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सोरठा-अहो विहारी लाल, भयहारी आनंद भवन । जयति जयति नँदलाल, गोपेश्वर राधारमण ॥ १ ॥ हे ब्रजेश बजराज, बजवछभ 
ब्रजलाडिले । राखी त्रजकी लाज, धर करपर गिरिवर हरी ॥ २॥ अहो लड़ेते लाल, कीजे कृपायतन | गोपसखा गोपाल, गोपी 
वछभ गोपपति ॥ ३॥ जटाजूट अर्द्धथ, संग विराजित रातदिन । कुन्दइन्दुसम अङ्ग, करहु दया दायासदन ॥ ४ ॥ दोहा-स्वायंभुव 
स्वारोचिष, उत्तम तामस चार । मनुओंका वर्णन कहूँ, प्रथमाध्याय विचार ॥ महाराज परीक्षित्‌ योगिवर श्रीशुकदेवजीसे पूछने लगे कि 
हे भगवन्‌ ! स्वायम्भुव मनुके वेशका वृत्तान्त तो हमने विस्तार सहित सुना, इस मन्वन्तर में ही मनकी कन्याओंमें विश्वके रचनेवाले 


मरीचि आदि पृत्रपोत्रादिरूपसे उत्पन्न इए थे, अब आप कृपा करके मनु लोगोंका वृत्तान्त वर्णन कीजिये॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उन सब || 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ रजोवाच ॥ र वस्येह णुरो बंशोऽयं विस्तराच्छतः ॥ यत्र विश्वस्जां सगों मनः 
नन्यान्वदस्व्‌ नः ॥ १ ॥ यत्र यत्र हरेजन्म कमांणि च महीयसः ॥ शणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद्‌ शृण्वताम्‌ 
॥ २॥ यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मम भगवान्विश्वभावनः ॥ इतबान्कुरुते कतां ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥ ३॥ ऋषिस्वाच ॥ 
मनवोऽस्मिन्‌ व्यतीताः पट कल्पे स्वायंश्नुवाद्यः ॥ आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः ॥ ४॥ आङूत्यां 


देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वे मनोः ॥ ध्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५ ॥ 


मन्वन्तरोंमें हरिका मदत्तर जन्म और कर्मका विवरण जो पंडित लोग कहा करते हैं, मैं उनके सुननेकी इच्छा करता हूँ, आप सब मुझसे 
कहिये ॥ २॥ भगवन्‌ विशवभावनने पिछले-पिछले मन्वन्तरोंमें जो-जो चरित्र किये और आगेको जो-जो करेंगे और वर्तमान मन्वन्तरमें 
जो कुछ लीला करते हैं वे सब आप कहें॥ ३ ॥ श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस कल्पमें स्वायम्भुव मनु आदि छः मन॒ हैं, उनमेंसे 
स्वायम्भुव मनु, कि जिससे देवता आदिकोंकी उत्पत्ति हुई, उनका वृत्तान्त हम तुमसे कह चुके हैं॥ ४ ॥ भगवान्‌ विष्णुजीने धर्मज्ञानोप- 
देशके लिये स्वायम्भुव मनुकी आकूती ओर देवहूती नामक दो बेटियोंमें कपिल और यज्ञरूप जन्म ग्रहण करके उनके पुत्रत्वको प्राप्त 
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भगवानने जो कुछ किया वह पीछे कहेंगे॥ ६॥ 
स्रीको साथ ले वनमें चले गये ॥७॥ उन्होंने 
विस्मितके समान हो यह वक्ष्यमाण वचन कहे थे 
े और इसी करके प्रयुक्त जो चिदात्मा हैं, उससे विश्व चेतन्य होता है, परन्तु यह विश्व 
उसको सचेतन करनेको समर्थ नहीं है और इस पुरुष ( जीव ) के शयन करनेपर जो जाग्रत्‌ अर्थात्‌ साक्षिस्वरूप वर्तमान रहते हैं, क्या 
आश्वय है कि यह जन उसको नहीं जानता परन्तु वे इसको जानते हैं ॥ ९ ॥ लोकम जो कुछ प्राणियोंके सहित दिखायी देता हे, वह 
ङतं पुरा भगवतः कपिछस्यानुवणितम्‌ ॥ आख्यास्ये भगवान्यज्ञो यकार कुरूड॒ह ॥६॥ विरक्तः कामभोगेषु शत- 
रूपापतिः प्रञचः॥ विस्रज्य राज्यं तपसे सभायां बनमा विशत्‌ ॥७॥ सुनन्दायां वषशतं पदेकेन सुवं स्प्रशन्‌॥ तप्यमान- 
स्तपो घोरमिदमन्वाह भारत॥<८॥ मनुरुवाच ॥ येन चेतयते विश्व विइवं चेतयते न यस्‌॥ यो जागर्ति शयानेऽस्मि- 
राय ते वेद वेद सः ॥ ५॥ आत्मावास्यमिदं विश्व यत्‌ किचिज्जगत्यां जगत्‌ ॥ स त्यक्तेन सुञ्जीया मा ग्धः कस्य 
सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुयेस्थ न रिष्यति ॥ ते भूतनिलयं देवं सुपर्णपुपधावत ॥ ११ ॥ 
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[शको भ्राप्त नहीं होता वेसे आकारोंकी उतपनन हुई बृत्ति ही नाशको प्राप्त होती है । 
त | ज्ञानका विनाश नहीं होता, क्योंकि प्रकाश्य वस्तुके विनाशसे सूर्यके प्रकाशका नाश कमी नहीं होता, इसलिये सर्व भूतोंके अन्तर्यामी 


न वि नेत्र उसको नहीं देख सकते क्योंकि वह नेत्रादिकका विषय नहीं है, परन्तु जैसा घटा- | 
|| दिके नाशसे देवदत्तादिका तद्विषयक चाक्षुषज्ञान न 
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असंग उन इंश्वरका भजन करो ॥११॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य, अपना, पराया, भीतर और बाहर कुछ नहीं है, परन्तु जिससे विश्वके | 


यह सब आदि, अन्त प्रभृति होते हैं और यह विश्व जिसका स्वरूप है, वही सत्य और परिपूर्ण ब्रह्म है ॥१२॥ वही इश, अज, सत्य, स्वयं- 


प्रकाश और निविकार है, यह विश्व उसीका शरीर है, उसके नाम बहुत हैं, वह अपनी मायासे विशेष जन्मादि विधान करते और नित्य सिद्ध ||; 


विद्याके स मायाको त्यागकर निष्किय हो रहे हैं ॥ १३॥ इस प्रकारसे ईश्वर कर्म करके फिर उनको छोड़ कर्मरहित होनेसे ऋषिलोग 
अकमांर्थ अर्थात्‌ मुक्तिके लिये पहले यत्न करते हैं क्योंकि जो पुरुष चेष्टा करते हैं, वे प्रायः निः चेष्टताको पाते हैं॥ १४ ॥ चेष्टाकारी 
पुरुष कर्मोके द्वारा घिर जाते हैं, अथवा वे कोषाकार कीड़िके समान बधनसे बैध जाते हैं। इस ल शङ्का नहीं की जा सकती, क्योंकि 
न्‌ यस्यान्तो मध्यं च स्वः परो नान्तरं हिः ॥ विश्वस्यामूनि यद्यस्माहिश्वं च तृत महत्‌ ॥ १९॥ स विशव- 
कायः पुरहत ईशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः एराणः ॥ धत्तेष््य जन्माद्यजया>त्मशकत्या तां विद्ययोदस्य निरीह 
आस्ते॥ १३॥ अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकमहेतवे ॥ ईहमानो हि एरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥ si १४ ॥ इहते 
भगवानीशो न हि तत्र विषजते ॥ आत्मलाभेन पूर्णार्थों नावसीदन्ति येऽ तस्‌ ॥ १५॥ त निरहंकुत॑ 
बुधं निराशिषं पर्णमनन्यचो दितम्‌ ॥ नृन्‌ शिक्षयन्तं निजवत्मसंस्थितं प्रु प्रपयेऽखिलधर्मभावन्‌ ॥ १६॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितस्‌ ॥ दृट्ठाऽसुरा यातुधाना जग्चच॒मभ्यद्रबन्‌ क्षुधा ॥ १७॥ 
भगवान्‌ ईश्वर चेष्टा करते हैं और उसमें आसक्त नहीं होते इसलिये जो पुरुष उनकी अनुवृत्ति करते हैं वे भी आत्मलाभ होनेसे चरितार्थ 
हो जाते हैं और कभी उसमें आसक्त नहीं होते॥ १५॥ इसलिये जो राम कृष्णादि नाना अवताररूप निज मार्गम भली भांति अवस्थित 
हो वेदोक्त कर्माचरण करते हें और स्वयं पूर्ण, अहकाररहित, स्वयं प्रभु हैं, इस कारण किसी दूसरेसे वे नियुक्त नहीं होते और जो 
अखिळधर्मका प्रचार करनेके लिये अपने आचारसे मनुष्योंको शिक्षा देते हैं, इम उन्हीं ईश्वरकी शरण ग्रहण करते हैं ॥ १६॥ 
श्रीज्ञुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌! शतरूपाके पति यज्ञमें समाधि लगाकर उपनिषद्के मन्त्र उच्चारण करते थे, असुर और राक्षसगण उनको 


RA 
Rs 


नह 

हर 
| 

CS 


5! 
%! 


a, 
(087 ७ छ SSC SC SACO ICBC BCC ICID 


2 99९ 72,०६१ ७०५ ६१ ROR RRL) 
2, «८६ 2 ATP, ATP, AT), AL, ATL, AV, AVP AVL AIP ATL ATL कप, 
[ CCC) ARCA ICAI ण् KIKI SCC SCHIP) 


भा० | देखकर अवशके समान समझ भूख लगनेसे उनको खानेको दौड़े ॥ १७॥ वह यज्ञ स्वयं संगत हरि उन असुर और राक्षसोंका र 
' ॥ २ ॥ ||| जानते ही अपने पुत्र याम नामक देवताओंके साथ उस (देत्य ) को मारकर आप स्वयं इन्द्र होकर ्वगैका पालन करने de 
राजन्‌ ! अभिका पुत्र स्वारोचिष दूसरा मनु हुआ। उसके दुमत, सुपेण और रोचिष्मान्‌ आदि पुत्र हुए। इस मन्वन्तरमे रोचन नामक 

इन्द्र और तुषितादिक देवता इए और ऊ॑स्तम्भादि ब्रह्मवादी सप्त ऋषि इए ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ इस मन्वन्‍्तरमें वेदशिरा ऋषिके तुषिता 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः संगतो हरिः ॥ यामेः परितो देवैहत्वाऽशासत्रिवि्टपस्‌ ॥ १८॥ स्वारोचिषो हितीय- 
स्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ ॥ ह सतस्य चात्मजाः र १९॥ Fl रोचनस्तवासीद्ववाश्च तुषिता- 
दयः॥ ऊजस्तम्भादयः सष्ठ न्रह्मवादनः ॥ २० ॥ ऋषस्तुवेद रसस्वाषता नाम पत्न्यभूत्‌ ॥ तस्यां जज्ञे 
ततो देवो विश्वरत्यभिविश्र॒तः॥२॥ अष्टाशीति सहस्ताणि सुनयो ये घरतन्नताः ॥ अन्वशिक्षन्त्रते तस्य कोमारब्रहम- 
चारिणः॥२२॥ तृतीय उत्तमो नाम प्रियन्रतसुतो मनुः॥ पवनस्सृ्जयो 


यज्ञहोत्रायास्तत्सुता हृप॥ २३॥ 
| नाम जो पत्नी थी, उसके गर्भमें इस ऋषिके विभु 


थु नामसे विख्यात भगवान्‌ उत्पन्न हुए ॥ २१॥ इन विभ्रुका चरित्र कहते हैं तुम सुनो। 
न| जब इन विभुने कोमार ब्रह्मचारी ब्रत अहण किया, तब अट्टासी सहस्र (८८०००) ब्रतधारी सुनियोंने उनके निकट ब्रतकी शिक्षा पायी 
+| ॥ २२ ॥ श्रियत्रतका पुत्र तीसरा उत्तम नाम मजु हुआ, उसके पुत्र पवन, सृञ्जय और यज्ञहोत्रादि हुए ॥ २३॥ 
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* शंका--स्वायम्भुव मनुके खानेके लिये जो राक्षस दोड़े, उनको मारकर त्रिविष्टपको भगवानूने शिक्षा दी, वह त्रिविष्टप 
उत्तर--चोरी, जारी, जुआ इन तीन दुष्ट कर्मोसे जो तीनों लोकोंको रक्षा करे उसका नाम त्रिविष्टप है। त्रिविष्टप नाम शास्त्रमें इन्द्रका है और दूसरा अर्थ यह कि काम, क्रोध, लोभ इन तीन 
शत्रुओंसे जो त्रिलोकीको रक्षा करे उसका नाम भी त्रिविष्टप है और सन्तोषका भी नाम त्रिविष्टप है क्योंकि काम, क्रोध, लोभ इन तीनोंका नाश सन्तोषके सिवाय और इसरा कोई नहीं कर सकता, इन्द्र 
{^ || तो अभिमानके समुद्रम डूबा हुआ था, वह किसीको भी शिक्षा नहीं मानता था, इसलिये यज्ञभगवान्‌ने सन्तोषकी शिक्षा दी, कि भाई ! बुम काम, क्रोध और लोभ इन दुष्टोंसे तीनों लोकोंकी रक्षा करो । 
7 || यहाँ त्रिविष्टप नाम सन्तोषका है। ; के 
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इस मन्वन्तरमं वसिष्ठजीके पुत्र प्रमदादि स्त ऋषि हुए। सत्य, देवश्चत और भद्र ये देवता इए और सत्यजित इन्द्र हुए ॥२४॥ और इसी ||; || ` 
मन्वंत्रम्‌ं धमकी सूनृता नामक भार्यासे भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यत्रत गणोंके साथ उत्पन्न हो सत्यसेनके नामसे विख्यात हुए ॥ २५ ॥ उन्हीं 
सत्यसेनने इनद्रके मित्र होकर झूठ बोलनेवाले दुःशील, असत्‌, यक्ष, राक्षस और भूतद्रोही प्राणियोंको मार डाला॥ २६ ॥ तीसरे मनु || 
उत्तमके ता तामस नामक चीथे मनु हुए। उनके पृथ, ख्याति, नरकेतु आदि दश पुत्र हुए ॥ २७॥ इस मन्वंतरमें सत्यक, हरि और 
बीर नामक देवगण व त्रिशिख नाम ईद्र और ज्योतिधोमादि सप्तकऋषि हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! तामस मन्वंतरभे ऊपर कहे हुए सत्य 
वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः ॥ सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌॥ २४॥ धर्मस्य सूनृतायां तु 
भगवान्पुरषोत्तमः॥ सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यत्रतेः सह ॥ २५॥ सोऽनतन्रतदुश्शीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ 
भूतद्रुहो भूतगणांस्ववधीत्‌ सत्यजित्सलः ॥ २६॥ चतुर्थ उत्तमभ्राता मलुनां्ना च तामसः ॥ प्रथुः ख्याति 
नेरः केतुरित्याया दश तत्सुताः ॥ २७॥ सत्यका हरयो वीरा देवास्रिशिख ईश्वरः ॥ ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयः 
स्तामसेऽन्त्रे॥ २८॥ देवा वैधृतयो नाम विध्वतेस्तनया नूप ॥ नष्टाः कालेन थैषदाः विध्वताः स्वेन तेजसा ॥ २९ ॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्यां हरिमेधसः ॥ हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ 
बाद्रायण एतत्त श्रोतुमिच्छामहे वयस्‌ ॥ हरियथा गजपति ग्राहग्रस्तमभूसुचत्‌॥ ३१ ॥ तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं 
स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ यत्र यत्रोत्तमःछोको भगवान्‌ गीयते हरिः ॥ ३२॥ 
कादिके अतिरिक्त अतिपराक्रमी वैध्तिगण भी देवता हुए थे, जो कि विधृतिके पुत्र थे, हे महाराज ! i जब कालके वश होकर वेद नष्ठ हो 
रहे थे, तब इन्हीं सब देवताओंने अपनेअपने तेजसे उन सबको धारण किया था ॥ २९॥ जिन्होंने आहके सुखसे गजेन्द्रको छुड़ाया 
था, उन भगवान्‌ विष्णुने भी हरि मेधाकी हरिणी नामक खनी के उदरसे इसी मन्वंतरमें जन्म लिया और वह हरि नामसे विख्यात हुए थे 
॥ ३०॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे ब्यासनन्दुन! आहद्वारा पकड़े हुए गजेंहको भगवान्‌ हरिने किस श्रकारसे छुड़ाया था, उस कथाको रं 
आपके सुखसे विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमें उत्तमश्लोक भगवान्‌ हरि गाये जाते हैं, वह कथा अतिशय 
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पवित्र, धन्य, शुभदायक और मंगलकारी है ॥३२॥ श्रीसूतजी बोले कि हे ब्राह्मण ! जब इस प्रकार प्रायोपविष्टत्रत धारणकर राजा परी- 
्षितने योगिश्रेष्ठ शुकदेवजीसे भगवत्‌ कथा कहनेके लिये प्रार्थना की,तब उन व्यास पुचनने श्रवण करनेवाले मुनियोंकी सभामें राजा परी- 
क्षितके वचनोंपर आनन्द प्रकट करते हुए कथा आरम्भ किया ॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां मन्वन्तरा- 
डुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ दोहा-दूजेमें करि करिनि युत, जलमें करत विहार । जब पकड़ो गज आहने, तब गज करी 
पुकार ॥ शुकदेव मुनि बोले कि हे राजन ! त्रिकूट नामक क मधान पर्वत है, वह पर्वत अतिशय श्रीमान्‌ और चारों ओर क्षीरसागरसे 
सूत उवाच ॥ परीक्षितेवं स ठु बादरायणिः न कथासु चोदितः ॥ उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थि मुदा ; 
सुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥३३॥ इति श्रीमा० महा अष्टः मन्वन्तरानुचरितादिप्रइनो नाम प्रथमोऽच्यायः ॥ १॥ | 
श्रीशुक उवाच ॥ आसी द्विरिवरो is इति विश्रुतः ॥ क्षीरोदेनाइतः शरीमान्योजनायृतमुच्छितः ॥ ॥ | 
तावता लः पर्यू निमिः शङ्गः पयोनिधिम्‌ ॥ दिशः खे रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयैः ॥ २॥ अन्धेश्च 
ककुभः सवा रत्नथाठुविचित्रितेः ॥ नानादृमरुताणस्मेनिघोषिनिराम्भसास्‌ ॥ ३॥ स॒ चावनिज्यमानाइघ्निः 
समन्तात्‌ प॒यऊमिभिः ॥ करोति शयामठां भूमि हरिन्मरकताइममिः ॥ ४ ॥ सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधर्महोरगः ॥ 
किन्नरेरप्सरोमिश्च कीडद्विर्घुष्ठकन्द्रः ॥ ६ ॥ 
ः हुआ है और दश सहस्र योजन ऊँचा है॥ ३॥ और चारों ओर उसका विस्तार भी दशसहस्र योजनका है। वह पर्वत अपने 
ल्‍ चांदी, सोने और लोहेके तीन बड़े-बड़े श्रगोंसे ससुद़् और सब दिशाओंको शोभायमान कर रहा है,इसी लिये उसका नाम त्रिकूट हुआ है 
|. २ ॥ निकट पर्वतके और दूसरे शिखर अनेक भातिके रत्न और धातुओंसे चित्रित हैं। उन शिखरोंसे और विविध भातिकी लता, बेल, 
झाड़ी और बृक्षॉसे झरनोंके गिरते हुए जलके शब्दसे सब दिशाओंकी शोभा हो रही है ॥ ३॥ और जलकी तरंगसे इस पर्वतका मूलभाग |: 
| घुलनेसे पलाशके समान रंगवाली मरकत मणिसे निकटकी भमि मानो श्यामवर्ण हो रही है॥ ४ ॥ इस पर्वतकी कन्दरायें कीड़ा करते हुए 
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5 | सिद्धचारण,गन्धर्व, विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, किन्नर और अप्सराओंसे सदा ही परिपूर्ण रहती हैं ॥ ५ ॥ इस पर्वतकी जो कंदरायें ऊपर 
कहे हुए किन्नर इत्यादिके संगीत शब्दसे शब्दायमान हैं उनमें इसी स्थानके रहनेवाले मदगवित सिंहोंके झुंड दूसरे सिहोंकी आशूंकासे उस 
शब्दको न सहकर गर्जन करते हैं॥ ६ ॥ और इस पवेतकी सब गुफायें विविध भांतिके बनेले पशुओंके समूहसे सदा भरपूर और उनके 
ह st मानो स्वयं ६ ) ही न रहीं हैं । Ee qr ऊपर जो ता SR हैं उनमें भांति-मांतिके चित्रवि- 
च पुष्पोंके वृक्ष लग रदे हैं, उनपर बैठे इए रंगरंगके विहंग निरंतर मधुर-मधुर बोलियाँ बोल रहे हैं ॥ ७॥ यह पर्वत अनेक निर्मल 
नदी और क है, उन सब नदी और सरोवरोंके किनारे मणिमय बाळू बिछा हुआ है। देवताओंकी ख्नियाँ जब उस नदी और 
यत्र सङ्गी दद्णुहममषया॥ अभिगर्जन्ति हरयः छाधिनः ङा ॥६॥ नानारण्यपशुन्रातसंकुलट्रोण्यलं- 
कृतः। चित्रदुमसुरोचानकलकण्ठविहङ्गमः ॥ ७॥ सरित्सरो भिरच्छोदैः पुलिनेम॑णिवालुकेः ॥ देवस्रीमजनामोदसोरः 
भाम्बनिलेयुतः ॥८॥ तस्य ट्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः॥ उद्यानमृतुमन्नाम आकीं सुरयोषिताम्‌ ॥ सवेतो- 
ऽलंकृत दिव्यानित्यं पुष्प br ॥ ९ ॥ मन्दारैः पारिजातेश्च पाटलाशोकचम्पकेः ॥ चूतेः प्रियालेः पनसेराम्रेरा- 
म्रातकेरपि ॥ १० ॥ ऋसुकेनारिकेलेश्च र्जूरेबीजपूरकेः ॥ मधूकेः सालतालेश्च तमारेरसनार्जुनेः ॥ ११॥ अरिष्टो- 
ुम्बरण्लकषवैटेः किशुकचन्दनेः ॥ पिचुमन्देः कोविदारैः सरछेः सुरदारुभिः ॥ १२॥ 
सरोवरोंमें स्नान करती हैं तब वहां अति सुगेध फेल जाती है, जिससे वहांके जलमें और पवनमें सुगंध हो yi ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! 
उस पर्वतकी गुफमें महात्मा वरुणजीका एक उपवन हे, उसका नाम ऋतुमत्‌ है और वहां देवता लोगोंकी खनियाँ कीड़ा करती हैं और 
वहांके बृक्षॉमें सब दिन फलफूल लगे रहते हैं कि जिससे यह उद्यान ( बाग ) सदा सब प्रकारसे शोभायमान रहता है ॥ ९ ॥ हे महाराज ! 
इस त्रिकूटपर्वतके ऊपर कितने वृक्ष हैं, उन सबका वर्णन मैं नहीं कर सकता, परंतु कुछ संक्षेपसे कहता हुँ-मन्दार, पारिजातक, पाटल, 
अशोक, चम्पा॥ १० ॥ आम, चिरोंजी, कटहर, आम्र, आम्रातक, सुपारी, नारियल, खजूर, दाडिम, महुआ, साल, ताल, तमाल, पीत- 
साल, अर्जन, ॥११ ॥ रीठा, गूलर, पिलखन, बड़, ढाक, चन्दन, नीम, कचनार, पिचुमन्द, कोविदार, स्वरूपा, देवदारु, ॥ ३२॥ 
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दाख, किसमिस, ईख, केला जामुन, बेरी, बहे | | 
, , ह - हेडा हड ; ४ क त्थ e . ऐं [५ 
मान + ॥ रे ॥ इस त्रिकूट पत्नतपर जज कण जेल जंभीरी और भिलावे आदि असंख्य वृक्षोंसे यह पर्वत शोभाय- ||; 
ई बबूर ) कहार, कमल और शत्पत्रकी शोभासे वह अति 
=! १४॥ और मुर बोली बोलनेवाले 


a 
OL) 
[| 
AM 
au 
र 
| 
० 
4 
Pes Vd 
| 
| 
Eo] 
Al 
= 
3Y 
~, 
a) 
/ 
~, 
Al’ 
A 
8 
| 
A 
~ 
CECT EA) 


PR 
LN) 
Lao ic OD 


a ७१» ७१७, ७१» a 
TAN AN AN TNS 


९5 | बेल ॥ १६॥ कुन्द, कुरबक, अ गोन्दी अज 
शोक, शिरस, कुटज गोन्दी अर्जक स्वर्णजुही नागकेशर पुन्नाग ॥ १७॥ 
७० o CY गन ° जाही 
se f च्‌ hs i से अन र, नवाण; दनी La र गुलाब, मोतिया, गदा, इरसिंगार, ऐचक, पेचक, रू कं 
ः उन सब पर सदा फल फूलोंके रहनेसे वहां मानो सरोवर चारों ओरसे घिरा हुआ है। इनके अतिरिक्त और जो पेड़ किनारे पर हैं, | 
A 


सब ऋतुयें नित्य वर्तमान रहती हैं, इस कारण इन बृक्षोंके लगे रहनेसे वह सरोवर ||: 


अत्यन्त ही शोभायमान है ॥ १८॥ वहांपर एक दिन पर्यतके वनमें रहनेवाला हाथियोंके यूथका पालन करनेवाला, बड़े बलवाला हाथी | 


| 


(दे 


कम सहित विचरण करता हुआ प्याससे पीड़ित अपने यूथको साथ छे जल पीनेको सरोवरके निकर आया । कारोंके सहित 
कीचक, ठोस बांस और बेतोसे युक्त बड़ी-बड़ी लताओंके समूह ओर बड़े-बड़े वृक्षोंकी तोड़ता हुआ चला आता था ॥१९॥ उसका ऐसा 
प्रताप था कि उसकी गन्ध पाते ही सिंह, गजेन्द्र, व्यात्रादि और गैंडे, कृष्ण सांप, शलभ, कूळ और चमरगाय भयके कारण भागने 
लगे ऋ ॥२०॥ परंतु भेड़िया, सुअर, मैंसे, रीछ, मेह, लंगूर, कत्ता, बंदर, इरिण, खरगोश आदि जो क्षुद्र जीव हैं ये उसकी दृष्टि बचाकर 
उसके अनुगरहसे निर्भय होकर विचरण करते हैं ॥ २१ ॥ यह गजेन्द्र ग्रीष्मसे संतापित हो प्यासका मारा अपने यूथको साथ लिये अति 


यह्न्धमात्राद्धस्यो गजेन्द्रा व्याघादयो व्यालमगाश्च खगाः ॥ महोरगाश्चापि भयाद्द्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभा- 
श्वमर्यः॥ २० ॥ ठका वराहा महिषर्क्षशल्या गोएच्छसाठाइकमर्कटाश्च ॥ अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्य- 
भीता यदनुग्रहेण ॥ २१॥ स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभिद॑तो ह्य तः॥ गिरिं गरिम्णा परितः 
प्रकम्पयन्निषिव्यमाणोऽलिकलेमंदाशनेः ॥ २२॥ सरोनिछं पङ्कजरेणुरूषितं न्वूरान्मदविह्वलेक्षणः ॥ हतः 
स्वयूथेन तृघार्दितेन तत्सरोवराभ्याशमथागमद्दुतस्‌॥ २२॥ | 


वेगसे इस सरोवरकें निकट आया । उसके साश्रमें बहुत इथिनिया थीं और मद चुआते हुए बहुतसे बच्चे भी दौड़कर पीछेसे आ रहे थे। 
वह गजेन्द्र ऐसे बड़े भारी दलको साथ लेकर निकला कि उसके भारसे त्रिकूट पर्वत सवतः कम्पायमान हो गया । उसके गण्डस्थलसे 
जो मद चू रहा था, उसमें मदका जल पीनेवाले भौरे उसकी सेवा कर रहे थे॥ २२॥ इस सरोवरकी वायु जो कमलके परागसे खुवा 


* शंका--हाथियोंका अभिमान भंग करनेवाले जो सिह हैं, वे सब उस गजके देहको सुगन्धको सूंघकर बनको छोड़ इधर-उधर भाग गये। बड़े आइचरयंको बात है एक सिहको देखकर हाथियोंके यूथके 
यूथ भाग जाते हूँ, फिर एक हाथीकी गंधको पाकर सब बनके सिह क्यों भाग गये ? 

उत्तर--आपका कहना सत्य है सिहके सामने हाथी नहीँ ठहर सकते वरन्‌ सिंहके वनमें हाथो जाते भी नहीं, यह बात जो प्राकृत हाथो होता है उसकी है ओर यह हाथो तो तपस्वो था, शापसे हाथी 
हो गया था परन्तु रात-दिन इसके पूर्व जन्मका तप रक्षा करता था, उस तपकी अग्निके गन्धसे सब सिह भाग गये. थे । 
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सित होकर आती थी, उसकी सुगन्धको पाकर उस गजेन्द्रे दोनों 

न्को पाकर उस गजेन्द्रके दोनों नेत्र मदके मारे विहल हो रहे थे॥ २ 

Fe िम ३ ॥ यूथपति 
आग की जल छिड़कछिड्क थकावटको मिटाकर फिर काश्चन कमल और उत्पलरेणुसे सुगंधित निर्मल और मि 
Es अ ॥ इसके उपरांत शुण्डमें भरे शीतळ जलसे वह दयावान्‌ गरही पुरुषोंके समान अपनी हथिनियों और 
ह Li लगा और जळ भी पिलाया । वह गजेन्द्र अतिशय दुर्मद और परमेश्वरकी मायासे मोहित था इस कारण यक 
र दूस को जो बड़ा भारी कष्ट होता था उसको वह नहीं जान सका ॥२८॥ परन्तु हि 


देवप्रेरि न्तु हे राजन्‌ । इसी सरोवरमें 
| नाका ) रहता था। थोड़ी ही देरके पीछे उसने देवप्रेरितके समान आकर विजातीय कोधसे इस ग केस रमं एक बळवान्‌ आह 
*| विगाहा तसिमर्ताम्ड निर्मल हेमारविन्दोत्पलरेणवासितस ॥ पपौ निकामं निनएष्करोदशतमात्मानम्ध 
रन पन्गत्णमः ॥ ९४ ॥ स्‌ पुष्करेणोद्श्नतशीकराम्बुभिनिषाययन्संस्नपयन्यथा शही॥ तरणी करेणः कलमांश्च 
इुमदो नाचष्ट इच्छं पणोऽनमायया ॥ २५॥ तं ततर कशचन्दप देवचोदितो ग्राहो बलीयांश्वरणे रुषाप्यहीत ॥ 
यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥ २६ ॥ तथाऽऽतुर यूथपति करेणवो विकृष्यमाएं 
तरसा बलीयसा ॥ छ दीनधियोऽपरे गजाः पाषिणगरहस्तारयितुं न चाशकन्‌ ॥ २७॥ निय्यतोरव मिस्र 
बा J ॥ समाः सहस्तं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥ २८॥ 
| || प्रकट करने लगा ॥ २६॥ ग्राहमें ली थोड़ा र नहीं यह इस प्रकारकी विपत्तिमे पड़ा, बत अपने छुटकारेके लिये यथासाध्य विक्रम 


४ थेनियाँ डा था, वह भी उत्तेजित हो महावेगसे गजेन्द्र के चरणक हश 
%| देखकर हथिनियाँ हीनमन हो केवल हाहाकार करने लगीं और जो हाथी थे वे इस गजेन्द्रको का व रा aa हर 


#|| इसको छुड़ानेके लिये समर्थ न हुए ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार गजेन्द्र और ग्राह दोनोंका वे हि 
हि) he खीं NN के ~ a T महाघोर दोनों 

॥%॥ इसरेको जलके बाहर भीतरको खींचते थे, इस प्रकारसे एक सइख वर्ष बीत गये, परंतु इस बीचमें किसके जगा न गये, गाथी 
भी जीवित रहा और आहके प्राण भी न निकले । देवतालोग यह बात देखकर अति आश्चर्य करने लगे ॥ २८ ॥ 
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; स्य जलेऽवसीदतो विपर्ययोष्मूत्स- 
कलं जलौकसः ॥ २९॥ इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽप संकटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया॥ अपार्‍यन्ना्मविचक्षणि 
चिरं दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत ॥ ३०॥ न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ ॥ 
ग्राहेण पाशेन विधातुरातोऽप्यह च तं यामि परं परायणम्‌ ॥ ३१ ॥ यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात््रचण्डवे- 
गादभिधावतो शम्‌ ॥ भीत प्रपन्नं परिपाति यद्भयान्सत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ३२ ॥ इति श्रीमागवते महाए० 

अप्टमस्कंध मन्वन्तरातुवरणने गजेन्द्रोपाख्याने दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं व्यवसितो बुद्धया || 

समाधाय मनो हृदि ॥ जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥ १॥ है | +| 
इस फाँसीसे यद्यपि मुझको कोई नहीं छुड़ा सका, तथापि जो ब्रह्मादिके देवगणोंके आश्रय हैं उन शुद्ध सच्चिदानंद पम परमेश्वरकी मैं | 
शरण होता हूँ ॥ ३१ वे अनिर्वचनीय ईश हूं, अत्यन्त प्रचण्ड वेगसे दौड़ते हुए बलवान्‌ मृत्युरूप सर्पसे डरकर जो उनकी शरणमे ||; 
आते हैं, उनकी वे रक्षा करते हैं, उनके भयसे मृत्यु भी भाग जाती है, अतः मैं उनकी ही शरण जाता हूँ # ॥ ३२॥ इति श्रीमद्भागवते |; 
महाणुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रोपाख्यानवणनं नाम बा २ ॥ दोहा-जिन हरिकी स्तुति करी, जब गजेन्द्र | 
-बुबार । तिसरेमे गजराजको, उन इरि लियो उवार ॥ अब श्रीशुकदैवजी कहते है कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! उस गजेन्द्ने बुद्धिसे इस प्रकार ||; 


^ सबेया-ह्वं अति आरत में विनंती नहु, बार करों करुणारस भीनी । कृष्ण कृपानिघि दीनके बनधु, सुनी असुनी तुम काहेको कीनो । रोले 


रंचक ही गुणसों वह, बानि बिसारि मनो अब दोनी । जानि परी तुमं प्रभुजी || 5 
करि कालके दाननकी गनि लीनी । 
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निश्चय करके हृदयमें अपने मनको समाधान किया और पूर्वजन्ममे जो इंद्युम्म नामक राजा था और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ 
था, उसका उसने जप करना आरंभ किया ॥ ३ ॥ गजने कहा कि मुझको आहने पकड़ा है, इस कारण ऐसी शक्ति नहीं की मैं कायिक ||; 
प्रणाम कर सकूँ, इसलिये उन भगवानके प्रशान्तस्वरूपका ध्यान करता हूँ। क्योंकि उनसे ही यह समस्त देहादि सचेतन हुए हैं, जो ¥ 
पुरुष अर्थात्‌ देहरूप पुरम कारणत्वरूपसे प्रविष्ट हें उन आदि बीजस्वरूप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ और जिसमें यह 

विश्व अधिष्ठित है और जिससे यह उत्पन्न है और जिस करके यह स्पष्ट दिखायी देता है और जो स्वयं इस विश्वके रूप हैं, कार्य और || 


गजेन्द्र उवाच ॥ नमो भगषते तस्मे यत एतच्चिदात्मकस्‌॥ पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ यस्मिन्निदं 
यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयस्‌॥ योऽस्मात्परस्माच परस्तं प्रपद्ये स्वयम्धुब्स्‌ ॥३॥ यः सात्मनीद निजमायया- ||; 
ऽपितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तरोहितय॥ अविडदृङ्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्मबूलोजत माँ परात्परः ॥ ४.॥ ||; 
कालेन पञ्चत्वमितेषु ऊत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुष ॥ तमस्तदाऽसी्गइनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते 
विश्ुः ॥५॥ न यस्य देवा ऋषयः पद विदुजेन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम ॥ यथा नटस्याकृतिभिविचेष्ठतो 


हुरंत्ययाबुक्रमणः स माऽवतु ॥ ६॥ 
कारणसे भिन्न हैं, उन स्वत:सिद्ध विश्ुकी मैं शरण अहण करता हूँ ॥ ३ ॥ जो अपनी आत्मामें निजमाया द्वारा विश्वको धारण किया || 
है उसीसे यह विश्व कभी लीन होता है, कभी प्रकाशमान होता है। जो साक्षी होकर कार्यं और कारण दोनोंको ही सदा देखते हैं, || 
क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं और वे स्वयंप्रकाश परात्पर एवं प्रकाशक जो चश्नुरादि हैं, उनके भी प्रकाशक हैं, वे परमेश्वर मेरी रक्षा करें || 
॥४ ॥ कालके वश समस्तलोक और सबके कारण लोकपाल संपूर्ण रूपमे विनाशको प्राप्त होनेपर उस समय जो डुभेद्य अनन्त ||; 
अन्धकारमात्र था तब विश्रु उस अन्धकारराशिके पार रहकर विराजमान होते हैं ॥७॥ देवगण और ऋषिगण भी जिसके स्वरूपको नहीं ||% 
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नमस्कार है। जो वाणी, मन और चित्तकी वृत्तिम आनेके योग्य नहीं है, उसको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ परंतु बह इस 


जानते, फिर आज कलका और कौन प्राणी उसके जानने वा कहनेको समर्थ होगा ! वह नटके समान अनेक आकार धारण कर चेष्टा 
किया करता है, उसका चरित्र जानना अति दुलेभ है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६॥ सब प्राणियोंके सुहृद सा्गण, चित्तके मंगलकारी 
जिसके चरणोंके दर्शन करनेकी वासनासे सब प्राणियोंमें समान दृष्टि कर अक्षय ब्रह्मचर्य ब्रतका आचरण करते हैं वही परमात्मा हमारी 
गति हों ॥ ७॥ और जिनका जन्म कर्म नहीं, नाम रूप्‌ नहीं, गुण दोष नहीं, तथापि लोककी उत्पत्ति और विनाशार्थ जो अपनी मायासे 
समय-समयभं यह समस्त ( ज्मा ) स्वीकार करते हैं, मैं उन भगवानको नमस्कार करता हूँ ॥ ८॥ वह अरूप अह हैं और वही 
a रूपी व अनन्त शक्तिमान्‌ है, क्योंकि उनके सब कमं अति आश्चर्यकारी हैं इसलिये मैं उस परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ॥ ९॥ 
क्षवो यस्य पदे सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा सुनयः सुसाधवः ॥ चरन्त्यलोकब्रतमत्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे 
गतिः ॥ ७॥ न विद्यते यस्य॒ च जन्म कम्‌ वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ॥ तथाऽपि लोकाप्ययसम्भवाय यः 
स्वमायया तान्यनुकालमच्छति॥ ८ ॥ तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशाक्तये ॥ अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यः 
कर्मणे ॥ ९ ॥ नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ॥ नमो गिरां णु बिद्राय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥ सत्त्वेन 
प्रतिलभ्याय नेष्कम्येण विपश्चिता ॥ नमः केवल्यनाथाय निव ॥ ११ ॥ नमः शान्ताय घोराय मूढाय 
गुणधमिणे ॥ निविशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२ ॥ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सवाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १३ ॥ 
वह सबका प्रकाशक हे, इसलिये वह आप दूसरे ्रकाशका विषय नहीं है और वह परमात्मा अर्थात्‌ जीवका नियन्ता है, उसको मेरा 
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प्रकारके होकर भी निर्गुण और शुद्ध संन्यासयोगसे प्रत्यक्ष प्राप्त 8! करता है, उस केवल्यनाथको मैं नमस्कार करता हूँ, उसका 
स्वरूप मोक्षके आनंदका देनेवाला है॥११॥और वह शांत,घोर, मूढ़ और सत्त्वादि धर्माचुकारी हैं,उनका विशेष नहीं हे/वह समस्त विश्वरूपी 
और ज्ञानघन हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ हे भगवन्‌ ! आप कषेत्रज्ञ (आत्मा ) सर्वाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हैं, मैं आपको 
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नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! आपके कषेत्रज्ञ सबके मूल हैं और मूलके भी (प्रधानके भी) उत्पन्न होनेके हेतु हैं, क्योंकि आप पूर्णस्वरूप हैं, 
इससे मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ १३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सब इंद्वियोंके विषय देखनेवाले हैं और सब इंद्वियोंकी वृत्ति आप जानते हैं, 
असत्‌ जो अहंकार आदि प्रपंच हे, उसके द्वारा असत्रूप छायाद्वारा आप कहलाये जाते हैं, अर्थात्‌ प्रतिबिम्बद्वारा .विम्बके समान संकु- 
चित हो जाते हैं, क्योंकि विषयमे आपका सद्रूप आभास विद्यमान रहता है, इसलिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ है प्रभो ! आप 
सर्वं कारणरूपी हैं, इसलिये स्वयं निष्कारण हैं, परंतु कारण होनेपर भी मृत्तिकादिके समान आपको विकार नहीं होता; अर्थात्‌ आप 
अद्भुत कारण हैं और जो पंचरात्रादि आगम और वेद हैं,उन सबके उत्पत्ति स्थान हैं, सब प्राणियोंके लिये पर्यवसानस्थांन और मोक्षरूपी हैं, 
स्ैन्द्रियशुणद्रष्टर सर्वप्रत्ययहेतवे ॥ असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४ ॥ नमो नमस्तेऽखिकारणाय 
निष्कारणायाद्‌भुतकारणाय ॥ सर्वागमाञ्नाय महार्णवाय नमोऽपवगौय परायणाय ॥ १५ ॥ ग्रुणारणिच्छन्नचिद्ृष्मपाय 
ततक्षोभविस्फूजितमानसाय ॥ नेष्कम्यभावेन विवजितागमस्वयंप्रकाहाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥ माह्कप्रप- 
न्रपशुपाराविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽल्याय ॥ स्तांशेन सर्वतनुभ्न्मनसि प्रतीतप्रत्यग्शे भगवते 
बृहते नमस्ते ॥ १७॥ 
इसलिये उत्तम साधुजनोंके आश्रय आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌! आप शुणरूप अरणिसे ढके हुए हैं, ज्ञानाझि 
स्वरूप हैं, परंतु उन सब गुणोंका काय आपके मनकी वृत्तिमात्र नहीं है । जो लोग आत्मतत्त्के विचारसे विधिनिषेधरूप आगम 
देते हैं, उनके बीचमें भी आप स्वयं प्रकाश करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥ १६॥ हे प्रभो ! मेरे समान शरण आये हुए पशुका भी 
तास ( अविद्या ) आपके सम्मुख छूर जाता है, क्योंकि आप मुक्त और आपकी करुणा अपार है, अधिक करके करुणा बांटनेके विषयमे 
आपको आलस्य नहीं है; इस लिये मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! समस्त देइघारियोंके अंतरमें प्रस्थित जो ज्ञान है।आप | 
यामी रूपसे उसके स्वरूप हैंऔर सब प्राणियोंके प्रतीत करानेको समर्थ हैं और शरीरधारियोंके अन्तःकरणमें जो स्थित हो रहे हैं इससे 
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£ | परिच्छिन्न नहीं हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ हे प्रभो ! आप अन्तयामी हैं, तथापि देह, पुत्र, गृह, वित्त, सेवक इत्यादिम 
£| आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते,क्योंकि आप शुणसंगवज्जित हैं, इस लिये देहादिमें अनासक्त मनुष्यलोग ही आपका ध्यान कर 
‰%|| हैं, आपज्ञानात्मा ईश्वर हैं ।मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ १८ ॥ अहो ! धर्म, अर्थ, काम व मुक्तिके कामी पुरुष जिनका भजन करके 
र अपने-अपने अभिलाष किये धर्मादिकोंको नहीं प्राप्त होते, परन्तु उनके अतिरिक्त अकामना किये हुए प्राणियोंको आशिष और अब्यय 


£| देह भी जो स्वयं प्रदान किया करते हैं, क भगवान्‌ जो महादयावान हैं, केवल मुझको इस ग्राहसे छुड़ायेंऔर मैं कुछ कामना नहीं करता 
£| आत्मात्मजाप्तगहवित्तजनेषु स्तेदृष्प्रापणाय शुणसङ्गविवजिताय ॥ सुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने 
भगवते नम ईश्वराय ॥ १८॥ यं धर्मकामाथेविशुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्लुवन्ति॥ कि लाशिषो रात्यपि 
देहमव्ययं करोतु भेऽदश्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ १५॥ एकान्तिनो यस्य न कंचनाथ वाञ्छन्ति ये वे मगवत्मपन्नाः ॥ 
अ नं तरितं सुमङ्गछं गायन्त आनन्दूसुद्रमग्राः ॥२०॥ तमक्षरं ब्रह्म परं प्रेशमन्यक्तमाध्या त्मिकयोगगम्यघ्‌॥ 
अतीन्द्रियं सक्ष्ममिवातिदरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥ २१॥ यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः ॥ नामरूप 
विभेदेन फल्ग्व्या च कल्या कृताः॥ २२॥ यथाऽचिषोऽग्रेः सवितुगेभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसङत्स्वरोचिषः ॥ 
तथा यतोऽयं शुणसंप्रवाहो बृद्धिमनः खानि शरीरसगांः॥ २३॥ i 
॥ १९ ॥ मैं भक्तिके सुखको नहीं जानता, इसलिये मैंने केवल इतनी ही प्रार्थना की और जो लोग उनके एकान्त भक्त हैं, मुक्त पुरुषोंकी 
सेवा करके कामना रहित हो गये हैं; इसलिये केवल उनका सुमंगल चरित्र गान करके आनन्दके समुद्र मग्न रहते हैं, वे किसी अर्थकी 
वांछा नहीं करते ॥ २० ॥ वह परेश, अक्षर, अव्यक्त, परब्रह्म, आध्यात्मिक योगसे गम्य, सूक्ष्म पदार्थके समान इँद्वियोंकी हष्टिमें न आने- 
वाले, जो बाहिरी दृष्टिम सबसे अति दूर, अनन्त, आद्य और परिपूर्णस्वरूप हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ ॥ २१॥ जिसके अति छोटे 
अंशम समस्त वेद, ब्रह्मादिदिव और चराचर लोग पृथक्‌-पृथक नामवाळे होकर बने हुए हैं॥ २२॥ और जिस प्रकार अझ्निसे ळपटें और 
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सूर्यसे किरणसमूह उत्पन्न होते हैं और उसमेंही लीन हो जाते हैं वैसे ही जिससे गुणप्रवाह अर्थात्‌ बुद्ध, मन और शरीर उत्पन्न होते हैं 
'उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥ वह देव नहीं, दानव नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, स्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुसक नहीं, और 
छिंगत्रयशून्य प्राणिमात्र भी नहीं हैं और गुण नहीं,कर्म नहीं, सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सब पदा्थोंके निषेधके अवधित्वरूपम जो शेष रहता 
है, परन्तु वह मायासे अशेषात्मा है, वह भगवान्‌ मेरे छुड़ानेके लिये शीघ्र प्रकट हों ॥ २४॥ मैं इस आहसे शरीरके छुड़ाने और इसके 
बचानेकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि भीतर-बाहर में व्याप्त इस गजजन्मसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, आत्माके प्रकाशका ढकना जो 
अज्ञान है,मैं उस अज्ञानसे मोक्षकी इच्छा करता हूँ, क्योंकि कालसे मोक्षका नाश कभी नहीं हो सकता । अथवा देहके नाशसे देहका बंधन 

स वे न देवासुरमर्त्यतियं न खरी न षण्हो न पुमान्न जन्तुः ॥ नायं शुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयता- 
RE २४॥ जिजीक्पि नाहमिहामुया किमन हिश्चाृतयेभयोन्या ॥ इच्छामि लानि कालेन नयस्य विष्वा 
मोक्षम्‌ ॥२५॥ सोऽह es विश्वेदस्‌॥ विश्वात्मानमजं रह्म प्रणतोऽस्मि परं पढ 

॥२६॥ योगरन्धितकमाणो हृदि योगविभाविते ॥ योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं ते नतोऋग्यहम्‌ ॥२»॥ नमो नम- 
स्तुभ्यमसहावेगशतत्रयाया खिलधीशुणाय ॥ प्रपन्नपालाय इरन्तशक्तये कदिन्दरियाणामनवाप्यवत्मन ॥ २८ 
अवश्यही नाश होगा, फिर मोक्षकी प्रार्थनाका क्या प्रयोजन है! आत्म प्रकाशका ढकना जो कालसे भी नष्ट नहीं होता, जो सबके 
| नष्ट करने वाला हे, उससे ही मेरा छुटकारा हो॥२९॥ जिसके निकट यह प्रार्थना करता हूँ उसको मैं नहीं जानता ! वह संसारको रचने 
वाला विश्वरूप और विश्वसे प्रथक्‌ हे, विश्व उसका उपकारण हे,वइ विश्वकी आत्मा है और अज ( ब्रह्मा ) परमपद स्वरूप हे, मैं केवल 
उस योगेश्वर भगवानको नमस्कार करता हूं ॥ २६ ॥ भगवद्धंरूप योगसे जिनके समस्त कर्म भस्म हो गये हैं ऐसे योगी मनुष्य 
योगसे शुद्ध इए हृदयमें जिनको देखते हैं मैं उन योगेशको प्रणाम करता हूँ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌! आपको नमस्कार ! नमस्कार ! ! आपकी 
तीन शक्तियोंका वेग अर्थात्‌ रागादि अतिशय असह्य हैं। आप सब इंद्वियोंमें शब्दादि विषय स्वरूपसे प्रतीयमान होते हैं, इस कारण || 
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जिनकी ईंद्रियाँ कुत्सित हैं, वे आपके मार्गको नहीं पा सकते हैं ॥२८॥अहो ! जिनकी मायाके वश अहंबुद्धिसि आवृत अपनी मायाको यह || 
पुरुष नहीं जानता है, उसका माहात्म्य अति दुरंत है, उन्हीं मगवानको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! वह ||# 
गजेन्द्र इस प्रकारसे मूतिभेद न करके परम तत्त्वका वर्णन करता रहा । ब्रह्मादि देवगण प्रथक-पृथक मूतिके अभिमानी हैं, इस कारणउसके || 
छुड़ानेको जब वहाँ न गये, तब अखिलके आत्मा, अकारण, देवमय भगवान्‌ हरि स्वयं प्रगट हुए॥ ३० ॥ जगन्निवास भगवान्‌ उस ||#। 
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नायं वेद्‌ स्वमात्मानं यच्छक्याऽहंधिया इतस्‌ ॥ ते दुरत्ययमाहतम्यं भगवन्तमितोऽस्म्यह्म ॥ २९ ॥ 
श्रीशुक उवाच॥ एवं गजेन्द्रमुपवणितनििशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गमिदाभिमानाः ॥ नेते यदोपससूएनिसरिला- 
त्मकलवात्तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥ २० ॥ तं तहददातेस्ुपलभ्यजगन्निवासः स्तोत्रं : निशम्य दिविजैः सह 
संस्तुवद्भिः ॥ छन्दोमयेन न समुह्यमानश्रक्रायुधो प्भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥ तोऽन्तःसरस्युरुलेन 


ग॒हीत आतों दष्टा गरुत्मति हरि ख उपातचक्रस्‌॥ उत्स्िप्य साम्बुजकरं गिरमाह कच्छान्नारायणाखिलणुरो 
भगवन्नमस्ते ॥ ३२ ॥ 


गजेन्द्रको इस प्रकार आते देखकर और स्तुति करनेवाले देवता लोगोंके समूइके साथ उसकी की हुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किये || 
और गरुड़पर सवार इए जहां गजेंद्र व्याकुल हो रहा था वहां अति शीघ्रतासे चले ॥३१॥ गजेंद्र सरोवरके भीतर महाबलवान्‌ ्राह(नाका) ||; 
से अतिशय आतत हो रहा था । वह आकाशमें गरुड़के ऊपर चक्रधारी भगवानको आते हुए देखकर कमलके फूलके साथ अपनी शुण्डको ||; 
उठाता हुआ आर अतिकष्टसे हे नारायण ! हे अखिलणुरो ! ! हे भगवन्‌ ! ! ! आपको मेरा नमस्कार है” यह वाक्य कहने लगा ॥ ३२॥ 
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भगवान्‌ उसको अत्यन्त पीड़ित देखकर दयाके कारण अपने मनहीमन कहने लगे कि “गरुड़ तो धीमी चाळवाला है” इस कारण उपरसे 
सहसा उतर पड़े और वहां वेगसे दोड़कर गजेंद्र के निकट जाकर नाके सहित उसको सरोवरसे निकाल लिया उसके पीछे दुर्शनकारी देवता 
लोगोंके सामने चक्रसे उस आइका वदन विदीर्ण कर गजेंद्रको छुड़ा दिया॥३३॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायाँ 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः ३॥दोहा-चौथेमें गंधर्व बन,ग्राह गयो निज धाम । गजको अपने संग छे,परम धाम गये राम ॥ श्रीञुकदेवजी 
बोळेकि हे राजन्‌!उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादिदेवगण, ऋषिगण, गन्धर्वगण भगवानके इस कार्यकी प्रशंसा करते हुए फूल वर्षाने लगे 
त वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीय सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार ॥| ग्राहाहिपाटितसुखादरिणा गजन्द्र॑ संपश्यतां 
हरिरमूसुचहु्रियाणास्‌ ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागव ० म्‌° अष्टमस्कन्ध गजेन्द्रोपा्याने गजेन्द्रमोक्षणं नाम तृतीयो 
ऽध्यायः ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ तदा दवषिगन्धवा ब्रह्मशानएरोगमाः ॥ सुस॒चः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः 
॥ १ ॥ नेदुन्हुमयो दिव्या गन्धवा नर्तुर्जः ॥ ऋषयृश्चारणाः सिद्धास्तुष्ट्वुः पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ योऽसौ ग्राहः 
स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपश्टकू ॥ सुक्तो देवलशापेन ह॒हग॑न्धर्व॑सत्तमः ॥३॥ प्रणम्य शिरसाध्धीशमत्तम'छोकमव्यम्‌ ॥ 
अगायत यशोधाम कीतन्यणुणसत्कथम्र ॥ ४॥ | 
१ ॥ स्वगम नगाड़े बजने लगे, गन्धर्व नाचनेगाने लगे,ऋषि और चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवानकी स्तुति करने लगे ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! हृह! नामक जो गन्धर्व था, वह देवल झुनिके शापसे ग्राह हो गया था जैसेही भगवानने चक्रसे उसका हूदय विदीर्ण किया 
वेसे ही वह आयुरहित हो अतिशीघ्र पापसे छूटकर अपना परम आश्चर्यमय गंन्धर्वरूप धारणकर लिया ॥ ३ ॥ और उत्तमछोक अब्यय 
अधीश्वर भगवानको मस्तक झुका कर प्रणाम करके उनकेशुण गान करने लगा । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु परमयशके आश्रय हैं,इसलिये 


१. एक समय यह गन्धर्व अपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए सरोवरमे क्रीडा करता था, उसी समय उस सरोवरमें देवल ऋषि स्तान करने लगे, तब गन्धर्वने जलम गोता लगाकर इन मुनिका चरण पकड़कर 
खींचा । मुनिने क्रोध कर झाप दिया कि अरे दुष्टात्मा ! कुमति तुने विना अपराध मुझको खींचा, इसलिये ग्राह हो जा। जब उस गन्धवंने बड़ी स्तुति की, तब देवल ऋषिने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब 
तू गजराजका चरण पकड़ेगा और उसके छुड़ानेको विष्णु भगवान्‌ स्वयं आयेंगे तो सुदर्शन चक्रसे तुझे मारेगे तब तेरा उद्धार हो जायगा! 
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उनका गुण-कीर्तन करनेके योग्य व उनकी कथायें भी श्रेष्ठ और कहनेके योग्य हैं ॥४॥ इसके उपरान्त भगवानकी कृपा करनेपर उस 
गन्धर्वने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो गया और दर्शनकारी सब लोगोंके सम्मुख अपने गन्धर्व लोकको चला 
गया ॥ « ॥ और यह गजेंद्र श्रीनारायणके स्पर्श करने से अज्ञानस्वरूप बन्धनसे छूट पीतवसन और चार शुजा धारण करके भगवानके 
स्वरूपको प्राप्त हो गया ॥ ६॥ % ॥ हे राजन्‌ ! यह गजेंद्र पूर्वजन्ममें इन्दरदयुन्न नामक विख्यात पांडुदेशका राजा था, यह नरनाथ 
विष्णुब्रतपरायण होकर अपना समय व्यतीत करता था ॥ ७॥ एक समय जितेंद्रिय, मौनब्रती, जटा धारण किये, तपस्वी वेष धारण 
सोऽचुक म्पित्‌ ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तस्‌॥ लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्सुक्तकिल्बिषः ॥ ५ ॥ गजेन्द्रो भगवः ` 
त्स्पर्शा हिमुक्तोज्ञानवन्धनात ॥ प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुसुंजः ॥ ६॥ स वे पूर्वमभूद्राजा पाण्डयो द्रविड- 
सत्तमः॥ ईद्रशुन्न इति ल्यातो विष्णुत्रतपरायणः ॥ ७॥ स एकदाऽराधनकाल आत्मवान्‌ शहीतमोनत्रत ईश्वरं 
हरिम्‌ ॥ जटाधरस्तापस आप्छ्तोऽच्युतं समचयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८॥ यदृच्छया तत्र महायशा सुनिः समा- 
गमच्छिष्यगणेः परिश्रितः ॥ तं वीक्ष्य तृष्णीमङ्कताहणा दिकं रहस्युपासीनशषिश्कोपह ॥ ९ ॥ तस्मा इमं शापम- 
दादसाधुरयं दुरात्माऽङ्ृतबुद्धिरद्य ॥ विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव॥ १० ॥ 
करके मलयाचलमें जाकर वहां आश्रम बनाकर वास करने लगा और उपासनाके सहित यत्नसे भगवान्‌ हरिकी पूजा करने लगा॥ ८ ॥ 
एक समय महायशस्वी अगर्त्यजी शिष्योंके सहित उसके आश्रममें आकर उपस्थित इए, परंतु राजा इस प्रकारसे आराधनामें मग्न था 
कि उसने अगस्त्यजीका कुछ भी आदर-सम्मान न किया, न कुछ पूजा ही की । निद्ध॑न्द्र जिस प्रकार बेठा था, वेसेही बेठा रहा। यह देखकर 
अगस्त्यजीने इस राजषिके ऊपर महाकोप किया॥९॥और उसी समय यह शाप दिया कि यह दुरात्मा अतिशय असाडु है,इसकी बुद्धि सुशील 
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+ दांका-=अनेकः तपस्वी जिनसे भगवान्‌ वारंवार मिलते थे, वें तपस्वी तो भगवानूके रूप में प्राप्त नहीं हुए और गजेन्द्र क्षुद्रकर्म करके भगवान्‌के रूपको प्राप्त हो गया, यह बड़े आइचर्यकी बात है । 
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उत्तर्‌--गजेन्द्रको तप करते करतेंअनेक युग बीत गये, परन्तु गजेन्द्रकी तपस्याका वृत्तान्त व्यासजीने अधिक वर्णन नहों किया, तपके बलसे गजेन्त्र भगवानके स्वरूसफो प्राप्त हुआ ॥ 


` 
नहीं यह ब्राह्मणफा अपमान करता है, अतः यह इसी समय तामिस्र गतिको पराप्त हो । जैसे हाथी बैठा रहता हे, यह दुष्ट भी वैसे ही बैंठा 
रहा, इस कारण यह हाथीका जन्म अहण करे॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! महषि अगस्त्यजी इस प्रकार शाप देकर अपने 
शिष्योंके साथ चले गये। राजा इन्द्रयन्न इस घटनाको होनहार जान हाथीकी योनिको प्राप्त हुआ, जो आत्मविस्मृतिका कारण है परन्तु 
उसने बहुत काळतक भगवान्‌ हरिकी पूजा की थी, इस कारण हाथीकी योनि प्राप्त होनेपर भी उसकी स्मृति बनी रही ॥ ११ ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! भगवान्‌ पञ्चनाभने इस प्रकारसे गजयूथपतिको छुड़ाकर पार्षद बनाकर अपनेसाथ ले छिया । सुरलीधरके इस कर्मे गन्धर्व, 
श्रीशक उवाच ॥ एवं शप्ता गतोऽगस्त्यो भगवान्दप सालुगः ॥ इनद्र्युञ्नोऽपि राजषिंदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ आपन्नः 
कौञ्जरीं योनिमात्मस्हृतिविनाशिनीस्‌ ॥ हयर्चनालभावेन यद्गजलेऽप्यतुस्मृतिः॥१२।एवे विमोक्ष्य गजयूथपंमब्ज- 
नाभस्तेनापि पाषंदगति गमितेन युक्तः ॥ गन्धर्व सिद्व विबयेरुपगीयमानकमाद्गतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ १३॥ 
एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वग्य यशस्यं कलिकल्मषापहं दुरस्वप्रनाशं कुरुवर्य 
शृण्वताम्‌ ॥१४॥। यथाऽतुकीरतेयन्त्येतच्छ्रेयस्कामा द्विजातयः ॥ शुचयः प्रात्रुत्थाय इुस्स्वप्नाञ्युपशान्तये ॥ १५ ॥ 
इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम ॥ श्उण्वतां संर्वभूतानां सेश्ूतमयो विश्वः ॥ १६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ये मां 
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हरिने प्रसन्न होकर श्रवणकारी सब प्राणियोंके सामने शापसे छूटे हुए उस गजेंद्रसे ऐसे वचन कहे थे श्री भगवान्‌ बोले कि है अंग F 


रइ्चेदं कप ° 
| लां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ ॥ वेत्रकीचकवेणूनां शुल्मानि सुरपादपान्‌ ॥ १७॥ ; 
र सिद्ध और देवता लोग गान करने लगे, इसके पीछे हरि भगवान्‌ अपने अद्भुत लोकको चले गये॥१३॥हे महाराज ! यह गेनद्रमोक्षरूप 
> 2 ल्‍ श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दका प्रभाव मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया । हे कुरुश्रेष्ठ ! जो इस बृत्तान्तकों श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग || 
भा ह और यश प्राप्त होता है और कलिमल नष्ट होकर दुःस्वप् बंद हो जाते हैं॥१४॥इस कारण श्रेष्ठ कामना वाले द्विजातिगणों को प्रातःकाल : 
अ° ४ ||| ही उठकर पवित्र हो बुरे स्वप्नोंकी शान्तिके लिये यथाविधिसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये ॥१५॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! सर्वभ्रतात्मा भगवान्‌ || 
FA ; 
+ 


Brest 


र | जो पुरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर, गिरिकंदर वन, बेत, कीचक, (खुक्खळ बांस जिसमें बाँसुरीकेसा शब्द हुआ ||; 
|| करता है), रेसा झोपड़ियोंको और कल्पवृक्ष इन सबका ॥ १६ ॥ १७॥ और जो बह्ला, विष्णु और शिवका स्थानहै तीनों शङ्गोको और | 
हमारे प्रियधाम क्षीरसमुद्र और दीप्तिमान श्वेत द्वीपका स्मरण करेंगे वे सब पापोंसे छूट जायेंगे ॥१८॥ और हमारे श्रीवत्सचिह, कौस्तु- |. 
ममणि, वनमाला,कौमोदकी गदा.सुदर्शनचक,पा्जजन्य शंख,पक्षिराज गरुड़ ॥१९॥ शेषनाग और हमारी सूक्ष्मकलारूषिणी और हृदयम | 
|| रहनेवाली श्री देवी, महेश, देवा नारद, प्रमाद ॥२०॥ और मत्स्य कूर्मादि अवतार द्वारा हमारे किये, कर्म, सूर्य, चन्द्रमा,अग्नि॥२१॥ 
शङ्गाणीमानिधिषण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च॥ क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वतहीप च मास्वरम्‌ ॥१९॥ श्रीवत्सं कौस्तुभं 
मालां गदां कोमोदकी मम ॥ सुदर्शन पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वर्म्‌ ॥१९॥ शेषं च मत्कलां सुक्ष्मां श्रिय देवीं मदाश्रः 
याम्‌॥ ब्रह्माणं नारदसषि भवं प्रहादमेव च ॥ २०॥ मत्स्यकूमंवराहयेरवतारेः कृतानि मे। क्माण्यनन्तएण्या निसयै 
सोमं इताशनम्‌ ॥ २१ ॥ प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ ॥ दाक्षायणी्र्मेपत्नीः सोमकश्यपयोरपि 
॥ २२॥ गड्भां सरस्ततीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ शवं अह्मऋषीन सप्त एण्यश्छोकांश्च मानवान्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्थायापररात्रन्ते प्रयताः सुसमाहिताः ॥ स्मरन्ति मम रूपाणि स॒च्यन्ते ह्येनसोऽखिलात्‌ ॥२४। ये मां स्तुवन्त्यने- 
नाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये ॥ तेषां प्राणात्यये चाह ददामि विमलां मतिम्‌ ॥ ९५ ॥ ko 
प्रणव (ऊकार ), सत्य, माया, गौ, ब्राह्मण, भक्तिलक्षण, धर्म, धमैपत्नी,सोम और कश्यपकी ख्नियाँ (जो कि हमारी बेटी हैं) ॥२२॥ गङ्गा, | ¢ 
सरस्वती, नन्दा और कालिंदी यह पुण्यमयी नदी, ऐरावत हाथी, धुव, सप्तर्षि और पुण्यश्लोक मानवगण यह सब हमारी विश्रतियाँ हैं॥२२॥ ||; 


ho] 


इसलिये जो लोग रातके पिछले प्रहर उठकर नियम सहित एकाग्रचित्त हो इन सबका स्मरण करेंगे वे भी सब पापोंसे छुटकारा |; 


पायेंगे ॥ २४ ॥ हे अंग ! जो पुरुष रातरिके पिछले प्रहर जागकर इस वृत्तान्तको पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे उनको इम झृत्युके॥# 
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समय निर्मलचित्त कर श्रेष्ठगति देंगे ॥२५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ उस गजेन्द्रको 
और शंखध्वानि करते हुए अपने स्थानको जानेके लिये देवता लोगोंके साथ हर्ष प्रगट य अ वाइन ( हप साला 
आरूढ होकर यह कहते हुए चले गये # ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेंदरमोक्षवर्णनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ दोहा-पँचयेमें पँचयें छठे, मनुको करूँ बखान । विग्रशापसे निधन वन, धरो कृष्णको ध्यान ॥ 
इतनी कथा राजा परीक्षित्‌को सुनाकर श्रीब्यासपुत्र शुकदेवजी कहने लगे कि हे कौरववंशावतंस ! भगवान्‌ हरिका चरित्र गजेन्द्रमोक्ष नामक 
श्रीशक उवाच ॥ इत्यादिश्य हृषिकेशः प्रध्माय- जलजोत्तमम्‌ ॥ ह्षयन्विबधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमा महाश अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रोपाछ्याने वेकुण्ठगमनं नाम चतुथाऽध्यायः ॥ ४॥ श्रीझुक उवाच ॥ 
राजन्बुदितमेतत्ते हरेः कर्मांघनाशनम ॥ गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रेवतं खन्तरं णु ॥ १॥ पञ्चमो रेवतो नाम मनुस्ताम- 
ससोदरः ॥ बलिविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपर्वकाः ॥२॥ विश्वुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः ॥ हिरण्यरोमा वेद- 
शिरा उध्वबाह्वादयो दविजाः ॥३॥ पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैङुण्ठैः सुरसत्तमैः ॥ तयोः स्वकलयाजन्ने वैकुण्ठो भगवा- 
न्स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः॥ रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्मियकाम्यया ॥ ५ ॥ 
पापोंका नाश करनेवाला है, वह आपसे मैंने कहा। अब रेवत मजुका वृत्तान्त कहते हैं, वह सुनो ॥ १ ॥ पञ्चम रेवत मनु चौथे मनन ताम- 
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सका सगा भाई था। रेवत मजुके पुत्र अर्जुन बली और विध्यादि हुए॥२॥ हे राजन्‌! इस मन्वन्तरमें विश्ुनाम इंद्र और भूतरयादि देवता हुए 
भा० टी० || और हिरण्यरोम, वेदशिरा और अर्ध्वबाह इत्यादि सूप्त Eh हुए॥ ३॥ ओर सुश्रकी जो विकुण्ठा नामक पत्नी थी, उसके गर्भे सुश्रूके 
oe वीर्यसे भगवान्‌ वैकुण्ठनाथ स्वयं वेकुण्ठवासीने देवता लोगोंके साथ अपने अशें जन्म ग्रहण किया ॥ ४ ॥ इन्हीं वेकुण्ठनाथने लक्ष्मीजीकी 


* कवित्त-पाय प्रभुताई कछ कीजिये भलाई यहाँ, न है थिरताई बेन मानिये कविनके । यज्ञ अपयश रहिजात बीच पुहुमीके, मलक खजाना रूप साथ गये किनके ।। और महिपालनकी गिनती गिनावे कौन, रावणसे 
ह्वै गये त्रिलोको वश जिनके । चोपदार चाकर चभूपति चंवरदार, मंदिर मतंग ये तमाशे चार दिनके ॥ 
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[थनासे उनका पिय कार्य करनेकी वासनासे लोकनमस्कृत वेकुण्ठलोक बनाया ॥ « ॥ उन( वैकुण्ठनाथ ) का प्रभाव, अहझण्यतादि गुण 
और बड़ी भारी ऋद्धि 


|। योंका विवरण ( तीसरे स्कन्धमें ) कुछेक वर्णन किया गया है। हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुजीके सब 
वणन करनेका किसमें सामर्थ है ! जो पुरुष उनके सब ग्रुणोंका वर्णन कर सके, वह प्रथ्वीपरके धूरिकणोंकी मी गणना (गिनती) कर लेगा 
॥३॥ अब छठे मज॒का वृत्तान्त सुनो। चाक्षुप नामक छठा मनु हुआ। उसके पूर,पुरुष,सुचम्न आदि उत्पन्न हुए॥७॥हे राजन्‌! इस मन्वन्तरमें 
मत्रदुम, इर, आप्यादिगण देवता,हविष्मत और वीरकादि ऋषि हुए ॥ ८॥ उक्त (ऊपर कहे हुए) मन्वन्तरमे वेराजके ओरसे और देव 
सम्भूतिके गर्भसे जगत्पति भगवान्‌ विष्णुजी अपने अंशसे जन्म ग्रहण करके अजित नामसे विख्यात हुए ॥ ९॥ जिन्होंने समद्रको 
तस्यात॒भावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः ॥ भोमान्नेणून्स विममे यो विष्णोव॑र्णयेद्गुणान्‌ ॥६॥ षष्ठश्च चक्षुपः पुत्रश्चा- 
रुषो नाम वे मुः ॥ पुरुपूरुषसुचम्नप्रसुखाश्राक्षपात्मजाः ॥७॥ इन्द्रो मन्त्रदुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः ॥ सुनय- 
स्तत्र वै राजन्हविष्मद्दीरकाद्यः ॥ ८ ॥ तत्रापि देवः संभूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः ॥ आजितो नाम भगवानंशेन 
जगतः पतिः ॥९॥ पयोधि येन निर्मथ्य सुराणां साधिता सुधा ॥ श्रममाणोऽम्मसि धृतः कूर्मरूपेण मन्द्रः ॥१०॥ 
राजोवाच ॥ यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः ॥ यदथ वा यतश्राद्रि दधारांडुचरात्मना ॥११॥ यथाऽ सुरः 
राप्तं किचान्यदभवत्ततः ॥ एतद्गगवतः कमे वदस्व परमादसुतम्‌ ॥ १२॥ 
मथ करके देवता लोगोंके लिये अमृत निकाला और कूर्म रूप धारण करके जलके बीच श्रमण करते हुए मन्दराचळ पर्वतको धारण किया 
॥३०॥यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार क्षीरसमुद्रको मथा ! और किस कारण उन्होंने कूर्मरूप 
होकर मन्दराचलको धारण किया था! वह सब आप मुझसे कृपा करके वणन कीजिये ॥११॥ और देवता लोगोंने जिस प्रकार अमृतको 
प्राप्त किया ओर उनसे और भी जो जो कार्य हुए वे समस्त कार्य अवश्य ही अद्भुत होंगे, इसलिये आप विस्तार सहित उनको वर्णन 
कीजिये हे योगिन्‌! आप भक्तवत्सल भगवानकी जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं होता, वरन्‌ निरन्तर 
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बाध्यमानाः शितायुधेः ॥ गतासवो निपतिता नोत्तिष्टेर्स्म भ्रयशः ॥१५॥ यदा दुर्वाससः शापास्सेन्द्रा लोकाख्रयो 

न नेशुरीज्यादयः क्रियाः ॥ १६॥ निशाम्येतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्स्वयं 
मन्तरैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्‌ ॥ १७॥ ततो ब्रह्मसमा जग्सु्मेरोमूधेनि सवशः ॥ स्व िज्ञापयाचक्क प्रणताः परमेष्टिने 

॥ १८॥ स विलोक्येन्द्रवाय्वादी न्निरसत्त्वान्विगतप्रभान्‌ ॥ spn a र | हर | Re 

| लगे और फिर जीवित नहीं हुए॥ १५॥ और ज़ब दुर्वासा सुनिके शाप इन्द्रसहित िधुवन हु 

नी, en ies लुप्त हो गये $ ॥१६॥ और 55९४४ bo us बा र ना न [ 

अर्थात्‌ आपसमें सम्मति कर सुमेरु पवेतके ऊपर ब्रह्म Wes F 

“lM bd त निन किया ॥१८॥ इन्द्र, चन्द्र, वायु इत्यादि निःसत्त्व और प्रभारहित सब लोगोंका अमंगल और | | 
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ह|| असुरोंको बलवान्‌ देख बरह्माजीको अत्यन्त विस्मय प्राप्त हुआ॥१९॥ कुछ देरके पीछे सावधान मन हो भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्मरण कर 
प्रफछितसुख हो ब्रह्माजी सब देवताओंसे कहने लगे॥ २० ॥ हे देवबृन्द ! मैं ( ब्रह्मा ), महेश ( महादेव ), तुम, असुर और मनुष्य, 


० 


तिर्यक ( पशु-पक्षी ), दुम इत्यादिक कर्मज जाति अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, उद्गिन और स्वेदज ये सब ही जिसके अवताररूप पुरुषके 
अंश जो ब्रह्मा हैं, उसकी कलासे सृष्टि अर्थात्‌ पुत्रपौत्रादि द्वारा उत्पन्न इए हैं, चलो हम उन्हीं अब्यय परब्रह्म परमेश्वरकी शरणमें चलें 
॥ २१॥ यद्यपि उनका कोई वध्य नहीं, रक्षणीय नहीं, त्यागनेके योग्य नहीं और आदरणीय भी नहीं, तथापि सृष्टि, स्थिति, प्रलयके 
निमित्त समय-समय पर सत््वुण, तमोगुण और रजोशुणको धारण करते हैं ॥ २२॥ वे शरीरधारियोंके पालन करनेके लिये सत्त्व 
समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषै परम ॥ उबाचोत्ुलवदनो देवान्स भगवान्परः ॥ २० ॥ अहं भवो यूयमथोऽसुरा- 
दयो मनुष्यतियंग्दरमधमजातयः ॥ यस्यावतारांशकलाविसजिता ब्रजाम म शरणं तमव्ययम्‌ ॥ २१॥ न यस्य॒ 
बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः॥ अथापि सगस्थितिसंयमारथ धत्ते रजस्सत्त्वतमांसि काले ॥२२॥ अयं 
च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्व जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ ॥ तरमाद्रजामः शरणं जगद्गु स्वानां स नो धास्यति 
गां सुरप्रियः॥२३॥ श्रीशुक उवाच सामा सुरान्वेधा सह रिव अजितस्य पदं साक्षाजगाम्‌ तमसः परम्‌ 
॥ २४॥ तत्रादृष्ठस्वरूपाय अतप्रवाय वै विभो ॥ स्तुतिमन्रत दैवीसिगीमिस्तवव हितेन्द्रियः ॥ २५॥ ब्रह्मोवाचअवि- 
क्रियं स्यमनन्तमायं शुह्ाशयं निष्कलमप्रतक्यम्‌॥ मनोऽग्रयानं वचसाऽनिसुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
गुणको धारण करते हैं, यह उनकी स्थिति और पालनका काल है इसलिये इस न उन जगत्गुरुकी शरण लेनेसे वह आत्मीय जो 
` || अस्मदादि हैं, अवश्य हमारा कल्याण करेंगे थे! । २३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी देवता लोगोंसे इस प्रकार सम्मति कर उन सबके साथ जिस 
क्षीरसागरम्‌ अजितभगवान्‌ हरि वास क्रते हैं, उसी परमस्थानको गये ॥२४॥ वहांपर पहुंचकर सावधान हो एकाग्रचित्त कर वेदवाक्योंसे 
नहीं देखा है स्वरूप जिनका परन्तु पहले श्रवण किया है, उन भगवान्‌ हरिकी सब देवगण स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ ब्रह्माजीने कहा 
हे देव ! आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार करता हूँ । भगवन्‌ ! आपके मध्य विकार नहीं है, आप सत्य, अनन्त, सबीन्तयामी हैं, निर- 
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हम नमस्कार करते हैं॥ २६ ॥ अहो! मनके भी आगे चलते हैं। वचनद्वारा आपको निर्गतचित्त नहीं 

| गा ह जो सम हलत (जानान ह न जानता है और लव गन कद 
३ का पक्ष करने है नमे देह है, जो न म 
नः ड हैं॥ Ue sr 8 2088 कुछ ह नहीं रहती, जो गग प्रकट होते हें Bs sks 
* || हैं हम उन्हीं सत्यरूप पः ० हे कवत घूमते हुए देहादि जो कर हक कप ! ग्रहण 
|| सच सकल पलक रण ला म गन कहर को जाए पाना यारा शल आर (ना 
॥२७॥ Te ॥ sl न शभ्रपक्षौ तमक्षरं खे घतने 
॥ २८॥ य एकवण तमसः परं तद्‌ रमाझु ॥ त्रिणामि विद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं 
eR a ॥ ते निमितारमारम परी गम: पीरा 
| समं चरन्तम्‌ ॥॥ ३०॥ ह्यति वेद नार्थम्‌ ॥ तं निजितात्मात्मणुणं परेशं नमाम भूतेषु 
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/॥ सत्त्वादि तीन गुणोंके में वर्तमान हैं 
£| जिनका परिच्छेद नहीं होता और धीर पुरुष त ( सवार ) हैं परन्तु ज्ञानके स्वरूप और प्रकृतिसे परे हैं। अदृश्य, अव्यक्त, देशकालसे 
ॐ | जिनकी मायाकाकोई पुरुष उछघन नही योगरूप उपायसे जिनका भजन किया करते हैं, हम उन्हीं परमेश्वरको प्रणाम क्रते ह 
६ नहीं जान सकता, इम उन्हीं परमेश्वरको कर सकता वह माया साधारण नहीं है, उससे पुरुष मोहित होता है और अपने 
४ ) रमेश्वरको प्रणाम करते हैं । उन्होंने माया और मायाके गुण दोनोंको जीत लिया है और द प 
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र | समानरूपसे वर्तमान हैं, ऐसे जो परमेश्वर हें उनको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३० ॥ हम देवता और ऋषि हैं जिनके प्रियमूतिस्वरूप सत्त्व 
न| गुणके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, बाहर अन्तरकी सत्ता और प्रकाशसे जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात्‌ निरुपाधि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजो 
5 | गुण, तमोगुण-प्रधान असुरादि किस प्रकारसे जान सकते हैं, इसलिये हम उनको प्रणाम करते हैं ॥३१॥ अहो! जिस प्रथ्वी पर जरायुजादि 
चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह पृथ्वी जिसके दो चरणरूप है, वैराजरूपी वे ही महापुरुष हमारे ऊपर सन्न हों। यद्यपि उसके 
चरणादि हैं तथापि वे किसीके वश नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कभी विच्युत नहीं होता और महदाश्चर्यशाली है॥ ३२ ॥ जिस जलसे 
इमे वयं तत्प्रिययेव तन्वा सत्त्वेन स्रष्टा बहिरन्तराबिः ॥ गति न सुक्ष्मामषयश्र विद्महे कुतोऽसुराद्या इतर 
प्रधाना॥३१॥ पादी महीयं स्वकृतेव यस्य चतुर्वैधो यत्र हि भूतसर्गः ॥ स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रहम- 
महाविश्रतिः।३२॥ अम्मस्तु यद्रेत उदाखीय सिध्यन्ति जीवन्त्युतवर्धभाना॥। लोकाख्रयोऽयाखिलूलोकपालाः प्रसी- 
दतां त्रह्म महाविश्रतिः ॥३३॥ सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसां वै बलमन्ध आयुः! ईशो नगा्ना प्रजनः 
प्रजानां प्रसीदतां नः स॒ महाविश्रतिः ॥३४॥.अग्निमुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्ड निमित्तजन्मा।अन्तस्स- 
टरेुपचन्स्वधातून्प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ यच्क्चुरासीत्तरणिदेवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्‌ ॥ 
दारं च मुक्तेरमृतं च शत्यः प्रसीदतां नः स महाविश्रूतिः ॥ ३६॥ 
समस्त लोक और लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और वृद्धि पाते हैं, वह उदारशक्ति युक्त जल जिनका वीर्य है वे महा ऐश्वर्य- 
शाळी परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥३३॥ जो उदार चन्द्रमा देवता लोगोंके अन्न, बल, आयु स्वरूप हैं और जो सब वृक्षोंके अधिकतासे 
बढ़ानेका कारण है, पंडित लोग उसी सोमको जिनका मन कहते हैं, वे महाविश्भतिशाली महेश हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥३४॥ जिससे वेदरूप 
धन उत्पन्न होता है और वेदोंके प्रतिपाद्य कर्मोके लिये जिनका जन्म है और जो अन्तःससुद्र अर्थात्‌ उदरमें जठ्रामिरूपसे भोजन और 
अत्नादि पाक किया करते हैं; वही अग्नि जिसका सुख है, वे महाभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥३५॥ जो सूर्य देवयान अर्थात्‌ 
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रि रग ह न तत्त्वके हेतु सुक्तिके द्वार हैं और पुण्यश्लोकोंके हेतु हैं, अमृत 
भपिरादि मार्गके देवता bik gs महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर म i ह 
स्वरूप और Re किक 3 की उत्पन्न हुई है, जो चर-अचर सब प्राणियोंका तेज बल व सामर्थ्यादि धर्मयुक्त प्राण है, न है 
Fs पीछे पीछे चलते है, वेसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादिके अधिष्ठातादेवता जिनका अनुसरण किया कर दा ह oe 
Ld र प्रसन्न हों॥ ३७ ॥ जिनके श्रवणोंसे दिशा, जिनके हृदयसे इंद्ियाँ और नाभिसे आकाश उत्पन्न हुआ, 


: : ॥ अन्वास्म सम्नाजमिवालुगा वयं प्रसीदतां नः स महा- 
म ओरोत्राहिशो कर Sd खं पुरुषस्य नाभ्याः । प्राणेन्द्रियात्मासुशरीरकेतं Es 
ति विश्वूतिः ॥ ३८॥ बलान्महेन्द्रश्निदशाः प्रसादान्मन्योगिरीशो धिषणाहिरिञ्चः ॥ लेभ्यश्व छन 
टिक प्रसीदतां नः स महाविश्रतिः ॥ ३९ ॥ श्रीवृक्षसः पितरइ्छाययाऽऽसन्धर्मः bu स 
य भीमा विहारात््सीदतां नः स महाविश्रूतिः ॥ ४०॥ RU: SETS 
दूसुजयोबँलं च ॥ उवॉरविंडोजोऽह्‌घिरेदञचदर प्रसीदतां नः स महाविश्वूतिः 


हि Fe ऊपर प्रसन्न हों॥३८॥जिनके बलसे महेन्द्र, 
द्विया, मन, नाग, कूर्मादि वायु और शरीरके आश्रय हैं, वे महासम्पन्न विसु हमारे ऊपर प्रसन्न उत्पन्न हुए हैं ए्‌- 
सुरगण कप गुस्से ) से गिरीश बुद्धिस ब्रह्मा, छिद्रसे समस्त भेद, मेढूसे ऋषि और pl नसे भ, पसे क 
सन्नतासे पूर्ण 5 भगवान्‌ हरि हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥ ३९ ॥ जिनकी छातीसे लक्ष्मी, छायासे म जिनके मुखसे ब्राह्मण और 
श्रर्यशाली पूण और विहारसे अप्सरागण उत्पन्न इई, वे महाविधूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥४ ) ज दिगि 
ह जाआ क्षत्रिय,जंघाओंसे वैश्य एवं चतुरता और चरणोंसे झूद्र और सेवा उत्पन्न इई है । वे महाविश्न a 
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हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ४१ ॥ जिनके अधरसे लोभ, ( नीचेके ) ओछसे प्रीति, नासिकासे कांति उत्पन्न हुई है और स्पर्शसे पशुओंका 
हितकारी काम और दोनों भौहोंसे यम,पलकोसे कालका जन्म हुआ हे, वे महाविभरूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥४२॥ और 
पञ्चशत, काल, कर्म, गुण, लोकिक प्रपञ्च इन सबको ज्ञानी लोग जिनकी योगमायासे उत्पन्न हुए कहा करते हैं और उसी मायासे नय 
काळ, कर्मं, गुण; भौतिक प्रपञ्च यह उत्पन्न इए हें ऐसा कहते हु और फिर पृथकू-पृथकू विद्वान लोग इन सबका खण्डन किया करते हैं, 
वे महाविश्रतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥४३॥ अहो ! हम लोग उन परमेश्वरको नमस्कार करते हैं,उसकी शक्ति उपशांति है; 
लोभोऽधरत्रीतिरुपर्य्चद य॒तिनस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः ॥ श्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स 
महाविश्वूतिः ॥ ४२ ॥ द्रवयं बयः कर्मशुणान्विशेष यद्योगमायाविहितान्वदन्ति ॥ यहु्विभाव्यं॑ प्रबुधापबाधं 
प्रसीदतां नः स महाविभ्रतिः ॥ ४३॥ नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वराज्यछामप्रतिपूरितात्मने॥णुणेष मायाः 
रचितेषु दृत्तिभिर्न समानाय नभस्वटूतये ॥४४। स॒ त्वं नो psn ns ॥ प्रपन्नानां दिदश्नणां 
सस्मितं ते मुखाम्बुजम॥४९॥तेस्तेः स्वेच्छा्ृते रूपेः काले काले स्वथं विभो ॥ कर्म दुविषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति 
हि ॥ ४६॥ केशश्र्य॑स्पसाराणि कर्माणि विफलानि च देहिनां विषयार्तानां न तथेवापितं वायि ॥ ४७॥ 
स्वर्गका राज्यलाभ करनेके लिये वे आत्माको परिपूर्ण करते हैं, परन्तु दशनादि द्वारा मायारचित शुणोंमें आसक्त नहीं होते उनकी लीला 
पवनके समान दै,हम उनको नमस्कार करते हैं॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌ ! हम शरणापन्न होकर आपके स्मितसुखारविन्दका दर्शन करनेकी इच्छा 
करते हैं, आप हमारी इंदरियोंके गोचर हो अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाओ ॥४५॥ हे प्रभो ! आप भक्तजनोंकी इच्छाके अनुसार रहा करते 
हैं, इसके भूरि प्रमाण हैं, जिन कर्मोके करनेंमे हम अशक्य होते हैं, आप काल-कालमें इच्छाइुसार अतवार ले करके उनसे स्वयं उन 
कर्मोको सम्पन्न किया करते हैं ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! जो शरीरधारी विषयके लिये आतं हैं, उनके कर्म जेसे अनेक क्लेश और अति थोड़े 
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फळके देनेवाले हैं, आपके भक्तोंके अपित हुए कर्मऐसे नहीं हैं ॥ ४७॥ अति थोड़ा जो कर्माभास है, वह भी परमेश्वरम अर्पण किये 
जानेपर विफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषोंका आत्मा है, दयावान्‌ और हितकारी है, वह प्रिय और हितकारी आत्मामें जो कुछ अण 
किया जाता हे, वह क्या निष्फळ हो सकता है! ॥ ४८॥ जेसे पेड़की जड़में जल देनेसे शाखा, चोटी सबका सींचना हो जाता है, 
बैसे ही विष्णु भगवानकी आराधना करनेसे सबकी आराधना हो जाती है ॥.४९॥ हे प्रभो ! हम आपके भक्त हैं.जो कुछ कर्म करते हैं वह 
आपको समर्पण कर देते हैं । हम लोगोंका यह क्लेश जिस कार्‌णसे हुआ है, आप स्वयं ही जानते हैं, क्या निवेदन करें ! आप अनन्त, 
निर्गण, गुणेश और सत्त्वस्थ हैं आपका स्वभाव और चेष्टा तर्क करनेके योग्य नहीं है, अतः इमलोग केवल आपको नमस्कार करते 
नावमः कर्मकल्पोऽपि बिफलायेश्वणपितः ॥ कल्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः॥ ४८॥ यथा हि स्कः 
न्धशाखानां तरोर्मूलावसेचनम्‌ ॥ एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥ ४९ ॥ नम न हुबित- 
त्मकर्मणे॥ निशेणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ इति श्रीमा >म० अष्टमस्कन्धेऽपृतमथने पञ्चमो- 
ऽध्यायः ॥५॥ श्रीक उवाच ॥ एवं स्तुतः सुरगणेभगवान्हरिरीश्वरः ॥ तेषामाविरश्रद्राजन्‌ सहस्ताकादयद्य॒तिः१॥ 
तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः ॥ नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कृतो विश्च ॥ २॥ विरिञ्चो भगवा 
्टृष्ठा सह शर्वेण तां तलुम्‌॥ स्वच्छां मरकतश्यामां कअ्जग्ासणेक्षणास्‌॥ ३॥ 
हें ॥ ९० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायामशृतमथने पेचमोऽध्यायः ॥ « ॥ दोहा-छववेंमें प्रगटे हरि, 
असुर प्रार्थना कीन्ह । देत्यनको धोखा दियो, देवनं अभृत दीन्ह॥ श्रीुकदेवजी बोले कि हेराजन्‌ ! जब सब देवता लोगोंने इस प्रकारसे 
स्तुति की तब श्रीभगवान्‌ हरि उनके सामने ही प्रगट हुए । सझस्न सूर्यके उदय होनेसे जिस प्रकार दीप्ति होती है, वैसे ही उस समय 
श्रीनारायणजीकी भी दीप्ति प्रकाशित होने लगी ॥ १॥ उस झुतिसे सब देवताओंकी हृष्टि तिलमिला गयी, कि जिससे देवता लोग 
आकाश, दिशा, प्रथ्वी और अपने आपको भी न देख सके, फिर उन विश्ुुको किस प्रकार देख सकें !? ॥ २ ॥ बहुत देरतक 
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६ | बरह्माजीने भलीभांति देखकर महादेवजीके सहित उनकी स्तुति करनी आरम्भ की । श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवानकी | 
त मरकतमणिके समान श्यामवर्ण और स्वच्छ थी, इससे पद्मगर्भके समान अरुणवर्ण उनके दोनों नेत्र शोभायमान हो रहे थे ॥३॥ ||: 
| | ओर वह सूति तपाये इए सुवर्णेके समान पीतवर्ण पीताम्बर धारण किये हुए थी, श्रीभगवानके समस्त अंग प्रसन्न और अतिशय मनोहर थे 
| और श्रुकुटीकी शोभा भी अत्यन्त सुन्दर थी ॥ ४ ॥ मस्तकपर महामणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट था, दोनों भुजाओंमें भुजबन्द और नौर- 
तन विराजमान थे, कानोंमें कुण्डलोंका हिलना अति मनोहर्‌ था,उन कुण्डलोंके द्वारा कपोलोंकी दीप्ति होनेसे मुखारविन्द्पर अनिर्वचनीय 
तप्तहेमावदातेन लसत्कोशेयवाससा ॥ प्रसन्नचारुसवौगीं सुमुखीं सुन्दरश्ुवस्‌ ॥ ४॥ महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां 
च भूषिताम्‌ ॥ कर्णाभरणनिर्भातकपोछश्रीयुखाम्बुजाम्‌॥५॥। काञ्चीकलापवलयहारनूएरशोभिताम्‌ ॥ कोस्तुभाभः 
र्णाँ लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीम्‌ ॥ ६ सुदर्शनादिभिः स्वाल्लेसूतिम द्विरूपा सिताम्‌ ॥ तुष्टाव देवप्रवरः स॒शवः पुषं 
परम्‌ ॥ सर्वामरगणेः साकं सवांङ्गेरवानं गतेः ॥ ७॥ ब्रह्मोवाच ॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायाणुणाय निबाणसु- 
खाणैवाय ॥ अणोरणिस्नेऽपरिगण्यधाम्मे महानुभावाय नमो नमस्ते॥ ८ ॥ 
£| ज्योति प्रकाशित हो रही थी ॥ ५॥ और काञ्चीकलाप, कंकण, हार, नूपुरसे बह मूर्ति विशेष शोभायमान हो रही थी । वे कण्ठमें 
| कौस्तुभमणि और वक्षस्थलमे लक्ष्मीजीको धारण किये हुए थे और उनका हृदय वनमालासे शोभायमान हो रहा था # ॥६॥ अधिक 
| करके सुदर्शनादि अपने अख्नोसे भी वे शोभायमान हो रहे थे, यह सुदशैनादि उनके अञ्न अपनी-अपनी मूर्तियां धारण कर चारों ओर 
* | खड़े होकर उनकी उपासना कर रहे थे, यह मूते देखकर देवताओंमें शरेष्ठ बर्मा, शिव और सब देवता लोग उनको प्रणाम करने लगे॥७॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे भगवन्‌ ! श्रीमूतिका आविर्भावमात्र इम लोगोंके समान आपके जन्मादि नहीं हैं; क्योंकि आपको जन्म, स्थित, संयम 
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~ शंका--भगवानने हार, नूपुर, कंकण, कुण्डल, भूजवन्द आदिक गहुने बालक और स्त्रीके क्यों पहिने? 
उत्तर_-ब्रह्मादि देवताओंको बालकरूप भगवान्‌की उपासना बड़ी प्यारी है, इसलिये शी घ्र बालकरूप बनकर अथवा बालकके सब गहना धारण करके ब्रह्मादिकको दर्शन देते है, इसलिये बालकके गहूना धारण करते है। 
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न| यह तीनों उत्पन्न नहीं होते, इसका कारण यह हे कि आप निगुण हैं, इसलिये ज्ञानी लोग आपको 'निवाण सुखका समुद्र! कहा करते 
? जे आप इस प्रकार जाननेके योग्य न होनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हो, वास्तवे आपकी मातिकी सीमा नहीं है। हे प्रभो ! हमसे जो 

कुछ भी कहा यह कुछ भी असम्भव नहीं है; क्योंकि आपका स्वभाव अचिन्तनीय हे, इस लिये आपको नमस्कार ! नमस्कार ! ! ई 
| नमस्कार ! ! है ॥८॥ हे पुरुष श्रेष्ठ ! दे धातः ! कल्याणके चाइनेवाले पुरुष लोग वेदिक और तान्त्रिक उपायसे आपकी इस सूतिकी सदा 
६| पुजा करते हैं। हे भगवन्‌ ! हम देवतालोग पज्यरूपसे प्रसिद्ध तो हुए हैं, परन्तु आपमें तरिभुवनसहित हम सब कुछ देखते हैं, आपकी 
| यह सूति भझाण्डका आधार है, इसलिये आपका यह रूप परिच्छिन्न नहीं है ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप स्वतंत्र हैं, यह जगत्‌ प्रथम 


रूप तवेतत्पुरषर्षमेज्यं श्रेयोथिमि्ेंदिकता न्त्रिकेण ॥ योगेन धातः सह नस्निठोकान्पश्याम्यसुष्मिन्ठु ह विश्वमूतों 
 `॥ खथ्य् आसीत्तयि मध्य आसीत्त्वय्यन्त आसीदिद्मात्मतन्त्रे॥ ख्मादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य 
सत्सनेव परः परस्मात्‌॥ १० ॥ तं माययाऽऽ्मश्रयया स्वयेदं निमय विश्व तदनुप्रविष्टः ॥ पश्यन्ति युक्ता मनसा 


मनीषिणो युणब्यवायेऽप्यणुणं विपश्रितः ॥ ११॥ यथाऽद्निमेधस्यञ्वत च गोषु शुवयन्नमम्बद्यमने च दत्तिम्‌॥ योगे- 
मुष्या अधियन्ति हि ताँ युणेषु बुद्धया कबयो वदन्ति ॥ १२॥ 


;॥ आपमें ही था, मध्यमें भी आपमें ही रहा हे और अंत समय भी आपमें ही रहेगा। मिट्टी जेसे घड़ेकी आदि, अन्त और मध्य है, वेसे 
आप इस जगतके आदि, मध्य और अवसान हैं, क्योंकि आप प्रधानसे भी परे (श्रेष्ठ ) हैं॥ १० ॥ हे भगवन्‌ ! आप निजाञ्रित 
माया द्वारा इस विश्वकी सृष्टि करके पीछे इसमें प्रविष्ट होते हैं, इसलिये झाल्जके जाननेवाले विवेकी योगी रोग सबके परिणाममें भी 
| आपको निुण देखते हैं॥३१॥ हे प्रभो ! जेस काष्ठमें अग्नि, गोम घृत, पथ्वीमे अन्न और पुरुार्थमे जीविका वर्तमान है, मनुष्यगण उपायसे 
#॥ इन सबको ग्ाप्तहोते हैं, अर्थात्‌ मथे जानेपर काछसे अग्नि, दुहे जानेसे गोगें चरत और खोदने पर परथ्वीमे अन्न और जल, वाणिज्य इत्यादि 
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करनेपर पुरुषार्थसे जीविका प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञानीलोग कहते हैं कि आप भी वैसे ही शुणमे वर्तमान हैं और वह बुद्धिके योगसे आपको 
उसने पराप्त कर लेते हैं ॥ ३२॥ हे नाथ ! हे पद्मनाभ ! आप हमारे बहुत दिनोंके वांछा किये हुए अर्थ हैं, आप योगगम्य होकर भी स्वये 
प्रगट हुए, दावानलसे पीड़ित हुये हाथी गगाजलको देखकर जैसे आनन्द पाते हैं, वैसे ही हम लोग आज आपका प्रत्य क्षदर्शन पाकर परम 
आनंदको प्राप्त हुए हैं॥ १३ ॥ इस समय इन सब लोकपालोंके सहित हम जो इच्छा करके आपके कोमलअमळ चरणकमलकी शरण 
हैं, उस कार्यको आप पूर्ण कीजिये । हे अन्तरात्मन्‌ ! आप अनन्त पदार्थोंके साक्षी हैं फिर भला हम क्या बतायें! आप सभी कुछ जानते 


त तो बर्थ नाथ समजिहानं स्रोजनाभातिचिरेप्सितार्थस ॥ दृट्वा गता निरतिमद्य सर्वे गजा दवातां तक गाङ्गः 
मम्भः ॥३३॥ स ल विधत्वाखिङलोकपाला वयं यदर्थास्तव पादमूलस्‌ ॥ समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्कि वाऽन्यः 
बिज्ञाप्यमशिषसा क्षिणः ॥ १४ ॥ अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्रेखि केतवस्ते ॥ कि वा विदवामेश प्रथ- 
म्विभाता विधस्व शं नो दिजदेवमन्त्रम्‌ ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विश्थ्चिदिमिरी डितस्तहिज्ञाय तेषां 
हृदयं यथैव ॥ जगाद जीमूतगमीरया गिरा बद्भाञ्जलीन्संृतसवकारकान्‌ ॥ १६॥ एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकायें 
सुरेश्वरः ॥ विहर्तुकामस्तानाह समुद्रोन्मथनादिभिः ॥ १७॥ | 


हैं ॥३४॥ है भगवन्‌ ! मैं ( ब्रह्मा ) महादेव और देवता, दक्षप्रजापति हम सभी अम्निकी चिनगारीके समान आपसे अलग प्रकाशमान होते 
हैं, हम नहीं जानते कि आपमें क्या श्रेष्ठता है ! इसलिये आपही द्विज और देवतालोगोंकी मंत्रणा कहिये अर्थात्‌ यह करो” ऐसी 
आज्ञा कर उपाय बताइये ॥ १५ ॥ इतनी कथा सुनकर श्रीझुकदेवजी सुनि कहने लगे कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! जब ब्रह्मादिक 
देवतालोगोंने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की तब श्रीभगवान्‌ उनके मनके अभिप्रायको जान मेघ समान गम्भीर बाणीसे बोले ह 
राजन्‌ ! उस समय सब देवताओंने अपनी इंद्रियोंको अपने वशमें कर लिया था ॥ १६॥ यद्यपि भगवान्‌ देवताओंके उस कार्यको अकेले 
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द कर सकते थे, तो भी समुद्रमथनादि विहार करनेकी इच्छा कर उनसे यह वक्ष्यमाण वचन बोले ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ कहने लगे कि, केसे 
*| खेदकी बात है ? ब्रह्मन्‌ ! अहो शम्भो ! हे देवगण ! हे गन्ध्वगण ! तुम सब सावधान होकर हमारे वचन सुनो । हे देवसमूह ! जिस 

प्रकारसे तुम्हारा भला हो वही हम कहते हैं, तुम सुनो ॥ १८॥ दैत्य-दानव सब पर ही शुक्राचार्यजीने अनुमह किया है, तुमलोग उनके 
पास जाकर उनसे तबतक संधि ( मेल ) कर लो जबतक अपने आपसे तुम्हारी बृद्धि न हो जाय ॥ ३९ ॥ हे देवगण ! कार्ये और अर्थके 
गौरवसे अर्थ साधनेमें तत्पर पुरुष कभी सांप और चूहेके समान शके साथ भी संधि अर्थात्‌ मेल कर लेते हैं, जैसे पिटारीमें रुका हुआ 


श्रीमगवालवाच ॥ हन्त ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भाषितम्‌ ॥ शृणुतावहिताः सर्वे श्रयो वः स्याद्यथा सुराः ॥१८॥ 
यात दानवदेतेयेस्तावतत्संधिविधीयताम्‌॥ कालेनानुग्र॒हीतेस्तेयांवहो भव आत्मनः ॥ १९ ॥ अरयोऽपि हि संधेयाः 
सति कार्याथगोखे ॥ अहिमूषकवद्टवा अर्थस्य पदवीं गतेः ॥ २० ॥ अम्रतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम॥ - 
यस्य पीतस्य वै जन्तुमतग्रस्तोऽमरो भवेत्‌॥ २१ । क्षिप्ता क्षीरोदधौ सवा वीसचणलतोषधीः ॥ मन्थानं मन्दरं 
कृतवा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२२॥ सहायेन मया देवा निमेन्थध्वमतन्तद्रिताः ॥ क्वेशभाजो भविष्यन्ति द्वेत्या 
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यूयं फलग्रहाः ॥ २३ ॥ | i 

|| सर्प उनमेंसे निकलनेके लिये चूहेसे मेल करता है और जब वह चूहा छेद कर देता है, तब वह सर्प बाहर निकलकर चूहकी भक्षण करता |# 

|| हे इसी भांतिसे तुम देत्योंसे मिलाप कर लो ॥ २० ॥ तुम वेत्योंके साथ संधि करके शीघ अमृत निकालनेका यत्न करो, क्योंकि 
भा० री°|| | अमृतके पीनेके प्रभावसे मृत्युसे असा हुआ भी मलुष्य अमर हो जाता है ॥२१॥ जाओ ! कषीरसबुद्रमे शीघ्र तृण, लता और ओषधियोंको || 
न fl डालो फिर उसमें मंदराचलकी रई और वासुकी नागकी डोरी करके ॥ २२ ॥ मेरी सहायता लेकर आलस्यरहित हो समुदको मथो । हे || 


देवगण ! यद्यपि देत्यलोग तुम्हारे साथ मिलकर समुद्र मथंगे, तो भी उन लोगोंको क्लेशही मिलेगा और मनेका फळ तुम्हीं पावोगे॥२३॥ 


है सुरगण ! बलवान साथीके द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध करता हो तो उसकी इच्छाजुसार कार्य करना चाहिये। इसलिये असुर लोग 
महल गे करें, तुम ने ही i होना ! जिस प्रकार शांतिके मार्गसे शीघ्र अर्थकी FE ह ली js नहीं 
४ ॥ है देवगण्‌ ! समुद्रके मथनेसे कालकूट उत्पन्न होगा, उससे कुछ भय न करना और मथतेःमथते जो कुछ श्रेष्ठ | 
|| निकलेगी, उसके लिये लोभ न करना और लोभके वश होकर नी स करना ॥ २५ ॥ श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम देवता लोगोंको इस प्रकार आज्ञा करके उनके सामने ही अंतर्धान हो गये । हे राजन्‌! वे ईश्वर हैं, उनकी गति स्वाधीन 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः ॥ न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेग्थाः सान्या यथा ॥ २४ ॥ न भेतव्यं 
कालकूटाहिषाजलूघिसंभवात्‌ ॥ लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥ २५॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति देवान्समादिश्य भगवान्पुंरुषोत्तमः ॥ तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छन्दगतिरीश्वरः ॥ २६॥ अथ तस्मे भगवते 
नमस्कृत्य पितामहः ॥ भवश्च जग्मतुः स्वं स्व॑ धामोपेयुर्बलि सुराः ॥ २७॥ दृष्ठाऽरीनप्यसंयत्ताञ्जातक्षोमान्सवः 
नायकान्‌ ॥ न्यषेधद्ैतयराष्र छोक्‍्यः संधिविग्रहकालवित्‌ ॥ २८ ॥ ते वैरोचनिमासीनं गुप्त चासुरयूथपैः ॥ श्रिया 
प्रमया जुष्टं जितारोषसुपागमन्‌ ॥ २९ ॥ महेन्द्रः छक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः ॥ अभ्यभाषत तत्सव 
शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 
है ॥२६॥ श्री भगवानके अंतर्धान होनेपर ब्ह्माजी और महादेवजी उन आदिएुरुषको प्रणाम करके अपने स्थानको चले गये, फिर देवता 
लोग संधि bss करनेका विचार कर राजा बलिके स्थान पर गये ॥२७॥ दैत्यराज बलि संधि (मेल) और विग्रह ( लड़ाई ) का अबसर भली- 
भांति जानते थे। इसी कारण वह यशस्वी. थे, इसलिये शज्ठ होनेपर मी इंद्रादि देवताओंको असजित देखकर क्षोभको प्राप्त हुए अपने 
सेनापतियोंको युद्ध करनेसे रोका ॥ २८ ॥ और जहां विरोचनका पुत्र त्रिलोकी को जीत असुर यूथपोंकरके रक्षित हो सुन्दरी र्मणियोंसे 
सेवित हो विराजमान थे, देवता लोग वहां जाकर पहुँचे ॥२९॥ और महामति वाले इन्द्र मनोहर वचनोंसे समझाते हुए राजा बळिके 
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निकट भगवान्‌ पुरुषोत्तमजीने समुद्र मथनेके विषयमें जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही बतलाने लगे ॥ ३० ॥ इन्द्रके वचन राजा 
बलिको प्यारे लगे और वहांपर शम्बर, अरिष्टनेमि इत्यादि असुर और बृत्रपुरवासी जो-जो दानव थे, उन सबने भी इन वचनोंको 
माना ॥३१॥ हे परंतप ! इसके पीछे दानव और देवता लोगोंने परस्पर मिलाप किया और अमृतके निकालनेकी शपथ कर उसके लिये 
अत्यन्त यत्न करने लगे ॥३२॥ दानव लोग बल पूर्वक मन्द्राचलको उखाड़कर्‌ लाये और सिंहनाद करते-करते उस पर्वतको क्षीरसमुद्रकी 
“ओर छे चले ॥ ३३॥ यद्यपि इंद्रादिक देवगण और बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान्‌ थे, और उनकी भुजाय परिघके समान 
'तद्रोचत देत्यस्य तत्रान्ये येऽसुराधिपाः ॥ शम्बरोऽरिष्ठनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ॥ ३१॥ ततो देवासुराः कृत्वा 
संविदं कृतसौहृदाः ॥ उद्यमं परमं चक्करम्॒तार्थे परंतप ॥ ३२ ॥ ततस्ते मन्दगिरिमोजसोत्पाट हुर्मदाः ॥ नदन्त 
उदघि निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥ ३३ ॥ इरमारोहहश्रान्ताः शक्रवेरोचनादयः ॥ अपारयन्तस्तं वोइं विवशा 
विजहुः पथि ॥३४॥ निपतन्स गिरिस्तत्र बहुनमर्दानवाम्‌॥ चणयामास महता भारेण कनकाचलः ॥३५॥ तांस्तथा 
मग्रमनसो मग्नबाह्रुकन्धरान्‌ ॥ विज्ञाय भगर्वास्तत्र ब्रव गरुडध्वजः॥ ३६॥ गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलोक्याम- 
रदानवान्‌ ॥ ईक्षया जीवयामास निजंान्नि्रेणान्यथा ॥ ३७॥ गिरि चारोप्य गरुडे इस्तेनेकेन लीलया ॥ आसह 
प्रययाबब्धि सुरासुरगणिद्रतः ॥ ३८ ॥ | 

थीं, तो भी दूरसे बड़ा भारी बोझ लानेके कारण देवता और देत्य दोनों शीत्र ही थक गये और उस पर्वतके बोझको जब न सैभाल सके 
तो मार्गमें ही रख दिया ॥ ३४ ॥ इन्द्र और बलि आदि देवता व असुरोंने जब उसको लाते-लाते मार्गमें छोड़ दिया तब वह पर्वत भारी 
बोझसे अनेक देवता व असुरोंको चूण करके प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ देवता और दानवोंकी जब इस पवेतके लानेमें बांहें टूट | 
जांचे कट गयीं और उनके मन मलिन हो गये तब भगवान्‌ गरूड़ध्वज यह बात जानते ही उसी समय वहां आकर उपस्थित इये ॥ ३६ ॥ 
और पर्तके गिरनेसे देव दानवोंको पिसा हुआ देख उन्हें अपनी हृष्टिसे सावधान करके फिर जिला दिया ॥३७॥ इसके पीछे लीलापूर्वक 
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CE उस पर्वतको अपने वाइन गरुड़जीपर रख और स्वयं उसके ऊपर चढ़ सबुद्रकी ओर ले चले और सुर-अझुर भी चारों ओरसे 
i एक गा पीछे चले ॥३८॥ समुद्दके निकट पहुँच गरुड़जीने अपने कन्धेपरसे आप ही उस पर्वतको उतार Sh 
| जलके समीप भेज दिया। तात्पर्य यह है कि जहां गरुड़जी हों वहांपर वासुकी नहीं आ सकता कैः.॥ ३९ ॥ ति आहात ह 
| पुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायाममृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ दोहा-सप्तममें सागर दे दे नेसे जो र 
| कराल । डरकर सब शिवपहुँ गये, कीजे दया दयाल ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे पाण्डवंशावतंस परीक्षित्‌! “सद्रके मथनेसे जो अमत 


स्कन्धात्सप :॥ ययौ जलान्त उत्छु श्रीमागते 
रोप्य गिरि स्कन्धात्सपणेः पततां वरः॥ ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥ ३५॥ इति गा 

जा पता मन्दराचछानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ श्रीशुक उवाच ॥ ते नागराजमा- 
मन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌ ॥ परिवीय गिरौ तसिमन्नेत्रमन्धि सुदाऽन्विताः ॥ १॥ आरेभिरे सुसंयत्ता अमतार्थ 
कुरू ॥ हरिः पुरस्ताजग़हे पूर्व देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ तन्नेच्छन्दैत्यपतयो मद्दाएुरुष चेष्टितम्‌ ॥ न शह्लीमो वयं 
प॒च्छमहेरङ्गममङ्गलस्‌ ॥ २॥ | | 
न में हेगा” यह कह देवता व अझर लोगोंने वासुकी नागकों मथानीकी डोरी बनाकर उसको मन्द्राचळ 
॥ FT US DUB मंथन करने लगे ॥ १ ॥ वासुकी नागका सुख विषके दांत रहनेसे अत्यन्त तीब था, इसलिये 
चतुरतासे भगवान्‌ इरिने प्रथम मथनेकी डोरीका वासुकीके मुखकी ओरका सिरा थामा, और देवता लोग भी उसी ओर गये । 
देत्यपति लोग यह देखकर समझे कि मुखकी ओर पकड़ना विकमका कार्य है; इसलिये उन्होंने मुखकी ओर पकड़नेकी इच्छा की और 
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* कवित्त-तारो है निषाद प्रह्लादको उवार लियो, सादर अहुल्या तरी पादरज लायक । कहैं जगन्नाथ हाथ धरि गिरि ब्रजनाथ, पालो ग्ज पाथते पुरन्दरं लजाप के । बार न करी है नेक बानरके तारनेमें, कारन 
द || कहा है जगतारनं केहाय के । जहत इत हो नाहि सोवत किते है प्रु, ऐसे हो विते कि सिह चित लायके ॥ 
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ॐ | बोले-देवतालोग सुखकी ओर नहीं पकड़ें॥२॥उन बैत्योंने उसमें बाधा देकर कहा कि हम वेदपाठ करते हैं और शार सुने इप हैं, जन्म और 

कम द्वारा सवत्र विख्यात हैं, सरपकी पूँछका भाग अमंगल है, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे ॥ ३॥ देत्यलोगोंके यह वचन सुन भगवान्‌ हरि 
मनमें युसकाये और उन्होंने उसी समय वासुकी नागके शरीरका अग्रभाग छोड़कर देवता लोगोंके सहित पुच्छ भाग ग्रहण किया ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कश्यपनंदन दानवगण इस प्रकारका स्थानका विभाग करके मथनेकी डोरी पकड़ परमयत्नसे अमृत ग्राप्त करनेके लिये समुद्रको 
मथने लगे ॥ ९ ॥ यद्यपि महाबलवान्‌ और पराकमी देवता-असुरों द्वारा मन्थानदण्ड मदर पवेत पकड़ा गया था, तो भी मथन करते यह 


स्वाध्याय अतसंपन्नाः प्रख्याता जन्मकर्ममिः ॥ इति तूष्णीं स्थितान्दैत्यान्विलोक्य पुरुषोत्तमः॥ ४॥ स्मयमानो 
विस्नज्याग्र एच्छं जग्राह सामरः॥ कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः ॥ ५ ॥ ममन्थुः परमायत्ता अम्रताथ 
पयोनिधिम्‌ ॥ मथ्यमानेऽणेषे सोऽद्रिरनाधारो द्यपो5विशत्‌ ॥ ६॥ श्रियमाणोऽपि बलिभिर्गोरवातपाण्डुनन्दन्‌ ॥ ते 
सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानसुखश्रियः ॥ आसन्स्वपौरुषे नष्टे देवेनातिबलीयसा ॥ ७ ॥ विलोक्य विष्नेशविधि तदैः 
श्वरो हुरन्तवीरयोऽवितथामिसंघिः ॥ त्वा वएुः काच्छपमदूश्चतं महतप्रविश्य तोयं गिरिसुहार।८॥तसुरिथतं वीक्ष्य 
कुलाचर्ल एनः सम्नत्यिता निर्मथितुं सुरासुराः ॥ दधार शठेन स लक्षयोजनतप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥ ९॥ 


मन्द्र आधार-शून्य हो समुद्रके जलमें डूबने लगा॥६॥ हे राजन ! बलवान्‌ भाग्यके वश इस प्रकारसे अपने-अपने पौरुषको नष्ट देखकर 
उन देवता व असुर लोगोंके अंतःकरण अतिशय क्षुभित इए और सुख अत्यन्त मलिन हो गये ॥७॥ नारायण वीर्य अत्यन्त दुरंत | 
॥ उसका संकल्प अत्यन्त सत्य है, उन्होंने उस समय अघृत निकालनेमें यह विश्न हुआ देख उसी समय बड़ा भारी अद्भुत कच्छपरूप 
किया और सधुदरमं प्रवेश करके पीठपर भलीमांति उस पर्वतको उठाकर अपने ऊपर धारण कर लिया ॥ ८॥ कुलाचल मन्दरके फिर उठने || 
पर देवता और दानवरोग महाहषित इए और फिर सबने समुद्र मथनेका उद्यम किया, कूर्मशरीरधारी भगवान इरिने अपनी पीठका ॥# 
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$£|| विस्तार लाख योजनका कर लिया उसपर एक भले द्वीपके समान वह मन्‍्थानदंड मंदरगिरिको धारण किये रहे ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! 
5 || देव दानवोंके भुजवीर्यसे कम्पायमान यह पर्वत सब प्रकारसे श्रमण करने लगा, अप्रमेय आदि कूम प्रशस्त पीठपर धारण करके उस 
पर्वतके घूमनेको खुजलीके समान समझने लगे कि मानो कोई पीठपर खुजा रहा है ॥ १० ॥ फिर श्रीनारायणने अझुराकारसे अस॒रोंमें 
प्रवेश कर उनके बल-वीर्यकी बढ़ा दिया और देवाकारसे देवता लोगोंमें प्रवेश कर उनको चैतन्य किया और अबोधरूपसे नागेंद्र (वासुकी) 
में प्रवेश कर उसको सबळ कर दिया ॥ ११ ॥ इसके पीछे हजार सुजा धारण करके दूसरे पर्वतके समान अपने हाथके द्वारा उपरसे 
सुरासरेन्द्रेसुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिर्मिङ्ग पृष्ठतः ॥ बिश्रत्तदावरत्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डयनमप्रमेयः ॥१०॥ 
तथाऽसुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन्‌ ॥ उद्दीपयन्देवगणांश्च विष्णुदेवेन नागेन्द्रमबोधरूपः ॥ ११॥ 
उपथेगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सह्नबाहुः ॥ तस्थो दिवि ब्रहममवेन्द्रसुख्येरमिष्टुवद्भिः सुमनोऽभिदृषटः 
॥ १२ ॥ उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ॥ ममन्धुरन्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा 
भितनक्रचक्रम्‌ ॥ १३ ॥ अहीन्द्रसाहल्रकठोररङ्सुखशचवासाश्निष्वमाहतवचंसोऽसुराः ॥ पौलोमकालेयबलीस्वला- 
दयो दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन्‌ ॥ १४॥ 
मंदराचलको दाबकर स्थित रहे, यह आश्चर्य देख देवलोकमें ब्रह्मा, इंद्रादि देवबृन्द फूल वर्षा-वर्षाकर श्रीनारायणकी स्तुति करने लगे 
॥ १२॥ है राजन्‌! भगवान्‌ हंरिके ऊपर, नीचे और आत्माके अर्थात्‌ देव दानवोंमें और पर्वत मन्थान रज्ड वासुकीमें प्रवेश कर जानेपर 
मदोत्कट देव दानवगण उत्कंडित हो मन्थानरूपी मंद्राचलसे ऐसे वेगसे मथने लगे कि एक क्षणमें सझुद्रके वास करनेवाले सब आह क्षुभित 
हो गये ॥१३॥ और वासुकी नागके सहस्रों विकराल फण और श्वासोंसे अग्नि और बुआ निकलने लगा कि जिससे पौलोम, कालेय, बलि, 
इल्वल आदि असुर लोगोंका तेज नष्ट हो गया, इसलिये वह अति शीघ्र दावानलसे भस्म हुए सरकण्डेके समान प्रभाहीन हो गये ॥१४॥ 
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आ भी वासुकीके श्राससे नि 

कली हुई अभ्निकी शिखासे प्रभाहीन होते थे और उनके वदन 
लत न मेघोंने ) वसन, भूषण १ क्‌ हे | 
रा FE वश हुए hr उनके ऊपर जल वर्षांया और समुद्रकी तरंगोंके संयोगसे आया हुआ न hy 
El इस लिये वे असुर लोगोंके समान व्याकुल नहीं हुए #॥ १५ ॥ देवता असुर लोगोंके समूह करके मथे इए समुद्रसे जब 
ला तब भगवान्‌ हरि अजित अपने आपसे समुद्रको मथने लगे ॥ १६ ॥ मेघसमान श्यामवर्ण श्रीनारायण स॒वर्णके समान 


देवांश्च तच्छवासशिखाहतप्रभान्धूम्राम्बरखग्वरकज्चुकाननान्‌ ° 

; 4४ ञ्जु ॥ समभ्यवषृन्‌ भगवहृशा घना ववुः समुद्र 
a BEN तदा i ॥ यदा सुधा न्‌ जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम्‌ । स 
प्रांत नोर ई सि १७॥ मथ्यमानाहुद्धेरभू हिषे महो ल्बणं 
संआंतमीनोन्मकराहिकच्छपात्तिमिटिप्ग्राहतिमिगिलाकुलात्‌ ॥ १८॥ होल वाज्य 


र ब किये va दमकके समान चमकीले कुण्डल पहने;जिनके मस्तकपर अलकें छिटक रहीं, माला पहने हुए, लाळ-लाल 
LS FS वाले हस्तकमलोंसे मंदराचल द्वारा सखुद्रको मथने लगे । उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो एक 
री रहा है॥१७॥ जब इस प्रकारे समुद्र मथा गया तब उसमेंके मत्स्य, मकर, कछुए, सर्पादि अतिशय व्याकुल हुए 

,जलहस्ती, नाके और तिमिंगिल सब घबड़ा गये । इसके पीछे उस ससुद्रसे प्रथम हलाहल नाम महोल्वण विष निकला ॥१८॥ 


दांका--सपके मखको की इवाससे निकला जो विष उस विषको अ भगवान्‌ हींके क्स £ 
£) 2 ~ ह्‌ पं 

ग्निसे जो देवता मछित डो गय थय उन देवताओंको देखकर भः की_ आज्ञा माननवाल मेघो न केवल उन ऊपर iE लिये बर्षा की ? 
उत्तरः -विषके वीर्यको नाश करनवाला रस अझ्विनीकुमार वद्यन मेघोंको दिया, उसी रसको मेघोंने जलम मिलाकर अकेले देवताओंके ऊपर वर्षा की थी $ 


भा० | 
॥ २०॥ 
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अति उम्र वेगवाले, दशों दिशाओंमें ऊपर-नीचे उफनकर आनेवाले प्रतिकार रहित विषको देखकर देवता लोग विष्णु मगवानसे भी रक्षा ||| 

न पाकर अत्यन्त भीत हो वे सब भूतनाथ भगवानकी शरणमें गये ॥ १९ ॥ उस कालमें देवदेव महादेवजी त्रिलोकीके उद्भवार्थ भगवती ||; 

पार्यतीजीके सहित केलास पवृतपर विराजमान थे और जो म॒निलोगोंको मोक्षकी देनेवाली हैं, उस तपस्याको श्रीभोलानाथ कर रहे थे । || 

प्रजापतिलोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे॥२०॥हे देवदेव ! हे महादेव ! हे भूतात्मन्‌! हे शूतभावन! हम लोग आपकी 

शरणमें आये हैं, समुद्रसे निकला हुआ यह कालकूट विष भिलोकीको दग्ध किये डालता है, इससे हम लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ २१ ॥ हे 

भगवन्‌ ! आप सब जगतके बन्धन करने और मोक्ष देनेवाले ईश्वर हैं, निपुण ज्ञानी लोग आपकी ही पूजा किया करते हैं, आप परमयुरू 
तट्ग्रबेगं दिशि दिश्युपर्यधों बिसपंहुत्सर्पदसह् i । भीताः प्रजाः हुदुवुरङ्ग सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिव 
॥१९॥ विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याऽभिमतं सुनीनास्‌॥ आसीनमद्रावपवगहेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः 
प्रणेम्ः ॥२०॥ प्रजापतय उचुः ॥ देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन ॥ त्राहि नः र शरणापन्ना्रेलोक्यदहना हिषात्‌ 
॥२१॥ खमेकः सवेजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः ॥ तं लामर्चेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं शुरु ॥२२॥ णुणमय्या खश- 
क्त्याऽस्य सर्वैस्थित्यप्यान्विमो॥ धत्से यदा खद्मभूमन्त्रह्मविष्णशिवाभिधास ॥ २३॥ त ब्रह्म परम गुद्य सदसः 
द्वावभावनः ॥ नानाशक्तिभिरामातस्लमात्मा जगदीश्वरः ॥ २४ ॥ त्वंशब्दयो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रन्यगुण- 

. स्वभावः ॥ कालः क्रतुः सत्यमृतं च धरमस्त्वय्यक्षरं यत्रिट्दामनन्ति ॥ २५॥ 

और शरण आये इुओंकी आतिके हरनेवाले हैं ॥ २२॥ हे विभो ! आप गुणमयी अपनी शक्तिसे, जब कि इस जगतकी सृष्टि, स्थिति और 

प्रय करते हैं तब हे भूमन्‌ ! आपका ज्ञान स्वयंसिद्ध है, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यह तीन संज्ञा धारण करते हैं॥२३॥आपका ज्ञान ही ||: 

परम गुह्य ब्रह्म है, आपसे ही देव तियेगादि सत्‌ और असत्‌ समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं, बस, आपके अतिरिक्त और उत्पन्न करनेवाला ||; 

कोई नहीं है, आत्मरूपी आप री शक्तियोंसे जगतरूप हुए हो इसलिये आप ही ईश्वर हैं ॥ २४ ॥ हे भगवन्‌! आप ही वेदकी योनि 3 

हैं अर्थात समस्त वेद आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, इस कारण आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, आप जगतके आदि अर्थात्‌ महत्तत्त्व हैं और | 
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जिनके गुण, प्राण, इंद्रिय और दरव्यके कारणीभूत हैं, वह राजसादि त्रिविध अहंकार भी आप ही हैं और आप ही स्वभाव, काल, संकंल्प 
सत्य व ऋतु जो धर्म है, यह भी सब आप ही हैं; क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रधान, उसे ज्ञानी लोग आपके आश्रय कहा करते हैं 
॥ २५ ॥ हे लोकभावन्‌ ! समस्त देवतास्वरूप अग्नि आपके मुख हैं, पृथ्वी आपकी चरण है, काल आपका चलना है, सब दिशायें 
आपके कान हैं, वरुण आपकी रसना (जीभ ) है, इम आपकी शरण हैं॥ २६॥ आकाश आपकी नाभि है, पवन आपका श्वास है, 
सूयं आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है, ज्ञानी लोग आपको अहंकारको पर और अपर जीवोंका आश्रय कहा करते हैं, इसलिये हे 
भगवन्‌ ! चन्द्रमा आपका मन और स्वर्ग आपका मस्तक है ॥२७॥ है प्रभो ! तीनों वेद आपकी Mele हैं, समस्त समुद्र आपकी कोख 
आग्निसुलं तेऽखिलदेवतात्मा क्षिति विदलोकभवाङ्‌धिपङ्कजय्‌ ॥ कालं गति तेऽ दिशश्च कणों रसनं 
जलेशस्‌ ॥ २६॥ नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान्सूर्यश्च. चक्चूषि जलं स्म रेतः ॥ परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो 
मनो य्योभंगवञ्छिरस्ते ॥ २७॥ कुक्षिः सञ्॒द्रा गिरयोऽस्थिसंघा रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते ॥ छन्दासि साक्षात्‌ 
तव सप्तधातबन्नयीमयात्मन्‌ हृदयं सर्वधर्मः ॥२८॥ सुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश येख्निशुदष्टोत्तरमन्त्रव्गः ॥ यत्तच्छिः 
बाख्यं परमार्थतत्त्वं देवः स्वयं ज्यो त्रिवस्थितिस्ते ॥ २९॥ छाया लधमामिषु यैविंसगों नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि ॥ 
| साक्षान्मनुः शात्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवऋषिः एराणः॥ ३०॥ 
| पर्वत आपकी हड़ियाँ हैं, सब प्रकारकी ओषधि और लतायें आपके शरीरके रोम हैं, छन्द वेद्‌ तुम्हारे सात धातु हैं और प्रसिद्ध 
| आपका हृदय है ॥ २८॥ हे इश ! पञ्च उपनिषद अर्थात्‌ तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान, यह पाँच मन्त्र आपके मुख 
हैं, इन सुखोंसे ( ३८ ) अड़तीस मन्त्र वर्ग होते हैं अर्थात्‌ प्रथम कहे इए पांच मन्त्रोके पदच्छेदसे अड़तीस शकलात्मक मंत्र होते है 
£| हे देव ! शिवनामस प्रसिद्ध जो परमात्मतत्त्व है, वह आप ही हैं, आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति है॥ २९॥ हे भगवन्‌ ! आपकी 
छाया अधर्मकी ऊमियों (लहरों) में अथात्‌ दम्भ लोभादिमिं वतमान है, जिन लहरोंसे संहार हुआ करता है और सत्त्व, रज व तम ये तीन 
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गुण आपके तीन नेत्र हैं। हे प्रभो ! आप शाख्नकारी हैं, सांख्यज्ञान आपकी आत्मा है। हे देव ! छन्दमय पुराण ऋषि अर्थात्‌ वेद आपकी ||‡ 
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| ष्ठि हें ॥३०॥ हे गिरीश ! आप परमज्योति अखिछ लोकपाल ब्रह्ा, विष्णु और सुरेन्द्र ईदरकें गम्य नहीं हें, इस ज्योतिमें रज अथवा 
£| तम वा सत्त्व कुछ भी नहीं है वह निरन्तर परअह्मस्वहूप है ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! आपने कन्दर्प (कामदेव), दक्ष, यज्ञ, त्रिपुरा, कालकूट 
इत्यादि बहतेरे प्राणियोंसे द्रोह करनेवाले प्राणियोंका विनाश किया तो है,परन्तु वह सब कर्म तुम्हारे स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते। आपके लिये 
तो यह कार्य अति छोटे हैं,क्योंकि ्रलयकालमे आपके नेत्रकी चिनगारीसे प्रत्यक्ष परिहश्यमान यह बड़ा भारी ब्रह्माण्ड जो भस्म हो जाता है; 
उसको भी तो आप अनदेखा करते हैं॥ ३२॥ हे भगवन्‌! आत्माराम और विश्वके हितोपदेशक ज्ञानीलोग अपने-अपने हृदयमें आपके 
न ते गिरित्राखिललोकपालविरिश्रवेकृष्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ ॥ ज्योतिः परं, यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्‌ त्रह्मनिरस्तमेदस्‌ 
॥ ३१ ॥ कामाष्वरत्रिपुरकालगराचनेक्दुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते ॥ यस्तवन्तका इदमात्मङतं स्ेत्रवहिस् 
लिड्रशिखया भसितं न वेद ॥ ३२॥ ये लात्मरामणरमिहंदि चिन्तितारूभिहन्द चरन्त्या तपसाऽमितश्तम्‌ ॥ 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं इमशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातछज्जाः ॥ ३३ ॥ तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य 
नाञ्जः स्वरूपनमने प्रभवन्ति भृम्नः ॥ ब्रह्मादयः किसुत संस्तवने वयं ठु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 
दोनों चरणोंका ध्यान किया करते हैं। आप ऐसे दी हैं ऐसा कोई नहीं जान सकता और आप सदा तप करनेमें लगे रहते हैं, जो लोग पारव॑तीके 
साथ घमता हुआ देखकर उनपर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते हैं और शमशानमें फिरता देखकर आपको कठोर और हिंसक 
कह कर प्रलाप करते हैं, वह क्या आपकी लीलाको जानते हैं! इम निश्चयसे कहते हैं कि वे या जानते, इस कारणसे निळू हो 
विचार न करके ऐसा प्रलाप करते हें। अहो! जिनके चरणोंकी आत्माराम लोग सेवा करते हैं, क्या उनको कामदेव उत्पन्न हो 
सकता है ! किन्तु जो सदा तप किया करते हैं वे शांत मूति ही हो सकते हैं, उनमें इत्यापन वा कठोरपन किस प्रकार सम्भव हो 
|| सकता है ! ॥ ३३ ॥ इसलिये हे देव ! सत्‌ और असते परे और परमपुरुष जो आप हैं उन आपका यथार्थ स्वरूप ब्रह्मा आदि भी 
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जाननेको समर्थ नहीं हैं, फिर भला वे आपकी स्तुति करनेको केसे समर्थ होंगे ! हे प्रभो ! इम उन ब्रह्माजीकी सष्टिमे अत्यन्त नये हैं) 
फिर हम भी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं! तथापि यह स्तुति जो कि यह केवल आत्मशक्तिका परिणाम है॥ ३४ ॥ हे परमेश्वर ! 
यद्यपि हम सबने आपके अतिरिक्त और जो श्रेष्ठ रूप है, उसे नहीं देख पाया तथापि इसको ही देखकर कृताथ हो गये क्योंकि आप ||. 
अव्यक्त कर्मकारी है; आपका इस रूपसे प्रगट होना लोककी रक्षा ही करनेके लिये हैं ॥३५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित ! भगवान्‌ || 
भूतनाथ (शिव) जो सब प्राणियोंके सुहूद हैं, वे प्रजागणोंका दुःख देखकर करुणानिधान करुणाके वश हो अत्यन्त दुःखित हुए और ||: 
निकट बैठी हुईं अपनी प्रिया सतीजीसे बोले ॥ ३६ ॥ कि हे प्यारी । देखो ! देखो ! क्षीरसागरके मथे जानेसे उसके मध्यसे यह कालकूट | | 

एततपरं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर ॥ छडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेज्यक्तकमणः ॥ ३५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ || 
तदीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः ॥ सर्वभूतसहद्देव इदमाह सतीं प्रियास्‌ ॥ ३६ ॥ शिव 
उवाच ॥ अहो बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वैशसम्‌ ॥ क्षीरोदमथनोद्‌शूतात्कालकूटादुपस्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ आसां 
प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे॥ एतावान हि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनम्‌ ॥ ३८॥ प्राणः स्वैः प्राणिनः पान्ति 
साधवः क्षणभंगरेः ॥ बद्वेरेष शतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥ ३९ ॥ पुसः पयतो भद्दे सात्मा प्रीयते हरिः ॥ प्रीते 


हुरी भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः ॥ तस्मादिदं गरं सुझे प्रजानां स््स्तिरस्तु मे ॥ ४० ॥ 
निकला और फिर इससे प्रजा लोगोंको केसा दुःख उपस्थित हुआ है ॥३७॥ ये सब प्रजा ्राणोंकी रक्षा करनेको अत्यन्त व्याकुळ हुई | | 
! इनको अभय देना हमारा कर्तव्य है! क्योंकि दीन जनोंका पालन करना ही सामर्थ्यवान्‌ पुरुषोका कतव्य हे, इसलिये साथुलोग क्षणः | 
भंगुर विचार कर अपने प्राणोंसे भी दूसरोंकी रक्षा करते हैं॥३८॥हे भदे ! जो पुरुष परमात्माकी मायासे मोहित होकर परस्पर वैर बांध हिंसा ||; 
करते हैं; उनके ऊपर जो पुरुष दया दिखाते हैं उनके प्रति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ हे देवि ! भगवान्‌ हरिके प्रसन्न होनेसे चराचर # 
सहित इम भी प्रसन्नताको प्राप्त होते हैं, इसलिये हम यह विष भक्षण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा प्रजापु्ञ खखसे जीवनधारण करे ॥2०॥ /ट 


परीक्षित्‌ ! भवानीसे इस प्रकार कह भगवान्‌ वृषवाहन ( महादेवजी ) उस विषको भक्षण करनेके लिये प्रस्तुत हुए । अती पावतीजी 
महादेवजीके प्रभावको जानती थीं, इसलिये वे इषित हुई ॥४१॥ इसके पीछे करुणासागर भ्रतभावन महादेवजी सब दिशाओंमें व्याप्त 
हुए उस हलाहल विषको अहणकर हथेलीपर रखके भक्षण कर गये॥ ४२ ॥ परन्तु हे राजन्‌ ! उस कालकूटने महादेवजीको भी अपना || 
पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उससे श्रीमहादेवजीका कण्ठ उसी समय नीलवर्ण हो गया, परन्तु वह करुणामय इश्वरका भूषण स्वरूप || 
हुआ॥9३॥हे महाराज ! साधु पुरुषगण और दूसरेके सन्तापसे सन्तापित हुआ करते हैं, इसलिये अखिलात्मा प्रम पुरुषकी आराधना | 
करनाही श्रेष्ठ है॥ ४४ ॥ देवदेव महादेवजीका यह आश्चयेमय कार्य देखकर व सुनकर प्रजागण दाक्षायणी, ब्रह्मा, वैकुण्ठनाथ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमामन्त्र्य भगवान्‌ भवानीं विश्वमावनः ॥ तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञाऽन्वमोदत्‌ ॥ ४१ ॥ ततः 
करतलीकत्य व्यापि हालाहलं विषम ॥ अभक्षयन्महादेवः कृपया भतभावन्‌ः ॥ ४९ ॥ तस्यापि दशयामास स्वीर्य 
जलकल्मषः ॥ यच्चकार गले नीलं तचच साधोविभूषणम्‌ ॥ ४३॥ तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः ॥ 
प्रमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ ४४ ॥ निशाम्य कर्म तच्छुंमोदेवदेवस्य_ मीढषः॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा 
वैकुण्ठश्च शशंसिरे ॥ ४५॥ प्रस्कन्नं पिबतः पाणेयेक्किचिजशहुः स्म तत्‌॥ टृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्दशूकाश्च 
ये परे ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अगतमंथने गरने नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ श्रीशुक 
उबाच ॥ पीते गरे दषाकेण प्रीतास्तेऽमर्दानवाः ॥ ममन्॒स्तरसा सिन्छ विध ततोऽभवत्‌ ॥ 3 ॥ 
सब ही बड़ाई करने लगे ॥४५॥ महाराज ! उसी इलाहलके पीनेके समयमे जो महांदेवजीकी इथेलीसे खसककर विष गिर पड़ा था, वह 
विच्छू, साप, विषमय औषधि और दन्दञ्क गणोंने ग्रहण किया था, इसलिये यह सब तीत्र हुए है, जब यह इतने अधिक तीब्र हुए तब 
इसका विचार भी सहजसे ही किया जा सकता है कि वह कालकूट कितना तीव्र विष रहा होगा ॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
अष्टमस्कन्धे भाषा” टी० अमृतमथने शिवकृतगरादननिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा- अष्टम प्रगटी लक्ष्मी, वरे विष्णु भगवान्‌ । 
सुधा लिये धन्वन्तंरी, पुनि प्रगटे सज्ञान ॥ अनन्तर श्री झुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने लगे, कि हे परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
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भा० | कालकूट पान किया, तब देव और दानवगण अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर अतिशीबतासे समुद्रको मथने लगे, तब समुद्रमें सुरभी गौ निकली 
॥ २३ ॥ || ॥१॥ ब्रह्मवादी ऋषि लोगोंने ्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाले जो यज्ञ हैं, उनमें पवित्र इविके लिये इस गायको ग्रहण किया ॥ २॥ इसके पीछे 
उच्चेःश्रवानामक चन्द्रमाके समान शवेतवर्ण एक घोड़ा निकला, उसके लेनेकी इच्छा देत्यराज बलिने की, परंतु ईश्वरकी शिक्षासे देवराज 
# || इन्द्रने उसके लेनेकी अभिलाषा न किया ॥ ३॥ इसके पीछे ऐरावत नामक गजेन्द्र निकला । इस हाथीके चार दाँत, पर्वतके शिखरके 
तुल्य और वह चन्द्रमाके तुल्य श्वेतवर्ण था । वह अपने रवेतवर्णवाले चार वदनोंसे केलास पर्वतकी महिमाको इरण कर रहा था ॥ ४ ॥ 
तामग्निहोत्रीएृषयो जश्इन्रंसवादिनः॥ यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे हृप॥२॥ तत्‌ उच्चेशश्रवा नाम हयोऽभ्चन्द्र- 
Fc तस्मिन्बलिः स्पृहां चके नेन्द्र ईश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥ तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः ॥ दन्तैश्नत॒भिः 
न्भगवतो महिम्‌ ॥ ४ ॥ कोस्तुभाख्यमभद्रतनं पद्मरगो महोदधेः ॥ तस्मिन्हरिः स्ह चक्रे वक्षोऽलंकरणे 
मणो ॥%॥ ततोऽभवत्पारिजातः सुरलोकविश्रषणम्‌पूरयत्यथिनो योऽर्थेःश्वद्श्चवि यथा भवान्‌॥६। ततश्चाप्सरसो 
जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ रमण्यः स्वगिणां वल्णुगतिलीलाबलोकनेः॥ ७॥ 
इसके पीछे समुद्रसे कौस्तुभ नामक महामणि निकली, भगवान्‌ इरिने उसकी दमक देखकर उससे अपनी छातीको सजानेकी अभिलाषा 
किया अथात्‌ ग्रहण किया ॥ « ॥ इसके पीछे पारिजात ( कल्पवृक्ष ) निकला, यह वृक्ष देवलोकका भूषण हुआ । हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ । 
जेसे आप अर्थ देकर याचकोंकी प्रार्थना पूर्ण करते हो, वेसेही वह वृक्ष निरन्तर समस्त काम देकर याचना करनेवालोंकी प्रार्थनाको पूर्ण 
करता है % ॥६॥ इसके पीछे सब अप्सराये निकलीं, कण्ठमें मणियाँ धारण किये हुए ओर अत्यन्त शोभायमान वस्नाभूषण पहन रही 


CN 


जज A 


2, 2, ९४; 
NON HOA AS 


32 


LR) 


(पर 


। 
तर 


भा० टी० 
अ० ८ 


i 


* शंका-सतयुग, त्रेता, ह्ापरमे बड़े दानी राजा हुए और उनको बड़ी बड़ी आयुष थो, परंतु सब प्राणियों की आशा पुर्ण करने में उनकी मुनि लोगों ने ऐसो उपमा नहीं की जैसी उपमा याचकोंके मनोरथ पुर्ण करनेके 
| शुकदेवजीने कल्पदृक्षको उपमा परीक्षितको को ऐसी उपमा किसी राजाकी नहीं को यह बड़े संदेह को बात है ? 
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उत्तर--संसार के सुखकी जो याचना करनेवाले प्राणी हें उनकी आशा पूर्ण करने में यह उपमा मुनियों ने परीक्षितकी नहीं की, यह उपमा तो भागवतकी याचना! पूर्ण करने में परोक्षितको शुकदेवजी कल्पवक्ष के तुल्य 
कहते हें, क्योकि राजा परीक्षित भागवत को सुनके वूझ-बूसकर बहुत कथा फा विस्तार फिया इसलिये कल्पदक्ष की उपमा राजा परीक्षितको श्रीशुकदेवजीने दी । 
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थीं, दे मनोहर चालढाळ और कटाक्षके अवलोकनसे स्वर्गवासियोंको रमण कराती हैं॥७॥ हे. राजन्‌ ! इसके पीछे साक्षात्‌ रुक्ष्मीजी-मूति 
घारण कर प्रकट हुई। ये भगवत्परायण समुद्से प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वतके शिखरपर चमकती हुई बिजलीके समान अपनी | 
कातरे सब दिशाओंको प्रकाशित करने लगीं ॥८॥ उनका रूप, उदारपन, वयस, रंग और महिमाको देखकर सुर अधुर, सबका ही हृदय ||# 
खिंच गया इसलिये सबने ही उनके प्राप्त करनेकी अभिलाषा की ॥९॥ लक्ष्मीजीको देखते ड देवराज इन्द्रने अभिषेकके लिये उनके अर्थ 
बड़ा भारी अड्भत आसन ला दिया और बड़ी-बड़ी नदियाँ मतिमान्‌ होकर सुवर्णके कलशोंमें पवित्र जल भूर लायीं ॥ १० ॥ अभिषेक 
करनेमें जिन औषधियोंकी आवश्यकता होती है; उन सबको प्रथ्वीने ला दिया और गायें पवित्र पश्चगन्ध और वसंतऋतुके चेत सहीनेका 
ततश्चाविरभूतसाक्षाच्छीरमा भगवत्पण ॥ रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा ॥ ८॥ तस्यां चक्कः सप्र 
; स्वे ससुरासुरमानवाः ॥ रूपोदायवयोवर्णमहिमाक्षिप्तचेतसः ॥ ९ ॥ तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रों महदद्धतम ॥ 
॥| सूतिमत्यः सरिच्छेष्ठा हेमकुम्मेजेल शुचिः॥ १०॥ आभिषेचनिका भूमिराहरत्सकलाषधीः ॥ गावः पञ्च पवित्राणि 
| वसंतो ॥ ११ ॥ ऋषयः कल्पयांचक्करभिषेकं यथाविधि ॥ जगुमंद्राणि गंधर्वा नट्यश्च नृवतुर्जश॒ः 
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॥ १२ ॥ देवा मृदंगपणवसुरजानकगोसुखान्‌ ॥ व्यनादयन्‌ शंखवेणुवीणास्तुसुछनिस्खनान्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽसिषि 
।#| षिद्ुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ ॥ दिगिमाः पूर्णकलशैः सृक्तवाक्थेद्विजेरितिः ॥ १४ ॥ सप्ुद्रः पीतकोशेयवाससी 
॥| सर््पाहरुत्‌ ॥ वरुणः खजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदास्त ॥ १५ ॥ | 

उत्प हुआ मधु (शहद) ले आयीं ॥११॥ फिर ऋषि लोगोंने शा्रके अबुसार अभिषेकके लिये विधिका विचार किया । ह पीछे गन्धव 
लोगों है मीठे-मीठे ये रा आयः किला i अ नृत्य को लगीं भा स ससूह शम छ) हज | 
सहनाई, शख, अलगीजे आदि जिन बाजोंकी बड़ी ६ उन सबको. ब ॥ हैं राजन्‌ ! इसके पीछ 'दिग्गजोंने एणे || 
कलश और ब्ाह्मणोंके उच्चारण किये गये वेदमन्त्रोंसे कमल हाथमे लिये उन लक्ष्मीजीका अभिषेक किया ॥ १४ ॥ इसके पीछे समुद्ने 
लक्ष्म-जीके पहननेको पीतवर्णके दो रेशमी वस्न दिये, वरुणजीने मतवाले भौरे जिसके चारों ओर घूमते हैं ऐसी वेजयन्ती माला दी ॥१९॥ 
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भा० अ० || विश्वकर्माने विविध भूषण, सरस्वतीजीने हार, अह्माजीने पद्म और सब सागरोंने कुण्डल लाकर दिये ॥ १६ ॥ इसके पीछे स्वस्तिवाचन | 
॥ २७ ॥ हुईं लक्ष्मीजी नाद कर रहे हैं भौरे जिसमें ऐसी कमलकी माला हाथमें लेकर चलनेकी दा करने लगीं । उनकी वदन कपोलोंपर 
#|| छटकते इए दो कुण्डलोंसे और सलन हास्यसे अतिशय शोभायमान हो रहा था ॥ १७॥ और दोनों उरोजोंपर चन्दन और कुंकुम लगा 
हुआ था, वह कृशोदरी रमा मनोहर नुपुरोंकी झनकार करती इई इधर-उधर चरण धरती इई चञ्चल हेमलताकी नाई महाशोभाको पा रही थीं || 
॥ १८॥ हे राजन्‌ ! वे अपने दोष रहित आश्रयके लिये चारों ओर देखने लगीं, परन्तु जिसमें नये सद्गण विराजते हों ऐसा आश्रय || 
गन्धव, सिद्ध, यक्ष, चारण वा स्वर्गके रहनेवाले देवता इन सबभें किसीको न पाया, इन सबोंमें एक न एक दोष लक्ष्मीजीको जान पड़ने || 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥ हारं सरस्वती म पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥ १६ ॥ ततः कृतस || 
स्त्ययनोत्पलख्नजं नदहिरेफां परिश्रह्म पाणिना ॥ चचार वङ्गं सुकपोलकुण्डं सत्रीडहासं नती सशो GARE ॥ १७॥ 
स्तन्यं चातिङशोद्री समं निरन्तरं चन्दनङुङ्कुमोक्षितस्‌॥ ततस्ततो दएुरवर्णशिङ्जितेविसपंती 
सा बभौ ॥ १८॥ विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं शवं चाव्याभिचारि सद्गणम्‌ ॥ गन्धवयक्षासुरसिद्चार- 
णतरैवष्टपेयादिषु नान्वविन्दत्‌ ॥ १९ ॥ चनं द्र य॒स्य न मन्युनिजेयो ज्ञानं कचित्त् न सङ्गवनितम्‌॥ 
कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिजैयः Fo इंश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ ध्मः कचित्तत्र न भूतसोहृदं त्यागः 
क्वचित्तत्र न युक्तिकारणम्‌ ॥ वीर्य न एंसोऽ्त्यजषेगानिष्कृतं नहि हितीयो शणसङ्गवजितः ॥ २१॥ 
लगा ॥१९॥ बस, उन्होंने विचार कर देखा कि किसी-किसी पुरुषमें (डुर्वासादिमं) तपस्या तो है, परन्तु कोधका जीतना नहीं है, किसी- ||; 
किसी पुरुषमें (शुक्रादिमें) ज्ञान तो है, परंतु संगका त्याग नहीं है, कोई-कोई पुरुष (अल्ला-सोमादि महान्‌ तो हैं परंतु कामजयी नहीं हैं, | 
और जो पुरुष ( इन्द्रादिकि ) हैं, वे पराई राह तकनेवाले हैं, फिर भळा वे ईश्वर केसे हो सकते कल ॥ २० ॥ और किसी-किसी पुरुषमें || 
न र ) घम तो है, परन्तु सब प्राणियोंके ऊपर दया नहीं है, किसी राजामें ( शि ) त्याग है तो सही, परंतु मोक्षा- 


$| थंका त्याग नहीं है, किसी-किसी पुरुषमें ( का्तवीययार्डनादिमं ) वीर्य तो है, परंतु कालका वेग उनसे नहीं रुक सकता, जो लोग | 


| न| 


| (सनकादि) गुणसंगसे रहित हैं वे समाधिपरायण हैं, इसलिये वे भी विवाह के योग्य नहीं हैं ॥२१॥ कोई पुरुष (मार्कण्डेयादि) चिरञ्जीवी || 


| तो हैं, परंतु वे भी मंगलशील नहीं हैं, कोई-कोई पुरुष (हिरण्यकशिषु आदि) मंगलशीळ तो हैं परंतु उन लोगोंकी आयु की स्थिरता नहीं जानी 


| जाती; एक पुरुषभें (रुद्रमे) शील-स्वभाव और आथुका स्थिरपन दोनों बातें हैं और कोई दोष भी नहीं है, परन्तु तो भी वे स्वयं अमंगल 


| रूप हैं, क्योंकि उनका श्मशानमें सदा वासादि करना अमंगलकी ही चेष्टा है । लक्ष्मीजी यह विचार करके फिर श्रीमकुंदजीको निहारकर 


| बोलीं कि यहाँपर ये तो सब भाँतिसे सुमंगलरूप हैं, परंतु ये आत्माराम हैं, इसलिये जी नहीं चाहता,कि हम इनको वरें और अपना प्राणे- 
| शवर बनायें ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीने इस प्रकारसे विचार करके देखा कि भगवान्‌ झुकुंद अब्यभिचारी धर्मज्ञानादि सद्गणशाली 


#|| और अपने ही नित्य आश्रित हैं, इसलिये सर्वापेक्षा उत्तम जाननेपर यद्यपि उन्होंने (लक्ष्मीजीने) इन (श्रीनारायणजी) को दृष्टि उठाकर 
#| क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गछं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः ॥ यत्रोभय॑ ENR सोऽप्यमङ्कः सुसंगलः कश्च 
न काइक्षते हि माम ॥ २२॥ श्रीछुक उवाच ॥ एवं विश्रश्याव्यभिचारिसद्शणेवेरं निजेकाश्रयताऽगुणाश्रयस््‌ ॥ 
त्रे वरं सवैशुणेरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्र ॥ २३ ॥ तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां मायन्मधुत्रतः 
#| वरूथगिरोपघष्टास्‌ ॥ तस्थौ निधाय निकटे तहुरः स्वधाम सब्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥ २४ ॥ 

|| नहीं देखा, तो भी इनको प्राणेश्वर बनानेकी अभिलाषा की । अधिक करके भगवान्‌ सुद्‌ प्रक्कतिके गुणसे परे है, विशेष करके अणि- 
4 मादि गुण सब उनमें वत्तमान हैं, यह देखकर लक्ष्मीजीने इनके वरनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की अर्थात्‌ लक्ष्मीजीने कहा कि यद्यपि भगवान्‌ स्वयं 
%| आत्माराम होनेके कारण औरकी अपेक्षा नहीं करते तथापि इनका आश्रय जो अणिमादि सिद्धि किये हुये हें और उन सबकी भी 
*|| यह जेसे उपेक्षा नहीं करते वेसे ही जब मैं इनका आश्रय ठूँगी,तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, इससे मैं इनकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूंगी, 
फिर और प्राक्त देवादिकोंसे क्या होगा !” यह विचार कर श्रीनारायणको ही वरण किया ॥ २३॥ इन लक्ष्मीजीके हाथमें जो कमल- 
फूलोंकी कमनीय माला थी, जो कि मतवाले भौरोंके गुंजार करनेसे शब्दायमान हो रही थी, लक्ष्मीजीने प्रथमं वह माला श्रीवैकुण्ठनाथके 
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गलेमें डाल दी और उनके अनुग्रहकी वाट देखती हुई चुपचाप हो अलग, खड़ी हो गयीं, परंतु उनका भाव देखकर भलीभाँति जाना गया 
कि सल हास्यसे विकासमान नमन योगसे मानो भगवानका वक्षस्थळ जो निजधाम हे, उस अपने धामको लक्ष्मीजी प्राप्त हुई हैं । | 
बस, वह लजीले नेत्रोंसे भगवानके वक्षस्थलकी प्रतीक्षा करने लगीं ॥ २४ ॥ फिर शीघ्र ही रमानाथने अपने बक्षस्थलको जगजननी ks 
अतिविषुल बेभवशालिनी उन लक्ष्मीजीका वासस्थान निश्चय कर दिया। हे राजन्‌। भगवानके वक्षस्थलमें स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मीजीकी | 
करुणासहित चितवनद्वारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकीको वद्धित करने लगीं ॥ २५ ॥ यह देखकर देवतागणोंके सेवक , 


तस्याः 'श्रियस्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विश्वतः ॥ श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन 


भा० अः 
॥ २९ | 


CR 


| £| नीरीक्षणन यत्र स्थितैधयत साधिपतीख्निलोकान्‌ ॥ २५॥ शङ्खतू्यदंगानां वादित्राणां प्रथुः स्वनः ॥ देवानुगानां 
4 स्रीणां उत्य॑तां गायतामस्रत्‌ ॥ २६ ॥ ब्रह्मरद्रांगिरोमुख्याः सरव विश्वक्जो विश्च RE ईडिरिप्वितिथेम॑न्त्रैस्तलिद्लैः 
ह| पुष्पवर्षिणः ॥ २७ Ud ॥श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः ॥ शी लेभिरे निद्रेति परास्‌ । 
| ॥ २८॥ निस्सत््वा लोलपा राजन्निरुद्योगा गतत्रपा ॥ यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या ब्षुदत्यदानवाः ॥ २९५ ॥ अथासीः 


हरुणी देवी कन्या कमललोचना ॥ असुरा जशहस्तां वे हरेरुमतेनं ते॥ ३० ॥ | , 
%| लोग अपनी-अपनी. ख्ियोंके साथ नाचने लगे और शंख, तुरही, मृदंगादि सबका पृथळ-एथळ शब्द हुआ ॥२६॥ और ब्रह्मा, रूद्र, अंगि- || 
|| रादि-यह सब विश्वके उत्पन्न करनेवाले फूल वर्षाकर विष्णुप्रतियादक यथार्थ मंत्र उच्चारण श्रीमगवानकी स्तुति करने लगे || 
|| ॥ २७ ॥ देवतागण और अजापतिसमूह लक्ष्मीजीकी दृछ्टिसे देखे जानेपर शीलादि युणसम्पन्न हुए और उन सबको परम आनन्द हुआ || 
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अः ८ || ॥ २८ ॥परन्तु लोछुप देत्य व दानवगणः लक्ष्मीजीसे उपेक्षित होनेपर सत्त्वरहित और निरुद्मम होने लगे ॥ २९ ॥ इसके पीछे कमल 
| लोचनाः कुमारीरूपसे वारुणी देवी अर्थात्‌ अन्नमयी सुरा उस सञुद्रसे निकली भगवान हरिकी अबमति (सलाह ) से असुर लोगोंने-इस ॥# 


|| कन्याको ग्रहण किया ॥ ३० ॥ इसके पीछे फिर देवता व देत्यगण समुदको मथन करने लगे-। हे राजन्‌! तब समुद्से एक परम आश्चर्य 
मय पुरुष निकला ॥ ३१॥ उसकी भुजायें लम्बी और घुष्ट थीं; गईन शंखकी नाभि समान तीन रेखाओंसे अंकित और सुन्दर गोल 
थी, उसका रंग श्याम था और अनेक प्रकारके.आभ्रूषण धारण कर रहा था ॥३२॥ उसके सब वस्न पीले थे; छाती चौड़ी थी और दोनों | 
कानोमिं मणिजटित कुण्डल पहने हुए थे, उसके केश अति सुन्दर प्रांतभागतक चिकने और पूघ्र वाले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम | 
सिंहके समान था॥३३॥वबह थुजाओंमें कंकण पहनकर अमृतका पूर्ण कलश धारण किये हुए था। हे राजा परीक्षित्‌!वह परुष साक्षात्‌ श्रीम- | 
गवान्‌ वेकुण्ठनाथके अंशसे उत्पन्न हुआ था ॥३४॥ इनका नाम धन्वन्तरि था, आयुर्वेदके पारदशीँ और यह यज्ञभागके मा थे। इन || 
अथोदधेमंथ्यमानात्काइयपेर्ृताथिभिः ॥ उदतिष्ठन्मद्दाराज एषः परमादतः ॥ ३१ ॥ दीषीवरदादण्डः कृष्ड 
रीवोऽणक्षणः ॥ Fists : खग्वी स्वाभरणभृषितः ॥३२॥ पीतवासा महोरस्कः सुम्रष्टमणिकुण्डलः ॥ स्निग्धः 
कुञ्चितकेशान्तः सुभगः :॥३३॥ अम्ृतापणकलशं बि्रइल्यभूषितः ॥ स्‌ वे भगवतः साक्षांहिष्णोरंशांश- 
सुभवः 0 ॥ धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेद्दगिज़्य भाक्‌ ॥ तमालोक्यासुराः सर्वे कलश चाश्ताभ्रतम ॥३५॥ 
हिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलश तरसाऽहरन्‌॥ नीयमानेपसरेस्तस्मिन्कलशेऋतभाजने ॥ ३६॥ विषण्णमनसो देवा 
हरिं शरणमाययुः ॥ इति तद्देन्यमालोक्य भगवान्‌ शृत्यकामङ्कत.॥ मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये खमायया 
॥ ३७ ॥ मिथः कलिरभनत्तेषां तदथं तर्षचेतसाम ॥ अहे पेम वै न त॑ न खमिति प्रभो ॥ ३८ ॥ 
धन्वन्तरिजीके हाथमे अमृतका भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगोंने सब अमृत पानेकी वासना करके बलपूर्वक उस कलशको छीन लिया 
॥३९॥ जन अमृतका कलश लेकर असुर भागनेको उपस्थित हुए तब देव्ता लोग अत्यन्त शोकाकुछ हो श्रीभगवान्‌ हरिकी शरणमे गये 
॥३६॥ अपने सेवक लोगोंकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले श्रीभगवान देवता लोगोंकी ऐसी दीनता देखकर उनको समझाकर बोले कि 
हे देवगण ! इम योगमायासे तुम्हारे अर्थकी सिद्धि करेंगे,तुम लोग शोक मत करो॥३७॥ह राजन ! इसके पीछे असुर लोगोंमें परस्पर केश 
आरम्भ हुआ | अमृतके लिये सबही अभिलाषी होकर कहने लगे कि_ प्रथम इम, प्रथम इम “तुम नहीं, तुम नहीं” ॥ ३८ ॥ 
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*| लोन्न्साननम्‌ ॥ ४२॥ नवरयौवननिरत्तस्तनभारङृशोदरस्‌ | 
| त्स्वकेशभारेण क छ मल्लिकाम्‌ ॥ सुग्रीवकण्ठाभरणं सुञ्ुजांगद ॥ ४४ ॥ विरिजाम्बरसंवीतनितम्बही- |; 
| %| पशोभया ॥ काञ्च्या प्र पुरस ॥ ४५ ॥ सन्रीडास्मितविक्षिप्तभरविलासावलोकनेः ॥ देत्ययूथपचेत- | | 
| स्य कामसृद्ीपयन्सृहः ॥४६॥ इति श्रीभागवते म० अष्टम° अशृतमथने मोहिनीरूपधारणं नाम अष्टमोऽध्यायः॥८॥ || 
के | ॥उसके केशोम चबेलीके फूल गुँथे हुए थे,सुन्दर कण्ठपर मनोहर भूषण लटककर चटक रहे थे.दोनों धुजाओंमे भुजबन्द देवता देत्योंके || 
भा० से" [बन्द दीले कर र ॥ ४४॥ उसके नितम्बस्वरूप दीष निर्मल बसनसे ढके हुए थे, उनमें कमनीय काञ्ची (तगड़ी) पड़ी थी, | 
SR | Di oa कु झनकार कर रहे थे ॥४५॥ ओऔशुकदेवजी कहते हैं कि हे महाराज ! वह कामिनी लजीले शरमीले हास्य सहित | 


उसके विलाससहित अवलोकने वारंवार देत्यलोगोंके मनमें मार, मार मारकर रहा था॥४६॥इति श्रीमद्भागवते | 
£|महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां भगवन्मोहिनीरूपधारणनिछूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ र 
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|| दोहा-मोहित होकर दैत्य सब, सुधा कलश दै दीन्ह। सब्‌ असुरोंको मोहिनी, नवें चन कीन्ह ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! ||; 
; || असुर लोग परस्पर सुडूदपन त्याग उस अमृतपूर्ण कलशको छीन चोरोंके समान आचरणकर धक्कमधक्का करने लगे कि, इतनेमे ही उन्होंने || 
देखा कि एक मनमोहिनी सोहनी तरुणी खरी उनके निकट चली आती है ॥१॥ यह देत्य लोग उसके देखते ही कामदेवके वश होकर कहने 
लगे कि अहो! यह कया मनोहर सुन्दरता है, केसी अद्भुत कांति है, केसा अजुपमवाला यौवन है। इस प्रकारसे कहते-कहते उन कामातुर 
देत्योंने उसके निकट जाकर पूछा कि॥२॥ हे कमळदळनयनी ! तुम कौन हो ! और कहांसे आयी हो ! क्या करनेकी इच्छा है? तुम किसकी 
वधू अथवा सुता हो! वह कहो । हे सुन्दर जंघाओंबाली!तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया है॥२॥हे सुन्दरी ! हम लोगोंको निश्चय ||; 
श्रीशुक उवाच ॥ तेऽन्योन्यतोऽुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोहृदाः ॥ क्षिपन्तो दस्युधमांणं आयान्तीं ददृशुः खियम॥१॥ ॥# 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नबं वयः ॥ इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छजातहृच्छयाः ॥२॥ का तं कञ्जपलाशाक्षि 
कुतो वा कि चिकीषेसि ॥ कस्यासि वद्‌ वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि नः ॥ ३॥ न्‌ बयं लाऽमरेत्यैः सिह॒गन्धवेचा- 
रणेः॥ नास्पृष्टपूर्वों जानीमो लोकेशैश्वकृतो नृभिः ॥ ४॥ वनं ले विधिना सुञः प्रेषिताऽसि शरीरिणास्‌ ॥ सर्वेन्द्र 
यमनःग्रीति विधातं सत्रणेन किम्र ॥5॥ सा तं नः स्परमानानामेकवस्तुनि मानिनि ॥ ज्ञातीनां बद्धवैराणां शँ विधत्स्व 
सुमध्यमे ॥ ६ ॥ वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपोरुषाः ॥ विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
जान पड़ता है किदेव, दानव, सिद्ध, गन्धे, चारण अथवा लोकपाल इनमेंसे किसीने भी अभीतक तुमको नहीं Sl है, फिर इसकी क्या 
सम्भावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पश कर सकें !॥8॥ हे सुख! इम जानना चाहते हैं कि शरीरधारियोंकी सब ईंब्रियाँ और अन्तःकरणमें 
प्रीति उपजानेके लिये दयावान्‌ होकर क्या विधाताने तुमको यहां भेज दिया है! या अपनी इच्छाडुसार यहां आयी हो!इमतो जानते हैं कि 
'विधाताने तुमको भेजा होगा ॥ « ॥ हे भामिनि ! हमारी यह सब जाति एक वस्तुकी चाइना कर परस्पर झगड़ा कर वैर बांधे इए हे, 
वह तुम इम सबका झगड़ा निपटाकर हम लोगोंका मंगळ करो ॥ ६ ॥ हम कश्यपजीकी सन्तान हैं परस्पर भाई-भाई हैं। सभीने पौरुष ||; 
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कक 
Mr T अकट किया है यह अभृतका कलश लेकर तुम न्यायाब॒सार इम सबको बांट दो कि जिसमें इम लोगोंके बीच परस्पर भेद न हो ॥ ७॥ 
॥ २७ ॥ ||| हे राजन्‌ ! मायाके द्वारा श्लीका रूप धारण किये इए भगवान्‌ विशु इस प्रकार देत्य लोगोंकी प्रार्थना सुनकर हँसे और मनोहर कटाक्षसे 
देखते-देखते वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ ८ ॥ श्रीभगवान्ने कहा कि हे कश्यपपुत्रगण इम व्यभिचारिणी हे 


सियो रो ? तुमने किस तो प्रकार 
हमारा विश्वास किया ! पण्डित लोग कदापि ख्तरियोंका विश्वास नहीं करते # ॥९॥ हे देवरिपुगण ! शालाबृक ( कुत्ता ) और व्यभिचा- 
इत्युपामन्त्रितो देत्येर्मायायो षिहपुहंरिः ॥ प्रहस्य रुचिरापांगेनिरीक्षन्निदमत्रवीत्‌ ॥८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कर्थं कश्यप- 


दायादः शच्या मयि संगताः॥ विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥ ९॥ साठाद्रकाणां स्रीणां च 
स्वैरिणीनां सुरद्विषः ॥ सख्यान्याहरनित्यानि नूतनं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति ते ध्वेलितैस्त- 
स्या आशवस्तमनसोऽसुरा ॥ जहसुभांवगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥ ११॥ ततो ग्रहीलाऽमृतभाजनं इरिबिभाष 
ईषत्स्मितशोभया गिरा ॥ यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाध वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ १२ ॥ इत्य- 
भिव्याहृतं तस्या आकण्यांसुरपुंगवाः ॥ अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यम्वमंस्तत ॥ १३ ॥ 


| स्री इनकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि यह दिनदिन नये-नये ढूंढते हैं ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! असुरलोग इस 
मोहिनी नारीके ऐसे परिहास वचनोंको सुन उसका विश्वास कर किसी अभिप्रायसे गम्भीरतापूर्वक हसने लगे और पीछे वह अमृतका कलश 
| सौंप दिया ॥ ११ ॥ मोहिनीरूप हरि अश्चतका कलश हाथमें लेकर मन्द मुसकानसे सुखको शोभायमान कर कहने लगे कि हम 


ooo OS मा 
^ झंका--देत्योंके छलनेके लिये भगवानूने सब रूपोंको त्थागकर संसारमें अत्यन्त निन्दायोग्य वेश्याका रूप क्यों किया । यदि कोई कहे कि राक्षसोंको मोहनेके लिये माया करके वेश्याका रूप धारण 
तो भी अन्याय है, क्योंकि क्या और किसो दूसरे खूपसे राक्षसोंको नहीं मोह सकते थे ? भगवान्‌ बड़े-बड़े महात्माओंको मोह उत्पन्न कर देते हैं तो राक्षसोंको मोह उत्पन्न कर देना क्या बड़ी बात थी । 


उत्तर-सत्ययुगमे भगवान्‌ नारदमुनिको माया द्वारा स्त्री बना दिया था, देवी भागवत्‌म “लिखा है कि जब नारदजीको बने सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गये तब नारद मायासे छूट पुरुषरूप हुए । तब भगवानको 
जाप दिया कि हे भगवन ! तुम भी कभी हम सरोखे स्त्री रूप में हो जाओगे इसलिये भगवानूने वेइयाका रूप धारण किया । 
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। १५, 


जो कुछ करें, वह भला हो चाहे बुरा हो उसको जो तुम अंगोकार कर लो तो हम इस अश॒तको बांट सकती हैं! उनके यह वचन सुन प्रधान- 
प्रधान असुर लोग “अच्छा ऐसा ही होगा” यह कहकर सम्मत हुए और उन मोहिनीरूप श्रीनारायणकी इच्छाको नहीं जाना ॥ १२॥ १३॥ 
इसके उपरान्त असुरोंने उपवास करके स्नान किया और हव्यसे अग्निमें होम कर गौ, ब्राह्मण और सब प्राणियोंको नमस्कार करने लगे, फिर 
ब्राह्मणलोगोंने उनके मंगलके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ १४ ॥ फिर वे असुरलोग अपने-अपने मनमाने नये-नये वस्र पहनकर सब 
ही सुन्दररूपसे विभूषित हो पूवेकी ओरको बिछे हुए कुशोंपर जाकर बेठ गये ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! जिस गृहमें अमृत बांटना नियत हुआ 


था, वह गृह धूप-दीपसे सुगंधित और मालाओंसे सजाया गया था। देव-दानवलोग उसमें पूर्वकी ओरको सुख करके बैठे ॥ १६ ॥ फिर ||; 


अथोपोष्य कृतस्नाना हत्वा च हविषाऽनलम्‌ ॥ दत्त्वा गोविप्रभृतेभ्यः कृत्स्वस्त्ययना द्विजैः ॥ १४ ॥ यथोपजोषं 
वासांसि परिधायाहतानि ते ॥ कुशेषु प्राविशन्‌ सर्वे प्रागग्रेष्वभिश्रूषिताः ॥ १५ ॥ प्राङुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु 
च ॥ धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥ १६॥ तस्यां नरेन्द्र करमोरुरुशइुकूलश्रोणीतटालसगतिमंदविह- 
ठाक्षी ॥ सा कूजती कनकनूणुरशिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविबेश ॥ १७॥ ताँ श्रीसखीं कनककुण्डलचा- 


| रुकणैनासाकपोळवदनां परदेवताख्याम्‌॥ संवीक्ष्य संस्ुसुहरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनप ट्टिकन्तास्‌ ॥१८॥ 


वह मनमोहिनी नारी लचक-मचक अमृतका कलश हाथमें ले उनके बीचमें गयी । उसकी दोनों जाँघें केलेके समान चिकनी, श्रोणीतट ये 
रेशमसे ठका हुआ है, नितम्बोंके भारसे चाल मन्द-मन्द है, दोनों नेत्र मदसे मतवाले हैं दोनों कुच अनारके समान हैं, वह कनकमय ||; 


नूपुरोंकी ध्वनि व झनकारसे मानों अभ्यक्त ध्वनि कर रही थी ॥१७॥ कानोंमें रत्नजटित कुण्डल धारण किये, मनोहर कपोल, चन्द्रमासा 


मुखारविन्द, मनहरण नासिका, परदेवता नाम लक्ष्मीजीकी सखी, जिसके स्तनोंपरका झीना बस्न वारंवार पवनकी झकोरसे गिर-गिर पड़ता || 
था और वह सँभालती जाती थी, इसलिये उस मोहिनी-सोहिनी प्यारी नारीको देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ ॥१८॥ || 
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॥ २८ ॥ 


ac acc 


हे महाराज ! जब इस प्रकार देव-दानव दोनों दल मोहित हो गये तब मोहिनीरूप श्रीभगवानूने विचारा कि सपोको दूध पिलानेके 
समान असुर लोगोंको अमृतका पिलाना अन्याय है, दैत्य लोगोंने हमारे किये बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिये हैं, इससे हम देवता- 
लोगोंको ही अमृत पिलायें, अधिक करके दैत्योंने न्यायाबुसार बांट बांटकर लेनेको कहा और इन देत्योंकी सब ही जाति कूर हे, इसलिये 
उनको अमृतका अंश देना ठीक नहीं । यह विचार कर मोहिनीने देत्योंको अमृतका भाग देनेकी इच्छा नहीं की ॥ १९॥ इसके पीछे उस 
मनमोहनीने देवता व दैत्योंकी प्रथर-प्रथक्‌ पंक्ति करके उनको अलगअलग अपनी-अपनी पांतिमें बेठाया ॥ २० ॥ इसके पीछे कलश ग्रहण 
करके बहुत मान और प्रिय भाषणादिसे धोका दे, देत्योंको उछंघन कर देवता लोगोंके दूर रहनेपर भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने 

अघुराणां सुधादानं सपौणामिव दुर्नयम्‌ ॥ मला जातिरुशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥ १९ ॥ कल्पयित्वा पथक्‌ 
पङ्क्तीरुमयेषां जगत्पतिः॥ तांश्चोपवेशयामास सवेषु स्वेषु च पंक्तिषु ॥२०॥ दैत्यान्‌ शहीतकलशो वञ्जयन्तुपंचरेः ॥ 
स्थान पाययामास जरामत्युहरां सुधास ॥ २१ ॥ ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं इृप।तृष्णीमासन्‌ कृतस्नेहाः 
स्ीविवाद्णुप्सया॥२२॥तस्यां इतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः॥ बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किचन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 
लगी कि जिस सुधा ( अमृत ) से न कभी मृत्यु हो, 


न बूढ़ापन ही सताये॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! असुर लोगोंने स्वयं मोहिनीका करना-धरना 
| स्वीकार कर लिया था, इसलिये अपने किये 


समयको चुपचाप पालन कर रहे। कभी-कभी मोहिनी भगवान्‌ कनसियोंसे देत्यलोगोंके |# 
ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इसलिये वे असुर यह विचार करते थे कि ज्लीके साथ विवाद करना ठीक नहीं, यह समझ चुपचाप रहे ||% 


२२ ॥ अधिक करके मोहिनीमें जो देत्योंका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया था, वह प्रेम कहीं छूट न जाय, इस लिये वे दैत्य लोग कुछ 
अप्रिय वचन भी न कह सके और मोहिनीसे मान पाकर फिर अप्रिय वचन कहनेको उनका साम्यं भी न रह गया, इसलिये चुपचाप 
बेठे रहे । धन्य है प्रेम ! हजारों लक्षों अभागे तेरी कुहुकिनी मायामें पड़कर अपना तन, मन, धन खो बैठते हैं, मेमके ही वश होकर कितने 
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ही विद्वानोंने ठोकरें खायी हैं यह प्रेम क्या मोहिनीशक्ति रखता है! इसको आजतक कोई भी न समझ सका ! जो लोग शके बाण, 
खड्क, कटारी आदि अञ्न शत्रनोंसे नहीं मरते, वही लोग अपने प्यारेके कोधित होनेसे और उसके अपमान करनेसे बहुत ही डरते न 
ही क्या, बरन्‌ उनको लोक परलोकका भी कुछ ज्ञान नहीं रहता ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! दानवगणोंमेंसे. राहु देवताओंका १) wh 
देवताओंकी पंक्तिमें चन्द्रमा और सूर्यके मध्यमें बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चन्द्रमा और सूर्यने उसको देत्य जा न 
श्रीमगवान्‌से कहा-महाराज ! यह राहु दैत्य है, इसे अमृत न पिलाइये ॥ २४॥.तब छूरेके समान धारवाले सुदर्शनचक्रसे भगवान्‌ ह 

उसका शिर काट डाला, उसके शरीर में अमृत नहीं छुआ गया था इसलिए वह कट गया ॥ २५ ॥ और शिरसे अमृत छुवा गया था, इस 


देव लिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वभांनुर्देवसंस दि ॥ प्रविष्टः सोममपिबच्चन्द्राकांभ्यां च सूचितः ॥ २४॥ चकेण क्षुरधारेण जहार 
पिबतः शिरः ॥ ह सुधायाऽप्लाबितोऽपतत्‌ ॥ २५ ॥ शिरस्खमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्ल पत्‌ ॥ 
यतु पर्वणि चन्द्राकोव मिधावति वैरधीः ॥ २६॥ पीतग्रायेऽश्ते देवेगवा्लोकभावनः ॥ पश्यतामसुरेद्राणां है गा 
जश्च हरिः ॥ २७॥ एवं मुरासरगणाः समदेशकालहेलथकर्ममतयो5पि फलेविकल्पाः ॥ तत्रात सुरगणाः 
फलमञ्जसाऽपर्यतादपङड्जरजः्श्रयणान्न देत्याः ॥ २८ ॥ 


कारण वह अमरताको प्राप्त हुआ। इसलिये ब्रह्माजीने सूर्यादिके तुल्य उसको भी अ्हपदका अधिकार दिया । राहु इसी वेरके कारण अबतक 
पौर्णमासी और नास्या दिन सूर्य चन्द्रमाको ग्रहण कर लेता है॥२६॥ जब देवता लोगोंने सब अभृत पी लिया, तब जोक 
गवान्‌ हरि दर्शनकारी उन प्रधान-प्रधान असुर लोगोंके सामने ही मोहिनीरूप छोड़ फिर अपना वही रूप a कर हे मा 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! देवदानवोंका समुद्र मथना देश, काल, हेतु, अर्थ, कर्म और बुद्धिमें यद्य समान था ति 
फल विचित्र हुआ अर्थात्‌ किसीको सम्पूर्ण फल हुआ, किसीको कुछ न मिला, इसलिये देवगणोंने जिसके चरण पृष्ठ परागका 
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लिया था, इससे वह यथार्थ मनोऽभिलषित फलको प्राप्त हुए और देत्यलोग जिन करके 5गे गये वही सेवनीय हैं ॥२८॥ हे महाराज ! 
मनुष्य लोग धन,प्राण,कर्म,मन और राज्यसे देह और खी पुत्रादिकेलिए जो कुछ करते हैं, सो भेदाश्रयसे मूल त्याग करके शाखाके सींच- 
नेके समान वह व्यर्थ होता है, परन्तु इन्हीं घनादि द्वारा ईश्वरके लिये जो कोई कर्म करे, तो भेदभाव छोड़ देनेके कारणसे जड़के सींचनेके 
समान वह फलदायक होता है, क्योंकि ईश्वर सबमे ही अनुगत है, जैसे जड़के सींचनेसे फूल व शाखा सबका सींचना हो जाता है वैसे ही 
ईश्वरके अर्थ कर्म करनेसे और भी सब देव प्रसन्न हो जाते हैं॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायांअमृत- 
यदुज्यतेऽसुबसुकर्ममनोवचो मिदेहात्मजादिषु॒रमिस्तदसत्टथक्तात्‌ ॥ तैरेव सङ्गति यत्कियतेश्थक्तात्सवेस्य 
तद्भवती मूल निषेचनं यत्‌॥२९॥ इति श्रीमा म° अष्टमः अमृतमथने अस्ृतविभागो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
श्रीछुक उवाच ॥ इति दानवदैतेया नाविन्दन्नखतं दप युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराङ्सुखाः ॥ १ ॥ साधयि- 
ताऽरतं राजन्पाययित्वा सकान्सुरान्‌॥ पश्यतां सर्वभूतानों ययौ गरुडवाहनः ॥ २॥ सपत्नानां परास्द्धि दृष्ठ 
ते दितिनंदनाः॥ अमृष्यमाणा उत्पेतर्देवान्प्रत्युथतायुधाः ॥ ३ ॥ 
म्रथनेऽमृतदाननिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-दशवेमें लड़ने लगे, देत्य महाबलवान । तब घबराये देव सब, फ्रगट भये 
वान्‌॥ इतनी कथा सुनकर श्रीछुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यद्यपि दैत्य, दानवगण कर्ममें योग्य और सावधान थे तो भी श्रीमहाभगवानसे 
बिसुख होनेके कारण उनको अमृत न मिलां॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ विष्णु अन्नतको सिद्ध कर और उन अपने भक्त देवता लोगोंको पिला- 
कर दर्शन करने वाळे सब प्राणियोंके सामने ही अपने स्थानको चले गये ॥ २॥ उसके पीछे अदितिके पत्र ईष्याके मारे अपने शत्रु 
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भा० टी० || देवता लोगोंका कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अख्नःशख्र उठाकर देवता लोगोंके साथ बुद्ध करनेको उपस्थित लोगोंके साथ युद्ध करनेको उपस्थित हुए ॥ २॥ 
[० १० १. शंका--राक्षस तो भगवानके शत्रु थे, इसलिये उन्होंने अमुतको नहीं पाया,, परन्तु राजा बक्ति तो भगवानका भकत था उसको अमृत क्‍यों नहीं मिला ? यह बड़े संशय को वात हे । 


उत्तर--अमृत लेनेकी इच्छा राजा बलिको नहीं थी । अच्छा यदि अमृत लेनेकी इच्छा नहीं थी तो यह काम क्यों किया ? ( समाधान ) राजाका धमं देखनेके लिये, कि राजाको सब कामको परीक्षा लेना 
अर्णहये तया जर्ततधर्म देखकर, जातिकी आज्ञा दशि न मानता तो जातिगणविद्रोही हो हाते, इसलिये यह काम राजा बलिने किया और राजा बलिको अमूत प्राप्त नहीं हुआ । j || 
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अमृत पीनेसे देवतालोग सब प्रकारसे समृद्ध हुए थे; वे लोग भी श्रीभमगवावके चरणोंका आश्रय करके अख्न-शख्न ग्रहण कर संग्राम करने 
|| छगे ॥ ४ ॥ उस ससुदके तीर सुर-असुर लोगोंका महा घोर कठोर दारुण संग्राम हुआ, कि जिसका वृत्तान्त झुननेसे रोयें खड़े हो जाते 
|| हैं ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! देव दानवगण संग्राम करनेमें अपना मन लगाकर परस्पर एक-दूसरेको ताककर खड्ग, बाण व और दूसरे विविध 
प्रकारके आयुधोंसे मारने लगे ॥ ६॥ वहां पर शंख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरू और हाथी, घोड़े, रथ, पेदल इन सबका महाघोर शब्द 
होने लगा ॥ ७ ॥ रथी रथियोंसे, पेदल पेदलोंसे, घोड़ोंके समूह घोड़ोंसे और हाथियोंके यूथ हाथियोंसे संग्राम करने लगा ॥ ८ ॥ क्‍ 
ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः ॥ प्रति संयुयुष्ठः श्रनारायणपदाश्रयाः ॥ ४ ॥ तत्र दैवासुरो नाम रणः 
परमदारुणः ॥ रोधस्युदन्वतो राज॑स्तुम्रलो रोमहषेणः ॥ ५ ॥ तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे॥ समा- 
साद्यासिभिवोणैनिजष्तदिविधायुधेः ॥ ६ ॥ राइतयपरदंगानां भेरीडमरुणां महान्‌ ॥ हस्त्यश्वर्थपत्तीनां नदतां 
निर्स्वनोऽमवत्‌॥ ७॥ रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः ॥ हया हथेरिमाश्चैमेः समसजन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 
उ केचिदिमेः केचिदपरे ययुः खरेः॥ dR UN ॥ ९ ॥ शध्रैः कङ्धकेरन्ये इयेन- 
स्तिमिङ्गिलिः ॥ शरभेमेहिषेः खङ्गेगोद्षेर्गवयारुणेः ॥ १० ॥ राखुभिः केचित्ककलासेः शशैनरे ॥ 
नस्तेरेके कृष्णसारेहसेरन्ये च सूकरेः ॥ ११ ॥ 
कितने ही योद्धा ऊंटों पर चढ़कर कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो और कितने ही सैनिक गधोंपर आरोहण कर अपने-अपने शज्ञओंके 
सम्मुख युद्ध करने लगे। हे राजन्‌ ! कोई कोई वीर गौरसुख ( वानर विशेष ) को ले, कोई-कोई अनुचर रीछोंको ले, कोई-कोई व्याघ्र ले और 
कोई-कोई सिंहको ले लड़नेके लिये रणस्थलमें आ आकर उपस्थित हुए ॥ ९॥ कोई-कोई वीर गिद्धोंपर, काकोंपर, बगलोपर, सिकरोंपर और 
कोई मैंसोंपर चढ़कर झपटे। कोई मछलियोंपर, कोई शरभोंपर, कोई गेडोंपर, कोई बैलोंपर, कोई-कोई गवयों (लीलगायों) पर चढ़कर आये ॥ १ ०॥ 
कोई-कोई गीदड़ोंपर, कोई-कोई काले चूहोंपर, कोई-कोई खरगोशोंपर, कोई मनुष्योंपर, कोई बकरोंपर, कोई-कोई काले हरिणोंपर,कोई-कोई 
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हसोपर और कोई-कोई शूकरोंपर चढ़कर आये ॥११॥ और कुछेक योद्वालोग जळचारी व थळचारी, पक्षी व विकटाकार और दूसरे प्राणियों 
पर चढ़कर आये। हे राजा परीक्षित्‌। इस प्रकारके वीरगण दोनों ओरकी सेनाओंके आगे आगे आकर रणभूमिमें विराजमान हुए ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! चित्र-विचित्र ध्वजा पताका, स्वच्छ निर्मल और बड़े मोलके रत्नोंसे जड़ी हैं डंडियें जिसकी, ऐसे चमर और व्यजन ॥१३॥ 
पवनसे कम्पायमान, उपरने, पगड़ी, जामा, पटका, कवच इनसे व तेजसे प्रकाशित और सूर्यकी किरणोंसे अतिशय प्रकाशमान निर्मल 
शस्र और पीरश्रेणी ॥ १४ ॥ इन सबसे देवदांनवोंका बल अर्थात्‌ दोनों ओरकी सेना इस प्रकारसे प्रकाशित होने लगी, कि जैसे दो 
समुट्रोंमें जलजन्तु शोभायमान होते हैं ॥ ३4 ॥ हे महाराज ! विरोचनका पुत्र बि इस संग्राममे सेनापति हुआ, वह वेहायस नामक 
अन्ये जलस्थलखगेः सत्त्वेविकरतवित्तहेः ॥ सेनयोर्‌भयो राजन्विविशस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥१२॥ चित्रध्वूजपटे राजन्नात- 
पत्रैः सितामलेः ॥ महाधनंज्रदण्डेव्यंजनबा्हचामरेः ॥ १३ ॥ वातोद्ध्तोत्तरोष्णीषिरिचिंभिवमभषणः ॥ स्फुरद्भिः 
शदः शब्नेः सुतरां सूर्यरङ्मिभिः ॥ १४ ॥ देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनंदन ॥ रेजतुर्वीरमाला भिर्यादसामिव 
सागरो ॥ १५ Re बरोचनो बलिः सङ्क्चे सोऽसुराणां चम्मपतिः ॥ यानं वेहायसं नाम कामगं मयृनिमितस्‌ ॥ १६॥ 
स्साँग्रामिकोपेतं सवांश्चर्यमयं प्रभो ॥ क र्‌श्यमानमद्शनस्‌ ॥ १७ ॥ आस्थितस्त हिमानाग्यं 
सवोनीकाधिपेद्रंतः ॥ वाळव्यजनछत्राग्र्ये रेजे चन्द्र इवोदये ॥ १८ ॥ 
आरूढ़ ( सवार ) हो, उदयगिरिके शिखरपर विराजमान हुआ, चन्द्रमाके समान दीपतिमान्‌ होने लगा । यह वैहायस नामक 
विमान मय दानवने बनाया था ॥१६॥ यह विमान इच्छानुसार चलनेवाला था और इसमें युद्धकी सब सामग्री भरी हुई थी, यह विमान 
आश्चर्ययुक्त था और तकंसे भी निश्चय नहीं किया जा सकता था । यह कभी दिखलायी देता था और कभी छिप जाता था ॥१७॥ हे 
महाराज ! जब उस सर्वश्रेष्ठ विमानपर राजा बलि सवार हुआ, तब समस्त सेनापतियोंने उसको चारों ओरसे घेर लिया और इधर-उधर 
चामर, व्यजन, और मस्तक पर छत्र लगाया गया तब उद्याचलपर विराजमान हुए, चन्द्रमाके समान उसकी शोभा होने लगी ॥१८॥ 
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पृथक्‌-पृथक यूथके अध्यक्ष असुरलोग अपने विमानोंके सहित सेनापति राजा बलिके साथ गमन करने लगे॥ १९॥ हे राजन्‌! | 
शम्बर, बाण, विप्रचित्ति, अयोसुस, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भतसन्ताप-वञ्रदष्टू, विरोचन ॥ २० ॥ हयग्रीव, 
कि शरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चकजित, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल॥२१॥ अरिष्ट, अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप, व और पौलोम, 
लेय निवातकवच इत्यादि॥२२॥ जो अधुर लोगाके अमृत न मिलनेसे केश पाया था, वे सब ही कोधित हो सिंहनाद करते हुए महाशब्दसे 
शंखकी ध्वनि करने लगे, कि जिसकी ध्वनिसे सब दिशायें परिपूर्ण हो गयीं । हे राजन्‌! असुरलोगोंको इस प्रकार बलसे उन्मत्त देखकर 
तस्यासन्‌ स्वृतो यानेर्यूथानां पतयोऽसुराः ॥ नम्न॒चिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तियोसुखः ॥ १९॥ हिमूर्धा कालना 
हन्द भि।तारकश्चकह्क्‌ शुम्भो निश॒म्भो जम्भ उत्कलः॥ २१॥ अरिष्टोऽरिष्ठनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः ॥ अन्ये 
पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२ ॥ अलब्धभागाः सोमस्य कबं क्लेशभागिनः ॥ सर्व एते रणमुखे बहुशो 
निर्जितामराः ॥२३॥ सिहनादान्‌ विझुञचन्तः शंखान्दध्सुमंहास्वनान्‌॥ दृष्ठा सपत्नानुत्सिक्तान्‌ बलमित्कृपितो भाम्‌ 
॥ २४॥ ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे 20008 ॥ तथा खवत्पल्रवणमृदयाद्रिमहपतिः ॥ २५॥ तस्यासन्सर्वतो देवा 
i ॥ लोकपालाः सहगणेवाय्वग्निवरुणादयः ॥ २६॥ तेऽन्योन्यमभिसंख्त्य क्षिपन्तो मर्मभिर्मिथः ॥ 
न्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुददन्हयोधिनः ॥ २७॥ | 
स्वरगनाथ इन्द्रको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ ॥२३॥ २४॥ वे देवराज इन्द्र गगनमण्डलसे जल झरण करते हुए ऐरावत हाथीपर इस प्रकार 
सवार हुए, कि जेसे झरना झरते इए उदयाचल पर्वतपर सूर्य भगवान्‌ आरोहण करते हैं, उस समय ऐसी ही शोभा देवराज इन्द्रकी हुई 
॥ २८ ॥ हे महाराज ! जब इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ़ हुए तब देवता लोग विविध भांतिके वाइन आयुध और ध्वजाओं सहित वायु; 
अग्नि, वरुणादि लोकपाल अपने-अपने गणोंका साथ ले इन्द्रके चारों ओर आ मिले ॥ २६ ॥ इसके पीछे द्वद्ययुद्ध करनेवाले वे देवता 
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और दैत्यगण परस्पर एक दूसरेके साथ हो अपना-अपना नाम सुना-सुनाकर एक दूसरेकी भत्सैना करके. पुकारने लगे म 
युद्धारम्भ कर दिया ॥ २७॥ महाराज इन्द्रके सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा, तारकासुरके संगमें सा i i र 
संग वरूणजीने युद्ध किया, महेतिके साथ मित्रका संग्राम होने लगा ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी राजा. परीक्षित्‌से, कहते हैं Se 
प्रकार कालनाभके साथ यमराज, मयदानवसे विश्वकर्मा, त्वशाके साथ शम्बर और विरोचनके साथ सूयंभगवान्‌ जा भिडे होने गा ॥ ३ | 
जितके सङ्ग नसुचि, बृषप्वाके साथ अश्विनीकुमार, राजा बलिके बाण इत्यादि शत पुत्रों के हे FE गछ 
और राहुके साथ भगवान्‌ चं्रमाने युद्ध किया, पुलोमाके साथ वायुका समर हुआ । हे अरविन्द ! निशुम्भ और शुभ पाम सरी | 
Fi बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत ॥ वरुणो हेतिनाऽयध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥ २८ ॥ समस्त डा 
श्वकमी मयेन वै॥ शम्बरो युयुधे त्वष्टा सवित्रा तु विरोचनः ॥ २९ ॥ अपराजितेन नि व 
सूयां बलिसुतेदेवों बाणज्येष्ठेशशतेन च ॥ ३०॥ राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना passa me 
भद्रकाली त्रस्विनी ॥ ३१॥ ठषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः ॥ इस्वळः साता पनस 
कामदेवेनहुमष उत्कलो मातृभिः सह ॥ इहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥ ३३ ॥ म हता 
कालेयेषेसवोऽमराः ॥ विवेदेवास्तु पौलोमे रुद्राः कोधवशेः सह ॥ ३४॥ त्‌ एवमाजावसुराः न्रा हन्हेन संह 
च युध्यमानाः ॥ अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्षणशरासितोमरेः ॥ ३५॥ es. 
भद्रकाली देवीका संग्राम हुआ॥३१॥ जम्भासुरके साथ वृषाकपि शिव, महिषके साथ विभावसु (अग्नि), वातापि स र्‌ S a 
ह ड ल त क | 
चों १ का्ळय्‌ नामक आझुर लोगोंके साथ वसुगण रे | a न 
जज] रुद्रगणोंने संग्राम किया॥ ३४॥ दे राजन्‌ ! इस प्रकारसे दानव और देत्यवृन्द विरुद्ध गा bi थक परुषसे न 
युद्ध करते-करते परस्पर जीतनेकी इच्छा किये हुएतीक्ष्ण बाण,खड्ग और तोमरादि अख्न-शस्रोंको उठाकर र गसे चोट लगा ks 
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ह ak iE हुई अथीत्‌ फिर आकाशको न उड़ सकी ॥ ३८॥ हे राजन्‌! वह रणभूमिमें अनेक योद्वाओंकी भ्रूषणभूषित 
॥ छिन्न भिन्न भुजाओंसे झुण 


और भुशुण्डी, चक गदा ऋषि, पढ़े, शक्ति, तोमर, पाश, फरसा। खङ्ग, भाले, गदा सुदर, भिदिपाल(गोफन) से बराबर शहुओंके शिरोंको || 
काटते थे ॥३६॥ और हाथी, घोड़े, रथ, पेदल व सवारों सहित विविध वाहन विविध भांतिके शख्चोंके प्रहारसे खण्ड-खण्ड हो गये उनकी 
जि वास चरण कट गये और ध्वजा; धनुष, कवच, भ्रषणादि छिन्न भिन्न हो गये॥३७॥ है राजन्‌ ! इन देत्यलोगोंके चरणाघातसे 


और रथके पहियोंसे रणशूमिमें बड़ी धूळ उड़ी, कि जिसने प्रथम गगन मंडल और सूर्यभगवानको ढक लिया, पीछे वह रुधिरके संयोगसे 
गीली हो इस कार्यसे नि 


के समान जांघोंसे और बड़े-बड़े मस्तकॉसे ढककर बड़ी शोभाको प्राप्त र । संग्राम स्थलमें जो मस्तक कटे 
भ्रुश॒ण्डिमिश्रक्रमदाष्टिपड्शिः शक्त्युलसुकेःप्रासपरञ्वधेरपि ॥ निशिशभल्ेः परिधेः समद्रे: सभिन्दिपालेश्च शिरांसि 
चिच्छदुः ॥३६॥ गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः ॥ निकृत्तवाहरुशिरोधराड्घयरिछ्- 
न्रध्जष्वासतत॒त्रभूषणाः ॥ ३७ ॥ तेषां पदाघातरथाङ्गच्चारितादायोधनाइल्बण उत्थितस्तदा ॥ रेणुर्दिशः खं चुमणि 
उ न्‌ न्यव्‌तताछूकू श्रुतिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ शिरो मिरुत्ङत्तकिरीटङुण्डलेः संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः ॥ 
: साभरणिः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूःकरभोरुमिबभो ॥३९॥ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पश्यतःस्वशिरोऽक्षिभिः ॥ 
उद्यतायुधदोदण्डेराधावन्तो भटान्मृघे ॥४०॥ बिमैहेन्द्रं दशभिख्निभिरेरावतं शरेः ॥ चतुभिश्चतुरो वाहानेकेनारो- 
हमाच्छयत्‌ ॥ ४१ ॥ स तानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघविक्रमः ॥ चिच्छेद निशितेभल्लैरसग्राप्तान्हसन्निव्‌ ॥ ४२ ॥ 
इए पड़े थे, उन सबके किरीट और झुण्डल गिर पड़े थे, उन शिरोंके नेत्र कोधके कारण लाल-लाल हो रहे थे और दांतोंसे ओठोंको चबा रहे 
थे ॥३९॥ इसके पीछे गिरे हुए अपने-अपने शिरोंकी आऑखोंसे देखते-देखते अनेक अनेक कबन्ध उठने लगे। यह कबन्ध अपने-अपने हाथोंमें 
विविध भांतिके आयुध उठा-उठाकर सेनाके ऊपर धावमान होने लगे॥४०॥ इसके पीछे महाअसुर राजा बलिने दशबाणोंसे इन्द्रको, तीन 
बाणोंसे उसके वाहन ऐरावतको, चार बाणोंसे ऐरावतके चार रखवालोंको और एक बाणसे हाथीके महावृत्‌को मारा ॥ ४१॥ परंतु 
राजा इन्द्रने हसकर इन वेगवान्‌ बाणोंको अपने ऊपर गिरनेसे पहले ही उतने ही अपने तेज भालोंसे काट डाछा ॥ ४२ ॥ 


AVP, AL ६७ eI २» ५१» ५१७ «५१, 
CICA 7 SCS CEN NY 


CSCC IC SC 


` 4 


भा० अ 


॥ ३ हे महाराज ! देवराज इंद्रका यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि ईषाके कारण इनको न सह सका और उसने महाक्रोध कर अति- 
२॥ 


वेगवान्‌ शक्ति अहण की, परंतु वह शक्ति राजा बलिके ही हाथमें रहकर जब उल्काके समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज 
इन्द्रने अपने अस्नसे उसको काट डाला ॥ ४३ ॥ इसके पीछे देत्यराज बलिने झूल अहण किया फिर प्रास ( अख्नविशेष ) लिया, फिर 
तोमर (अस्रविशेष) और इसके पीछे ऋष्टि ली, परंतु राजा बलि जिस असनको ग्रहण करता था शचीनाथ इन्द्र उसको ही काट डालते थे 
॥४४॥ इसके पीछे यह असुर राजा बलि अचानक Mi हो गया और आसुरी माया प्रकट की, कि जिससे अकस्मात देवताओंकी 
तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य हुमषः शक्तिमाददे ॥ तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्वरिः ॥ ४३ ॥ 
Ue ता प्रात मरमृष्ठटयः ॥ यदयच्छत्न॑ समादद्यात्सर्वं तद्च्छिनडिश्चः॥ ४७ ॥ ससजाथासुरीं मायामन्त- 
धानं गतोऽसुरः ॥ ततः प्राहरअच्छेलः सुरानीकोपरि प्रमो ॥४५॥ ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाभिना॥शिलाः स 
टङ्गशिसराइचचर्णयन्त्यो दिषलम्‌ ॥४६॥ महोरगाः सञ्च॒सेतुर्दन्दशकाःसदृङ्चिकाः ॥ सिहव्याघवराद्मशच मदंयन्तो 
महागजान्‌॥४७॥ यातुधान्यश्च शतशः शलहस्ता विवाससः॥ छिन्धि भिन्धीति वाहिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रमो ॥३८॥ 
ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः ॥ अङ्गारान्सस्॒डवतेराहताः स्तनयिल्ञवः ॥ ४९ ॥ ष्टो देत्येन सुमहान्‌ 
वहिः शवसनसाराथिः ॥ साँवतंक इवात्युग्रो बिवुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥ ५०॥ 
| ऊपर एक बड़ा भारी पर्वत आकर गिरा ॥ ४५ ॥ इसके पीछे बहुत वृक्ष दावानलसे भर्म होकर गिरने लगे और टांकीके समान 
| अनीवाली बहुत सी शिलायें गिरकर शड सेना को चूर्ण करने लगीं॥४६॥ और दंदूक, बड़े-बड़े सर्प, विच्छ और सिंह, व्याघ्र, वाराह 
व भागते हुए बड़े-बड़े हाथी गिरने लगे और नंग धड़ेगी शूल धारण किये सेकड़ों सहसों निशाचरी और बहुतेरे राक्षस धावमान हो, 
“मार मार काट काट” कहकर भयंकर कोलाइल करने लगे ॥ ३७॥ ४८ ॥ इसके पीछे आकाश मंडलमें बड़ा भारी मेघ उदय हो गम्भीर 
और कठोर ध्वनि करने लगा व दूसरे बादल पवनसे टकरा कर अंगारोंकी वषी करने लगे ॥ ४९ ॥ महाअसुर बलिने जो अपनी मायासे | 
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#|| हुआ दिखायी दिया।प्रचंड पवनके चलनेसे $. र्‌ 
ह गा ॥ «१ ॥ और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकारसे जब रणभूमिमं विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे तब | 


अभ्नि उत्पन्न की थी, वह प्रलयके आगके समान भयंकर हो देवता लोगोंकी सेनाको भस्म करने लगी॥५०॥ फिर चारों ओर से समुद्र उफना || 
जो उसमें तरंगें उछलने लगीं और भवंर पड़ने लगे उससे रणभूमि अत्यन्त ही भयकर दिखायी 


की बहुतसी सेना नाशको प्राप्त हो गयी॥५२॥हे राजन्‌ ! जब इंद्रादि देवता लोगोंने इस मायाका कोई उपाय न देखा तब श्रीभगवा- 
न्‌का ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया कि उसी स्थानमें भगवान्‌ विश्वभावन प्रगट हो गये ॥ «३ ॥ उस समय पीतवसनधारी नवीन 
कमलके समान नेत्रवाले भगवान्‌ गरूड़के कन्थे पर चरणपछव धरे; आठ भुजाओंमें आयुध धारण किये सबको दिखायी दिये । अपने 
ततः समद्र उद्देङः सवतः प्रत्यदृश्यत ॥ प्रचण्डवातेहद्धूततरंगावर्तमीषणः ॥ ५१ ॥ एवं देतये्महामायेरलक्ष्यगति- 
भीषणेः॥ छज्यमानासुमायास विषेहुः सुरसेनिकाः॥५२॥ न तत््रतिविधि यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्राहुभृततत्र 
ae ॥५३॥ ततः सुपर्णासङ्ृताङभिपल्छवः पिशंगवासा नवकअलोचनः ॥ अरृश्यताषाय॒धबाइरुहः 
किरीटकुण्डलः ॥ ५४ ॥ तस्मिनप्रविष्टेऽसुरकूटकमंजा माया विनेशुमहिनामहीयसः ॥ स्वप्नो 
यथा हि प्रतिबोध आगते इरिस्म्रतिः सर्व विपदिमोक्षणस्‌॥ ५५॥ दृष्ठा गधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य लमः 
हिनोदथ कालनेमिः ॥ Wo न पतद्‌ Das मा sn i हे 
गरुड़जीके दोनों कन्धोंपर उनके दोनों चरण रक र श्री-कोस्तुभ, बड़े मोलका किरीट और दोनों मनोहर कुण्डल 
CE रेन र जानेसे अत्यन्त शोभा ps थे ॥५४॥ जेसे जाम्रशाके आनेसे स्वप्नावस्था भाग जाती है, वेसे 
ही मुरलीमनोहरके रणक्षेत्रमं आते ही असुर लोगोंके मन्त्रॉसे उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो गयी । Bi राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ हरिकी 
महिमा ऐसी ही हे कि उनके स्मरण करते ही सब दुःख नाशको प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनके आनेसे देवता लोगोंका दुःख दूर होनेमें क्या 
आश्चर्य है | ॥०५॥ कालनेमि नामक जो असुर सिंहपर चढ़ा इुआ झूरवीरता प्रकट कर रहा था, वह रणश्ूमिमें गरुड़जी पर चढ़े इए भगवान्‌ 
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dl 
नारायणको घायल करनेकी इच्छासे झूल चलाने लगा, उस झूलको गरूड़जीके मस्तकपर गिरता हुआ देखकर _त्रियुणाधीश भगवान्‌ 
हरिने लीलासे ही पकड़ लिया और उस शूलसे ही वाहन सहित उस काळनेमिका शिर काट लिया की ॥ इसके पीछे अतिबलशाली 
सुमाली युद्धमें आया, तब श्रीभगवानने चक्र चलाकर दोनोंके शिर काट लिये, तब माल्यवान अति पेनी गदा लेकर गरुड़जीके संहार 
करनेको दौड़ा और तुरंत ही भगवानने चक्र चुछाकर उसका भी मस्तक काट लिया ॥ «७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
भाषाटीकायां देवासुरसंग्रामे भगवत्प्रादुभाववर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमें सब देवतन, हने असुर बलवान । मरे परे 
लखि झुक्ने, सबहिं दीन्ह जिवदान ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसके पीछे इंद्र, वायु आदि देवता लोग परम पुरुष भगवाचकी 
माली समाद्य तिर धि पेततुर्यचक्रेण कृत्तिशिरसावथ मास्यवास्तस्‌ ॥ आहृत्य तिग्मगदयाःहनदण्डजेंद्र 
तावच्छिरोऽ ऽरिणाऽद्यः ॥५७॥ इति श्रीमागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे असृतदाने देवासुरयुद्धं नाम- 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परमालुकम्पया ॥ जघ्लुअंश 
शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्‌ रणे येरभिसंहिताः पुरा ॥१॥ वैरोचनाय संरब्धो भगवान्‌ पाकशासनः ॥ उद्यच्छ्यदा व 
प्रजा हाहेति चक्शुः ॥ २ ॥ वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ ॥ मनस्विनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधे 
॥ ३ ॥ नटवन्मूढमायाभि्मायेशान नो जिगीषसि ॥ जित्वा ह निबद्धाक्षाद नटो हरति तदनस ॥ ४ ॥ 
£| आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिस्रप्सन्ति ये दिव्‌ ॥ तान्‌ दस्यून ्यजञान्‌ पूर्वस्माच्च पदादधः ॥ ५॥ 
:|| कृपासे सावधान हो उन असुर लोगोंके ऊपर अति वेगसे आघात करने लगे, कि जिन राक्षसोंने पहले उनको मारा था॥१॥जब देवराज इन्द्र 
|| कोधित होकर विरोचनके पुत्र राजा बलिके मारनेको वज्र उठाकर दौड़े, तब प्रजा हाहाकार करने लगी ॥२॥ मनस्वी राजा बलि प्रस्तुत 
* | होकर महारणमें घूम रहा. था कि इतनेमें वज्र हाथमें लिये देवराज हन्द्रने सम्मुख खड़े इए उस दानवका तिरस्कार करके कहा छ ३॥ कि 
अरे मूढ़ ! कपटबृत्तिवाले चोर लोग जेसे बालकोंके नेत्र व कान बेद करके उनके धन हर ह हैं, वेसे तू भी माया कर हम लोगोंके जीत- 
¦| नेकी वासना करता हे, परंतु यहां तेरी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम मायाके ईश्वर हैं॥ ४॥ अरे ! तू हमारा प्रभाव सन, जो लोग || 
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|| कीति जयादिकोंमें अपना कारण समझकर तुम मर्मके पीड़ा देनेवाले वचन कहते हो परन्तु हम तुम्हारे इन वचनोंपर कान नहीं देंगे, क्योंकि 


«| निरादर कर कानतक धनुष खींच देवराजके बाण मारे । हे राजन्‌! एक तो शचीनाथ राजा बलिसे तिरस्कार पाकर घायल हुये ही थे और 
; दूसरे बाणोंके लगनेसे फिर घायल इए॥१०॥ यद्यपि इन्द्र इस प्रकारसे यथार्थ कहनेवाले अपने शङ्ञसे तिरस्कृत किये गये तो भी अंकुश खाये 


ke] 


मायासे स्वर्गमें चढ्नेकी वांछा करते हैं वा जो लोग स्वर्गका उलंघन करना चाहते हैं, इम उन सब चोरोंको उनके पदसे भी नीचे पटक देते हैं |# 
॥ « ॥ अरे मंदात्मन ! हम इस शतधारावाले वञ्रसे अभी तेरा शिर काटे डालते हैं, तू अपनी जातिवालोंके साथ युद्ध करनेका यत्न कर | 
॥ ६॥ राजा बलिने कहा कि हे इन्द्र | इतना गर्व क्यों करते हो जो सब पुरुष कालसे प्रेरित होकर संग्राम करते हैं उन सबको कमसे कीति, 
जय, पराजय और मृत्यु प्राप्त हुआ करती है॥७॥इस कारण पंडित लोग इस जगतको कालसे बँधा हुआ समझते हैं बस इससे इन सब बातोंके 
Ee A कुछ उ परन्तु तुमने आ किया, क्योंकि तुम इस विषयमें चतुर नहीं हो ॥८॥ इसलिये इन सब 
ऽहं हुरमायिनस्तेऽद्य वज्जेण शतपवणा ॥ शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्‌ घटस्व ज्ञातिभिः सह ॥ ६॥ बलिरुवाच संग्रामे 
बतेमानानां कारचोदितकर्मणास्‌ ॥ कीर्तिजेयोऽजयो शत्यः स्वेषां स्युरवुक्रमात्‌ ॥ ७॥ तदिदं कालरशनं जनाः 
पञ्यन्ति सूर्यः ॥ न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥ ८॥ न बयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ ॥ 
गिरो वः साइशोच्यानां शह्लीमो मर्मताडनाः ॥ ९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य बिश्ञं वीरो नाराचैवीरमर्दनः ॥ 
आकणपूर्णेरहनदाकषेपेराहतं एनः ॥ १० ॥ एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना ॥ नामृष्यत तदधि्षेपं 
तोत्राहत इव दविपः ॥ ११॥ 
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तुमको कुछ बोध नहीं है, बरन्‌ तुम्हारे लिये हम शोक करते हैं ॥९॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि वीरमर्दनकारी राजा बलिने इस प्रकार इंद्रका 


+ क्ववित्त-बैर प्रीति करबेकी मनमें न राख शक, राजा रंग देखके न छाती धकधाकरी । आपकी उमंगकी निबाहिबेकीं चाह मंगकी निबाहिबेको चाह जिन्हें, एक सो दिखात तिन्हे बाध और बाकरो । ठाकुर कहत मे विचारे बिर इड एक सो दिखात तिन्हे बाध और बाकरी । ठाकुर कहत मे विचारके विचार देखो, 
पहै मरदाननकी टेवं बात आकरी । गही तीन गही जोन छोड़ी तोन छाँडि दई, करी तौन करी जोन, ना करी सो ता करी ॥ 


®` 
इए हाथीके समान इन्होंने राजा बिके तिरस्कारको नहीं सहा ##॥११॥ और उसी समय अमोघ (जो कभी व्यर्थ ही न हो) वज्र हाथमे लेकर 
राजा बलिपर चलाया, कि जिसके लगनेसे दानवराजा बलि पंख करे पर्वतके समान विमानसे गिरकर भूतलमें पतित हुआ अर्थात्‌ पृथ्वीपर 
गिर पड़ा॥१२॥ राजा बलिका मित्र जम्भासुर अपने सखाको संग्राम स्थलमे गिरता हुआ देखकर आहत सुहूद के साथ सुहृदपनका आचरण 
करनेके लिये धावमान हुआ॥ १३ ॥ और सिंहवाहनके समीप जाकर वेगसे गदा उठाकर इन्द्रके और उनके वाइन ऐरावत हाथीके कन्धेमें 
जहां जोड़ा होता है वहां मारी॥१४॥देवराजका हाथी गदाके प्रहारसे अत्यन्त व्यथित हो गया,और उसने आगे दोनों घुटने पृथ्वीमें टेक दिये 
प्राहरत्‌ ऊं तस्मा अमोघं परमर्दनः ॥ सयानो न्यपतद्‌ भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः ॥ १२॥ सखायं पतितं दषा 
जम्भो बलिसखः सुहृत्‌ ॥ अभ्ययात्‌ सौहृदं सल्युहतस्यापि समाचरन्‌ ॥ १३॥ स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य 
रंहसा ॥ जत्रावताङयच्छक्रं गजं च सुमहाबछः ॥ १४ ॥ गदाप्रहारव्यथितो शश विह्वलितो गजः ॥ जानुभ्यां 
धरणीं स्पष्टा कश्मलं परमं ययौ ॥ ५॥ ततो रथो मातलिना इरिभि्दशशतेइंतः ॥ आनीतो दिपमुत्सृञ्य 
रथमाररुहे विचः ॥ १६ ॥ तस्य तत्‌ एजयन्‌ कमं यन्तुदीनवसत्तमः ॥ शलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्मरधे 
॥ १७॥ सेहे रुजं सुदुमंषौ सत्त्वमालम्ब्य मातलिः ॥ इन्द्रो जम्भस्य सद्दो बञ्रेणापाहरच्छिरः ॥ १८ ॥ 
और बड़े मोहको प्राप्त हुआ ॥ १५ ॥ हे पाण्डुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! यह देखकर इसका सारथी मातलि ऐसा रथ लेकर पहुँचा, कि जिसमें 
| सहस्र घोड़े जते हुए थे। तब दे पज इन्द्र हाथीको छोड़कर उस रथमें बेठ गये॥१६॥ जम्भाखुर देवराज इनद्रके सारथीका यह कार्य देख- 
कर प्रशंसा करने लगा, परंतु दूसरे क्षणमें ही ग्व प्रगट करके संगामके बीच उसने परदीप्त झूल चलाकर मातलिको मारा॥१७॥ देवराज इन्द्रके 
सारथी मातलिने अपने बलका आश्रय करके उस शूलके प्रहारकी दुःसह व्यथाको सहन किया, तब स्वर्गनाथ इन्द्रने कोधित सारणा माताळन अपने बलका आश्रय करके उस झुक प्हारकी दुःसह व्यथाकों सहन क्रिया, तब स्वर्गनाथ इन्द्रने क्रोषित होकर वज्र 


* शंका--शुक्राचायं तो मरे हुए राक्षसोंको अपनो संजीबनो विद्यासे जिला देते थे, फिर राक्षसोंका नाश कंसे हो गया ? 
उत्तर--शुक्राचार्य राक्षसोंको जोवित कर सकते थे । परंतु जब राक्षसोंके स्वामीका ही तेज नष्ट हो गया तब शुक्राचार्य राक्षसोंको कभी नहीं जिला सकते थे, क्योंकि समयके प्रतापको भगवान्‌ भो 
झानते हें तो शुक्रको बया बात है ? 
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:|| चलाकर जम्भासुरका मस्तक काट डाला॥१८॥ हे राजन्‌ ! जम्भासरके मारे जानेका समाचार देवि नारदके झुखसे सुन उसकी जातिवाले 
६ तूचि बल और पाक ये तीन दानव बड़ी शीघ्रताके साथ वहां आये॥१९॥ और विविध प्रकारके कठोर वचनोंसे इनद्रका मर्म भेदन करने ||; 
लगे, जेसे मेघ जलकी वर्षा कर पर्वतको ढक लेते हैं वैसे ही बाण वर्षाकर इन तीन राक्षसोंने देवराज इन्द्रको रूँध लिया ॥ २० ॥ बल ||; 
;| नामक असुर बड़ी शीत्रताके साथ बाण छोड़ता था । उसने रणक्षेत्रमें दस सौ बाण चलाकर देवराज इन्द्रके एक हजार (१०००) घोड़ोंको ||: 
६|| मारा॥२१॥ पाक नाम असुरने दो सौ बाण देवेनद्रके सारथिके और रथके मारे। केवळ एक बारहीके चढ़ानेसे और छोड़नेसे अर्थात्‌ इन दोनों || 
जम्भं श्रुता इतं तस्य ज्ञातयो नारदाऱृषेः॥ नपुचिश्र बलः पाकस्तनपेतुस्वरान्बिताः ॥ १९ ॥ वचोभिः परुषेरि- |; 
ट्रमदयन्तोऽस्य मर्मसु ॥ शरेरा किरन्मेघा धाराभिरिव पर्वतस्‌ ॥२०॥ हरीन्दशशतान्याजौ हर्यश्वस्थ बलः श्रेः॥ || 
तावद्भिरिदयामास युगपछ्ठघुहस्तवान्‌॥ २१॥ शाताभ्यां मातलि पाको रथं सावयवं प्रथक्‌ ॥ सङत्संधानमोक्षेण || 
दद्म ॥ २२॥ नश्ुचिः पञ्चदशभिः स्वर्णपुङसेमंददेुभिः ॥ आहत्य. व्यनदत्संख्ये सतोय इव तोयदः 
॥ २३॥ स्वेतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिस्‌ ॥ छादयामासुरसुराः प्राहट्सूयमिवाम्बुदाः ॥ २४ ॥ अछक्षयन्तस्त- « 
मतीव विह॒ला विचुऋशुर्देवगणाः सहानुगाः ॥ अनायकाः शङ्ठबलेन निर्जिता बणिकूपथा भिन्ननवो विलाता ॥२९॥ | 
हरा दनि साश्वरथध्वजाग्रणीः ॥ बभोदिशः खं प्रथिवी च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य इव 
क्षपात्यय । ॥ 
क्रियाओंके साथ प्रकाशित होनेसे समर भूमि अद्भुत जान पड़ने लगी ॥२२॥ इसके पीछे नममुचिने सुवर्णकी फोंक लगे हुए बड़े भारी पन्द्रह- 
बाणोंसे देवराज इन्द्रको बींधू डाला और रणक्षेत्रम जल भरे बादलके समान भयंकर गजना करने लगा॥ २३॥ अम्बुदपटल (मेघगण) 
£|॥ जिस प्रकार शरत्कालके सूर्य भगवान्‌ को ढक लेते हैं, वेसे ही असुर लोगोंने बाणोंके समूहसे रथ ओर सारथीके साथ इन्द्रको ढक लिया 
६ | ॥२४॥तब देवता लोग इन्द्रको न देखकर अपने अनुचरोंके साथ विहल हो इस प्रकारसे चिछाने लगे,कि जेसे सझुद्रमें जहाजके फट जानेसे 
बनिये व्याकुल होकर हाय-हाय करते हैं। उन सब देवता लोगोंने जाना,कि आज हम स्वामी रहित हुए ॥२५॥ इसके पीछे देवराज इन्द्र असुर 
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£| छोगोंके द्वारा बाणोंसे बांधे पिञ्चरेमें ध्वजा, अश्व, रथ्‌ और सारथीके सहित निकलकर रात्रि बीत जानेपर सूर्य भगवानके समान अपने तेजसे || 
पृथ्वी, आकाश व समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते इए उदित हुए ॥ २६ ॥ और सेनापति लोगोंको समरमें शत्रु लोगोंसे पीड़ित देख वज्र ॥# 
धारण कर वैरियोंका नाश करनेके दा क्रोधके कारण अपना शस्र (वज्र) उठाने लगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रने अष्टधातुवाळे वज्रसे 
एक ही समयमे बल और पाक दो असुरोंका मस्तक काट लिया । यह देखकर इन दोनों दानवोंके जातिवाले भयसे अत्यन्त व्याकुल हो गये || 
॥२८॥ परन्तु बल और पाकका नाश देख दानवश्रेष्ठ नसुचि शोक और अमषयुक्त हो क्रोधसे परिपूर्ण हुआ और इन्द्रका वध करनेके लिये |: 
प्रतिज्ञा करके अनेक यत्न करने लगा॥२९॥ वह घंटायुक्त hi सुवर्णसे भूषित लोहेका शूल ग्रहणकर महाकोधसे “मार लिया,मार लिया” ||; 
नीरीक्ष्य परतनां देवः परेरभ्यर्दितां रणे ॥ उदयच्छद्रिएं हन्तुं वज्रं बञ्रधरो रषा ॥२७॥ स तेनेवाष्टधारेण शिरसी ब 
पाकयोः ॥ ज्ञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥ २८ ॥ नशुचिस्तहधं दृष्टा शोकामर्षरुषा न्वतः ॥ जिघांस- 
| रिन्द्र खपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥ २५॥ अश्मसारमयं शवलं घण्टावडेमश्षणस्‌ ॥ प्रगह्याभ्यद्रवत कुदो हतोऽसीति 
£| वितर्जयन्‌ ॥ प्राहिणो देवराजाय निनदन्सूगराडिव। ३० ॥ तदाऽऽपतद्गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषुभिः 
#| सह्नधा ॥ तमाहनन्दप कुलिशेन कन्धरे सुषाऽन्वितख्निदशपतिः शिरोहरत्‌ ॥ ३३॥ न्‌ तस्य॒ हि लचमपि वज्र 
ऊर्जितो बिमेद यः सुरपतिनौजसेरितः ॥ तददूअुत प्रमतिवीयंडत्रभित तिरस्क्ृतो नशुचिशिरोधरत्वचा ॥ ३२॥ 
तस्मा दिन्द्रोऽबिमेच्छत्रोवज्रः प्रतिहतो यतः॥ किमिदं देवयोगेन श्रतं लोकविमोहनस््‌ ॥ ३३॥ 
कहकर गर्जता हुआ देवराज इन्द्रके उप्र झपटा और सिंहके समान्‌ गम्भीर गर्जन करते देवराज इन्द्रके ऊपर इस राक्षसने शूल चलाया॥३०॥ 
राजन्‌ ! इस महाशूलको आकाशमार्गमें उछलता देखते ही स्वर्गाधिपति इन्द्रने अपने बाणोंसे काटकर हजार डुकड़े कर डाला और फिर 
£| कोधकर नसुचिका शिर काटनेके लिये उस दानवकी गर्दनभेँ बड़े जोरसे वञ्र मारा ॥ ३१॥ यद्यपि इनद्रने महावेगसे तेजस्वी वञ्र चलाया, 
«| तथापि वह उस दानवकी खालको भी न काट सका । वजने अतिवीर्यवाच बत्रासुरको भी छिन्न भिन्न कर डाला था, वही वज्र नझुचिकी 
| गर्दनपर लगकर खुटला हो गया । सत्य हे-'समयके फेरसे सुमेरु होत माटीको” बड़े ही आश्चर्यकी बात हुई ॥३२॥ हे राजन्‌ ! जिससे इन्द्रके 
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बञ्रका अति तिरस्कार होता था,देवराज उससे महा भय करते थे,इसलिए इस ब्यापारको देखकर देवराज इन्द्र विस्मित हो आप ही आप कहने || 
कि देवयोगसे यह क्या विमोहन हुआ॥३३॥ अहो! जब-जब प्रजा लोगोंपर दुःख हुआ है, कि पर्वत बोझसे भारी हुए पंखोंसे उड़ते-उड़ते | 

*| प्रजा लोगोंके ऊपर गिर पड़ते थे,तब जिस वजसे हमने उनके पंख काटे हैं॥ ३४॥और त्वष्टाके तपके प्रभावसे जो उत्पन्नहुआ वह वृत्रासर जिससे |॥ 
मारा गया है, वह बलवान शूर्वीरकि जिनकी खाल किसी अञ्नसे नहीं कटी, वे लोग भी जिससे मारे गये, वही वत्र इस क्षुद्र अझुरपर |; 
चलाया और लगा भी परंतु इसके घाव भी न आया ॥३५॥ हाय ! डेडेके समान इस बृथा वज्रको हम अब नहीं धारण करेंगे। केसे खेद की || 
बात है, द्विजश्रेष्ठ दधीचिका सामर्थ्यं भी व्यर्थ हो गया ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! जब देवराज इन्द्र इस प्रकार शोक कर रहे थे कि अशरीरिणी [है 
येन्‌ मे पूर्व॑मद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये ॥ कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां श्चवि॥ ३९ ॥ तपःसारमयं तष्टं 
छत्रो येन विपाटितः ॥ अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाख्नरक्षतलचः ॥ ३५॥ सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया सुक्तोऽसर- 
ऽ्पके ॥ नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्र ॥३६॥ इति शक्रं विषीदन्तमाह वागशरीरिणी ॥ नायं शुष्केरथो 
नाट्रैवैधमहेति दानवः ॥ ३७॥ मयाऽस्मे यहरो दत्तो सृत्यु्नेवाद्रेशुष्कयोः ॥ अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ 
रिपोः॥ ३८ ॥ तां देवीं गिरमाकर्ण्य मघवान्सुसमाहितः ॥ ध्यायन्फेनमथापश्यहुपायसुभयात्मक्‌ ॥ ३९ ॥ न 
झुष्केण न चार्द्रेण जहार नशुचेः शिरः ॥ तं तुष्टवुस्चुनिगणा माल्येश्चावाकिरन्विश्वु् ॥ ४० ॥ गन्धवेसुल्यों जग- 
तुविश्वावसुपरावसू ॥ देवहुन्दुभयो नेटुनतक्यो नन्रतुसुदा॥ ४१॥ ॒ र 
वाणी (आकाशवाणी) ने उनसे कहा हे देवेन्द्र यह दानव सूखी व गीली वस्तुसे नहीं मारां जायगा ॥३७॥ क्योंकि मैंने इसको वर दिया है ॥# 

न कि सूखी व गीली वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं होगी,इसलिये इसके मारनेका कोई दूसरा उपाय सोचिये ॥३८॥ आकाशवाणी सुन देवराज इन्द्रने त 
सावधानतापूर्वक ध्यानकर गीला और सूखा उभयात्मक उपाय देख लिया ॥३९॥ कि जलका फेन यह न सूखा है न गीला है, यह विचार ॥# 

|| उसीको वृज्रमें लपेटकर नसुचिका मस्तक काट लिया हे राजन्‌ ! नसुचिके मारे जानेपर मुनिलोग देवेन्द्र इनह्रकी भली-भांति स्तुति करने लगे || 
5 और उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे॥४०॥ गन्धवोमें मुख्य विश्वावसु और परावसु गाने लगे; देवता लोग दुन्दुभी बजाने लगे, अप्सः ||; 
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य नृत् गीं॥४ इनद्रने : डाला; देवता लोगोंने || 
रायं आनन्दके कारण नृत्य करने लगीं॥४१॥ हे महाराज! इन्द्रने जिस प्रकार नसुचिका शिर काट डाला;वायु,अझ्नि,वरुणादि = 
भी उसी प्रकार असुरलोगोंका प्राणसंहार किया, कि जैसे केशरी (सिंह) मृगोंका वध करते हैं॥ ४२ ॥ परन्तु उसी समय ब्रह्माजीके भेजे ह 
हुए देवषि नारद देवता छोगों के निकट आ गये और दानवोंका नाश देखकर उनको निवारण करने लगे ॥ ४३ ॥ श्रीनारदजी कहने लगे % 
कि हे देवबृन्द ! तुम लोगोंने भगवानकी भ्रुजाओंके बलसे अमृत प्राप्त किया है, और सर्ब सम्पत्तियोंसे युक्त हुए हो, अब फिर युद्ध क्यों 5 


भा० | 
॥ ३६॥ 


अन्योऽ्येनं अ्रतिदन्दान्‌ वास्वप्निवरुणादयः ॥ सूदयामासुरखोधेश्टंगाव केसरिणो यथा ॥ ४२ ब्रह्मणा प्रेषितो 
दैवान्‌ देवषिर्नारदो उप ॥ वारयामास विज्॒धान्‌ इद्वा दानवसंक्षयस्‌ ॥ ४३ ॥ नारद उवाच ॥ भवद्भिर प्रात 
नारायणञुजाश्रयैः ॥ श्रिया समेधिताः सर्वे उपारमत विग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ संयम्य मन्युसंरम्भं 
मानयन्तो मुनेबेचः ॥ गीयमाना अचुचरे्युः सर्वे त्रिविष्टपण्‌ ॥ ४५ ॥ येज़शिष्टा रण तस्मिन्‌ नारदालमतेन ते ॥ 
बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरिसुपागमन्‌ ॥ ४६॥ तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌ ॥ उशना जीवयामास 
संजीविन्या स्वविद्यया ॥ ४७॥ 


ते से अलग हो जाओ ॥४४॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि नारदजीके वचनों को मानकर देवता लोगोंने उसी समय अपना- i 
कप न दिया और अपने करा साथ स्वर्गको चले गये ॥४५॥ रणप्रूमिमं दानव लोगोंके जो बचे बचाये वीर थे; वे नारदजीकी म 
सम्मतिसे मरे हुये राजा बलिको साथ ले अस्ताचल पर्वतपर चले गये ॥४६॥ श्ीञुकदेवजी बोले कि हे भारत ! रणशचमिमें मरकर गिरे हुए ह 
जिन दानवोंके अंग सस्पूर्णतःनष्ट नहीं इए थे और जिनकी गर्दनें विद्यमान थीं उनको देत्यगुरु शुकाचायंने संजीवनी विद्याके बलसे फ़िर 
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:| अष्टम स्कन्धे भाषाटीकायां देवासुरसंग्रामवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-द्वादशमें भगवानने, धरो मोहनी रूप । मोहित कर ||; 
5 | शिवको बहुरि, वीन्हों ज्ञान अनूप ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! श्रीमगवानने ख्रीरूपधारण करके दानवोंको मोहित कर |# 


४ | समस्त भूपगण और पार्वतीजीके साथ उस स्थानमें गये कि जहां भगवान्‌ मधुसूदन विराजमान थे॥२॥ श्रीपार्वतीजीके साथ महेश्वर महा- ४ 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्थतिः॥ पराजितोऽपि नाखियल्लोकतत्त्वविचक्षणः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमागवते || 
महापुराणे अष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामविश्रान्ति्नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीबादरायणिस्वाच ॥ हषघ्वजो 
निशम्येदं योषिद्रेेण दानवान्‌ ॥ मोहयित्वाप्सुरगणात्‌ हरिः सोममपाययत्‌ ॥ १ ॥ हषमारुछय गिरिशः सर्वभूत- 
गणेटतः ॥ सह देव्या ययौ द्रष्टं यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २॥ सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः ॥ सूपविष्ट 
उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्‌ हरिम्‌॥ ३॥ श्रीमहादेव उवाच ॥ देवदेव जगहचापिक्षगदीशजगन्मय ॥ स्वेषामपि 
US मातम हरीश्वर ॥ ४॥ आयन्तावस्य यन्मध्यमिदमन्यदह बहिः ॥ यतोऽन्ययस्य नेतानि तत्सत्यं 
त्रह्म | नू ॥ 4 ग 
देवजीको आया हुआ देखकर श्रीभगवानूने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया और यथायोग्य पूजा करके बेठनेके लिए आसन दिया । || 
महादेव भी आनंदपू्वेक बैठे और श्रीभगवानकी पूजा कर विस्मय युक्त वचन उनसे कहने लगे ॥ ३ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि हे देवदेव ! | 
जगद्व्यापिन्‌ ! हे जगन्मय! हे जगदीशं ! आप सब पदार्थोके कारण होनेसे ईश्वर हैं ॥४॥ हे भगवन्‌ ! जिससे इसजगत्‌ का आदि, अन्त ||;; 


* कवित्त-हेम हय हाथी हथियार हू न भये साथी, सुन्दरी न सुन्दरी जड़ाऊ खाट छपरा । आड़ धन गाइ धरे मोहरे भंडारनमें, धधाधूरी छायबते बध गये छपरा ॥। कहै देवदत्त, काहु खायो न खवायो अह, खायो तीन 
पाव चून पहिरे तीन कपरा । हो नहीं अचेत भये रेत, खेत परे रहे, देखो दुष्ट लोकन की खोपरीकों खपरा ॥। * : 
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जिला दिया ॥४७॥ देत्यराज बलि शुकाचार्यके हाथोंसे स्पर्श किये जानेपर फ्रि इंद्रिय और स्मरण शक्तिको प्राप्त हो गया! यह राजा | 
बलि लोकतत्त्वको भली भांति जानता था, इसलिये पराजित होकर भी उसने खेद नहीं किया # ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे || 


:|| देवता लोगोंको अमृत पिलाया था ॥ १॥ यह सुन उस रूपको देखनेके लिये वृषभध्वज गिरीश महादेवजी अपने वाहन नंदीपर चढ़कर || 


`~ 0 
और मध्य होता है और अव्यक्त होनेसे जिसमें यह आदि, मध्य और अन्त नहीं और जो “यह” शब्दके आस्पद द््श्य पदार्थ और 
हम” इस शब्दके आस्पद द्रष्टा और “बहिः” इस पदके वाच्य भोज्य और भोक्ता हैं, वही सत्यस्वरूप चिद्रूप ब्रह्म आप हैं, 
इससे यद्यपि आपको जगन्मय कहकर सम्बोधन किया तो भी आपमें विकारादिकी शंका नहीं है ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! आप जो ऐ 
इसमें सुसश्जनोंका आचार ही प्रमाण है, क्योंकि श्रेयस्काम निराशी सुनि लोग इस कालमें और परकालमें संग छोड़ आपके चरण- 
कमलकी वंदना किया करते हैं॥६॥ हे प्रभो ! यद्यपि आप साक्षात्‌ ब्रहम हैं तथापि उदासीन नहीं हैं, आप इस जगत प्रपचके सृष्टि, स्थिति 
और प्रलयके कारण हैं और प्रपंचोपाधि हैं सब जीवोंके ईश्वर हैं अर्थात्‌ वैसे ही फलके दाता हैं किन्तु आप राजा लोगोंके समान कुछ 


तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः ॥ विख्रज्योभयतः सङ्गं सुनयः सञ्ुपासते ॥ ६ ॥ ल ब्रह्म परवेमम्रतं विशुण 
विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌॥ विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेशवरश्च तुदपेक्षतयाऽनपेक्षः॥ ७ ॥ 

एकस्त्वमेव सदसहयमहय च स्वी कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः ॥ अज्ञानतस्त्वयि जनैविहितो विकल्पो यस्मा 
दूणुणेन्यंतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ < ॥ 


अपेक्षा करके सेवकोंको फल नहीं देते अर्थात्‌ दूसरेमें तत्‌ तत्‌ (उन उन) आत्माके द्वारा तत्तत्‌ फल पदार्थ जसी अपेक्षा की जाती 
हैं, वह फल देनेके विषयमे आपको वेसी अपेक्षा नहीं है । फलतः आपूर्ण सुखस्वरूप, नित्य आनंदमय, अण और अशोक ह आपसे 
अलग दूसरा पदार्थ नहीं और आप, सब पदार्थोसे भिन्न हैं । हे भगवन्‌ ! आप ऐसे सुखात्मक ब्रह्मस्वरूप हैं इसलिए आपको किसी 
वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, आपका ऐश्वर्य केवल भक्तोंपर्‌ आडुग्रह करनेके लिये है, आत्मार्थ नहीं हे ॥ ७ ॥ हे देव ! जेसे 
सुवर्ण और केवल सुवर्ण, यह दोनों एक ही वस्तु हैं, वेसेही सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कार्यकारणरूप रूपद्वय ( दो ) हैं और परमकारण- 
रूप अद्वय एक आप ही हैं, अज्ञानके वश होकर लोग आपमें भेद कल्पना किया करते हैं परंतु वास्तवमें आप निरूपाधि हैं, गुणद्वारा ही 
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आपका भेद होता हे स्वयं कोई भेद नहीं है ॥ ८॥ हे भगवन्‌ अज्ञानके वश होकर लोग अनेक भांतिसे आपका वर्णन किया करते हैं) 
परंतु कोई भी तत्त्व नहीं जानता । कोई पुरुष (वेदांती लोग) आपको ब्रह्म मानते हैं, कोई-कोई (मीमांसक) आपको घर्म कहते हैं, कछ || 
लोग ( सांख्य जाननेवाले ) प्रकृति पुरुषसे परे आपका वर्णन करते हैं और दूसरे ( पंचरात्रज्ञ पुरुष ) नवशक्ति युक्त परमशुरुष कहकर |; 
आपको बताते हैं और कुछ ( पातंजल दर्शन जाननेवाले ) अब्यय स्वतंत्र महापुरुष आपको कहते हैं ॥ ९॥ हे ईश ! बह्म मैं (महेश्वर) || 
और मरीचि प्रभृति सुनि जो कि सत्त्व गुणसे उत्पन्न हुये हैं वे आपकी माया द्वारा चित्त हरे जानेपर जब वह भी आपके रचित ब्रह्माण्डक ||; 
तत्त्वको नहीं जानते तब दैत्य मचुष्य॒की जितनी उत्पत्ति और वृत्ति राजस-तामससे हुई है वे आपको क्या जानेंगे ! अर्थात्‌ वे आपको 
तां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुष परेशम्‌ ॥ अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुत परं तां केचिन्म- 
हाएसषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥ ९ ॥ नाईं परायुऋषयो न मरीचिसुल्या जानन्ति यद्विरचितं खळ सत्तसगोः ॥ 
यन्मायया सुषित्चेतस इंश देत्यमत्यादयः किसुत शब्वदभद्रह॒त्ताः ॥ १० ॥ स ते समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं 
भूतेहित च जगतो भवबन्धमोक्षौ वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्व तदात्मकतयाऽवगमोऽवर्न्त्से॥ ११ ॥ 
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः ॥ सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिदश्टतस्‌ ॥ १२ ॥ येन संमो हिता 
दवेत्याः पायिताश्चाशृतं सुराः ॥ तददिृक्ष आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥ १३॥ 
नहीं जानते ॥ १० ॥ परंतु आप जगतका जन्म, स्थिति, नाश, सब प्राणियोंकी चेष्टा जगतके बन्धन और मोक्ष सबको ही जानते हो । || 
जिस प्रकार वायु चर-अचर देवसमूइ और आकाशमें व्याप्त हो रहे हैं, वैसे ही आप भी आत्मस्वरूपसे सब चराचरे व्याप्त हो रहे हैं । 
आप ज्ञानस्वरूप हैं, इस कारण सबके आत्मा हैं ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ | आप शुणद्रारा कीड़ा करके जो-जो अवतार धारण कात 
मैं उन सबको देखता हूँ; इसलिये अब जो आपने मोहिनीरूप धारण किया है, मैं उसे देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १२ ॥ जिस मोहिनी 
रूपसे आपने दुर्दम दानवोंको मोहित किया और देवताओंको अशत पिलाया, मैं वही मोहिनीरूप देखनेके लिये यहां आया ई. 
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क्योंकि इसके लिये मुझे बड़ा कौतुहल हुआ है ॥ १३ ॥ आशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब झूळपाणि महादेवजीने ऐसी प्रार्थना [है 
की तब श्रीभगवान्‌ सुसकाकर गम्भीर वाणीस महादेवके प्रति कहने लगे॥ १४॥ श्रीभगवान्‌ बोळे-हे देवदेव ! जब अमृतका पात्र देवता ||; 
लोगोंके हाथसे छीनकर असुर लोगोंके पास गया तब मैंने विचारा कि “रीका” रूप ही धारण करनेसे देवता लोगांका कार्य सिद्ध होगा, | 
अर्थात्‌ उन्मत्त देत्योंको ठगकर देवताओंको अभृत पिलाया जायगा, परंतु विना दूसरारूप धारण किये यह कार्य नहीं हो सकता, इस- || 
लिये दानव लोगोंके कौतूहलार्थ ठगाई मोहनादिका सारस्वरूप यह कामिनीरूप हमने धारण किया ॥ १५ ॥ हे सुरश्रेष्ठ । आप र 
हमारे उस मोहिनीरूपके देखनेकी इच्छा करते हैं, अच्छा आपको दिखाया जायगा, उस रूपको कामीपुरूष बहुत ही मानते हैं उससे | 
मीनकेतु ( कामदेव › का उदय हो जाता है॥ १६॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि भगवान्‌ इस प्रकार कहते-कहते सी अन्त इ 

श्री्ुक उवाच्‌ ॥ एवमभ्याथितो विष्णुमंगवाज्छूकपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यमाषत्‌॥ १४ ॥ श्रीसगः || 
बातुवाच ॥ कौतूहलाय दैत्यानां योषिदेषो मया इतः ॥ पश्यता सुरकायाणि गते पीयूषभाजने ॥ १५॥ तत्तेऽहं 
दशयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम ॥ कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयस्‌ ॥ १६। श्रीशुक उवाच प 
भगवांस्तनैवान्तरधीयत ॥ स्वेतश्चारयेश्रक्षुभव आस्ते सहोमया ॥ १७॥ ततो ददर्शापवने बरञ्ियं विचितनपुष्प- 
रुणपल्लवद्रमे ॥ विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसदुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलास ॥ १८ ॥ आवर्तनोहतेनक म्पितस्तनपरक 


ष्टहारोरुभरैः पदे पदे ॥ प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः ॥ १९ ॥ र 
| समय महादेवजी अपनी भार्या पार्वती सहित चारों ओर दृष्टि करते हुए रूपके देखनेकी उत्कण्ठासे बैठे रहे ॥ १७॥ कुछ देरके ||; 
पीछे उपवनमे कि जहांपर बृक्षमें चित्रविचित्र कुसुम और अरुण वर्णके पछव शोभायमान हो रहे पण धन्व एक खी शीसहाद | 
वजीने देखी। उसके नितम्ब उज्ज्वल रेशमी वसनसे ढक रहे थे। उसमें मेखला (जञ्जीर) की लड़ियाँ ऐसी दीष्तिमान हो रही थीं कि मनु- ||; 
ष्यका मन उसकी ही कड़ियोंमें उलझे रहे, वह खली गेंद उछालकर देखनेवालोंके मनको भी मानों उसीके साथ उछालती है ॥१८॥ गेंदके ||, 
ऊपर नीचे उछालनेके कारण उसके शरीरके झुकने और ऊँचे होनेसे उसकी दोनों छातियाँ ( स्तन ) व मनोहर हार बार-बार कम्पायमान |. 


US 


दिक्च भ्रमत्कन्हुकचापरे्वं परो हिग्रतारायतलोललोचनाम्‌ ॥ स्व॒कर्णविश्राजितकुण्डलोहसत्कपोलनीलालकमण्डि- 
ताननास्‌ ॥२०॥ छथहुकूलां कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्णुना॥ विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमो- 
हयन्तीं जगदात्ममायया॥२॥ ता वीक्ष्य देव इति कन्दुकलील्येषदत्रीडास्फुटस्मितबिसरष्टकराकषसषटः। खरीप्रेशण 
प्रतिसमीक्षणविह्ृलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद ॥२२॥ तस्याः कराग्रात्‌ स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं 
तमतुत्रजत्च्रियाः ॥ वासः ससूत्रं लघुमार्तोऽहरद्भवस्य देवस्य किलालुपश्यत्‌ः ॥ २३ ॥ 


EE 
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|| होता था। उस समय ऐसा जान पड़ता कि मानो उन ( स्तनों ) के भारी भारसे उसकी कमर लचकती थी, कि जिससे वह अपने || 
i | मूंगेके तुल्य लाळ कोमल चरण इधर-उधर धरती थी ॥१९॥ सब दिशाओंमें गेंदके उछलने उसके चंचल भावसे उद्धिग्न हुए तारेके समान ||; 
%|| विशाल नेत्र अपने कानोंमें प्रकाशित होते हुए कुण्डलोंसे उसके कपोल शोभायमान हो रहे थे और इधर झुसपर छिटकी हुई अलकें अलग || 
ही अपना जा रही थीं कि जिससे उसकी आश्चर्यमय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो अमृत॒के लोभसे अम्नत पीनेको चन्द्रमाके पास || 
छोटे-छोटे नागोंके बच्चे आये हैं ॥२०॥ शरीरसे खसके हुए दुपट्टेको और मस्तकसे खुली हुई वेणीको अपने बायें हाथसे जो इन दोनों ||; 
बन्धनोंको सँभाल दाहिने हाथसे गेंद उछाल रही थी, उस समय ऐसी शोभा हो रही कि मानो यह अपनी मायासे जगतको मोहित ||; 


कर लेगी । अहो ! इसके रूप लावण्यका कया ठिकाना ! मानो जगत्‌ जीतनेके लिये कामदेवने यह पताका प्रस्तुत अर्थात्‌ तैयार की || 
है ॥२१॥ हे राजन्‌! इसर मोहिनीके रूपको निहारते ही महादेवजी अपने आपको भूल गये । गेदको उछालते हुए जो वह कामिनी कुछेक |||. 
लाज प्रकट कर रही थी, उससे मन्द सुसकान सहित उसके छोड़े हुए कटाक्षसे महादेवजी एक ही बारमें मोहित हो गये, इस कारण ||; 
उसको देखनेसे और उस द्वारा देखे जानेसे इन दो क्रियाओं द्वारा विचका मन अत्यन्त विहल हो गया, इसलिये उन्होंने अपने निकट ||, 
अपने सेवकोंको और पार्वतीजीको न जाना ॥ २२ ॥ वह मोहिनी जिस गेंदको उछाल रही थी, वह गेंद एक बार उसके हाथसे उछलकर ; 
दूर गिर पड़ा, उस गेंदके लेनेको जब वह बाला दौड़ी तब वायुके वेगसे का्चीसहित उसका कटिवसन उड़ गया, और देवदेव महादेवजी ||; 
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भा० | रा || खड़े होकर एकटक उसको देखने लगे॥ २३ ॥ इस प्रकारसे र हाँ महादेवने उस मनोरमा रामाको देखा कि वेसेही वह भामिनी कुञ्चित 
॥ ३९ ॥||% | कटाक्ष चलाकर उनको देखने लगी, तब महादेवजीका मन उसपर अनुरागी हो गया ॥२४॥ मोहिनीके हावभाव से देवदेव महादेवजीका 
ज्ञान नष्ट हो गया और वह उस कामिनीके किये हुए कामविलाससे ऐसे विह्वल हुए कि पार्वती सामने खड़ी होकर देखती रहीं तो भी वे 
निर्लून होकर उस सुन्दरीके समीप चले गये ॥२५॥ यह मोहिनी कामिनी वत्र्रहित थी, महादेवजीको निकट आते हुए देखकर लनित 
एवं तां रुचिरापाड़ीं दशंनीयां मनोरमाम्‌ ॥ दृष्ठा तस्यां मनश्चके विषज्जन्त्यां भवः किलि ॥ २४ ॥ तयाऽपहृत- 
विज्ञानस्तत्कृतस्मरविहलः ॥ भवान्या आपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययो ॥ २५॥ सा तमायान्तमालोक्य बिना 
त्रीडिता भ्रशम्‌॥ निलीयमाना इषे हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छद्भगवान्भवः प्रसुषितेन्द्रियः ॥ 
कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव ग्रथपः ॥ २७॥ सोऽतुत्रज्यातिवेगेन शहील्ाऽनिच्छतीं ख्रियस्‌ ॥ केशबन्ध 
हानीय बाइभ्यां परिषस्वजे ॥ २८ ॥ सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसपन्ती विप्रकीणे- 
शरोरुहा ॥ २९ ॥ | 
;|| हो गयी और हँस-हँस वृक्षोंकी आड्में जाने लगी वहां खड़ी न हुई॥ २६॥ भगवान्‌ महादेवजीकी इंदवियाँ प्रबळ हो गयीं । वे शंकरजी | 
पंचबाणके वश हो उस द्नीके पीछे-पीछे इस तरह दौड़ने लगे कि जैसे यूथपति हाथी हथिनियोंके पीछे-पीछे दौड़ता है % ॥ २७॥ जब वह || 
साधारण चालसे महादेवजीके दाथ न आयी, तब वह अतिवेगसे दौड़े और उस ख्रीको अपने संगकी इच्छा न करते देख केश पकड़ |# 
दोनों भुजाओंसे उसको अपने हृदयसे लगा लिया ॥२८॥ हाथी जिस प्रकार इथिनीका आलिंगन करता है वैसे ही वह मनमोहिनी बाला 


* शंका-महादेवजी कामके नाश करनेवाले हुँ, फिर भगवानका स्त्रीरूप देखकर कामके वज्ञीभूत भूतनाथ क्यों हो गये? यह्‌ बड़े आइचयंकी बात है? 
उत्तर--अनेक युग “नमः शिवाय । नमः शिवाय” इस मन्त्रको जपकर माया तप करने लगी, तब एक दिन शिवजी बोले-कि हे माये ! जिस वरकी तुझको इच्छा है वह वर माँग । माया बोली कि हे 
शम्भो ! तीन लोकम जो देहधारी प्राणो ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मनुष्य, असुरादिक हूँ सो सब मेरे बश हों, एक आपको छोड़कर, परन्तु आधी घड़ीके लिये आप भी मेरे वमो हों; शिवजीने मायासे कहा कि || 


३2|| हम आधी चड़ीतक ही तेरे वशमें होंगे। सो इसलिये महादेव कामके वश हुए, कुछ कामी होकर कामके वश नहीं हुए । 
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| भरतेश्वर भगवान्‌ भवानीपतिके हृद्यसे लिपटी हुई इधर-उधर दौड़ने लगी, कि जिससे उसके केश छूट गये ॥२९॥ हे राजन्‌ ! इसके |£ 
पीछे देवमायाकी बनाई हुई बड़े-बड़े नितम्बवाली वह स्री अतिकष्ट करके महादेवजीकी श्ुुजाओंसे अपनेको छुड़ाकर भागी ॥ ३० ॥ हे 
राजन्‌ ! यह अद्भुत कथा श्रवण करो, श्रीभगवान्‌ विष्णु ही माया विस्तार करके यह खी हुए थे। जब श्रीभगवान्‌ खी बनकर भागे, |# 
तब भूतनाथ (शिव) अपने सदाके वैरी कामदेवसे पराजित हो फिर उसकी पदवीका अनुसरण करने लगे ॥ ३१ ॥ हे महाराज ! वासिता || 
के (ऋतुमती हथिनीके) पीछे-पीछे दोड़ते इए कामी हाथीका वीयं जिस प्रकार गिर जाता है, वेसे ही उस मोहिनीके पीछे पड़े हुए अमोघ |; 
यवान्‌ भगवान्‌ शिवजीका वीर्य गिर गया ॥३२॥ हे कुरुवर ! देवश्रष्ठ महादेवजीका वह वीर्य प्रथ्वीके जिस-जिस स्थानमें गिरा उन सब | 
आत्मानं मोचयिलवाऽङ्ग सुरषेमशुजान्तरात। प्राद्रवत्सा प्रथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ तस्यासो पदवीं रुद्रो 
विष्णोर्द्युतकर्मणः ॥ प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जित ॥३१॥ तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामो घरेतसः ॥ शुष्मिणो 
यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥ ३२ ॥ यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः ॥ तानि रूप्यस्य हे्नशच क्षेत्राण्या- 
सन्महीपते॥ ३३ ॥ सारित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च ॥ यत्र क चासन्तरषयस्तत्र सन्निहितो हरः॥२४। स्कन्ने रेतसि 
सोऽपञ्यदात्मानं देवमायया ॥ जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत्‌ कशमलात्‌॥३५। अथावगतमाहात्य आत्मनो जगदा- 
त्मनः ॥ अपरिज्ञेयवीयैस्य न मेने तदुहादूखुतम्‌ ॥३६॥ तम विक्ववमत्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः ॥ उवाच परमप्रीतो बिभ्रत 


स्वां पौरुषीं तलम ॥ ३७ ॥ 
स्थानोंमें सुवर्णं और चांदीकी खानें हो गयीं ॥३३॥ देवदेव महादेवजी इस प्रकारसे मोहिनीके पीछे दोड़ते दौड़ते नद, नदी, सरोवर गिरि, 
वन, उपवन और जहां-जहां ऋषिलोग रहते थे, उन सबही स्थानोंमें पहुँचे ॥ ३४ ॥ हे नृप श्रेष्ठ ! जब वीय गिर गया, तब भगवान्‌ भवने 
| जान लिया कि हम देवमायासे मोहित हुए हैं, तब वे इस व्यापारसे निवृत्त हुए ॥३५॥ जिस जगदात्माका वीर्य जाननेके योग्य नहीं है, 
£ | उसके माहात्म्युका महादेवजीने स्मरण किया ओर उनकी माया करके अपनेको मोहित हो जानेका भी कुछ आश्चर्य नहीं माना ॥ ३६॥ 
इसके पीछे मधुदेत्यके मारनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन अपना पुरुष रूप धारण करके फिर प्रगट हुए और उन देवदेव महादेवजीको क्षोभरहित 
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व छजारहित देखकर प्रसन्न हो यह वचन कहने लगे ॥ ३७॥ श्रीभगवान बोले कि हे देवश्रेष्ठ | आप हमारी खीरूप मायासे मोहित 
होकर भी जो फिर अपनी भक्तिको प्राप्त हुए यह बड़े भाग्यकी बात दै। आप निःसन्देह अपनी आत्मामें स्थिर हैं ॥ ३८ ॥ हे देव ! 
आपके विना ऐसा कोन पुरुष है, जो अनुरागी होकर फिर हमारी मायासे पार पा सके ! हमारी माया अनिर्वचनीय भाव प्रकट 
किया करती है, कच्ची बुद्विवाले पुरुषकी क्या साम्यं है जो इससे पार पाये ॥३९॥ अ जो इसा on हुआ ह यह गुणमयी ह 
हुई है अ अधीनमें है, अब यह क 
आपको न सता सकेगी ॥ ४०॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित! श्रीवत्सांक भगवान्‌ विष्णूने जब इस प्रकार कहा और 
श्रीमगवावुबाच ॥ दिष्टया लं विज॒धश्रे्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः ॥ यन्मे ख्ीरूपया स्वर मोहितोऽप्यङ्ग मायया 
॥ ३८॥ को जु मेऽतितरेन्मायां विषष्तस्त्वरृते एमान्‌ ॥ तास्तान्विस्रजती मावान्दुस्तराम कृतात्मभिः ॥ ३९ ॥ 
सेनं गुणमयी माया न त्वाममिभविष्याति ॥ मया समेता कालेन काळरूपेण भागशः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं भगवता राजन्‌ श्रीवत्सांकेन सत्कृतः ॥ आमन्त्र्य ते परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥४१॥ आत्मां 
शरतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः ॥ इंसतामृषिस्चुल्यानां प्रीत्याऽचष्टाथ भारत॥ ४२॥ अयि व्यपश्यस्व- 


सृष्ट्यादि निमित्त कालके वश होनेसे कालरूपी हमारे साक्षात्‌ रजोगुण प्रभृति अंशमे 


मजस्य मायां परस्य पुसः परदेवतायाः॥ अईं कलानाएषभो विश्लुद्य यया 


एच्छस्त्वुपेत्य योगात्समासहललान्त उपारतं वै ॥ स एष साक्षातरषः पुराणो न यत्र कालो विजते न वेदः ॥ ४४ ॥ 


। किया, तब देवदेव महादेवजीने सम्भाषण कर उनकी प्रतिष्ठा की और फिर श्री 


उनसे बिदा हो अपने भरूतगणोंके ह केलासको चले आये ॥ ४१ ॥ फिर अपनी अंशरूपिणी उस माया रूपी भवानीसे, जिसको 
अधान मधान सुनि लोग मानते हैं उनसे प्रीति प्रकट करके भगवान्‌ महादेवजी प्रिय वचन त कहने लगे ॥ ४२ ॥ 
प्यारी ! परदेवता परपुरुष भगवानकी मायाको देखनेसे प्राणी अवश्य मोहित हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं भी उसके वशमें | 
पड़कर मोहित हो गया तो फिर पराधीनको मोहित होना क्या आश्चय है ! ॥ ४३ ॥ हे सती ! सहस वर्षके पीछे योगसे नित्त होनेपर /. 
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ऽन्ये किमुतास्व॒तन्त्रा: ॥४३॥ यं माम- 
भगवानकी अनेक प्रकारसे स्तुति कर और 
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| तुमने जिनकी कथा हमसे पूछी थी यह बही साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, उनमें काल भी प्रवेश नहीं कर सकता और देवका भी उनपर वश 
|| नहीं चल सकता ॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! भगवान्‌ शारंगधारी, जिन्होंने सझुद्ग मथनेके समय अपनी पीठपर 
महापर्वत मन्दराचलको धारण किया था, उनके विकमका वृत्तांत तुमसे कहा ॥ ४५ ॥ जो पुरुष भक्तिपूवैक इस कथाको कहेंगे अथवा 
सुनेंगे, उनका उद्योग कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि उत्तम छोक भगवानके गुणाचुवाद कीत्तन करनेसे समस्त क्लेशों और पापोंका 
नाश हो जाता है ॥ ४६ ॥ जिन्होंने कपटपू्ैक मोहिनी रूप धारण कर्‌ दानव लोगोंको मोहित कर सधुद्र मथन करनेसे उत्पन्न हुआ 
अमृत अपने चरणोंकी शरण आये हुए देवता लोगोंको पिलाया था उनके चरणकमल असजन छोगोंके ध्यानमें नहीं आते, केवल उपा- 
श्रीशुक उवाच ॥ इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्गधन्वनः॥ सिन्धोनिर्मथने येन उतः एछठे महाचलः ॥४५॥ एतः 


तयतो 


न्सुहः कीतेयतोऽनुश्ण्वतो न रिष्यते जात्‌ सम्द्यमः क्वचित्‌ यहत्तमःछोकणणाल॒वर्णन समस्तसंसारपरिश्रमाः 
पहम्‌ ॥ ४६ ॥ असदविषयमङ्घि भावगम्यं प्रपन्नानशृतममरवयानाशयत्सिन्धुपथ्यस्‌ ॥ कपटयुवतिवेषो मोइ्यत्‌ 
यः सुरारीस्तमहमपस्ततानां कामपूरं नतोऽस्मि॥ ४७ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे शंकराय मोहिनी 

खूपप्रदशन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ श्रीक उवाच ॥ मनुविवस्वतः शत्रः श्राद्धदेव्‌ इति श्रुतः ॥ सप्तमो वे 

मानो. यस्तदपत्यानि मे शणु ॥ १ ॥ इक्वाकुर्नभगश्चेव भरष्टः शयोतिख च ॥ नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्तमो दिष्ट 

द| उच्यते ॥ २॥ करूषश्च प्रषधश्च दशमो वसुमान्स्मृतः ॥ मनोवेवस्वतस्येते दश पत्राः परंतप ॥ ३ ॥ 

* || सनासे प्राप्त दोते हैं । अपने आश्रित जनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं, उनको इम भक्तिसहित नमस्कार करते 
«|| हैं ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटीकाया मष्टमस्कन्धे शङ्करमायामोहन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ दोहा-तेरहवें अध्यायमें, 
सत्तम मनु विस्तार । षड्विध मन्वंतर कथा, कहिहों सहित विचार ॥ इतनी कथा सुनाकर महाझुनि श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने 
लगे कि हे नृपश्रेष्ठ ! विवस्वानके पुत्र आद्वदेव नामक सप्तम मनु हुए, जो अभी वतमान है, उनकी संतानका वृत्तांत कहता ह तुम 
सुनो ॥ १॥ हे परंतप ! इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्य्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट ॥ २॥ करूष, प्रषप्र, और वसुमान्‌ ये दश वेवस्वत 
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मन्वन्तरमं आदित्य, बसु, रूद्र, विश्वेदेवा, मरूद्रण, दो अश्विनीकुमार और भगु देवता हुए; पुरंदर | 


न मनुके पुत्र इए । i ३ ॥ हे राजन्‌ ! इस म 
*: | इन सब देवताओंका इंद्र हुआ॥ ४॥ कश्यप, आत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, जमदग्नि और भरद्वाज, यह सप्तक्षि हुए ॥ ५ ॥ इन | ३६ 


si 
गन 
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; i 
% | मन्वन्तरको भी प्रजापति कश्यपजीसे अदितिके गर्भमें भगवान्‌ विष्णुका अवतार हुआ । विवस्वान्‌, अर्यमा पूषा इत्यादि जो | 
£| द्रादश ( १२) आदित्य हैं, सबके पीछे उनके बीच जन्म लेकर यह विष्णु भगवान्‌ वामनरूप हुए थे ॥ ६॥ वह सात मन्वन्तरोंकी || 
|| कथा तो मैं तुम्हारे निकट वर्णन कर चुका हूँ। अब भगवानके अवतारोंसे युक्त जो मन्वंतर आगेको होंगे, उनकी कथा कहता हूँ, वह i 

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरणाः अश्विनाहभवों राजन्निन्द्रस्तेषां एरन्दरः ॥४॥ कङ्यपोऽत्रिसिष्ठश्च विश्वा- |¦ 

मित्रोऽथ गौतमः॥ जमदग्निमराज इति सप्तर्षयः स्मरताः ॥ ५ ॥ अत्रापि भगवज्जन्म कञ्यपाद दितेरभूत्‌ ॥ आदिः 
त्यानामवरनो विष्णुवामनरूपश्टक्‌ ॥॥ ६॥ संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते ॥ भविष्याण्यथ वक्ष्यामि 
विष्णोः शक्त्याऽन्वितानि च ॥७॥ विवस्वतश्च हे जाये विश्वकमसुते उभे ॥ संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते 
तव ॥८॥ तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञासुताख्रयः ॥ यमो यमी श्रा्ददेवशछायायाइच सुताज्छुणु ॥९॥ सावणिस्तपती 
कन्या भायां संवरणस्य या ॥ शानेश्चरस्तृतीयोऽभूद्‌श्चिनौ वडवात्मजौ ॥ १० ॥ 
आप सावधान होकर सुनिये॥ ७॥ हे राजन्‌ ! विवस्वान्‌ ( सूर्यं ) की दो ्नियाँ थीं, वे दोनों विश्वकर्माकी कन्या थीं, संज्ञा और छाया 
उनके नाम थे, कि जिनका वृत्तांत पहले कह चुका हूँ॥ ८॥ कोई ऋषि कहते हैं कि विवस्वानके तीसरी खली भी थी, कि जिसका नाम 
बडवा था, परंतु हमारे मतसे तो संज्ञाका ही नाम पीछे वडवा हुआ जो कुछ भी हो, इन क्नियोंमें संज्ञाके तीन सन्तान हुई, यथा-यम, 


यमी ( यमुना ) और श्राद्धदेव । अब छायाकी सन्तानका वृत्तान्त कहते हैं, वह सुनो ॥ ९॥ छायाके एक पुत्रका नाम सावर्णि हुआ और 
तपती नामक एक कन्या, जो कि संवरणकी स्री हुई । इस छायाके शनेश्वर नामक एक तीसरा पुत्र हुआ । विवस्वानके वडवा नामक जो 
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तीसरी स्री थी उससे ही दोनों अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ $# ॥ १० ॥ श्रीझुकदेवजी बोले-हे परीक्षित ! आठवें मन्वंतरके आनेपर 
सावाण नामक मजु होंगे। निमोंक, विरजस्क इत्यादि इस सावार्णि मनुके पुत्र होंगे ॥ ११ ॥ उसके समयमे सुतपा, विरजा और अमृत- 0 
प्रभा यह देवता और विरोचनका पुत्र बलि इन्द्र होगा ॥ १२ ॥ यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वये भगवान विष्णुने इसके || 
द्रारपर जाकर तीन चरण प्रथ्वी माँगी थी, तब राजा बलिने समस्त 


मस्त पृथ्वी दान कर दी और सातवें मन्वन्तरमें भगवानके प्रसादसे पाये ||# 
इए इन्द्रपदको त्याग यह सिद्धिको प्राप्त होंगे॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! 


प्रथम तो वामनजीने राजा बलिको बांधा, फिर प्रसन्न होकर 
अष्टमेऽन्तर आयाते सावारणिमंबिता मतुः। नि्मोकविरजस्काय्याः सावणितनया रुप ॥११॥ ततर देवाः सुतपसो विरजा 
अम्रतप्रभा: ॥ तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ १२॥ दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ कै 
Jessie हित्वा ततः सिद्भिमवाप्स्यति ॥ १३ ॥ योऽसौ भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः ॥ निवेशितोऽधिके 


स्वगादडनाऽस्ते स्वराडिव ॥ १४॥ गालवो दिष्तिमात्रामो द्रोणण्रः कृपस्तथा ॥ ऋष्यशृङ्गः पिताऽस्माक्कं भग- 
क ॥ १९ इमे सप्तषयस्तत्र भविष्यन्ति स्म योगतः ॥ इदानीमासते राजन्स्वे स्व आश्रममण्डले ॥१६॥ 
देवगह्यात्सरखत्यां सावंभोम इति प्रशुः॥ स्थानं पुरन्द्रादधूला बलये दास्यतीश्वरः ॥ १७॥ 40५५ 
सुतळनामक पातालमें स्थापित किया; वह राजा बलि वहां स्वर्गसे भी श्रेष्ठ उस स्थानमें इन्द्रके समान वास करता है॥ १४ ॥ इस मन्वंतरमें 
गालव, दीप्तिमान्‌ परशुराम, अश्वत्थामा,कृप, ऋष्यशृङ्ग और हमारे पिता भगवान्‌ बादरायण (ब्यास) जी महाराज॥१५॥ यह सप्तऋषि 
होंगे। ये लोग इस समय योगावलम्बन करके अपने-अपने आश्रमोंमें वास करते हैं ॥१६॥ हे राजन्‌! इस आठवें मन्वन्तरमें देवगुासे सर- 
स्वतीके गर्भमें भगवान्‌ उत्पन्न होकर सार्वभौम नामसे विख्यात होंगे, वह ईश्वर पुरंदरसे स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलिको दे देंगे॥१७॥ 

“ शंका--शनंश्चर सूर्यनारायणके तो पुत्र तथा सार्वाण मनुके छोटे भाई है, ऐसे कुलम जन्म लेकर फिर नित्यप्रति संसारके लोगोंको क्यों दुः बेते हुँ? 

उत्तर्‌-त्रिलोकीको उन्मत्त देखकर दानंइचरने विचार किया कि सब प्राणो अभिमान वश परमात्माको भूल गये, तब शनेश्चरने ब्रह्मासे वरदान माँग संसारम जो उन्मत्त हुँ, उनके अभिमान नष्ट करनेके लिये 
उन दुष्ट जीवोंको बुः देते है और जो सज्जन पुरुष हे उनको किसी प्रकार दुःस नहीं देते । द 
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अब नवम मनुका वृत्तांत कहते हैं दक्षसावार्णि नववें मनु होंगे। वरूणसे उनकी उत्पत्ति होगी। उनके पुत्र भूतकेतु,दी्तिकेतु इत्यादि होंगे ॥१८॥ 
इस मन्वन्तरमें पार, मरीचि गर्भ इत्यादि देवता होंगे।अद्भुत इनके इन्द्र और द्युतिमान्‌ प्रभति ऋषि होंगे॥ १९॥और आयुष्मानसे अम्बुधाराके 
गर्भमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु जन्म लेकर ऋषभदेवजीके नामसे विख्यात होंगे और तात्कालिक अदभुत नामक इन्द्रको सर्वसंपत्ति और 
सम्ृद्धिमाव तिलोकीका भोग करायेंगे॥२०॥ है कप ! दशवों म उपडोकका पुर अह्मसावणि होगा/भ्ररिषेण आदि इस मुके पुत्र होंगे।इस 
मन्वन्त्रमें हविष्मान्‌ प्रभृति ब्राह्मण होंगे अर्थात्‌ हविष्मान्‌,सुकृत,सत्य,जय,मूत्ति इत्यादि ऋषि और सुवासन विरुद्धादि देव और शम्भु देव- 
नवमो दक्षसावर्णिम॑लर्वरुणसंभवः ॥ भ्रतकेतुदीसिकेतरित्याय्यास्तत्सुता न्प ॥ १८ ॥ पारामरीचिगर्भाग्ा देवा 
इन्द्रोऽद्खुतः स्मृतः ॥ य्ुतिमत्यमुखास्तत्र भविष्यन्त्यूषयस्त॒तः ॥ १९॥ आयुष्मतो ऽम्बुधारायामषभो भगवत्कला ॥ 
भविता येन संराद्यां त्रिलोकीं मोक्ष्यतेप्ट्श्ृतः ॥२०॥ दशमो त्रह्मसावणिरुपः्छोकसुतो महान्‌ ॥ तत्सुता भूरिषेणाद्या 
हविष्मत्प्रमुखा दिजाः॥ २१॥ हृविष्मान्सुकृतः सत्यो जयो मूतिस्तदा दिजा:॥ सुवासनविरुद्याद्म देवाः शंस॒ः 
सुरेश्वरः ॥ २२ ॥ विष्वक्सेनो विषूच्यां तु शंभोः सख्यं करिष्यति ॥ जातः स्वशिन भगवान्‌ ग्रहे विश्वो 
विश्रः ॥ २३ ॥ मनुषे धर्मसावरणिरेकादशम आत्मवान्‌ ॥ अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधमोदयों दश ॥ २४ ॥ 
विहगमाःकामगमा Fl BN : ॥ इन्द्रश्च वे्ठतिस्तेषाएृषय्चारुणाद्यः ॥ २५ ॥ आयकस्य सुतस्तत्र 
धमसेतुरिति श्रुतः ॥ वैश्वतायां की धारयिष्यति ॥ २६॥ 
राज होंगे ॥२१॥२२॥ दशवें मन्वन्तरमें भगवान्‌ विश्च विषूचीके गर्भम अंशांशसे जन्म ग्रहण कर विष्वक्सेनके नामसे प्रसिद्ध होंगे और 
उसी समयके देवराज शम्भुके साथ उनकी मित्रता होगी ॥२३॥ ग्यारहवां मज धर्मसावणि होगा, उसके सत्य धर्मादि दश पुत्र होंगे ॥२४॥ 
इस मन्वन्तरं विहंगम, कालंगम और निर्वाणरुचि प्रभृति देवता होंगे, वेति उनका इन्द्र होगा, अरुणादि ऋषि होंगे॥२५॥ और भगवान्‌ 
इरि एकांशसे वेधृतिके गर्भसे जन्म ले आर्यकके पुत्र हो धर्म सेतु नामसे प्रसिद्ध होंगे । हे राजन ! उस समय भगवान्‌ इरिका यही अंश 
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त्रिलोकीको धारण करेगा ॥२६॥ फिर बारहवें रुद्रसावर्णि मनु होंगे जिनके पुत्र देववान्‌ उपदेश और देवग होंगे म 
र और देवश्रेष्ठादि होंगे॥२७॥ उस मन्वन्तरमें 

||| ऋतधामा इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे तथा तपोमूति,तपसवी व आग्नीश्रक आदि ऋषि होंगे॥२८॥ और भगवान्‌ इरिका अंश i 
5८|| विंप्रकी सूनृता नामक कन्याम उत्पन्न होगा, वह भगवान्‌ स्वधामा नामसे विख्यात होंगे, जिनके कारण इस मनुका समय अत्यन्त प्रसिद्ध 
होगा ॥ २९ ॥ तेरहवां मनु देवसावणि होगा । चित्रसेन, विचित्रादि उसके पुत्र होंगे ॥३०॥ मन्वन्तरं सुकर्मा सुत्रामादि देवता इस दिवस्पति 


भविता रुद्रसावणी राजन्‌ हादशमों मलः ॥ देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ ऋतधामा च तनेन्द्रो देवाइच 
हरितादयः ॥ ऋषयश्च तपोमूतिस्तपफ्व्यागनीभ्रकाद्यः ॥२८॥ खधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः॥ अन्तर 
सत्यसहसः सूड्तायाः सुतो विश्वः ॥ २९ ॥ मनुद्नयोदशो भाव्यो देवसावणिरात्मवान ॥ चित्रसेनविचित्राद्या देवसा- 
बणिदेहजाः ॥ ३० ॥ देवाः सुकमुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः ॥ निर्मोकतत्त्वदशाद्या भविष्यन्त्यपयस्तदा ॥ ३१॥ 
देवहोत्रस्य तनय उपहतां दिवस्पतेः ॥ योगेश्वरो हररंशो हत्यां संभविष्यति ॥ ३२॥ मनुवा इन्द्रसावर्णिइचतु- 
ह sl हि था TT ॥ ३३॥ वा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति ॥ 
अग्निबाहः शुचिः श॒ुद्धों मागधाद्यास्तपास्विनः ॥३४॥ सत्रायणस्य तनयो बहद्वानुस्तदा हरिः ॥ 
कियातन्तुन्वितायिता ॥ ३५॥ स्तदा इरिः ॥ वितानायां महाराज 
देवराज और निर्मोक तत्त्वदर्शादि ऋषि होंगे ॥ ३१ ॥ इस मन्वन्तरके समय भगवान्‌ हरि बृहतीके गर्भमें एक ३ 8’ 
होजके पुत्र होंगे और योगेश्वर नामसे असिद्ध ह तात्कालिक दिवरपति नामक दका य सिको ।३२। ss 
मजु होगा । उरू गम्भीरज'्न प्रभति उसके पुत्र होंगे ॥ २२॥ इस मन्वंतरमे पवित्र चाक्षुष ्रश्ति देवता झुचिनायक देवराज और अग्नबाहु, || 
Ey झुचि, शुद्ध,मागव प्रभृति ऋषि होंगे ॥ ३४॥ हे महाराज ! इस कालमें भगवान्‌ हरि विनताके गर्भसे अवतार धारण करके सत्रायणके पन 
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र गे और इहा नमसे प्रसिद्ध हो क्रियाकलापका विस्तार कर ॥ ३५ ॥ र बोले कि हे राजन्‌! वतमान, भूत, भविष्य इन |# 
तीनों कालोंके अबगत चौदह (१४) मनुओंका वृत्तांत हमने आपके सामने वर्णन किया, इन चोदह म॒न्वन्तरोंके समयका प्रमाण एक सहस्र | 
युगका है ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ||; 
हि -प्रथळ्‌ मनुकी कथा, यहि चौदह अध्याय । वर्णन करि हों यथामति, भिन्न-भिन्न सझुझाय ॥ श्रीशुकदेवजी महाराजक | 
सुखसे इतनी कथा श्रवण कर राजा परीक्षित्‌ हाथ जोड़ फिर बोले हे भगवन्‌ ! इन मन्वन्तरोंके लोक जिस प्रकारसे जिस्‌ करके जिस कमम || 
नियुक्त होते हैं, वह अनुग्रह करके आप मुझसे कहिये॥ १ ॥ राजा परीक्षितकी ऐसी श्रार्थना सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग ! ||: | 
राजंश्चतुदेशैतानि त्रिकालावुगतानि ते ॥ प्रोक्तान्यभिमितः कल्पो युगसाहलपर्ययः ॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महा- | 
पुराणेऽऽटमस्कन्धे मन्वंत्रालुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ राजोवाच ॥ मन्वन्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वाद्‌ः 
य॒स्त्विमे ॥ यस्मिन्कर्मणि ये येन नियुक्तास्तहृदस्व मे ॥ १ ॥ ऋषिरुवाच्‌ ॥ मनवो मनुपुत्राश्च सुनयश्च महीपते ॥ 
न्द्राः सुरगणाश्चैव स्वे पुरुषशासनाः ॥ ९ ॥ यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो रुप ॥ मन्वादयो जगद्यात्रा 
नयन्त्याभिः प्रचो दिताः ॥३॥ चतुयुगान्ते कालेन ग्रस्ताञ्श्र॒तिगणान्यथा ॥ त्पसाऋूषयोऽपश्यन्यतो ध्मः सनातनः 
॥ ४॥ ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणो दिताः ॥ युक्ता सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं छुपाः॥ ५ ॥ 
|| समस्त मनु,मनुके पुत्र सुनि,इन्द्र और सब देवता यह परम पुरुष ईश्वर करके यज्ञादि अवतार द्वारा नियोजित हुआ करते हैं॥२॥इन सब मन्वूत- 
| रोमें यज्ञादि जो पौरुषी मूर्ति इश्वरके अवतार लेनेको वर्णन की गयी हैं उन समस्त, मूर्तियों द्वारा नियोजित all मनु आदि लोग | 
| जगतका कार्य किया करते हैं ॥ ३ ॥ हे महाराज ! चारों युगोंके अन्तमें श्चतिगण कालगस्त हुए थे, इन मन्वन्तरोमिं ऋषिलोग अपने- ||; 
: | अपने तपसे उन सबका दर्शन किया करते हैं। उन अतियोंके ही द्वारा सनातन धर्म फिर प्रगट होता है॥४॥ भगवान्‌ हरिसे प्रेरित इए ||; 


* शंका-चार युगके अंतमे कालसे ग्रसित हुए जो वेद उनको ऋषि लोग देखते है, परंतु उन ऋषियोंके देखने से कया फल हुआ ? रे 
उत्तर--जबतक चारों वेदोंका प्राकट्य फिर होगा, तबतक वेदमेसे चारों य॒गोंके धर्मको देखकर मनुष्यों से कहते हैं, मनुष्य लोग सुनकर धर्म का नाश नहीं करते, जब ऋषियोंसे मनुष्य धर्म नहीं सुने तब वेद तो || 
उस कालमे होते ही नहीं लप्त हो जाते है, इसलिये ग्रसित हुए वेदोंको ऋषिलोग देखते है और उनका प्रचार करते हुं । 
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निलोग चार पाबोंवाले धर्मको साक्षात्‌ अपने-अपने समयमे पृथ्वीपर फेलाते हैं ॥«॥ प्रजापाल अर्थात्‌ मनुके पुत्रगण जबतक कि मन्व: 
न्तरका अन्त नहीं होता; तबतक पुत्र-पोत्रादिकके कर्मसे उस धर्मका पालन करते हैं और देवता लोग यज्ञभाग ग्रहण करते हैं ॥६॥भगवानकी 
हुई त्रिलोकीकी बड़ी सम्पत्तियोंको भोगते हुए इनदरदेवता तीनों छोकोंका पालन करते हुए जलकी वर्षा करते हैं॥ ७ ॥ है राजन्‌! 
गवान्‌ इरि मत्येक थुगमें सनकादिक सिद्धरूप धारण करके ज्ञानोपदेश करते हैं, याज्ञवर्क्यादि ऋषिरूप धारण करके योगोपदेश करते 
। मरीच्यादि प्रजापतिरूपी होकर प्रजासृष्टि, राजमूति होकर चोरोंका वध और कालरूपी होकर समस्तका संहार किया करते हैं, उस 
लमे उनके शीतोष्णादि गुण अलग-अलग हो जाते हैं ॥८॥९॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! लोग अनेक [ios साथ उन हरिके तत्त्व निरूपण कर- 
पाळ्यन्ति प्रजापाला याबदन्तं विभागशः ॥ यज्ञमागञ्चजो देवाये च्‌ तत्रान्विताश्च तेः ॥ ६॥ इन्द्रो भगवता दत्ता 
व तास्‌ ॥ बजाना पाति लोकांख्रीन्कामं लोक प्रवषेति ॥ ७॥ ज्ञानं चानुयुगं ब्रते हरिः सिद्स्वः 
रूपक ॥ ऋषिरूपधरः क योगेशरूपक्‌ ॥ ८ ॥ सम प्रजेशरूपेण द्स्यून्हन्यात्स्वराइवएः न कालरूपेण 
सर्वेधामभावाय एथर्गुणः ॥ ९ ॥ स्तूयमानो जनेरेमिमायया नामरूपया ॥ विमो हितात्मभिर्नानादशेनेर्नं च दृश्यते 
॥ १० ॥ एतत्कर्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीतितस्‌ ॥ यत्र मन्वन्तराण्याहश्चतुदंश पुराविदः ॥ ११ ॥ इति श्रीभाऽ 
म्‌° अष्टः सप्तमादिमन्वन्तराद्यनवर्ण्‌नं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ राजोवाच ॥ बलेः पदत्रयं मेः कस्मादः 
रिर्याचत ॥ भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धाथोंडपि बबन्ध तस््‌॥ १ ॥ 
नेका यत्न करते हैं/परन्तु नामरूपात्मिका माया करके उनके आत्माके मोह जानेके कारण बहुत यत्न करके भी उनको नहीं देख पाते॥ ३ ०॥ ||: 
हे महाराज! कलप और अवान्तर कल्पका प्रमाण यृह आपके सामने मैंने कहा, कि जिसमें पुरावृत्तके जाननेवाले 'वौदह मन्वन्तर वर्णन || 
किया करते हैं ॥ ११ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां मनुवर्णनं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ दोहा-कियो ||¦ 
यज्ञबलि नृपति जिमि, जय कीन्हों सुरलोक। सो पन्द्रह अध्यायमें, सुनकर होइ विशोक ॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्राह्मण ! ||; 
भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियोंके ईश्वर हैं उन्होंने दीनके समान बन तीन चरण पृथ्वी राजा बलिसे किस लिये मांगी थी ! और सुंहमांगी 
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वस्तु पाकर फिर राजा बलिको किस लिये बांधा i ॥ १॥ हे योगिन्‌ ! हम इस वृत्तांत के be अभिलाषा करते हैं, इस बातको || 
जाननेके लिये हमको बड़ा कोतूइल हुआ है, क्योंकि पूर्णस्वरूप ईश्वरकी याचना और £ राजा बलिको बांधना, यह दोनों बड़े 
ही आश्वर्यकी बातें हैं ! ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! युद्धम राजा बलिका इन्द्रसे पराजय तो हुआ था; परंतु शुक्राचायके ||; 
अनुमहसे वह दानव ( बलि ) उस युद्धके पीछे उन ( शुक्राचार्य ) का चेला हो सब तन,मन,थन अपना उनको अरण कर यत्नपूवक शुक्रा- || 
चार्यकी उपासना करने लगा ॥ ३ ॥ राजा बलिकी सेवासे शीघ्रही भगुवंशी ब्राह्मण गरसन्न हो गये, वह महान्‌ ब्राह्मण यह जानकर कि राजा | 
बलि स्वगे जीतनेकी इच्छा करता है, संतुष्ट हुए ओर श्रेष्ट ब्राह्मणोंके साथ शुक्राचायजी महाभिषेकद्वारा यथाविधिसे राजा बलिका अभि- || 
एतटरेदितु मिच्छामो महत्कोतृहलं हि नः ॥ यज्ञेश्वरस्य पूणस्य बन्धन चाप्यनागसः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
पराजितश्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्‌ भूभिः स जीवितः ॥ सर्वात्मना तानभजद्‌ भशन बलिः शिष्यो 
महात्माऽथनिविदनेन॥ ३॥ तेब्राह्मणा भगवः पीयमाणा अयाजयन्विइवजिता त्रिनाकस्‌ ॥ जिगीषमाणं विधि 
नाऽभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ ततो रथः काञ्चनपटनद् हयाश्च हयश्वतुरङ्गवर्णाः ॥ ध्वजश्च सिंहेन 
विराजमानो इताइनादास हवि्रिष्टात्‌॥ ५ ॥ धनुश्च दिव्यं पुरटोपनर् तृणावर्क्तो कवचं च दिव्यम्‌ ॥ 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानएष्पां जलजं च शुक्रः ॥ ६ ॥ एवं स॒ बिप्राजितयोधनार्थस्तैः कल्पितस्वस्त्य- 
यनोऽथ विप्रान्‌  प्रदक्षिणीङृत्य ङृतप्रणामः प्रद्दादमामन्त्र्य नमश्चकार ॥ ७॥ 
| कर उससे विश्वजित्‌ यज्ञकी विधिसे यज्ञ कराने लगे ॥ ४ ॥ जब उस यज्ञकी अगिनमें उचित इवि होम दी गयी तब अतिशीघ्र 
उस अगिनिमेसे सवर्णके पटसे बैधा हुआ एक इन्द्रके रथके घोड़ोंके समान हरे वर्णके घोड़े और सिंहकी मति जिसपर विराजमान ऐसी 
एक ध्वजा ॥«॥ सुवर्णके बंदोंसे बँधा हुआ दिव्य घलुष,एवं अक्षय बाणोंसे परिपूर्ण दो तूण (तरकस ) और दिव्य कवच यह वस्तु निकलीं । 
जब राजा बलिने यज्ञाग्मिसे इन सब सामग्रियोंकों पाया, तब उनके दादा परम भक्त प्रह्मदजीने उनको एक फूलोंकी माला दी, कि जिसके | 
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` रोदसी ॥११॥ रम्याझुपवनोद्यानेः श्रीमद्धिनेन्दनादिमिः ॥ कूजदिईगमिथुनेगांयन्मत्तमधुन्रतेः ॥ १२ ॥ प्रवालफल- 


रणकी सामग्रियों दिलवायीं और फिर उनका स्वस्त्ययन किया, तब राजा बलिने प्रणाम कर उन सबकी प्रदक्षिणा की, फिर | द 
छूकर अपने दादा प्रह्मदको प्रणाम किया ॥ ७॥ फिर भ्रगुजीके दिये हुए दिव्य रथप्र सवार हो शोभायमान माला पहन कवच धारण ||! 
किया, फिर धनुष Eg ग्रहण करके पीठमें तरकस बांधा ॥८॥ हे राजन! सुवर्णके श्रजबंदोंसे राजा बलिकी दोनों भुजायें दीप्तिमान |. 
हो रही थीं, दोनों कानोमें मकराकार कुण्डल दमक रहे थे, इस प्रकार राजा बलि रथारूढ हो इुण्डमें विराजमान अग्निके समान शोभाय- ||: 
मान होने लगा ॥ ९॥ जिनका बल और ऐश्वय राजा बलिके ही समान था और जो गगनमण्डलको अपनी दृष्टिसे पान कर और ||: 
दिशाओंको मानो न ही कर देते थे ॥१०॥ ऐसे उ गज र साथ र राजा Me साथ मिल गये। राजा 

अथार्य रथ दिव्य शयुदत्त महारथः॥ सुखग्धरोष्थ सन्नह्य धन्वी खइगी '्वतेष॒धिः ॥८॥ हमाङ्गदळसद्वाहःस्फुरन्म- 

करकुण्डलः ॥ रराज रथमारूदो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥ ९॥ तुल्येश्वयंबळश्रीभिः स्वयूयेर्देत्ययूथपेः ॥ पिबद्धिखि 


खं दृग्मिदंहद्विः परिधीनिव ॥ १०॥ दतो विक्षन्महतीमासुरीं ध्वजिनीं विश्वः ॥ ययाविन्हूपुरी स्टृद्धां कम्पयन्निव 


पुष्पोरुमारशाखामरदुभः। हससारसचक्राह्कारण्डवकुलाकुलाः ॥ नलिन्यो यत्र कीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 

आहया देन्या दतां परिखभ्रतया ॥ प्राकारेणाग्निवर्णेन साइझलेनोब्नतेन च॥ १४॥ 
बलि उन सब असुरोंकी बड़ी भारी सेनाको संग छे सब सम्पत्तियोंसे भरी-पुरी अमरावतीकी ओर चला । राजा बिके चलनेके समय मानो 
पृथ्वी स्वर्ग दोनों कम्पायमान हो रहे थे॥११॥ हे राजन्‌! इंद्रपुरीके/विभवका क्या वर्णन किया शा यह पुरी शोभायमान नन्दनादि उप्‌- 
वन व उद्यान समूहोसे युक्त होकर अतिशय रमणीय हो रही थी, उन उपवनों व उद्यानोमें पक्षियोंके जोड़े कलरव कर रहे थे और मतवाछे भौरे 
मीठी गु्ञारसे अपूर्वही गान गा थे ॥१२॥ वहां जो देवताओंके वृक्ष हैं उन सबकी शाखाये प्रवाल और फलफूलोंके भारी बोझसे झुक 
रही थीं और वहांके सब ' सुरसेवित ख्नमियाँ परमकोतूइलसे विहार कर रही थीं, उन सरोवरोंमें जो कमलिनी खिल रही थीं, वे हस, 
सारस, चक्रवाक और कारंडव आदि जलचर पक्षियाँसे व्याप्त थीं ॥१३॥ हे राजन्‌ ! उस इन्द्रपुरीके चारों ओर आकाशगंगा है, मानो यही 
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अमरावतीकी साँई है।इस इन्द्र पुरीके चारों ओर अतिऊंची चहारदीवारी हे, उस चहारदीवारीके ऊपर सामरीक अड्डे ( बुर्ज ) बने हुए 
हैं॥ १४॥ यह पुरी विश्वकर्माजीकी बनाई हुई थी, यहांके द्वारोके कपाटोंपर सुवर्णके पत्ते जड़े हुए थे, वहांके गोपुर ( फाटक ) स्फटिक 
मणिके बने इए थे और उस पुरीमें बड़े-बड़े सुन्दर राजमाग बने हुए थे ॥ १५ ॥ वह पुरी सभा, चौक, गली इनसे सम्पन्न थी, दश करोड़ 
ह ब ह वहांपर इ थे अनन्त Dn घरे थे, 5० 0 हा र देर रखे थे, र ए नहीं होती, जिनके 
त्तियोंसे भरे इये थे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! इंहपुरीकी खनियाँ बहुत रूपवती थीं, जिनका योवन और सुकुमारता कभी नष्ट नहीं होती, जिन 
श्यामवर्ण भ और वचन भी निर्मल थे, वे इस प्रकार शोभायमान होती थीं कि जेसे शिखासहित अग्नि प्रकाशमान होती है ॥ १७॥ 
सक्मपट्कपाटेश्च हारे! स्फटिकगोपुरैः । य जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकमविनिर्मिता््‌ ॥ १५ ॥ समाचलररथ्यादयां 
विमानेन्यबुदैयुंतासु ॥ शूङ्गाटकैमणिमये्वञ्रविदुमवेदिभिः ॥ १६॥ यत्र नित्यवयोरूपाः इयामा विरजवाससः \ 
भ्राजन्ते रूपवन्नायो ह्ाचििरिवि LENE सुरस्रीकशविभ्रष्टनवसौगन्धिकलजास्‌ ॥ यत्रामोद्सुपादाय माग 
आवाति मारुतः॥ १८॥ हेमजालाक्षनिच्छःध्रमेनाएरगन्धिना ॥ पाण्डरेण प्रतिच्छन्नमाग यान्ति सुरप्रियाः ॥ १९॥ 
सक्ता वितानेमणिहदेमकेठमिनानापताकावलभी भिराह ताम ॥ शिण्डिपारावतशचङ्गनादितां वेमानिकस्रीकलगीतमंग- 
SS ॥ २० ॥ मृदंगशंखानकहुन्दुभिस्वनेः सतालवीणासुरजष्टिविणुभिः ॥ रुत्येः सवायेहपदेवगीतकैमत्रोरमां स्वप्रभया 
तप्रभाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
| अमरावती इरीमें देवता लोगोंकी खियोके केशोंसे हुई सुगधित मालाओंकी सुगंध गहण किये हुए पवन प्रत्येक मागमे बह रहे हैं 
॥ १८ ॥ सुवर्णके झरोखोंसे निकले इए शवेत अगरके घुएँसे ढके इए राजमागमें देवताओंकी प्यारी अप्सराओंके झुण्डके झुण्ड उस पुरीके 
राजमार्गमें चले जाते थे ॥ १९ ॥ यह पुरी सुक्तामय वितान्‌ ( चंदोवा ) सुवर्णमय ध्वजा और विविध पताकाओंसे सजे-पजे इए विमा- 
नोंके अग्रभाग ( छना ) से व्याप्त थी और मोर, कबूतर, भरे आदिके शब्दसे शब्दायमान थी और विमानमें बेटी हुई श्लियोंके मनोहरं 
गीतोंसे मगरस्वरूप हो रही थी ॥ २० ॥ अधिक करके यह पुरी शृदंग, शंख, ढोल, दुन्दुभी इत्यादिकी ध्वनि ओर तालसहित बीणा, 


भा० | 
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;|| यह दोष नहीं होते वे ही लोग वहांपर जाते हैं॥ २२ ॥ सेनापति बलिने इस देवपुरीमें जाकर सेनाके द्वारा उस पुरीका बाहरी भाग चारों 


| राजा बलिका फिर बड़ा भारी उद्यम देखते हैं । हम अनुमान करते हैं कि उसका यह उद्यम हम लोग नहीं सह सकेंगे। हे गुरो ! किस लिये 


£| राजा बलिका ऐसा i बढ़ गया ॥ २५ ॥ हमको जान पड़ता है कि किसी उपायसे इस दैत्यराज बलिको यहाँसे दूर नहीं कर 


सुरज, वंशीके नाद, गन्धर्वो के गीत, नृत्य आदिकोंसे अतिमनोहर हो रही थी, उसमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि मानों इसने सबकी 
कान्तिको जीत लिया है ॥२१॥ हे राजन्‌ ! इस पुरीमें अधामिक, भ्रतद्रोही, खळ, अभिमानी, कामी लोभी जन नहीं जा सकते, जिनमें 


ओरसे घेर लिया और देवताओंकी ख्रियोंको भय दिखानेके लिये शुकाचायंका दिया हुआ शंख बजाने लगा ॥ २३ ॥ इस प्रकारसे राजा 
बलिका उद्यम जान देवराज सब देवता लोगोंको साथले अपने गुरू बृहस्पति जीसे जाकर कहने लगे ॥२४॥ कि हे भगवन्‌ ! हम अपने वेरी 
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याँ न ब्रजन्त्यधमिष्ठाः खला भूतद्रुहः शठाः ॥ मानिनः कामिनो छब्धा एमिहीना त्रजन्तियत्‌ ॥ २२ ॥ तां देवधानीं 
स वरूथिनीपतिबेदिः समन्तादुरुध ्रतन्यया ॥ आचायंद्त्तं जलजं महास्वनं दध्मो प्रयुञ्जन्‌ भयमिन्द्रयो षितास् 
॥ २३॥ मघास्तदभिप्रेत्य बलेः परमसु्यमस्‌ ॥ सबदेवगणोपेतो शहृमेतहुबाच ह॥ २४॥ भगवन्बुद्यमो भ्रूयान्‌ बलेः 
पर्वेरिणः ॥ अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्‌ तेनसोजितः ॥२५॥ नेनं काश्चित्‌ कुतो वाऽपि प्रतिन्योइमधीश्वरः ॥ पिब- 
्निव सुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशो दृग्भिः संवतांग्निसवित्थितः ॥२६॥ ब्रूहि कारणमेतस्य दृ्षेत्व- 
स्य मद्रिपोः ॥ ओजः सहो बं तेजो यत एतत्समुय्मः ॥२७॥ णरुरुवाच ॥ जानामि मधवञ्छत्रोसन्नतेरस्य कारणस्‌ ॥ 
शिष्यायोपश्रतं तेजो र ्रवादिसिः ॥ २८॥ 
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सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यह बलि मुखसे मानो सब जगतको पिये लेता है और जीभसे दशों दिशाओंको चाटता 
है, नेत्रोंसे दशों दिशाओंको भरम किये देता हे । निःसन्देह ऐसा ज्ञात होता है कि, यह दानव प्रझयके अग्निके समान उठा है। हे शुरो! यह 
हमारा शाज्ज इस प्रकार दुष केसे हुआ ! इस शङ्जमें इस प्रकारका सामथ्यं केसे हुआ ! और ऐसा तेज व साहस किस कारण हुआ ! क्योंकि 
सामर्थ्यांदिके होनेसे ही युद्वकी सामग्रियाँ हो रही हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है॥ २६॥ २७॥ यह सुनकर श्रीबृहरुपति जी महाराज कहने 
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लगे कि देवराज इन्दर ! तुम्हारे इस वैरीकी उन्नति होनेके कारणको हम जानते हैं । यह दानव ब्रह्मवादी भूगुवंशियोंका शिष्य ( चेला ) है, ; 
उन बराह्मणोंने स्नेहके वश होकर अपने शिष्यका तेज बढ़ा दिया है ॥२८॥ इसलिये स्वये हरिके अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान |; 
कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलिके जीतनेको समर्थ नहीं होगा, अब ब्रह्मतेज सम्सुख आया है उसको कौन जीत सकता है! जिस प्रकार लोग |; 
कालके सामने खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार कोई उस ब्रह्मतेजके आगे खड़े होनेको समर्थ नहीं होगा ॥ २९॥ बस अब हम आपको यही १ 


सम्मति देते हैं कि जबतक शङ्खका विनाश हो तबतक कालकी प्रतीक्षा कर स्वगको छोड़ तुम अदृश्य हो जाओ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंके ही बळसे 
भवद्विधो भवान्वाऽपि वर्जयित्वेश्वरं हरिम्‌ ॥ नास्य शक्तः एरः स्थातु तान्तस्य यथा जना।२९॥तस्मान्निलययुत्सज्य 
यूयं सवे तरिविष्टपस॥यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शात्रोरिपरययः ॥३०॥ एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रतयूजित विक्रमः ॥ एषामे- 
बापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्ष्यति ॥३१॥ एवं सुमन्त्रिताथास्ते यरुणाऽथानुदशिना ॥ हिला त्रिविष्टपं जम्मुगीवाणाः 
कामरूपिणः ॥ ३२ ॥ देवेष्वथ निलीनेषु बलिवेंरोचनः पुरी ॥ देवधानीमधिष्ठाय वां निन्ये जगत्रयम्‌ ॥ ३३॥ 
बलिका बल बराबर बढ़ गया है कि जिससे यह अब महाविक्रमशाली हो गया है, ब्राह्मणोंका अपमान करनेसे यह स्वयं अपने वेशके साथ 
नाशको प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।३१॥अर्थ और कामके जाननेवाले शुरु बृहस्पति जीने जब इस प्रकार से करने योग्य कार्य 
बताकर श्रेष्ठ सम्मति दी, तब सब कामरूपी देवता लोग स्वरको छोड़कर अन्तर्धान हो गये॥३२॥शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जबसे 
अदृश्य हो गये तब विरोचनका पुत्र राजा बलि स्वगमें विराजमान हुआ और तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया # ॥३३॥ 


ˆ शंका-जो मनुष्य और देत्य अइबमेध यज्ञ नहीं करते सो प्राणी इन्द्रासनपर नहीं बेठ सकता एसा हमने सब ऑंस्त्रोंमें सुना है और एसा भी हमने सुना है कि, अनेक बार राक्षसोंको अपने अधीन कर लिया 


है, परंतु यह बड़ी भारी शंका है कि, एक शक्रको हो पुजकर राजा बलिने इन्द्रका राज्य छीन लिया और बिना ही अझ्वमेध यज्ञ किये इन्द्रासन पर जा बैठा । 
उत्तर-जिस दिन अहल्याके संग इंद्रने खोटा कमं किया उसी समय ६० साठ अइवमेध यज्ञका पुण्य नष्ट हो गया केवल ४० चालीस अश्वमेध यज्ञका पुण्य झेष रह गया, तब हिरण्यकशिपु इन्द्रासनपर बैठा था, उसके 
पोछे राजा बलि इन्द्रासनपर बेठा फिर जितना पुण्य इन्द्रका अवशेष रह गया था उतनीही भगवानूने इन्द्रकी रक्षा की इसलिये बिना अइवमेध यज्ञ किये राजा बलिने इन्द्रका इन््रासन छीन लिया । 


भा० | 
॥ ७६ ॥ 
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है राजन्‌ ! शिष्योंपर स्नेह करनेवाले भगु लोगोंने अपने आज्ञाकारी शिष्य विश्वविजयी बलिका इन्द्रत्व स्थिर 
करनेवाले उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराये॥ ३४ ॥ शत अश्वमेध यज्ञ करनेके प्रभावसे राजा बलिकी कीति दशों दिशाओंमें 
फेल गयी और वह नक्षत्रपति चन्द्रमाके समान विराजमान हुआ ॥ ३५॥ और ब्राह्मण लोगोंने जो बड़ी सम्पत्ति प्राप्त 
करा दी इसलिये राजा बलि अपनेको कृतार्थ मानकर उस सम्पत्तिकों भोगने लगा ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे 
आाषाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ दोहा-सोलहवें सुत-दुदशा, देखि अदिति भय मान । कश्यपकी विनती करी, कश्यप दीन्हों 
ज्ञान ॥ श्रीशुकदेवजी बोलेकि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकारसे छिप गये और देत्योंने स्वगेषुरीको छीन लिया; तब 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भ्रगवः द शिष्यवत्सलाः ॥ शतेन हृयमेधानामनुत्रतमयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तदनुभावेन 
शुवनत्रयविश्रुताम्‌ ॥ कीति दिक्षु वितन्वानः स रेज उड॒राडिव॥ ३५॥ बुझुजे च श्रियं स्ट॒द्धां दिजदेवो- 
पलम्मितास्‌॥ कृतङ्ृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६॥ इति श्रीमागवते म० अष्टम्‌° बलिकृतस्तर्गा- 
क्रमणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा ॥ हृते 
त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्‌ ॥१॥ एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात।निरुत्सवं निरानन्दं समाधेविरतः 
श्चिरात्‌॥ २॥ स्‌ पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः ॥ सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूहृह ॥ ३॥ अप्यभद्रं न 
विप्राणां भद्रे लोकेऽधनाऽगतृम्‌ ॥ न धममस्य न लोकस्य श्ृत्योइछन्दानुवर्तिनः ॥ ४॥ अपि वा ङुशलं किचिद्‌ 
ग्रहेषु गृहमेधिनि ॥ धमस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययो गिनाम्र ॥ ५ ॥ ह 
इंद्रकी माता अदिति अनाथके समान हो परितापको प्राप्त हुई ॥ १ ॥ इनके पति कश्यपजी बहुत कालके पीछे समाधि बिसार एक 
दिन उत्सवहीन व आनन्द्रहित अदितिके आश्रममें आये ॥ २॥ और यथाविधि पूजित हो आसनपर बैठ अपनी रीका मिन 
मुख देखकर पूछने लगे कि ॥ ३॥ हे भन्रे ! छोकमें ब्राह्मण लोगोंका तो कोई अमंगल नहीं हुआ | अधम तो प्राप्त नहीं हुआ ! और 
मृत्युके वशमें पड़े लोगोंका तो कोई अशुभ नहीं हुआ ॥ ४॥ अथवा तुम्हारे गृहमे धमे, अर्थ, कामकी तो कोई अकुशल नहीं हुई है! हे 
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शहिणी ! शहस्थाश्रम साधारण नहीं है, इस गहस्थाश्रमसे अयोगी लोग भी स्तधर्मादि करके योगके फलको पाते हैं ॥ ५ ॥ हे सति ! || 
इतनी मलिन क्यों हो ! अथवा तुम्हारे कुट्म्बके विषय अनुरागी रहनेपर कोई अतिथि विना पूजा और आदर पाये तुम्हारे घरसे तो ||: 
नहीं चला गया ! गृहसे अतिथिका विसुख होकर चला जाना वास्तवमें क्षोभकी बात है ॥ ६॥ जिस घरमें केवल जलसे भी अतिथि 
का सत्कार नहीं होता, वह ग्रह शृगाळराजके भट्टेके समान है॥ ७॥ हे साध्वि ! तुम्हारे अनमने होनेका क्या कारण है ? हमारे |: 

अपि वाऽतिथयोऽभ्येत्य हलक [सक्तया या ॥ ग्रहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌ ॥६॥ ग्रहेषु येष्वतिथयो | 
नाचिताः सलिलैरपि ॥ य नियन्ति ते बनं फेर्राजणहोपमाः ॥ ७॥ अप्यग्नयस्तु वेलायां न इता हविषासति ॥ 
तयो हिग्नधिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥ ८॥ यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्‌ शहान्वितः ॥ ब्राह्मणो- 
Oa वै विष्णोः सर्वदेवात्मनों सुखम्‌ ॥९॥ अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि॥छक्षयेऽस्वस्थमात्मानं भवत्या 

लक्षणेरहस्‌ ॥ १० ॥ 
परदेशमें चले जानेपर उद्विग्नचित्त हो क्या ! किसी दिन र तीनों अश्नियोंमें इवि देना तो नहीं भूल गयी !॥ ८॥ गृहस्थ |+ 
पुरुषको तीनों अग्नियोमें अवश्य होम करना उचित है, क्योंकि ब्राह्मण और अश्नि सवैदेवमय विष्णु भगवानका सुख है, अग्निकी पूजा अ 
करनेसे पुरूषगण fT पूर्ण करनेवाले लोकोंको प्राप्त होते हैं # ॥ ९॥ हे मनस्तिनी ! तुम्हारे पुत्र तो सब मंगलसे हैं ! सुख- ||: 
मलिनतादि लक्षणोंको देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारा अंतःकरण सावधान नहीं है, बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किसळिये हो | 
To 5 £ आ oh Es त अग्निमे होम नहीं किया, इसलिये उदासीन बैठी हो क्या? लेकिन विना वेदमन्त्रोंसे तो होम होता नहीं 
इलोक अथवा दशस्मृति बावन सहत्न ५२००० इलोक और बड़े-बड़े धममंशासत्र हें, उन धममत्रास्त्रोमें ण्ता ५) 


उत्तर--प्रायश्चित्तकदंब इलोक एक लक्ष १००००० तथा विधानपारिजातक एक लक्ष १००००० 
लिखा है कि यदि स्त्रोका पति एक महीनेके लिये दूसरे ग्रामको चला जाय, और अपने अग्निहोत्रकी अग्नि आदि सामग्री न ले जा सके तब स्त्रीको उचित है कि अपने पतिके नामसे ममत्र पढ़कर होम कर दे; 


पतिके होमका विघ्न किसी प्रकार न होने याचे, ऐसा ध्मशञास्त्रका मत जानकर कद्यपजीने अदितिसे पुछा था । 


भा० | 
॥ ३७॥ 
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रही हो ?॥ १० 
रही हो !॥ १० ॥ यह सुनकर अदितिने कहा कि हे स्वामिन ! गो, ब्राहमण, धर्मादि सबका ही मंगळ है । गृहमेधिन्‌, जो-जो गुह | 


अथ, काम इन तीनोंका उद्भव स्थान है वह भी यां रिव हे 
जो आपका ६ ० कुशलसे है, अर्थात धर्मादि त्रिवर्ग भी यथारीतिसे मै 
करते हैं और अधाये इ i ह अभावसे अग्नि, अतिथि, भिश्च प्रभति जो कोई भी हैं, वे रि पल (मोजन) र 
पूर्ण क्यों नहीं होती ! ॥ १३ ॥ हे ह| हमारे प्रजाध्यक्ष हैं और ऐसा ही धर्मोपदेश करते हैं, फिर भला हमारे मनकी कामना 
अदितिरुवाच ॥ भद्रं द्विजगवां श ! सब प्रजा आपके ही मन और शरीरसे उतपन्न हो सत्त्व, रज अथवा तमोशुणका अवलम्बन 
गत अहान्यमेस्यास्थ जनस्य च ॥ निस्य परं ने मेषि इम 
अनमान i भिक्षवो थे च लिप्सवः ॥ सर्वै भगवतो ब्रहन्नवध्यानान्न रिष्यति ॥ १२॥ को 
शरीरजाः प्रजा इमाः सत्त्वरजस्तमो मानसः ॥ यस्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धान्‌ प्रभाषते ॥ १३॥ तवैव मारीच मन- 
तस्मादीरा भजन्त्या मे यिच तय सत्र! समो भवांस्ताखसुरादिषु म तथाऽपि भक्तं भजते महेश्वरः ॥ १४॥ 
साऽहं मग्ना व्यसनसागरे ॥ ऐश या: Ol : पाहि नः प्रमो ॥ १५॥ परोविवासिता 
a क्‍ । तथा भद स्याम धिया i aR si १६ ॥ यथा तानि एनः साधी प्रपरन्ममाः | 
मैं भक्ति : प्रजाओंमें यद्यपि समानभाव हैं, तो भी महेश्वरगण भक्त पुरुषके प्रति विशेष हैं | 
पक मत हूँ, सो आप मेरी भलाईका विचार करें । हे ! मेरी रके अ हमारे गा कि 
कारण मैं दुःखके समुद FT sr ड मेरे पुत्रोंकी रक्षा करें और दितिके पुतरोंने इमको निकाल दिया है, इसी ||; 
समुद्रम डूब रही हूँ । हे बन्‌! दानवोंने प्रबल होकर हमारे पुत्रोंका ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और स्थान जो-जो वस्तु थीं, |: 


वे सब हरण कर ली हैं॥ १५ i: 
न्र्‌ ली हैं॥ १५ ॥ १६॥ हों, वे Fo 
Tl हे कल्याणकारिन्‌ ! हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप्त हों, वेसा ही कल्याण | i 

| 4६ 
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आप अपनी बुद्धिसे विचारें ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब अदितिने इस प्रकारसे कश्यपजीकी प्रार्थना की, तब || 
महार्षि कश्यपजी विस्मित होकर बोले कि अहो ! भगवान्‌ विष्णुकी माया केसी बलवान्‌ है! केसा आश्चर्य है, यह जगत्‌ स्नेहकी | 
फॉसीमें बंध रहा है ॥१८॥ हे भद्दे ! कहां तो पंचभूतका बना हुआ देह और प्रकृतिसे परे वह आत्मा और कौन किसका पति ||! 
है ओर कोन किसका पुत्र है! केवळ मोह ही इन सबका कारण है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! महर्षि कश्यपजीने जब इस प्रकारसे तत्त्व- ||; 
ज्ञानका उपदेश कर देखा कि इससे अदितिको सन्तोष न हुआ तब फिर बोले कि हे र भद्रे ! सब प्राणियोंके अंतर्यामी, जगतके गुरू, ||; 
आदिपुरुष, वासुदेव भगवानकी तुम पूजा करो ॥ २० ॥ वे दीनदयाळ अर्थात्‌ दीनोंपर दया करनेवाले भगवान्‌ अवश्य ही तुम्हारी ||; 
श्रीक उवाच ॥ एवमभ्याथितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव ॥ अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्दमिदं जगत्‌ ॥१८॥ || 
क देहो भौतिकोऽनात्मा कव चात्मा प्रकृतेः परः र । कस्य के पतिएत्राया मोह एवं हि कारणम्‌ ॥ १९ ॥ उपतिष्ठत 
पुरुषं भगवन्तं जनादनम।सवैश्रूतशुहावासं वासुदेवं जगद्णुरुस्र ॥२०॥ स bess ते कामान्‌ हरिदीनाबकम्पनः। 
अमोघा भगवद्धक्तिनेतरोते मतिर्मम्‌॥ २१ ॥ अदितिस्वाच ॥ केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ ॥ 
यथा मे सत्यसंकल्पो विदध्याच मनोरथ ॥ २२॥ आदिश ल दिजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनस्‌ ॥ आशु तुष्यति मे 
देवः सीदन्त्याः सह प॒त्रकेः ॥ २३॥ कश्यप उवाच ॥ एतन्मे भगवान्‌ एष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः ॥ यदाह ते प्रव- 
क्ष्यामि त्रतं केशवतोषणम्‌ ॥ २४॥ ` | हु 
मनःकामना पूर्ण करेंगे । हम भली भांति जानते हैं कि भगवत्सेवा ही अमोघ है, इसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं है ॥ २१ ॥ यह | 
सुनकर अदिति प्रसन्नमन हो कहने लगी कि हे बरह्मन किस विधानसे जगद्गुरु भगवानकी उपासना करूं, जिस प्रकारसे वह सत्य || 
संकल्प हमारा मनोरथ पूर्ण करें ॥२२॥ और पुत्रोंसहित दुःखी हुई मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जायें, आप सुझको वेसे ही वह पूजा कर- || 
नेकी विधि बतला दीजिये ॥ २३॥ यह सुनकर कश्यपजीने कहा कि हे भद्रे ! हमने पहले पुत्रकी इच्छा करके पद्मयोनि ब्रह्माजीसे || 
यह बात पूछी थी, तो उन्होंने झझको केशवतोषण नामक जिस ब्रतका उपदेश किया था बही बत हम घुमसे कहते हैं, वह तुम सचेत | 
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हो मन लगाकर सुनो ॥ २४ ॥ फाल्गुन मासके शुकृपक्षमें बारह दिनका पयोन्रत करे, इस ब्रतमें भक्तियुक्त होकर कमललोचन भगवानकी || 
पूजा करे ॥ २५ ॥ हे सति ! जो मिल सके तो जंगली शूकरकी खोदी हुईं मिट्टी शरीरमें लगाकर नदीके जलमें स्नान करे और 
स्नान करनेके समय इस मंत्रको पढ़े ॥ २६॥ हे देवि ! स्नानकी इच्छा करके आदिवराइजीने तुम्हारा रसातरसे उद्धार किया था, 
है पृथ्वी ! तुमको नमस्कार है | तुम हमारा पाप दूर करो ॥ २७ ॥ इसके पीछे नित्य नेमित्तिक नियमोंको पालन कर सावधान 
चित्तसे मूर्तिमें, प्रथ्वीमें, सूर्यमें, जलमें, अथवा अग्निमें व गुरुम जहां इच्छा हो वहां भगवानकी पूजा करे. ॥ २८॥ पूजाके समय निम्न 
फाल्णनस्यामले पक्षे हादशाहं पयोन्रतः ॥ अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयाऽन्वितः ॥२५॥ सिनीवाल्यां म्रदाऽलिप्य 
स्नायात्कोडविदीर्णया ॥ यदि लभ्येत बै खोतस्येतं मन्त्रमुदीरयेत्‌॥२६॥ त देव्या दिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता 
उद्भ्रतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥ २७॥ निवैतितात्मनियमो देवमर्चेत्समाहितः ॥ अचायां स्थण्डिले 
सूये जले बहौ गुशबपि ॥ २८॥ नमस्तुभ्यं भगवते एरुषाय महीयसे ॥ सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणि 
॥ २९॥ नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानएरुषाय च ॥ चतुर्विंशद्गुणज्ञाय शुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ नमो दिशीष्णें 
त्रिपदे चतुश्श्वद्भाय तन्तवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः ॥ २१॥ नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय 
च ॥ सवविद्याधिपतये श्रतानां पतये नमः ॥ ३२॥ 
लिखित नव मन्त्रोंको पढ़कर भगवानका आवाहनादि करना चाहिये नव मन्त्र यह हैं हे भगवन्‌ वासुदेव ! आप बड़ेसे भी बड़े पुरुष 
हैं, सवै प्राणियोंके निवास स्थान हैं, एवं सबके साक्षी हैं, आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ आप चौबीस तत्त्वोंके जाननेवाले हैं, सांख्य 
योगका विस्तार करनेवाले हैं, ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुष, आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ वे विष्णुभगवान्‌ यज्ञके फलका विस्तार 
करनेवाले हैं, और यज्ञरूपी हैं जिनके दो शिर ( प्रायणीय और उदयनीय ) हैं, तीन चरण ( सवनत्रय ) हैं, चारश्वृंग (चारों बेद) हैं, सात 
हस्त ( सात छेद ) हैं, त्रयी विद्या आत्मा है, उनको इम नमस्कार करते हैं ॥ ३१ ॥ शिव और रुद्ररूपी उन भगवानको नमस्कार है,जो 
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शक्तिधर एवं स्वविद्याओंके पति हैं और प्राणियोंके अधिपति हैं, उनको हमारा नमस्कार है ॥३२॥ जो जगतके आत्मा योगेश्वरैं, और | 
जिनका शरीर ही योगका कारण है, उन हिरण्यगर्भको नमस्कार है ॥३३॥ हे भगवन्‌ ! आप आदि देव हैं, सबके साक्षीरुप हैं, नारायण, | # 
नर और हरि हैं; आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप केशव हैं, आपका शरीर मरकत मणिके समान श्यामवर्ण है, आप हि 
पीतांबर धारण किये हुए हैं, आप श्रीको प्राप्त हुए हैं, आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ हे वरेण्य ! हे वरदश्रेष्ठ !! आप पुरुषोंकों सब || 
वर देते हैं, इस कारण वीरलोग कल्याणके लिये आपकी चरणरजको पूजते हैं ॥ ३६ ॥ अहो ! देवता लोग और लक्ष्मीजी जिनके चरण | 
नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ॥ योगैश्वयंशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३॥ नमस्ते आदिदेवाय साक्षिः | 
शताय ते नमः ॥ नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः॥ ३४॥ नमो मरकतइ्यामवपुषेऽधिगतश्रिये ॥ केशवाय 
नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५॥ त्वं सवेवरदः पुसां वरेण्य वरदर्षभ ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणमुपासते 
॥ ३६॥ अन्ववतंन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः ॥ स्प्रहयन्त इवामोदं भगवान्‌ मे प्रसीदतास्‌ ॥ ३७॥ एतेमन्त्रै 
हषीकेशमावाइनएरस्क्रतम्‌ ॥ अर्चयेच्छूडया युक्तः पाद्योपस्पशेनादिमिः ॥ ३८॥ अचिला गन्धमाल्यायेः पयसा 
स्नपयेद्‌ ॥ वस्जोपवीताभरणपा्योपस्परीनेस्ततः ॥ गन्धपा दि भिश्चाचेषादशाक्षरविद्यया ॥ ३९॥ श्वतं पयसि 
नवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति ॥ ससर्पिः सणुडं दत्त्वा जुहयान्यूछविद्यया ॥ ४०॥ 4 
कमलके सौरभकी चाहना करती हैं, वे भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ इन मन्त्रोसे आवाहन कर सम्मान करे, इंद्रियोंके ईश्वर [३ 
भगवानको श्रद्धायुक्त हो पाद्य व आचमनादिसे तथा गंध मालादिकसे पूजन ख्लान कराये और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” इस ||; 
बारह अक्षरके मन्त्रसे विधिपूर्वक पूजन करे ॥३८॥ गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर भगवानको इृधसे ज्ञान कराये। फिर वस्न, यज्ञोपवीत, ||; 
आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धूप, नेवेद्यादि उपचारोंसे द्वादशाक्षर मन्त्रको पढ़ पढ़कर हितचित्तसे पूजन करे ॥ ३९ ॥ हे सति ! जो || 
आपसे हो सके तो दूधमें खीर बनाकर उसका श्रीनारायणको भोग लगाओ । फिर घृत और गुड़के सहित उस खीरको निवेदन करके || 
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| मूलविद्या अर्थात्‌ बारह अक्षरके मन्त्रसे होम करे ॥ ४० ॥ फिर निवेदन किये हुए पदार्थ भगवद्धक्तकों भोजन कराये, अथवा स्वयं भोजन 
| कर ले । हे भद्दे | पूजा करनेके पीछे आचमन कराकर फिर ताम्बूल निवेदन करे ॥४१॥ फिर एकशत आठ ( १०८ ) वार द्वाद्शाक्षर 
|| मन्त्र जप करके पहले कहे व और दूसरे मन्त्रॉसे भगवानकी स्तुति करे। फिर भूपरिकमा करके भूमिपर गिर साष्टांग देडवत्‌ प्रणाम करे और 
*£|| निर्माय अहण करके फिर देवताका विसर्जन करे ॥ ४२ ॥ फिर खीरसे ब्राह्मणोंको भोजन कराये कि जिनकी गिनती दोसे कम न हो॥४३॥ 


¢| फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा ले बन्धु बांधवों सहित अपने आप भी भोजन करे, फिर रात्रिमें ब्रह्मचारी रहकर प्रभातको प्रथम दिन ॥ ४४॥ 


निविदितं तद्गाय दद्यादखुजीत वा खयम ॥ दत्त्ाऽचमनमचित्ा ताम्बूलं च निवेद्येत्‌॥४१॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तु- 
वीत स्तुतिभिः प्रश्ुम्‌॥ इत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेदण्डवन्सुदा ॥ ४९॥ कला शिरसि तच्छेषं देवमुहासयेत ततः ॥ 
हयवरान्‌ भोजयेडिप्रान्‌ पायसेन यथोचितम्‌ ॥४३॥ स्ुञ्जीत तेरुज्ञातः शेषं सेष्टः सभाजितेः ॥ ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां 
सवोशत प्रथमेऽहनि ॥४४॥ स्नातः शचियथोक्तेन विधिना सुसमाहितः ॥ पयसा स्नापयिल्ाऽचेयावद्त्रत समापन 
॥ ४५ ॥ पयोभक्षो ब्रतमिदै चरेदिष्ण्वचंनारृतः ॥ पर्वबज्चुहयादम्नि तराह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ एवं लहरहः 
कुर्याहादशाह पयोत्रतः ॥ हरेराराधनं होममहंणं दिजतपणस्‌॥ ४७ ॥ प्रतिपद्दिनमारभ्य यावच्छङ्ृत्रयोदशी ॥ 
ब्रह्मचर्यमधः रवप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ यु 
प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो जाय,फिर गायके दूधसे भगवानको स्नान कराये और पूजा करे, जबतक ब्रत समाप्त न हो तबतक ऐसे ही 
करना चाहिये ॥ ४५॥ हे देवि | केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवानका पूजन आदरपूर्वक करता हुआ बरत करे और पहलेके || 
ही समान अ्रिमें होम करे और ब्राह्मण भोजन कराये ॥ ४६ ॥ इस प्रकार बारह दिनका पयोत्रत करे अर्थात्‌ पड़वा तिथिसे शुका त्रयोदशी || 
तक होम, पूजन और ब्राह्मण-भोजनादिसे भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करे ॥ ४७॥ इन बारह दिनतक ब्रह्मचर्यका पालन करना, प्रथ्वीमें 
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मे ॒ -- असा लोगोंसे संभाषण न करे, 
तीनों संध्याओंमें स्नान करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ वासुदेव--परायण होकर Ad | 

सवै गियर त पर कक न को रयोदशीके दिन पञ्चामृतसे विष्णु भगवानको विधिके भा पर कर ता ०“ 
शाख्त्राउसार ख्रान कराये॥ ४९॥ और धानादिकी कांक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा करे, फिर र प क | 
निवेदन करे ॥ ५० ॥ और अच्छे प्रकार पवित्र व सावधान हो पिछले कहे हुए मंत्रोंसे पूजा करे, जिस णु द 


॒ ॥ अहिसः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥ ४९ ॥ त्रयोदञ्यामथो विष्णोःस्नपनं | 
पक बम, न पिस ॥५०॥ पूर्जा च महती कुर्याहित्तशाठयबिवर्जितः ॥ चरुं | 
र न य ल ु 
म ज्ञानसंपन्नं वत्राभरणधेनुसिः ॥ तोषयेर्‌ : ॥ ५३ । स्त 
जज eg नाहणाञ्छक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ दक्षिणां गुखे दयाहलि- 
ह यथाऽहंतः ॥ अन्नाय्ेनाऽऽइवपाकांश्च प्रीणयेत्‌ समुपागताव ॥ ५५॥ श्ुक्तवत्सु च सवषु दीनान्धक्रपणेषु च ॥ 
विष्णोस्तत्‌ प्रीणनं विदान्‌ च्ुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ ९६ ॥ 


के ज्ञानसम्पन्न आचार्य और पुरोहित लोगोंको संतुष्ट 
| नेवेद्यका भोग लगाये ॥ ५१ ॥ फिर वस्न, भूषण और गोदान करके ज्ञानस गा | 
र ता नस प्रसन्न करनेसे भगवानकी आराधना अपने आप हो जाती है ॥५२॥«३॥ इन सब पुरुषोंको व और जो ब्राह्मण 
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55 ओर जया च अन्नादि देकर तृप्त करे॥ ५४॥ ५९ ॥ दीन, अन्धे, कृपण, इन लोगोंको भोजन करानेसे भगवान /: 
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हरिका प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराये और फिर आप जातिभाइयों सहित भोजन करे ॥ «६ ॥ हे भद्रे ! ब्रत के | 

प्रतिदिन गाना, बजाना, नाचना, स्तुतिपठन, स्वस्तिवाचन और भगवतकथा इत्यादिसे भगवानकी पूजा करे ॥ «७ ॥ हे महाभागे ! 

£| इसका नाम पयोव्रत है; इससे ही परमपुरुषका आराधन होता है । पितामह ब्रह्माजीने हमको यह ब्रत बताया था, हमने प्रीतिके वश 

हो तुम्हारे आगे वर्णन किया ॥ «८ ॥ श्रीकश्यपजी बोळे कि हे महाभागे ! तुम इस ब्रतको भलीभांति करके इससे जितेन्द्रिय होकर भजनेके 

योग्य अब्यक्त भगवानुकी आराधना करो ॥ ५९ ॥ इस ब्र॒तका नाम सर्वयज्ञ है, यही स्वे त्रत, यही तपका सार है, यही बड़ा भारी दान और 
इत्यवादितरगीतेइच स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः॥ कारयेत्सत्कथामिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥ ‰७॥ एतत्‌ पयोत्नतं 
गाम पसषाराधन परम्‌ ॥ पितामहेनाभिहित॑ मया ते समुदाहृतम्‌ ॥ ५८ ॥ त्वं चानेन महाभागे सम्यक्चीर्णेन 
केशवम्‌ ॥ आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययस्‌ ॥ ५९ ॥ अयं वे सर्वयज्ञाल्यः सवत्रतमिति स्मृतम्‌ ॥ 
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i दोहा-बत करनेसे अदितिपर,,ह प्रसन्न भगवान्‌ । सो सरह अध्यायमें,धारो तनु सुखदान॥श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! 
#|| अपने स्वामी महषि कश्यपजीके इस प्रकार कहनेपर अदितिने शद्धाू्क आलस्य त्या ग इस बारह दिनके त्तको आरंभ किया ॥ ३ ॥ 
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4७ रन 
वह अपनी बुद्धिको सारथी बनाकर इंद्रियरूप दुष्ट घोड़ों को वशमें कर एकाग्रचित्तसे परमपुरुष ईश्वरके ध्यानमें मग्न हुई ॥ २ ॥ 
और एकाग्रबुद्धिसि अखिलात्मा वासुदेव भगवानमें मन लगाकर बराबर पयोब्रतको करने लगी ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! इस ब्रतके करनेसे | 
भगवान्‌ आदिपुरुष शीघ्र ही पीताम्बर धारण किये हुए हाथमे शंख, चक, गदा, पद्म धारण किये अदिति के सामने आकर प्रकट हुए ॥ ४॥ |# 
उनको देखते ही अदिति आदरपूर्वक शीघ्रतासे उठी और प्रीतिसे विह्वल हो परथ्वीमें गिरकर दण्डेकी नांई प्रणाम किया ॥५॥ है राजन्‌ | || 
फिर प्रीतिसे विहल होनेके कारण अदिति हाथ जोड़े इए उठी परन्तु स्तुति करनेको ही समर्थ न हुई, बरन्‌ उसके सुखे बाततक || 
चिन्तयन्त्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ ॥ परशन्द्रयदष्टाः्ान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ २ ॥ मनश्चैकाग्रया बुद्धा 
भगवत्यखिलात्मनि ॥ वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोत्रतस्‌॥ ३ ॥ तस्याः प्राहुरभ्र्तात भगवानादिपूरुषः ॥ पीत- 
वासाइचतुबोहः शंखचक्रगदाधरः ॥ ४ ॥ तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ॥ ननाम श्वि कायेन दण्डवत 
प्रीतिविह्ळा ॥ ५ ॥ सोत्थाय बद्धाअलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा ॥ बभव तृष्णीं पुलकाकुला- 
कृ तिस्तददशीनात्युत्सवगात्रवेपथः ॥ र ॥ प्रीत्या शनेगंद्रदया गिरा हरि तुष्ाव सा देव्यदितिः कुरूदह ॥ उदीक्षती 
सा पिबतीव चक्षुषा रमापति यज्ञपति जगत्पतिम्र ॥ ७॥ अदितिस्वाच ॥ यज्ञेश यज्ञसषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः 
श्रवणमङ्गलनामधेय ॥ आपन्नलोकटृजिनोपशमोदयायशं नः इधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ ॥ 
न निकली, उसके दोनों नेत्रोमें आनन्दके आंसू भर आये, शरीर पुलकायमान हो गया और उत्सवरूपी भगवानका दशन्‌ पाकर सब ||# 
शरीर कम्पायमान होने लगा ॥ ६॥ हे कुरुश्रेष्ठ | उन यज्ञपति, जगत्पति, रमापतिको देखकर कश्यपजीकी स्री अदिति नेत्रोंसे मानो पान || 
करते बहुत देरके पीछे प्रीतिके भरे गढ़द वचनोंसे श्रीभगवान्‌ की स्तुति करने लगी॥ ७॥ अदितिने कहा कि हे यज्ञेश ! हे यज्ञपुरुष! हे || 
अद्भुत हे तीर्थपाद ! दे तीर्थकीति ! आपका नाम श्रवणगोचर होते ही मंगलकारी है, आपका उदय शरणमें आये हुए भक्त लोंगोके |; 
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| पापोंका नाश करने वाला है। हे आद्य ! हे प्रभो ! हे मगवन्‌! आप हमारा कल्याण करें। आप दीनदयाल हैं ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि 
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आप विश्वस्वरूप हैं और विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कारण हैं इच्छानुसार मायाके गुणोंको अहण करते हैं, तथापि आप स्वस्थ ; 
हें अव आपका स्वरूप अप्रच्युत है, नित्य बढ़ता हुआ जो पूर्ण बोध है उससे आपने परमात्मामें मायारूप तम नित्य निरस्त किया || 
दै, में आपको नमस्कार करती हूँ ॥९॥ तुम्हारे प्रसन्न होनेसे मन॒ष्योंको बरह्माकीसी आश, सुन्दर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वर्ग पृथ्वी, सर्वयोगके | 
गुण, धम, अथ, काम, ज्ञान यह सब प्राप्त हो जाते हैं, फिर वेरियोंपर विजय पानेका आशीर्वाद जो आपसे मिलेगा, इसमें कयां बड़ी बात ||% 
विश्वाय विश्वमवनस्थितिसंयमाय स्वैरं ग्रहीतपुरुशक्तिएणाय अरम्ने ॥ स्वस्थाय शङतूदपदंहितपूर्णबोधन्यापादि- | 
तात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ ॥ आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीयोस्ररसाः सकल्योगणुणाङ्निवर्गः ॥ ज्ञानं च || 
केवळमनम्त भवन्ति दुष्टात्‌ लत्तो हणां किसु सपत्नजयादिराशीः ॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ आदित्यैवं स्तुतो राजन्‌ 
भगवान्‌ पष्करेक्षणः ॥ क्षेत्रजः सवभूतानामिति होवाच भारत ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ ११॥ देवमातभंवत्या मे. विज्ञातं ||; 
चिरकाइक्षितम्‌॥ यत्‌ सपत्नेहंतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥ १२ ॥ तान्‌ विनिजित्य समरे दुमंदानसुररषभान्‌॥ 
प्रतिङब्धजयश्रीमिः प्ररिच्छस्युपासितुम्र ॥ १३ ॥ इन्द्रज्येष्ठैः स्तरनयै्हतानां युधिविदिषाम्‌ ॥ स्रियो रुदन्तीरा- 
ता ब्रठिच्छरि दुःखिताः ॥ १४ ॥ आत्मजान्‌ सुसझद्धांस्व॑ प्रत्याहृतयशश्ध्रियः ॥ नाकपृष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो 
द्रष्टामच्छोस ॥ १५॥ गा 
है ! ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब अदितिने इस प्रकार स्तुति की, तब प्राणियोंके अन्तर्यामी कमललोचन भगवान उनसे र 
यह वचन कहने लगे ॥ ११॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे देवजननि ! तुम्हारी सौतके पुत्रोंने जो तुम्हारे को सम्पत्ति इरण करली है और | 
स्थान भी छीन लिया है, उन अपने पुत्रोंके लिये अनेक दिनसे तुम जो चिन्ता करती हो, वह हम जानते हैं ॥१२॥ तुम्हारी वासना यह || 
है कि दुर्मद दानव लोगोंको समरमें पराजित कर तुम्हारे पुत्रगण विजयको प्राप्त हों और तुम उनके सहित एक जगह रहो ॥ १३॥ और || 
इन्द्रादि तुम्हारे पुत्रगण विद्वेषियोंको जब संगराममें मार डालें तब उन शडेओंकी खनियाँ जो दुःखसे रोदन करें उन्हें तुम देखो ॥१४॥ और || 


क 


+ तुम्हारा अभिलाष यह भी है कि तुम्हारे पुत्राण अपनी जयलक्ष्मीको पाकर भलीभांति बृद्धिको प्राप्त हों और पहळेके समान स्वर्गेमें || 
+| विहार करें, कि जिसको देखकर तुम प्रसन्न होओ ॥ १५॥ परन्तु हे देवि ! हमको जान पड़ता है कि असुर-यूथपलोगोंके ऊपर सहसा 
| आक्रमण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान ब्राह्मणछलोग अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते हैं फिर जहांपर ऐसी बात दै, ||% 
‡ || वहांपर विक्रम प्रकाश करनेसे सुख नहीं मिलेगा॥ १६ ॥ किन्तु हे देति ! तुमने पयोब्रत करके हमको बहुत संतोषित किया है, सो अब 
र म अवश्य इस विषयका उपाय करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा करनेसे निश्चय इच्छानुसार फल मिलता है, हमारी पूजाका विफल होना उचित 
द| नहीं है॥१७॥ हे देवि ! तुमने सन्तानकी रक्षा करनेके लिये जो पूजा की और प्रयोब्रृत करके हमारी स्तुति की, इससे इम परम प्रसन्न हुए 
प्रायोऽइना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि मे मतिः ॥ यक्तेष्नुकूलेश्वरविप्रगप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं 
ददाति ॥ १६ ॥ अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्यया ते ह ॥ ममाचेनं नाहँति गन्तुमन्यथा 
श्रद्धाउरूपं फलहदतुकलात्‌ ॥ १७ ॥ लयाऽचितश्चाहमपत्यशप्तये पयोत्रतेनानुयुणं समीडितः ॥ श्वंशिन पुत्रखसुपेत्य 
ते सुतान्‌ गो्ताऽस्मि मारीचतपस्याधिष्ठितः ॥ १८ ॥ अ उपधाव पति भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌ ॥ मां च भावयती 
पत्यावेवरूपमवस्थितस्‌ ॥ १९ ॥ नेतत्परस्मा 3 Ble कथंचन ॥ सब संपद्यते देवि देवणहं सुसंत्र- 
॥ Fe द | श्रीशुक उवाच ॥ एतावदुक्त्वा न्तरधीयत ॥ अदितिईलंभं छब्ध्वा इर्जेन्मात्मनि 
हैं। मैं अपने अंशसे तुम्हारा पुत्र होकर कश्यपजीके तपमें स्थित हो तुम्हारे पुत्रोंका पालन करूँगा ॥ १८ ॥ इसलिये तुम इस समय 
अपने पापरहितपति प्रजापति कश्यपजीके समीप जा उनकी सेवा करो और हमको भी इसी प्रकारसे अपने पतिमें अवस्थित हुआ चिन्तन ||: 
करना ॥ १९ ॥ हे देवि | यह बात किसी औरके निकट किसी प्रकारसे भी प्रकट मत करना, क्योंकि देवता लोगोंका रहस्य भळीभांति || 
छिपाये रहनेसे ही सिद्ध होता है॥ २०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! अदितिसे यह सब वचन कहकर भगवान्‌ वासुदेव | 
उसी स्थानम अंतर्थान हो गये, उसके पीछे अदिति अपने गर्भमें दुलभ भगवानका वास होना सुन मनमें कृतार्थ हो गयीं और | | 
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साथ पतिके निकट गयीं ॥ २१॥ महि कश्पजीकी अव्यर्थ दृष्टि थी, अतः उन्होंने भी योगकी समाधिम देख लिया कि 
भगवान्‌ हरिका अंश हममें प्रविष्ट है ॥ २२॥ सावधान मनवाले वह छनि यद्यपि सब पुत्रोंको समान देखते थे, तो भी जेसे सब कहीं 
रहनेवाला वायु काष्ठकी रगड़से वनकी जलानेवाली अग्निको उत्पन्न करता है, वैसे ही अदितिजीके गर्भमें देत्योंका क्षय करनेवाला बहुत 
कालसे संचय किया हुआ वीर्य धारण किया  ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ सनातन विष्णुको आदितिके गर्भमें विराजमान हुआ 
उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌॥ स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ प्रविष्टमात्मनि हरेर 
ह्यवितथेक्षणः ॥ सोऽदियां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंश्रतम्‌ ॥ समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्निं यथाऽनिलः ॥ २३॥ 
अदितेधिष्ठितं गें भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ हिरण्यगमों विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय 
भगवन्वुरुक्रम नमोऽस्तु ते॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रियुणाय नमो नमः ॥२५॥ नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे ॥ 
त्रिनाभाय त्निप्रष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६ ॥ 
जानते ही हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी गुझनामसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि उरगाय भगवन्‌ ! आपकी जय हो | हे 
उरुक्रम आपको नमस्कार है! हे प्रभो ! आप ब्रह्मण्यदेव हैं, आपको नमस्कार है। हे त्रियुग ! आपको वारंवार नमस्कार है, नमस्कार 
है ॥ २५ ॥ है भगवन्‌ | पूर्व जन्ममें इन अदितिका नाम प्रश्ञि था; आप उनके गर्भसे भी अभैक होकर जन्मे थे, आपको नमस्कार 
है। हे रमो ! आप विधाता हैं, सब देवताओंमें प्रकाशमान हैं, आपको नमस्कार है । हे भगवन्‌ ! स्वी, मृत्यु, पाताल यह तीनों 
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“ शंका--भगवान्‌के जन्म होनेके लिये कश्यपजोने अदितिके शरोरमं वीर्य स्थापित किया, यह बड़ी भारी शंका है कि विना वीर्य स्थापन किये क्‍या भगवानका जन्म नहीं हो सकता? क्‍योंकि वीर्यसे जन्म 
तो चौरासी लक्ष ग्रोनिका होता है और भगवान्‌ तो सबंब्यापो हुं, उनके जन्म होनेके लिये वोर्यस्थापनका कया काम था? 


उत्तर--भगब्रान्‌ अनेक प्रकारका दुःख सहुकर अपनो बनायो मर्यादाको रक्षा करते है, यह बात झास्त्रमें और लोकमें सबको प्रगट है, कि विना वोर संसारको उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, 
इसलिये वीर्यकी मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये वीर्यसे आप प्रगट होते हुं, जो वीर्यकी मर्यादा तथा अपनी बनायो लोककी मर्यादा न रकखे , तो परमेइवर सब वस्तुर्म विराजमान हं फिर जन्म लेतेकी क्या आवश्यकता 
थी ? परमेशवरको सब ब्रातका अधिकार है बंकुण्ठमे बेठे-बंठे जो चाहे सो करे, इसलिये कक्ष्यपजीने वीर्य स्थापित किया । 
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लोक आपकी नाभिम वत्त॑मान हैं और आप॒त्रिलोकीके ऊपर स्थित हैं, सब जीवोंमें अन्तयांमी रूपसे प्रविष्ट हुए हैं, हे सर्वव्यापी ! || 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २६॥ हे ईश ! आप इस भुत्नके आदि, अन्त और मध्य हो, आप ही अनन्तशक्ति पुरुप कह ||, 
जाते हैं, जसे गंभीर ER जलमें गिरे इए तृणादिको आकर्षण करता है, वैसे ही कालरूपी जो आप हैं, प्रल्यकालमें इस विश्वको 
आकषित किया करते हैं॥ २७ ॥ हे भगवन ! आप स्थावरजंगम सब प्रजा और प्रजापति अर्थात्‌ लोगोंके उत्पन्न करनेवाले हैं । ||| 
आपके जन्मादि नहीं हैं । हे देव ! जलमं डूबते इए मनुष्यके लिये जैसे नाव प्राण वचानेका अवलम्बन है, वैसे ही आप स्वगसे निकाले ||| 
इए देवतालोगोंके परम आश्रय हैं, इसलिये निःसंदेह आपका यह अवतार देवतालोगोंका कार्य साधन करनेके कारण हुआ है, आप || 

लमादिरन्तो सुवनस्य्‌ मध्यमनन्तशक्ति एरुषं यमाहः ॥ काछो भवानाक्षिपतीश विश्वं खोतो यथाऽन्तः पतितं || 
गभीरम्‌ ॥ २७॥ तं बै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णः ॥ दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं 
नोरि मज्जतोऽप्सु ॥ २८ ॥ इति श्रीमागवते महाएराण अष्टमश्कन्धेऽदितिगमे भगवदंशग्रवेशो नाम सप्तदशो- 
ऽध्यायः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं विरिञ्जिस्तुतकमवीर्यः प्रादुबेभूवासूतभ्रदित्यास्‌ ॥ चतुसुजः शंखगदाब्ज- 
चक्रः पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १॥ इ्यामावदातो झषराजकुण्डललिषोलसच्छीवदनाम्बुजः पमान्‌ ॥ श्रीवत्स- 
वक्षा वळयाङ्गदोष्सत्किरीटकाञ्चीणुणचार्नूपुरः॥ २॥ 
बहुत शीघ्र स्वर्गसे निकाले हुए देवतालोगोंको फिर स्वर्गमें स्थापति कीजिये ॥ २८॥ इति शरीद्भागवते अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां || 
अदितिवरदानवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अष्टादश अध्यायमें, बलिके यज्ञ मझार । श्रीवामनजी जिमि गये, सो 
संवाद उदार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जबन्रह्माजीने इस प्रकार भगवानुके कार्यं और वीर्यकी स्तुति की तब जन्ममृत्युहीन || 
वह भगवान्‌ अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनके नेत्र कमलदलके समान बड़े-बड़े थे, अ धुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुध || 
देदीप्यमान हो रहे थे और कमरमें पीताम्बर पड़ा हुआ था ॥ १॥ उनका शरीर श्याम और गोर वर्ण था मकराकार कुण्डलोंकी श्री उनके || 
वदनारविंद्को प्रकाशमान कर रही थी, वक्षस्थळमं श्रीवत्सचिह्न विराजमान था और वलय व अंगद ( बाजू ) सहित उनके किरीट || 
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और काश्चीव मनोहर नूपुर थथास्थानमें शोभायमान ही रहे थे॥ ९ ॥ और अत्यन्त सुन्दर वनमाला जी कि बहुतसे अमरगणोंकी गुञ्जारसे |: 
शब्दायमान हो रही थी उससे श्रीनारायण विराजमान हो अपने शरीरसे प्रजापतिजी (कश्यपजी) के गृहके अन्धकारको दूर कर रहे थे, और 
उनकी गदनमें प्रसिद्ध कौस्तुभमणि पड़ी दुई थी ॥३॥ जैसे ही श्रीभगवान्‌ इस प्रकारसे उत्पन्न हुए कि वैसे ही सब दिशायें और जलाशयोंने 
निर्मल रूप धारण किया, प्रजा हषित हुई और समस्त ऋतु अपने-अपने गुणोंसे (फलपुष्पादिसे) शोभायमान हुईँ। स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी 
और सब पर्वतोंपर मनोहर शोभा होने लगी । देव, द्विज, गायें, इन सबके ही -मनमें परमहर्ष हुआ ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ किस 
समयमे उत्पन्न हुए वह तुम सुनो। भादों महीनेकी शुक्ल द्वादशी जो कि श्रवणद्वादशीके नामसे प्रसिद्ध है, उसी तिथिको श्रवण नक्षज्रमें 
मध॒न्रतन्राततिघुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः ॥ प्रजापतेवेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कृण्ठनिः 
विष्टकोस्तुभः ॥ ३ ॥ दिशाः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः ॥ योरन्तरिक्षं क्षितिः 
रग्निजिहा गावो हिजाः संजहृषुनंगाश्च.॥ ४ ॥ श्रोणायां श्रवणहादश्यां सुहृतेऽभिजिति प्रश्ठः ॥ सर्वे नक्षत्रताराद्ा- 
श्रक्रस्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५॥ हादञ्यां सतिताऽतिष्ठन्‌ मध्यंदिनगतो दप ॥ विजया नाम॒ सा प्रोक्ता यस्याँ जन्मः 
विदुईरेः॥ ६॥ शदखहुन्दभयो नेदुसृदङ्गपणवानकाः ॥ चित्रवादित्रतूर्याणां निर्घोषस्तुम्ुलोऽभवत्‌ ॥ ७॥ प्रीताश्चा- 
प्सरसोऽनरत्यन्‌ गन्धवेप्रवरा जगुः ॥ तुष्टुवुसुनयो देवा मनवः पितरोऽग्रयः ॥ ८ ॥ | 
प्रथमांशके मध्य अभिजित्‌ मुूर्ततमें श्रीभगवानने जन्म लिया, उस कालमें अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरू शुक्रादिक सब ग्रहोंने 
अवख रहकर उनका जन्म उदार किया था, अर्थात्‌ उनके जन्मकाछमें ह नक्षत्रादि सब ही शुभ पड़े थे ॥ ५ ॥ हे महाराज ! जिस 
द्वादशीम भगवान्‌ वामनजीने जन्म लिया वह प्राचीन कवि लोग कहते हैं कि उस द्रादशीके दिवाभागमें ही श्रीनारायणका जन्म हुआ 
था, उस समय सूर्य भगवान्‌ मध्याहमें स्थित. थे, अर्थात्‌ भळीभांति दुपहर हो गया था, इस द्वादशीका नाम विजया है ॥ ६ ॥ जिस 
समय श्रीभगवान्‌ने जन्म लिया, उस समय शंख, नगाड़े, भेरी, टोल, आनक, तुरही वा और बाजोंका बड़ा भारी शब्द होने 
लगा ॥ ७ ॥ अप्परायें प्रसन्न होकर नाचने लगीं और गंधव लोग गाना आरंभ करने लगे, सुनि लोगोंने स्तुति करनी आरंभ की, फिर 
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देवबून्द, , पितृमण, सब अग्रियें ॥ ८ ॥ सिद्ध, विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण देवता छोगोंके सेवक व 
Kr कत्ल मा गुण गाने लगे ॥९॥ और प्रशंसा करकर फूल वर्षा-तषाकर कश्यपजीके आश्रमको छा लिया ॥१०॥ हे राजन्‌ ! 
«| अपने गर्भसे उन परमपुरुषको उत्पन्न हुआ देखकर अदितिको विस्मय और हषे एक साथ हुआ प्रजापति कश्यपजी योगमायासे 
| अवतार लिये हुए उन श्रीभगवान्‌ हारिको देखकर विस्मययुक्त हो यही वचन बोले कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारी जय हो ! हे राजन्‌ ! 
|| भगवान्‌ हरिने जो यह अवतार मनुष्यका धारण किया कि जिससे चित्त अब्यक्त था, अपनी द्युति, भूषण व आयुध सहित उस शरीरम 
सिद्धविद्याधर गणाः सकिपुरुषकिन्नराः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा सुजगोत्तमाः ॥ ९ ॥ गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो 
चत्यन्तो विबुधानुगाः ॥ आदित्या आश्रमपदं कुसुमेः समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ दझाऽदातस्तं निजगमसंभवं परं 
परमांसं सुदमाप विस्मिता ॥ गहीतदेहँ निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥ ११॥ यत्तहपुर्भाति 
. विभूषणायुधेर्यक्तचिहयक्तमधारयद्धरिः ॥ बश्ूव तेनेव स वामनो बटुः संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः ॥१२॥ तं बटं 
वामनं दृटा मोदमाना महषयः ॥ कर्माणि कारयामासुः धरस्ङृत्य प्रजापतिस्‌ ॥ १३॥ तस्योपनीयमानस्य सावित्री 
सविताऽत्रवीत्‌ ॥ हृहस्पतिब्रह्मसत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४ ॥ ददौ कृष्णाजिनं ्मिदेण्डं सोमो वनस्पतिः ॥ 
कोपीनाच्छादनं माता योइछत्रं जगतः पतेः ॥ १५ ॥ कमण्डळं वेदगर्भः कुशान्सप्तषैयों ददुः ॥ अक्षमालां महाराज 
रस्वत्यव्ययात्मनः ॥ १६ ॥ आ ५६-९१५३ हीं है 
गट नाई दर्शनकारी मातापिताके सामने ही वामन वडुकहूप हो गये, उसकी गति दिव्य थी, ऐसा होना कुछ विचित्र न है ॥११ 
इन वामूनजीका दर्शन करके महषिं लोग आनन्द प्रकट करते-करते कश्यपजीके स्थानपर गये ॥१२॥ और उनको आगे कर नारायणका 
जातकर्म संस्कार कराने ल्गे॥ १३॥ उसके उपरान्त जब इन वामनजीका यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्य नारायणने स्वयं इनको 
गायत्री सिखायी; बृहस्पतिजीने यज्ञसुत्न जनेऊ ) दिया और कश्यपजीने मेखला पहनायी ॥१४॥ भ्रमिने मगचर्म दिया, सब वनोंके 
पति चन्द्रमाने दण्ड दिया, माताने कौपीन दी और उन जगतपतिको स्वर्गसे छत्रदान . किया ॥ १५ ॥ अधिक करके वेदगर्भ अल्याजीने 
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परिस्तीर्य समभ्यच्यं समिद्धिरजुहोद्‌हिजः ॥ १९ ॥ शर्ाऽश्वमेधैरय॑जमान्ूजितं बलि भ्वयणाम॒पकृलि 
गर्भो ३ (९ वह सुपका | 

जगाम तत्राखिल्सारसंभृतों भारेण गां सन्नमयन्‌ पदे पदे ॥ २०॥ ते नर्मदायास्तट उत्तर बलेये ps 
भगुकच्छसंज्ञक ॥ प्रवर्तेयन्‍्तों शृणुवः ऋतुत्तम॑ व्यचक्षताराहदित यथा रविस्‌ ॥ २१ ॥ ते ऋलिजों यज- 
BE il वि ॥ सूयः डा वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिदृक्षया | 

विवश | र उशुष्वनेकधा वितक्यमाणो भगवान्‌ स वामनः ॥ छत्रं सदण्डं सजलं 5 
MF ॥ २३॥ be | 
मान करते इुए राजा बिके यज्ञस्थानमें वामनजीने गमन किया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! नर्मदाके उत्तर किनारेपर भूगु कच्छ उः 
बलिके श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञको करा रहे थे; उन्होंने अपने उदय हुए सूर्यनारायणके समान इन वामनजीको देखा ॥ २१ hb 
जीके तेजसे सब ऋत्विज सभासदृगण और यजमान असुरश्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेजरहित हो गये और यह कहकर परस्पर तर्कवितर्क हु 
करने लगे कि “क्या यज्ञ देखनेकी इच्छासे सूर्य भगवान्‌ आ रहे हैं वा अग्नि है वा सनकादिक ऋषियोंका आगमन हुआ !” ॥ २२॥ कै 
शिष्योंके सहित भगुगण करके इस प्रकार विविध भांतिसे वितकित हो भगवान्‌ वामनजी छत्र, दण्ड, जलसे भरा कमण्डलु लिये हुए राजा || 


® ` 
बिके अश्वमेध मण्डपर्मे आये ॥ २३ ॥ सुञ्जकी मेखला पहने हुए मृगके उत्तरीय जो जनेऊके समान बायें कन्धेपर पड़ा था, ऐसे 
जटिल विप्र मायारूपी उन हरिको ॥ २४ ॥ यज्ञशालामें प्रवेश करते इए देखकर उनके तेजसे व्याकुल हो शिष्योंके सहित भगुलोग 
उठ खड़े हुए और उनका आदर-सम्मान करने लगे॥२५॥ दर्शन करने योग्य मनोहर रूपवाले अनुकूल अङ्गयुक्त श्रीवामनजी महाराजको 
देखकर प्रसन्न हो राजा बलिने अपने हाथसे आसन दिया और कहा कि “भले आये महाराज ! विराजिये” यह कह कोमळ तथा अमल 
चरणकमलको धोकर उन सुकुमार मनोहर हरिकी पूजा करने लगा ॥ २६॥ २७॥ हे राजन्‌! भगवानके मंगलकारी चरणोदकको, 
मोञ्ज्या मेखलयावीतसपवीताजिनोत्तरम्‌ ॥ जटिलं वामनं विप्र मायामाणवकं हरिस्र ॥२४। प्रविष्टं वीक्ष्य श्वः 
सशिष्यास्ते सहाग्निभिः ॥ प्रत्यहन्‌ सधुत्याय संक्षिप्तास्तस्थ तेजसा ॥ २५॥ यजमानः ्रश्नुदितो दर्शनीय 
मनोरमम्‌ ॥ रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌॥२६॥ स्वागतेना भिनन्याथ पादौ भगवतो बलिः ॥ अवनिज्यार्च- 
यामास बुक्तसङ्गं मनोरमम्‌ ॥ २७॥ तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स धर्मविद्‌ मूध्न्यद्धात सुमंगलम्‌ ॥ यद्‌ देवदेवो 
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गिरिराशचनद्रमो लिदंधार मूर्ध्नां परया च भक्त्या ॥ २८ ॥ बलिरुवाच ॥ स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्‌ कि कखाम 
ते ॥ ्रह््ीणां तपःसाक्षान्मन्ये तार्य बघुर्धरस्‌ ॥ २९॥ अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌॥ अद्य खिष्ठः 
| केतुरयं यद्‌ भवानागतो शृहान्‌॥ ३०॥ 

|| जो कि कलिमळका नाश करनेवाला है, राजाबलिने अपने मर्तकपर चढ़ाया । हे महाराज ! आप इस बातको कुछ विचित्र न । 
|| क्योकि चन्द्रमौलि देवदेव गिरीश भूतेश्वर महादेवजी भी परम भक्तिसे इस चरणामृतको अपने मस्तकपर चढ़ाया करते हैं ॥२८॥ तब राजा 
| बलि भक्तिके प्रकाशित होनेसे कुतूहलके कारण कहने लगा कि हे अलन्‌ ! आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक हुआ मैं आपको नमस्कार 


ई || करता ई, मैं आपका कोनसा कार्य करं वह आज्ञा कीजिये । हे ष्ठ ! हमको जान पड़ता है कि आप बहि छोगोंके मृतिमान तप हैं, |; 
| अतः आज मैं तार्थं हो गया ॥ २९ ॥ आज जो मेरे स्थानपर आकर सुशोभित हुए इस कारण हमारे पितगण तप्त हो गये, आज मेरा 2८ 
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कुल पवित्र हो गया और आज मेरा यह यज्ञ भलीभांतिसे पूर्ण हुआ ॥३०॥ आज हमारा अग्नियोमें भलीमांति होम करना सफल हु ह 
मय oe 
; [ आये हैं जो इच्छा हो वही आप मुझसे लीजिये ! हे पूज्यतम ! 
Hs ह श I उज्ज्वल Fs और पान, कन्या, ऋद्धि, सिद्विसे भरे हुए आम, अश्व। हाथी व रथ लिस आ 
अद्याग्नयो मे सुहता सुझल म बिधि म is प्रस्तुत हुँ. $ ॥३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां बलिवामन- 
FD iE वषात ध हे त्वचरणावनेजनेः ॥ हतांहसो वाभिरियं च भ्ररहों तथा एनीता ततुभिः 
धा वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे लामर्थिनं विग्रसुतादुतूकेये ॥ गां काञ्चनं णुणवडाम मृष्ठं 
CR ॥ ग्रामान्‌ समृद्धांस्तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथाँस्तथाऽईत्तम संप्रतीच्छ ॥३२॥ इति श्रीभागव ° 
म्‌ बलिवामनसंबादे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति वेरो चने्वाक्यं धर्मयुक्त स सूनृतम्‌ ॥ 
निशम्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनन्येदमन्रनीत्‌ ॥ १॥ श्रीमगवादुवाच ॥ वचस्तवैतज्जनदेव सूतं ङलो चितं धम॑थुतं 
आ त बास २॥ 
, -ऊनविंशमें तीन पग, धरणी मांगी ईश । हों 
पड बा के है रद पर ए नन उन न अर र और रमन करके राजा बहस 
यह वचन कहने लगे ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे नरदेव ! तुम्हारे यह वचन अत्यन्त सुन्दर धर्मयुक्त, यशके देनेवाले और ङुलके योग्य 
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शंका--सत्यय ग, त्रेता, द्रापरमे ब्राह्मण राजाओंसे दान माँगते थे ने पुछकर 
्‌ः गते थे, तब राजालोग गरुसे अनेक बार र अर्थात्‌ सुपात्र देते थे एसे 
>> 2) नि दान बेने गु र्‌ कुपात्र - देते थे 
भगवान्‌ने तो बछिसे दान माँगा नहीं, बिना मांगे दान देनेको बलि क्यों उदयत हुआ ? Ei सुपात्र कुपात्र विचारकर दान देते थे । जब एसे विचारकर दान' देते थे तब वामन 


उत्तर--धर्मञ्ञास्त्रका यह मत है कि, यदि गृहस्थ ब्राह्मण दान मांगे दे गे 
हु ह Jf तब राजा दान दे, पर विरक्त ब्राह्मण दान न मांगे तो े म 
बलि विरक्त वामनको न मांगने पर भी दान देनेको उद्रत हुआ । के पी शाम ात है ० 0 आज बा 
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हैं, तुम ऐसा क्यों न हो, भृगुगण और कुलके बढ़ानेवाले प्रशान्त अपने दादा प्रडादजीको तुमने पारलौकिक धमंमे प्रमाण पाया है ॥२॥ है 
राजन्‌ mie कुलमें ऐसा se अथवा कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ, कि जिसने ना करके ब्राह्मणोंका कार्य न किया हो 
अथवा कुछ देनेको कहकर न दिया हो॥२॥हे नृप! दानके अवसरमे वा युद्धके कालमें याचकके मांगनेपर 5 अमनरवी (अधीर) 
युरूष तुम्हारे कुलमें नहीं हैं। इसका प्रमाण देखो आकाशमें जिस प्रकार नक्षत्रनाथ चन्द्रमा दीप्तिमान होते हैं वसे दी तुम्हारे लमे निर्मळ 
यशसे युक्त होकर महादजी प्रकाशमान हैं ॥४॥ और तुम्हारे इस विख्यात वृशमे महावीर हिरण्याक्षने जन्म अहण किया,जो कि गदा 
किये दिग्विजय करनेको अकेले ही समस्त परथ्वीमें घूमे, परन्तु उसे कहीं भी कोई युद्ध करनेवाला बली न मिला ॥ ५ ॥ श्रीभगवान्‌ 
नद्येतस्मिन्कले कश्चिह्निस्सत्तः ऊपणः पमान्‌ ॥ प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो बाऽदाता डिजातये ॥ ३॥ न सन्ति 
तीर्थे युधि चाथिनाऽरथिताः पराइसुखा ये लमनस्विनो देवी उ्मत्कले ययशसाऽमलेन प्रहाद उद्भाति यथोड्पः 
खे॥ ४॥ यतो जातो हिरण्याक्षशचरन्नेक इमां महीस ॥ न तहोंये आना स नाडयः (थ विजि 
कच्छेण विष्णः क्ष्मोडार आगतम्‌ ॥ नात्मानं जयिनं मेने तदीय भूर्यनुस्मरन्‌ ॥६॥ निशम्य तद्वधं ता हिरण्यक- 
शिएः पुरा ॥ हन्तु जाद 3 द्रो जगाम निलयं हेः ॥ ७॥ तमायान्तं समालोक्य शलपाणि कृतान्तवत्‌ ॥ 
चिन्तयामास काठज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः॥ ८ ॥ यतो यतोऽहं तत्रासौ सृत्युः प्राणभृतामिव ॥ अतोऽहमस्य 
हृदय प्रवक्ष्यामि पराग्हशः ॥ ९॥ हर । न्‍ 
| जब वीका उद्धार किया था, उस समय यह महावीर हिरण्याक्ष वहां आया था, परंतु अति कठिनाईसे उस हिरण्याक्षको ||, 
हराकर उसके पुषार्थको दमन क्र भगवाच्ने अपने आपको विजयी नहीं माना ॥ ६॥ और इस _हिरण्याक्षके सगे भाई हिरण्यः iF 
कशिपुने जब उस ( हिरण्याक्ष ) के वधका वृत्तांत सुना, तब यह IE मारनेवालेका प्राण संहार करनेको क्रोध कर भगवान्‌ विष्णुके || 
स्थानपर गया ॥ ७॥ माया जाननेवालोंमे श्रेष्ठ व कालको पहचाननेवाले इस दानवको झूल धारण किये र कालके समान आता | 
हुआ देखकर भगवानः विष्णुने यह चिन्ता की ॥ ८ ॥ कि जहां-जहां पर इम जाते हैं, वहीं-वहीं पर प्राणियोंकी सत्यक समान हम 4 
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द | इस दानवको अपने साथ ही देखते हैं, इसकी ह वहिर्भागमें ही है, इससे मैं इसके हृद्यमें प्रवेश करता हू ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ । || 
भगवान्‌ वासुदेव इस प्रकारसे विचार करके दोड़ते हुए उस शकी नासिकाके छदसे उसके हृदयमें घुस गये, तथापि उनका चित्त 
% || विशेष उद्धिम् और शवासकी अग्निसे अन्तहिंत हो रहा था ॥ १० ॥ हे राजा बलि ! जब हिरण्यकशिपुने विष्णु भगवानको न देखा, तब 
उनके सूने स्थानम घूम-घामकर सिंहनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, विवर, सभुद्र सबमें उसने खोज किया, परंतु विष्णु 
|| भगवान्‌ तो उसके अंतरमे ही पेठ गये थे, इससे कहीं नहीं दीख पड़े ॥ ११ ॥ विष्णुको न देखकर हिरण्यकशिषुने यह कहा कि मैंने सब 
संसारको ईढा, परंतु अपने भाईके मारनेवालेका कहीं पता न पाया, हमको जान पड़ता है कि हमारा आतघाती उस स्थानमें 
एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विविशेष्सुरेन्द्र ॥ श्वासानिछान्तहितसक्ष्मदेहस्तत्प्ाणरन्ध्रेण विविग्नचेताः॥ 
॥ १० ॥ स तन्निकेतंपरिमृश्य शून्यमपश्यमानः पितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशः खे विवरन्समुद्रान्विष्णं विचिन्वन्‌ 
न ददश वीरः ॥ ११ ॥ अपश्यन्निति होवाच मयाऽन्विष्टमिदं जगत्‌॥ आतृहा मे गतो ननं यतो नावर्तते एमान्‌ 
॥ १२॥ Sod एतावानामृत्योरिह देहिनास्‌ ॥ अज्ञानप्रभवो मन्युरह॑मानोपद्ंहितः ॥ १३ ॥ पिताप्रह्मदपुतनस्ते 
तहिहान्हिजवत्सलः ॥ साइन सि््यो व्यो ऽदात्‌ स याचितः ॥ १४ ॥ भवानाचरितान्धमानास्थितो 
गृहमेधिभिः ॥ त्राह्मणेः पूर्वजैः शुरेरन :॥ १४॥ 
चला गया है, कि जहाँसे पुरुष फिर नहीं लौटता ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! देहाभिमानी पुरुषोंका मरनेतक वैरभाव और अहंकार 
अभिमानसे बढ़ा दा कोध इसी प्रकारसे हुआ ता ३ है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञानसे है। बस, अज्ञानकी निवृत्ति होनेके पहले 
पौरुषका छोड़ना मूखता है, इसीलिये हिरण्यकाशिषुने अपने शइकी खोज नहीं छोड़ी ॥ १३ ॥ दे असुरराज ! तुम्हारे पिता 
प्रहादनन्दन विरोचन ऐसे ब्राह्मणवत्सल थे, कि अपना वैरी जान लेनेपर भी मांगनेपर द्विजवेषधारी देवता लोगोंको उन्होंने अपनी परमायु 
दे दी थी ॥१४॥ तुमने भी गृहमेधी ब्राह्मण और पूर्वज शूरगण और उद्यमयुक्त यशस्वान महात्माओंके धर्मका आचरण किया है ॥१९॥ 
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जन > तीन पग पृथ्वी चाहते हैं ई ॥ १६॥ || 
कुछ गते हैं । हे दैत्येन्द्र ! इम इस अपने चरणके परिमाणकी तीन पग पृथ्वी चाहते है धिक || 
० Re तुमसे कुछ भ्रूमिकी भिक्षा मांगते हैं । हे देत्येन्द्र ! ! हम इ सा ड अं 7 
bn हर वर देनेवालोंमें शरेष्ठ हो और इस जगतके सत्य-सत्य ईश्वर भी हो, परन्तु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक 


हीं मांगते, क्यों तना ही लेते हैं, जितनेका उनको प्रयोजन होता है और उतनेके ग्रहण करनेसे किसी प्रकारका # 
पाप शव यह सुनकर अति विस्मित होकर बोले कि बड़ा आश्चर्य हे, अजी विष्कुमार ! तुम्हारी ई 
णिऽह्‌ वरदर्षभात्‌ दैत्येन्द्र संमिता ।१६॥ नान्यत्‌ ते कामथे 

महीमीषद्‌ टण5ह वरदर्षभात्‌॥ पदानि त्रीणि देतयेन्द्र संमितानि पदा मम । 
Ul ॥ नेनः प्राप्नोति वै विद्यन्यावदर्थपरिग्रहः ॥ १७॥ बलिझ्वाच ॥ हो ब्राह्मणदायाद 
वाचस्ते टृद्धसंमताः ॥ तं बालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥ १८ ॥ माँ वचोभिः समाराध्य लोकानामिक- 
मीश्वरम्‌ ॥ पदत्रयं हणीते योऽडुद्धिमान्‌ हीपदाशुषस्‌ ॥ १९ ॥ ; re. 
ते वृद्ध लोगोंकी बातोंके समान हैं, तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अजानके समान है, तुम अपने स्वार्थको कुछ न ५ 
राणा गिक ह यह तात्पर्य है कि तुम बालकके समान हो, वास्तवभें बालक नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि पण्डितोकी ट; 
द्विके समान हे, तुम अपना स्वार्थ नहीं जानते अर्थात्‌ भक्तोंके अर्थ को ही समझते हों, क्योंकि स्वर्य परिपूर्ण हो, भक्तका अर्थ पूर्ण ह 
पता अतिरिक्त स्वयं आपका स्वार्थ अप्रसिद्ध है” ॥ १८ ॥ केसे खेदकी बात है । हम सब लोकोंके ईश्वर हैं, एक द्वीपको भी दान क्र 


^ शंका-बामनजी भगवान्‌ होकर और ब्रह्मचारी होकर थोड़ेसे-कामके लिये इतना झूंठ क्यों बोले ! क्या बलिफो दण्ड देनेफा कोई दुसरा उपाय नहीं था ? 


॥५. रा, ४ ats al tp. ate ig. 
CI DEED 


ANRC DSCC TITS ७५, ९५, ९५५ 
AIOE NTR 


९५, 
CY 


शास्त्रम ऐसा लिखा है कि, दुष्टके संग जो दुष्टता करते हूँ उनको किसी प्रकारका दोष नहों होता, राजा बलि कसा दुष्ट था कि यह अपने भनमें लवाद कि इन्द्रका पुण्य अभी है हम किसी प्रभावले राज्य ले लेंगे 
SR कप He ब तो भी शुक्राचायंका पूजन करके इन्द्रका राज्य ले लिया, तब राज्य से ऋष्ट इन्द्र भगवान्‌ से कहने लगा कि, महाराज मेने १० ० सौ अइवमेध यज्ञ किये हैं तब आपने मुझको इन्द्र 
तब भगवान्‌ को दुःख भोगना पड़ेगा एसा जानता था यज्ञे मने राज्य फिया सो.तो भोग लिया अब जो मेरा जेब पुण्य हो उस पुण्यसे मेरा राज्य दो और राज्य नहीं तो मेरा पुण्य दो, इन्द्रके वचन सुन भगवान्‌ लज्जित हुए 
क र आ स i छल किये बलिसे इन्द्र का राज्य नहीं मिलेगा ऐसा विचारकर शूंठ बोलकर भगवानूने इन्द्रको इन्द्रासन दिया । 
ओर दुःख को प्राप्त 
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सकते हैं, बहुत वचनों से आराधना करके फिर तुम हमारे पाससे अज्ञानीके समान केवल तीन पग भूमिका दान मांगते हो ! ॥ १९ ॥ |# 
|| हमसे प्रार्थना करके फिर किसीको दूसरेका याचक नहीं बनना चाहिये, इसलिये आप हमसे बहुत सी भ्रमि ले लीजिये । राजा बलिके | 
5६|| वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ वामनजी कहने लगे कि ॥२०॥ जो इ अजितेन्द्रिय है, जिसने अपनी तृष्णाको नहीं जीता है उसको ||; 
र जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्त॒यें हैं वे सब भी तप्त नहीं कर सकतीं हैं॥ २१ ॥ जो पुरुष तीन चरण भूमिसे असंतुष्ट है, उसकी ||: 
|| तृष्णा एक द्वीप पानेपर भी नहीं छूटेगी, जब ऐसे पुरुषको एक द्वीप मिल जायगा तब वह सात द्रीपॉके पानेकी अभिलाषा || 
|| करेगा ॥ २२ ॥ और ऐसा यो भी सलह ते वेन और वारे बाण स bs आ र भी अर्थ द्वारा ||; 
| न इमान माझ्य शयो सा महंति ॥ तस्माद्‌ उत्तिकरीं भूमि बटो कामं प्रतीच्छ में ॥ २० ॥ श्रीभगवानु- 
| वाच ॥ यावन्तो विषयाः प्रे्ठाख्रिलोक्यामजितिन्द्रियस्‌ ॥ न शक्लुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं हृप॥ २१॥ त्रिभिः 
र ऋमैरसंत॒ष्टो दीपेनापि न पूर्यते ॥ नववर्षसमेतेन सप्तदीपवरेच्छया ॥ २२॥ सप्तद्वीपाधिपतयो पाः वेन्यगयादयः ॥ 
| अर्थः कामेगता नानतं तृष्णाया इति नः उ यृद्च्छयोपपन्नेन संतुष्टो वतते सुखम्‌ ॥ नासंतुष्टस्निभिलों- 
केरजितात्मोपसादितेः ॥ २४ ॥ एंसोऽयं संखतेहेतुरसंतोषोऽ्थकामयोः॥ य्च्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्तः 
॥२५॥ यटृच्छालामतुष्टस्य तेजो बिष्रस्य बद्दते ॥ तत््रशाम्यत्यसंतोषादम्मसे वाझुञक्षणिः ॥२६॥ तस्मात्‌ त्रीणि | 
पदान्येव ढणे तरहरद्षमात॥ एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत््रयोजनस््‌ ॥ २७ | 
तृष्णाका अन्त नहीं पाया ॥२३॥ यहच्छा द्वारा मिले हुए द्रव्यसे जो संतुष्ट हैं, वे ही सुखी हैं, असन्तुष्ट और जिसने अपनी आत्माको ||; 
नहीं जीता है, वह तीनों लोक पाकर भी सुखी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ इसलिये कवि लोगोंने कहा है कि अर्थ और कामके लिये जो ||; 
असन्तोष है यही पुरुषके संसारका कारण हे और देवेच्छाडुसार पाये हुएसे सन्तोष करना ही झुक्तिका हेतु हे ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! |+; 
उैवेच्छानुसार वस्तुको पाकर सन्तोष कर लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज बढ़ जाता है, नहीं तो जिस प्रकार जलके पड़नेसे अग्नि बुझ जाती है ||; 
वैसे ही असन्तोषी आहाणका तेज शांत होकर नाशको प्राप्त हो जाता है॥ २६ ॥ इसलिये हे वरदश्रेष्ठ | हम तुमसे केवल तीन 
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क्योंकि देनेवाला हैः ||; 
चरण भ्रमिकी ही प्रार्थना करते हैं और इससे ही हमारा कार्य सिद्ध हो जायगा, क्योंकि प्रयोजनानुसार वित्त a आरा रन बलि | 
शीष धन छेशका कारण होता है॥ २७॥ अ्रीशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनन्दन ! जब वसली प्रक a |` 
हँसकर बोला कि-“तब जो आपकी इच्छा है वह ग्रहण कीजिये” यह कहकर भ्रूमिदान क्रनेके लिये 5 पन करनेके लिये | 
दाथमे छिया ॥ २८॥ कि इतनेमें ही देत्योंके गुरु शुकाचायंजी विष्णुके कपटको जान गये इस कारण a Ms | 
उद्यत देख अपने शिष्य राजा बलिपर कुद्ध होकर झुक्राचार्यजी यह वचन कहने लगे ॥ २९ ॥ शुकाचार्य 


- ॥ २८ ॥ 
उवाच ॥ इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिण्द्यताम्‌ म वामनाय महीं दाठं जाइ जलभाजनम्र ॥ २८ ॥ 
विश क्ष्मां ह स ॥ जान॑ विष्णोः शिष्यं प्राह विदांबरः ॥ २९ ॥ शुकाचार्य 


! बैरोचने दितेजातो देवानां : ॥३०॥ प्रतिश्रुतं 
उवाच ॥ एष वैरोचने साक्षाद्गगवान्किष्णुरव्ययः ॥ कश्यपार्दा देवानां कार्यसाधकः ॥ ३० । प्रर अ 
तवयेतस्मे यदनर्थमजानता ॥ न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥ ३१ ॥ एष ते म 
यशः अतस्‌ ॥ दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ ॥ त्रिभिः 


क्रमिष्यति ॥ सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथमन ॥ ३३ ॥ 


: हें लोगोंका ||; 
| साक्षात्‌ सनातन विष्णु भगवान्‌ हैं, कश्यपजीकी जी अदितिके गमैसे उत्पन्न हुए औरस पुत्र हैं, और bu अलक hss ः 
कार्यं सिद्ध करेंगे॥ ३० ॥ यह तुमने क्‍या किया कि विना अर्थृके विचारे इनको भूमिदान देनेकी प्रतिज्ञा lS 
कि अब मंगल नहीं हे, देत्यलोगोंके लिये बड़ा अनर्थ आ पहुँचा ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा स्थान, लक्ष्मी, ऐश्वय, 


और विद्या सब छीनकर इन्द्रको दे देंगे क्योंकि ये मनुष्य नहीं हैं, किन्तु ये भगवान विष्णु मायाके योगसे वामनरूप हुए हैं ॥३२॥ F 


म चरणोंमें लोकोंको नाप लेंगे, क्योंकि ये विश्वसति 
र वास्तवम तीन चरण भूमिका देना स्वीकार तो कर लिया है, परन्तु यह तीन चरणोंमें ही सब लोकोंको नाप लेंगे, क्योंकि ये विश्वसन | 
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|| हैं। फिर कोध करने लगे कि अरे सूढ़ ! विष्णु को स्स्व देकर फिर तू कहां रहेगा ! ॥ ३३ ॥ यह एक पैर ( चरण ) से सब || 
पृथ्वीको नाप छेंगे, दूसरे चरण से स्वर्गको नाप लेंगे, इनका विशाल शरीर आकाशमण्डलमें व्याप्त हो जायगा, फिर तीसरे चरणकी गति [# 
कहांसे होगी, यह तो बता ! ॥ ३४. जब तू वचन देकर फिर न देगा तब हमको जान पड़ता है कि तेरा नरकमें वास होगा, क्योंकि || 
तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा ॥ ३५॥ अरे मूढ ! जिससे अपनी जीविका जाती रहे, वह दान प्रशंसाके योग्य नहीं || 
होता, क्‍योंकि संसारम जीविकावाले पुरुषके यहां ही यज्ञ, दान, तप और पुत्रादि कर्म हुआ करते हैं॥ ३६ ॥ जो पुरुष धर्म, यशा, ||, 
अर्थ, काम और सुजन इन पांचोंके लिये अपने धनका विभाग कर देता दै, वह इस लोक और परलोक दोनोंमें सुखी होता है ॥ ३७ ॥ || 
क्रमतो गां पंददकेन दितीयेन दिवं विभोः ॥ खं च कायेन महता तातीयस्य कुतो गतिः ॥३४॥ नि ते नरकं मन्थे 
हप्रदातः प्रतिश्रुतम्‌ ॥ प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भबान्‌ ॥ ३५॥ न तद्वान प्रशसन्ति येन ्ृत्तिविपद्यते ॥ 
दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके त्तिमतो यतः॥ ३६॥ धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च ॥ पञ्चधा विभजन्‌ | 
वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ ३७ ॥ अत्रापिबहर्चेगीतं शृणु मेऽसुरसत्तम ॥ सत्यमोमिति यत॒ प्रोक्तं यन्नेत्याहारुत हि ||; 
तत्‌॥ ३८॥ सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मदक्षस्य गीयते ॥ ढक्षेपजीवति त्न स्यादचतं मूलमात्मनः ॥२९॥ तयथा ह्‌ 
उन्मूलइशुष्यत्युदर्ततेऽचिरात्‌ ॥ एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥ ४९ ॥ ' 
अरे ! अब तू इस विचारको छोड़ दे कि “वचन देकर अब किस प्रकार से मिथ्या बोलू!” सत्य मिथ्याकी व्यवस्थाके लिये 
बहूवृच श्रुतिम जो कहा जाता है, उसको तू हमसे सुन-“हां” बोल स्वीकार करके जो कहा जाता है; उसका नाम सत्य है और “न ” || 
|| जो वचन है वह मिथ्या है॥ ३८ ॥ यह सत्य देहरूप वृक्षका पुष्प फल है, क्योकि अतिम भी ऐसा ही कहा है, परन्तु जब र ॥ 
|| देहरूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा, तब यह पुष्प फल केसे होंगे ! इसलिये अनृत देहका मूल है, बस, अनृतसे ही देहकी रक्षा होती 


हे. ग 


|| है॥ ३९ ॥ अतएव जिस प्रकार जड़के उखड़नेसे वृक्ष सूख जाता है और शीघ्र गिर जाता है, वैसे ही झूंठके नष्ट होनेसे देह शीघ्र ही |; 
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४|॥ नष्ठ हो जाता है ॥४०॥ और सदा सत्य कहनेसे देहकी यात्राका निर्वाह होना असम्भव है, इस कारण सत्यके दोष और मिथ्याके गुण 
तुम हमसे श्रवण करो ॥ “हां” अक्षर जो है, यह सम्पत्तिको दूर ले जाता है और पुरुषको धनशुन्‍्य कर देता है, अथवा अपूर्ण किये रहता 
%| है अर्थात्‌ याचककी आशाका अन्त नहीं है, क्योंकि किसीने कहा भी है कि_ याचक कहा न मांगहीं, दाता कहा न देहिं” इसलिये | 
*|| वह पूर्ण नहीं हो सकती । बस, याचकसे-“हां” कह स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं! देनेसे पुरुष न्यून हो जाता है अधिक करके || 
5 | जो पुरुष याचकसे “सब दूंगा अंगीकार कर उसको दे भी देता है उस दाताका अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उसके ||: 
%|| अपने भोगका भी उपाय नष्ट हो जाता है, परन्तु “न” यह जो अनृत वाक्य हे धनका व्यय न करानेके हेतु पूर्ण सुखस्वरूप है और 


पराग्रिक्तमपूणी वा अक्षरं यत्तदोमिति ॥ यत्किचिदोमिति ब्रयात्तेन रिच्येत बै एमान्‌॥४१॥ भिक्षवे स्वेमोंकुवेन्नालं 
कामेन चात्मने ॥ अथेततत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेत्यन्तं वचः ॥४२॥ सबै नेययरुत॑ ब्रूयात्स दुष्कीतिः इवसन्सृतः।४३॥ 
ख्रीष नर्मविवाहे च त्त्य प्राणसंकटे ॥ गोत्राह्मणायें हिंसायां नानृतं स्थाज्जुशुप्सितम ॥ ४० ॥ इति श्रीमागवते 
महा० अष्टम° वामनावतारे बछ्याचनं नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


#||. अपनी ओरको दूसरेका खींचनेवाला है, क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वह अपने अनृतसे दूसरेके धनको 
*| खींच सकता है॥ ४१॥ ४२ ॥ हे देत्यराज ! हमारी इस बातसे तुम यह न समझ लेना कि अब्ृतके समान सदा ही अनृत सेवन 
;;| करनेके योग्य है, क्योंकि जो सब ही समय “न” कहकर झूठ बोलता है वह अत्यन्त अकीतिंका भागी होता है ओर जीवित रहते भी 
| मृतकके समान रहता है ॥ ४३ ॥ केवल इन सब बातोंमें अर्थात्‌ छ्लियोंके वश करनेमें, परिहासमें, विवाहके समय, वरादिकी प्रशंसा 
| करनेमें, जीविकाकी रक्षा करनेमे, प्राणके संकटमें इन अवसरोंमें और गौ ब्राह्मणके हितार्थ, एवं किसीकी हिंसा उपस्थित होनेपर झूठ 
कभी दोषका देनेवाला नहीं है॥४४।। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां वामनम्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः ॥9९॥ 
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दोहा-बलिसे जिमि संकल्प ले, बड़े भये भगवान्‌ । कथा विंश अध्यायकी, सो वरणौं सुखदान॥ श्रीजुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने लगे 
कि हे श्रेष्ठ !देत्यशुरु झुका चार्यके इस प्रकारसे कहनेपर गृहपति राजा बलि कुछ देर तक चुपचाप रहे और फिर सावधान होकर अपने गुरुजी | 
से यह वचन कहने लगे % ॥ १॥ राजा बलिने कहा कि हे गुरो ! आपने जो कुछ भी आज्ञा की वह सब सत्य है, जिससे किसी कालमें | 
भी अर्थ, काम, यश और जीविकाका व्याघात न हो गृहस्थोंका वही धर्म है॥२॥ परन्तु मैं महात्मा प्रह्वादका पोता होकर इंगा” यह वचन | 
श्रीशुक उवाच ॥ बलिरेवं शहपतिः कुछाचार्येण भाषितः ॥ तृष्णीं शा क्षणं राजन्चुवाचावहितो एरु ॥१॥ बलिर्‌ 
बाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धमाँऽयं हीमेधिनाम््‌ ॥ अर्थ कामं यशो इत्ति यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥ २॥ सं चाह |; 
वित्तलोभेन प्रत्यचक्ष कथं द्विज्न ॥ प्रतिश्रुत्य क प्राहादिः कितवो यथा॥ ३॥ ह्यसत्यात्परोऽधमं इति हो | 
॥ 


बाच भूरियम ॥ सर्व सोहुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम ॥ ४॥ नाहं बिभेमि निर्यान्नाधन्यादसुखाणेवात्‌ ॥ न 

स्थानच्यवनान्मरत्योर्यथा विग्रलम्मनात्‌ ॥ ५॥ यदद्धास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकम्‌ ॥ तस्य त्यागे निमित्त 
विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कहकर फिर साधारण बनियेके समान धनके लोभसे ब्राह्मणसे किस प्रकार कहूँ कि “अब मैं नहीं दूंगा” ॥ ३ ॥ असत्यके समान बड़ा अधम 
और कोई नहीं है, क्योंकि इस प्रथ्वीने कहा है कि झूठ कहनेके सिवाय ओर सबका भार मैं अपने ऊपर सम्हाल सकती हूँ ॥ ४ ॥ है | 
गुरूजी महाराज ! जितना मैं ब्राह्मणोंके वचनोंसे डरता हूँ, उतना नरकसे, दुःखके ससुदरसे, दरिद्से, स्थानके भ्रष्ट होनेसे और मृत्युसे भी |: 
नहीं डरता ॥५॥ और इस लोकमे पृथ्वी आदि जो कुछ वस्तुयें दिखायी देती हैं, ये सब मृत पुरुषको अवश्य ही त्याग करेंगी, फिर जीते ही | 


* शंका--राजा बलिको श्रीशुकदेवजीने घरका पति करके वर्णन किया है सो घर किसका नाम है ? राजा बलि इन्द्रकी गद्दीपर बैठकर त्रिलोकीका राजा बनकर घरका पति कहाये एसा उत्तम घर झ्या पदार्थं हूं ? 
उत्तर--जों प्राणी भगवानका नाम अत्यन्त आदर सत्कार और प्रेम प्रीति से जपते हैं, जप करने का ग्रहण करना भी नाम है उन प्राणियों का गृह नाम है, उनका पति बलि है, क्योंकि रात दिन राजा बालिके समान भगवान्‌ 

का भजन करने वाला भंसार में कोई भी नहीं है इसलिये श्री शुक देवजीने राजा बलिको गृहपति कहा । वास्तव में गृहपति शब्दका अर्थ गृहस्थ है । 
श्रीमद्‌ भागवत- ५७ 
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भा० क्‍ || क्‍यों न दान किया जाय ! यदि कहो कि सर्वस्व दान करनेसे जीविकाके विषयमें संकट होगा; तब जीविकाका संकट दूर करनेके लिये 
॥ ६० ॥||ऽ| आधा दो, पर इसमें यह कहना है कि जो आधेमें उस दानसे ब्राह्मणको सन्तोष न हो तो फिर उस दानके देनेका फल ही क्या हुआ ! 
बस, इसी कारणसे जितना मांगा है उससे थोड़ा देनेपर इन ब्राह्मणकुमारको सन्तोष न होगा, जिससे हमारा दान व्यर्थ हो जायगा, 
इसलिये जो कुछ भी इन्होंने मांगा है,हम वह सब देंगे ॥६॥ हे डरो! दधीचि,शिबि आदि साधु पुरुषोंने त्यागके अयोग्य प्राण देकर भी साधु 
लोगोंका उपकार किया है, फिर भला भ्रमि आदि साधारण वस्तुका क्या विचार किया जाय ! ॥ ७॥ युद्धसे विसुख न होकर जिन 
त्ये इस पृथ्वीको भोग किया था, वह कराल कालने इनका इस लोक व परलोक दोनोंमें संहार किया, परंतु जो कुछ यश वे इस 
श्रयः कुवैन्ति भूतानां साधनो दूस्त्यजासुमिः ॥ दध्यडशिबिप्रश्वतयः को विकल्पो धरा दिषु॥७॥ थेरियं बुभुजे ब्रह्मन्‌ 
देल्येन्द्ररनिवर्तिमिः ॥ तेषां काठोऽग्रसीछठोकान्न यशोऽधिगतं स्ुवि ॥ < ॥ सुलभा युधि विप्र हयुदत्तास्तवुत्यजः ॥ 
न तथा तीर्थ आयाते श्रद्यया ये धनत्यजः ॥ ९ ॥ मनस्विनः कारुणिकस्य शोमनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः ॥ 
आ ुनत्रह्विदां भवाद्शां का बटोरस्य ददामि वाज्छितम्‌ ॥१०॥ यजन्ति यज्ञक्तुभिर्यमादृता भवन्त आम्नाय 
विदाः॥ स एव स्तु वा परो दास्याम्यश्चष्मे क्षितिमीप्सितां सुने ॥ ११॥ 
पृथ्वीपर इकट्ठा कर गये हैं, उसको काळ भी नहीं संहार कर सका, इसलिये यशका इकट्ठा करना ही उचित है॥ < ॥ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! 
देहत्याग करनेकी अपेक्षा धनके त्याग करनेमें अधिक यश मिल सकता है, क्योंकि युद्धमं I प्रकार देहत्यागी अनेक पुरुष साधारण 
ही देखे जाते हैं, परन्तु ऐसे पुरुष बहुत थोड़े देखनेमें आते हैं, कि जो सत्पात्रके आनेपर उसको श्रद्धासहित धन दे दें ॥ ९ ॥ हे महाराज ! 
साधारण याचककी अभिलाषा पूर्णकरनेमं जो दरिद्रता आ जाय तो मनस्वी दयावान्‌ पुरूषका इससे भी कल्याण होता है और आपके समान 
ज्ञानी ब्राह्मणफी अभिलाषा पूर्ण करनेमें जो हमें दरिद्रता आ जाय तो यह दरिद्रता भलाई क्यों नहीं गिनी जायगी ! अतएव जो कुछ 
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इन ब्राह्मणने मांगा है वह इम अवश्य इनको दान देंगे ॥१०॥ हे छुने! आप लोग वेदविद्यामें चतुर हैं, आप आदरपूर्वक योग यज्ञद्वारा जिनकी. 
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पूजा किया करते हैं, ये ब्राह्मण वही वरदानी विष्णुजी हों, या हमारे श्ट ही क्‍यों न हों, परन्तु हम इनकी मांगी हुईं भमि अवश्य इनको दान 
करेंगे ॥ ११ ॥ हम निरपराध हैं, जो यह अधर्म करके हमको बांध भी लेंगे तो भी हम इन भीत ब्राह्मणरूपी शज्की हिंसा न करेंगे ॥१२॥ 
जो यह उत्तम छोक विष्णु भगवान्‌ हैं और अपने यशकी त्यागनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तब तो यह युद्धमें हमारा नाश कर इस सब भूमिको 
ले लेंगे अथवा हमारे द्वारा मारे जायेगे तो पृथ्वीमें शयन करेंगे॥ १३॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ | अपने शिष्य राजा बलिको 
श्रद्धारहित हो अपनी आज्ञाके प्रतिपालन करनेसे विसुख देखकर भाग्यके भेजे हुएके समान देत्यगरुरु श्रीशुक्राचार्यने क्रोध करके सत्यप्रतिज्ञ, 
यदष्यसावधमेंण मां वध्नीयादनागसस्‌ ॥ तथाऽप्येनं न हिसिष्ये भीतं ब्रह्मतलं रिपुञ्च ॥ १२॥ एष वा उत्तमशछोको 
न जिहासति यद्यशः ॥ हत्वा भेनां हरेद्युद्धे शयीत निहतो मया ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमश्रद्धितं 
शिष्यमनादेशकरं एरुः ॥ शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्तिनम्र ॥ १४॥ दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धो- 
ऽस्यस्मदुपेक्षया ॥ मच्छासनातिगो यस्त्रमचिराद्‌ श्रश्यसे श्रियः ॥ १५॥ एवं शाप्तः स्वग॒रुणा सत्यान्न चलितो 
महान ॥ वामनाय ददावेनामचितरोदकपवकम्‌ ॥ १६ ॥ विन्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी ॥ आनिन्ये 
कलशं हैममवनेजन्यपां भ्रतम्‌ ॥ १७॥ यजमानस्स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं खुदा ॥ अवनिज्यावहन्मूध्नि तदपो 


विश्वपावनीः ॥ १८ ॥ 


इस असुसशरेष्ठ राजा बलिको यह शाप दिया ॥ १४ ॥ श्रीशुक्रा चार्य बोले कि अरे अज्ञानी तू अपनेको पंडित मानता है, हमारी उपेक्षा ||; 
करके तूने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया, इसलिये तू शीघ्र ही श्रीश्रष्ट हो जायगा ॥ १५॥ हे महाराज ! महात्मा बलि अपने गुरुजीसे इस || 
प्रकार शापित होकर भी अपने सत्यसे विचलित नहीं हुआ, उसने वामनजीका पूजन कर कुशको लेकर पृथ्वी दान करने लगा ॥१६॥ तब ||; 
राजा बलिकी रानी विंध्यावली मोती जड़े इए आभूषण पहन और मालायें धारण कर जलसे भरा हुआ एक कलश लाकर अपने स्वामीके || 
निकट स्थापित किया ॥ १७॥ यज्ञ करनेवाले राजा बलिने स्वयं उस जलसे परम हर्षके साथ श्रीवामनजीके दोनों चरण पखारे, फिर || 
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| सारके कपर धारण किया ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उस समय बबा देवता लोग बारबार हजारों | 
विद्याधर गा बरस मी प्रशंसा कर परमहर्षके साथ उसके ऊपर कल कर ज किसबजान- | 
नगाड़े बजने लगे ॥ १९ ॥ और गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुषगण यह कहकर गाने लगे कि राजाब र अ अग कीजिये” यह जो कहा था, | # 
बूझकर भी अपने शाको तिभुुवनका दान कर दिया। हे परीक्षित्‌ ! राजा बलिने पहले “जो इच्छा हो वह श, दिक विवर समुद्र पश पक्षी, | 
इसीसे भगवानका वह वामनरूप आश्चयरूपसे का | अ नाथा म hme 'प्रसनवर्षनधुर्धदा- | 
तदाऽधुर्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्व विद्याधर छा चारणाः । Se महक वा 
नेदुर्थुइुन्हुमयःसह्ूशो गन ः ॥ मनस्विनाऽनेन तं सुदुष्करं 
ऽन्विताः ॥ १९ ॥ मयः गनध्वकिएह्षकिननरा जए न क ययी | 
द्रिपवे त्रयात्मकथ्‌ ॥ भूः खं बिच | 
यद्रिपवे जगत्रयम्‌ ॥ २० ॥ तहामनं रूपमवर्धतादूसुत हरेरनन्तस्य श बा ता त 
यस्तियंडन्चदेवा ऋषयो यदासत॥ २१॥ काये बलिस्तस्य महाविश्वतेः सहलिंगा सविया | 
जानु 20025 20%0 सा र्‌ तमिन्‌ 2 ` i हस धर्मतनयो गरेऋत॑ च सत्यं 
hl ॥ नाभ्याँ नमः कुक्षिषु सत्त सिन्धूतुरुकमस्योरसि चक्षमालास/ he h ड्य धर्मतनयोसुरारेऋतं च सत 
मनस्यथेन्दुम्‌ ॥ श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्ताँ कण्ठे च सामानि समस्ते 


भाश | 
॥ ६१ ॥ 
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ङ के चरणोंके दोनों चरणोंमें धरणी, दोनों जंघाओंमें पर्वत, उभा ks 

; बलिने इस विश्वसति हरिके चरणोंके ह जा  चरणोमें धरणी, जडी पति है एसे द 
| ही Mims उ मेर्रेणोंको rm ॥ भगवान्‌ विशुके नेतरोमें संध्या, हाम मज अजापति, धान आप बलिने ) 
सस = शा कोखमें सातों सशुदर और छातीमें नक्षत्रमाला विराजमान देखी ॥२४॥ र 
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Co | ~ रों ओंम = दोनों ज्ञोंमें 

| वेद और समस्त SE ज अजाति देवता लोग, कानोंमें सब दिशाये, मस्तक स्वर्ग, केशोमें मेघ,नाकमें पवन, दोनों नेत्रोमें | 
सूर्य, शरीरमे अग्नि AE | वेद, रसनामें वरुण, दोनों भौंहोंमें विधि और निषेध, दोनों नेत्रोंकी पलकोंमें दिन और रात्रि, |: 
माथेमें मक अघरोंमें लोम ॥ २७॥ स्पशमें काम, वीरयमें जल, पीठमें अधमं, चरणधरनेमे यज्ञ, छायाम्‌ मृत्यु, दसनेमें माया, सब रोमा" |; 
वलियोमें ओषधियाँ ॥ २८॥ सब नाड़ियोंमें नदियाँ, नखोंमें शिला, बुद्धिम बहा सब इंदरियोमे देवता और ऋषिगण, और गातमें स्थावर, | 


# उन मुरारीके हृदयमें धर्म, दोनों स्तनोंमें ऋत और सत्य, मनमें चन्द्रमा, वक्षस्थलमें कमलका फूल हाथमें लिये कमला (लक्ष्मी),कण्ठमें साम- ! 


a 
2 
iS 


‘2, AND, RTL 
CCN iat | 


रे 


£| इन्द्रप्रधानानमरान्शुजेषु ककुभो द्योश्च सूध्न्‌॥ केशेषु मेघाञ्छवसनं नासिकायामक्ष्णोश्च सूर्यं |$ 
वदने च बहिम्‌ ॥ ६ ॥ वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं खुवोनिषेधं च विधि च पक्ष्मसु ॥ अहश्च रात्रि च परः |; 
#| मस्य एसो मन्यं छ्लाटेऽघर एव लोभम्‌ ॥ २७॥ स्पशं च कामं प रेतसोऽम्मः एषठ लधर्म क्रमणेषु यज्ञस्‌ ॥ |+ 
६| छायासु म हसिते च मायां तनरहेष्वोषधिजातयश्र ॥ २८॥ नदीश्च नाडीषु शिला ह अ देवगणाः |; 
£| नरषीश्च। प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददश वीरः ॥ २९ ॥ सर्वात्मनीदं शुनं सबऽसुराः ||; 
+| कइ्मलमापरङ्ग ॥ सुदर्शन चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाङ्ग स्तनयित्दघोषम्‌ ॥ ३० ॥ पजेन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः ||; 
| कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी ॥ विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुत्तस्तृणोत्तमावक्षयसायकी च ॥ घुनन्द्ुछ्या उपतस्थुः || 
#| रीशं पाषेदसुख्याः सहलोकपालाः ॥ ३१ ॥ स्फुरत्किरीटाङ्गदमीनकुण्डलः श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरेः ॥ मधुत्रतः ||; 
६| सग्वनमाल्या तो रराज राजन्भगवाबुरुरमः ॥ ३२॥ i 
४ जगम सब प्राणी राजा बलिने देखे॥२९॥ हे राजन्‌ ! सर्वात्मा वामनजीके शरीरमे इस्‌ प्रकार त्रिध्ुवनको देखकर सारे असुरलोग विस्मयको || 
£| प्राप्त हुए, परंतु असह्य तेजवाला सुदर्शनचक मेघके समान गम्भीर ध्वनिसे युक्त शाङ्ग धनुष ॥३०॥ बादलके समान शब्दायमान पाश्चजन्य | 
शङ्ख, कौमोदकी गदा, विद्याधर नामक शतचन्द्रयुक्त असि, उत्तम दो तरकस कि जिनमें अक्षय सायक थे ॥ ३१ ॥ इन सबके इश्वर उन || 
१४|| इश्वरको घेरकर सुनन्दादि बड़े-बड़े पार्षदगण लोकपालोंके सहित इस विराट रूपकी स्तुति करने लगे और श्रीभगवान्‌ किरीट, बाजू व मक || 


ह 
राकार कुंडलोंसे अलंकृत और रत्नोत्तम श्रीवत्स,मेखला और वस्रोसे शोभित हो अमरगण जिसमें गुंजार कर रहे हैं ऐसी वनमालासे व्याप्त 
हो अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हुए ॥ ३२॥ इसके उपरान्त वामनजीने एक चरणसे र बलिकी समस्त भूमि, शरीरसे आकाश और दोनों 
सुजाओसे सब दिशाओको माप लिया॥३२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इन वामनरूपी भगवानने जब दूसरा चरण धरा तब स्वर्ग 
उनके लिये कुछ थोड़ासा स्थान हुआ, परंतु उस तीसरे चरणके लिये कुछ भी शेष न बचा, इसलिये यह चरण स्वर्गके ऊपर गमन 
करता इआ, मइलोक, जनःलोक, तपोलोकके ऊपर सत्यलोकम जा पहुँचा ॥३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां 
भूमिदाने विश्वरूपदर्शनं नाम मीर २० ॥ दोहा-जिमि बाधो प्रभु नृपतिको, एक चरणके काज । सो इक्किस अध्यायमे, कहाँ | 
पदैकेन बलेबिंचक्मे नभश्श्रीरेण दिशश्च बाइभिः॥ पदं दितीयं कमत ञ्निविष्टपं न वे तृतीयाय तदीयम्‌ण्वपि॥ || 
उरुक्रमस्यारूघिरुपगुपर्यथो याँ तपसः परं गतः ॥३३॥ इति श्रीमाग्वते म० अष्टमं० विश्वरूपदर्शनंनाम न 
विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सत्यं  समीक्ष्यान्नमवो नखेन्दु मिइंतस्व॒धामद्यतिणठतोऽभ्यगात्‌ ॥ || 
मरीचिमिश्रा ऋषयो इहद्ब्रताः सनन्दनाद्या नरदेव यो गिनः।१॥वेदोपवेदा नियमा यमा न्वितास्तकेतिहासाङ्गपुराण- 
संहिताः॥ ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकल्मषाः ॥ ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायंश्रुवं धाम 
गता अकमंकस्‌ ॥२॥ अथाइजय प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पदामवोऽहणोदकख्‌ ॥ समच्यं मक्त्याऽभ्यणणाच्छुचि- 
श्रवा यन्नाभिपंकरुहसंभवः स्वयस््‌ ॥ ३॥ gw! 
| यदुराज ॥ अनन्त्र योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से कहने लगे-हे नरदेव ! वामनजीका तीसरा चरण सत्यलोकमें 
पहुंचा हुआ देख पञ्चयोनि ब्रह्माजी व मरीचि प्रश्नति बतघारी बड़ेबड़े ऋषि और सनन्दूनादि योगिगण उस चरणके निकट गये। हे 
राजन्‌ ! उनके नखरूप निशाकरकी किरणसे बल्ाजीकी चि भी क्षीण हो गयी और वे उस तेजसे ढक गये ॥१॥ इसके उपरान्त वेद,उपबेद, || 
नियम,यम, तर्क,इतिहास, शिक्षादि वेदाङ्ग, पुराण संहिताके जाननेवाले आये और जिनकी योगरूपी पवनसे ज्ञानाग्रि उदी और उस 
कर्मके मल भस्म हो गये थे, वे भी वहां आये ॥२॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! यह सब भगवानके चरणारविन्दोंका स्मरण करनेके लिये बह्माजीके स्थान- // 


' भा० 
॥ ६२॥ 
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£| पर आये थे, इसलिये सब ही इस चरणकमलकी वंदना करने लगे। यह चरण अत्यन्त दुर्लभ है समस्त कममोंके द्वाराभी प्राप्त नहीं होता ॥ 
|| इसके उपरान्त पद्मयोनि ब्रह्माजी, जो कि स्वयं नारायणकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे जन्म थे; उन्होंने हा्षत होकर उन वामनजीके 
|| चरणको धोया और भक्तिपूर्वक पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। हे नरेन्द्र ! अह्माजीके कमण्डळुका जल इन वामनजीके चरण धोनेसे 
पवित्र स्वर्गकी नदी हुई, वह नवी अबतक भगवानकी अमलकीतिस्वरूप होकर आकाशसे गिरती हुई जिश्वुवनकों पवित्र करती है॥ ४ ॥ 
| इसके vi अह्याजी आदिसे लेकर समस्त लोकपाल अपने-अपने सेवकगणोंके साथ आदरपूर्वक अपने स्वामी उन विष्णु भगवानके लिये, 
५ 
#ः 
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०् 
श्र 
श्र 
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न्होंने अपने विस्तारको सिकोड़ वामनरूप धारण किया था, भेंट देने लगे ॥ ५ ॥ अर्थात्‌ सुशीतल जल, सुन्दर माला, सुगन्धित 
घातुः कमण्डळ्जरं तदुरुक्रमस्य पादावतेजनपवित्रतया नरेन्द्र ॥ सवर्छन्यश्न्नमसि सा पतती  निमाष्टि लोकत्रयं 
भगवतो Ci . ९ ॥ ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः ॥ सानुगा बलिमाजहः संक्षिप्तात्म- 
विभृतये ॥५॥ रमन: लग्भिदिव्यगन्धासुलेपनेः ॥ पदिः सुरमिभिर्लाजाक्षतफलाइकुरेः ॥ ६ ॥ सतन 
ब्द अ तद्टीयमहिमाड़िते: ॥ नत्यवादित्रगीतिश्च शङ्कटन्हुभिनिस्स्वनेः ॥ ७॥ जाम्बबानक्षराजस्तु भेरीशब्दे- 
; गवः ॥ विजयं दिक्षु सवासु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ ॥ महीं सवौ हृतां दृझ्झा त्रिपद व्याजयाच्ञया ॥ उच्चः 
| स्वभतंरस॒रा दीक्षितस्थात्यमषिताः ॥ ९॥ न वा अयं अह्बस्ध॒विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ हिजरूपप्र 
देवकाय ॥-१० ॥ 
चंदन व उबटन,सुवासिक धूप,दीप,खीलें अक्षत, फल, अंकुर इनसे भगवानकी पूजा करने लगे ॥६॥ और भगवानके पुरुषार्थकी महिमा, 
जय ध्वनि, अधिक करके आ वाद्य और शंख दुन्दुभीका शब्द इन सबसे वे देवतालोग स्तुति करने लगे॥ ७ ॥हे राजन्‌ ! फिर 
ऋक्षराज जाम्बवान भेरी बजाकर सब दिशाओंमें इस विजय महोत्सवको पुकारने लगा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! इस ओर असुरलोग तीन 
चरण भूमि मांगनेके मिषसे अपने प्रभु यज्ञदीक्षित राजा बलिकी समस्त प्रथ्वी हरी हुई देख महाकोधसे कहने छगे॥ ९॥ कि अरे ! यह 
ब्रह्मनन्धु नहीं है, यह तो -बड़ी भारी मायाका जाननेवाला विष्ण है, यह दृष्ट ब्राह्मणरूपसे हम लोगोंको ठग देवताओंका कार्य करनेको 
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आया है ॥१०॥ बडुक्रूपी इस शइ्ने भिक्षुक होकर हम लोगोंका सर्वस्व हरण कर लिया, हमारे स्वामी सदा सत्यत्रतवाले है; विशेष- 
करके इस समय यज्ञम दीक्षित हुए हैं ॥ १9॥ सदा सत्य बोलते हैं, जझणहितेषी हैं, दयावान्‌ हैं और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते 
हैं ॥ १२ ॥ इसको हम लोग यदि मार डालें तो ऐसा करनेसे हमें धर्म होगा और स्वामीकी सेवा भी हो जायगी, इस प्रकारसे कह राजा 
बिके अनुचर लोगोंने अन्न-शख्न हण किये॥ 9३ ॥ ये लोग झूल, पट्टिश आदि हाथमें लेकर श्री भगवान्‌ वामनजीको मार डालनेके 
लिये कोधसे दोड़े, परंतु राजा बलिकी ऐसी इच्छा नहीं थी ॥१४॥ हे महाराज ! इन दानव सेनापति छोगोंको आता हुआ देखकर विष्णु 
अनेन याचमानेन शह्लणा बटुरूपिणा ॥ सर्वस्वं नो हृतं भवुन्यस्तदण्डस्य बहिंषि ॥ ११॥ सत्यत्रतस्य सततं 
दीक्षितस्य विशेषतः ॥ नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२ ॥ तस्मादस्य वधो धमो भुः झुश्रषणं च 
नः ॥ इत्यायुधानि जश्इबलेरतुचरास्रराः ॥ १३॥ ते सर्वे वामनं हन्तं शूलपट्टिशपाणयः ॥ अनिच्छतो बले राजन्प्रा 
ट्रव्ञातमन्यवः ॥ १४॥ तानभिद्रवतो दृष्टा दितिजानीकपान्टप ॥ प्रहस्यानुचरा विष्णोः प्रत्यषेधन्बुदायुधाः ॥१५॥ 
नन्द्‌ः सुनन्दोऽय्‌ जयो विजयः प्रबलो बलः ॥ कुसुदः इुखुदाक्षशच विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥ १६ ॥ जयन्तः 
अतदेवश्च एष्पदन्तोऽथ साख॒तः ॥ सर्वे नागायुतप्राणाश्रमूं ते जघ्तुरास्ुरीस्‌॥ १७॥ इन्यमानान्स्वकान्द्ठा पुरुषातु- 
च्रेबलिः ॥ वारयामास सरब्धान्काव्यशापमलुस्मर्‌ ॥ १८ ॥ हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः ॥ मा युध्यत 
निवतेध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥ १९॥ ' 
6 सेवक हँसे और अपने-अपने शक्र उठाकर उन लोगोंको रोकने लगे ॥१५॥ हे राजन्‌ ! नन्द्‌, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, 
कुसुदाक्ष, विष्वक्सेन और गरुड़ ॥१६॥ जयंत, श्ुतदेव, शुष्पदंत, सात्त्वत यह विष्णुके अबुचर जिनमें एक-एकका बल दश-दश हजार 
हाथियोंके समान था; यह लोग अतिवेगसे अझुरकी सेनाका नाश करने लगे ॥१७॥ राजा बलिने देखा कि इन महापुरुषके सेवक हमारी 
सब सेनाका नाश किये डालते हैं, इसलिये शुकाचार्यके शापकी बात स्मरण कर अपने सब सेनापतियोंको रोका ॥ १८॥ और यह कहा 
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श्रीभगवान्‌के अभिप्रायको जान यज्ञमें सोमाभिषेकके दिन वरुणकी फॉसीसे राजा बलिको बांधने लगे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! प्रभावशाली || 
भगवान्‌ विष्णुने जब इस प्रकारसे राजा बलिको बँधवाया तब प्रथ्वीकी सब दिशाओंमें महा हाहाकार मचने लगा ॥ २७ ॥ इस प्रकार 


वरुण पाशमें बंधनेसे जब राजा बलि श्रीभ्रष्ट हुआ, तब स्थिरबुद्धि और महायशस्वी उस महात्मा राजा बलिसे विष्णु भगवान्‌ यह वचन 

कहने लगे कि॥२८॥ हे असुरश्रेष्ठ! जो तूने हमको तीन चरण प्थ्वी दान दी है वह हमारे दो ही चरणोंमें सब प्रथ्वी माप गयी, अब तीसरे 

चरणकी भूमि कहां है ! शीघ्र बता ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! सूर्यनारायणकी किरणें जहांतक पड़ती हैं, जहांतक निशानाथ चंद्रमा तारागणोंके 

सहित अपनी चाँदनी फेलाते हैं और जहांतक मेघ जळ वर्षाते हैं वहाँतक तुम्हारी सम्पूर्ण पृथ्वी है।३०॥इमने एक चरणसे समस्त भूलोकको 
पदानि त्रीणि दत्तानि भमेमंह्यं लयाऽसुर ॥ दवाभ्यां कान्ता मही सर्वा तृतीयसुपुकल्पय ॥ २९ ॥ यावत्तपत्यसौ 
गोमियांवदिन्दुः सहोड़मिः ॥ यावहर्षति पर्जन्यस्तावती श्स्थि तव ॥ ३० ॥ पदेकेन मया कन्तो भ्ूलोंकः ख 
दिशस्तनोः ॥ स्वलॉकस्ठु हितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥ ३१ ॥ प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरिये वास इष्यते ॥ विश 
आ निरयं तस्माद्शुरुणा चाइमोदितः ॥ ३२॥ दृथामनोरथस्तस्य इरे स्वर्गः पतत्यधः ॥ प्रतिशुतस्यादानन योऽथिनं 

त॥ ३३॥ 


| छिया, मेरे शरीरसे आकाश और सब दिशायें व्याप्त हो गयीं । देखता नहीं कि तेरे सामने ही दूसरे चरणसे स्वगलोकको माप 
लिया, इस प्रकार हमने तेरा सर्वस्व मापा ॥ ३१ ॥ परन्तु यह सब लेनेसे भी तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुईं, इसलिये तुझको नरकमें 
|| बास करना चाहिये। अब तू अपनेञ्॒रु शुक्राचायेजीकी आज्ञा लेकर नरकमें प्रवेशकर % ॥३२॥ जो ब्राह्मणसे यह कहकर कि “दूँगा” 
और फिर नहीं देता, वह याचकके संग ठगाई करता है, उसका मनोरथ बृथा हो जाता है और उसको स्वरी अतिदूर है, अर्थात्‌ वह 


* शंका--वामन भगवान्‌ ने प्रथम तो बलिसे कहा था कि, तू महापापी है इससे नरफमें बास कर, फिर पीछे सुतल लोक, बलिको दिया नरकमें क्यों न भेजा ? पामर जीवके समान यह कौतुक किया, जैसे 

कोई क्रोधी मनुष्य क्रोध आने पर ओ चाहे यह भूखसे कह दे । 

उत्तर--वामन भगवान्ने जो लोक बलिको देनेके र्ये कहा था, वही लोक उसको दिया, क्योंकि निरयका अर्थ नरक नहीं है, किन्तु जो लोक अयस जो लोहा उस करके 'निर' कहिये रहित हो, अर्थात्‌ 

जिस लोकें लोहा न हो उस लोकफो भी नुनिलोग निरय कहते हें। भगवान्‌ने भो निरयका अर्थ ऐसा करके बलिसे कहा कि निरयमं वास करोगे । इसलिये निरय जो सुतल है वहाँ बलि को भेज दिया, क्योंकि 
खुतरू. लोकस सराण्योफे सिवाय दूसरो घातु कोई नहीं हे। निरयका एसा अर्थ विचारकर वामनजीने फहा था, नरफमें जानेको बलिको नहीं कहा । 
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नीचे गिरता है ॥ ३३ ॥ तूने देनेको कहकर फिर हमको नहीं दिया और कपट किया, इसलिये झूठका फल यही है कि आप कुछ दिन 
नरकका भोग कीजिये ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम-स्कन्धे बलिनिग्रहो नामेकर्विशोऽध्यायः॥ २१ ॥ दोहा-सुतल लोक 
पठयो बलिहि, प्रभु दीनो वरदान। सो बाइस अध्यायकी, कथा सकल जग जान ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार अंगीकार 
किये इए राजा बलिको इस तरह भगवानने चलायमान भी किया तथापि अविचलित चित्तसे वह राजा बलि वक्ष्यमाण अविकृव वचन 
बोला ॥ १ ॥ राजा बलिने ने कहा कि, हे उत्तमश्लोक भगवन्‌ ! मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, आपने ही पहले कपटका आश्रय 
छे वामनरूप बनकर मुझसे भिक्षा मांगी और इस समय दूसरा रूप धारण किया । अच्छा जो इस प्रकारसे भी आप मेरी ( प्रतिज्ञा ) 
प्रळन्धो ददामीति तरयाऽहं चाठयमानिना॥ तहयलछीकफलं सुङ्क्व निरयं कतिचित्समाः ॥३४॥ इति श्रीभागवते 
` महा अष्टमः बलिनिम्रहो नामेकविंशोऽध्यायः॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विप्रकृतो राजन्बलिभंगवताऽसुरः ॥ 
मिद्यमानोऽप्यभिन्नातमा प्रत्याहा विक्वं वचः॥ १ ॥ बलिहवाच ॥ यद्युत्तम इलोक भवान्ममेरितं वचोव्यलीक॑ सुरवर्य 
मन्यते॥ करोम्यृतं तन्नभवेत्मलम्मनं पदं तृतीयं कुरु शीष्णि मे निजम्‌ ॥ २॥ बिभेमि नाहं निरयात्पदच्युतो न 
पाशबन्धायसनाइरत्ययात्‌ ॥ नेवार्थङृच्छाद्भवतो विनिग्रहादसा्वादाद्‌ श्रशसुहिजे यथा ॥ ३ ॥ एसां इलाध्यतर्म 
मन्ये दण्डमहत्तमापितम्‌ ॥ यं न माता पिता श्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि॥ ४॥ 
बातको झूठ मानें, तो भी में अपना वचन पूर्ण करता हूँ । हमारा वचन ठगाईका नहीं हो सकता, आपने दो चरण तो माप ही लिये, 
तीसरे चरण का स्थान नहीं पाया, अतः मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ, इसपर यह अपना चरणकमळ रखिये, क्योंकि मैं सब लोगोंका राजा 
हूं, तब क्या मेरा शरीर एक चरणके बराबर भी न होगा ॥ २॥ दे महाराज ! जिस प्रकार में अपकीतिसे डरता हूँ वेसा नरकसे, वरुणकी 
फाँसीसे, अत्यन्त भयकर विपत्तिसे नहीं डरता और धन के कष्टसे अथवा राज्यश्रष्ट होनेसे भी में वैसा नहीं डरता ॥ ३॥ हे भगवन्‌! 
आपका किया हुआ यह दण्ड अपकीतिका कारण नहीं है, क्योंकि माननीय पुरुष जो दण्ड देते हैं, वह तो वाञ्छनीय है, क्योंकि 
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भ । हैं गो दिया इससे 

वि नहीं दे सकते, इस कारण आए हमारे हिती है नढ ते नम 

नो ता बा हित अ र i रूपसे प्रगटे हैं, प्ररंतु यथार्थ i हार 
न मी आप ही परम गुरू हैं, क्योंकि हम र महामदसे क Fs Ne एकान्तयोगी ज हीमा 
A असुरगण 6 Ut इमक अश् ; 

‘lr र QU a हमको दंड मिला और वरुणकी फांसीसे बंधे तो फिर sa Bau मिमी 

रोता बस इस वंधनसे न में दरखी ईन खज्णित है॥ ७॥ हे भगवन! मेरे ऊपर जो आपने दण्ड गा र ग 
"ल तनमसुराणा नः पारोक्ष्यः परमो गरु ॥ यो हट नानि, ६. तेनाह नि 
[नु विबुधेतराः ॥ बहवो लेभिरे सिद्धि [न्तयाजन्‌ (२ तना र 
त न । बढ वागे पाशेर्नातिन्रीडे न च व्यथे ॥७॥ पितामहो र ees pd 
सादः ॥ भवहिपक्षेण विचित्रवैशसं संग्रापितस्त्वत्परमः Sd < र fas पर हित 
' कि सि्थिहारेः स्जनाख्यदस्युभिः ॥ किं जायया संसतिहित॒अ॒तया म्यस्य जनाद्धीतः स््षक्षपणस्य सत्तम ॥१०॥ 

निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः [SUR दिशा हमारे पा गा 

सी जानते हैं, आप उनके पराश्रय थे। यद्यपि वह आपके शब अपने पिता हिरण्यकशिषु करके 
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के लेब सो लकर जी जो पुत्रादि हैं; वे जो देहको 
० ठ के कि आयु के शेष में आत्मीय नामधारी चोररूर्प 
र EN ग ह bp हा है, इससे भी कुछ फल नहीं और घरसे भी क्या प्रयोजन है ! 
'अ० २२ || | छोड़कर चले जायेंगे, उ , 


ने| > बो म रे पि ह्न द्जी ऐस 
h) रों 


Noles 


नहीं र ट्र [य देव करके मैं भी अपने || 
£| संभावना नहीं और जो शु हैं, ऐसे आपके चरणकमलकी शरणको प्राप्त हुए थे॥ १०॥ हे भगवन्‌ ! इस समंय देव करके 
राज्ञ आपकी शरण आया हूँ, यह देव हमसे अति अङुङूळ है, क्योंकि बलात्कार इसने हमसे उस सम्पत्तिका णा काया का 
न| से पुरुष स्तब्धमति हो मृत्युके निकट आनेपर भी इस्‌ जीवन को अनित्य नहीं समझता है ॥ ११ ॥ श्रीशुक र J उ 
; | अस॒रश्रष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कि इतने में ही भगवद्भक्त अछादजी पूण चन्द्रमा समान आकाशसे उदय ठ स 
६ | निकट आकर उपस्थित हुए ॥१२॥ शरीप्रहमदजी के दोनों नेत्र कमळदलके समान बड़े-बड़े थे, श्यामवस्त a स र अहि 
अत्यन्त लम्बायमान थीं; वे अति ऊँचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांतिसे विराजमान हो रहे थे, 44070: पा Ml 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं देवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः। इदं इतान्तान्तिक्षति जीवितं का Bi 
तिन बुध्यते ॥ ११ ॥ श्री्ुकउवाच ॥ तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः ॥ Ms कुछ स 
रिवो त्थितः ॥ १२ Uli प UE श्रिया Ls ble ne | र 
प्रलम्बबाइ सुभगं समेक्षत ॥ १३ ॥ तस्मे बलिवाद्ूणपाशयन्त्रितः समहंणं ह ना 05 
ठ्न सत्रीडनीचीनसुखो बश्रूव ह ॥१ त हासीनसुदीक्ष्य सत पासितम्न्‌ ॥ उपेत्य 
भूमौ शिरसा महामना ननाम मूध्नी एलका श्रुबिहृलः॥ १५ ॥ द पजा नही 
को राजा बलिने देखा ॥१३॥ परन्तु वरुणजीकी फांसीमें बैधनेके कारण पहलेके समान भेंट देकर राजा बलि उनकी पूजा ns गा 
+| आंखोंमें आंसू भरकर और शिर झुका केवळ प्रणाम करने लगा । हे राजन्‌ ! उस समय ऐसा जान पड़ा कि राजा i उ i 
अहकारादि अपराधका स्मरण हुआ कि जिससे वह लाजके कारण चुपचाप मस्तक नवाकर रह गया॥१ a bg र 
६|| पूजित जगत्पति भगवान्‌ हरिकी राजा बलिके निकट बैठा हुआ देखकर प्रहादजीने विचारा कि इसके ऊपर र | 
अनुग्रह हुआ है, इसलिये यह महात्मा पुलकावलीसे पूण व अश्वुजलसे पूण हो मस्तक झुकाकर वारवार नमस्कार करते-कर 
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` 
निकट गये और निकट जाकर शिर झुकाकर प्रणामकर बेठ गये ॥१५॥ श्रीप्रहमादजी बोळे कि हे भगवन्‌! आपने ही बलिको इन्द्रपदवी दी 
और आपने ही ले ली। आपने इसके इन्द्रपदको इरण नहीं किया, बरन्‌ अपना पद फिर ग्रहण कर लिया, यह अच्छा नहीं हुआ । ||; 
मैं अनुमान करता हूँ, कि इस पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ है, क्योकि ऐश्वर्य और सम्पत्ति आत्माको मोह करनेवाली हैं, यह इससे 
छूट गया ॥ १६ ॥ हे भगवत्‌ ! ऐश्वर्य व सम्पत्तिके मोहकी वात्ता क्या कहूँ ! इससे विद्यावान पुरूष भी मोहित हो जाते हैं, इस 
लिये सम्पत्ति रहनेपर कोई पुरुष भळी-भांति आत्मतत्त्वको नहीं देख सकता, आपने बलि की सम्पत्ति लेकर इसपर बड़ा ही अनुग्रह 
प्रकट किया। आप महा करुणाकर हैं, जगदीश्वर अखिल लोकके साक्षी नारायण हैं, मैं आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ । श्रीशुकदेवजी 
प्रहद उवाच ॥ त्वयैव दत्तं प्रदमन्द्रमाजितं हत॑ तदेवाय तथैव शोभनम्‌॥मन्ये महानस्य इतो ह्यनुग्रहो विश्वेशितो 
यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥ १६॥ यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ॥ तस्मे नमस्ते 
जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसा क्षिणे ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यानुशृण्वतो राजन्प्रहादस्य कृताः ॥ 
हिरण्यगमां भगवानुवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ बद्धं वीक्ष्य पति साध्वी तत्पत्नी भयविहला । प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं 
बभाषेऽाइसुखी बृप ॥ १९॥ विन्ध्यावलिस्वाच ॥ कीडार्थमात्मन इद त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्य॑ तु तत्र कुधियोऽपर 
ईश कुयुः॥ कतुः प्रभोस्तव किमस्यतआवहन्ति त्यक्तह्वियस्त्वदवरो पितकतृवादाः ॥ २०॥ 
बोळे कि हे परीक्षित्‌ ! इसके पीछे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी हाथ जोड़कर खड़े हुए, उन प्रहादजीके सामने ही उन वामनरूपी मधुसूदनसे कुछ 
कहनेकी इच्छा करने लगे॥ ३७ ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय राजा बलिकी खनी लक 2 भगवानुसे कुछ कहनेके लिये आयी, इस 
कारण ब्रह्माजी उसका सम्मान करनेके लिये कुछ देर चुपचाप रहे | बलिकी खरी विध्यावली पतिको बेधा हुआ देखकर भयके | 
व्याकुळ हो गयी, फिर हाथ जोड़ नीचेको सुख कर यह वचन कहने लगी ॥ १९॥ विध्यावली बोली कि हे श ! आपने अपनी क्रीडाके 
*| लिये यह जगत्‌ बनाया है, परन्तु दुबु लोग इसमें अपना अपना स्वामीपन कल्पित किया करते हैं। हे भगवन्‌ ! आप त्रिजगतकी 
सषि, स्थिति और, संदारके करनेवाले हैं, कोई इसरा आपको इस जगतमें क्या देगा ? जो लोग कहते हैं, “कि हमने आपको समर्पण 
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” उनको छना नहीं है, “हम स्वतंत्र हैं” उनमें केवल यही वाद आपने अवरोषित किया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! विंध्यावलीके इन || 
का 24% यह है कि इस हमारे स्वामीने आपसे जो यह कहा कि हमने आपको तीनों लोक अर्पण कर A हैं और तीसरे 
चरणके पूर्ण करनेको अपनी देइका देना कहा, सो इन्होंने देहादिमें अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा उससे निर्लनता ही प्रकाशित 
होती-है क्योंकि आप स्न्यापी हैं,इसलिये मन्दबुद्विवाळे इस राजाको आप इपा करके छोड़ दीजिये॥२१॥यद्धपि भगवान्‌ भाद और रानी 
विन्ध्यावलीके दीन वचनोंसे प्रसन्न हो गये, तथापि ब्रह्माजीने लोभ दिखानेके लिये बहुत सारी विनती और प्रार्थना करके कहा कि हे रत्‌ 
भावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! हे जगन्मय ! आप राजा बलिका सस्व हरण कर छिया, अब इसको दण्ड न देकर छोड़ दीजिये 

ब्रह्मोवाच ॥ भ्रूतमावन भूतेश देवदेव जगन्मय ॥ सञ्चै न॑ हतसर्वस्व॑ नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥ २१॥ इत्स्ना तेऽनेन 
दत्ता भूलोंकाः कमाजिताश्च ये ॥ निवेदितं च स्वस्वमात्माऽविक्छवया धिया ॥ २२॥ यत्पादयोरशठधीः सलिलं 
प्रदाय इर्वाङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपयांम्‌ ॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते विडो दाश्वानविक्वमनाः कथमाति- 
मच्छेत ॥ २३ ॥ श्रीमगवानुवाच । ब्रह्मन्यमलुह्मामि तहिशो विधुनोम्यहस ॥ यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां 
चावमन्यते ॥ २४ ॥ i (६4( ३६ ड J 
॥ २१॥ २२॥ हे भगवन्‌! यह असुरवर श्रेष्ठद्विवाला है और इसने अपने कर्मसं भ्राप्त किय सब लोकोंको दान कर दिया है, ने 
अकातर होकर प्रथम सर्वस्व और पीछे अपना देहतक अपण कर दिया वह फिर दण्ड पानेके योग्य नहीं हो सकता । हे भगवन्‌ ! लोकोंमें 
शठताईको छोड़ जो आपके चरणाम्ृतको पान करता है वह दूबके अंकुरोंके दान करनेसे भी उत्तम गतिको पाता है, फिर यह राजा बलि, 
कि जिसने क्लेशरहित होकर आपको त्रिलोकी दान कर दिया, फिर भी क्या यह दण्ड पानेके योग्य हो सकता है !॥ २३ ॥ श्री भगवान्‌ 
बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हम जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, प्रथम उसके धनका नाश कर देते हैं, क्योंकि धनसे ममता उत्पन्न होती है, इससे 
पुरुष नम्रता रहित हो सब छोकोंको और मुझको भी कुछ नहीं समझता, इस कारण मदके दूर करनेके लिये सब धनका हरण करना ही 
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अनुग्रह है ॥ २४ ॥ और जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मोकरके कृमिकीटादि अनेक योनियोंमें श्रमण करता हुआ का पौरुषी र 
गतिको प्राप्त होता है; अर्थात्‌ पुरुष होकर जन्मता है ॥ २५॥ जो उस पुरुषजन्ममें जन्म, कर्म, वयस, सत्य, विद्या, ऐश्वय उ घनादिसे || 
उसको स्तम (गर्व) न हुआ तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह हे॥ २६ ॥ हमने धुवाद्कोंको जो सम्पत्ति दानकी है, उसमें एक कारण है, जो हमारे £ 
भक्त हैं वे अनन्रतादिके लिये भूत और सर्व प्रकार भलाईके प्रतिकूल जन्मादिके होनेपर भी कभी मोहित नहीं होते, इसलिय हम भक्तकी || 
इच्छासे सम्पदा देते हैं, अभक्त सम्पदासे मोहित हो जाता है, इसलिये उसपर अनुग्रह इम सब सम्पदा इरण करके करते हैं ॥ २७ ॥ हे र 
हमन्‌ ! यह दानव (बलि) देत्यलोगोंका अगुआ और कीतिंका बढ़ानेवाला हे, इसने दुजेयमायाको जीत छिया दै, इसलिये यह खेदको ||: 
यदा कदाचिजीवास्मा संसरन्निजकममिः ॥ नानायोनिष्वनीशोऽयं पोरुषी गतिमात्रजेत्‌॥ २५ ॥ जन्मकर्मवयोरूः ||; 
पविः दिभिः॥ यदस्य न भवेत्स्तम्भस्तत्रायं मदलुग्रहः॥२६॥ मानस्तम्मनिमित्तानांजन्मादीनां समन्ततः॥ |; 
सवैश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः ॥ २७॥ एष दानवदैत्यानामग्रणीः कीतिवधेनः॥ अजेषीदजयां मायां 
सीदन्नपि न सह्यति ॥ २८॥ क्षीणरिक्थरच्युतः स्थानास्कषिप्तो बद्धश्च शुभिः ॥ ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामदुयाः 
पितः ॥ २९ ॥ गुरुणा भत्सितः शप्तो जही सूत्यं न सुब्रतः ॥ छलेरुक्तोमया धमा नार्थं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ ३० ॥ 
एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरेरपि॥ साव्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ ३१ ॥ 
प्राप्त होकर भी मोहित नहीं होता है ॥ २८ ॥ यह निर्धन हो गया स्थानसे अ हो गया, शइसे बांधा गया, झिझकारा गया और ||; 
इसके जातिवालोंने इसको छोड़ दिया व इसने अनेक प्रकारकी यातना भी पायी; अधिक करके इसके गुरु झुकाचार्यजीने भी इसको बहुत ||; 
चमकाया, शाप भी दिया, तो भी इसने अपने सङ्गल्पको नहीं छोड़ा ॥ २९॥ मैंने छलकरके जो धर्म इसको बताया उसको भी ||; 
| यह नहीं छोड़ता, इससे यह पुरुष अतिशय भक्तिमान्‌ और सत्यवादी है ॥ ३० ॥ ऐसी निष्ठा रखनेके लिये मैंने भी इसको ऐसा स्थान | 
६ दिया है कि जो देवता लोगोंको भी नहीं मिल सकता । अब हमने इस बलि का आश्रय लिया, यह बलि सावर्णि-मन्वन्तरमें इन्र |; 
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० ॥ ३१ ॥ जबृतक वह सावर्णिमन्वन्तर न आये, तबतक यह विश्वकर्माजीके बनाये सुतल लोकमें जाकर वास करे। यह स्थान | | 
साधारण नहीं है, जो लोग वहां पर वास करते हैं, हमारी दष्टिके पड़नेसे उनको आधि, व्याधि और थकावट कभी नहीं होती है॥३२॥ दे | | 
राजन्‌ ! ब्रह्माजीको इस प्रकारसे उत्तर देकर भगवान्‌ फिरकरुणा परायण होकर राजा बलिसे बोले कि हे इन्द्रसेन ! हे महाराज ! || 
तुम्हारा मंगल हो तुम अपने सब जातिवालोंके साथ सुतललोकको चले जाओ कि जिसे स्वर्गके रहनेवाले भी चाहते हैं॥ ३३ ॥ उस | ६ 
स्थानमें लोकपालगण भी तुम्हारा Ha कर सकेंगे, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है ! जो देत्यलोग तुम्हारी आज्ञाको न || 
तावत्सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मवि ॥ यन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः ॥ नोपसगा निवसतां | 
संभवन्ति ममेक्षया ॥ ३२ ॥ इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते ॥ सुतरं स्वगिम्िः प्राथ्य ज्ञातिभिः परिवारितः | 
॥ ३३॥ न लामभिमविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे ॥ लच्छासनातिगान्देत्यांश्वक॑ मे सूदयिष्यति ॥ २४ ॥ रक्षिष्ये 
सर्वतोऽहं लाँ सानुगं सपरिच्छदम्‌ ॥ सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌॥ ३५॥ तत्र दानवदैत्यानां सङ्गात 
भाव आसुरः ॥ ष्ठा मदलभाव॑ वे सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महारणे अष्टमस्कन्धे 
#| बलिवामनसंादो नाम दाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 

*|| मानेंगे, उनका संहार हमारे चक्से हो जायगा ॥ ३४ ॥ सब सामग्रीके साथ और सब सेवकोंके साथ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे । हे वीर ! 
|| क्या हमारे वियोगके मारे तुम वहां जानेकी इच्छा नहीं करते! हम स्त्य ही सत्य कहते हैं कि हमको तुम सदा उस स्थानमें देखोगे॥२५॥ 
वहां दैत्यदानवोके संग रहनेसे हुआ जो तुम्हारा असुरभाव वह मेरे प्रभावको देखकर उसी समय नष्ट हो जायगा ## ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीका बलिवामनसंवादो नाम द्वार्विशोऽध्यायः॥ २२ ॥ 


* शंका-ऐसा कौन लोक है कि, जिसमें देवता भी बड़े क्लेशसे जा सकते हैं? और उसी रोकको एक क्षणमें राजा बलि चला गया, जो कभी स्वर्ग लोकको बलि गया तो स्वर्गलोक देवताओं का है और जो सुतल लोकको गया 


तो सुतल लोक नागोंका है । 
उत्तर--वामत भगवान्‌ने जिस समय राजा बलिसे दान लिया तो उसी समय बलि जीता था तो भी संसारसे मुक्त कर दिया था, चाहे तो संसारमें रहे चाहे योगियोंके लोकको जाय, एसे लोकको देवता लोग बड़े दुःखसे 


भी नहीं जा सके, इसलिये शुकदेवजीते कहा कि जिस लोकको बलि गया वह्‌ लोकदेबताओंको भी प्राप्त नहीं होता ॥। 
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दोहा-सुतर लोकको बलि गये, इन्द्र मिल्यो सुरलोक । सो तेइस अध्यायमें, पढ़कर होइ विशोक ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि ह नृपोत्तम ! 
ङ पुरातनपुरुष भगवानने जब इस प्रकारसे कहा, तब समस्त साधुसम्मत महानुभाव राजा बलिके दोनों नेत्र ऑसुआंकी कलाओंसे आकुल 

हो गये । वह भक्तिसे उत्कंठित हो हाथ जोड़कर गद्गद स्वरसे श्रीभगवानसे कहने लगा ॥ १॥ राजा बलि बोला कि अहो ! आपके प्रति 
नमस्कार करनेकी कैसी आश्चर्यमय महिमा हे ? इसके लिये उद्यम करते ही भक्तजनोंके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, आपको नमस्कार करनेके 
उद्यमने इस अधम असुरको भी उस अनुग्रहका दान किया, कि जो लोकपालोंको भी नहीं मिल सकता । हे भगवन्‌ ! आप 
परमेश्वर हैं मैं अति अवस्तु हूँ; मैं भला क्या आपको त्रिलोकीका दान दूंगा! बरन्‌ मैंने तो आपको भली-भाँति प्रणाम भी 


श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तवन्तं पुरुषं पतनं महानुभावोऽखिलसाऽुसम्मतः ॥ बद्धाञ्जलिबाष्पकलाङ्लेक्षणो भकत्यद्लो 
गद्गदया गिराज्जवीत ॥ १॥ बलिस्वाच॥ अहो प्रणामाय कृतः सञ्ुदूयमः प्रपन्नमत्तार्थेविधौ समाहितः ॥ 
यल्लोकपारेस्त्वदलुग्रहोऽमरेरळन्धपूवोऽपसदेऽसुरेऽपितः ॥ २॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं 


ततः ॥ विवेश सुतलं प्रीतो बलिसुक्तः सहास्ुरेः ॥ ३॥ एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ ॥ परयित्वाऽदितेः 
काममशासत्सकलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ 


| नहीं किया, केवळ प्रणाम करनेको उद्यम किया है, सो इतने ही उद्यमका ऐसा माहात्म्य है कि करोड़ों तप और | 
| करनेसे जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता, वह झुझको मिल गया । हे महाराज ! आपके प्रणाम करनेका माहात्म्य अति 
आश्चयमय है ॥ २॥ औशुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित्‌ ! असुरश्रेष्ठ राजा बलिने इस प्रकार कहकर भगवान्‌ वामनजीको और 
| सहेश्वरके साथ बह्माजीको प्रणाम किया इसके पीछे प्रीतिमें भर प्रफुछचित्त हो अस॒रसमूहके साथ झुतळलोकको चला गया 


३॥ 0 २ 0 इस प्रकारसे मगवान्‌ इरिने इन्द्रको फिर त्रिलोकी समपण कर अदिति की कामना को साध स्वयं इंड बन सब जगतका र 
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#|| योगमायासे लीलापू्वक त्रिध्ुवनकी रक्षा करते हैं और सर्वात्मा व सर्वज्ञ होनेके कारण आप सबको समभावसे देखते हैं, आपका ऐसा 

विषम स्वभाव नहीं है परन्तु भक्तके ऊपर स्नेइवश हो आपका ऐसा कर्पतरुस्वभाव हुआ है ॥८॥ तब श्री भगवान्‌ बोले कि हे प्रहद ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सुतललोकमें चले जाओ और अपने पोते बलिके साथ आनन्दू करते हुए अपने जातिवालोंको सुख 
दो ॥ ९ ॥ हम वहां पर गदा हाथमें लिये खड़े रहेंगे और वहां तुम नित्य हमको देखोगे, हमारे दरशन करनेसे आनन्द पाओगे ओर || 


|| पालन किया था॥ ४॥ इधर अपने वंशधर पोते बलिको छूटते हुए और भगवानकी प्रसन्नता ग्राप्त करते हुए देख प्रहादजीने 
भक्तिसे गढ़द हो यह वचन कहे ॥ « ॥ महादजीने कहा कि हे भगवन्‌ ! जिन लोगोंकी वन्दना सम्पूण विश्व करता है, वे समस्त लोग 
आपके चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं। आप “सव प्रकार से रक्षा करेंगे” यह कहकर जो हमारे दुगपाल इए आपका यह प्रसाद 
अति दुलभ है। बरह्मा महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसादको प्राप्त नहीं इए, फिर दूसरेकी Rl बात ही कया है !॥ ६॥ हे आश्र- 
यप्रद | आपके पदारविन्द्मकरन्दका सेवन करके ब्रह्मादि देववून्द विश्ूतियोंका भोग करते हैं, इम खलयोनि किस भ्रकारसे आपकी 
लब्धप्रसाद॑ निर्मुक्तं पौत्रं वंशधरं बलिम्‌ ॥ निशाम्य मच्तिप्रवणः प्रहाद्‌ इदमत्रवीत्‌ ॥५॥ प्रहाद उवाच।नेमं विरिञ्चो 
लभते प्रसादं FS शेः किमुतापरे ते ॥ यन्नोऽसुराणामसि दुर्गपालो विश्वामिवन्द्यरपि वन्दिता धि६।यत्पा- 
दपद्ममकरन्द ब्रह्मादयः शरणदाइलुबते विम्रतीः ॥ कस्माहय कुछतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदृष्टिपदवीं 
मवतः प्रणीताः॥ ७॥ चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमायालीलाकिकष्ट्ुवनस्य विशारदस्य ॥ सर्वात्मनः समदृशो 
विषमस्वमावो i यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥ < i श्रीमगवाचुवाच ॥ वत्स. प्रह्माद भद्रं त प्रयाहि सुतला- 
लयम्‌ ॥ मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥९॥ नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ मह॒शनमहाह्वा- 
, दध्वस्तकमनिबन्धनः ॥ १० ॥ anil 
कूपाइष्टिकी पदवीको प्राप्त हों ! ॥७॥ हे भगवान्‌! आपकी चेष्टा अतिशय आश्चर्यकी है, यह तो कुछ बात ही नहीं दे, आप अचिन्त्य 
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तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा ॥ १० ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! निमलमतिवाला प्रलाद अपने पोते राजा बलि के | 
` यही करता हूँ ” कह म आज्ञा को स्वीकार किया। फिर सब असुर और सेनापति हाथ जोड़कर महात्मा आपए़ि पुरुष 
की परिकमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर उसी समय सुतललोक को चले गये, कि जो बड़ा भारी पाताल था ॥ १३ ॥ १२ ॥ 
इसके पीछे भगवान्‌ वामनजी संनिकट बेठे इए ब्रह्मवादियोंकी सभामें ऋत्विक्‌ लोगोंके बीच आसीन महर्षि शुकाचार्यजीसे बोले ॥१३॥ 
कि है ब्रह्मन्‌ ! आपके शिष्य राजा बलिके यज्ञमें जो कुछ इटि रह गयी है, उसको आप स्वयं पूण कीजिये । यदि तुम कहो कि यज- 


श्रीशुक उवाच ॥ आज्ञां भगवतो राजन्‌ प्रह्ादो बलिना सह ॥ बाढमित्यमठग्रजञो मूध्न्यांधाय इतान्जलिः ॥ a \ 
परिकम्यादिपुरुष सवांसरचमूपतिः ॥ प्रणतस्तदतु्ञातः प्रविवेश महाबिल््‌ ॥ १९॥ अथाहोशनसं राजन्‌ ह्रिनाा- 
यणोऽन्तिके ॥ आसीनश्तिजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ १३॥ ब्रह्मन्‌ सतत शिष्यस्य कर्मच्छिद्रं वि तन्बतः ॥ 
यत्तत्कर्मसु वैषम्यं बरहमृ्टं समं भवेत्‌ ॥ १४॥ शुक्र उवाच ॥ कुतस्तत्कमवेषम्यं यस्य कमेंश्वरो भवान्‌ । ० यज्ञेशो 
यज्ञपुरुषः स्वैभावेन पूजितः ॥१५॥ मन्त्रतस्तन्त्रतझ्छिद्रं देशकालाईवस्त॒तः ॥ सर्व करोति निश्छिद्रं नाम संकीतंनं 
तव॥ १६॥ तथाऽपि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यरुशासनस्‌ ॥ एतच्छ्रेयः परं एसां यततवाज्ञाऽुपालनस्र्‌ ॥ १७॥ 


। विना यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता है! वह बात नहीं, क्योंकि आह्मण करके देखे जाते ही सब कर्मो की विषमता समताको प्राप्त 
होती है, आपके करनेसे इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने में क्या सन्देह है ! ॥ १४ ॥ शीभगवान्‌ वामनजीने ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्यजी 
बोले कि हे भगवन्‌ ! आप कर्मके प्रवर्तक, यज्ञफलद्ाता और यज्ञ पुरुष हैं, आप जिस करके सर्व प्रकार पूजित इए फिर उसके कमोंकी 
विषमता कहां रही !।१५॥न्त्रसे स्वरादिश्रश द्वारा, तन्त्रसे कमकी विपरीतता द्वारा और देश, काल, पात्र, वस्तुसे दक्षिणादि द्वारा जो: जो 
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३ न्यूनता होती दै, आपका नाम लेते ही उन सब छिद्रोंको इर करता हे ॥ १६ ॥ तथापि आप जो कुछ आज्ञा करते हैं, उसको मैं अवश्य ko 


te 

RR RTE TRH OSS 

ANAS US USS कप 
“ea 


V2 a2 २2 ९२१2 २/2, a2 / 5 RID, ATP AND A 
SSN HN VV HN TN TIN VN HIN HN VIN 


RAN 
ANN 


0७५, ६१५, A) ० ३ ५१ ९१» RL, N,N, 
Soest 3 


य न न+--- न 
“ras EAE EIRENE रन 


पालन करूंगा, क्योकि आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही पुरुषोंका कल्याण होता है ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! शुक्ाचायेजीने इस प्रकारसे |” 
भगवानकी आज्ञा पर हषे प्रकट कर सब ब्राह्मणोंसहित राजा बलिके छिद्रको अच्छिद्र किया अर्थात्‌ यज्ञ पूरा कर दिया॥१८॥ हे महाराज |? 
परीक्षित्‌ ! श्रीभगवान्‌ वासुदेवने वामन अवतार ले इस प्रकार राजा बलिके सम्मुख श्रूमिकी भिक्षा मांग दानव लोगोंने जिसको इरण कर || 
लिया था वह स्वर्ग फिर अपने त्राताइन्द्रको दे दिया॥१९॥ उसके उपरान्त कश्यप अदितिजी को प्रसन्न करने के लिये और सब पाणियोंके | 


श्रीछुक उवाच ॥ अभिनन्य़ हरेराज्ञामुशना भगवानिति। यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविप्ररषिभिः सह॥१८॥ एवं बलेम॑हीं 
राजन्‌ भिक्षिला वामनो हरिः ॥ ददौ शत्र महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परेहतस्‌ ॥ १९ ॥ प्रजापतिपतित्रह्मा देवर्षिपित- 
भूमिपेः ॥ दक्षभवङ्गिरोमुख्येः कुमारेण र च ॥ २० ॥ कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सवश्रतभवाय च ॥ लोकानां 
लोकपालानामकरोददामनं पतिम्॥ २१ ॥ वेदानां सबैदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः ॥ मङ्गलानां ब्रतानां च कर्प 
क नमक ॥ २२ ॥ उपेन्द्र कल्पयांचक्रे पति सर्वविभ्ूतये ॥ तदा सर्वाणि भूतानि भशं सुस्चुदिरे प ॥ २३॥ 


हिताथ देव, ऋषि, पितृगण, मनुवगे, दक्ष, भृगु, अंगिरादि सुनिगण और कुमार व भोलानाथ शिवके साथ प्रजापति ब्रह्माजीने उन 
जी लोंका कों ह वासन- > 
को लोक व लोकपालोंका अधीश्वर किया कँ ॥ २० ॥ २१॥ यद्यपि इन्द्र सब लोकोंके पति हैं तो भी समस्त वेद, सर्व देव, धर्म, यश | 
और सब प्रकारसे मंगळ ब्रतादिके पालन करनेमें निषुण वे वामनजी सर्व प्राणियोंका बहुत ऐश्वर्य बढ़ाने को इन्द्रके सहायक उपेंद्र बनाये गये, | 


* शंका-जगतृको उत्पन्न करने वाले, जगतूके स्वामी, जगतके पालन करनेवाले जो भगवान्‌ हैं, उन भगवानको इत्रषे हाथके नीचे ब्रह्माजीने राज्य दिया, अधोश तो इन््भगवान्‌फो ब्रह्माने किया 
यह बड़ी शंका है ? ५ f 


. उत्तर--भगवान्‌की आज्ञा मानकर ब्रह्माने बहुत प्रकारसे विचार किया और इन्द्रको त्रास देनेके लिये भगवान्‌ को इन्द्रके हाथके नीचे ब्रह्माने अधोइवर किया, क्योंकि लोकम भी अपने बराबर पुत्रको र 
भाईको देखकर लोग कुकर्म नहीं करते । इस प्रकारसे भगवान्‌ इन्द्रके छोटे भाई हें, अतः वामन भगवानके सम्मुख इन्द्र खोटा कर्म नहीं करेगा, इसलिये त्रिलोकीके नाथफो हाके हाथके नीचे बहाद 7 
स्वामी किया । मई 


\) 


इसलिये उस समय सब आणियोंको बहुत ही आनन्द प्राप्त आ ॥२२॥२३॥ इसके पीछे इन्द्रने विमानपर चढ़ाकर आगे कर उन वामनः | 
जीको स्वगम ले गये। यह देखकर लोकपालोंके और माजी के मनमें परमानन्द हुआ ॥२४॥ हे महाराज ! इस प्रकार ईर त्रिलोकीको | 
प्राप्त हो उपेंद्रजीके बाइबलसे उसको पालन करने लगा और परम श्रीसम्पून्न व निर्भय होकर सुख संभोगमें निमग्न हुआ ॥ २५ ॥ इस |% 
ओर नह्या,महेश्वर,कुमार,भग॒ आदि सुनि,पितृलोग और सवे प्राणी,सिद्ध व वैमानिक सब ही भगवान्‌ के इस अद्भुत कर्मकी प्रशसा करते- 
करते अपने-अपने स्थानोंको चले गये और सब स्थानोंमें कश्यपजीकी ख्ली अदितिजीकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे कुरुनन्दन || 
परीक्षित्‌ ! श्रीभगवानके ये पवित्र चरित्र श्रोता लोगोंके पापोंका नाश करनेवाले हैं, वह हमने आप के ससुख सबं वर्णन किये शेषन २८॥ | | 
ततस्तिन्द्रः एरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ ॥ लोकपालैर्दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥ २४॥ प्राप्य त्रिश्चवनं चेन्द्र 
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उपेन्द्रभुनपा लितः ॥ श्रिया प्रमया जुष्टो सु्नुदे गतसाध्वसः ॥ २५॥ ब्रह्मा शवः कुमारश्च शुग्वाद्या सुनयो चप्‌ ॥ 
पितरः सवेभतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये ॥ २६ ॥ सुमहत्‌ कर्म तहिष्णोगांयन्तः परमाद्श्ुतम्‌ ॥ धिष्ण्यानि 
सवानि ते जग्धुरदिति च शशंसिरे ॥ २७॥ सर्वमेतन्मयाऽऽल्यातं भवतः कुलनन्दन ॥ उरुकमस्य चितं श्रोतृणा- 
मघमोचनस्‌ ॥ २८॥ पारं महिन उसविकरमतो शणानो यः पाथिवानि विममे स रजांसि मत्यः ॥ कि जायमान 
उत जात उपैति मर्त्यं इत्याह मन्त्रदृशषिः षस्य यस्य ॥ २९॥ य इद्‌ देवदेवस्य हरेरद््ुतकर्मणः ॥ अवतारानु- 
चरितं शुण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥ ३० ॥ ie 
जिस पुरुषने बलसे अनेक मांतिके विकम करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पार देख लिया है, वह परथ्वीके राजःकणोंकी 
भी कर सकता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार पृथ्वी के रजःकृणोंकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही भगवानके चरित्रों को गाते-गाते कोई पार नहीं 
| सकता । इसलिये मंत्र और मंत्रदशीं पुरुष लोगोंने स्पष्ट कहा हे कि उत्पन्न हुये और उत्पन्न होनेवाले मजुष्योंकी जातिमें कया कोई 
अर्थात्‌ कोई नहीं हुआ और न आगेको होगा ॥२९॥ हे राजन्‌ ! अद्भुतकर्मकारी देव देव 


पुरुष पूर्णस्वरूप पुरुषकी महिमाको प्राप्त हुआ है! 
भगवान्‌ वासुदेवके वामनावतारविषयक चरित्र जो मनुष्य गायेंगे वा सुनेंगे अथवा स॒नायेंगे व लिखेंगे उनको परम श्रेष्ठ गति प्राप्त 
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* | हो जायगी, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥ ३० ॥ श्रीजुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित्‌ ! देवता अथवा पितरोंमें अथवा लौकिक कम करनेके 
६ | समय जिस-जिस कार्यमें इस चरित्रका गान होगा, वे समस्त कार्थ यथावत्‌ पूर्ण होंगे, इस बातको पंडितगण भली प्रकार जानते हैं ॥३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकां वामनावतारचरित्रवर्णन नाम अयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ दोहा-कथा मत्स्य अव- 
तारकी, चोबिसवें अध्याय । सत्य बरत रक्षा करी, सो कहिहों समझाय ॥ राजा परीक्षित व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भगवन्‌ ! 
आपने जो अनुग्रह करके वामन अवतारकी कथा सुझे सुनायी वह झुझे अत्यन्त प्रिय लगी, अब क्ृपापूर्वक झुझे प्रथमावतारकी कथा 
सुनाइये कि जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवानने अपनी मायाके द्वारा मत्स्यरूप धारण किया था, मैं उसके श्रवण करनेकी इच्छा 
क्रियमाणे कर्मणीदं देवे पित्र्येऽथ माठुषे लि पना त्र यत्रालुकीत्येत तत्तेषां सुतं विदुः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमागवते महाः 
पुराणेऽष्ठमस्कन्धे वामनावतारचरिते ऽघ्यायः ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्छ्रोतमिच्छामि इरेरद्श्॒तः 
कर्मणः ॥ अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनम्‌ ॥ १ ॥ मर बा रूपे मात्स्यं लोकजुग्प्सितम ॥ तमः 
प्रति हुम कमग्रस्तमिवेश्वरः ॥२॥ एतन्नो भगवन्‌ सर्गै यथावद्‌ वक्तुमह॑सि ॥ उत्तमः्छोकचरितं सर्वछोकघुखावहम्‌ 
॥ ३॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायणिः ॥ उवाच चरितं विष्णोम॑त्स्यरूपेण यत्‌ तस्‌ ॥४॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः ॥ रक्षाभिच्छंस्तनूरधतते धर्मस्यार्थस्य चेव हि ॥ ५ ॥ 
करता हूँ ॥ १॥ क्योंकि मत्स्यरूप लोकमें निंदित है और तमोशुणी स्वभाववाला होनेका कारण सहनेके अयोग्य है, ईश्वरने कर्मग्रस्तके || 
समान होकर इस रूपको किस कारण धारण किया था !॥ २॥ यह सब वृत्तांत आप मुझसे ह कहिये । हे योगिन्‌ ! भगवान्‌ ky 
उत्तमछोकके चरित्र सबको ही सुखके देनेवाले हैं ॥ ३॥ सूतजी बोले कि जब राजा परी इस प्रकारसे प्रार्थना की तब ब्यासपुत्र || 
| श्रीजुकदेवजी वह सब लीला कहने लगे, जो कि विष्णुभगवानूने मत्स्यरूप धारण करके की थी ॥ ४॥ श्रीशुकदेवजी प्रसन्नता पूर्वक ||; 
द| कहने लगे कि हे कुरूबंशावतंस परीक्षित्‌ ! गौ, ब्राह्मण, देवता; वेद, सा, कर्म और अर्थकी रक्षा करने के लिये समय-समय पर विष्णु भगः || 
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वान्‌ अवतार लिया करते हैं ॥ « ॥ बुद्धिके गुण करके उचे-नीचे प्राणियोंके पवनके समान आदिपुरुष भगवान्‌ विचरण करते हैं, | 
निशण होनेके कारण ऊंच-नीचको नहीं भजते और मत्स्यावतारका जो प्रयोजन है वह भी सुनो ॥६॥ अतीत कल्पके अंतमें जब ब्रह्माजीकी 
निद्राके लिये प्रलय हुआ, तब भूरादि सब्‌ लोग संमुद्रके जळमें डूब गये ॥ ७॥ तब समयके वश होकर ब्रह्माजी सो रहे थे, उस समय 
उनके वदनमेंसे सब वेद निकले, कि जिनको दानवेंद्र हयग्रीनने हरण कर लिया ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! जब दानवश्रेष्ठ हयग्रीवका यह 
कर्म भगवान्‌ वासुदेवने जाना; तब वे इस दैत्यका दमन करनेके लिये शफरीरूप ( मत्स्यरूप ) धारण कर लिये ॥ ९॥ उसी समय कोई 
उव भूतेषु चरन्‌ वायुरिइवरः ॥ नोच्चावचत्रं भजते निर्शणलाडियो णेः ॥६॥ आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्म 
ने लयः ॥ समुद्रोपप्छ्तास्तत्र छोका भ्रूरादयो नृप ॥ ७॥ कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोबली ॥ 
युखतो निस्सतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽरत्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ ॥ दधार शफरी- 
रूप भगवान्‌ हरिरीइवरः॥९॥ तत्रराजऋषिः कश्रिन्नान्ना सत्यन्रतो महान्‌ ॥ नाणयणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिछा- 
शनः ॥ १० ॥ योऽसाव स्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः ॥ श्ा्देव इति ख्यातो मलुल हरिणार्पितः ॥ ११ ॥ 
एकदा लि ङुवेतो ह यास काचित्‌ श करत 0 A 
` गतां सह तोयन भारत ॥ उत्सलज नदीतोये शफरीं द्रविडश्वरः ॥ १३॥तमाह साऽतिकरुणं महाकारुणिकं रुपश ॥ 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल ॥ कर्थं बिक्ठजसे राजन्‌ भीतामस्मिव्‌ सरिज्जले ॥ १४॥ 
सत्यन्रत नामक नारायणपरायण राजषिं केवल जलका आहार कर तप करते थे ॥ ३० ॥ वही राजषिं इस महाकरुपमें विवस्वान्‌ (सूर्य) के ||; 
पुत्र हो शरद्धदेवके नामसे विख्यात और भगवान्‌ हरिकरके मन्वन्तरके पद्पर अभिषिक्त हुए ॥ १३॥ एक दिन यह राजापि सत्यन्नत कृत- || 
i | माला नदीमें स्नान करके तपेण कर रहे थे, कि इतनेमें ही उनकी अञ्जलीके जलमें एक मछली दिखायी दी ॥१२॥ हे भारत ! यह देखकर |/|/ 
नह) दयावान्‌ दविड्राज खत्यन्नत अंजलिके जलसहित इस मछलीको नदीके जळमें डालनेको प्रस्तुत हुए ॥ १३ ॥ राजर्षि सत्यक्रतको महा 
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करुणाकर 
जातिका Brie लगी कि है महाराज ! आप दीनवत्सल हैं और मैं दीन,हीन क्षीण मीन हूँ, नदीके जलम |? 
आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ १४॥ र उनके हाथमे हमको आप किस प्रकार छोड़ते हैं हे महाराज ! हम भीत हो शरण आयी हैं | 
राि्यकुपारण किया देनो भी हित यद्यपि यह नहीं जानते थे कि हमारे ही ऊपर अलुगह करनेको स्वयं भगवान्ने | 
हा उतरी गयी और अं तिपूर्वक उस मछलीकी रक्षा करनेको मन स्थिर कर लिया ॥१५॥ दीन वचन सुनते ही राजर्षिके ||; 
नेपर एक ही रातके ब्रीच वह र ह जलपूण कलशे रखकर मछलीको अपने आश्रममें ले आये ॥ १६॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! कलशमें रहः र 
तमात्मनोऽचुग्रहारथं रत्या CE Sb Hes 38720 लिये उन राजपिसे कहने लगी || 
वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः ॥ कलशाप्सु निधायेनां दयालर्निन्य ः स॒ मनोदधे ॥ १५॥ त्स्या दीनतरं ||; 
अलब्ध हु लुनिन्‍न्य. आश्रमम््‌ ॥ १६॥ स्ता तु तत्रैकरात्रेण वर्ध 
i Fs बा इदमाह महीपतिम्‌ ॥ १७॥ नाई कण्डित । 
दासधन व आन मे एतद राजनं र ब एनां तत आदाय न्याधादोदश्चनोदके ॥ तत्र क्षिप्ता मुह॒तेन 
- ज वत 7 SS issn हि पदं मह यत्त्वाऽहं शरणं गता ॥२०॥ 
॥ १७ ॥ कि हे राजन्‌ ! इस गगर oe सरोवरे ॥ तदारुत्त्यात्मना तोयं महामीनोऽन्ववर्धत ॥ २१ ॥ 
बता दीजिये कि जह में सुखसे रह सके शरीर नहीं समाता, इसमें कके मारे मैं वास नहीं कर सकती, अतः आप झे कोई ऐसा स्थान |: 
डाल दिया । हे राजन्‌ ! सके ॥ १८ ॥ यह सुनकर राजा सत्यत्रतने उस मछलीको जळसे निकाल एक बड़े भारी कमण्डलुमं रा, 
शरण आयी हूँ, इसलिये सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करनी उचित है ॥ २० ॥ तब मे Dye i 
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सरोवरमें डाल दिया परंतु डालतेही वह मछली अपने शरीरसे उस सरोवरमें बड़ी मछलीके समान बढ़ गयी और फिर राजिं सत्यत्रतसे 
निवेदन करने लगी कि हे महाराज ! मैं जलवासी हूँ, सुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवरका जल मेरे मंगलार्थ होगा ॥ २१ नं ॥ महा- 
हदको पानेके प्रथम विना जलके जिससे मेरा नाश न हो जांय ऐसा उपाय करके तुम मुझको किसी हृदमें स्थापित करो, क्योंकि हृद 
स्वभावंसे ही गम्भीर नीरवाछे होते है उनका जल शीघ्र नहीं घटता ॥ २२ ॥ हे राजन्‌! जब उस मत्स्यने इस प्रकारसे कहा तब 
राजषि सत्यब्रतने उसको लेकर जिसका जल कभी क्षीणन हो ऐसे अगाथ जलाशयमें डाळ दिया, परन्तु एक दिनमें ही वह 
मछली इतनी बढ़ी कि वह जलाशय भर गया, राजा सत्यन्नतने जब देखा कि इस मछलीका शरीर जलाशयमें मी नहीं समाता तो 
नेतन्मे स्तस्तये राजन्दुदकं सलिलोकसः ॥ निधेहि रक्षायोगेन हदे मामविदासिनि ॥ २२ ॥ इत्युक्तः 
सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि ॥ जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्ञषस्‌ ॥२३॥ क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां 
मकरादयः॥ अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्सष्टुमहसि ॥२४॥ एवं विमो हितस्तेन वदता वल्णभारतीम्‌॥ तमाह को 
 भवानस्मात्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ नेवंवीयाँ जलचरो दृष्टोऽस्माभिः शृतोऽपिच ॥ यो मवान्‌ योजनशतमहा- 
ऽभिव्यानरोे सरः ॥ २६ ॥ नून त्वं भगवान्‌ साक्षाद्ध रिनारायणोऽव्ययः ॥ अलुग्रहाय भ्रतानां धत्से रूपं जलोकसाम्‌ 
॥ २७॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितयतपत्त्यप्ययेश्वर । भक्तानां नः प्रपन्नानां झुख्यो ह्यात्मगतिविभो ॥ २८॥ 
उसको समुद्रमें डाळनेके लिये चला ॥२२॥ तब उस मीनने दीन भावसे राजषिके प्रति कहा कि हे राजन्‌ ! यहांपर अति बलवान्‌ मकरादि 
जन्तु हैं, वे हमको भक्षण कर लेंगे इसलिये आप हमको इस स्थानमें न छोड़िये ॥ २४ ॥ जब उस मत्स्यसे ऐसे वचन सुनकर राजपि 
सत्यन्रत अतिशय मोहित इये तब मत्स्यसे बोले, “आप कौन है ! ” और मत्स्यके रूपसे हमको क्यों मोहित करते हैं ! ॥ २५ ॥ | 
कभी इस प्रकारका जलचर न देखा, न सुना । आपने एक दिनमें अपना शरीर बढ़ाकर शत योजनके विस्तारवाले सरोवरको ढक || 
दिया ॥ २६ ॥ हम निश्चय जानते हैं कि आष नारायण अथवा हरि हैं, प्राणियोंपर अबुअह करनेके लिये आपने जळचररूप धारण ||% 
किया है ७५ २७ 0 हे पुरुष श्रेष्ट ! आपको नमस्कार है । आप सृष्टि, स्थिति और प्रलयके . अधीश्वर हैं। हे प्रभो ! हम आपके | 
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भक्त हैं और शरणागत है, आप हमारे आत्मा और आश्रय है॥ २८॥ आपके समस्त लीला-अवतार ग्राणियोंकी विभूतिके || 
अर्थ है तो सही, पर इस रूपके धारण करनेका क्या कारण हवै! वह में जानना चाहता हूँ ॥२९॥ हे अरविन्दलोचन ! k 
देहाभिमानी पुरुषोंकी उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती हैं, वैसे ही सर्व सुहृद और प्रिय आत्मा आपके चरणोंकी उपासना व्यर्थ नहीं 
हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आंपके भक्त है तो भी आपने ऐसी अनिर्वचनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दर्शन 
कराया ॥ ३० ॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोले कि जब राजा सत्यत्रतने इस प्रकारसे कहा तब जगत्पालक मत्स्यरूपी भगवान्‌ प्रलयके समुद्रमे 
सर्वे छीलावतारास्ते भूतानां भूतिहितवः ॥ ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता 'तम्‌॥२९॥ न तेऽविन्दाक्ष पदोपस- 
पणं मृषा भवेत्‌ सर्वसुद्ृ प्रियात्मनः ॥ यथेतरेषां प्रथगात्मनां सतामदीदृशो यद्वपुरद्ख॒त हि नः ॥३०॥ श्रीशुक उवाच 
इति ब्॒वाणं रपति जगत्पतिः सत्यत्रते मत्स्यवपयुगक्षये ॥ विहतुकामः प्रलयाणवेऽ्रवी च्चिकीुरेकान्तजन प्रियः प्रियस्‌ 
॥३१॥ श्रीमगवालुवाच॥ स्चमेऽद्यतनाइध्वमहन्यतदरिंदम॥ निमइक्ष्यत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भ््ुवादिकम्‌ ॥३२॥ 
त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा ॥ उपस्थास्यति नौः काचिदिशाला लाँ मयेरिता ॥ ३३॥ त्वं ताव- 
दोषृधीः सवां बीजान्यच्चावचानि च ॥ सप्तर्षिभिः, परिट्रतः स्सत्त्वोपदंहितः ॥३४॥ आरुह्य महतीं नावं विच रिष्य- 
स्यविक्लवः ॥ एकाणेवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा ॥ ३५ ॥ 
विहार करनेकी इच्छासे अपने मनकी बात उस राजासे कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यन्त प्यारे होते है॥ ३१ ॥ मत्स्यरूपी 
भगवान्‌ बोले कि हे अरिन्दम ! आजसे सातवें दिन प्रलय होगा और उस प्रलयके जलमें त्रिलोकी डूब जायगी ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! जब 
प्रलयके जलमें त्रिलोकी डूबने लगगी तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे वि आयेगी ॥ ३३ ॥ तुम उसको देखते 
ही सब प्रकारकी औषधियाँ और छोटे-बड़े समस्त बीज ग्रहण करके सप्तऋषियोंको लेकर सब प्राणियोंके साथ ॥३४॥ उस नावपर अति- 
शीघ्रताके साथ चढ़ जाना । उस नावमें चढ़कर तिना खेदके तुम सब जगत्‌ घूम सकोगे । हे राजन्‌ ! जब सब जल ही जळ हो जायगा तब 


STINTS, ATP AT) a2 २१७, ५१७ «१, १ i 
~ AZ, a2 ७१७ at ७» ४० AT, ९१७, 
COR SSBC cS BBS IC CO हआ ००७5७5७5१७ 


५ ९५ ९» ९५» «।, 
[आप आए आए डक टिन 


SNL, STL, NTL AT AD NERV) 
' ६. 
वि का SBC COSC दे ७ 


shoes, 22, १ aT 
AANA ASUS 


उजाला नहीं रहेगा,परन्तु तुम ऋषिलोगोंके तेज खनेको समर्थ होगे॥३५॥ फिर प्रलय पवनके लगनेसे जब वह नाव कम्पायमान 

होने लगेगी, तब हम भी बा न बृहत्‌ सर्परूप रस्सीसे हमारे सींगमे नावको बांध देना॥ ३६ ॥ जबतक 

्रह्माजीकी रात रहेगी तबतक हम उस नावको ऋषि लोगोंके सहित प्रलय समुद्रे खींचते फिरेंगे ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! परब्रह्मपदवाच्य जो 

हमारी महिमा है वह उसी समय तुम्हारे प्रश्न करने पर कहेंगे । तुम हमारी प्रसन्रतासे उस महिमाको अपने हृदयमें जान सकोगे ॥३८॥ 

श. भगवान्‌ इस प्रकार सत्यत्रतको आज्ञा दे उसी स्थलमें अन्तर्धान हो गये। इसके उपरान्त यह राजाषि सावधान हो भगवानकी आज्ञा दिये 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा ॥ उपस्थितस्य मे झंगे निबध्नीहि महाहिना ॥ ३६ ॥ अह लागषिभिः 
साक सहनावमुदन्वति ॥ विकषेन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रमो ॥ २७॥ मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति 
शब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यतुशहीत्‌ मे संप्रइनेविदृतं हृदि ॥३८॥ श क उवाच ॥ इत्थमादिश्य राजान्‌ हरिरन्तरधीयत ॥ 
सोऽन्ववैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥ ३५ ॥ आस्तीय दर्मान््राक्कूलान्राजषिंः प्रायृदङ्सुखः ॥ निषसाद 
हरेः पादी चिन्तयन्मत्स्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तत्‌ः सुद्रउद्वेलः सर्वतः प्लावयन्महीस्‌ ॥ बर्धमानो महामेधेवषद्भिः 
समदृश्यत ॥ ४१॥ ध्यायन्भगवदादेशं ददृशे नावमागतास्‌॥ तामारुरोह विग्रन्द्रेशदायौषधिवीरुधः ॥ ४२॥ 
तमूचमुनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केशवम्‌ ॥ स वै नः सकटादस्मादविता शां विधास्यति॥ ४३॥ 
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इए कालकी राइ देखने लगे ॥ ३९॥ अथात्‌ सत्यन्नत राजा मत्स्यरूपी भगवानके चरित्रका स्मरण करता हुआ पूर्वकी ओरको हैं अग्रभाग ||: 
द| जिनके ऐसे कुशोंको बिछाकर पर्व उत्तरकी ओर को झुख करके बैठ गया ॥ ४० ॥ कुछ कालके पीछे दिखायी दिया कि समुद्र का नीर || 
पृथ्वीको ड॒बाता हुआ बढ़ने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जळधारा वर्षाने लगे॥ ४१॥ राजा |# 
सत्यन्नतने भगवान्‌ की आज्ञाका विचार करते-करते देखा कि एक नाव निकट आ पहुँची । मत्स्यसूति भगवानकी आज्ञाका स्मरण कर | 
वह्‌ सत्यत्रत सब प्रकारकी औषधि व लतादि लेके सप्तऋषियोंके साथ उस नावपर आरूढ़ हो गया ॥ ४२ ॥ जब यह सत्यव्रत राजिं /£. 


कं नौकापर चढ़े तब मुनिलोग बोले कि हे राजन्‌! भगवान्‌ केशवका ध्यान करो, वे ही हम लोगोंको इस दक्ष बचाकर मंगल करेंगे ॥४३॥ ||; 
कं हे राजन्‌ | जब राजा सत्यत्रतने ध्यान किया तब एक शुंग धारण किये मत्स्य भगवान्‌ साक्षात्‌ समुद्रमें प्रकट हुए । इनका यह | म 
नः | सुवणंका था और देइकी लम्बाई एक लाख योजनकी थी ॥४४॥ राजापि सत्यन्रत भगवानकी आज्ञाठसार अहिडोरसे इस मत्स्यकी शृंगमें || 
%|| नौका बांध प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करने लगे ॥ ४५॥ राजि सत्यन्रतने कहा कि हे भगवन्‌ ! जिन पुरुषोंका अन्तः || 
करण अनादि अविद्यासे ढका हुआ हे, इस कारण जो अविद्यारूप संसारके प्रिश्रमसे आतुर हैं, वे लोग भी इस संसार में जिसके अचु- ||: 
सोऽचध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणबे॥ एकझड्भधरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥ ४४॥ निबद्धय नावं | 
तच्छुड़े यथोक्तो हरिणा एरा ॥ वरत्रेणाहिना तष्टस्तष्टाव मधुस्तदनम ॥ ४५ ॥ राजोवाच ॥ अनाद्यविदयोपहतात्मसंवि- 
दस्तन्मूलसंसारपस्श्रिमातराः ॥ यहच्छयेहोपछतता यदाप्तुयविभुक्तिदो नः परमो शरुमेवान्‌॥ ४६॥ जनोऽुधोऽयं 
निजकमबन्धनः सुखेच्छया कमं समीहतेऽसुखम्‌ ॥ यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मति ग्रन्थि स॒ भिन्याबद्यं स नो 
र es मा एमान्विजह्यान्मछ्मात्मनस्तमः i मजेत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो यास 
३२ मीश्वर ४ | ४८ || ९ लंशमन्य च देवा गुरवो जनाः स्वयस्‌॥ कलु १ प्रसवान्त 
हति के स ॥ ४९॥ कब 
ग्रह आश्रित हो जिसको प्रपत होते हैं आप वही पुरुष हैं, हम लोगोंको मुक्तिके देनेवाले आप परमशुरु हैं ॥ ४६॥ हे भगवन्‌ ! यह || 
जन अत्यन्त अबोध दै, अपने कमासे ही इसका बन्धन हुआ है, यह सुखकी इच्छासे असुरोंकेसे कम करनेकी चेष्टा oe है, | 
परन्तु जिनकी सेवा करनेसे वह सुखकी इच्छा छूट जाती हे वे हमारे हृदयकी गांठको खोल दे, वे ही भगवान्‌ हमारे परमगु॒रु हैं ॥ ४७॥ | 
अहो | चांदी जिस प्रकार अग्निकी सेवा करके अपनी मलिनताको छोड़ अपने पहले रूपको प्राप्त हो जाती हे, ऐसे ही जिन आपकी सेवासे || 
मनुष्य अज्ञानको छोड़ अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता है, वे ही अब्यय ईश हमारे शुरु हों, क्योंकि वे ही गुरुके भी परमगुरु हैं ॥ ४८॥ || 
अहो ! देवता गुरु व सब श्रेष्ठजन एकत्र होकर भी जिसके प्रसादके दश हजार भागके एक किनकेको भी प्राप्त करने के लिये समर्थ नहीं || 
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हो सकते, हे भगवान्‌ ! आप वही ईश्वर हैं, हम आपकी शरण हैं॥४९॥ हे प्रभो । अंधा जिस प्रकार अन्धेक आगे करके चले, वैसे ही 
अविद्वान्‌ पुरुष अबोध को अपना गुरु बनाता है; इम वैसे नहीं हैं। आपके जाननेकी इच्छा करते हैं, इसलिये आपको ही गुरु बनाते दै 
| आपका ज्ञान सूर्यके प्रकाशके समान स्वयसिद्ध है और आप ही सब इंद्वियोंके प्रकाशक हैं ॥«५०॥ है भगवन्‌! आइत ' गुरू केवल अनथकं 
i व वे पुरूषको कामादिककी मतिका उपदेश करते हैं, इससे मनुष्य त्रनेके अयोग्य संसारको प्राप्त हो जाता है, आप इस प्रकारके 
नहीं है, आप यथाथमें अव्यय और अब्यय ज्ञानका उपदेश दिया करते हैं, इससे सबेसाधारण अर्थात्‌ सब कोई आपके पदको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥«१३॥ हे देव ! यद्यपि आप सब पुरुषोंके सुद, प्रिय, ईश्वर, आत्मा, गुरु, ज्ञान और अष्टसिद्धिस्वरूप हैं, तो भी अनेक दूसरी 
; ट न्धस्य यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुषोऽबृधो गुरुः ॥ लमर्कहृक्‌ सवरृशां समीक्षणो छतो ग़हनः 
गति बसुत्सताम्‌ ॥९०॥ जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मति यया प्रपदयेत्‌ दुरत्ययं तमः ॥ त्रं खब्ययं ज्ञानममोघम- 
सा प्रपद्यते येन जनो निज पदम्‌ ॥५१॥ त सलोकस्य सुहृस्परयशवरो ह्यात्मा ग॒रज्ञानमभीछसिद्धिः ॥ तथापि 
*| छोको न भवन्तमन्धधीर्जनाति सन्तं हृदि बद्यामः॥ ५२॥ ते त्वामहं देवबरं बरेण्यं प्रपद्म ईशां प्रतिबोधनाय ॥ 
#| छिन्ध्यर्थदीपेमंगवन्वचो भि्र्थीन्हृदय्यान्विदृण स्वमोकः ॥५२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तवन्तं पति भगवानादि- 
:| परुष॥मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमत्रवीत्‌ ॥५४॥ पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम ॥ सत्यत्रतस्य 
+*| रजपषेरात्मगृहममशेषतः ॥ ५५ ॥ 
+| बुद्धि और कामके वश होकर अपने हृदयमें स्थित हुए आपको नहीं जान सकते ॥ «२ ॥ परन्तु हम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आपकी 
| शरणम आये है आप देवताओंमें श्रेष्ठ, वरेण्य और ईश्वर हैं। हे भगवन्‌ ! आष परमार्थप्रकाशक वचनोंसे हमारे हृदयमें उत्पन्न | 
*॥ अइकारादिकी गांड खोलिये और आज्ञास्वरूपप्रकाश करनेकी पा हो ॥ ५३॥ झुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जब राजर्षि सत्यत्रतने 
**॥ इस प्रकार से स्तुति की तब मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरुषने प्रळयके महासमुद्रभें विहार करते-करते उस राजको तत्त्वज्ञानका 
द श्‌ किया था ७ «४ ॥ और सांख्ययोग व क्रियाविशिष्ट दिव्य पुराणसहिता अर्थात्‌ मत्स्यपराण और अतिश्वप्त करने योग्य आत्म- 
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|| तत्त्वको भी बड़ी भारी व्याख्याके सहित कहा था॥ ५५ ॥ ऋषिगणोंके सहित सत्यत्रत राजर्षि नावमें बैठकर ब्रह्मा और श्रीभगवानके 
5 | कहे इए उस समस्त आत्मतत्तवको विशेष करके सनातन धर्मकी कथाको श्रवण करने लगा और उस कथाके श्रवण करनेसे कुछ संदेह भी 
४ इआ ॥ ६६ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने लगे कि हे भारत ! पहले प्रलयके अन्तमं जब ब्रह्माजी सोकर उठे तो उन मत्स्यरूपी 
5 | भगवाचने हयग्रीव असुरका संहारकर फिर सब वेद ब्रह्माजीको दे दिये॥५७॥और यह सत्यन्रत राजा भगवानके प्रसादसे ज्ञानविज्ञान सम्पन्न 
| | हो इस कर्पमें वैवस्वतमनु हुआ हे ॥«८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सत्यत्रत राजषिके और मायामत्स्यरूपी भगवान्‌ विष्णुके इस अवतार | 
अश्रोषीृषिमिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम्‌ ॥ नाव्यासीनो भगवता प्रततं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ९६ ॥ अतीतप्रलयापाय 
उत्थिताय स वेधसे॥ हत्वाज्युर हयग्रीव॑ वेदान्प्रत्याहरद्धरिः ॥५७॥ स तु सत्यत्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ विष्णोः 
प्रसादात्कल्मेऽसिमन्नासीदैवस्वतो मनुः ॥ ५८॥ सत्यत्रतस्य राजर्षेमायामत्स्यस्य शाङ्गिणः ॥ संवादं महदाख्यानं 
आला मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ ५९॥ अवतारो हि कीतयेदन्वह नरः॥ संकल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां 
गतिस्‌ ॥ ६० ॥ प्रलयपयसि धातुः सुशत्त्खेभ्यः शुतिगणसुपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा ॥ दितिजमकथयद्यो ब्रह्म 
सत््नतानां तमहमखिलहेतुं Salis नतोऽस्मि ॥ ६१ a इति श्रीभागवते महापुराणऽष्टादशसाहस्ऱ्यां संहितायां 
बेयासिक्याम्मस्कन्धे मर्यावतारचरितानुवणनं नाम चताविशोष्ध्यायः ॥ २४ ॥ समाप्तोष्यमष्टमः स्कन्धः ॥ 
बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करनेसे सब पाप छूट जाते हैं ॥ ५९॥ श्रीभगवान्‌ वासुदेवके इस अवतारको जो मनुष्य दिन-प्रतिदिन कहते 
सुनते हैं उनके सब कार्य सिद हो जाते हैं और अन्तमं परमगतिको ग्राप्त हो जाते हैं॥६०॥अहो ! iy समुद्र के जलमें शयन करते हुए और 
शक्ति रहित विधाताके वदनसे निक इए ए सब वेदोंको जिस दानवने इरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्यरूपी होकर उस हयग्रीव राक्षसको 
मार सब वेद सत्यत्रत और सप्तऋषियोंसे कहे थे, उन अखिलकारण मायामत्स्यरूपी भगवानको इम वारंवार नमस्कार करते है ॥६१॥ 
|| इति ीमद्रागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीका मत्स्यावतारवर्णनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


* छप्पय-जय जय नटवर वेब तरणियतनयातच लम्पर । जय जय अट पट लटक चटक भूषित वंशीवट । जय जय जटित सुहाटक घटित मुकुट घर ।। जब जय उत्कट शकट विपाठक वेणु लकुट कर। 
जयति चट्ल तर पतिपट घर अघटित घटनाचरण।। जय जयति निपट पटु करण प्रभु मम इच्छा पुरण करण । 
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सोरठा-जयबृन्दावन चन्द, जय झुकुन्दगोविंद हरि ॥ जय प्रु आनन्दकन्द, जगवन्दन दुष्ठनदलन ॥ जय त्रि्ुवन आधार, जय | कं 
जीवन जगतपति ॥ मम उर करु विहार, कर मुरली शिर सुकट धर ॥२॥ हे बृन्दावनचन्द, यह वर दीजे दयाकर ॥ श्री्रजको आनन्द, | 
नित्य प्रति निरखत हों ॥३॥ शीश घुकुट उर माल; संग राधा बाधा हरण ॥ इहि छबिसों नंदलाल, वसहु सदा मेरे हिये॥४॥ श्रीयसुना के तीर, 
गाय चरावत सखन संग॥ ता छबिसों यदुवीर, वास करु मेरे हृदय॥९॥ अहो मदन गोपाल, रासरसिक राधारमण हरहु जगतजंजाल, करहु ||; 
द्या जन जानकर ॥६॥ कर त्रिशुल शशिभा, शीश गंग मन्मथदहन ॥ गलमें गरळ कराल, आठ पहर झलकत रहत ॥७॥ दोहा-स्कन्ध ||#:|| 
नवममें वंश द्व, सूर्यं सोम विस्तारि ॥ तेरहम्यारहसों भनें, क्रम अध्याय विचारि॥१॥ तहां प्रथम अध्यायमें वैवस्वतसुत वश ॥ मध्य भन्यौ ह 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ “i सर्वाणि खयोक्तानि शृतानि मे ॥ वीयांण्यनन्तवीर्यस्य || 
हरेस्तत्र तानि च ॥ १ ॥ योऽसौ सत्यन्रतो नाम विडेश्वरः ॥ ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया 
॥ २॥ स वे विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ ॥ तत्तस्तस्य सुताश्चोत्ता इक्वाकुप्रमुखा रुपाः॥ ३॥ तेषा 
वेशं थग्‌ ब्रह्मन्‌ वेशालचरितानि च ति महामाग नित्यं शुश्र्षतां हि नः ॥ ४ ॥ ये भूता ये भविष्याश्च 
भवन्त्यद्यतनाश्च ये॥ तेषां नः [नां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥ ५॥ ; 
सुद्यगके, सरीत्व जासु विधुवेश॥२॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! सब मन्वन्तरोंका वृत्तान्त और मन्वन्तरोंमें अनन्त- || 
वीर्यवान्‌ भगवान्‌ इरिने जो वीर्य प्रकट किया; वह सम्पूर्णं आपके अडुग्रहसे मैंने सुना ॥ १॥ हे योगिन्‌ ! अतीतकहपके अन्तमं दरविड़ा- || 
घिपति सत्यत्रत नामक राजाषने भगवानकी सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया ॥ २॥ और वह bi पुत्र मनु हुए थे इसको भी || 


मैने सुना और उन वेवस्वत मचुके पुत्र जो इक्षवाकु आदि राजा हुए, उनका वृत्तान्त भी आप कह ही चुके हैं ॥ ३॥ हे महाभाग ! इन || 


इक्ष्वाकु आदिका प्रथक-प्रथक वेश और हे वेशोंके चरित्र शा चाहता हूँ; उसे इपापूर्वक आप झुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४॥ || 
हे महाभाग ! इस वंरामें जो पुरुष हो गये हैं और जो आगे होंगे, जो अब वर्तमान हैं, पुण्यकीतिवाले उन सब मनुष्योंका विक्रम आप रः 


चैक 


यथार्थ मुझसे कहिये ॥ « ॥ श्रीसूतजी बोले कि ब्रह्मवादी आह्मणोंकी सभामें राजा परीक्षितने जब इस प्रकारसे पूछा; तब परमम 
शीशुकदेवजी कथाका आरम्म करने लगे ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित | मनुके वंशका ब्रत्तान्त हम i सपे आला 
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ॐ इए ॥ ११॥ उनके नाम यह हैं, यथा-इक्ष्वाकु, बृग, शयाति, दिष्ट, शष्ट, करूष, नरिष्यन्त, प्रषध्र, नभग और कवि ॥ १२॥ हे राजन्‌ | 


fi (N ~ ~ _ 6 2६ 
| राजन | ससुको आयो श्रद्धा उस यज्ञमें केवळ दूध ही पीकर नियमसहित होताके निकर गयी और उसने प्रणाम करके यह ग्रार्थना की कि 


आप ऐसा होम करें कि जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो ॥ १४॥ श्रद्धाकी प्रार्थनासे यज्ञ करो” इस अपकार अध्वर्य्युसे प्रेरित हो होताने 
हविके ग्रहण हो जाने पर मनभें इस प्रकारका ध्यान और सुखसे “वषट्‌” शब्द उच्चारण करके मजु प्रार्थना को पूर्ण किया ॥ १९॥ 
हे राजन्‌। जब होताने इस प्रकारसे आचरण किया तब मल॒के इलानाम एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्रकी चाहना होनेके कारण पुत्नीके होनेसे 
मको संतोष नहीं हुआ, इसलिये असंतुष्ट हो वशिष्ठजीसे बोले कि॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! आप अह्नवादी हैं आप लोगोंका यह विपरीत कर्म 
केसे हुआ ! हा ! केसा कष्ट है! इस प्रकारसे मंत्रका उलटा होना उचित नहीं है॥१9॥ आप लोग ब्रह्मज्ञ और योगी हैं, तपकी अग्निसे आपके 


प्रषितोऽध्वयृणा होता ध्यायंस्तत्ससमाहितः ॥ हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं ग्रणन्दिजः ॥ १५॥ होतुस्तहचमि- 
चारेणकन्येलानाम साइसवत्‌ ॥ तां विलोक्य मलः प्राह नातिहृष्टमना गुरुस्‌ ॥ १६ ॥ भगवन्‌ किमिदं जाते कमं 
वो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ विपर्ययमहो कष्ट भतं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ यूय मन्त्रविदो युत्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः 
कुतः संकल्पवेषम्यमन्टतं विबधेष्विव ॥१९॥ तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्प्रपितामहः ॥ होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे 
रविनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ एतत्सकल्पवेषम्य होतुस्ते व्यभिचारतः ॥ तथाऽपि साधयिष्ये ते सुप्रजस्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ सुमहायशाः ॥ अस्तोषीदादिपरुषमिलायाः पुस्त्वकाम्यया ॥ २१ ॥ तस्मे कामवरं 
तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ ददाविलाऽमव्तेन सुञन्नः पुरुषषेभः ॥ २९ ॥ स एकदा महाराज विचरन्‌ झगयां वने ॥ 
टृतः कतिपयामात्यैरश्वमार्ह्य सेन्धवम्‌ ॥ २३॥ 
अनन्त पाप भस्म हो गये हैं, देवता लोगोंमें अनृत ( झूठ ) के समान आप सब लोगोंमें इस प्रकार संकल्पकी विषमता केसे हुई ! ॥१८॥ 
हे राजन्‌ | मनुके यह वचन सुनकर महषि वशिष्ठजी होताके व्यभिचारको समझ गये और मनसे बोले कि ॥१९॥ हे वत्स ! यद्यपि तुम्हारे 
होताने अन्य आचरण किया है, तो भी हम तुमको सुन्दर पुत्र ही देंगे।२०॥हे राजन्‌ ! ! वशिष्ठजी इस प्रकारसे कह मजुकी कन्या इलाको पुत्र 
बनानेकी कामनासे भगवान्‌ आदिपुरुषकी स्तुति करने छगे॥ २१॥ वशिष्ठजीकी स्तुतिसे भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो गये और संतुष्ट हो 
वशिष्ठजीको मनमाना वरदान दिया, उस वरके प्रभावसे मनकी कन्या इला सुद्यन्ननामक श्रेष्ठ पुत्र हो गयी ॥२२॥ हे महाराज ! यह सुद्युम्न 
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|| एक दिन, सिंधुदेशके सन हुए ' मत्रियोंको साथ लेकर आखेटके लिये वनमें विचरण करने लगा ॥ २३ ॥ उसके ||; 
5 || हाथमे रुचिर धच॒ुष और oo लक नियो को पहने हुए था, इसलिये वह मृगोंके पीछे निर्भय दोड़ता हुआ उत्तर || 
द| दिशामें पहुंचा ॥ २४ ॥ वहां सुमेरुपर्वतकी तलेटीमें सुकुमार वन है, जहां भगवान्‌ भूतनाथ भूतेश्वर सदा पार्वतीजीके साथ रहकर विहार || 
| किया करते हैं मजुका पुत्र सुद्यम्न अपने सेवकोके साथ उसी वनमें पहुँचा। उसने वहां पहुँचते ही अपने आपको खनी देखा और अपने || 
|| घोड़ेको घोड़ीरूप पाया ॥ २५॥ २६॥ और उसके सब सेवक अकस्मात्‌ अपने-अपने पुरुषपनमें विकार हुआ देख परस्पर एक दूसरेको || 
5६|| निहारकर विस्मित हुए ॥ २७॥ यह सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! यह स्थान ऐसे गुणवाला कैसे हुआ ! और किस पुरूषने ||; 
%|| प्रगह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्ञ्ुतान्‌ ॥ दुंशितोऽनुश्टगं वीरो जगाम दिशास्ुत्ताम्‌ ॥ २४॥ स॒ कुमारो | 
वनं मेरोरधस्तात्प्रविवेश ह ॥ यत्रास्ते भगवान्‌ रुद्रो रममाणः सहोमया ॥२५॥ तस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुद्रम्नः पर- 
वीरहा॥ अपश्यत्‌ खियमात्मानमश्वे च वडवा नृप ॥ २६॥ तथा तदलुगाःसब आत्मलिङ्गविपर्ययम्‌ ॥ ट्टा 
विमनसोऽभवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परस ॥ २७॥ राजोवाच ॥ कथमेवं सणी केन वा भगवन्कृतः ॥ प्रश्नम्‌ 
समाचक्ष्व परं कौतूहल हि नः ॥२८॥ श्रीञुक उवाच ॥ एकदा गिरिशं दरषटुषयस्तत् सुब्रताः ॥ दिशो वितिमिरा- 
भासाः कुबन्तः समुपागमन्‌ ॥२९॥ तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता श्शस ॥ भतुरङ्कात्सम्ुत्याय नीवी- 
माश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ ऋषयोऽपि तयोवीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः ॥ निडत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमस्‌ ॥३१॥ 
| स्थानको ऐसा कर दिया! इस बातको सुनकर हमको बड़ा कौतृहल हुआ दै, आप कृपा करके इस परश्नकी व्याख्या कीजिये ॥ २८॥ ||; 
|| श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ | एक समय श्रेष्ठ बुद्धिवाळे ऋषि लोग भगवान्‌ गिरीश (महादेव ) जीके दर्शन करनेकी वासनासे ३ 
#| सब दिशाओंका अन्धकार दूर करते और प्रकाशको रहित करते अर्थात्‌ केवल अपना प्रभाव प्रकाशित्‌ करते हुए वनमें गये थे ||; 
$| ॥ २९ ॥ उस समय भगवती अम्बिकादेवी विवसना अर्थात्‌ वस्नरहित थीं, इसलिये मुनि छोगोंको देखकर अत्यन्त लनित हुई ३६ 
2 और उन्होंने घबड़ाकर पतिकी गोदीसे उतर झटपट कृटिवसन पहन लिये ॥ ३० ॥ हरगौरीका विहार देखकर उन सब x) 


ऋषिगणोंका मन भी स्री प्रसगसे कछुषित हुआ और वे उसी समय वहां के पीछे हि 
य॒ वहांसे लौटकर नरनारायणके आश्रमको चले गये ॥३१॥ इसके पीछे [* 

रा मम अपनी भ्राणप्यारीका प्रिय कार्य करनेको समझाते-बुझाते हुए बोले कि आजसे जो कोई इस स्थानमें आयेगा, वह उसी |# 
राजकुमार ली मा हे राजन्‌। तबसे सब पुरुषोंने इस वनको छोड़ दिया, कोई उस दिशाको भी तो नहीं जाता था ॥ ३२॥ | 
कुमार सुद्युम्न अपने सेवकोंके साथ इस वनमें प्रवेश करनेके पीछे वन-वनमें भ्रमण करने लगे ॥ ३३ ॥ सखी सहेली नारियोंके ||; 


तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया ॥ स्थानं यः प्रविशिदेतत्स वै योषिछवेदिति ॥ ३९ ॥ तत उर्ध्व बनं तद्र 
रुषा वर्जयन्ति हि॥ सा चालुचरसंथुक्ता विचचार वनाइनस्‌ ॥ ३३॥अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमास्‌॥ 
ख्रीभिः परिदवतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ॥३२।साऽपि तं चमके सुञ्रः सोमराजसुतं पतिस्‌ ॥ स तस्यां जनयामास 
पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ एवं ख्लीलमलुप्राप्तः सद्यञ्नो मानवो रपः ॥ सस्मार स्वकुछाचार्य वसिष्ठमिति शुश्रम॥२६॥ 
स तस्य तां दशां दृष्टा कृपया भ्रृशपीडितः ॥ सुदुम्नस्याशयन्पुस्वसपधावत शंकरम्‌ ॥ ३७॥ 


साथ उस sl अपने आश्रमके समीप अमण करता हुआ भगवान्‌ बुघजीने देखा ॥ ३४ ॥ देखते ही बुधके मनमें कामदेवका 
म र वह सुद्युम्न, जो कि मनोहर ख्नीके रूपमे थे, चन्द्रमाके पुत्र बुधको देख उनको पति बनानेकी अभिलाषाकी ॥ ३८ ॥ || 
इसलिये बुधने उसका पाणिग्रहण किया और उसके गर्भसे बुधके पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! ऐसा सुना गया ||; 

2 बका ाबलो तो बडे शोलवान ओर दानिम थे, ह उन्होंने ऐसा बयो कहा कि. हमारे स्थानके सामने जो कोई पुरुषमा आयेगा वह उसी समय स्त्री हो जायेगा. । चौरासी लाख योतिं न 
कलाशकी Fn 027) , महाराज : अम्‌ लिये देते हें ने सनष दूतगण 
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है कि मल॒के पुत्र सुझम्नने इस प्रकार स्रीपनको प्राप्त हो अपने कुलाचार्य महर्षि वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३७॥ स्मरण करते ही महा 
वसिष्ठजी उनके समीप आये और उनकी यह दशा देख दयासिन्धु दयाके मारे अति दुःखित इए और फिर उनको पुरूष करनेकी इच्छासे 
औमहादेवजीके निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! वसिष्ठजीकी स्तुतिसे भगवान उनके प्रिय कार्यको और 
अपने वचनको सत्य करनेके लिये यह बोले कि तुम्हारे गोत्रमे उत्पन्न हुआ सुद्युन्न एक मास पुरुष और एक मास स्री रहेगा । इस 
व्यवस्थासे यह सुदुन्न पृथ्वीका पालन करेगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे कुलाचार्य वसिष्ठजीकी कृपासे यद्यपि सुद्युन्न पुरुषत्व 


्स्तस्मे स भगवाचषये प्रियमावहन्‌ ॥ स्वां च वाचसतां क्न्निद्माह विशांपते ॥ ३८ ॥ मासं पुमान्स भविता 
ri वर्यया का ता 
मासँ स्री तव गोत्रजः ॥ इत्थं 5 कामं सुझस्रोतु मेदिनीस्‌॥ ३९॥ आचायानुग्रहात्का्म रूब्ध्वा 
अस्त्व व्यवस्थया ॥ पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्स्म त॑ प्रजाः ॥ ४० ॥ तस्योत्कलो गयो शजन्विमलश्च 
र र ह नान स ॥ ४१ ॥ तत्‌ः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रञ्चुः ॥ पुरूरवस 
श गा उत्राय गता बनस्‌॥ ४२॥ इति श्रीमागवते महापुराणि नवमस्कन्धे इलो पाल्याने सुम्नस्य खीपंस्वयोः 
प्राप्तिनाम प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ me 


पाकर व्यवस्थापूर्वक पथ्वीका पालन करता था परन्तु महीनेके महीने ज्ञी हो जानेसे छिपकर सभामें नहीं आता था। इसलिये 
| प्रजा उससे असंतुष्ट थी ॥ ४० ॥ इस राजा सुदुन्नके तीन पुत्र थे-उत्कल, गय और विमळ। थे तीनों धर्मपरायण थे और दक्षिण 
s | राज्य करते थे ॥ ४१ ॥ प्रतिष्ठानपुरीका (जो अब प्रयागमें गंगाजीके पास झूंसी नामसे प्रसिद्ध है ) पति सुन्न प्राप्त इई 
वृद्धावस्थाको देख अपने पुत्र पुरूरवाके हाथमें राज्यका भार सौंप वनको चला गया ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
आषारीकायां इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ह 
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दोहा-मजु दवै सुत वैराग्यसे, रहे असुत वन जाय । करुषादिक पैंचसुतनकी, कथा द्वितिय अध्याय ॥ ीञुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले 
कि हे नृपोत्तम ! जब सुद्युम्रकी इस प्रकारसे अव्यवस्था हुईं तब वैवस्वत मनुने पुत्रकी कामना करके शतवर्षतक यसुनामें तप किया था ॥१॥ 
इसके पीछे सन्तानके अथ भगवान्‌ वासुदेवूका यज्ञ किया, उस यज्ञके करनेसे उन्होंने अपने योग्य दश पुत्र पाये। इन दश पुत्रोंमे 
इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! मजुके परषभ नामक जो पुत्र हुआ था,उसको मनुजीने गोपालक बताया, इस लिये वह पुत्र वीरासन 


६|| ब्रत धारण करके रात्रिके समय सावधान होकर गायोंकी रक्षा करता था॥ ३ ॥ एक दिन रात्रिके समय जळ वर्ष रहा था कि उसी समय 
:| एक व्यात्र आकर गोठमें घुस गया । उसके घुसते ही गोठ्में जितनी गायें सो रही थीं सब डकराकर इधर-उधर दौड़ने लगीं ॥ ४॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ एवं गतेऽथ सुयुन्ने मुनुवेवस्वतः सुते ॥ पत्रकामस्तपस्तेपे यम्चनायाँ शतं समाः ॥१॥ ततोऽयजन्म- 
लुदेवमपत्यार्थ हरि प्रसुम्‌॥ इष्वा कुपूर्वजान्‌ पत्रान्‌ लेभे स्वसरृशान्‌ दश॥२॥ एषभस्तु मनोः पत्रो गोपालो गुरुणा 
कतः ॥ पालयामास गा यत्तो थी वीरासनत्रतः ॥२। एकदा प्राविशद्‌ गों शाइलो निशि वर्षति ॥ शयाना 
गाव उत्याय भीतास्ता ब ॥ ४॥ एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयालुरा ॥ तस्यास्त॒त्कन्दित जुता एष- 
घ्रोऽभिससार ह॥९॥खङ्गमादाय तरसा प्रलीनोड़गणे निशि ॥ अजानन्नहनद्‌ बश्रोः शिरः शाइईलशङ्कया ॥६॥ व्या- 
घ्रोऽपि टृक्णश्रवणो निख्निशाग्राहतस्ततः ॥ निश्चक्राम शरश भीतो रक्तं पथि सञुत््जन्‌॥७॥ मन्यमानो इतं व्याघं 
परषश्रः परवीरहा ॥ अद्राक्षीत्स्वहतां बश्च व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥ < ॥ 


__ 6 


गोठमें छुसा हुआ व्यात्र अंतिशय बलवान्‌ था, वृह एक गायको जब पकड़कर भागने लगा तब वह गाय अति आर्तं होकर पुकारी, उस ||% 


गायका डकराना सुनकर प्रपर उस शाईलके पीछे दोड़ा ॥ ५ ॥ एक तो रात ऐसी अंधियारी थी कि अपना देह भी नहीं दिखायी देता था 
दूसरे घनघोर घटासे और भी अन्धकार हो रहा था, कि जिससे कुछ नहीं दिखायी देता था, इसलिये एषधने खङ्ग हण करके समीप व्यात्र 
समझ अन्ञानतासे एक गायका शिर काट डाला ॥६॥ उस खड़के चलानेसे व्याधका भी कान कट गया, वह अत्यन्त भीत हो मार्गमें रुधिर 


६|| शिराता हुआ भाग गया ॥ ७ ॥ प्ृषभने मनमें समझाकी व्याघ्र मर गया परंतु जब प्रभात हुआ तो देखा कि कपिला मारी गयी, तब 
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ह ५ ने गायके शोकसे ||? 
बहुत ही दुःखित हुआ ॥८॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि राजकुमार परषध्रने यह अपराध अनजानमें किया था, तो भी कुलषुरोहितन गा pl 
न्याङळ हो उसको यह शाप दिया किर पापिष्ठ ! तू क्षत्रियोंका बश्च भी नहीं हो सकेगा,बरन्‌ इसी जन्ममें झूद्र होगा # ॥९॥ जब इस ॥१०॥ ||; 
आचार्येन शाप दिया, तब पषश्नने हाथ जोड़कर उसको अंगीकार किया, फिर ब्रह्मचथ घारणकर झुनियोंके प्यारे ब्रतको ग्रहण किया ; 


तं शशाप कुलाचार्यः कृतागसमकामतः ॥ नक्षत्रबन्ध॒ः शदरस्त्वं कर्मणा भविताऽसुना ॥९॥ एवं शप्तस्तु रुणा प्रत्यश- 
लात्कता्लिः॥ अधारयद्‌ तरतं वीर ऊष्यरेता मुनिप्रियम्‌ ॥१०॥ वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले ॥ एका न्ति 
गतो भक्त्या सर्वश्चतसुहृत्समः ॥११॥ बिसुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरि्रहः ॥ यदृच्छयोपपन्नेन क्पयत्‌ दृत्ति 
मात्मनः ॥ १९॥ आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः ॥ विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥ १३॥ 


इसके पीछे सर्वात्मा निभल परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवम भक्ति करके एकान्तताको प्राप्त हो सर्व प्राणियोंका सुहूृदू और सबको 
अथात्‌ बराबर देखनेवाला हुआ । उसने संग छोड़ दिया, उसकी आत्मा शान्त हो गई, इंद्रियां उसके वशमें हो गयीं । संग्रहको 
अपने आपसे जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी जीविका करता था॥११॥१२॥ और परमात्मामे आत्माको लगाकर ज्ञानसे तप्त हो 
हम 


* शंका--गौका वध करनेवाला राजा पृषध्र जो था, उसको वशिष्ठजीने य 
क्योंकि गायका वघ करके शूद्र नहों किन्तु चाण्डाल होना चाहिये । 
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ह शाप दिया, कि गायका मारनेवाला तू इस दुष्ट कर्मके करनेसे शूद्र योनिको प्राप्त होगा। यही शाप उसको क्यों दिया, 
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उत्तर--सत्युगर्म त्रिदण्डी नाम मुनि किसी समय बाज पक्षीका रूप धरकर संसारमें भ्रमण करता था, एक दिन अपनी इच्छासे यमपुरीका कौतुक देखनेफे लिये गये । यमपुरी मुनिका चरित्र जानकर 
कौतूहल करनेके लिये गोका रूप धरकर पक्षीरूप जो मुनि थे, उनको अपने शरंगोसे मारनेके लिये दोड़ी तब मुनिने शाप दिया कि बारह वर्ष तु गाय रूप रहेगी, इसलिये वह यमपुरीकी स्त्री गा बनकर 
अयोध्याके राजाकी गायमें रहा करती थो। उसी गोरूप स्त्रीको पुषध्रने देवयोगसे मार डाला, तब मुनिका शाप छूटकर पृषध्रकी मोक्ष होनेके लिये आशीर्वाद देकर अपने पतिके पास गयी । वसिष्ठजीने ध्यान करके 
८ || सब चरित्र जान लिया और दो काम विचारकर गायोंका माहात्म्य बढ़ानेके लिये, कि आगे कोई ऐसा काम न करे और पुषध्रका मोक्ष होनेके लिये झाप दिया कि जा तु शूद्र हो जा । यदि कोई पुछे कि 
` 


„|| शूद्र होने का जाप क्यों दिया गया? तो शूद्र होनेका कारण यह है कि शूद्र अभिमान रहित होते हैँ और श्रीगंगाजीका भाई भी शूद्र है, क्योंकि यह सबको विदित है कि भगवान्‌के चरणसे शूद्र उत्पन्न हुए 
| है ओर गंगाजी ओ अगवानके चरणोंसे निकली हे, इसलिये दो गुण करके शूद्रको मुक्ति शीघ्र होतो है, इसोलिये वझिष्ठजीने पृषध्रको शूद्र होनेको कहा था । 
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;| जड़,अंधे,अथवा बहरेके समान प्रथ्वीपर घूमने लगा ॥१३॥ हे राजन्‌! इस प्रकार आचार -ब्यवहार युक्त हो पृषभने वनमें प्रवेश करके | 
£ | शरीरको भस्म कर दिया और परबरहाके पदको प्राप्त हुआ ॥१४॥ हे महाराज! मनुका छोटा पुत्र कवि विषय का लाळच छोड़ बन्धु-बांधवों |# 
¦| सहित राज्यको छोड़नेके पीछे परमपुरुषको हूदयमें धारण करके किशोर अवस्थाके समयमें ही वनको चला गया । इसलिये उसका भी | दर 


£ || ब्रह्मनिष्ठ धर्मरक्षक और उत्तर मार्गके देशकी राजा हुई ॥१६॥ इस प्रकार घृष्ट नामक मनुके पुत्र से धाष्टर्य नामसे प्रसिद्ध क्षत्रियोंकी जाति || 


आगेको न चला ॥ १५॥ परन्तु मनुके करूष नामक जो पुत्र था, उससे कारूष नामसे विख्यात क्षत्रिय जातिकी उत्पत्ति हुई; वह जाति || 


एवं टृत्तो वनं गला दषा दावाग्निसुत्थितस्‌ ॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं सुनिः ॥ १४॥ कविः कनीयान विषयेष 
राज्यं सह बन््॒भिवैनस् ॥ निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश केंशोरवयाः पर॑ गतः ॥ १५ ॥ 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रहमण्यां धर्मवत्सलाः ॥ १६॥ धष्टाद्‌ धाष्टर्यम- 
त्‌ क्षत्रं ब्रह्मश्रयं गंत क्षित ॥ गस्य वंशः सुमतिश्वंतज्योतिस्ततो वसुः ॥ १७॥ बसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओषः 
वानोघवात्पिता ॥ कन्या चोघवती नाम सुदर्शन उवाह तास्‌॥ १८॥ चित्रसेनो नरिष्यन्ताद दक्षस्तस्य सुतोऽभ- 
वत्‌ ॥ तस्य मीदुवांस्ततः कूचं इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ॥ १९॥ वीतिहहोत्रस्लिन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अश्रत्‌ ॥ 
उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ बह 
उत्पन्न हुई वह इस प्ृथ्वीमंडलपर ब्राह्मणपनको प्राप्त हुई है हे राजन्‌! नृगनामक मडुका जो पुत्र था, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र भ्रूति-॥ 
ज्योति और उसका संतान वसु हुआ ॥१७॥ वसुका पुत्र प्रतीक उसका पुत्र ओघवान्‌ हुआ, उस ओघवानके औघवान न।मक एक पुत्र ओर ॥# 
औघवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुईं उस औघवती कन्याके साथ राजा सुदर्शनने विवाह किया ॥१ ८॥ हे राजन्‌! नरिष्यन्त नामक जो ||: 
मनुका पुत्र था उसका पुत्र चित्रसेन, उस चित्रसेनका पुत्र ऋक्ष, उसका पुत्र मीढ़वान्‌ और मीढ्वानसे कू च उत्पन्न हुआ, उस कूर्चसे इन्द्रसेन ||: 
नामकपुत्र उत्पन्न हुआ ॥१९॥ इन्द्रसेनका पुत्र वीतिहोत्र और वीतिहोजसे सत्यश्रवाने जन्म ग्रहण किया । इस सत्यश्रवा का पुत्र उस्श्रवा ||; 
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और उरुश्रवासे उत्पत्ति हुई ॥२०॥ पुत्र अग्निवेश्य हुए। यह स्वय भगवान्‌ अभ्निस्वहपसे उत्पन्न हुए थे यह अग्निवेश्य ही 
कानीन और ead bE और उनसे ही अभनिवेश्यायन नामक प्रसिद्ध अह्मकुलकी उत्पत्ति हुई है॥२.१॥।े तृप 
नरिष्यंतके वंशका वर्णन हो गया। अब दिष्टवंशका वर्णन करता हूँ । उसे आप मन लगाकर एकाग्रचित हो सुनिये ॥२२॥ दिष्टका पुत्र नाभाग, 
पीछे जिस नाभागकी कथा कहेंगे वह यह नाभाग नहीं है, यह अन्य जो कमद्वारा वैश्यपनको प्राप्स इुआ था; इसका पुत्र भलन्दन और 
भळन्द्नसे वत्सप्रीतिकी उत्पत्ति हुई ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिका पुत्र प्रांशु, उसका पुत्र प्रमृति, प्रमतिका पुत्र खनित्र और उससे चाक्षुषने जन्म 
ऽगिषेश्यो भगवानग्निः स्वयमभ्रत्‌ सुतः ॥ कानीन इति विख्यातो जातूकर्ण्यो महानृषिः ॥ २१ ॥ ततो 
अह्मकुल जातमाग्निषेश्यायनं नृप ॥ नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्ता दिष्टवंशमतः झणु ॥ २२॥ i दिष्टपुत्रोऽन्यः 
कणा वैश्यतां गतः॥ भलन्दनः सुतस्तस्य वतसप्री तिभंलन्दनात्‌ ॥२३॥ वत्सप्रीतेः सुतः पर प्रमति विदुः ॥ 
खनित्रः परमतेस्तस्माचाश्चुषोऽथ वित्रिशतिः॥२४। विविशतिसुतो रम्मः खनिनेत्रोऽस्य ss ॥ करन्धमो महाराज 
तस्यासीदात्मजो पः ॥ २५॥ तस्थाविक्षित्सुतो यस्य महत्तश्रकवत्य॑गत्‌ अ ऽयाजयद्यं वै महायोग्य- 
ङ्विरस्सुतः ॥ २६ ॥ मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथाऽन्यस्य कश्चन्‌ ॥ गा मर्यं त्वासीयत्किचिच्चास्य शोभनम्‌ 
॥ २७॥ अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिहिजातयः ॥ मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः समाप्तदः ॥ २८॥ 

| किया, चाक्चुषका पुत्र विविंशति ॥ २४ ॥ उसका पुत्र रम्भ, रस्भका पुत्र खनिनेत्र, जो कि प्रमधामिक हुआ, 


यज्ञ कराया था ॥२६॥ इस मरुत के यज्ञके समान किसीका यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। उनके यज्ञके मध्य 


इस यज्ञमें मरूदूण परोसने वाले और विश्वदेवगण सभासद्‌ हुए थे ॥ २८ ॥ 
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इस खनिनेत्रके पुत्र | 
करन्धम राजा हुआ ॥ २५ ॥ करन्धमके पुत्र अविक्षित, अविक्षितके मरुत जो कि चकवर्ती हुए, जिसने अंगिराके पुत्र महायोगी संवरत्तने | 


सब पात्र सुवर्णके बने इए शोभायमान ||# 
थे ॥२७॥ जिसके यज्ञमें सोमपान करके सुरेन्द्र ( बहुत ) प्रसन्न हुए, अनेक मकारकी दक्षिणा पाकर आह्मणोंको अत्यन्त इष हुआ था । || 
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| थे॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 
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इन मस्तके पुत्र दम, उनके पुत्र राजवद्धन, उनके सुत सुधृति, सुधृतिका पुत्र नर ॥२९॥ उनका पुत्र केवळ, उससे धुन्धमान हुए। घुन्धमान 


के तर ता उनके पुत्र बुध, उनके पुत्र तृणविन्दु राजा हुए ॥ ३० ॥ यह राजा अति उत्तमोत्तम गुणविभूषित था । श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुषा 
देवी उनके ग्रणोंपर मोहित हो उसके सग इई, इस अलम्बुषा अप्सराके तृणविन्दुसे कई एक पुत्र और इलविला नाम्‌ एक कन्या उत्पन्न इई 


॥ ३१-॥ हे राजन्‌ | योगीश्वर विश्रवाजी ऋषिने अपने पितासे परम विद्याको प्राप्त होकर इस इलविलाके गर्भमें कुबेरको उत्पन्न किया ॥३२॥ ||; 


अब तृणविन्दुके पुत्रोंका बृतान्त सुनो। विशाल, शुन्यबन्धु और धूमकेतु ये तीन तृणविन्दुके पुत्र हुए, उनमें विशाल ही वेशकारी राजा हुआ 
मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्राज्यवर्धनः ॥ सुध्नतिस्तत्सुतों जज्ञे सोश्चतेयों नरः स्तः ॥ २९ ॥ तत्सुतः# 
केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्वेगवांस्तत/ बन्धुस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुमेहीपतिः ॥३०॥ तृं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीय 
गुणालयम्‌ ॥ बराऽप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाऽभवत्‌ ॥३१॥ तस्यासुत्पादयामास विश्रवा धनर्द सुतस्‌ ॥ प्रादाय 
विद्यांपरमामषियोगिश्वर त्पितः ॥ ३२॥ विशालः शन्यवन्धुश्च धूम्रकेतुश्न तत्सुताः ॥ विशालो वंशकद्राजा वेशालीं 
निममे पुरीम॥३३॥हेमचन्द्रः सुतस्तस्य ध्रम्राक्षस्तस्य चात्मजः ॥ तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥ 
कृशाइवात्‌ सोमदत्तोऽ्रयोऽशवमेधे रिङस्पतिम ॥ इष्ठा पुरुषमापाग््यां गति योगिइव्राश्रितः ॥ ३५॥ सौमदत्तिस्तु 
सुमतिस्तत्॒तो जनमेजयः ॥ एते वेशालभरपालास्तृणबिन्दोयेशोधराः ॥३६॥ इति श्रीमागवते महापुराण नवमस्कन्धे 
कारूषकादिवंशालुकीतेनं नाम हितीयोऽव्यायः ॥ २॥ 

और उसने वैशाली नामक एक पुरी भी बनायी ॥३३॥ इस विशालका पुत्र हेमचन्द्र,हेमचन्द्रका पुत्र धून्जाक्ष और धूञराक्षका पुत्र संयम. हुआ, 

सयमके देवळ और कृशाश्व ये दो पुत्र उत्पन्न इए।३४॥उनमें कृशाश्वका पुत्र सोमदत्त इुआ,कि जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति 

प्रमपुरुषकी पूजाकर योगेश्वर लोगोंके समान उत्तम गति प्राप्त की ॥३५॥ सोमदत्तका पुत्र सुमति,खुमतिका पुत्र जन्मेजय हुआ । श्रीशुकः 

देवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! विशालवंशमे यह राजा गण उत्पन्न हुए । ये सब राजा तृणबिन्दुका यश धारण करनेवाले 


he 
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|| दोठा “मलुखुत बृप शर्यातिके, भई सुकन्या एक । तिसरेमें रेखन कथा, वरणौं सहित विवेक ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ | 
|| मज॒का पुत्र शर्य्याति अति बह्मनिष्ठ राजा हुआ। उसने अगिरागणोंके यज्ञमें दूसरे दिवसका कर्तव्य कर्म उपदेश किया ॥ १ ॥ इस राजार्क 
5 | कमलके समान नेवाळी सुकन्या नाम एक कन्या हुईं। एक समय राजा उसको साथ ले वन गया, जहां कि च्यवन झुनिका आश्रम |; 
|| भा उस वनमें यह राजकुमारी अपनी सुकुमारी सखियोंके साथ फूलपत्तोंको एकत्र करते-करते एक स्थानमें गयी और उसने उसी 
वनके मध्य बैंबईकी मड्डीके छेद्म पटबीजनेके समान दो प्रकाशवान्‌ वस्तु देखीं ॥३॥ यह देखकर राजकुमारी सुकन्याको अति कौतूहल 
£|| उत्पन्न हुआ, उसने Mt समान हो उसी समय एक कांटा अहणकर मोहसे उन प्रकाशित छिट्रोको फोड़ दिया । हे राजन्‌ ! बिद्ध 
श्रीछुक उवाच ॥ शयो राजा ब्रह्मि स बभूव ह ॥ यो वा अंगिरसां सत्रे हितीयमह ऊचिवान्‌ ॥ १॥ 
क्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना॥ तया सार्धं वनगतो ्यगमच्च्यवनाश्रमस्‌ ॥२।सा सस्री भिः परिढता 
चिन्व्यङ्घिपान्वने॥ वल्मीकरन्धे दृशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ सा दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन 
नै ॥ अविध्यन्सुग्धमावेन सुलावास॒क ततो बह ॥ ४ ॥ शइन्थत्रनिरोधोऽश्रत्‌ सैनिकानां च तत्क्षणात्‌ ॥ राजषि- 
स्तमुपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽ्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ नाडि न युष्मासिमोर्गवस्य विचेष्ठितम ॥ व्यत्त केनापि नस्तस्य 
| कृतमाश्रमदृषणस्‌॥६॥ सुकन्या प्राह शित भीता किचित्‌ इतं मया॥ हे ज्योतिषी अजानन्त्या निभिन्न कण्टकेन 
*| वे ॥॥ दुहितुस्तदचः श्रुवा शयातिजातसाध्वसः ॥ युनि प्रसादयामास वल्मीकान्तगतं शनेः ॥ ८ ॥ 
होते ही उस बम्बईके छिडोंमेंसे बराबर रुधिरकी धार निकलने लगी ॥४॥ अतएव राजा शय्यौतिके साथ जो सेना थी, उन सब वीरोंका मल 
|| सूज रुक गया । यह देखकर राजा शयाति विस्मित हुआ और अपने साथी शुरुषासे पूछने लगा ॥ ५॥ क्या तुममेंसे किसीने महर्षि च्यवन 
| ऋषिका कुछ अपराध किया है ! हमको भलीभांति जान पड़ता है कि इम लोगोंमेंसे किसीने महर्षिके आश्रमको दूषित किया होगा ॥ ६॥ | 
$| यह सुनकर सुकन्याने भीत हो अपने पितासे निवेदन किया कि हे पितः! झझसे कुछ अपराध हुआ है। मैने न जानकर एक किसे दो | 
प्रकाशित पदार्थोको बेथ डाला दे ॥ ७ ॥ बेटीके यह वचन सुनकर राजा शर्य्यातिको बड़ा भय हुआ । बँबईमें यनि अंतत हुए है उनके / 
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|| निकट जा विविध भांतिकी स्तुतिसे प्रसन्न किया ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त महर्षिका अमिप्नाय जान राजाने अपनी कन्या उनको दे दी। हे | 
|| राजन्‌! इस प्रकार राजा शर्याति विपत्तिसे छूटकर सुनिश्रेष्ठ च्यवनजीसे सम्भाषण करनेके पीछे सावधान चित्तसे अपने स्थानको लौट ||; 
% | गया ॥ ९ ॥ इस ओर अपने पति परमक्रोधी च्यवन ऋषिके योग्य चित्तकी जाननेवाली झुकन्या सावधान होकर सदा चित्तको देकर |! 
| उनकी सेवा करती थी ॥ १० ॥ कुछ कालके बीतनेपर एक दिन दोनों अश्विनीकुमार उनके आश्रमभें आये । मुनिश्रेष्ठ च्यवनजीने भली- | 
%॥ भांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वेद्य हैं, कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिये ॥ ११ ॥ ख्नियाँ जिस रूप और |; 
न जिस वयसको चाहती हैं वही तुम हमको दे दो। तुम सोमपानरहित हो कभी सोमपान नहीं किया है अतः हम सोमयज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण |; 
| तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्‌ दुहितरं सुने॥ङच्छान्सुक्तस्तमामन्त्र्य इर प्रायात्समाहितः ॥९॥ सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति | 
प्रमकोपनम्‌ ॥ प्रीणयामास चित्तज्ञा अग्रमत्ताऽवुदृत्तिभिः ॥ १० ॥ कस्यचित््य कालस्य नासत्यावाश्रमागतो ॥ 
तो पूजयिता प्रोवाच वयो मे दत्तमीइवरौ ॥ ११॥ ग्र ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः ॥ क्रियतां मे वयोरूपं 
प्रमदानां यदीप्सितम्‌॥ १२॥ बाढमित्यूचलु्िप्रमभिनन्द्य भिषक्तमौ ॥ निमज्जतां भवानस्मिन्‌ हदे सिद्धविनिमिते 
॥ १३॥ इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धर्मनिसंततः ॥ ददं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वलीपलितविग्रहः ॥१४॥ पुरुषाद्चय उत्तस्थुः 
£| रपीच्या वनिताप्रियाः ॥ पद्मत्नजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपास्सुवाससः ॥ १५॥ ` म 
|| पात्र देंगे ॥१२॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ च्यवनजीके यह वचन सुनकर दोनों अश्विनीकुमारोंने कहा कि “यही करते हैं” यह कह फिर आनन्द प्रकाश || 
|| कर बोले कि अच्छा तो पहले सिद्धोंके बनाये इस सरोवरमें स्नान करनेको चलिये॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार कहनेसे जरासे अस्त है | 
£| देह जिनका, नसे दिखायी देती हैं, कुप्यारे पके हुए केशवाले महर्षि च्यवनजी इन दोनों देववैद्योंके साथ सरोवरमें घुसे अथात्‌ दोनों अश्वि- ||; 
|| नीकुमार इनको लेकर सरोवरमें घुसे ॥ १४॥ कुछ देर पीछे उस सरोवरसे सुडौल शरीरवाले रमणीभ्रिय तीन पुरुष निकले । तीनों जनोंके ||| 
| गलोंमें कमलकी मालायें पड़ी हुई थीं, कानोंमें कनक ( सुवर्ण ) कुण्डल विराजमान थे, तीनोंका स्वरूप अनुपम था और वद्धोंकी शोभा ||; 
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एक अपूर्वं ही भावको धारण किये हुई थी ॥१५॥ तीनों सूर्यके समान तेजस्वी, समान रूप और समान अवस्थावाले देख पतिव्रता सुकन्याको 
अति विस्मय प्राप्त हुआ और वह नहीं पहचान सकी कि हमारे पति कौनसे हैं! इसलिये दोनों अश्विनीकुमारोंकी शरण गयी अर्थात्‌ 
उसने यह प्रार्थना की कि आपलोग प्रथक्‌ होकर हमारे पतिको हमे दिखादें # ॥ १६ ॥ सुकन्याका पतित्रत देखकर अश्चिनीकुमारोंको 
सन्तोष हुआ और अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवनऋषिको दे दिया । इसके पीछे महषि च्यवनजीसे संभाषण कर वह दोनों 


तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवर्चसः ॥ अजानती पति साध्वी अश्विनो शरणं ययौ ॥ १६॥ दर्शयित्वा 
पति तस्ये पातित्नत्येन तो षितो ॥ ऋषिमामन्त्र्य ययतुिमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥ १७॥ यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिइच्यवन- 
स्याश्रम गतः ॥ दद्रा दुहितुः पावे पुरुषं सूर्यवर्चसम्‌ ॥ १८॥ राजा दुहितरं प्राह ृतपादामिवन्द्नास्‌ ॥ आशिः 
पश्चाप्रयुआनो नातिप्रीतमना इब ॥ १९॥ 
अश्विनीकुमार विमानपर बैठ कर स्वगको चले गये ॥१७॥ हे राजन्‌ ! कुछेक कालके पीछे शर्याति राजाने यज्ञ करनेके लियि च्यवन ऋषिके 
आश्रममें जाकर देखा कि कन्याके निकट सूर्यके समान एक तेजस्वी पुरुष बेठा हुआ है॥ १८ ॥ सुकन्या पिताको देखकर शीश्रतासे उठी 
और उनके चरण छुए । राजा शर्यातिने आशीर्वाद दिया, परन्तु यह विचार वे प्रसन्न न इए कि इम जराजीर्णच्यवन ऋषिको अपनी द 
दे गये थे, वे आश्रममें नहीं हैं बरन्‌ उनके बदलेमें स्वरूपवान्‌ एक ओर युवा पुरुष बैठा हुआ हे, यह सोचकर उनको बड़ी शंका हुई । तब वह 
* शंका--सुकन्या अपने सम्मुख एक सरीखे तीन पुरुष देखकर अश्विनीकुमारकी शरणमे कंसे गयी ? क्योंकि थे त अधश्विनीकुमारकी झरणमे कंसे गयी ? क्योंकि दे तो तीनों एक ठौर रहे थे, दीपक दीपकसे जलावे तो यह कंसे जान पड़ेगा कि यहु 


तिलके तेलका है, यह अलसीके तेलका है, यह धीका दीपक है, ऐसे ही वे तीनों एक रूप थे फिर उसने अरिविनीकुमारको कंसे पहिचाना ? 
उत्तर--सुकन्याने अपने मनमें अदिबनीकुमारका ध्यान किया था और उन दोनों देवताओंके सम्मुख वह नहीं गयी थी, उसने अर्विनीकुमारका ध्यान करके वारंवार उनकी ही प्रार्थना की कि, हे 
महाराज ! हे दीनवत्सल ! ! हे ङ्पासिन्धो ! ! ! आप दोनों मेरे पिताके समान हो किसी प्रकार कृपा करके मेरे पतिको मुझे दिखा दो । जब अइ्विनीकुमारकी इस प्रकार विनयकी तो उसका पति 


उसको मिळ गया \ 


RRR RRR RRR) 
ROR KONI ICN BC ION 


CR RNS CA 


कं 
CA CO 


$ 


“ 


ट, 


चिकीषितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्मितो लोकनमस्कृतो मुनिः ॥ तं यज्जरग्रस्तमसतद्यसमत विहाय जारं 
मजसेऽसुमध्वगम्‌ ॥ २० ॥ कथं मतिस्तेऽवगताऽन्यथा सतां कुलप्रसूते कुलद्षणं लिदस्‌ ॥ बिमषिं जारं यदपत्रपा 
कुल पितुश्च भतुश्च नयस्यधस्तमः ॥ २१॥ एवं ब॒वाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता ॥ उवाच तात जामाता तवैष 
भ्रणुनन्दनः ॥ २२॥ शशस पित्रे तत्सवे वयोरूपाभिलम्भनम्‌ ॥ विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥ २३॥ 
सोमेन याजयन वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌॥ असोमपोरप्यश्विनोइच्यवनः स्वेन तेजसा॥ २४॥ हन्तु तमाददे 
वज्रं सय्योमन्युरमार्षितः ॥ सवज्रं स्तम्भयामास स्च॒जमिन्द्रस्य भार्गवः ॥ २५ ॥ अन्वजानंस्ततः स्वे ग्रहं सोमस्य 
चाश्विनोः ॥ भिषजाविति यत पूर्व सोमाहत्या बहिष्कृतो ॥ २६॥ 
इनको रूपयौवनकी प्राप्ति हुई थी, वह भी सब वृत्तान्त पिताजीको कह सुनाया । यह सुन राजा शर्याति विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने 
अण्नी सुकन्याको हृदयसे लगाया ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे महषि च्यवनजीने शर्याति राजासे सोमयज्ञ कराकर सोम पीनेके 
£| योर न होनेपर भी अश्विनीकुमारोंको सोम पीनेको दिया ॥२४॥ हे राजन्‌ | इन्द्रको तत्काळ ही बोध हो जाता है, अतः उसने यह देख 
&| च्यवन ऋषिका विनाश करनेके लिये वज्र हाथम लिया था, परंतु भृगुनंदनने अपने ब्रह्मतेजसे वज्रसहित इन्द्रका हाथ स्तंमित कर 
#| दिया ॥ २५ ॥ यद्यपि पहले चिकित्सक होनेके कारण अश्विनीकुमार सोमयज्ञसे बाहर थे तथापि तबसे सब देवताओंने उनको 
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अप्रसन्न होकर अपनी बेटीसे बोले ॥१९॥ कि यह क्या करनेकी वासना की है ! अरी असत्यन ! तेरे पति लोगोंके नमस्कार करने योग्य 
हैं, उनको तूने क्यों उगा! जराग्रस्त होनेके कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं हुई, इससे ही इस पथिकको उपपति बनाकर तू भजती है॥ २० ॥ 
गकि | तू अति उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि करनेका किस प्रकारसे साहस किया। हा ! हमारे कुलको दूषित किया। 
निलन होकर उपपतिकी पूजा करती है। पिता और पतिके कुलको तूने एकबार ही डुबो दिया ॥ २१ ॥ पिताजीके यह वचन सुन मन्द 
सुसकानवाली सुकन्या विस्मित हो कहने लगी-हे पिताजी ! यही आपके जमाई हैं,यही भरुनंदन च्यवनजी हैं॥ २२ ॥ फिर जिस प्रकारसे 
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यज्ञसोम देनेके लिये अंगीकार किया ॥ २६ ॥ इन शर्यातिके तीन्‌ पुत्र उत्पन्न डप उत्तानवहिं, आनर्त और भूमिसेन । इन तीनोंमें | ग 
आनर्तके रेवत नाम एक पुत्र हुआ ॥ २७॥ हे अरिन्दम ! यह रेवत सागरके बीचमें कुशस्थली नामक एक नगरी बसाकर्‌ उसमें. | 
विराजमान हो आनत्तादि देशोंका पालन करता था ॥ २८॥ उसके शत पुत्र जन्मे थे, उनमें ककुदी बड़ा और शुणोंमें सबसे शरेष्ठ था | 


नामक अपनी कन्याको साथ ले उसके लिये वर ईंढनेको ब्रह्माजीके पास गया ॥ २९॥ उस समय ब्रह्माजीकी ||. 
र फिर अवकाश पाकर प्रणाम ||; 


यह 

हा हा था, अवसर न ककुद्मी वहां क्षण नाम औँ 
नगरी कि विनिमाय कुशस्थलीस्‌॥ आस्थितोऽशुङ्क्त विषयानानतांदीनरिन्द ॥२८॥ तस्य्‌ पुत्रशतं जन्न क दिजे 
सुत्तमस्‌ ॥ ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विशु गतः ॥ २९ ॥ कन्यावरं परिप्रष्टुं त्र्लोकमपादृतम्‌ ॥ आवतमाने 
गान्धर्वे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षण्‌ ॥३०॥ तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌॥ तच्छत्वा भगवान्‌ ब्रहम प्रहस्य 
तसुवाच ह ॥३१॥ अहो राजव निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये इताः ॥ ततपुत्रपोत्रनप्तृ्णां गोत्राणि च न्‌ शृण्महे ॥ ३२॥ 
कालोऽभियात्जिणवचतुयृगविकल्पितः ॥ तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥३३॥ कन्यारत्नमिर्द राजन्‌ नरः 
रत्नाय देहि भो॥ भुवो भारावताराय भगवान्‌ श्रूतभावनः ॥३४॥ अबतीणो निर्जाशेन पण्यश्रबणकीतनः ॥ इत्यादिः 


ष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः ॥ ३५॥ कः 
करके अपना सब अभिप्राय निवेदन किया ॥ ३० ॥ ३१॥ यह सुन ब्रह्माजी हँसकर बोले कि हे राजन्‌ ! तुमने जिन पुरुषोंको विचारा है, ई 


उन सबको कालने संहार कर डाला, इस समय उनके बेटे, पोते और नातियोंका गोत्र व नाममात्र भी नहीं सुना जाता ॥ ३२ ॥ मूल | | 

'बात यह है कि तुमको यहां सत्ताईस चोकड़ी शुग बीत गये इसलिये जाओ देवदेवके अंशसे जो महाबलवान्‌ बलदेव हैं, उन नररत्नको तुम || 
यह अपनी कन्यारत्न समर्पण करो ॥ i ॥ है राजन्‌ ! जिनके कहने-सुननेसे पुण्य होता है वह भूतभावन भगवान्‌ भूमिका भार उतारनेके || 
लिये अपने अंशसे अवतार ले चुके हैं इस प्रकारसे आज्ञा पाकर कुझी बरह्माजीको प्रणाम करके अपने घुरमें आया ॥ ३४ ॥ ३८ ॥ |,%; 


TR «३ 
, ATL, AL, NU, 2 AVP StL, ATL, RT, AD, ATL, ATL, AL, बॉ, lp RTD, NTL, VL, ATL, AT 
SCAN RCAC AO SCOR SO SCA RCN RK SH ON SND MDH CKO) 


आता लोग यक्षोंके भयसे इस पुरीको छोड़कर सब दिशामि भाग गये थे इसके पीछे दूषणरहित अंगवाली अपनी बेरीको बलवानोंम श्रेष्ठ || 
बलदेवको इस राजाने दे दिया और आप तप करनेके लिये नारायणके स्थान बदरिकाश्रमको चला गया ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते || 
महापुराणे भाषाटीकायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ दोहा-चौथे मजुसुत नभगको,कहों सहित विस्तार । अम्बरीष ताके तनय, भये 

| भक्त-आधार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि नभगका पुत्र नाभाग हुआ। इस नाभागने जब बहुत कालतक शुरुकुलमे वास किया तब उसको 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर आतालोगोंने बांट करनेके समय इसके लिये पिताके धनका अंश नहीं रखा ॥ १ ॥ जब नाभाग ब्रह्मचर्यकी ||; 


समाप्ति करके गुरूकुलसे अपने घरपर आया, तब उसके भाइयोंने पिताको ही उसके भागमें रखा, अर्थात्‌ जब नाभागने आकर भाइयोंसे 
यत्तं एण्यजनत्रासाद्धात मि्िक्ष्वव स्थितेः ॥ सुतां दत्त्वाज़नयांगीं बलाय बलशालिने ॥ बदयौख्यं ग॒तो राजा तप्तु 
नारायणाश्रमस्‌ ॥ ३६ ॥ इति श्री भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे शृरयात्यन्वयनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच्‌ i नाभागो नभगापत्यं य॑ ततं भ्रातरः कविस्‌ ॥ यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌॥ १ ॥ 
श्रातरोऽमक्त कि महां भजाम पितरं तव ॥ तां म आयांस्तताऽभाइक्षुमा पत्रक तदादृथाः ॥ २॥ इमे अंगिरसः 
सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः ॥ षष्ठं (ह शो कवे मुद्यन्ति कर्मणि ॥ ३ ॥ तांस्त्वं शंसय सूक्ते हे वैश्वदेवे महात्मनः ॥ 
धन सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥ ४॥ 


पूछा कि तुमने हमारे लिये क्या रखा हे ! तब भाइयोंने कहा कि हमने तुम्हारे अर्थ पिताको ही अंशस्वरूप कर रखा है इसलिये तुम || 


पिताको ग्रहण करो। यह सुन नाभागने पिताजीके निकट जाकर कहा कि हे पितः ! हमारे बड़े भाइयोंने आपको किसलिये हमारा भाग 


बनाया. है ! तब पिताजी बोले कि हे वत्स! तुम उनकी बातका विश्वास मत करो; क्योंकि हम भागके समान भोगने योग्य वस्तु नहीं ||; 
हैं ॥२॥ परन्तु तुम्हारे आताओंने जो हमको तुम्हारा भाग बताया हे इसलिये इम तुम्हारी जीविकाका उपाय बतलाये देते हैं। हे विदन्‌ ! ||: 
अंगिरागोत्री सुनिछोग यज्ञ कर रहे हैं, वे लोग यद्यपि सुबुद्िमान हैं, तो भी वे विहित षड्यज्ञ उपस्थित होनेपर प्रत्येक षष्ठ दिवसमे कमको ||: 
;|| ग्राप्त होकर ज्ञानके अभावसे अनुष्ठान करनेमें मोहित होते हैं ॥ ३॥ ४ ॥ जाकर उन महात्माओंको विश्रेदेव सम्बन्धी दो सूक्त पढ़ाओ। 
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केके समाप्त होनेपर जब वे स्व्गमें गमन करेंगे, तब यज्ञका बचा हुआ धन अवश्य तुमको दे देंगे, जाओ विलम्ब न करो, इसी समय उनके ||;; 

निकट चले जाओ। हे राजन्‌! जब इस प्रकार नाभागने अपने पितासे सुना तो उन्होंने ऐसा ही किया और वह सब अंगिरा भी अपने यज्ञका 

बचा हुआ धन इस नाभागको देकर स्वगलोकमें चले गये ॥ « ॥ जब नाभाग क अंगीकार करने के लिये प्रस्तुत हुआ, तब इतनेमें 

ही श्यामवर्णं शरीरवारे एक पुरुष (रूद्र) ने उत्तरकी ओरसे आकर कहा कि यज्ञभूमिमें रखा हुआ यह सब धन हमारा है ॥६॥ तब नाभाग 

बोळे कि यह केसे ! यह धन तो हमको अभी ऋषिलोग दे गये हैं। नाभागकें यह वचन सुनकर उस पुरुषने कहा “भाई ! झगड़ा क्यों || 

करते हो” तुम जाकर अपने पितासे तो पूछो । उस पुरुषके यह वचन सुनकर नाभागने अपने पिताके निकट जाकर यथाविधिसे पूछा ||; 
दास्यन्त्यथ ततो गच्छ तथा स इतवान्‌ यथा ॥ तस्मे दत्त्वा यथुः स्वर्ग ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥ ५॥ तं कश्चित्‌ 
स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः ष्णदशेनः ॥ उवाचोत्तरतोऽमेत्य ममेदं वास्तुकं बसु ॥ ६॥ ममेदश्षिभिदंत्तमिति तहि स्म्‌ 
मानवः ॥ स्यान्नो ते पितरि प्रश्नः ्रष्टवान्‌ पितरं तथा ॥ ७॥ यज्ञवास्तुगतं सर्वस्ुच्छिष्ठसृषयः क्कचित्‌ ॥ चक्रविभागं 
ट्राय स देवः सरवमहति ॥ < ॥ नामागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुक््‌ ॥ इत्याह मे पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा ला 
प्रसादये ॥ ९॥ यत्ते पिताऽवदद्धम तवं तु सत्यं प्रभाषसे ॥ ददामि ते मन्त्रहृरो ज्ञानं ब्रह्म सनातन्‌ ॥ १० ॥ शाण 
द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितस््‌ ॥ इत्युक्वाऽन्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥ ११ ॥ 
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| यह सुनकर उसके पिता ह कहा i ख | का ह ह क सबको भगवान्‌ रूद्रका भाग | 
० टी० ||| था, अधिक करके वह ईश्वर सब ही कुछ पाने योग्य हैं फिर यज्ञमें बचे हुएका तो बात ही क्‍या है! ॥ ८॥ यह सुनकर नाभाग फिर उस 
भा० टी ०"  ( रूद्र ) के निकट आकर शिर नवाकर बोले कि हे ईश्वर ! यज्ञध्मिमें पड़े हुए सब धनके आप अधिकारी हैं, यह बात हमसे हमारे 
न 


पुरुष बिग र ह 
पिताने कही है; इसलिये प्रसन्न होकर आप हमारा अपराध क्षमा कीजिये, इम मस्तक झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं॥ ९॥ नाभागकी 
विनती सुनकर रूद्रजीने कहा- तुम्हारे पिताने धर्मवाक्य कहा है और तुम भी धर्म वाक्य कहते हो, इसलिये तुम मन्त्रके जाननेवालेको 
इम ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म देते हैं ॥ १० ॥ और यज्ञका बचा हुआ जो घन है इसको भी तुम अइण करो, क्योंकि इमने यह दमको दिया” 
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हे राजन्‌! धमेवत्सल भगवान्‌ रुद्जी इस भकारसे कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥३१॥ जो पुरुष भलीभांतिसे साधवान हो सन्ध्या और ||; 
प्रातःकाळके समय इस उपाख्यानको सुनेगा वह इसके प्रभावसे विद्वान और मन्त्रका जाननेवाला होकर यथेष्ट धन पायेगा ॥१२॥ श्रीशुकः 
देवजी बोळे कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! इसी नाभागसे अम्बरीषकी उत्पत्ति इई, जो बल्मशाप कहीँ भी निष्फल नहीं होता, वइ भी अर्थात्‌ 
ब्राह्मण (दुर्वासा) की बनायी कृत्यारूप अग्नि भी जिनको स्पर्श न कर सकी, इसलिये वे परमभक्त और अतिशय बुद्धिमान हुए ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! बुद्धिमान्‌ राजा अम्ब्रीषके चरित्र सुननेकी मुझे बड़ी अभिलाषा है। बड़े आश्चर्यंकी बात है 
कि ब्रह्मनिमित कृत्यानल जो अति दुरत्यय है, वह भी राजा अम्बरीषको दण्ड देनेके लिये सामर्थ्यवान्‌ न हुई ॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
य्‌ एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातस्सायं च सुसमाहितः ॥ कविर्भवति मन्त्रज्ञो गति चेव तथाऽत्मनः ॥ १२॥ नाभागादस्बरी- 
षोऽभून्महाभागवतः कती ॥ नास्प्रशद्‌ ब्रह्मशापो८पि ये न प्रतिहतः कचित्‌ ॥१३॥ राजोवाच ॥ भगवज्छोत॒मिछामि 
राजषेस्तस्य धीमतः ॥ न प्राभूद यत्र निसुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥ १४॥ श्रीशुक उवाच ॥ अम्बरीषो महाभागः 
सप्तदीपवर्ती महीम्‌॥ अव्ययां च श्रिय छब्ध्वा विभवं चातुछं श्वि ॥ १५॥ मेनेऽतिहृलभं सां सर्वं तत्‌. स्वमनसः 
स्तुतम्‌॥ बिहान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ एुमाच्‌॥ १६ ॥ वासुदेवे dl च साधुषु ॥ प्राप्तो भाव 
प्रं बिश येनेदे लोष्टवत्‌ स्मृतस्‌ ॥ १७॥ मनः कृष्णपदारविन्दयोव॑चांसि वेकुण्ठणानुबर्णने ॥ करो हरे 
न्दिरमाजेनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ १८ ॥ 
कि हे महाभाग ! राजा अम्बरीष सप्त द्वीप पृथ्वी, अक्षय सम्पद और प्रथ्वीके अतुल ऐश्वर्य पाकर यद्यपि ये सब पदार्थ और पुरुषोंको 
अति दुर्लभ हैं,स्वमके समान झूठे समझने लगा,क्योंकि,विभवके नाशका न जानने वाला पुरुष ही विभवमें अथवा उसके अंशसे मोहको प्राप्त ||: 
होता हे ॥१८॥१६॥ और यह राजा भगवान्‌ वासुदेवम 25 उनके भक्त सब साधुओंमें उस परमभाव (भक्ति) को प्राप्त हुआ था, जिससे यह 
विश्व अति तुच्छ जान पड़ता है ॥१७। अधिक करके उन्होंने श्यामसुन्दर श्रीकृष्णजीके पादारविन्दमें अपने चित्तको अपण कर दिया था 
और अपने वचनोंको वैकुण्ठनाथके गुणवर्णनमें लगाया था, अपने दोनों हाथ हरिमंद्रिके मार्जनादिम लगा दिये थे, अपने कानोंको अच्युत 
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{|| सत्कथाओंके श्रवण करनेमें लगा दिया था ॥१८॥ नेत्रोंको मुकुन्दके रूप देखनेमें लगा रखा था अंगसगको भगवत्सेवकोंके शरीरस्पर्शमें, ः 
नः|| नासिकाको भगवच्चरणकमलके संयोगसे श्रेष्ठ तुलसीका जो सौरभ है इसके अहणमें और रसना को भगवानके प्रति निवेदित अन्नादिके स्वाद | 
| नखनम तत्पर कर रखा था और चरण इरिके क्षेत्रे जानेके लिये नियत कर रक्खे थे । इनका मस्तक हषीकेशके चरणोंमें प्रणाम करनेके 
लिये चता था, चन्दनादिकी सेवा दासभावसे करता था, कुछ विषयकी इच्छासे नहीं । उत्तमश्लोक भगवानके जन जिस प्रकार इन ||; 
;;|| वस्तुओ प्रीति रखते थे ॥ १९॥ २०॥ इस प्रकारसे सब कर्मकलापोंको राजाने यज्ञपति भगवानको अरण कर दिया था और भगवद्धक्त ||; 
| आह्मणोंके उपदेशानुसार राज्यका पालन करता था ॥ २१ ॥ और अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवानकी आराधनामें सदा | 
| सकन्दलिन्गाळय दशने दृशौ तद्श्त्यगात्रस्परोऽङ्गसंगमस्‌ ॥ घाणं च तत्पादसरोजसोरभ श्रीमचलस्या रसनां तद- 

[पते ॥ १९॥ पादौ हरेः क्षेत्रपदालुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदामिवन र ॥ कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथो- 
त्तमः्छोकजनाश्रया रतिः ॥ २० ॥ एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे ॥ सर्वात्मभावं बिदधन्म्‌- 
हीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास इ ॥ २१॥ इजऽश्वमेधेरधियजञमीश्वरं महाविभ्ृत्योपचितांगदक्षिणेः ॥ तत्तव 
सि्ासितगोतमा दि मिर्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥ २२ ॥ यस्य ऋतुषु गीवाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः ॥ 


ठुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः ॥ २३ ॥ स्वगो न प्राथितो यस्य मनुजैरमरप्रियः ॥ शृण्व द्विरुपगायद्भि- 
रत्तमछोकचेष्टितम ॥ २४ ॥ 


|| छगा रहता था। इन यज्ञोंके अंग और दक्षिणामें बहुत धन लगाता था और यह सब यज्ञ वसिष्ठ,असित,गौतमादि ऋषियोंके द्वारा ही र 
|| रित होते थे । हे राजन्‌ ! धन्वदेश (मारवाड़) में जहां सरस्वतीजी बहती थीं वहां पर राजा अम्बरीषने इन यज्ञोंको किया था ॥२२॥उनके ६ 
|| यज्ञ सदस्य और ऋत्विगादि वसन भूषणादि द्वारा सज-धजकर देवतालोगोंके समान रूपवाले दिखाई देते थे। आश्चर्य देखनेकी | 
|| उत्केठासे उन सभासदोंके पछक तनक भी नहीं लगते थे, इसलिय वे सब प्रकारसे देवता लोगोंके समान हो जाते थे ॥ २३ ॥ और || 
%॥ राजा अस्बरीषकी प्रजा भी देवताओंके प्यारे स्वगलोककी चाहना नहीं रखती थी, केवल भगवच्चरित्र अवण और कीरठन करनेमें लगी रहती /5* 


A 


|| थी, फिर इनसे उसके संबन्धम क्या कहा जाय ! 


| 


ए जो पुरुष अपने हृदयमें भगवान्‌ सुकुन्दको देखता है और स्वरूप सुखके द्वारा || | 
अतिशय आनन्द पाता है इससे सिद्ध लोगोंको भी दुलभ जो समस्त विषय हैं वे सब इस पुरुषको आनन्द ( इषे ) नहीं उपजा 


सक ॥२४॥२५॥ अधिक करके इस प्रकार राजा अंबरीषने ज्ली, पुत्र, मित्र, हाथी, घोड़े; रथादि व अक्षय रत्न भूषणादि व अनंत कोषको ||; 
भी बृथा समझा ॥ २६ ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि राजा अंबरीष इस प्रकार विरागी हो गया था तो भी अपने शइओंको जीतनेको ||; 
असमर्थं नहीं हुआ, भगवान्‌ वासुदेवने इस राजषिके भक्ति भावसे प्रसन्न हो जिससे शङकी सेनाको भय हो और भक्तोकी रक्षा हो ऐसा || 
समधेयन्ति तान्कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः ॥ हुलंभा नापि सिद्धानां युकुन्दै हृदि पश्यतः ॥ २५॥ स्त इत्थं भक्ति | 
गेन तपोयुक्तेन पार्थिवः ॥ स्वधर्मेण हरि प्रीणन्‌ सङ्ान्सवाञ्छनेर्जहो ॥२६॥ ग्रहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु हिपोत्तम 
स्यन्दनवाजिपत्तिषु ॥ अक्षय्य रत्नामरणायुधा दिष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्‌ ॥ २७॥ तस्मा अदाद रिश्च प्रत्य 
नीकभयावहस ॥ एकान्तभत्तिभावेन प्रीतो भ्रत्याभिरक्षणय ॥२८॥ आरिराधयिषुः ष्णं महिष्या तुल्यशीलया ॥ 
यी सांवत्सरं वीरो दधार हादशीत्रतस्‌ ॥ २९ ॥ रतान्ते कात्तिके मासि त्रिरात्रं सम्ुपोषितः॥ स्नातः कदाचित्का- 
हरि मधुनेऽ्चयत्‌ ॥ ३०॥ महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा ॥ अभि षिच्याम्बराकल्पेगन्धमाल्याहंणा- 
दिभिः ॥ ३१॥ तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवस्‌ ॥ ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धार्थानपि भक्तितः ॥ ३२ ॥ गबा 
रुक्मविषाणीनां रूप्याइघीणां सुवाससाम्‌ ॥ पयश्शीलवयोरूपवत्सोपस्करसम्पदास््‌ ॥ ३३॥ ह 
सुदर्शन चक्र उनको दे दिया था ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! इस राजा अंबरीषने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी पूजा करनेकी इच्छासे अपनी ||; 
मायां जो कि शीळतामें अपने ही समान थी, उसके साथ मिलकर एक वर्षतक अखंड एकादशीके ब्रतको धारण किया ॥ २९ ॥ एक ||# 
समय मथुरामें जाकर ब्रतके अंतमें, जब कार्तिक महीनेमें तीन दिन उपवास किया था, कालिंदीमें स्लान कर मधुवनमें श्रीकृष्णचन्द्रकी ३६ 
पूजाकी ॥ ३० ॥ महाभिषेककी विधिसे सब सामग्रियोंकी संपत्तिसे वस्न, आभूषण, गंध, फूल-फल-मालाके द्वारा एकाग्रचित्तसे सुरली ||; 
मनोहरकी पूजा करने लगे । फिर बड़े भाग्यवाले सिद्धकाम ब्राह्मणोंकी भक्तिभावसे पूजा करने लगा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ जिनके सींग और 
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खुर चांदीसे मढ़े थे, शरीरमें शोभायमान वस्र पहन रही थीं दुधारी थीं सुशीलता, वयस, रूप और वत्सादि श्रेष्ठ सम्पत्तियोंसे भूषित 
थीं, ऐसी छः करोड़ ( ६००००००० ) गायें राजा अम्बरीषने साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दीं ॥ ३३ ॥ इसके पीछे ब्राह्मण लोगोंको 
षड्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा के आप भी ब्रतपारणा करनेको तत्पर हुआ ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! राजा अम्बरीष ब्रतपारणा 
करनेको जाता ही था कि इसी अवसरमें दुर्वासा मुनि अतिथिकी भांति उन राजा अम्बरीषके स्थानमें आये ॥ ३५ ॥ दुर्वासा सुनिको 
देखते ही राजा अम्बरीषने ्रतपारणा नहीं की और उसी समय आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भलीभांतिसे आदर-सम्मान किया । 

प्राहिणोत्‌ साध्च॒विप्रेभ्यो शहेषु न्यबुदानि षट्‌ ॥ भोजयिता हिजानग्रे स्वाइन्ञे गुणवत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ छब्धकामैरलु- 
शात पारणायोपचक्रमे॥ तस्य त्यतिथिः साक्षाद्‌ दुवांसा भगवानश्चत्‌॥ ३५ ॥ तमानचातिथि श्रः प्रत्युत्याना- 

: ॥ ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूलसुपागतः ॥ ३६ सहेली व शिया प्रतिनन्द्य स तद्याच्ञा कतुमावश्यकं गतः ॥ निममज्ज 
बृहद्‌ ध्यायन्कालिन्दीसलिले शुभ ॥ ३७॥ सुहृतार्धांवशिष्ायां द्वादश्यां पारणं प्रति ॥ चिन्तयामास धर्मज्ञो 
दिजस्तद्धर्मसंकटे ॥ ३८॥ 
फिर विनीतभावसे चरणोंके निकट खड़ा होकर भोजन करनेके लिये उनसे प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ राजाकी इस प्रार्थनासे दुर्वासाऋषि 
| हो भोजन करना स्वीकार कर बोले कि अभी नियमित मध्याह्ूके नित्यकर्म हमने समाप्त नहीं किये हैं, यह कहकर नित्यकर्म करने 
को यसुनाके तटपर गये । इसके पीछे ब्रह्मचिन्ता करते-करते यसुनाके पवित्र जलें ज्ञान किया ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! जब दुर्वासा सुनि 
मध्याह्न कालकी क्रिया करने गये तो वह बहुत विलम्ब होनेपर भी वहां नहीं गये । इस ओर द्वादशीका केवल अद्ध कुहु शेष रह 


उत्तर--ज्योतिष झास्त्रमें पांच अर्बुदको सहस्नकी संज्ञा लिखी है और एक अर्बुदको दश कोटि लिखा है, “'प्रायरिंच्तकदम्ब” तथा “विधान परिजातक” जिनमें एक एक लाख इलोक हे इनके सिवाय और भी जो घर्म 
इएस्त्र के ग्रन्थ हें उनम भो एक अवुंदकी ५००० सहत्रको ही संज्ञा है इस प्रमाणसे जाना जाता है फि, पांच हजार गाय राजा अम्वरीषने दान की थीं ॥ 
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और इस मुहूत्तमें पारणा न करनेसे व्रतका फल नष्ट हो जायगा, ऐसा समझकर धर्मज्ञ अम्बरीष राजा धर्मसंकटमें पड़ ब्राह्मणों सहित 
विचार करने लगे॥३८॥ राजाने कहा कि जो दोषब्राह्मणके अतिक्रममें है, द्वादशी पारणा न करनेसे भी वही दोष हे, अब क्या करें ! क्या 
करनेसे मेरा भला होगा ! और अधर्म झुझको न स्पश कर सके ! ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोंके सहित इस प्रकार विचार करके राजाने फिर यह 
निश्चय किया कि केवल चरणामृत पीकर ब्रत समाप्त किया जाय तो ठीक है, क्योंकि केवळ जळपान करनेको मुनि लोगोंने भोजन अभो- 
जन दोनों कहा है॥ ४० ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! राजा अम्बरीषने इस प्रकार मनमें भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कर जैसे ही चरणामृत पिया वेसे 
ही द्विजागमन देखा ॥ ४१ ॥ अर्थात्‌ उसी समय दुर्वांसाजी नित्यकर्म समाप्त करके यझुनाके किनारेसे राजा अम्बरीषके स्थानपर आ 
ब्राह्मणातिकमे दोषो दश्यां यदपारण ॥ यत्ङृला साधु में भूयादधर्मों वा न मां स्प्शेत्‌॥ ३९ ॥ अम्भसा केवः 
लेनाथ करिष्ये ब्रतपारणम्‌ ॥ प्राइरब्मक्षणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च तत्‌॥ ४० ॥ इत्यपः प्राश्य राजर्षिश्चिन्तयन्म- 
नसाऽच्युतस्‌ । प्रत्याचष्ट Fo हिजागमनमेव सः ॥ ४१ ॥ दुवासा यस्ुनाकूलात्कृतावश्यक आगतः ॥ राज्ञाऽभिनः 
न्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं घिया ॥ ४२॥ मन्युना प्रचलङ्गात्रो शुटीकुटिलाननः ॥ बुस्नक्षितश्र सुतरां ऊताञ्जिः 
मभाषत ॥४३॥ अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत ॥ धमेव्यतिकमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः॥ ४४॥ यो 
मामतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च ॥ अदत्त्वा सुक्तवांस्तस्य सचस्ते दर्शये फल्‌ ॥ ४५॥ 
पहुँचे । यद्यपि राजाने उन सुनिको देखकर आनन्द प्रकर किया और हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े इए तो भी इस राजा अम्बरीषका 
आचरण दुर्वासा ऋषिने ध्यान धरकर जान लिया ॥ ४२ ॥ इसलिये कोधसे कम्पितशरीर हो भौहें टेढ़ी कर हाथ जोड़े खड़े इए राजा 
अम्बरीषसे कहने लगे कि॥ ४३॥ अहो ! यज्ञ पुरुष केसा निलन है, धन सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाला हो रहा है, अपने आपको 
इश्वर मानता है, इसके धर्मव्यतिकमको तो देखो ॥ ४४ ॥ हम इसके आश्रममें अतिथि आये हैं, इसने आप ही पहुनाई करनेके 
लिये हमको निमंत्रण दिया, परन्तु हमारा भोजन होनेसे प्रथम ही यह इच्छादुसार भोजन करके बैठ गया । इसका फल इसको अभी 
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दिखाता हूँ ॥ ४५ ॥ इस प्रकार कहते-कहते कोधित हो मस्तकसे एक जटा उखाड़कर उस राजाके सामने कालाग्निके समान एक कृत्या 
बनायी ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! वह कृत्य। खङ्ग हाथमें ले अपने चरण धरनेसे पृथ्वीको कम्पायमान करती हुई प्रकाशपूर्वक प्रकट हुई 
राजा अम्बरीष उसको अपने सम्मुख आती इई देखकर भी अपने स्थानसे चलायमान नहीं हुए ॥ ४७॥ राजा अम्बरीष विष्णु भगवानके 
परमभक्त थे, अतः उन्होंने अपने भक्तपर यह विपत्ति पड़ी देख अपने चक्रको आज्ञा दी । परमएुरूष भगवानकी आज्ञा पाते ही वह अपने 


से इस प्रकार कृत्याको मस्म करने लगा, जिस प्रकार दावानल वनमें रहते हुए कोधित सपौंको दग्ध करें ॥४८॥ जब दुर्वासा ऋषिने 
देखा कि हमारा किया यत्र bh आ और अब यह चक हमारी ही ओरको चला आता है इसलिये भीत हो प्राणोंकी रक्षा करनेको 
एवं ब्रवाण उत्कृत्य जटां रोणविदी पितः॥ तया स निर्ममे तस्मे कृत्यां कालानलोपमास्‌ ॥४६॥ तामापतन्तीं ज्वल- 
तीमसिइस्तां पदा भुवस्‌ ॥ वेपयन्तीं समुदीक्ष्य न चचाल पदान्द्रपः ॥ ४७ ॥ प्राग्दिष्टं शय्य पुरुषेण महा- 
त्मना ॥ ददाह त्या ता चक कुद्धाहिमिव पावकः॥ ४८॥ तमभिद्रवहुदीक््य स्वप्रयासं च निष्फलस्‌ ॥ ठुवासा हुव 
भीतो. दिक्च प्राणपरीप्सया ॥ ४९॥ तमन्वधावद्भगवद्रथांगं दावाग्निरद्धूतशिखों यथाऽहिस्‌ ॥ तथाऽनुषक्तं स निरी- 
बाहा A प्रससार मेरोः ॥ ५०॥ दिशो नमः क्ष्मां विषणा समुद्रात का गतः 
सः॥ य र वृति तत्र तत्र सुदशनं दुष्प्रसह ुदश॥ ॥ ९१ ॥ अलब्धनाथस्स यदा कुतश्चित्‌ संत्रस्त चित्तोऽणमे- 
TT न समगाहिधातल्नाह ES शत मास ॥ ५१॥ है म 
जासके मारे सब दिशाओंमें भागने लगे ॥ ४९॥ हे राजन्‌ ! जेसे लपटयुक्त उठी हुईं दावानळ बनेछे सरपोके पीछे दौड़ती हे, वैसे ही | र 
वानका चक इन ऋषिके पीछे-पीछे दोड़ा दा सा छुनि चकको इस प्रकारसे अपने पीछे आता हुआ देखकर सुमेरुकी गुफामें प्रवेश करनेकी 
इच्छा कर महावेगसे दोड्ने लगे ॥५०॥ दोड़ते-दौड़ते दिक, आकाश, भ्रूमि, विवर, सागर और लोकपाल्सहित सब लोकम और हा ४ 


|| दुवासा गये परन्तु जहां वे जाते थे,उस-उस स्थानमें दुर्धर्ष चक्रभी उनके पीछे लगा ही चला जाता था॥५ १॥इस प्रकार शरण हूँढ़ते मे| 
ऋज करके यद कहीं शी आपने किसी रक्षकको नहीं पा सके, तब असित हो पद्मयोनि बह्याजीके निकट गये और कालरता अकर He डे) 
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‰ || तुम्हारी रक्षा करनेका सामर्थ्यं हममें नहीं है ॥५३॥५४॥ हे राजन्‌ ! जब ब्रह्माजीने भी शरण नहीं दी,तब दुर्वासा केलासके शिखरपर गये 
और विष्णुचकसे जा कारण कातरता प्रकट कर भगवान्‌ महादेवजीकी शरण हुए ॥«५॥ महादेवजी बोले कि हे तात ! उन 
ब्रह्मोवाच ॥ स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत कीडावसाने.िपरा्ंसंज्ञ॥ श्रूमङ्गमात्रेण हि संदिधक्षोः कालात्मनो यस्य 
त्रोभविष्यति॥ ५३॥ अहं भवो दक्षभ्ग॒प्रधानाः Mn कारतया ॥ सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूधन्यापितं 
लोकहितं वृहामः ॥ ५४। प्रत्याख्यातो विरञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः ॥ हुर्वासाः शरणं यातः शर्व केलासवासिनम्‌ 
॥ ५५॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ वयं न तात प्रभवाम भ्रूम्नि यस्मिन्परेऽन्येऽप्यजजीवकोशाः ॥ भवन्ति काले न भवन्ति 
हीदृशाः सहखशो यत्र बरं भ्रमामः ॥ ५६ ॥ अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः ॥ कपिलोऽपान्तरतमो देवलो 
धर्म आसुरिः ॥ ५७ ॥ मरीचिप्रसुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः ॥ विदाम न बयं सर्वे यन्मायां माययाऽऽवृताः 

॥ ५८ ॥ तस्य विश्वेश्वरस्येदं श्नं दुविषहं हि नः॥ तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥ ५९॥ दि 
महान्‌ परमेश्वरके सम्मुख हमारी प्रभुता कुछ नहीं चलेगी । उनसे Mls उपाधिभूत यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता हे और इस प्रकारसे || 
दृश्यमान ब्रह्माण्डका प्रमाण व और पदार्थ भी जिनमें कल्पित हैं,लोकपालाभिमानी हम इजार-इजार वार श्रान्त हुआ करते हैं। हे वत्स ! |+ 
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सनत्कुमार, नारद्‌, भगवान्‌ ब्रह्मा, कपिल ( जिनके अंतःकरणका अन्धकार म हो गया था ) देवळ, धर्म, आसुरि ॥ ५६॥ «७॥ और || 
मरीचि आदि और भी सिद्धगण सर्वज्ञ होकर भी जिनकी मायाको नहीं जान सकते, बरन्‌ स्वयं उनकी मायासे घिरे हुए हैं, उन्हीं 
विश्वेश्वका यह श्र ( चक ) है, सो हमलोग किसी भांति इसे नहीं सह सकते, इसलिये तुम उन्हीं विष्णु भगवानकी शरण 


भा० | | जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ ५८॥ «९ ॥ हे राजन्‌! जब इस प्रकारसे दुवीसाजीको महादेवजीने भी शरणमें न रखा ||: 
॥१३॥ ||| और कोरा जवाब दे दिया तब वह भगवाचके धाम वैकुण्ठको गये कि जहां भगवान्‌ श्रीनिवास लक्ष्मीजीके साथ विराजमान थे ॥ ६० ॥ || 

; यह्‌ i कम्पायमान होकर श्रीभगवानके चरणोंपर गिर पड़े और कहने लगे कि हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे साधुजनोंके भय हरनेवाले ! हे || 

प्रभो ! मैने बड़ा भारी अपराध किया है। हे विश्वभावन ! मेरी रक्षा करो ॥ ६१॥ हे प्रमो ! आपके परमग्रभावको न जानकर मैंने || 
आपके प्रिय भक्तका अपराध किया है। अतः हे प्रभो ! अब इस अपराधका आप प्रायश्चित बताइये कि जिससे मेरा छुटकारा हो। हे |! 
भगवन्‌ ! जो आपके भक्तका द्रोह करता है उसका छुटकारा नहीं हो सकता यह बात ठीक नहीं, क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरकमें 
निराशो इर्वांसाः पदं भगवतो ययी ॥ वकुण्ठारूयं यदध्यास्ते श्री निवासः श्रिया सह ॥६०॥ स दह्ममानोऽजित- || 
शब्नवहिना तत्पादमूले पतित सवेपथुः ॥ आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो इतागसं माऽ हि विश्वमावन ॥ ६१ ॥ 
अजानता ते परमालभाव॑ कृतं मयाऽघं भवतः प्रियाणाम्‌ ॥ विधेहि तस्यापचिति विधातर्सुच्येत्‌ यन्नाम्न तू 
नारकोऽपि ॥६२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं भक्तपराधीनो स्वतन्त्र इव हिज ॥ साइमिग्स्तह्ृदयो भक्तेमक्तजन्‌ प्रियः 
॥ ६३॥ नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तः साधुर्मीवना ॥ श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ ६४ ॥ ये दारा- 
गारपतराप्तान प्राणान वित्तमिमं परम ॥ हित्वा माँ शरणं याताः कर्थ तास्त्यकतुस्ुत्सहे ॥ ६५॥ मयि निबेद्वहृदयाः 
साधवः समदशनाः ॥ वरे कुवन्ति माँ भक्त्या सत्ल्लियः सत्पति यथा ॥६६॥ ' 
पड़ा हुआ पुरुष झुक्तिको पाप्त हो जाता है, उसके लिये असाध्य क्या है ! ॥ ६२ ॥ यह वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ बोले कि हम ||% 


भा० टी० 


ला ' जिन मनुष्यांकी गति एक झुझसे ही होती है उन सब साधुपुरुषोंके सिवाय अपनी आत्माको और लक्ष्मीको मी अत्यन्त प्यार नहीं | 
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त्याग करके किस प्रकार उत्साहित हो सकते हैं ! ॥ ६५॥ हे छुनिमहाराज ! सवेत्र समदर्शी साध्चपुरुष लोग हममें अपने-अपने दृढयको / 


भक्तके वश हैं, इसलिये परवश हैं । भक्तजन हमारे प्रिय हैं इससे भक्त साधुगण हमारे हृदयको असे हुये हैं॥ ६३ ॥ हे सुनि्रेष्ठ 


करते ॥६४॥ जो पुरूषगण स्त्री, पुत्र, गृह, तन, धन, प्राण और इस लोक व परलोक सबको छोड़कर हमारी शरणमें आये हैं, हंम उनको |£ 
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|| बांध हमको अपने वश किये इए हैं कि जिस प्रकार पतिव्रता ल्ली अपने अछ पतिको अपने बश कर लेती है ॥ ६६॥ ओर वह | 

साञ्चसेवा द्वारा सालोक्याठि चारों पदार्थोके सम्मुख आनेपर भी उनके अहण करनेकी इच्छा नहीं करते, किन्तु वे साशुसेवासे ही परित 

|| हो जाते हैं, इसलिये कालसे नाश होनेवाली और किसी वस्तुमें उनकी अभिलाषा होनेकी क्या सम्मावना है !॥ ६७ ॥ और जिन-जिन 

पुरुषोंने हमको अपना हृदय अर्पण कर दिया है, हम उनके हृदयको जानते हैं, वे हमारे अतिरिक्त और किसीको नहीं जानते और हम भी 

उनके अतिरिक्त और किसीको नहीं समझते ॥ ६८ ॥ इसलिये हे सुने ! जिससे कि यह तुम्हे संकट उत्पन्न हुआ है उसके ही निकट तुम 

5 | विना विलम्ब किये चले जाओ । हे मुने ! कया तुम यह नहीं जानते हो कि साइ लोगोंके ऊपर चलाया हुआ तेज प्रहार क्रनेवालेको 
मत्सेवया प्रतीतं च साछोक्यादिचतुष्ठयस्‌ ॥ नेच्छन्ति सेवया पणाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्रुतस्‌ ॥ ६७॥ साधवो हृदयं 
मह्य साधूनां हृदयं लहम ॥ मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ ६८॥ iL उपायं कथयिष्यामि तब विप्र 
श्वणष्व तम्‌॥ अयं ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌ ॥ ६९॥ ps पराहतं तेजः प्रहतः कुरुतेऽशिवम्‌ ॥ 
तपो बिद्या च विग्राणां निः श्रयसकरे उभे ॥ ते एव्‌ दुविनातस्य कल्ेते कलुरन्यथा ॥ ॥ ७० ॥ ब्रह॑स्तङ्गचछ भदरं ते 
नामागतनयं डस्‌ ॥ क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति ॥ ७१ ॥ इति श्रीभागवते म० नवमस्कन्धेऽम्बरीषो- 
पाख्यान इवांसोऽनुतापशमनं नाम चतुथांऽध्याय ॥४॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं मगवताऽदिष्टो.दुर्वासाश्चक्रतापितः ॥ 

| अम्बरीषस्चपाद्त्य तत्पादो इःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ 

ही अमंगल करता है ॥ ६९॥ ब्राह्मणोंकी तपस्या और विद्या यह दोनों भला करनेवाली तो हैं परन्तु दुविनीत स्वामीके लिये यह 

दोनों विपरीत फल देनेवाली हैं परन्तु इस समय अपनी तपोविद्याको मनमें लाकर इस अनर्थ घटनापर विस्मय करना आपको 

योग्य नहीं है॥७०॥ इस समय तुम महाभाग नाभागपुत्र राजा अम्बरीषके निकट जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो, उसी प्रथ्वीपतिसे क्षमा 

मांगनेका यत्न करो, तब इस उत्पातकी शांति होगी ॥ ७१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकाया मम्बरीषचरिते चतु- 

६| थाँऽध्यायः॥ ४॥ दोहा-अम्बरीष हरिचक्रकी, विनय करी शिर नाय । ब्राह्मणकी रक्षा करी, इस पञ्चम अध्याय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
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कि हे कुरुकुलभूषण ! चक्रकी अग्निसे संतापित हुए दुर्वांसा ऋषि विष्णु भगवानकी आज्ञासे उसी समय राजा अम्बरीपके यहां गये और 
ढुःखित हो उस राजषिके चरण पकड़नेको झपटे अ ॥ १॥ यह जब चरण छूने लगे, तब राजषि अम्बरीष अत्यन्त लजित हुए और 
डुवीसाजीको ऐसा व्याकुल देखकर स्वयं दुःखित होते हुए भगवानके चक्रकी स्तुति करने लगे ॥२॥ राजा अम्बरीष बोले कि हे सुदर्शन ! 
तुम ही भगवान्‌ सूर्य हो और तुम ही सब नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमा हो, तुम ही जल, तुम ही भूमि, तुम ही आकाश, तुम ही पवन, तुम ही 


तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः॥ अस्तावीत्‌ तदरेरतं कृपया पीडितो श्रम्‌ ॥ २ ॥ अम्बरीष उवाच ॥ 
लमग्निभंगवान्‌ सूर्यस्त्व॑ सोमो ज्योतिषाँ पतिः ॥ लवमापस् क्षितिव्योंम बायुमात्रंद्रियाणि च ॥३॥ सुदर्शन नमस्तुभ्यं 
सहस्राराच्युतप्रिय ॥ सर्वा्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भ्या इडस्पते ॥ ४ ॥ ले धर्मस्तवमृत सत्यं ल॑ यज्ञोएखिलयज्ञ- 
शुक्‌ ॥ तं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परस ॥ ५॥ 


और तुम ही सब इंद्रिय हो अर्थात्‌ तुम्हारी ही शक्तिसे अग्नि आदि अपना-अपना कार्य करते हैं ॥ ३ ॥ इसलिये तुम्हें 
है। हे अच्युतप्रिय ! तुम्हारी हजार धार हैं | हे सर्वघातिन ! हे प्ृथ्वीनाथ ! इस ब्राह्मणकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ हे सुदर्शन ! ब्राह्मणकी 
रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि तुम साक्षात्‌ धर्म, अकृत, सत्य, यज्ञभूति और सब य॒ज्ञोंके भोगनेवाले हो, अधिक करके तुम 
ही लोकपाल और ईश्वरका परम सामर्थ्य हो। हे चक्र तुम्हारा नाम सुदर्शन है, इसका अर्थ भगवानके शोभायमानका दर्शन, भग- 


=-= जज मम 


IO 5 


#॥' 


तन -- 3 


A A A रत, 
MNRAS 


oN 


6४ 


STRETTON 
हट ss SDS EDS NHN TAN ANSON दस दास ANN 


SD a2, at2, at, a2, a2, 02, Ab a 
ITN TS TN TN TN HNN 


FTE EEE CES शक CER SE SCT TN जज जल प 3 नल 
भाग. टी० * शंका--दुर्वासा मुनि भगवानके चक्रके तेजसे भस्म होनेको प्रस्तुत थे, तो फिर उन्होंने अम्बरीषफे चरण कसे ग्रहण किये? यह तो बड़ा अयोग्य. कमं है, दुर्वासाऋषि कुछ कलियुगी ब्राह्मण तो थे नहीं, 
अ० « जो कि देहके सुखफे लिये नीच कमं करने लगते, वह तो महाप्रतापी और परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने नीच कर्म क्यों किया । 
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उत्तर--दशसहस्र ( १०००० ) ब्राह्मणोंको साथ लिये दुर्वासा ऋषि बड़े अभिमान सहित त्रिलोकीमे घूमते फिरा करते थे और त्रिलोकीके मनुष्योंको शाप दे देकर बहुत दुखी कर दिया । जो कोई 
'कचिन्मात्र भी अपराध करता या, उसको एसा भारी झाप देते थे कि वह बहुत कालतक कष्ट पाता था । तीनों लोकोंको फंपायमान देखकर भगवान्‌ महादेवने दुर्वासा ऋषिका अभिमान भञ्जन करनेके लियः ||4' 


यह्‌, यरन करके (त्रि्लोकोको सुखो किया, क्योंकि दुर्वासाऋषिके चित्तम अम्बरीषका चरित्र खटकने लगा यह विचारकर क्रोध करने लगे, इसलिये मोहकी प्राप्त हुए दुर्वासाकऋषिको अंबरीचके नरणोंको 
गहण करन! पड़ा ६ 
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वानके दशनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिये तुम ही सर्वात्मा हो ॥५॥ और तुम अद्भुतकर्मकारी हो क्योंकि अखिल धर्मके सेतु- 
स्वरूप हो इसलिये तुम ही अधम करते इए असुर लोगोंको धूमकेतु अथात दाहक हो तुम्हारा तेजसमूह अतिउज्ज्वल है। तुम त्रिलोकीके 
रक्षक हो, तुम मनके समान वेगवान्‌ हो, तुम्हारी स्तुति करनेका सामर्थ्य किसमें है । इसलिये मैं तुम्हारे प्रति केवल “नमः शब्दका प्रयोग 
करता हूँ ॥ ६ ॥ हे सुद्शेन ! तुम्हारे धर्ममय तेजसे अंधकार दूर होता है और महात्मा लोगोंकी दृष्टि प्रकाशित होती है हे वाणीनाथ 
तुम्हारी महिमा अपरंपार है । सत्‌, असत्‌, पर, अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं, क्योंकि सूर्यादिका प्रकाश भी तुमसे 
ही होता है ॥ ७॥ हे अनंत अनञ्जन ! भगवानके sss उ छोड़े जाते हो; तब देत्यदानवोंके बीचमे प्रवेश कर उनकी अजायें, 
नमः सुनामाखिलधमसेतवे ह॒थ | पाय विशुद्धवचंसे मनोजवायाइ्ुतकर्मण णे ॥६॥ 
$| त्वत्तेजसा धर्ममयेन संहतं तमः प्रकाशश्च तो महात्मनाम ॥ दुरत्ययस्ते महिमा गिरांपते तदूपमेतत्सदसत्परावरस्‌ 
;| ॥ ७॥ यदा विश्नष्टस्वमनसझनेन वै बछं प्रविष्टोऽजित देत्यदानबञ्‌ ॥ बाहृदरोबंङ्भिशिरोधराणि दर्णन्नजसं प्रथने 
विराजसे ॥ ८ ॥ स ले 4 निरूपितः सव॑सहो गदाश्ता ॥ विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे विधेहि - 
भद्रे तदनुग्रहो हि नः ॥९॥ यद्यस्ति दत्तमिष्टं बा खधमों वा स्वजुष्ठितः ॥ कुलं नो विप्रदैवं चेह्चिजो भवतु विज्वरः 
॥ १० ॥ यदि नो भगवान्‌ प्रीत एकः सर्वेशुणाश्रयः ॥ सर्वश्चतात्ममावेनं हिजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 
पेट, जाँचे, चरण और कन्धोंको काटते हुए समरमें विराजमान होते हो ॥ ८ ॥ हे जगत्रातः ! तुम ऐसे शुणोंसे युक्त हो कि भगवान्‌ गदा- 
धरने खळ पुरुषोंके मारनेको तुम्हें नियुक्त किया है, इसलिये हमारे कुलका सौभाग्य करनेको तुम इस विपत्तिमे पड़े इए ब्राह्मणका 
मंगल करो, ऐसा करनेसे तुम्हारा र बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर होगा ॥ ९ ॥ हे सुदर्शन ! यदि हमारे किसी दान करनेसे वा किसी यज्ञ 
| करनेसे कुछ पुण्य हुआ हो, यदि मैंने अपने धर्मका भलीमांतिसे अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुलदेवता ब्राह्मण हों तो मेरी यही भार्थना ||; 
है कि उस धमके प्रभावसे यह सुनिजी शीघ्र निष्केटक हो जायं ॥ १० ॥ और अनुपम वह सब प्राणियोंके प्रति आत्मभावके हेतु ||; 
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सर्वेगुणोंके आश्रय भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो उनके प्रसादसे यह ब्राह्मण शीत्र सन्ताप रहित हो ॥ ११ ॥ हे 8 आभनासे pe 
अम्बरीषने इस प्रकार स्तुति की तब भगवानका सुदर्शन चक्र, जो ब्राह्मण शरेष्ठ दुर्वासाजीको जलाये देता था, इन राजर्षिकी प्राथैनासे शान्त 
हो गया ॥१२॥ इसलिए दु्वांसाजी अस्नाभिके तापसे छुटकारा पाकर कल्याणवान्‌ हुए। फिर दुर्वासा झुनि राजाको आशीर्वाद दे अनेक 
अनेक प्रशंसा करने लगे ॥१२॥ दुर्वांसाजी बोळे, अहो ! भगवद्भक्तोंकी अद्भुत महिमा आज हमने देखी । हे राजन्‌ ! यद्यपि हमने अपराध 
किया तो भी तुमने हमारी भलाई ही चाही ॥ १४ ॥ अथवा जिन पुरुषोंने सात्वतपति भगवानको अपने वश किया है, उन महात्माको 
श्रीशुक उवाच॥ इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदशनम्‌ ॥ अशाम्यत सर्वतो विप्रं प्रदहद्राजयाञ्चया ॥ १२॥ स॒ 
मुक्तोख्राउम्रितापेन दुवांसाः स्वस्तिमांस्ततः ॥ प्रशशंस -तसुीहां युज्ञानः परमाशिषः ॥ १३॥ दुवासा उवाच ॥ अहो 
अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टम मे॥ इतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ दुष्करः को ज॒ साधूनां दुस्त्यजो 
वा महात्मनाम्‌ ॥ येः संग्रहीतो मगवान्‌, सात्त्वतागूषभो हरिः ॥ १५॥ यन्नामञ्चुतिमात्रेण एमान्भवति निमेलः ॥ 
तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥ १६ ॥ राजन्नदुशहीतोऽहं त्वयाऽतिकरुणात्मना ॥ मदघं पष्ठतः कृत्वा 
प्राणायन्मेऽमिरक्षिताः ॥१७॥ राजा तमकझताहारः प्रत्यागमनकाइक्षया ॥ चरणावृपसंशुह् प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
सोऽशित्राऽृतमानीतमातिथ्यं सार्वकामिकस्‌ ॥ तृप्तात्मा पति प्राह सुज्यतामिति सादरम्‌ ॥ १९ ॥ 
लिये कौन बात दुस्त्यज वा दुलभ है ! ॥ १९ ॥ जिनका बाम श्रवण करते ही पुरुष निर्मळ हो जाता है, तीर्थपद भगवानके 
उन दासोंसे कोनसा कार्य बच रहा है॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! तुम अतिकरूणात्मा हो, इमपर आपने बड़ा भारी अजगह किया, क्योंकि 
हमारे अपराधकी ओर न निहारकर हमारे प्राणोंकी रक्षाकी ॥ १७ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! अबतक राजा अम्बरीषने भोजन 
नहीं किया था । इस राजाने फिर भी इनके आनेकी प्रार्थना की और वारंवार इसके चरणकमलोंकी वन्दना करके भोजन कराया ॥ १८॥ 
आदरएदित आये इए सर्वाभिलाषकी पर्णकरनेवाली पहुनईको मानकर महर्षि दुर्वासाजीको अति सन्तोष उत्पन्न हुआ / डर्वासाजी आझर 
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¦| करनेके उपरांत राजासे बोले कि हैं महाराज ! तुम भी भोजन करो॥१९॥ हे महीपाल ! तुम प्रमभागवत हो । हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा 
अनुग्रह हुआ, तुम्हारे दर्शन करने और तुम्हारे संभाषण करनेसे, जिससे आत्मामें बुद्धि होती है, ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया इससे हमको 
बहुतही प्रीति उत्पन्न हुई है ॥२०॥ स्वर्गवासी देवता लोगोंकी ख्लियाँ इस निर्मल कमको सदा गायेंगी और गृथ्वीके रहनेवाले सदा तुम्हारी 
परम पवित्र कीतिको गायेगे॥२१॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌! महषि दुर्वासाजी सन्तुष्ट मनसे इस प्रकार कृहकर राजषि अम्बरी 


प्रीतोऽस्म्यनुण्हीतोऽस्मि तव भागवतस्य EL ॥ दशनस्पशेनालापेरा तिथ्यनात्ममेधसा ॥२०॥ कर्मावदातमेतत्ते गायन्ति 
स्वस्ल्ियो मुहः ॥ कीति परमपुण्यां च कीत॑यिष्यति श्रर्यिस॥२१॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं संकीत्यं राजानं इर्वासाः 
परितोषितः ॥ ययो विह्ायसाऽऽमन्त्य ब्रह्मलोकमहेतुकम ॥ २२॥ संवत्सरोऽत्यगात्ताद्यावता नागतो गतः॥ सुनिः 
स्तद्रशनाकाइक्षी राजाऽन्भक्षो बभ्रुवृ ह ॥ २३॥ गते च दुर्वांससि सोऽम्बरीषो हिजोपयोगातिपवित्रमाहरत्‌ ॥ ऋषे- 
विमोक्षं व्यसन च बुद्धा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्‌ ॥२४॥ एवंविधानेकणुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ 
कियाकलापेः_ससुवाइ भक्ति ययाऽविरिच्चानिरयांश्चकार ॥२५॥ अथाम्बरीषस्तनयेषु राज्यं समानलीलेषु विस्चज्य 


धीरः ॥ वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधद्‌ ध्वस्तयुणप्रवाहः ॥ ९६॥ 
समयतकके बीतनेपर भी राजा अंबरीष उनके दर्शनकी इच्छासे केवल जळ ही पीकर रहे थे॥ २३ ॥ इसके उपरांत एक वर्ष पीछे जब वृह 
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ऋषि आये तब राजा HR ग ४ 
अपने थेयांदिरूप वीय और भगवानके प्रभावको आधार मानने लगा ॥२४॥ हे राजन्‌ ! अंबरीष राजामें इस भकारके अनेक गुण थे, वह 
अपने क्रियाकर्मसे परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवकेप्रति परमभक्ति दिखलाते थे,उसी भक्ति के प्रभावसे ब्रह्मपदके सहित सब प्रकारके भोग इनके 

परंतु यह उनको नरकके समान जानते थे॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हें राजन्‌ | इसके उपरांत यह वीर 


संसुख सदा प्राप्त रहते थे, पॉप वनमे न र 
अपने समान वीर्यवान्‌ पुत्रको राजभार सौंप वनमें चला गया जबकि इस राजाषेंने अपना मन व आत्मा भगवानमें लगा दिया था, इस 
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षके साथ वात्तालाप करके आकाशमार्गसे हो ब्रह्मलोकको चले गये ॥ २२ ॥ परन्तु वह गमन करके जबतक न आये थे, तबतक एक वर्ष 


जा अंबरीषने आ्राह्मणभोजनसे जो पवित्र हुआ आहार वही भोजन किया और ऋषिकी विपत्ति व उद्धारकी बात स्मरण करके || 
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|| लिए उनका गुणप्रवाह विध्वंस हो गया, अर्थात आवागमनसे इनका छुटकारा हो गया ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! राजा अंबरीषके इस पवित्र चरिः || 
"१९॥ || अको जो मचुष्य सुनेंगे ओर ie करेंगे, सो भगवानके भक्त होंगे और जो म भक्ति पूवेक इन महाराज अंबरीषके चरित्रको गान करेंगे |+ 
वे समस्त भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे सरलतापूर्वक सुक्तपदवीको प्राप्त होंगे ॥२७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे ५ 
मम्बरीषचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ दोहा-अम्बरीष अध्याय षट, अरु शशाद इतिहास । मान्धाता इक्ष्वाकुकुल, सौभरि-ऋषी विलास ॥ || 
औकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! राजा अम्बरीषके विरूप, केतुमान और शशु ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें विरूपका पुत्र पृषदश्व || 
| और इसका पुत्र रथीतर हुआ ॥ १॥ रथीतरके पुत्र कन्या कुछ नहीं हुआ अर्थात्‌ वह निःसन्तान था। जब इसने सन्तानके लिये ||: 
+| ऽ ण्यमाल्यानमम्बरीषस्य आपतेः ॥ संकीतंयन्ननुघ्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ इति श्रीमागवते महापुराण || 
` नवमस्कन्धम्बरीषोपाल्यान हवासा उपचरण नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ विरूपः केतुमान्‌ शु 
रम्बरीषसुताल्लयः ॥ विरूपातृषद श्रोभृतततुतस्तु रथीतरः । ५ रथीतरस्याप्रजस्य मायायां तन्तवेऽथितः ॥ अङ्गिर 
जनयामास ब्रह्मवचंस्विनः सुतान्‌ ॥ २ ॥ एते कत्र परसूता वै एनस्ताङ्गिरिसाः स्ताः ॥ रथीतराणां प्रवराः षत्त्रोपता 
हिजातयः ॥ ३॥ क्षुवतस्तु मनोज्ञे इकष्वाकुध्ांणतः सुतः ॥ तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षिनिमिदण्डकाः ॥ ४ ॥ तेषां 
परस्तादभवज्नार्यावते रपा दप ॥ पञ्चविशतिः पश्चाच्च त्रयो सध्य परेऽन्यृत्‌ः॥ ६॥ | 
महषि अङ्गिराजीसे प्रार्थना की तब महषि अंगिराजीने उनकी भार्यामें अल्नतेजसे युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिये ॥ २॥ हे राजन्‌ ! अंगिरा- ||; 
जीसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे रथीतरके कषेत्रे डलटा होनेके कारण यद्यपि रथीतर गोत्री हुए थे, तो भी अंगिराजीके वीर्यसे उनकी उत्पत्ति ||; 
दोनेके कारण आंगिरस नामसे विख्यात हुए । अधिक करके इनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होनेपर रथीतरकी दूसरी सन्तानमें सुख्य थे ॥ ३ ॥ ||; 
हे राजन्‌ ! मनुके दृश पुञोमें षभ और कवि संसारत्यागी हुए थे; इसलिये उनका वंश नहीं हुआ । करूषादि सप्त पुत्रोंका वंश प्रथम कहा 
| गया है। इष्ष्वाकुका वंश बहुत बड़ा हे इसलिये पहले नहीं कहा, अब कहते हैं :-छीकें लेते इए मजुकी नासिकासे इक्ष्वाङु उत्पन्न हुए । इन /2£ 
| इश्वाकुके शत पुज इण, उनसे विकुक्षि, निमि और दण्डकादि श्रेष्ठ थे ॥ ४ ॥ इन शत पुत्रोमें पचीस जन विन्ध्याचल और हिमालय पर्व- | 
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तके मध्यमं पूर्वकी ओर आर्यावर्तके सम्मुख सब्चुद्तक एक-एक मण्डलके राजा इए। इसी प्रकार पिमे भी इनमेंसे पचीस पुत्र एक-एक 
मण्डलके राजा इए, परन्तु मध्यस्थलमें ज्येष्ठ तीन घुत्र और दक्षिण-त्तरादि भागमें अन्य पुत्रगण राजसिंहासन पर बेठे॥५॥ एक दिन 
इश्वाकुने अष्टका श्राद्ध करनेके लिये विकुक्षिको निकट बुलाकर कहा-हे वत्स! शीघ्र वनमें जाकर श्राद्धके लिये पवित्र मांस लाओ ॥६॥ 
विकुक्षि बहुत अच्छा” कह वनमें चला गया और शआछूके योग्य अनेक पश्ुओंको मारने लगा । इसके उपरांत जब विकुक्षि थककर 
भूखा हो गया तब इसने भूलकर मारे हुए पञुओंमेंसे एक खरहे (खरगोश) का मांस भूनकर खा लिया ॥ ७ ॥ फिर अवशिष्ट मांस लेकर 
पिताके निकर आया और सब उनको दे दिया। इक्ष्वाकु राजाने उस मांसका श्राद्धोचित संस्कार करनेके लिये कुलगुरु वसिष्ठजीको बुलाया । 


स एकदाऽष्टकाश्राडे इक्ष्वाकुः सुतमा दिशत्‌॥ मांसमानीयतां मेघ्यं विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌॥६ तथेति स वनं गला 
मृगान्हता क्रियाहणान्‌ ॥ श्रान्तो ब्चक्षितो वीरः शशं चाददपस्म॒तिः ॥७॥ शोषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्णुरुः॥ 
चोदितः प्रोक्षणायाह दृष्टमेतद्कर्मकस्‌॥ ८ ॥ ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म णुरुणाऽभिदितं नृपः॥ देशान्निस्सारयामास सुतं 
त्यक्तविधि रुषा ॥९॥ स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌ ॥ त्यक्तवा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥ 
पितर्युपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः एथिवीमिमास्‌ ॥ शासदीजे हरि यज्ञैः शशाद इति विश्वुतः ॥ ११॥ 


तब वसिष्ठजीने कहा कि यह मांस दूषित हो गया, इसलिये श्राद्धकर्मके योग्य नहीं है ॥८॥ जब महर्षि वसिष्ठजीने सब ब्योरा भळीमांति 
कह सुनाया तब राजाने अपने पुत्रके कर्मको जानकर उसको अपने देशसे निकाल दिया, क्योंकि श्राद्वकें योग्य मांसका प्रथम भाग ग्रहण 
कर लेनेसे उसका सदाचार छूट गया था ॥९॥ इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वसिष्ठजीके साथ ब्रहमज्ञानका विचार करने लगे । फिर राज्यभोगसे 
विरागी हो गये और योगके द्वारा शरीरको छोड़ परमतत्त्वको प्राप्त इए ॥ १० ॥ जब पिता वनको चले गये तब विकुक्षि अपने देशमें 
आकर शशाद नामसे विख्यात हो पिताके राज्यको ग्रहण कर उसको पालने लगा । इस शशादने यज्ञोंको करके भगवान्‌ वासुदेवजीकी पूजा | 
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| की। राजाने शशाका मांस जो खा लिया था इसलिये इसका नाम शशाद्‌ असिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ शशादका पुत्र पुरञ्जय हुआ, यह पुत्र 
द| इन्माहन नामसे भी विख्यात था और कोई-कोई इसको ककुत्स्थ भी कहते हैं, जिन कर्मोके करनेसे इसके यह कई नाम हुए, हम उनको 
Es कहते हैं; तुम अवण करो॥१२॥पहळे समयमे जब दानवोंके साथ देवता लोगोंका विश्वविनाशन संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओंने 
*| दत्यासे पराजित हो इस वीरको अपना सहायक बनाया ॥१३॥ इसने कहा कि जो इन्द्र हमारे वाहन बनें तो इभ अवश्य उ 
$ || करेंगे, यह कहकर इन्होंने इन्द्रको अपना वाइन बनाया था । पहले तो इन्द्र लाजके मारे इस बातको नदी माता, पर िय 
| दम विषयक कहनेसे परंजयका वाहन होनेके लिये मद्ाबृपभ हुए। “जब इस प्रकारसे इत्र ताहन हुए तब इन पुरंजयका नाम इंद्वाह 
| >रजअयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः॥ स तेन चाप्यतः श नामानि कर्ममिः॥१२॥ तान्स आसीत समरो 
वानां सह दानवैः ॥ पाष्णिग्राहो ढत्तो वीरो देवेदेत्यपराजितेः ॥ १ ३॥ बचनाहदवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः ॥ 
वाहने तस्तस्य बभरवन्द्रो महाद्टषः ॥ १४॥ स सन्नद्दो धनुर्दिव्यमादाय विशिख्वाञ्छितान्‌ ॥ स्तूयमानः 
समाहह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ॥ १५ ॥ तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां 
न्युणत्रिदशैः पुरस ॥१६॥ तैस्तस्य चाश्च॒त्‌ प्रधनं तसुं रोमह्षेणस्‌ ॥ यमाय भल्लेरनयदरेत्यान्येऽभिययुमरधे ॥१७॥ 
; | तस्येपुपातामिमुखं युगान्ता ग्निमिवोल्यणम्‌ ॥ विद्धज्य हुहववृर्देत्या हन्यमानाः स्वमालयम्‌ ॥ १८ ॥ 

द| डुआ ॥ १४ ॥ इसके पीछे राजा पुरंजय वर्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण वाण अहण करके उस बैलकी र 
| जा बिराजे । यह देखकर देवतालोग उनकी पूजा करने लगे॥ १५ ॥ फिर महात्मा पुरंजयने परमपुरुष विष्णुजीके तेजसे बढ़कर देवता 
६| लोगांके द्वारा पश्चिम दिशासे देत्योंकी पुरीको घेर लिया ॥ १६ ॥ इसके उपरांत इस पुरंजयके साथ देत्यलोगोंका घोर संग्राम हुआ । 
| जो देत्य संमामभें इनके सन्खुख आया, सबको ही इस नरनाथने यमराजके मवनको भेज दिया ॥ १७ ॥ श्रल्याग्रिके समान इन 
%\ सस्ाराजके उर्बण बाणोंका उत्पात देख सब बचे-बचाये देत्य पाताळको भाग गये ॥ १८ ॥ ` 
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| देत्योंके भागनेपर इस राजषिने श्वियोंके समस्त धनं और पुर जीतकर देवराज इन्द्रको दे दिया। इन कार्योके करनेसे इन महाराजका 
१ | “पुरंजय' नाम हुआ ॥ १९॥ हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! इस पुरक्षयका पुत्र अनेना था, इसका पुत्र पृथु, उससे विश्वगंधिने जन्म ग्रहण 
|| किया, उसका पुत्र चन्द्र और उसका पुत्र युवनाश्व हुआ॥२०॥ युवनाश्वका पुत्र शावस्त हुआ जिसने शावस्तीषुरी बसाई । इसशावस्तका 
5 | चुत्र बृहदश्व, उसका पुत्र कुवलयाश्व हुआ ॥ २१ ॥ इस महाबलवान्‌ राजाने उतड्ुऋषिका प्रिय कार्य करनेको अपने इक्कीस सहस 
(२१०००) पुत्रांको साथ ले डन्धुनामक असुरको मार डाला था ॥ २२ ॥ इसका नाम धुन्धुमार हुआ, परन्तु इसके समस्त पुत्र धुन्धुकी 
जित्वा एरं धन॑ सर्व सश्रीकं बज्रपाणये ॥ प्रत्ययच्छत्स राजिरिति नामभिराहृतः ॥ १९॥ पुरञ्जयस्य पत्रोऽभ्रदनेना- 
स्तत्सुतः प्रथुः ॥ विश्वरन्धिस्ततश्चनद्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ २० ॥ शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निमे पुरी ॥ 
रहदइचस्त॒शाबस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥ २१ ॥ यः प्रियार्थमुतड्डस्य इन्छनामासुरं बली ॥ सुतानामेकविशत्या 
सहसेरहनद्द॒तः ॥ २२ ॥ धुन्छ॒मार इति ्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलः ॥ उन्धोसुखाग्निना सरवे त्रय एवावशेषिताः 
॥ २३ ॥ टृढाञ्वः कपिलाइवश्च भद्राइव इति भारत ॥ दृढाशवएन्रो हयेश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्तः ॥ २४॥ बहँणाइवो 
निकुम्मस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित ॥ युवनाइयोऽमवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो बनं गतः ॥ २५ ॥ भायांशतेन निविण्ण 
ऋषयोऽस्य कृपालवः ॥ इष्टिं स्म वर्तयांचक्ररन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥ २६॥ hs 
मुखामिसे भस्म हो गये ॥ २३ ॥ केवल तीन बचे थे अर्थात्‌ दढ़ाश्व, कपिलाश और भद्राश्व ॥ २४ ॥ इन तीनोंमें रढ़ाश्‍वका पत्र हयव 
और इर्यश्वका पुत्र निकुम्भ हुआ । निकुम्भका पुत्र बहुलाश्व हुआ, उससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ । इस कृशाशवका उन्न सेनजित्‌ नामक 
हुआ ॥२५॥ उसका पुत्र युवनाश्व हुआ। यह्‌ युवनाश्व सन्तानरहित था, इसलिये वनको चला गया । इसके सौ १०° ख्नियां थीं, संतानके 
न होनेसे वनमें जाकर यह अपनी सब भार्याओंके साथ शोकाकुल रहा करता था, यह देख वनवासी ऋषिलोगोंने राजापर दया 
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भा० न° ||| की और पुत्रके लिये सावधान हो उस राजासे इनद्दैवत्य यज्ञ यज्ञ कराने लगे ॥२६॥ हे राजन्‌ ! अब आश्वर्यकी बात सुनोः-जब कि यज्ञ हो ||; 
॥१८॥ रहा ही था, तभी युवनाश्व एक दिन राजिके समय प्यासा हो जलके लिये यज्ञशालामें गया । उस समय यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण सो रहे थे, |% 
ह|| तब राजाने उस जलको उठाकर पी छिया कि जो राजाकी ख्नीको देनेके लिये मनत्रसे पढ़कर रखा गया था € ॥२७॥ जब पुरोहित लोग | 

| जागे तो उन्होंने देखा कि कलशमें जल नहीं है, इसलिये विस्मित होकर पूछा कि “यह कर्म किसका है! पुरके उत्पन्न करनेवाले जलको | 

|| कौन पी गया” ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त जब ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजाने यह जल स्वयं पान कर लिया है । तब “अहो ! | 


सजा तयज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः ॥ ष्ठा शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥ २७॥ उत्पितास्ते 
निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो ॥ पप्रच्छुः कस्य कमेदै पीतं पंसबनं जळ्ख ॥ २८ ॥ राज्ञा पीतं विदित्वाऽथ ईश्वरप्र- 
हितेन ते॥ ईश्वराय नमश्चक्करहो देवबलं बलम्‌ ॥ २९॥ ततः काळ उपाउत्ते कुक्षिं निभिद्य दक्षिणम्‌ ॥ युवनाश्वस्य 
तनयश्चक्रवती जजान ह॥३०॥ कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते श्राम्‌ ॥ माँ धाता वत्स मा रोदी- 
रितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥ ३१ ॥ 

भाग्य बड़ा बली है, पुरुषका बल किसी कामका नहीं” वाक्य उच्चारण करते हुए ईश्वरको वारंवार नमस्कार करने लगे ॥२९॥ इसके पीछे 

जब समय पूर्ण हो गया, तब युवनाश्वकी दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवतिलक्षणोंसे युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ यह देखकर 
०री°||ई| आझणलोग दुःखित हो यह कहकर चिछाने लगे कि, हा! यह कुमार दूष पीनेको बहुत रो रहा हे, वह अब क्या पीयेगा! तब देवराज 

ह ६ | इन्द्र वत्स ! रोओ मत मां घाता,अर्थात्‌ मुझे पान कर”यह कहा और अपनी अंगुली पीनेको दी इसीलिये इनका नाम मान्धाता'हुआ॥३१॥ 


~ शंका--राजा युवनाइवने आप उठकर चोरके तुल्य ब्राह्मणोंको सोता देखकर यञ्चका जल पी लिया, अनुचरोंके होते हुए यह बालफोंके समान कमं राजाने क्यों किया ? 
उत्तर--पुष्करजोमे राजा युवनाइव गंगाजीके राजा झन्तनुके वीर्यसे गर्भ देखकर बहुत हंसा, परन्तु गंगाजीने युवनाइवके अपराधका कुछ ध्यान न किया, और क्षमा किया परन्तु राजाके अपराधको भगवानूने 
क्षमा नहीं किया. इसलिये राजाओंमें श्रेष्ठ जो युवानशव राजा था उसको माया से मूर्ख बना दिया और 
गभे देखकर लोग हसेंगे । 
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मान्धाताके पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणोंके प्रसादसे मरे नहीं, बरन्‌ उन्होंने तप करके कुछ दिनों पीछे उसी स्थानमे सिद्धि प्राप्त की || 
॥ ३२॥ रावणादि चोरगण इस मान्धाताके प्रतापसे कम्पायमान हो अस्त होते थे, इसलिये इन्द्रेन मांधाताका दूसरा नाम त्रसदस्यु' |+ 
रखा था । इसके उपरान्त युवनाश्वका पुत्र सम्राट्‌ हो भगवान्‌ वासुदेवके तेजसे अकेला ही सप्तद्वीपोंको पालता था॥३३॥३४॥ आत्मवान्‌ | 
होकर भी अनेक-अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा, उसने यज्ञूपी सर देवमय सर्वात्मक सब इंद्वियोंसे परे उन देवताकी पूजा | 
करने लगा ॥ ३५॥ कि द्रब्य, मंत्र, बलि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विक्‌, धमापदेश ओर काल ये सब जिनके स्वरूप हैं ॥ ३६॥ हे महाराज | 


न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः ॥ युवनाश्वोऽथ तत्रेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ त्रसहस्युरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे 
नाम तस्य वे ॥ यस्मात्रसन्ति हयहिग्रा दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ आसा नी सा अ चक्रवर्त्यवनीं प्रः ॥ सप्त- 
हीपबतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ ईजे च यज्ञ ऋत॒भिरात्मविद््रिदक्षिणेः ॥ सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमती- 


न्ट्रियम्‌ ॥३५॥ द्रव्यं मन्त्रो विधियज्ञो यजमानस्तथालिजः ॥ धमों देवश्च कालश्च सवमेतद्यदात्मकम्‌ ॥३६॥ याव- | 


त्सूय॑ उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातः ्षेत्रसुच्यते ॥३७॥ शको ;हितरि बिन्ढुमत्या- 
मधान्ट्रपः ॥ एरुकुत्समम्बरीषं सुचुकुन्दं च योगिनस्‌ ॥ ३८॥ तेषां स्वसारः पञ्चाशत्सोभरि बन्निरे पतिस्‌ ॥ यसः 
नान्तजेले मगस्तप्यमानः परंतपः ॥३९॥ निटि मीनराजस्य वीक्ष्य मेथुनधमिणः ॥ जातस्पृहो दपं विप्रः कन्यामे- 
कामयाचत ॥ ४० ॥ 
परीक्षित ! जहांसे सूर्य भगवान्‌ उदय होते हैं ओर जहां अस्त हुआ करते हैं, इतनी दूरतक सब स्थान युवनाश्वके पुत्र मान्धाता के क्षेत्र कहे 
जाते थे ॥३७॥ इस राजा मांधाताके शशबिन्दुकी पुत्री इन्दुमतीके गर्भसे पुरुकुत्स, अम्बरीष और योगी सुचुळुन्द ये तीन पुत्र हुए ॥३८॥ 
इन तीन पुतरोंकी ५° पचास बहनें थीं, अर्थात्‌ तीन पुत्रोंके अतिरिक्त मान्धाताके पचास कन्या हुई थीं और वे सब सौभरि ऋषिको ब्याह 


गयीं ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! सौभरि यसुनाके जलमें बैठ तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराजके मेथुनका आनन्द देखा कि जिससे इनका भी ; 
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|| विवाह करनमें बड़ा भारी अनुराग हुआ । इस लिये तप करना छोड़ मान्धाताके निकट जाकर अपनी ख््री बनानकी एक कन्या मांगी ॥४०॥ 
मान्धाताने इन ऋषीश्वरकी प्रार्थना सुनकर कहा कि हमारी कन्याका स्वयंवर होगा, जो कन्या तुम्हें बरे उसको तुम लेना यद सुनकर 
सौभरिने मनमें समझा कि हम जरा ( बुढ़ापा ) से जीण हो गये हैं और हमारे केश श्वेत हो गये हैं, बड़ी अवस्था हो जानेसे मस्तक 
;;| कम्पायमान होता है, इसपर भी हम तपस्वी हैं, यही सब जानकर राजा हमें कन्या देनेको सम्मत न हुए । इन्होंने हमें ख्रियोंका कुप्यारा 
| जान छलसे हमको लोटा दिया । अच्छा अब हम अपनी चेष्टा ऐसी बनाते हैं कि जिसस मनुष्य ख्मियोंकी तो बात ही क्या ! सुरसुन्दरी भी 
द || देखकर चाइना कर बैठें। यह सोच-विचार्‌ इस कार्यके करनेको निश्चय किया इसके उपरान्त तप प्रभावसे इनका रूप वेसे ही हो गया 
*| सोऽप्याह शह्यां ब्रह्मन्कामं कन्यां स्वयंवरे ॥ स विचिन्त्याप्रियं रीणां जरठोऽयमसंमतः ॥४१॥ वलीपलित एजत्क 
इत्यह प्रत्युदाहृता॥ साधयिष्ये तथाऽत्मानं सुरस्रीणामपीप्सितस्‌ ॥ कि एनर्मलुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रश्चः॥४२॥ 
सुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यान्तः पुरशरद्विमत्‌ ॥ हतश्र राजकन्या भिरेकः पञ्चाशता वरः ॥ ४३ ॥ तासां कलिरञर्॒भरः 
यास्तदर्थेऽपोह्य सौहृदम्‌ ॥ ममालुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४। स बहबचस्तासिरपारणीयतपः श्रियाऽन- 
व्यपरिच्छदेषु ॥ गृहेषु नानो पवनामलाम्भस्सरस्स सौगन्धिककाननेषु ॥ ४५ ॥ महाहंशय्यासनवस्र॒मूषणस्नानालुले- 
पाभ्यवहारमाल्यकेः ॥ स्व॑ङतस्नीएरुषेषु नित्यदा रेमेऽवुगायह्दिजङ्गबन्दिषु॥ ४६॥ | 
| कि इन्होंने सोचा था।॥ ४१॥ ४२॥ एक समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्याओंके अन्तःपुरमें ले गयी । इससे पचासों कन्याओंने 
| इनको अपना पति बनाया ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! मान्धाताकी कन्याओंमे प्रथम परस्पर बड़ा प्रेम था परन्तु सौभरि ऋषिसे व्याह 
5: लिये उनमें चित्त लगाकर सबकी सब परस्पर केश करने लगीं और बोलीं कि “यह हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य नहीं है” बस, इन 


*६|॥ ऋषिके लिये उनमें बड़ा झगड़ा मचने लगा । तब सौभरि ऋषि बोले कि तुम सब ही हमसे विवाह कर लो ॥ ४४ ॥ सौमरि ऋषि तप 


| सामथ्ये सम्पन्न थे, उनके कठिन तपःप्रभावसे उसी समय प्रत्येक भवनमें अनमोल सामग्री प्रस्तत हुई और अनेक प्रकारसे वन, उपवन/5£ 
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शोभायमान होने लगे, सरोवरोंमें सुगन्धित कुखुद, करहारके वन फूल उठे । जितने गृह थे, सब दास-दासियोंसे मलीभांति शोभायमान हो 
क्‍ और सब कहीं अमर गुजार करने लगे, बन्दियोंने मधुर स्वरसे गाना आरंम किया, वे ऋषि महामोलकी शय्या, आसन, बसन; 
भूषण, स्नान व उबटनादिसे सम्पन्न हो सब गृह व उपवनादिमिं अपनी सब श्लियोंसहित सदा विहार करने लगे ॥४५॥४६॥ हे राजन्‌ ! 
सौभरिका गृहस्थाश्रम देखकर सात द्वीप प्रथ्वीके राजा मान्धाताजी अति विस्मित हो गये । उन्होंने अपने राज्य और सम्पत्तिका गव छोड़ 
दिया ॥ ४७ ॥ सौभरि ऋषि इस प्रकारसे गृहस्थाश्रममें रहकर भोग विलासके सुख भोगने लगे परन्तु तो भी उनको किसी प्रकार 


से तृप्ति नहीं इई, क्योंकि जिस प्रकार घीकी बूंदे गिरनेसे अग्नि बढ़ती ही है; घटती नहीं ॥ ४८ ॥ किसी समय ऋग्वेदाचार्य यह सौभरि 


यदगा्स्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवतीपतिः ॥ विस्मितः स्तम्ममजहात्साव॑भौमश्रियाउन्वित॒म ॥४७॥ एवं शहेष्वभिरतो 
विषयान्विविधैः सुखेः ॥ सेवमानो न चात॒ष्यदाज्यस्तोकेर्वानलः ॥ ४८॥ स कदाचिदुपासीन आत्मापहृबमा- 
त्मनः ॥ ददं बहढचाचायों मीनसङ्गसस्चत्यितस्‌ ॥४९। अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सचरितित्रतृस्य ॥ 
अन्तजेले वारिचरप्रसड़ात प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं श्रतं यत्‌ ॥ ५० ॥ संग त्यजेत मिथुनन्रतिनां सुुक्चः स्वात्मना 
न विम्नजेद्राहिरिन्द्रियाणि॥ एकश्चरन्रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्‌त्रति् साधुषु चत््रसङ्कः॥९१॥ 


ऋषि एकान्तमें बैठ कर अपने आपकी चिन्ता करने लगे.। तब वह उस तपस्याकी हानिको समझे, जो उनको मत्स्यके संसगेसे प्राप्त हुई 
थी॥ ४९॥ इसलिये अछताय पछताय कर आप ही आप बोले कि हाय ! हम साधुचरित्रत्रत और तपस्वी थे, हमारा यह नाश तो देखो 
कि हमने जलमें जलचरके संगमें रहनेसे सदाका इकट्ठा किया तपस्यारत्न खो दिया॥ ५० ॥ मुमुश्षु पुरुषोंको चाहिये कि दाम्पत्य धर्मवान्‌ 
पुरुषोंका संग त्याग करें और इन्ट्रियोंकी अग्नि उत्पन्न करनेको रोकना भी उनका आवश्यकीय कार्य है, अकेले निर्जेन वनमें अमण क्रके 
अनन्त परमेश्वरमें चित्त लगाना उचित है। जो कहीं प्रसग आ जाय तो ईश्ववरके लिये केवल धर्मवान्‌ साधुका संग करना चाहिये ॥५१॥ 


श्रीमदू भागवत- ६० 
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हम अकेले जलमें तप कर रहे थे, वहां मत्स्यसंसर्गवश भायी ग्रहण करनेकी हमारी अभिलाषा हुई और एकके बदले ( «० ) पचास 
श्रियां मिलीं और एक-एक स्रीके गर्भसे सौ-सौ पुत्र उत्पन्न इए, कि जिससे सब पांच हजार हुए तो भी हम इस लोक व परलोकके मनो- 
रथका अन्त नहीं पाते, क्योंकि मायाके गुणसे मेरी मति इरी गयी है, इसलिये मैं विषयमे ही पुरुषार्थ समझता हूँ ॥५२॥ हे राजन ! जब 
सौभरि इस प्रकार ग्रहस्थाश्रम में वास करते-करते विरक्त हुए तब संग छोड़नेको वानप्रस्थधर्म धारण कर वनको चले गये। उनकी पति- 
परायणा सब स्रिया उनके संग संग चलीं ॥ ५३॥ आत्मज्ञानके जाननेवाले शुनि जिससे परमात्मा .मिल जाय ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके 
एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि (ल पास पञ्चसह्तसगेः ॥ नान्तं त्रजाम्युभयङ्ृत्यमनोरथानां मायाणणेहंत 
मतिविषयेऽयमावः ॥५२॥ एवं बसन्शृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः॥ बनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 
तत्र तप्ता तपस्तीक्ष्णमात्मकर्षणमात्मवान्‌ ॥ सहवाग्निसिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥ ५४ ॥ ताः स्वपत्युमहाराज 
निरीक्ष्याध्यात्मिक गतिस्‌ ॥ अन्वीयुस्तत्रभावेण अग्निं शान्तमिवाचिषः ॥ ५५॥ इति श्रीभागवते म° नवम 
इकष्वाकुवंशवर्णने सोभरया्यानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ श्रीशुक उवाच ॥ मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकी- 
तितः ॥ पितामहेन्‌ प्रतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः ॥ १॥ हारीतस्तस्य एत्रोऽभून्मान्धातृप्रबरा इमे ॥ नमदा भआ्रतृसि- 


दत्ता पुरुकुत्साय योरगेः ॥ २॥ | 
तीनों आग्नियोके साथ आत्माको परमात्मामें मिला दिये ॥ ५४ ॥ व्यासपुत्र श्रीञुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोले कि, हे कुरुकुलभूषण 
अपने पतिकी ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात्‌ परब्रह्ममें लीन होते देख उनकी सब ख्नियाँ सत्यके प्रभावसे उन्हींके संग गयीं, जैसे अग्निके 


शान्त हो जानेपर उसकी लपट उसके संग ही बुझ जाती है॥८५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकयां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ i 
दोहा-सत्तम मान्धाता कुलहि, पुरूकुत्स हरिचन्द्र। भये सत्यब्रत जगतमें, पूरण परमानन्द्॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! मान्धाताके ; 
श्रेष्ठ पुत्र अम्बरीषको युबनाश्‍्बने पुजमावसे गोद लिया । अम्बरीषका बेटा हारीत हुआ, वह मान्धाता के.गोतरमें श्रेष्ठ हुआ ॥ १॥ हे राजन्‌ / |; 
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डरगोंने अपनी बहन नर्मदाको पुरुकुत्ससे विवाह दिया, ॥ २॥ शेषजीके कहनेसे यह नर्मदा अपने स्वामी पुशुकुत्सको पातालमें ले गयी 
विष्णुशक्ति धारण करके वध करनेके योग्य अनेक गन्धर्वोको निहत किया और पीछे अपने नागराजसे अनुपम वर प्राप्त किया; वह वर 


इनके अनरण्य,॥ ३ ॥ ४ ॥ उनके हर्यश्र हुए, जिनसे वरुणजीने जन्म ग्रहण किया ! वरुणका पुत्र त्रिबन्धन हुआ जिबन्धनका पुत्र सत्यव्रत, 


तया रसातलं नीतो झुजगेन्द्रप्रयुक्तया ॥ गन्धर्वानवधीत्तत्र वध्यान्वे विष्णुशाक्तिष्ठक ॥ ३ ॥ नागालब्धवरः सपौ- 
दभय स्मरतामिदम्‌ ॥ त्रसदस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ ॥४॥ हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणो5्य निबन्धनः ॥ 
तस्य सद्यत्रतः एत्रक्रिशङ्करिति विश्रुतः ॥ ५ ॥ प्राप्तश्चाण्डालतां शापाद्णुरोः कौशिकतेजसा ॥ सशारीरो गतः 
स्वर्गमद्यापि दिवि दृश्यते॥ ६॥ पातितोऽाकङिरा देवेस्तेनेव स्तम्भितो बलात्‌ ॥ त्रेशङड्वो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रः 
बसिष्ठयोः ॥ यन्निमित्तमभूद्द्धं पक्षिणोषहुवाषिकस्‌ ॥ ७॥ 


जो कि दुःखके हेतु तीन दोषोंके रहनेसे त्रिशंकु नाम हुआ इसलिये इनके पिताने धित होकर शाप दिया कि तू चाण्डाल हो जा । इसलिये 


* शंका--हरिवश यह तीन दोष प्रकट हैं -/यथा पिताको असंतुष्ट रखना, गुरुकी डुधारी गायका बघ करना, बिना धुली वस्तुका सेवन” यहां पर एक इतिहास है कि विइवामित्र मुनिसे राजसूय यज्ञ कराकर इस त्रिशंकुने 
ज्राह्मणकी कुमारी कन्याका हरण कर लिया धा । 
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यह था कि नर्मदाका यह समस्त रसातलके आनेका व्यापार जो पुरुष स्मरण करेंगे, उनको सर्पसे भय नहीं होगा पुरुकुत्सका पुत्र असहस्यु, 


ये चाण्डाळपनको ग्राप्त हुए थे। फिर विश्वामित्र झुनिके प्रभावसे शरीरके सहित स्वर्गको गये और ज आकाश दिके इए हैं। देवता- ||३ 
लोगोंने अवाळशिरा होकर स्वर्गसे गिराना चाहा था, परन्तु महर्षि विश्वामित्रने इनको अपने बलसे वहीं थाम दिया ॥५॥ ल. , 
पुत्र सत्यत्रतधारी महात्मा इरिअन्द्र हुए इन्हीं राजषिके निमित्त वसिष्ठ और विश्वामित्रजी परस्पर शाप देकर आड़ी और ब 
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(बगला ) पक्षी हुए और इन दोनोंने एक वर्ष तक घोर । 
वचने दते र द एक वर्ष तक घोर युद्ध किया था ॥ ६॥ ७॥ इन इरिश्चन्द्रके प्रथम कोई था; 
ह गा नारदजीके उपदेशसे जलाधिपति वरुणजीकी शरण जाकर प्रा्थनाकी कि se 
ह श शी अ भक मढ स नक स ना 
दो पुरक उत्पन्न होनेपर वरूणजी राजाके निकट आकर बोले कि हे राजन्‌ ! 
5 मत 5 ॥ वरणं रणं यातः पुत्रो में जायतां प्रमो ॥८॥ यदि वीरो महाराज ते | 
पशुनिर्देशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति॥ र निद च रोहितः ॥९॥ जातस्सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽत्रवीत॥ यदा 
भवेदिति॥११॥ जाता दन्ता यजस्वेति स bd aaa वा a म्यो 
र न्त्यस्य दन्ताः अथ मेध्यो भवेदि 
ed oe अजुसार तुम हमारा यज्ञ करो कि जिसमें यह तुम्हारा पुत्र ही पशु बने। तब राजा Wash 
राजा परीक्षित्‌! दश दिनके बीतते ही ir Dla त य मैं दश दिन बीतनेपर आपका यज्ञ करूंगा #। th 
यज्ञ करो । तब महाराज इरिश्चन्द्रने कहा कि दां 
किया जायगा ॥११॥ दांत निकलनेपर वरुणजीने आकर कहा कि दांत भी निकल आये अब तो यज्ञ करो। तब राजान्न दात 


` के ie ग क्षिण गम ह्र ण न्द्रको आत किया T यह्‌ सुन म f ष वि f झा ष्ठजी क्र dt 
पास जाकर यह्‌ शाप दया ढ क अन्यायाचरण करन के हेतु तुम आड़ > पक्षी ह्‌ जाओ T विइवारि गमत्रन बदलम यह्‌ शाप दिया क तु बगला ह्‌ जाअ थ फर इन दे नों न परस्पर जद और बगला ह्‌ घो रयद्धाकयाथा. s | 
£ ह डी गी ने पो व् रि iE मव गे रो प् शे डी डो वि ह | 


भा० | fe 
॥२१॥ 


* ०. s >> क्यों गो उसे दे ते हृत्या > गे यों गीकार वि 7 
= हरिः करन कॉ क अगोकार किया ! इस बातसे जान पडत! कि 
का-राजा f रचन्द्रन सब यज्ञको त्यागकर पुत्रके मास द्वारा यज्ञ करनेको क्यं t विचार र्‌ किया और पर वरुण उससं वालहत ग्रहण 
ण्‌ डता है 


| ses 


उत्तर--राजा हरिशचन्द्र अपने आपको पुत्रहीन जनः में 

Re र ही मनमें राजनीति विचारकर पुत्रके मांससे ने 

हल नम मल कण न लिन हे रयन तके ठास अ (रनक विचार र यज्ञ करनेका विचार किया कि अभी मेरे पुत्र नहीं है, वरणको लोभ देके जो मुझको हो जावेगा तो नहीं माहूंगा पुत्रके 
| पुत्र 
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गिरनेपर यह महा पवित्र यज्ञ मळीमांति सम्पूर्ण होगा॥ १२ ॥ कुछ दिन पीछे रोहितके दांत गिर गये तब वरूणजी फिर राजाके निकट 
आकर बोले कि हे राजन्‌ ! हमारे पशुके दांत गिर गये, अब तो यज्ञ अवश्य ही करना चाहिये । हस्श्िद्दने कहा कि दांत गिरकर जबतक 
फिर न उपजें तबतक पशु पवित्र नहीं होता, यह सुनकर वरूणजी अपने स्थानको चले गये॥१२। और कुछ समय उपरान्त फिर आकर 
बोले कि तुम्हारे पुत्रके दाँत दूसरी बार उत्पन्न हो आये, अब तो यज्ञ करो | तब राजर्षि हरिश्चन्द्रने उत्तर दिया कि हे वरुणदेव ! जब क्षत्रिय 
पशु कवच बख्तर्‌ पहरने योग्य होता है, तब वह पवित्र कहा जाता है,सो हमारा पुत्र अमी इस योग्य हुआ नहीं तो भला हम केसे यज्ञ कर 
दें ॥ 38 ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! राजा हरिश्चन्द्रका चित्त स्नेहके वश हो गया था,उन्होंने पु्रानुरागके वश यज्ञ करनेके लिये वरुणजीको 
पशोनिपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽत्रवीत्‌॥ यदा पशोः एनदेन्ता जायन्तेऽथ पशुः छुचिः॥ १३ ॥ पुनर्जाता 


— 


यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ ॥ सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽथ पशुः चिः ॥ १४॥ इति. पत्राबुरागेणस्नेह- 
यन्त्रितचेतृसा ॥ कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवस्तमेक्षत॥ १५॥ रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितम्‌ ॥ 
राणप्रप्ुरधतष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत ॥ १६ ॥ dR श्रुता जातमहोदरम्‌ ॥ रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः 
प्रत्यषेधत्‌ ॥ १७॥ भूमेः पर्यटन पण्यं तीक्षेत्रनिषेवणेः ॥ रो हिताया दिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽसत्समास्‌ ॥ १८.॥ 
एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ पञ्चमे तथा॥ अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूखाऊह ृत्रहा॥ १९॥ 

जो-जो समय बताये,वह वरुणजी उसी समयकी राह देखने लगे॥ १५॥कि इतनेमें रोहित पिताका अमिप्राय अर्थात्‌ अपनेको पशु बनाकर वरुण- 

जीके यज्ञ करनेकी इच्छा जान गया, इसलिये वह अपने प्राण बचानेको धनुष ग्रहण कर वनको चला गया॥१६॥ इससे वरूणजीको महाक्रोध 

उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा हरिश्चन््रको सताया, इसलिये राजा हरिश्चन्द्रका पेट अति बड़ा हो गया।इसके पीछे रोहितने सुना कि पिता- 

जीको वरूण देवने पीड़ा दी है, इसलिये अपनी पुरीमें जानेकी इच्छा की, परंतु देवराज इं्रने वहां आकर रोहितको जानेसे रोका ॥१७॥ 

और कहा कि तीर्थोकी सेवा करते इए प्रथ्वीपर विचरण करना अत्यन्त पुण्यदायक है, तुम ऐसा ही करो । यहां रोहिताश्वने एक वर्षतक 


वनम वास किया था ॥ १८॥ इस प्रकारसे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्षम जब रोहितने फिर पिताजीके पासजानेक्री इच्छा की, || 
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उसी समय देवराज इन्द्र आह्मण रूपसे उसके निकट आकर इस श्रकारसे कहने लगे-“पुण्यती्थो्मे विचरण करो” ॥ १९ ॥ इसलिये 
रोहित राजकुमारने छः वर्षतक वनमें विचरण किया इस प्रकार जब रोहितको छठा वर्ष वनमें रहते बीत गया और पुरीमिं आने लगा,तब यह 
रोहित अजीगतेके मध्यम पुत्र शुनःरोपको उसके पितासे मोल ले आये ॥ २० ॥ और इस शुनःरोपको अपने पिता राजा हरिश्रन्द्रको देकर 
मणाम किया इसके पीछे महायशस्वी प्रसिद्ध महात्मा महाराज हरिश्वन्द्रजीने नरमेधयज्ञकी विधिसे वरुणदेवताका यज्ञ प्रारंभ किया । | £ 
॥ २३ ॥ तब वरुणजीने राजा हरिश्चन्द्रकी उद्रपीड़ा शांत कर दी इस यज्ञमें विश्वामित्रजी होता, जमदि अध्वर्यु, वसिष्ठ बरह्मा और |# 
आयास्य छनि सामग हुए ॥२२॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस व्यापारसे देवराज इन्द्ने राजा हरिशन्द्रके उपर प्रसन्न हो उनको एक सुवर्णका | 5 
षष्ठ संवत्सरं तत्र चरिता रोहितः म उपत्रजन्नणीगर्तादकीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ शुनइशेप॑ पु पित्रे प्रदाय 
समवन्दत ॥ ततः पुरुष मेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः॥२१॥ सुक्तोदरोऽयजद्‌ देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः ॥ विश्वामि- 
नोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वर्थुरात्मवान्‌ ॥ २२॥ ls ब्रह्मा बसिष्ठोऽयास्यसामगः ॥ तस्मै तुष्टो ददा विन्द्र- 
श्शातकोम्भमयं रथस्‌ ॥२३॥ शुनश्शेपस्य माहात्म्यसुपरिष्ात्‌ प्रचक्ष्यते ॥ सत्यसारां शति दृष्टा समायेस्य च भूपतेः 
॥२४॥ विश्वामित्रो शशं प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌॥ मनः इथिव्यां तामद्भिस्तेजसाऽपोऽनिरेन तत्‌॥२५॥ खे वायु 
; धारय॑स्तचभूतादो तं महात्मनि ॥ तस्मिन ज्ञानकलां ध्याला तयाऽजञनंविनि्देहन्‌ ॥२६॥ 
£| रथ दिया ॥ २३॥ हे महाराज ! शुनःशेपका माहात्म्य ( विश्वामित्र उपाख्यान के प्रसंगमें ) आगे वर्णन करेंगे हे महाराज | 
भा० टी | भायांसहित राजा हरिश्चन्द्रका सत्य, सामर्थ्यं और धेय देखकर महाझ्ुनि ॥ २४ ॥ ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुए थे, इसलिये उन्होंने 
अ° ७ | महाराज इरिश्चन्द्रको अविहत अर्थात्‌ परमज्ञान दिया था तब इन राजाषि हरिश्चन्द्रजीने अन्नमय मनको अन्नशन्दवाच्य प्रथ्वीमें धारण | 
*॥ अथात्‌ परथ्वीके साथ मिलकर फिर उसको जलके साथ मिलाया इसके उपरांत उस जलको तेजके साथ मिलाकर उस तेजको वाथके साथ | 
36 मिलाया, फिर पवनको आकाशम चारण कर उस आकाशको अहंकारमें मिला दिया, फिर उस अहंकारको महत्तत्त्वमें मिलाकर निषयकी / 
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६ | ओरसे हटाकर ज्ञानांशका आत्मस्वरूपं ध्यान कर उससे आत्माके आवरणभूत अज्ञानको भस्म कर डाला॥२५॥२६॥ फिर निर्वाण सुख 
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संपत्तिसे ज्ञानांशको छोड़ मुक्त हो अनिदेश्य और अप्रत्यक्ष स्वरूपे स्थित हुआ॥२७॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
हरिश्चन््रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा-अष्टम रोहितवंशमें, प्रगटे सगर भुवाल । तिनके सुत ऋषिशापसे, भस्म भये तत्काल ॥ 
्ीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! रोहितका पुत्र हरित हुआ। इस हरितसे चंपने जम्म लिया जिसने चंपापुरी बसायी । चंपका पुत्र 
वासुदेव और वासुदेवका पुत्र विजय हुआ ॥ १ ॥ विजयका पुत्र भरुक, उसका झुर बृक और बृकसे बाहुकने जन्म लिया । जब शहुओंने 
हिता तां स्वेन भावेननिवाणसुखसंविदा ॥ अनिर्देश्याप्रतकयेंण तस्थो विध्यस्तबन्धनः ॥ २७॥ इति श्रीभाग ० म० 
'नवम° हरिश्चन्द्रो पाख्यानं नामसप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ हरितो रो हितसुतश्चम्पस्तस्मा हि निमिता ॥ 
चम्पाएुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्यचात्मजः ॥ ३ ॥ हक र टकस्तस्यापि बाहकः ॥ सोऽरिभिहृतश्ू 
राजा समायो वनमाविशत्‌ ॥ २ ॥ बृद्ध तू पञ्चतां प्राप्तं म ॥ ओवेण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं 
निवारिता॥ ३ ॥ आज्ायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसा सह ॥ सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥ ४ ॥ 
सगरश्चक्रवत्यांसीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृतः ॥ यस्तालजङ्घान्‌ यवनाञ्छकान्‌ देहयबर्बरान्‌ ॥ ५ ॥ | 
इस बाइकका राज्य छीन लिया तब यह अपनी ख्नियोंको साथ छे वनमें चला गया ॥२॥ उसी स्थानमें बृद्ध होकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ । || 
उनकी स्री उनके साथ सती होनेको जाती थी कि महषि औषैने उसको गर्भवती जानकर मरनेसे निवारण किया $॥३॥ रानीकी सौतोंने 
इसको गर्भवती जानकर हिंसाके वश हो उसके गर्भका नाश करनेको अन्नके सहित गरल ( विष ) मिलाकर उसे खानेको दे दिया, परंतु 


नहीं के {ग उर होनेसे गरलके संग उत्पन्न होनेसे उस पुत्रका नाम सगर हुआ। सगर हआ 
बह गर्भ विष देनेसे विनष्ट नहीं हुआ । तब इस गरलके संग उत्पन्न होनेसे उस पुत्रका नाम सगर हुआ ॥ 8॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! यह. 
^ शंका--औब॑ऋषिते राजाकी स्त्री भस्म होती हुई को क्यों रोका ? अपने आपको पुत्रवान्‌ क्यों माना कि यह स्त्री भस्म नहीं होगी तो हमारे पुत्र होगा, यह बड़ा संदेह है । 
उत्तर--भूत, भविष्य वर्तेमानकी बात जाननेबाले जो और्वऋषि थे वह ऐसा जानके कि राजा सगर बड़ा बलवान होगा और हमारा शिष्य होगा, संसार में हमारी कीति होगी, लोकसे और शास्त्र में जानी लोगों का यह 
विचार है कि,पुत्रमे और श्लिष्यमे कुछ भेद नहीं समझना चाहिये, यह दोनों बराबर है ऐसा विचारके सगरको पुत्र मानकर अपने आपको पुत्रबान मानने लगे ॥ 


सगर बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ ।इस राजाने अपने गुरु और्वकषीश्वरके कहनेसे तालजंघ, यवन, शक, हैहय और बर्बर॥५॥ 
इन जातियोंको मारा नहीं, किन्तु राजा सगरने प्रत्येक जातिको पृथक प्रथक प्रकारसे विक्कत किया था अर्थात्‌ किसी जातिके केश सम्पूण 
मुडवा दिये, किसीके दाढ़ी मूछ रखवा दीं, किसी जातिको खुले केश किया और किसीको अर्धमुंडित॥६॥ किसी जातिको अन्तर्वासवि- 
: | हीन करके केवल बहिवासधारी किया और किसी जातिको बहिर्वासहीन करके केवल कौपीनधारी किया । हे राजन्‌ ! महाराज सगरने 
महषि औके बताये इए उपायसे अश्वमेध यज्ञ करके सर्व वेद और सर्वदेवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान्‌ हरिकी पूजा की । जब उसने 
परथ्वीपर भ्रमण करनेको घोड़ा छोड़ा, तब उसको देवराज इन्द्रने हरण कर लिया ॥ ७॥ ८॥ हे कुरुप्रवीर ! सगर राजाके दो स्री सुमति और 
नावधीद्युरुवाक्येन चके विक्ृतवेषिणः ॥ सुण्डान्इमुधरान्कां श्रिन्मुत्तकेशार्धमुण्डितान्‌ ॥६॥ अनन्तर्वाससः कांश्चिद्‌ 
बहिर्वाससोऽपरान्‌ ॥ सोअश्वमेधेरयजत सवेवेदसुरात्मकस्‌ ॥॥ ७॥ bls ष्ट्योगेन हरिमात्मानमीइबरस्‌ ॥ 
तस्योत्सृष्टं पशं यज्ञे जहाराइ्व एुरन्दर्‌ः॥८॥ सुमत्यास्तनया दृ्ताः पितुरादेशकारिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते समन्ता- 
न्न्यखनन्‌ महीम्‌ ॥ ९॥ प्राय॒दीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलान्तिके ॥ एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः 
॥ १० ॥ हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्तिणः ॥ उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा झुनिः ॥ ११ ॥ खशरीरा- 
निना तावन्महेनद्रहृतचेतसः ॥ महदयतिकरमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌ ॥ १२॥ 
केशिनी थीं। राजाने यज्ञका घोड़ा SR सुमतिके साठ हजार ६०००० पुत्रोंको आज्ञा दी । तब आज्ञाको पाकर वे सुमतिके पुत्र 
अहंकार करके यज्ञके घोड़ेको खोजनेके लिये सारी एथ्वी खोजने लगे ॥९॥ जब प्रथ्वीपर घोड़ा नहीं मिला तो चारों ओरसे पृथ्वीको खोदने 
लगे। कुछ दिन पीछे यह सरके पुत्र उत्तर पूर्वके कोनेमें जहां महषि कपिलदेवजीका आश्रम था वहां पहुँचे और वहांपर उस घोड़ेको बुंधा 
हुआ देख “इसने हमारे घोड़ेको चुराया है, यही चोर है देखो 


खो कैसी आँखें बन्द कर्‌ ली हैं ! इस दुराचारी पापीको अमी मार डालो” 
इस प्रकारसे कहकर यह साठ हजार सहोदर माई अद्ध-शद्ध उठाकर महात्मा कपिलदेवजीको मारने दौड़े । भगवान्‌ कपिलजी उस समय 


समाधिम स्थित थे, उन्होने कुळाइळ सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले॥१०॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रकी मायासे सगरके प॒त्रोंकी 
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द || बुद्धि नाशको प्राप्त हो रही थी, इसलिये वे महषिं कपिलदेवजी पर ऐसा अत्याचार करनेको प्रस्तुत हुए, परंतु इस महाकुकार्यको करनेके हेतु 
*|| अतिमहान्‌ अभ्नि,जो कि महषि कपिलदेवजीके शरीरसे निकलती थी, उससे यह सबके सब क्षणमात्रमें भस्म हो गये॥१२॥ हे परीक्षित्‌ ! कोई- 
|| कोई यह कहते हैं कि कपिळदेवजीकी कोधाग्निसे सगरके पुत्र भस्म हुए, यह साधुवाद नहीं क्योकि भगवान्‌ कपिलदेवजी शुद्ध सत्त्व हैं 
उनका भी आत्मा जगतको पवित्र करनेवाला है, आकाशमें पाथिव धूरिके समान उन कपिलदेवमें किस प्रकारसे कोधरूपी तमोग्रणका उदय 
3, हो सकता है ! ॥१३॥ ओर जिन कपिलदेवजीने इस संसारमें सांख्य शाकी अति दृढ़ नौका चलायी है, जिस नौकापर चढ़कर सुसुश्च 
लोग तुरंत मृत्युके पथरूप संसारके पार होते हैं, उन सर्वज्ञ सर्वात्मारूप महासुनिमें शड मित्रादि भेदहष्टिका होना किस प्रकारसे सम्भव 
न साधुवादों सुनिकोपभर्जिता व्पेन्द्रपत्ना इति सत्त्तधामनि॥ कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि 
खे रेजो झुवः ॥ १३ ॥ यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नौयंया मु्नस्तरते दुरत्ययम्‌ ॥ भवार्णवं स विपश्चितः 
प्रात्मश्॒तस्य -कथं प्रथहमतिः ॥ ४ ॥ योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्यां पात्मजः ॥ तस्य प॒तरोंऽछमान्नाम 
पितामहहिते रतः ॥ १५ ॥ असमञ्जस आत्मानं दशेयन्नसमञ्जसम्‌ ॥ जातिस्मरः पुरा सङ्गाययोगी योगाद्विचालितः 
॥ १६ ॥ आचरन्‌ गितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌ ॥ सरय्वां कीडतो बालान्‌ प्रास्यहुहेजयञ्जनस्॥ १७॥ 
है! ॥ १४॥ सगर राजाके एक पुत्रका नाम असमंजस था “ केवल अज्ञानी लोगही इनको असमंजस कहते थे, परंतु वास्तवमें यह समं 
जस ही थे,” जो केशिनी रानीके गभेसे उत्पन्न हुए थे, उन असमंजसका पुत्र अंशुमान्‌ सदा अपने दादाके हितकारी कायं करता था ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! यह असमंजस पहले जन्ममें योगी था, संग करनेके हेतु योगसे भ्रष्ट हुआ, इसलिये अपनी जातिका स्मरण कर दूसरे जन्ममें 
भी संगको छोड़नेको निन्दनीय कार्य करनेवाली जातिकी भांति निन्दनीय कर्म करता था अर्थात्‌ लोगोंको उद्वेग उत्पन्न कर लोक निंदित 
आचार और अपनी जातिके अर्थ विभ्रिय कर्म करता हुआ खेल ही सेलमें बालकोंको सरयूके जलमें डाल देता था ॥ १६॥ १७॥ 
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इस प्रकारके कर्म देख इनके पिता राजा सग 

| कर रने पुत्रपनका स्नेह छोड़कर त्याग दिया। तब इसने अपने योगके | 

गे पल दिखाया और फिर उस पुरीसे निकल कर चले गये ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! अब pt Ei 

करती नापीक ही सजीव देखकर महाविस्मित हुए ओर राजा सगरने फिर असमंजसके लिये महासन्ताप किया॥१९॥श्रीझ- 

तसे कहने लगे कि हे कुरुकुलभूषण ! अब इधरकी कथा सुनिये कि जब सुमतिके सब पुत्र मारे गये तब राजा इता 
'जो कि उनके चाचा लोगोंने खोदकर 


यज्ञके घोड़ेको खोजनेके लिये असमंजसके पुत्र अंशुमानको 

ड पुत्र भेज दिया,तब अंशुमान्‌ उसी मार्गसे चले 

न्‍ स ei दूर जाकर भस्मके ढेरकें समीप ही घोड़ेको बधा हुआ देखा ॥२०॥ हे राजन्‌ ! उस स्थानमें कपिलमुनि साक्षात्‌ 
* पित्रा स्नेहमपोह्य वे ॥ योगेइवर्यण बारांस्तान्‌ दर्शयित्वा ततो ययो ॥ १८॥ अयोध्यावासिनः 


सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ ॥ ष्ठा विसिस्मिरे 

राजन्राजा चाप्यन्वतप्यत ॥१९॥ अंशुमांइ्चो दितोराज्ञा तुरङ्ान्वेषण 
TR पितृव्यखातानुपर्थं भस्मान्ति ददृशे हयस्‌ ॥ २० ॥ तत्रासीनं सुनि वीक्ष्य कपिलाख्यमधोक्षजस्‌ ॥ 
Ei : प्राअलिः प्रणतो महान्‌ ॥ २१ ॥ आंशुमानुवा स्‌ ॥ अस्तौ- 


रे शरीरी विसर्ग नुवाच ॥ न पझ्यति त्वां परमात्मनोऽजनो न बुध्यते 
समाधियुक्तिभिः ॥ ुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधीषिसगसृष्टा वयमप्रकाशाः ॥ २२॥ ये ees 
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विपश्यन्त्युत वा तमश्च ॥ यन्मायया मो : स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः ॥ २३ ॥ 
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सब गुणोंको देखते हैं अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते, केवळ तमको ही देखते हैं क्योंकि उनमें जिगुणात्मिका बुद्धि ही प्रधान है, ||; 
अर्थात्‌ वह बुद्धिके वश हैं। इसलिये जाग्रत और स्वप्न अवस्थामें विषय देखते हैं और सुषुप्ति अवस्थामें केवल तम ही देखते हैं। आप निर्गुण हैं, 
इससे आपको किसी अवस्था मे नहीं देख पाते,क्योंकि उनका चित्त आपकी मायासे मोहित हो रहा है ॥२३॥ हे प्रभो ! आप ज्ञानघनस्वभाव 
अर्थात्‌ शुद्धसत्तममूतिहें इसलिये जिन पुरुषोंके माया ग्रण निमित्त भेद विध्वेसको प्राप्त हो गये हैं, ऐसे सनक, सनन्दनादि मुनिजनोंके भी आप 
विचारने योग्य हैं, मैं मूढ़ विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता हूँ! फलतःआप ज्ञानघनस्वरूप हैं, इसलिये ज्ञानगम्य नहीं हैं, || 
यद्यपि आप विचारके विषय हों तो भी मैं मायाके गुणोंमें लिपटा हुआ हूँ, इससे विचार करनेको समर्थ नहीं हूँ ॥२४॥ हे प्रशान्त ! मायाके 
तं तामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तमायाएणमदमोहेः ॥ सनन्‍्दनाय्रेसनिभिविभाव्यं कथं हि मूः परिभावयामि ॥ 
॥ २४ ॥ प्रशान्त मायाणणकमंलिङ्गमनामरूप सदसहिसुक्तस्‌ । ज्ञानोपदेशाय शहीतदेहं नमामहे तां पुरुष एराणस्‌ 
॥ २५ ॥ तन्मायारचिते लोके वस्तुबुद्या गरहादिषु ॥ श्रमन्ति कामलोभेष्यामोहविश्वान्तचेतसः॥ २६॥ अद्य नः 
सर्वस्रतात्मन्‌ कामकमेन्द्रियाशयः ॥ मोहपाशो दृढश्छिन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥ २७॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं 
गीतानुभावस्तं भगवान्‌ कपिलो झुनिः ॥ अंशुमन्तसुवाचेदमलुग्र्य धिया रुप ॥२८॥ | 
गुणसे ही आपके विश्वसृष्ट्यादि कर्म हैं। आपका लिंग ब्रह्मादि रूप है, आप कार्यकारणसे परे हैं, आपने केवळ ज्ञानका उपदेश देनेके लिये 
इस शुद्धसत््वसूतिको प्रकट किया है, इसलिये आप पुराण पुरुष हैं, मैं आपको केवल नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ हे विभो ! यह लोक 
आपकी मायासे बना हुआ है। इसमें वस्तु बुद्धि करके काम, लोभ, ईर्ष्या और मोइसे जिन मचुष्योंका चित्त आन्त है, वे सब ही गृहा दिं 
श्रमण करते हैं ॥२६॥ परन्तु हे सवात्मन्‌ ! आपकी कृपासे और आपका दर्शन होनेसे आज हमारा काम कर्म और इंद्रियोंका आश्रयरूप 
अतिदृढ मोइपाश छिन्न हो गया अर्थात्‌ आपके प्रसादसे हम कृतार्थ हो गये॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले कि हे महाराज ! | 
जब. इस प्रकारसे स्तुति करके कपिलदेवजीका प्रभाव गाया,तब वे कपिलदेव भगवान्‌ अनुग्रह कर सगरषुत्र अंशुमानसे यह वचन बोले ॥२८॥ 
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भगवान्‌ कापिलदेवजी बोले कि हे वत्स! अपने 
र्‌ जा त्स! दादाके यज्ञपझु इस घोड़ेको ले जाओ जब्र अश्व अ क्षावे ड 
SD मनका अभिमाय जानकर बोले-तुम्हारे चाचा लोग, जो कि Pes tn आह! 
घोड़ा ले राजा सगरके पास गी॥२९॥ यह सुनकर अंशुमानने सुनिको शिर झुकाकर प्रणाम किया ओर उनकी परिक्रमा करके यज्ञका 
हो गये और अंज्ञमावके आया, सगर राजाने उस घोड़ेको पाकर यज्ञका शेष कार्य समाप्त किया ॥ ३० ॥ फिर राजा सगर निरुप्रृह 
ीसगबाहुवा च ॥ La मार सौंप बन्धनोंसे छूट और सूनिके बताये योगमार्गमें जाकर उत्तमगतिको प्राप्त हुए॥ ३१॥ 
परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमा [वत्स पितामहपशुस्तव ॥ शाप च पितरो दग्धा गङ्गाम्भोऽईन्ति नेतरत्‌ ॥२९॥ तं 
| क सापवत  ज्यमम य या 
न अङवमेधाइवानयनं नामाष्ट [स्‌ ॥ ३१॥ इते श्रीसागऽ म्‌ नवमस्कन्धे सगरोपार््याने 
गारो तत ऋ सि द उवाच॥ अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया ॥ as 
महत तपः ॥ २ ॥ पस्तत्सुतस्तहृदशक्तः कालमेयिवान्‌ ॥ भगीरथस्तस्य एन्रस्तेपे स 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सगरोप रोऽध्यायः 
rE एख्यानेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-अंञ्ुमान-कुलको कहां 
i करनेको चले गये भागीरथ अतिसेत ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! जिस पर राजा सर 
परन्तु उनके मनकी ज्य दशया आ भत तक | 
गङ्गाजीके लानेमे + | [अझ [लवश हो सृत्थुको प्राप्त हुए॥१॥ अंञ्ुमाच्‌ 
इत्र भी गङ्गाजीके ठानेमे असमर्थ होकर कालके कवल हुए। इनके पुत्र भगीरथने गंगाके उ वि मा हे मी आयी 
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शंका-राजांसगरके चंशावारू सब रा ते ते 
हे ब राजा तपस्पा करते करते गये परंतु सं “नॉको कुष्ठकी निशानीको 
अ ले सब मर गये परंतु संसारके पापनाश करने और अनेक विध्नोंको हरने गीय नर 
t\ है! रा सका परंतु राजा भगोरथने एसा यया तय किया, जिस तपने करने से गंगाजीको पश्चीपर oon TT 3 बीज लि के 37 का अ 
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तब गंगाजी इनको दर्शन देकर बोलीं कि हे वत्स ! हम तुमषर प्रसन्न हो वर देनेके लिये आयी हैं,यह सुनकर भगीरथजीने अपना अभिग्राय 
निवेदन किया ॥३॥ तब श्रीगंगाजीने कहा कि हे राजन्‌ ! जब हम आकाशसे गिरेंगी तब किसी पुरुषको हमारा वेग अवश्य धारण करना 
पड़ेगा, नहीं तो इम प्रथ्वीको फोड़कर पातालको चली जाऊंगी, अतः यह तो कहो कि हमारा वेग कौन धारण. करेगा ! ॥४॥ और झुख्य 
बात तो यह है कि हम पृथ्वीपर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि मनुष्य लोग हममें अपवित्र पदार्थ धोयेंगे, सो बताइये कि उस अपवित्रताको 
दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदाऽस्मि ते ॥ इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः ॥ ३॥ कोऽपि धारयिता वेगं 
पतन्त्या मे महीतले॥ अन्यथा भ्रतरं भिता बृप यास्ये रसातलम ॥४॥ कि चाहं न चवं यास्ये नरा मय्याशजन्त्यः 
घस्‌ ॥ झजामि तदघं कुत्र शाजंस्तन्न विचिन्त्यतास् ॥ ५ ॥ भगीरथ उवाच ॥ साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठ 
लोकपावनाः ॥ हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गाततष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ ६ ॥ धारयिष्यात ते गं र्द्रस्त्वात्मा शरीरिणास्‌॥ 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं बिं शाटीव तन्तुषु ॥ ७॥ इत्युकत्वा स रूपों देवं तपसाऽतोषयच्छिवस्‌ ॥ कालेनाल्पीयसा 
राज॑स्तस्यशः समतुष्यत ॥ < ॥ 
इम कहां धोयेंगी ! ॥ « ॥ तब श्रीभगीरथजी बोले कि हे जननि! संसारत्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधुलोग अपने लोकपावन अंगोंसे 
आपकी अपवित्रता हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदयोंमें संवे अघहारी भगवान्‌ नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिये वे लोग पापके विनाश 
करनेको समर्थ हैं॥ ६॥ और भगवान्‌ रुद्र, जो कि सब शरीरधारियोंके आत्मा हैं और जिस प्रकार साड़ी सूतभें पोही हुई रहती है, 
वैसे ही वे शिवजी इस संसारमें अतिग्रीत हो रहे हैं, वे ही तुम्हारे इस प्रबळ वेगको धारण करेंगे ॥ ७ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ राजा भगीरथ 
उत्तर--जब राजा भगीरथकी अवस्था पांच वर्षको हुई तब अपने पितरोंका चरित्र सुना कि, गंगाके लानेके लिये हमारे कुलमें दादा परदादा आदिन अनेक तप कर करके मर गये परंतु गंगा पृथ्बीपर न॑ आयों, पांच 


वर्षकी अवस्थामें गंगासहस्त्रनामका पाठ करना आरंभ किया, परंतु जिस दिन से पाठ करना आरंभ किया उस दिनसे जब तक गंगाजी नहीं आयीं तब तक एक दिन भी नहीं छोड़ा । राजा बृद्ध भी हो गये परंतु तो भी अपना 
प्रण नहीं छोड़ा उनका पुरा प्रथ देखकर थोड़े ही तप करनेसे श्रीगंगाजी बालकपनसे अपना भकत समझकर अत्यन्त प्रसन्न हो भगीरथजीके संग भूमिपर चली आयीं ॥। ; 
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| गंगाजीसे इस प्रकार कहकर तपस्या करके देवदेव महादेवजीको प्रसन्न करनेके लिये यत्न करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होनेवाळे शिवजी इस राज- 
¦ || राजाषि पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गये ॥८॥ महात्मा भगीरथजीने जो कुछ प्रार्थना की उसको लोकहितेषी भगवान्‌ महादेवजीने “तथास्तु” 
कहा और सावधान होकर गंगाजीको धारण किया। हे राजन्‌ ! गंगाजीके माहात्म्यका वर्णन कैसे करें! उनका जल भगवान्‌ वासुदेव के 
चरणस्पर्शसे पवित्र हुआ है ॥९॥ राजषि भगीरथजी अ्ुवनपावनी गंगाजीको उस स्थानपर ले आये कि जहां उनके पितृलोगोंकी | 
ढेर पड़ा था। भगीरथजी पवनके समान वेगगामी रथपर सवार हो आगे-आगे चलने लगे और त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली गंगाजी 
उनके पीछे-पीछे बहती हुई सब लोकोंको पवित्र कर भस्म हुए सगरके पुत्नोंपर अपना पवित्र जल डालने लगीं ॥ १०॥ १ १॥ हे राजन्‌! 
तथेति राज्ञाऽभिहितं सवलोकहितिः शिवः ॥ दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः॥ ९ ॥ भगीरथः स राजर्पिनिन्य 
शुवनपावनीस्‌॥ यत्र स्वपितृणां देहा भस्मी्ताः स्म शेरते॥१ ०॥ रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती ॥ देशान्पुनन्ती 
निर्दग्धानासिश्वत्सगरात्मजान्‌ ॥ १ र यज्जलस्पशंमानेण ब्रह्मदण्डहता आपि॥ सगरात्मजा दिवं जग्सुः केबलं 
देहमस्मभिः ॥ १२॥ भस्मी्चताङ्गसंगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥ कि पुनः शरद्या देवीं ये सेवन्ते ध्रृतन्रताः ॥१३॥ 
न ह्येतत्‌ परमाश्चर्यं स्वर्छन्या यदिहोदितस्‌॥ अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भव च्छिद्‌ः ॥ १४ ॥ 


सगरके पुत्र त्राणका अपराध करके भस्म हुए थे, जबकी उनकी राखके ऊपर गंगाजीका जल पड़ा और वे स्वर्गको चले गये, तब | 
लोगोंको केसा फल मिलेगा, जो कि अद्वाएवक श्रीगगामहारानी जंगत्‌शुखदायिनीकी सेवा करते हैं॥ १२ ॥ सगरके पुत्र अपनी राखपर 
गगाजीका जल पड्नेसे जब पवित्र हो गये और स्वर्गको सिधारे तब जो पुरुष गंगाजीका ब्रत धारण करेंगे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा ||% 


करेंगे, उनका स्वगेमें जाना कुछ विचित्र बात नहीं है॥ १३ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! यहां पर यह गंगाजीकी महिमा जो हमने वर्णन की, यह कुछ //% 
) बडे अर'अर्येकी बात नहीं है,क्योंकियें भगवानके चरणसे उत्पन्न हुई हैं और संसारके नाश करनेवाली हैं, अर्थात्‌ इनकी सेका ऋरनेसे संसगरक/ | 
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इआ ॥१७॥ उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा सौदास हुआ, जो मदयन्तीका पति था, जिसको कोई-कोई मित्रसह और कोई-कोई कल्माषपाद 


आना-जाना छूट जाता है॥१४॥ हे परीक्षित्‌ ! अमल सुनिलोग श्रद्धासहित जिनमें मन लगाकर छोड़नेके अयोग्य देहका सम्बन्ध त्याग 
शीघ्र ही उन परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवके रूपको प्राप्त हो जाते हैं, उनके चरणसे उत्पन्न हुई गंगाजीका प्रभाव अवश्य ही अनिर्वचनीय है 
॥ १५ ॥ राजा भगीरथके पुत्र शरुत, उनके पुत्र नाभ, उनके सिन्धुद्वीप उत्पन्न हुए और उनके अयुतायु जन्मे ॥१६॥ उन अयुतायुके ऋतुपर्ण 
इए, जो कि नलके सखा थे। ऋतुपर्णे राजा नलंको चौपड़की विद्या सिखाकर उनसे अश्वविद्या सीखी थी । इन ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम 


सन्निवेश्य मनो यस्मिन्‌ श्रद्धया सुनयोऽमछाः ॥ नरेशण्यं दुस्त्यजं हिला स्यो यातास्तदात्मताम्‌ ॥ १५॥ श्र॒तो 
भगीरथाज्जज्ञे तस्य नामोऽपरोऽमवत्‌ ॥ सिन्धुददीपस्ततस्तस्मादय॒तायुस्ततोऽभवत्‌ ॥ १५॥ ऋतुपर्णो नलसखो 
योऽइवविद्यामथान्नठात्‌ ॥ दत्त्वाक्षहृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥ १७॥ ततःसुदासस्तत्ुत्रो मद्यन्तीपतिददप ॥ 
आइमित्रसहं यं वे कल्माषाङ्घिस्ुत कचित्‌ ॥ विषष्ठशापाद्रक्षोऽभृदनपत्यस्स्वकमंणा ॥ १८॥ राजोवाच ॥ किनि- 
मित्तो णरोः शापः सोदासस्य महात्मनः ॥ एतहेद्तिमिच्छामः कथ्यतां न रहो अ ॥ १९ ॥ श्रीझुक उवाच ॥ 
सौदासो शृगयां किचिच्चरत्रक्षो जघान इ॥ सुमोच आतरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया॥ २० ॥ स चिन्तयन्नघं 
ाज्ञः सूदरूपधरो गहे ॥ रवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषस् ॥ २१ ॥ 
कहते हैं, इनके कोई सन्तान नहीं हुई । यह अपने कर्मदोष और वसिष्ठजीके शापसे, राक्षसयोनिको प्राप्त हुए ॥१८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले 
कि हे अहन्‌ ! महात्मा सौदासको वसिष्ठजीने शाप क्यों दिया था! इस कथाके श्रवण करनेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है, इसे कृपापूर्वक वर्णन 
कीजिये॥१९॥ व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌! एक समय राजा सौदासने मृगयाके लिये वनमें जाकर घूमते-घूमते एक राक्षसको 
मार डाला और उसके भाईको छोड़ दिया इसलिये यह निशाचर राजासे बदला लेनेकी खोजमें रहा । यह निशाचर इस राजाका बुरा 


चाहने लगा, रसोइयेका रूप बनाकर घरमें रहने लगा । एक दिन राजपुरोहित वसिष्ठजीने आकर भोजनकी इच्छा प्रकट. की, तब इसी |; 
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|| कपटवेषधारी राक्षसने भोजन बनाया और उस्‌ भोजनमें मनुष्यका मांस भी मिला दिया ॥ २० ॥ २१ ॥ जब वह भोजन परोसा गया |; 
तब उस समय भगवान्‌ वसिष्ठजीने दिव्य नेत्रोंसे देख लिया कि भोजनमें अभक्ष्य वस्तु मिलायी गयी हे, इसलिये महाक्रोधित होकर ||# 
राजाको शाप दिया कि “मनष्यका मांस व्यवहार करनेसे तुम राक्षसयोनि पाओगे” ॥ २२ ॥ परन्तु पीछे महषि वशिष्ठजीने जाना कि || 
4 | यह कम राक्षसका किया हुआ है, तब वसिष्ठजीने शापका क्षय करनेको बारह वषेका ब्रत किया ॥ २३ ॥ राजा भी विना अपराध शाप ल्‍ 
पाकर कोभ्षित हो हाथमें जल लेकर गुरूजीको शाप देनेके लिये प्रस्तुत हुआ, परन्तु उसकी स्त्री मदयन्तीने उसको निवारण किया, तब | 
पज तीब्र हो वह जळ अपने पेरोंपर डाल लिया । इस राजपिने यह जल इसलिये अपने पेरोंपर डाला कि दिक, आकाश, पृथ्वी |# 

र्‌ भगवान्‌ व्लोक्यामक्ष्यमञ्जसाराजानमशपत्कडो रक्षो हं भविष्यसि॥ २२ ॥ रक्षः कृतं तद्विदि | 
चूके दादश शवाषिकम्‌ ॥ सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽदाय शरु शप्तुं स्यतः ॥ २३॥ वारितो मदयन्त्याऽपो रुशतीःपादयो- 
जेही ॥ दिशः खमवनीं सर्वे पश्यझीवमर्य नृपः ॥ २४ र राक्षस भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः ॥ व्यवायकाले 
दशे वनोकोदम्पती हिजो ॥ २५॥ क्षुधातों जणहे विग्रं तत्पत्न्याहाङृतार्थवत्‌॥ न भवा्राक्षसस्साक्षादिक्वाकूणां 
महारथः ॥ २६॥ मदयन्त्याः पतिवीर नाधमे क्ुमईसि ॥ देहि मेऽपत्यकामाया अङ्तारथ पति दिजस्ञ ॥ २७॥ 
देहोऽयं मानुषो राजन्पुरुषस्याखिछाथंदः ॥ तस्मादस्य वधो वीर स्वार्थवध उच्यते ॥ २८ ॥ i 
यह सब ही जीवमय हैं ॥ २४ ॥ यह राजा कल्माषपाद राक्षसभावको प्राप्त हो एक समय वनमें विचरण कर रहा था । हे राजन्‌! इस ||; 
प्रकार वनभे घूमते हुए उसने एक ब्राह्मणको ब्राह्मणीके साथ रति करता हुआ देखा ॥२५॥ उस समय इस राजाको बड़ी भारी भूख लगी । 
थी, तब इसने शुधासे पीड़ित हो उनमेंसे ब्राह्मणको भक्षण करनेके लिये पकड़ लिया । ब्राह्मणके पकड़ लेनेसे ब्राह्मणी अत्यन्त दीन || 
तनु छीन मन मलीन होकर बोली कि ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! तुम राक्षस नहीं हो, इक्ष्वाकुवंशियोंमेंसे एक महारथी वीर हो। मद्यन्तीके ||; 
ई पति हो, आपको अधमे करना उचित नहीं है। यह ब्राह्मण हमारा पति है, हम सन्तानकी इच्छासे इनकी सेवा कर रही थीं, अभी || 
इनकी रति समाप्त नहीं हुई दे,इसलिये आप अनुमह करके हमारे पतिको छोड़ दीजिये॥२७॥ हे राजन्‌ ! इस मद्धष्य देहके अखिल पुरुषार्थ || 
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हैं, इसलिये देहसे नाशको सब अथोंका नाश कहा जाता है ॥२८॥ अधिक करके यह ब्राह्मण विद्वान तपःशील और गुणयुक्त है और ||; 
महापुरुष नामवाले पररह जो गुणयोगसे सब प्राणियोंमें अन्तित हैं “सर्व भूतके आत्मा” इस प्रकारकी चिन्तासे यह उनकी आराधना 
करना चाहते हैं ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! हे धर्मज्ञ ! तुम राजभियोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये पितासे पुत्रके समान तुम्हारे हाथसे यह राह्मण मारे 
जानेके योग्य नहीं है। हे राजन्‌ ! कर्म, मन और वूचनसे सब प्राणियोंके प्रति जो सुदृदाचरण करता है उसको ही विद्याविवेक |: 
सम्पन्न पंडित लोग शीलवान्‌ कहा करते हैं॥ ३० ॥ हे धर्मज्ञ ! आप साुजनोंके सम्मत हैं, आज आप किस प्रकार गोवधके समान इस 
निष्पाप और तीन वेदोंके वक्ता ब्राह्मणका वध संमत समझते हैं !॥ ३१॥ हे राजन्‌ ! हम इनके विना एक क्षणको भी नहीं जी सकेगी 
एष हि ब्राह्मणो विहांस्तपश्शीलणणान्वितः ॥ आरिराधयिषुत्रह् महापरुषसंज्ञितम्‌ ॥ सर्वश्रतात्ममावेन भ्ृतेष्वन्तहित 
गुणेः ॥ २९ ॥ सोऽयं ब्रह्मपिवर्यस्ते राजषिप्रवराद्विमो ॥ कथमहेति धमज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥ ३० ॥ तस्य साधोः 
रपापस्य श्रूणस्य ब्रह्मवादिनः ॥ कर्थं वधं यथा बभ्रो मन्यते सन्मतो भवान्‌॥ ३१ ॥ यद्ययं क्रियते भक्षस्तहि मां 
खाद पूर्वतः ॥ न जीविष्ये विना येन्‌ क्षणं च मृतकं यथा ॥ ३२ ॥ एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ ॥ 
व्याघ्रः पशुमिवाखादत्सोदासः शापमोहितः ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिएु पुरुषादेन भक्षितम्‌ ॥ शोचन्त्यात्माः 
नम॒वीशमशपत्कृपिता सती ॥ ३४ ॥ यस्मान्मे मक्षितः पाप कामातांयाः पतिस्त्वया ॥ तवापि शत्युराधानादङृत- 
रज्ञ दशितः ॥ ३५ ॥ एवं मित्रसहं शप्ता पतिलोकपरायणा ॥ तदस्थीनि समिदधऽञ्रौ प्रास्य भ्ुगेति गता ॥३६॥ 
इन हमारे पतिको यदि तुमने अवश्य ही अपना भोजन करना विचारा है, तो मृतकतुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण कर लो॥ ३२ ॥ हे 
कुरुओ्रेष्ठ ! आणह्मकी भार्याने इस प्रकार अनाथकें समान हो करुणाके वचन कहे, परन्तु तो भी शापमोहित सौदासने उस ब्राह्मणको 
भक्षण कर ही लिया, कि जेसे व्यात्र पशुको भक्षण कर जाता है॥ ३३ ॥ जब श्राह्मणीने देखा कि गभांधानकारी ब्राह्मणको राक्षसने भक्षण ||; 
कर ही लिया, इसलिये अपने निमित्त शोक करते-करते क्रोधित हो इसने उस राजाको शाप दिया कि॥ ३४ ॥ अरे पापात्मा ! ||; 
तूने. हमारे पतिको रतिसे अलग करके भक्षण कर लिया है,इसलिये तेरी मृत्यु भी रति ही करते होगी॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! पतिलोकपरायणा 
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वह श्राह्मणी इस भकार इस सौदास राजाको शाप दे पतिकी अस्थि जलती हुई अग्निम डाल और स्वयं भी उसी चितामें बैठकर स्वामी | 
की गतिको प्राप्त हो गयी और जब बारह वर्ष बीत गये तब राजा सौदास शापसे छूट गया इसके पीछे जब यह राजा एक दिन मॅथुन र | 
करनेको प्रस्तुत हुआ, तब इस राजाकी भार्याने आहझणीका शाप कहकर राजाको निवारण किया ॥ ३६॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! तबसे राजा र 
सौदास प अलग हुआ ओर अपने कर्मदोषसे निःसन्तान रहा। कुछ कालके पीछे वसिष्ठ झुनिने राजाकी अडुमतिसे उसकी ||;; 
स्री मद्यन्तीमें गर्भाधान किया ॥३८॥ परंतु यह अबला सात वर्षतक इस गभको धारण किये रही, किसी प्रकारसे उसने प्रसव नहीं किया, || 
तब वसिष्ठने आकर अश्म (पत्थर) रानीके पेटमें मारा,इसलिये इस गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अश्मक इुआ॥३९॥ इस अश्मकसे मूलक है | 
डादशाब्दान्ते मैथुनाय सम्मुयतः ॥ विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥३७॥ ततः उस्यै स तत्याज | | 


विशापो डादशाब्दा त 
कमंणाऽप्रजाः॥ वसिष्ठस्तदलज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥ ३८॥ सा वे सप्त समा गर्भमबिभ्रन्न व्यजायत 


स्रीसुखं 

जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽइमकस्तेन कथ्यते ॥ ३९॥ अइमकान्मूलको जज्ञे यः खरीभिः परिरक्षितः ॥ नारीकवच 

इत्युक्तो निःक्षत्रे मूलकोऽभवत्‌ र ° ॥ ततो दशरथस्तस्मात्‌ पत्र ऐडबिडस्त्तः ॥ राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्ग 

अंकवत्यंभ्ृत ॥ ४१ ॥ यो देवैराथितो देत्यानवधीद्ञधि हुनेयः ॥ सुहृतमायुज्ञालित्य स्वपुरं संदधे मनः ॥ ४२॥ 4; 
राजाकी उत्पत्ति इुई। जब परशुरामने पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया उस समय उसकी झ्लियोंने चारों ओरसे घेरकर परशुरामजीके कोपसे रक्षा र 

श इसलिये इसका एक नाम नारीकवच हुआ और पृथ्वी जब क्षत्रियददीनं हुई तब ही क्षत्रियवशके मूल हुए थे, इससे मूलक भी कह- ||; 
लाते थे ॥ ४० ॥ इन अश्मकसे राजा दशरथका जन्म हुआ, दशरथका पुत्र ऐडविडि उसका पुत्र राजा विश्वसह, उसके पुत्र चक्रवर्ती | 


महाराज खट्वांग हुए। यह राजा खट्वांग अति अजित थे। जब देवतालोगोंने प्राथना की तब इन्होंने युद्धमें राक्षतष लोगोंका वध किया, र 
कि प्रथम तो यह बताओ कि हमारी परमायु कितनी |% 


फिर जब प्रसन्न होकर देवतालोगोंने इनसे वरदान मांगनेको कहा तब इन्होंने कहा 
है, तब देवतालोगोंने कहा कि आपकी परमाणु दो घड़ी शेष है,यह जानकर खट्वांग राजा देवतालोगोंके दिये हुए तिमानमें बैठकर अतिः | 


भाग्न 
॥२८॥ 


V2 ,/ की. किरण 
CRMC RC 


\/ 
ए 


\ 
९ 


TP, ATP, AD AV, AID, ९१७ ७१७ «०१, 
SCR CIR व्ल 
r/ 


A 


St 
2,4९ 
YAS 


| अपने नगरमें आये और परमेश्वरमें मन लगाया ॥ ४१ ॥ ४२॥ फिर पीछे उनको यह निश्चय हुआ कि कुलदेव जो ब्रह्मकुल है, उनसे 


अधिक प्राण, पुत्र, धन, संपत्ति, पृथ्वी, राज्य और ज्ञी भी प्यारी नहीं है॥४३॥ और हमारी मति कदाचित्‌ थोड़े अधर्ममें भी रत नहीं 
हा र ह भगवानके अतिरिक्त और किसी वस्तुको हम नहीं देख सकें ॥४४॥ इसलिये जिभ्रुवनेश्वर देवता लोग प्रसन्न होकर 


मस इंडिया ¦ कि अभिलषित वर मांगो परन्तु, भ्रतभावन हरिमें अपनी भावना रहनेसे हम उनसे भी कुछ बर नहीं चाहते ॥ ४४ ॥ | 
जिन पुरुषोंकी इंद्रियाँ चलायमान और बुद्धि विक्षिप्त है वे देवता होकर भी अपने डूदयमें स्थित प्रिय आत्माको नित्य नहीं देख पाते, || 
फिर और किसीको देखनेकी क्या संभावना है! ॥४८॥ इसलिये गंधर्वघुरके समान ईश्वरकी मायासे रचे हुए जो शण हैं, उनमें वह संग जो 
न मे ब्रह्मकला़ाणाः कुलदैवान्न चात्मजाः ॥ न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्रातिवल्ठभाः ॥.४३॥ न बाल्येऽपि 
मतिमंह्यमधमे रमते क्वचित्‌ ॥ नापञ्यसुत्तमइलोकादरन्यास्किचन वस्त्व ॥ ४४ ॥ देवैः कामवरो दत्तो मझ 
निम्न खरे ॥ न इणे तमहं कामं भ्रुतृमावनमावनः ॥ ४५ ॥ ये विक्षिप्तेन्द्रिधियों देवास्‍्ते ्वह्दि स्थितम्‌ ॥ 


प्रियं शश्वदात्मानं किझ्तापरे॥४६॥अशेशमायारचितषु संगं गणेषु गन्धवपुरोपमेष।रूं प्रक्ृत्याऽत्मनि 
विश्वभतुमविन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥ ४७॥ इति व्यवसितो बुद्धया नारायणश्हीतया ॥ हित्वाऽन्वभावमञ्ञानं ततः 
स्व सावमाश्रित्‌ः॥४८॥ यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्ममशन्यं शून्यकल्पितम॥सगवान्वासुदेवेति यं शणन्ति हि सालताः॥४९॥ 
इति श्रीमागवते महाएराण नवमस्कन्धे सूर्यवंशालुबणने गंगावतरणादिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 
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कि स्वभावसे ही आत्मामं आरूढ हो रहा है, विश्वकर्ताके भावसे छोड़कर हम केवल उनकी शरण जाते हैं॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! राजा 

खट्वांग नारायणसंबंधिनी बुद्विके योगसे इस प्रकार निश्चय कर देहादिकें अभिमानरूप अज्ञानको छोड़ फिर अपने भावमें स्थित हुआ || 
॥४७॥ जो सूक्ष्म पररह और रागादिसे परे हैं, इसलिये शून्यके समान कल्पित होते हैं और अशून्यस्वरूप हैं और जिनके प्रति भक्तजन || 
भगवान्‌ वासुदेव शब्दका प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि परब्रह्म ही भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये भक्ति प्रकाशित करके वासुदेव होते 
हैं ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सूर्यवंशाबुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 


दोहा-दसवेंमें खट्वांगकुल, लीन राम अवतार | रावणवध घर आवनो, राजकाज व्यवहार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! 
% || खट्वांग राजाका पुत्र दीर्घबाइ हुआ, उससे रुने जन्म लिया, रघुके पुत्र महायशस्वी अज हुए । हे महाराज परीक्षित्‌ ! इन्हीं अजसे महा- |# 
+ | त्मा दृशरथजी उत्पन्न इए ॥ १॥ ब्रह्ममय हरि साक्षात्‌ भगवान्‌ देवतालोगोंकी प्रार्थनासे राम लक्ष्मण, भरत शब॒न्न, इन चार नामोंसे चार || 
अंशोंमें विभक्त हो इन्हीं दशरथजीके पुत्र हुए थे ॥ २॥ हे राजन्‌! वाल्मीकादि तत्त्वदशी ऋषि लोगोंने इन्हीं सीतापति रामचंद्रजीका वर्णन 
किया है, यद्यपि यह चरित्र आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेपसे वर्णन करते हैं तुम सुनो॥३॥ जो पिताजीका सत्य पालन करनेको || 
राज्य छोड़ जो प्यारी सीताजीके करस्पर्शका भी नहीं सहन कर सकते थे, ऐसे कमलके समान सुकुमार दोनों चरणोंसे वन-वनमे घूमे |# 
श्रीशुक उवाच॥ खट्वाड्भाद्दीघबाहश्च रघुस्तस्मात्वथुश्रवाः। अजस्ततो महाराजस्तस्माद्रशरथोऽभवत्‌ ॥१॥ तस्यापि || 
भगवानेष साक्षाद्त्रह्ममयो हारिः 'अंशांशिन चलुधाऽगात्पुत्रत्व प्रार्थितः सुरेः॥२॥ रामळकष्ष्मणमरतशडषना इति संज्ञया ॥ 
तस्याङुचरितं राजन्टपिभिस्तत्त्दशिभिः ॥ श्रृतं हि वणितं श्चरि स्वया सीतापतेस्ेहः ॥ ३ ॥ bi त्यक्तराज्यो 
व्यचरदनुवनं पद्मपद्यां प्रियायाः पाणिस्पशांक्षमाभ्यां शजितपथ्रुजो यो हरीन्द्रा्ुजाभ्यामञ ॥ वेरूप्याच्छूपंणल्याः 
प्रियविरृहरुषा रोषितश्रविजम्भत्रस्ताब्धिबंद्सेतः खलद्वदहनः कोशलेन्द्रोज़ताज्नः ॥ ४॥ विश्वामित्राघ्वरे येन मारी- 
चाद्या निशाचराः ॥ पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नेऋलपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 
थे, वानरेन्द्र इमान अथवा सुग्रीव और अडज लक्ष्मण जिनके मार्गकी थकावट दूर करते थे शूर्पणखाके नाक कान कारनेसे विरूप | # 
करनेके कारण उसने रावणके निकट जाकर उसको ख्लीका लोम दिखाया, तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीताजीको हरकर ले गया | न 
क्‍ प्रियाका विरह होनेसे जिनकी ्चकुटीसे सञ्च त्रस्त हो गया और उसी सझुद्रके कहनेसे जो समुद्धपर सेतु बांध रावणादि खल गणरूप ॥$ 
६ गइन वनका विध्वेस किया, वही कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी हमारी रक्षा करें ॥ ४ ॥ उन्हीं श्रीरामचंद्रजीने महर्षि विश्वामित्रजीके यज्ञमें |% 
मारीचादि प्रधानप्रचान राक्षसोंको अकेलेही मार डाला था, समीप खड़े होकर देखते हुए लक्ष्मणकी कुछ सहायता नहीं चाही ॥ ५ ॥ | 
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६ | सीताजीके स्वयंवर गृहमे वीर पुरुष समूइके बीचमें महादेवजीके धडुषको गन्नेके समान उठा लिया था और ज्या चढ़ा लेनेके उप- |'% 
|| रान्त खींचकर बीचमेंसे तोड़ .दिया । हे राजन्‌ ! वह धनुष अतिभारी कि जिसे तीनसौ वाहक खींचकर लाये थे परंतु श्रीरामचन्द्रः || 
| जीकी लीला बालगजतुल्य अद्भुत है कि जिन्होंने एक खेलमें ही उस धजुषको तोड़ डाला ॥ ६॥ इसके उपरान्त जिन सीताजीने उनके | 
| हृदयम वास्‌ किया था, जिन सीताजीम गुण, शील, वयस और अंगोंका गठन सब गुण श्रीरामचन्द्रजीके ही समान थे, धनुष तोड़ उन | 
#| सीताजीको छे जानेके समय धनुष टूटनेकी महाध्वनि सुनकर श्लुभित हुए परशुरामजीने जब धमकाया तब श्रीरामचन्द्रजीने मार्गमे गमन | 
;| करते-करते ही उनका गर्वेण कर दिया । हे महाराज ! आप तो परशुरामजीको जानते हैं! यह वही महात्मा परशुरामजी हैं कि जिनके | 
£| यो लोकवीरसमितों धलुरेशस॒ग्नं सीतास्वयंवरणहे त्रिशतोपनीतम ॥ आदाय बालगजलील हवेक्षुयष्टि सज्जीकृत | 
| नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥ ६॥ जिलाप्लरूपणुणशीलवयोंगरू्पा सीताभिधां श्रियमुरस्यमिलब्धमानास ॥ मार्ग || 
्रृजन्भृशुपतेव्येनयठरूदं दर्पं महीमकृत यस्निराजबीजाम्‌ ॥ ७ ॥ यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिदेशं ख्रेस्य चा 

शिरसा जगहे समार्यः॥ राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवास त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव सुक्तसंगः ॥८॥ रक्षस्स्वसुव्यकरत 


रूपमशुद्धबद्देस्तस्याः खरत्रिशिरद्षणसुख्यबन्धून्‌ ॥ जघ्ने चतुदशसह्ूमपारणीयकोदण्डपाणिरटमान उवास 


| कुच्छम्‌ ॥ ९॥ . 
|| बाहुबलसे यह प्रथ्वी इक्कीस बार क्षत्रियोंसे हीन हो गयी थी ॥ ७॥ किसी समय रानी केकेयी पर प्रसन्न होकर राजा दृशरथजीने यह 
वचन्‌ दिया था कि जब कोई वरदान तुम मांगोगी, हम तुम्हें अवश्य देंगे । जब श्रीराम्‌चन्द्रजीको अभिषेक होनेकी तैयारियां हुई, तब इस 
| केकेईने भरतजीका युवराज होना और श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना ये दो वरदान मांगे । यद्यपि महाराज दशरथजी खग थ तो भी यह 
# | जानकर कि वचन भंग होनेसे इनको महापाप होगा,अतःश्रीरामचन्द्रजीने अपने पिताकी आज्ञाको मस्तकपर चढ़ाकर ग्रहण किया। कहा भी ||; 
|| है कि “रघुकुलरीति सदा चलि आई । प्राण जाहि बरु वचन न जाई फिर जिस प्रकार योगी लोग त्यागनेकें अयोग्य प्राणोंको छोड़ देते ||; 
|| ह बैसे ही राज्य,श्री,प्रणय,सुद्॒द और रहनेका स्थान भी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये ॥ ८ ॥ वनके बीच कामातुरा शूर्पणखा के i 
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हा बराबर चरण करते हुए अतिकष्टसे वनमें रहने लगे । इस बीचमें जनककुमारी जान सुन्दरता सुनकर राक्षस 
रावणके हृदयमें कामाग्नि उबलने लगी और सीताजीका हरण करनेकी इच्छासे श्रीरामचंद्रजीको आश्रमसे दूर करनेके लिये उस दुरात्मा 
रावणने मारीच नामक राक्षसको नियुक्त किया, तब मारीच अद्भुत सृगका रूप धारण करके श्रीरामचंद्रजीको आश्रमसे बहुत दूरतक भागता 
हुआ ले गया “प्रगटत दुरत करत छल भूरी । यहि विधि प्रभ्ुहि गयउ ले दूरी” जब श्रीरामचंद्रजी उस कपटमृगके पीछे बहुत दूरतक चले 
गये, तब उन्होंने हरिणरूपी निशाचरको अतितीक्ष्ण बाण चलाकर इस ग्रकार मार डाला जेसे भगवान्‌ रुदजीने मृगहूप धारण करके दौड़ते 
हुए ब्ह्माजीको बाण मारा था॥ ९॥ १० ॥ इसी समयमें राक्षसोंमें नीच रावणने भेड़िया जसे चुपचाप भेड़को उठा छे जाता है, वेसेही 
सीताकथा श्रवणदी पितहृच्छयेन छृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण ॥ जघ्नेऽद्ञ्चतेणवपुषाऽऽश्रमतोऽपङ्ष्टो मारीचमाशु 
विशिखेन यथा कमुग्रः ॥१०॥ रक्षोऽधमेन कव द्विपिनेऽसमक्षं वैदेहराजह॒हितयपयापितायाम॒ ॥ «रत्रा बने कृपणब॒त्‌ 
प्रियया वियुक्तः ख्रीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥ ११ ॥ दश्ध्वाऽत्मक्ृत्यह्तक्ृत्यमहन्‌ कबन्धं स्यं विधाय 
कापिभिर्दयितागति तैः ॥ बुद्वाऽय वालिनि इते इब्गन्दरसेन्येवेलामणात्स मनुजोऽजभबाचिताङू्धिः ॥ १२ ॥ 
|| भीरामचन्द्रजीके पीछे उनकी मार्या सीताजीका हरण कर्‌ छिया । तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्राणप्यारीसे अलग हो सनी 
न अतिदुःखितरूपी गतिको प्रकाशित करते इए दीनके समान अपने परमप्रिय भाई लक्ष्मणको संग लिये वन वनमें घूमने लगे 
3 ११॥ और घूमते-घूमते देखा कि उनके ही लिये कम करके अर्थात रावणके साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मर गया है,उसका देइ पड़ा 
+| था ओर शाक्त संस्कार अर्थात दहनादि संस्कार कुछ भी नहीं हुए थे,इसलिये इस पक्षीके मृतक देइको जला दिया और आगे चले । 
$| फिर उनके ग्रहण करनेको जो एक कबन्ध बाहे फेलाये सुख वाये इए आ रहा था, उसका प्राणसंहार किया, फिर वानशश्रेषठ सुग्रीवसे 
| मित्रता करके वालिनामक वानरका वथ कर उनकी सेनासे अपनी भार्याका खोज कराया । फ़िर उनका पता जानकर समुद्धके तटपर |/% 
$ गये, इन श्रीरामचन्द्र्जीने यद्यपि मनुष्यावतार धारण किया था परंतु महेश्वर और बह्माजी भी उनके चरणों की वंदना करते थे ॥ 9२ ॥ | 
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चन्द्रजी अत्यन्त कुपित हुए | क्रोधके कारण श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटियाँ ऐसी टेढ़ी होरही थीं कि उनकी दृष्टि समुद्रमें पड़ते ही जलधिके 
रहनेवाले नाके आदि जलजन्तु अत्यन्त व्याकुल हो गये। तब समुद्र अपने शब्दको निवारण करके मूति धारण कर मस्तकपर अध्यादि पूजा 
उपहार लिये हुए श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके निकट आकर कहने लगा ॥ १३ ॥ हे भूमन्‌ ! हम मन्दमति हें, इसलिये अबतक आपको नहीं 
जान सके, आप निविकार आदिपुरुष और जगतके अधीश्वर हें, अधिक करके जिनके वश हुए सत्त्व गुणसे देवतालोग, रजोणणसे प्रजाप- 
तिगण और तमोगुणसे भूतपति उत्पन्न होते हैं, वह आपी गुणेश्वर हैं ॥ १४॥ हे प्रभो ! यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे जलको लांघकर 
यद्रोषविश्रमविद्त्तकटाक्षपातसं्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः ॥ सिन्धुः शिरस्य॒ईणं परिणिद्य रूपी पादारविन्द 
मुपगम्य बभाष एतत्‌ ॥_१३॥ न त्वां वयं जडधियो तु विदाम भूमन्‌ कूटस्थमादिएरुषं जगतामधीशम्‌ ॥ यत्सः | 
तः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्चश्रतपतयः स मवान्‌ युणेशः॥ १४ ॥ कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोजजमहं | 
' त्रेलोक्यणवणमवाप्लुहि वीर पत्नीम्‌ ॥ बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भ्रूपाः 
॥ १५॥ बद्धोद्धौ रघुपतिविविधाद्विकूटेः सेठ कपीन्द्रकरकम्पितभररहांगेः ॥ सुग्रीवनीलहलुमत्प्रमुखेरनीकैछंङ्कां 
[रा 00४ ॥ १६ ॥ MRP FO PMO 
चले जाओ, विश्रवाके विष्ठाके तुल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवनको क्लेशका देनेवाला है,उसका शीघ्र वथ करके अपनी भार्या सीताजीको अहण 
कीजिये, हे प्रभो ! यद्यपि हमारा जल आपके गमन करनेमे बाधा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल-बांध दीजिये । सेतुके बांधनेसे ||; 
सदाही आपकी कीति स्थिर रहेगी,क्योंकि इस सेतुके समीप आकर यह दुष्कर कार्य देख निःसन्देह राजालोग आपके यशको गायेंगे॥१९॥ ||; 


Le 


है राजन्‌ ! समुद्रके ऐसे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने विविध भांतिके पवतशिखर और वृक्षोंसे उनके उपर सेतु बांधा,उन पवतोंके शिख- 


रोपर बहतसे पेड़ भी लगे हुए थे, उन वृक्षोंकी शाखा वानरेन्द्रोकी भुजाओंसे अत्यन्त कृम्पायमान हुई थीं; जब सेतु बांध लिया गया, तब ||; 
विभीषणके परामर्शसे सुगरीव,नील,इनुमानादि सेनाके साथ श्रीरघुनाथजीने लंकापुरीमें प्रवेश किया; औरामचन्द्रजीके प्रवेश करनेसे प्रथम ही ||| 
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श्रीरामचन्द्रजीने सशुद्रके तटपर जाकर तीन रात उपवास कर समुद्रे आनेकी बाट देखी, जब ऐसा करनेपर भी सझुद् न आया तब श्रीराम- र 
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सीताजीके खोजनेके समय हल॒मानजीने लंका पुरीको जला दिया था ॥१६॥ जेसे हि शरीरामचन्द्जी सेनाके साथ लंकापुरीमि पहुँचे, वैसे ही ||; 
छंकाइरी इमनेसी लगी, जिस भकार हाथियोंके समूइसे नदी चलायमान हो जाती है; क्योंकि वानरेन्‍्द्रोंकी सेनाने वहांके विहारस्थान, ६ 
खजाने, कोषग्रहादिके द्वार, पुरद्वार, सभा, वलभी महलकी अग्रभागाच्छादनी (छना) और कपोतपालिकादि स्थान घेर लिये और इस | 
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वेदी(चबूतरे),पताका,स्वर्णललश और चौराहे आदि सब तोड़-फोड़ दिये॥ १७॥ राक्षसराज रावणने यह देखकर निकुम्भ, कुम्भ, | 2; 
धआक्ष,दुसुख,सुरान्तक, नरान्तक, सम्पूर्ण अनुचर और इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पादि पुत्रोंकी और पीछेसे अपने भाई कुम्भकर्णको | | 


भेजा॥१८॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! यद्यपि सब राक्षसोंकी सेना असि, शूल, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, शर, तोमर, खङ्गादि विविध भांतिके | | 


सा वानरेन्द्रबलरुद्वविहारकोष्ठश्रीदारगोपुरसदोवलभीविटड्डा ॥ निर्भज्यमानधिर्षणध्वजहेमकुम्मशंगाटका गज- 
कुलेहदिनीव घूर्णा ॥ १७ ॥ रक्षः पतिस्तदबलोक्य निकुम्भकुम्मधूम्राक्षदु्ुखसुरान्तनरान्तकादीन्‌ ॥ पुत्रं प्रहस्तम- 


` तिकायविकम्पनादीन्‌ सर्वातगान्समहिनोदथ 


॥ १८ ॥ तां यातुथानप्रतनामसिश्चलचापप्रासिरात्तिदार 


तोमरखइ॒गहुगांम ॥ सुग्रीवछक्ष्मणमसत्सुतगन्धमादनीङांगदर्षपनसादिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१९॥ तेऽनीकपा रघुपतेरमि- 
पत्य सर्वे इन्दर वरूथमिमपत्तिरथास्वयोधेः ॥ जघ्त॒दुमेगिरिगदेशुमिरंगदाद्याः सीताभिमर्शहतमंगलरावणेशान्‌ ॥९०॥ 


शत्रोंसे अतिशय दु्द्वप थी, तो भी वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्बरजीने माला पहिने हुए लक्ष्मण, सुग्रीव, हलुमान, गन्धमादन, नील, अंगद, !] 
वान्‌ पा पनसादि सेनापतियोंके साथ उनके ऊपर चढ़ाई की थी ॥१९॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके इन सेनापतियोंने रावणकी हाथी | 
घोड़ोंसे युक्त जितनी सेना आयी थी उनमें जिस प्रकारसे दन्द्ययुद्ध हो वेसे ही कार्य करने लगे अर्थात्‌ उनके ऊपर झपटने लगे और IR 


| षवेत, गदा, बाण चला-चलाकर उन राक्षसोंका संहार करने लगे । महाराज ! राक्षसोंकी सेनाका संहार क्यों न हो! जब कि बलात्कार | | 
५ जगजननी जानकीजीका अंगस्पश करनेवाला रावण जिसका स्वामी था, जिसका सब मंगळ नाशको ग्राप्त हो गया था ॥ २० ॥ /2£ 
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इस ग्रकारसे अपनी सेनाका नाश होता हुआ देखकर दुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमानपर आरूढ होकर श्रीरामचन्द्रजी के | 

¢ द ऊपर दौड़ा, |+; 
उसी समय इंद्रका सारथी मातलि दीप्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका रथ लेकर श्रीरामचन्द्र्जीके निकट आया श्रीरामचन्द्रजीको रथारूढ देखकर | 
दुरात्मा रावण तीक्ष्ण-तीक्ष्ण छुरेवाले बाण श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाने लगा ॥ २१ ॥ तब सीतापति पाखण्डी रावणको ललकार कर 


है, वैसे ही हमारे पीछे हमारी भार्याको तू इरण कर ले आया है, तू र निर्ळन है, क्योंकि नीच कर्म किया है, हमारा वीर्य अमोघ है। 
देख ? इम कृतान्तके समान अभी तेरे किये इस नीच कर्मका फल देते हैं ॥ २२॥ इस प्रकार रावणको धिक्कार देकर वह बाण; जो कि 


देखकर सब लोग हाहाकार करने लगे ॥ २३ ॥ इसके पीछे सहस्रं राक्षसियाँ लंकाके बाहर आकर मन्दोदरी नामक रावणकी स्री सहित | 


SoS 
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कि अरे दुष्ठ ! तू राक्षसोंमं विष्ठाके समान है, कुत्ता जेसे गृहस्वामीके पीछे घरमें प्रवेश करके किसी सामग्रीको चुराकर ले जाता 


NTO, RV, ATL, ATL, a क 
se ४५, 
EI 


रक्षः पतिःस्वबळनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामस्‌ ॥ स्सस्स्यन्दने युमति मातलिनो 
पनीते विश्राजमानमहनन्निशितः क्षुरप्रे! ॥ २१ ॥ रामस्तमाह एरुषादपुरीष यन्नः कान्ताऽसमक्षमसताऽपहृता- 
श्ववत्ते ॥ त्यक्तत्रपस्य फलमग्र जुणप्सितस्य यच्छामि काल इव क्ुरलङघ्यवीयंः॥ २२॥ एवं क्षिपन्‌ धजुषि स न्व 
तमुत्सं बाणं स बन्रमिव तद्‌'्रदयं बिभेद ॥ सोऽ्ृग्‌ वमन्‌ दशसुखेन्यंपतहिमानाडाहेति जल्पति जने सुकृतीव 
रिक्तः ॥ २३ ॥ ततो t निष्क्रम्य लंकाया Si न्यः सह्लशः ॥ मन्दोदयौ समं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४॥ 
स्वानस्वान्‌ बन्धून परिष्वज्य लक्ष्मणषुभिरदितान्‌ ॥ रु स्स सुस्वरं दीना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना ॥२५॥ हा हताः स्म 
नाथ कता रण ॥ र लाज ह त्व परादिता ॥ २६॥ 
धनुषपर चढ़ा हुआ था, श्रीरामचन्द्रने छोड़ा, उस बाणने निशाचरराज रावणके ऊपर गिरकर उस 
रावण पुष्पकविमानसे इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जेसे पुण्य क्षीण होकर पुरुष उ नी Mo ग 


रोती हुई रणभूमिम घूमने लगीं ॥ २४ ॥ जिन राक्षसियोंके बन्ध्ुबांधव वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीके बाणोंसे मारे गये थे, वे राक्षसियाँ उनको | 
अपने हृदयसे लगा लगाकर, शिर पीट-पीट और छाती कूट-कूट आर्तं वाणीसे रोने लगीं ॥ २५ ॥ राक्षसियाँ कहने लगीं कि हा नाथ ! | 
श्रीमद्‌ भागवत- ६१ i 


क 
हम मर मिटीं । हे रावण ! तुम लोकोंके रूलानेवाले थे, परंतु अब हमारी लंकापुरी तुमसे बिहीन हो शज्जसे पीड़ित हो रही है, इस समय 
हम किसकी शरण जायं! ॥२६॥ हे महाभाग ! तुम कामके वश हो एकार ही बुद्धिहीन हो गये थे; जनकनंदिनीके प्रभाव और तेजको नहीं 
जाना इससे ही तुम्हारी Hi दृशा हुई ॥२७॥ हे रावण ! तुम्हारे मारे जानेसे हम और यह लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई । तुमने अपने ही 
दोषसे अपनी देहको श्वगालोंका भक्ष्य किया और आत्त्माको नरकभोगी बनाया ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित! 
इसके उपरांत राक्षसेन्द्र विभीषणने महात्मा रामचेंद्रजीकी आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ आता रावणके मृतक कर्म किये ॥ २९ ॥ इसके पीछे 
श्रीरामचन्द्रजी अशोकवनमें गये । वहीं शीशमके नीचे बैठी हुई अति क्षीण विरहके दुःखसे दुःखी जानकीजीको महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 

नेवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः ॥ तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमास््‌ ॥ २७॥ कृतेषा विधवा लंका 
वयं च कुलनन्दन ॥ देहः कृतोऽन्नं ग्रभाणामात्मा नरकहेतवे ॥ २८॥ श्रीझुक उवाच ॥ स्वानां विभीषणश्चके कोस- 
े्द्राचमो दितः॥ पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकस्‌ ॥२५॥ ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । क्षामां स्ववि- 


रहव्याधि शिशपामूलमास्थितास्‌ ॥ ३०॥ रामः प्रियतमां भाया दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत ॥ आत्मसंदशनाह्णादवि- 
कसन्सुखपंकजास्‌ ॥ २१॥ आरोप्यारर्हे यानं आतृभ्यां हनुमतः ॥ विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षोगणशतास्‌ 
॥ ३२ ॥ छंकामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीणंत्रतः पुरीस्‌॥ अवकीर्यमाणः कुसुमेलोंकपालापितेः पथि ॥ ३३ ॥ उपगी- 
यमानचरितः शतश्टत्यादिसिसुदा ॥ गोसृत्रयावकं शुल्ा आतरं बल्कलाम्बरस्च ॥ ३४ ॥ 
| ॥३०॥ प्रियतमा जानकीजीको अत्यन्त दीन-हीन देखकर श्रीरामचन्द्रजीके कोमल हूदयमें दया आ गयी॥३१॥ परंतु पतिके दर्शनसे 
आनन्द पाकर जनकनन्दिनी जानकीजीका वद्नारविन्द भी विकसित होने लगा, फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीवे साथ श्रीरामचन्द्रजी 


जानकीजीको विमानपर बेशकर फिर इनूमानजीके साथ आप भी उसपर बेठे ॥ ३२॥ इसके उपरान्त विभीषणको राक्षसोंका राज्य दे 
छेकाका स्वामी बनाया और एक कर्पभ्रकी आशु दे दी, फिर चौदह वर्षका वनवास समाप्त करके विभीषणके साथ अयोध्यापुरीको 
चले \ मामे जाते हए श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर लोकपाळगणोंके दाथोसे छूटी हुई फूलोंकी मालाओंकी वर्षा होने लगी और 


भान 
॥३२॥ 
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ब्रह्मा आदि परमानन्दसे श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र गाने लगे श्रीरामचन्द्रजीने मार्गमें जाते इए सुना कि आता भरत अयोध्यासे बाहर भदरसा 
में आकर अपना डेरा किये इये हैं, वह कुशोंपर सोते और वल्कल पहनते हैं, प्राण धारण करनेके लिये पका केवल यवान्न 
खाते हैं । यह सुन रामचन्द्रजीका हृदय भर आया, रोवें खड़े हो गये और विलाप-कलाप करते हुये वि बोले ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
महात्मा रामचन्द्रजी इस प्रकार विभीषणसे कहते विलाप करते चले जाते थे।हे महाराज परीक्षित्‌ ! जबसे श्रीरामचन्द्रजी वनको तबूसे 
भरतजी अयोध्याम न रहकर नुदिग्राम ( भदरसा ) में ही रहते थे, अब भतरजीने सना कि श्रीरघुनाथजी रणमें शडको जीत, सीता और 
लक्ष्मणसहित कुशलपूर्वक आगये तब _भरतजी मंत्री, पुरोहित और पुरवासियोंके साथ उनको लिवा लानेके लिये श्रीरामचन्द्रके निकट 
महाकारुणिकोऽतप्यजटिलं स्थृण्डिलेशयम्‌ ॥ भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पोरामात्यपुरोहितेः ॥ पाढुके शिरसि न्यस्य राम 
प्रत्युधतोष्यरजम ॥ ३५ ॥_नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद्रीतवादित्रनिस्खवनेः ॥ ब्रह्मघोषेण च सहः पठदिेह्वादिभिः 
॥ ३६ ॥ स्वर्णकक्षपताका मिरहेंमेश्रित्रध्वने स्थैः ॥ सदश्वे रक्मसन्नाहैर्भटेः पुरटवर्मभिः ॥ ३७॥ श्रेणी भिवारसुल्याः 
भिश्लृत्येश्वेव पदातुगेः॥ पारमेष्टयान्युपादाय पण्यान्युचावचानि च ॥ २८॥ पादयोन्यंपतत्‌ प्रेग्णा प्रकिज्हदयेक्षणः ॥ 
पाढुके य्य इत ः प्राञ्जलिबाष्पछोचनः ॥ ३९ ॥ तामाशिष्यः चिरं दोभ्यौ स्नापयन्नेत्रजेजैलेः ॥ रामो लक्ष्मणसी- 
ताभ्यां येऽईसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
चले गये ॥३५॥ उस समय अनेक बाजे बजने लगे, गीत सुनाई पड़े और वेदपाठी ब्राह्मणोंके वेद पढ़नेका शब्द अति जोरसे होने लगा 
और सुवर्णमय अनेक पताकायें और चित्रमय ध्वजाओंसे शोभायमान असंख्य सुवर्णमय रथ, बख्तर पहने हुई बहुतसी सेना और पदाति 
सेवक भी बहुत सारे संग गये॥३६॥श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌। इस प्रकार राजाके योग्य चबँर,छत्र और सब्‌ सामग्री लेकर जब भरतजी 
अपने बड़े आता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंपर गिर पड़े तब उनके नेत्रोसे अश्रधारा बहने लगी कि जिससे उनके नेत्र व हृदय भीग गये । 
तब हाथ जोड़; दोनों करोंसे खड़ाऊँ आगे रख दीं और फिर, नेत्रजलसे. स्नान कराते-कराते बहुत देरतक अ्ुजाओंसे पकड़ श्रीराम 
चन्द्रजीको अपने हृदयसे लगाये रहे । इनके पीछे श्रीरामचन्द्रसे सीता और लक्ष्मणजीके साथ मिलकर ब्राह्मण और कुलबृद्ध पुरु 
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नमस्कार किया इसके उपरान्त सब प्रजाने श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार किया ॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ और उत्तर कौशलाके सब | 
रहनेवाळे बहुत कालके पीछे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको आया हुआ देखकर आनन्दके ससुद्रमें स्नान करने लगे और अपने-अपने दुपट्टे | 
कंपात हुए हषित हो फूलोंकी मालायें वर्षाकर नाचने लगे हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब महाराजाधिराज श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम आये, | 

उस समयर्म भरतजीने उनकी खड़ाऊँ धारण कर ली थीं। विभीषण सुग्रीवने चामर और व्यजन लिया था । पवनकुमार हनुमानजी श्वेत | 
छत्र धारण किये इए थे शङघ्रजीने धनुष औरं तरकस लिया और जगजननी जानकीजीने तीर्थोके जलसे भरा हुआ कमण्डलु ग्रहण | 
%|| किया था और युवराज अंगदजी खङ्ग और ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सुवर्णमय बख्तर ले आये पुष्पक विमानमें जब वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
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तेभ्यः स्वरं नमश्चके प्रजाभिश्च नमस्कृतः॥ इन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पति वीक्ष्य चिरागतम॒॥४१॥उत्तराः कोसला माल्यैः 
किरन्तो ननतु्सदा ॥ पादुके भरतोऽशह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे ॥४२॥ विभीषणः सुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥ धनुः 
निरषगाज्छद्घ्नः सीता तीथकमण्डठुस्‌॥४२॥ अबिश्रदंगदः खड़े हेमं चर्मकषराण्दप॥ एष्पकस्थोऽन्वितः ख्री भिःस्तूयमा- 
नश्च बन्दिभि॥४४॥ विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहेश्न्द्र इवोदितः॥ आतृभिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरीम्‌ ॥४५॥ 
प्रविश्य राजभवनं युरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥ गुरून्‌ वयस्याबरजान पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४६॥ वेदेही लक्ष्मणश्चैव यथा 
वत्समुपेयलुः ॥ पत्रान्स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः ॥ आरो प्यांकेऽभि षिञ्चन्त्यो बाष्पो घेिजहुः शुचः ॥४७॥ 
|| विराजमान हुए, तब नारियोंने उनकी प्रशंसा की, बन्दीजनोंने यश बखाना, ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उस समय महाराज श्रीरा- 
#|| मचन्द्रजी इस प्रकारे शोभायमान हो रहे थे कि जैसे तारागणोंके साथ निशानाथ चन्द्रमाकी शोभा होती है अपने आताओंसे सम्मानित 
| होकर श्रीरामचन्द्रजीने उत्सवयुक्त पुरीमें प्रवेश किया ॥ ४५॥ इसके उपरान्त शरीरामचन्द्रजीने राजभवनके भीतर जाकर केकेयी इत्यादि 
गुरुपत्नी, अपनी माता और शुरुजनोंकी पूजा की । फिर अपने सखा और छोटे जनोंसे पूजित हो सबका यथोचित सम्मान किया 
म ॥ ४६ ॥ इसके पीछे सीता और लक्ष्मणजी भी जाकर यथानियम इन सब गुरूजनोंसे मिले प्राणोंको पाकर जिस प्रकार देह उठ खड़ा ky 
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होता है उसी प्रकार अपने पुत्रोंकी सब पाकर मातायें सहसा उठ खड़ी हुई और उनको गोदीमें बिठाके नेत्रजलसे उनका अभिषेक 
कर अपना शोकसंताप॒दूर करने लगीं ॥ ४७॥ इनके उपरान्त ब्रह्मर्षिं वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीकी जरा छुड़वाय कुलबृद्ध पुरुषोंके 
साथ मिलकर समुद्रके व और सब तीर्थोके जलसे उनका अभिषेक किया ॥ ४८ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार | 
शिरसे स्नान कर प्रथम शोभांयमान वस्र धारण किये, फिर हार और अलळंकारोंसे सजकर वसन-भूषण पहन भाइयों और सीताजीके साथ 
दीप्तिमान हो विराजमान होने लगे ॥४९॥ इनके पीछे महात्मा भरतजीने प्रणाम कर जब श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्न किया तब उन्होंने राज- |; 
जटा निर्म॒च्य विधिवत्‌ कुलढद्धेः समं श्रः ॥ अभ्यषिञ्जयथैमेनदरं चतुस्सिन्धुजला दिभिः ॥४८॥ एवं कृतशिरस्नानः 
सुवासाः खग्ब्यलेंक्ृतः ॥ खलंकृतः सुवासोभिश्रांतृमिमायंया बभौ ॥४९॥अग्रहीदासनं रत्रा प्रणिपत्य प्रसादितः ॥ 
प्रजाः स्वधर्मनिरता वणांश्रमणुणा न्विताः ॥५०॥ oC पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ त्रेतायां वर्तमानायां कालः 
ह ॥ ५१ ॥ रामे राजनि धमज्ञे सवभ्रतस॒खावहे ॥ वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि हीपसिन्धवः ॥ ५२॥ 
सवे कामइघा आसन्‌ प्रजानां भरतषभ ॥_नाधिव्याधिजराग्लानिदुःखशोकभयक्कमाः ॥ ५३॥ मलुश्रानिच्छतां 
नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ एक पत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः॥ ५४ ॥ 
सिंहासन ग्रहण किया स्वधर्मनिरत और वणोश्रमणुणोंसे युक्त प्रजापु्षको पिताके समान पालन करने लगे हे राजा परीक्षित्‌ ! सब 
प्राणियोंको सुखके देनेवाले धर्मज्ञ श्रीरामचन्दूजी जब राजा हुए उस समय यद्यपि त्रेतायुग वर्तमान था, तो भी वह काल सत्ययुगके 
समान जान पड़ने लगा समुद्र, नद, नदी, पवेत, वन, द्वीप, खण्ड सब ही प्रजाका मनोरथ पूर्ण करनेवाले हुए कमलनयन श्रीराम- 
चन्द्रजीके राज्यके बीच आधि, व्याधि, जरा, शोक, दुःख, भय, ग्लानि अथवा थकावट कुछ भी न रही ॥ ५० ॥ ५१ ॥ «२ ॥ ९३ ॥ 
जबतक इच्छा न होती तबतक मृत्यु किसीको नहीं दबा सकती थी ॐ . श्रीञुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी पवित्र और |+ 


` झंका--रामचन्द्रके राज्यमें जो प्राणी मरनेकी इच्छा आप करता था उसीका मरण होता था और जो अपना ¦ मरना नहीं चाहता था उसका मरण कभी नहीं होता या, क्योंकि मृत्यु तो सब लोकमं है, किसी | Ry 
लोकमें जल्दी किसी लोकम देरसे, परंतु ऐसा लोक कोई भी नहीं है कि जिस लोकमें मृत्यु न हो ? | के 
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एकपत्नी व्रतधारी होकर सब लोगोंको राजषियोंके अनुष्ठान किये हुए गृहमे धैर्य एवं धर्मका उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे |#% 
*॥ ओर भावकी जाननेवाली देवी सीताजी अपने स्वामीका आश्रय ले प्रेम, सेवा, शीलता, भय और लाजसे उनके चित्तको हर लेती थीं 
॥ <४ ॥ ९९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-म्यारहमें श्रीरामने, ||; 
अवधयुरीमें आन । यज्ञ किये भाइन सहित, सो सब कहीं बखान ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! इसके पीछे भगवान्‌ श्रीराम- || 
चन्द्रजी अपने आचार्यलोगोंके साथ उत्तमोत्तम यज्ञ करके सर्व देवमय परमदेव जो आप हैं, अपनी ही पूजा करने लगे ॥ १ ॥ हः 
स्वधम श्रहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत ॥ प्रेम्णाऽचुदत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती ॥ धिया द्विया च भावज्ञा ||; 
भएः सीताऽहरन्मनः ॥५५॥ इति श्रीमाग° म° नवमस्कन्धे इक्ष्वा ° सगरोपाख्याने श्रीरामचरितं नाम दशमोऽध्यायः 
॥ १०॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानात्मनाऽत्मानं राम उत्तमकल्पकेः ॥ सवंदेवमयं देवमीज आचारयंवान्मखैः ॥ १ ॥ 
होत्रेषददाद दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रश्ुः ॥ अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २॥ आचायाय ददो 
शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्यमान इदे कलनं ब्राह्मणोऽहेति निस्स्प्रहः॥३॥ इत्ययं तदळंकारासोभ्यामवरोषितः॥ 
तथा राश्यपि वेदेही सोमङ्गल्यावशेषिता ॥ ४ ॥ | 
यज्ञके अन्तमं श्रीरामचन्द्रजीने होताको पश्चिम दिशा और ब्रह्माजीको दक्षिणदिशा, अध्व्थुको पूर्वदिशा और सामगान करनेवालोंको | 
उत्तर दिशा दे वी । इन दिशाओंके बीचकी जितनी भमि थी, “इसको ब्राह्मण ही पानेके योग्य हैं” यह विचार निस्पृह श्रीरामचन्द्रजीने || 
अवशेष पृथ्वी आचार्यको दे दी ॥ २॥ ३॥ इस प्रकारसे दानिशिरोमणि शीरामचन्द्रजीने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके || 
पास वसन भूषण बच रहे और राजराजेश्वरी श्रीमती जानकीजीके पास भी केवल वसन भूषण ही रहे अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त श्रीरामचन्द्रः i 


उत्तर--''अनिच्छता” इस झव्दका अर्थ मरणको इच्छा करना नहीं होता, इसका यह अर्थ है कि जो प्राणो रामचन्द्रके चरणारविन्दके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते थे, अर्थात्‌ दिनरात उन्हीं चरणोंमं | 
उन्मत्त रहते थे, उन प्राणियोंको मृत्य नहीँ होती यो । | 
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रन्तु | रामचन्द्रजी | ऐसी वत्स अत्यन्त हुए करके के 
जीने सब कुछ दान कर दिया ॥४॥ परन्तु ब्राह्मण देवता श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी वत्सलता देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति कर 
सब वस्तु मच्यो लौटा दी $ और बोले ॥ ९॥ हे भगवन्‌ ! हे भुवनेश्वर ! आपने हमको क्या नहीं दिया है! अर्थात्‌ आ 
हमको सब कुछ दिया, क्योंकि आपने हम लोगोंके हृदयमें प्रवेश करके अपनी प्रभा विस्तारकर हमारे अन्धकारको दूर त i र 
है प्रभो ! आप ब्रह्मदेव अकुण्ठ बुद्धिमान्‌ हैं, सो इम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन्‌ ! आप उत्तमझोकोंमें आगे गिने जाने योग्य ड 
सुनिलोग भी अपने-अपने चित्तमें आपके दोनों चरणकमलकी सदा चिता करते हैं ॥ ७॥ बहुत दिन र किसी समय श्रीरामचन्द्र 
तेतु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । प्रीताः छिन्नधियस्तस्मे प्रत्यप्येदै बमाषिरे॥ ५॥ अग्रत्तं नस्खया 
किन्छु भगवन्‌ स्ुवनेश्वर ॥ यन्नोऽन्तह्ृदयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ ६॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय र रामायाङुण्ठमे- 
धसे ॥ उत्तमःछोकृधुयौय न्यस्त॒दण्डारपिताङ्घ्रये॥ ७ हो रात्र्यामलक्षितः ॥ चरन्‌ वाचोऽश्- 
णोद्रामो भायासुद्िश्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ नाहं बिभि त्रां दुष्टामसतीं पखेइमगाम्‌ ॥ ख्लीलोभी विभ्वयात्‌ सीतां 
रामो नाहे भजे पुनः ॥ ९ ॥ . [ | हठ रात्रि भावसे घूमने लगे। एक दिन 
जाननेके लिये कि हमारे राज्यमें लोग हमारी निन्दा करते हैं वा स्तुति, रात्रिकालमें गुप्त घूमने लगे। एक 
र | आकस अपनी स्रीसे कुछ कटुवचन कहा कि जिसको वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सुना ॥ ८॥ वह पुरुष अपनी स्रीसे 
कह रहा था कि तू पराये घर जाया करती है, तू अतिदुष्ठा असती है मैं अब तुझे खाने पहननेको नहीं दूँगा। श्रीरामचन्द्रजीका ही ख्लियों- 
पर अनुराग है कि पराये घरमें बहुत दिनोंतक रही सीताको फिर अपने घर लाकर पालन करते हैं। में रामचन्द्र नहीं हूँ, चली जा, अब तेरा 


5 होले क्‍यों ली ? 
` शंका--जो वस्तु रामचन्द्रजीने ग्राह्मणोंको दान कर दी थी; वह वस्तु ब्राह्मणोंने लेकर कुछ दिन पीछे प्रीति सहित रामचन्द्रजीको दे दी। तब रामचन्द्रने अपनी दान की हुई वस्तु ग्र क्यों ली 
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उत्तर--बाह्रण लोग प्रसन्न होकर अपना प्रसाद तुलसीदल फूल आदि लेकर तथा तीन लोकका सुखपर्यन्त जब क्षत्नियोंको देते हें तब उसी समय क्षत्रिय लोग ग्राह्मणोंको दिया हुआ 20708, ले लेत 
हैं। जब कोई राजा नहीं लें तो शीघ्र ही ब्राह्मण छोग उस राजाको श्ञाप देते हैं, ऐसा रामचन्द्रने मनमे विचार कर अपनी दो हुई यरतु प्रसाद समझकर ग्रहण की, कुछ लोभ से नहीं 
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॥३५॥ 
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६ || नाम सुबाइ और श्र॒ंतसेन हुआ उसी समय भरतजी दिग्विजय करनेके लिये गये, करोड़ों 
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तांस्तान्‌ नाशको द्रोद्छमीश्वरः ॥ ्लीपप्रसंग एताइक सवत्र त्रासमावहः ॥ १७॥ 
लाकर राजाको दे दिया शङ्जघ्नजीने मधुके 
का जब रामचन्द्रजीने त्याग कर दिया ॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ तब 


हि 


सुख नहीं देखूगा॥९॥अज्ञानी,दुराराध्य, बहुसुख लोकके मुँहसे यह वचन सुनते ही रामचन्द्रजीको अत्यन्त भय हुआ और उन्होंने अपने स्थान- 
पर आकर अपनी प्रियतमा जनकनंदिनी जानकीजीको त्याग दिया। गभावस्थामें पतिसे त्यागी हुई भीत जानकीजी महर्षि वाल्मीकिजी के 
आश्रममें आयी ॥ १० ॥ कुछ दिनोंमें जानकीजीके समय पूर्ण होनेपर दो पुत्र उत्पन्न हुए यह दोनों कुश, लव नामसे विख्यात इए । महि 
वाल्मीकिजीने उन दोनों पुत्रोंका जातकर्म आदि संस्कार किया ॥ ११॥ हे परीक्षित्‌ ! इधर अयोध्यापुरीमं वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीके दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । उनका नाम अंगद और चित्रकेतु हुआ। महात्मा भरतजीके भी तक्ष और पुष्कल नामक दो पुत्र इए और शब्रुहनजीके पुत्रका 
डॉ गंधवोका संहार किया और उनका सब धन 
इति टोकाद्वहमुखाद्‌ हुराराध्यादसंविदः ॥ पत्या भीतेन सा खत्ता प्रप्ता प्राचेतसाश्रमघ्‌ ॥ १० ॥ अन्तर्त्न्यागते 
काले यमा सा सुषुवे सुतो ॥ कुशो लव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियास॒निः ॥११॥ अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्या- 
त्मजो स्मरतो ॥ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२ ॥ सुबाहुः श्रुतसेनश्च शङघ्नस्य बश्चूवतुः॥ गन्धवान्‌ 
कोटिशो जध्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥ १३ ॥ तदीय धनमानीय सर्व राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ शाङ्जघ्नश्च मधोः पुत्रं बणं 
नाम राक्षसम्‌ ॥ १ ॥ ह्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वे पुरीस्‌॥ सुनो निक्षिप्य तनयो सीता मत्रा विबासिता॥१५॥ 
ध्यायन्ती रामचरणों बिवरं प्रविविश ह ॥ तच्छा भगवान रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः॥ १६ ॥ स्मरंस्तस्या गुणां- 


श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई प्रथ्वीके विवरमें समा गयी यह बात श्रीरामचन्द्रजीने 


पति ः भी सुनी यद्यपि इन महाराज 
स्वयं इश्वरने अपनी बुद्धिके बलसे शोक निवारण किया, तो भी प्राणप्यारीके गुणगण वारंवार याद E 
आनेक यह किसी प्रकार न रोक सके हे राजा परीक्षित्‌ ! स्त्री पुरुषोंका अराग सब कालमें इसी 


आने लगे कि जिनके याद 
पकार भयका देनेवाला है / जब | nd 
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पुत्र लवणासुरका प्राण संहार करके मच वनमें मथुरापुरी बसायी जनकनंदिनी जानकीजी |.% 
कुछ दिन पीछे अपने पुत्र महषि वाल्मीकिजीको सौंप अपने ||? 
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कि यह अनुराग अवतारोंका भी भयदायी हुआ, तब ग्रहस्थीमिं चित्त लगाये आम्य पुरुषोंकी तो क्या बात है! उपरांत श्रीरामचन्द्रजी 
अखण्डित ब्रह्मचर्य धारण करके तेरह हजार वर्षतक अग्निहोत्र करते रहे॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ उसके पीछे दण्डकवनके काटोंसे जिनके चरण- 
कमल विध गये थे उन्हीं चरणोंको स्मरणकारी भक्तजनोंके हृदयमें स्थापित करके अपने धामको चले गये ॥१९॥ हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीराम- || 
चन्द्रजीका समुद्रमें पुछ बांचना और अञ्नसमूहसे राक्षसादिका वधकार्य यद्यपि कविलोगोंने आश्चर्यमय वर्णन किया है तो भी इन कायाँसे ||: 
उनका यश कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका यश बहुत है, सो साम्यसे छूटा है वेरीको भारनेके समय बन्दर बिचारे क्या उनकी सहायता ||; 
कर सकते हैं, इसलिये जिस प्रकार सुग्रीवादिके निकट इन श्रीरामचन्द्रजीका आश्रय लेना केवल लीलामात्र है, वेसा ही राक्षसोंका वधादि 
अपीश्वराणां किम्नत ग्राम्यस्य ग़हचेतसः ॥ तत ऊर्ध्व बरह्मचर्यं धारयन्नजुहोत प्रश्नः ॥ त्रयोदशाब्दसाहस्लमग्निहोत्रम 
Ro ॥ १८ ॥ स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं 
नेद यशो 
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होत्रम- 
$ : ॥ खपादपल्लव॑ राम आत्मज्यो तिरगात्‌ ततः ॥१९॥ 
रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽत्तलीलातनोरधिकसाम्यवि्ुक्तधाञ्नः॥ रक्षोवधो जलधिबन्धनम्नएगैः कि तस्य॒ 


श8हनने कपयः सहायाः ॥ २० ॥ यस्यामछं दृपसदस्सु यशो5छना5पि गायन्त्यघघ्नणृषयो दिगिभेन््रपट्टम्‌ ॥ तं 

नाकपालवसुपालकिरीटञुष्टपादाम्बुजं त शरणं प्रपद्ये ॥२१॥ स येः स्पृष्टोषमिदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा ॥ ||; 
[६| कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः॥ २२॥ ः 
कार्य भी लीला ही है हे महाराज! आप ऐसा न समझ लेना कि हमारे यह वचन अयुक्त हैं। देवता लोगोंकी प्रार्थनासे लीला करनेके लिये ही 
भगवानने यह अवतार धारण किया था ॥ २०॥ अहो ! जिनका कि दिग-दिगन्तरमें व्याप्त होकर दिक्पाल हस्तियोंका आच्छादन ||: 
पटस्वरूप हुआ है, इसलिये अबतक जिसको युघिष्ठिरादि बृपतियोंकी सभाम ऋषिलोग निरंतर गान करते हैं और जिनके चरणकमल ||; 
%|| देवता और नृपति लोगोंसे सेवित हैं, हम उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें जाते हैं ॥ २१॥ अयोध्या निवासियोंने जिन पुण्यात्मा श्रीरामः || 
£| चन्द्रजीको स्पर्श किया वा दर्शन किया अथवा जिन्होंने उनको बेठाया था किंवा जो लोग उनके अनुमत हुए थे, वे सब पुण्यात्मा 
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लोग उस स्थानमें जायँगे, जहां कि योगीलोग जाया करते हैं॥ २२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जो पुरुष श्रवणोंके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके इस 
आख्यानको धारण करेंगे, वह उपशमनिष्ट हो निःसन्देह कर्मबंधनसे छूट जायँगे ॥ २३ ॥ इसके उपरांत राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे 
कहने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे ! उन्होंने अपने श्राताओंसे, जो कि उनके अंशरूपी थे | 
ब्यवहार किया था और साक्षात्‌ परमेश्वररूप जो श्रीरामचन्द्रजी थे, उनसे उनके आता और प्रजा लोग केसा व्यवहार करते थे ?॥ २७ ॥ 
सूतजी बोले कि हे शोनक ! इस प्रकार राजा परीक्षितका प्रश्न सुनकर ब्यासपुत् श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! तिश्चुवनके 
ईश्वर औरामचन्द्रजीने अयोध्यामें आकर राजसिंहासनपर बैठनेके पीछे अपने भ्राताओंको दिग्विजय करनेके लिये आज्ञा दी, फिर अपनी 
परुषो रामचरितं श्रवणेरुपधारयन्‌ ॥ आद्स्यपरो राजन्कर्मवन्धैविसुच्यते ॥ २३ ॥ राजोबाच ॥ कथं स भगवान 
रामो भ्रातृन्वा स्वयमात्मनः ॥ तस्मिन्वा तेऽन्ववतैन्त प्रजाः पोराश्च ईश्वरे ॥ २२ ॥ श्रीझुक उवाच ॥ अथादिशद्‌ 
दिग्विजय आतंखिशुवनेः्वरः ॥ आत्मानं दशयन्‌ सानां पुरीमैक्षत सालुगः ॥ २५॥ आसिक्तमागी गन्धोदैः करिणा 
मदशीकरेः ॥ स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६ ॥ one: ॥ विन्यस्तृहेम- 
कलशैः पताकाभिश्च मण्डितास्‌ ॥ २७॥ पूगैः सहन्ते रम्भाभिः पङ्घ्किभिः सुवाससाम ॥ : श्मिः 
कृतकोतुकतोरणास्‌ ॥ २८॥ 
; लोगोंके साथ बंधुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रोंके साथ निरन्तर पुरीकी देखभाल करने लगे॥२५॥ जबसे श्रीरामचंद्रजीका अभिषेक 
हुआ, तबसे अयोध्यापुरीके सब मार्गोपर बराबर सुगन्धका जल और हाथियोंके मदका जल छिड़का जाता था, यह अयोध्या पुरी 
अपने स्वामीको प्राप्त होकर सब प्रकारसे समृद्धि सम्पन्न हुई थी ॥२६॥ वहांके महल, पुरके द्वार पत्थरसे बने हुए थे और द्वारपर जलसे 


भरे इए सुवण कलश सदा रखे रहते थे, सब स्थानोंमें सदा ही पताका फहराती, शुच्छोंके साथ सुपारियें, केला और शोभायमान ४ 
वसन, पाट और कौतुक बनानेके योग्य वस्न, माला इत्यादिसे स्थान-स्थानमें मंगलके तोरण बनाये गये थे॥ २७ ॥ २८ ॥ n२<॥}i) 
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और जहां जहांपर श्रीरामचन्द्रजी गमन करते थे उसी-उसी स्थानमें पुरवासी लोग भेंट साथ लेकर आते थे और यह कहकर आशीर्वाद देते 
थे कि हे देव | आपने प्रथम वराइरूप धारण करके इस परथ्वीका उद्धार किया था, अब इसका आप प्रतिपालन कीजिये॥२९॥ राज्यकी प्रजा 
बहुत समयके पीछे अपने राजाके आनेका समाचार पाकर्‌ उनके दर्शन करनेकी वासना से ख्री-पुरुष सब ही अपने-अपने घर छोड़कर महलोंके 
की छतपर चढ़े हुए थ और अपरितृप्त लोचनसे राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजीको अवलोकन करके उनके ऊपर फूल वर्षा रहे थे॥ ३० ॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने अपने गृहमे प्रवेश किया उस समय श्रीरामचंद्रजीका धनागार अत्यन्त अखिल रत्नादिसे परिपूर्ण और 
अनेकानेक महामोलकी सामग्रियोंसे सुशोभित था । यद्यपि इस धनागारको पहले श्रीरामचंद्रजीके सम्बन्धी लोग भोग क 


र चुके थे, तो भी ||% 
तस॒पेयुस्तत्र तत्र पौरा अहँणपाणयः ॥ आशिषो युयुनुर्देव पाहीमां प्राक्‌ लयोद््टताम्‌ ॥२९॥ ततः प्रजा वीक्ष्य पति || 


चिरागतं दिदक्षयोत्सष्टयहाः खनियो नराः ॥ आरुह्य हम्याण्यरविन्दलो चनमतृशनेत्राः कुसुमैरवाकिरन्‌ ॥ ३० ॥ अ 
प्रविष्टः स्वश जुष्टं स्तैः पैजा दिभिः॥ अनन्ताखिलकोशादचमनध्योंसुपरिच्छद्स ॥३ 0 विवा पता 
पढ्क्तिभिः ॥ स्थृलेमारकतेः स्वच्छेमांतस्फटिकभित्तिभिः ॥ ३२॥ चित्रल्ग्मिः पह्चिकाभिवासोमणिगणांशुके: ॥ 
मुक्ताफले श्रिइछासैः कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ धूपदीपैः सुरभिभिर्मण्डितं पष्पमण्डितेः ॥ स्री पुंभिः सुरसंकाशैजुए 
भूषणभूषणेः ॥३४॥ तस्मिन्‌ स॒ भगवान्रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया ॥ रेमे स्वारामधीराणामृषभः सीतया किल ॥३८॥। | 
यह पूर्ण था ॥ ३१ ॥ वहांके द्वारोंकी देहलियाँ मूँगोंकी बनी हुई थीं, थम्भ वेदूर्यमणिके बने हुये थे, ग्॒होंके आंगन मरकतमय होनेके कारण || 
अति स्वच्छ थे और स्फटिक मणिकी बनी हुई भीतें अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हो रही थीं॥३२॥ विचित्र पुष्पोंके हारोंसे श्रेष्ठ पट्टिकाओंसे और वस्न ||: 


व रत्नोंकी किरणोंसे यह भवन वीसिमान्‌ हो रहा था और चेतन्यतुर्य उज्ज्वल मुक्ताफलोंसे व कमनीय भोगसाधन द्रव्यसमूहोंसे यह भवन ग 
सब प्रकार सुसजित था । सुगंधित धूपसे सुगंधित पुष्पमण्डलसे मण्डित और सब अलंकारोंके अळंकारस्वरूप देवताओंके समान स्री 


पुरुषोंसे यह भवन सेवित हो रहा था ॥ ३३ ॥ ३४॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि आत्माराम सुनि लोगोंके अग्रगण्य थे, तो भी | 
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उस भवनमें अपनी प्राणप्यारी श्रीजानकीजीके साथ विहार करते थे । इन रामचन्द्रजीने बहुत वर्षोतक यथाकालमें सब अभिळषित भोगोंका i 
भोग किया था । उस समय सब मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका ध्यान करते थे आत्माराम और धेर्यवानोंम शरेष्ठ ्ीरामचन्द्रजीने 2 
| कालाज॒सार धर्मको विना पीड़ा दिये रमण किया था ॥ ३५ ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीरामोपा- ||; 
|| ख्यानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-द्वादरामें कुरुवंशकी, कहूँ कथा समझाय । पुनि इक्ष्वाकुजवंशकी, कथा कहों सब गाय ॥ || 
5; | भीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशजीके अतिथि नामक जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनसे निषध उत्पन्न हुए। ||; 
निषधका पुत्र नभ, उसका पुण्डरीक और उसका सत क्षेमधन्वा हुआ ॥ १॥ क्षेमधन्वाका पुत्र देवानीक, उसका पुत्र अनीह, अनीहके || 

| बजे च यथा काळं कामान्धमंमपीडयन्‌॥वषपगान्बहन नृणाम भिध्याताङ्मिप््वः॥३६।इति श्रीभागवते महाएरुणे || 
नवमस्कन्य्‌ इक्ष्वा० सगरचरिते श्रीरामोपाख्यानं नामं एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ श्रीशुक उवाच ॥ कुशस्य चाति- || 
थिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतो नभः ॥ पुण्डरीकोऽथ तत्युत्रः क्षेमधन्वाऽसवत्‌ ततः ॥१॥ देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽ ||; 

i ॥ ततो बळस्थलस्तस्माहज्रनामोऽकर्सभव्‌ः ॥ २॥ खगणस्तत्सुतस्तस्माहिः्व तिश्चाभवत्सुत्‌ः ॥ ततो हिरण्य- | i; 
तामोऽश्योगाचार्यस्तु जैमिनेः ॥ ३ ॥ शिष्यः कोसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगा्यतः ॥ योगं महोदयमृषि- 
ल कस्‌ ॥ ४ ॥ पुष्यो हिरण्यनाभस्य शुबसन्धिस्ततोऽमवत्‌ ॥ सुदशनोऽगनवर्णश्च शीघस्तस्य मरुः 
‡| सुतः ॥ ५॥ योऽसावास्ते योगसिद्धः कछापग्राममाश्रितः ॥ कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥ ६॥ | 
| पारियात्र, पारियात्रका पुत्र बलस्थल, उसका पुत्र वश्ननाभ हुआ ॥ २॥ वच्चनाभका बेटा खयण और उसका पुत्र विश्रृति हुआ विधृतिसे || 


भा 9 टी० | (५ ~ जेमिनिका ~ Zi 
अ० १२ | हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुईं। यह हिरण्यनाभ महष जेमिनिका शिष्य और योगाचार्य था ॥ ३॥ इसके ही निकट याज्ञवल्क्य ऋषिने उस 


र | अध्यात्मयोगको सीखा, जिसके सिद्ध होनेपर हृदयकी गांठ खुल जाती है ॥ ४॥ इस हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य और पुष्यसे ध्रुवर्स- by 
%॥ धिकी उत्पत्ति हुई का ुत्र सुदर्शन, सुदशनका सुत अश्निवर्णे और अभिवर्णका पुत्र शीघ्र उत्पन्न इआ। इस शीभसे राजा मरु जन्मे | 
२) «७ यह मरू योगम सिद्धि प्राप्त करके कलापनामक याममें विराजमान है जब ये कल्यिगके अन्तमें सूर्य वंशका नाश होता डा; 
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` तक्षको भविता एनः ॥ ७॥ ततो रहलो यस्तु पित्रा ते समरे इतः॥ एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः श्रृष्वना- 


देखेंगे तब ये अपने वेशको फिर उत्पन्न करेंगे % ॥ ६॥ इनके पुत्र प्रसुश्चुत, उनका पुत्र संधि, उनका पुत्रं अमषण, अमर्षणका पुत्र मह- 
स्वान्‌ और महस्वानके विश्वसाहु हुआ विश्ववाहुके प्रसेनजित्‌, प्रसेनजितसे तक्षक ॥ ७॥ तक्षकसे युत, युतके बृहद्वल उत्पन्न हुआ, कि 
जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्युने संग्राममे संहार किया था हे परीक्षित! ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकुवंशमें हो गए हैं अब उनका वृत्तांत 
सुनो जो कि आगेको होंगे ॥ ८ ॥ इसके पीछे बृहद्वलसे बृहद्रणनामक पुत्र होगा उसका पुत्र वत्सबृद्ध ॥ ९ ॥ इस 

तर्मात्प्रसुश्॒तस्तस्य सान्धस्तस्याप्यमषणः ॥ सहस्वांस्तत्सुतस्तस्मा हिश्वसाह्रोऽन्वजायत ॥ ततः प्रसेनजित तस्मात्‌ 
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गतान्‌ ॥ <॥ ब्ृहहलस्य भविता पुत्रों नाम छहद्रणः॥ उरुकियस्ततस्तस्य वत्सहुद्धों भविष्यति॥ ९ ॥ प्रतिव्योम- 


स्ततो भाबुदिवाको हस्तत वीरो ऱ्हदश्वोऽथ मामन ॥१०॥ प्रतीकाश्वो भावुमतः सुप्रतीकोऽथ 
तत्सुतः ॥ भविता मरुदेवोऽथ ऽथ पुष्करः ॥ ११॥ तस्यान्तरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तद मित्रजित्‌॥ इददद्राजस्तु 
तस्यापि बहिस्तस्मात्क्ृतंजयः ॥ १२॥ रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः ॥ तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो 
छाङ्गछस्तत्सुतः स्मरतः ॥ १३॥ 
वत्सबृद्धसे प्रतिव्योम, उसके भानु और इस भानुसे सेनापति दिवाकरका जन्म होगा। उसका सहदेव, उसका पुत्र वीर बृहदश्च और उसका 
पुत्र भानुमान्‌ होगा ॥ ३० ॥ इस भानुमानका पुत्र प्रतीकाश्वश उससे सुप्रतीक जन्म अहण करेंगे। उसके मरुदेव, उसके सुनक्षत्र और 
सुनक्षत्रसे पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११॥ उसके अन्तरिक्ष,उसका पत्र सुतपा, उसके पुत्र अमित्रजित्‌,उसका पुत्र बुहद्राज, बृहद्राज || 
के बहि और बिसे कृत्जयका जन्म होगा ॥ १२॥ कृतञ्जयका पुत्र रणञ्जय ओर उससे संजयकी उत्पत्ति होगी । सञ्चयका पत्र शाक्य, 


* शंका--त्रिलोकीमे जो प्राणो जन्म लेता है, उसको काल खा लेता है, परन्तु राजा मदको कालने फ्यों नहीं खाया ? जो राजा मरु कलियुगके नाश हुए पीछ सूर्यवंशको फिर उत्पन्न करेगा ? 


उत्तर--राजा मद बाल्यावस्थासे हो परमेइवरका भजन करने लगा था और भजन करते-करते बड़ा योगी हो गया और योगियोंको काल किसी प्रकार नहीं खा सकता, क्योंकि काल तो योगियोंका रूप 
देखकर डरता है, इसलिये राजा मरको कालने नहीं खाया । 
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द| शाक्यका उत्र शुद्दोद और उसका पुत्र लांगल होगा ॥ १३ ॥ लांगलसे प्रसेनजित्‌, उससे क्षुद्रक और क्षुदकसे रनक और रनकसे सुरथ 
#॥ जन्म लेगा ॥१४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! सुरथके यहां सुमित्र जन्म अहण करेगा और ये सब राजा बृहद्वलके परम उतत इरि । 
| इक्ष्वाकुके वेशमें सुमित्र तक ये सब राजा होंगे और सबसे पीछे सुमित्रके राजा होनेपर कलियुगमें यह बंश ध्वंस हो जायगा ॥ १५ ॥ 
|| इति श्रीमद्भागवते महाएराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां इक्ष्वाङुवंशवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-तेरहमं इक््वाकुसुत, निमिका 
३६|| वेश बखान । तिसमें प्रगटे जनकजी, ज्ञानी परम सुजान ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इकष्वाकुके पुत्र निमिने यज्ञ आरंभ करके 
i] महि वसिष्ठजीको अपना ऋत्विज वरण किया, तब वसिष्ठजी बोले कि यज्ञ करनेके लिये देवराज इन्द्र इमको वरण कर चुके हैं॥ १ ॥ 
|| ततः प्रसेनजित्तस्मात््षद्रको भविता ततः ॥ णको भविता तस्मातसुरथस्तनयस्ततः ॥ १४ ॥ सुमित्रो नाम निष्ठान्त 
एते बाहडळान्वयाः ॥ इकवाकृणामयं वंशस्स॒मित्रान्तो भविष्यति ॥ यतस्तं राप्य राजानं सस्था प्राप्स्यति वै कलो 
J १९ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे नवमस्कन्धे इक्ष्याकुचरित कुशान्वयवर्णनं नाम हादशोऽध्यायः ॥१२॥ श्रीशुक 
ब निमिरिदवाङृतनयो वसिष्ठमह॒तत्विजम ॥ आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राय हतोऽस्मि भोः॥ १ ॥ 
त TUBE Lh ह ॥ तृष्णीमासीद्‌ ग्रहपतिः सोः्पीन्द्रस्याकरोन्मखस ॥ २ ॥ निमिश्चलः 
निदं विदया सञमासतातमवान॥ ऋतिग्भिरपोस्तावज्ञागमद, यावता शुः ॥ ३ ॥ सिष्यव्यतिकमं वीक्ष नि 
त्यं शसरागतः ॥ अशपत्‌ पतताद्देहो निमेः पण्डितमानिनः ॥ ४ ॥ र्यन्यातरू य 
इस कारण विना इन्द्रका यज्ञ समाप्त किये हुए हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते हैं।जबतक इन्द्रका यज्ञ समाप्त हो तबतक ठहरे रहो । यह | 
कर महाराज निमि कुछ न बोले अर्थात्‌ चुपचाप रहे और महापे वसिष्ठजी देवराज इन्द्रका यज्ञ कराने लगे ॥२॥ वसिष्ठजीके जानेपर महाराज 
तिमिने विचारा कि इस जीवनका क्या ठिकाना है, यदि इन्द्रका यज्ञ समाप्त होनेके प्रथम ही हमारी मृत्यु हो जाय, तो फिर यज्ञ न होगा, 


इसलिये जबतक कुलगुरू वशिष्ठजी न आयें तबतक किसी और ऋत्विजसे यज्ञ आरंभ कराऊं ! यह विचार निमिराजाने रभ करः 
दिया ५ ३ 0 इसके उपरान्त महषि बसिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ समाप्त कराकर राजा निमिके स्थानपर आये, शिष्यका अन्याय देलक डानि 
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निमिः प्रतिददो शापं गरेप्धमंवार्तिने a पतताद्देहो लोमाडर्म॑मजानतः ॥ ५ ॥ इत्युत्ससजं स्वं देहं निमिर- 
ध्यात्मकोविद्‌ः ॥ मित्रावरुणयोजेज्ञे उव्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गन्धवस्तुषु तद्देह निधाय सुनिसत्तमाः ॥ समाप्ते 


सत्रयागेऽथ देवानड्ः समागतान्‌ ॥ ७॥ राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि ॥ तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा 
भून्मे देहबन्धनस ॥ ८ ॥ 
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राजाको शाप दिया, इसका क्या कारण ? 


उत्तर--जब नारदमृनि स्त्रीके लिये मोहित हो गये और विवाह करनेकी इच्छा की तब राजा निमिं और वसिष्ठ ये दोनों उनको देखकर बहुत हंसे । दोनों को नारद मुनिने शाप दिया कि हे बसिष्ठमुलि | 
हे राजा निमि! हम स्त्रीके लिये दुःखी हो रहे हैं हमारे मन में विवाह करनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु भगवानको मायाने हमको मोहित कर लिया है, इसपर भी तुस दोनों जब हमारी हँसी करते हो, 
इसलिये तुम दोनों जने बहुत शीघ्र माग्ाके फन्देमे फंसकर हमारे समान बड़ी दुर्गतिको प्राप्त होगें इसलिये दोनों जनोंको बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थो। 


क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध करके यह शाप दिया कि पंडिताभिमानी इस निमिका देह शीघ्र छूट जाय # ॥ ४ ॥ जब कुलगुरू वसिष्ठ- 
जीने इस मकार अधर्मवर्ती होकर शाप दिया,तब राजा निमि भी उनको यह शाप देने रगा कि “तुमने लोभके वश होकर धर्मकी ओरको 
नहीं देखा इसलिये तुम्हारा देह भी छूट जाय” ॥५॥ यह कहकर राजा निमिने अपनी देहको छोड़ दिया। उसी समय वसिष्ठ ऋत्विक का 
भी देह छूट गया परन्तु कुछ कालके पीछे मित्रावरुणके यज्ञम उर्वशीके गर्भसे वसिष्ठजीने फिर जन्म छिया अर्थात्‌ यज्ञ करते-करते 
उवेशीको देखकर मित्रावरूणजीका जो वीर्य गिरा, उस वीर्यको उन्होंने कलशमें रखा था,उससे ही फिर वसिष्ठजी उत्पन्न इये ॥ ६॥ इधर 


जब यज्ञ करते-करते राजा निमिका देइ छूट गया, तब झुनिलोगोंने सुगंधित वस्तुमें (उत्तम तेलमें ) उनके शरीरको रख दिया, इसके 
उपरान्त जब यज्ञ समाप्त हो गया तो आये RR लोगोंसे बोले कि आप लोग यदि प्रसन्न हों और सामर्थ्य रखते हों तो 
राजाका यह देह सजीव हो उठे” देवता लोगोंने कहा ऐसा ही हो । तब राजा निमिका शरीर गन्ध वस्तुमेंसे बोला कि हे प्रिय ! हमें 


शंका--राजा निमि वड़ा ज्ञानी और ध्यानी था एबं मुनियोंमें पूजन करने योग्य वशिष्ठम्‌नि बड़े महात्मा पुरुष थे, उन दोनोंने फिर मूर्खो के समान काम क्यों किया? राजाने मुनिको शाप दिया, मुनिने 
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कभी देहका बन्धन न हो ॥ ७ ॥ ८ ॥ हरिसेवक सुनिलोग वियोगके भयसे कातर हो कदापि देह धारण करनेकी वाञ्छा नहीं 
करते । वह केवल सुक्तिके लिये भगवानके चरणकमलकी सदा वन्दना किया करते हैं॥ ९॥ और दुःख, शोक, भयके देनेवाले मनुष्यके 
शरीरकी मैं इच्छा नहीं करता क्योंकि इस देइकी सर्वत्र मृत्यु है, जेसे मछलियोंकी जलमें सर्वत्र मृत्यु हे ॥ १० ॥ तब देवता लोगोंने 
कहाकि यह निमि विना ही देहके सब प्राणियोंके नेत्रोंपर इच्छानुसार वास करे । इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा होनेसे मुनिलोग जिस 
लिये राजाके जीवनकी प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना सिद्ध हो जायगी और राजाको देहका सम्बन्ध भी नहीं होगा । हे राजन्‌ ! इसी 
वाक्यके अनुसार निमि जीवित इए थे । नेत्रोपर पलकका उघड़ना और पड़ना इन्हीं राजा निमिके कियेसे होता हे ॥ ११ ॥ परन्तु इसके 
यस्य योग न बाच्छन्ति वियोगमयकातराः॥ भजन्ति चरणांभोज सुनियो हरिमेधसः ॥९॥ देह नावरुरुत्सेऽहं हुःखशो- 
कभयावहम्‌॥ सकत्रास्य यतो मृत्यमंत्स्यानासुदके यथा ॥ १० ॥ देवा ऊचुः ॥ विदेह उब्यतां कामं लोचनेषु शरी- 
रिणास्‌ ॥ उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥११॥ अराजकभयं नृणां मन्यमाना महषयः ॥ देह ममन्तुः 
स्म निमेः कुमारस्समजायत॥१२॥ जन्मना जनकः सोऽ््ददेहस्तु विदेहजः ॥ मिथिछो मथनाजातो मिथिला येन 
निमिता ॥ १३॥ तस्मादुदावसुस्तस्य पत्रोऽननन्दिवरधनः ॥ ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते॥ १४ ॥ तस्माद्‌ 
इहद्रथस्तस्य महावीर्यस्सुष्टत्पिता ॥ सुशवतेष्ठकेतुे हर्यश्वोऽथ महस्ततः ॥ १५ ॥ 
| महषियोंने विचारा कि विना राजाके राज्य सदा प्रजाका भय दिलाने वाला है इसलिये सबने गाजकुमारकी कामना करके | 
निमिके देइको मथा । मथन करनेसे राजा निमिके देहसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ उस निमिके पुत्रका असामान्य जन्म होनेके 
कारण जनक नाम इुआ । इस शब्दका अर्थ उत्पादक है ऑर विदेहसे जन्म ग्रहण करनेके कारण इनका एक नाम 'विदेह' हुआ और 
मथनेसे जन्म होनेके कारण एक नाम मिथिला हुआ। अथवा मिथिलापुरीके निर्माणकर्ता होनेके कारण मिथिलाविपति कहलाते थे ॥१३॥ 
इन जनककें पुत्र उदावसु, इनके पुत्र नन्दिवर्धन इए । नंदिवद्धनका पुत्र सुकेत और स॒केतका पुत्र देवरात हुआ ॥ १% ॥ देवरातले डड 
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£६| द्रथका जन्म हुआ,उसका पुत्र महावीर्य,महावीर्यका पुत्र सुधृति,उसका पुत्र धृष्टकेतु, उसका पुत्र हर्यश्च और 038 मरुकी उत्पत्ति हुई 
॥ १५॥ मरुका बेटा प्रताप, उससे कृतरथने जन्म लिया, उसका पुत्र देवमीढ और उससे विषुत पुत्र उत्पन्न हुआ और उससे महाधृतिने 
जन्म लिया ॥ १६ ॥ महाधृतिका पुत्र कृतरात, उसका पुत्र महारोमा और महारोमाका बेटा स्वर्णरोमा हुआ तथा उससे हस्वरोमाने 
*| जन्म॒ ग्रहण किया ॥ १७ ॥ उसके सीरध्वज जन्मा । हस्वरोमा राजा यज्ञके लिये भूमि जोत रहे थे, उसी समय उसकी सीर अर्थात्‌ 
2 हलके अग्रभागसे इस पुरुषका जन्म हुआ, इस कारणसे यह सीरध्वज कहलाता था ॥ १८ ॥ सीरध्वूजका पुत्र कुशध्वज, उसका पत्र 
«|| धमेध्वज, घर्मध्वजके कृतध्वज और मित्रध्वज नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ उनमें कृतध्वज से केशिध्वजने जन्म लिया और 
मरोः प्रदीपकस्तस्माजातः कृतिरिथों यतः ॥ देवमीढस्तस्य सुतो विश्वतोष्य महाध्वतिः ॥१६॥ कृतिरातस्ततस्त- 
स्मान्महारोमाऽथ तत्सुतः ॥ स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हखरोमा व्यजायत॥ १७॥ ततः सीरध्वजो जज्ञ यज्ञार्थं कषतो 
महीस्‌॥ सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरघ्वजः स्मृतः ॥ १८ ॥ कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो उुपः ॥ 
धमंध्वजस्य हो पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥ ॥ १९॥ कृतध्वजात्केशिध्वनः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌॥ कृतः 
ध्वजमुतों राजन्नात्मविद्याविशारदः ॥ २० ॥ खाण्डिक्यः कमंतत्त्वज्ञो भीतः केशिघ्व॒जाददुतः ॥ भानुमांस्तस्य 
पत्रोऽभूच्छतथुन्नस्तु तत्सतः ॥ २१॥ झचिस्तत्तनयस्तस्मात्सनद्वाजस्ततोऽमवत्‌ ॥ उध्वकेतुस्सनहाजादजो ऽथ पुर 
जित्सुतः ॥ २२ ॥' अरिष्टने मिस्तस्या पि श्र॒तायुस्तत्सुपाश्वकः ॥ त्त श्चित्ररथो यस्य क्षमाद्धामाथलाधपः ॥ २३ ॥ 
तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः ॥ आसीढुपणुरस्तस्मादुपणुप्तोऽग्रिसंभवः ॥ २४ ॥ 
|| मित्रध्वजसे खाण्डिक्य जन्मा॥२०॥ हे राजन्‌ ! कृतध्वजका एत्र आत्मविद्यामें विशारद हुआ और कमोंका भळीभांति जानेवाला था । 
ह गा 
शतद्ुम्नका पत्र शुचि gE पुत्र सपा. स चित्ररथ, उससे क्षेमाधि, ॥ २३ ॥ क्षेमाधिका पुत्र समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ 
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द| उत्पन इआ ॥ २४ ॥ सत्यरथका पुत्र उपगुरु और उससे अग्मिके अंशसे उपगुप्तने जन्म ग्रहण किया । उपगुप्तका पुत्र वस्वनन्त, वररवः || 
| नन्तका उत्र युयुधान और उससे सुभाषणने जन्म लिया ॥२५॥ सुभाषणका बेटा शुत, उसका पुत्र जय, जयका पुत्र विजय और उसके || 
£| ऋत उत्पन हृ आ । ऋतका पत्र शुनक, उसके वीतहब्य, उसके भ्रति और धृतिका पुत्र बहुळाश्व और उसका पुत्र कृति इआ । यह || 
बड़ा ही जितेन्द्रिय था ॥ २६ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यह सब भूपाल मिथिलावंशके कहे गये। यह सब आत्मविद्यामे पंडित और याज्ञ a 
वरक्यादि योगेशवरोंकी क्पासे घरमें रहते हुए भी सुखदुःखादिके द्वेद्से छूटे हुए थे ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे र 


वस्वनन्तोऽथ तत्रो युधो यत्सुभाषणः ॥ ुतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयोऽस्मादतः सुतः ॥ २५ ॥ शुनकस्तत्सुतो 
ज्ञ वीतहव्यों टतिस्ततः ॥ बहुलाइवो ध्वतेस्तस्य इतरस्य महावशी ॥ २६ ॥ एते वे मिथिला राजन्नात्मविद्या 
विशारदाः ॥ योगेश्वर प्रसादेन इन्हेमुक्ता शहेष्वपि ॥ २७ ॥ इति श्रीभा० म० नवमस्कन्धे इश््याकुचरिते निमिवंशा- 
| ुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथातः श्रयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः ॥ यस्मिन्न 
#| लादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पण्यकीतेयः॥ १ ॥ सहस्लशिरसः पुंसो नाभिहृदसरोरुहात्‌॥ जातस्यासीत्सुतो धातुरत्रिः 
%| पितृसमो शुणेः ॥२॥ तस्य टग्भ्योऽमवत्पुत्रः सोसोऽख्ृतमयः किल ॥ विप्रोषध्युड्गणानाँ ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 


|| भाषाटीकायां निमिवंशाबुवणने नामत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-चौदहमें गुरुनारिसे, चन्द्र प्रगट कियो बुद्ध ॥ छः सुत ह द 
| बद्धसे, आयु आदि चित शुद्ध॥ श्री्ुकदेवजी बोले कि हे वृपश्रेष्ठ अब अत्यन्त पावन सोमवंशका वर्णन करते हैं बह आप सचेत हो चित्त 
लगाकर सुनिये ॥१॥ इस वंशके ही पुण्यकीति ऐलप्रधृति राजा विख्यात हैं । हे महाराज ! सहस्नशीर्षा परमपुरुष भगवानके नाभिकमळसे bs 
%| जगतपिता ब्रह्माजी उत्पन्न इए उनके पुत्र अत्रि, यह अत्रिजी शुणोमें अपने पिताके समान थे ॥ २ ॥ इन अत्रिजीके नेत्रोंसे अमृतमय EA 
| सोम ( चन्द्रमा ) नामक पुत्र उत्पन्न इए । भगवान्‌ र्ञाजीने इन चन्द्रमा को वि, ओषधि और सब नक्षतरोंका अधिपति किया था ॥३॥ / 
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र चन्द्रमाने त्रिश्ुवनको जीतकर राजसूय यज्ञ किया था; इन्हीं चन्द्रमाने गर्व करके = छली ताराको इर लिया था $ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! देवदानवोंके बीच संग्राम होनेके कारण तुम जानते हो, जब चन्द्रमाने ताराको हर लिया, तब देवगुरू बृहस्पतिजी अनेक बार 
चन्द्रमाके निकट गये और उनसे अपनी भायाको मांगा परंतु मदमत्तताके कारण चन्द्रमाने अपनी गुरुभार्याको नहीं त्यागा बस; इसलिये 
देत्य व सुरोंमें महासंग्राम हुआ. था ॥५॥ बृहस्पतिजीसे देत्यगुरु शुक्राचार्य डाइ रखते थे इसी लिये उन्होंने अपने शिष्य अझुर लोगोंके 
साथ चन्द्रमा को अहण किया अर्थात्‌ चन्द्रमाका पक्ष लिया और भूतेश्वर ( महादेव ) अंगिराजीके निकट विद्या पानेसे सब भ्रूतोंको साथ 


सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य श्ुवनत्रयञ्च ॥ पत्नीं ृहस्पतेदेर्पात्‌ तारां नामाहरद्वछात्‌॥ ४ ॥ यदा स देवण्णा 


याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ ॥ नात्यजत्‌ sel सुरदानवविग्रहः ॥ ५ ॥ शुको इहस्पते्देषादग्रहीत्सासुरोडपस्‌ ॥ 
हरो गुरुस॒तं स्नेहात्‌ सवेश्रतगणाद्ृतः ॥६॥ सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गहमन्व॒यात न सक सुरासुरविनाशोऽ्रत्समरस्तारकाः 
मयः ॥ ७ ॥ निवेदितोऽयाङ्गिरसा सोमं निमंत्स्यं विश्वकृत्‌ ॥ तारां स्वभर्त्रे प्रायच्छदन्त्त्नीमवेत्पतिः ॥ ८ ॥ 


ले अपने गुरुपुत्र बृहस्पतिजीकी ओर गये ॥६॥ देवराज इन्द्र भी अपने सब देवताओंके संग मिल अपने शुरु बृहस्पतिजीकी ओर गये । 
इसके पीछे ताराके लिये सुर और असुरोंका नाशकारी महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जब कुछ दिनोंतक युद्ध हुआ, तब 
देवणुरू बृहस्पतिजीने ब्रह्माजीसे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा। यह सुन महात्मा ब्रह्माजीने चन्द्रमाको बुलाकर बहुत डाटा और तारा 
» शंका--गुरुकी स्त्री तारा, उसको चन्द्रमाने क्यों ग्रहण किया ? गुरुको स्त्री तो माताके समान होती है, उसके संग कंसे रमण किया ? और अगवानुने भी ऐसे दुष्टको दण्ड नहीं दिया बड़े आइचर्यकी वात है। 
उत्तर--बुहस्पतिसंहिता आदि और भी धमंशास्त्रके प्रमाणसे वृहस्पतिजीने चन्द्रमाको शिक्षा दी थी कि अपनी इच्छासे स्त्री पुरुषके संग भोग करनेके लिंये चाहतो हो अथवा पुरुष स्त्रीकी परार्थता कर उसके 
संग भोग करनेकी इच्छा करता हो तो पाप नहीं होता ओर जो प्रार्थना नहीं माने तो पुरुषको महापाप लगता है और ताराको भी वृहस्पतिजीने यही सिखाया था कि जो पुरुषके संग स्त्री क्रीड़ा करेगी तो 


जबतक स्त्री मासिक धर्म न होगी तब तक तो अशुद्ध रहेगी और रजस्वला हुई तो तीन दिनमे शुद्ध हो जायगी अर्थात पाप किचिन्मात्र भी नहीं रहेगा । इस प्रकार वृहस्पतिजीने तारा और चस्माको उपदेश 
दिया था, इसीसे दोनों गुर और पतिके वचनपर आरूढ़ रहे, अतः उनका कुछ दोष नहीं है । 
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बृहस्पतिजीको दिला दी॥<८॥बृहस्पतिजी अपनी भार्या ताराको पाकर जान गये कि यह अबला अन्‍्तर्वत्नी अर्थात्‌ गर्भवती हुई हैँ, इस" 
लिये ताराके ऊपर घृणा प्रकट करके कहने लगे अरे दुम्मति रमणि ! हमरे क्षेत्रमें औरका गर्भ धारण किया। इसे शीघ्र गिरा दे, अ 
| असति ! तू ऐसा समझकर न डरना कि गर्भ गिरानेके पीछे तुझे हम मार डालेंगे ! और हमारे कोधकी अग्नि बहुत भड़क रहीं है तो भी 
| तुझ स्रीजातिको हम क्या भस्म करेंगे? और अधिक करके हम बहुत संतानकी इच्छा करते हैं ॥ ९॥ पतिके यह वचन सुनकर तारा अति 
लज्जित हुईं और अपने गर्भसे तत्काल ही कनकप्रभ सुकुमारको त्याग दिया । हे राजन्‌ ! उस कुमारको देखकर बृहस्पति और 
दोनोंने लेना चाहा ॥१०॥ और दोनों परस्पर कहने लगे कि यह बालक तुम्हारा नहीं है हमारा है, इसलिये इन दोनों जनोंमें बहुत झगड़ा 
गभ त्यजाशु दुष्पन्ञे मत्क्षेत्रादाहित परेः ॥ नाहे ला भस्मसात्कुयौ ख्रियं सान्तानिकः सति ॥ ९ ॥ तत्याज त्रीडिता 
तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ ॥ स्प्हामा द्विरसश्चके कुमारे सोम एव च॥ १० ॥ ममायं न तवेत्युच्चेस्तस्मिभु विवदमा- 
नयोः ॥ पप्रच्छक्रंषयो देवा नेवोचे ब्रीडिता तु सा ॥११॥ कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया ॥ कि न वोच- 
स्यसद्टृत्ते आत्मावद्यं वदाशु मे ॥१२॥ ब्रह्मा तां रह आहय समप्राक्षीत्र सान्ल्ययन्‌ ॥ सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं 
तावदग्रहीत्‌ ॥ १३ ॥ तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां रुप ॥ बुद्धया गम्भीरया येनएुत्रेणापोडराण्सुदस्‌ ॥ १४ ॥ 
हुआ । पुत्रके लिये इन दोनोंमें झगड़ा होता हुआ देखकर ऋषि और देवता लोगोंने तारासे कहा कि यह वास्तवमें किसका पुत्र है ! परन्तु 
तारा लाजके कारण कुछ भी न कह सकी और चुप हो रही ॥ ११ ॥ इसलिये वह बालक अलीक छाजसे कोपायमान हो अपनी 
मातासे वोला-अरी आशुभे ! बोलती क्यों नहीं शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर ॥ १२ ॥ और फिर ब्रह्माजीने एकान्तमें 
ताराको बुलाकर समझाया-इुझाया ओर कहा, हे वत्से ! बतलाओ यह किसका पुत्र है ! तब तारा नीचेको शिर झुकाकर | 
लाजसहित थीरेसे बोली-पुत्र तो यह चन्द्रमाजीका हे, ताराके छुखसे यह वचन निकलते ही चन्द्रमाने उस पुत्रको छे 
#६॥ लिया ॥ १३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इस बालककी गंभीर बुद्धि देखकर इसका नाम “बुध” रखा । हे राजन्‌ चन्द्रमा पुत्रको पाकर 
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परम हर्षित हुआ ॥१४॥ इस बुधसे इलाके गर्भमें पुरुरवाका जन्म हुआ । यह पुहुरवा अत्यन्त विख्यात हुआ था ॥ १५॥ एक समय ||; 
देवर्षि नारदजी देवराजं इन्द्रकी सभामें एरूरवाके रूप, गुण, धन, उदारता, शीलता और विक्रमका गान कर रहे थे । देववेश्या उवशी | 
यह गुण सुनकर कामके वश हो गयी और राजाके निकट स्वयं ही आयी ॥ १६ ॥ हे परीक्षित्‌ ! तुम ऐसी शंका मत करना कि उर्वशी ||: 
स्वगेकी अप्सरा होकर मलुष्यके निकट क्यों गयी ! यह अप्सरा मित्रावरुणके शापसे इस समय मनुष्यभावको ग्राप्त हुई थी, इस्‌ लिये 
पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवाको कामदेवके समान स्वरूपवान्‌ सुनकर यह अधीर हो उनके निकट जाकर खड़ी हो गयी॥१७॥ हे राजन्‌ ! उस उवंशीको || 
देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र आनन्दके कारण खिल गये। राजाने पुलकित हो मधुर वचनसे कहा ॥ १८॥ हे सुन्दरी ! हमारे साथ विहार ||: 
ततः पणा जज्ञे इलायां य उदाहृतः ॥ तस्य्‌ रूपणणोदार्यशीलद्गरविणविक्रमाव ॥१५॥ श्रोर्वशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ 
सुरषिंणा ॥ तदन्तिकसुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥१६॥ मित्रावरुणयोः शापादापन्ना ुरलोकतास न निशाम्य पुरपश्र्ठ 
कन्द्षमिव रूपिणस्‌॥१७॥ भ्रति विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ स तां विलोक्य त्फु्लोचनः॥ 
बनाता देवीं हृष्टतनूरुहः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ ॥ संरमख 
मया साकं रतिनों शाश्वतीः समाः ॥१९॥ उवइयुवाच ॥ कस्यास््यि न सज्जेत मनो दृष्टिश्व सुन्दर ॥ यदङ्गान्त- 
रमासाय् च्यवते हरिरसया ॥ २०॥ एताबुरणको राजन्‌ न्यासो रक्षस्व मानद ॥ संरंस्ये भवता साकं शश्यध्यः ्लीणां 
व्रः स्मृतः ॥ २१॥ 
करो । बहुत वर्षोतक हम दोनोंका परम सुखसे रमण होगा और मैं, यही चाहता हूं कि मेरा तुम्हारा स्नेह ऐसा ही बना रहे॥ १९ ॥ उर्वशी 
बोली कि हे सुन्दर ! तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन अबुरागी न होंगे ! तुम्हारे हृदयको प्राप्त हो रमण करनेकी इच्छासे कोई इस ||; 
दयसे दूर होनेकी इच्छा न करेगी ॥ २० ॥ इसके उपरान्त शापके अन्तमं प्रतिज्ञा भंग क्रनेके छलसे जानेके लिय कहने लगी कि 
हे प्रियवर! मैं प्रथम ही आपसे यह वचन मांग लेती हूं कि मेरे यह दोनों भेड़ोंके बच्चे तुमको घरोहरके समान रखने पड़ेंगे और हमारे ; 
साथ तुम रमण करो, क्योंकि जो पुरुष बड़ाईके योग्य है, उसको ही खनियाँ वरण करती hie. इसलिये विजातीय होनेपर भी तुम्हारे वरण 
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करनेमें हमें कोई दोष नहीं है ॥ २१ ॥ हे वीर ! परन्तु मैं तुम्हारे निकट रहकर घरत भक्षण करूंगी और मेथुनके अतिरिक्त 
हसो वद्धरहित न देखूं,जब तक इतनी बातें आप मेरी स्वीकार न कर लेंगे तबतक में आपके संग कदापि प्रसंग न करूंगी । राजा 
र उसकी सुन्दरता पर मोहित होकर यह सब बातें अंगीकार कर लीं ॥२२॥ और कहा कि हे सुन्दरि ! तुम्हारा आश्वय॑मय रूप 
और आश्र्यमय भाव देखते ही मन॒ष्यका हृदय मोहित हो जाता है। तुम स्वर्गकी देवी अपने आप यहां आयी हो, अतः कौन मनुष्य 
तुम्हारी सेवा न करेगा ! ॥ २३॥ है राजन्‌ ! यह कहकर पुरुषप्रधान पुरूरवा उवेशीके साथ देवतालोगोंके विहार-स्थल चेत्ररथादि वनोंमें 
बिहार करने लगे और उर्वशी भी यथायोग्य उस नृपालको आनंद देने लगी ॥ २४ ॥ इस देवी उवशीके शरीरमें कमलके परागके 
र॒तं मे वीर भक्ष्यं स्यान्नेक्षे वि मात ॥ विवाससं नत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः i ॥ अहो रूपमहो भावों 
नरठोकविमोहनस्‌ ॥ को न सेवेत मनुजो देवीं ला स्वयमागता २३॥ तया स एुरषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहतः॥ 
रि षु कामं चेत्ररथादिष्‌ ॥ २४ ॥ रममाणस्तया देव्या पद्मकिक्षल्कगन्धया ॥ तन््ामीद षतो सुस- 
॥९५॥ अपश्यन्चुषशीमिन्द्रो गन्धर्वान्समचोदयत्‌॥ उवेशीरहित मह्यमास्थानं ना ॥२६। 
त उपेय महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते ॥ उवेश्या उरणौ ज्हुन्यस्तौ राजनि जायया ॥ २७ ॥ निशम्याकन्दित देवी 
रयोरनायमानयोः ॥ इताऽस्म्यह कुनाथेन नएंसा वीरमानिना ॥ २८ ॥ 
i | सुगंधि निकलती थी । उरवशीके साथ विहार करके राजा इसके वदनकी सुगंधिसे बहुत दिनतक हर्ष पाते 
न २७ ॥ इस ओर पुरमें देवराज इने उवशीका दर्शन न पाकर गन्धर्वोंकी आज्ञा दी कि वह उवेशी जहांपर हो वहांसे शीघ्र ले 
+*| आओ, क्योंकि विना उर्वशीके हमारे स्थानकी शोभा नहीं होती ॥ २६ ॥ आधी रातके समय जब महाअन्धकार हुआ, उस समय 
$| वृह इन्द्रके भेजे गन्धै मृत्युलोकमें आये उन मेट़ोंको इरण करके चळ दिये जिनको धरोहरकी भांति उर्वशीने परूरवाके 
| निकट सौंपा था ॥ २७॥ उन दोनों. मेढ़ोंको_उवेशी पत्रके समान मानती थी, जब उन मेढ़ोंको गन्धवंगण हरण करके ले || 
तब वह अति आते वाणीसे चिछाये । उस चिछानेके शब्दको सुनकर उर्वशी देवलोकमें जानेकी वासनासे खेद्साहित 
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| पुरूरवासे कहने लगी-“हाय ! मैं इस कुत्सित स्वामीसे मारी गयी । इस नएंसकमें कुछ भी पुरुषार्थं नहीं है, वरन्‌ यह 
अपने आपको बृथा ही वीर जानकर अभिमान करता है॥२८॥ इसके ऊपर विश्वास करनेसे मेरा नाश हो गया । हाय ! मेरे पुत्र समान 
मेढ़ोंको चौर हरण करके चले जाते हैं । अरे ! यह पुरुष केसा है! कि जो नारीके समान भीत रहकर दिनरात घरमे पड़ा रहता है 
॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी अंकुशसे विद्ध होता है उसी प्रकार उर्वशीके वचन वाणके समान राजाके हृदयकों वेध दिये 
और उसी समय खंड अहण करके ्ोधके कारण वञ्जरहित मेढ़ोंके हरनेवालोंपर झपटा ॥ ३० ॥ गंधवोंने हा कि राजा हमारे पीछे 
आता है, तब गंधरवगणोंने मेढ़ोंको छोड़ दिया और द्युतिमान होकर वहां प्रकाश करने लगे । तब राजा उन मेढ़ोंके बच्चाको लेकर वहां 
यहिश्रम्भादह नष्टा इताप्या च दस्युभिः ॥ यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा इमान्‌ ॥ २५॥ इति 
बाक्सायकेविद्धःप्रतोत्लेरिव कुञ्जरः ॥ निशि नि्जिशमादाय विबस्रोऽभ्यद्रवदरुषा ॥ ३० ॥ ते विछज्योरणों तत्र 
व्यद्योतन्त स्म विद्युतः ॥ आदाय मेषावायान्तं नग्नसेक्षत सा पतिम ॥ ३१ ॥ ऐलोऽपि शयने जायामपइ्यन्विमना 
इव ॥ तचित्तों विहछः शोचन्बभ्रामोन्मत्तवन्महीम्र॥ ३२॥ स ताँ वीक्ष्य कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखीः ॥ पञ्च 
हटना प्राह सूक्तं एरूरवाः ॥३३॥ अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहसि ॥ मां लमग्राप्यनिर्ृत्य वचाँसि 
कुणवावह॥ ३४ ॥ सँग ॥ 
आया, परन्तु उस समय उर्वशीने उनको नग्न देख लिया । हे कुरुश्रेष्ठ ! “मेथुनके अतिरिक्त नङ्गा न देख सङ्गी” म सिला 
वह अप्सरा वहांसे चली गयी । इसके उपरान्त राजा पुरूरवा सेजपर उर्वशीको न पाकर अत्यन्त विमन हुआ और उसीमें चित्त लगाकर 
| कातरता प्रगट करके शोकके वेगसे उन्मत्तकी नाई पृथ्वीपर अमण करने लगा ॥ ३१॥ ३२ ॥ कुछ दिनों पीछे कुरुक्षेत्र सरस्वती | 
नदीके तट पर वह अप्सरा पांच सखियोंके साथ राजा पुरूरवाको दिखाई दी, तब राजाने सिटपिटाकर हार्षैत हो यह वचन कहे ॥२२॥ न न अ | 


हे प्यारी ! हे निईय बाळे ! रहो, रहो । हे. सुसुखि ! में अबतक सावधान नहीं हूँ। प्राणेश्वरी ! आओ तो दोनों एक स्थानपर बेठकर बातः 
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चीत करें॥२४॥हे देवि! हमारा यह कमनीय शरीर तुमसे दूर किया हुआ जो यहां आया है अभी यहां गिरता है और देखो तुम्हारी प्रसन्नताके | 
पात्र न होनेसे भेड़िये और गिद्ध इसको भक्षण कर जायंगे॥ ३५ - राजाके यह वचन सुनकर उर्वशी बोली कि हे राजन्‌! मरो नहीं, |% 
तुम पुरुष हो। धेर्यं धारण करो, यह भेड़िये अथवा प्रसिद्ध इन्द्रियाँ तुमको भक्षण न करें अर्थात्‌ तुम इन्द्रियोंके वश मत होओ। 
हे राजन्‌ ! कहीं भी ख्रियोंकी मित्रता नहीं स्थिर होती, क्योंकि इनका हूदय भेड़ियोंके समान होता है॥ ३६ ॥ ख्लियोंकों स्वभावसे ||% 
ही करूणा नहीं होती । यह कूर और शांतिरहित कहलाती हैं, अपने प्रीतमके लिये साहस करती हैं, थोड़ी सी बातके लिये वह विश्वासः |# 
सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि इरं हृतस्त्वया ॥ खादन्त्येनं रका शधास्त्रसादस्य नास्पदम्‌ ॥ ३५॥ उ्वश्युवाच ॥ मा || 
सरथाः पुरुषोऽसि तं मा स्म ल्वाध्युटका इमे ॥ क्वापि सख्यं न वै स्रीणां ढकाणां हृदयं यथा ॥ ३६ ॥ ख्रियो ह्यक- 
सुणाः करा दुमंषांः प्रियसाहसाः ॥ घ्नन्त्यर्पा्थेऽपि विश्रब्धं पति आतरमप्युत्‌ ॥ ३७ ॥ विधायालीकविश्रम्भमन्ञषु 
तक्तसोहृदाः नवं नवमभीप्सन्त्यः पश्च॒ल्यः स्वैरट्त्तयः ॥ ३८ ॥ सबत्सरान्त हि भवानेक रात्र मयेश्वर ॥ वत्स्य- 
त्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भोः॥ ३९॥ श्रीक उवाच ॥ अन्तर्वत्नीसुपालभ्य देवीं स प्रययौ पुरम्‌ ॥ 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उवेशीं बीरमातरख्‌॥ ४० ॥ उपछभ्य जुदा युक्तः स्वास तया निशाम्‌ ॥ अशैनसुर्वशी प्राह 
कृपणं विरहातुरस्‌॥ ४१ ॥ 
| घातिनी पति अथवा आताको प्राणोंसे मार डालती हैं ॥ ३७ ॥ अधिक करके जो एँश्चली अर्थात्‌ ब्यभिचारिणी हैं इच्छानुसार घूमती 
ह | सौहादको एक साथ ही छोड़ देती हैं, वह तो अज्ञानी पुरुषके सामने बाहरी (अलीक) प्र 
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| ह A प्रेम प्रकट करती हैं ॥३८॥ जब राजाने बहुत ||% 
न| विनती की तब उवंशी बोली कि वर्षके अन्तमें तुम मेरे साथ एक दिन विहार कर सकोगे और उससे ही तुम्हारे पत्र उत्पन्न होंगे |% 
a | ~ देवी गर्भवती e [५] हि | 
६| ॥ ३९ ॥ इसके उपरान्त राजा पुरूरवा देवी उवशीको गर्भवती देख उसके वचन मान अपने नगरको चला आया, परंतु वर्षके व्यतीत /|% 
| दोनेपर फिर वहांपर गया,जहां कि पहले उवेशीसे भेट इई थी।वहां वीर प्रसविनी उवैशीको देखकर राजाको परम हर्ष हुआ और अञ्चित / 
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चित्तसे उवैशीके पास एक रात वास किया । फिर वियोगके भयसे राजाका चित्त व्याकुल हुआ ॥४०॥४१॥ उवेशी दीन राजाको विरहातुर 


देखकर कृपा करके बोली-हे राजन ! हमारे लिये शोक क्यों करते हो ! गन्धर्वलोगोंकी विनय करो । वे गन्धषैगण प्रसन्न होकर हमको || 
सदाके लिये तुम्हें दे देंगे । हे परीक्षित्‌ ! उवशीके यह वचन सुनकर राजा पूर्वाने गन्धर्वोकी 
बहुत ही शीश प्रसन्न हो गये। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा 
कमे किया जायगा, तब ही उव॑शी प्राप्त हो जायगी, 
दवाये वनमें घूमता फिरा परन्तु फिर राजाका श्रम दूर हो गया अर्थात्‌ यह समझ लिया कि य 


ह उवशी नहीं किन्तु अग्निस्थाली है ॥४२॥ 
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उसके उपरांत अग्निस्थालीको वनम डालकर घर आया और घरमे आकर नित्य रात्रिके समय उवेशीका ध्यान करने लगा। इससे त्रेतायुगके ||# 


गन्धवालपधावेमां स्तुभ्यं 


दास्यन्ति मामिति ॥ तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अग्निस्थालीं ददु ॥ उवंशीं मन्यमानस्तां 


सोऽबुध्यत चरन्‌ बने ॥४२॥ स्थालीं न्यस्य वने गला गरहानाध्यायतो निशि॥ त्रतायां संप्रहत्तायां मनसि त्रय्यवर्वत 
॥४३॥ स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भ विलक्ष्य सः तेन हे अरणी झला उवंशीलोककाम्यया ॥ ४४ ॥ उबंशीं 
मन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिसुत्तरास्‌ ॥ आत्मान rs यत्तत्‌ प्रजननं प्रशुः ॥४५॥ तस्य निम॑न्थनाजातो जातवेदा 


विमावसः ॥ त्रय्या स 


विद्यया राज्ञा एत्र्े कल्पित्रिृत्‌ ॥ ४६॥ 
आरंभके समय राजाके हूदयमें कर्मबोधक तीन वेद उत्पन्न हुए 


॥ ४३ ॥ उसके पीछे राजा फिर वहीं पर गया कि जहां अग्निस्थाली पड़ी || 


शी और देखा कि शमी बृक्षके गर्भम अथवा शमी जिसके गर्भमें थी ऐसा एक पीपलका पेड़ जमा हे, उसमें अग्निका होना भलीभांतिसे देख ||; 


उवशी लोककी कामनासे राजाने उस पेड़से दो अरणी बनायी 


अग्नि निकाली वह तुम सुनो । 


यी और उस अग्निको मथा । हे राजन्‌ ! राजा पुरूरवाने किस प्रकारसे अरणियोंसे 
मंत्रके अनुसार नीचेकी अरणीको और उत्त्रकी अरणीको आत्मा समझकर और उन दोनोंमें जो काठका 


टुकड़ा था, उसका यह राजा पुत्रकी भांति ध्यान करने लगे ॥४४।४५॥ जेसे ही वह अरणी मथी गयी कि उसमेंसे अग्नि निकली । यह अग्नि 


साधारण नहीं, इससे भोज्यधन 
श्रीमदू भागवत - ६२ 


जन्म लेता है। इसके पीछे वह अग्नित्रयी विद्याकी विधिके अनुसार कहे इए संस्कारसे त्रिवृत अर्थात्‌ आहव- ||; 


EP ० 


राजा परूरवाने गन्धर्वोकी बड़ी स्तुति की कि जिससे गन्धर्वगण ||; 
को अग्निस्थाली (टोकनी) दी । उसके देनेका तात्पर्यं यह था कि जब इससे अग्नि- ||; 
प्रन्तु राजा पुरूरवाने उस अग्निस्थालीको ही उर्वशी समझा ओर उसको कांखमें || 


नीयादि निरूप हुई। फिर राजाने उस त्रित अग्निको अपना पत्र कहकर माना ॥४६॥ और इस राजाने उर्वशी छोककी कामना करके उस 
६| आग्निसे सर्व देवमय यज्ञेश भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ किया ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! पहले सतथुगमे सब प्रकारके वाक्योका बीजभूत ओंकार ही 

एकमात्र वेद था, नारायण ही अकेले देवता थे, वर्ण भी एक ही था और अग्नि भी एक ही था ॥४८॥ फिर त्रेतायुगके आरंभमें पुरूरवासे तीन 
वेद उत्पन्न इए इसलिये इस युगमें यह राजा अझ्निरूप प्रजा द्वारा गन्धवैलोकको प्राप्त होकर उवेशीके साथ विहार करने लगा । सत्ययुगमें 
|| सब ही उरुष सत्तवभुण प्रधान थे इसलिये सब ही ध्याननिष्ठ हुआ करते थे। उसके पीछे रजोगुण प्रधान त्रताथुगमे वेदादिके विभागसे कर्म- 
|| तेनायजत यज्ञेशं भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ उर्वशीलोकमन्विच्छत सर्वदेवमयं हरि ॥ ७७॥ एक एवं पुर वेदः प्रणवः 

सर्ववाङ्मयः ॥ देवो नारायणो नान्य एकोऽअ्िवणं एवं च॥ ४८ ॥ पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी नेताले प ॥ अग्निना 

प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते Si ° नवमस्कन्धे सोमवैशचरिते ऐलोपाख्याने 
चलुद्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीक उवाच ॥ ऐलस्य चोव॑शीगर्मात्‌ षडासन्नात्मजा प ॥ आयुः श्रुतायुः सत्यायू 
रयोऽथ विजयो जयः ॥ १॥ श्रुतायोवृसुमान्‌ एत्रः सत्यायोश्च श्रुतंजयः ॥ श्यस्य सुत एकञ्च जयस्य तनयोऽमितः 
॥ २॥ भीमस्तु विजयस्याथ 


[थ काञ्चनो होत्रकस्ततः ॥ तस्य जहलुः स्रुतो गङ्गां गण्डूषीङृत्य योऽपिबत्‌ ॥ जह्नोस्तु 
पुरुस्ततुत्रो बलाकश्चात्मजोऽजकः ॥ ३ ॥ | 


मार्ग प्रकाशित हुआ है॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 


पुरूरवाके वंशमें, भये गाधि गम्भीर । ता दौहितरके ुत्र भे, परशुराम रणधीर ॥ इसके उपरांत श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! 
राजा पुरूरवाके उर्वशीके गर्भसे ६ पुत्र उत्पन्न इए, जिनके नाम यह हैंः-आयु, श्र॒तायु, सत्यायु, रय, विजय और जय ॥ १ ॥ इनमें 
श्ृतायुके वसुमान्‌, सत्यावुके श्रतञ्जय हुआ, रयका पुत्र एकनामा हु 


[ आ । जयकी सन्तान अमित और विजयका पत्र भीम इुआ । 
भीमका पुत्र काञ्चन ओर काञ्चनके होक जन्मा । इस होजकके उन जइका जन्म हुआ, जिन्होंने एक ही पूँटमें सब गंगाजीका जल 
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पान कर लिया है जहके पुरूरवा जन्मा, उसका बलाक, उसका बेटा अजक ॥ २ ॥ ३ ॥ और अजकके यहाँ कुशने जन्म लिया 
कुशके कुशाम्बु, घूर्तय, वस॒ और कुशनाभ यह चार पुत्र हुए उनमें से कुशाम्डुके महात्मा गाधिने जन्म ग्रहण किया ##॥ ४ ॥ इन 
गाधिके सत्यवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । ब्राह्मण ऋचीकने राजा गाधिसे उस कन्याको मांग लिया था । राजा गाधिने कन्याके 
योग्य यह वर न विचार कर निवेदनः किया॥५॥ हे महाराज ! जिनका एक ओरका (बाया अथवा दाहिना) कान श्यामवर्णं हो और जिनके 
ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुर्सूतयो वसुः ॥ कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्डुजः ॥ ४॥ तस्य 
' सख़वतीं कन्याशचीकोऽयाचत दिजः ॥ वर॑ विसदृशं मला गाधिमार्गवमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ एकतः इयामकर्णानां 
हयानां चन्द्रवचसास्‌ ॥ सहस्ं दीयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयस्‌॥ ६ ॥ इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञाबा गतः स वरु 
णान्तिकम्‌ ॥ आनोय दतत्वां तानश्वानुपयमे बराननास्‌ ॥ ७॥ स ऋषिः प्राथितः पत्न्या इवश्वा चापत्यकाम्यया ॥ 
श्रपयितोभयेमन्त्रश्चरं स्नातुं. गतो सुनिः ॥ < ॥ 
सबं अंगोंमें चनद्रमाके समान ज्योति हो ऐसे एक सहस्र घोड़े तुम हमें इस कन्याके शुल्क स्वरूप भेट दो तब हम तुम्हें यह कन्या दें 
कुछ इन हजार घोड़ोंको आप अधिक न समझें, क्योंकि हम कुशिकके वंशमें उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! ऋचीक मुनि राजाके ऐसे 
वचन सुनकर सब अभिप्राय जान वरुणजीके निकट उसी समय चले गये और वहांसे एक हजार घोड़ोंको लाकर उसे देकर श्रेष्ठ | 
मुखवाली कन्यासे विवाह किया ॥७॥ कुछ कालके पीछे ऋचीक मुनिकी भायां और सासने पुत्रकी कामना करके इन ऋचीकसे प्रार्थना 
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° शंका-युत्र होनेके लिये सब राजा लोग यज्ञ किया करते थे, परन्तु राजा गाथिने पुत्र होनेके लिये यज्ञ क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा गाधिकी स्त्रीने पुत्रहोनेके लिये अपने जामातासे याचना की थी, यह 
सन्देह हमारा निवारण करो । Bg है 
उत्तर--राजा गाधि नित्यप्रति यही चिन्ता करते थे किसो समय पुत्र होनके लिये यज्ञ करेंगे यहो विचार करते-करते बहुत दिन बीत गये । तबतक ऋचोक नाम भृगुवंश तपस्वी के संग राजा गाषिने जब 
अपनी सत्यवती कन्याका विवाह कर दिया, तब रानी अपने जामाता (जमाई) को सिद्ध समझकर पुत्रको याचना करने लगी। रानीते अपने मतम विचारा कि राजा यज्ञ. करनेके लिये अभी विचार कर ही 
रहे हें; परन्तु अभी यज्ञ करते नहीं । इसलिये रानीने जामातासे पुत्र होनेकी याचना को कि . राजा यज्ञ करें वा न करें । 
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की, तब यह ऋषि अपनी भायाके लिये अह्ममन्त्से और सासके लिये कषत्रिय मन्त्रसे चरु पकाकर स्रान करनेको चले गये ॥८॥ तब | 
‘i मनभें विचारा कि भार्याके ऊपर पतिका अधिक स्नेह हुआ करता है अतः जामाता मेरी कन्याके लिये जो चरू बनाकर 
गये हैं वह अवश्य ही हमारे चरसे श्रेष्ठ होगा । यह सोच-विचार इसने अपनी कन्यासे वह चरु मांगा जो कि ऋषि इस अपनी भार्याके लिये 
भना गाय थ । सत्यवतीने माताकी मार्थनासे अहामन्त्रयुक्त अपना चरु उसको दे दिया और आपने क्षत्रियमन्त्रका पढ़ा हुआ चरु भक्षण किया 
॥ ९ ॥ इसके उपरान्त जब सुनिने आकर यह बात जान ली तब अपनी श्लीसे बोले-“बड़ा नीच कर्म किया, चरूका अदल-बदल करने से 
तुम्हारा पुत्र घोर दण्डधारी होगा और तुम्हारा आता ब्रह्मचारी होगा ॥१०॥यह सुन सत्यवती अत्यन्त भीत हो अनेक भांतिकी अनुनय 
तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती । श्रेष्ठ मला तस्याऽ्यच्छन्मात्रे मातुरदात्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ तशिज्ञाय 
मुनि के प्राह पतीं कष्टमकारषीः ॥ घोरो दण्डधरः पुत्रो श्रता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १० ॥ प्रसादितः सत्यवत्या 
मेवं भ्रृदिति भार्गवः ॥ अथ ताहि भवेत्पौत्रो जमद्नस्ततोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ सा चाभूत्सुमहाएण्या कोशिकी लोकपा- 
बनी ॥ रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदभ्निरवाह यास्‌ ॥ १२॥ तस्यां वे भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः ॥ यवीयाञ्जज्ञ 
एतेषां Fl इत्यभिविश्रुतः ॥ १३॥ यमाह॒वासुदेवांश हेहयानां कुळान्तकघ्‌ ॥ त्रिस्सप्तछत्रों य इमां चक्रे निः 
क्षत्रियां महीस्‌ ॥ १४ ॥ हुं क्षत्रं खुवो भारमत्रह्मण्यमनीनशत्‌ ॥ रजस्तमोडृतमहन्फल्णुन्यपि तेऽहसि ॥ १५ ॥ 
कर ऋषिसे बोली- महाराज ! ऐसा न हो”तब भार्गव प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारा पौत्र भयंकर होगा, हे राजन्‌! इसके पीछे | 
| जमदग्नि’ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥११॥ हे राज्‌ ! फिर,वही सत्यवती अबला लोकपावनी महापुण्यमय कौशिकी नदी होकर बही 
है हेपरीक्षित्‌ ! इन महदषि जमदझिने रेणुकी कन्या रेणुकासे विवाह किया ॥ १२ ॥ उस रेणुकाके गर्भसे इन ऋषिके वसुमानादि अनेक 
पुत्र उत्पन्न हुए, उन सब पुत्रोमें छोटे परशुराम हुये ॥१३॥ प्राचीन कविलोग इनको भगवान्‌ वासुदेवका अंश और हेहय नाम क्षत्रियकु- Ey | 
लका अन्त करनेवाला कहते हैं । इन परशुरामजीने प्रथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन किया था ॥ १४ ॥ पहले क्षत्रिय जातिके लोग रजोय- || 
णसे व तमोणुणसे परिपूर्ण हो गर्वकारी और वेद विरुद्धाचारी हुए इसलिये यह प्रथ्वीपर भारकी नाई हो गये थे। यद्यापि अपराध इनका थोड़ा /2 
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था तो भी परशुरामजीने इनको मार ही डाला ॥ १५ ॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! अजितेन्द्रिय क्षत्रियजातिने भगवान्‌ 
परशुरामजीका ऐसा कया अपराध किया था,कि जिससे उनका क्रोधानल बारबार क्षत्रियकुलके ऊपर पड़ा था ॥१६॥ सूतजी बोले कि है 
शौनक ! इस प्रकार राजा परीक्षितका प्रश्न सुनकर सहर्ष श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! हैहयोंके अधिपति-क्षत्रियश्रेष्ठ कात्तवीर्याडनने 
नारायणके अंशके अंश भगवान्‌ दत्तात्रेयकी सेवा करके सहस्र शुजायें प्राप्त की और इनके ही बलसे यह शब्ओंपर दुर्द्ध्ष हुआ था। दत्तात्रेयकी 
सेवासे राजाको अव्याहत इन्द्रियसामर्थ्य,सम्पदा,प्रभाव, वीर्य,बल, ॥ १७ ॥ १८ ॥ योगेश्वरत्व और जिसमें अणिमादि सिद्धि विराजमान 
रहें ऐसा ऐश्वर्य भी उसने पाया था इसलिये यह राजा पवनके समान अब्यर्थगतिवाला हो सब लोकोंमें विना बाधाके भ्रमण करने लगा 
राजोवाच ॥ कि तदहो भगवतो राजन्यैरजितात्ममिः ॥ इतं येन कुल नष्ट क्षल्रियाणामभीक्षणशः ॥ १६॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ हेहयानामधिपतिरजुनः क्षत्रियषेभः ॥ दत्तं नारायणस्याँशमाराध्य परिकर्मभिः ॥ १७॥ बाहः 
न्दशशतं लेभ दर्धपेबमरातिषु ॥ अव्याहतेन्द्रियौजशश्रीस्तेजो वीर्यं यशो बलम्‌ ॥ १८॥ योगेश्वर्लमेऽवर्य गुणा 
यत्राणिमादयः ॥ चचाराव्याहतगतिलोकेषु पवनो यथा॥१९॥ खीरत्नेराटतः कीडन्धेवाम्मसि मदोत्कटः ॥ वैजयन्ती 
जं बिभ्रद्रुरोध सरितं झुजेः ॥ २०॥ विष्ावितं स्वशिबिरं प्रति्तोतस्सरिजलैः ॥ नारुष्यत तस्य तद्वीर्यं वीरमानी 
दशाननः ॥ २१॥ ग्रहीतो लीलया स्रीणां समक्षं कृतकिल्बिषः ॥ माहिष्मत्यां सन्निरुद्ो घुक्ता येन कपिर्यथा ॥२२॥- 
॥१९॥ एक समय यह सहख्नाज्जुन वैजयन्ती माला धारण कर बहुतसी ख्रियोंके साथ नर्मदा नदीके जलमें कीड़ा करने लगा । मदोन्मत्त 
ताके कारण केलि करते-करते इसकी हजार बाहोसे अचानक नर्मदाकी धारा रुक गयी ॥२०॥ उसी समय राक्षसराज रावण दिग्विजय करः 
नेके लिय बाहर हो माहिष्मती पुरीके समीप डेरा डाल शिवलिंग स्थापित कर, इस नदीके किनारे उनकी पूजा करता था जब कार्तवीयाँ- 
जुनकी भुजाओसे जलकी धार रुक गयी तब नदीकी धार प्रतिकूल हो नदीके किनारेको डुबाती हुई दूसरी ओरको लौटा । नदीकी धारके 
जलसे अपने डेरेको डूबता हुआ देखकर अर्जुन के वीर्यको वीर्याभिमानी रावण नहीं सह सका तब रावणने विहार करते हुए सहस्राडंनकी 
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पराजित करनेका उद्योग किया। हे राजन्‌ ! जंब ख्रियोंके सामने रावणने इस प्रकारका ढीठपन किया तब सहस्रार्जनने कोधित हो | 
पकड़ लिया और अपने नगर में बाँधकर ले आया और बंदरके समान कुछ दिन अपने घरमे बांधे रहा और फिर अवज्ञा कर छोड़ | 
॥ २१॥ २२ ॥ जिस तरह कातं॑वीर्यार्जन अपराधी होकर परशुरामजीके हाथसें मारा गया उसका भी वर्णन करते हैं, तुम सुनो-एक 
समय सहस्रार्शन मृगयाके लिये विजय वनमें घूमता-घूमता अकस्मात्‌ जमदश्निजीके आश्रममें आ पहुंचा ॥ २३ ॥ मंत्री, सेना, सामन्त 
और अश्वादि वाइन सहित इस राजाको अपने आश्रममें आया हुआ देखकर जमदश्निकऋपिने अपने कामधे गाय द्वारा भळीभांति 
इनका अतिथिसत्कार किया ॥२४॥ सुनिकी इस घेनुरत्नको अपने ऐश्वर्यमें श्रेष्ठ देखकर इस पइुनईसे सहस्नार्जनको सन्तोष न हुआ, 


स एकदा ठु शृगया विचरन्विपिने वने॥ यहृच्छयाऽऽश्रमपद जमदगनेसपाविशत्‌ ॥२३॥ त्स्मे स्‌ नरदेवाय सुनिरहण- 
माहरत्‌ ॥ ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥ २४॥ स वीरतत्र तद्‌ दृष्टा आत्मेश्चर्यातिशायनम ॥ तज्ना- 
द्वियताम्रिहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ इविधानीषदपंन्नरान्दतुंमचोदयत्‌ ॥ ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां 
कन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगत्‌ः ॥ शुत्र तत्तस्य दोरात्म्यं चुक्रोध हिरिवाहतः 
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॥ २७॥ घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म कामुक ॥ अन्वधावत हुधषों मृगेन्द्र इव यूथपस् ॥ २८॥ 


अतः उसने हैहय लोगोंके साथ परामर्श करके इस गायके ले जानेकी अभिलाषा की॥२५॥ इसलिये दर्प करके अपने पुरुषोंको आज्ञा दी |; 
| ऋषिके अग्निहोत्रकी गाय ले लो। यह आज्ञा पाकर सहल्ार्डनके सेवक रोती और डकराती हुई बच्चे सहित गायको इलात्कार | 
जबरदस्ती ) पकड़कर माहिष्मती नगरीको छे गये ॥ २६ ॥ जब राजा गायको लेकर माहिष्मती घुरीको चला आया तब जमदग्नि |# 
जीके पुत्र परशुरामजी आश्रममें आये । वह इस राजाकी यह दुता सुनकर चोट खाये हुए सर्पके समान कोधाग्रिसे जल उठे ॥ २७॥ | 
उसी समय परशुरामजी चोर परशा हाथ ले तूण सहित धलुष बाण ले बख्तर पहनकर महाकोधित हो उस राजाके पीछे दोड़े, जैसे | 
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£| सिंह यूथपति हाथीके ऊपर झपटता है॥ २८ ॥ हे राजन्‌! कार्तवीर्याणन जब अभ्निहोत्रकी गाय लेकर अपनी माहिष्मती पुरीमें | 
करना ही चाहता था कि इतनेमें ही उसने देखा कि भृगुश्रेष्ठ परशुरामजी शृगचर्म पहने हुए बाणादि आयुध सहित धनुष धारण किये 
महावेगसे आ रहे हैं और सूर्यके समान प्रकाशमान इनकी जटा इधर-उधर छिटक रही है ॥ २९ ॥ यह देखकर सहस्राजुनने भीत हो 
अपने बचनेके लिये हाथी, घोड़े, रथ, पेदल और गदा, असि, बाण, ऋष्टि ( अस्रविशेष ) शतघ्नी और शक्ति सहित सहस्न अक्षौहिणी 
भयंकर सेना भेज दी.परन्तु परशुरामजीने अकेले ही उस सब सेनाका संहार कर डाला ॥ ३० ॥ महात्मा परशुरामजीका वीर्यं और वेग 
व मन पवनके तुल्य था, इस कारण शङ्गसेनाको नाश करनेके लिये वे अग्निक समान थे। वे अपना परशा चलाते इए जहां-जहां गये 
तमापतन्तं शणुव्यमोजसा धनुधंरं बाणपरश्वधायृधस्‌॥ ऐणेयचर्माम्बरमकेधाममियुंत॑ जटामिदंदशे पुरीं विशन्‌ 
॥ २९ ॥ आचोद्यद्धस्तिरथाश्वप त्तिभिर्गदासिबाणषिशतघ्निशक्तिभिः ॥ अक्षोहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम 
एको भगवानसूदयत्‌ ॥ ३० ॥ यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोऽनिलौजाः परचक्रसूदनः ॥ ततस्ततश्छिन्नयुजोरू- 
कन्धरा निपेतुरुब्यौ हतसूतवाहनाः ॥ ३१ ॥ ष्ठा स्वसेन्यं रुध्रोषकदेमे रणाजिरे रामङुठारसायकेः ॥ विहक्ण- 
चमंध्वजचापविग्रह निपातितं हेहय आपतद्‌ रषा ॥३२॥ अथार्जुनः पञ्चशतेषु बाह॒भिर्धचुष्षु बाणान्युगपत्स संदधे ॥ 
शमाय रामोऽख्रशतां समग्रणीस्तान्येकधन्वेषुमिराच्छिनत्समस्‌॥ ३३ ॥ 
उसी-उसी स्थानमें शइसेनाके वीरगण छिन्नबाहु, छिन्नजंघ और छिन्नश्चुण्ड होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और उनके अश्व सारथी सबही 
मारे गये ॥ ३१ ॥ हैहयपति अर्डुन रणभ्ूमिमं रूधिरकी धारासे कीच उठी देख और परशुरामजीके कुठार व बाण प्रहारसे वम, ध्वजा, 
धनुष, बाण और शरीर छिन्न-भिन्न होनेसे प्रायः सब ही सेना युद्धमें गिर पड़ी, यह देख कोधित हो सहस्रबाइ आप ही स करनेके लिये 
चला आया॥३२॥ और परशुराम जीका संहार करनेको अपनी सब भुजाओंसे एकबार ही पांच सौ (९००) धनुष अहण कर उनपर पांच सौ 
तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर चलाने लगा । हे राजन्‌! महातेजस्वी परशुरामजी अख्नधारियोमें आगे गिनने योग्य हैं। यद्यपि वे एक 
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ञ्‌ जी बच लेकर आश्रममें आये और शइके 
दश सहस्र पुत्र भयके कारण भाग गये ॥ ३५ ॥ इसके उपरान्त परशुरामजी बच्चे सहित उस गायको 


जुनके पांच सो चु % काट द जज ए 
शी गणित बाण चलाकर एक साथ अञ्न बेगसे रणभूमिमें खड़े हुए 
क ह म समर करनेके योग्य अनेक अनेक पर्वत ह पके pi उसकी सब जाय 
परशुरामजीके ऊपर दौड़ा ॥ ३४ ॥ यह देखकर परशुरामजीने अति पेनी धार वाले हे इ । सहस्रबाहुके मारे जाने पर उसके 
काट डालीं और पीछेसे पर्वतके शिखरके समान सहस्रबाइका मस्तक भी काट दिया 


‘a सुजान |) च्छेद मः प्रसभ 
एनः स्वहस्तेरचलान्मृधेऽङघिपाब॒स्किप्य वेगादभिधावतो युधि ॥ छ्रजान्कुठारेण RS Ff जार 
लहेरिव ॥३४॥ ङत्तबाहोः शिरस्तस्य गिरेः श्वद्भमिवाहरत ॥ हते पितरि त॒त्र ८ | त गत 
होत्रीमुपावर्त्यं सवत्सां परवीरहा ॥ समपेत्याश्रम॑ पित्रे परिक्षिष्ठां समर्पयत्‌ ॥ २६ न्पापमकारधीत ॥ अवधी 
आतृभ्य एव च ॥ वर्णयामास तच्छुला जमद ्रिमाषत॥ ३७॥ राम राम महानादो र लोकव परी 
तरदेव॑ यत्सवदेवमयं हथा ॥ ३८॥ वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाऽहणतां गताः ारत्यत इतक ९ 
गात्पदम्‌ ॥ २९॥ क्षमया रोचते लक्ष्मीत्राह्नी सौरी यथा प्रभा ॥ क्षमिणामाशु भ 
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क्षमाशील ल पुरुषके ऊपर भगवान्‌ वासुदेव शीघरही प्रसन्न हो जाते हैं ॥४०॥ हे अंग! चक्रवर्ती राजाका वध अहावधसे मी भारी है। इसलिए तुम 
भगवान्‌ हरिमें मन लगाकर तीर्थ-सेवा और यम-नियमादि द्वारा अपने पापोंका नाश करो इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
भाषाटीकायां परशुरामचरिते हेहयार्जनवधों नामपञ्चइशोऽध्यायः ॥३५॥ दोहा-सोलहमें जमदि वध, युत सुत कियो हजार। परञ्च 
राम _ तासों करत, क्षत्रिनको संहार ॥ श्रीजञुकदेवजी बोले कि, हे कुरूवेशावतंस परीक्षित्‌ ! पिताके उपदेशसे परशुरामजी ' बहुत 
ज्ञो मधाभिषित्तस्थ वथो ब्रह्मवधाद्णरः॥ तीर्थसंसेवया चांहो जहङ्गाच्युतचेतनः॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महाः 
नवमस्कन्धे सोमवंशचरिते कात्तंवीयार्जुनवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो 
शमस्तथति कुरुनन्दन ॥ संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाऽश्रममात्रजत्‌॥ १ ॥ कदाचिट्र्णका याता गङ्गायां पद्ममा- 
लिनम्‌ ॥ गन्धर्वराजं कीडन्तमप्सरोमिरप्यत॥ २॥ विलोकयन्ती क्रीडन्तम्ुदकार्थं नदीं गता॥ होमवेलां 
न_सस्मार किचिच्चत्ररथस्प्रहा ॥ ३ ॥ कालात्ययं तं विलोक्य युनेः शापविशङ्किता ॥ आगत्य कलशं तस्थो 
पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥ ४॥ E a 
अच्छा” कह वनको चले गये और एक वर्षेतक तीर्थयात्रा करके आश्रममें लोट आये ॥ १ ॥ किसी समय जमद्निकी खी रेणकाने गंगा 
जीके निकट जाकर वहां पद्ममाली चित्ररथ नाम गन्धवेराजको अप्सराओंके साथ विहार करता हुआ देखा ॥२॥ रेणुका जळ लानेके 
'ख्यि गगाजीपर गयी थी, विहार करते हुए गंधर्वराजके देखनेमें रेणुकाने उनकी चाइनाकी और होमका समय व्यतीत हो गया इसको 
भी रेणुकाने जाना # ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त कालको बीता जाता हुआ देखकर सुनिसे शापकी आशंका कर वह अत्यन्त भीत 


# इंका--रेणुकाकी वृद्धावस्या थी तो भी स्त्री पुरुषको रतिका आनन्द देखती थी, यह बड़े सन्देहकी बात ५ ? वुद्धावस्थामं विषयकमंका आनन्द क्यों देखा ? 
उत्तर--बाल्यावस्थामं रेणुका अत्यन्त चञ्चल थो और अपने पिताके भवनमें रहत थो, तो भी प्रत्येक कार्य हे साथ करती थो । एक दिन म | सखियोंको संग लेकर स्गान करनेके लिये एक 
गयी । एक वृद्ध चिड़ियाने अपने प्रिय पति पक्षीके सङ्गः विहार कर रही थी, उसको देखकर रेशा बहुत हँसी । तब चिड़ियाने अत्यन्त ह री दर: शत पा ब त  ह॥ 
न रमण करती हैं, परतु तू वुद्धावल्थामें दूसरे पुरुषके संग कड़ा करेगी, अर्थात्‌ सब कड़ाओंका मूल आंोसे देखना है; बही जोड़ा छ करेगी इसलिये रेणुकाने वृद्धावस्‍्थामें पाप किया, कोई दूसरा कारण नहीं था ? 
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हुईं और शीष आ आ जलकलशको मुनिके आगे रख खड़ी हो गयी ॥ ४ ॥ इधर अपनी मार्याके मानसिक व्यभिचारको जान महर्षि 
अत्यन्त कोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने प्रज्जलित अग्निके समान तीक्ष्ण हो अपने पुत्रोंकी पुकारकर यह आज्ञा दी कि 
तुम इसी समय अपनी पापिनी माताको मार डालो, परन्तु इन पुत्रोने पिताका वचन नहीं सुना ॥ ५॥ और परशुराम अपने 
पिताकी समाधि, एवं तपस्याके प्रभावको जानते थे, अतः जब इनसे सुनिने कहा कि तुम अपने इन भाइयोंको और अपनी माताको मार 
डालो तब उन्होंने विचारा जो पिताकी आज्ञा उलंघन कर इनको नहीं मारता तो पिताजी कोधित होकर हमको शाप दे देंगे भोर जो 
हम इनको मार डालेंगे तो कदाचित्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हो गये तो येहमारी माता और आताओंकीो जिला भी सकते हैं। ई जैसेही 
पिताने आज्ञा दी वैसे ही महात्मा परशुरामजीने माताके सहित अपने आताओंका संहार किया ॥ ६ ॥ यह देखकर pee जमद्‌- 
व्यभिचारं युनिन्ञाता पत्न्याः प्रकपितोऽञत्रीत्‌॥ घ्नतेनां पत्राः पापामित्यत्तास्ते न चक्रिर ॥ ५॥ रामः 
पित्रा भातृनमात्रा सहावधीत्‌ ॥ प्रभावज्ञो सेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च यः ॥६॥ व्रेण च्छन्दयामास प्रीतः सत्यवती- 
ई ॥ वृत्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्शृतिं वधे ॥ ७॥ उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय 
रामश्चक्रे सुहृच्‌ ॥ < ॥ येऽजुनस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुषेधग्च ॥ रामवीर्यपर 
कचित्‌ ॥ ९॥ एकदाऽऽश्रमतो रामे सञ्रातारि वनं गते ॥ वैरं छब्धच्छिद्रा उपागमन 
र परशुरामुजीपर अत्यन्त प्रसन्न इए और परशु रामजीसे बोछे_इच्छाबुसार Si मांगो । तब॒प्रशुरामजीने 
कि हमारे आता और माता फिर जी जायं और यह इस बातको भी भूल जाये कि हमने इनको मारा है ॥७॥ वेसे ही जमदग्निसुनिने वर देकर 
कहा कि “ऐसा ही हो” तब उन मरे हुओंमें प्राण आ गया और जैसे सोया हुआ पुरुष नींदसे उठ बैठता है, वैसे ही ये सब उठ बैठे 
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*॥ थे, इसलिये उन्होंने अपने सुहृदोंको मार डाला था ॥ ८ ॥ हे महाराज ! इधर कात्त॑वीर्यार्जनके दशहजार घुत्र परशुरामजीके वीर्यसे 
प्राभव पाकर आपने पिताके वधको याद करके कहीं भी सुख स्वच्छन्दता पानेके लिये समर्थ नहीं हुए ॥ ९ ॥ एक समय परञ्रामजी /2£, 
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राजन्‌ ! यह शंका मत करना कि परशुरामने ऐसा निंदित कर्म क्यों किया ! यह परशुरामजी अपने पिताके तपोबलको भलीभांति जानते 


£| आताओंसहित वनको गये थे तब कार्तवीयर्जनके ये सब पुत्र अवसर पाकर पिछला वैर लेनेकी इच्छासे परशुरामजीके आश्रममें 
«| आये ॥१०॥ इन सबने वहां आकर देखा कि परशुरामजीके पिता जमदग्निस्ुनि भगवान्‌ में चित्त लगाये अग्निशालामें बेठे हुए हैं। यह 
:| अवसर पाकर इन पापात्माओंने उसी समय इन झुनिको मार डाला ॥ ११ ॥ प्रशुरामजीकी माता रेणुका अपने पतिको मरा हुआ देख 
अतिदीन हो अपने पतिके प्राणोंकी भिक्षा चाहने लगी, परंतु तो भी निष्ट क्षत्रियोंको दया न आयी और बलपूर्वक रेणुकाके केश | 
ड़कर ले गये ॥१२ ॥ तब्‌ परशुरामजी की माता पति शोकसे आर्त हो अपनी छाती पीटती हुई “हा राम ! हा राम | हा तात ! ! हा 
तात ! ! ! ” कह बड़े जोरसे रोने और विलाप करने लगी ॥१३॥ दूरसे “हा राम ! ” की पुकार और आर्तवाणी सुनकर वीर्यवान्‌ परशुरा- 
टृष्टाऽन्यगार आसीनमावेशितधियं सुनिस्त ॥ भगवत्युत्तमःछोके जच्लुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ याच्यमानाः कृपणया 
राममात्राऽतिदारुणाः।प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः ॥१२॥ रेणुका हुःखशोकार्ता निष्नन्त्यात्मनमात्मना॥ 
राम रामेहि तातेति विडुक्रोशोचकेः सती ॥ १३ ॥ तह॒पश्रुत्य इरस्थो हा रामेत्यातेवत्‌ स्वन ॥ लवरयाऽश्रममासादय 
द्द्शे पितरं हतम्‌ । स १४ ॥ तदुःखरोषामषांतिशोकवेगविमो हितः ॥ हा तात साधो धामि त्यक्वाष्स्माव स्वर्गतो 
सवान्‌ ॥ १५ ॥ पितुर्देहं क स्वयस्‌ । प्रगृह्य परशुं रामः क्षत्रान्ताय मनो दधे ॥ १६॥ गता 
| माहिष्मतीं रामो ब्रह्मघ्नं विहतश्रियम्‌ ॥ तेषां स॒ शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्रे मह्दागिरिस्ञ ॥ १७॥ 
मजी आताओं सहित अतिशीभ्र अपने आश्रममें आये और वहां देखा कि पिता मृतक हुए पड़े हैं ॥ १४ ॥ पिताको भृतक देख सब 
|| भाइयोंको ऐसा दुःख, शोक, कोष, इुँझ्ुुलाइट और पीड़ा उत्पन्न हुई कि सबके सब मोहितसे हो गये॥ १५ ॥ इसके उपरान्त महात्मा 
| परशुरामजी “हा तात ! हा साधो ! हा धामिक ! हमको छोड़कर आप स्वर्गको चले गये” इस भकार विलाप करने लगे और पिताके 
मृतक देहको अपने भाइयोंके निकट रखकर भयंकर परशा लेकर मनमें विचारने लगे कि अब हम ( अवश्य ) क्षत्रियोंके वेशका ध्वंस 
करेंगे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! परशुरामजीने अति शीघ्र माहिष्मती पुरीमें जाकर उसके बीचमें अजुनपुत्रोके मस्तक काट काटकर एक 
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बड़ा भारी पर्वत बना दिया । जब वह सहसार्जनके पुत्र अल्नहत्या कर आये थे तब ही इस माहिष्मती पुरीकी शोभा जाती रही 
| थी, मध्यस्थानमें सुण्डमय पर्वतके होनेसे वह पुरी इ भी भयानक हो गयी। फिर तेजस्वी परशुरामजीने उस कार्तवीरयाज्डँनके 
| पु्ोके रूधिरसे एक नदी उत्पन्न की, वह नदी बहाद्रेषियोंको अत्यन्त भयकी देनेवाळी हुई ॥१७।१८॥ इसके उपरान्त क्षत्रिय जातियोंको 
| अन्याय वश हुआ देख पिताके वधका स्मरण कर परशुरामजीने इककीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियहीन किया और स्यमन्तपञ्चक स्थानमें 
रुधिरके नोकुण्ड भर दिये ॥१९॥ उसके पीछे परशुरामजीने अपने पिताका शिर उनकी देहसे लगाकर कुशोंके ऊपर रख विविध यज्ञोंसे 
तद्रक्तेन नदीं घोरामन्रह्मण्यमयावहास्च ॥ हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रेऽमङ्गलकारिणि ॥ १८॥ त्रिस्सप्तऋलः प्रथिवरीं 
कला निश्षत्रियां प्रशुः ॥ स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ हृदाव्‌ नव ॥ १९ ॥ पितुः कायेन संधाय शिर आदाय 
बहिंषि॥ सवदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखैः ॥ २० ॥ ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशस्‌ ॥ अध्वर्यवे 
प्रतीचीं वे उद्ात्रे उत्तरा दिशम ॥ २१॥ अन्यभ्योऽवान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यमास्‌॥ आर्यावतंसुपदरष्टे ` 
सदस्येभ्यस्ततः परस्‌ ॥ २२॥ ततश्चावशथस्नानविश्तारेषकिल्विषः ॥ सरस्यां ब्रह्मना रेजे व्यश्र इवांशुमान्‌ 
॥२३॥ खदेह जमदमिस्त॒लब्ध्वा संजञानलक्षणस्‌ ॥ ऋषीणों मण्डले सोऽभवत्‌ सप्तमो रामपजितः ॥ २४॥ 

सर्वदेवमय आत्मा ईश्वरकी एजा की ॥ २० ॥ उस यञ्ञमें होताको पूर्व दिशा, बर्माको दक्षिण दिशा,अध्वय्युंको पश्चिम दिशा और उद्गाताको 
उत्तर दिशा दक्षिणाम दे दी ॥२१॥ अवान्तर दिशायें और इसरे ऋत्विक लोगोंको दे दीं ! मध्यस्थल कश्यपजीको दान कर दिया, फिर 
उपद्रष्टाको आर्यावर्त देश दक्षिणामें देकर सभासदोंको भी यथायोग्य इमि दक्षिणामें दी ॥२२॥ इसके पीछे महानदी सरस्वतीम जाकर 
| यज्ञान्तका स्नान कर अनन्त पापोंको दूर कर आकाशं बादल रहित सामने विराजमान होने लगे ॥२३॥ इस ओर महासुनि जम समान- 
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|| दनि परशुरामजीसे एजित होनेके कारण स्थृति ही जिसका शरीर हे ऐसे अपने शरीरको प्राप्त होकर सप्तपिमण्डलमें जाकर सप्तऋषि हुये॥२४॥ 


* श्रइन --हे राजन्‌ ! परशुरामजीने इक्कोस बार क्षत्रियों को बयों मारा था। 
उत्तर-_रेणुकाने सहस्राज्जुनके पुत्रोकी दुष्टता देख दुःखके मारे इककोस बार अपनो छातोको कूटा था, इसलिये परशुरामजीने इक्कीस बार क्षत्रियोंका नाश किया ॥। 
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हे राजन्‌ ! कमललोचन जमदग्निके सुत भगवान्‌ परशुरामजी भी आगामी सन्वन्तरमें वेदका प्रचार करेंगे अर्थात्‌ वह भी वेद प्रचार 
करनेवाले सप्तषियोंमें से एक होंगे॥ २५ ॥ वह परशुरामजी दण्ड छोड़ शांत चित्तसे अबतक महेन्द्रपर्वतपर विराजमान हैं । सिद्ध,चारण 

और गंधवगण सदा उनके विचित्र चरिन्रको गाया करते हैं॥ २६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे भगवान्‌ विश्वात्मा ईश्वर इरिने भृकुगुलमें 

अवतार ले अनेक वार क्षत्रियोंका संहार कर भ्मिका भार उतार दिया ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! अब आगे सुनो 

गाधिकेप्रकाशमान अग्नितुल्य महातेजस्वी विशवामित्रजी उत्पन्न हुए हे राजन्‌ ! यह तपके धा क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गये ॥ २८॥ 
जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामःकमललोचनः ॥ आगामिन्यन्तरे राजन्‌ ति वे हत्‌ ॥ २५॥ आस्तेऽद्यापि 
महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः ॥ उपगीयमान चरितःसिद्वगन्धवचारणेः।२६॥एवं भ्ृणषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरी- 
इवरः ॥ अवतीय परं भारं खुवोऽइन्‌ बहुशो हपान्‌॥२७।गाघेरश्रन्महातेजाःसमिद्ध इव पावकः ॥ तपसा क्षात्रमुत्सृज्य- 
यो लेभे बरहमवर्चसम्र ॥ २८ Ms चेवासन एत्रा एकशतं प ॥ मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव 
ते ॥ २९ ॥ पुत्रं कृत्वा शुनइशेपं देवरातं च भार्गवस्‌ ॥ आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्‌ ॥ ३० ॥ यो वे 
हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः परुषः पशुः ॥ स्तुला देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ सुसुचे पाशबन्धनात्‌ ॥ ३१ ॥ यो रातो देवयजने ` 
देवेगोधिषु तापसः ॥ देवरात इति ख्यातःशुनइशेपः स भार्गवः ॥ ३२॥ | 

हे महाराज!इन तेजस्वी विश्वामित्रजीके एक शत पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें यद्यपि केवल मध्यम पुत्रका नाम मधुच्छन्द था, तो भी सभी 


पुत्र मधुच्छन्द कहे जाते थे ॥ २९॥ महषि विश्वामित्रजीने अजीगर्त्तके पुत्र शुनः शेपको भृश॒वंशीय देवरात नामक पुत्र करके अपने 
सब पुत्रोंसे कहा था कि तुम सब इनको अपना बड़ा भाई समझना ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इन शुनःशेपके पिता अजीगर्त्तने महाराज 
हरिश्वन्द्रके यज्ञम पशु बनानेके लिये मध्यम समझ ममता छोड़ बेंच दिया था 


। परंतु यह पुरुषपशु ( शुनःरोप ) प्रजेशादि वरूणादि देवता 
लोगोंकी स्तुति करके पाशबन्धनसे छूटगया ॥३१॥ वह देवता लोगोंसे रात ( प्रदत्त होनेसे गाधिवंशमें देवरात नामसे प्रसिद्ध हुआ 
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परन्तु भ्रग॒वंशरम उसका नाम शुनःशेप था ॥३२॥ विश्वामित्रके मधुच्छन्द नामक जो पचास पुत्र बड़े थे, उन्होंने शुनःशेष को बड़ा मानने 
में अपना भला न समझा, इसलिये कोधित होकर विश्वामित्रजीने अपने पुत्रोंको यह शाप दिया कि तुम अति दुर्जन हो अतः आज 
म्लेच्छ हो जाओगे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त मध्यम पुत्र मधुच्छन्दने अपने पचास छोटे भाइयोंके साथ फिताके पास आकर कहा कि 
क्‍ “आप हमारे पिता हैं” हमको बड़ाई अथवा छुटाई जिसकी भी आज्ञा देंगे हम वहीस्वीकार करेंगे ॥ ३४ ॥ यह कहकर इन्होंने मंत्रदर्शी 
| शुनःरोपको अपना बड़ा आता बनाया और सब एक वचन होकर बोले कि “इम सब ही तुम्हारे अनुगामी अर्थात्‌ छोटे भाई इए” यह 
छनकर विश्वामित्रजी प्रसन्न हो अपने इन पुत्रॉसे बोले कि तुमने हमारे मानको रखकर हमको पुत्रवान्‌ किया इससे हमको बहुत सन्तोष 
ये मधच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशल मेनिरे त ॥ अशपत्‌ तान्‌ ्ुनिः कुदो म्लेच्छा भवत हुर्जनाः ॥३३॥ स होवाच 
म्च्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः ॥ यन्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयस्‌ ॥३४॥ ज्येष्ठं मन्त्रं. चकुस्ला- 
मन्वञ्चो वयं स्म हि॥ विशवामित्रःसुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ ॥ ये मानं मेष्छुशहन्तो वीरबन्तमकर्तमा््‌ ॥ ३५॥ 
ख कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित ॥ अन्ये चाष्टकहारीतजयक्रतुमदादयः ॥ ३६ ॥ एवं कोशिकगोतर तु वेश्वा- 
ध्रथगिधस ॥ 0४3 तद्धि चेवं प्रकल्पितम ॥ ३७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नबमस्कन्धे परशुराम- 
कृतक्षत्त्रवधविइवा मित्र नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ . 
हुआ और इम सन्तुष्ट होकर तुमको यह वर देते हैं कि तुम लोग घुत्रवान्‌ होगे ॥ ३५॥ हे छुशिकगण ! ये देवरात भी 
कोशिकगोत्री है, क्योंकि यह हमारा पुत्र हुआ है, इस लिये तुम इसके अबुगामी हो । हे राजन्‌ ! इन पुत्रोंके अतिरिक्त विश्वामित्रके 
अष्टक हारीत, जयकतु, मानादि और भी अनेक पुत्र इए थे ॥ ३६ ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार अनुग्रहीत हुए 


और एक पुरूषको पुत्र मान लेनेसे विश्वामित्रके पुञॉसे कौशिक अनेक प्रकारका हो गया अर्थात्‌ कुष्ठ अभिशक्त और ङुछेक श्रवरांतरको | 
पराए रुए \ बस, देवरातको सबसे बड़ा माननेका ही यह कारण है ॥ ३७॥ इति आऔमद्भागवते महापुराणे नवभस्कन्धे भाषाटीकार्या 
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oO और उससे दिवोदासकी उत्पत्ति हुई । इनके पुत्र द्युमान जो कि प्रतदेन भी कहे जाते थे और शाज्जजित्‌, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्र 


बोडशोऽध्यायः।१६॥दोहा-सत्रहमे पुरूरवाको, ज्येष्ठ पुत्र भयो आय । ताके पाचों स्तनको, वंश कहौं सबगाय ॥ 

नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! पुरूरवाके क आयु नामक जो पुत्र हुआ था, उसके पांच पुत्र हुए नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, ह्माओ anise 

उन क्षत्रवृद्धके वंशका वृत्तांत अब कहता हूँ,तुम श्रवण करो ॥ १॥ २॥ क्षत्रवृधके पुत्र सुहोत्रके काश्य, कुश और गृत्समद यह तीन पुत्र 

उत्पन्न हुए।इनमेंसे गृत्समद के शुनक उत्पन्न हुआ । उस शुनकसे ऋवदियोमें श्रेष्ठ शौनक मुनि हुए ॥ ३॥ काश्यका पुत्र काशी, उसका 

पुत्र राष्ट्र और उसका बेटा दीर्घतमा दीपतमाके पुत्र धन्वन्तरि हुए कि जिन्होंने आयुेदका प्रचार किया । यह धन्वंतरि यज्ञ भोक्त 
श्रीक उवाच ॥ यः पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः ॥ नहुषः क्षत्रदद्श्व रजी म्मश्च वीर्यवान्‌ ॥ १॥ अनेना 
इति राजेनद्र शण क्षत्रतधोप्वयम्‌ ॥कषत्रदृदवसुतस्यासन्होत्रस्यात्मजास्रयः ॥ २॥ काइयः कुशो शत्समद इति शृत्स- 
मदादभूत्‌ ॥ शुनकश्शीनको यस्य बहङृचप्रबरो सुनिः ॥ ३ ॥ काश्यस्य काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता ॥ 
धन्बन्तरिदैघेतम आयुर्वेदप्रवर्तकः॥४॥ यज्ञशुगवासुदेवाशास्स्मृतमात्रातिनाशनः॥ तसुतरः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः 
॥ ५ ॥ दिवोदासोयमांस्तस्मात्यतर्दन इति स्मृतः ॥ स एवं शब्॒जिहत्स ऋतध्वज इती रितः ॥ तथा कुबलयाञ्चेति 
परोक्तोऽछरकादयस्ततः ॥६॥ षष्टिवषैसहस्ताणि षष्टिवषेशतानि च ॥ नालकौदपरो राजन्मेदिनीं बुज युवा ॥ ७॥ 

भगवानके अंश स्मरण करते ही रोगडेशका भय नष्ट करते हैं इन धन्वंतरि जीका पुत्र केतुमान, केतुमानका पुत्र भीमरथ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
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भी-यही कहलाते थे इस दुमानके अलकोदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६॥ उनमेंसे अळकेने साठ सहस्न साठसौ अर्थात्‌ छासठ(६६०००) 
सहस्रवर्ष तक युवा अवस्था रखकर राज्य भोग किया था । हे राजन्‌ ! अलर्कके अतिरिक्त किसी युवाने इतने कालतक पृथ्वीका भोग नहीं 


5 इस सवाते अीकण्यावतारका मत्ता करनेके लिये संक्षेपसे वंशका वर्णन किया जाता है। जिसके बंश्नमेसे स्वयं भगवान्‌ अवतार 7. । इस वंशका वर्णन पीछेसे विस्तार ठ 
ुत्रोमे से छोटे पुत्रका बर्णन करके अब ज्येष्ठके बंशफा वर्णन करते है । सहित किया जायगा । इसलिये पुरूरवाके पांच 
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किया ॥ ७॥ इस अलर्कके संतति नामवाले राजाकी उत्पत्ति हुई । उसका पुत्र सुनीथ सुनीथका पुत्र निकेतन, निकेतनका पुत्र 'र्मकेतु 
और धर्मकेतुसे सत्यकेतुने जन्म ग्रहण किया ॥ ८ ॥ सत्यकेतुके पुत्र शरष्टकेतु, उसके कुमार उत्पन्न दर । उनका पुत्र वीतिहोत्र, उनके 


सुत भग और उनके पुत्र भार्गभूमि प ॥ ९ ॥ श्रीज्ञकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! यह सब नरेश काशिवशीय इए । यह काशिकं 
प्रदादा क्षत्रृद्ध वंशके अुगामी थे हे परीक्षित्‌ ! अब रम्भके वंशका वर्णन करते हैं, आप सावधान हो चित्त लगाकर सुनिये । रम्भका 


पुत्रे रभस, उसका पुत्र गम्भीर, उससे अक्रियकी उत्पत्ति हुई॥१०॥ अकृयका पुत्र ह्मवित्‌ हुआ ।अब अनेनाके वेशका वर्णन करते हैं कि 
अनेनाका पुत्र Cs हुआ, उसके झुचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | झुचिसे धर्मके सारथि जिककुद पुत्र उत्पन्न हुए, त्रिककुदके पुत्र 
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अलकांत्संत थोऽथ सुकेतनः ॥ धर्मकेतः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरनायत ॥ < ॥ 'ष्टकेतः सुतस्तस्मा- 
त्सुकुमारः क्षितीश्वरः ॥ वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भार्गश्रमिरशरन्दृपः॥ ९॥ इतीमे काशयो भूपाः क्षजररद्धान्वया- 
यिनः ॥ र्म्भस्य रभसः पुत्रों गम्भीरश्चाक्तियस्ततः॥ १० ॥ तस्य कषेत्रे ब्रह्म जज्ञे श्ण वेशमनेनसः ॥ शुद्धस्ततः 
शुचिस्तस्मात्रिककुद्वमंसारथिः ॥ १ BNE तत्‌इशान्तणयो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌ ॥ रजेः पञ्चशतान्यासन्प- 
त्राणाममितोजसाम्‌ ॥ १२ ॥ देवैरभ्यर्थितो देत्यान्हलैन्द्रायाददा दिवम्‌ ॥ इन्द्रस्तश्मे एनदत्त्वा शीला चरणौ रजेः 
॥१३॥ आत्मानमर्पयामास प्रह्णादायरिशङ्कितः॥ पितयुपरते पत्रा याचमानाय नो ददुः ॥ १४ ॥ त्रिविष्टपं महेन्द्राय 
यज्ञमागान्समाददुः ॥ एरणा हयमानेश्यो बलभित्तनयान्रजेः ॥ १५॥ 

| हुए; जो कि बड़े जितेंद्रिय और ज्ञानी थ,इसलिये उन्होंने कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया ॥ ११ ॥ हे महाराज | रजिके अत्यन्त 
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भाः टी० 
e बलशाली पांच सौ «०० पुत्र हुए । एक समय जब देवता लोगोंने प्रार्थना की तब इस रजिने देत्योंका संहार करके ईंदरपुरी । 
अ° 39 || लोगोंको दी थी, परंतु फिर इन्द्रने उन रजिके चरणों की वंदना करते हुए अपनी पुरी उन्हें दे दी ॥ १२ ॥ १३ ॥ राजा रजिकी मृत्यु 


i होनेपर देवराज इंद्ने जब उनके पुजोंसे स्वर्गपुरी मांगी,तब उनके प॒त्रोंने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञका भाग लेने लगे॥१४॥ 
8) इर्सर्रिये बृद्स्पतिजीने रजिक एतरोंकी बुद्धका नाश करनेके लिये आभिचार विधानसे अग्रिमे होम किया । उससे शीतर ही राजिके 


| (क 


._ पुत्र नीतिमार्गसे अष्ट हो गये और फिर देवराज इन्द्रने सरलतासे उन सबको मार डाला, कोई शेष नहीं रहा ##॥१५॥ हे राजन्‌ ! | 
द्धका पोता कुश, उसका पुत्र प्रति, प्रतिका पुत्र संजय, संजयका पुत्र जय, ॥१६॥ जयका पुत्र कृत और उसका पुत्र हर्यवन राजा हुआ 
इर्यवन राजाका पुत्र सहदेव उसका पुत्र अहीन और अद्दीनका पुत्र जयसेन हुआ॥१७॥जयसेनका पुत्र संस्कृति, उनका पुत्र जय, जयके 
कषत्रधर्मं ओर क्षतरधर्मके महारथ हुआ ये सब भरपाल क्षत्रवृद्धके वेशमें उत्पन्न हुए थे । अब आगे नहुषके वंशका वृत्तांत इम तुमसे वर्णन करते 
हैं, तुम सावधानता पूर्वक चित्त लगाकर श्रवण करो ॥.१८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां चंद्रवंशानुवर्णनं 
अवधीद्‌ भंशितान्मागान्न कश्चिदवशेषितः ॥ कशात ्ात्त्रदद्वात्सजयस्तत्सुतो जयः ॥ १६॥ ततः कृतः कृतः 
स्यापि जज्ञे हयवनो पः ॥ सदददेवस्ततोऽददीनो जयसेनस्तु दतः ॥१७॥ संस्कृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधमां महा- 
रथः ॥ क्षत्ररद्वान्वया श्रुपाः शृणु वशं च नाइषात्‌ ॥ १८ ॥ इ श्रीमाऽ म० नव° चन्ट्रवं° क्षत्रतद्धवंशा" सप्त- 
दशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ यतिर्ययातिः संयातिरायतिविय॒तिः कृति ॥ षडिमे नइषस्यासन्निन्द्रियाणीव 
देहिनाम्‌ ॥१॥ राज्यं नेच्छद्मतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्‌ ॥ यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यत ॥ २ ॥ पितरि 
भ्रंशिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणाद्‌ दिजेः ॥ प्रापितेऽजगरत्वं वे ययातिरभवन्द्रपः ॥ ३॥ 

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ दोहा-अद्टारहम नहुषसुत, भयो ययाति जुझार ॥ षदमित सुत तिनके भये, तिनमें छोट उदार ॥ 
|| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जेसे शरीरमें छः इद्ियाँ होती हैं।इसी भ्रकारसे नहुष राजाके य॒ति,ययाति, संयाति, आयाति, वियाति 
और कृत नामक छः (६) पुत्र उत्पन्न इए ॥ १ ॥ इनमेंसे यति राज्यका परिणाम अर्थात्‌, राज्यको अनर्थका हेतु जान गया था, इसलिये 
पिताके राज्य देनेपर इसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राज्यकार्यमें लगा हुआ पुरुष अपनी आत्माको नहीं जानता ॥ २॥ इससे 
इन्द्राणीके ऊपर दिठाईका व्यवहार करनेके हेतु पिता (नहुष) के सव्गभ्रष्ट और अगस्त्यादि विरोके शापसे अजगर होनेपर मध्यमपुत् 


. जंका--बुहस्पतिजी अग्निम किस वस्तुका होम करते थे? जिस बीजके होमके प्रतापसे रजिराजाके पुत्रोंको इन्द्रन मार डाला ? 
उत्तर-रक्षा करनेवाले जो परमरक्षक बृहस्पतिजी थे, बे राजा रजिके पुत्रोंको तेजोवधकारी मंत्रसे अग्निने होम करते थे, इसी कारण राजारजिके पुत्र तेजहीन होगये, तब राजा रजिके पुत्रको इन्द्रन मार डाला। 
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ययाति ही राजा हुआ था ॥३॥ राजा यथातिने राजगद्दीपर बैठ अपने चार छोटे भाइयोंको चारों दिशाओंमें राज्य करनेकी आज्ञा दे ||; 


१ दी । आप शुकाचार्य और बृषपर्वाकी दो कन्याओंसे विवाह करके प्रथ्वीकी रक्षा करने लगा ॥ ४ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन ! 
| | भगवान्‌ शुक्राचार्यजी ब्रह्मापि और नहुषपुत्र ययाति क्षत्रिय था । यह त्राह्मण-क्षत्रियका प्रतिलोम विवाह केसे हुआ था? ॥ & ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! ईश्वरकी इच्छासे प्रतिलोम विवाह दोषदायी नहीं हे । एक समय दानवराज बृषपर्वाकी शमिष्ठा नामक ||5; 
#|| कन्या सहस्र सखी और ग्र॒रूकी कन्या देवयानीके साथ पुरके समीप ही एक उद्यानमें विहार करनेको गयी । वह उपवन अत्यन्त मनोहर [#६ 


चतसरष्वादिशददिक्ष भ्रातृन्‌ भ्राता यवीयसः ॥ कृतदारो जुगोपोर्वीं काव्यस्य ठृषपर्वणः ॥४॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मषिभग- 

वान्‌ काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः ॥ राजन्यविप्रयोः कस्माहिवाहः प्रतिलोमकः ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा 

दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका ॥ सखीसहस्रसंयुक्ता शुरुएनर्या च भामिनी ॥ ६ ॥ देवयान्या पुरोद्याने एष्पित- 
दुमसंकुले ॥ व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीएलिनेऽ्बला ॥ ७॥ ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः ॥ तीरे 
आ लानि विजहुः सिञ्चतीमिथः ॥ < ॥ वीक्ष्य ब्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ ॥ सहसोत्तीये वासांसि 
र : ख्रियः॥ ९॥ शर्मिष्ठाप्जानती वासो शुहूषुञ्याः समव्ययत्‌ ॥ स्वीयं मतवा प्रकुपिता देवयानी- 
दमन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ | ४ 
था । वृक्ष भारसे झुके हुए थे और वहां निकट ही एक नलिनीकी रेतीमें श्रमरगण कलवाणीसे गान कर रहेथे॥ ६॥ ७ i 
शमिष्ठाने सखियोंके साथ घूमते-ूमते बागमे एक सरोवर देखा । यह सब कन्याये किनारे पर अपने वस्न उतार परस्पर जलको उछालकर | 
एक दूसरेके ऊपर जल डाल खेल क़रने लगीं ॥ ८ ॥ उसी समय अचानक देवताओंमे रेष्ठ श्रीमहादेवजी पार्वतीके साथ नन्दीश्वरपर चढ़े | 
हुये इस ओरको आये । इनको देखकर सब कन्यायें अत्यन्त लज्जित हो झटपट सरोवरसे बाहर निकलकर अपने वस्र पहनने लगीं ॥९॥ | 


चबड़ाइटके कारण भूलमें शुुकन्याके वस्न शमिष्ठाने अपने समझकर पहन लिये, यह देख देवयानी अति धित होकर बोली ॥ १० ॥ / 
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! इस दासीका अन्यायकर्म तो देखो, जिस प्रकारसे कुतिया यज्ञके इविको खा जाती हे, वैसे ही इस दुष्टाने मेरे पहननेके कपड़े | 
र ॥ ११ ॥ देखो जिन ब्राह्मणोंने तपस्या करके इस जगत्‌की उत्पत्ति की है,जो लोग परमपुरुषके मुख का ब्रह्ममुखसे उत्पत्तिके हेतु 
| सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ब्रह्मको धारण किये हुए हैं, एवं जिन्होंने वेदको शुभ मार्ग बताया है और सब लोगोंके नाथ सुरेश्वर गण और भगः 
| वान्‌ विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिनकी पूजा किया करते हैं॥ १२॥ १३॥ वह ब्राह्मणजाति सहजसे ही माननीय है और उनमें 
| फिर हम महाप्रंभावशाली भणुवंशमें उत्पन्न हुई हैं। इस दासीका पिता जो असुर हे,वह भी हमारे पिताका शिष्य है,इस असत्यनकी चाळ 
| तो देखो कि इंसने हमारे पहननेके वस्र पहन लिये हैं, जेसे झूद्रजाति वेदोंको धारण करे॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! जब गुरूकन्या देवयानीने 
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निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमं ह्यसाम्प्रतम्‌ ॥ अस्मद्धार्यं ध्रतवती शुनीव हविरध्वरे ॥ ११॥ यैरिदं तपसा सृष्टं 
A परस्य ये ॥ धायते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दित॥।१२।यान्‌ वदन्त्युपतिषठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः 
भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥१३॥ बयं तत्रापि भ्ृगवः शिष्योऽस्या नः पिताऽसुरः ॥ अस्मद्धार्यं रतः 
बती द्रो वेदमिवासती ॥ १४॥ एवं शपन्तीं शमिष्ठा शरुत्रीमभाषत। रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा 
॥१५॥। आत्मट्त्तमविज्ञाय करथसे बह मिक्चुकि ॥ कि न प्रतीक्षसेऽस्माकं हान्‌ बलिको यथा ॥ १६॥ एवंविधेः 
सुपरुषेः शाप्त्वाऽचार्य॑सुतां सतीम ॥ शमिष्टा प्राक्षिपत्‌ कृपे वास आदाय मन्युना ॥ १७॥ तस्यां गतायां स्तं 
ययातिमगयां चरन्‌ ॥ प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्श ह ॥ १८॥ 
इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शामिंष्ठा धषित हुई सपिणीके समान बारंबार लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगी और क्रोधके मारे होठ 
चबा-चबाकर कहने लगी कि ॥ १५॥ अरी भिखमंगी ! अपने आचरणको विना जाने ही कटु वचन कहने लगी ! काकके समान क्या तुम 
हमारे गृहका मुख नहीं देखती रहती हो !॥ १६॥ हे महाराज Si ! इस प्रकारके कठोर वचन भी शुरुकन्या देवयानीको कहकर शर्म 
छाका क्रोध शांत नहीं हुआ, बरन इसके बस्न उतार नंगी कर धक्का दे एक कुएँमें ढकेल दिया ॥ १ ॥ देवयानीको कुएमें ढकेलकर शर्मिष्ठा 
अपने घरपर चली आयी | भाग्यसे शिकार खेलकर घूमते-घूमते राजा ययाति भी उस वनमें आ पहुँचे और प्यासके मारे जल 
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भरनेके लिये जैसे ही इस कके वैते दी उन्होने देवयानीको छुपे मरं नंगी 
कुएँके समीप गये कि वैसे ही उन्होंने देवयानीको कुएँमें देखा ॥ १८॥ झुक्राचार्यकी कन्याको कुर्षम 

i राजाको अत्यन्त दया आयी और तत्काल अपना दुपट्टा राजाने उसे पहननेको दे दिया और अपने हाथसे उसका 

बोली स दयावान राजाने उसको कुएसे बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानी कुएँसे निकलकर प्रेमभरे वचन राजा ययाति 


॥२०॥ हे महाराज! आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ा है, अब यही प्रा थना है कि जिस हाथको 
उसको कोई [ है, [थना स हाथको एकबार आ पने किया 
उसको कोई दूसरा अहण न करने पाये ॥२१॥ हे वीर ! यद्यपि प्रतिलोम विवाह ठीक i तो भी मैं कुएँ अ 
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समृतः निवासी कुएमें डूबकर मरती थी इसी अवः 

| र तासि राजा विवाससे ॥ श्रहीत्वा पाणिना पाणिसुज्जहार दयापरः ॥ १९॥ ते वीरमाहोशनसी 
र हि मे तो [ल हाहा मे पाणिः परपुरंजय ॥ i ० ॥ हस्तग्राहोऽपरो मा भूद्‌ शहीतायास्त्या 
$| अनिता एष वीर संबन्धो नो न्‌ पौरुषः ॥ २१॥ यदिदं कृषमञ्राया सवतो दर्शन मम ॥ न्‌ ब्राह्मणो मे 
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महाुज ॥ कचस्य बाहस्पत्यस्य शापाद्‌ यमशप पुरा ॥ २२॥ ययातिरनभिप्रेतं देवोपहतमा- 


॥ मनुस्तु तद्गतं इद्धा प्रतिजग्राह तहचः ॥ २३ ॥ गते रे न्या 
सुक्त शमिष्ठया तस्‌ ॥ २४ ॥ ते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः ॥ ; 


स्रपर आपका दर्शन हुआ तब हमारा दोनों जनोंका यह बानक 

_ दशन हुआ प्रमेश्वरने बनाया है, यह किसी हीं है ओ 

| Fs Fo पुरुषका बनाया न 

र Fe भ [EB Te न अ कचको शाप गा था, त a 

ए दा याकल मी च्छानुसा ध प्र अविन प्राप्त हुआ जान और अपने अन्तःकरणको भी उसके 
Fs 'कि मेरा मन अधर्मे नहीं प्रवेश करता। देवयानीके वाक्यको राजा ययातिने अंगी ।२३॥ ||; 

इसके उपरांत जब राजा ययाति चळे गये तब देवयानी उस स्थानसे रोती-रोती पिताके निकट गयी और सब म दिवा 


तन 

इसमे यह कथा है कि -“' बृहस्पतिके पुत्र कः म - ह ज hn mi CBS i मन 

हमरो गुछकन्या होसे प्न क हो ह र आ वक ens ग्रहण करते थे उस समय एक दिन शुक्रकी पुत्री देवयानी उनके साथ विवाह करना चाहा था, तब कच बोळे कि तुम 
ट 0 ? तब रीने कुपित 4५ sy हे 

$&\\ स्य रज्या ह रसय जलसे विनाल हो (नकार (सने हण तब देवयानोने कुपित हो यह शाप दिया कि, “तुम्हारी विद्या प्रभाहीन होगी” तब कचने भी यह झाप दिया कि-"तु“्हारा ब्राह्मणके 
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; | अर्थात्‌ शा्मेष्ठाने जो भिखमङ्गी कहा थाऔर ङुएँमें डालकर जो कुकर्म किया था, वह सब विस्तारपूर्वक इसने अपने पितासे कहा॥२४ 
| यह सुनकर शुक्राचार्यके मनमे बड़ा डुःख हुआ । पुरोहिताईकी निंदा करते और भिश्षावृत्तिकी प्रशसा करते हुए बे देत्यराजकी पुरीसे 
१| अपनी कन्यासहित बाहर चले ॥ २५ ॥ यंह सुनकर राजा बृषपर्वाने जाना कि गुरुजी अप्रसन्न होकर देवताओंकी जीत करेंगे, इसलिये 


॥ शीघ्र ही मार्गमें जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा और शिर नवाकर प्रसन्न करने लगा ॥ २६॥ एक क्षणभरमें शुकाचार्यका आधा कोध 
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*| शांत हो गया और वह शिष्यसेबोले कि हे राजन्‌ ! हमारी कन्या जो कुछ कहे,इसकी उस अभिलाषाको तुम पूर्ण करो, क्योंकि हम इस 
¡| अपनी कन्याको छोड़कर रह नहीं सकते ॥ २७ ॥ गुरुजीके यह peo गुरुकन्याकी प्रसन्नता चाइता हुआ वृषपर्वा खड़ा रहा। 
दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहिं विगर्हयन्‌ ॥ स्तुवन्‌ शृत्ति च कापोतीं दुित्रा स ययौ परात्‌ ॥ २५ ॥ दषपवां 
तमाज्ञाय प्रत्यनीकवितिक्षितस्‌ ॥ शुर प्रसादयन्‌ मूध्ना पादयोः पतितः पथि॥ २६ ॥ क्षणाधमन्युर्भगवान्‌ शिष्यं 
व्याचष्ट भार्गवः ॥ कामोऽस्याः क्रियतां राजन्नैनां त्यक्तुमिहोत्सदे ॥ २७॥ तथेत्यवस्थिते ग्राह देवयानी मनोग- 
तम्‌ ॥ पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामलु ॥ २८ ॥ स्वानां तत्‌ संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गोरम्‌ ॥ देवः 
यानीं पर्यंचरत्‌ खीसहलेण दासबत्‌॥ २९॥ नाइषाय सुतां दत्त्वा सह शमिष्ठयोशना ॥ तमाह राजन्छमिष्ठामा- 
ग EE ॥ ३० करके बोली कि इमारे पि | वि 
तब देवयानी अपने मनकी बात प्रकाशित कर के हमारे पिता जहांहमारा विवाह करें, यह शमिष्ठा न्या उसी स्थानमें 
अपनी सब सखियोंके साथ जांकर हमारी दासी हो ॥ २८ ॥ वृषपवाने विचारा कि शुरुजीके र जाम ae 
पड़ेगा ओर यहां रहनेसे हमारे कार्य सिद्ध होंगे। यह सोच-विचार कर राजा वृषपर्वा शुरूकन्या देवयानीके सखियों सहित शा्मिष्ठाको 
| सौंप दिया । जब पिताने शामिष्ठाको दे दिया तब यह हजार सखियोंके साथ देवयानीकी सेवा करने लगी ॥ २९ ॥ इसके पीछे देत्यग्ुरु 
झुक्राचार्यजीने शर्मिष्ठासहित देवयानीका राजा ययातिके साथ विवाह कर दिया और भलीभांतिसे कह दिया,कि यद्यपि हम अपनी कन्‍्याके 
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साथ शमिष्ठाकों भी तुम्हें देते हैं तो भी तुम किसी समय इसको अपनी शय्यापर न ग्रहण कर सकोगे॥ ३० ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ 
गमिष्ठाने ह ६ स्वामीके सहवाससे परम सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये ऋतुकाल आ पहुँचनेपर अपनी 


किसी समय २ देखाकि देवयानीने स्वा 
सखीके पति ययाति राजाको एकान्तम बुलाकर पुत्र उत्पन्न करनेके लिये प्रार्थना की।३१॥राजा ययाति अत्यन्त धर्मात्मा थे। ऋतुकाल्में 


राजकुमारी शर्मिष्ठासे संतानके लिये प्राथिंत होकर विचारने लगे कि इसकी कामना पूरी करनेमें धर्म है, इसलिये शुकाचार्यजीका वचन 
स्मरण आनेपर भी उन्होंने देवप्राप्त पितृयज्ञसे शर्मिष्ठाके साथ विवाह किया। राजा ययातिने धर्म समझकर ही शर्मिष्ठाकी प्रार्थना 
पूर्णी थी, कुछ कामके वश होकर नहीं की । इसके उपरांत देवयानीने यढ और तुव्वंछु दो पुत्र उत्पन्न किये और शारमिष्ठाके गर्भसे द्ुझु, 


र्णकी 
विलोक्यौशनसीं J ned सप्रजां क्कचित्‌ ॥ तमेव वन्ने स्या सख्याः पतिझतों सती ॥ ३१ ॥ राजएुत्रयाऽथि- 
तोऽपत्ये धर्मं चावेक्ष्य त ॥ स्मरूछकवचः काले बा ॥ ३२ ॥ यह च तुरु चेव देवयानी 
व्यजायत ॥ द्रुहं साल पूरुं च शामिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ३३ ॥ गर्भसंभवमासुर्या भ्ु्विज्ञाय मानिनी ॥ देवयानी 
कोधवि ४॥ प्रियामनुगतः कामी बचोभिरुपमन्त्रयन्‌ ॥ न प्रसादयितुं शेके पादसंवाह- 


पितुर्गेहं ययौ कोधविमूच्छिता ॥ ३ 
कुपितः ्रीकामाडतपूरुष ॥ त्वां जरा विशितां मन्द विरूपकरणी बणास॥ ३६॥ 


IE RD ॥ ततीयः ॥ 
FEE ॥अतृप्तोऽ्म्यद्य कामानां ब्रह्मव्‌ हुहितरि स्म ते॥ व्यत्यस्यतां 3 योऽभिधास्यति ॥३७॥ 
स्वामीसे १ गर्भकी उत्पत्ति 


| और UR on इन्‌ Sl ने जन्म ग्रहण किया ॥ ३२ ॥ ३३॥ हे महाराज ! अपने स्वामी 

| ॒ अभिमानसे परिपूर्ण होगयी औरकोधके कारण सूच्छितसी हो तत्काळ पिताके घरको चली गयी ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! राजा ययाति 

अत्यन्त कामी थे। वह प्यारीका क्रोधदेखकर विनती करके प्रसन्न करते-करते अपनी प्रिय भार्याके पीछे-पीछे चळे गये, परंतु अनेक प्रकारसे 

प्रार्थना द्वारा भी वह देवयानीको प्रसन्न नहीं कर सके ॥३५॥ हे महाराज ! इस ओरका कन्याके सुखसे सब वृत्तांत जानकर देत्यगुरु 

झुक्राचार्यजी मझ्कोधित हो घ्रणायुक्त वचनोंसे जामाताको कहने छगे- तू कामी होकर अन्यायके कर्म करता है । अरे मतिमन्द ! इस 
करनेवाळी जरा (बुढ़ापा) तेरे शरीरमें प्रवेश करे ॥ २६ ॥ यह शाप सुनकर राजा ययातिका चित्त अत्यंत 


सा० न» 
॥५४॥ 
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i हुआ आपकी बेटीके काम भोगसे हम अबतक भी सब प्रकारसे तृप्त नहीं हुए हैं। तब शुक्राचार्यजी 
i हे की ला तो उसकी वयस (अवस्था ) से तुम इच्छानुसार be कर स ॥ जा 
| है राजन्‌! इस प्रकार राजा ययाति जराके उतरनेकी व्यवस्था पाकर पहले अपने बड़े GE re यरा स 
| जरा अवस्था अहण करके अपनी वयस हमको दो॥३८॥।बेटा ! तुम्हारे नाना शुक्राचायंने हम Eh र बिहार | है। प 46 i । इ 
ग नहीं हुए हैं, इसलिये यह जरा तुम लो और तुम्हारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्षतक मैं विहार करूँगा नाज य 
ग भोगसे “जले कि पिता i आप मध्यम समयमे जराको प्राप्त हुए हैं । आपकी इस जराके लेनेको हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योंकि विना 
हे इति लब्धव्यवस्थानः पुत्र ज्येष्ठमवोचत ॥ यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं वयः॥ ३८ ॥ मातामहङ्ृतां 
£| वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ ॥ वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः ॥ ३९ ॥ यहुरुवाच ॥ नोत्सहे जरसा स्थातुः 
|| अन्तर ्रतया तब ॥ अविदिला सुख ग्राम्य ष्ण नैति पुषः ॥४०॥ तुव॑सओदितः पि दुहश्च भारत ॥ | 
%| प्रयाचल्युरघमज्ञा नित्ये नित्यबुद्धयः ॥ ४१॥ अष्च्छत्तनयं पूरुं वयसोनं ला ॥ न त्वमग्रजवहत्स माँ 
प्रत्याख्यातुमहसि ॥ ४२ ॥ पूरुरुवाच ॥ को उ लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मक्कतः पुमात्‌ ॥ क्षमो यस्य प्रसा- 
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; || दाहिन्दते परस्‌ ॥ ४३ ॥ I a | त आ अप 

र भोगे ) से तृष्णारहित हो सकता है ॥ ४० ॥ FR A तुसु और ड्रुह्य॒ इन दो पु 

४ ही Ln eet कोरा जवाब दे दिया । हे राजन्‌ ! इन- धर्मज्ञान नहीं था । यह अनित्य पदार्थको ही 

राजाने मानते थे।फिर भला इन लोगोंसे पिताकी आज्ञा मानी जानेकी क्या सम्भावना ! ॥४१॥ परंतु राजा ययातिका सबसे छोटा पुत्र 
नित्य मान Oe था, तथापि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ था, सबसे पीछे उसको बुलाकर राजा ययाति जरा लेनेके लिये बोले कि हे वत्स ! तुम 

Rs i - समान हमसे “ नहीं ” कहने योग्य नहीं हो ॥ ४२ ॥ जब इस प्रकार राजा ययादिने कहा तब पूरुने कहा कि 


oc आ: आप 7 आज जा कर आम 


है मनुष्येंद्र ! इस लोकमें कोई पुरुष भी पिताका प्रत्युपकार नहीं कर सकता है।पिता क्या साधारण पुरुष हैं! क्योंकि उनसे देहका 
है और उनकी प्रसन्नतासे पुरुष परमगतिको प्राप्त हो जाता है॥४३॥ तो भी जो पुत्र पिताका विचारा हुआ कार्य अपने आप ही कर देता 
है, वह उत्तम कहलाता है और जो आज्ञा पाकर कार्य करता है वह मध्यम हे और जो आज्ञा पाकर भी उस कार्यको नहीं करता है, वह 
पुत्र नहीं किन्तु पिताका विष्ठामात्र है और नीच कहलाता है ॥४४॥ इस प्रकार कह इषे प्रकट करके उसने पिताकी जरा अवस्था ग्रहण ॥% 


उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्पोक्तकारी तु मध्यमः ॥ अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोंचरितं पितुः ॥ ४४ ॥ इति प्रसुदितः पूरुः 
प्रत्यग़हाजरां पितुः ॥ सोऽपि तहयसा कामान्यथावज्जुजुषे हृप ॥ ४५ ॥ सप्तद्दीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्पाल- 
यन्प्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयाज्जुजुपेप्न्याहतेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः ॥ प्रेयसः 


आ प्रीतिम॒वाह प्रेयसी रहः ॥ ४७ ॥ 


करली । राजा ययाति भी अपने पुत्रकी युवा अवस्था पाकर भलीभांति सुख भोगने लगा ॥४५॥ हे महाराज ! राजा ययाति र 
राजा था । वह भलीमांति पुत्रके समान प्रजाका पालन करने लगा इच्छाडुसार विषयभोग भोगने लगा पुत्रकी युवा अवस्था पानेसे 
इस राजा यथातिकी सब इंद्रियां प्रबल और अनिवारित हो गयीं #॥४६॥ और देवयानी भी मन, वचन, कायसे व और भी सब भांति 


* शंका--राजा ययाति छोटे पुत्रकी अवस्था लेकरके उसी छोटे पुत्रकी माताके संग विहार करता था, इस बातसे जान पड़ता है कि, पुत्रने ही अपनी माताके साथ रमण किया, क्योंकि राजामे रमण करनेका 
साम्यं होता तो पुत्रको युवाबस्था क्यों लेता ? इसने यह महापाप क्‍यों किया? यदि कोई ऐसा कहे फि पुत्रको पिताकी आज्ञा पालन करनी चाहिये, .यह भगवान्‌की बनायी मर्यादा है और धर्म झास्त्रका भी 
यही वाक्य है, सो सत्य है। निःसन्देह्‌ वह मर्यादा पूरी करनी चाहिये, परन्तु न्याय विचारकर कार्य करना चाहिये क्योंकि जो पिताको बुद्धि मलिन होजाय और पिता आज्ञा करें कि मेरे लिये वेश्या अथवा वारुणी, /|. 


अथवा बुरी वस्तुको ला दे और बह्‌ अनेक प्रकारको कुत्सित बस्तुपर दृष्टि करे तो पुत्रको ऐसे पिताकी आज्ञा भी नहीं माननी चाहिये फिर पुत्रने ऐसे पिताके वचन क्यों माने । 
उक्तर--जञभिष्ठाके ओष्ठ पान करके ययातिको बुद्धि ऋष्ट हो गयी ओर यह्‌ देत्यकी कन्याका पुत्र भा इसलिये दोनों पापी मिल गये इसीसे महापाप किया । 
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जे क्षणा 
एकान्तमें दिनपर दिन अपने प्राणेश्वरको अत्यन्त प्रसन्न करती रहती थी ॥४७॥ हे राजन्‌ ! राजा ययाति भी अनेक महक 
अनेक यज्ञ कर सर्ववेदमय सर्वदेवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवका भजन करने लगे ॥४८॥ आ मर | 
(बादलोंकी पक्ति) के समान जिससे प्रत्यक्ष परिदश्यमान जगत्‌ विरचित होकर यावत्‌ इंद्रियवृत्ति त तवत्‌ 580 PR 
इसी इंद्वियवृत्तिके उपरममें स्वप्न और मायारहित मनोरथपाकर प्रकाशहीन होते हैं॥ र र | यया ति रा पर 
यामी परमसूक्ष्मरूप भगवान्‌ वाझुदेवके अनेक यज्ञ किये॥८०॥ श्रीशुकदेवजी बोले ह राभ सस मका हला 
पञ्च इंद्रिय और छठे मनसे सदा विषयभोग करके भी सर्वभूमीश्वर राजा ययाति सब भांतिसे तू ॥ अत्मिलिद 4 व्योगन 
अयजयजपरुष ऋतुमिभूरिदृक्षिणः ॥ सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरि हर क ॥ यस्मित्नि म 
जलदावलिः ॥ नानेव भाति नामाति स्वप्नमायामनोरथः ॥ ४९॥ तमेव ह द बि (न तावा 
ना बल मास गत i माष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
व॑भौमः कदिन्द्रियैः ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण नवमस्कन्धे ययातिचरितं नामाष्टाद 


वमात्मनः ॥ बुद्धा प्रियायै गाथामेतामगायत्‌ ॥ १ ॥ 
॥ कामान्‌ ख्रैणोपहवमात्मनः ॥ बुद्धा न प्रियायै निविण्णो एक | 
र गाया मदिधाचरितां भुवि॥ धीरा यस्याठशोचन्ति बने ग्रामनिवासिनः ॥२॥ बस्त एको | कश्चि 
न De i er ee 
ते तर ध्यायः वि a 
CR Ur vr Sr कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! राजा ययाति इस प्रकार षयभोगकरते 


५ > से 
करते अकस्मात्‌ एक दिन अपने आपको ्रेण समझकर अपनी आत्माका विकार जान वैराग्ययुक्त हो अपनी परम प्यारी देवयानी 
[न करने लगे 


वमे के आचरणों तब 
वणन करने लगे ॥ 9॥ कि हे भार्गवि ! हमारे समान कोई कामी एक गांबमें रहता था । वनवासी ह उसके भाजय 
कभी-कभी शोक किया करते हैं । उस पुरुषकी अनुष्ठान की हुई गाथा मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, श्रवण 
श्रीमद्‌ भागवत- ६३ 
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उस मार्गसे वह कांतियुक्त छागी कुएँसे निकल उसी छागकी अभिलाषा पूर्ण करने छगी । जब उस बकरीने इस बकरेको वरण कर | 


हक 


दे 


लगीं ॥५॥ इसलिये वह एक ही बकरा इन बहुतसी बकरियोंकी रति बढ़ाता हुआ उनके साथ केलि करने लगा । वह छाग कामरूप गृहमे 
ऐसा फँस गया कि अपनी आत्माको भी न जान सका ॥ ६॥ परन्तु जो छागी कुएँमें गिरी थी, और छागियोंको अपने से अधिक 


तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ ॥ व्यधत्त तीर्थम॒द्श्वत्य विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४ ॥ सोत्तीर्य कूपात्‌ 
सुश्रोणी तमेव चकमे किल ॥ तया ट्रतं स्चुददीक्ष्य बह्दयोऽजाः कान्तकामिनीः ॥ पीवानं इमश्रुलं प्रेष्ठं मिह॒वांस याभ- 
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रममाणमजाऽन्यया॥ विलोक्य कूपसंलय्रा नारूष्यद्‌ बस्तकमे तत्‌ ॥७॥ तं दुहंद सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदस्‌॥ इन्द्र 

याराममुत्स्रज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥८॥ सोऽपि चाङ्गतः ज्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुस्च ॥ कुवन्निङविडाकारं नाश- 

क्नोत्पाथि संधितुस्‌॥९॥ तस्य तत्र हिजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनदरषा॥छम्बन्तं दृषणं भूयः संदधेऽरथाय योगवित्‌॥१०॥ 
प्यारी और उनके साथ अपने प्रियतमको सदा रमण करता हुआ देख अत्यन्त क्रोधित हुई और उस छागका यह कर्म बहुत नहीं सह 
सकी ॥७॥ इसलिये वह सुड॒द्रूपी, वास्तवमें दुद; क्षणसौद्धद, इंद्रियासक्त और काझुक उस छागको छोड़कर दुःखित हो अपने स्वा- 
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| कोय करके इस छागके दोनों लम्बायमान अण्डकोश काट डाळे अर्थात्‌ उसको भोग करनेके योग्य न रखा, परंतु वह ब्राह्मण उपाय भी 


ने वन (संसार ) में अपने प्रिय विषयको ढूँढ़ते-हँढ़ते अचानक एक छागीको कमके वश कुएँमें गिरी हुई देखा ॥३॥ इस अत्यन्त कामी 
छागने उस बकरीके निकालनेका उपाय सोचा और कुएँके किनारे अपने सींगसे मिट्टी खोदकर उसके निकाळनेका माग कर दिया ॥४॥ || 


तो और बहुत सारी छागी भी मोटे-ताजे, रति करनेमें समर्थ, वीर्यके सींचनेवाले और मेथुन करनेमें चतुर समझकर उस छागको चाहने || 


कोविदम्‌ ॥५॥ स एकोऽजऱषस्तासां बहीनां रतिवर्धनः ॥ रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥६॥ तमेव प्रेष्ठतमया | 


मीके पास चली गई ॥ ८॥ वह छाग तो बहुत ही ख्लेण था, इसलिये कातर हो शब्द करता हुआ उसको मनानेके लिये उसके पीछे-पीछे || 
जाने लगा, परन्तु मार्गमे वह उस बकरीको किसी प्रकारसे भी प्रसन्न न कर सका ॥ ९॥ उस स्थानमें इस छागीके स्वामी एक आह्यणने || 
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जानता था, इस लिये अपनी बकरीकें काम भोगार्थ फिर इस छागके अण्ड जोड़ दिये अर्थात्‌ फिर उस छागको मैथुन | 
सामर्थ्य दे दिया ॥१०॥ हे अद्रे ! इस प्रकारसे वह छाग सबृद्धवृषण अर्थात्‌ रतिशक्तियुक्त हो छुएसे निकाली हुई उस छागीके साथ बहुत 
कालतक विषयभोग करता रहा, परन्तु कामकी सेवासे अबतक उस बकरेको सन्तोष नहीं हुआ” ॥ ११ ॥ हे सुश्च ! इस छागके समान 
हम भी तुम्हारे प्रेममें बंघकर अत्यन्त दीन हो गये हैं । तुम्हारी मायासे मोहित होनेके कारण हम अपने आपको भी भूल गये हैं 
॥ १२॥ हे भद्दे । परथ्वीमें जितना धान्य, सुवर्ण, जितने पशु, जितनी स्री और जो-जो वस्तु हैं,वे सब भी कामसे हत हुए पुरुषके मनको 
संतुष्ट नहीं कर सकती हैं ॥ १३॥ भोग विलासके द्वारा कामकी किसी प्रकार शांति नहीं होती वरन्‌ घतद्वारा अग्निके समान विषयभोग 
संबद्धटपणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया ॥ कालं बहुतिथं भरे कामेनोंद्यापि तुष्यति ॥ ११ UT कृपणः सुञ्रम 
वत्याः प्रेमयन्त्रितः ॥ आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ यत्रथिव्यां त्री हियवं हिरण्यं पशवः रियः 
न दुह्यन्ति मनःप्रीति एंसः कामहतस्य ते ॥ १३॥ न जाठु कामः कामानास्ुपमोगेन शाम्यति ॥ हविषा कृष्णवर्त्मेव 
भूय एवामिवर्धते ॥१४॥ यदा न ङुरुते भाव सर्वस्तेष्वमङ्गस्‌ ॥ समद्ष्टेस्तदा पसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १५ ॥ 
या र या न जीय॑ते ॥ तां तृष्णां दुखनिवहां शर्मकामो दुतं त्यजेत्‌ ॥ १६॥ मात्रा खखा 
दुहित्रा वा भवेत्‌ ॥ बलवानिन्दरियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ १७॥ 
बढ़ता ही जाता है, जेसे घत डाळनेसे अग्नि ॥ १४ ॥ परन्तु जिस समय पुरूष सब प्राणियोंसे अमंगल भाव | रागद्वेषादिकी 
विषमताका त्याग कर देता हे और सबसे समदृष्टि कर लेता है, तब उसको सब दिशाय सुखदायिनी हो जाती हैं ॥ १५ ॥ इसलिये 
दुम्मति पुरुष जिसको नहीं छोड़ सकते और प्राचीन पुरुषके पास भी जो पुरानी नहीं होती और जो दुःखकी राशिके लिये रहती है, 


उस तृष्णाको सुख चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि शीघ्र छोड़ दे ॥१६॥ और श्लीका सङ्ग तो सब प्रकारसे त्यागना आवश्यक है, अतः 
£| माता बहन अथवा कन्याके संग इकलेमें एक आसनपर बैठना ठीक नहीं क्योंकि इन्द्रियं अतिशय बलवान हैं, विद्वान्‌ पुरुषको भी 
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| करली । फिर पीछे राजा ययातिको कुछ चाइना न रही ॥२१॥ पूर्वदिशा डुह्य॒को, दक्षिण दिशा यडुको, पश्चिम दिशा 


% 
* र 


! को इस पूरुकी आज्ञामे रखकर आप वनको चले गये ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! राजा ययातिने बहुत वर्षोतक शब्दादि विषय समूहमें छः. 


खींच लेती हैं ॥१७॥ हे भद्रे ! विचार करके देखो बारम्बार विषयकी सेवा करते हुए पूरे एक सहस्र वर्ष बीत गये तो भी दिन-दिन तृष्णा 
बढ़ती ही जाती है ॥ १८ ॥ इसलिये मैं पहले तृष्णाको छोड़कर फिर ब्रह्ममें मन लगाऊंगा, फिर , सुखदुःखादि द्रन्द्ररहित और 
निरहंकार हो मृगगणोंके साथ घमूंगा ॥ १९ ॥ हे प्रिये ! जो पुरुष देखे-सुने संसारको भी आत्मनाशक और असत्‌ जानकर उसका 
अडुध्यान व भोग छोड़ देते हैं, वे ही देखेसने विषयके अजुध्यानादिम पण्डित और आत्मदर्शी हैं॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
परीक्षित्‌ ! राजा ययातिने इस प्रकार अपनी स्रीको समझाकर छोटे पुत्र पूरुको उसकी युवा अवस्था छौटाकर उससे अपनी जरा अवस्था 
पूर्ण वर्षसहस्रं मे विषयान्‌ सेवतोऽसक्कत्‌॥ तथाऽपि चालुसवनं तृष्णा तेइपजायते ॥ १८ ॥ तस्मादेतामहे त्यक्त्वा 

ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ ॥ निन्द निरहकारश्चरिष्यामि मगेः सह ॥ १९॥ दृष्टं शुतमसदूबुद्धानानध्यायेन्न संविशेत्‌ ॥ 

संप्रति चात्मनाशं च तत्र विद्यान्‌ स आत्मदृक्‌ ॥२०॥ इत्युकत्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे बयः॥ दत्त्वा स्वां जसं 

तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥ २१॥ दिशि दक्षिणपूर्वस्यां ढुह्मु दक्षिणतो यदुम्‌ ॥ प्रतीच्यां तुसु चक्रे उदीच्यामचुमी- 

श्वम्‌ ॥ २२॥ मूमण्डछस्य सर्वस्य पूरमहत्तमं विशास्‌ 3 अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥ २३॥ 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ षइवगै विषयेषु सः ॥ क्षणेन सुसुचे नीडं जातपक्ष इव दिजः ॥ २४॥ 


और उत्तर दिशाका अबुको राजा बनाया ॥ २२ ॥ फिर सब भूमण्डलका राज्य क्षतरियोत्तम प्यारे पुत्र पूरूको Re देकर और बड़े बेटों 


* शंका--राजा ययाति बड़े बुद्धिमान्‌ और गुणनिधान थे; तो भी एसा बंडा अन्याय क्‍यों किया ? कि बड़ पुत्रोंको छोड़कर छोटे पुत्रको राज्य दिया, क्या कारण हैं? 

उत्तर--कामी, लोभी, क्रोधी, ऐसे-ऐसे जीव पृथ्बीपर हैँ, परतु न्याय अन्यायका विचार नहीं करते । नित्य अपने शरीरका सुख चाहते हे, अर्थात्‌ न्यायने दुःख देखेंगे तब न्यायको त्याग देंगे, अन्यायमे दुख 
देखेंगे तब अन्याय करेंगे । जिसमें शरीरको सुख हो उसीको पुण्य जानते है और जिसमे शरीरको कष्ट हो उसको पाप समझते हुं, सुकर्म कुछ नहीं देखते । इसीसे ययाति राजाने छोटे बड़ेका विचार नहीं 3 
ल्य जिसकी देहसे सुख पाया उसोको राज्य दिया । /2£ 
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इन्द्रियोंके द्वारा सुख भोगा था, परन्तु उसने इस प्रकारसे स्पृहा छोड़ एक क्षणभरमें इ्वियोंके सुखको छोड़ दिया, जैसे पंख जम आनेपर | 
पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड़ देते हैं ॥२४॥राजा ययाति संगको छोड़कर आत्मा्ुभवसे म र ६ 
भांति विख्यात हो निर्मल परब्रह्म वासुदेवे शीघ्र ही अगवद्गतिको प्राप्त हो गया ॥ २५ ॥ हे महाराज ! -ी-पुरुषका परस्पर स्नेह हेतु || 
परिहासके समान जो इतिहास कहा गया, देवयानी इसको सुनकर अपने प्रस्तोभ अर्थात्‌ निवृत्तिमार्गमें उत्साहित हुई ॥ २६॥ और उस || 
अबलाने प्याऊपर जानेवालोंके समान ईश्वर परतन्त्र सुहद्रणोंका वास मायाविरचित समझा,स्वप्रके समान उपमा देकर सबको मिथ्या जान र 
सबका संग छोड़कर भगवानमें मन लगाकर अपने शरीरको भी छोड़ दिया ॥ २७॥ हे राजन्‌! अब यह बतळाते हैं कि देवयानीने न 
स॒ तत्र मा आत्मावभूत्याविधुतत्रिलिड्रः ॥ परेष्मले अला देवे लेमे गति भागवतीं प्रतीतः॥२५॥ ||;; 
शरा गाथां देवयानी मने प्रस्तोभमात्मनः ॥ ख्रीपंसोः स्नेहवैङ्कव्यात्‌ परिहासमिवेरितम ॥ २६॥ सा सन्निवासं सुहृदां 
प्रपायामिव गच्छताम्‌ ॥ विज्ञायेश्वरतन्त्राणां मायाविरचितं प्रभोः ॥२७॥ सर्वत्र सुङ्गसुत्छज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी ॥ 
कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोलिंगमात्मनः ॥२८॥ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ सर्वश्रताधिवासाय शान्ताय 
र बृहते नमः ॥२९॥ इति श्रीमागवते महाएराणे नवम० ययातिविरक्तिवर्णनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ पूरोवैशा प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत ॥ यत्र राजरषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥१॥ जन्मेजयो ह्यभूत्‌. 
दः ड यतस्त ॥ प्रवीरोऽथ नमस्यु तस्माचारुपदोऽभबत्‌॥ २॥ | 
प्रकारसे भगवान्‌ वासुदेवमें अपना मन लगाया था, वह तुम्‌ सुनो । भगवन्‌ ! आप विधाता, वासुदेव, सूर्वभूतोंके है 
परमशान्त और अतिबृहत्‌ हो, इसलिये मैं आपको नमस्कार करती हूँ । इस तरह परत्रह्म परमात्माको पुकारती सो bo हैः 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायांययात्युपाख्याने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-ययातिसुत पुरु वंशमें, भये || 
नृपति दुष्यन्त । भरत पुत्र तिनके भये, भक्त शिरोमणि संत ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरत ! अब पूरुके वंशका वर्णन करते हैं, वह || 
तुम सुनो । इसी वंशमें तुमने जन्म लिया है । अनेक राजषिं इस पूरुवंशमें उत्पन्न हुए हैं ॥ १ ॥ पूरूसे जनमेजय उत्पन्न हुए । जन्मेजय 


0५. ९१५, ९१५, NA, 
CNP MON BONBON 


१५. १2, a2 २2 
[CARR HON RCN 


aU... 


७७७५, NP, ६, 3५, ७० ७० ७० ७०५, bots 227८, 
क आ23अ 25 


भाश न 
॥९८॥ 


4 


का पुत्र प्राचिन्वान्‌ और उससे प्रवीणने जन्म अहण किया, उसके पुत्र नमस्यु और उससे चारुपदका i चारूपदके | 
सुद्यन जन्म अहण किया, उससे बहुगव उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र संयाति, संयातिका पुत्र अहंयाति और अहंयातिके रोद्राश्व bi 
॥२॥२॥ इस्‌ रोद्राशवने ताची अप्सरासे दश खुत्र उत्पन्न किये उनके नाम यह हैं, ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, ; 
पेद सत्येव ्रतेयु और सबसे छोटा वनेश हुआ | हे राजन्‌ ! जिस प्रकार रिग जगतूके आत्मभूत मुख्य प्राणके वश 
रहते दै, वेसे ही यह दश पुत्र रोद्राश्वके वशमें रहते थे॥ ४॥ ५ ॥ उन रोद्राशवके दश पुत्रॉमेंसे ऋतेयुके रंतिभार _ नामक एक पुत्र हुआ । 
उसके तीन पुत्र हुए, यथा-सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ । इन तीनोंमेंसे अप्रतिरथका पुत्र कण्व इए ॥ ६ ॥ कण्वके मेधातिथि और उससे 


तस्य ` बहुगवस्ततः ॥ संयातिस्तस्याहेयाती es ः स्मृतः ॥ ३॥ ऋतेयुस्तस्य 
कुक्षेयुः या कृतेयुकः ॥ जलेयुः संततेयुश्च धर्मसत्यत्रतयवः॥ ४॥ दृशेतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः 
स्तः ॥ घताच्या मिल मुख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५॥ ऋतेयो रन्तिभारोऽश्ूत्‌ त्रयस्तस्यात्मजा हप ॥ 
सुमतिशवोऽप्रतिरथः कृण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥ ६ ॥ तस्यमेधाति थिस्तस्मात्‌ प्रस्कण्वाद्या डिजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुमते 
ुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥ ७॥ दुष्यन्तो गृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तत्रासीनां स्वप्रभया मण्ड- 
यन्ती रमामिव ॥ विलोक्य सद्यो सुमहद देवमायामिव स्त्रियञ्ज ॥ < ॥ बभाषे तां बरारोहां भटैः कतिपयैदधतः ॥ 
तदह॒शेनप्रमुदितः सन्निद्त्तपरिश्रमः ॥ ९ ॥ | 
प्रस्कण्वादि द्विजातिगण उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ रंतिभार नामका बड़ा बेटा सुमति उसका पुत्र रेभ्य और इस रेभ्यके ही पुत्र राजा दुष्यन्त 
इ ॥ ७॥ एक समय यह राजा दुष्यन्त आखेट करते-करते वनभें प्रवेशकर महर्षि कण्वके आश्रममें पहुँचे,वहांपर एक स्री बेठी लक्ष्मीके 


सान अपने शारीरकी प्रभासे आश्रमको शोभायमान कर रही थी । देवमायाके समान उस तरुणीको देखते ही राजा दुष्यंत मोहित हो 
गया॥<॥इसके उपरांत कुछ सेनाके सिपाही लेकर निकट जाकर उस वरारोहाके साथ राजाने सम्भाषण किया।हे है राजा परीक्षित्‌ ! उस ुनद- 
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# | हो ! ॥ १० ॥ और इस निर्जन वनमें क्या करनेकी वासना किये हुये हो ! हे सुमध्यमे ! पूरुवंशीय लोगोंका चित्त कभी अधर्ममें | र 


|| वह सब जाती रही ॥ ९ ॥ कामपीड़ित हो हँसते-हँसते मधुर वचनसे राजाने पछा कि हे कमलपत्राक्षि! तुम कौन हो ! किसकी कन्या || 


लगता है इसलिये स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम किसी क्षत्रियवंशकी बेटी हो ॥११॥ यह सुनकर शकुन्तलाने उत्तर दिया कि हे राजन्‌! मैं | 
श्वामित्रकी पुत्री ईँ,मेनका नामक अपसरा मेरी माता है स्वर्गमें जानेके समय माता झुझको इस निर्जन वनमें अकेली छोड़कर, चली 

गयी, इसलिये वास्तवमें क्षत्रियकी कन्या हूँ;इस बातको भगवान्‌ कण्व ऋषि भली भांति जानते हैं। हे वीर ! हम आपका कौनसा कार्य करें ! ||: 
पप्रच्छ कामसंतश्तः प्रहसन्‌ छक्ष्णणा गिरा ॥ का तं कमळपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगम ॥ १० ॥ कि वा चिकीर्षितं 
तत्र भवत्या निर्जने वने ॥ व्यक्तं राजन्यतनयां वेइयहं लां सुमध्यमे ॥ नहि चेतः पौरवाणामधमें रमते कचित्‌ 
॥११॥ शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने॥ वेदेतद्‌ भगवान्‌ कण्वो वीर कि करवाम ते॥१२॥ 
Fil ह्यरविन्दाक्ष ll च नः॥ सात Hs नीवारा उष्यतां यदि रोचते॥१३। ओमित्यक् उवाच॥ मय 
पन्नमिदं सुश्च जातायाः कुशिकान्वये ॥ स्वयं हि दृणुते राज्ञां कन्यकास्सऱृशं वरम्‌ ॥ १४ ॥ ओमित्युक्ते यथाधर्मः 
पयेमे शकुन्तलाम्‌ ॥ गान्धर्वविधिना राजा देशकालविभागवित्‌ ॥ १५॥ अमोघवीयों राजषिमंहिष्याँ वीर्यमादधे ॥ 
इवोभूेते स्वपुरं यातः कालेनासूत सा सुतस्‌ ॥ १६॥ | 


आज्ञा कीजिये ॥ १२ ॥ हे महाराज ! आसन ग्रहण कीजिये और हमारी पूजा भी आप EE करें, यहां नीवारोंके चावल हैं, भोजन || 
कीजिये और यदि रुचि हो तो राजिको यहां ही रहिये ॥ १३॥ राजा दुष्यन्त बोले कि हे.सुन्दरी ! तुमने कुशिकके वंशमें जन्म लिया है || 
वास्तवमें तुम्हारा आचरण ठीक है; क्योकि राजकन्याये समान वरको स्वयं वरण कर लेती हैं॥१४॥ शकुन्तलाने राजाकी बात सुनकर 
कहा कि हां तब देशकालके जाननेवाले इस राजाने शङ्कन्तलासे गन्धर्व विवाह किया॥१५॥ हे भारत!अमोधवीर्यवान्‌ राजा दुष्यन्त भार्या 


शङुन्तलामें बीयोधान करके दूसरे दिन अपने नगरको चले गये।तब यथायोग्य समयमें शकुन्तलाके एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ १६॥ ||; 


र 


... कण्वऋषीश्वरने वनमें ही यथायोग्य उस बालककी संस्कारादि. क्रिया करा दी। हे राजन्‌ ! यह कुमार बालकपनसे ही अपने 
बलसे सिंह पकड़ करके उनके साथ खेला करता था ॥ १७ ॥ इसलिये महाविकमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शकुंतला भगवान्‌ हरि 


अशसे उत्पन्न उस पुत्रको ले अपने स्वामीके निकट गयी॥१८॥ परन्तु राजा दुष्यन्तने अनिन्दित स्री और पुत्रको ग्रहण नहीं किया परन्तु 
जिस समय राजा दुष्यन्तने शकुंतलाका निरादर किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियोंके सम्मुख आकाशसे अशरीरिणी वाणी प्रकट हो 
राजाको पुकारकर बोली कि॥१९॥ हे राजा दुष्यन्त ! माता भ्रा अर्थात्‌ चमपात्रवत्‌ आधारमात्र पिताका ही पुत्र है, क्योंकि आत्मा ही 
कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः॥ बद्धा शगन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः॥१७॥ तं दुरत्ययविक्रान्त- 
मादाय प्रमोदोत्तमा ॥ हरेरंशांशसंभूतं भतुरन्तिकमागमत्‌ ॥१८॥ यदा न जशे राजा भायांएत्रावनिन्दितौ ॥ शृण्वतां 
सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥१९ माता भल्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः॥ भरस्व पुत्र दुष्यन्त माऽवमंस्थाः 
स लाम्‌ ॥२०॥ रेतोधाः घुत्रा नयति नरद्रेव यमक्षयात्‌ ॥ तव॑ चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ २१ ॥ 
सोऽपि चक्रवती महायशाः ॥ महिमा गीयते तस्य हरेरंशश॒वों श्वि ॥ २२॥ चक्र दक्षिणहस्तेऽस्य पद्म 

कोझोऽस्य पादयोः ॥ ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड्‌ विश्वुः ॥ २३ ॥ 
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* दांका--थोड़े ही दिनोंमें राजा डुष्यन्तने अपने चरित्रको भूलकर शाक्कुन्तला और अपने पुत्रको क्‍यों नही ग्रहण किया ? 
उत्तर--रुजा डुष्यन्त बड़ा नुद्धिमान था और यह भली प्रकार जानता था कि यह हमारा ही पुत्र है ओर इाछुन्तला हमारी स्त्री है परंतु लोकापवादसे डरकर उसको ग्रहण नहीं करता था, आकाश । 


किया ६ 


| 'प्फसेर स्सब्दव्सेो पयिरदित सो रप्र को राण्जाने पहण 


le 


|| और दोनों चरणोंमें पद्मकोशका चिह्न विराजमान था । उन्होंने महाभिषेक कराकर राजाधिराज हो गंगाजीके किनारेपर पचपन ( ५५ ) ||; 
अश्वमेध यज्ञ करके भगवान्‌ वासुदेवजीकी पूजा की थी ये राजा भरत ममताके पुत्र मामतेय ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर यसुनाके 
तटपर अश्वमेध यज्ञके अठहत्तर (७८) पवित्र अश्व (घोड़े) यथाक्रमसे बांधे । इन यज्ञांके समय राजषि भरतजीने बहुतसा धन ब्ाह्मणोंको { 
दक्षिणामें दिया था॥ २३॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ गुणवाले देशमें महाराज भ्रतजीकी अग्नि प्रणीत थी। उस अग्निप्रचयन कालमें || 
्राझणलोग उन महाराज भरतजीकी दी हुई गायोंको एक-एक बद्धमें भाग करके ले गये थे। ( एक बद्व तेरह सहस्र चौरासी ( १३०८४ ३६ 


RI 


#|| काहोता है ॥ २५ ॥ पा भरतजीने सार ही म ह १३३ यज्ञीय घोड़े बांध राजा FR भी विस्मित || 
#| पञ्च पञ्चाशता मेध्येगड्रायामनु वाजिभिः ॥ मामतेयं पुरोधाय यमुनायामल प्रश्॒ः अष्टसप्ततिमेध्याइवान्‌ बबन्ध 
£| प्रददहस ॥ २४॥ मरतस्य हि दोष्यन्तेरग्निः साचीणुणे चितः ॥ सहस्नं बहशो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२५॥ 
| त्रयस्निशच्छत्‌ ह्यश्वान्‌ बद्धा [ग ॥ दोष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां णुरुमाययौ ॥२६॥ गा 
म 5 हिरण्यन परीतान्‌ ॥ अदात्‌ मष्णारे नियुतानि चतुर्दश २७॥ भरतस्य महत्‌ कर्म न पूर्वे नापरे 
न्रपाः॥ प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवे यथा ॥ २८ ॥ किरातह्ृणान्यवनानन्धान्‌ कङ्कान्‌ खशाञ्छकान्‌ ॥ 
अब्रृह्मण्यान्‌ पांश्चाहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिखिजयेऽखिलान्‌॥ २९॥ जित्वा पुराऽ्ुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भजिर॥ 
देवख्नियो रसां नीताः प्राणिभिः एनराहरत्‌॥ ३० ॥ | 


कर देवतालोगोंका आक्रमण किया था । उनका ऐसा कर्म करना कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि वे भगवान्‌ इरिको प्राप्त हुए थे 
॥ २६ ॥ इन महाराज भरतने मष्णारनामक कममे शवेतदन्त और कृष्ण रंगके चौदह i 


१७००००० हाथी सुवर्णसे सजे न 
|॥ २७॥ महाराज भूरतजीने जो कर्म किये, उन कर्मोंको पहले हुए नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके और आगे जो i 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे जसे भुजाओंके बलसे स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ इन महाराज भरतजीने दिग्विजय करनेको जाकर 


ओके | किरात, || ६ 
हूण, यवन, पौंड, कंक, खग, शक,और दूसरे अब्रह्मण्य राजाओंके और सब म्लेच्छजातिका संहार कर डाला॥२९॥ पूर्व समयमें जिन दान- || 


he 


वोंने देवता लोगोंको जीतकर जिन रसातलादि स्थानोंमें वास किया था और बली दानव लोग देवता लोगोंकी ख्नियोंको भी पातालम | 
गये थे । महात्मा भरतजीने उन सब देवांगनाओंका उद्धार किया था ॥३०॥ हे महाराज ! महाराज भरतजीके समयमें स्वर्ग और पृथ्वीसे 
प्रजालोगोंकी सब अभिलाषा पूरी होती थी। इस राजा भरतने सत्ताईंस हजार वर्षतक राज्य करके सब दिशाओंमें अपनी सेना भेजी थी 
॥ ३१ ॥ इस प्रकार राज्यभोग करके पीछे महाराज भरतजीने लोकपालोंका विभव, अधिराज्यकी सम्पत्ति, अस्खलित सेना और आत्म- 
प्राणादि मिथ्या विचार कर विषयसे मुँह मोड़ लिया ॥ ३२२ ॥ इन भरतजीके विद्भदेशके राजाकी बेटी सुसम्मत तीन ख््ियाँ थीं। एक 
| राजाने कहा कि “ यह युत्र हमारे अजुसार नहीं है ” इसलिये यह तीनों ऐसी. शंका करने लगीं कि वारंवार अनुहारका विचार 


EE दद प्रजानां तस्य रोदसी ॥ समाश्चिणवसाहस्रीदिक्षु चक्रमवर्तयत्‌ ३१ ॥ सम्राट्‌ लोकपालाख्यमैः 


॥ चक्रं चास्खलितं प्राणान्‌ सषेत्युपरराम ह्‌ । bs तस्यासन्‌ बृप वेदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्तः सुसमंताः। 
जघ्सुस्त्यागभयात्‌ इत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते॥ ३३ ॥ तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्‌ ॥ मरुत्स्तोमेन मरुतो 
भरहाजसुपाददुः॥३४।अन्तवैत्न्यां आतृपत्न्यां मेधुनाय रहस्पतिः॥ प्रदत्त वारितो गर्भै शप्त्वा वीर्यमवाखूजत्‌॥३५॥ 


कर कहीं यह राजा हमपर व्यभिचारकी शंका न कर बैठे ओर हमको त्याग दे, इसलिये अपनी-अपनी सन्तानको मार डाला ॥ ३३ ॥ इस 


प्रकार वंशके व्यर्थ होनेसे महाराज भरतजीने पुत्रार्थ वायु और सोमका यज्ञ किया। उस यज्ञके मरुद्रणोंने प्रसन्न हो राजाके हाथमे भरद्वाज- 


नामक एक पुत्र समपर्ण किया ॥ ३४ ॥ हे परीक्षित्‌ ! भरद्वाजके जन्मका वृत्तान्त और समप्पेणकी कथा कहते हैं । अपने आता उत- 
थ्यकी स्री ममतासे एक दिन छिपकर बृहस्पतिजीने भोग करना चाहा था । परंठु उस समय ग 


भके बीच एक और बाळक था, फिर उस 
समय गर्भके मध्य दूसरे गर्भका स्थान केसे हो ? इसलिये गर्भके बालकने ब्ृहस्पतिजीको वीर्य डालनेके अर्थ निवारण किया परंतु ब्हस्प- ॒ 
'तिजी कामान हो रहे थ \ उन्होने कोधित होकर बालकको यह शाप दिया कि “तू अंधा हो जा” और अपना वीर्य ममताके फेटे डाच /,/ ७ डाव्य /ॐ 4 
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| दिया॥३८॥ 
ब्ृहर्पतिजीके शापसे उतथ्य॒तनय रत उन्होंने 
न रु य दीर्घतमा हुए थे,परंतु उन 
| दिया, रे ) अपनी एड़ी वीयको : 
||| होकर म गन हुए वीयसे उसी समय कुमार उत्पन्न हुआ । पीछे हमको आ नोति बाहर तिला | 
| मताने उस कुमारको त्याग करनेकी इच्छा की, तब उस समय देवता लोगोंने बृहस्पति ओर ला 
मताके विवाद ||; 
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| भरद्वाजका नाम वितथ हुआ । इन वितथका पुत्र मन्यु, उनसे ब्ृहतक्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्गे ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए उनमें नरका 
|| पुत्र संक्रति हुआ ॥१॥ उसका पुत्र गुरु और रंतिदेव हुआ । हे राजन ! रंतिदेवकी महिमा इस लोक और परलोक दोनोंमें गायी 
१ || जाती हे ॥ २ ॥ इस राजाका चित्त निरंतर व्ययमें नियुक्त था। वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता था उसे तत्काळ दान कर देता 
द | था । वह धीर नरपति सब कुछ दान करके निष्किञ्चन हो सपरिवार क्षुधाके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥ ३ ॥ और विना जलपान 
किये राजाको अड़तालीस दिन व्यतीत हो गये। सब परिवार विना आहारके कष्ट पा रहा था और आप भी भूख-प्यासके मारे । 


| याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः ख्वभिराहतः ॥ राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुसुक्षते ॥ ८ ॥ 
4 | भोजन करनेको चले ही थे कि उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथि आ गया ॥५॥ तो राजाने श्रद्धापूर्वक सर्वदेवमय भगवान्‌ हरिको देखते हुए 


भा० टी" | आदरपूर्वक उस ब्राह्मणको भी उस सब अन्नमेसे विभाग करके दिया और वह ब्राह्मण भोजन करके चला गया ॥ ६॥ इसके पीछे उस बचे 
अ० २१ ||; 
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| हुए अन्नादिको अपने सब परिवारको बांट चूंट आप स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि उस अवसरपर षक और कोई झूद्ग अपनेको अतिथि ॥# 
६ || बताकर आया तो इन रंतिदेवने भगवान्‌ इरिका स्मरण करके उस बचे हुए अन्नमेंसे उस झूद़को भी भाग दिया ॥ ७ ॥ एक शब अतिथि | 
i उरकर खिदा दे! चला गया कि इतनेमें ही और एक जन बहुत सारे कुत्तोंको साथ लिये अतिथि बनकर वहां आया और आकर /%; 


् 


३ बोला- मैं इन सब कुत्तोंके साथ बहुत ही भूंखा हूँ” अतः इस यूथके सहित घुझकों तुम आहार दो ॥ <॥ राजाने उसका बहुत ही आदर 
किया और सम्मान करके वह बचा हुआ अन्न कुत्तोंके यूथको और उनके स्वामीको खानेके लिये देकर उनको नमस्कार किया ॥ ९ 
उसके पीछे सब कुछ देकर एक जनकी तपतिके योग्य जो जल वहां बचा था, उसके री पीनेका राजाने उद्योग किया कि इतनेमें ही एक 
पुल्कस ( चाण्डाल) आया और करुणासहित यह वचन बोला कि हे महाराज ! मैं बहुत थक गया हूँ, सुझ अशुभ युरुषको कुछ जल 
दीजिये ॥ १० ॥ इस चाण्डालके ऐसे करुणायुक्त वचन सुनकर राजा रंतिदेवको अत्यन्त दया आई और दुःखित हो यह अमृतमय वचन 
बोळे कि ॥ ११ ॥ पान परमेश्वरसे अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति अथवा झुक्तिकी भी कामना नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि हम 
स आदत यदू बहमानपुरुकतम ॥ तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे इवभ्यः शवपतये विश्चः ॥ ९ ॥ पानीयमात्रसुच्छेषे 
तचैकपरितपेणम्‌ ॥ पास्यतः एल्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे ॥ १० ॥ तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विषुलश्र- 
॥ कृपया अ्रृशसंतप्त इदमाहामृतं वचः ॥ ११॥ न कामयेऽहं गतिमीइ्वरात्‌ परामष्टडियुक्तामएुनमंवं वा ॥ 
र प्रप्येऽखिलदेहमाजामन्तः स्थितौ येन भवन्त्यदुःखाः ॥ १२ ॥ क्षुचतट्च्छूमो गात्रुपरिश्रमश्च दैन्यं कुमः 
न शोकविशादमोहाः ॥ सर्वे निद्वत्ताः पणस्य जन्तोजिजीविषोजीवजलार्पणान्मे ॥ १३॥ एवं प्रभाष्य पानीयं प्रिय- 
%॥ माणः निपासया गया ता ॥ पुर रो निसर्गकरुणो हृपः॥१४॥ तस्य त्रि्ुवनाधीशाः- फलदाः फलमिच्छताम्‌ ॥ 
£ | आत्मानं दशेयां :॥ १५॥ 
4: ॥ सम्पूर्ण देहघारियोंके दुःखको भोक्तारूपसे भीतर स्थिर होकर प्राप्त हों और हमसे सब प्राणियोंका दुख दूर हो जाये ॥ १२ ॥ यह दीन 
जन-जीवन धारण करनेकी वासना करता है, इसके जीवनके लिये जल अर्पण करते ही हमारी क्षुधा, तृष्णा, थकावट, अंगोंका घूमना, 
कातरता, कांति, खेद, विषाद,मोह सब ही निवृत्त हो गये ॥१३॥ इस प्रकार कहकर स्वभावसे ही दयाळ महाराज रंतिदेवने स्वयं प्यासके 
मारे म्रियमाण होनेपर भी उस चाण्डालको अपने पीनेका जळ दे ह ॥ १४.॥ हे राजन्‌ ! eR जो ब्रह्मादि देवता फलाकांक्षी 
पुरुषोको फलदान किया करते हैं यह सब महाराज रंतिदेवके घेय॑ और धर्मकी परीक्षा करनेके लिये विष्णुकी बनायी हुई मायासे अपने- 
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भार || अपने स्वरूपको दिखाते हैं ॥१५॥ परन्तु महाराज रंतिदेवने इन सब देवताओंको नमस्कार किया और निःसंग व स्प्ृहारहित होकर केवल 
| भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण कर दिया इसलिये उन्होंने ब्रह्मादि देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहा ॥१६॥ हे राजन्‌ ! रंतिदेवके ईश्वरातिरिक्त || 
£| और किसी फलकी. इच्छा न करनेपर अपने चित्तको ईश्वरावलम्बित करनेसे उनके निकट गुणमयी माया स्वप्नके समान आत्मामें ही ||; 
विलीन इई थी ॥१७॥ उसके अनुगामी जनगण इस राजा रंतिदेवके संसर्ग प्रभावसे सब ही नारायणपरायण योगी हुये थे ॥ ३८ ॥ हे ||: 
कुरूश्रेष्ठ ! मन्युके पुत्र नरका वंश कहा गया, अब गर्गके वेशका वृत्तांत कहते हैं,वह तुम सुनो। गर्गसे शिनि उत्पन्न हुए, शिनिसे गार्ग; ये 
स वे तेभ्यो नमस्कृत्य निस्सङ्गो विगतस्पृहः ॥ वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परस्‌ ॥१६॥ ईश्वरालम्बनं चित्तं 
कुर्वतोऽनन्यराधसः ॥ माया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत प्रत्यलीयत ॥ १७ ॥ तत्प्रसंगानुभावेन रन्तिदेवानुवतिनः ॥ 
अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः।१८॥ गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यःश्षत्राद्‌ ब्रह्म द्मवतेत ॥ दुरितक्षयो महावीर्यात्‌ 
तस्य त्रय्यारुणिः कविः ॥ १९ ॥ पुष्करारुणिरित्यत्र ये ्रा्मणगति गताः ॥ रहत््षत्रस्य पुत्रोऽश्ू्ऱस्तीयदस्तिनापरस्‌ 
॥ २० ॥ अजमीदो द्विमीढश्च पुरुमीदश्च हस्तिनः ॥ अजमीदस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो हिजाः ॥२१॥ अजमी- 
ठाद्‌ हृहदिषुस्तस्य पत्रो इहड्नुः ॥ रहत्कायस्ततस्तस्य एत्र आसीज्जयद्रथः ॥ २२॥ | 
्रह्मकुलके प्रवेक हुए अब महावीर्यके वंशका विवरण सुनो, महावीर्यसे दुरतिक्षय उत्पन्न हुआ । उसके पुत्र अय्यारूणि, कवि और पुष्करा- 
रुणि ये तीनों जन क्षत्रियवंशमें उत्पन्न होकर बाह्मणत्वको प्राप्त हुए थे। अब मन्युके पांच पुत्रॉमेंसे सबसे बड़ेका वंश सुनो । बृहतकषत्रका पुत्र 
हरती « हुआ, जिसने हस्तिनापुर बसाया ॥ १९ ॥ २० ॥ इस हस्तीके अजमीढ, # द्विमीढ और पुरुमीढ यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें 
अजमीढके वंशसे परियमेधादि बराह्मणगण उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ और इस अज मीठसे इदददिश नाम और एक पुत्र जन्मा, उसका इतर ब्लु 


% इसी राजा हस्तीने “हस्तिनापुर” बसाया था जो अब तक गंगा भागीरथीके किनारेपर उपस्थित है । 
% इसी अजमीढुने 'अजमेड़' नामक नगर बसाया था जो आजकल पुष्करजोके निकट 'अजमेर' नामसे विख्यात है । 
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| । बृहद्वुकी सन्तान बृहत्काय,इसका पुत्र जयद्रथ हुआ ॥ २२॥ जयद्व्थका पुत्र विशद, उसका पुत्र सेनजित्‌, सेनजितके पुत्र | 
राश्च, ृदहनु, काश्य और वत्स ये चार पुत्र हुए ॥२३॥ उनमें रुचिराश्वके पार नामक पुत्र हुआ । उसका Un हुआ । हे राजन्‌ ! 
शुककी कन्या + कृत्वीके गर्भसे ब्रह्मदत्तको उत्पन्न 


पारका दूसरा पुत्र नीप और नीपके सौ ( १०० ) पुत्र हुए ॥ २४॥ और इसी नीपने झु 
किया। योगी ब्रह्मदत्ते अपनी भार्या सरस्वतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ जिसने जेगीषब्यके उप- 


तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित्‌ समजायत ॥ रुचिराइवो दृढहनुः काइ्यो वत्सश्च तत्सुताः ॥२३॥ रुचिराइवस्रुतः पारः 
एथुसेनस्तदात्मजः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य Si FR लश्रूत्‌॥ २४॥ स॒ कृत्व्यां शुककन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌॥ 
स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सेनमधात सुतस्‌ ॥२५॥ जेगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार os हासा 

टुढनेमिः सुपाइवः 


भल्लादो बाहदीषवाः ॥ २६॥ यवीनरो दिमीदस्य मात स्वतः ॥ नाम्ना सत्य: 
कृत्‌ ॥२७॥ सुपाइर्वात्‌ सुमतिस्तस्य पत्रः :॥ कृति हिरण्यनामाद्‌ यो योगं प्राप्य जगो स्म षट्‌ ॥२८॥ 


देशसे योगशास्त्र प्रणयन किया था। इस विष्वक्सेनसे उदळसेनने जन्म लिया, जिसके भमहछाद नाम पुत्र उत्पन्न हुआ । हे कुरुश्रेष्ठ राजा 
परीक्षित्‌ ! ये सब महीपाल ब्रृहदिषुके वेशमें उत्पन्न इये थे ॥२६॥ द्विमीढका पुत्र यवीनर, यवीनरका पुत्र कृतमान, उसके यहाँ सत्यधृति 
नामक पुत्र जन्मा । सत्यध्रतिका पुत्र हढनेमि और हृढनेमिका पुत्र सुपार्श्व हुआ ॥ २७॥ सुपार्श्वे सुमतिने जन्म लिया, उसका पुत्र 
सन्नति, उसका पुत्र कृति, जिसने हिरण्यनाभसे योगविद्या सीखकर प्राच्य सामकी छः संहिताओंका विभाग करके उनको पढ़ाया ॥ इस 


+ झंका--राजा नीपने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण शुकदेवजी की कन्याके साथ अपना विवाह क्यों किया ? क्षत्रियकी पुत्रीको तो ब्राह्मण सदैव विवाहले रहे, परन्तु ब्राह्मणकी कन्याके साथ क्षत्रियका विवाह 
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हमने आज ही सुना है, कभी देवयानोकी बात तो शापसे हो गयी, परन्तु यह कैसे हुआ ? F 
उत्तर--तीन लोकमे शुकदेवजीकी कन्या सब बरह्मज्ञानियोंमें परम ब्रह्मज्ञानी थो और ब्रह्मज्ञानी हों पुरुषको अपना पति करना चाहती यो और किसी दूसरे पुरुषको नहीं चाहती थी और राजा नोप बड़ा 
| न ब्रह्मज्ञानी था, ऐसा चिचारके अपनी इच्छासे राजा नीपको उसने अपना पति बनाया, कुछ संसारको रीतिसे यह विवाह नहीं हुआ था । 


i, 


| कृतिके नीप हुआ और नीपसे उग्रायुधकी उत्पत्ति हुई । उग्रायुधके क्षेमा, उसका पुत्र सुंवीर, सुवीरका पुत्र रिपुञ्जय, ॥ २८ ॥२९॥ उसका 
£| पुत्र बहुरथ हुआ । हे राजन्‌ ! हस्तीका पुत्र पुरुमीढ निःसन्तान रहा अजमीढकी नलिनी नाम जो भार्या थी उससे नीलनाम एक पुत्र 
५; उत्पन्न हुआ और नीलका पुत्र शान्ति जन्मा ॥ ३०॥ शान्तिका बेटा सुशान्ति, सुशान्तिका पुत्र रुज और उससे अर्कने जन्म ग्रहण 
|| कियाअर्कका पुत्र भ्म्याश्व और उसके सुङ्ललादि पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ३३ ॥ अर्थात खुट, यवीनर, बृहदश्व, काम्पिर्य और संजय 


संहिताः प्राच्यसाम्नां वै नीपो ह्य्रायुधस्ततः ॥ तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ॥ २९॥ 

नाम ॥ नलिन्यामजमीढस्यं नीछः शान्तिस्छुतस्ततः ॥ ३० ॥ शान्तेः ल 
पुरुजोऽकस्ततोऽमवत्‌ ॥ भ्म्याइवस्तनयस्तस्य पञ्चासन्सद्गलादयः ॥ ३१ ॥ यवीनरो दृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्चयः 
सुताः ॥ भम्याशवः प्राह पत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि॥ ३२॥ विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः ॥ सुद्ला- 
दू" ब्रह्म नितवतत गोत्रं मोहल्यसंज्ञितम्‌ ॥ ३३॥ मिथुनं सुद्गलाद्‌ भार्या दिवोदासः एमानभूत्‌॥ अहल्या कन्यका 
ह र गोतमात्‌ ॥ ३४ ॥ तस्य सत्यरतिः त्रो धवुवेदविशारदः ॥ शारहांस्तत्सुतो यस्माहुवंशी- 
द्शेनात्किल ॥ ३५ ॥ 


, ये पाँच पुत्र जन्मे । भर्म्याश्वने इन पुत्रोंको देखकर एक समय कहा था कि हमारे ये पाँच पुत्र पाँच विषयके रक्षा करनेंमें 

| हे ये पाञ्चाल देशका पालन कर सकते हैं। इसी कारण इन पुत्रोंकी पाञ्चाल संज्ञा हुई और पा्चाळ देश इनके ही नामसे प्रसिद्ध ला 
:| ुद्रलसे मौद्ल्य गोत्री ब्रह्मकुल हुआ॥ ३२ ॥ ३३॥ भर्म्याश्वके पुत्र झुद्लसे शुभनर-मिथुनने जन्म लिया । इनमें दिवोदास नर और 
|| अहल्या नाम नारी इई थी।उसी समय अहल्यामें गौतमजीसे शतानन्दकी उत्पत्ति हुई॥३४॥शतानन्दका पुत्र सत्यधृति हुआ, यह धनुवेद्को 
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भलीभांतिसे जानता था, उसका पुत्र शरद्वान हुआ, जिसका वीर्य उर्वंशीके दशैनसे शरकण्डेके समूहमें गिरा था। और फिर | 


वीर्यसे एक शुभ जोड़ा उत्पन्न हुआजब शन्तड॒ राजा मृगया करनेको गया तब उसने देवात्‌ इस जोड़ेको देखा और दयाके वश हो अपने 
और बालिकाका नाम कृपी हुआ जो कि द्रोणाचार्य की स्री हुई॥३५॥ ३६॥ 


घरपर ले आया, उस नर-मिथुनमेंसे बालकका नाम कृप म 

ह श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सोमवशाबुवर्णने एकविशोऽध्यायः ॥२१॥ दोहा-दिवोदासको वंश कह, ऋक्षवंश 

बाईस । जरासन्ध औ धर्मसुत, दुर्योधन धनईस ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षिते बोले कि हे नृपश्रेष्ठ ! दिवोदासका घुत्र मित्रायु, उसका 

पुत्र च्यवन,च्यवनका पुत्र सुदास, सुदासका पुत्र सहदेव और उसकी सन्तान सोमक हुआ । इस सोमकके सौ १०० घुत्र थे, उनमें जन्तु 
शारस्तम्बेऽपतद्रेतो मिथुनं अ = ॥ तद्‌ दृष्ठा कृपयाऽहलाच्छन्तलुस्रंगयां चरन्‌ ॥ कृपः कुमारः कन्या च 
टरोणपल्यभवत्क्रपी ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे नवमस्कन्धे भरतरन्तिदेवाजमीढादिचरितं नामेकरविशोऽ 
ध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ मित्रायुश्र दिवोदासाच्च्यवनस्त्त्सुतो रुप ॥ सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुः 
जन्मकृत्‌ ॥ १ ॥ तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एषतः सुतः ॥ दुपदो द्रौपदी तस्य धृष्टयुम्नादयः सुताः ॥२॥ धृष्टयु- 
योऽजमीदसुतो ह्यन्य ऋक्ष संवरणस्ततः ॥ ३॥ तपत्यां सूर्यकन्यायां 


म्नादू धृष्टकेतुभाम्योंः पाञ्चालका इमे ॥ 

कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः ॥ परीक्षित्सुधनुजंह्वनिषधाइवः ङुरोस्सुताः ॥ ४॥ झुहोत्रो5भूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः ङती ॥ 
वस्रस्तस्योपरिचरो इहट्रथस॒खास्ततः ॥ ५ ॥ 

बड़ा था॥१॥ और पृषत छोटा हुआ । इस एषतसे सवै सम्पद युक्त राजा डुपदने जन्म रिया । इन्हीं राजा ढुपदसे द्रौपदीका जन्म हुआ 
। ॥ २॥ और इनके पुत्र धृष्टयुम्नादि हुए पृष्ट्युम्नका पुत्र धृष्टकेतु हुआ । यह सब भर्ग्याश्वके पाञ्चाल वंशमें हुए और पंजाबके राजा थे 
| ॥ ३ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! अब अजमीढके वंशका बृत्तांत कहते हैं, वह आप सु ये अंजमीढका दूसरा पुत्र जो ऋक्ष था, उसका पुत्र 
+॥ संवरण हुआ; इस संवरणसे सूर्यकी कन्या तपतीके गर्भसे कुरुक्षेत्रपति कुरुने जन्म अहण किया, इन कुरुके परीक्षित, सघन, जह, और 
निषधाश्व ये चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ इनमें सुधजुका पुत्र सुहोत्र, सुहोत्रका पुत्र च्यवन और इनके कृती हुआ, कृतीका पुत्र उपरि- 


NIL A aI 

ee toe 2 aI a0 ०१७ ५5, ज्त्फ 
/ so Alp A a १, 
COCO SC Sac HC CC 


रह कक (कक [/ 
SSeS CNOA 


हि A a 5 


र 

;, 

| 
CF 
६ 


०० 


4, At 
CAS 28 2 ह 


® 

चर नामकवस हुआ, उससे बृहद्रथ प्रभृति उत्पन्न हुए ॥ ५॥ और पुत्रोंके यह नाम हैं, यथा-कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप ||; 
॥६४ | इत्यादि । यह सबही चेदिप अर्थात्‌ चन्देलीके राजा थे ॥ ६ ॥ बृहद्रथ से कुशामरका जन्म हुआ उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत सत्यहित, र 
£| सत्यहितका पुत्र पुण्यवान्‌ और उसका बेटा जह हुआ,हे राजन्‌! बृहद्रथंकी दूसरी भार्यासे एक पुत्र दो खण्ड होकर जन्मा था ॥ ७॥ उसकी i 

माताने उस बालकको ऐसा देखकर बाहर फेंकवा दिया । फिर जरा राक्षसीने उसको देख “जीवित हो जीवित हो” यह वाक्य उच्चारणपूर्वक || 
कीड़ा करते उन दोनों खण्डोंको जोड़ दिया था उससे ही यह बालक सर्वावयव सम्पन्न हो जरासन्ध नामक हुआ ॥ ८॥ इस जरा- [हैं 
मया श्व चेदिपाः ॥ इहद्र्थादूकुशाग्रोऽभूरृषभस्तस्य तत्सुतः ॥ ६॥ जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं 

| जहुः ॥ अन्यस्यां चापि भार्यायां शकले हे. रहद्रथात्‌ ॥ ७॥ ते मात्रा बहिरुत्छष्टे जश्या चाभिस- 

न्धिते ॥ जीव जीवेति कीडन्त्या जरासन्धोऽभवत सुतः ॥ ८ ॥ ततश्च सहदेवोऽभूत्‌ सोमापियच्छतश्रवाः ॥ परी- 

क्षिदनपतयोऽश्रत्‌ सुरथो नाम जाहृवः ॥ ९ ॥ ततो िदरथस्तस्मात्‌ सार्वभौमस्ततोऽभवत्‌॥ जयसेनस्तत्तनयो राधि- 
कोऽतोऽयुतो ह्यश्रूत्‌ ॥ १०॥ ततश्च कोधनस्तस्माद्ेवातिथिरसुष्य च ॥ र bs दिलीपोऽभरतप्रतीपस्तस्य 
चात्मजः ॥ ११ ॥ देवापिश्शन्तुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः ॥ पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ॥१२॥ 
%| अभवच्छन्तनू राजा प्राङ्मदाभिषसंज्ञितः ॥ यं यं कराभ्यां स्पृशाति जीणे यौवनमेति सः ॥१३ ॥ ह 
|| सन्धका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापि, उससे अतश्रवाकी उत्पत्ति इई । हे राजन्‌ ! कुरूपुत्र परीक्षितके सन्तान नहीं थी । जहुका पुत्र i 
5 || सुरथं ॥ ९॥ इससे विदूरथका जन्म हुआ । उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुत्र जयसेन, जयसेनका पुत्र राधिक, राधिकसे आयुतायुने i 
जन्म लिया ॥ १० ॥ आयुताथुके कोधन, कोधनके देवातिथि, उनके ऋक्ष और ऋक्षसे दिलीपने जन्म ग्रहण किया और दिलीपके प्रदीप | 
|| नास पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ इन प्रदीपके देवापि, शन्तनु और बाल्हीक नामक तीन पुत्र हुए । उनमें बड़ा पुत्र देवापि पितराज्यको || 
|| छोड़कर वनमे चछा गया था॥ १२॥ इसलिये मध्यम पुत्र शन्तनु राजा इए । पूर्वजन्ममें इनका नाम महाभिष था । यह शन्तनु अपने hi 


भा० न्‌० 


[ जिस किसी बृद्ध पुरुषको स्पर्श करते थे वही युवा हो जाता था ॥ १३ ॥ और शांति प्राप्त कर लेता था, इस कमके ही 


इनका नाम शन्तनु हुआ इन शन्तनुजीके राजा होनेपर देवराज इन्द्रने बारह वर्षतक पानी नहीं वर्षाया ॥ १४ ॥ तब राजाने उद्य होकर 
ब्राह्मणोंसे इसका कारण पूछा, ब्राह्मणोंने इस विषयमे केवळ इतना ही कहा कि महाराज ! बड़े भाईके रहते इए जो युरुष-राज सिंहासन 
प्र बेठता है, वह अपने समान पुरुष होने पर भी परिवेत्ता ही हो जाता है आप परिवेदन क्रनेके 


दोषसे दूषित इए हैं। इस दोषको दूर करनेके 

लिय शीघ्र अपने बड़े भाईको बुलाकर उनको राज्यभार दे दो | तब देवता जल वषायेंगे और राष्ट्रोंकी वृद्धि होगी ॥ १५ ॥ ब्राह्मणोंके 

यह वचन सुनकर राजा शंतनु उसी समय बनको चले गये और “प्रजा पालन करना ही राजाका परमधमं है, अतः आप राज्यको स्वीकार 
शान्तिमाप्नोति चेवाग्यां कर्म॑णा तेन शन्तः ॥ समा हादश तद्राज्ये न बवषे यदा विश्वः ॥ १४॥ शान्तदुतराहमणे- 
रुक्तः परिवेत्ता त्ममग्रश्ुक्‌ ॥ राज्यं देहमग्रजायाशु पुरराष्ट्रविरद्यये ॥१५॥ एवम॒क्तो हिजे््यष्टं छन्दयामास सोऽञ्रवीत्‌॥ 
तन्मन्त्रप्रहिते विप्रेवृदाहिश्रंशितो गिरा ॥१६॥ वेदवादातिवादान्वै तदा देवो ववषं ह॥ देवापिरयोगमास्थाय कलापग्राम- 
माश्रितः ॥ १७॥ सोमवंशे कलौ नष्टे कृताद स्थापयिष्यति ॥ बाह्वीकात्सोमदत्तोऽभूद भूरिभूरिश्रवास्ततः ॥ १८ ॥ 
झळश्च गन्तनोरासीढ़द्भायां भीष्म आत्मवान॥सर्वधमंविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥१९॥ वीरयूथाग्रणीर्येन रामो- 
ऽपि युधि तोषितः ॥ शन्तनोदांशकन्यायां जज्ञे चित्रांगदः सुतः ॥ २०॥ 

कीजिये” यह्‌ कहकर अपने बड़े आतासे राज्य ग्रहण करनेके लिय विनय करने लगे। परन्तु इससे पहले शंतनुके मन्त्री अश्ववारने देवापिको 


पाखण्ड करके राज्यके अयोग्य करनेके लिये आ कुछेक ब्राह्मणोंको भेज दिया था । ब्राह्मणलोगोंकी पाखण्डमतानुयायी कथा 
स जब देवापि वेद॒मार्गसे परिश्रष्ट इए तब उन्होंने शन्तनुकी प्रार्थना न मानी और 


वेदशास्रकी निंदा करने लगे, तब वेदोंकी निंदा 
करनेसे नीचता पानेके कारण राज्यके योग्य देवापि न रहे, फिर उसके उपरांत शंतनुके राज्य भोग करनेमें और कोई दोष नहीं रहा । 
फिर यथाकाछमें वर्षा होने लगी । तबसे देवापि योगमागका अवलम्बन कर कलाप आममें रहते हैं॥ १६॥ १७॥ जब कलियुगमे चन्द्रः 
वंशका नाश हो जायगा,तब सत्ययुगके पहले वह देवापि फिर चन्द्रवंशको स्थापित करेंगे शतजुके पुत्र बाह्रीकसे सोमदत्तकी उत्पत्ति हुई। 
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इस सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा और शल यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । हे परीक्षित्‌ ! इन शंतनुके गंगाजीके गर्भसे भीष्मजीका जन्म इआ 
था । यह भीष्मजी धर्मके जाननेवालोंमे श्रेष्ठ महाभागवत विद्वान और वीरगणोंमें अग्रगण्य थे,उन्होंने संग्राममे # परशझुरामजीको भी 
प्रसन्न किया था । हे राजन्‌ । इन शंतनुसे दास ( धीवर ) कन्यामें चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र जन्मे $ ॥१८॥१९॥२०॥ 
उनमें छोटा विचित्रवीर्य हुआ और बड़ा पुत्र चित्रांगद, जिसको किसी गन्धर्वेने मार डाला था । शंतनु राजाके ग्रहण करनेसे पहले इस 
दाशकन्या ( सत्यवती ) में महषि पराशरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिके अंशसे कृष्णद्वैपायन मुनि (श्रीव्यासजी) का अवतार हुआ ॥२१॥ 


विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतः ॥ यस्यां पराशरात्साक्षादवतीणों हरेः कला ॥ २१॥ वेदशुप्तो सुनि 
कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ ॥ हित्वा स्वशिष्यान्पैलादीन्भगवान्बाद्रायणः ॥ २२ ॥ मह्यं पुत्राय शान्ताय परं श॒ह्यमिदं 
जगौ ॥ विचित्रवीयोऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥ २३ ॥ स्वयंवरादुपानीते अंबिकाम्बालिके उभे ॥ तयोरासक्तः 
हृदयो शहीतो यक्ष्मणा खतः ॥ २४ ॥ 
परीक्षित्‌! उनके जन्म होनेसे पहले समस्त वेद्‌ शप्त हो गये थे, उनसे ही हमने श्रीमद्धागवत शास्र पढ़ा था, जो कि इस समय 
आप को सुना रहे हैं॥ इन भगवान्‌ बादरायणके पैलादि अनेक शिष्य थे, परंतु वह सब शियोंको छोड़कर हमको, जो उनके स्वभावसे 
जानकार थे परमगुह्य श्रीमद्भागवत शास्नकी व्याख्या झुनाते थे क्योंकि मैं उनका शान्त पुत्र था इन विचित्रवीर्यने काशिराजकी दो कन्या 
अंबिका, अम्बालिकासे विवाह किया,इन दोनों कन्याओंको महाबलवान्‌ भीष्म स्वयंवरमेंसे लड़कर छीन लाये थे, इन दोनों ख्रियोंमें विचि- 
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समय परशुरामजीके पास धनुष बाण कहांसे आया ? 


उत्तर--जब परशुरामजीने रामचन्द्रजीके सामने अस्त्रोंका त्याग किया, उस समय कुछ उन्होंने ऐसी शपथ नहीं कि थी आजसे हम कभी अन्त्र ग्रहण न करेंगे, इसलिये अम्बिकाको अत्यन्त बुःखी देखकर और 
अपने शरण आयी जानकर तपके प्रभावसे दूसरा धनुषबाण बनाकर भीष्मके संग युद्ध करने लगे । 


* उपरिचरबसुके वोयंद्दारा मत्स्यगभसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी और केवट लोगोंने उसका पालन पोषण किया था । इसलिये यह दाशकन्याके नामसे विख्यात हुई, वास्तवे इसका नाम सत्यवती था । 
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| | अत्यन्त अनुराग करते थे, इसलिये अरपकालमें ही यक्ष्मारोगसे अस्त हो मृत्युको ग्राप्त इए ॥९२॥२३॥२४॥ इनके कोई संतान | i 
र | तब इनके सहोदर भगवान्‌ वेदब्यासजीने अपनी सत्यवती माताके कहनेसे अपने भाई विचित्रवीर्यके क्षेत्रे धृतराष्ट्र पांड ति है 
यह तीन पुत्र उत्पन्न किये इनमें धृतराएकी ॥२५॥ स्री गांधारी इई, इस धृतराष्ट्रके गांधारीसे ( १०० ) पुत्र जन्मे, उन पुत्रोंमें दुर्योधन मं 
बड़ा था,ओर दुःशला नामक एक कन्या हुई ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! पांडराजा एक समय वनमें शिकार खेलनेको गये थे वहां उन्होंने मैथुन करते क्‍ 
हुए एक मृगका वध किया, तब मृगने इनको शाप दिया कि जब तुम मेथुन करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जायगी।इन राजा पांड़की ख्री ||; 
कुन्तीम धर्म, पवन और इंडके वीर्य द्वारा कमसे युधिष्ठिर, भीम और अन यह तीन पुत्र महारथी उत्पन्न हुए इन्हीं राजाकी माद्री ||; 
क्षेत्रषप्रजस्य वे आ्रात॒मात्रोक्तो बादरायणः। 'तराषट्र च पाण्डं च विहरं चाप्यजीजनत्‌ ॥ २५॥ गांधायों तराष्ट्रस्य || 
जज्ञे पुत्रशतं नप ॥ तन्न दुयोधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका॥२६।शापान्मेथुनरुद्धस्य. पाण्डोः कन्त्यां महारथाः ॥ 
जाता धर्मानिलेन्द्रेम्यो iF यः ॥२७॥ नकुलः सहदेवश्व माद्रयां नासत्यदस्रयोः । द्रोपयां पञ्च पञ्चभ्यः 
पुरस्ते पितरोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः शुतसेनो कोदरात्‌ ॥ अर्जुनाछतकीतिस्त शतानीकस्तु 
नाकुलिः ॥ २९ ॥ सहदेवसुतो राजन्‌ श्ुतकमां तथाऽपरे ॥ युधिष्ठिरात्तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥ ३० ॥ 
भीमसेनाडिडिम्बायां काल्यां सवंगतस्ततः ॥ सहदेवात्सुहोत्रं तु विजयाऽसूत पार्वती ॥ ३१ ॥ 
नामक दूसरी भायामें अश्विनीकुमारोंसे नकुछ और सहदेवका जन्म हुआ ॥ इन पांचों पाण्डवोंकी भाया द्रौपदी हुई द्रौपदीके गर्भमें | 
युधिष्िरादि पांच ह प पोच पुत्र उत्पन्न हुए जो कि तुम्हारे पितृब्य थे ॥ २७॥ २८॥ अर्थात्‌ युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसे, 
श्रुतसेन और अर्जनसे श्रुतकीति, नकुलस शतानीक और सहदेवसे श॒तकर्मा उत्पन्न हुआ। हे राजन्‌ ! इन पांच पाण्डवोंसे इनकी दूसरी 
भार्याओंमें इन पुत्रोके अतिरिक्त ( सिवाय भी पुत्र उत्पन्न इए थे युधिष्ठिरकी पौरवी नामक जो दूसरी मार्या थी, उससे 
देवक नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ; हिडम्बा नामक वनितामें घटोत्कचने जन्म अहण किया । भीमसेन के काली नामक एक ह 


त 


SLOT Xo CN 


और भायां थी जिससे सर्वगत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ सहदेवकी दूसरी भार्या विजया नामक पर्वतकी बेटीने सुहोत्र नामक एक 
पुत्र उत्पन्न किया ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥ नकुलकी करेणुमती नामक वनितामें निमित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | हे राजन्‌ ! अ 
नागराजकी कन्या उळूपीके गर्भसे इरावन्त नाम एक पुत्र उत्पन्न किया और मणिपुराधीशकी बेटीमें अर्जुनने बश्ुवाहन नामक 


मा० | ; 
॥६६॥ 


जयकारी और महावीर थे। हे महाराज परीक्षित्‌ ! उनके ही wo उत्तराके गर्भमें आपने जन्म लिया ॥३३॥ हे राजन्‌ ! अश्वत्थामाके 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाऽुनइरावन्तसुप्यां वे सुतायां बश्वाइनस्‌ ॥ मणिपूरपतेः सोऽपि तत्युत्रः पुत्रि- 
कासुतः॥ ३२ ॥ तव तातः सुमद्रायामभिमन्युरजायत्‌ ॥ सर्वातिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥ ३३॥ परिक्षीणेषु 
कुरुष ट्रोणेतरह्या्रतेजसा ॥ तं च ङष्णाडुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥ ३४ ॥ तवेमे तनयास्तात जनमेजय 
पूर्वकाः ॥ अुतसेनो भीमसेन उञ्रसेनश्च वीयवान्‌ ॥३५॥ जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतस ॥ सर्वान वे 
सपैयागाग्नौ स होष्यति रुषाऽन्वितः ॥ ३६ ॥ कावषेयं एरोधाय तुरं तुरगमेधयाट ॥ समन्तात््थिवीं सवौ जित्वा 
यक्ष्यति चाध्वरेः।३७॥तस्य पुत्रशशातानीको याज्ञवल्क्यात्त्रयीं पठन्‌॥ अछज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति॥३८॥ 
न छोड़ बरहास्नके तेजसे जब कुरुवंशका नाश हो रहा था, तब तुम भी उससे नष्ट होते थे परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुरली मनोहरके 
प्रभावसे मृत्युके हाथसे तुम छूट गये थे ॥ ३४ ॥ हे तात ! तुम्हारे इस समय जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन यह 
चार पुत्र हैं ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ ! तुम्हारे इन ुरॉमेंसे जनमेजय तक्षक ( सपं ) से तुम्हारी श्ृत्युका होना सुनकर रोषके कारण सर्पसत्र 
यज्ञका अनुष्ठान करके चज्ञान्निमें सब सपोका होम कर देगा॥ ३६॥ और तुम्हारे ये पुत्र समस्त प्रथ्वीको जीत अश्वमेध यज्ञ 
करेंगे और कावषेय वंशके “ तुर ” नामक ऋषिको पुरोहित बनाकर और भी बहुतसे अश्वमेध यज्ञ करेंगे ॥ ३७॥ हे परीक्षित ! 


पुत्र उत्पन्न किया था, वह पुत्र यद्यपि अर्जुनका बेटा था, तो भी नानाके गोद लेनेसे मणिपुरपतिका पुत्र कहलाया था ॥ ३२ ॥ और || 
इनकी सुभद्रा नामक और एक भार्या थी, उससे तुम्हारे पिता अभिमन्युने जन्म लिया । यह अभिमन्यु समस्त अतिरथी वीरोंके || 
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न | पुत्र जन्मेजयके शतानीक नामक एक पुत्र होगा । यह शतानीक याज्ञवस्क्य झुनिसे तीन वेद पढ़ेगा और शौनक झुनिसे || 
ब्रह्मविद्या और आत्मज्ञान सीखेगा और क्कपाचार्यसे अद्जज्ञान प्राप्त करेगा ॥ ३८ ॥ शतानीकका पुत्र सहस्रानीक होगा, उससे | द 
| ध्वजकी उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र असीमकृष्ण और उसका पुत्र नेमिचक होगा ॥ ३९ ॥ इस नेमिचकके राजकालमें हस्ति- || 
६|| नापुर गंगाजीमें डूबेगा । तब यह राजा कौशांबी नगरीमें वास करेगा । नेमिचक्रके उक्त नामक सन्तान होगी । उसका पुत्र 
| चित्रथ और उससे कविरथ जन्मेगा ॥ ४० ॥ कविरथका पुत्र वृष्णिमान और उसका पुत्र सुषेण नामक राजा होगा । सुषेणके 
#| सुनीथ नामक पुत्र जन्मेगा, उसका पुत्र नृचश्चु दोगा और उससे सुखीनल जन्म लेगा ॥ ४१ ॥ सुखीनलका पुत्र पारिप्लव 
सहस्रानीकस्ततुत्रस्ततश्चेवाइवमेधजः॥ असीमङृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥ ३९॥ गजाह्ृये हृते नया 
कौशाम्ब्यां साधु वत्स्यति ॥ उ्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्कविरथः सुतः ॥ ४० ॥ तस्माच दृटिमांस्तस्य सुषेणोऽथ 
महीपतिः ॥ स्त्म भविता डृचक्षर्यत्सु्वीनलः ॥ ४१ ॥ परिशुवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः ॥ नृपः 
ञ्जयस्ततो इवेस्तिमिस्तस्माजनिष्यति॥ तिमेरंहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः ॥ ४२॥ शतानीकाद्‌ हुद॑मन- 
स्तस्यापत्यं बहीनरः ॥ दण्डपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता हृपः ॥ ४३॥ ब्रहक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवषिसः 
तृतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥४४॥ अथ मागधराजानो भवितारो वदामि ते॥ भविता 
सहदेवस्य मार्जारिर्यच्छतश्रवाः ॥ ४५ ॥ he 
होगा, उससे सुनय जन्म धारण करेगा, उसका पुत्र , मेधावीका पुत्र नृपञ्जय और उसके दूब्वे नामक पुत्र होगा और उसका || 
पुत्र तिमि होगा तिमिसे बृहद्रथकी उत्पत्ति होगी । उसका पुत्र सुदास और सुदाससे शतानीक जन्म धारण करेगा ॥ ४२ ॥ ; 
शतानीकका पुत्र दुदमन, इनका बहीनर, Lae दण्डपाणि, दण्डपाणिका पुत्र नेमि और नेमिसे क्षेमक नामक पुत्र उत्पन्न f 
होगा ॥ ४३ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! देवषिसत्कृत ब्रह्म्षत्रियश इस क्षेमकको राजा पाकर कलियुगमें समाप्तिको | 
पराप्त हो जायगा ॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी इतनी कथा सुनाकर नृपश्रेष्ठ परीक्षित्से बोले कि हे कुरुवंशावतेस ! अब मगधवंशमें जो ४ 
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राजा होंगे उनका वृत्तांत कहता हूँ, आप सचेत हो मन लगाकर सुनिये । बृदद्रथके पुत्र जरासन्धके सहदेव नामक पुत्र होगा । सहदेवर्क 
माजारि और इस मार्जारिसे बत्रा ब मह करेगा ॥४५॥ इसका पुत्र अयुतायु, उसकी सन्तान निरमित्र, इसका पुत्र सुनक्षत्र इस 
सुनक्षत्रसे बहत्सेनकी उत्पत्ति होगी । इस बृहत्सेनका पुत्र कर्मजित्‌,उसके सृतञ्षय, उससे विध नाम एक नरेश उत्पन्न होगा । इसका पुत्र 
शुचि, शुचि पुत्र कषेम, उससे सुब्रत जन्मेगा । सुब्रतका पुत्र धर्मसूत्र और धर्मसूत्रके शम नाम पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४६॥ ४७॥ इस 
शमसे चुमत्सेनकी उत्पत्ति होगी, दुमत्सेनका पुत्र सुमति होगा । इस सुमतिका पुत्र सुबल उत्पन्न होगा, सुबलका सुनीथ, सुनीथका पुत्र सत्यः 
जित्‌, सत्यजितका पुत्र विश्वजित और विश्वजितका पुत्र रिपुञ्जय उत्पन्न होगा ॥४८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! हजार वर्षतक यह सब राजा 
ततोऽुतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः॥ सुनक्षत्रः सुन्षत्राद्रहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ ॥ ४६ ॥ ततः छृतंजयाहिप्रः 
शुचिस्तस्य भविष्यति ॥ क्षेमोऽथ सुन्रतस्तस्माडमंसुत्रः शमस्ततः।४०।यमत्सेनोऽय सुमतिः सुबलो जनिता ततः ॥ 
सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्यद्रिपुञ्जयः ॥ बाहद्रथाश्च भूपाला मान्याः साहल्नवत्सरम्‌ ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे नवमस्कन्धे दिवो दासक्षयोर्मशवर्णनं नाम दाविशोऽध्यायः॥२२॥ श्रीशुक उवाच ॥ अनोः समानरशचक्चः 
परोक्षश्च ुता्जयः॥ समानरात्‌ कालनरः छञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥ १ ॥ जनमेजयरतस्य पुत्रो महाशीलो महा- 
मनाः ॥ उशीनरस्तितिश्चश्च महामनस आत्मजो ॥ शिब्विनः शमिर्दक्षश्चवारोशीनरात्मजाः ॥ २॥ 
उत्पन्न होंगे और इनके उपरांत जो समस्त राजा होंगे बह पीछे ( द्वादशस्कन्धे ) कहे जायूँगे ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-ययातिसुत अनु द्रुह्य शुनि, वरणों तुसु वेश । पीछे ज्यामघ राज्य तक, यदु- 
कुल कहाँ प्रशंस ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलभूषण ! पूरका वंश तो कह चुके, अब राजा ययातिके चोथे पुत्र अजुके वंशका वर्णन 
करते हैं । अनुके सभानर, चक्षु और परोक्ष यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें सभानरका पुत्र कालनर, उसका पुत्र सृञ्जय ॥१॥ और उसका 
पुत्र जन्मेजय इुआ। जन्मेजयका पुत्र. महाशील और महाशीलका पुत्र महामना हुआ महामनाके उशीनर और तितिक्ष यह दो पुत्र उत्पन्न 
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| । इन दोनोंमें उशीनरके शिबि, बेन, शम और दक्ष यह चार पुत्र उत्पन्न इए ॥ २॥ इंनमें शिविसे वृषादर्भ, सुवीर,मद्; केकेय 
चार पुत्र जन्मे । तितिक्षुका पुत्र सुषद्रथ, उसका पुत्र होम, उसका पुत्र सुतप और सुतपसे बलि नाम पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ ४॥ इस बिके 
क्षेत्रे दीर्घतमासे अंग,वंग, करिंगादि और सुझ.पुंड़ ओर अन्ध नामक छः पुत्र उत्पन्न हुए यह सब अपने-अपने नामसे छः जनपद और 
छः प्राच्य देशोंमें अंग, वंग, करिंग, सुझ ओर पुण्डरीक और अन्ध आदि बसाये ॥५॥ अंगसे खलपान नामक जो पुत्र जन्मा था 
पुत्र दिविरथ, उसकी संतान धर्मरथ और उससे चित्ररथ जन्मा । चित्ररथके कोई संतान नहीं हुई॥ ६॥ रोमपाद नाम करके यह राजा 
टषादभंः सुवीरश्च भद्रः केकेय आत्मजाः ॥ शिबेश्चवार एवासंस्तितिक्षोश्च रुश॒द्रथः ॥ ॥ ३॥ ततो हैमोऽय छुतपा _ 
बलिः सुतपसोऽभवत्‌॥ अङ्गवङ्ककलिङ्गाय्ाः सुहमएण्डान्ध्रसंज्ञिताः ॥ ४ Ll जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्र महीक्षितः ॥ 
चक्कः स्वनाम्ना विषयान्षडिमान्प्राच्यकांश्चत ॥ ५ ॥ खनपानोऽङ्गतो जन्ञे तस्मादिविरथस्ततः॥ सुतो धर्मरथो यस्य 
जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः ॥ ६ ॥ रोमपाद इति छ्यातस्तस्मे दशरथः सखा ॥ श्त कसा आक प्रायच्छरृष्यशङ्ग 
उवाह ताम्‌ ॥ ७॥ देवेऽवषति च रामा आनिन्युहेरिणीसुत्स्‌ ॥ नाव्यसंगीतवा दित्रवश्रमारङ्गनाइणः ॥ < ॥ 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मछत्वताः॥ प्रजामदाहशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः ॥ ९॥ चलुरंगो रोमपादात्शथुः 
ठाक्षस्तु तत्सुतः ॥ रहद्रथो रहत्कर्मा रहद्धालश्व॒ तत्सुताः ॥ १०॥ | 

विख्यात था, उसके सखा दशरथ राजाने उसको पुत्रार्थ शांतानामक अपनी कन्या दान कर दी थी, इस कन्याका पाणिग्रहण ऋष्यशृङ्ग 
मुनिने किया ॥७॥ हे राजन्‌ ! रोमपाद राजाके राज्यमें किसी कारणसे कुछ काळतक देवता लोगोंने जल नहीं वाया । तब राजाकी 
अनुमतिसे वरांगनागण तपोवनमें जा गीत गाकर बाजे बजा-बजाकर नाचने लगीं और हाव-भाव कटाक्ष आरिंगन और अहण थोगसे 
इन ऋष्य शृङ्गको ले आयीं॥८॥ ऋष्य श्रङ्गके आते ही जल वर्षा इसके उपरान्त इन सुनिने राजाको निःसंतान देख यज्ञ कराकर पुत्रका 
मुख दिखलाया ॥ ९ ॥ इन रोमपादसे चतुरंग उत्पन्न हुआ, उसकी संतान प्रथुलाक्ष, प्रथ॒लाक्षसे बृहद्रथ; बृहत्कर्मा, और बृहद्भाल॒ ये तीन 
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पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ इनमें बृहद्रथसे बृहन्मना जन्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, जयद्रथका पुत्र विजय हुआ । इस विजयकी सम्धूति || 
नामक भार्यासे धतिने जन्म अहण किया ॥११॥ शृतिका पुत्र ध्रृतत्न॒त, उसका पुत्र सत्कर्मा, उससे अधिरथ उत्पन्न हुआ । इस अधिरथने || 
श्रीगंगाजीके किनारेपर कीडा करते हुए कुन्तीजीके बहाये संदूकमं एक बालक पाया और यह अधिरथ सन्तानहीन था, इसीलिये इसने ||; 
क पाये इए बालकको अपना पुत्र बना ह । हे राजन्‌! बालकका नाम कणं था और इससे bl a हुई ॥१२॥१३॥ ||; 
ययातिसुत द्रुझ्॒का पुत्र बश्च हुआ,बच्चुका पुत्र सेतु,सेतुका पुत्र आरब्ध इआ,उसका पुत्र गान्धार,उसका बेटा धर्म औरउससे धृतजन्मा॥ १७॥ || 
धृतका पुत्र दुर्मना ओर उससे प्रचेताकी उत्पत्ति हुईं इस प्रचेताके सो १०० पुत्र हुए, जो कि उत्तर दिशामे विराजमान होकर म्लेच्छा- || 
आयादू इहन्मनास्तस्माज्जयद्रथः उदाहृतः ॥ विजयस्तस्य संभत्यां ततो श॒तिरजायत ॥११॥ ततो शरृतन्रतस्तस्य 
सत्कमाऽधिरथस्ततः | योऽसौ गङ्गातटे कीडन्मञ्जूषान्तगेतं शिशुस्च ॥ १२॥ कुन्त्याऽपविद्ध कानीनमनप.- 
त्योऽकरोत्‌ सुतम्‌ ॥ टृषसेनः यतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः ॥ १३ ॥ दुह्योश्च तनयो बश्चः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥ 
आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य घृतः ॥ एसो ३ ॥ शतस्य इमनास्तस्मात्चेताः प्राचेतसं शतम्‌ । म्लेच्छाधि- 
पतयोऽश्ववन्तुदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ १५ ॥ तुबसोश्च सुतो बहलिमहेभेगोऽय भानुमान्‌ ॥ त्रिमानुस्तत्सुतोऽस्यापि 
क्र्न्ध्म उदारधीः ॥ १६ ॥ मरुतस्तत्सुतोऽपत्रः पुत्र पीरवमन्वश्चूत ॥ दुष्यन्तः स पुनर्भजे स्ववश सज्यकासुकः 
॥ lia ॥ ययातेर््यषठएत्रस्य यदोवैश नरषेभ ॥ वर्णयामि महाएण्यं सर्वपापहरं बृणास ॥ १८॥ यदोर्वंशं नरः शुत 
 प्रझुच्यते ॥ यत्रावतीर्णो भगवाव्‌ परमात्मा नराङ्तिः ॥१९॥ 
‰| घिपति हुए हैं ॥ १५ ॥ तुब्व॑सुका पुत्र वहि, उसका सुत भर्व, उससे भानुमाचुका जन्म हुआ । भाइुमानका त्रिभानु, उसका पुत्र उदा- || 
| करंधम हुआ ॥१६॥ करन्धम पुत्र मरुत, इन्होंने पुत्र रहित होनेसे कुरुवंशीय राजा दुष्यन्तको गोद लिया । यह दुष्यन्त राज्यां || 
भिलाषी होकर फिर अपने कुरूवंशको प्राप्त हुए थे ॥ १७॥ हे नरश्रेष्ठ ! अब राजा ययातिके बड़े पुत्र यहुके वंशका बर्णन करते हैं । यह ||; 
अति पवित्र वेश मानवमण्डलीके पापोंका नाश करनेवाला है॥ १८॥ इस यहुवेशका वृत्तान्त सुननेसे मनुष्यमात्र पापोंसे छुट- 


भा ० न्‌० 
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उसका पुत्र नेत्र और नेत्रका पुत्र कुंति हुआ, कुंतिसे सोहजलि जन्मा और उसका पुत्र महिष्मान्‌ और महिष्मानका पुत्र भद्रसेन हुआ॥२१ 


| कारा पाते हैं, क्योंकि इसी वैशम भगवान्‌ वासुदेव नराकारसे अवतीर्ण थे ॥ १९ ॥ यहुके सहख्नजितू, कोश, नल, रिषु ये चार पुत्र ४ 
उत्पन्न हुए । उनमें सहख्नजजित॒का पुत्र शतजित्‌ हुआ ॥ २० ॥ इसके महाहय, षेणुहय और हैहय ये तीन पुत्र हुए इनमें हेहयका पुत्र धर्म, ||#; 


भ्रसेनके दुर्मद और धनक दो पुत्र हुए। इनमें धनकके कृतवीर्य, कृतामि, कृतवर्मा और कृतौजा ये चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २२॥ इनमें कृत- ; 
वीर्यका पुत्र अजुन हुआ,जो कि सप्तद्वीपका अधीश्वर था और जिसने श्री भगवानके अंश दत्तात्रेयजीसे योग युण प्राप्त यो वेणहयों ॥२३॥ 
: सहजित्करोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः ॥ चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित्रथमात्मजः ॥ २०॥ महाहयो वेण॒हयो 
दैहयश्चे त तत्सुताः ॥ धस्तु हेइयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः ॥ सोहञ्जिरमवत्ङन्ेमं हिष्मान्भद्र्सेनकः ॥ २१ ॥ 
हुमंदो भद्रसेनस्य धनकः इतवीर्यसः ॥ कृताश्निः इतवमां च कृतोजा धनकात्मजाः ॥ २२॥ अर्जुनः ङतवीर्यस्य 
सप्तदीपे वरोऽभवत्‌ ॥ तुत्तात्रेयाद्धरेरंशाद्‌ प्राप्तयोगमहाणणः ॥२३॥ न नूनं कातंवीर्यस्य गति यास्यन्ति पाथिवाः ॥ 
यज्ञदानतपोयोग श्रुतवीर्यजयादिभिः ॥ ३५. ॥ प॒ञ्चाशीतिसहस्ाणि ह्यव्याहतबलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरणो बुञ्चजे 
ऽक्षय्यषड्वसु ॥ २५ ॥ तस्य पन्रसहत्नषु मृधे ॥ जयध्वजः शूरसेनो टृषभो मधुरूजितः॥ २६॥ जयः 
ध्वजा्तालजङ्घस्तस्या पुत्रशतं तवश्रूत ॥ क्षत्रं यत्‌ तालजंघाख्यमोवेतेजोपसंहृतस्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि कोई राजा यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन और शूरता, वीरता, व दयादिसे इन महात्मा अर्जुनकी गतिको नहीं 
प्राप्त हो सकता ॥ २४ ॥ इस राजाने अव्याइत पराक्रमसे पचासी हजार ८५००० वर्षतक अक्षय छः इंद्रियोंके सुखको भोगा था। इस 
राजाकी स्मरणशक्ति आश्चर्यमय थी कि जिससे कदापि वित्तका नाश नहीं होता था ॥ २५ ॥ इस अर्जनके हजार पुत्र थे, इनमेंसे केवल 
पांच परशुरामके संम्ाममें मरनेसे शेष बचे थे । जिनके नाम ये हैंजयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, और ऊर्जित्‌ ॥२६॥ इनमें जयध्वजका 
पुत्र तालजंघ और इस तालजंघके तालजंघा नामवाले शत पुत्र हुए । इन सबको क्षत्रियोंके संग्राममें सगरने संहार किया था ॥२७॥ || 


र 
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जो कुछ भी हो, तालजंघके उन सब पुज्रोंमें बड़ा वीतिहोत्र था। हे राजन्‌ ! महात्मा वृष्णि तो मधुका पुत्र था । इस मधुके शत १० “पुत्र 
उत्पन्न हुए थे, यद्यपि वृष्णि और यदुके कारणसे मधुका कुल माधव वृष्णि और यादव इन तीन नामोंको प्राप्त हुआ था, परन्तु तो भी 
षिण ही इस कुल में श्रेष्ठ था ॥२८॥२९॥ यडुका पुत्र कोष्ठ|इसका पुत्र बृजिनवान, वृजिनवानका पुत्र श्वाहि, उसका पुत्र रुरोकु, उसका 
सुत चित्ररथ और उससे महायोगी महाभाग शशबिन्दुकी उत्पत्ति हुई। यह प्रत्येक जातिके श्रेष्ठ चौदह महारत्नोंका ( हाथी, रथ, री, 
बाण, निधि, माला, बन, वृक्ष, शक्ति, मास्य,मणि, छत्र और विमानादिका) स्वामी और अपराजित चक्रवर्ती था ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रों दृष्णिः पुत्रों मधोः स्वतः ॥ तस्य पुत्रशतं तासीद्‌ इष्णिज्येषठं यतः कुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
माधवा दृष्णयो राजन यादवाश्रेतिसंज्ञिताः ॥ यदुएतरस्य च कोष्टोः शत्रो वृजिनवांस्ततः॥२९॥श्वाहिस्ततो रुशेकुवें 
तस्य चित्ररथस्ततः ॥ शशबिन्दुमंहायोगी महामोजो महानभूत्‌ ॥ ३०॥ चतुर्दशमहारत्नश्चकवत्यपराजितः॥ तय 
पत्नीसहस्राणां दशानां सुमहायशाः॥३१॥ दशलक्षसहस्ाणि पुत्राणां तास्वजीजनत्‌ ॥ तेषां षड्प्रथानानां पृथुश्रवस 
आत्मजाः ॥ ३९॥ ध्मा नामोशनास्तस्य हयमधशतस्य याट्र ॥ तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः शृणु ॥ 
एरुजिदक्मरक्मेष्रथ ज्यामघसंज्ञिताः ॥ ३३॥ ज्यामघस्तप्रजोऽप्यन्यां भायौ शैब्यापतिभयात्‌ ॥ नाविन्द्‌- 
च्छव॒भवनाद्‌ भोज्यां कन्यामहारषीत्‌ ॥ ३४ ॥ 

| दशा हजार १०००० ख्नियाँ थीं ॥ ३१॥ इनमेंसे प्रत्येक नीके लक्ष-लक्ष १००००० पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे सब मिलकर दृश लाख 


Ca 
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भा० टी०| | हजार पुत्र जन्मे अर्थात्‌ एक अर्व १०००००००००३न सब पत्रों पृथुअवा, पृथुकीति, पुण्ययशा इत्यादि छः पुत्र विख्यात हुए थे ॥३२॥ 
अ० २२ ||| पुमे परथुश्रवाका पुत्र चर्म हुआ,कि जिस धर्मके उशना पुत्नने सौ १०० अश्वमेध यज्ञ किये उशनाका पुत्र रुचक हुआ । इस रुचकके पुरु- 


जित,रुक्म,रुक्मेषु,पथ और ज्यामघ यह पांच पुत्र उत्पन्न इए ॥ ३३ ॥ इनमें ज्यामघकी भार्या रीब्या थी। इस ज्यामघके कोई सन्तान 
नहीं थी परंतु भायांके डरसे और विवाह नहीं किया । यह एक समय इंद्रभवनसे भोज्या नामक कन्याको इरण करके ला रहा था ॥३४॥ 
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कि उस कन्याको रथपर बेठे देखकर शैब्या अत्यन्य कोधित इई और अपने पतिसे बोली कि कौन है ! जिसको मेरे बेठनेके | 
चढ़ाकर ला रहे हो ॥३५॥ तब ज्यामघने भयके कारण उत्तर दिया कि यह तेरी पतोहू है। शैब्या विस्मित होकर बोली कि मैं तो वंध्या 
हूँ और मेरे कोई सौत भी नहीं कि यह कन्या जिसके बेटेकी बहू हो, फिर यह हमारी पतोहू केसे हुई ! ॥ ३६॥ ज्यामघने कहा कि 
प्राणेश्वरी ! तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू होगी। है राजन्‌! विशवे देव और पितलोगोंने ज्यामघके इस दीन वचनपर आनन्द 
प्रकट किया, क्योंकि ज्यामघने पहले उनकी बहुत दिनों तक पूजा की थी, अतः उन्होंने कृपा करके वरदान दिया ॥३७॥ इसके उपरांत 
शैब्याको गर्भाधान हुआ और यथायोग्य काळमें इस रानीने एक श्रेष्ठ कुमार उत्पन्न किया। इस कुमारका नाम विदर्भ हुआ, फिर कुमार 
रथस्थां तां निरीक्ष्याह शैब्या पतिममर्षिता ॥ केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितिति वे ॥ ३५ ॥ स्नुषा तवेत्यभिहिते 
स्मयन्ती पतिमत्रवीत ॥ अह्‌ वन्ध्याऽसपल्नी च स्लुषा मे युज्यते कथृम्र ॥ ३६ ॥ जनयिष्यसि य॑ राज्ञि तस्येयसुप- 
युज्यत्‌ ॥ अन्वमोदन्त तद्‌ विश्वेदेवाः पितर एव च ॥३७॥ शेव्या ग्ममधात्‌ काले कुमारं सुषुवे शुभस्‌॥ स विदर्भ 
इति प्रोक्त उपयेमे स्चुषां सतीम्‌ ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते. महापुराणे नवमस्कन्धेऽतुह्युंसुयहुवंशानुवणेनं नाम 
न्यो विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्यां विदर्भोज्जनयत पुत्रों नाम्ना कुशक्रथों ॥ तृतीयं रोमपादं च 
विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ रोमपादसुतो बश्चबंश्रोः कृतिरजायत ॥ कुशिकस्तत्युतस्तस्माच्चेदिश्रेद्यादयो नृप ॥ २॥ 
कथस्य कुन्तिः पुत्रोऽभृद्‌शष्टिस्तस्याथ निद्वेतिः॥ ततो दशाहां नाम्नाउथूत्‌ तस्य व्योमः सुतस्ततः ॥ ३॥ 
विदर्भने इस पतिव्रता कन्याका पाणिग्रहण किया, कि जिसको पिता हरण कर लाये थे ओ 


और इसी राजा विदर्भने अपने नामसे विदर्भ 
देश बसाया ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भावते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां यदुवंशाचुवर्णने अयोविशोष्ध्यायः ॥ २३ ॥ नात का 


माहि विदर्भके, भये तीन सुत वीर रामकृष्ण तक वंश सब, कहों सुनो मतिधीर ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कुमार विदर्भने 
अपनी स्रीके गर्भसे कुश और क्थ नामक दो पुत्र उत्पन्न किये इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ ॥ १॥ इम रोमपादका पुत्र बध और 


बसे कृतिने जन्म ग्रहण किया। कृतिका पुत्र उशिक, उससे चेदि और चेदिसे दमघोष राजा की उत्पत्ति हुई॥ २ ॥ हे राजन ! विदर्भा- 
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त्मज कथका पुत्र कुन्त हुआ, उसका घृष्टि, धृष्टिका पुत्र निवृत्त, उसके दशाइनामं पुत्र हुआ, दशाईके व्योम ॥२॥ व्योमका पुत्र जीमूत, जीमूतके 

॥*॥ भीमरथ और उससे नवरथने जन्म ग्रहण किया, उसका पुत्र दशरथ हुआ॥४॥ उससे शकुनि, शकुनिके करंभि, करंभिके देवरात, देवरात कें 
देवक्षेत्र, उमके मधु, मञ्चसे कुरुवंश उत्पन्न हुआ कुरुवेशका पुत्र अनु ॥ «॥ उसका पुत्र पुरुहोत्र, उसका पुत्र आयु और उससे सात्वतकी 

उत्पत्ति हुई । हे आर्य ! सात्वतके भजमान, भजिक, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अन्धक और महाभोज, ये सात पुत्र उत्पन्न हुए इनमें 

भजमान के दो स्नियाँ हुईै । एक स्रीसे निम्लोचि, किंकिण, वृष्णि, ये तीन और दूसरी ख्रीमिं भी शताजित्‌, सहस्राजित्‌ और अयुताजित 
जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः॥ ततोनवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ करम्भिः शकुने पुत्रो देवरा- 


~ 


तस्तदात्मजः ॥ देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधः कुरुवशादनुः ॥ ५ ॥ पुरुहोत्रस्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सावतस्ततः ॥. भजमानो 
भजिर्दिव्यो इष्णिदेवाऱ्धोऽन्धकः ॥६॥ सालतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष'भजमानस्य निम्लोचिः किड्रिणो 
वृष्णिरेव च ॥७॥ एकस्यामात्मजा पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः ॥ शताजिच्च सहल्लाजिदयुताजिदिति प्रभो ॥८॥ 
बचा धसुतस्तयोः छोको पठन्त्यमू ॥ यथेव शृणुमो इरात्‌ संपश्यामस्तथाऽन्तिकात्‌ ॥९॥ बश्चः श्रेष्ठो मनुष्याणां 
देवेदवावृधः समः ॥ पुरुषाः पञ्चषष्टिश्च षट्रसहस्ताणि चाष्ट च॥ १० ॥ येऽ्ृततवमनुप्राप्ता बश्रोर्देवावृधादपि ॥ 
महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये ॥ ११ ॥ | 

र ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६॥ ७॥ ८॥ हे राजन्‌ ! देवाबृधकी संतान बश्च इुआ। इन पिता पुत्रके प्रसंगमें कवि लोग छोक # गाया 
करते हें । उस छोकका अर्थ यह है। इम दूरसे जेसा सुनते हैं निकटसे वैसा देखते भी हैं ॥ ९ ॥ महात्मा बश्चु मनुष्योंमें श्रेष्ठ और देवावृध 
«| राजा देवताके समान है, इस वंशमें पेचषष्टि षट्‌ सहख् और आठ जो यह ६०७३ पुरुष हुए, ये सब बच और देवावृधके उपदेशसे मोक्षको 
|| प्राप्त हुए थे सात्वतके चौथे महाभोज अति धर्मात्मा थे। इनके वेशमें भोजगणोंकी उत्पत्ति हुई ॥ १० ॥ ११ ॥ 


* “बभद गाबृघसुतस्तबोः इलोको पढन्स्यम्‌ । तथेव शउणुमो इूरात्‌ संपयामस्तथान्तिकात्‌ ॥ १॥ बच्चुः भेष्ठो अनुष्याणां देवँदेवावृधः समः । पुरुषाः षंचबण्टिस्च षट्सहस्राणि चाष्ट च ॥ २ ॥। 
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र परन्तप ! सात्वतके चौथे पुत्र बृष्णिके सुमित्र और युधाजित्‌ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । युधाजितके पुत्र शिनि और अनमित्र हुए। | 
«|| अनमित्रका पुत्र निन्न हुआ ॥ १२॥ इस निम्नके सत्राजित और प्रसेन दो पुत्र इए । राजन्‌ ! अनमित्रके शिनि नामक एक दूसरा पुत्र जो 
था, उसके यहां सत्यक जन्मा॥१३॥ सत्यकका पुत्र युयुधान (सात्यकि) युयुधानका पुत्र जय, जयका पुत्र कुणि और इस कुणिसे युगंघरका 
जन्म इुआ । हे कुरुअष्ठ | अनमित्रके वृष्णि नामक दूसरे पुत्रसे॥ १४॥ श्वफल्क और चित्ररथने जन्म लिये, श्वफल्कसे गांदिनीके गर्भमें 
अङ्कूरजीके सिवाय और भी बारह पुत्र जन्मे, जो कि बड़े विख्यात इए॥१५॥ यथा-आसंग, सारमेयर, मुदुर३, मूदुवित४, गिरि&, धर्म- 

ठष्णोः सुमित्रः पत्रोऽश्व्॒धाजिच्च परन्तप ॥ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽश्ूदनमित्रतः ॥ १२ ॥ सत्राजितः प्रसेनश्च 


निम्नस्याप्यासठुः सुतो ॥ मतो तो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥ १३ ॥ युयुधानः सात्यकिं जयस्तस्य 
कुणिस्ततः ॥ युगन्धरोऽनमित्रस्य वृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥ १४॥ श्वफल्कश्चित्ररथश्च गान्दिन्यां च श्वफल्कतः ॥ 
अकरप्रमुता आसन पुत्रा दादश विश्रुताः १५॥ आसङ्गः सारमेयश्च खुरो शढ॒विद्विरिः ॥ धर्मवृद्धः सुकमां च 
क्षतरोपक्षोऽरिमर्देनः॥ १६॥ शङघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाइश्च हादश ॥ तेषां स्वसा सुचीराख्या हाव्ूरसुतावपि ॥१७॥ 
देववाचुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः ॥ एथुविइरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः ॥ १८ ॥ कुकुरो भजमानश्च शुचिः 


कम्बलबहिषः ॥ कुकुरस्य सुतो वह्निबिलोमा तनयस्ततः ॥ १९ ॥ कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः ॥ 
अन्धको हुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः एन॑सः ॥ २० ॥ | 

वृद्ध६, सुकमा ७, क्षेत्रोपेक्ष ८, अरिमर्दन ९ ॥ १६॥ शङ्ञ्न १ °, गन्धमाद्‌ ११ और प्रतिबाइ १२ बारह ये अक्लूरको लेकर तेरह 

पुत्र हुए और इनके सुचीरा नामक एक बहन भी हुई थी। अङ्रजीके देववान्‌ और उपदेव दो पुत्र हुए। चित्ररथका पुत्र पृथु, इसके अतिरिक्त 

विदूरथादि बहुतसे पुत्र हुए ॥ १७॥ १८॥ दूसरे कुकुर, भजमान, शुचि 


चि और कम्बलबहिष यह चार अंधकके पुत्र हुए, उनमें कुकुरका 
पुत्र वह्नि और वह्निका पुत्र विलोमा ॥१९॥ उसका पुत्र कपोतरोमा, उसका पुत्र अचु हुआ, जिसका मित्र तुम्बुरु गन्धव था । उस अनुका 
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चुन अन्धक; ल दुभि उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र अहिद्योत और उसका पुत्र पुनवूस हुआ ॥ २० ॥ पुनर्वसुके आइक पुत्र और आइकी र 
कन्या इई । देवक और रिना पुत्र हुए देवकके देवान्‌, आस हा .देववद्धन यह चार पुत्र उत्पन्न हुए। 
इन चार पुत्रोंके शृतदेवादि सात बहनें थी ॥ २१॥ २२.॥ यथा 'घृतदेवा १, शांतिदेवा २, उपदेवा ३, श्रीदेवा ४, देवरक्षिता ५, 
सहदेवा ६ और देवकी ७ इन सात कन्याओंके साथ वसुदेवजीने विवाह किया ॥ २३॥ हे परीक्षित्‌ ! उग्रसेनका पुत्र कंस १, 
सुनामा२, न्यग्रोध ३, कंक ४, है ५, सुहु ६, राष्ट्रपाल ७, शृष्टि ८ और तुष्टिमान्‌ ये नौ पुत्र उत्पन्न इए ॥ २४॥ और कंसा १, 
तस्याहकश्चाहकी च कन्या चेवाहकात्मजों ॥ देवकश्चोग्रसेनश्च चतारो देवकात्मजाः॥ २१ ॥ देववानुपदेवश्च सुदेवो 
देववर्धनः ॥ तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ शरतदेवादयो नृप ॥ २२॥ शाँतिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता ॥ सहदेवा देवकी 
च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः क ह शङ्कुः सुहस्तथा ॥ राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानो- 
ग्रसेनयः॥ २४ ॥ कंसा कंसवती कङ्का शरख राष्टपालका ॥ उग्रसनढ़ाहत्‌ रो वासुदवालुजख्रियः ॥ २५ ॥ शूरो 
विदरथादासीद्भजमानः सुतस्ततः॥ शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजो हृदीकस्तत्सुतो मतः ॥२६॥ देवबाहुः शतधनुः ऋत- 
बति तत्सुताः ॥ देवमीढस्य शरस्य मारिषा नाम पत्न्यश्र्त्‌ ॥ २७॥ तस्याँ स जनयामास दश पत्रान्‌कल्मषान्‌ ॥ 
सुदेवं sy क ॥ २८॥ सृञ्जयं शयामक कहूँ शमीकं वत्सकं हकम््‌ ॥ देवदुन्दुभयो नेदुरानका 
१| यस्य जन्मनि ॥ २९॥ कार आर गत 

न २, केका ३, शरभू ४, राष्ट्रपालिका ५, ये पांच कन्याये के छोटे भाई जो देवभागादि थे इनकी भार्या हुईं ॥ २५ ॥ 
| हे राजन्‌ ! पहले चित्ररथके बेटे विदूरथका जो वर्णन कर आये हैं, उस विदूरथके सूर उत्पन्न हुए, उसका पुत्र भजमान, उससे शिनिका 
$| जन्म हुआ, शिनिका पुत्र भोज और उससे हूदीक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ उससे देवमीढ, शतधचु और कृतवर्मा, यह तीन पुत्र 
*| उत्पन्न हुए उनमें देवमीठका पुत्र शुर हुआ ! उसकी मारिषा नामक एक पत्नी थी, उसके गर्भसे झरने दश पुत्र उत्पन्न किये । 
उनके नाम ये हें-यथा वसुदेव १, देवभाग २, देवश्रवस ३, आनक ४ ॥ २७॥ २८॥ सृञ्जय ५, श्यामक ६, कंक ७, शमीक ८, 
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| ९ और बूक १० । हे राजन्‌ ! जिस समय वसुदेवजीका जन्म हुआ उस समय स्वर्गसे देवतालोगोंने नगाड़े और ढोल | 
थे # ॥ २९ ॥ इसी लिये इन वसुदेवजीका एक नाम “आनकदुन्दुभि” था, क्योंकि ये भगवान्‌ इरिकी उत्पत्तिके स्थान थे। शूरसेनके 
इन पुत्रोंके अतिरिक्त प्रथा १, अ॒तदेवा २, श्र॒तकीति ३, श्रुतश्रवा 8 ॥ ३० ॥ और राजाधिदेवी « नामक पांच कन्याये इई । यह इन | 
पुत्रोंकी बहनें थीं । राजा शूरसेनने अपने सखा कुंतिराजको निःसंतान देखकर अपनी प्रथा कन्या उसको दे दी ॥३१॥ हे परीक्षित्‌ ! किसी 


बसुदेवं हरेः स्थानं वदन्त्यानकहुन्दुभिम्‌ ॥ था च तदेवा च श्रुतकीतिः ुतश्रवाः ॥ ३० ॥ राजाधिदेवी चेतेषां 
भगिन्यः पञ्च कन्यकाः ॥ कुन्तेः सख्युः पिता शरो पत्रस्य प्रथामदात्‌॥ ३१ ॥ साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहति 
प्रतोषितात्‌ ॥ तस्या वीयपरीक्षार्थमा्ुहाव रवि शुचिम्‌ ॥ ३२॥ तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा ॥ 
प्रत्ययार्थ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥ ३३॥ | 
समय दुर्वासा ऋषिके गृहमें आनेपर प्रथाने भलीभांति सेवा कर उनको संतुष्ट किया और दुर्वासा सुनिने प्रसन्न होकर प्रथाको देवाह्वान विद्या 
४ सिखा दी इसके उपरान्त प्रथाने उस विद्याके बलकी परीक्षा करनेके लिये सूर्य भगवानको बुलाया ॥ ३२ ॥ परंतु इस सूयं भगवानको 
तत्काल आता हुआ देखकर प्रथा अति विस्मित हुई और विनयसहित यह वचन कहने लगी-हे देव ! हमने केवल परीक्षाके लिये मन्त्र पढ़ा 


* शंका - मृत्युछोकर्म जो मनुष्य जन्म लेते हें उनके किसीके जन्म होनेपर देवता दुन्दुभी नहीं बजाते और हमने आजतक कभी सुना भी नहीं कि, मनुष्यों के जन्म लेने पर देवता दुन्दुभी बजाते है, परंतु 
| वसुदेवके जन्म होनेपर देवताओंने डुन्द्रुभी क्यों बजाया ? जो कोई कहे की भगवान्‌ वसुदेवके घर जन्म लेगे इसलिये देवताओं ने आगे ही हर्ष मानकर बजाये हूँ तो दशरथ आदि लेकर बहुत जनोंके भगवान पुत्र हुए 
१९ || तो दशञरय आदिके जन्मसमय देवताओं ने दुन्दुभी क्यों नहीं बजाया ? 

उत्तर--जो मथुरामे बसुदेवजीने जन्म लिया तो उस समय दुन्दुभीके निकट चन्द्रमा खड़ा था, चन्द्रमाने जान ल्या कि इस लड़केके पुत्र भगवान्‌ होंगे मेरे वंशका प्रकाश करने वाला यह होगा जानकर चन्द्रमाने 
दुरुनी बजाया । कुछ देवताओं ने दुन्दुभी नहीं बजाया और दशरथके जन्मके समय सूयं बुन्डुभीके सीप नहों थे और जो होते तो सूर्य भी निश्चय डुन्बुभी बजाते अपने अपने बंशकी वृद्धि देखकर सबको हषं होता है । 
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| था, इस समय आपसे कोई विशेष काम नहीं हे, इसलिये आप क्षमा करें ॥ ३३ ॥ यह सुनकर सूर्यं भगवान्‌ बोले कि देवदर्शन 


व्यर्थ नहीं होता, हम तुममें गर्भाधान करेंगे। प्रथा बोली कि मैं कन्या हूँ अतः संसारमें दूषित हूँगी। सूर्यनारायणने कहा कि तुम 
कन्या समझकर अपने मनमें कुछ संकोच मत करो, हम ऐसा करेंगे कि जिससे तुम्हारी योनि दूषित नहीं होगी ॥ ३४ ॥ हे महाराज 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गर्भाधान करके सूर्य भगवान्‌ स्वर्गको चले गये। उसी समय दूसरे दिवाकरके समान प्रथाके एक कुमार उत्पन्न 
हुआ ॥३५॥ तो प्रथाने लोकापवादसे डरकर उस पुत्रको संदूकम बन्द्कर नदीमें बहा दिया। इसके उपरांत प्रथाको देखकर तुम्हारा पर- 


आधाय गर्भ सूयो दिवं गतः ॥ सद्यः कुमारः संजज्ञे हितीय इब भास्करः ॥ ३५॥ तं सात्यजन्नदीतोये कृच्छालो- 
कस्य बिभ्यती ॥ प्रपितामहस्तासुवाह पाण्डवै सत्य विक्रमः ॥३६॥ अुतदेवां तु कारूषो डृड्शमां समग्रहीत्‌ ॥ यस्या- 
मभूहन्तवक् ऋषिशसतो दितेः सुतः ॥॥ ३७ ॥ केकेयो शष्ठकेतुश्च अतकीतिमविन्दत॥ संतद॑नादयस्तस्यां पंचासन्‌ 
केकयाः सुताः ॥ ३८ ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनोऽजनिष्ट ह ॥ दमघोषश्चेदिराजः श्र॒तश्रवसमग्रहीत्‌ ॥ ३९॥ 
शिशुपालः सुतस्तस्याः क सम्भवः ॥ देवभागस्य कंसायाँ चित्रके ॥ ४० ॥ 
दादा महाराज सत्यविक्रम पाष्डु विवाह करनेके लिये ले गये ॥ ३६ ॥ श्रीज्ुकदेवजी बोले-हे राजा परीक्षित्‌ ! झूरसेनकी कन्या 
कुरूवंशीय वृद्धशर्माकी भार्या हुई। उसमें दितिसुत दन्तवङ्रने सत्तकहऋषि सनकादिके शापसे जन्म लिया ॥३७॥ और न यीन नी 
श्च॒तकीतिका पाणिग्रहण किया, उससे सन्तदेनादि पांच पुत्र उत्पन्न इए ॥ ३८ ॥ और अवन्तीके राजा जयसेनने राजाधिदेवीका 
पाणिग्रहण करके उससे बिंदु और अबुबिदु नामक दो पुत्र उत्पन्न किये। हे राजा ! चेदिराज दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया 
0 ३९॥ इसका पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ, कि जिसका वृत्तांत पहले वर्णन कर चुके हैं। अब वसुदेवजीके आताओंका वृत्तांत कहते हैं। 


। अमोघं दर्शन देवि आधत्से खयि चात्मजम्‌ ॥ योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताऽहं ते सुमध्यमे ॥ ३४ ॥ इति तस्यां स 
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। भार्या कंसाके चित्रकेतु और बृहद्वल ये दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ देवश्रवसकी भार्या कंसावतीके गर्भसे सुवीर और न्‍ 
जन्म ग्रहण किया। आनककी वनिता कंकासे सत्यजित्‌ और पुरुजित्‌ ये दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४१॥ सज्षयकी मार्या राष्ट्रपालीके 
गर्भसे वृष, दुर्म्मषेणादि उत्पन्न हुए । श्यामककी जूरभूमि नामक भार्यासे हरिकेश और हिरण्याक्षने जन्म लिया ॥४२॥ वत्सकने मित्रकेशी 
नामक अप्सराके वृकादि पुत्र उत्पन्न किये। बृककी पत्नी दु्ाक्षीसे तक्ष,पुष्कर शालप्रभूति पुत्र उत्पन्न हुए॥४३॥शमीककी वनिता सुदामिनीने 
सुमित्र अज्जन और पाल इत्यादि पुत्र उत्पन्न किये। कंकने अपनी खली कणिकाके गर्भसे ऋतुधामा और जयनामक दो पुत्र उत्पन्न 
कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा ॥ कंकायामानकाजातौ सत्यजित्‌ पुरुजित्तथा ॥ ४१ ॥ सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां 
च उषहुमंषेणादिकान्‌ ॥ हरिकिशहिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च इयामकः an ॥ मिश्रकेङ्यामप्सरसि वृकादीन वत्स- 
कस्तथा ॥ तक्षएष्करशालादीन दु्वाक्ष्यौ वृक आदधे ॥ ४३ ॥ सुमित्राजुनपालादीव्‌ शमीकात्त सुदामिनी ॥ क॑कश्च 
कणिकायां वे ऋतधामजयावपि ॥ ४४॥ पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना स देवकी प्रमुखा आसन्‌ पत्न्य 
आनकहुन्हुमेः ॥ ४५ ॥ बलं गदं सारणं च॒ दुमंदं विमलं श्वस्‌ ॥ वसुदेवस्तु रोहिण्यां ङतादीनुदपादयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुभद्रो भद्रबाहुश्च हुमंदो भद्र एव च ॥ अ पौरव्यास्तनया ह्येते श्रताया हादशाभवन्‌॥ ४७॥ नन्दोपनन्द्कृतकञ्च- 
रय्या मदिरात्मजाः ॥ कोसल्या केशिनं लेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥ ४८ ॥ रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदा- | 
द्यः ॥ इलायासुरुवल्कादीन्‌ यहुसुख्याननीजनत ॥ ४९ ॥ k 
किये ॥ ४४ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भ्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि अनेक पत्नियाँ ||# 
थीं ॥ ४५॥ इन ख्नियोंमें रोहिणीके गर्भेसे बलदेव, गद, सारण, दुमद, विषुळ, ध्रुव और कृतादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६ ॥ पौरवीसे सुभद्र, |% 
` भद्रबाहु, दुर्मद, भद्र और भूतादि बारह पुत्र जन्मे ॥ ४७॥ मदिराके गर्भसे नन्द, उपनन्द्‌, कृतक और शूरादि पुत्र उत्पन्न हुए । भद्गाने 
कुलका आनन्द देनेवाला केवल केशी नामक एक ही पुत्र उत्पन्न किया॥४८॥रोचनाके गर्भसे इस्त, हेमांगद प्रभृति जन्मे । और इलामें उरू- 
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वल्क आदिसे लेकर यदु जिनमें सुख्य ऐसे अनेक पुत्र हुए ॥४९॥ धृतदेवाके वसुदेवसे विप्ृष्टने जन्म ग्रहण किया । शांतिदेवामें श्रम, प्रति- ||; 
;| य॒त, आदि पुत्र उत्पन्न हुए ॥५०॥ इसी प्रकार ल कल्प, वर्षादि दश पुत्र उत्पन्न हुए । श्रीदेवाके वस॒, इस, सुवेशारि छः त्र उत्पन्न 
| हुए ॥ ५१ ॥ देवरक्षिताके गदप्रभाति नव पुत्र उत्पन्न हुए। जेसे साक्षात्‌ धर्मने आठ बसु उत्पन्न किये वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवामँ 
| परु विञ्चत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये । इस प्रकार उनसे देवकीमें आठ पुत्र उत्पन्न हुए, यथा-कीतिमान्‌१, सुषेण२, भन्रसेन रे, ऋज्ञ8, 
सम्मदन ५, भद्र ६, संकर्षण ७ और अहीश्वर्‌ ८ ये आठ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ हे परीक्षित्‌ ! वसुदेव देवकीके अष्टम 
विडो श्वतदेवायामेक आनकहुन्दुमेः ॥ शान्तिदेवात्मजा राजञ्छ्मप्रतिश्रतादयः ॥ ५० ॥ श॒जानः कल्पवषांद्या 
उपदेवासुता दश॥ उस राया : श्रीदेवायास्तु पट सुताः॥ ५१ ॥ देवरक्षितया लब्धा नब चात्र गदादयः ॥ 
वसुदेवः सुतानष्टावादधे i ५२॥ पुरुविश्र॒तसुण्यांस्तु साक्षाद्वा वसूनिव ॥ वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट एत्र 
नजीजनत्‌ ॥ ५३ ॥ कीतिमन्तं सुषेणं च मद्रसेनसुदारधीः ॥ ऋचु सम्मर्दनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम ॥५४। अष्टमस्तु 
तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल ॥ सुभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामही ॥ ५५ ॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो 
वृद्धिश्च पाप्मनः ॥ तदा तु भगवानीश आत्मानं छजते इरिः॥ ५६ ॥ न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते 
आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः ॥ ५७ ॥ यन्मायाचेष्टितं पुसः स्थितयुत्पत्त्यप्ययाय हि ॥ अनुग्रहर्तन्निवृ 
ऋ| चेरात्मलाभाय चेष्यते ॥ ५८ ॥ 
|| पत्र स्वयं विष्णु आह इए ओर तुम्हारी दादी महाभागा सुभद्राजी भी उनसे ही उत्पन्न हुई ॥ ९५॥ अधिक क्या कहें ! जिस जिस 
समय धर्मका i वृद्धि होती है, उसी-उसी समयसे भगवान्‌ बासुदेव अपना अवतार लिया करते हैं ॥५६॥ नहीं तो जो लोग 
| मायाके नियन्ता , सर्वसाक्षी, सर्वगत हैं उनका मायाविनोदके अतिरिक्त (सिवाय) जन्म अथवा कर्मका ओर क्या हेतु || 
|| हो सकता है ॥ «७ ET जिसकी मायाचेश जीवके लिये आजग्रहस्वरूप है, क्योंकि यह माया ही सृष्टि, स्थिति और प्रळय॒की निदान है, | 
$\ इसलिये जो सबै जीवोंके अजुग्रह हैं फिर उनको कर्मादिके वश पड़कर जन्मादि सम्बंधकी क्या सम्भावना ! इनके मायाचेष्टित श्रूयमाण 
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वह सब आनंदित तो हुए थे परन्तु नेत्रोको वारंवार पलक मारनेको न सहकर निमेषके बनानेवाळे राजा निमिके ऊपर वारंवार कोप करते 
थे ॥ ६५ ॥ शरीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अपने रूपसे जन्म अहण किया, उसके पीछे 
मजुष्याकार हो पिताजीके घरसे ब्रजको चले गये। वहांपर शइओं का नाश कर ब्रजवासियोंका अभिलाष पूणं कर धन सम्पत्तिको 
बढ़ाया । फिर बहुतसी सुन्दरियोंसे विवाह कर उनसे सहस्रों पुत्र उत्पन्न किये, फिर लोकसमाजमें स्वकृत वेदमार्गका विस्तार करके 
जातो गतः पितृशहद्त्रजमेधितार्थो हता रिपून सुतशतानि कृतोरुदारः ॥ उत्पाद्य तेषु एरुषः क्रतुभिः समीजे 
आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु ॥ ६६ ॥ एथ्व्याः स वे गुर्भरं क्षपयन्‌ कुरूणामन्तस्समुत्थकलिना युधि 
श्रपचम्व्‌ः ॥ दृष्टया विश्य विजये जयमुद्दिधोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात्स्वधाम ॥ ६७॥ इति श्रीमद्गावगते 
महापुराण अष्टादशसाहस्यां संदितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशाबुकीर्तने यढुवंशविद्भान्वयानुवर्णनं 
नाम चतुर्विदोऽव्यायः ॥ २४ ॥ समाप्तोऽयं नवमस्स्कन्धः ॥ 
अनेक यज्ञोंको कर आपने अपनी ही पूजा की ॥ ६६ ॥ फिर इन्होंने कौरव और ज उत्पन्न कर पृथ्वीका आरी भार उतार 
और हृष्टिसे ही युद्धभ्नमिमें खड़े इए राजाओंको कम्पायमान कर दिया । फिर जब अर्जुनने रणमें जय पायी तब उसकी कीर्विका 
विकास कर उद्धवजीके परमतत्त्वका उपदेश Js अन्तसमय अपने उसी स्वरूपसे परम धामको चले गये ॥ ६७॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां शवर्णन नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
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सवैया-जाकी कृपा झुक ज्ञानी भये, अतिदीन औ ध्यानी भये त्रिणुरारी ॥ जाकी कृषा विधि वेद रचे, भये व्यास पुराणनके अधिकारी | 
| कृपाते त्रिलोकधनी, सुकहावत श्रीब्रजचन्द विहारी ॥ मेरेहू काज करेगी सोई, श्रीकृष्णप्रिया वृषभानुदुलारी ॥१॥ कबित्त-काइूको 
भरोसो है गणेश शेष शारदाको, काहूको भरोसो कालिका मशानीको ॥ काइूको भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मीको, काहूको भरोसो 
महादेव ब्रहमज्ञानीको ॥ काइको भरोसो गङ्ग य्ुना इनुमानजीको, काइूकोभरोसो सिंहवाहिनी भवानीको ॥ तनसे और मन से कहै बार 
बार शालिग्राम,मोको तो भरोसो एक राधा महारानीको॥१॥दोहा-हे सुकुन्द गोविन्द हरि, नन्दनंदन घनश्याम । चरण शरण मोहिं राखिये, 
कृपासिधु सुखधाम ॥ पूरण दशमर्कंधमे कियो कृष्णयशगान॥ सो नब्बे अध्यायकरि, कीन्हयो सकल बखान ॥२॥ तहां प्रथम अध्याय 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Di राजोवाच ॥ कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूयंयोः ॥ राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं 
प्रमादूस्ुतम्‌ ॥१॥ यदोश्च धमंशीरस्य नितरां सुनिसत्तम ॥ तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंस नः ॥२॥ अवतीय 
यदोर्वश भगवान्‌ भतभावनः ॥ कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद्‌ विस्तरात्‌ ॥ ३॥ 
में, कंस आपनो काल। सुन देवकिसंभूत तब, हने तासु षट बाल ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजीसे. राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे दीनदयाल ! 
आपने प्रथम नवमस्कन्धमें चन्द्रवंश और सूर्यवशमें जो-जो नामी राजा हुए उन दोनों वंशोंके सब राजाओंका अति विचित्र चरित्र 
विस्तारसहित वर्णन किया ॥१॥ हे झुनिवर ! धर्मशील महाराज यढुका वंश भी विस्तारपूर्वक आपने अच्छी रीतिसे कहां, परन्तु अब दया 
करके वह कथा कहो, जो महाराज यढुके वेशम बलरामजीके साथ परिपूर्णरूपसे अवतार धारण करके संसारके सुख देनेको जो-जो अद्भुत 
लीलायं भगवान्‌ वासुदेवने कीं, उनको विस्तार सहित हमारे सामने वर्णन कीजिये ॥२॥ सब प्राणियोंके प्रतिपालक भगवान्‌ भ्रूतभावनने 
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* शंका-सूर्यवंशसे चंद्रवंश हुआ है ओर राजा परीक्षितके प्रइनवारे इलोकमें प्रथम आ नाम है, सो पीछे सूर्यबंञ क्यों वर्णन किया ? सूर्यवंश तो प्रथम चर्णन करना चाहिये यह बड़े संदेह को बात है, प्रथम याले को 
पीछे वर्णन करना और पीछे वालको प्रथम इसका क्या कारण है ? वहां कोई छन्दोभङ्गभो नहीं तो आगे पोछे छन्दश्रष्ट हो जानेके कारण लिख दिया । 


उत्तर --राजा परीक्षितने च्रवंशमें भ्रोकृष्णका जन्म सुनकर और अपने भो कुलका सम्मान करने के लिये इलोकमे प्रथम चन्त्रमाका कीर्तन किया । 
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%|| रको मेरे पितामह युधिष्ठिर आदिकोंने भक्तिरूप नौकाका आश्रय लेकर बछड़ेके खुरके सदश समझकर बेखटके पार उतर गये ॥ ५ ॥ इत- 


नाही 


८ 
9६ 


थदुकुलमें जन्म लेकर जो-जो आश्चर्ययुक्त चरित्र किये वह भी सब यथावत्‌ हमारे आगे कथन करो ॥३॥ इस संसारमें तीन प्रकारके पुरुष ह 
हैं-एक तो ज्ञानी, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे विषयी। इन तीनों प्रकारके मनुष्योंको उत्तमछोक भगवानके चरित्र परम प्रिय हैं, वे दिन रात उनको ३६ 
श्वरके चरित्र सुननेसे संसारकी. सब वासना छूटनेका उत्तम उपाय दिखाई देता हे और जिन सुसुक्षु |% 


गाते रहते हैं और ज्ञानी लोगोंको परमे विषयमें 
जनोंको मोक्षकी इच्छा हे ऐसे नारद, उद्धवादिकोंको संसाररूपी रोगोंके दूर करनेको सजीवन मूल औषध है और विषयमें जिनका मन हे 
ऐसे मजुष्योंके मनको और कानोंको परमानन्दका देनेवाला यही विषय है, सिवाय आत्मघातीके और पशुघातीके ऐसा कौनसा मनुष्य हे 5 
परन्तु हमको तो वृन्दावन विहारी भक्त हितकारीका | र 


जो परमेश्वरके झुणाडुवादको सुनकर आनन्दित न होगा !॥४॥ चाहे कुछ हो, ५ 
दिन-रात गाना और उनके उत्तम-उत्तम चरित्रोंकी. कथा नित्यप्रति सुननी है, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र तो हमारे कुलपूज्य ही थे, संग्राममें |” 


ह ह. नोऽ ऽमिरामात्‌ ॥ क उत्तमश्छोकणुणानुवादात्‌ पमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ 
॥ ४॥ पितामहा मे समरे ऽमर थैस्तिमिगिलेः ॥ दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वाऽतरन्‌ वत्सपदं स्म 


यत्प्लवाः ॥%॥ द्रोण्यञ्जविप्छुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानास्‌ ॥ जुगोप कुक्षि गत आत्तचक्रो मातुश्च मे 


यः शरणं गतायाः ॥ ६ ॥ । 
देवताओंको भी पराजित करनेवाले पितामह भीष्म और दुयोधन आदि महारथीरूप जिसमें वड़वानल, सौबल और दुःशासनरूप महा 


गम्भीर नीर, जो भारी भीड़ वीर योद्वाओंकी जहां-तहां छम रही थी,वही उसमें तरंगें,शल्य, द्रोण,कर्ण आदि महारथीरूप ग्राह थे, मर्यादारूप | 
ओंकी कतार थी, उस कौरवरूपी अत्यन्त गम्भीर ससुद्रने जो द्रौपदीका चीर हरा वही उस सझुद्रका विस्तार था, ऐसे दुस्तर महासाग- 


नाही मत समझना कि भगवानने कृष्ण अवतार केवळ पाण्डवोंकी सहायता के लिये धारण किया था, मेरे भी प्राणोंकी रक्षा श्रीकृष्णजी ने ही 
की थी। कोरव और पाण्डवोंकी सन्तानका बीजरूप जो मेरा यह देह अश्वत्थामाके ब्रह्म्रके तेजसे दग्ध होनेको था उसी समय मेरी 


| उत्तराने महादुःसी हो श्रीकृष्णकी शरण ली, तब उत्तराको दुःखी जानकर भगवानने चक्र अहण कर मेरी माताकी कुक्षिमें प्रवेश करके 
| मेरे तनकी रक्षा की है ॥ ६॥ हे विद्वन्‌ । सब जगतके प्रकाश करनेवाले प्राणियोंमें परमपुरुष कालरूप, संसारको मोक्ष देनेवाले और उसी 
रूपसे दुरात्मा लोगोंको मृत्युके देनेवाछे, जिन्होंने भक्तोंके ऊपर दया करके नर शरीर धारण किया, उन श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला हमारे आगे 
कहो, हमको उनके पराक्रमोंके सुनेकी बड़ी लालसा है ॥७॥ बळदेव संकर्षणको आपने पहले तो देवकीका पुत्र कहा था, अब दूसरी बार 
रोहिणीका पुत्र कहा, यह बड़े आश्वर्यकी बात है कि दो माताओंसे एक पुत्र केसे उत्पन्न हुआ !।८॥भक्तभावन भगवान्‌ अपने माता-पिता 
वसुदेव देवकीको छोड़कर ब्रजमें नन्द यशोदाके घर क्यों गये! और भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी जातिवालोंको 
वीयांणि तस्याखिलदेहमाजामन्तर्षहिः पूरुषकालरूपैः ॥ प्रयच्छतो शत्युस॒ताशृतं च मायामलुष्यस्य वदस्व विदन्‌ 
॥७॥ मा प्रोक्तो रामः संकषेणस्त्वया ॥ देवक्या गर्भसम्बन्धः इतो नतर हनर विना ॥ ८ ॥ कस्मा- 
Dd भगवान्‌ | त्रजं गतः ॥ क वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान्‌ : ॥ ९॥ ब्रजे वसन्‌ किम- 
न्मधुपुयी च केशवः ॥ भ्रातरे चावधीत्‌ कंसं मातुरद्वाऽतद्हणस्‌ ॥ १० ॥ देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि 
टृष्णिभिः ॥ यहुप॒यौ सहावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः ॥ ११॥ एतदन्यच्च सर्व मे सुने कृष्णविचेष्टितम्‌ ॥ 
वक्तुमहसि सवैज्ञ श्रहदधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२॥ 

संग लेकर कहां निवास किया ! ॥ ९ ॥ गोप सखाओंके संग नन्दङुमार भगवानने ब्रजमें नन्द्‌ यशोदाके घर रहकर कोन-कौनसे 
उदार चरित्र किये ! और मथुरामे जाकर अपने मामा कंसको अपने हाथसे कैसे मारा ! मामाको मारना किसी प्रकार योग्य नहीं, 
फिर उसका वध क्यों किया ! ॥१०॥ हे प्रभो ! मनुष्य देह धारण करके भगवान्‌ वासुदेवने यादवोंके साथ मथुरापुरीमें कितने दिन तक 
वास किया ! और श्रीकृष्ण महाराजकी कितनी ख्रियां थीं !॥ ११ ॥ हे सर्वज्ञ ! जो-जो प्रथम मैंने आपसे पूछा न य मी सिवाय और जी 
कुछ चरित्र मेरे पूछनेसे शेष रह गये हैं उन सबको मेरे सामने वर्णन करिये, क्योंकि मेरा चित्त श्रीकृष्णके ग्रणालवादके सुननेको अधिक 
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चाहता है और इस विषयमें मेरी ॥१२॥ हे झुनिवर | यद्यपि यह क्षुधा पियास ज़गत्‌में परम दुःसह है तो भी वे मुझे दुःख ||; 
नहीं दे सकतीं, क्योंकि आपके र नी त कथाका अशृत टपकता है, उसको पीता हूँ उसके पीनेसे मुझको ||; 
भूख-प्यासकी कुछ बाधा नहीं होती ॥ १३॥ सूतजी बोले कि हे भृगुनन्दन शौनकजी ! इस प्रकार भागवतोंमें मुख्य श्रीशुकदेवजी महाराजने ||; 
यह उत्तम प्रशन सुनकर राजा परीक्षित्की प्रशंसा करके कलियुगके पापोंके नाश करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहना आरंभ । न 
॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजऋषियोंमें अष्ठ राजा परीक्षित्‌! आपकी बुद्धिने अच्छा निश्चय किया है कि जिस बुद्धिसे || 
आपकी कृष्णकधामे अत्यन्त उत्कृष्ट प्रीति हुई है ॥ १५ ॥ भगवान्‌ वासुदेवकी कथा तीन जनोंको पवित्र करती है श्रोताको, वक्ताको ¢ 
नेषातिइस्सहा क्ष्मां त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिबन्तं तन्सुखाम्मोजच्युतं हरिकथाछतस्‌ ॥ १३॥ सूत उवाच ॥ एवं ||; 
निशम्य भणुनन्दन साधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌प्रत्यच्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहतुमार- 
भत्‌ भागवतप्रधानः ॥१४॥ श्रीशुक उवाच ॥ सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षिसत्तम॥ वासुदेवकथायां ते यज्जाता 
नेष्ठिकी रतिः ॥ १५ ॥ वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांखीय पुनाति हि ॥ वक्तारं एच्छकं _शरोतुस्तत्पादसलिलं यथा ॥१६॥ 
्मेटसरपन्याजदेत्यानीकशतायुतेः ॥ आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययो ॥ १७॥ गोर्भूताश्चसुखी सिन्ना 
कन्दन्ती करुणं विभोः ॥ उपस्थिताऽन्तिके तस्मे व्यसनं स्वमवोचत ॥ १८ ॥ ब्रह्मा तदुपधायाथ सह देवैस्तया 
सह ॥ जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः ॥ १९ ॥ | 
और मशनकर्ताको, जेसे श्रीगङ्गाजीका जल तीन जनोंको पावन करता है । दर्शन, स्पर्श, और पान करनेवाले अथवा पुरोहितको, यजमा- |; 
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| सबके मनमें दया उपजे, इस प्रकार रांभती-डकराती इई बह्माजीके समीप जाकर खड़ी हुई और अपना सब दुःख उनसे कहा | 
\१९ ब्रह्माजी पृथ्वीका दुःख सुनकर सब देवताओंको और शिवजीको अपने संग लेकर क्षीरसागरके समीप गये, जहां विष्ण भगवान /: 
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नको और अइण करनेवालेको ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! अभिमानी राजा जिनका सदा देत्योंकासा स्वभाव उनकी अधिक सेनाओंके भारसे द 
पृथ्वी अत्यन्त दुःखी होकर गायका रूप धर ब्रह्माजीके निकट गयी ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! शरीर जिसका क्षीण, मन मलिन, जिनको ||: 
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शयन कर रहे थे॥ १९ ॥ वहां जाकर ध्यानपूर्वक जगदीश्वर भगवान्‌ अधियोंके सम्पूण मनोरथ पूर्ण करनेवा ले देवोंके 
विष्णु भगवानकी पुरुष सूक्तके इन षोडश “सहस्नशीषां पुरूषः” मंत्रसे स्तुति करने लगे ॥ ॥ २० ॥ समाधिमें ही अह्लाजीको आकाश- 
वाणी इई, उस वाणीको सुनकर ब्रह्माजी देवताओंसे बोले कि हे देवताओ ! सुझको श्रीनारायणकी आज्ञा इइ है, उसको तुम सब लोग 
सुनो और सुनकर विलम्ब मत करो, शीघ्र वैसे ही करो ॥ २१ ॥ हमारी प्रार्थनासे पहले ही भगवान्‌ इस प्रथ्वीका दुःख दूर करनेका 
विचार कर लिया है अब जबत॒क सर्वदेवषति भगवान्‌ अपनी कालशक्तिसे व्सुधराका भार उतारनेके लिये धरणीपर मनुज अवतार धारण 
॥ न कर, तबतक तुम सब अपने-अपने अंशोंसे यढुकुलमें जाकर जन्म लो ॥ २२॥ वसुदेव देवकीके भवनमें साक्षात्‌ आदि पुरुष 

तत गला जगन्नार्थं देवदेवं इषाकपिम्‌ ॥ पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥ २० ॥ गिरं समाधौ गगने समी- 
रितां निशम्य वेधास्मिदशानवाच ह ॥ गां पोरुषीं मे झणुतामराः पुनर्विधीयतामाश तथैव मा चिरस्‌ ॥ २१ ॥ पुरेव 


पंसाऽध्वतो धराज्वरो भवङ्िशैयंदुष्ूपजन्यतास्‌ ॥ स यावहुव्यां भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्ररेद्श॒वि 


॥ २२ ॥ वसुदेवगृहे साक्षा्गगवान्‌ पुरुषः परः॥ जनिष्यते तत्ियार्थं संभवन्तु सुरखियः ॥ २३ ॥ वासुदेवकछा- 
ऽनन्तः सहखवदनः स्वराट्‌ ॥ अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीषेया ॥ २४ ॥ विष्णोमांया भवगती यया संमो- 
त जगत्‌॥ आदिष्टा प्रशुणांऽशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति ॥ २५॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्यादिश्यामरगणान्‌ प्रजा- 
पतिपतिविश्चः ॥ आश्वास्य च महीं गीभिः स्वधाम परमं ययौ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ आकर प्रकट होंगे । उनके संग विहार करनेके लिये और अपने हितके लिये देवपत्नी भी ब्रजमें जन्म 
'और स्न मुखवाले स्वयंप्रकाश विष्णु भगवानुकी अनन्त कलासे शेषनागजी महाराज अ्रीकृष्णचन्द्रके साथ लीला क्रनेके | ' 
बलभद्रनामसे प्रथम ही बसुदेवजीके घर जन्म धारण करेंगे ॥ २४ ॥ फिर देवकीके गर्भको खींचनेके लिये और यशोदाको मोह करानेके | 
लिये सब संसारके मनको मोहनेवाली परमेश्वरकी माया भी भगवानकी आज्ञाको मानकर अपने अंशों सहित यशोदाके भवनमें उत्पन्न ३ 
होगी ॥२५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि इस प्रकार प्रजापतियोंके पति ब्रह्माजीने देवताओंको आज्ञा दी और प्रथ्वीको समझा-बुझाकर आप 
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न्म धारण करें ॥ २३ ॥ ||; 


वि. 


अपने ब्रह्मलोकको चले गये ॥२६॥ यदुपतिं शूरसेन पहले मथुरा पुरीमें वसता हुआ माथुर शूरसेन आदि देशोंको भोगता रहा ॥ २७ ॥ 
यह मथुरापुरी सदासे यदुवेशियोंकी राजधानी थी और इसी मथुरापुरीमें श्रीकृष्णमगवान्‌ सदा विराजमान रहते हैं ॥ २८ ॥ कंसकी 
अनीतिसे उग्रसेन अत्यन्त दुःखी रहते थे और उग्रसेनका भ्राता जो देवक था उसकी कन्या देवकी जब विवाहके योग्य हुई तब उसने उग्रसेन 


शूरसेनके घर टीका भेज दिया । शूरसेन बड़ी धूमधामसे बारात सजाकर सब देशके नरेशोंको संग ले सब यडुवंशी मिल मधुरापुरीमें वसुदेव 
शूरसेनो यहुपतिर्मथुरामाबसन्‌ एुरीस्‌॥ माधुरान्‌ झरसेनांश्च विषयान्‌ बु्ुजे पुरा ॥ २७॥ राजधानी ततः 
साऽभूत्‌ सव॑यादवरभूभनाम्‌ ॥ मथुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः ॥ २८॥ तस्यां तु कहिचिच्छौ रिसुदेवः 
कतोहहः ॥ देवक्या सूया सार्धं प्रयाण रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ उग्रसेनसुतः कंसः स्वस्रः प्रियचिकीषेया ॥ रइमीन्‌ 
हयानां जग्राह रौक्मे रथशतेबृतः ॥ ३० ॥ चतुझ्शतं पारिषद गजानां हेममालिनाम्‌ ॥ अश्वानामयुतं सार्ध 
रथानां च त्रिषट्शतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विवाहनेके लिये गये । जब बरात मथुराके समीप आयी तब उग्रसेन, देवक और कंस अपनी सेना संग ले आगे आये।आदर-सत्कारसे 
अगौनी कर बरातको नगरमे लाये और सुन्दर जनवासा दिया । फिर सब जनोंको अच्छे'अच्छे भोजन जिमाया और वेद विधिसे देवकने 
कन्यादान दिया और बरातको बिदा किया । शूरसेनका पुत्र वसुदेव अपनी विवाहिता स्री देवकीके साथ अपने घर जानेको रथपर 
बैंठे ॥ २९ ॥ और उम्रसेनका पुत्र कंस अपनी भगिनी देवकीके प्रसन्न करनेके लिये घोड़ोंकी रस्सी पकड़कर रथ हांकनेको बैठा । उसके संग 
सैकड़ों रथ रत्नजटित स्वर्णके और भी थे ॥ ३० ॥ अपनी कन्यापर अत्यन्त प्रीति करनेवाले देवकने देवकीको बिदाके समय स्वर्णकी 
माला और रत्नजटित अम्बारीवाले चार सौ ४०० हाथी, दश सहस्न १०००० घोड़े, अठारह सौ १८०० रथ ॥ ३१ ॥ 
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और केससे पूछा कि इस लड़कीका विवाह किसके साथ करें! कंस बोला-आजकल यदुवंशियों में शूरसेन बड़ा तेजस्वी और प्रतापी राजा ||# 
है, उनके पुत्र वसुदेवके साथ इसका विवाह कर दो तो अच्छा है | देवकने उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर शुभ लग्न निश्चित कर राजा || 
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और शङ्कार सहित सुन्दर सुकुमारी दो सौ २०० दासी उसकी सेवाके लिये दीं ॥३२॥ दूलह-दुलहनकी यात्राके समय मङ्गलके लिये श i 
भेरी, मृदंग, दुन्दुभी आदि सब बाजे बरातके बजने लगे और उग्रसेन देवक आदि.सब बरातके पहुँचानेको सङ्ग चले॥ ३३॥ जब मथुरासे || 
थोड़ी दूर बाहर ब्रात निकली और देवकीके रथके घोड़ोंकी बागडोर पकड़े जो कंस हांक रहा था, उस समय कंशको आकाशवाणी हुई, 
अरे मूखे | जिसको इषेसहित तू पहुँचाने जाता है इसी देवकीके आठवें गर्भमे तेरे मारनेवाला उत्पन्न होगा॥३४॥इस प्रकार आकाशवाणीको || 
| सुन वह अधम पापी भोजवंशियोंके कुलको कलङ्क लगानेवाला कंस बहनके मारनेके लिये उपस्थित हुआ और खड्ग हाथमें ले केश पकड़ || 
मु देवकीको रथसे नीचे खींच लिया और इ तात चबाचबा होठोंको काट-काट कहने लगा, कि जिस वृक्षको जड़से उखाड़ डाले तो | 
दासीनां युकमारीणां दे शते समलंडते ॥ हिने देवकः प्रादायाने इहितपसकः ॥ २२॥ शसतय्ङ्गं् | 
नेहुइन्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे तावहरवध्वोः सुमङ्गल ॥ ३३॥ पथि हा कंसमाभाष्याहाशरीखाक्‌ ॥ 
अस्यास्त्ामष्टमो गमो इन्ता यां वहसेऽबुध ॥ ३४ ॥ इत्युक्तः स्‌ इक स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ॥ भगिनीं 
हन्तुमारञ्धः खङ्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥ ३५॥ तं जुणुप्सितकमाणं हुशंसं निरपत्रपम्‌ ॥ वसुदेवो महाभाग उवाच 
परिसान्त्र्‍यन्‌ ॥ ३६ ॥ वसुदेव उवाच ॥ छाघनीयशणः श्रेभवान्‌ भोजयशस्करः ॥ स कर्थं भगिनीं इन्यात्‌ ख्रियः 
सुह्ाहपवेणि ॥ ३७॥ सृत्युजेन्मवतां वीर देहेन सह जायते ॥ अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्यु प्राणिनां श्वः ॥ ३८॥ | 
फिर उसमें फल-फूल क्यों लगेगा ! इसलिये इसीको न मार डाळूँ कि जिससे पुत्र होनेका संशय ही न रह जाय; फिर निर्भय होकर अपना ||; 
निष्कण्टक राज्य करूँ ॥ ३५ ॥ यह गति देख उस निंदनीय कर्म करनेवाले महामूर्ख निलन कंसको बड़े ऐश्वर्यवान्‌ वसुदेवजी स्तुति और 
युक्तियोंसे और करुणा भरे मधुर वचनोंसे उसको शांत करके बोले कि हे कंस ! तुम बड़े झूरवीर और योद्वाओंमें प्रशंसनीय गुणज्ञ और Sb 
भोजवंशका सुयश फेलानेवाले हो। देखो इस समय एक तो विवाहका उत्साह, दूसरे यह साध्वी जाति री अबला, तीसरे तुम्हारी प्यारी 
||| बहन, फिर इस बिचारी दीन अबलाको मारना कौन धम हे.! बली कभी अबला पर हाथ नहीं डालते, क्योंकि ख्रियोंके मारनेका शास्रमे 
महापाप लिखा है ॥३६॥३७॥ जो मृत्युके भयसे इस बिचारी दीनको मारते हो तो मृत्यु तो किसी प्रकार मिटती ही नहीं, क्योंकि मृत्यु 


® 


| तो जन्मधारी मलुष्योंके सड़ ही लगी रहती है, जिस मनुष्यका जन्म होता है, उसी दिन मृत्यु भी संग जन्मती है और जो अधिक 
॥ 8 ॥ हू जीवनके ल्य इसको मारते हो तो आज अथवा सौ १०० वके अनेतर देहधारीका मरण निःसन्देह होगा ॥ ३८॥ और मनुष्यको न 
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यदि यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना न पड़े, यह कदापि हो नहीं सकता क्‍योंकि मरण समयमें भी यह 
प्राणी अपने वशंमें नहीं रहता, यहां भी कर्मोके अबुसार प्रथम दूसरे शरीरको प्राप्त कर लेता है, तब पीछे इस शरीरको त्यागता है |# 
॥३९॥ जेसे चलनेके समय मनुष्य अपना अगला पांव सँभाळकर रख लेता है, तब पिछले पांवको उठाता है, जेसे जोंक चलते समय 
पहले अगले तृणको पकड़ लेती है तब पिछले तृणको छोड़ती है, ऐसे ही यह देही जिसमें अनेक प्रकारसे संस्कार लग रहे हैं जीवात्मा 
इसरे शरीरको प्रथम अहण कर लेता है, पीछे पिछली देहको छोड़ता है ॥ ४० ॥ स्वप्नमें मनुष्य जेसे देखे हुए और सुने हुए देह जिसमें 

देहे EE पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मालगोश्वशः ॥ देहान्तरमलुपराप्य प्राक्तनं त्यजते बुः ॥ ३९ ॥ त्रज॑स्तिष्ठन्‌ पदेकेन 

केन गच्छति ॥ यथा तृणजलकेव देही कमंगति गतः॥ ४०॥ स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदर्श मनोरथे नाभि- 
निविष्टचेतनः ॥ दृष्ठश्र॒ताभ्यां मनसाऽचचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्मृतिः ॥ ४१॥ यतो यतो धावति देवः 
चोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चस ॥ शुणेषु मायारचितेषु देहासो प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥ ४२॥ 
अनेक प्रकारसे संस्कार लग रहे हैं और मन उनके वशमें वह मन उसीमें वस देइका चिन्तन करता रहता है और वह मनुष्य स्वप्नमें भी 
वैसा नहीं देखता है और उसी देहको अपनी समझकर कहता है मैं हूँ, यह मेरा देह दुःखी है, ऐसे अपने आपको राजा और इन्दरादिकके 
समान मानकर अभिमान करता है और जात्‌ देहकी सम्पण स्मृति भूल जाता है, फिर उसी संस्कार वाले मनसे मनोरथ करते-करते 
देइको भूलकर जाग्रत्में भी उसी प्रकारके मनोरथ देहको देखता है और थोड़ी देरमें कहने लगता है यह मैं हूँ” यह शरीर मेरा है, ऐसा मानता है 
और स्वप्के देहकी स्मृति कुछ भी नहीं रहती इसी प्रकार कमोके अधीन होकर पूर्व देहको छोड़ देता है और वैसा ही और देह प्राप्त कर लेता है 
॥४१॥ फलके देनेवाले क्मोंसे प्रेरित विकारोंसे भरा हुआ जो मन है।वह माया रचित पञ्चमहाश्रतोके बने हुए मद्ष्य, पञ्च, पक्षी इत्यादिक he 
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:| जो शरीर हैं; जिस जिसकी ओरको दोड़ता है और अभिमानको बाँधता है उसी उस शरीरमें जीवको संग लेकर जन्म लेता है।यह मन || 
ही सब बातका कतां हतां ठहरा तो मनको ही जन्म लेना चाहिये परंतु अकर्ता आत्मा क्यों जन्मता है! आत्मा उस मनको यह करके || 
मानता है कि मैं हूँ' इस कारण आत्मा उस मनके साथ जन्म लेता है ॥४२॥ जैसे सूर्य चन्द्रमादिकोंका ज्योतिर्मय पदार्थ जलके | | 


भरे घटादिक पाजोंमे प्रतिबिम्बरूप होकर पवनके वेगसे कम्पायमान प्रतीत होते हैं, ऐसे ही पुरुष अपनी अविद्या रचित देह में रोगके कारण ||: 
प्रविष्ट आत्माभिमान करके मोहको प्राप्त होता है, आत्मामें देहादिककी आन्ति होनेसे जसे सूक्ष्म और 


र स्थूल देहादिकके धर्म आत्मामें ||# 
दिखाई देते हैं, बैसे ही देहादिकमें आत्माकी आंति होनेसे प्रेमपात्रत्व आदि आत्माके धर्म देहादिकमें दिखाई देते हैं इसलिये इंद्र और || 
गर्दभादिके तचुमें प्रीति भ हनेसे मृत्युसे बचनेका प्रयत्न करना बृथा ह॥४३॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण करने वाले प्राणि- ||% 
ज्योतिर्यथेवोदकपाथिवेष्वदः समीखेगाबुगतं विभाव्यते ॥ एवं स्वमायारचितेष्वसौ एमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विसु- 
ह्यति ॥ ४३ ॥ तस्मान्न कस्यचिद्द्रोहमाचरेत्‌ स॒ तथाविधः ॥ आत्मनः क्षेममन्विच्छव्‌ द्रोग्धुवें परतो भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एषा तवानुजा वाळा कृपणा एत्रिकोपमा॥ हन्तु नाहेसि कल्याणीमिमां लं दीनवत्सलः ॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं स सामभिमेंदर्बोध्यमानोऽपि 


ऽपि दासणः ॥ न न्यवतेत कोरव्य पुरुषादानलुत्रतः॥ ४६ ॥ निर्बन्धं तस्य तं ज्ञाला 
विचिन्त्यानकहुन्दुमिः ॥ प्राप्तं कालं प्रतिव्योडमिदं तत्रान्वपद्यत ॥ ९७॥ 
योंको चाहिये कि किसीसे शइभाव न रखें। क्योंकि शङ्गा करने वाले पुरुषोंको दूसरे शह् और यमसे भी भय होता है ॥४४॥ इसी लिये || 
हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी छोटी बहिन है ओर अभी बालक है दीन हे अबला है, देखो काठकी घुतलीकी नाई तुम्हारे आगे खड़ी है और || 
तुमको परमेश्वरने दीनहितकारी ओर स्वजनभयहारी बनाया है, यह मंगळरूपिणी आपके मारने योग्य नहीं है क्योंकि दीनको और 
प्राधीनको मारनेका बड़ा दोष है॥४५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे ङुरूवंशी राजा परीक्षित म | ऐसे प्रिय वचन कहकर वसुदेवजीने साम | 
और भेदसे समझाया, तो भी एक तो आप ही दुष्ट, दूसरे राक्षसोंका साथी, तीसरे आकाशवाणीका भय उस महाङूर कंसने वसुदेवजीकी ||; 
बात एक भीन मानी ॥ ४६॥ वसुदेवजीने समझा कि यह हठीला अपनी हठको कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा विचार और देवकीकी र 
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मृत्यु निकर आयी जानकर समय बितानेके लिये अपने मनम यह विचार किया ॥ ४७ ॥ चतुर लोगोंको उचित है कि जहांतक अपना 
बल, विद्या, बुद्धि पहुँचे वहांतक मृत्यु दूर करनेका उपाय करें, जब इतने प्रयत्नोंसे भी मृत्युसे न बचे तो फिर पुरुषका कुछ दोष नहीं 
॥ ४८॥ इसलिये इस मृत्युरूप कंसको देवकीके जो पुत्र होंगे उनके देनेका वचन देकर किसी प्रकार पहले तो इस दीन देवीके प्राण 
बचाऊ । कदाचित्‌ कोई कहे कि पुत्र देके देवकीके प्राण बचाये यह तो बड़ी अनीति है नहीं, समयका टाल देना बड़े चतुरांका काम 
हे, जब देवकीके पुत्र होगा उस समय i जायगा, अभी तो किसी प्रकार यह जीती बचे, न जाने बालकके जन्म होनेसे पहले यह 
दुष्ट कंस हो मर जाय तो फिर कुछ किसी बातका खटका ही न रहे कदाचित्‌ इसके पुत्र ही न हो और जो पुत्र हो और कंस दया करके 
मृत्युडिमताऽपोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयम्‌॥ यद्यसौ न निवतेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥ र ॥ प्रदाय मृत्यवे पुत्रान्‌ 
मोचये कृपणामिमाम्‌॥ सुता मे यदि जायेरन्‌ शृत्यर्वा न श्रियेत चेत्‌ ॥४९॥ विपर्ययो वा कि न स्याद्‌ गतिधातुई- 
रत्या ॥ उपस्थितो निवतत निट्टततः पुनरापतेत ॥५०॥ अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्ठतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति॥ 
एवं हि जन्तोरपिदुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥ ५१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विश्वश्य तं पापं यावदात्मनि- 
दशेनम्‌॥ पूजयामास वै शौरिषेहमानएरस्सरम् ॥ ५२ ॥ 
उसको न मारे तो अवश्य ही मेरा पुत्र कंसको मारेगा और जो यह उलटी बात न हो और कोई कहे कि तुम्हारा पुत्र बालक इस तरुण 
कसको केसे मार सकता है,तो आपही वसुदेवजी अपने वचनका समाधान करते हैं कि विधाताकी गति किसीके जाननेमें नहीं आती, जो 
प्राणी मरनेके योग्य हैं वे नहीं मरते हैं और जो मरने के योग्य नहीं वे मर जाते हैं ॥ ४९॥५०॥ देखो जब वनभ आग लगती है तो जो 
वृक्ष जलने वाले नहीं वे समीपके बच जाते हैं और जो जलनेवाले दूरके होते हैं बे जळ जाते हैं, जैसे गावमें अग्निके पासके घर जलनेसे 
रह जाते है और दूरके जल जाते हैं # श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जहांतक अपनी बुद्धि पहुँची वहांतक वसुदेवजीने विचार 


* इस बातपर एक मनोहर दृष्टान्त है--एक सेठजी मंदिरमें बेठे हनुमानजीकी पूजा कर रहे थे, उसी नगरमे आग लगी और सैकड़ों घरोंको कूंकतो-फाँकती सेठजीके निकट पहुँच गयी, तब तो सब लोगोंने सेठजीसे 
जाकर कहा फि, आग आपके घरके समीप आ गयो, शीघ्र पूजा छोइ-छाइकर चलो । कुएंसे पानीके दश बीस घड़े भरकर रखो, जब घरपर आग आ गयी तो पानी कहां ? सेठजी बोले कि जिसकी हम पूजा 
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करके बड़े प्यारसे कंसका आदर-सरकार किया ॥५१॥«२॥ कसको विश्वास दिखानेके लिये वसुदेवजी लोकरीतिके सदरा प्रफुछित | 
कमसे महाङ्कूर निलन कंसके सामने झुसकाकर बोले, परंतु मन तो अत्यंत ही दुःखी था ॥ ५३ ॥ वसुदेवजी बोले कि हे सौम्य! जो 
भय आपके चित्तमें आकाशवाणीने उत्पन्न किया है वह भय तुम किञ्चिन्मा्र भी मत मानो, क्योंकि देवकीसे आपको कुछ भय ही नहीं 


प्रसन्न वदनाम्भोजं डृशंसं निरपत्रपम्‌ ॥ मनसा इयमानेन बिहसन्निदमन्रवीत्‌॥ ५३॥ वसुदेव उवाच ॥ न हास्यास्ते 
भयं सौम्य यद्धि साऽहाशरीरवाक्‌ ॥ एत्रान्‌ समरपंयिष्येऽस्या यतस्ते मयम्॒त्यितम्‌ ॥ ५४॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
स्वसुवधान्निवते कसस्तहाक्यसारवित्‌ ॥ बसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशास्य प्राविशद्‌ शहम्‌॥ ५५ ॥ अथ काल उपावृत्ते 
देवकी सर्वेदेवता ॥ पुत्रान प्रसुषुवे चाष्टो कन्यां चेवावुवत्सरस्‌ ॥ ५६ ॥ कीतिमन्तं प्रथमजं कंसायानकह॒न्हुमिः ॥ 


अपंयामास ऋच्छेण सोऽनृतादतिविह्ृळः ॥ ५७ ॥ 


हे,इसके पुत्रोंसे कुछ भय हे,वह भय मैं आपका दूर किये देता हूँ,जो कि पुत्र इसके होगा उसको मैं उसी समय आपको समर्पण कर दूँगा 
॥ «४ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! वसुदेवजीके वचनको सत्य मानकर कंसने अपनी बहिनको मारनेसे छोड़ दिया और वसुदेवजी 
भी प्रसन्न हो कंसकी बड़ाई करके बरात समेत देवकीको लेकर अपने घर आये ॥ «« ॥ सब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव भगवानको पूजने 


करते हें क्या वह आग नहीं बुझा सकता? और वह हमारे घरको नहों बचा सकता, हमको कुछ प्रयोजन नहीं, जिसका घर होगा वह आप बुझा लेगा, जब उसका नाम पवनपुत्र तो क्या अपने पिताको नहीं समझा 
सकता ? जिसके लिये हम बरसोंसे तनमन लगा रहे हुँ, क्या बह एक घड़ीको भो हमारा काम नहीं कर सकता ? मुझको पूर्ण विशवास है कि वह मेरा कार्य सिद्ध करेगा-- 
कवित-लंकको जरायो और सीताको बचाय दियो, आंच नहीं आई विभीषणके मकानको। लगते हो शक्तिके लखन गिरे पृथ्वी “जाओ ओषधिको भेजो राम वीर बलवानको ॥ मिलो ना सजोवन तो पर्वत उठाय लाये, लखन 


जिवायो शिरनायो भगवान्‌कों। दुष्टनके भक्षक रक्षक हरिभक्तनके, मोको तो भरोसो उन वीर हनुमानको ॥ 
उसी समय पुरवाई पवनसे पछाहियां पवन हो गयी और सेठजीका घर छोड़कर पवन पीछेको लौटी और संकड़ों घर फूंक दिये, देखो किस-किंसकी आशा थो ओर कौन-कौनसे घर जल गये । ऐसे ही 


प्राणियोंके जन्भ-मरणका कारण भी विचारमें नहीं आता । 
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वाली देवकीने समय पाकर आठ पुत्र और एक कन्या एक-एक वर्षके उपरांत उत्पन्न किये। प्रथम कीतिमान्‌ पुत्र हुआ, उसको वसुदेवजी 
बड़े कष्टसे केसके पास ले गये;क्योंकि मिथ्या बोलनेसे वसुदेवजी बहुत डरते थे ॥ «६ ॥ «७ ॥ अपने वचनोंका निर्वाह करनेवाले पुरुष 


ऐसी कौनसी वस्तु है जिसका सहन नहीं कर सकते ! देखो वसुदेवजीने अपने पुत्रको अपने bs मृत्युके मुखमें दे दिया । एक परमेश्वरके 
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नहीं समझा था कि में पुत्रको आप ले जाऊँगा तो दया करके न मारेगा,यह बात वसुदेवजीके मनमें सेकड़ों कोसों तक भी नहीं थी, 


ब स्सहं जु साध्रनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ ॥ किमकार्यं कदयांणां दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ॥ ५८ ॥ दृष्ठा समत्वं 

रिः सत्ये चेव व्यवस्थितिस्‌ ॥ कंसस्तृष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ५९॥ प्रतियातु ङुमारोऽयं न हास्मा- 
दस्ति मे भयम्‌ ॥ अष्टमाझवयोगर्मान्सरत्युमे विहितः किल ॥ ६० ॥ तथेति सुतमादाय ययावानकहुन्दुमिः ॥ नाभ्य- 
न्दत तहाक्यमसतोऽविजितात्मनः ॥ ६१ ॥ 


देवकीने केसे दे दिया! देवकीने समझा कि जिसका काळ नहीं उसको मारनेवाला कोई नहीं और जो मार भी डाले तो ऐसे पुत्र बहुत 
होंगे । मेरे सच्चे पुत्र तो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वेङुण्ठविहारी भक्तहितकारी हैं, यह समझ कसको दे दिया ॥ ५८॥ हे राजन्‌ ! 
बसुदेवजीकी समता और सत्यता देखकर अत्यन्त प्रसन्नतासे केस बोला कि ॥ ५९ ॥ इस बालकको अपने घर फेरकर ले जाओ, 
क्योंकि इससे मुझको कुछ भय नहीं है। तुम्हारे आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है॥ ६० ॥ बहुत अच्छा ! यह कह वसुदेवजी पुत्रको 
लेकर अपने घरको चल दिये, परन्तु कंसके वचनका कुछ विश्वास नहीं किया, क्योंकि कंस क्षणिकबुद्धि है, उसका मन उसके वशमें नहीं 
हे, अभी फेर दिया है, थोड़ी देरमें फिर भंगा ले। जब यह बात नारदजीने झुनी कि वसुदेवजीका पुत्र कंसने फेर दिया, उसी समय 
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सिवाय कोई पदार्थ सत्य नहीं है,ऐसे समझनेवाले मचुष्योंको किसी बातकी अभिलाषा नहीं रहती, इसलिये वसुदेवजीने पुत्रके लाड़- || 
प्यारको पहले ही त्याग दिया,क्योंकि विद्वान्‌ पुरुषोंको सिवाय सत्यके और किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती, और वसुदेवजीने यह भी || 


क्योंकि दुष्ट जन कौनसी बात नहीं कर सकता, कंससे दुष्टके मनमें दया कब आ सकती है,कोई कहे कि पहले-पहल तुरतके जन्मे पुत्रको || 
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आकर कंससे कहने लगे ॥ ६१ ॥ ब्जमें नन्दूजी आदिसे लेकर जो गोष ग्वाल हैं और वसुदेवजी आदि लेकर ब्रोष्ण यादव | 
आदिसे लेकर यादवोंकी ख्री ॥ ६२ ॥ ये जो तुम्हारे समीपवर्ती हैं, हे कंस ! यह सम्पूर्ण वसुदेवजी और नन्दजीके वंशमें । 
बन्धु,सुह॒द यह सब देवता ही आकर प्रकट हुए हैं॥६३॥पृथ्वीपर जो देत्यलोगोंका भार बढ़ा हेउसके उद्धारके लिये भगवानने अवतार 
लेनेके लिये यह उपाय रचा हे,वह तुम जान लेना,फिर आठ लकीरें पृथ्वीपर खींचकर दिखायीं, इधरसे गिनी तो आठ हुई और उधरसे 
गिनी तो आठ हुईं और बीचमेंसे गिनी तो भी आठ ही हुई, तब नारदजी बोले कि आठवां गर्भ इनमें कौनसा समझना चाहिये ॥६४॥ 
इस प्रकार समझा-बुझाकर नारदजी तो चले गये, तब कंसने यादवोंको देवता समझकर और देवकीके आठवें गर्भमें विष्णु भगवान्‌ अकः 
नन्दाद्या ये रे गोपा याश्चामीषां च योषितः ॥ वृष्णयो वसुदेवा्या देवक्याद्या यहुख्नियः ॥ ६२॥ सर्वे वे देवताः 
प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन््॒सुहृदो ये च कंसमनुत्रताः ॥ ६३ ॥ एतत्‌ कंसाय भगवान्‌ शशंसाम्येत्य _ 
नारदः ॥ भूमेभारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्‌ ॥ ६४॥ ऋषेविनि्गमे कंसो यहन्मत्रा सुरानिति ॥ देवक्या 
गर्भसंभूतं विष्णु च स्ववधं प्रति ॥६०॥ देवकी वसुदेवं च निण्य निगडेशृहे ॥ जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयोरजनशङ्कया 
॥ ६६॥ मातरं पितरं आतन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा ॥ घ्नन्ति ह्यसुतृषो लुब्धा राजानः प्रायशो श्वि ॥ ६७॥ आत्मा- 
नमिह संजातं जानन्‌ प्राग्विष्णुना हतम्‌॥ महासुरं कालनेमि यहृभिः स व्यरुध्यत्‌ ॥ ६८॥ । 
तार धारण करके झुझको मारेंगे यह निश्चय समझकर ॥ ६५॥ देवकी और वसुदेवको बन्दीघरमें बन्दकर पावोंमें बेड़ी और 
हाथोंमें हथकड़ी डाल दी और जो-जो इनके पुत्र हुए उन्हें विष्णु भगवान्‌ की शङ्का मान मँगवाकर मारता रहा ॥ ६६ ॥ क्योंकि 
संसारम जो अपने प्राणोंकी रक्षा करने वाले अभिमानी, घातकी य म | लोभी राजा हैं वे माता, पिता, आता ओर मित्रोंको भी मार 
डालते हैं ॥ ६७ ॥ कंस यह भी जानता था कि मैं पहले जन्ममें कालनेमि नाम एक बड़ा राक्षस था और विष्णुकी आज्ञासे महा- 
वीरजीने मुझको अपने हाथसे मारा था, अब मैं इस जन्ममें कंस हुआ, यही समझकर उसने यादवोसे वैर किया ॥ ६८॥ 
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यदुवंशी, भोजवशी, अन्धकवंशियोंके राजा उग्रसेन अपने पिताको कारागारमें डालकर महाबली कंस आपही झूरसेन देशका राज्य 
करने लगा ॥ ६९ ॥ इति .श्रीमद्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां श्रीकृष्णावतारोपक्रमे श्रीकृष्णजन्महेतुवर्णनं नाम 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोहा-इस द्वितीय अध्यायभें, कंस इतन हित देव । गर्भान्तर्गत देवकी, बिनवत विष्णु अभेव ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
कि हे राजन ! प्रलम्बासुर, चाणूर तृणावते, अघासुर, सुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, घेनुकासुर ॥ १ ॥ असुरोंके राजा । 
के और भोमासुरको सङ्ग लेकर मगध देशके राजा जरासन्ध आदि अपने सम्बन्धियों की सहायतासे महाबली कंस यादवों को अत्यन्त दुःख 
| देने लगा ॥ २॥ यादवलोग कंसके भयसे दुःखित होकर कुरुदेश, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह, कौशलादि देशमें 
i उग्रसेनं च पितरं यहु सोजान्धकाधिपम्‌॥ स्वयं निणह्य ब॒ुधुजे शूरसेनान्‌ महाबलः ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते 
$| महापुराणे दशमस्कन्धे पमा श्रीकृष्णावतारहेत्वादिनिरूपण नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीशुक उवाच॥ प्रखम्ब- 
#| बकचाणरतणावतेमहाशनेः ॥ सु्िकारिष्टदिविदपूतनाकेशिधेनुकेः ॥ १॥ अन्येश्चासुरभृपालेबाणमौमादिभिर्युतः ॥ 
५ यहूनां कदनं चक्रे बली मागधसंश्रयः॥२॥ ते पीडिता निविविशुः कुरुपाञ्चालकेकयान्‌॥ शाल्वान्‌ विदर्भाव निषधान्‌ 
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विदेहान्‌ कोसलानपि ॥ ३ ॥ एके तमतरुन्धाना ज्ञातयः पयुपासते र हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना 
॥ ४॥ सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं Fo ॥ गसो बभूव देवक्या हषंशोकविवर्धनः ॥ ५॥ भगवानपि विश्वात्मा 
विदित्वा कंसजं भयम्‌॥ यहूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 
जा जाकर वास करने लगे ॥ ३ ॥ और बहुतसे अक्रादिक यादव कंसके आज्ञाकारी बन दिन-रात उसकी सेवा करने लगे । जब 
कंसने ie मार्‌ डाळे ॥ ४ ॥ तब विष्णु भगवान्‌ की कला शेषजी जिनका नाम कहते हैं, देवकीके गर्भम स्थित 
हुए, यह गर देंवकीको हर्ष ओर शोकका बढ़ानेवाला हुआ, क्योंकि आनन्द्रूष भगवानका अवतार होगा, इस बातका तो हर्ष और 
$ पहलेके बालकोंके समान इस बालकको भी कंस मार डालेगा इस बातका शोक दिन-रात रहता था ॥ ५ ॥ तब विश्वभावन भगवानने | 
| i जाना कि मेरे प्रिय यादवोंको कंस बहुत दुःख देता है उस समय अपने नेत्रोंसे योगमायाको प्रकट करके उसको आज्ञा ढी ॥ & एकी ॥६॥/) 2८ 
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हे भद्रे ! हे देवि ! हे कल्याणरूपिणि ! जो ग्वाल और गौओंसे शोभित ब्रजश्मि है, तू वहां जाकर वसुदेवजीकी स्री रोहिणी | 
जीके घर गोकुलमे है॥ ७॥ और दूसरी वसुदेवजीकी ख्नियाँ कंसके भयसे शुप्तस्थानमें वास करती हैं और देवकीके उदरमें मेरी कलारूप 
शेषनागजीने प्रवेश किये हैं, उनको बहांसे निकालकर रोहिणीके उदरमें पहुँचा दे, परंतु इस बातको कोई दूसरा न जाने और सब लोग तेरा 
यश बखान्‌ करें॥८॥हे मङ्गलरूपिणि ! जब तू गभको खींचेगी तो पीछे मैं परिपूर्ण रूपसे देवकीके पुत्रभावको प्राप्त हूँगा और तू नन्दराय 
जीकी भाया यशोदाके उद्रमें उत्पन्न हो॥९॥हे कल्याणि ! तू पुत्रादिकोंकी कामना करनेवाले मनुष्योंकी सब मनःकामना पूर्ण करनेवाली 
है और सब संसारके मनुष्य धूप, दीप, फल, फूलादि सामग्री और बलिदान भेंटकर कलियुगमें तेरा पूजन करेंगे और तू उनके सम्पूर्ण 


गच्छ देवि ब्रं भद्रे गोपगोभिरलंक्ृतस्‌ ॥ रोहिणी वसुदेवस्य भायांऽस्ते नन्दगोकुले ॥ अन्याश्च कंससंविग्ना विव- 
रेषु बसन्ति हि ॥७॥ देवक्या जठरे गर्म शेषाख्यं धाम मामकस्‌ ॥ तत्‌ संनिङ्ृष्य रोहिण्या उदरे संनत [य ॥८॥ 
अथाइमंशमागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे ॥ प्राप्स्यामि, त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥ ९ ॥ आचिष्यन्ति मजः 
ष्यास्त्वां सवेकामवरेशवरीस्‌ ॥ धूपोपहारबलिभिः सवेकामवरप्रदास्‌ ॥ १० ॥ नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा 
भ्रुवि ॥ हुति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ॥ ११ ॥ कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च ॥ माया 


नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च॥१ २।गर्भसंकषणात्त वे प्राहः संकर्षणं शुवि॥रामेति लोकरमणाद्वछं बलवढुच्छुयात्‌ 
॥१३॥ श्रीशुक उवाच ॥ संदिष्टेव भगवता तथेत्योमिति तहचः ॥ प्रतिण्ह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाप्करोत॥ १४॥ 


मनोरथ पूर्ण करेगी ॥१०॥ पृथ्वीपर मनुष्य तेरे स्थान, भवन और सुन्द्र-सुन्दर मंदिर बनायेंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वेष्णवी ||; 
॥ ११ ॥ कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, बा इंशानी, शारदा और अम्बिका इत्यादि नाम धरेंगे ॥ १२ ॥ || 
गर्भे खींचनेसे संसारके लोग उस बालकका नाम 'सङ्कर्षण' कहेंगे और जगतको रमानेवाले होंगे, अतः उनको 'राम' कहेंगे और महाबळ" || 
शाली होनेसे उनको बलभद्र' कहेंगे। ॥ १३ ॥ इस प्रकार भगवानुकी आज्ञा पाते ही उनकी परिक्रमा दे, वचनोंको स्वीकार करके परथ्वी- | 
पर आकर वही कार्य किया और मोहिनी रूप बन मथुरामें वसुदेंवकें घर आयी 


Meade जो गर्भ छिपाकर लायी थी वह रोहिणीकें उद्रमं ||; 
: | 
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प्रविष्ठ किया और सब गोकुलवासियोंने यही जाना कि पहला ही आधान है, योगमायाका भेद किसीको प्रकट न हुआ जप पूरे दिन हुए 
तो आवण शुदी चौदस बुधवारको बलदेवजीने गोकुलमें जन्म लिया और योगमायाने वसुदेव देवकीको स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्रको 
ले जाकर राहिणीकों दे दिया है। अब तुम किसी बातकी चिन्ता मत करना। यह बात सुनते ही अचानक वसुदेव देवकी 

सोतेसे जाग उठे और देवकी अपने पतिसे कहने लगी कि यह काम तो भगवानन बहुत अच्छा कर दिया, परन्तु कंसको इसी समय जाकर 
जता देना चाहिये, न जाने कि पीछे वह दुष्ट क्या उपद्रव मचाये! यह सोच समझकर रखवालोंको बुला सब वृत्तान्त कह दिया 


गें प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया ॥ अहो विश्लेसितों गर्भ इति पौण विडुऋशु: ॥ १६ ॥ 
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयंकरः ॥ आंविविशाशसागेन मन आनकहुन्डुसेः ॥ १६ ॥ 


उन्होंने ज्योंका त्यों कंसको जा सुनाया कि हे महाराज ! आज देवकीका गर्भ पतित हो गया बालक पूरा नहीं आ यह बात सुनते ही कंस 
अकुलाकर बोला कि जो कुछ हुआ सो हुआ परन्तु अब आगे तुम आठवें गर्भकी अच्छी चोकसी रखना, क्योंकि सुझको आठवें गर्भका 
ही बड़ा खटका है ॥ १४ ॥ वह योगमाया देवकीके उदरसे बालकको ले रोहिणीके उदरमें रख आयी, तब सब एुरवासी मलुष्य पुकार- | 
पुकार कर कहने लगे कि अबकी बार कंसने अपनी बहन देवकीको ऐसा धमकाया कि उसका गर्भ अधूरा ही गिर गया, बालक पूरा नहीं ||; 
होने पाया # ॥१५॥ अपने भक्तोंको अभयदान देनेवाले विश्वात्मा भक्तभावन भगवान्‌ अपने परिपूर्ण रूपसे वसुदेव देवकीके मनमें आकर 
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भा० टी 2 * शंका-रोहिणी और वसुदेबजीकी रीति प्रीति कुछ बहुत दिनों से नहीं थी और बळभद्र रोहिणीके गर्भसे जन्मे, तब लोकमें निन्दा और दुर्नामता वसुदेव और रोहिणीकी क्यों नहीं हुई ? और जो कोई कहै कि, 
अ० २ सब काम किया, वह बात बहुत ठीक है परंतु संसारमें तो भगवान्‌के चरित्रको कोई नहीं जानता और योगमायाकी बातको तो करोड़ों मनुष्यों में एक दो जानते हूँ, फिर संसारके लोगोंके संदेह कंसे दूर हो ? 
उत्तर-एक समय पुषकरजीके स्नान करनेके लिये सब संसारके मनुष्य गये, तब कंस भी सब यदुबंशियोंको संग लेकर पुषकरजीको गया, कंसके संग वसुदेवजी भी पुष्कर को गये और नंदादिक गोपों की रक्षा सहित रोहिणी ||: 


म गयी, दहां सबकी रीति प्रीति सबसे हुई, वसुदेव ओर रोहिणीकी भेंट कंसके भयसे नहीं हुई, परंतु संसारके सब लोगोंने जान लिया कि, पुष्कर में वसुदेवजीसे रोहिणीकी भेंट हो गई, इसलिये बलदेत्रजीके जन्मपर कोई || 
से यसुदेर ओर रोहिणोकी "नदा नहीं कर सका \ : | 


e | प्रकट इए ॥ १६ ॥ जब वसुदेवजीके मनमें भगवान्‌ आकर उपस्थित हुए, तब सूर्यके तेजके समान वसुदेवजीमें तेज हो गया, उस | ह 
कोई मनुष्य, तेजके ग्रकाशक कारण वसुदेवजीके सन्झुख न आ सके, ऐसा तेजस्वी वसुदेवजी हो गये ॥ १७ ॥ फिर विश्वके कर्ता सर्वात्मा ||# 
मूतिमान्‌ जो कि देवकीके पहलेसे ही विराजमान थे उनको वसुदेवजीने अपने मनसे देवकीके मनमें विराजमान किया, तब देवीने ॒ 
भगवानको इस प्रकार अपने मनसे अपने शरीरम धारण कर लिया, जैसे पूर्वदिशा सर्वसुखदायक चन्द्रमाको परम प्रेमसे अपने हृदयमें 
हा र ॥ १८॥ जैसे घटके भीतर छिपे इए दीपका प्रकाश नहीं होता और ज्ञानवंचक परुषोमें छिपी हुई विद्या दूसरे. लोगोंको ||% 
आनन्द नहीं दे सकती वसे ही सारे जगतके निवासस्थानरूप भगवानका निवासस्थान रूप होनेपर भी कंसके केदखानेमें बंद होनेके || 
स विभ्रत्‌ पौरुषं धाम आजमानो यथा रविः ॥ हुरासदो5तिहर्धषों सूतानां संबश्रव ह ॥ १७ ॥ ततो जगन्मङ्गल- || 
मच्युतांशं समाहित ञ्रसुतेन देवी ॥ दधार सर्वात्मकमात्मभ्तं काठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः॥ १८ ॥ सा देवकी 
सबेजगन्निवासनिवासश्चता नितरां न॒ रेजे ॥ मोजेनद्रगेहेऽग्रिशिसेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती॥ १९॥ 
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाऽजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितास्‌॥ आहेष मे प्राणहरो हरिशहां धुवं श्रितो 
यन्न एरेयमीदृशी ॥ ॥ २०॥ किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विदन्ति विकमस्‌ ॥ ्नियाः स्वसुर्गुह- 
मत्या वधोऽयं यशाः श्रियं हन्त्यलुकालमायुः ॥ २१ ॥ 
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रे हनेसे कुछ-कुछ कांति झलकने लगी, उस 
कांतिने बन्दीग्रहको प्रकाशवान्‌ करदिया और सुन्दर रूपवाली देवकी मन्द-मन्द वसुदेवजी थीं ? उस |, 


सुझको निश्चय होता है कि यह अवश्य मुझको मारेगा, अब जो इस समय देवकीको मैं मारता हूँ तो संसारमें बड़ा अपशय होगा, 
क्योंकि एक तो स्रीकी जाति,दूसरे मेरी बहिन और उसपर भी फिर गभिणी,जो मैंने इसको मार डाला तो सब संसारमें मेरी अपकीतिं होगी, 
दूसरे लक्ष्मी और आयुका नाश हो जायगा क्योंकि महात्माओंके मुखसे मैंने ऐसा सुना है ॥ २१ ॥ जो मनुष्य संसारमें दुष्टता करता 
हे, वह जीते जी ही मृतकके समान है और उसके सम्मुख ही लोग बुरा कहते हैं और बारम्बार धिक्कार देते हैं, निश्चय वह मनुष्य घोर 
नरकमें जाता है ॥२२॥ भगवान्‌ वासुदेवसे वेर बांधकर पापरूप कंस आप मरनेको समर्थ ( स्वतंत्र) था तो भी इस घोरतमभावसे आप 
ही निवृत्त हो भगवानके जन्मकी बाट देखने लगा॥ २३ En Fhe सोते-जागते, भोजन करते और पृथ्वी पर विचरते, इंड्रियोंके 
स एष जीवन्‌ खळ संपरेतो वेत योऽदन्तदृशंसितेन ॥ देदे सते तं मनुजाः शपन्ति गन्ता तमोऽन्धं तदुमानिनो 
रवम्‌ ॥२२॥ इति घोरतमाद्भावात्‌ संनिरत्तः स्वयं प्रः ॥ आस्त प्रतीक्षेस्तजन्म हेवेराचुबन्धक्ृत्‌ ॥२३॥ आसीनः 
संविशस्ति्ठत्‌ श्रुआनः पर्यटन्‌ महीस्‌ ॥ चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य 
मुनिभिनारदादिभिः ॥ देवैः सालुचरेः साकं गीमि्ृषणमेडयन ॥ २५ ॥ सत्यन्रतं सत्यपरं नरि्यत्यं सत्यस्य योनि 
निहितं च सत्ये॥ सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं लां शरणं प्रपन्नाः ॥ २६॥ एकायनोऽसौ हिफल स्निम्‌- 
ठइ्चतूरसः पञ्चविधः षडात्मा ॥ सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी हिखणो हयादिदृक्षः ॥ २७॥ 
ईश्वर भगवानकी ही चिन्तामें रहता था और सब जगतको भगवत्‌ रूप ही देखता था ॥ २४ ॥ इतनेमें ब्रह्मा, महादेव, नारदादिक सुनि 
और ऋषियों समेत देवता और गन्धर्ष लोग वहां आकर गर्भमें ही सरै कामनाओंके पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवकी मधुर वाणीसे स्तुति 
करने लगे ॥ २५॥ आप सत्यसंकहप और सत्यपरायण हो, श्रत, भविष्य, वतमान तीनों कालोंमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश 
;| इन पञ्चभूतोंके कारणरूप हो और पंचभ्रूतोंके विनाश होनेके समय आप ही अवशिष्ट रहते हो, समहष्टि और मनोहर वाणीभ्रवर्तक और 
ज्ञानियोंके प्रेरणा करनेवाले सत्यरूप आप ही हो, हे नाथ ! हम सब आपकी शरण आये हैं॥ २६ ॥ यह देह ब्रह्माण्ड रूपी आदि वृक्ष || 
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आपकी मायासे उत्पन्न होकर आपके ही आश्रय रहता है और इसकी रक्षाके लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं, इस वृक्षका । न 

हू [ माया है। उसमें दो फल हैं सुख और दुःख। उसकी तीन जड़ हैं-सत्त्वणुण, रजोशुण, तमोथुण। उनमें चार रस हें-धम, अर्थ, काम, 

न मोक्ष उसमें पांच अंकुर हैं, जिनसे ज्ञान होता है नेत्र, रसना, नाक, कान, त्वचा । उसके छः स्वभाव हैं-क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, 
जरा (बुढ़ापा),मृत्यु; उसमें सात प्रकारकी छाल हैं-रक्त, वसा, मेद, मांस, अस्थि, मजा, रेत। उसकी आठ शाखे हैं-प्रथ्वी, जल, तेज, | 

वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार । उसमें नौ खखोडल अर्थात्‌ छिद्र हैः-नेत्र दो, मुख, कान दो, नाकके दो छेद, उपस्थ और गुदा । |! 

उसमें दश पत्ते, हैं, प्राण,अपान,ब्यान, उदान, समान, नाग, कूम्म,कृकल,देवद्त्त, और धनञ्जय । उसपर दो पक्षी रहते हैं-जीव और ईश्वर । || 

यह देहरूप वृक्ष है, कभी यह SF है, कभी कटता हे; ऐसे ही यह देह कभी जन्म लेता हे, कभी मरता है॥२७॥ इस संसारके उत्पत्ति, 
तवमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं संनिधानं लमजुग्रहशच॥ तन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो 
ये॥ २८ ॥ बिभषिं रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य ॥ सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि 
मुहः खलानाम्‌ ॥ २९ ॥ त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधान्नि समाधिनाऽ्रेशितचेतसेके ॥ लत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुवैन्ति गोवत्सपद्‌ भवाब्धिम्‌ ॥ ३० ॥ 
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f पालन, संहार करनेवाले आपही हो। यह जगत्‌ आपसे भिन्न नहीं है, आपकी मायाके वशीभूत हो जिनके चित्त भूल रहे हैं, वे लोग जग- ! 
आ a हैं र आपको आना जानते र जो ज्ञानी पुरुष हैं वे आपको एक Rl रूप मानते हैं Re ॥ 

प्रभो ! एक रूप जो आप हो, ब्रह्मा बनकर जगतको उत्पन्न करते हो, विष्णु बनकर रक्षा करते व बनकर संहार करते हो । 

सत्त्वगुणसे संयुक्त सत्पुरूषोंको सुख देते हो और अधमियोंको दण्ड देनेवाळे जो CR नि उनको धारण करते हो ॥ २९॥ 

हे कमललोचन ! समस्त जीवोंके जीवन आधार आप ही हो, इसीसे आपके विषे ज्ञानी पुरुष समाधि द्वारा चित्तको लगाकर महत्‌ 

पुरूषोंकी सिद्धकी हुई आपके चरणकमलरूप नौकाके आश्रयसे इस संसाररूप महासागरका अवगाहन करके बछड़ेके खुरके समान 


 अकट 

। सुखपूर्वक पार उतर जाते हैं॥ ३० ॥ हे स्वयप्रकाश ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं, मे महाभयंकर दुस्तर संसार समुद्रको पार उतरनेके लिये 

॥३०॥ ||; | भजन, भावना और सम्प्रदाय यह जो आपके चरणकमलरूपी नौका है, उसको और दूसरे महात्माओंके पार उतरनेको छोड़ गये और आप || 

भी पार उतर गये। प्रभो ! आप अपने भक्तोंके ऊपर दया करनेवाले हो ॥ ३१ ॥ हे कमलनयन ! जो ज्ञानी पुरुष अपने आपको जीवन्झुक्त ||; 

र मानते हैं, वे आपके चरणारविन्दके विषे भावना नहीं रखते । इसीसे अशुद्ध बुद्धि बने रहते हैं और बड़े-बड़े कष्ट सहकर उच्च पदको 

प्राप्त होते हैं । वे उच्चपद किसको समझते हैं, कि उत्तम कुलमें जन्म होना और परिश्रम करके शास्रोंको पढ़ना, इनको ही उच्चपद जानते 
स्वयं सस॒त्तीयं सुदुस्तरं इमन्‌ भवाणंवं भीममदभ्रसौहृदाः ॥ भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः 
सदनुग्रहो भवान्‌॥ ३१ ॥ येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्वस्यस्तमावादविशुद्भुद्य/ ॥ आरुह्य कच्छ्रेण परं पदं 
ततः पतन्त्यधोऽनादृतयष्मदङ्घयृः॥३२॥ तथा नते माधव्‌ तावकाः क्वचिद्‌ श्यन्ति मागात्‌ खयि बद्सोहदाः ॥ 
लयाऽमिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्ंसु प्रभो ॥३३॥ सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितो शरीरिणां श्रेय 

६| उपायनं वणुः॥ वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिस्तवाहणं येन जनः समीहते ॥ ३४॥ 
| हैं, आपके चरणारविन्दकी भक्तिका निरादर करते हैं फिर पीछे विघ्नोंसे पराभव पाकर नीच योनिमें जन्म लेते हैं। ## हे माधव ! 
६| जो पुरुष आपके ही चरणोंमें प्रीति रखते हैं और आपके दास कहलाते हैं वे अपने मार्गसे कभी अष्ट नहीं होते अर्थात्‌ इन लोगोंको 
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गाल तो: उन मिथ्याज्ञानियाकी नाई किसी प्रकारका विञञ नहीं होता, वरन हे प्रु ! आपके भक्त आपसे रक्षित होनेके कारण निर्भय होकर 
अ० २ | बड़ेबड़े भारी भर्यकर विघ्नोंके माथेपर पाव धरकर सदा संसारम घूमते रहते हैं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ हे प्रथु ! आप विश्वकी रक्षा करनेके 


£| समय सब प्राणियोंके पालनेके लियेऔर शुभ कर्मोके फलदेनेके लिये शुद्ध सत्तगुण स्वरूप धारण करते हो। जिस स्वरूपसे ब्रह्मचारी 


* कवित्त-वने हें आचारी कोई धर्मधुरधारी प्र व, कोई उपकारी बड़े कोई निर्विकारी हूँ । कोई बड़े पंडित विरागसे न खंडित, अनंदित अवनिमें उदंडित विचारी हुँ ॥ कोई षट्‌ झास्त्र पढ़े बाद और विवाद 
ॐ९|| वदे; कोई कुलकाव्य गढ़े दया मढे भारी हें । छाके नाहि सीके पीके प्रेमरस पीके नौके, कहा किय जीके जीके फीके सुखकारी हैं । - 


RT 27: 


क्‍ ल्‍ | पाठसे, ग्रहस्थ कर्मयोगसे, वानप्रस्थ तपस्यासे, संन्यासी समाधिसे, सब अपनी-अपनी प्रीतिसे, आपका पूजन करते हैं। हे पशु 
यदि आप संसारमें अवतार न लेते तो आपका पूजन बनना भी कठिन था, क्योंकि आपके सुन्दर स्वरूपकी सूतिमें भक्तोंका मन लगा रहता 
है ॥३४॥ हे विधाता ! आपका सत्त्वगुण सू्तिमान्‌ सुन्दर स्वरूप भगट न होता तो अज्ञानका नाशक विज्ञान जो आपका प्रेरणा किया 
हुआ बुद्धयादिक गुणोंको प्रकाशित करता है, वह कैसा होता ! और आपही सब प्रकारसे उन गुणोंके साक्षी हैं और ऐसे ही इन्द्रियोंके 
प्रकाशसे आपके स्वरूपका अजमान होता है, परंतु आपका स्वरूप नेत्रोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आता ॥ ३५ ॥ हे अकाश- 
मान्‌ ! इस विश्वके परिपूर्ण साक्षी आप ही हो और आपके नाम, गुण, कम, जन्म वर्णन करनेमे नहीं आते । यद्यपि मन वाणीके द्वारा 
सत्त्वं न चेद्‌ धातरिदं निजं भवेश्ज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ ॥ गुणप्रकाशेरनुमीयते भवान्‌ प्रकाशते यस्य र थेन 
वा गुणः ३५ ॥ न नामरूपे गुण जन्मकर्मभिनिरूपितव्ये तत्र तस्य॒ साक्षिणः ॥ मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देव 
कियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥ ३६ ॥ शृण्वन्‌ शणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते ॥ 
कियासुयस्चरणारविन्द्योरा विष्टचेता न भवाय कल ॥३७॥ दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो ्ुवो भारोऽपनीतस्तव 
जन्मनेशितुः ॥ दिष्टयाऽकितां तवत्पदकेस्सुशोभनेद्रक्ष्याम गां द्यां च तवालुकम्पितास्‌ ॥ ३८॥ 

आपके स्वरूपका वर्णन नहीं होता, हे प्रभु ! तो भी आपके जो भक्तजन हैं, वे ध्यान और उपासनामें आपके मनोहर स्वरूपका साक्षात्‌ 
दर्शन करते हैं ॥ ३६ ॥ हे मंगलरूप ! आपके जो मंगलरूप नाम हैं उनको कानोंसे सुनते हैं, जिह्वासे उच्चारण करते हैं और दूसरे मच॒- 
ष्योंको सुन्दर-सुन्दर आपकी कथा सुनाते हैं; स्मरण करते हैं और पूजनादिक क्रियाओंमें और आपके चरणारविन्दोंमें जिन मचुष्योंका 
£॥ मन लग रहा है फिर संसारम उनका जन्म-मरण नहीं होता॥२७॥हे इंश ! आपके अवतार लेनेसे और आपके चरणा रविन्द्‌ प्रथ्वीपर रखनेसे 
भूमिका भारसब एक बार ही दूर हो जायेगा,यह बड़े आनन्द्की बात है कि आपके छोटे-छोटे चरणारविन्द प्रथ्वीपर जब त ह और उनका 
हम दशन करेंगे तो आप अपने वेकुण्ठयामको जानकर प्रथ्वी और स्वर्गपर कृपादृष्टि करोगे और उसको इम अपने नेत्रोंसे देखेंगे उस समय 
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महामङ्गल होगा॥३८॥ हे भगवन्‌ ! आप जो जन्मरहित हो, आपके जन्म लेनेका कारण सिवाय कीडा और विनोदके दूसरा आ 
हमारी समझमें नहीं आता । हे नित्यमुक्त ! प्राणियोंका भी जन्म, मरण और पालन केवल आपके स्वरूपको न जाननेसे होता है।यह 
अविद्या ही जन्म-मरणका मुख्य कारण है ॥ ३९ ॥ हे भक्तवत्सल ! मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वाराह, नृसिंह, हंस, रामचन्द्र, परशुराम, 
वामनादि रूप धरकर आपने जिस प्रकार त्रिलोकीकी और हम लोगोंकी पहले रक्षा की थी, उसी प्रकार अब सब प्रथ्वीका भार उतारो ! हे 
वैकुण्ठविहारी ! आपको बारम्बार नमस्कार हे ॥ ४० ॥ अब सब देवकीसे कहते हैं कि हे माता ! हमारा कल्याण करनेके 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विनाविनोद बत तकंयामहे ॥ भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्खय्यमया- 
श्रयात्मनिं ॥ ३९॥ मत्स्याश्वकच्छपन्टृसिहवराहहंसराजन्यविप्रविबुधेष ऋतावतारः ॥ त्रं पासि न ख्नि्ुवनं च 
यथाऽइनेश भारं सुवो हर यटइत्तम वन्दनं ते ॥ ४० ॥ दिष्टयाऽम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्‌ भगवान्‌ 
भवाय नः॥ मा श्रृद्धयं भोजपतेपम्षोंगोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः ॥ ४१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यभिष्ट्ट्य 
पुरुष यद्रूपमनिदं यथा ॥ ब्रह्मेशानो एरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवस ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महाषुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वार्द ब्रह्मा दिङृतगभंगतविष्णस्तुतिर्नाम हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 


|| साक्षात्‌ परम्‌ पुरुष भगवान्‌ अपने परिपूर्ण रूपसे तुम्हारी कोखमे आये हैं, यह आनन्द इुआ। हम निञ्चितरूपसे कहते हैं कि अब 
१ | कंसभी इनके ही द्वाथसे मारा जायगा । तुम किसी प्रकार मत डरो, तुम्हारा पुत्र सब यादववंशकी रक्षा करनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ ईह 


श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जिसका स्वरूप कहनेमें नहीं आये ऐसे जो परमपुरूष भगवान हैं, उनकी इस प्रकार यथावत्‌ स्तुति 


;|| करके ब्रह्माजी और महादेवजीको आगे करके सब देवता स्वर्गको चळे गये ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्े पूर्वाद्धे 
* | भाषाटीकायां गर्भगतविष्णोजह्मादिकृतस्तुति्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


x 


कवित्त-फेर देवकीसों सबे देव जस बीले बैन, आदिपुरुष विश्वात्मा धाम हैं अशोकको । जगको निवास सो निवास्यो तेरी को निवास सो निवास्यो तेरी कुक्षिमाहि, त्रास नाशिबेको सब देवनके लोकको ।! जननि जगतमात धीर धरो 


% || घौर घरो कंसकाल आय गयो काम नाहि शोकको । यदुवंशपाल अरु दुष्टकुलघातक सो, है तुव बालक जो मालिक त्रिलोकको ॥ 
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| तृतीय अध्यायमे, प्रकट भये वजचन्द । हरिको ले वसुदेवजीगे गोकुल शह नन्द ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! ल्‍ 
श्रीकृष्णचन्द आनन्द्कन्दके प्रकट होनेका समय आया वह समय सर्वशुणसम्पन्न परम शोभायमान हो गया और सुधाकर रोहिणी नक्षत्र 
| आ गया, एवे शांतियुक्त शुभ ग्रह तारागण हो गये ॥ १ ॥ दशों दिशायें उज्ज्वल हो गयीं, आकाश निर्मल हो गया, समस्त तारा- 
१ | गण उज्ज्वल उदित हुए पृथ्वी परममंगळरूपिणी हो गयी । पुर, नगर, आम, ब्रज, आकर, वन, वाटिका अत्यन्त रमणीक शोभायमान 
दृष्टि आने छगे ॥ २॥ नदनदियोंका जल स्वच्छ और शीतळ हो गया,तालोंमें कमल कमलिनी खिल गये, भ्रमर उन सन्दर-सुन्दर सुग- 
न्धित पुष्पोंको शकार लगे, वृक्षोंकी शाखाओंप्र पक्षी मनभावनी स॒हावनी बोलियाँ बोलने लगे॥ ३॥ 
` श्रीशुक उवाच्‌ ॥ अथ : कालः परमशोभनः ॥ यहोंवाजनजन्म्ष शान्तक्षग्रहतारकस्‌ ॥ १ ॥ दिशः प्रसे- 
¢ Fs निमेलोइगणोदयम्‌ ॥ मही मङ्गलभूयिष्ठपरग्रामत्रजाकरा ॥ २॥ नयः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहाश्रियः ॥ 
सन्नादस्तबका वनराजयः ॥ ३ ॥ ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः अणि :॥ अग्नयश्च हजातीनां 
शांतास्तत्र समिन्धत ॥ ४॥ मर्नास्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरदृहाम ॥ जायमानेऽजने तसिमन्नेदुईन्दुभयो 'दिवि 
॥ ५॥ जग॒ः किन्नरगन्ध्ौस्तुष्टुबुः सिद्धचारणाः ॥ विद्याधयश्र ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥ ६॥ सय यो 
देवाः मनासि सुदा मुदाऽन्विताः ॥ मन्दं मन्दं जलधरा जगजुरनसागरम्‌॥७॥ निशीथे तम उद्भ्रते जायमाने जनादने ॥ 
देवक्यां विष्णुः सवैणुहाशयः ॥ आविरासीयथा प्राच्यां दिशीन्दुसि एष्कलः ॥ < ॥ 0 
|| सुखदायक शीतल, मन्द, सुगन्धिसनी पवन बहने लगी, ब्राह्मणोंके होमकी अग्नि शान्त प्रज्वलित हो गयी ॥४॥ सिवाय कंसादिक राक्ष- | 
४ | सोके सब महात्माओंके मन प्रसन्न हो गये । स्व॒र्गमं मगवान्‌के अवतारसूचक दुन्दुभी बजने लगी ॥ « ॥ किन्नर-गन्धव भगवानका यश ४ 
गान 288 लगे। सिद्ध, चारण स्तुति करने लगे, विद्याधरोंकी स्रिया और अप्सरायें नृत्य करने लगीं ॥ ६ ॥ सुनि और देवता बजपर 
|| पुष्पोंकी वर्षा करने लगे, समुद्र आनन्द भरकर लहरें लेने लगा, मेघ मन्द-मन्द्‌ शब्दसे गर्जने लगे, चपला क्षण-क्षणमात्रमें चमकने || 
| लगीं ॥ ७॥ इस प्रकार भादों वदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्रम आधी रातके समय देवरूपिणी देवकीकी कोखमें सर्वान्तर्यामी || 


कक 


भक्तभावन भगवान्‌ साक्षात्‌ अपने रूपमें प्रकट इए जेंसे आधीरातके समय पूर्वदिशामें पूर्णमासीका चंद्रमा उदित होता है ॥ ८ ॥ ||; 
कमलसहश नेत्रोंवाले, चार भ्रुजा धारण किये, शंख, चक, गदा, आयुध उठाये, श्रीवत्सचिह्न धारण किये गलेमें शोभावाली कौस्तुभमणि || 
धारण किये, पीताम्बर धारण किये, सघन श्याम मेघके सहश॥९॥ महँगे मूल्यकी वैदूर्यमणिसे जंटित मुकुट कुंडलोंकी कांति करके देदीप्य- | 
मान केश धारण किये, सुन्दर कांची बाजूबन्द कंकण आदिकों करके शोभायमान, ऐसे अद्भुत बालक श्रीकृष्णको वसुदेवजी देखते भये॥१०॥ ||; 
विष्णु भगवानको अपना पुत्र जान आश्चर्यसे वसुदेवजीके नेत्र प्रफुछित हो गये और मनभें घेर्य धर उसी समय दश सहस्र गोदानका मान- | 
तमद्शु॒तं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्सुजं शङ्खगदायुदायुधय्‌ ॥ श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोमिकोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयो- 
दसोभगम्‌ ॥ ९ ॥ महाइँवैद्यकिरीटकुण्डलतिषापरिष्वक्तसहत्लन्तलम्‌ ॥ उद्दामकाञ्च्यङ्गदकड्णादि भिरविरोच- 
मानं वसुदेव ऐ त ॥१०॥ सविस्मयोत्फुष्ठविछोचनो हरि सुतं विलोक्यानकडुन्दुभिस्तदा ॥ ऋष्णावतारोत्सवसंश्रमो- 
ऽसपृशन्सुदा दिजेभ्योऽञतमाप्लुतो गवास्‌॥ ११॥ अथेनमस्तोदवधार्यं एहषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताअलिः ॥ 
सुरोचिषा भारत सूतिकाणह विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ ॥ १९॥ वसुदेव उवाच ॥ विदितोऽसि भवान्‌ 
साक्षात एरुः प्रकृतेः परः ॥ केवलाडुमवानन्दस्वरूपः स्वबुद्धि ॥ १३ ॥ स एव स्वप्रकृत्येदं सृषठाऽगरे त्रिगणा- 
त्मकम्‌ ॥ तदु तं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यस्‌॥ १४॥ Rs 
सिक संकल्पब्राह्मणोंको देनेके लिये किया ॥ ११ ॥ हे भारत! हे अभिमन्थुकुमार! उस बालककी कांतिसे प्रसूतिकागार ऐसा प्रकाशमान 
हो रहा था कि किंचिन्मात्र भी अन्धकार नहीं रहा। वसुदेवजी पुत्रको परब्रह्म परमात्मा समझकर उनके प्रभावको देख शुद्धि बुद्विसे हाथ जोड़, 
शिर झुकाकर, निर्भय होकर उनकी स्तुति करने रगे॥१२॥हे भगवन्‌! आपको मैंने मलीभांति शाला मायासे परे साक्षात्‌ परम पुरुष हो, 
केवल अनुभव और आनंद ही आपका स्वरूप है और सम्पूर्ण जनोंकी बुद्धिके ब्ष्टा हो॥ १३॥ मैं भलीभांति जानता हूँ कि आप बही हैं, 
जिन्होंने पहले अपनी मायासे सत्तवडुण, रजोगुण, तमोथुण रूप यह विश्व रचा है, आप उसमें प्रविष्ट नहीं होते और सद्भपसे विष्ट सहश || 
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| आते हो ॥ १४ ॥ जेसे महत्तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये सातों पदाथ, पञ्च 
पच कमेद्रिय और ग्यारवां मन, पंच महाभूत अर्थात्‌ प्रथ्वी, जळ, तेज, बायु, आकाश इन सोलह विकारोंके संग मिलकर सम्पूणं ||; 
ब्रह्माण्डको रचते हैं ओर पृथक-प्रथङ्‌ अझाण्डके उत्पन्न करनेका सामर्थ्यं नहीं रखते ॥१५॥ और उत्पन्न होनेके उपरान्त बह्मांउमे प्रविष्ट ||; 
होकर जेसे जाननेमें आते हैं, यथार्थ रीतिसे प्रथम कारणरूपसे प्रविष्ट ही थे, इस कारण उत्पन्न हुए कार्यमें उनका पीछेसे प्रवेश होना ; 
सम्भव नहीं.हो सकता, ऐसे ही आपका प्रवेश पीछेसे सम्भव नहीं ॥ १६ ॥ और ऐसे ही आपके रूप बुद्धयादिक इंद्रियोंसे जाननेमें नहीं || 
आते, विषयोमिं अपार हो, परंतु विषयोंके साथ आप ग्रहण करनेमें नहीं आते, जेसे नेत्रॉमें रूप ही देखनेमें आता है, रसका ज्ञान नेत्रोंसे 
यथेमेऽतरिक्कता भावास्तथा ते विकृतेः सह ॥ नानावीर्याः एथग्भ्रता विराजं जनयन्ति हि ॥ १५ ॥ सन्निपत्य सम 
साद्य दृश्यन्तेऽनुगता इब ॥ प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभवः । ॥ १६॥ एवं भवान्‌ बुद्यतमेयलक्षणेग्रश्नि- 
ुणेस्सन्नपि तद्युणाग्रहः ॥ अनाइततवद्विरन्तर न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥ १०॥ य आत्मनो दृश्यः | 
गुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरिकतोष्बुधः ॥ विनाऽनुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तम॒पाददत्‌ पमान्‌ ||; 
॥ १८ ॥ तत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्विमो वदन्त्यनीहादणुणादविकियात्‌ ॥ ल्यीशवरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
तदाश्रयतवादुपचयंते गुणैः ॥ १९॥ 


किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसे विवयोंके ग्रहणमें आपका ग्रहण नहीं हो सकता । परिच्छिन्न पक्षीका घोसलेमें प्रवेशा होता है, आप अपरि 
च्छिन्न हैं, इसलिये आपके स्वरूपभें बाहर-भीतरका भेद नहीं है, गर्भभ आप कब रह सकते हैं। आवरण करके रहित हो, सर्वस्वरूप हो, 
सवांत्मा हो, सर्वव्यापक हो और परमार्थ वस्तुरूप हो ॥ १७॥ आत्माके जो दृश्यग्रण देहादिक हैं उनको आत्माके विना जो पुरुष सत्य 


मानते हैं वइ अतिशय अज्ञानी हैं। विचारकर देखो तो कथनमात्र विना देहादिक सब झूठ ही है इसलिये झूठे देहादिकोंको जो पुरुष सत्य 
मानते हैं वे अज्ञानी हैं ॥१८॥ हे विभो ! निरीह, निर्गुण, निविकार आपही हो । आपसे ही इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहार होता है, आप 
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ही ईश्वर और ब्रह्मस्वरूप हो, इसलिये आपसे कुछ विरोध नहीं है, आपका आश्रय लेकर तीनों गुण ही विश्वको रचते हैं, इसीलिये 
आपका नाम कत्ता है॥ १९ ॥ आप अपनी मायासे सृष्टिके पालनके लिये सत्त्वग्रणी झुङ्कवणं विष्णुरूप धारण करते हो और जगतका 
उत्पत्तिके समय रजोशुणी रक्तवर्ण ब्रह्मादिरूप धारण करते हो और विश्वके संदारके समय तमोशुणी कृष्णवर्ण रुद्ररूप धारण करते हो 


नाम, ऐसे करोड़ों असुरोंके समूह जहां-तहां चलायमान हो रहे हैं, उनका विध्वेस करोगे ॥ २१॥ हे देवेश ! दुष्ट कंसने तुम्हारे जन्मका 
वृत्तान्त हमारे घरमे सुनकर आपके बहुत आता मार डाले हैं, अभी जो कोई मनुष्य उस दुष्टसे कह dh कि आपका अवतार हुआ 
स लं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभि शुं खळ बर्णमात्मनः ॥ सर्गाय रक्तं र्जसोपद्ंहितं कृष्णं च वर्ण तमसा 
जनात्यये ॥ २० ॥ तमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषुशेदेऽतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर ॥ राजन्यसंज्ञासुरको टियूथपेनि- 
्यूह्ममाना निहनिष्यसे चमूः ॥ ॥ अयं लसभ्यस्तव जन्म नौ गृहै श॒लाऽग्रजांस्त न्यवधीत्‌ सुरेश्वर ॥ स 
तेऽतारं एषेः समपितं श्रुवाऽ्चनेवाभिसरत्युदायुधः ॥ २२॥ श्रीशुक उवाच ॥ अभैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष- 
लसणम्‌ ॥ देवकी तसुपाधावत्‌ कंसाद्गीता शुचिस्मिता ॥ २३ ॥ देवक्युवाच ॥ रूपं यत्‌ तत्‌ प्राहरव्यक्तमायं 
्रह्मज्योतिनियेणं निर्विकारम्‌ ॥ सत्तामात्रं नििशेषं निरीह स तं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मृदीपः ॥ २४॥ नष्टे लोके 
दिपराधांवसाने महास्तेष्वा दितं गतेषु ॥ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यतेऽोषसंज्ञः ॥ २५॥ 
तो वह सुनते ही श्र हाथमें लेकर यहां चला आयेगा ॥२२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार वसुदेवजी स्तुति कर चुके 
तब पीछे देवकी पुत्रमे महापुरूष भगवानके सब्‌ लक्षण जानकर और मधुर झुसकान देख कंसके भयसे धीरे-धीरे पुत्रको स्तुति करने लगी 
॥ २३ ॥ अनादि, व्यापक, ज्योतिस्व्रूप, निर्गुण, निर्विकार, सत्तामात्र, दिष्युणराशि, निविशेष और चेष्टारहित जो तुम हो, यह 
स्वरूप किसीके जाननेमें नहीं आता । वेद आपके स्वरूपका वणन करते हैं, तुम ज्ञानके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हो 
॥ २४ ॥ जिस समय ब्रह्माजीकी सौ १०० वर्षकी अवस्था होती है, उस समय प्रलयकालमें सब लोग नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाश्रत अपनी- 
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॥ २० ॥ हे सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण ! हे ब्रह्मादिकोंके ईश्वर ! आप इस विश्वका पालन करनेके लिये मेरे घरमें उत्पन्न हुए हो और क्षत्रिय जिनका || 
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i; | तन्मात्राओंमें मिल जाते हैं और तन्मात्रा प्रधानमें लीन हो जाती हैं, प्रधानके जाननेवाले उस समय केवल एक आपही [ 
न| अवशिष्ट रह जाते हो ॥ २५ ॥ हे मायाप्रेरक ! यूह जो काल दै इसको अपनी माया वर्णन करंती है.। इसी कालसे विश्व होता है, पल 
१ | आदिसे लेके जिसकी वतक गणना है यह पराद्वरूपसे बड़ा दै, ऐसे आप निर्भयरूप हो, मैं आपकी शरणागत हूँ ॥२६॥ हे आदिपुरुष ! 
#॥ सब मनुष्य मृत्युरूपी सपके भयसे सब लोकोंमें भागे-भागे फिरते हैं और उनको बेठनेके लिये निर्भय स्थान कहीं नहीं मिलता, जब 
| किसी पूर्व पुण्यके प्रभावसे आपके चरणारविन्दका आश्रय मिल जाता है, तब उस निर्भय स्थानको प्राप्त करके निर्भय होकर सो रहता है, 
| फिर मृत्यु भी उसके निकट नहीं आती; दूरसे दूर भागती है ॥२७॥ महाभयानक स्वरूपवाला उम्रसेनका पुत्र जो कंस है उससे हम अत्यन्त 
%| योऽयं कारस्तस्य तेऽव्यत्तंबन्धो चेष्टामाइश्चेष्टते येन विश्वम्‌ ॥ निमेषादिवंत्सरान्तो महीयांस्तं तेशानं क्षेमधाम 

:| प्रप्य ॥ २६ ॥ मत्यां मृ्ुव्यालमीतः पलायन्‌ सर्वोल्लोकाज्निभय नाध्यगच्छत्‌ ॥ लत्पादान्णं प्राप्य यृच्छयाऽऽय 
FT रेते मत्युरस्मादपेति ॥ २७॥ स तं घोराह्ग्रसेनात्मजान्न्राहि अस्तान्‌ भ्रत्यवित्रासहासि ॥ रूपं चेदं . 
|| पौरुष ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मांसदृशां कृषीष्ठाः ॥ ९८ ॥ जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुरूदन ॥ समुददिजे 
भवडेतोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९ ॥ उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ ॥ शंखचक्रगदापद्माश्रया जुष्टं चतुः 
#| अजम्‌ ॥३०॥ विवृ यदेतत्‌ स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ ॥ बिभति सोऽयं मम गर्भगोष्भूदहो 
%| न्लोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥ ३१ ॥ ' 

*॥ भयभीत हैं, उस दुएसे आप हमारी रक्षा करो। भक्तोंके भय दूर करनेवाले और जाननेवाले, ध्यान करनेके योग्य आप भगवान्‌ स्वरूप ० 
|| हो, अब आप अपने इस श्याम सुन्दर स्वरूपको चर्मचक्षुवालोंकी मत दिखाओ ॥२.८॥ हे मधुसूदन ! आपका जन्म जो मेरे यहां हुआ 
|| हे इस बातको यह पापी कंस न जानने पाये, क्योंकि अधीर चित्तवाली स्री जाति जो मैं हूँ, आपके कारण उस कंसके भयसे अत्यन्त ||; 
| भयभीत हैं ॥२९॥ हे विश्वात्मक ! शङ्क, चकर, गदा, पद्मसे शोभायमान जो यह आपका चतर्भज और अद्भुत स्वरूप है इसको छिपा f 
लो ॥ ३० ॥ यह जो जगत्‌ प्रत्यक्ष कालमें दृष्टि आता है, प्रयकालके समय विना परिश्रम ही उस सृष्टिको आप अपने उदरमें ||; 
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और हमपर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिये कि आपके समान हमारे पुत्र हो ॥ ३८ ॥ संसार के विषय सुख आपने नहीं भोगे 


धारण कर लेते हो, आप मेरे गर्भमे प्राप्त हुए हो, यह बड़े हास्यकी बात है ॥ ३१॥ यह बात सुन श्रीकृष्णचन्द्र मुसकाकर बोले कि अहो 
मातः! तुमको अपने पूर्वजन्मकी सुध नहीं हे,उसे सुनो, स्वायंभुव मन्वन्तरमें पहले तुम्हारा पृश्नि नाम था और वसुदेवजी उस समय पापरहित 
सुतपा प्रजापति थे॥ ३२ ॥ तब तुम दोनोंको अझाजीने सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी तब आपने इन्द्रियोंको रोककर बड़ा भारी तप किया 
॥३३॥ वषा, वायु,धूप, गर्मी, शीत, इन सब कालोंके गुणोंका ग्रहण किया और श्वास रोककर मनके मेलको दूर कर दिया ॥ ३४ ॥ सूखे 
पत्र और पवनका भोजन करके वर्षोतक रहे और मुझसे वरदान प्राप्त करनेके मनोरथसे आप दोनों जन शान्तचित्त हो मेरी आराधना करने 
श्रीभगवालवाच ॥ लमेव ए्वसर्गऽभ्ूः प्रश्िनः स्वायंभुवे सति ॥ तदाऽयं सुतपा नाम प्रजापतिरकृह्मषः ॥ ३२॥ 
युवां वे ब्रह्मणाऽदिष्टी प्रजासगे यदा ततः ॥ सन्नियम्येन्द्रियग्राम ते पाथे प्रमं तपः ॥ ३३ ॥ वरषवातातपहिमघः 
मंकालणुणानड ॥ सहमानो शवासरोधविनिधंतमनोमलो ॥ ३४ ॥ शीर्णपर्णानिलाहारावुपशान्तेन च चेतसा ॥ मत्तः 
कामानमीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥ ३५॥ एवं वां तप्यतोस्तीन्रं तपः परमदुष्करम्‌ ॥ दिव्यवरषसहस्ताणि दादशेयुर्म- 
दात्मनोः ॥ २६॥ तदा वां परितृष्टोपहमसुना बपुषाऽनघे ॥ तपसा श्रद्धया नित्य॑ भक्त्या च हृदि भावितः ॥ ३७ ॥ 
राहरासं वरदराड्युवयोः कामदित्सया ॥ ब्रियता वर इत्युक्ते मादृशो वां तः सुतः ॥ ३८ ॥ अजुष्टग्राम्यविषया- 
वनपत्यौ च दम्पती ॥ न वत्राथेऽपवरगं मे मोहितौ देवमायया ॥ ३९ ॥ 
लगे ॥ ३५ ॥ हवे मातः ! तुम दोनों जनोंने झुझमें चित्त लगाकर बड़ा भारी तप किया और करते-करते देवताओंके बारह सहस्र वष बीत 
गये ॥३६॥ हे निष्पाप ! जब तुमने तप करनेके समय श्रद्धा भक्तिसे ड़दयमें मेरा ध्यान किया उसी समय इस देहसे तुम्हारे ऊपर मैं 
प्रसन्न हुआ ॥ ३७॥ तुमदोनोंके मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये मैं उसी समय इसी शरीरसे आपके सम्मुख आकर प्रकट हुआ |. 


और आपसे कहा वर मांगो’, वर मांगो', वर मांगो'। तब आपने यह वर मांगा कि हे भगवन्‌ ! जो आपके वर देने कीड 
र कोई ||; 


Se 


न 


५४४ “३४४३४ AN aN 


ATR) १० ९१2. ९७१०. ९2 
CARRIE ICRC Sh RS 


dN 


PCS CC SC 


- ३। 


। अ. 


६॥ द 


गर्भसंभवास्‌ ॥४ 


~ 


यशोदा | 


सन्मायासानयाशु त्वं यश 


रानया 


मां गोकुलं नय ॥ 


तर्हि 


कंसाट्विभेषि त्बं 


क 


- हे 
See 


६: 3 


९2 ९2, 


प 


4b 


२2२, 
NZ” 


i) 


` खै सत्यं मे व्याहतं सति ॥ ४३ ॥ एतदा दितं रूपं प्राणजन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा मद्भवं ज्ञान मत्यलिड्रेन 


होता तो तुम क्या जानते ! और तुमको केसे विदित होता कि परमेश्वरने हमारे घर आकर अवतार लिया ॥४४॥ अब आपकी इच्छा है 


सन्तान भी नहीं थी, आपने मेरी मायासे मोहित होकर मुक्ति नहीं मांगी ॥ ३९ ॥ उस समय मैंने तुमको मनोवांछित वर दिया र 


तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र होगा” तुमको यह वर देकर मैं अन्तर्धान हो गया और अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयोंका सुख भोग । 
लगे ॥४०॥ जब मैंने शील, उदारता आदि शुणोंसे युक्त अपने सहश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा; तब पृश्निगर्भ नामसे विख्यात होकर 
मैं ही आपका पुत्र हुआ ॥४१॥ फिर पीछे दूसरे जन्ममें आप कश्यप और अदिति हुए। वहां भी मैंने उपेन्द्र नामसे आपके ही घर आकर 
फिर जन्म लिया। हे जननि ! उस अवतारमें मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसलिये मेरा नाम वामन विख्यात हुआ ॥४२॥ फिर अब तीसरी 


गते मयि युवां रुब्ध्वा बं मत्सरा सुतम्‌ ॥ ग्राम्यान्‌ भोगानशुजाथां युं प्राप्तमनोरथों ॥४०॥ अदृ्ठऽन्यतमं लोके 
शीठीदार्यशणेः समम्‌ ॥ आई सुतो वामभवं प्रड्िनगर्भ इति अतः ॥४१॥ तयोवी एनरेवाहमदित्यामास _कङ्यपात्‌ ॥ 
उपेन्द्र इति बिण्यातो वामनत्वाच्च बामनः ॥ ४२॥ तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽईं वे तेनेव वएुषाऽथ वास्‌ ॥ जातो भूयस्तयोः 


१00 
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जायते ॥ ४४ युवँ मा पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासङ्त्‌॥ चिन्तयन्तो ङृतस्नेहौ यास्येथे मद्गति पराम्‌ ॥४५॥ 
यदि कंसाद्‌ बिभेषि तं तहि मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानयाशु ल॑ यशोदागर्भसंभवाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


बार उसी रूपसे आपके घर जन्म छिया है। हे मातः! मेरा वचन सत्य मानो । देखो तुमने एक बार वर मांगा, मैंने तुम्हारे घर तीन बार जन्म 


छिया॥४२॥पहले जन्मका स्मरण करानेके लिये मैंने तुमको यह रूप दिखाया हे, जो और प्रकारसे मनुष्यके बालकका रूप धरकर प्रकट 


९० 


चाहे पुत्र भावसे मेरा सम्मान करो चाहे इश्वर जानकर मेरा व्यान करो, मुझसे स्नेह करोगे तो परम गतिको प्राप्त होगे ॥ ४५ ॥ और जो 
तुमको कंसका यह भय है कि मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम मुझको गोकुलमें नन्दरायजीके धर पहुँचा दो और' 
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रेव सत्यं मे व्याहतं सति ॥ ४३ ॥ एतहां 


सन्तान भी नहीं थी, आपने मेरी मायासे मोहित होकर झुक्ति नहीं मांगी ॥ ३९ ॥ उस समय मैंने तुमको मनोवांछित वर दिया 
तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र होगा” तुमको यह व्र देकर में अन्तर्धान हो गया और अपने मनोरथ प्राप्त करके विषयोंका सुखभोग । 
लगे ॥४०॥ जब मैंने शील, उदारता आदि गुणोंसे युक्त अपने सदश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा; तब प्रश्निगर्भ नामसे विख्यात होकर 
मैं ही आपका पुत्र हुआ ॥8१॥ फिर पीछे दूसरे जन्मभे आप कश्यप और अदिति हुए। वहां भी मैंने उपेन्द्र नामसे आपके ही घर आकर 
फिर जन्म लिया। है जननि ! उस अवतारम मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसलिये मेरा नाम वामन विख्यात हुआ ॥४२॥ फिर अब तीसरी 
गते मयि युवां रुब्ध्वा बरं मत्सदृशं सुतम्‌ ॥ ग्राम्यान्‌ मोगानअज्ञार्था युवां प्राप्मनोरथी ॥४०॥ अदृ्ठाऽन्यतमं लोके 
शीलीदार्यणुणेः समस्‌ ॥ अहं सुतो वामभवं ्रद्निगमे इति श्रुतः ॥४१॥ तयोवौ एनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ ॥ 
उपन्द्र इति विख्यातो वामनताचच वामनः ॥ ४२॥ तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽ वै तेनेव बणुषाऽ्य वास्‌ ॥ जातो भूयस्तयोः 
र्‌ -॥ एतद दाशातं रूपं प्राण्जन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन 
जायते ॥ ४४ fl युवा माँ पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ ॥ चिन्तयन्तो कृतस्नेहा यास्येथे मह॒ति पराम्‌ ॥४५॥ 
यदि कंसाद्‌ बिभेषि तं तहिं मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानयाज्ु तले यशोदागर्भसंभवास्‌ ॥ ४६॥ 
बार उसी रूपसे आपके घर जन्म लिया 
छिया॥४३॥पहले जन्मका स्मरण करानेके लिये मैंने तुमको यह रूप दिखाया हे, जो और प्रकारसे मनुष्यके बालकका रूप धरकर प्रकट 
होता तो तुम कया जानते ! और तुमको केसे विदित होता कि परमेश्वरने हमारे घर आकर अवतार लिया ॥४४॥ अब आपकी इच्छा है 
चाहे पुत्र भावसे मेरा सम्मान करो चाहे इश्वर जानकर मेरा व्यान करो, मुझसे स्नेह करोगे तो परम गतिको प्राप्त होगे ॥ ४५ ॥ और जो f 
तुमको कंसका यह भय है कि मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम मुझको गोकुलमे नन्दरायजीके धर पहुँचा दो और' 
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है। हे मातः! मेरा वचन सत्य मानो । देखो तुमने एक बार वर मांगा, मैने तुम्हारे घर तीन बार जन्म || 
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भा.द्‌.पू. 
॥१५॥ 


यशोदाके गर्भसे प्रकट हुई जो योगमाया है उसको इसी समय अपने घरको ले आओ ॥ ४६ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले 
कि, हे राजन्‌ ! यह बाते समझा-बुझाकर भगवान्‌ चुप हो गये और अपनी मायासे माता-पिताके देखते साधारण बालक हो गये 
॥४७॥भगवत्‌की प्रेरणासे वसुदेवजीने प्रसूतिकाघरमें से पुत्रको लेकर बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय गोकुलमें नन्द्रायजीकी 
स्री यशोदाके उदरसे योगमायाने जन्म लिया॥ ४८ ॥ उस समय योगमायाने सब पुरवासी और द्वारपालोंका ज्ञान हर लिया, उसी 
समय सब निद्राके वशीभूत हो गये, पांवोंकी बेड़ी गिर पड़ी; जब श्रीकृष्णको लेकर वसुदेवजी चले तब द्वारोंके बड़े-बड़े जो किवाड़ थे उनमें 
जो लोहेकी भारी भारी संकलें पड़ी थीं और ताले छग रहे थे, वह सब आपसे आप खुळ गये, जेसे सूर्यनारायणके उदय होनेसे सर्वत्र 
श्रीशुक उवाच न क्त्वाऽसीद्वरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया ॥ BE सद्यो बथूव प्राकृतः शिशुः॥४७॥ 
ततश्च शौरिभंगवत्रचो दितः सुतं समादाय स सूतिकाणहात्‌॥ यदा बहिर्गन्तुमियेष तहांजा या योगमायाऽजनि नन्दः 
जायया ॥ ४८ ॥ त॒या हृतग्रत्यय दास्स्थेषु परेष्वपि शायितेष्वथ॥ दारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया इहत्क 
पाटायसकीलः्ड॑खलेः ॥ ४९ ॥ ताः कष्णबाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यव्तेन्त यथा तमो रवेः ॥ बब पर्जन्य उपाँझु 
गर्जितः शेषोऽन्वगाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणे॥५०॥ मघोनि वर्षत्यसङ्ृ्घयमाबुजा गम्भीरतोयोघजवोमिफेनिला ॥ भया- 


नकावतंशताकुला नदी मार्ग ददो सिन्धुखि श्रियः पतेः॥ ५१ ॥ 


झुक रही थी।मार्ग देखनेमें नहीं आता था, कभी-कभी बीच-बीचमें बिजली चमक जाती थी।उसके आश्रयसे धीरे-धीरे चले जाते थे, परन्तु 
वर्षा इनके ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि पीछे-पीछे शेषजी महाराज फणरूप छत्रछायासे जलका निवारण करते थे ॥ «० ॥ उस समय 


| मेघोंके वर्षेनेसे यमुना ऐसी चढ़ रही थी कि कोसोंतक जल ही जल दिखायी देता था। पवनके वेगसे जलमें ऊँची-ऊची तरंगें उठती थीं 
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£| और जलके घरघराइटका शब्द दूरतक सुनायी देता था। उस गम्भीर नीरमें महाभयानक सेकड़ों भँवर पड़ते थे, जेसे लडकी चढ़ा- 


अन्धकार दूर हो जाता है, ॥ ४९॥ और मन्द-मन्द शब्दसे मेघ गर्ज-गर्ज कर बरसने लगे, आधीरात सायँ-सायँ कर रही थी, अँधेरी 
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परिश्रम और कष्ट न पड़ा, क्योंकि योगमायाने पहले ही स्मृति धुलाकर नींदके वश कर दिया था और यह भी कुछ ज्ञान नहीं रहा कि ||, 


ईके समय श्रीरामचन्द्र महाराजको सझुद्रने मार्ग दिया था, उसी प्रकार युखुनाने वसुदेजीको मार्ग दे दिया कै ॥५१॥ जेसेन्तेसे कर | 
वसुदेवजी गोङुलमें पहुँचे और नदजीके द्वारपर जाकर देखा तो किवाड़ खुळे पड़े हैं। भीतर घुसकर देखा तो सब नींदमें, मतवाले पढ़े हैं | 
और यशोदा मायाके मोइसे ऐसी बेसुध पड़ी थी कि उसको कन्याके उत्पन्न होनेका भी ध्यान नहीं था । उसको सोती हुई देखकर । ;; 
जीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी शय्यापर सुला दिया और उसकी कन्याको उठाकर अपनी राह ली । ॥५२॥ और उसी बन्दीगहमें आकर 
कन्याको देवकीकी शय्यापर सुला दिया और अपने उसी प्रकार पावोंमें बेड़ी और हाथोंमें हथकड़ी पहन ली और उसी भांति बैठ गये ||# 
नन्दत्रजं शोर्स्पित्य तत्र तान्‌ गोपाम्प्रसुप्ताबुपल्भ्य निद्र्या ॥ सुतं यशोदा शयने निधाय तत्सुतासुपादाय पुनग ||; 
हानगात्‌॥ ५२ ॥ देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽय दारिकास्‌ ॥ प्रतिसुच्य पदोलाहमास्ते प्रवंवदाहतः॥ ५३॥ 
यशोदा नन्दपत्नी च जातं परमबुध्यत॥ न तछ्लिङगं परिश्रान्ता निद्र्याऽपगतस्श्रतिः ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवते महा- || 
पुराण दशमस्कन्धे पवांद्धं श्रीक्ृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
वसुदेवजीको देख देवकी पूछने लगीं कि स्वामी ! कुशलपूर्वक गोकुलमें पहुंचे ! पुत्र तो आनंदसे है? वसुदेवजीने कहा सब नारायण की |||, 
कृपा है ॥ «३ ॥ उसी समय यहां गोकुलमें नन्द्रायके घर यशोदाजीके मनसे जब माया इटी तो जाना कि मेरे प्रसव हुआ, परंतु कुछ || 


मेरे पुत्र हुआ या कन्या ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


शंका--अशुकदेवजी मुनिने राजा परीक्षित्‌से कहा कि, श्रीकृष्णको लेकर बसुदेवजी जब गोकुलको चले तब जैसे भगवान्‌ रामको समुद्रने सुखसे मार्ग दिया था उसी प्रकार यमुना ने दसुदेवजोको बड़े सुखसे मार्ग दिया, हम बूझते 
हं भला किस स्थनपर भगवान्‌ को समुद्रने सुखसे मार्ग दिया ? यह बड़ी शंका है, जो कोई कहै कि, लंकाको जानेके समय रामचन्द्रको मार्ग दिया तो वह बात व्यथं है क्यों कि रामचन्द्रने बहुत दुःख सहकर समुद्रके शोषनेके लिये 
अग्निबाण घनुष५र चढ़ाय।तो त्रास मानकर आ मिला तो भी रामचन्द्र पुल बांधकर समुद्रः ५५२ गये, मुखसे रामचन्द्रको समुद्रने नहीं जाने दिया। 


उत्तर--इस स्यानपर भगवानको सुखसे मार्ग देता है कि जब राजाबलिको दर्शन देनेके लिये बामनजी नित्यप्रति सुतल लोकको जाते हैँ तब पातालके जानेका एक मागं है, इसरा और कोई मार्ग नहीं । सो नित्य भगवान्‌ वामनजीको ||; 
समुद्र सुखकर मागं देता है इस बासते भगवान्‌ व्यासजीने सुखसे समुद्र को पंथ देनेके लिये कहा ॥। * 


भा.द्‌.प. 
॥ १६! 
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|| बहुत भेये बैंधा रहे ॥६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! देवकी इस प्रकार कंसकी विनती कर कन्याको छातीसे लगाकर अतिदीनकी नाई 


दोहा-चौथे चण्डीवचन सुनि, अतिसभीत भयो कंस । मंत्रिन सहित विचार कर, कियो बाल विध्वंस ॥ श्रीञझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 

बाहर-भीतर के द्वार उसी प्रकार बन्द हो गये और कन्या रोने लगी तब बालकका रोना सुनकर सब रखवाले सावधान हो तोपें, बंदूकें छोड़ने लगे; 
हाथी, चिंघाड़ने लगे, सिंह दहाइने लगे; भादोंकी अंधेरी झुक रही थी; मेघ बरस रहा था॥१॥सब चौकीदार और द्वारपाल पुकारते हुए उसी 
समय कंसके पास दोड़े गये और जाते ही देवकीके बालक होनेका समाचार सुनाया, जो कंस उद्रि मनसे आठवें गर्भका माग जोह रहा था 


कांपता हुआ, खङ्ग हाथमे छे प्रसूतिका भवनकी ओरको दौड़ता हुआ बहनके पास गया ॥३॥ देवकी कंसको देख दीन होकर करुणा वचन 
श्रीशुक उवाच॥ बहिरन्तः पुरहारः सर्वाः पर्ववदादृताः॥ ततो बाल्घ्वनि शुत्वा ग़हपालाः समुत्थिताः ॥ १॥ 
त तूणंसुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌॥ आचख्युमौजराजाय यदुहिग्रः प्रतीक्षते ॥ २॥ स तल्पात्तरणसुत्थाय 
लोऽयमिति विह्वछः र सूतीणहमगात्तर्ण प्रस्खल मुक्तमृ्धंजः ॥ ३ ॥ तमाह आतर्‌ देवी कृपणा करुणे सती ॥ 
स्तेयं न ख्यं मा हन्तुमहसि ॥ र बहवो मा आतः विल पावकोपमाः म लया वति 
पुत्रिकेका प्रदीयताम ॥५॥ नन्वहं ते हवरजा दीना हतसुता प्रभो ॥ दातुमहसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजास्‌॥६॥ 
. श्रीछुक उवाच ॥ उपशह्यात्मजामेवं रुदत्या दीनदीनवत्‌॥ याचितस्ता विनिर्भत्य्य हस्तादाचिच्छिदे खलः ॥ ७॥ 
बोली कि हे आता ! हे कल्याणरूप ! जिसके सुननेसे सबके मनमें अत्यन्त दया उत्पन्न हो रही है यह पुत्र नहीं है, यह देवीरूप कन्या है, 
इसको मत मार, क्योंकि यह तेरी भानजी है और तुम्हें श्ली यानी कन्याका वथ करना योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ हे आता ! अग्निके समान 
तेजवाले मेरे सात पुत्र जो तूने मारे हैं, वह ताप मेरे हृदयसे अभी नहीं गया। परंतु उसमें तेरा भी कया दोष हे, देवने तेरी बुद्धि भी वेसी 
#|ही कर दी, अबु यह कन्या तो मेरा हृदय उण्डा करनेको झुझे छोड़ दे ॥५॥ हे सामर्थ्यवान्‌ । तूने बहुत पुत्र मेरे मारे, अब दया कर, मैं 
तेरी छोटी बहन हूँ, महादीन हूँ, मन्द भागिनी हूँ, यह मेरी अन्तकी पेट-पोछनी कन्या है, इसको तू झुझे अपनी करके दे दे, जिससे मेरा थोड़ा- 
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॥२॥षुनतेही कंस घबड़ाकर यह कहता उठ खड़ा हुआ, कया मेरा काळरूप बालक उत्पन्न हो गया। खुले बाल, गिरता, पड़ता, ठोकरें खाता, || 
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रुदन करने लगी। देवकी दीन तो नहीं थी, क्योंकि मनमें अत्यन्त प्रसन्न थी कि मेरा पुत्र तो और स्थान पर पहुँच ही गया और यह कन्या 
%|| योगमाया है, यह इस दुष्टसे किसी प्रकार मर ही नहीं सकती, तो भी देवकीके हाथसे उस दुष्टने कन्याको छीन ही लिया । देवकीने नम्र 
#| होकर बहुतेरी प्रार्थना की, परंतु उस दुष्टने न माना और कहा कि इस कन्याको मैं कभी जीती न छोडगा, क्‍योंकि जो कन्याके साथ 
| विवाह करेगा वह सुझको मारेगा ॥ ७॥ यह कह अपने स्वार्थके सिद्ध करनेके लिये तुरन्तकी उत्पन्न हुई अपनी भगिनीकी कन्याका 
#|| चरण पकड़ घुमाकर ज्योंही पटकने लगा ॥ ८ ॥ उसी समय वह कन्या केसके हाथसे छूट उसके माथेपर पांवधर उछलकर आकाशको 
चली गयी और वहां प्रत्यक्ष देवीका दिव्य स्वरूप देखनेंमे आया, अति विशाल लाल नेत्र ललाटपर चन्दनका तिलक, कण्ठमें पुष्पोंकी 
तां गही चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुतास ॥ अपोथयच्छिलाएपं स्वार्थोन्यूलितसोह॒दः ॥ ॥ ८ ॥ सा तडस्तात्‌ 
समुत्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता ॥ अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाश्चुजा ॥ ९॥ दिव्यस्तगम्बरालेपरल्मामरण- 
भूषिता ॥ धलुश्शलेषुचर्मासिशंंखचक्रगदाधरा ॥ १० ॥ सिद्धचारणगन्धबेरेप्सरः किन्नरीरगेः ॥ उपाहृतोरुबलिभिः 
स्तृयमानेदमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ कि मया हतया मन्द्‌ जातः खळ तवान्तकृत्‌ ॥ यत्र क वा पूर्वशर्मा हिसीः पणान्‌ 
ठथा ॥ १२ ॥ इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती श्रवि ॥ बहुनामनिकेतेषु बहुनामा ब्व ह ॥ १३॥ 
माला, सुन्दर शोभायमान बस्न, रत्नजटित आभूषण, आठ भुजा जिनमें धनुष, त्रिशुल, ढाळ, कृपाण, गदा, पझ, शङ्खचक्र, आयुध लिये 
थी॥९॥१०॥सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और नाग यह बारम्बार बलिदान देते और प्रार्थना करते थे इनसे स्तुति की हुई योगमाया 
यह वचन बोली॥११॥अरे अधम कंस ! मेरे मारनेसे तेरे हाथ कया आया ! तेरे पूर्व जन्मका वैरी, जोकि तेरा मारनेवाला है वह पहले ही और 
कहीं दूसरे स्थानमें जन्म ले चुका। अरे मूं ! बालकोंको मारकर और मुझको पटककर बृथा तूने अपने शिरपर पापका भार धरा, तेरा मार 
नेवाला सर्पके समान है और तू दादुरके सदृश है, दादुरको इतना सामर्थ्यं कहां है जो सपेको निगलनेकी इच्छा करे। अब तू सावधान रहना, 
अब वह बहुत शीघ्र तुझको मारकर भूमिका भार उतारेगा ॥१२॥ इस प्रकार भगवानकी दैवी योगमाया कंससे कहकर बहुत स्थानोंमें दुगी, 
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भद्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया नामसे संसारमें विख्यात हुई ॥ १३ ॥ इस प्रकार योगमायाका वचन सुनकर कंस अत्यन्त 
विस्मित हुआ और बसुदेव देवकीको कारागारसे उसी समय छोड़ दिया और वेड़ी हथकड़ी उनके हांथ पांवोंसे निकळवा दी और विनय 
करके बहन-बहनोईसे बाला कि ॥ १४॥ अहो भगिनी ! अहो भाम्‌ ! मैं आपका बड़ा अपराधी हूँ, मुझ पापी अधर्मीने तुम्हारे संग बड़ा 
अनथ किया और अपने सुखके लिये तुम्हारे छः बालक मार डाले जेसे कोई राक्षस अपने पुत्रों को अपने हाथसे मारे और मेरा मनोरथ भी 
पूरा i हुआ ॥ १५ ॥ देखो मैं कैसा निदेयी और हत्यारा हूँ, अपने जातिवाले हितकारी और सम्बन्धियोंका संग मैंने छोड़ दिया । 
हाय ! में महापापी नीचबुद्धि न जाने कौनसे नरकमें जाऊँगा ! ब्रहघातीकी नाई में जीता ही मृतकके समान हूँ, यह कलेक मेरा केसे 
तया5मिहितमाकण्य कंसः परमविस्मितः ॥ देवकी च विसुच्य प्रश्रितोऽन्रवीत्‌॥ १४ ॥ अहो भगिन्यहो 
भाम या बत पाप्मना॥ पुरुषाद इवापत्यं बहत्रो हिसिताः सुताः ॥ १५ ॥ स लह त्यक्तकारण्यस्त्यतज्ञातिसुृत्‌ 
खलः ॥ कॉछोकान्‌ वै गमिष्यामि ब्रह्महेव शृतः श्वसन्‌ ॥ १६॥ दैवमप्यनृतं वक्ति न मत्यों एवं केवल ॥ यहिश्र- 
म्भादहं पापः स्रसुनिहतवान्‌ शिक्षत्‌॥ १७॥ मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वक्कतं श्रुजः ॥ जन्तवो न सदैकत्र 
दवाधीनास्तदाऽऽसते॥ १८॥ मुवि भौमानि शतानि यथा यान्त्युपयान्ति च ॥ वामासा त्थेतेषु विपर्येति यथेव 
श्रः ॥ १९॥ यथानेवंविदो भेदो यत आत्मबिपययः ॥ देहयोगवियोगौ च संछृतिन निवर्तेते ॥ २०॥ 
छूटेगा और मेरा केसे उद्धार होगा॥१६॥कोई कहे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, परंतु देवता भी झूठ बोलते हैं। जिन्होंने कहा था कि देवकी के 
आठवें गभमें पुत्र होगा सो कन्या उत्पन्न हुई । हाय ! मैंने झूठी आकाशवाणीके कहनेसे अपनी बहनके बाळक मारे, मेरी क्या गति होगी! 
॥ १७॥ हे महाभागियो ! तुम अपनेषुतरोके मरनेका शोक मत करो, यह प्राणी अपने किये इए कर्मोका भोग भोगता है और दैवाधीन है, |: 
सवेदा एकत्र र नहीं कर सकता । तुम्‌ 58 कि हमारे पुत्रोंकी आयु इतनी ही थी ॥ १८ ॥ जैसे पृथ्वीके विकार घट-पट इत्यादि पदार्थ || 
उत्पन्न होते हैं और फूट फट जाते हैं, इनके होनेमें परथ्वीका विकार नहीं आता, ऐसे ही यह देह जन्मता और मरता है, कुछ इसके संग || 
आत्मा नहीं मरता-जीता ॥ १९ ॥ मूख लोग ऐसे नहीं जानते, वह देहको ही आत्मा मानते हैं और देहको आत्मा माननेसे “मैं हूँ?” 
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र “तू है” यह अनेक प्रकारसे ss होता है, इस भेद्से घुत्रादिकके देइसे योग-वियोग होता है, इ इसीसे उनके अज्ञानकी निवृत्ति 
+|| नहीं होती ॥२०॥ हे मंगलरूपिणी ! मैंने तेरे पुत्रोंको मारा हे तो भी तू उनका शोकसन्ताप मत कर, क्योंकि सब प्राणियोंको 
| अपने-अपने किये इए कर्मोका भोग-भोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ जब तक प्राणी अपने स्वरूपको नहीं जानता और यह कहता है कि मैं 
मारता हूँ और मैं मरता हूँ तब तक वह देहाभिमानी अज्ञानी पुरुष मरता है और मारता है ॥२२॥ हे दीनदयाळ! हे सत्यवक्ताओ ! अब 
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आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये, क्योंकि साधुजन दीनोंपर सदा ही दया करते हैं। यह कह आखोंमें आंसू भरकर कंस, वसुदेव देवकी के 
चरणोंमें गिर पड़ा ॥२३॥ और योगमायाने जो यह वचन कहा था कि तेरा मारनेवाला कहीं उत्पन्न हो गया, इस वाणीपर विश्वास 
तस्माद्भद्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि ॥ माऽदुशोच यतः सर्वः स्वकृतं विन्दतेऽशः ॥ २१॥ यावद्धतोऽस्मि ` 
हन्ताऽरमीत्यात्मानं मन्यते स्वहृक्ू ॥ तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यवाधकतामियात्‌ ॥ २२॥ क्षमध्वं मम॒ दौराः 
म्यं साधवो दीनवत्सलाः ॥ इत्युक्त्वाऽश्ुप्रखः पादो इयालस्स्वखररथाग्रहीत्‌॥ २३॥ मोचयामास निगडाहिखिब्धः 
कन्यकागिरा ॥ देवकीं बसुदेवं च दशयन्नात्मसौह्ृदम्‌ ॥ २४॥ आरतुः समनुतप्तस्य क्षान्ता रोषं च देवकी॥ 
व्यख्जढसुदेवश्च प्रहस्य तसुवाच ह ॥ २५॥ एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ ॥ अज्ञानप्रभवाऽहधीः स्वपरेति 
भिदा यतः ॥ २६ ॥ शोकहषेभयदेषलोभमोहमदान्विताः॥ मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं एथग्हृशः ॥ २७॥ 
कर वसुदेव और देवकीके पांवोंकी बेड़ी कटवा दी और अपनी सुडदयता और मित्रता जताने लगा॥२४॥ हे देवकी ! अब मेरा अपराध 
क्षमाकर ! देवकी अपने आता कंसको अत्यन्त व्याकुल देखकर बोली कि हे भय्या ! मैने तेरा सब अपराध क्षमा किया, तू मत डर, 
यह कह उसकी आखोंसे आंसू पोछने लगी और वसुदेवजी उससे शइता तजकर सुसकराकर बोले ॥ २५॥ हे महाभाग केस ! जैसे 
तुम कहते हो वैसे ही है। देइंथारियोंको अन्ञानसे अहंकार होता है इसी अहंकारने मेरा तुम्हारा परस्पर भेद कर दिया ॥ २६ ॥ शोक, 
इषे, भय, द्वेष, लोभ, मोह जिनको छग रहे हैं वे मनुष्य इन चारोंसे -आपही मरते हैं, उनको कौन मारता है! वह उन्मत्त पुरुष यह नहीं 
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जानते कि प्रमेश्वर ही पदाथाँसे पदार्थोका प्रस्पर नाश करता है और उस परमात्माको नहीं देखते और अज्ञानी पुरुष मैं मरता हूँ, मैं 
मारता हूँ ऐसे मानते हैं ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस कार प्रसन्न हो शुद्ध अन्तःकरणवाले वसुदेव देवकीसे आज्ञा 
लेकर कंस अपने राजभवनको गया ॥२८॥- और जेसेतेसे करके रात काटी, प्रातःकाळ होते ही कंसने अपने सब मंत्रियोंको बुलाकर जो कुछ 
योगमायाने कहा था कि "तेरा मारनेवाला उत्पन्न हो गया है” वह सब वृत्तान्त मंत्रियोंके सामने ज्योंका त्यों कह सुनाया ॥ २९ ॥ 
कंसके वचन सुनकर देवताओंके शञ्ज अविवेकी देवताओंपर कुछ होनेवाले जो अधासुर, तृणावर्त्त, आदिक मंत्री थे वे कससे बोले कि 
॥३०॥ हे यादवेन्द्र ! जो ऐसा हो तो भी क्या चिन्ता है! कुछ सन्देह न कीजिये, केवल इतना काम करो कि-पुर, आम,खिरक इत्यादि 
श्रीक उवाच ॥ कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः ॥ दवकी बसुदेवाभ्यामनुज्ञातोऽविशद्‌ शम्‌ ॥ २८॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहय मि तभ्य आचष्ट तत्सव यहुक्तं योगनिद्रया ॥ २९५ ॥ आकर्ण्य 
भतुंगदितं तमूचरदेवशत्रवः ॥ देवान्‌ प्रति ृतामषां देतेया-नातिको बिदाः ॥३०॥ Sl चेत्तहि भोजन्द्र उसा 
अनिदंशान्‌ निर्देशांश्व हनिष्यामोऽद्य वे शिञ्यत्‌॥ ३१॥ किसुय्मेः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः ॥ नित्यञ्च 
मनसो ज्याघोषेधंनुषस्तब ॥ ३२ ॥ अस्यतस्ते शरत्रातेहन्यमानाः समन्ततः ॥ जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा 
यः ३३॥ केचित्‌ प्राञ्जलयो दीना न्यस्तश्रा दिवोकसः ॥ सुक्तकच्छशिण्वाः केचित्‌ केचिद्‌ भीताः स्म 
:॥३४॥ 
जितने स्थान हैं, उनमें दश-पांच दिनके भीतर जो बालक उत्पन्न हुए हैं, उनको मारने की हमको आज्ञा दे दीजिये। इम आज ही सब बालकोंको 
बीन-बीनकर मार आयेंगे। उनमें जो आपका शड होगा वह भी मारा जायगा ॥३१॥ और जो देवता संग्रामके नामसे थरथर कांपत हैं, वे 
आपके सामने क्या पराक्रम करेंगे ! आपके घलुषका टंकार ही सुनकर निरंतर व्याकुल रहते हैं। ३९॥जिस समय आप धनुषपर बाण चढ़ाकर 
चारों ओरको प्रहार करते हो, उस समय देवता अपने-अपने प्राणोंको लेकर रणस्थलसे भाग जाते हैं और भाग जाना ही उनके लिये अच्छा है 
॥३३॥ उनमें कोई-कोई तो शस्र त्याग दीन बन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कोई निकच्छ होकर शरणमे आता है और कहता है ||; 
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क्‍ हार गये, हम हार गये, हमको मत मारो' ॥३४॥ आपके सामने रथ जिनके इट गये श्र हाथोंमेंसे छूट गये, भयभीरा हो भाग | 
यद्धसे विसुख, धनुष जिनके हाथोंसे गिर गये और जो संग्राम छोड़कर भागने लगते हैं उनको तो आप मारते ही नहीं हो ॥३५॥ जहां कोई | 
श्रवीर और युद्ध करनेवाले योद्धा नहीं होते, उस निर्भय स्थानमें बैठकर झूठा बकवाद करनेवाले देवताऑसे ओर जो क्षीरसागरमें 
पर पड़ा दिन-रात लक्ष्मीसे भोग-विळास करता रहता है उसीके ध्यानमें नित्य मतवाला हो आलस्यके कारण कोई काम नहीं करता, जो ||ई 
आपके डरते क्षीरससुद्रमें छिपा हुआ पड़ा है उस लक्ष्मीकी आश करनेवाले विष्णुसे शुद्ध कब हो सकता है! इलाबृत खण्डका रहनेवाला जहां | 
जाते ही पुरुष खली हो जाता है, दिनरात पावतीके संग कीडा करनी और उसी के मोह जालमं मञ्च रहनेवाला, विषके पीनेसे जिसका चित्त 
f नित्य उद्विग् रहता हे ऐसे बावरे बहुरंगे शिवसे क्या ! ॥ ३६ ॥ तुच्छ पराकमी, किचिन्मात्र विषत्ति पड़नेसे देवताओंको म ; 
न्‌ en विस्मृतशुखना्नान्विरथान्‌ मयसंदतान्‌ ॥ इस्यन्यासक्तविसुखान भग्नचापानयुध्यतः ॥ २५॥ कि कषेम 
: ॥ रहोजुषा कि हरिणा शंशुना वा वनोकसा ॥ ३६ ॥ किमिन्द्रेणाल्पवीयण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥ 
+| तथापि देवाः सापत्नयाननोप्षया इति मन्मदे ॥ ततस्तन्मूलखनने नियुहक्ष्वास्मानलब्रतान्‌॥३७॥ यथाऽमयोऽऽङ्गे ससर 
| क्षितो हमिर्न शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम ॥ यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपमैह्ान्‌ बद्धबछो न चाल्यते ॥३८॥ 
f पास जाकर पुकार मचाता है, आपने सुना ही होगा कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिषु और रावणादिक अनेक असुरोंने उनकी केसी-केसी दुदंशा र 
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की और बताओ आजतक किसको जीता, सदा घर बैठेही वज्र घुमाता रहता है, ऐसे असमर्थ इन्द्रसे क्या! रहा ब्रह्मा, वह दिन-रात पूजापाठमे || 
लगा रहता है, उसको अपने ही कामोंमें पलभरको अवकाश नहीं फिर बताओ किइन लोगोंसे हमको क्या भय है और कीन इनमें हमसे युद्ध ढ 
कर सकता हे! परन्तु तो भी वैरी ही हैं, न जाने कलको क्या उपद्रव कर बेठें, क्योंकि शइको और सर्पको छोटा न समझे, इसीलिये 
इन लोगोंको छोड़ना अच्छा नहीं। इस समय तो इनकी जड़ उखाड़नेको हम उपस्थित हैं, हम लोगोंको आज्ञा दीजिये ॥ २७ ॥ जसे || 
बिना उपाय किये शरीरका रोग जड़ पकड़ जाता हे, तो फिर पीछे उपाय करनेसे कुछ नहीं हो सकता, जैसे योगीजन पहले इन्द्रियोंसे ||; 


भा.द.पू. |# 
॥१९॥ कं 


विषय भोग करके फिर पीछे उनको रोकना चाहे तो फिर वे नहीं रुक सकतीं, ऐसे ही शब्ुको छोटा समझकर जो छोड़ देते हैं, फिर पीछे 

प्रबल होकर वह शइ जीतनेमें नहीं आता और जो कदाचित जीत भी लिया तो बड़ी विपत्ति उठानी पड़ती है और दांत खड़े हो जाते हैं 

॥ ३८ ॥ सब देवताओंकी जड़ विष्णु हैं ओर विष्णुकी जड़ सनातन धर्म है और सनातनधमेकी मूल गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा 

है॥ ३९॥ हे राजन्‌ कंस ! इसलिये वेदपाठी, तपस्वी, याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञके उपयोगी और दूध देनेवाली गायोंको हम अवश्य मारेंगे 
मूल हि विष्णदेवानां यत्र ध्मः सनातनः ॥ तस्य च ब्रह्मगोविग्रास्त्पोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ तस्मात सर्वात्मना 
राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः ॥ तपस्विनो यज्ञशीछान्‌ गाश्च इन्मो इविदुघाः ॥ ४० ॥ विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः 
सत्यं दमः शमः ॥ श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तः ॥ ४१॥ स हि सर्षसुराध्यक्षो हयसुरह्टिङ्‌ गुहाशयः ॥ 
तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः i : ॥ अयं वे तृहदधोपायो यदृषीणां विहिसनस्च ॥ ४२॥ श्रीशुक उवाच॥ 
एवं दुर्मन्त्रिभिः कंसः सह संमन्त्र्य दुर्मतिः ॥ ब्रह्महिसां हितं मेने कालपाशाद्ृतोऽसुरः॥ ४३॥ 

॥ ४० ॥ गो, ब्राहमण, सत्य, वेद्‌, तप, दम, शम, श्रद्धा, क्षमा और यज्ञ सब विष्णु भगवानके अंग हैं ॥४१॥ वह विष्णु सब देवताओंमें 

मुख्य, देत्योंका दोही और सबके हृदयमें वास करनेवाला और महादेवजी सब देवता और ऋषियोंका सूळ भी वही है, इसलिये ऋषी- 


श्वरोंसुनीश्वरोंका मारना, यही विष्णुके मारनेका ठीक उपाय है ॥ ४२ ॥ इतनी कथा कह श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! दुष्टबुद्धि 


कंस कालके फन्देमें फंसा हुआ इस प्रकार दुष्ट मंत्रियोंके साथ सम्मति करके ब्राह्मणोंको मारकर अपना कल्याण चाहा $ ॥ ४३ ॥ 


झंका--कसने राक्षसोंसे जिस ब्रह्मका बन्धन कराकर अपना कल्याण माना चहु ब्रह्म कोन है ? कयोंकि सवंच्यापी अजर अमर चेतन्यकारक ए सा जो ब्रह्म है वह कभी भी किसीके किसी भी बन्धनने नही मा उक जोर 
किसीके मारनेसे नहीं मर सकता नह ब्रह्म किसोके मारनेसे मरनेवाला नहीं है, जो राक्षसोंके मारने से मर गया ? 

उत्तर--अजर, अमर सर्बब्यापी ब्रह्म है, सो “ ब्रह्महत्यां हितं मेने ” इस इलोककार अर्थ नहीं किया । इस इलोकका अथं व्यासजीने ऐसा किया है कि यज्ञादि, दानादि, नारायणके पुजनादि, अन्‌ राग, अपने हृदयम कोमलता 
दया इनको आदि छेकरओर अनेक प्रकारके कर्मे सोई ब्रहम है, उनका और अपना नाश कराकर कंस अपना हित मानता था, ऐसा अर्थे व्यासजीने कहा है । 2 
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५ महापुरुषोंका कष्ट जिनको मिय, इच्छापूर्वक रूप धारण करनेवाले ऐसे असुरोंको सब देश-विदेशोंमें साश्च॒संतोंके मारनेके लिये आज्ञा देकर 
|. भेज दिया और आप अपने राजमन्दिरको चला गया ॥४४॥ राजस, तामस स्वभाववाले दुबुद्धि, अज्ञानसे जिनका अन्तःकरण आच्छा- 
; दित हो रहा, मृत्यु जिनके शिरपर खेल रही, ऐसे-ऐसे दैत्य साधुओंके विद्रोही होकर उनसे वेर करने लगे ॥४५॥ सत्पुरुषोंसे द्रेष रखने 
|| वाले पुरुषकी आयु, घन, यश, धर्म, परलोक, सुख, महात्माओंका आशीर्वाद और मंगल इन सबका नाश हो जाता है, ॥ ४६ ॥ इति 
£| श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद्धे कंसोद्यमनिरूपणं नाम चतुर्थोइध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-पंचममें उत्सव अधिक, भयो नन्दके 
£| भौन । मथुराको वसुदेवने, किये मिलनहित गौन ॥ है राजन्‌ ! पुत्रका जन्म होनेसे आनंदसहित उदारचित नद्रायजीने उसी समय स्नान 
#| संदिश्य क ।कामरूपधरान्‌ दिक्ष दानवान्‌ ग़हमाविशत॥४४॥ ते वै रजः प्रकतयस्तमसा 
मूटचेतसः ॥ सतां रुरारादागतुरत्यवः ॥४५॥ आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च वति श्रयाँसि 
सवीणि एसो महदतिक्रमः ॥ ४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूऽ कंसाज्ञप्तङृतबालादिहिसनं नाम 
चतुथांऽध्यायः॥४॥ श्रीशुक उवाच ॥ नन्दर्त्वात्मज उत्पन्न जाताह्वादो महामनाः आहय विप्रान्‌ दैवज्ञान्‌ स्नातः 
शुचिसलंकृतः ॥ १ ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वे ॥ कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवार्चनं तथा ॥ २॥ 
| धेनां csi समलंकृते ॥ तिलाद्रीन सप्त रतौघशातकोम्माम्बराद्टतान्‌॥ ३॥ कालेन स्नानशौ- 
चाभ्यां | ॥ शुध्यन्ति दानेः संतुष्टया द्रव्याण्यात्माऽत्मविद्यया॥ ४ ॥ 
४ | कर पवित्र हो पीतांबर पहन शृङ्गार कर, आसनपर जा विराजे ॥ १ ॥ ज्योतिषी ब्राह्मणोंको बुलाकर स्वस्तिवाचन कराकर मोतियोंसे 
*॥ चौक पुराकर उसपर सुवर्णका कलश स्थापनकर गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि देवता, पिठ, लोकपाल, दिक्पाल, इन सबका संस्थापन 
|| करके जातकर्म संस्कार कराय ॥२॥ उसी समय भूषित करी दो लाख गाये और तिलोंके सात पर्वत बनाकर ऊपरसे सुनहरी रंगका वस्न 
; उढ़ा दिया । उनके भीतर मणि, माणिक, मोती, हीरे और अनेक-अनेक प्रकारके रत्न भर-भरके सातों पर्वत ब्राह्मणोंको दान कर दिये. 
॥ ३ ॥ कासे तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध होता है, स्नान करनेसे शरीर शुद्ध होती है, धोनेसे व्नादिक शुद्ध होता है, संस्कारसे गर्भादिक शुद्ध 
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भा.द.पू. 
॥२ ० ॥। 
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5 होता है, तप करनेसे इन्द्रियोंकी शुद्धि होती है, यज्ञ करनेसे श्राह्मणोंकी शुद्धि होती है, दान करनेसे धनकी शुद्धि होती है, सन्तोषसे मनकी | 


पढ़ने लगे, पुराणवक्ता पुराण बांचने लगे, गायक वंशावली बखानने लगे, भाट बन्दीजन यश वर्णन करने लगे, गायक गुण गाने लगे, 
और भेरी-नगाड़े जहां-तहां बजने लगे ॥५॥ ब्रजमें द्वार-द्वार, आंगन-आंगन, घर-घर सब झाड़-बुहार हो रहे हैं और बजारोंमें, गलियोंमें, 


त 
शुद्धि होती है और आत्मविद्यासे आत्माकी शुद्धि होती है, यह विचार नन्दरायजीने अनेक प्रकारके दान दिये ॥४॥ ब्राह्मण स्वस्तिवाचन 
# | घाटोमें, रजवाड़ोंमें, चौराहोमें बुहारी लगाकर गुलाबके जलसे, केवड़ेके जलसे, सेवतीके जलसे, खसके जलसे, चन्दनके जलसे, छिड़कने 


सोमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः ॥ गायकाश्च जश॒नेहुभयोँ दुन्दुभयो सुः ॥ ५ ॥ रजः संशषटसंसित्तहारा- 

जिरणहान्तरः ॥ चित्रध्वजपताकालक्चेलपछ्वतोरणेः ॥ ६ ॥ गावो दृषा वत्सतर हरिद्रातेलरूषिताः ॥ विचित्रधातु- 
वहखJ्वल्नकाञ्चनमालिनः ॥ ७ ॥ | 
‰| बन्द्नवारें जहां-तहां लटक रहीं, सुवर्णके कलश कलशियाँ द्वार-द्वार पर बिज्डुछटासी चमक रहीं, ध्वजा स्तम्भ गड़ रहे हैं, जिनमें चित्र- 
४ | विचित्र रंग ध्वजा पताका फहरा रहीं हैं, मोतियोंकी माला जहां-तहां लटक रहीं, मानो भवन-भवनमें पुत्रजन्मोत्सव हो रहा है ॥६॥ जबही 
£| गवाललोग गाय बछड़ोंको ले-लेकर वनको चले उसी समय एक गोप बृक्षपर चढ़कर पिछौरिया घुमाकर बोला-अरे र ] आज कोइ 
१ || ब्रजवासी वनको मत जाना, हमारे नन्द्रायजीके पुत्रका जन्म हुआ है। यह बात सुनकर सब ग्वाल-बाल आनंदमें मग्न हो गये और सब अपनी- 
%| अपनी गायोंका शङ्गार बनाने लगे। पहले तो छोदी-छोटीगाय, बछडे, बछियाओंको इंलदी तेल लगाकर उबटन किया, फिर गेरू, मेंहदी, 
लाख, हरताळसे रंगा और बीच-बीचभें हलदी और रोलीके थापे लगाये । जंगाछ और सिंगरफसे उनके सींग रंगे ओर मोरछल जिनमें 


दी । सुंदर रुफटिक मणिके द्वार, सुवर्णके किवांड़, वेदूर्यकी देहरी, भूगोंकी चौखट, जिनमें पुष्ष बिखर रहे, आमके पत्ते और फूलोंकी 


#|| लगे । सब गोकुल और महावन नन्दगांव सुगन्धसे सुगेधित कर दिया। सब अपने-अपने भवनोंकी शोभा निराळे ही निराले ढंगकी बना ||; 


{| लटक रहे ऐसी शोमायमान झुें उढ़ा दीं, मोरछलकी करूँगी न्यारी ही पहना दी । गलेमें घंटोंकी मालाका शब्द निराला ही झुनायी देता | 
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था और कोई-कोई गोप अपने-अपने घरोंसे सुनहरी आश्रूषणोंके डिब्बे और उत्तम-उत्तम वद्धोंकी गठरी उठा छाये, मोइनमाला, चन्दन- 
हार, इमेल, पचलड़ी चम्पाकली, इुकञ्चकी बछड़े बछियाओंके गलेमें डाल दिये । पावोंमें पावटे, धुघरू, कड़े झांझन पहरा दीं और ऊपरसे 
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शाल-दुशाले जरीकी ओढ़नी ओढ़ा दीं। इस प्रकार सबने अपनी-अपनी गायोंका श्रृङ्गार किया ॥ ७॥ सब गोप-ग्वाल सुदर-सुद्र सूही 
बैजनी ऐंठदार पाग बांध कर और दो चार पेंच गलेमें डाळ सुंदर-सुंदर जामे पहन लिये । किसी-किसीने काछ बांध लिये, किसीने 

| लटकवां धोती, रेशमी दुपट्टे ओढ़ लिये और भांति-भातिके आश्रूषण सुन्दर शृङ्गार बनाये, यस्ुनाकी रज मस्तक चढ़ाये, कन्धोंप॑र 
| तलवारें धरे, कानोंमें फूलोंके तुरं घ॒रेसे हुए, शिरमें मोरे पंखोंकी करूंगी घरे, भारी-भारी लट्टू लिये, पानसे मुख लाळ किये, थाळोंमें भेंट 
£| लिये, गायोंको आगे-आगे नचाते-कुदाते, गाते-बजाते, हँसतेँसाते नन्द्रायजीको बधाई देनेके लिये चले। उस समय नन्दजीके द्वारप्र 
बड़ी भारी भीर हुई उस छबिको देख छबि भी लजाकी मारी एक कोनेमें छिपी हुई उस आनन्दको देख रही थी। इस उत्सवको देखनेके 
१ | लिये स्वर्गसे ब्रह्मा, शिव, इन्दर, वरूण, कुबेरादिक अनेक देवता अपनी-अपनी ख्लियोंको संग लिये मुष्यरूप धारण किये गोपग्वालोंमें 

महाहंवल्लामरणाः कञ्चुकोष्णीषश्चषिताः ॥ गोपाः समाययू राजन्नानोपायनपाणयः ॥ < ॥ 

आ मिले और सब नन्दके द्वारपर पुकार-पुकार बार-बार यह कहते थे कि आज नन्दके घर बधाई है। उस समय नंदजी ऐसे मग्न थे कि 
अंगमें फूले नहीं समाते थे और सबके हाथ पकड़-पकड़ अत्यन्त आदर-सत्कारसे कुशलक्षेम पूछ-पूछकर मखमळके बिछोनों पर बिठाते 
य जाते थे और बार-बार सबको पान मिठाई दे-देकर वह कहते थे कि यह सब आपका ही प्रताप है। दूसरे दिन यह शुभ संवाद समीप-समीपके 
'सब आमोंमें भी पहुँच गया कि नन्दजीके पुत्रका जन्म इुआ। यह शुभ समाचार सुन सब ब्रजवासी परमानंद हो होकर इन गामोंमें हाथौरा, 
रीठा, कारव, सबळ, लौहवन, महावन, धाराङुण्ड, बरसाना, गोपालपुर, विसौली, जसौली, रसोली, मांड, आंठ बिजली, आढृस, सुनर, 
वसई, छटीकरा, नरी, सेमरी, परासोली, कोठवन, मधुवन, बढेन, करहैला, नन्दीश्वर, नन्दगांव, बनेई, ऊँचागांव, चिकसोली, सुमहरा, कामवन,' 

|| वृन्दावन, दीघम, होली, इत्यादि और अनेक गांवोंसे भेटं लेलेकर चले तो बृद्ध जो गोप थे उन्होंने भी अपना-अपना शगार किया और 
युवा बालकोंका तो कहना ही क्या है! सुवर्णके थालों में ही हीरे, मणि, रत्न, पन्ना, पोखराज, हँसली, खंड॒वे, कण्ठी, माला, कुरते, टोपी, 
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रोली, चन्दन, पान, मिठाई, मेवा, श्रीफल, धर-धरकर सब व्रजवासी डफ, ढोल,झांझ, मृदंग, चङ्ग, सुहचङ्ग, उपंग बजाते और गीत गाते, 
धूमधाम मचाते, नन्द्रायजीके द्वारपर आये और उनको दण्डवत्‌ प्रणाम कर करके भट उनके आगे धरीं। उस समय नन्दराय उनको देख- 
देख प्रसन्न हो हो बड़े-बड़े गोपोंसे मिल-मिल सबको आदर-सम्मानसे आसन दे देकर बेठाते थे। सब गोप बोले कि नन्दरायजी ! हम 
आपके भाग्यकी बड़ाई नहीं कर सकते, आज आपका पूर्व पुण्य उद्य हुआ, तुम बड़े धन्यभागी हो, तुमने हमारे मनके मनोरथ सिद्ध 
किये और आज हमारे मनकासा समाज सजा है। नन्दरायजी बोले कि भेया ! यह सब तुम लोगोंके पुण्यका प्रभाव ऐसा है, नहीं तो 
बुढ़ापेमें मेरा भाग्य कहां था जो ऐसा परमानंद प्राप्त हुआ! कोई केवड़ा छिड़क रहा है, कोई गुलाब छिड़क रहा है, कोई पुष्पोंकी माला पहनाता 
गोप्यश्राकर्ण्य सुदिताः यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ ॥ आत्मानं भ्षयांचकुर्वल्लाकल्पाअनादिभिः॥९॥ नवकुङ्कुमकिञ्ज- 
ल्कस॒खपङ्कजश्रूतयः॥ बलिभिस्त्वरितं जगुः एथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः॥ १० ॥ गोप्यः सुग्ष्ठमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य- 
श्रित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः ॥ नन्दालयं सव्या ब्रजतीविरेजु्व्यालोलकुण्डल प्योधरहारशोमाः॥११॥ 
केशर और चन्दन लगाता है, मानो त्रिलोकीका आनंद नन्दके घर छा रहा है ॥८॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन ! जब ब्रजबालाओंने 
सुना कि हमारी ब्रजेश्वरीके पुत्र उत्पन्न हुआ है । तब सब गोपियोंने सुन्दर श्रृगार बनाकर मेहंदी महावर रचाकर नवीन-नवीन केशर 
कस्तूरी मिलाकर मस्तकपर तिलक लगाये, फिर पीछे रेशमी वस्न आभूषण पहन, नेत्रों में अञ्जन आंज, नखशिखसे अलंकृत हुई ॥ ९॥ 
केशर घुखारविंदपर मली हुई हैं, कटि लचक रही हैं, नितम्ब जिनके पुष्ट हैं, कुच चलायमान हैं, भेटे ले-लेकर नन्द्रायजीके मंदिरको 
चलनेकी सब सुन्द्री अभिलाषा कर रही थीं ॥१०॥ उज्ज्वल मणियोंके जड़ाऊ कुण्डल कानोंमें शोभायमान हैं, अति सुन्दर मुक्ताओंके 
| हार कुचोंके बीचमें लटक रहे हैं, मानो दो पतों के बीचमें गंगाकी धार बह रही है। हाथोंमें कङ्कण, चित्रविचित्र वस्न धारण किये, कमलसे 
| भी कोमळ जिनके चरण उनमें अनवठ, बिछुवे, नूपुर, पथपान पहन रहीं, जब एक सङ्ग सब मिलकर पग उठाती हैं, तो उस समय पायल 
%| और नूपुरोंकी झनकार इस प्रकार हो रही मानो आनन्दमय घन गर्जता है और उस शब्दसे दशों दिशाओंका अमङ्गल दूर होता 
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चला जाता है और क्षीण कटिकी लचके जो शरीर कम्पायमान होता था तो जूड़ेसे मालती और मदूनबाणके फूलोंके हार खिसकखिसक 
उनके चरणोंमें गिरते थे। वे हार आपसे आप नहीं गिरते थे, किन्तु केश उन चरणोंकी अद्भुत शोभा देख-देखकर रीझते थे, और 
प्रसन्न हो-होकर पुष्पोंके हार अ चढ़ाते थे और दूसरा प्रयोजन यह भी था कि हमारे ऐसे भाग्य कहां थे, यही हमको श्रीकृष्णचन्दरके 
दशन करानेके लिए चलते हैं। इस प्रकार गोपियोंके झुण्डके झुण्ड नन्दजीके घरको चले जाते हैं, उस समयकी शोभाको कौन कवि वर्णन 
कर सकता ॥ ११ ॥ तब सब गोपिका नन्द्रायजीके आंगनमें आकर श्रीकृष्णचन्द्रको आशीर्वाद देने लगीं । हे कृष्ण | तुम चिरंजीव 
रहो, चिरंजीव रहो और हमारी बहुत दिनोंतक रक्षा करो । इस प्रकार बालकको आशीष देकर हलदीके चूर्णमें तेल और पानी मिलाकर 
परस्पर छिड़कती-छिड़काती गीत गाती आंगनमें केशर और चन्दनके रंगकी झारी और पिचकारी लिये धूमधाम मचा रही थीं ॥ १२ ॥ 
ता आशिषः प्रयुझ्ञानाश्रिर पाहीति बालके॥ हरिद्राचर्णतेलाहिः सिञ्चन्त्यो जनसुजणः ॥ १९॥ अवादयन्त विचित्राणि 
वादित्राणि महोत्सवे ॥ कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य त्रजमागते ॥ १३॥ गोपाः परस्परं इष्टा दधिक्षीरश्वताम्बुमिः॥ 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिएः॥ १४॥ ` 
विश्वेश्वर विश्वभावन भगवानके ब्रजम आते ही मनुष्योंके मनमें परमोत्सव बढ़ गया और मंदिर-मंदिरमे भांति-भांतिके बाजे बजने लगे, 
सब गोपिका श्यामसुन्द्रका सुखारविन्द देख-देख आनन्दित हो-हो न्योछावर कर नन्द्रानीसे कह रही थीं कि हे यशोदा ! तेरे पुत्रके 
तो चक्रवर्ताकिसे लक्षण हैं। चकादिक चिह्नोंके छिपानेके लिये अपने हाथोंकी सुट्टी बांध ली हे तूने परमेजन्ममें भगवानकी बड़ी सेवा 
की है, जो ऐसा मनोहर पुत्र पाया है। यशोदा सबके पांवों पड़-पड़ कहती थी कि इसमें मेरा क्या है, यह सब तुम्हारा ही पण्य है। 
सब गोपी अशीष देती हैं कि सदा सुहागण रहहु तुम, युग-युग जीवे बाळ” ॥ १३ ॥ ब्रजवासियोंने उस दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर 
घी, दूध, दही, माखन, जल, हलदी मिलाकर दधिकांदोका प्रबन्ध किया । प्रथम नन्द्रायको बुलाकर उनके ऊपर छिड़का, फिर 
परस्पर ऐसा खेल मचाया कि जहां देखो वहीं दधि माखनकी ही रेळपेळ हो रही थी। इस आनंदको देवता विमानों पर बेठे देख- 
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||डहरी और तुम हमारे घर न आयीं, हमारे घर बधाई हो रही है, तुमको अवश्य चलना पड़ेगा वह घर तो आपका ही हे, तुम हमको 


कर कह रहे थे, कि गोकुलवासियोंका धन्य भाग्य है ! जिन परमपुरुष परमात्माका दर्शन शिव सनकादिकके ध्यान में महाकठिनतासे 
६||आता है वह नन्दे घर जन्म लेकर ब्रजवासियोंको आनन्द दिखा रहे हैं और देवांगनायें पछता-पछताकर कह रहीं थीं कि हाय ! आज 
% | इम नन्द्रायके घरकी दासी भी न हुई जो इस उत्सवके सुखको समीप से देखकर अपने मनको प्रसन्न करतीं ! इस प्रकार दधिकांदो के है 
उत्सवे ब्रजवासी विहल हो रहे थे ॥ ३४ ॥ अति उदारचित्त नन्द्रायजीने सूत, मागध, वंदीजन और जो-जो ग्रणीजन गाने बजाने- || 
वाले थे सबको वस्न, आभूषण, गाय, द्रव्य, दान दिया और नंदरायसे सब वृद्ध-बृद्ध जनोंने कहा-हे मित्र नन्द ! आज तो नाचनेका है 
दिन है, हमारे सङ्ग नाच लो, सबने नन्दजीका हाथ पकड़ इनको उठाया और सब ब्रजवासी मग्न हो होकर नंदके सङ्ग नाचने लगे || 
और गोपियाँ बाजे बजा-बजाकर गीत गाने छगीं। उस समयकी शोभाको देख करके वर्णन करनेमें सरस्वती भी चकित हो अवाक्सी हो 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलंकारगोधनस्‌ ॥ सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ तेस्तेः कामेर- 
दीनात्मा यथोचितमपजयत्‌॥ विष्णोराधनाथांय स्वएत्रस्योदयाय च ॥१६॥ रोहिणी च मह्दाभागा नन्दगोपामिन- 
न्दिता ॥ व्यचरहिव्यवासस््रक्कण्ठाभरणश्रूषिता ॥ १७॥ 
गयीं तो फिर और कतियोंकी कया सामर्थ्यं है, जो उस मनभावनी सुहावनी शोभाका वर्णन कर सकें ! ॥१५॥ नंद्रायजी उदारचित्त पुत्रके 
कल्याणके लिये विष्णुभगवानकी आराधना करते थे और वारंवार यह वरदान मांगते थे कि हे नाथ! झुझपर प्रसन्न होओ और यह 
; मेरा बाळक चिरंजीव रहे; इसीलिये नंदजीके समीप जो-जो गुणीजन आ-आकर जिस-जिस वस्तुकी कह्पना करते थे, उनको वही वस्तु 
;||दे-देकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते थे और यथायोग्य उनका पूजन भी करते थे ॥ १६ ॥ नन्द्रायजीके घर सब ब्रजकी बहू और बेटी 
आयी परन्तु रोहिणीजी नहीं आयीं, क्योंकि इनके पति मथुरामें थे । लिखा है कि जिस ब्लीका पति परदेशमें हो उसको शृङ्गार नहीं करना 
चाहिये और पराये घर न जाय, इसलिये नन्दजीके घर नहीं गयीं, तब नन्दजीने रोहिणीसे जाकर कहा कि तुम ही तो बड़भागिनी 
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; | ऊपरी मत समझो/वह तो सोवरमें बेटी है, केवळ एक सुनन्दा है उसको ऊपरहीके काम बहुत हैं, अतः जो गोपिकाये आती हैं उनका आद्र 
६|| सत्कार कौन करे ! तब रोहिणी बोली कि तबतक तुम चलो, तुम्हारे भतीजेको दूध पिलाकर मैं भी आउँगी। तब नन्द्राय बोले कि मेरे 
% | संग ही तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि कामका कारोबारी सिवाय आपके कोई दृष्टि नहीं आता । नन्दजीकी आज्ञानुसार सुन्दर-सुन्दर वस्न, 
*|| आभूषण, सुक्तामाला, कण्डाभरण पहन बळदेवजीको गोदमें छे प्रसन्न होती हुई नंदजीके संग चलीं और दासीक हाथमें पान-फूल 
% | मेवा-मिठाईकी थाली दे दी और यशोदाके समीप आकर कृष्णका सुख देख नोछावर कर नाइनको दी और आंगनमें जो-जो गोपी 
४ | कुरता टोपी लिये बेठी थीं उनके हाथसे लेकर मंदिरमें धरने लगीं और यथायोग्य उनका आद्र-सम्मान करने लगीं और सब गोपी 
;| यह आशीष देती थीं कि सदा नंदालयमें ऐसा ही उत्सव बना रहे ॥ १७ ॥ जिस दिनसे ब्रजमें कृष्णजन्म हुआ उस दिनसे 


| तृत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसम्द्धिमान्‌ ॥ हरेनिवासात्मणुणे रमाक्रीडमभून्हप ॥ १८॥ गोपान्‌ गोकुलरक्षायां 
निरूप्य मथुरां गतः ॥ नृन्दः कंसस्य वाषिक्यं करं दातं कुरूदृह ॥१९॥ वसुदेव उपश्रु आतर नन्दमागतम्‌ ॥ ज्ञाता 

दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनस्‌ ॥ २० ॥ 

सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे नंदजी परिपूर्ण हो गये, नंद्रायजी नित्य खजानेको छुटाते थे, परंतु फिर भाण्डागारको जेसाका तेसाही भरा 
* | पाते थे, क्योंकि जहां वेकुण्ठनाथकी भार्या लक्ष्मी ब्रजमें आकर मालिनीका वेप धारणकर .द्वार-द्वार वंदनवार बांधती फिरती थीं 
वहां और सम्पत्तियोंकी क्या गिनती है !॥ १८॥ श्रीशुकदेवजीबोळे कि हे कुरूकुलदीपक ! एक दिन नद्रायजीने गोकुलकी रक्षा 
| करनेके लिये बहुतसे गोपोंको सब प्रकार नियुक्त किया और आप कुछ ग्वालोंको संग ले और दूध, दही, माखन, मटकियोंमें 
#|| भर-भरकर गाड़ियोमें लाद और वाषिक कर लेकर भेंट देनेके लिये मधुराको चले ॥ १९ ॥ अपने परम हितकारी नंदरायजीका 
| आगमन सुनकर वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारे मित्र नंदजी कंसजीकी बरसौडी देनेके लिये आये हैं । जब नंदजी कंसको 
|| कर दे चुके और किसी स्थानपर आकर विश्राम किया, उस समय वसुदेवजी कुछ भोजनादिक लेकर नंदजीसे मिलने गये ॥ २० ॥ 
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जैसे मृतक देहमे प्राण आनेसे देह उठ खड़ा होता है, ऐसे ही वसुदेवजीको आये हुए देख नंदजी अकुलाकर शीघ्र खड़े हो गये और 
अपने प्यारे सुहृदका हाथ पकड़कर प्रेममें विह्ल हो हृदयसे लगाकर मिलने लगे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! नन्दरायजीने वसुदेवका 
सजन कर सुखपूर्वक आसनपर बेठाकर कुशलक्षेम पूछने लगे और परमभिय पुत्रोंमें जिनका मन अत्यन्त लग रहा था, वे वसुदेवजी 
आदर-सत्कार कर बोले ॥ २२॥ अहो आता नन्दजी ! तुम्हारे सन्तान नहीं होती थी और आपने पुत्र होनेकी आशा भी छोड़ दी थी, 


ते श्चा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ ॥ प्रीतः प्रियतमं दोभ्यौ सस्वजे प्रेमविह्ृछः ॥२१॥ पूजितः सुखमासीनः 
। श्ाऽनामयमादृतः ॥ प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशाँपते॥ २२॥ दिया आतः प्रवयस इदानोमप्रजस्य ते ॥ 
| ्रजाशाया _निदृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥ २३॥ दिष्ट्या संसारचज्केऽस्मिन्‌ वतमानः पुनर्भवः ॥ उपलब्धो 

भवानद्य दुलभ प्रियदशनस्‌ ॥ २४ ॥ नेकत्र प्रियसंवासः सुहदां चित्रकर्मणाम ॥ ओघेन व्यूह्ममाननां प्लवानां 
स्रोतसो यथा ॥ २५॥ 


क्योंकि बहुत वृद्धावस्था हो गई थी, परमेश्वरकी कृपासे अब आपके पुत्र हुआ, यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए % ॥ २३ ॥ इस 


संसारम रहकर पुनजन्मकी नाई आपका मिलना हुआ, यह बड़े आनन्दका दिन है ! सब मिलते हैं, परन्तु संसारमें मित्रका मिलना 


बहुत दुर्लभ है ॥२४॥ अहो प्यारे ! नदीके प्रवाहसे काष्ठ और तृणादिक बहते हैं, कभी स्थिर होते हैं, परंतु एक स्थानपर संगम नहीं होता, 


“ शंका-वुदेवजीने ऐसे महात्मा होकर अपने परममित्र नन्दजीके संग कपट क्यों किया? जो सत्य बोलते कि, हमारे दो पुत्र आपके पास हैं आप रक्षा करो, क्योंकि विपत्तिमें सिवाय मित्रके दूसरा सहाय नहीं कर 
सकता, ऐसा करने पर क्या श्रोकृष्णकी रक्षा नंदजी न करते । कपटका कया काम था? , 

उत्तर-ब्रिलोकीम जो प्राणो हैँ सो मायासे उन्मत्त हो रहे हे; उसी प्रकार वसुदेवजी भी उन्मत्त हो गये, जो कोई यह कहै कि, विना कारण माया किसोको नहीं मोह करती यह सब सत्य है परंतु वसुदेवजीको मोह होनेका 
क्या कारण या ? पहिले किसी समय नन्द और यशोदाको भगवान्‌ ने यह वरदान दियो था, कि हम जन्म तो दूसरेके यहां लगे परंतु बाललीला तुम्हारे यहां करेंगे, इसलिये भगवान्‌ने वसुदेवको मायाते मोहित करके 
कपट कराया जो वसुदेवजो सत्य बोलते तो नम्दजी कृष्णको पालना करते तो सही परंतु कुछ भेददृष्टि रहती कि, दूसरेके पुत्र हुँ इसलिये नन्दसे वसुदेवजीने कपट किया, कुछ कपट भावसे कपट नहीं किया । 
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हितकारी जो अत्यन्त रमणीक महावन है, जहां अपने संबन्धियों सहित आप निवास 
; हैँ च्छे हैं! जहां जल, तृण अधिक होगा तो वहां गायोंकी 


मै व्रजम परमेश्वरकी कृपा हे और आपके पुत्र बलरामजी भी अच्छे हैं, उनके उत्पन्न होनेके पीछे मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह भी 
आपकी कृपासे अच्छा है, परंतु आपकी ओरका हमको बड़ा दुःख बना ः 

5| देनेवाला भाग्यहीन हो जाता है उस समयं यह पुत्रादिक भी नहीं होते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं और जब प्रारब्ध अच्छा होता तो फिर सब 
#९ मिळते हैं । हे आतः ! प्रारब्ध ही सुखका देनेवाला है और प्रारब्ध ही दुःखका देनेवाला है, जो पुरुष इस प्रकार जानते हैं वे कभी 
| मोहको प्राप्त नहीं होते । इस वचनसे यह सूचित किया कि अहो वसुदेव ! अपने मनमें पुत्रोंका सोच संकोच मत करो, किसी समय 
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ऐसे जो अपने प्यारे सुहद हैं उनका एक स्थान पर रहना नहाँ होता॥ २५ ॥ हे नन्दजी ! बहुत जल, तृण और गुल्मरूतायुक्त पशुओंका 
करते हो, वह महावन नीरोग्‌ तो है! इस वचनसे 


ध्वनि निकली कि हमारे पुत्र जो आपके निवासस्थानपर बास करते हैं, वह तो अ आ ह्‌ 
अच्छी उदरपूर्णता होगी और दूध भी अधिक होगा और नीरोग भी होगा तो उस दूधको हमारे पुत्र पियेंगे तो वे भी नीरोग रहेंगे । 
वसुदेवजी बोले कि हे मित्र ! मेरा पुत्र अपनी जननीके संग आपके ब्रजमें रहता है और आपको ही अपना पिता समझता है और आप ही 
उस बालकके प्रतिपालक हैं, वह अपनी मातासहित प्रसन्न है !॥२७॥ सत्‌ पुरुष अपने प्रियतम प्यारेको संग लेकर ही धर्म, अर्थ, काम 


इन तीनों पदार्थोको करते हैं और जो अपने प्यारे स्नेहियोंको छोड़कर अकेले धर्म करते हैं, वा द्रव्यका भोग भोगते हैं, अथवा काम विष- 
कच्चित्‌ पशव्यं निरुजं श्रयेम्बृतृणवीरुधस्‌ ॥ छहहन॑ तदना यत्रास्से तं सुहृदरुतः ः । २६॥ श्रातृमम सुतः 
कच्चिन्मात्रा सह भवद्त्रज्‌॥ तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भया्ुपलालितः॥ २७॥ एंसस्निवगों विहितः सुहृदो छतुभा- 
वितः॥ न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिबगोंऽथाय कल्पते ॥ २८॥ नन्द उवाच ॥ अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन बहवो 
हताः ॥ एकाज़शिष्टाजरजा कन्या साऽपि दिवं गता ॥२९॥ नूनं हदृष्ठनिष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः॥ अद्ृष्टमात्म- 
नस्तत्त्वं यो वेद न स मुह्मयति॥ ३० ॥ 
यका भोग करते हैं, तो यह त्रिवग उनको सुखदायक नहीं होते ॥२८॥ वसुदेवजीके मधुर वचन सुनकर नन्दजी बोले कि अहो मित्र ! सब 


ना रहता है ॥२९॥ हे मित्र ! प्रारब्ध ही सर्वोपरि है, जिन पुत्रादिकोंका 
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सा.द्‌.पू. 
॥२४॥ 


आपके पुच्रोंका भी संयोग हो जायगा, हमसे वियोग हो जायगा ॥३०॥ वसुदेवजी बोले कि हे नन्‍्द्रायजी ! विधाताने जो हमारे भाग्यमें 
लिखा है, उसको कोई नहीं मेट सकता और इस संसारमें आकर ऐसा कोन है जो कष्ट नहीं भोगता ! और आपके समान अपना मित्र 
हम किसीको नहीं देखते । देखो, हमने कंसके भयसे अपनी गर्भवती ख्लीको आपके यहां निःसन्देह भेज दिया और जब उसके पुत्र हुआ 
तो आपने अपने पुत्रके समान उसका लालन-पालन किया यह परमोपकार आपका मैं केसे भूल सकता हूँ ! जन्म-जन्मांतर मैं आपकी 
सेवा करूं तो भी उक्रण नहीं हो सकता । जब सुना कि आपके यहां पुत्रोंका जन्म हुआ तो मैंने परमसुख माना । हे मित्र ! सें अपने 
पुत्रोंमे और आपके पुत्रोंमें कुछ भेद नहीं समझता, परन्तु इन दिनों कंसने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, छोटे-छोटे बालकोंको मारनेकी 


वसुदेव उवाच करो वे वाषिको दत्तो राशे हृष्टा वयं च बः॥ नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३१ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ अनो भिरनइु्तस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीभागवते महा दशमस्कन्धे पू० नन्दवसुदेवसंगमो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ नन्दः 
पथि वचः शोरेनं मृषेति विचिन्तयन्‌ हरिं जगाम शरणघुत्पातागमश॒द्धितः ॥ १॥ 


आज्ञा दे रखी है और आज एक पूतना राक्षसीको गोकुले भी भेजा है, तुम वाषिक कर कंसको दे चुके और हमसे भी मिल चुके, अब 
यहां रहना तुम्हारा बहुत दिनतक अच्छा नहीं, न जाने गोङुलमें पूतनाने क्या उत्पात मचाया होगा ! ॥ ३१॥ इतनी कथा कह शुकः 
देवजी बोळे कि है राजन्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजीके वचन सुन नन्द्रायने सब गोपोंको आज्ञा दी कि शीघ्र गाड़ी जोतो । यह कह वसुदव- 
जीसे आज्ञा लेकर नन्दजी मधुरापुरीसे गोकुलको चल दिये ॥ ३२ ॥ इति श्रीमङ्गागवते महाषुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्दे भाषाटीकायां 
नन्दवसुदेवसमागमवर्णने नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ दोहा-छठयेमें नन्द्रायजी, शोच करत मन जाहिं। मरी प्री इक राक्षसी, देखी 
मारग-माहि॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! नन्दरायजी मागें यह विचार करते हुये जा रहे थे कि वसुदेवका वचन तो मिथ्या | 
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हों ही नहों सकता, उत्पातके भयसे भगवानका स्मरण करने लगे कि हे जन प्रतिषालक ! जो यह दो बालक आपने दिये हैं तो इनकी रक्षा भी 
आपको करनी पड़ेगी ॥१॥ महाघोर रूपवाली बालघातिनी पूतना नाम राक्षसी कंसकी पठायी इई जितने अजमें पुर, ग्रामादिक थे सबमें 
बालकोंको मारती-फिरती थी ॥ २॥ यह बात सुनकर राजा परीक्षितके मनमें शंका हुई तो श्रीशुकदेवजीसे पूछा कि यह पूतना नंदजीके 
मंदिरमे गई वा नहीं गयी ! और गयी तो क्या किया ! श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! चिता मत करो। जहां परमेश्वर का यश 
और यज्ञादिक कम नहीं होते वहीं राक्षसी जा सकती है और अपना पुरुषार्थ करती है और जिन स्थानोंमें भगवानका स्मरण होता रहता 
वहां राक्षस लोग क्या कर सकते हैं ! और नंदजीके भवनमें तो साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌ विराजमान हैं फिर वहां एतना विचारी क्या 
कर सकती है ! आप ही मारी जायगी ॥३॥ हे राजन्‌ ! अनेक राक्षस गांव-गांवमें बाळकोंको मारनेके लिए फिरते थे, परंतु तो भी कंसके 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी ॥ शिश्ंश्चचार निघ्नन्ती ए॒श्प्रामत्रजादिष ॥ २॥ न यत्न श्रवणादीनि 
रक्षोघ्नानि स्वकमेसु ॥ कुर्वन्ति सात्वतां भतृयातुधान्यश्च तत्र हि॥ ३॥ सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोङुलम्‌ ॥ 
योषित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविशत कामचारिणी ॥ ४॥ तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां इृहन्नितम्बस्तनङृच्छूमध्यः 
` माम्र ॥ सुवाससं कम्पितकर्णेभूषणतिषोर्लसत्कुन्तलभ्रषिताननास्‌॥ ५ ॥ 
मनमें धैयं नहों था और आठों पहर इसी शोचमें व्याकुल था कि उसी अवसर पर पूतना नाम राक्षसीको बुलाकर अपना सब वृत्तांत 
कहा कि और किसीसे तो हमारा कार्य पूरा न हुआ परंतु मुझको विश्वास है कि तुमसे हमारा काम सिद्ध होगा और बालकका तो मुझको 
| थोड़ा ही खटका है, परंतु गोकुलमें नंदके जो पुत्र हुआ उसका बड़ा भय है, तू गोकुलमें जा और उसको किसी प्रकार मारके आ में 
| तुझको पूरा पारितोषिक दूँगा । यह बात सुनते ही पूतना कंसकी आज्ञा शिरपर धारण कर गोकुलको चल दी और मार्गमे यह 
| बिचार करती जाती थी कि किस प्रकार नन्दकुमारको मारना चाहिये ! सोचा कि और किसी प्रकार नहीं रा गोपीका वेष बनाकर 
| बधाई देनेके मिषसे नंदके घर जाऊँ और छलबलकर उस बालकको मार डाळू। इस प्रकार बन-ठन गोकुमें पहुंची ॥ ४ ॥ उसकी चोटीमें 
माळतीके फूल गुंथे इए थे, बड़े-बड़े नितम्ब सुन्दर स्तनोंके भारसे कटि जिससे नीचेको झुकी जाती थी, सुन्दरसुन्दर वस्र धारण कर रही 
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थी, कानोंमें कर्णफूल, कुण्डलोंकी छवि शशिको लजित कर रही थी और केशोंसे जिसका मुंख शोभायमान हो रहा था ॥ « ॥ मन्दः 
मंद सुसकान और बांकी चितवन ब्रजवासियोंके मनको मोहित करनेवाली; बेखटके राजभवनमें चली गयी और द्वारपालोंपर ऐसी 
मोहिनी डाली कि किसीने उसको नहीं रोका और क हाम एक कमलका फूल था उसको देखकर सब गोपियोंने कहा कि यह 
लक्ष्मी अपने पति  नारायणके दर्शनके लिये आयी हैं और यशोदा रोदिणीने भी यही जाना ॥६॥ अहरूप पूतना छोटे-छोटे बालकोंको 
खोजती इई नन्दुजीके मदिरमे गयी, जहां दुषटोके मारनेवारे भगवान भस्म में दबी हुई अग्निके समान बालकरूपमे अपने तेजको छिपाये 
शय्यापर पड़े सो रहे थे, उनको देखा ॥७॥ स्थावर जंगम प्राणियोंके अंतर्यामी श्रीकृष्णचन्दरने इस बालघातिनी पूतनाको देखकर आंखे 
वल्युस्मितापाड़ विसगंवीक्षितर्मनो हरन्तीं बनितां त्रजौकसास॥अमंसताम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः शरियं द्रष्टुमि- 
वागतां पतिम्‌ ॥६॥ बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्यदृच्छ्या नन्दशहेऽसदन्तकम् ॥ माछ प्रतिच्छन्ननिजोर्तेजसं 
ददशं तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि॥७॥ विबुध्य तां बाळकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स तेक्षणः॥ अनन्तमारोपय- 
क यथोरगं सप्तमब॒डिरिज्जुधीः ॥८॥ ताँ तीक्षणचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तरा कोशपरिच्छदा सिवत्‌ ॥ 
वर्‌ 


भा.द्‌.पू 
॥२॥ 


न 


निरीक्षमाणे 


ग तत्प्रभया च घषिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठतास ॥ ९ ॥ तस्मिन्‌ स्तने हु्जरवीर्यसुल्बणं घोराऽट्टमादाय 

शिशोर्ददावथ ॥ गाढं कराभ्यां भगवान्प्रपीडच तत्प्राणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌॥ १० ॥ 
मीच लीं और हँसकर चुप हो रहे; उस दुष्टाने आते ही काळरूप भगवानको गोदीमें उठा लिया, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष रस्सी समझकर 
#|| सोते इए सांपको उठा लेता है॥ ८ ॥ जैसे मखमली Mas की तलवार उपरसे मनोहर कोमल और भीतरसे महातीब्र तीक्ष्ण धारवाली 
||%|इोती हे; ऐसी पतनाको देख चकित होकर रोहिणी ओर यशोदा देखती रहीं, घुसे कुछ न कहा, तब एक गोपी बोली कि तू कौन हे ! 

तब उस कपटिन पूतनाने कहा कि मैं देवांगना ह, तुम्हारे यहां बधाई देने आयी हूं। इस मनोहर बालकको देखकर जी खिलानेको चाहा, 
इसलिए गोदमें ले लिया, परमेश्वर करे यह बालक करोड़ वर्ष जीता रहे॥ ९ ॥ ऐसी रीतिप्रीति भरी बातचीत कर उस कपटरूप 
| पूतनाने चुमकारके कृष्णको गोदमें छे लिया और भयानक विष लगा हुआ अपना स्तन पकड़के ्ुख कमलमें दे द्रया, तब तो 
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कुपित होकर कृष्णचन्द्रने दोनों हाथोंसे उसके स्तन पकड़कर प्राण सहित स्तनको ओषधि समझकर पी गये ॥ ३० ॥ तब पूतना बोली- 
अरे लाल ! छोड़ दे छोड़ दे, प्राण चलने चाहते हैं अतः बस, रहने दे, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे शरीरमें अत्यन्त पीड़ा होती है, जब 
नेत्र फटने लगे तो पुकारा-अरी यशोदा ! अपने लालसे मुझको छडा, मैं मरी, यह तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यह तेरी कोखमें कोई 
महाबलवान देवता उत्पन्न हुआ है। यह कहती ही कहती हाथ पांव पीटकर मर गयी ॥११॥ पूतना के महागम्भीर शब्दसे पर्वतों सहित 


सा मुञ्च म॒च्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीडयमानाएईखिलजीवमर्मणि ॥ विदत्य नेत्रे चरणौ शजो घुः प्रस्विन्नगात्रा 
क्षिपती रुरोद ह ॥ ११॥ तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिमंही दयौश्च चचाल सग्रहा ॥ रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे 
जनाः पेतुः क्लितौ बञ्रनिपातशङ्कया ॥ १२ ॥ निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुव्यांदाय केशांश्चरणौ सुजावपि ॥ 
प्रसा गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो त्र इवापतन्चप ॥ १३॥ पतमानोऽपि तद्देह्निगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ ॥ 


चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्सुतस्‌॥ १४॥ 


पृथ्वी कम्पायमान हो गयी, अह तारागणसहित सब आकारामण्डल चलायमान हो गया, रसातळ और दिशाओंमें घोर शब्द पूरित हो 
गया, इन्द्रे वञ्रपात होनेकी शङ्कासे मनुष्य पछाड़ खा-खाकर पृथ्वीपर गिर गये ® ॥ १२ ॥ स्तनोंकी व्यथासे प्राण जिसके निकल 
गये और मरते समय अपना कपट रूप जिसने त्याग दिया अर्थात्‌ राक्षसीरूप प्रकट कर लिया, जैसे मरनेकें समय वृत्रासुर कपट तजकर 
भूतळपर गिरा था; इसी प्रकार पुतनाभी हाथ-पांव पसारके पृथ्वीपर गिर गयी॥१२॥श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन!जिस समय पूतना मरकर 


» झंका--कंसकी भेजी हुई पूतनाने मरते समय ऐसा गम्भीर शब्द किया कि तीनों लोक कम्पायमान हो गये । बड़ा आश्‍चर्य A हो एल पा एहए पल ला 
Fue - ड लूम पड़ता हैं, हम लोगोंने तो कभी नहीं सुना कि राक्ष 
लोक कांप उठे? हा सु गक्षसीके शब्दसे तीनों 
उत्तर--जब पुतनाने मरते समय शब्द किया उस समय गुप्त होकर तीन लोकोंमें स्थित जो प्रजा थी वह सब श्रीकृष्णके दर्शनके लिये ब्रजम आयो थो, सब 
_ _ Fe , सब प्रजागण पुतनाके शब्दको सुनक पन्ने 
लगे, इस लिये तीन लोकका नाम व्यासजीन कहा था, क्योंकि लोक प्रजाका भी नाम है । श्र सुनकर शीघ्र कांपने 
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पृथ्वीपर्‌ गिरी उस समय छः कोशके बीचे जो वृक्ष थे चूर्ण हो गये ॥१४॥ उस महाभयानक रूपवाली पूतनाके सुखमें हलके समान दारे और 
पहाड़की कन्द्राके समान जिसकी नाक पर्वतके श्वृद्धके सहश जिसके स्तन और महाभयंकर लोहित रंगके जिसके बिखरे हुए केश थे।१%॥ 
अन्धकूपकी नाई गम्भीर जिसके नेत्र, जैसे पुल बंधा ही वैसे ही जिसके हाथ-पांव जंघा और सूखे सरोवरके समान जिसका उदर है॥१६॥ऐसा 
महाभयानक पूतनाका देइ देखकर गोप-गोपी अत्यन्त भयभीत हुए, क्योंकि उसके गम्भीर शब्द्से पहले ही उनके हृदय, कान, मस्तक फट गये 
थे।१७॥उस्‌ पूतनाकी छाती पर निःशंक श्रीकृष्णचंद्र कीड़ा कर रहे थे, सब गोपी जो हड़बड़ाई इई ब्याक फिरती थीं झटपट उस राक्षसी कें 
ईषामात्रोगरदंष्टास्यं गिरिकिन्दरनासिकस्‌ ॥ गण्डशैलस्तनं रोद्रं प्रकीणासणमूर्थजस्‌ ॥ १५ ॥ अन्धकूपगभीराक्षं 
पुलिनारोहभीषणम्‌ ॥ ह शून्यतोयहदोदरम्‌ ॥१६॥ संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा. गोप्यः कलेवरम्‌ ॥ 
पू तु तन्निस्स्वनित भिन्नहृत्कणेमस्तकाः॥१७॥ बां च तस्या उरसि कीडन्तमकुतोभयम्‌॥ गोप्यस्तृण समभ्येत्य 
जग्रहजीतसंभ्रमाः ॥ १८॥ यशोदारो हिणीभ्यां ताः समं बालस्य स्वेतः ॥ रक्षां विदधिरे सम्यग्गोएच्छश्रमणा दिभिः 
॥ १९ ॥ गोमूत्रेण स्नापयित्वा एनगोरजसाऽसैकस्‌ ॥ रक्षां चक्कश्च शकृता दाद्शांगेषु नामभिः ॥ २०॥ गोप्यः 
संस्पष्ठसलिला अंगेषु करयोः पथक ॥ न्यस्यात्मन्यथ बाछश्य बीजन्यासमङ्बत ॥ २१॥ अव्यादजो5ड्घिमणि- 
मांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ॥ हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्ण्चेजं सुखसुरु 
कम इश्वरः कम ॥ २२॥ 
ऊपरसे श्रीकृष्णचन्द्रको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १८ ॥ सब गोपी यशोदा रोहिणी अ्रजनन्दनको गायकी पूंछसे झाड़ा देकर फूक 
|| मारने लगीं और अनेक विधियोंसे रक्षा करने लगीं ॥३९॥ फिर ङष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेको गोमूजसे स्नान कराकर गोरजमें छुटाय 
*|| गोबर लगाय द्वादश अंगोंमें केशवादिक द्वादश नामोंसे रक्षा करने लगीं ॥ २० ॥ सब गोपियोंका मन जो व्याकुल हो रहा था इसलिए 
| पहले कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सकीं, फिर सावधान हो स्वस्थ चित्त कर सब गोपी स्नान कर आचमन ले अपने अंगोंमें तथा करोंमें प्रथकू- 
पृथक अंगन्यास और करन्यास करके फिर नन्दनन्द्नके शरीरम बीजन्यास किया ॥ २१ ॥ हे यशोदानंदन ! अजन्मा भगवान्‌ तुम्हारे 
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चरणोंकी रक्षा करें, अणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे ऊरुओंकी रक्षा करें, यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी जङ्घाओंकी रक्षा करें, अच्युत भगवान्‌ तुम्हारी 
कटिकी रक्षा करें, हयग्रीव भगवान्‌ तुम्हारे Fa रक्षा करें, केशव भगवान तुम्हारे हदय की रक्षा करें, विष्णुभगवान्‌ तुम्हारी भुजाओंकी 
रक्षा करें, उरुक्रम भगवान्‌ तुम्हारे सुखारविदकी रक्षा करें, ईश्वर भगवान्‌ तुम्हारे माथेकी रक्षा करें ॥ २२॥ चकधारी भगवान्‌ तुम्हारे 
अग्रभागकी रक्षा करें, गदाधर भगवान्‌ तुम्हारे पश्चाद्वागकी रक्षा करें, धनुषधारी मधुनाम देत्यके हन्ता भगवान और खड़धारी अजन्मा 
भगवान्‌ यह दोनों तुम्हारे दाहिने और बांयी पाशवेके रक्षा करें, शङ्खधारी उरुगाय भगवान्‌ चारों कोनोंकी रक्षा करें, उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्हारे 
ऊपरकी रक्षा करें, ताक्ष्य भगवान्‌ नीचे पृथ्वीकी रक्षा करें, इलघर भगवान्‌ सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें॥२३॥ हृषीकेश भगवान्‌ तुम्हारी 
चक्रचग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्त्वत्पाइवेयो धंतुरसी मधुहाप्जनश्व ॥ कोणेषु शंख उरुगाय उप सता 
हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥ २३ ॥ इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽतु ॥ र श्वेतद्वीपपतिश्रित्त मनो 
योगेश्वरो्रठु ॥ २४॥ प्रदिनग्श्च ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः ॥ क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पाठु माधवः 
॥ २५ ॥ ब्रजन्तमव्याद्देकुण्ठ आसीनं लाँ श्रियः पतिः ॥ भुञ्जानं यज्ञ्चक्पातु सवैग्रहभयंकरः ॥ २६ ॥ डाकिन्यो 
यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येउमेकग्रहाः ॥ भूतप्रेतपिशाचाइच य्षरक्षो विनायकाः ॥ २७ ॥ कोटरारेवतीज्येष्ठाएूतना- 
मातृकादयः ॥ उन्मादा ये ह्यपस्मारादेहप्राणिन्त्रियद्रहः ॥ २८ ॥ 
इन्द्रियोंकी रक्षा करें, नारायण भगवान्‌ प्राणोंकी रक्षा करें, शवैत द्वीपाधिपति भगवान्‌ तुम्हारे चित्तकी रक्षा करें, योगेश्वर भगवान्‌ तुम्हारे 
मनकी रक्षा करें ॥२४॥ पृश्चिगर्भ भगवान्‌ तुम्हारी बुद्धिकी रक्षा करें, प्रम भगवान्‌ तुम्हारी आत्माकी रक्षा करें, विहार के समय गोविंद 
भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें,शशायनके समय माधव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करें ॥ २५ ॥ वेकुण्ठनाथ भगवान्‌ चळने-फिरनेके समय तुम्हारी रक्षा 
करें, लक्ष्मीपति भगवान्‌ बेठनेके समय तुम्हारी रक्षा करें और सर्व अहोंके भयको इर करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भोजनके समय तुम्हारी 
रक्षा करें ॥ २६ ॥ डाकिनी, शाकिनी, यातुधानी, कूष्माण्ड, बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायकगण ॥ २७ ॥ कोटरा, 
रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकादिक जो राक्षसी हैं वे और उन्माद अपस्मारादिक जो-जो रोगके करनेवाले देह प्राण इंद्ियोंके रोही 
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हैं॥ २८ ॥ और जो-जो स्वप्नमें देखनेके उत्पात हैं वृद्धम, बालमद, योगिनी, वेताल, जो समस्त विष्णुभगवानके नाम लेनेसे डरते हैं ||; 
वे सब नष्ट हो जायें॥ २९ ॥ इस प्रकार हाथ जोड़ गोपियोंने विष्णु भगवानकी प्रार्थनासे रक्षा करके श्रीयशोदानन्दनको यशोदाको pl 

_ मार्गमें [s) ~ के नन्दादिक ब्रजवा 3 
भी मधुरासे आ गये, तब मार्गमे मरी हुई पूतनाको पड़ी देख बड़ा आवय मानकर ॥३१॥ नन्दजी कहने लगे कि वसुदेवजी तो निश्चय 
कोई ऋषि वा योगेश्वर जान पड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमसे कहा था वही हुआ । हमसे कहा था कि तुम शीघ्र मथुरासे 


दिया । तब यशोदाजीने मनमोहन प्यारेको दूध पिलाकर घरमें छिपाकर शय्यापर सुला दिया ॥३०॥ उसी अवसरमें नन 


स्वप्नदृष्टा महोत्पाता इद्धबालग्रहाइच ये ॥ स्वे नश्यन्तु ते विष्णोनौमग्रहणमीरवः ॥॥२९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
प्रणयबद्धाभिगोपीमिः कतरक्षणम्‌ ॥ पाययिलवा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥ ॥ ३० ॥ तावन्नन्दादयो गोपा 
मथुराया ब्रजं गताः ॥ विलोक्य पुतनादेह _बश्रबुरतिविस्मिताः ॥ ३१ ॥ बनं बतर्षिः सञ्जातो योगेशो वा समास 
सः॥ स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥ २२॥ कलेवरं परश॒भिङ्ित्त्वा तत्ते ब्रजौकसः ॥ इर क्षिप्लावयः 


काष्ठवे ष्टि 


वृशो न्यदहन्‌ काष्ठवेष्टित् ॥ ३३ ॥ दह्यमानस्य देहस्य धमश्चाणुरसौरभः ॥ उत्थितः ऋष्णनिर्धक्तसपद्याहत- 


पाप्मनः ॥ ३४ ॥ पृतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना ॥ जिघाँसयाऽपि हरये स्तनं दत्त्वाऽप सद्गतिस्॥ ३५॥ 


कि पुनः श्रद्यया भक्त्या ष्णाय परमात्मने ॥ यच्छन्प्रियतमं कि ठु रत्तास्तन्मात्रो यथा ॥ ३६॥ 


गोकुलको जाओ, वहां कोई नया उत्पात होनेवाला है, वह आते ही नेत्रोंसे देख लिया ॥३२॥ पीछे सब गोङुलवासियोंने पूतनाके देहको 
घरोंसे दूर ले जाकर चितामें धर उसको फूंक दिया ॥ ३३ ॥ जिस समय पूतनाका शरीर जलने लगा तो उसकी 
निकलने लगा । श्रीकृष्णचन्द्रने उसके स्तन जो पान किये थे इससे सब पाप उसके दूर हो गये 
की प्यासी पूतनाने भगवानको स्तन पिलाकर मारनेकी इच्छा की, परंतु भगवानने 
अक्ति करके श्रीकृष्णचन्द्र भगवानकी माता अत्यन्त प्रिय पदार्थोकी देनेवाळी घुक्तिको 


कुह्हाड़ोंसे काट-काटकर घ 
चितामेंसे अगर कीसी सुगन्धका शुवां 
॥ ३४ ॥ जगतके बालकोंको मारनेवाली और झूधिर 
तो भी उसको मोक्ष दिया ॥ ३५ ॥ फिर श्रद्धा और भ 
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पाये तो क्या आश्चर्यकी बात है !॥ ३६॥ अपने जनोंके हृदयम वास करनेवाले और लोकवदित देवताओंके भी पूजनीय ऐसे देवताधि- 
पति ब्रह्मा जिनको प्रणाम करें ऐसे चरणारविंदोंसे पूतनाका अंग दाबकर श्रीकृष्णचन्द्रने स्तनपान किया ॥ ३७॥ माताकी गति स्वर्ग है; 
उस गतिको पूतना राक्षसीने प्राप्त किया और जिन गायों, गोपियोंका दूध श्रीकृष्णचन्द्रने पिया हे जो वह सुन्दर गतिको प्राप्त हों तो इसमें 
क्या आश्चर्य है! ॥ ३८॥ मोक्ष आदि समस्त पदाथोके देनेवाले देवकीके पुत्र भगवानने पुत्रके स्नेइसे गाय और गोपियोंका 
दूध परिपूर्ण होकर पिया ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्र पुत्रभाव माननेवाली उन माता और गोपियोंको अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला 


पद्भयां भत्तह्ददिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितः ॥ अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्‌ re यातुधा- 
न्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम्‌ ॥ इष्णशुत्तस्तनक्षीराः किसु गावो बु मात्रः॥ ३८॥ पयाँसि यासामपिबत्‌ 
ुतरस्नेहस्चुतान्यलम्‌ ॥ भगवान्देवकीणुत्रः केवल्याद्यखिलप्रदः ॥ १९ ॥ तासामविरतं कष्णे कुर्वतीनां यत ॥ 
न एनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसम्भवः ॥ ४० ॥ कटधूमस्य सौरभ्यमवघाय ब्रजोकसः॥ किमिदं कुत एवोति 
बन्तो ब्रजमाययुः॥ ४१ ॥ ते तत्र वर्णितं गोपैः प्रतनागमनादिकम्‌ ॥ श्रुता तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्रासन्सुवि- 
स्मिताः ॥ ४२॥ नंदः स्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः ॥ मू्न्युपाघाय परमां सुदं लेभे ङुरूढह ॥ ४३ ॥ 


संसार न होगा ॥ ४० ॥ ब्रजवासी लोग पूतनाकी चिताके ध्रुएँकी सुगन्ध सूंघकर परस्पर कहने लगे यह आज क्या है और यह सुगंध 
कहांसे आती हे? यह कहते हुए नन्दादिक गोकुलमें आये ॥ ४१ ॥ तब ग्वाळबालोंके सुखसे एतनाका आना और उसका मरना और ||; 
कुशळपूर्वक बालकका बचना सुनकर नन्दादिक ब्रजवासी बड़ा आश्चर्य मानने लगे॥ ४२॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी || 
बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! उदारखुद्धि नन्दजी मथुरासे आकर पुत्रको गोदमें लेकर परमानन्दको प्राप्त हुए और वारंवार उसके || 


SI Ty 


शिरको सुँघ-सूँघ मन ही मनमें प्रसन्न॒ होते थे और चूम-चूमकर प्यार करते थे॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षितने पूछा कि 


भा.द.पू. 
॥२८॥ ||| हे भगवन्‌ ! यह पूर्व॑जन्ममें पूतना कोन थी, जिसको श्रीकृष्णचंद्र महाराजने ऐसी उत्तम गति दी ! श्रीशुकदेवजी बोले कि प्रथमजन्ममें 


यह राजा बलिकी कन्या थी और रत्नमाला इसका नाम था। वामनजीके स्वरूपको इसने देखा तो मन ही मनमें यह कामना की कि 
जो ऐसा सुंदर सुत मैं पाऊँ तो हृदय पर रखकर स्तन पान कराऊँ। श्री भगवान्‌ वासुदेव सर्व घट-घटके वासी उन्होंने उसके हृद्यकी 
गति जानकर कहा कि कृष्णावतारमें तेरी कामना पूर्ण करूँगा । देत्यकुलमें इसका जन्म था इसलिये तामसी देहके कारण राक्षसके ही 
घरमें जन्म लिया और “पूतना” नाम हुआ ॥ ४४ ॥ यह श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानंदनका अद्भुत चरित्र पूतनामोक्षकी कथा 
जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह निश्चय गोविंद भगवानका स्नेही होगा॥४५॥। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां 


य एतत्पूतना मोक्षं Fe Us ॥ श्वृणुयाच्छूद्या मत्यां गो विन्दे लभते रति ॥४४॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे पवाद पृ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ राजोवाच ॥ येन येनावतारेण भगवान्हिरी- 
श्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ 3 ॥ यच्छुष्वतोऽपेत्यरतिितृष्णा सत्त्वं च शुध्यत्यचिरिण 
पुंसः ॥ भक्तिहरी ततपुस्षे च सरूयं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌॥ २ ॥ अथान्यदपि इष्णस्य तोकाचरितमदूशुतम्‌॥ 
मानुष लोकमासाय तज्जातिमलुरुन्धतः ॥ ३॥ 
पूतनामोक्षनिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-इस्‌ सप्तम अध्यायमें, शकटासुर । माताको सुखमें दिये, तीनों लोक दिखाय॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे प्रभो ! छः प्रकारके ऐश्वर्यसे परिपूर्ण सब प्राणियोंके दुःखोके दूर करनेवाले शरीकृष्णचंद्र भगवानने जिन-जिन 
अवतारोंको धारण करके जो-जो उ हैं वे he Md Fe Se ॥ १ ol ड bo 
था दिन-रात सुनते हैं, उनके मनकी ग्लानि जाती रहती है और अनेक प्रकारकी तृष्णा भी दूर हो जाती है, शीघ्र ही सम्पूर्ण 
ह शुद्धि हो जाती है, भगवान्मे भक्ति और प्रेम बढ़ता है और इरिभक्तोसे मित्रता होती है इसलिये अनुग्रह करके श्रीकृष्णके 
मनोहर चरित्र मुझको सुनाओ ॥ २॥ और मनुष्य देह धारण कर मबुष्योकीसी लीला करनेवाले श्रीक्ृष्णचन्द्रका और भी मनोहर 
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त ७३०२४३४ २०३ ०न मन भेज आते गलत तन ०ज धन 


अद्भुत बालचरित्र हमारे सामने वर्णन करो ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोलेहे राजन्‌ ! जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्रीकृष्णचंद्रजीकी वर्षगांठके 
उत्सवका दिन आया और उसी दिन जन्म नक्षत्रका योग भी आ गया, तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी बधाई 


£| ले-लेकर आयीं ! नंदरानी यशोदाजीने बाजे बजवाये, गीत गवाये, ब्राह्मणोंको बुलाकर स्वस्तिवाचन पढ़वाया और श्रीकृष्णचद्रको अभिषेक 


( स्नान ) कराने लगीं ॥ ४ ॥ जब स्नान करवाया तो बाळ झुकुंदके नेत्रोंमें निद्रा आ गयी तब सहजसे औकृष्णको गाड़ेके नीचे पालनेमें 
त्रजरानीने थपकी देकर सुला दिया ॥५॥ भगवानूकी बधाई लेनेसे जिनके मनमें अत्यन्त हर्ष बढ़ रहा था, वह यशोदारानी उदारचित्त घर 


श्रीक उवाच ॥ कदाचिदौत्यानिककोतुकाप्छवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषितास्‌ ॥ वादित्रगीत हिजमन्त्रवाचकेश्चः 
कार सूनोरमभ्षिचनं सती ॥ ४ ॥ नन्दस्य पत्नी कृतमञनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुप्रजितेः ॥ अन्नाद्यवासनस्स्तग- 
भीष्टयेनुभिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनेः ॥ ५ ॥ औत्थानिकोत्स॒क्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती ब्रजौ- 
कसः ॥ नेवाशुणोरे. रुदितं सुतस्य सा रुदन्स्तनाथींचरणावुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ अधश्हायानस्य शिशोरनोऽर्पकप्रवा- 
मृहङ्‌प्रिहतं व्यवर्तत ॥ विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्त चक्राक्षविभिन्नकूबरस्‌ ॥ ७॥ ष्ठा यशोदाप्रयुखा 
व्रजस्रिय औत्यानिके कर्मणि याः समागताः ॥ नन्दादयश्चाद्‌्ुतदरानाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्‌ ॥८॥ 
आयी हुई गोपियोंका आदर-सम्मान कर रही थीं और ऐसी मग्न हो रही थीं कि अपने पुत्रके रोनेका शब्द भी नहीं सुन सकी । 
श्रीकृष्णको भूख लगी तो दूध पीनेकी इच्छा हुई तब रोते-रोते पांव ऊपरको उठा लिये॥ ६॥ गाड़ेके नीचे पालनेमें श्रीकृष्णके अति 
छोटे-छोटे कोमल कमलसे चरणारविन्द लाल-लाल मूँगोंके रंग उन चरणोंकी ठोकरसे गाड़ा गिर पड़ा और अनेक प्रकारके रसोंसे भरे 
तांबे पीतळके वासन गिर पड़े, पहिये न्यारे-न्यारे उखड़कर गिर गये, धुरी निकल गयी, छुआ टूट गया ॥ ७॥ यशोदा आदि जो 
ब्रजकी स्त्रियों थीं और जो-जो भेटें लेकर नंदके घर उत्मवमें आयी थीं, वह और नंदजी आदि जो-जो व्रजवासी वहां थे, वे सब 
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भा-द.पू. 
॥२९॥ 
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उस आश्चर्यको देखकर व्याकुल हो गये कि आपसे आप गाड़ा किस प्रकार टूट पड़ा।८॥कोई कुछ कोई कुछ परस्पर विवाद करके कहने 
लगे ओर मन ही मनमें व्याकुल थे, परन्तु किसीको कुछ निश्चय नहीं हुआ। तब नन्द यशोदाके समीपके खेलनेवाले बालकोंने कहा 
कि तुम किसी बातका सन्देह क्यों करते हो ! हमने अपनी आंखसे देखा कि रोते-रोते श्रीकृष्णने पांबकी ठोकर मारी इससे यह शकट 
उलटकर गिर पड़ा इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं॥ ९ ॥ बाळक समझकर श्रीकृष्णके अनन्त बलको किसीने नहीं जाना इसलिए 
उन बालकोंकी बातका किसीने विश्वास नहीं माना और कहने लगे कि कहां श्रीकृष्णके कोमलकमलसे चरण और कहां यह महाकठोर 
शकट, छोटेसे बाळककी ठोकरसे केसे टूट सकता हे? भाई ! ऐसा तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता ॥ १० ॥ यशोदाने रोते इए || 
(इति बरुवन्तोऽतिविवाद्‌ मो हिता जनाः समन्तातपरिब्वरातेबत्‌ ) ॥ उच्चरव्यवसितमतीन्‌ गोपान गोपीश्च बालकाः॥ 
रुद्ताऽनन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः॥ ९॥ नते श्र षिरे गोपा बालभाषितमित्युत ॥ अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य 
न ते विदुः ॥१०॥ र्दन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशेकिता ॥ कृतस्वस्त्ययनं विप्र सूक्तैः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ पूव 
वत्‌ स्थापितं गोपेबैलिभिः म ॥ विप्रा इलराऽचयांचकचदध्यक्षतकुशाम्बुभिः ॥ १२ ॥ येऽसूयान्ृतदम्भेष्या- 
हिसामानविवजिताः ॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः ॥ १३॥ 
अपने पुत्रको उठाकर हृदयसे लगा लिया और कहने लगीं-आज कोई बड़ा खोटा अह हमारे ऊपर आ गया था, परंतु तुम पश्चोंके प्रतापसे 
मेरा बालक बचा । उसी समय ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुतसा दान-पुण्य कर स्वस्तिवाचन पढ़वाकर ब्रजधूषण प्यारेको दूध पिलाया और 
बार-बार यही विचार करती रहीं कि कहीं डर न गया हो ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको न जाना इसीसे श्राह्मणोंके कइनेसे आठों 
दिशाओंमें बलिदान करके और सम्पूर्ण वस्तु धरकर गाड़ा रख दिया और बाह्मणोंने नवग्रहादिकोंका पूजन होम कराकर दधि, अक्षत, फल, 
फूल, कुश, चंदन मैंगाकर जलसे गाड़ेका पूजन किया, देखो! प्रेमी ब्रजवासियोंका धान्य खा-खाकर बजके ब्राह्मण भी प्रेमी हो गये जो 
गाडेका पूजन किया ॥ १२ ॥ जिन पुरुषोंमें निंदा, झूठ, पाखंड, ईर्ष्या, हिसा, अभिमान नहीं है उन सत्यवादी बराह्मणोंका आशीवाद 
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कभी निष्फल नहीं होता॥ १३ ॥ यह बात मनमें विचार कर नेद्रायजीने श्रीकृष्णको गोदमें लेकर श्रेष्ठ आह्यणोंसे सामवेद, ऋग्वेद, | 


यञेदक मंत्रोंसे शुद्ध और पवित्र औषधियोंके पानीसे पुत्रका अभिषेक कराया ॥१४॥ फिर स्वस्तिवाचन और अग्रिम होम कराकर नंदः 
रायजीने और कप सावधान हो श्रेष्ठ ग्रणकारी अन्नका दान ब्राह्मणोंकी दिया॥ १५ ॥ सा साया pS 
नों की झूलें उढ़ाकर स्वर्ण, चांदी और पुष्पोंकी माला आभूषण पइनाकर काञ्चनसे सींघ मढ़ पुत्रके कल्याण यो 5 यि i 
आशीर्वाद छिया ॥ १६ ॥ वेदमनत्रके जाननेवाले योग्य ब्राह्मणोंने जोजजो आशीर्वाद दिये वे उसी प्रकार होंगे, क्योकि नदी थी उसी 
समय निष्फल नहीं होता, यह बात शास्र ओर पुराणोंसे प्रकट है ॥१७॥ एक दिन नंदरानी श्रीकृष्णको छाड जि he 
इति बालकमादाय सामग्यजुरुपाकृतेः ॥ क पवित्रोषधिभिरमिषिच्य दिजोत्तमेः॥ १४ ॥ गणो ना गला 
यनं नन्दगोपः समाहितः ॥ हला चाग्नि दविजातिभ्यः प्रादादन्न॑ महा सका । १५ ॥ न स 
यक्ममालिनीः ॥ आत्मजाभ्युदयायाय प्रादात्‌ तेचान्वयुजत ॥१६ विभा मन्त्रविदों धातय ओक्तास्तयारिष। 
ता निष्फूला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ ॥१७॥ एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती ॥ व्याव 
वाइ न सेद गिरिकूटवत्‌ ॥ ३८ ॥ मी निधाय तं गोपी विस्मिता मारपीडिता ॥ महाएरपमादघ्यी जगत 
कमसु ॥ १९ ॥ देत्यो नास्ना तृणावतः कंसश्त्यः प्रणो दितः॥ चक्रवातस्वरूपेण जहारासीमस ह Mr 
समय श्रीकृष्णचन्द्रने पवतके समान अपने शरीरका भार बढ़ाया कि वह भारी भार यशोदाजीसे सम्हाला न गया र झ अ महक 
यह हे कि श्रीकृष्णचंद्रजीने जाना कि जो मैं माताकी गोदमें रहा तो यह जो मेरे सम्मुख ठृणावत्ते उपस्थित है, हा य मेः री भार 
उठाकर छे जायगा । इसलिए मुझको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माताको कष्टू न हो॥ १८॥ यशोदाने श करते लगीं और मन 
समझकर बड़ा आश्चर्य माना और बोझसे अति पीड़ित होकर त्रिलोकीनाथको प्रथ्वीपर बैठाकर परमेश्वरका ध्यान गयीं ॥ १९॥ 
ही मनमें विचार करने लगीं कि आज मेरे कन्हैयामें इस प्रकार बोझ क्यों हो गया ! इसी सोच-विचारमें घरके कार्यमें छग ग 


कंसका अनुचर तृणावर्त्त महाबळ्शाली था, कशने कृष्णके मारनेके लिए उसको भेजा वह पवनके बबूलेका रूप धरकर आया और 
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पृथ्वीपर खेळते हुए कृष्णको उड़ाकर ले गया ॥२०॥ सब गोकुल घूलसे आच्छादित हो गया और आंखे ; 
गयीं और अन्धकार हो गया । उसके घोर शब्दसे दिशा-विदिशाओंमें सन्नाटा होने लगा ॥२१ nu २00 ४ 


रहा, यशोदा ब्रजभ्ूूषणके उठानेको आंगनमें दोड़ी आयी, देखा तो वहां कृष्णका पता ही नहीं॥ २२ ॥ तृणावर्तने कंकरी ठीकरियोंकी 


बड़ी भारी वर्षो की, जिससे सब गोकुलवासी मोहको प्राप्त होकर अपने ही आपको न देख सके, फिर दूसरेको देखना महाकठिन था॥२३॥ ४ 


इस प्रकार महाकठिन धूलिकी वर्षा होनेसे और आंधीके चलनेसे यशोदाने ढृढ़ते- श हते कहीं भी ्रजभूषण प्यारेको नहीं पाया, तब 
गोकुळ सव्‌मारण्वन्‌ सुष्णंश्क्षंषि रेणुभिः।ईरयन सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशः।२१॥सुहृतेमभवदगष्ठं रजसा तमसा- 
ठतम्‌॥ सुतं यशोदा नापञ्यत्तस्मिन्न्यस्तवती यतः ॥ २९॥ नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः ॥ तृणा- 
वतेनिस्ृष्ामिः शकरामिरुपदुतः ॥२३॥ इति खरपवनचकपाँसुवषे सुतपदवीमबलाऽविलिक्ष्य माता ॥ अतिकसुणमलुः 
स्मरन्त्यशोचद्‌ स्वि पतिता झतवत्सका यथा गौः ॥२४॥ रुदितमलु निशम्य तत्र गोप्यो श्शमलतप्तधियो:श्रपूणे- 
मुख्यः ॥ रुस्टुरतपलभ्य नन्दसूनु पवन उपारतपांस्चुवषेवेगे ॥२५॥ तृणावतेः शान्तयो वात्यारूपधरो इरन्‌ ॥ कृष्णं 
नभो गतो गन्छुं नाशक्नोद्भूरिभारशत॥२९६॥ तमश्मानं मन्यमान आत्मनो शुरुमत्तया॥ गले गहीत उत्स्रष्टुं नाश- 
क्नोदद्शुतामंकम्‌॥ ९७॥ | | 

अत्यन्त व्याकुळ हो मरे हुए बछड़ेवाली गायकी नाई निर्बल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी और करूणा भरे वचन वह कहकर शोच करने लगी 

॥ २४ ॥ उस समय य॒शोदाका रूदन सुन-सुनकर पशुपक्षियोंका भी हृदय विदीणं होता था । अत्यन्त पीडित और महाब्याकुल हुई, 

नेत्रोंमे आंसू भरे गोपियाँ श्रीकृष्णको विना देखे रो-रोकर प्राण त्यागनेको प्रस्तुत थीं ॥२५॥ इतनेमें धूरि वर्षा आंधी तो थम गई और बबू- 


|| छेका रूप धरनेवाले तणावत्त दैत्यका वेग सब धरणीके धारण करनेवाले विश्वनाथ भगवाचके उठा छे जानेसे आकाशको न उड़ा गया तो 


शांत हो गया, इसी कारण उस देत्यसे अधिक भारी भार लेकर उपरको न उड़ा गया # ॥२६॥ जब तृणावर्त्तको बहुत बोझ ज्ञात होने लगा 


शंका--श्रोकृष्णचन्द्र आनंदकन्द मुनिमनरंजन भकत भयभंजन भगवानका नाम है, फिर कुष्णचन्द्रने अपनो माताको और अशिया, दुःखी करके और अपनी माताको रुलाकर अपनी देहमें भारको बढ़ाया तो 


| 


| Cs 
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सृणावतं हरिको हरकर ले चला तब भगवानने अपनी देहमें भार क्यों नहीं बढ़ाया, जो राक्षसके उठानेसे न उठते तो सबको कष्ट क्यों होता ? | 
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गलग्रहणनिश्रेष्टो दैत्यो निगेतलोचनः ॥ अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुत्रेजे ॥ २८ ॥ तमन्तरिक्षात्‌ पतितं 
शिलायां विशीणीसर्वावयवं करालम ॥ एरं यथा रुद्रशरेण विद्धं ख्नियो रदत्यो र समेताः ॥ २९ ॥ प्रादाय 
मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लंबमानम्‌ ॥ तं स्वस्तिमन्तं परुषादनीतं विहायसा मृत्युमुखात्‌ 
प्रमुक्तम ॥ गोप्यश्च गोपाः किल नन्दसुख्या छब्धाशिषः प्रापुरतीव मोदस्‌ ॥ ३० ॥ 


बाणका मारा त्रिपुरासुर प्रथ्वीपर गिरा था, ऐसे ही आकाशसे वह विकराल देत्य शिलाके ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूटकर चूर हो 
गये। उस तृणावतैका वह महाभयानक रूप रोती हुई ब्रजबालाओंने देखा ॥ २९ ॥ उस तृणावर्तकी छातीके ऊपर निर्भय खेलता हुआ 


उत्तर--ब्रह्माने पहल तुणावत्तेकों वरदान दिया था कि तेरे किये दुःख से यश्ञोदाको आंखोंसे आंसू गिरेगी तब तेरी मृत्यु होगी, इसलिये श्रीकृषणने अपनी देहमे भार नहीं बढ़ोया। 


राजा परीक्षित, बोळे कि, हे प्रभो ! पूर्वजन्ममें यह तृणावर्त कौन था, जो इसने राक्षसका शरीर पाया? यह सब कथा मुझको समझाकर कहो । श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजन ! यह तु ण।वतं पाण्डदेशका राजा 
था और "विशव विजय' इसका नाम था । दुर्वासा ऋषिके शापसे यह राक्षश होगया। परीक्षितने फिर पुछा कि क्या ऐसा खोटा कर्म उसने किया जो यह शाप दुर्वासाने दिया ? श्रीशुकदेवजी बोले कि इस राजाके 
एक सहल्न स्त्रियां थों । एक दिन उन सब स्त्रियों समेत बनविहारके हेतु वनको गया और वहां अेचे-डेचे वक्ष आकाइसे बातें कर रहे थे, सुन्दर फल-फूल खिल रहे थे। मोर, कीर, कोकिला बोल रहे थे, एक 
ओर गन्धमादन पर्वत निराला ही शोभा दे रहा था । उसके नीचे पुष्पभद्रा नदी न्यारी ही लहरें लेती चली जाती थो। ऐसा शोभायमान निजेन वन देखकर उसी नदीमे स्त्री और आप नंगा होकर जलक्नीड़ा करने 
लगा । मद पी-पी कर स्त्री और राजा ऐसा मतवाला हो. गया कि सम्पूर्ण लज्जा त्याग निर्लज्ज बन जलविहार करने लगा । उसी समय एक लाख शिष्यों को साथ लिये दुर्वासाऋषि भी उसी आश्नममें आगये, देखा 
तो सब स्त्रियोंके संग राजा नंगा होकर केलि कर रहा है मुनिने कोप करके झाप दिया कि रे दुष्ट ! मेरे वचनके प्रतापसे तु असुर हो जा, भारतलण्डमें एक लाख वर्षतक श्रमता फिरेगा, जब ब्रजमे श्रीकृष्णचन्द्र 
अवतार लेंगे तो तू उनके हाथसे मृत्यु पायेगा । तब तेरी मुक्ति होगी । राजा यह शाप सुन बहुत उदास हुआ ओर अग्निकुण्ड बनाकर सब स्त्रियों सहित अपना शरीर भस्म कर दिया । 
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;| श्रीकृष्णको भी देखा तो तुरंत गोषियोंने दौड़कर श्रीकृष्णको उठाकर यशोदाकी गोदमें दे दिया बड़ा आश्य मानकर सब गोपी यह || 
कहने लगीं कि बालकको उठाकर यह राक्षस आकाशमें ले गया था, यह बालक मृत्युके मुखमेंसे फिर निकलकर आया है नंदादिक गोप ; 


५ 
* और गोपिकायें कृष्णको पाकर परमानंदको प्राप्त हुए॥ ३० ॥ और परस्पर कहने लगे कि बड़े आश्चर्यकी बात है कि देखो इस राक्षसने 
*|| इस बालकके मारनेमें कुछ भी कसर नहीं रखी, परन्तु भगवानने इसको बचाया और यह दुष्ट अपने पापसे आप ही मर गया और यह 
| बालक साध्ुके समान है, इसलिए इस दुष्टके हाथसे छूट आया। साधु पुरुष अपनी समताके द्वारा भयसे छूट जाते हैं ॥३१॥ देखो ल्‍ 
% | ऐसा कौनसा भारी तप किया है! क्या भगवान्‌ वास॒देवका पूजन किया है! क्या कुआं, बावडी, तालाब खुदवाये हैं ? क्या पंचयज्ञ 
%| अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निट्ति गमितोऽभ्यगात पुनः ॥ हिः स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समलेन 
%| भयाद्‌ विम॒च्यत ॥३१॥कि नस्तपश्चीणैमधोक्षजाचंन्‌ं पूर्तेश्टदत्तमुत भूतसौहृदम्‌ ॥ यत्संपरेत्‌ः एनरेव बालको दिष्टया 
|| स्वबन्धून्‌ प्रणयन्बुपस्थितः॥३२॥ रश्वाऽद्छ्॒तानि बहुशो नन्दगोपो रहहने ॥ बखुदेववचो ख्यो मानयामास विस्मितः 
| ॥३३॥ एकदाऽभकमादाय स्वांकसारोप्य भामिनी ॥ प्रस्वुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥ ३४॥ पीतप्रायस्य 
| जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ ॥ सुखं छालयती राजन्ज॒म्मतो दहशो इदस्‌ ॥३५॥ 
{| किये हैं ! क्या कोई बड़ा भारी दान किया है! अथवा शरूखेनंगे प्राणियोंपर दया की है! जिन पुण्योंके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हुआ हमारा 
बालक अपने माता-पिता और बन्धुओंके सुख देनेके लिए लौटकर आ गया ! ॥ ३२ ॥ नन्दजीने गोकुलमें बहुतसे उत्पातोंको देखकर 


EN अपने मनमें बड़ा आश्रय माना। हमसे मथुरामें वसुदेवजीने पहले ही कह दिया है कि गोकुलमें बड़ा भारी उत्पात होगा, आज हमको 


वसुदेवजीके उस वचनका पूर्ण विश्वास हो गया ॥ ३३॥ एक समय यशोदाजी मनमोहन प्यारेको अपनी गोदमें बैठाकर मोहमें अति 


निम्न होकर जिन स्तनांसे दूध टपकता था वह स्तन पिलाने लगीं, देखो यशोदाके केसे उत्तम भाग्य हैं ॥ ३४॥ कुछ एक स्तन पिया ||: 
पीछे यशोदाजी अपनी मन्दसुसकानसहित श्रीकृष्णचन्द्रके सुखारविंदके ऊपर अंशुळी धरकर दूध पिलाने लगीं। इतनेमें ही हे राजन ! | 


| 


क 


श्रीकृष्णने जँभाई ली, उस समय यशोदाने उनके झुखमें यह सब संसार देखा ॥३५॥ आकाश, स्वगे, पृथ्वी,तारागण, दिशा, सूर्य,चन्द्रमा, | 
अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, जीव इन सबको देखा ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! सब विश्वको तत्काल यशोदाने || 
श्रीकृष्णके मुखमें देखकर डरके कारण कम्पायमान होकर अपने घगकेसे नेत्र बन्द कर लिया और बड़ा आश्चर्य माना कि इस बालकके 
मुखमें मैंने क्या जज्ञाल देखा ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाद्धे भाषाटीकायां शकटतृणावतेमोक्षो नाम सप्तमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७ ॥ दोहा-अष्टममें ीगगैसुनि, नन्द्रायशृह आय । नामकरण उत्सव कियो, सुखमें विश्व दिखाय ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि 


खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः स्यन्द हिश्वसनाम्बुधींशच ॥ दीपान्नगांस्तहुहितवनानि श्रतानि यानि स्थिरज- 
ड्रमानि ॥ ३६॥ सा SN विश्वं सहसा राजन्संजाततेपथुः ॥ संमील्य शृगशावाक्षी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता 
॥ ३७ ॥ इति ते महापु० दशमस्कन्धे पू० शकटतृणावर्तमञ्जनविश्वप्रदशनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ गगः पुरोहितों राजन्यइूनां सुमहातपाः ॥ ब्रज जगाम नन्दस्य व मड त ॥ १ ॥ 
तं दक्ष परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः ॥ आनर्चाधोक्षजविया प्रणिपातपुरस्सरस्‌ ॥२॥ सूपविष्ट तातिथ्यं गिरा 
सूनत्या सुनिष् ॥ नन्दयिताऽत्रवीद्‌ ब्रह्मन्‌ पणस्य कवाम किम ॥ ३॥ महहिचछनं तृणां ग्रहिणां दीनचेतसाम्‌ ॥ 
निशश्रयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ४॥ ज्योतिषामयनं साक्षायततज्ज्ञानमती न्द्रियस्‌ ॥ प्रणीतं भवता 
येन पुमान्वेद परावरस्‌ ॥ ५ ॥ | । 
हे राजन्‌ ! बड़े तपस्वी यादवोंके पुरोहित श्रीगर्गाचार्य वसुदेवजीकें भेजे हुए मथुरापुरीसे गोकुलमें नंद्रायजीके घर आये ॥ १ ॥ ||; 
गर्गाचार्यको देखकर नन्दजी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और भगवानके समान जानकर पूजन किया ॥ २ ॥ ||: 
गर्गाचार्यजीको सुन्दर आसन पर बैठाकर षड्रस भोजन क्राया और मधुरवाणीसें नन्द्रायजी बोले कि अहो ब्रह्मन ! आप तो परिपूर्ण || 
हो, आपका पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं !॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! दीन गरहस्थ लोगोंके कल्याण करनेके लिए आप सरीखे महात्मा हे 
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अपने आश्रमसे गुहस्थोंके घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते ॥ ४ ॥ और जो देखने और सुनने में नहीं आता उस ||| 
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चार्यजीने कहा कि मैं याद्वोंका पुरोहित हूँ और सब जगत्में विख्यात हँ, जो मैं तुम्हारे पुजोंका नामकरण संस्कार कराऊँगा तो वह र 


९ || यडुबंशका है तो बडाभारी उत्पात होगा, इसलिये झूठ बोले कि, बिना कपट किये नम्दजी गुप्त नाम न धरा बडा उत्साह करते और शास्त्र मे ऐसा भी लिखा है, पराये उपकारके लिये झूठ बोलनेका कुछ, दोष नहीं होता । 


ज्ञानका प्रकट करनेवाला ओर सू्य-चन्द्र नक्षत्रादिकोंका प्रतिपादन करनेवाला ज्योतिषशास्न साक्षात्‌ आपने कथन किया है; जिसके 
पढ्नेसे ह es वर्तमान कालका बृत्तान्त जान लेता है ॥५॥ ज्योतिष शास्रकेकर्ता और बेदवादियोंमें भी आप परिपूर्ण हो, इस ||; 
लिए तुम हमारे दोनों पुज्रोंका नामकरणसंस्कार करो । तब गर्गाचार्यजीने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हों उनसे नामकरण क्यों नहीं || 
करा लेते? तब नन्दजी बोले कि हे महाराज ! आपके सम्मुख और कौन है! क्योंकि ब्राह्मण जन्मसे ही सबके गुरु हैं॥ ६॥ फिर गर्गा- ||; 


ले हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान्कतुमहसि॥ बाल्योरनयोर्णां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥ ६॥ गर्गे उवाच ॥ यहू- 

नामहमाचायेः ख्यातश्च श्रुवि सदा ॥ सुतं मया संस्कृत ते मन्यते देवकीसुत ॥ ७॥ कंसः पापमतिः सख्यं 
तब चानकदुन्दुभेः ॥ देवक्या अष्टमो गभौ न ्ली भवितुमहति ॥ ८ ॥ इति संचिन्तयन्कृत्वा देवकीदारिकावचः ॥. 
अपि इन्ताऽगताशंकस्तहिं तन्नोऽनयो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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कंस इन बालकोंको देवकीके पुत्र समझेगा ॥ ७॥ और आपकी और वसुदेवजीकी परम मित्रता है युह बात भी कंस भळीप्रकार जानता है 
और दूसरे कंसको यह भी सन्देह है कि देवकीके गभेमे कन्या न होनी चाहिये, कहीं अपने पुत्रको पहुँचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन-रात ||; 
सेकड़ों विचार किया करता है॥ ८॥ और अब तो उसने देवकीके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रखी है, और जो दूसरी यह बात सुनेगा 


* झंका-गर्गाचार्यने नन्दजीके संग कपट क्यों किया ? हम कृष्णका नाम नहीं धरेंगे यह क्यों कहा ? इसलिये तो गये ही थे, झूंठ वचन एक क्षण में ब्राह्मणोंके सब तपका नाश कर देता है, जान बूझकर क्यों झूंठ बोले ? ४ 
उत्तर--गर्ग मुनिने अपने मनमे विचारा कि जो हम नन्दसे सत्य बोलेंगे और प्रत्यक्ष कृष्णका नाम धरेगे तो बड़े उत्साहसे बाजा बजायके अनेक हर्षसे आनन्द करेंगे तब कंसादिक दैत्य जान जायेगे कि, यह बालक किसी 
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कि गर्गाचार्यने नन्दजीके घर जाकर बालकोका नाम रखा है, इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वसुंदेवजीके पुत्र हैं और कंस तो बिना ही नर 
जाने बालकोंके मारनेका उपाय कर रहा है और जो सत्य समझकर इन बालकोंको मरवा दिया तो बड़ा अनर्थ होगा ॥९॥ नन्दजी बोले | 
कि, हे गर्गाचार्यजी ! वह उपाय करो जो हमारे साथी व्रजवासी भी नहीं जानें, इस प्रकार एकांत स्थान जहां गायोंका खिरक वहां बैठकर 
स्वस्तिवाचन पढ़कर दोनों बालकोंका संस्कार किया, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंको करना योग्य है॥ १० ॥ श्रीझुकदेवजी बोले ||; 
कि. है राजन्‌ ! इस प्रकार नन्दरायजीने जब प्रार्थना की तो एकांतमें गर्गाचार्यजीने छिपकर नामकरण किया, क्योंकि नामकरण करनेकी 
इच्छासे तो गर्गाचार्यजी आये ही थे॥ ११ ॥ गर्गधुनि बोले कि यह रोहिणीका पुत्र अपने गुणोंसे सुहृदोंको रमण कराय्रैगा इसलिये 
नन्द उवाच ॥ अलक्षितो5स्मिव रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुछ हिजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनप्रवैकस्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीषितमेव तत्‌ ॥ चकार नामकरणं गूढो रहसि Rs ॥ ११॥ 
ग उवाच ॥ अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन्‌ सुहृदो ुणेः॥ आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याहलं विदुः ॥ यद्वनाम- 
प्रथाभावात्‌ संकषणसुशन्त्युत ॥ १९॥ आसन्‌ वर्णात्नयो हास्य शह्तोऽचयुगं तनः ॥ शु रक्तस्तथा पीत इदानीं 
कृष्णतां गतः ॥ १३ ॥ प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्ञातस्तवात्मजः ॥ वाझुदेव इति श्रीमानभि्ञाः संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
नाम राम' रखना चाहिये और बल अधिक होगा इसलिये इसका नाम “बलदेव? रखना चाहिये और बिछुरे यादवोंको मिलायेगा 
इससे इसका नाम 'संकर्षेण' होगा ॥ १२॥ और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह युग-य॒ुगमें अवतार धारण करता है और इसके 
तीन रंग हुए-श्वेत, लाळ, पीला। सत्युगमें शुहृवर्ण हुआ, त्रेतामें छालवर्ण हुआ और द्वापरमें पीतवर्ण हुआ । अब इन्रः 
नीलळमणिके सहश श्यामसुन्दर रूप धारण किया है, इसलिये इसका 'कृष्ण' नाम रखना चाहिये ॥ १३ ॥ किसी समय यह तुम्हारा 
महाभाग पुत्र वसुदेवजीके घर जन्मा था, इसलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे, तुम्हारे पुत्रके गुणकर्मोके अनुसार अनेक 
नाम हैं और रूप भी अनेक हैं, उनको मैं नहीं जानता और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यह बालक परब्रह्म परमेश्वरका 
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भा-द-इ- | || अवतार है, इसलिये इसका भेद ब्रह्मा, शिव, सनकादिक भी नहीं जान सकते हैं॥ १४ ॥ गाय, गोप, गोपी और तुमको आनन्द 
॥३३॥ देनेवाला यह तुम्हारा पुत्र होगा और नन्द्रायजी ! तुम्हारे ऊपर बड़े-बड़े कष्ठ आकर ग्राप्त होंगे, उन कष्टठोंकी इनकी कृपासे सहजमें तर || 
जाओगे ॥ १५ ॥ १६॥ हे त्रजणाज ! पहले जब कोई राजा नहीं था । तब इस बाळकने पृथ्वीपर सब दुष्ट चोरोंको पीड़ितकर महात्मा- ||: 
ओंकी रक्षा की और चोरोंको पराजित किया ॥ १० ॥ और जो महात्मापुरूष इस तुम्हारे पुत्रसे स्नेह रखते हैं उनका श लोग कुछ || 
तिरस्कार नहीं कर सकते, जिस प्रकार विष्णुके सहायक रहनेसे देवताओंका देत्यलोग कुछ नहीं कर सकते ॥ १८॥ हे नंद्रायजी ! यह ||; 


बहनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते॥ गणकमालुरूपाणि तान्यहं वेद्‌ नो जनाः ॥ १५ ॥ एष बः श्रेय |; 
आधास्यद्गोपगोकुलनन्द्नः ॥ अनेन सवदुगाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ पुराऽनेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः॥ || 
अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदंस्यून समेधिताः ॥ १७ ॥ य॒ एतस्मिब्‌ महाभागाः प्रीति कुवन्ति मानवाः॥ ||| 
नाऱयोऽमिभवन्त्येतान किष्णुपक्षानिवासुराः ॥ १८ ॥ तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो शुणेः ॥ श्रिया || 

की्याऽ॒मावेन गोपायस्व समाहितः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ लाल गर्गे च स्तृ गते॥ नन्दः || 
प्रमुदितो मेने आत्मानं एणेमाशिषाम्‌ ॥ २० ॥ कालेन त्रजताऽल्येन गोकुले रामकेशवो ॥ जानुभ्यां सहपाणिभ्यां || 

रिङ्गमाणो विजहतुः ॥ २१ ॥ ; 


3 


तुम्हारा पुत्र गुण, कीति, लक्ष्मी और प्रताषमें विष्णु भगवावूके समान जान पड़ता है, सावधान होकर तुम इसकी रक्षा करना ॥ १९ ॥ ||; 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे अजनाथ ! इसी राधाके साथ आपके घुत्रका विवाह होगा और यही राधा तुम्हारे कुलकी बाधा हरनेवाली ||% 
होगी । यह कह सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य बिदा होकर चल दिये, पीछे नन्दजीने परमानंदित हो अपने मनोरथको सब प्रकार परि- || 


पूर्ण समझा ॥२०॥ जब कुछ और थोड़े दिन ब्यतीत हुए तब बळदेवजी और श्रीकृष्ण दोनों भैया हाथ टेक-टेक कर घुटनों चलने लगे॥२१॥ ग | 
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४ | जिस समय कृष्ण और बलभद्ग दोनों भाई ब्रजकी कीचमें विचरते थे उसं समय उनके पावोंकी पैंजनी और कटिकी किकिणीकी |£ 
|| झनकारका सुन्दर शब्द सुनकर यशोदा और रोहिणी मनही मनमें आनंदित होती थीं और जो पथिक मार्गमें जाते थे उन्हींके पीछे घुरनों- |; 
घुटनों थोड़ी दूर चले जाते थे, जब वह पुरुष इनकी ओरको देखते थे, तब डर कर अपनी माताके पासको भागते थे ॥२२॥ तब माता || 
यशोदा और रोहिणी अपने-अपने पुत्रको उठाकर दयसे लगाकर उनके आङ्गोंको देखती हैं । कहीं तो ब्रजकी कीचमें लिपट रहे हैं और || 
कहीं प्रमादकी केशर अंगमें लगी हुई दै, जिनके स्तन दृधसे खिसिआये हैं, उनको खिला-खिलाक्र दूध पिला-पिलाकर उनकी ओरको | 
देख-देख प्रेममें मग्न हो रही हैं और उनके सुखकी भोलीभाली मुसक्यान और छोटी-छोटी दन्तुरियोंकी छबि निहार-निहार वारंवार प्रसन्न ||; 
तावंधियुग्ममनुकृष्य सरीक्ृपन्तो घोषप्रघोषरुचिरं त्रजकदमेषु ॥ तन्नादहृष्टमनसावनुख्ृत्य लोकं सुग्धप्रभीतवढपेः || 


न्तिमात्रोः॥ २२॥ तन्मातरी_ निजस्व॒तो उणया स्तुबन्त्यो पङ्काड्गरागरुचि हा ॥ दत्त्वा स्तनं 
ज स्म सुख निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्‌ ॥ २३ ॥ यह्यंड्गनादशीनीयकुमारलीलावन्तप्रजे 
तदबलाः प्रणहीतएच्छेः ॥ वत्सैरितस्तत उमावलकृष्यमाणो ्रकषन्त्य उज्झ्ितणहा जह॒पुहसन्त्यः ॥ २४॥ शड्ग्य 
्िदष्ट्यसिजलहिजकण्ट्केभ्यः क्रीडापरावतिचलो खसुतो निषेदुस ॥ ग्ह्माणि कतुमपि यत्र न तजनन्यो 
शकात आपतुरळं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥ २५ ॥ 
होती थीं ॥ २३ ॥ जिस समय ब्रजमें गोपियोंके देखनेके योग्य श्रीकृष्ण और बलराम बाललीलाओंको करने लगे और दोड़-दौड़कर 
बछड़ों की पूंछ पकड़-पकड़कर खींचते हैं और जब बछड़े भागते हैं तो यह उनके पीछे-पीछे खिचे चले जाते हैं। इस प्रकारकी लीला वह 
गोपी देख घरोंके कामको छोड़ अ हँसकर हषे को प्राप्त होती थीं॥ २४॥ माता यशोदा और रोहिणी अति चञ्चल खेलमें लगे 
श्रीकृष्ण बळदेवको देखकर गाय, बेल, डाढ्वाले जीव, बन्दर, अग्नि, जल, सांप, पक्षी, कांटोंसे रोक-रोक बचाती फिरा करती थीं 
चरके काम-धन्धे सब छोड़ दिये थे जब रोहिणी और यशोदा फिरती-फिरती हार जाती थीं तब श्रीकृष्ण बलभद्र माताओंके मनकी गति 
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भा.द.प. | | जानकर आंगन खेलने लगते थे॥२९॥ हे राजन्‌ ब्ज रामकृष्ण दोनों भाई थोड़े ही दिनों पीछे टोके ही बळ नहीं वरद्‌ चरणोंसे 
॥३४॥ |#:|अनायास चलने लगे । कभी घरमें जाते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठा-उठाकर बालकोंको बुलाते, कभी धौरी, धूमरी, गोरी काली 
नाम ले लेकर गायोंको गुहराते, कभी माखन मिश्री मातासे मांग-मांगुकर खाते, कभी सुकुरभे जो अपना प्रतिबिम्ब दिखायी देता तो उससे || 
कहते भेया ! तू भी माखन खाले जब वह प्रतिबिम्ब न लेता तो दोनों हाथोंसे आधा-आधा कर एक भाग उसको देते, जब माखन 
पृथ्वीपर गिर जाता तो कहते थे कि भैया ! अब क्‍यों नहीं लेते ! वह बात भी बताओ। इन अद्भुत चरित्रों को यशोदा मेया छिप-छिपकर 
और मन ही मनमें प्रसन्न होती और झट आकर Si उठाकर सुख चूम लेती थी। उस प्रमानन्द्के सुखको कौन वर्णन कर 
सकता है ॥ २६॥ एक दिन मदनमोहन बजवासियोंके के संग अपनी सिंहपोर पर खेल रहे थे सबकी एक अवस्था, भोलीभाली 
कालेनाल्पेन राजर्षे रामः ष्णश्च गोकुले ॥ र प द्विविचक्रमतुर असा ॥ २६ ॥ ततस्तु भगवान्‌ 
` क्ृष्णो वयस्येत्र॑जबालकेः ॥ सहरामो त्रजद्लीणां चिकीडे जनयत्‌ सुद्स ॥ २७॥ ष्णस्य गोप्यो रुचिरं ge 
कोमारचापलम्‌॥ शण्वन्त्याः किलतन्मातुरिति होचुः समागताः ॥ २८ ॥ वत्सान्‌ सञ्चन्‌ कचिद्समये जात- 
हास्‌ः स्तेयं स्वाहत्त्यय दधि पयः कल्पितः स्तेययोगेः ॥ मान्‌ भोक्ष्यव विभजति सेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति टरव्या- 
लाभे स ग्रहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकाब्‌॥ २९॥ ०» CER 
सूरत, कृष्णकी प्रीतिमें मतवाले अनेक-अनेक प्रकारकी लीला कर रहे थे । कभी गाते, कभी हँसते, कभी किलकारी मारते, कभी अपनी 
भा० टी०| || माताको पुकारते, धन्य य॒शोदाके भाग्यको ! ! मदनमोहनकी उस मनोहर छबिको देख-देखकर ब्रजवासी लोग ख्ी-पुरुष मनही मनमें 
कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभाकी समताको नहीं पा सकते । देखो बलराम और घनश्याम अपने समान अवर्थावाले 
ब॒जवासियोंके बालकोंको संग लेकर नयी-नयी कीड़ा कर हम लोगोंको केसा-केसा आनंद देते हैं ॥ २७॥ गोपी श्रीकृष्णचन्द्रकी बाल- 
लीलाकी चपळता देखकर सब जुड़ मिलकर आयीं और श्रीकृष्णचन्द्रकी माता यशोदाको सुनाकर यह कहने लगीं ॥ २८ ॥ अहो || 
यशोदा ! तुम अपने पुत्रको बर्ज लेना \ हमारे घरोंमें आकर दड्रन्द्र मचाता है, इम तो गायोंको दुहने नहीं पातीं, वह पहल ही बछड़ोंको | 
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खोळ देता है, बछड़ दूध पी-जाते हैं, दुहनेवाले ग्वालिये शिर मार-मार कर चले जाते हैं । यशोदा बोली-अरी ! तुम्हारे घर जब जाय तो 
इसको डाट दिया करो। यशोदाजीका वचन सुनकर गोपिका कहने लगीं कि जब इम इसको डाटती हैं तब यह हँस देता है, इसकी हँसी 
देखकर हमको भी हँसी आ जाती है और यह चोरीके उपाय करके दूध दही और जो कुछ मीठे-मीठे पदार्थ हमारे घरोंमें रक्खे रहते हैं, 
उनको स्वादसे चुरा-चुराकर खा जाता है और जो कुछ बचा रहता है, उसको बन्द्रोंको खिला देता है और जो बन्द्र भी नहीं खाते तो 
जान-बूझकर दूध दही घीके चिकने बासनोंको फोड़ डालता है और जो कदाचित्‌ माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो क्रोध करके 
गालियाँ देता है और कहता है कि इनके घरोंमें आग लग जाय, फिर पालनेमें सोते हुंए हमारे बालकोंको रुलाकर भाग जाता है ॥२९॥ 
और जो उँचेऊँचे छींकोंपर धरती हैं कि इसके हाथ न आये तब पीढ़ा, पट्टा,ऊखली इत्यादि धरकर चोरीका उपाय करता है और किसी- 
हस्ताग्राह्म रचयति विधि पीठकोलूखलायेश्छिद्रं हमन्तनिहितवयुनः शिक्यभाण्डेष्‌ तहित्‌ ॥ धवान्तागारे तमणिगणं 
सवाङ्कम्थप्रदीपं काले गोप्यो यहिँ ग़हकत्येषु सुब्यग्रचित्ताः॥ ३० ॥ एवं धाष्टयौन्युशति कुर्ते मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपायेविरचितङ्ूतिः सुप्रतीको यथाऽस्ते ॥ इतथं ख्रीमिः समयनयनश्रीषुखालो किनी भिर्व्याख्याताथां प्रहसि- 
तसुखी न ह्युपाळब्धुमच्छत्‌ ॥ ३१॥ | 
किसी छींकेके बासनमें छेद कर देता हे, और नीचे सब बालक सुख लगाकर सब गोरस पी जाते हैं और जो मीठा होता है तब तो खा 
जाते हैं और जो खट्टा होता है तो गिरा देते हैं और जो मेवा मिष्टान्न होता है उसको बालकोंके कन्धेपर चढ़कर खा लेता है और जो हम 
अन्धेरे घरमें दही माखन कहीं छिपाकर भी धरती हैं, तो उसके आभूषणोंमें जो रत्न, मणि, माणिक, हीरे जड़े हैं, उनका प्रकाश हो जाता 
हे, दूसरे इसका जो चन्द्रमासा मुख है उसकी उजियालीकी चांदनी हो जाती है, तब हमारा धरा ढका सब निकाल लाता है। जबतक हम 
चरमे जेटी रहती हैं उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है और जब हम अपने घरके काम-धन्धेमें लग जाती हैं, उस समय 
चरमें आकर घुस जाता है ॥ ३० ॥ और जब कभी हम आकर इसको देख पाती हैं और कहती हैं कि अरे चोर ! तो यह लौटकर कहता है 
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कि तुम ही चोर हो, मैं घरका स्वामी हूँ ऐसी हँसी की बातोमें बातको टाल देता है। हमारे लिपे-पुते घरोंको बिगाड़ देता है, सब दिन 


` कष्णसुपालभ्य हितेषिणी ॥ यशोदा भयसंश्ान्त्रक्षणाक्षमभाषत ॥ २३ ॥ कस्मान्छृद्मदान्तात्मन्‌ भवान्मक्षित्‌- ` 


६|| यह झुठ बात तुझसे किसने कही ! कदाचित्‌ कोई बालक तेरे पास आकर झुझको झूठा कलंक ` लगा दे तो उसमें मेरा क्या अपराध 
«| है तब यशोदाने कहा कि तेरे मित्र श्रीदामाने मुझसे कही है और तेरे ज्येष्ठ आता बलदाऊने भी कही है ॥३४॥ हे मेया ! मैंने मिट्टी नहीं 


सखाओंको सग लिये चोरीकी चिन्तामें फिरता रहता है, यह कन्हैया तुम्हारा बड़ा ढीठ हे और पेटमें इसके सैकड़ों छल भरे हैं, परंतु 
सुहका मीठा है, जो तुमको विश्वास न आवे तो हम पकड़के दिखा दें। कभी किसीके कपड़े फाड़ता है, कभी किसीको मारता है, सब ब्रजमें 


प्रमधास मचा रक्खी है॥ अब देखो ! तुम्हारे आगे केसा भोला-भाला बना खड़ा है मानो कुछ जानता ही नहीं । इस प्रकार जब गोपि- ||* 


योंने डराया तो उस समय भयसंयुक्त नेत्र उसमें श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये श्रीयशोदाजीसे आकर गोपियोंने उलाइना दिया,तब श्रीय- 
शोदाजीने हसकर मनमोहन प्यारेको गोदीमें उठा लिया और पुत्रसे कुछ कहा नहीं ॥३१॥ एक समय बलभद्रादिक गोपियोंके बाळकोंमें 
कीड़ा कर रहे थे, वहां श्रीकृष्णचन्द्र मिट्टी खाने लगे, तब सब बालकोंने कहा-आज कृष्णको कृष्णकी मातासे पिटवायेंगे और जाकर यह 


एकदा कडमानास्ते रामाया गोपदारकाः ॥ ष्णो मद भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२॥ सा शहील्वा करे 


वात्रहः ॥ वृदून्ति तावका हवेते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययस् ॥ ३४ ॥ नाह मक्षितवानम्ब सर्व मिथ्याभिज्ञंसिनः ॥ यदि 
सत्यगिरस्ताहि समक्षं पश्य मे मुखस ॥ ३५ ॥ 
कहेंगे कि आज श्यामसुन्दरने मिट्टी खायी है । तब यह विचारकर सब बालक और श्रीदामा यशोदाजीके पास गये और जाकर कहा 
कि आज श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है ॥३२॥ -तब परमहितकी करनेवाली श्रीकृष्णकी माता यशोदाने कोधित हो श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर 
धमकाया और भयशुक्त चञ्चल नेत्र मोहन प्यारेसे यह कहा ॥ ३३ ॥ हे चपलगात चञ्चल ! तूने इकले जाकर मिट्टी क्यों खायी ? अरे 
अन्यायी ! जो यह बात गांवके लोग सुनेंगे तो घर-घर यह जवाब होगा कि नन्दरानी ऐसी जड़ (कंजूस) है कि अपने बालकको पेटभर 
रोटी भी नहीं देती, इसलिए वह मिट्टी खा-खाकर दिन पूरे करता है। यह बात सुनकर श्यामसुन्दर डरते-कांपते बोले कि हे माता ! 
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खायी और श्रीदामाकी ओरको कड़ी दृश्टिसे देखकर बोले-क्यों रे श्रीदामा ! मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खायी थी श्रीदामा बोले-मैने तेरी 
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अपना झुख फेलाकर दिखला दे । यशोदाकी यह बात सुन अनेक दुःखोंके दूर करने वांले अखण्ड ऐश्वर्यवान भगवान्‌ कीडा करने 


A 


मुखमें स्थावर, जंगम, विश्व, अन्तरिक्ष,दिशा, पर्वत, द्वीप, समुद्र, भूगोल, प्रवाह, वायु, अग्नि; चन्द्रमा, तारागण ॥ ३७॥ ज्योतिश्वक, | 


ययेवं तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ॥ व्यादत्ताव्याइतेश्वयः कीडामंचुजबालकः ॥ ३६॥ सा तत्र दहशे विश्व 
जगत्स्थास्तु च खं दिशः ॥ साद्रिहीपाब्धिश्रगोलं सवास्वग्रीन्दुतारकम ॥ ३७ ॥ ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नमस्वा- 
न्वियदेव च ॥ वेकारिकाणीन्द्रियाणि मनो मात्राणुणाख्रयः ॥ ३८॥ एतह्दिचित्रं सहजीवकालस्वभावकमाशयः 
लिङ्गभदम्‌ ॥ सूनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये त्रज॑ सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥ ३९ ॥ कि स्वप्न एतदुत देवमाया कि 
वा मदीयो बत बुद्धिमोहः ॥ अथो अमुष्येव ममार्मकस्य यंः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोगः॥ ४० ॥ 


तेज, आकाश, इन्द्रियोंके देवता, इन्द्रिय, मन, शब्दादि और इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पाचों, सत्त्वएण, रजोगुण, तमो- 
गुण ॥ ३८ ॥ जीव, काल, स्वभाव, कर्म, अन्तःकरण और उसके होनेवाले चराचर और सम्पूर्ण प्राणियोंके भेदसहित चित्र-विचित्र 
संसारको श्रीकृष्णचंद्रके सुखम देखा और उसमें ही ब्रजभूमि और अपने देहको देख यशोदाके मनमें अम उत्पन्न हुआ ॥ ३९॥ और अपने 
मन ही मनमें कहने लगी कि में जो देख रही हूँ क्या यह स्वप्न है! नहीं, यह स्वप्न नहीं क्योंकि स्वप्न तो सोतेमें दिखाई देता है, तो 
क्या फिर परमेश्वरकी माया हे ! नहीं-नहीं, यह माया भी नहीं क्योंकि माया होती तो और लोग भी देखते; क्या जेसे मुकुरमें मुख दीखता 
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मातासे कुछ नहीं कहा । तब यशोदाने छड़ी लेकर कहा सच्ची बता ! श्रीकृष्ण बोले कि मेय्या ! जो तुझको विश्वास नहीं हो तो मेरा ||; 
मुख देख ले ॥ ३५ ॥ यह बात सुनकर यशोदा बोली-शुझको तेरी झूठी बातोंका किसी प्रकार विश्वास नहीं आता, जो तू सच्चा हे तो 
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लिये मनुजतबुधारी बालकरूप श्रीकृष्णचन्द्रन अपना सुखारविन्द फेलाकर यशोदा को दिखला दिया ॥३६॥ तब यशोदाजीने श्रीकृष्णके 
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है, ऐसे ही दिखायी दिया।क्या यह मेरी बुद्धिका ही अमजाल हैं! नहीं-नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो दर्पणमें | 
देण दृष्टि नहीं आता वैसे इस पुत्रके सुखमें यह पुत्र भी दीखना अनुचित है और बाहर तथा भीतर एकरूपसे जगतकी प्रतीति किसी 
मकार न होनी चाहिये, अथवा मेरे पुत्र श्रीकृष्णका यह स्वाभाविक ऐश्वर्य है॥ ४०॥ जो ध्यान करके देखा जाय तो यह अंतिम पक्ष ही 
बलवान जान पड़ता है, क्‍योंकि यह संसार जो किंचित्‌ मन, वाणी और वचनसे अनायासपूबैक भली प्रकार विचारे नहीं आ सकता, 
वह किसके आश्रय है और किस रीतिसे प्रतीत हो सकता है, उस अचिन्तनीय स्वरूपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ ॥४१॥ इन ब्रज 
राजके सम्पूर्णं धनकी अधिष्ठाता में हूँ, यह ब्रजनाथ नन्दजी मेरे स्वामी हैं, यह श्रीकृष्ण मेरा पुत्र है और ये सब गोप-गोपिका तथा गाय- 


अथो यथाबन्न वितर्कंगोचरं चेतोमनः कर्मव्चो भिरञ्जसा॥ यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुिभाव्य प्रणताइस्मि 
तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ अहं ममासौ पतिरेष मे युतो त्रजेश्वरस्याखिल वित्तपा सती॥ गोप्यश्च गोपा सहगोधनाइच मे 
यन्माययेत्यं कुमतिः स मे गतिः॥ ४२॥ इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः॥ वैष्णवीं व्यतनोन्मायां 
पुत्रस्नेहमयीं विचः ॥ ४३॥ सद्यो नष्टस्मृतिगोंपी साऽरोप्यारोहमात्मजस्‌ ॥ प्रबदधस्नेहकलिलहृदयाऽऽसीययथा 
पुरा ॥४४ त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साँख्ययोगेश्च सालतेः ॥ उपगीयमानमाहात्म्यं हरि साऽमन्यतात्मजम्‌ ॥४५॥ 


बछड़े मेरे हैं, मायासे जिसकी ऐसी कुबुद्धि हो रही है, हे भगवन्‌ ! मैं अब तुम्हारी शरण हूँ ॥४२॥ इस प्रकार यशोदाजीको कृष्णमें जब 
ईश्वरकी बुद्धि हो गयी, तब श्रीकृष्णने विचार किया कि माता तो परमगतिको पहुँच गयी, अब मेरा लालन-पालन कौन करेगा ! तब 
शुने फिर स्नेइरूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदापर फेला दी ॥ ४३ ॥ उस समय यशोदाजीने मनसे कृष्णचन्द्रकी ईश्वरबुद्धि अलग 
कर दी और घुतरप्रभाव मानकर श्रीकृष्णको गोदमें बैठा प्रेमे मश होकर पहलेके समान वात्सल्यभाव करने लगी ॥४४॥ ऋग, यु, साम 
ये तीनों वेद, सांख्ययोग समस्त निरंतर जिन वासुदेव भगवानकी महिमाको रातदिन गाते हैं उन श्रीकृष्णको यशोदा पुत्रभावमे 
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मानती है ॥ ४५ ॥ यह बात सुन राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे पूछा कि है ब्रह्मन ! नन्द्रायजीने ऐसा क्या पुण्य किया था के जिस 
प्रभावसे उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ! और यशोदाजीने ऐसा कौनसा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने उनका 


हैं, उस बाललीलाका सुख देवकी और वसुदेवकी प्राप्त नहीं हुआ और नन्द्‌, यशोदाको प्राप्त हुआ इसका क्या कारण ! ॥ ४७॥ | 
गूढ राना परीक्षिंतका द श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! आठ वसुओंमें अष्ठ दोण नामक वसुने अपनी धरा र जह 
साथ लेकर झाजीकी आज्ञा शीशपर धारण कर परमेश्वरका तप किया । तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर चतुराननसे कहा कि मेरे भक्त 
राजोवाच ॥ नन्दः किमकरो दत्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ ॥ यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः ॥ ४६॥ 
पितरो नान्वविन्देताँ कृष्णोदारासेके हितस्‌ ॥ गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहस्‌ ॥ ४७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
णो वसूनाँ प्रबरो धरया सह भाया ॥ करिष्यमाण आदेशान्त्रहमणस्तसुवाच ह ॥ ४८ ॥ जातयोनों FE शुवि 
विश्वेश्वरे हरौ ॥ भक्तिः स्यात्परमा लोके ययाऽ्जो ढुगातिं तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ ब्र 
महायशाः ॥ जज्ञे व छ्यातो यशोदा सा धराऽमवत्‌ ॥ ५० ॥ ततो मक्तिभगवति पत्रीश्रृते जनादने ॥ दम्पः 
त्योनितरामासीद्‌ भारत ॥ ५१ ॥ 
वर मांगे,वह देना । ब्रह्माने इन i सम्मुख आकर कहा कि वर मांगो, तब वे खरी पुरुष बोले कि हे प्रभो ! जो हमपर प्रसन्न हो तो 
यह वर दो ॥४८॥ कि हमारे जन्म मृत्युलोकमें हों परंतु विश्वेश्वर देवोंके देव हरि भगवानमें हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस 
संसारसागरसे पार उतर जाये ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजीने बर दिया कि जाओ प्रथ्वीमें दी तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवानकी भक्ति भी 
होगी, तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण बसु ब्रजमें जन्म धारण कर नन्दनामसे प्रसिद्ध हुए और बह-धरा यशोदा नामसे विख्यात 
। £| हुई ॥५०॥ दे भारत ! जितने गोप गोपी थे सबमें भगवाचकी भक्ति थी, परंतु नन्द यशोदामें अधिक भक्ति थी,जिनके घर पुत्र होकर वास 
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स्तनपान किया ॥४६॥ और सब लोकोंके पापको दूर करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका बाल चरित्र आजतक जिसे कवीश्वरलोग वर्णन करते || 
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किया, यह ब्रहझाके वरदानका प्रभाव था ॥५१॥ परमात्मा विष्णुभगवानने ब्ह्माजीकी आज्ञा करनेके साथनन्द य 
घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियोंको आनन्द दिया ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते त त ] 
विश्वरूपदर्शनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-नवमें पय उफनत लख्यो, गइ यशुमति इक साथ । पीछे महुकी पटकि हरि, बांधे |: 
यशुदा हाथ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभ्रषण ! एक दिन घरकी सब दासी तो काम धन्धेमें लग रही थीं, इसलिये यशोदा ही | 
प्राःःकाल उठकर अपने हाथसे दही मथने लगी।उस समय दहीके मथनेका ऐसा गम्भीर शब्द होने लगा जैसे मेघ गर्जता है ॥ १ ॥ दघि || 
मथनेके समय जो जो लीला बालचरित्रकी इस संसारम श्रीकृष्ण ने की है उनको स्मरण कर-कग्के गाने लगी ॥२॥ सूत्रे बैधी रेशमी 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतं ब्रजे विश्चः ॥ सहरामो बसंश्चके तेषां प्रीति स्वलीलया ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे दशमस्कन्ध पूर्वा विञ्वरूपदशीनेऽष्ठमोऽध्यायः ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ एकदा शहृदासीषु यशोदा 
नन्दगेहिनी ॥ कमोन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ यानि यानीह गीतानि तहालचरितानि च ॥ दधिनि 
मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥ २ ॥ क्षौमं वासः एथुकटितटे बिश्वती सूत्रनद्ध॑ पत्रस्नेस्तुतकृचयुगं जातकम्पं 
च सुभूः ॥ रज्ज्वाकष श्रमश्॒जचरत्कड्कणो कुण्डले च स्तिन्‌ वक्र कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ ॥३॥ तां स्तन्यकाम 
आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः ग़हीला दधिमन्थानं न्यषेधत्प्रीतिमावह््‌ ॥ ४ ॥ 
सारी कटि मेखलासे लपेट थुत्रकी प्रीतिसे स्तनोमें दघ मर रहा था और नेती खींचनेके अतिश्रमसे हाथोंमें चड़ियोंका शब्द होता था 
और झुजाओंसे कड्वण और कानोंमें कुंडल, कर्णफूल बिजळीसे चमक-चमक जाते थे, झुखारविन्द्पर पसीनेके कण आ रहे थे, गुथी हुई 
वेणीमेंसे जूहीके पुष्प गिर रहे थे और कुटी ऐसी शोभायमान थी मानो इन्द्रने धडुष तान रखा है। इस अद्भुत छबिसे यशोदाजी दही 
|| बिलोड़ रदी थी ॥३॥ इतनेमें श्रीकृष्णकी आंख खुली और रो-रोकर माँ ! माँ ! पुकारने लगे, जब उनके रोनेका शब्द किसीने न सुना तब 
{|| आप ही माताके समीप आये और सुसक-सुसक, ठिनकःठिनक आंखें मल-मल तुतलाकर कहने लगे कि, मां ! तुझे सेकड़ों पुकारे हीं 
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और तू मुझे दूध पिलाने न आयी यह कह मथनियां पकड़ ली कि पहले सुझको दूध पिलादे ॥४॥ यशोदा दूधस भरा स्तन श्यामसुन्द्रको 
गोदमें लिटाकर आंचलकी ओट करके पिलाने लगी और हरिकी मन्दू-मन्द घुसकान देख यशोदा मन ही मन आनंदित होती थी, इतनेमें 
चूल्हेपर जो ओटानेको दूध धरा था उसको उफनता देख्‌ ब्रजशूषणको भूखा ही गोदसे उतार दृध उतारनेको दौड़ी ॥ ५ ॥ उस समय 
श्रीकृष्णको बड़ा कोध आया और लाळ-लाळ बिम्बाफलसे होठोंको दांतोंसे काट सब्‌ दही महीकें बासन फोड़ डाले । झूठे आंसू बहाकर 
माखनकी कमोरी उठाकर अपने सखाओंमे जा बैठे और परस्पर बांट-बांटकर खाने लगे ॥६॥ उस उफनते हुए दु यशोदा चूल्हेसे नीचे 
उतारकर दही मथनेको फिर आयां, तो देखा कि सब घरमें दही मही बह रहा है और सब बासन फूटे-टूटे पड़े हैं और माखनके 
तमड्मारूदमपाययत्स्तनं -्नेहस्चुतं सस्मितमीक्षती युलम्‌ ॥ अत्तबुत््ज्य जवेन सा ययावृत्सिच्यमाने पयसि 
वाधिश्रिते ॥ ५ ॥ संजातकोपः स्फुरितास्णाधरं संदश्य दद्विदधिमन्थमाजनम्‌ ॥ भित्त्वा शषाअ्पदइमना रहो 
जघास हेयड्गवमन्तरे गतः ॥ ६ ॥ उत्ता गोपी सुझतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रक्‌ ॥ मग्नं विलोक्य 
स्वसुतस्य कम तजहास तं चापि न तत्न पश्यती ॥ ७॥ उलूखलाङ्भेरुपरि व्यवस्थित मर्काय कामं ददतं शिचि 
स्थितम्‌ ॥ हैयङ्गवं चौरयबिशङ्भतक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनेः ॥ < I तामात्तयष्टि प्रसमीक्ष्य सवस्ततो- 
-ररुह्यापससार भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां क्षमं प्रबेष्ट्‌ं तपसेरितं मनः॥ ९॥ 
**॥ कहीं पता ही नहीं, जब मनमें_विचारा तो समझा कि यह सब कोतुक श्यामसुन्दरके ही हैं, उसके विना ऐसा और कौन है और वह छलि- 
#|| या यहांहे भी नहीं ! तब यशोदा हसकर कहने लगी कि देखो कामका काम बिगाड़ा और माखनकी मटकी लेकर कहींको सटक भी गया 
| ॥ ७॥ बाहर निकलकर देखा तो घरके पिछवारे उकूखळको औंधा कर उसके ऊपर बैठे 5 चारों ओर सखा मण्डलीको बेठाये माखन | 
बांट-बांट कर खा रहे हैं और कहीं माता न आजाय इस भयसे इधर उधरको देख भी लेते हैं, इतनेमें ढृंढ़ती-हृढ़ती यशोदा भी वहां जा || 
नी ॥ ८ ॥ छड़ी हाथमें लिये माताको आती देख उसी समय उळूखलसे कूद डरके मारे घबड़ाकर भाग निकले। यशोदा भी उनके || 
पीछे हुई और चिछाकर बोली-खड़ा तो रह, तूने बड़ा शिर उठाया है, परंतु यशोदाके हाथ न आये। देखो एकाग्रचित्त कर योगीराज 
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उनका ध्यान करनेवाले भी उनकी गतिको नहीं पहुँच सकते और तप करके तपस्वियोका मन जिनकी गतिको नहीं जान सकता फिर 
यशोदा उनको केसे पकड़ सकती थी ॥ ९ ॥ मनमोइनके पीछे यशोदाजीकी गति नितम्बके भारसे शिथिल हो गयी, दौड़नेसे शीशके 
केशोंके बन्धन खुल गये और चोटीमिं जो मालतीके फूल गुँध रहे थे वे पुष्प आगे गिरते जाते थे और यशोदा उनपर पांव धरती 
चली जाती थी, क्योंकि पुष्पोंकी सुगन्धसे चित्त व्याकुल नहीं होता, इस प्रकार यशोदाने महाकठिनतासे, श्यामसुन्द्रको पकड़ा ॥१०॥ 
अपराधी तो थे ही, पकड़ते ही विहल हो गये, रोरोकर काजळ लगे इये नेत्रोंको मलने लगे और हा-हा कर-कर यशोदासे कहने लगे कि 
मेया ! मुझे छोड़ दे; मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया । तो कृष्णका हाथ पकड़ छड़ी उठा कर यशोदाने धमकाया और कहा किं 
अन्वञ्चमाना जननी इहचछच्छोणीमराक्रान्तगतिस्सुमध्यमा॥ जवेन विस्लंसितकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिः परा- 
मृशत्‌॥ १° ॥ इतागसं ते प्ररुदन्तमक्षिणी कर्षन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना ॥ उद्दीक्षमाणं भयविदृहेक्षणं हस्ते 
गृहीला मिषयन्त्यवायुरत्‌ ॥ ११ ॥ त्यक्छा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभेकवत्सला ॥ इयेष किल तं बद्धुं दाम्नाऽत- 
हीयकोविदा ॥ १२॥ नचान्तन बहियस्य न पै नापि चापरम्‌ ॥ पूर्वापरं बहिश्चान्तजगतो यो जगच्च यः ॥ १३॥ 
ते मलाऽत्मजमन्यक्तं मत्येलिङ्गमधोक्षजस्‌ ॥ गोपिकोलूखछे दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥१४। तद्दाम बध्यमान- 
स्यस्वाभेकस्य कृतागसः ॥ बढ्गुलोनमथूत्तेन संददधेऽन्यच्च गोपिका ॥ १५॥ 
सिवाय तेरे और दधिमाखनका चोर मेरे घर कौन आ गया ! ॥ ११ ॥ घुत्रपर हित करनेवाली और भगवानकी गति न जाननेवाली 
यशोदाने मनमोहन प्यारेको व्याकुल समझकर छड़ी हाथमेंसे फेंक दी और झुरे पराक्रमको न समझकर रस्सीसे बांधनेको अस्तुत 
इई॥ १२॥ जिस आदि पुरुष अबिनाशीके बाहर-भीतर, आगे-पीछे कुछ भी नहीं है और जो पूर्ण अवतार हैं, जगतके अन्तर, बाहर 
तथा आगे, पीछे रहने वाले एव जो जगत्रूप हैं॥ १३ ॥ इंद्रियोंकी जिनमें गति नहीं ऐसे-अव्यक्त भगवानको पुत्र मानकर यशोदाजी रस्सी 


| लेकर उलूखलम इस प्रकार बांधने लगीं जसे कोई साधारण बालकको बांधता है ॥१४॥ अपराधी समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन || 
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प्यारेको बांधने लगीं, उस समय वह रस्सी दो अंगुल ओछी रह गयी तब यशोदाने उसमें दूसरी रस्सी और जोड़ी ॥ १५ ॥ परन्तु जो 
उसमें रस्सी जोड़ी थी वह भी दो अंगर ओछी रह गयी, तब तीसरी और जोड़ी तो वह भी दो अंशुल ओछी हो गयी । इस प्रकार कितनी 
ही रस्सी जोड़ी परन्तु पूरा न पड़ सका ॥१६॥ तब तो यशोदाने से घर भरकी रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी और श्यामसुन्दर न बंधे तब 
तो सब गोपी आश्चर्य मान हैँसने लगीं और सुसकराकर यशोदा भी विस्मित होने लगी ॥३७॥ सब शरीर पानीमें डूब गया, माला 


यदासीततदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे॥ तदपियङ्णरं न्यूनं यद्दादत्त बन्धन ॥ १६॥ एवं स्वगेहदामानि 
यशोदा संदधत्यपि ॥ गोपीनाझृत्स्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताऽमवत्‌ ॥ १७ ॥ स्वमातुः स्विन्नगात्राया विरृस्तक 
बरखजः ॥ दष्टा परिश्रमं कृष्णः कपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥ १८ ॥ एवं संदर्शिता ह्यङ्ग हरिणा भक्वश्यता ॥ स्ववशः 
Flin यस्येद सशरं वश ॥१९॥ नेमं बिरिन्चो न भवो न श्रीरप्यड्डसंश्रया ॥ प्रसादे लेभिरे गोषी यत्त 

[त ॥ २० ॥ | 


टूट पड़ी, शिखासे शीशफूछ खिसक गया । तब यशोदाको अमित देखकर करुणामय श्रीकृष्णचन्द्र आप ही कपा करके बन्धनम बैध 
गये ॥ १८ ॥ हे राजव ! ऐसे कष्ट हरनेवाले भगवान्‌ अह्मासहित समै विश्व जिनके अधीन है उन औरीकृष्णचन्द्ने अपने भक्तको भक्त 
होना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो बन्ध भी जाता हूँ, मैं इस प्रकार भक्तोंके वशमें है कै ॥ ३९ ॥ है राजन्‌! भक्तिके देने 
वाले श्रीकृष्णचंद्र भगवाचसे जो पुत्रके सम्बन्धसे प्रसाद गोपियोंने पाया वह प्रसाद महझाको भी नहीं मिला था और शिवजी जो भगवा 

ए कक्षा ्रोकृष्णचन्द्रन यशोदा माताको पहले तो बहुत दुःखी किया अर्थात्‌ अनेक रस्सियोंसे भी नहीं बघे, फिर पीछे रस्सीसे बंध पे क 

उत्तर--जब श्रीकृष्ण भक्तभयहारी जगतहितकारीने मृत्युलोके आनेकी इच्छा की, तब सब गोलोककी गारे श्रीकृष्णके संग दलको ने लगी" सोरी तेज कराली प 
चरणमें और कण्ठमें बॅधकर चली आयीं । भगवानूने विचारा कि गोलोकको गायोंकी सेबा करने वाली तो नन्दबाबाके धर आ गयी अतः नन्दकी गायो दासी जो यहाँ पर रस्सी बन गयी हँ इनको अ तो? 
गोलोक में भेजना चाहिये। ऐसा विचार उन गारयोकी दासियोंको फिर गोलोकको भेजनेके लिये एक रस्सीसे नहीं बधे, क्योंकि यदि एक रस्सीसे बध जाते तो यश्ञोदा सब घरभरकी रस्सी क्‍यों इकट्‌्ठी करके ले आती ? 
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।चुकी आत्मा हैं उनको भी प्राप्त नहीं हुआ और लक्ष्मीजी सदा हृदयमे विराजमान और भायां हैं,तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया 
जो प्रसाद यशोदाने पाया है॥२०॥ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ जैसे भक्तोंको सहजमें प्राप्त होते हैं, ऐसे देहाभिमानी तपस्वी आदिः 
कोको और देहाभिमानरहित आत्मज्ञानियांको सहज नहीं मिल सकते ॥ २१ ॥ इनको बांध यशोदा तो घरके काम धन्धेमें छग गयी 
इतनेमें सर्वसामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ कुबेरके पुत्र जो प्रथम जन्ममें गुझक थे ओर अब आकर यमलार्जुन वृक्ष हुए हैं उनका समय 
जान भगवानने उनकी ओरको देखा॥ २२ ॥ प्रथम ये दोनों अत्यन्त शोभायमान नलकूबर मणिग्रीव नामसे विख्यात थे, कुबेरके पुत्र 
प्रथम जन्मके मदसे नारदके शागसे वृक्षयोनिको प्राप्त हुए थे ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां 
नायं सुखापो भगवान्देहिनां गोपिकासुतः ॥ ज्ञानिना चात्मश्चतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ २१ ॥ कृष्णस्तु ग्रह 
कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रश्चः ॥ अद्राक्षीदर्जनो पूर्व गह्मकी धनदात्मजो ॥ २२ ॥ पुरा नारदशापेन इक्षतां प्रापितौ 
मदात्‌ ॥ नठकूबरमणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रिया न्वितो PAN श्रीसागव> म° दशम° पूः दामब्न्धने कृष्ण- 
प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ राजोवाच ॥ कथ्यतां सगबन्नेतत्तयोः शापस्य कारणस । य॒त्तद्‌विगहिंतं कर्म येन 
वा देव्ेस्तमः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच॥ रद्रस्यातूचरो श्रा सुदृ्तौ धनदात्मजो ॥ केलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां 
-मदोत्कटो ॥ २॥ वारुणीं मदिरां पील्वा मदध्रूणितलोचनो ॥ ्रीजनेरलुगाय द्विश्चरतुः पुष्पिते बने॥ ३॥ ` 
गोपीग्रसादोलूखळबन्धनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-यमलाइन वृक्ष दोउ, दीन्हे कृष्ण गिराय । प्रगटे देवशरीर धरि, परे चरणे 
आय ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! नलकूबर; मणिम्रीवके शापकी कथा वणन कीजिये कि उन दोनोंने ऐसा क्या 
निन्दित कर्म किया था कि जिससे नारदजीके मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दोनोंको ऐसा कठिन शाप दिया॥ १ ॥ श्रीञुकदेवजी 
बोले कि शिवजीके अनुचर ये दोनों अत्यन्त अभिमानी मद पीनेसे मतवाले कुबेरके पुत्र र मंदाकिनी के तटपर केलासकी पुष्पवाटिकामे 
चूम रहे थे ॥ २॥ वारुणी मदिराके पान करनेसे उनके नेत्र मदसे चलायमान हो रहे थे और उपवनमे विचर रहे थे, उनके पीछे-पीछे परम 
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|| सुन्दरी श्लियां भी घूम रही थीं ॥३॥ और कमलोंके समूहोंसे सुशोभित श्रीगगाजीके मध्यम जाकर ख्नियोंको संग लेकर विहार करने रगे || 
| जेसे हथिनियोंके संग हाथी विहार करते हैं ई ॥ ४ ॥ हे कुरुकुलभूषण ! अनायास देवषि भगवान्‌ नारदजी भी वहां आ गये और 


उनको अत्यन्त क्रीड़ा करता देखकर मतवाला समझा ॥ « ॥ नंगी ख्ियोंने नारदजीको देखकरः लना मानी और शापके भयसे कांपने 

लगीं । उसी समय शीघ्रतासे अपने-अपने वद्नोंके समीपको झपटीं परंतु नलकूबर, मणिग्रीवने वद्ध नहीं पहिने अथात्‌ नंगे ही खड़े रहे 
अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि ॥ चिक्रीडतु्युबतिभिर्गजाविव करेणुभिः ॥ ४॥ यदृच्छया च देवर्षि 
गवॉस्तत्र कोरव ॥ अपइ्यन्नारदो देवो क्षीबाणो समबुध्यत ॥ ५॥ तं दृ्ठा त्रीडिता देव्यो विव्नाः शापशः 
ङकिताः ॥ वासांसि पर्यधः शीधं विवख्ौ नेव शुको ॥ ६ ॥ तो दृष्ठा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ॥ तयोरलुग्रः 


हार्थाय शापं दास्यन्निदे जगो ॥ ७॥ नारद उवाच ॥ नह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌ बुद्धिअ्रंशों रजोगुणः ॥ श्रीमदा 


दाभिजात्यादियंत्र स्री यूतमासवः ॥ ८ ॥ इन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्ममिः ॥ मन्यमानेरिमं देहमजरा 
मत्युनश्वरण ॥ ९ ॥ है 
॥ ६ ॥ तब नारदजी कुबेरके पुत्रोंको मतवाला देखकर उनका मद इर करनेके लिए और'श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके दर्शनके निमित्त " ; 
शाप देते हुये गान करने लगे ॥७॥ तब नारदजीने कहा कि प्रियविषयोंके भोग करने वाले पुरुषकी डु्विको धनमदके बिना हास्य, इष 
णादिक कुलीनता पंडिताई आदिसे हुआ मद अथवा रजोशुण नाश नहीं कर सकता परन्तु धनका मद ही बुद्धि अष्ट कर देता है, क्योंकि 
लक्ष्मीका मद्‌ जिसको होता है, वइ ख्रीप्रसग करता हे, अथवा जुआ खेलता है और वारूणीका पान करता है॥ ८॥ इस क्षणर्भशुर 


+ झंका--किसी नदीम भी कमलोका बन होता है ? हमने शास्त्रोंमं कहीं नहीं सुना और नहीं ऐसा आज तक किसी नदोमें हमने कमलका वन देखा, फिर दोनों यक्षोंने नदीके जलम प्रवेश करके 
कमलके बनमें स्त्रियोंके संग विहार कंसे किया ? है, 

उत्तर-/ अम्भोजवनराजिनि” इस इलोकमें अम्भोजवनराजिनिका अर्थ व्यासजीने कमलका वन नहीं किया। इसका अर्थ व्यासजोने !ऐसा किया है कि अम्भोज जो कमल है उसके वनको राजि कहिये प्रकाश gl 
करनेबाला जो भूर्य है उसको साक्षी करके नदीमें स्त्रयोंके संग क्रीड़ा यक्षलोग कर रहे थे, यही अर्थ व्याराजीने किया है, कमलबनका नहीं किया । ' 


कि 


शरीरको लक्ष्मीके मदसे अजर और अमर माननेवाले अजितेन्द्रिय मनुष्य निर्दय होकर पझुओंको मारते हैं ॥ ९ ॥ राजाके देहकी 
भी मरनेके पीछे तीन गति होती है, गाड़नेसे अथवा प्रथ्वी पर डाळनेसे कृमि हो जाते हैं, वा पशु आदिक खा जाते हैं तो विष्ठा हो 
जाती है और अग्रिम जळानेसे भस्म हो जाती है; इस कारण इस तुच्छ शरीरके लिये प्राणियोंसे विरोध करना अच्छा नहीं है; क्योंकि 
जीवोंके द्रोहसे तो नरक ही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ फिर यह देह किसका कहना चाहिये क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन-पोषण 
करता है, वह पुरुष कहता है,कि यह मेरा है,उसका कहना भी सत्य है। माता-पिता कहते हैं कि हमारा है, हमारे वीर्यसे और हमारे उदरसे 
उत्पन्न हुआ है, उनका कहना भी सत्य है। नाना कहता है कि यह मेरा दौहित्र है, मेरी कन्याके पेटसे उत्पन्न हुआ है इसका दिया पानी 
और इसका किया श्राद्ध मुझको प्राप्त हो सकता है,मेर पुत्र न होनेके पीछे मेरे धनका अधिकारी यही है इस रीतिसे नानाका कहना भी सत्य || 
देवसंज्ञितमप्यन्ते मिविहभस्मसंज्ञितमर ॥ श्रत्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः ॥ १०॥ देहः किमन्नदातुः 
सवं निषेक्तुर्मातुरेव वा ॥ मातुः पितुर्वा बलिनः करेतुर्मेः शुनोऽपि वा ॥११॥ एवं दातारा दह्यात ॥ 
को विदानात्मसात्कृला हन्ति जन्तूछृतेसतः ॥ १२॥ असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमञ्जन्‌ ॥ आत्मौ- 
पम्येन श्रतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३ ॥ 
है । मोल लेनेवाला कहता है कि यह मेरा है। उसका कहना भी किली प्रकार असत्य नहीं है। कोई बलवान्‌ पुरुष अपना दास व चाकर 
| बनाकर रखे और यह कहे कि मेरा है तो उसका कहना भी वृथा नहीं। अश्चि कहती है कि यह मेरा हे,क्योंकि मेरे ही तेजसे यह सबका काम 
भा० री°||+;|कृरता हे,उसका कहना भी सत्य है। पृथ्वी आदिक कहते हैं कि हमारा है, क्योंकि अन्त समय हमारे सिवाय और कहीं जा ही नहीं सकता उसके 
आ° १० || |कहनेमें भी कुछ संशय नहीं और श्वानादिक कहते हैं हमारा है, एक दिन हम उसको खांयगे उनका कहना भी झूंठ नहीं॥ ११ ॥ इस 
| प्रकार यह तुच्छ शरीर मायासे ही उत्पन्न होता है और मायामें ही लय हो जाता है और पांच-सात विवादी उसमें विवाद करें कि यह 
हमारा है, ऐसे झगड़ेके देहको पाकर केवल अज्ञानियोंके सिवाय ऐसा कोन ज्ञानी पुरुष है जो जीवोंकी हिंसा करे ! ॥ १२ ॥ जो अज्ञानी 


भा.द्‌.पू. 
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पुरुष धनके मदसे अन्धे हो जाते हैं उनके लिये दरिद्र ही श्रेष्ठ अञ्जन है दरिद्र पुरुष सब ्राणियोंको बुःख-सुख में अपने समान देखता है, 
क्योंकि अपने मनमें निर्धन विचार लेता है कि मुझको दुःखने इस प्रकार बाधा की थी, ऐसे ही औरोंको बाधा करता होगा जेसे सुझको सुख 
होता है ऐसे औरको भी सुख होता होगा॥१३॥ जिस पुरुषके पांवमें कांटा लगता है वह पुरुष दूसरेके पांवमें भी कांटा लगना नहीं चाहता; 


य॒था कण्टकविद्धांगो जन्तो्ेच्छति तां व्यथा ॥ जीबसाम्यं गतो लिगेनं तथाऽविद्ककण्टकः ॥ १४॥ दरिद्रो 
निरहंस्तम्भो मुक्तः सर्वमदेरिह् | इच्छं यहच्छया5प्नोति तद्धि तस्य परं तपः ॥ १५ ॥ 


क्योंकि वह अपने मनमें विचार करता है कि जैसे मुझको कांटा लगनेसे पीड़ा इई है, ऐसे ही सबको होती होगी और जिसके कांटा लगा 


| नहीं बह कांटेकी पीड़ाको केसे जान सकता है कि कांटा ळगनेसे इतना कष्ट ## होता है॥ १४ ॥ दरिद्री पुरुषका अहंकार,मद और संपूर्ण 
Sh Ts MT 22 UY NANG कक Fo 3 


+ इस बातपर एक दृष्टान्त है-बङ्कदेश्में एक धनंजय नामक राजा था । उसका पुत्र गुरुके पास विद्या पढ़ता था । जब राजाकी अवस्था अधिक हुई तो राजाने विचार किया कि अब इस मोह-ममताको त्यागकर तप करना 
चाहिये और मंत्रियोंको बुलाकर सब राज्यका प्रबन्ध कर दिया और राउ्यसिहासनका अधिकार पूत्रको देना चाहा । यह्‌ चर्चा उन गुरुके कानमे भी पड़ी जो उनके पुत्रको पढ़ाते थे । गुरुने अपने मनमें विचार किया, मेंने राजकुमारको 
सब विद्या पढ़ा दी; परंतु अभी तक इसको दुःख-सुखका ज्ञान नहीं हुआ । दुःख किसे कहते है और सुख किसे कहते है, ऐसी बिद्या इसको अभी नहीं सिखायी । अभी तो यह मेरे वशमें है में सब कुछ कर सकता हूँ और जब यह अपने 
बश हो गया तो में कुछ नहीं कर सकता और जो यह ऐसा हो रहा तो न जाने किसको-किसको दुःख दे,यह सोच-समझ उसको अपने पास बुलाकर पांच-सात सोंटी ऐसी जोरसे मारी कि शरीरको खाल सब उड़ गयी और रुधिर बहने 

लगा । इतनेपर भी एक कोठरी में बन्द कर दिया, तो तत्काल उपाय भी नकर सके और जब वह रोया तो रोने तक भी न दिया । दोपहर तक बंद रहा तब उसको खोल दिया, और चार लड़कोंके साथ राजकुमारको राजभवनमें 
राजाके पास भेज दिया । राजकुमारने अपने पितासे सब वृत्तान्त कहा कि विना अपराध गुरुने मुझको मारा और अपना सब शरीर दिखाया। राजाने देखा, सोंटी जहांको-तहां उछल रही है। रकत बह रहा है। राजकुमारकी यह दशा 
देखकर उसके पिताको क्रोध आया और कोतवालको आज्ञा दी कि उस ब्राह्मणको अभो पकड़ कर शूली दे दो । उस निर्दयीने विना अपराध राजकुमारको मारा है । राजाकी आज्ञाके अनुसार कोतवालने पकड़कर बधिकोंको सौंप दिया कि 
इसको शूली दे दो । वधिक जिस समय उस ब्र ह्मणको शूली देने चले । तब उस ब्राह्मणने कहा कि में कुछ बात राजासे करना चाहता हूँ । बधिक बोले चल, ब्राह्मणने राजासे कहा मुझको शूलीकी आज्ञा किस लिये हुई? आपने मुझको 
राजकुमारके पढ़ानेके लिये नियत किया था या शूली देनेकेलिये? राजाने कहा कि क्या हमने विना अपराध मारनेके लिये दिया था? ब्राह्मण बोला कि मेने नहीं मारा, राजाने राजकुमारका सब शारीर दिखाया और कहा यह क्या है? 
ब्राह्माणने कहा कि यह भी एक प्रकारको विद्या है, राजा बोला कि यह्‌ कंसी विद्या है ? ब्राह्मण बोला कि मेने सुना कि प्रातःकाल राजकुमार राज्यसिहासनपर बैठेंगे और अभीतक वे नहीं जाने कि दुःख केसे होता है और जो मेंने इनको 
दुख न दिखाया तो हजारों मन्‌ ष्योंको दुःख देंगे । अब इन्होंने दुःखका भेद जान लिया तो अब किसीको बिना अपराध दुःख न देंगे । अब इनको भली प्रकार दुःख रूप दरशा दिया । राजा ब्राह्मणकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ 
और दक्ष गांव और अनेक प्रकारके आभूषण उसको पारितोषिकमें दे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा अपराध क्षमा करना मेंने आपकी गुप्त विद्याको नहीं समझा था ब्राह्मण राजा और कुंवरको आशीर्वाद देकर चला गया। देखो 


पहले ब्राह्मण कंसे चतुर होते थे । 
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कारका अभिमान नष्ट हो जाता है और जो कष्ट आकर प्राप्त होता है तो वह कष्ट ही उसकी तपस्याके समान हो जाता और तप 
में बत हो जाता हे, क्योंकि दरिद्री अन्नके तिना भूखा-प्यासा रहता है,जब दरिद्रीको अन्न न मिले तो निःसन्देह वह भूखा-प्यासा रहेगा तो 
वही बत गया ॥१५॥ अन्नकी आकांक्षा करनेवाले दरिद्रीके घर नित्य कड़ाके होते हैं, इससे उसका शरीर सूख जाता है, इंद्रियाँ शिथिल 
हो जाती हैं, फिर उससे हिंसा भी नहीं होती, जो आप ही मरता है तो वह इसरेको केसे मार सकता है? ॥ १६॥ दरिबरी मनुष्य सबको 
समान देखता है और दरिद्वीको साइ महात्मा पुरूष भी मिल जाते हैं, कि जिस समय दरिद्री क्षुधित होकर अन्न-अन्न पुकारता है, तब साधु 
महात्मा उससे कहते हैं कि अरे ! कृष्ण, कृष्ण पुकार जो सब संसारका पालन-पोषण करनेवाले हैं । इस प्रकार वे साधु 


नित्यं ्षस्षामदेहस्य दरिद्रसयन्नकाक्षिणः ॥ इन्द्रियाण्याबुशुष्यन्ति हिसाऽपि विनिवर्तते ॥ १६ ॥ दरिद्रस्येव 
युज्यन्त साधवः समर्दाशनः॥ सद्विः क्षिणोति तं तर्ष तत आराह्िशुष्यति॥ १७ ॥ साधूनां समचित्तानां सुकुन्द- 
चरणेषिणाम्‌ ॥ उपेक्ष्यः किं धनस्तम्भेरसद्विरसदाश्रयेः ॥ १८ ॥ तदहं मत्तयोमाध्व्या वारुण्या शरीमदान्धयोः ॥ तमो- 
मदे हरिष्यामि ख्रेणयो रजितात्मनोः॥१९॥ यदिमौ लोकपालस्य पुत्रो भरला तमः प्छुतौ ॥ न बिवाससमात्मानं विजा- 
नीतः सुढुमंदो ॥२०॥ अतोऽइतः स्थावरतां स्यातानेवं यथा एनः ॥ स्श्तिः स्यान्मत््रसादेन तत्रापि मदलुग्रहात्‌॥२१॥ 


महात्मा लोग उसके अन्नकी तृष्णाको दूर कर देते हैं, तब शीघ्र उसका सन्ताप छूट जाता है ॥१७॥ समचित्त और परमेश्वरे ड 
रागी साड महात्मा पुरुषोंको दरिद्री ही प्यारा होता है, उनको लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त दुष्ट लोगोंसे प्रयोजन ही क्या ! ॥१८॥ इसलिये 
इन दोनोंको जो कि वारुणीके मदसे मतवाले, लक्ष्मीके मदसे अन्धे ज्लियोंके लम्पट और अजितेद्विय हैं, इनके अज्ञानसे हुए मदको मैं दूर 
करूंगा, क्योंकि इस समय ये अन्धे हो रहे हैं ॥ १९ ॥ देखो ! यह कुषेरके पुत्र होकर अज्ञानमें डूब रहे हैं, यह नहीं जानते कि हम 
नंगे हैं,इनको कुछ भी अपने तलुकी सुधि नहीं, अत्यन्त मतवाले हो रहे हैं ॥२०॥ इसलिये ये दोनों स्थावर होनेके योग्य हैं जिससे, फ़िर i 
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| आगे इन्हें ऐसा मद न हो और बृक्षयोनिमें भी मेरी कृपासे इनको सुधि बनी रहेगा ॥ २१ ॥ और भगवान्‌ वाझुदेवका दशन पाकर पीछे 
|| फिर स्वर्गमें जाकर देवता होंगे, परन्तु पहले देवताओंके सौ १०० वर्ष वृक्षयोनि भोगनी पड़ेगी, तदनन्तर इनको भक्ति प्राप्त होगी 
॥२२॥ श्ञुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! देवि नारदजी इस प्रकार कहकर नारायणके आश्रमको चले गये । अब नलकूबर, मणिग्रीव || 
£ | दोनों यमलाउन वृक्ष हुए ॥२३॥ अपने भक्तोमें मुख्य श्रीनारदजीके वचन सत्य करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र महाराज यमलाज॑न वृक्षोंके 
£ | निकट चले गये ॥ २४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनमें विचार किया कि श्रीनारदजी मेरे प्रिय भक्त हैं और यह कुबेरके दोनों पुत्र हैं 
वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते ॥ तत्ते स्वलोकतां भ्यो लब्धभक्ती भविष्यतः॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवस॒क्त्वा स देवर्षिगेतो नारायणाश्रमस्‌॥ नलकूबरमणिग्रीवावासतुर्यमलार्जुनो ॥२३॥ ऋषेर्भागवतमुख्यस्य सत्यं 
कतु वचो हरिः ॥ जगाम शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनी ॥२४॥ देवर्षे प्रियतमो यदिमो लस तत्तथा 
साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना ॥ न ॥ इत्यन्तरेणाजुनयोः कुष्णस्तु यमयोययो ॥ आत्मनिवेंशामात्रेण तिय॑- 
ग्गतभुळूखलम्‌ ॥ २६॥ बालेन निष्क्यताऽन्वगुलूखलं तद्दामोदरेण त्रसोत्कलिताङ्घिबन्धो ॥ निष्पेततुः परमवि- 
कमितातिवेपस्कन्धप्रवाविटपौ कृतचण्डशब्दौ ॥ २७॥ त॒त्र श्रिया प्रमया कङुभः स्मरन्तौ सिद्धावपे्य कुज- 
| योखि जातवेदाः ॥ इष्ण प्रणम्य शिरसाऽखिललोकनाथं बडाञ्जली विरजसाविदमूचलुः स्म ॥२८॥ 
न| अतः नारद महात्माने इनके विषयं जो कुछ कहा है वह सब सत्य करूंगा॥२५॥ इस प्रकार विचार करके यमलार्डन वृक्षोंके बीचमें होकर 
म निकले और बृक्षोंके बीचमें आकर उल्खलको तिरछा कर दिया ॥२६॥ रस्सीसे उदरमें बधे हुए उळूखलको बालकरूप श्रीकृष्णदामोदरने 
झटका मारकर खींचा तब दोनों वृक्ष जड़से उखड़कर प्ृथ्वीपर गिर पड़े श्रीकृष्णके पराक्रमसे गुदे, शाखा, डाली ओर पत्ते सब कांपने 
|| लगे, बड़ा भारी शब्द हुआ ॥२७॥ जेसे संघ्षणके उत्पन्न होनेसे अंग्नि निकले ऐसे ही अति शोभायमान दशों दिशाओंको प्रकाशमान करते 
£ || हुए दोनों पुरुष निकले, और भगवान्‌ तरिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको शिर झुकाकर प्रणाम किया तथा मदको त्याग हाथ जोड़ इस 
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भा.द्‌.प्‌. | प्रकार प्रार्थना करने लगे ॥२८॥ हे कृष्ण हे कृष्ण हे महायोगिन्‌ तुम बालक नहीं हो परम कारणरूप हो और स्थूल सूक्ष्मरूप जो आप 
॥४२॥ ||| हो उस रूपको ब्रह्मवेत्ता जानते हैं ॥२९॥ सब प्राणियोंके देह, प्राण, इंद्रि, अहकारके आपही एक ईश्वर हो और संपूर्णमें व्यापक भगवान्‌ | 

`| ६६|| काळरूप आप ही हो ॥ ३० ॥ आप ही महान्‌ रूप हो ! रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण और सूक्ष्म मायारूप सब तुम ही हो । देहोंके ४ 

|| विकारके जाननेवाले साक्षी पुरुष आप ही हो ॥ ३१ ॥ आप प्रक्कतिके गण, बुद्धि, अहंकार इंद्रियादिकसे अहण करनेमें नहीं आते हो । || 

|| उत्पत्तिसे पहले ही स्वयंप्रकाशरूप जो आप हो ऐसे आपको कारण bash आच्छादित जीव केसे जान सकते हैं! ॥ ३२॥ आप अपने ||; 

£| कृष्ण कृष्ण महायो गिस्लमादः पुरुषः प्रः ॥ व्यक्ताः विश्वं रूप ते ब्रह्मणा विहुः ॥ २९॥ मेकः सवैश्ूः | 

#| तानां देहाखात्मेन्द्रियेश्वरः ॥ खमेव कालो भगवातविष्णुरव्यय ईश्वरः ॥ ३० ॥ लं महान्‌ प्रकृतिः साक्षाद्‌ रज- || 

«| स्सत्ततमोमयी ॥ लमेव पुरुषोष्ध्यक्षः सवेक्षेत्र विकारवित ॥ ३१ ॥ शहामाणेस्तम्ाह्मो विकारेः प्राकतेर्गुणेः॥ ||; 

|| को न्विहाहति विज्ञातं प्राकूृसिद्ध गुणसहृतः ॥ ३२ ॥ तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ आत्मद्योतयणेइछः || 

|| ्नमहिम्मे ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥ यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः ॥ तेस्तैरतुल्यातिशयेवीयिदे हिष्वसंगतेः॥३४। | 

%| स भवान्‌. सवैलोकस्य भवाय विभवाय च ॥ अवतीणोऽशमागेन साम्प्रते पतिर शिषास्‌ ॥ ३५ ॥ नमः परमकः || 

£| ल्याण नमः परममङ्गल ॥ वासुदेवाय शान्ताय यहूनां पतये नमः ॥ ३६ ॥ | रह 

रे &|| वासुदेव सर्वके कर्ता 3 स्वयंप्रकाशित किये हुए गुुणोंसे जिनकी महिमा ढक रही है, ऐसे जो आप ज्ञानस्वरूप हैं, हम आपको || 
भा? टॉ || वारंवार नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सबके शरीरमें रहकर भी शरीरके सम्बन्धसे रहित हो और यद्यपि आपका शरीर || 
अ° ३० || भी नहीं है, परंतु जब आप अवतार धारण करते हैं तब और भ्राणियोंसे न होनेवाले जिनके तुल्य वा अधिक कोई नहीं कर सकता ऐसे- ||; 


«| ऐसे चरित्रोंसे आपके अवतार जाने जाते हैं ॥३४॥ सब लोकोंके ऐश्वर्य और मोक्षके लिये निरन्तर परिपूर्ण रूप होकर अपने अंशोंसहित 
| प्रकट इए हो ॥ ३५ ॥ हे परमकल्याणहूप ! हे मगलहूप ! आपको नमस्कार है। आपके शांतिरूपको नमस्कार है । हे वासुदेव !. 
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अ यढुकुलकी रक्षा करनेवाले आपको वारंवार नमस्कार है ॥३६॥ हे परिपूर्ण भगवन | हम आपके दासोंके दास हैं, हमने भगवान्‌ नारदी 
भहाराजकी कृपासे आपका दर्शन पाया है और आपको परिपूर्ण रीतिसे देख लिया, अब हमको आप आज्ञा दीजिये ॥३७॥ हमारी वाणी 
आपके गुणाबुवादोंको निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओंको सदा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा और पूजने लगे रहें, हमारा मन 
सदा आपके चरणारविंदोंमें लगा रहे,हमारा मस्तक आपके निवासरूप जगतको प्रणाम करता रहे और हमारी दृष्टि तुम्हारी साथ सातियोंका 
नित्यप्रति दर्शन किया करे। हे दीनबन्धो ! हम वारंवार आपसे यह वर मांगते हैं ॥३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब 
| प्रकार नछकूब्र मणिग्रीवने गोकुलनाथ भगवाचकी स्तुति की तब ररसीसे उलूखल जिनके उदरमें बँध रहा था ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र 
अनुजानीहि नो अ्मंस्तबातुचरकेड्करी ॥ दशेनं नौ भगवत ऋषेरासीदलुग्रहयत ॥ ३७ ॥ वाणी शुणानुकथने श्रवणो 
कथायां हस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोनः ॥ स्तयां शिरस्तवनिवासजगत्मणामे दृष्टिः सतां द्शंनेऽस्ठु भवत्त- 
तनाम्‌ ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं संकीतितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः ॥ दाम्ना चोलूलले बडः प्रहसन्नाह 
गुह्यको ॥ ३९ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ ज्ञातं मम ऐेसेतद्वषिणा करणात्मना ॥ यच्छ्ीमदान्धयोर्वाग्मि्िभ्रंशोऽदु्हः 
कृतः ॥ ४० ॥ साधूनां समचित्तानां सुतराँ मत्कृतात्मनाम्‌ ॥ दशनान्नो भवेद्‌ बन्धः पुसोऽणोः सवितुर्यथा ॥७१॥ 
तदगच्छतं मत्परमो नलकूबर सादनम्‌ ॥ सञ्जातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽसवः ॥ ४९ ॥ _ 

आनन्दकन्द यशोदानन्दन सुसकाकर बोले ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे यक्षो ! करुणामय श्रीनारदजी लक्ष्मीके मदसे तुमको अन्धा 
देखकर शाप दिया और तुमकी लक्ष्मीसे भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुगह किया, इस सब इतिहासको मैं पहलेसे ही जानता था ॥ ४० ॥ 
समानचित्त ब्रह्मज्ञानी सनातन धर्ममें तत्पर उनमें भी मुझमें निरन्तर मन लगानेवाले महात्मा पुरुषोंके दुर्शनसे ऐसे पुरुषोंका बन्धन इस 
प्रकार कट जाता है, जेसे सू्यके दर्शनसे नेत्रोंका अन्धकार दूर हो जाता है ॥ ४१ ॥ हे नलकूबर ! हे मणिग्रीव ! तुम मेरे भक्त होकर 
अपने स्थानको जाओ, तुम्हारी मेरे विषे सवेदा भावना रहेगी और तुम्हारा जन्म-मरणरूप संसार मुझमें प्रेम करनेसे छूट गया ॥ ४२॥ 
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इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी. बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानके वचन सुन कर नलकूबर, मणिग्रीव वारंवार परिक्रमा करके 
प्रणाम करने लगे और उलूखलसे बधे हुए श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा लेकर उत्तर दिशाको चले गये॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब 
स्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां नारदशापयुमलाजेनमुक्तिनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-ग्यारहमें बछरन सहित, बृन्दावन हरि { 
आय । वत्सासुर अरु बकासुर, हने कहूँ सो गाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे कुरु कुलभूषण ! बृक्षोके गिरनेका शब्द सुन यशोदा अत्यन्त || 
व्याकुल होकर दोड़ी और जहां उळूखळमें कृष्णको बांधा था वहां न तो कृष्णको पाया और न उलूखलको देखा, तब तो एकाएकी घबड़ा- | 
कर हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! हा मोहन प्यारे ! कह-कहकर चिष्ठा-चिछा रोने लगी। यशोदाकी चिछाहट सुनकर नन्दादिक समस्त गोप कहने ||: 
श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः ॥ बद्धोलूखलमामन्त्र्य जम्मतुदिशम्त्ताम ॥ ४३॥ 
श्रीभागवते महाएराणि दशमस्कन्धे प्रवाद्‌ यमलाजुनयोः नारद्शापमोचनं नाम्‌ a ॥ १०॥ 
- श्रीक उवाच ॥ गोपा नन्दादयः आला दुमयोः पततों खब॥ तत्राजग्छुः कुहश्रेष्ठ निधातमयशड्रिताः ॥ १॥ | 
शम्यां निपतितो तत्र दच्शु्यमलाजुनों ॥बश्रसुस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणस॥२॥ उलूखलं विकषेन्तं दाम्ना बदं च 
. बाळकम्‌॥ कस्येदं कृत आश्चयैसुत्पात इति कातराः ॥२॥ बाला उच्रेनेति तियेग्गतम्ुलूखलम्‌ ॥ विक्षता मध्यगेन , 
परुषावप्यचक्ष्महि ॥ ४ ॥ 
लगे कि यह कोई वज्र गिरा अथवा कोई नया उत्पात हुआ ! इस भयसे भयभीत हो सब गोष वहां आये जहां वृक्ष गिरे थे॥ १ ॥ देखा 
तो पृथ्वीपर यमलार्जन वृक्ष उखड़े हुए पड़े हैं, गिरनेका कारण विद्यमान है, परंतु गोपोंके मनमें अम हुआ कि आंधी भी नहीं आयी वज्र भी | 
नहीं टूटा, फिर यह वृक्ष आपसे आप केसे उखड़ पड़े ! ॥२॥ रस्सीसे बैंधे बालक श्रीकृष्णको उळूखल खींचते देखा तो भी ब्रजवासियोंने 
न जाना और परस्पर कहने लगे कि यह किस राक्षसका काम हे! कासे यह आश्चयरूप उत्पात हुआ ! सह त्रजवासी डरने लगे ॥£ 
॥ ३ ॥ वहां जो छोटे-छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि यह श्रीकृष्ण उलूखलछको खींचते हुए वृक्षोंके बीचमें चला गया, 4 
जब यह उलूखल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षोंके बीचमें अड़ गया तब इसने झटका मारकर खींचा इससे यह दोनों वृक्ष गिर पड़े, 


भा.द्‌.पू. 
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इनमेंसे दिव्यरूप दो पुरुष निकले उनको भी हमने देखा ॥ ४ ॥ बालकोंकी बातका ब्रजवासियोंने तो विश्वास न माना और परस्पर 
कहने लगे कि इस बालकने इतने बड़े बृक्षोंको केसे उखाड डाला | और कोई ब्रजवासी कहने लगे कि इस बालकने जन्मसे 
ही ऐसे अद्भुत चरित्र किये हैं। जब बहुत ही छोटासा था तो पूतनाको मारा, ठणावरत्तको मारा और गाड़ा पटक दिया, फिर यह दो 
वृक्ष उखाड़ डाले, तो क्या अचम्भा है ! ॥५॥ उलूखलंको उद्रमें बैंधा देखकर नन्द्रायजी बोले कि तुझको उळूखलसे किसने बांधा है ! 
तब श्यामसुन्दरने कहा कि, मेरी प्यारी मेयाने । कृष्णके तुतछाते मधुर वचन सुन नन्द्रायने उळूखलसे खोल हृदयसे लगा लिया और 


न ते तहुक्तं जश्हुम घटेतेति तस्य तत्‌ ॥ बालस्योतपाटनं तबोंः केचित संदिग्धचेतसः॥ ५ ॥ उलूखलं विकर्षन्तं 
दाम्ना बढ़ स्वमात्मजस्‌॥ विलोक्य नन्दः प्रहसहृदनो वि्ुमोच ह ॥६॥ गोपी भिः स्तो मितोऽदृत्यद्भगवान्बालवतव- 
चित्‌॥ उद्गायतिक्वचिन्सुग्धस्तडशो दारुयन्त्रवत्‌॥ ७॥ विभाते कचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपाहुकस्‌ ॥ बाहक्षेप॑ च 
कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्‌ ॥ < ॥ 


हसकर बोले कि चल बेटा ! तेरी मेयाको मारेंगे। श्रीकृष्ण बोले-पिताजी ! मेरी मातासे कुछ मत कहना, क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं सब 
अपराध मेरा ही है ॥६॥ तब गोपियाँ बोलीं कि हे मनमोहन प्यारे हम तो ताली बजावें और तुम नाचो, हम तुमको बहुतसा माखन 
खिलायेंगी । यह सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कभी बालककी नाई नाचते थे, और कभी भोले बनकर गाते थे, जैसे काठकी पुतली बाजीगरके 
हार्थम होती हे और जिधरको फेरता दै, उधरको फिरती हे, ऐसे गोपियोंके प्रेमके वशमें परबह परमेश्वर हो रहे हैं ॥७॥ कभी यशोदाजी 


* शंका--अपने पुन्न श्रीकृष्णको बहुत रोता देखकर और कमरमें बहुत कसके रस्मीमें बॅंधा देख और वृक्षोंको टूटा हुआ देखकर, कहीं झष्णके ऊपर न गिर गया हो, परंतु भ्रीकृष्णकी देहमें कहीं चोट नहीं.लगी, 
परमेशवरने शरीरकी रक्षा की, ऐसे अपने पुत्रको देखकर नन्दजी क्यों हुंसे ? बालकको दुःखी .देखकर तो ऊपरी लोग भी शोच करने लगते हुँ और श्रोकृष्ण नन्दजी के पुत्र ठहरे फिर नन्दजीने शोच किस लिये नहीं किया ? 

उत्तर--नन्दजी गर्गाचायंके वचनोंका स्मरण करके हंसे, क्योंकि गर्गाचार्य नन्दजीसे पहलेहो कह गये थे, श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ नारायणका स्वस्य है श्रीक्ृष्णके जन्मसे नन्दजी अपने भाग्य के लक्ष्मोके प्राणपति, 
जगत्‌के स्वामी ऐसे कृष्णको बारंबार नमस्कार करके और अपने आपको धन्य जानकर मनें परमानन्दित होकर नन्दजी हंसते थे कि देखो ! आज मेरे भाग्यको बढ़ाई शिव, सनकादिक भी नहीं कर सकते। 
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झिप i कहती हैं कि हे बेटा ! पीढ़ा ले आओ, कभी कहती हैं, बाबाकी खड़ारँ लेआओ, तब तुरंत ही पीढ़ा ले आते हैं और तुरंतही खड़ाऊं ले 

॥४४॥ | +| आते हैं ओर जब कोई वस्तु नहीं उठती तब माता माता पुकारे हैं । इस प्रकार ब्रजवासियोंको लीला द्वारा आनंद देते हैं ॥८॥ संसारे 
पंडित लोगोंके द्खानेको कि “मैं इस प्रकार भक्त लोगोंके वशमें हूँ जैसे नचाते हैं, वेसे नाचता हू” इस प्रकार बाललीला करके ब्रजवासि- 
योंको प्रसन्न करते हैं और ब्रजवासी आनंदित होते हैं ॥९॥ एक समय फल लो, ऐसा मालिनीका शब्द सुनकर; संपूर्ण फलोंके देनेवाले ||# 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ धान्य लेकर फल लेनेको चले॥१०॥ मालिनीने उनके धान्य डाल देनेके उपरांत मनमोहन प्यारेकी परमप्यारी छवि देख ||; 


दशेयंस्तहिदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतास्‌ ॥ त्रजस्योवाह वे हष भगवान्बाळचेष्टितेः ॥ ९ ॥ शह्णीहि भोः फला- 
नीति शुला सल्रमच्युतः॥ फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्व फलप्रदः ॥ १० ॥ फलविक्कयिणी तस्य च्युतधा- 
न्यं करहयम्‌॥ फलेरपूरयद्रत्मेः फलभाण्डमपूरि च ॥ ११॥ सरित्तीरगतं ष्णं भप्मार्जनमथाहयत्‌ ॥ राम च रोहिणी 
देवी कीडन्तं बालकेश्नशस ॥ १२॥ नोपेयातां यदाऽ्ूतो कीडास्ङ्गेन पुत्रको ॥ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी 
पुत्रवत्सलाम्‌ ॥ १३ ॥ क्रीडन्तं सा सुत बालेरतिवेलं सहाग्रजश ॥ यशोदाऽजोहवीत्कुष्णं पुत्रस्नेहस्चुतस्तनी ॥१४॥ 
कृष्णङृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब ॥ अलं विहारः श्चुतक्षान्तः कीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक॥ १५॥ 


उनके दोनों हाथ फलोंसे भर दिये, तब बरजरत्नने उसकी डलिया रत्नोंसे भर दी ॥११॥ यमलार्जन बृक्षोंके उखाड़नेवाले श्रीकृष्ण यसुनाके || 
तीरपर बालकोंके संग बळभद्रसहित खेळ रहे थे, उनको रोहिणीने पुकारा ॥१२॥ दोनों भाई खेलमें ऐसे मग्न हो रहे कि थे रोहिणीके बुला- ||# 
नेसे भी न आये, तब पुतरसे प्रेम करनेवाली यशोदाजीको रोहिणीने बुलानेके लिये भेजा ॥ १३ ॥ बालकोंके संग श्रीकृष्ण बलदेवके ||; 
खेलते जब बहुत दिन चढ़ गया तब यशोदाके पुत्रके र्नेहके कारण स्तनोंमेंसे दूध टपकने लगा तब यशोदाजी श्रीमनमोहन प्यारेको || 
बुलाने लगीं ॥ १४ ॥ हे कृष्ण ! हे कमलद्ललोचन ! हे पुत्र प्यारे स्तन पान कर ले, तू खेलते-खेलते थक गया होगा, हे तात ! तुझकोः ||; 
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भूख बहुत लगी होगी,अब खेळनेको रहने दे,सन्ध्याको फिर खेलना ॥ १५ ॥ हे राम ! हे मोहन ! हे नन्दलाल ! हे कुलभूषण ! शीघ्र छोटे 
भाईको अपने साथ लेकर घरको आओ । प्रातःकाल ही कलेऊ करके गया है, अब आकर भोजन करलो॥ १६॥ अरे खेळनेके मतवाले ! 
व्रजनाथ तुझ विना भोजन करनेको बैठे हैं, तेरे आनेकी बाट देख रहे हैं, तुझको बूढ़े बाबाकी दया नहीं आती ! तू आकर हमको प्रसन्न 
कर । इस बातको सुनकर कृष्ण आये तब बालक बोले कि जेसे-तैसे करके तो खल जमा है, अब श्रीकृष्ण जाते हैं, अब इसको कभी नहीं 
अपने साथ खेलने देंगे, यह बात सुनकर श्रीकृष्ण फिर खेलने लगे,तब यशोदा बोलीं कि अरे बालको! तुम्हारे चरबार हैं कि नहीं ! क्यों नहीं 
अपने घरोंको जाते !॥ १७॥ हे पुत्र ! तुम्हारा शरीर धूलिमें सन रहा है, अब तुम चलकर स्नान करो और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र 
हे रामागच्छ ताताझ साइजः झुलनन्दन ॥ प्रातरेवङताहारस्तद्भवाव्‌ भोक्दुमईति ॥ १६ ॥ प्रतीक्षते तवां दाशाह- 
मोक्ष्यमाणो त्रजाधिपः॥ एह्यावयोः प्रियं भेहि स्वग्रहान्‌ यात बालकाः ॥ १७॥ धूलिध्सरिताङ्गस्त्वं एत्र मज्जनः 
मावह ॥ जन्मक्षमय भवतो विप्रेभ्यो देहि गा शुचिः ॥ १८॥ पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृशष्टान्स्वलंतान्‌ ॥ 
ले च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः ॥ १९ ॥ इत्थं यशोदा मतशेषशेखरं मत्वास्ुतं स्नेहनिबद्धधीरंप ॥ 
हस्ते ग़हीला सहराममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
है इससे पहले स्नान करके ब्राह्मणोंको अच्छी-अच्छी दूध देनेवाली गायें दान करके दो ॥ १८॥ जब मोहन प्यारे बुलानेसे न आये तब 
कहने लगी कि तेरी बराबरके बालकोंको उनकी माताओंने उनको स्नान कराकर सुन्दर-सुन्दर वस्र और आभूषण भी पहना दिये, देख 
तो ले तू उनके सामने कैसा बुरा लगता है, इससे तू भी शीघ्र स्नान करके भोजन करले फिर में तुझे अच्छेअच्छे वस्न और गहने पहना- 
कर नेत्रोंमे काजर लगाकर चन्दनकी ऐसी सुन्दर खौर लगाऊंगी मानो तेरे मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा उदय हुआ है॥ १९॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! प्रेममें मतवाली यशोदाजी ब्रह्मादिकोंके मुकुटमणि श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पुत्र मानकर बलदेवसमेत शऔीकृष्णका हाथ पकड़कर 
मन्दिरमे ले आयी, और शरीरम उबटन मल गरम जलसे नहवाय, वस्न आभूषण पहनाके अच्छी-अच्छी दूधकी गायें मँगाकर उनके 
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| लेकर ओर दूसरी ठौर कहीं चल बसें ॥२७॥ पशुओंका हितकारी और नये बाग-बगीचे और पुष्पवाटिकावाला श्रीवृन्दावन नाम वन है Ei 


हाथसे दान करायी । इस प्रकारका उत्सव किया ॥२०॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि जब ब्रजमें बड़े-बड़े उत्पात होने लगे तब नंदादिक वृद्ध- 
वृद्ध त्रजवासियोंने विचार किया कि महावनभें तो नित्य नये उत्पात होते हैं अब गोकुलके हितका कोई विचार करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
उनमें जो कि ज्ञान और अवस्था करके अधिक देशकालके तत्त्व जाननेवाले और बलभद्र और श्रीकृष्णचंद्रसे अतिहित करनेवाले 
उपनंद नाम गोप थे, वे बोले.॥ २२ ॥ गोकुलके हितकी इच्छा करके उपनद कहने लगे कि हम यहांसे हटकर और स्थानपर वास करेंगे 
क्योंकि यहां बालकोंके विन्न करनेवाले बहुतसे उत्पात होते हैं ॥२३॥ बालकोंकी घातिका एतना राक्षसीके हाथसे जेसेतेसे कर यह बालक || 
श्रीशक उवाच ॥ गोपरद्धा महोत्पाताननुशूय रहने ॥ नन्दादयः समागम्य त्रजकार्यममन्त्रयन्‌ ॥ २१॥ तत्रो- 
पनन्दनामाऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः ॥ देशकाला्थतत्त्वज्ञः प्रियक्ृद्रामहष्णयोः ॥ २२ ॥ उत्यातव्यमितोऽस्मा- 
भिर्गोकुलस्य हितैषिभिः ॥ आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः ॥ २३ ॥ घुक्तः कथंचिद्‌ राक्षस्या बालध्न्या 
बाळकोह्यसौ ॥ हररनुग्रहान्नूनमनश्चोपरि नापतत्‌॥ २४ ॥ चकवातेन नीतोऽयं देत्येन विपदं वियत्‌ ॥ शिलायां 
पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः ॥ २५ ॥ यन्न श्रियेत्‌ दृमयोरन्तरं प्राप्य बालकः ॥ असावन्यतमो वाऽपि तदप्य- 
च्युतरक्षणम्‌ ॥२६॥ यावदोत्पातिकोऽरिष्टो ब्रं नामिभवेदितः त तावहालालुपादाय यास्यामोऽन्यत्रसादगाः ॥२७॥ 
वन ढन्दावन नाम पशव्यं नवकाननश ॥ गोपगोपीगवां सेव्यं पण्या द्वितृणवीरुधम्र ॥ २८॥ 
बचा और एक समय सकट इसके ऊपर गिरा उस विपत्तिसे भी भगवानकी कृपासे बचा ॥२४॥ एक समय तृणावते बबूलेका रूप धरकर 
इस बालकको आकाशमें उ he वहांसे उसने FR पटक दिया । वहां Ms 0 ॥२५॥ द 
उलूखलमें बँ | वृक्षों में फंस गया और मरनेसे बचा । वहाँ उस समय और बालक नहीं था । वहां 
माताये रक्षा की ॥२६॥ अब परमेश्वर और कोई दूसरा उत्पात बजमें न खड़ा कर दें, इससे पहले ही बालकोंको यहांसे 
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|| और वहीं अतीव उत्तम गोपगोपी गायोंके रहने योग्य स्थान है और महापवित्र जहां गोवर्धन परेत है, यघुनाजीका किनारा है, वहां 
तृण, जल, लता और उत्तम सब प्रकारके वृक्ष हैं ॥ २८ ॥ उस बृन्दावनका वास सदेव अच्छा है, आपकी इच्छा हो तो गाड़ियोंको 
४ जोतो और गायोंको हांक लो । अब विलम्ब करनेका समय नहीं है॥ २९॥ इस प्रकार उपनन्द गोपने नंदजीसे ॒ 
उपनन्द गोपके वचन सुनकर सब वृद्ध जनोंने कहा-धन्य है ! आपकी बुद्विको आपने बहुत अच्छा कहा । हे ब्रजराज ! उपनन्दका कहना 
बहुत ठीक हे,इमारी भी सम्मति यही है बृन्दावनमें वास कीजिये । नन्दजीने कहा-हमारी भी यही इच्छा थी, परन्तु आपके कहनेसे और 
तत्‌ तत्राय्ेव यास्यामः शकटान्‌ युहक्त मा चिरम ॥ गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते॥ २९॥ 
तच्छलैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः ॥ व्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥३०॥ इद्धान्‌ 
बालान्खियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च ॥ अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः ॥३१॥ गोधनानि परस्त्य 
श्ृद्भाण्यापूये सवतः ॥ तूयेघोषेण महता ययुः सहपुरो हिताः ॥ ३२॥ गोप्यो रूदरथा नूत्नकुचकुङ्कुमकान्तयः ॥ 
कृष्णलीला जगः प्रीता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ ३३ ॥ तथा यसोदारो हिण्यावेकं शकटमास्थिते ॥ रेजतुः कृष्ण- 
रामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ ३४ ॥ 
पक्की बात हो गयी। नंदजीकी बात सुन अपनी-अपनी गाड़ियोंको जोत घरकी सब सामग्री लादकर चल दिये ॥ ३० ॥ हे राजा 
परीक्षित्‌! प्रथम सब सामानको गाड़ियोंमें भरकर उपर बृद्ध, बालक, ख्नियोंको बैठाकर धनुपबाण हाथोंमें ले लेकर ॥ ३१ ॥ सब 
ब्रजवासी सावधान हो गायोंको आगे कर चारों ओर बड़े-बड़े रणसिंगा बजाते और तुरहीका शब्द करते पुरोहितको संग लेकर सब गोकुल- 
वासी वृन्दावनको चल दिये॥३२॥ गाड़ियोंमें बेठी गोपी नवीन केशर कुचोंमें लगाये, कठला, ध्ुकधुकी कण्ठम पहने; रथ और गाड़ियोंमें 
बेंठी कृुष्णकी लीला गाती जाती थीं ॥ ३३॥ इसी प्रकार रोहिणी और यशोदा भी एक गाड़ीमें श्रीकृष्ण और बलदेवजीको साथ 


NNN 


® 


Po 


Ca 


CSCS 


CNN 
CE ल्ल 


ES डे आम 


का» ९१७. ता, 
CRC cS 


लिये बैठी थीं और उनकी लीला और चसितरोंको सुन-सुनकर आनंदको प्राप्त होती थीं ॥ ३४ ॥ सर्वानदको देनेवाले वृन्दावन्म आकर 
गाड़ियोंको बराबर खड़ा करके अददचं्रमाके समान गायोंके रहनेके लिये सिरक बनाया ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! बृन्दावन, गोवर्धन और 
यसुनाजीका अत्यंत रमणीक तट देखकर श्रीकृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए॥ ३६॥ इस प्रकार बाललीला और तोतली मधुरवाणीसे 
ब्रजवासियोंको आनन्द देने लगे और जब दोनों भाई बुछरे चराने योग्य हुए,तब वत्सपालक कहलाये ॥३७॥ ब्रजभ्ूमिके निकट ही गोपा- 
लोंके बालकोंको संग लेकर श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई बछरोंको चराने लगे और मांति-भांतिकी कीड़ा नित्यप्रति करने लगे॥३८॥ कभी 
बांसुरी बजाते थे और कभी आमलोंको गोफनमें धरकर चलाते थे, कभी पामे इंघुरू बांधकर ऐसा नाच नचाते थे कि अप्सराओंको 
टन्दावनं संप्रविश्य सर्वकाल्सुखावहस ॥ तत्र चङ्क्रेजावासं शकटेरघंचन्द्रवत ॥ ३५ ॥ दन्दावनं गोवधन यमुना 
पुलिनानि च वीक्ष्यासीदृत्तमा प्रीती राममाधबयोन्प ॥३६॥ एवं त्रजोकसां प्रीति यच्छन्तौ बालचेष्टितेः ॥ कल- 
वाक्येः स्वकालेन वत्सपालो बश्रवतः य ॥ अबिदररे ्रजश्ुवः सह गोपालदारकेः ॥ चार्यामासतुर्वत्सान्नानाकीडा- 
परिच्छदो ॥३८॥ क्वचिद्‌ वादयतो मेणं क्षेपणेःक्षिपतः कचित्‌ ॥ कचित्‌ पादैः किकिणीभिः कचित्ङन्निमगोड्षेः ॥ 
॥ ३९ ॥ टृषायमाणो नदन्तो युयुधाते परस्परण ॥ अनुङत्य रतैजन्तृश्रेरतः प्राङतौ यथा ॥४०॥ कदाचिदयसुनातीरे 
वतसांश्चारयतोः स्वकेः ॥ वयस्यैः कंष्णबछयोजिधांसुद्त्य आगमत्‌ ॥ ४१ ॥ 
लजाते थे । कभी परस्पर युद्ध करते थे, कभी कम्बल उढ़ाकर कृष्ण बलदेव दोनों भैया ग्वालोंको बेल बनाते थे और उनके संग आप भी बैल 
बनकर गम्भीर शब्द करते थे ॥ ३९ ॥ कभी पक्षियोंकी बोली बोल-बोलकर कहते हैं कि हम हंस हैं, कोई कहते हम मोर हैं, जेसे प्राकृत 
बालक खेल खेलते हैं, वैसे ही दोनों भाई वनमें जाकर नये-नये खेळ खेलते थे॥४०॥ एक समय यमुनाजीके तीरपर श्रीकृष्ण और बलराम 
बछरे चरानेको गये और वहां कंसने सुना कि नंदादिक गोप गोकुल छोड़कर बृन्दावनमें जा बसे हैं। तब कंसने अपने साथी वत्साझुरको | 
बुलाकर विनयपूषैक अपने दुःखका सब वृत्तान्त कहा कि, भाई! नन्दे पुतरने सुझको बड़ा ढुःख दे रखा है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह रा 
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कि उसके प्राण निकलकर परमधामको सिधार चले । बड़े भारी शरीरवाला वत्सासुर देत्य केथके बृक्षसहित प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 


` गूलमच्युतः ॥ आमयित्वा कपित्यामे प्राहिणो निव ॥ स कपित्थेमहाकायः पात्यमानेः पपात ह ॥ ४३॥ 


बालक मारा जाय । कंसकी बात सुन वत्सासुर बछरेका रूप बनाकर बृन्दावनं गया ॥ ४१ ॥ ओर जो बछरे कृष्ण और बलराम भर 
चराते थे, उन्हीं बछरोंमें मिलकर यह भी चरने लगा और उसका भयानक रूप देख सब बछरे डरकर जहां-तहांको भाग गये । तब 
श्यामसुन्दर उस राक्षसको पहचान कर आंखकी सेनसे बलदेवजीको जताया कि देखो भाई! यह दुष्ट राक्षस कंसका भेजा हुआ बछरेका रूप 
धारणकर मेरे मारनेके लिये यहां आया हे, तुम भी इसका ध्यान रखना ॥ ४२ ॥ वत्सासुर घूमता-घामता अपनी घात लगाता हुआ धीरे- 
धीरे बरन्दावनविहारीके समीप आ पहुँचा । श्रीकृष्णचन्द्रने उसका पिछला पैर पकड़कर एक केथके पेड़की जड़में छुमाकर ऐसा पटका 
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तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः ॥ दशयन्बळदेवाय शनेश्युगध इवासदत्‌॥ ४२ ॥ ग्रहीलाऽपरपादाभ्यां सहलां- 


त॑ वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुः साध साध्विति ॥ देवाश्च परिसंतुष्टा बश्च एष्पवर्षिणः॥ ४४ ॥ तौ वत्सपालको 
शूला सर्वलोकेकपालको ॥ सप्रातराशो गोबत्साँश्चारयन्तो विचेरतुः ॥ ४५॥ स्वं स्वं बत्सकुछं सर्वे पाययिष्यन्त 
एकदा ॥ गला जछाशयाभ्याशं पाययित्वा पपुजेलम ॥ ४६ ॥ 


उसको गिरा हुआ देखकर सब बालक अत्यन्त विस्मित हों धन्य-धन्य कहने लगे और अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंने आकाशसे 
फूल बरसाये ॥ ४४ ॥ समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेव दोनों आता बछरोंके वत्सपाल होकर प्रातः 
कालका कलेवा लेकर वनमें जाकर बछरोंको चराते और अनेक-अनेक प्रकारकी लीला विहार करते थे ॥ ४५ ॥ जब कंसने वत्सास॒रके 
मारे जानेका वृत्तान्त सुना तों बड़ा शोच किया और उसके भाई बकासुरसे जाकर कहा कि तू अपने भाईका बदला ले और उस दुष्ट ||; 
'कृष्णको मारकर मेरी छाती उण्डी कर । यह बात सुनकर बकासुर बगलेका रूप धारण कर बृन्दावने आया और कालिन्दी के किनारे ||: 
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पवताकार हो मुंह फैलाकर इस घातमें जा बैठा कि श्यामसुन्दर यहां आये तो निगल जाउँ.। उस दिन सब बालक अपने-अपने बछरोंके 
समूहोंको यसुनाजीके निकट जल पिलानेके लिये गये और वहां जाकर बछरोंको जल पिलाया और आप भी पिया ॥ ४६ ॥ और 
वहां उन बालकोंने वजसे टूटे गिरे पर्वतके शिखरके तुल्य बड़े मुखवाला एक पक्षी देखा और उसको देखकर अत्यन्त भयभीत हुए ॥४७॥ 
यह महाबली तीक्ष्ण चोंचवाला बगलेका रूप धारण किये बकासुर नाम देत्य था । यह बलवान्‌ बकासुर आकर श्रीकृष्णको शीघ्र ही 
निगल गया और बोला कि मैंने आज अपने वत्सासुरका बदला ले लिया ॥ ४८॥ जब श्रीकृष्णको बकासुर लील गया तब बलदेवादिक 
सब बालक विना ्राणोंकी इंद्रियोंके समान अचेत हो गये और रो-रो कर कहने लगे कि हाय ! हम यशोदाको जाकर क्या उत्तर देंगे! जिसने 
त तत्र द्दशुबाला महासत्त्वमवस्थितम्‌ ॥ तत्रसु्वज्रनिभिन्नं गिरेः शङ्गमिव च्युतस्‌ ॥ ४७॥ स वे बको नाम महाः 
नसुरो बकरूपध्टक्‌॥ आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोऽग्रसहळी ॥४८॥ कुष्णं महाबकग्रस्तं दृष्टा रामादयोऽभेकाः ॥ 
बभूुरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥ ४९ ॥ ते तालुमूलं प्रदहन्तमश्निबृदोपालसूलु पितरं जगद्णुरोः ॥ च्छद 
सद्योऽतिर्षाऽश्नतं वक्स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत ॥ ५० ॥ तमापतन्तं स निगह्य तुण्डयोदभ्यौ बक कंससखं सतां 
पतिः ॥ पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया घुदाबहो वीरणब दिवोकसास्‌ ॥ ५१ ॥ ह 
अपना प्यारा पुत्र हमको सौंप दिया था । सब दौड़े हुए बल्देवजीके पास आये और वृत्तान्त सुनाया कि हमने बहुतेरा बरजा परन्तु 
श्यामसुन्दरने हमारा कहना एक न माना, अब हम क्या करें और क्या न करें ! बलदेवजी बोले कि तुम घबड़ाओ मत, उस देत्यको 
मारकर मनमोहन प्यारे अभी आते हैं॥४९।उसी समय गायोंके पालन करनेवाले नन्दके दुलारे, ग्वालबालोंके प्यार यशोदाके नेत्रोंके तारे, 
जगतके गुरु, ब्रह्माके पिता श्रीकृष्णजीने अश्निके अंगारके समान उसके ताळूको जलाना आरंभ किया तब उस बकासुरने श्रीकृष्णको 
तुरन्त ही उगल दिया और उनके शरीरमें कुछ भी कष्ट न हुआ तब तो अत्यन्त क्रोध करके फिर बकासुर ब्रजविहारीके उपरको धाया॥५०॥ 
सजनोंके सहायक देवताओंके आनंददायक, श्रीकृष्ण यदुनायक कंसके सखा बकाझुरको फिर आता देख दोनों हाथोंसे उसकी चोंच 


उज 


ठ १५, ATL, a, ५१० at 
REE OO EER 


[ल्ला 
aA 


चाल उ, 


PC SBC 


कक 


पकड़कर सब बालकोंके देखते-देखते ही तृणके समान चीरकर फेंक दिया ॥ «१ ॥ उस समय सुरपुरनिवासी देवता बकासुरके मारनेवाले | 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके ऊपर नंदनवनके मालतीके पुष्पोकी वर्षा करके दुन्दुभी और शंख बजाकर उनकी स्तुति करने लगे । इस 

कौतुकको देख-देखकर ग्वाळबाल आश्चर्य मानते थे ॥ ९२ ॥ जैसे इंद्रियाँ प्राण आनेसे आनंदित होती हैं, वेसे ही बलभद्रादिक सब 
बालक बकासुरके सुखसे निकले इए श्यामसुन्दर प्यारेको देखकर आनन्दित इए और छातीसे लगाकर सब बालक उनसे मिले और बछरों 


को इकट्ठा करके वारंवार प्रशंसा करने लगे ॥ «३ ॥ यह सुनते ही गोप और गोपी बहुत संशय करने छगे। और बड़े आदरः 


तदा बकार घुरलोकवासिनः समाकिरिन्नन्दनमष्लिकादिभिः ॥ समीडिरे चानकशंखसंस्तवेस्तदीक्ष्य गोपाल्सुता 
विसिस्मिरे ॥५२॥ युक्तं बकास्याहुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवैन्द्रियो गणः ॥ स्थानागतं तं परिरभ्यनिद्ताः 
प्रणीय वत्सान्त्रजमेत्य तञ्ज्‌णुः ॥५३॥ श्र॒ला तहिस्मिता गोपागोप्यश्चातिप्रियादृताः ॥ प्रत्यागतमिबोत्सुक्यादैक्षन्त 
तृषितेक्षणाः ॥ ५४ ॥ अहो बतास्य द बालस्य बहवो मृत्यवोऽमवन्‌ ॥ अप्यासीद्दिप्रियं तेषां इतं पन 
'य॒तो भयम ॥ ५५॥ अथाप्यभिभवन्त्येनं नेव ते घोरदशेनाः ॥ जिघांसयेनमासादय नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गवत्‌ 
॥ ५६॥ अहो ब्रह्मविदां वाचो नासन्याः सन्ति कर्हिचित्‌ ॥ गो यदाह भगवानन्बभावि तथेव तत्‌ ॥ ९७ ॥ 


सत्कारसे कृष्णको देखने लगे, जैसे कोई मृतक होकर घर आ जाता है और सब ङुट्म्बियोंका चित्त उनको देखते-देखते तृप्त 
नहीं होता ॥९४॥ सब गोप कहने लगे कि इस बालकके ऊपर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ पड़ीं,परंतु जो मारनेको आया वह आप ही मारा गया, 
क्योंकि पहले उन्होंने औरोंको भय दिखाया ॥९८॥ महाभयेकर रूप धर-धरकर अनेक असुर और राक्षस कृष्णके मारनेको आये, परंतु 
प्रमेश्वरकी दयासे इसका कुछ न कर सके,आप ही मरनेके लिये इसके पास आये, जैसे अग्निम आकर पतङ्ग जल जाते हैं, वेसे आप ही 
आकर मर जाते हें ॥ «६ ॥ अहो ! वेदवादियोंकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती ! जो-जो बात गगांचार्य कह गये थे, वह सब बातें अब 
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सत्य होती जाती हैं ॥ ५७॥ इस प्रकार कृष्ण बलरामकी रस भरी बातें कह कहकर नंदादिक आनंदित होते और सुख पाते, जिन्होंने 
भवसागरकी वेदनाको कुछ न समझा ॥ ५८॥ इस प्रकार आंखमिचौनी, पुल बांधने, बन्द्रोंके समान कूदना यह कौमार अवस्थाके 
खेल करके श्रीकृष्ण बलराम कौमार अवस्था ब्यतीत किये॥ «९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषा- 
टीकायां वत्सवकवधवर्णन नाम एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ दोहा-द्वादशमें धरि सर्पवषु, निगल ग्वाल अरु बाळ । तासु अघासुरको हनो, 
कृपासिश्च गोपाल ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि राजन्‌ ! एक दिन वनमें भोजन करनेके विचारसे प्रातःकाल उठकर सुंदर शृङ्गी बजाकर 
इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां सुदा ॥ कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्भववेदनास्त्‌ ॥ ५८ ॥ एवं विहारे 
कोमारेः कोमारं जहतुत्नेजे ॥ निलायनेः सेतुबन्धेमकंटोतप्लवनादिभिः ॥ ५९॥ इति श्रीमागबते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पृ० वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच॥ कचिहनाशाय मनो दधद्‌त्रजात्प्रातः 
सम्नत्याय वयस्यवत्सपान्‌ ॥ प्रबोधयञ्छुङ्गखेण चारुणा विनिगतो isd हरिः ॥ १ ॥ तेनेव साकं पथुकाः 
सहखशः स्निग्धाः सुशिम्मेत्रविषाणवेणवः ॥ स्वान्स्वान्सहस्तोपरिसंस्ययाऽन्वितान्वत्सान्पुरस्कृत्य विनिर्ययुसुदा 
॥ २॥ इष्णवत्सेरसंख्यातेयूंथीकृत्य स्ववत्सकान्‌ ॥ चारयन्तोऽमलीछाभिरविजद्स्तत्र तत्र ह ॥३॥ 
फलप्रवालस्तबकसुमनः पिच्छधातुभिः ॥ काचणञ्ामणिस्वर्णश्षिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ४॥ 
अपने प्यारे ग्वालबालोंको जगाकर कलेवा बांध बछरोंको आगेकर श्रीकृष्णचन्द्र घरसे निकले ॥ १ ॥ उन श्रीकृष्णके संग स्नेही ग्वालोंके 
सहस्रों बालक उत्तम छीके, बेत, “गी और बाँसुरी ले-लेकर सहखसे भी अधिक संख्यावाले अपने बछरोंके समूहोंको आगे करके 
आनन्दसहित घरसे चले ॥ २॥ असंख्यात श्रीकृष्णके बछरोंमें मिलाकर चराते-चराते बाललीला कर करके ये बालक जहां-तहां बिहार 
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करते थे ॥ ३॥ मणियोंके जड़ाऊ सुवर्णके गहने पहने हुए थे, तो भी वनमें जाकर फलोंके, कोपलोंके, चौटलियोंके, गुच्छोंके, || 
फूलोंके, मोरपुच्छके और खड़िया माटी, गेरूके तिलक लगा-ल्गाकर अपना-अपना श्रृंगार कर रहे थे ॥ ४ ॥ || 
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परस्पर छींका बेत आदि राते, जब जान लेते तो दूसरे बालकके पास फेंक देते । वे बालक फिर औरके पासको फैक देते थ । जब 
वह छोंकेवाले बालक रोने लगते थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र हसकर उनके छीके बेत दिला देते थे ॥«॥ सुन्दर वनकी शोभा देखनेके लिए जब 
श्रीकृष्ण दूर चले जाते थे तब बाळक परस्पर छोड़ बद-बदकर दौड़ते थे और कहते थे कि पहले में छ वह कहते थे कि पहले में छुकाइस 
प्रकार श्रीक्ृष्णचन्द्रको छूते थे और आनन्दित होकर खेलते थे ॥६॥ कोई बालक बांसुरी बजाते थे, कोई “गी शब्द सुनाते थे, कोई 
कोई बालक भके संग गाते थे और कोई कोफिलाकी वाणीम मिलाते थे ॥ ७॥ ओर कोई आकाराम उड़ते इए पियो 
छायाके संग दौड़ते, कोई बालक हंसोंके संग धीरे-धीरे चलते, कोई बालक बगलोंकी पांतिके पास डुपके डुपके जा बेठते और कोई 
ष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराच चिक्षिपुः ॥ ततरत्याश्च इनईराद्धसन्तश्च एनदैहुः ॥ ५॥ यदि इरं गतः 
ष्णो वन्शोभक्षणाय तम्‌ ॥ अहं So संस्पृश्य रेमिर ॥ ६॥ केचिेणन्‌ वादयन्तो ध्मान्तः शह्मणि 
केचन ॥ केचिद्भड़ेः प्रगायन्तः कूजन्तः को किलेः परे ॥ ७॥ विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकेः ॥ 
बकेरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः॥ ८॥ विकर्षन्तः कीशबाछानारोइन्तृश्च तेईमान्‌॥ बिङुबन्तश्च तैः 
साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु ॥ ९॥ साकं भेकेर्विलंङ्घन्तः सरित्प्रल्नवसंप्लुताः ॥ बिहसन्तः प्रतिच्छाया: शपन्तश्च 
प्रतिस्वनान्‌ ॥ १० ॥ इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभरृत्या दास्यं गतानां परदेवतन ॥ मायाश्रितानां नरदारकंण सार्क 
विजहः कतपुण्यएुञ्ञाः ॥११॥ . 
बालक मोरोंके संग नाचते थे ॥८॥ कोई बालक बंदरोंकी पूँछ पकड़-पकड़कर खींचते थे और कोई पूँछ पकड़े ही पकड़े उनके स कूदकर 
इपर भक जाते थे और कोई बालक अपने iS आंख फैलाकर बंदरोंके सम्मुख खड़े हो घुड़की बताते थे । कोई बृक्षापर चढू 
चढ़ नीचेको कदते थे ॥ ९ ॥ कोई-कोई मेढ़कोंके संग फुफकारते थे, जब वह पानीमें डुबकी मारे तब आप भी उसके संग डुबकी (गोता) 
मारते हैं। कोई बालक अपनी प्रछाई पानीमें देखकर उसकी हँसी करते थे, कोई बालक कुएँ बावड़ीम अपनी प्रतिध्वनिको ह र 
गाळी देते थे ॥३०॥ इस तरह गोपबालक उन श्रीकृष्णचन्द्रके साथ खेळ करते हैं जो कि ब्रहज्ञानियांको ब्रह्मस्वरूप करके जाननेमें आते 
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। दासभावके करनेवाले भक्त जिनको परम देवतरूप स्वामी जानते हैं और मायासे मोहित इए पुरुष उनको मनुष्यका बाळक मानते हैं, 


है 
॥३९॥ जिनको जेसी भावना है, उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। धन्य भाग्य है ग्वालबालोंका देखो ब्रह्मज्ञानियोंको केवल भगवानका अनुभव ही 
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होता है,केवल भजन सर्वानन्द है,परंतु ग्वालबालोंकी ओरको देखिये कि इन्होंने केसे उग्र तपः किये हैं कि दिनरात भगवान्‌ वासुदेव जिनके 


जज 


दिष्ठमतो त्रजोकसाम ॥ १२ ॥ अथाघनामाऽभ्यपतन्मदासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः ॥ नित्यं यदन्तर्निजजी- 


बकालुजः ॥ अयं ठु मे सोदरनाशकत्तयोईयोममेन सबलं हनिष्ये ॥ १४ ॥ एते यदा मत्सुहृदो स्तिछापः कृतास्तदा 
नष्टसमा त्रजौकसः ॥ प्राणे गते वष्मेसु कालु चिता प्रजासवः प्राणश॒तो हि ये ते ॥ १५॥ इति व्यवस्याजगरं 
इृहददएः स योजनायाममहाद्रिपीवरण ॥ श्ाऽद्ख्॒तं व्यात्तणृहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ॥ १६॥ 
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{ बहनका भी इन बालकोंके संग तिलांजलि दूँगा, तब सब ब्रजवासी शतक समान हो जायेंगे, प्राण गये पीछे देहोंकी क्या चिता है, क्योंकि 


सङ्ग आहार-विहार करते हैं देखो यह सखाभावका प्रभाव है॥११॥योगीजनोंको भी अनेक जन्म महाकष्ट सहकर तप करनेसे जिनके चरणार- || 
| विदकी धरि मिलनी अत्यन्त दुम है वे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द स्वच्छन्दविहारी बासुदेव भगवान्‌ जिनके सम्मुख प्रत्यक्ष विराजमान ५ 
रहें उन ब्रजवासियोंके भाग्यकी कहांतक बड़ाई करें ॥३२॥ इन ग्वालबालोंकी सुखपूर्वक लीलाको न सहन करके अघासुर नाम दैत्य उस | 

यत्पादपांसुबहजन्मकच्छतो घ्रृतात्ममियोंगिभिरप्यगम्यः॥ स एवं यदूरृम्विषयः स्वयं स्थितः कि वर्ण्यते 


वितेष्सुभिः पीताम्रतैरप्यमरेः प्रतीक्ष्यते ॥ १३॥ जाऽ्मकान्ङष्णशुखानासुरः कंसावशिष्टः स॒ बकी- || 


बनमें आया, अमृतपान करनेवाले देवता भी अपने जीनेकी इच्छासे A जिसके मरनेकी राह देखते थे ॥ १३॥ वह असुर कंसका | 
भेजा हुआ, एतना और बकासुरका छोटा आता, इष्णादिक छोटे-छोटे बालकोंको देखकर मनमें विचार करने लगा कि इसी कृष्णने मेरे || 
भाई ओर बहनको मारा है, उन दोनोंके बदले आज ग्वालबाल बछड़े और बलदेव समेत इस कृष्णको माहूँगा ॥ १४॥ और अपने भेया- |# 


ग्राणधारी पुरुषोंके पुत्र ही जीवनप्राण है॥ १५॥ ऐसा विचारकर चार कोस लम्बा, पर्वतके समान मोटा, अजगर सांपका अद्भुत रूप f 
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धारणकर गुफाके सदृश सुख पसार बछड़े और बालकोंके निगलनेके लिए मार्ग में बैठ गया ॥१६॥ नीचेका होंठ तो पृथ्वीपर और ऊपरका 
होंठ बादलतक फेला रखा था, पर्वतकी गुफाके समान जिसका सुख, पहाड़के शिखरके सहश जिसकी दाढ़ें, गूढ़ कन्दराके तुर्य सुखमें 
अंधकार, बड़े लम्बे-चोड़े मार्गकी नाई जिसकी जीभ, कठोर पवनके समान जिसका श्वास और अझ्निके तुल्य जिसकी दृष्टि थी #॥१७॥ 
सब बालक उस अजगरको देखकर ब्रन्दावनकी शोभा समझकर खेलते-खेलते फूले इए उस अजगरके सुखकी लीलासेही उत्प्रेक्षा करने 


धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिश्श््गदंषटः ॥ धवान्तान्तरास्यो वितताध्वजिद्नः परषानिङश्वास 
दवेक्षणोष्णः ॥१७॥ दृष्ट्वा ते तादृशं सें मा हन्दावनश्रियम्‌ ॥ व्यात्ताजगरतुण्डेन हात्षन्ते स्म छीलया ॥१०॥ 
अहो मित्राणि गदत सत्त्वकरूटं पुरःस्थितम्‌ ॥ अस्मतसंग्रसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥ १९॥ सल्यमकंकरा- 
रक्तमत्तराहलवर्दनस्‌ ॥ अधराहनुवद्रोधस्तत्प्रतिच्छा ययाऋणम्‌ ॥ २० ॥ 


लगे ॥ १८॥ और परस्पर कहते थे कि अहो मित्रो ! यह तो कहो कि यह जो हमारे सम्सुख दिखाई देता है, कोई पक्षी है वा मनुष्य है ! 
मानो हमारे निगलनेके लिए सरपके समान मुख पसार रहा है ॥ १९ ॥ सूर्यके किरणोंसे लाळ-छाल बादल ऐसे इष्टि आते हैं मानो 
सपैका ऊपरवाला होठ है और सूर्यकी परछाईसे सब पृथ्वी ऐसी लाळ दिखाई देती है मानो स्षके नीचेकी ठोडी है॥ २० ॥ 

» बांका अधासुर राक्षसके दोनों होठोंकी लम्बाई सुतकर हमारे सबके मनको-बड़ा संदेह है और हमारा हृदय कांपता है, क्योंकि ऐसी होठोंकी लंबाई रावणकी, तारकको और अनेक राक्षसोंकी भी न थी यह महिमा हमने 
आज तक कहीं नहीं सुनी, होठ थे वा कोठ थे ? 


उत्तर-_अधासुरका पूर्वजन्मका पुण्य था, सो श्रीकृष्णका दर्शन करके बड़े मुखसे अपने सन्मुखसे वद्धित होकर स्वर्गको चला गया, परंतु अपने तेजसे होठको संगही लेता गया और इस जम्ममें जो पाप किया था वह श्रीकृष्णको 
देखकर डरकर भागा और पातालमें जानेको इच्छा की भूमिको भेद अधासुरका पाप रसातलको चला गया, परंतु अधासुर नोचेके होठको खींच कर अपने सङ्ग लेता गया पहिले अधासुरने श्रीकृष्ण महाराजके शरीरको स्पर्श 
किया उसके पुष्य पाप दोनों नष्ट हो गये, तब अधासुर कृष्णकी देहमें मिल-गया, पाप पुष्य नाश होने का कारण यह है, जबतक पुण्य रहेंगे तबतक वह प्राणी स्वर्गे भोगेगा और पाप से नरक भोगेगा, जब दोनों नष्ट हो जायंगे तब 
इऽवर में मिलेगा इसलिये आकाश और भूमिमें अधासुरके होठोंकी वृद्धि हुई । 
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भा०द. इ.|;; | इधर-उधर पर्वतकी कंद्रासी महागंभीर अँधियारी ऐसी जान पड़ती है मानो सर्पके मुखका अन्त है। उँचे ऊँचे पर्वत शिखरसे हमको 
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` ॥०॥॥| | ऐसे दिखाई देते हैं मानो साक्षात्‌ सप अजगरकी दाटे हैं, तुम ध्यान करके देखो ॥ २१ ॥ यह लम्बा-चोड़ा मार्ग हमको ऐसा दृष्टि आता. 
है मानो सांपकी जिह्वा है और इन शिखरोंके भीतर हमको ऐसा अंधकार दीखता है मानो सर्पके मुखके भीतरका भाग है॥ २२॥ दावा- 
नलसे उष्ण-उष्ण महातीक्ष्ण पवन ऐसा लगता है मानो महाविषवाले सर्पका श्वास हे और यह विचार कर देखो कि अभिमें जेसे 
जीव जळते हैं ऐसी दुर्गधि आती है । यह सर्पके डँसे हुए मानो मांसकी दुगधि है ! ॥ २३ ॥ इस सर्पके मुखमें जो हम घुस भी गये तो 
क्या यह हमको निगल जायगा! और जो यह हमको निगल .गया तो श्रीकृष्ण इसको बकासुरकी नाई क्षणभरमें मार सकते हैं वा 


प्रतिस्पर्धेते स्क्किम्यां सवब्यासव्य नगोदरे ॥ तुङ्गशङ्गालयोऽप्येतास्तईष्टाभिश्च पश्यत्‌ ॥२१॥ आस्तृतायाममागाऽयं 
रसनां प्रति गज॑ति ॥ एषामन्तमैतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननस्‌ ॥ २२ ॥ दाबोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्‌ भाति पश्यत्‌ ॥ 
तददग्धसत्त्वदगन्धोऽप्यन्तरा मिषगन्धवत्‌ ॥२३॥ अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्‌ बकवद विनदक्ष्यति॥ 
क्षणादनेनेति बकायुशन्सुखं वीक्ष्योद्धसन्तः करताडनेर्ययुः ॥ २४॥ इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञमाषितं शु्ा विचिः 
न्त्येत्यम्रषा शषायते ॥ रक्षो विदिलाएइखिलभूतहस्थितः स्वानां निरोद्धं भगवान मनो दधे ॥ २५॥ 


नहीं ! इस प्रकार परपर कहते-सुनते बकासुरके विध्वंस करनेवाले श्रीकृष्ण का सुन्दर घुखारविंद देख हैसतेँसाते ताली बजाते सब 
ग्वालबाल आगेको चले “ताली बजानेका कारण यह था कि जो सर्प होगा तो सरक जायगा और बृन्दावनकी यह अद्भुत शोभा होगी तो 
खेलेंगे” ॥ २४॥ श्रीवृन्दावनविहारी भक्तहितकारीने विचारा कि वास्तवमें तो यह सपं ही है और सर्पका देह धारण किये हुए कोई देत्य 
है और हमारे साथी बालकोंने इसे वृन्दावनकी शोभा समझकर फिर सर्पके भी सब लक्षण वर्णन किये तो भी अजान हैं और परस्पर || 
भूलते बाते कर रहें हैं। ऐसा समझ सब प्राणियोंके हृदयमें वास करनेवाले भगवान्‌ उन भोळे बालकोंके वचन सुनकर जबतक उनको || 
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निषेध करना चाहा कि इसमें मत घुसो कि ॥ २५ ॥ इतनेमें वह सब बालक बछरों समेत उस अधासुर देत्यके सुखम घुस गये, परन्तु 
अघासुरने अपने मरे हुये भाई-बहन की सुधि करके उन बालकोंको निगला नहीं, क्योंकि मनभें विचार किया कि बकासुरका मारने- 
वाला मेरा वैरी कृष्ण तो अभी आया ही नहीं॥ २६॥ सबके अभयदाता श्रीकृष्णचन्द्र भगवान अनाथके समान दीन बालकोंको अपने 
हाथसे छूटे हुए जान और असाछुके घरमें घुसे हुए देखकर दयासे पीड़ित हुए आश्भर्यसे कहने लगे कि देवकी कैसी अद्भुत ||; 
गति है ॥ २७ ॥ अब इस समय कया उपाय करना चाहिये! कि यह दुष्ट तो मारा जाय और मेरे जीवनम्राण प्रिय 
वच जांय । ये दोनों बातें एकबारमे केसे हों ! यह विचार करके उन दोनॉको जानकर संसारके दष्टा भगवानूने अघासुरके सुखमे 
तावत्प्रविष्टास्तरसुरोद्णान्तरं परं न गीणाः शिशवः सवत्साः ॥ प्रतीक्षमाणिन बकारिवेशनं हत्स्वकान्तस्मरणन 
रक्षसा ॥२६॥ तान्‌ वीक्ष्य ष्णः सकलाभयग्रदो यनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ ॥ दीनांश्च मृत्योजेठण ग्रिघासात्‌ 
वृणादितो दिष्टकृतेन विस्मितः ॥२७॥ इत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिसनम ॥ यं 
कथं स्यादिति _ संविचिन्त्य तज्ज्ञालाऽविशप्तण्डमशिषदघरिः ॥ २८ ॥ तदा घनच्छदा देवा भयाद्धाहेति 
जु कोषो ॥ जह॒षुयें च कंसाद्याः कोणपास्त्वघबान्धवाः ॥ २९॥ तच्छ्रत्वा भगवान्‌ कुष्णस्त्॒व्ययः सार्भेवत्सकप्र ॥ 
चरणी चिकीषाँरात्मानं तरसा बद्टथे ls ॥ ३० ॥ त्तोऽतिकासस्य निरुद्वमाणिणो बाद्गीर्णहष्टअंमतस्लितस्ततः ॥ 
< पूर्णोपन्तरड़ पवनो निरुदरो मूर्धन्‌ विनिष्पाटय विनिर्गतो बहिः ॥ ३१ ॥ 
| प्रवेश किया, क्योंकि मित्रताका यह धर्म नहीं हे कि मित्र तो अघासुरके मुखमें चले गये ओर आप बाहर बड़े-बड़े कौतुक देखें, यूह 
|| नहीं । जो कुछ मित्रोंकी गति होगी वह हमारी भी होगी, यह समझ आप छस गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलोंकी ओटम देवता खड़े 
| होकर हाहाकार करने लगे और नेऋतवंशी अघासुरके भाई-बन्धु कंसादि राक्षसोंको परमानन्द हुआ ॥ २९ ॥ अविनाशी. श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ देवताओंका हाहाकार शब्द सुनकर, ग्वाळबाल बछड़ों समेत कृष्णको चूर्ण करनेकी इच्छावाले उस अघासुरके कण्ठमें बढ़े ॥३०॥ 
तब उस बड़े शरीरवाले राक्षसका बल घट गया, आंखें बाहरको निकल आयीं, इधर-उधर छटपटाने लगा, देइमे श्वास रुक गया, बाहर 
श्रीमद्‌ भागवत- ६९ > ! 
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निकलनेको मार्ग नहीं मिला; पवन उसके ब्रहमरन्ध्रको छेदन करके बाहर निकल गया ॥ ३१ ॥ अघासुरके श्वासके संग ही प्राण बाहर 
निकल गये तब सब बालक और बछड़ोंको मरा देखकर अपनी सञ्जीवनी दृष्टिसे अभृतकी बृष्टि करके जिला दिया । उनको साथ 
लेकर फिर श्रीसुङुन्द भगवान्‌ अघासुरके मुखसे बाहर निकले ॥ ३२॥ उस दुष्ट अघासुरके देहमेंसे बड़ी अद्भुत ज्योति निकलकर अपने तेजसे 
दृशों-दिशाओंको प्रकाशित करके आकाशमें स्थित होष्श्रीकृणचन्द्रके बाहर निकलनेका पंथ जोइता रहा । जब श्रीकृष्ण उसके मुखसे बाहर 
निकले तब सब देवताओंके देखते ही देखते श्रीकृष्णके शरीरम प्रविष्ट हो गया॥ ३३॥ उस समय देवताओंने प्रसन्न होकर आकाशसे फूल 
वपाक्र श्रीकृष्णकी पूजा की, अप्सराओंने नृत्य किया, गन्धर्व गाने लगे, बाजेवाळे बाजे बजाने लगे, ब्राह्मण जयजय शब्द करके स्तुति 
तेनेव स्वेषु बहिगेतेषु प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ ॥ दृष्टया स्वयोत्थाप्य तदन्वितः एनवंकरान्सङन्दो 
भगवान्‌ विनिययो ॥ ३२॥ पीनाहिभोगोत्थितमदश्ुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वल्यद्‌ दिशो दृशा ॥ प्रतीक्ष्य 
सेऽवस्थितमीशनिगमं विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसास्‌ ॥ ३३॥ ततो स्वङतोऽकृताहण एष्पेः सु 
अप्सरसश्च नतेनेः ॥ गीतेः सुग वाद्यधराइच वाद्यकेः स्तवैश्च विप्रा जयनिस्स्वनेगणाः ॥ ३४ ॥ तदद्धतस्तोत्रसुः 
वाद्यगीतिकाजया दिनेकोत्सबमंगलस्वनान्‌ ॥ श्रुवा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ इष्टा महीशस्य जगाम विस्म 
यस्‌ ॥ ३५॥ राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं इन्दावनेऽद्शुतस्‌ ॥ त्रजोकसां बहुतिथं बश्वाक्रीडगह्ृरस्‌ ॥ ३६॥ एतत्को- 
मारजं कर्म हरेरात्माहिमोक्षणस्‌ ॥ श्र॒त्योः पोगण्डके बाछा दृष्ठोजरविस्मिता ब्रज ॥ ३७॥ 
करने लगे ॥ ३४॥ यह अद्भुत स्तोत्र और गीत, वाद्य, जय आदिक अनेक उत्सव मंगल शब्दोंको सुनकर ब्रहझाजी ब्रह्मलोकसे शीघ्र ही 
चले आये और श्रीकृष्णकी महिमा देखकर आश्चर्यमय्‌ हुए ॥ ३५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! उस अजगरका सूखा हुआ 
अद्भुत खखोड़ल बृन्दावनमें बहुत दिनतक ब्रजवासियोंके बालकोंको खेलनेके लिये एक गुफा हो गयी, सुखके मार्गसे घुसे और नेत्रके 
मार्गेसे निकल आयें। नेत्रोके मार्गेसे घुसे तो घुखके मार्गसे निकल आयें, इस प्रकार दिन-रात विहार करते रहे ॥ ३६॥ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बालकोंको और अपने आपको मुत्युसे छुड़ाना और अघासुरको मोक्षका देना ये सब काम पांच वर्षकी अवस्थामें किये, परन्तु 
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;|| इसको आश्चर्य मानकर सब बालकोंने बजभें श्रीकृष्णकी पोगण्ड अवस्था अथीत्‌ पांच वर्षके व्यतीत होने के उपरांत छठे वेके मध्यम यह 
अद्सुत लीला भगवानने की ऐसा कहा हे ॥ ३७ ॥ मायासे मनुष्य बालक रूप धारण किये इए सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमके आदि- || 
कारण परमात्मा श्रीकृष्ण भगवानके स्पर्शसे महापापी अधासुर पवित्र हो गया । जो बात असत्पुरुषोंको महादुलेभ है ऐसे भगवद्रूपमे 
वह_लय हो गया, यह बात आश्चर्यकी नहीं है॥ ३८ ॥ क्योंकि जिसकी मनोहर सूति प्रादादिक भक्तोंने एक बार ही बलात्कार 
मनमें धारण की और उसीके प्रभावसे उन लोगोंने मोक्ष पायी तो सदेव अपने आत्मानन्द्के अबुभवसे और माया करके रहित 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके शरीरम अघासुरका प्रवेश होनेसे उसकी मुक्ति हुई तो इसमें क्या आश्चर्य है! ॥ ३९५ ॥ शौनकादिक ऋषीश्वरंसे 
नेतदू विचित्रं मतुजाभमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः ॥ अघोऽपि यत्पशनधोतपातकः प्रापात्मसात्म्यं लसतां 
सुहुलमस्‌ ॥ ३८॥ सङ्द्‌ यदंगग्रतिमान्तरादिता मनोमयीं भागवतीं ददौ गतिर ॥ स एव नित्यात्मसुखाबुश्चयः 
भिव्युदस्तमायोऽन्तगतो हि कि एनः ॥३९॥ सूत उवाच ॥ इत्थं दिजा यादवदेवदत्तः थुखा स्वरातुश्चारिते विचित्रम्‌ ॥ 
पप्रच्छ योऽपि तदेव पुण्य वैयासकिं यन्निणहीतचेताः ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ ब्रह्मन्‌ कालान्तरङृतं तत्कालीनं क्थ 
भवेत्‌॥ यत्कोमारे हरिक्ृतं जग॒ः पोगण्डकेऽमेकाः ॥४१॥ तद्‌ बरूहि मे महायोगिन्‌ परं कोतूहरं छरो ॥ च्नमेतद्धरेः 
रेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२ ॥ 
सूतजी बोले कि हे ब्राह्मणो | इस प्रकार अपनी माताके गर्भमें यदुकुलके देव श्रीकृष्णचन्दरसे रक्षित हुए राजा परीक्षित्‌ अपनी रक्षा करने 
वाले श्रीकृष्णचुन्द्रके विचित्र पवित्र चरित्र सुनकर व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीसे फिर उसी प्रसङ्गसम्बन्धी भशन किया, क्‍योंकि उन 
चरित्रोंके सुननेसे राजा परीक्षितका मन अपने वशमें हो गया था ॥ ४० ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे बह्मन्‌ ! ! श्रीकृष्ण महाराजने कुमार 
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अवस्थाम जो लीला की वह बालकोंने पोगण्ड अवस्थामे गायी, यह एक वर्षका अंतर बीचमें केसे पड़ गया! ॥ ४9 ॥ हे बड़े योगिराज ! 
हे गुरू ! यह बात मुझको समझाकर कहो, मेरे मनमें बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि यह निश्चय भगवानकी ही माया है और कुछ नहीं है ॥४२॥ 


भा.द्‌.पू. कं हे गुरो हैं तो हम क्षत्रियवेशी परन्तु तो भी हम संसारम अतिशय धन्य हैं! क्योंकि जिस दिन आहाणका शाप हुआ उस दिनसे और भी 
॥५२॥ ||६| धन्य हैं और जब तुम्हारे दरीन किये तबसे धन्यतर हुए और अब जो तुमसे वारंवार कृष्णकथा अमृत पान करते हैं इसलिये अति- 
शय करके आज इम धन्य हैं ॥४२॥ श्रीसूतजी बोले कि हे इरिभक्तो ! इस भकार राजाने प्रश्न करके अपनी श्रद्धा दिखायी, दूसरे हरिका ||5* 
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६|| स्मरण करते ही प्रथम तो श्रीज्ञकदेवजीकी समस्त इन्द्रियाँ नारायणम लय हो गयीं, फिर व्यासनन्‍्दन श्रीञुकदेवजीने बड़े कष्टसे फिर ||: 
नेत्र खोलकर भक्तोमें त्रष्ठ राजा परीक्षित्से कहा ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायामघासुरवधनिरूपणं द 


र नाम द्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-तेरहमें अज मोहवश, हरे ग्वाल अरू बाळ। उसी रूपके कृष्णने, रचे बहुरि तत्काल ॥ श्रीज्ुक- 
%|| वयं धन्यतमा लोके श॒रोऽपि क्षत्रबन्धवः ॥ यत्‌ पिबामो सुस्त्वत्तः पण्यं कष्णकथामृतस्र ॥ ४३॥ सूत उवाच ॥ 
इत्थे स्म पष्टः स तु बादरायणिस्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः | कच्छात्‌ पुनर्ब्धबहिदंशिः शनेः प्रत्याह त॑ 
भागवतोत्तमोत्तम ॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महाः दशम° पू० अघासुरवधो नाम इाद्शोऽध्यायः ॥ १२॥ 
श्रीक उवाच ॥ साछु एष्ट महाभाग त॒या भागवतोत्तम॥ यन्नरतनयसीशस्य शवण्वन्नपि कथां सुः ॥ १ ॥ सता- 
मयं सारभतां निसगों यदर्थवाणी श्रुतिचितसामपि ॥ प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ ञ्निया विटानामिव साछुवार्ता 
£| ॥ २ ॥ झुणुष्वावहितो राजन्नपि शुहां बदामि ते ॥ ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य णुरवोशुह्ममप्युत ॥ ३॥ 

४६ | देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! हे बड़भागी ! हे भक्तभूषण ! तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया, क्योंकि ईश्वरकी कथाको श्रद्धासहित वारं- 
वार सुनते हो इससे तुम परम श्रेष्ठ हो ॥१॥ सार वस्तुके ग्रहण करनेवाले सजनोंका यही स्वभाव है, क्योंकि जिन पुरुषोंकी वाणी, कान 
और मन, यह सब भगवानकी कथामें लगे रहते हैं। वाणीसे कृष्णचन्द्रके शुण वर्णन करते हैं, कानोंसे नित्य नयी कथा सुनते रहते हैं, 
मनसे श्यामसुन्द्रके स्वरूपका ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार भगवानकी वात्तामें क्षण-क्षण प्रति ध्यान लगाये रहते हैं। और वे कथायें 
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` || ऐसी प्रिय लगती हैं मानों कभी नहीं सुनी हैं, जेसे विषयी पुरुषोंको झ्ियोंकी बातें प्यारी लगती हैं ॥२॥ है राजा परीक्षित्‌ ! यह कथा | 
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परमगृढ़ है तो भी मे आपसे कहता हूँ, क्योंकि केंसी भी युत वार्ता हो, शुरूको चाहिये कि अपने प्यारे शिष्यके सामने सब कहे। उसे आप 
सावधान होकर सुनिये ॥ ३॥ अघासुरके सुखमेंसे शतक बालक और बछरोंको जिलाकर यञुनाके किनारे अत्यन्त रमणीक रेति 
उनको लाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ यह कहने लगे ॥४॥ हे परम प्यारे मित्रो ! यह अत्यन्त रमणीक रेती है और विहार करनेके लिये परम- 
रेष्ठ और शोमायमान स्थान है, देखो केसे सुन्दर और स्वच्छ बाळूके कोमळ कोमळ बिछौने विछ रहे हैं, रंग-रंगके कमल खिल रहे हैं, 
उनपर सुगेधके लोभसे भौरे गुंजार रहे हैं और जंलपक्षियोंके शब्दोंकी प्रतिध्वनिसे चारों ओरके वृक्ष शब्दायमान हो रहे हैं ॥७॥ यहां बेठ- 
कर कलेवा कर लो, दिन भी बहुत चढ़ गया और भूख भी अधिक लग रही है बछरोंको भी जल पिलाकर यहीं चरनेके लिये छोड़ दो, 
तथाउघवदनान्मृत्यो रक्षित्वा बत्सपालकान्‌ ॥ सरित्ुलिनमानीय भगवानिदमत्रवीत ॥ ४ ॥ अहोऽतिरम्यं पुलिनं 
वयस्याः स्वकेलिसंपन्मरुलाच्छवालूकस्र ॥ फुटत्सरोगन्धहता सिपत्रिकध्व निप्रतिध्वानरसदद्रमाकुलस्‌॥ ५ ॥ अत्र 
भोक्तव्यमस्मामिदिवाऽरूदं क्षुधादितेः ॥ वत्साः समीपेऽपः पीला चरन्तु शनकेस्तृणश्च १६ ॥ तथेति पाययित्वा- 
म्भो वत्सानारध्य शाहले ॥ सक्ता शिक्यानि ब्जः समं भगवता खुदा ॥ ७॥ शर्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डले- 
रभ्याननाः एक्कहशो त्रजामंकाः ॥ सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाऽम्सोरुहकणिकायाः ॥ ८ ॥ केचित्‌ पुष्पैः 
देहेः केचित्‌ पलवेरहकरेः फलेः ॥ शिग्मिस्वग्मिटंषद्धिश्व॒ ब॒जः तमाजनाः ॥ ५ ॥ 
सहज सहजमें घास चरते रहेंगे ॥६॥ शरकृषणने सब बालकोंके वचनोंको मान बछड़ोंको पानी पिला हरी हरी घासमें चरनेको छोड़ दिया 
और अपने-अपने छींकोंको खोल-खोल छाछ परोस-परोस श्रीकृष्णके संग सब भोजन करनेको बैठे ॥७॥ ब्रजवासियोके बालक श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चारों ओर अनेक पंक्तियोंकी मण्डली बनाकर एक साथ बेडे । यदुनाथके सम्ुख मुख करनेसे जिनकी दृष्टि प्रफुलित हो रही थी । 
ज्ञेसे कमलकी कलीके चारों ओर पखुरियांकी छवि दिखायी देती है, ऐसे शर्कष्णचन्द्र तो कलीके समान थे और ग्वाल्बाल पुरके 
समान, इस प्रकार यसुनाकी रेतमिं शोभायमान जान पड़ते थे ॥८॥ किसी बालके फूलोंकी पत्तर बनायी, किसीने पखुरियोंकी पत्तल 
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“क || बनायी, किसीने पत्तोंकी पत्तल बनायी, किसीने अंकुरोंकी पत्त बनायी और किसीने फलोंकी पत्त बनायी और किसीने वृक्षोंकी छाल 
॥५३॥ छीलकर पत्तल बनायी और उनपर भांति-भांतिके भोजन परोसे । किसी-किसीने छींकमें ही भोजन करनेका विचार किया, कोई शिलापर ही 
ः अपना भोजन परोसकर खानेको वेठ गया ॥ ९॥ सब बालक अपने-अपने भोजन प्रथक-प्थक्‌ प्रकारके आप खाते और अन्योंको स्वाद 
| दिखाते और चखाते परस्पर हँसते हँसते उडे उड़े श्रीकृषणके साथ भोजन कर रहे थे ॥१०॥ फेंटमें बांसुरी धारणकर रहे थे. बरगी, बेतकी छड़ि- 
योंको कांखमें दाब रहे थे, दही भातसे लिपटा हुआ आस बायि हाथमें बल थे और बेर, आमले, नींबू आम, जासुनादिक फल अंगुलियोंमें 
धर लिये थे। यज्ञभोक्ता भगवान्‌ चारों ओर अपनी मित्रमंडलीमें बैठे उनसे हँसीकी बातें कह-कहकर उनको हँसाते जाते थे और धीरे-धीरे भोजन 


सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वमोज्यरचि प्रथङ्‌ ॥ हसन्तो हासयन्तश्राभ्यवजहः सहेश्वराः ॥ १० ॥ विश्णु जठर- 
` पटयोः झड़वेत्रे कक्षे वामे पाणौ मक्षणकवलं तत्फलान्यदग॒लीषु ॥ तिष्ठन्मध्ये स्वपस्थिहदो हासयन्नमेसिः 
सैः स्वगे लोके मिषति बजे यज्ञस बालकेलिः ॥११॥ मारतेवं वत्सपेषु भुजानेष्यच्युतात्मसु ॥ वत्सास्त्वन्तवने 
दूर विविश्वस्तणलोमभिताः ॥ १२॥ तान्‌ दृषा भयसंत्रस्तादूचे कृष्णोऽस्य भीमयम ॥ मित्राण्याशान्मा 
विरमतेहानेष्ये वत्सकानहमस ॥ १३ ॥ 
खाते जाते थे। इस बाल चरित्रको स्वर्गमें देवता देख-देखकर आश्चर्यमय हो मनही मन कहते थे कि देखो यज्ञभोक्ता भगवान्‌ किस प्रकार 
आनन्दित हो होकर ब्रजवासियोंके बालकोंकी जूठन छीन छीनकर खा रहे हैं, पूर्वजन्ममें इन्होंने पूर्ण पुण्य कियेहैं॥ १ १॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णमे मन लगाये ग्वालबाल भोजन कर रहे थे और बछरे इरी इरी घासके लोभसे बहुत दूर बनके भीतर चले 
गये ॥१२॥ जब बछरे दूर चले गये तब सब बालक अपने मनमें घबड़ाये, उस समय उनकी घबड़ाइट दूर करनेके लिये भगवान्‌ भयहारी 
उनसे बोले कि हे मित्रो ! तुम भोजन करते रहो, उठो मत, क्योंकि ऐसी सुन्दर मण्डळी फिर न बँंधेगी, मैं अभी बछरोंको लिये आता हूँ 
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इस ग्रकार सबको पेर्य बधाकर दृही-भातका आस हाथमें लिये श्रीकृष्णचन्द्र प्तकी गुफाओंमें, वनमे, कुजोंमें, गहृर स्थानोंम अपने बछड़ोंको 

हुँढते-ूँढते दूर चले गये ॥१४॥ हे कुरुकुल भूषण ! उसी अवसरमें कमलोद्भव ब्रह्माजी, जो कि प्रथम मायासे बालकरूप श्रीकृष्णका किया 

अघासुरका मोक्ष होना देखकर अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हो आकाशमें खड़े-खड़े. देख रहे थे। अब वे फिर श्रीकृषणकी यह दूसरी माया 

देखनेके लिये यहांसे तो बाळकोंको और वनमेंसे बछरोंको देखकर चुराकर दूसरे स्थानमें लेजाकर अन्तर्धान हो गये शै ॥१५॥ जब वनमेंसे बछरोंको 

न देखा तबलौटकर फिर यमुनातीरके निकट आये तो यहां बाळकोंको भी न पाया, उस समय बालकोंको और बछरोंको वनमें चारों ओर 
इत्युक्तवाऽद्रिदरीकुञ्जणहृरेष्वात्मवत्सकान्‌ ॥ विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययौ ॥ १४ ॥ अम्भोजन्म- 
जनिस्तद्न्तरगतो मायार्भकस्येशितुदरष्टं मञ्जु महिलमन्यदपि तहत्सानितो वत्सपान्‌ ॥ नीलाऽन्यत्र ङरूडहान्त- 
रद्धात्‌ खेऽवस्थितो यः एरा'दष्ठाऽघासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्तः परं विस्मियम्‌॥ १५॥ ततो वत्सानदटेत्य पुलिने- 
ऽपि च वत्सपान्‌ ॥ उभावपि बने ष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६॥ काण्यदृषठाऽन्तविपिने वत्सान्‌ पालांश्च 
विश्वजित्‌ ॥ सर्व विधिकृतं कृष्णः सहसाऽ{जगाम इ ॥ १७॥ ततः कृष्णो सुदं कतु तन्मावृणां च कस्य च ॥ 
उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वक्ृदीश्चरः ॥ १८ ॥ 

ढूँढते फिरे ॥१६॥ जब वनमें कहीं बछरों और बालकोंको न पाया तब विश्वभावन भगवान्‌ सब विश्वकी गतिके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रने 


अपने मनमें जान लिया कि यह सब ब्रह्माका कौतुक है॥१७॥ यह समझकर जगदीश्वर भगवानूने विचार किया कि जो मैं चुप होकर बेडा रहा 
तो बालकोंकी माता रोबेंगी और जो बाके पाससे छीनकर ले आँगा, तो ब्रह्मा अपने मनमें ललित होगा और उसके मनका मोह दूर न 


» शंका-भगवानुके भनेक अवतार हुए, परंतु किसी अवतारे ब्रह्मको मोह उत्पन्न नहीं हुआ। यह बात शास्त्र और पुराणोंके बक्ता और आचार्य लोगोंसे सुन रखी है, परु कृष्णाबतारमें ब्रह्माको मोह क्यों उत्पन्न हुआ ? 


उत्तर-ब्रह्माने नारदजीको मायाम्‌ं ग्रस्त हुआ देखकर उनको हँसीकी, तब नारदने झाप दिया कि हे पिताजी ! आपको भी माया मोहित करेगी, किसी दिन श्रीकृष्णको भोजन करते देखकर उनको मायामे मोहित होओगे । है पिताजी ! 
श्रीनारायणकी माया सर्वोपरि बलवान है । इस नारवके शापसे कृष्णावतारमं ब्रह्माको मोह उत्पन्न हुआ । 
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यावहत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत करादध्यादिकं ,यावयष्टिविषाणवेणुदळशिग्यावदिश्षाम्बरम्‌ ॥ यावच्छीलणणा- ५ 
£| भिधाकृतिवयो यावहिहारादिक समै विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सेस्वरूपो बमौ ॥ १९ ॥ स्वयमात्मातमगोवत्सान्‌ || 
£| प्रतिबायात्मवत्सपेः ॥ कीडन्नात्मविहारेश्च सा्वात्मा प्राविशद्‌ त्रजम्‌ ॥२०॥ तत्तदत्सान्‌ एथङ्नीला तत्द्रष्ठे निविश्य || 

$| सः ॥ तत्तदात्माऽभवद्राजंस्तत्तत्सद्म प्रबिष्ठवान्‌ ॥ २१॥ तन्मातरो वेणुश्वलवरोत्थिता उत्थाप्य दोमिः परिरभ्य ||; 
| निर्मरम ॥ व न मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌॥ २२॥ ततो वुपोन्‍्मदंनमजलेपनालड्ार- || 
#| रक्षातिलकाशनादिभिः ॥ संलालितः स्वाचरितेः प्रहर्षयन्‌ सायं गतो यामयमेन माधवः ॥ २३॥ ` | 
|| जिन जिन ब्रजवासियोंके बछड़े थे, समूहमेंसे अलग अलग होकर उन-उनके खिरकोंमें छस गये और जिन जिन बजवासियोंके बालक थे || 
5% || वे अपने अपने घरों को चले गये ॥२१॥ उन बालकोंकी माता बांझुरियोंका शब्द सुनकर शीघतासे उठ उठकर अपने अपने घरोंसे बाहर निक- ||; 
| लकर बालकोंके हाथ पकड़ पकड़ कर दयसे लगाने लगीं । स्नेइसे स्तनोंमें दूध भर आया, वही अम्नतके तुल्य स्वादवाला दूध परबह |% 
f श्रीकृष्णचंद्रको अपने पुत्रमानकर पिलाने लगीं॥२२॥फिर पीछे उबटन करके पीछे मजन (स्नान) कराकर चंदन केशर लगाकर राहने पहनाने ||;£ 


च 


|| होगा, ऐसा विचारं कर बालकोंकी माताओंको आनन्द देनेके लिये और अझाका मोह बढ़ानेके लिये विश्वके रचयिता श्रीकृष्णचन्द्रभगवानने 

अपने ही अनेक रूप धारण किये, अर्थात्‌ बछरे भी आप ही बने और ग्वालबाल भी आप बने ॥ १८॥ जैसा जिसके बछरोंका और ||; 
बाळकोंका छोटा अथवा बड़ा, और जेसे जिनके हाथ-पांव थे, किसीके छः अँगुली थीं जेसी-जेसी उनके पास छड़ी, शृङ्गी, बांसुरी, छींके थे, 
जैसे जिसके आभूषण, वस्न, कुसुम्भी, हरी, पीली, गुलाबी पगड़ी थी, जेसा जिसका स्वभाव था वेसा ही स्वभाव, रूप, गुण, नाम, 
अवस्था, आहार, व्यवहार और लक्षण थे उसी प्रकारके सवीत्मा भगवान्‌ आप बने ॥१९॥ सवोत्मा श्रीकृष्णचन्द्र भगवान आप ही बछरे 
बने, आप ही उनको घेर-घेरकर अपने खेलोंसे खेलने लगे। इसी प्रकारका विहार करते हुए आप ही ब्रजमें पथारे॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! 
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£| लगीं, फिर मस्तकपर तिलक लगाकर भोजन कराया। इस प्रकार सब गोपी श्रीकृष्णचन्द्रकों लाड़ लड़ाती थीं और बरन्दावनविहारी ||; 


| \ 
पने सुन्दर-सुन्दः को आनन्द देते ये, उस समय खेलका नियम साधकर सन्ध्याकाल अजम आते थे ॥ २३ ६४ 
इस प्रकार मि मोह गा] मोह कहते हैंः-गाये दौड़-दौड़कर रम्भाय बजमें आती हैं और अपने अपने का ee 
| हैं । जब बछरे आते हैं तब अपने-अपने बछरोंको प्रेमसे अयनमें सञ्चित हुए दूधको उन्हें पिलाती हैं, वारंवार हित मानकर उनको | 
चाटती जाती हैं ॥ २४ ॥ इस कृष्णचन्द्रमे सद गोष॑ गोपियोंका मेजी भाव पहलेके समान हो गया, परंतु पहले इतना fn नहीं था, अब 
पहलेसे अधिक स्नेह बढ़ गया । गाय गोपियोंमें भी श्रीकृष्णणी बार भावना पहलेके समान रीति-प्रीति हो गई परंतु मैं इसका इत्र हूँ 
और यह मेरी माता है यह मोह नहीं रहा ॥ २« ॥ ब्रजवासियोंकी अपने बालकोंमें स्नेह रूपी लता एक व तक धीरे धीरे 
गावस्ततो गोषसुपेयय सत्वरं हकारघोषेः परिहृतसंगतान्‌ ॥ स्वकान्स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ सुहलिहन्त्ः स्तनदौ- 
धस्त पयः ॥ २४ ॥ गोगोपीनां मातुताऽस्मिन्‌ सवो स्नेहधिकां विना॥ पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता 2080 दिना हे 
॥ २५॥ ब्रजोकसां स्वतो केष स्नेहवल्लयाब्दमन्वहम ॥ शनेनिसमीम म वहधे यथा ह लवत्‌ ॥ २६ 0 
इत्मात्माऽत्मनाऽत्मानं वत्सपारुमिषेण सः ॥ पालयन्‌ वत्सपो वे चिक्रीड बनगोष्ठयोः ॥ [als ती रका चार 
यन्‌ वत्सान सरामो वनमाविशत्‌ ॥ पञ्चषासु त्रियामासु हायनाएरणीष्वज: ॥ २८ ॥ ततो विदराचर ता के 
नुपत्रजम्‌ ॥ गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो Sb २९ ॥ ऽ स स गोव्रजोऽत्या 
त्मपहुगैमागैः ॥ हिपात्‌ कङुद्ग्रीव उदास्यएच्छोऽगाद्‌ङृतराख्पया जवन ॥ १० | 
णी ब कि जिसकी बृद्धिका पारावार नहीं, जेसे पहले iit बढ़ी थी ॥ २६ ॥ इस प्रकार सबके जतरा ता 
भगवान्‌ बछड़े और बालकोंके बहाने आप्रूप बछड़ोंको आपरूप ग्वालोंको बनाकर बछरे चराकर वनमें बजम एक Ri ड़ 
करते रहे ॥ २७ ॥ जबकि एक वर्ष पूरा होनेमें पांच सात्‌ ए रह गये तब एक दिन भगवान्‌ बलभद्र भेयाको Ri र बा 
बछडे चरानेको गये थे, वहां बलभद्रजीको ऐसा कुछ देखनेमें आया ॥ २८ ॥ बहुत दूर जो गाये गोवन पर्वत इ त 
थीं उन्होंने ब्रजके निकट अपने बछड़ोंको चरता देखा ॥ २९ ॥ बछड़ेको देखते ही प्रेमकें वश हो अपने तनमनकी सब सुधिभ्ूल ग 
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और उनके थनोंसे दूध टपकने लगा, गोपोंके निवारण करने और विषम मार्गका कुछ भी ध्यान नहीं किया और ऐसी भागीं मानो दोही 
पांवोंसे चल रही हैं, सुख और पूँछ उपरको उठाये बड़े वेगसे हुकार शब्द करती बछरोंके समीप पहुँचीं॥३०॥ यद्यपि उन गायोंके और | 
छोटे दूसरे बछरे भी थ तो भी वह मा गोवर्द्धन पतसे नीचे आकर इन बछरोंसे मिल, उन बछरोंको दूध पिलाने लगीं और ऐसे उनके 
शरीरको चाटने लगीं मानो निगल जायगी ॥ ३१ ॥ अब गोपोंका हैं-जब गोपोंने गायोंको घेरा और गायें नहीं घिरी तब 
लज्ज्त हो अपने मन ही मनमें कहने लगे कि इम बानेत गोप कहलाते हैं, परन्तु आज हमसे गाये भी नहों रुकी | तब अपने मनमें बड़ा 
कोध करने लगे और उन कठिन कठिन मागोमें बड़ी कठिनतासे नीचे आये, तब बलदेवजीके संग बछरोंको लिए अपने पुत्रको 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ वत्स वत्योऽप्यपाययन्‌ ॥ गिछन्त्य इव ङ्न लिइन्त्यः स्वोधसं पयः ॥ ३१ ॥ गोपा- 
स्तद्रोधनायासमोध्यलज्जोस्मन्युना ॥ हु्गाध्वङच्छरतोऽभ्यत्य गोवस्सेदंद्शः सुतान्‌॥ ३२ ॥ तदीक्षणोत्रेमरसाप्ल- 
ताशया जाताहरागा गतमन्यवोऽर्मकान्‌॥ उदुह्य दोसिः परिरभ्य मूधनि घाणेखापुः परमां मुद्‌ ते॥ ३३॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाइलेषसुनिहंताः ॥ इच्छराच्छमेरपगतास्तदनुस्सत्युदश्रवः ॥ ३४ ॥ ब्रजस्य रामः प्रेमडें- 
वीक्ष्योत्कण्ठयमन॒क्षणम्‌ ॥ सुतस्तनेष्वपत्यष्वप्यहेतुबिदचिन्तयत्‌॥ ३५॥ किमेतदद्भ्ुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ॥ 
त्रजस्यसात्मनस्तो केष्व समसन a 
देखा ॥ ३२॥ उनको देखते ही वह गोप अत्यन्त ही म्रेमरसमें मग्न हो गये, इससे सब क्रोध शांत हुआ और प्रेम बढ़ गया, तब तो 
बालकोंको हाथ उठा उठाकर हृदयसे लगा लिया और उनके माथेको सूँघकर ब्रजवासी बड़े आनंन्दित हुए ॥३३॥ फिर पीछे 
वृद्ध वृद्ध गोप बाळकोंको दयसे लगाकर बड़े प्रसन्न हुए और महाकठिनतासे सहज-सहजमे fh MSR बाहर निकले। बाळकोंकी 
सुधिले उनके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ३४ ॥ यद्यपि उन बालकोंने दूध पीना छोड़ दिया था और बड़े भी हो गये थे, तो भी उन 
बालकोंमें ब्रजवासियोंके प्रेमकी ऐसी बृद्धि देख और उसके कारणको न समझकर बलराम अपने मनमें विचार करने ळी ॥ ३५ ॥ कि 
सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर जैसा प्रेम प्रथम था वैसा ही आपव प्रेम अब बालकोंपर भी बढ़ता जाता है और यही नहीं मेरे हृढयमें भी 


भा.द्‌.पू. 
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वत्स और बालकोंपर्‌ क्षण-क्षणमें अधिक परेमकी वृद्धि होती चली जाती हैँ, यह बड़ी अ त बात है, न जाने यह क्या कारण है! 
॥३६॥ यह क्या है, देवताओंकी माया है, वा मनुष्योकी माया हे अथवा राक्षसी माया है, में नहीं जान सकता कि यह कहांसे आयी और 
केसी अलौकिक माया है ! क्योंकि इसने मुझको भी मोहित कर लिया, इससे मुझको यह जान पड़ता है कि यह माया मेरे स्वामी श्रीकृष्ण 
चन्द्र आनन्दकन्द्की हो तो आश्चयं नहीं, क्योकि ओर स माया मेरे मनको मोहित नहीं कर सकती॥ ३७॥ इस प्रकार शोच 
विचार कर दाशाइँवंशोद्भव बलदेवजीने अपनी ज्ञानदष्टिसे देखा तो सब बछड़े और बालक सात्मा श्रीकृष्णहूपमें दिखाई दिये ॥ ३८॥ 
सब देवता ग्वाल्बाल बने हें और ऋषि-सुनियोंने बछड़ोंका रूप धारण किया है, यह मैं जानता हूँ, परंतु यह बालक अब देवता 
नहीं हे और यह बछड़े ऋषि भी नहीं हैं, अब तो मुझको सबमें श्रीकृष्ण दृष्टि आते हैं, जब यह अम हुआ तो श्रीकृष्णसे पूछा कि हे प्रभु 
केय वा कुत आयाता देवी ग ना ताञ ॥ प्रायो मायाऽस्त॒ मे भतुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी ॥ १७ ॥ इति 
संचिन्त्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि ॥ सवोनाचष्ट वेकुण्ठं चक्षषा वयुनेन सः॥ ३८॥ नेते सुरेशा ऋषयो न चेते 
। खमेव भासीश भिदाऽश्रयेऽपि ॥ सर्व प्रथक्‌ लं निगमात्‌ कथं वदेत्युक्तेन छत्तं प्रशुणा बळोऽवत॥३९॥ तावदेत्यात्म 
भूरात्ममानेन चुट्यनहसा ॥ पुरोवदब्द कीडन्ते दटश सकलं हर्मि ॥ ४० ॥ यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सवं 
एव हि ॥ मायाशये शयाना मे नाद्यापि एनरुत्यिताः ॥ ४१॥ 
£॥ इस भेदको कहो कि यह क्या है! आप सम्पूर्ण भेद भिन्न-भिन्न समझाकर कहो जिससे मेरे मनका सन्देह दूर हो जाय!जब इस प्रकार बल- 
देवजीने श्रीक्ृष्णसे कहा तब श्रीकृष्णने सब वृत्तान्त समझाकर कहा कि हे मैया ! तुमको आज सुधि हुई है जब बह्माको मोह हुआ 
और बछड़े और बालकोंको चुराकर ले गया, तब मैंने बालक और बछड़ोंका वेसा ही रूप धारण कर लिया, और उनके डुड़बियोको 
:| केश न होने दिया । इस प्रकार श्रीकृष्णके कहनेसे बळदेवजीने सब भेद जान लिया ॥ ३९॥ देखो यहां तो एक वषे बीत गया, परन्तु 
ब्रह्माका एक पल ही बीता था, तब ब्रह्माने फिर आकर देखा तो पहलेकी नाई बछड़े और बालकोंको सङ्ग लिए श्रीबृन्दावनविहारी नये 
:|| इंगके खेळ खेल रहे हैं ॥ ४० ॥ यह अद्भुत कौतुक देख ब्रह्माजी अपने मनमें विचार करने लगे कि गोकुलमें जितने बछड़े और बालक ||; 


RT 
TR 28722 


OIC छ-] 


i १०, 2, ९2,82, 
cc BC 
हा 5७५ 5०, 
he ANNAN Nee 0 आज आह 


भा-द्‌ नप्‌. 
॥&६॥. 


V2, a2, ७१५, `) 
he Neonode eee 


3% 


हक 


3७ 


2%, 


हैं वे सब मेरी मायारूपी शयनमें पड़े सो रहे हैं और अभी तक उठे नहीं ॥४१॥ फिर यह मेरी मायासे अलग जो ग्वाल्बाल और बचछड़े | द 


चर रहे हैं और अनेक प्रकारसे विहार कर रहे हैं, ये यहां केसे आ गये ? जितने मैं इरकर ले गया हूँ उतने तो उस स्थानपर हैं, यहां 
वर्ष दिनसे भगवानके सङ्ग जो विहार कर रहे हैं ये कौन हैं! ॥४२॥ इस प्रकार मोहित हो ब्रह्माजी बहुत देरतक विचार करते रहे कि इनमें 
कौनसे बालक और बछड़ सत्यहैं और कौनसे असत्य हैं! मैं जो हरकर ले गया वे सत्य हैं वा यह जो ब्रजविहारीके सङ्ग विहार कर रहे हैं ये 
सत्य हैं? दोनों एकसे दिखाई देते हैं, क्या कहूँ ! मैं किसी प्रकार इस भेदको नहीं जान सकता ॥४३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! 
कभी वनमें, कभी अल्ललोकमें एक वर्षतक चकईके समान ब्रह दिन-रात घूमते फिरे ! देखो। इस प्रकार जझाजी विश्वके मोह करनेवाले 
अतः एतेऽत्र कुत्रत्या मन्‍्मायामोहितेतेर ॥ तावन्त एव तत्राब्द कीडन्तो विष्णुना समम्‌ ॥३२॥ एवमेतेषु भेदेषु चिरं 
ध्याखा स आत्मभूः ॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञातं नेष्टे कर्थचन ॥४२॥ एवं संमोहयन्‌ विष्ण विमोह विश्वमोहन्‌ख्॥ 
स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ ताभ्यां तमोकन्नेहारं खद्योताचिखिहिनि ॥ महतीतरमायैइय 
निहन्त्यात्मनि युञ्जतः॥ ४५॥ तावत्स वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्क्षणात ॥ व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकोशेः 
यवाससः ॥४६॥ चतु्ुजाः शंखचक्रगदाराजीवपाणयः ॥ किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः ॥ ४७ ॥ 


इते थे, परंतु आप ही मोहित हो गये ॥४४॥ जैसे अंधेरी रातभे कुहर || 
और मोहरहित विष्णुभगवाचको अपनी मायासे मोहित करना चाहते कि भी लय हो जाता है, जैसे दिनमें खद्योत (पटबीजना) | 


अंघकारसे अपना प्रथकू आवरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसी अन्धकारम आप 
अपना प्रकाश प्रथक्‌ नहीं कर सकता, ऐसे ही ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषोंपर कोई साधारण पुरुष अपनी माया करना चाहे तो उस अधमकी माया 


उत्तम पुरुषका कुछ भी नहीं कर सकती, बरन्‌ चलानेवालेके ही सामर्थ्यका विनाश करती है 


॥४५॥ देखो बह्ञाके देखते ही देखते क्षणमात्रमें ||; 


और एक अद्भुत आश्वय हुआ कि सब बछरे और बालक मेघवत्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बर पहने ॥ ४६॥ क चतुभुजरूप धारे, हाथोंमें ति पह छ 
«|| गदा, पद्म लिये; मस्तकपर किरीट, झुकुद धारण किये, कानोंमें कुण्डल विराजमान, कण्ठ के दार और वनमाला पह र 
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£|| श्रीवत्सकी कांतिसे शोभायमान, थुजाओंमें भुजवंद पहने रत्नजदित शंखके समान तीन रेखावाळे कङ्कण करम धारण किये, नूपुर, |$ 
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कटक, कमरमें तगड़ी और सुंदरियोंके धारण करने से शोभायमान ॥ ४८ ॥ बड़े पुण्यवान्‌ सजनोंसे समपेण की हुई तुलूसीकी 
नवीन और कोमल मालाओंसे शिरसे पावों तक परिपूर्ण ॥ ४९ ॥ चट्रिकाके सदृश स्वच्छ मन्दहास्यसे मानो अपने दासोंको सत्त्वशुणसे | 
पालन करते और अरुणाई युक्त कटाक्षभरी चितवनसे अपने भक्तोंके मनोरथोंको मानो रजोगुणसे उत्पन्न करते विदित होते थे ॥ ५० ॥ || 
ब्रह्म आदिसे लेकर तृणपर्यंत स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी मूर्तिमान्‌ होकर एक-एक बछड़ेके सम्मुख नाच और गान आदिक अनेक-अनेक 
शरीवतसांगद्दोरलकम्बक्ङणपाणयः ॥ नूपरेः कटकेभाताः कटिसूत्रांगलीयकेः ॥ ४८॥ अङ्भिमस्तकमापरणास्तुलः 
सीनबदामभिः ॥ कोमरेः सवंगात्रेषु सूरिुण्यवदपितेः ॥ ४९ ॥ चन्द्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापांगवी क्षितेः ॥ स्वकाः 
थांनामिव रजस्सत्त्वाभ्यां सष्ट्पालकाः ॥ ५०॥ आत्मा दिस्तम्बपर्यन्तेमूर्तिमद्विश्रराचरैः ॥ दृत्यगीतायनेकाहः एथक्‌ः 
पृथशपासिताः ॥ ९१॥ अणिमाय्ैमेहिमभिरजादयाभिविश्रतिभिः ॥ चतुविशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः ॥९२॥ 
कालस्वभावसंस्कारकामकमंगुणा दिभिः ॥ स्वमहिध्मस्तमहिभिरमूतिमद्विरुपासिताः ॥ ५३॥ सत्यज्ञानानन्तानन्दः 
मात्रैकरसमूतयः ॥ अप्ृष्टभूरिमाहात्म्या अपि हुपनिषद्दृशास्‌ ॥ ५४ ॥ एवं सकृहृदशाजः परत्रह्मात्मनोऽखिलान्‌॥ 
यस्य भासा स्व मिद्‌ विभातिसचराचरम्‌॥ ९ ॥ | 
प्रकारसे उनकी पूजा और शिष्टाचार करते थे ॥ ५१ ॥ और अणिमादिक अष्ट सिद्धि, मायासे लेकर महदादि विश्रति, चौबीस तत्त्व 
चारों ओर देदीप्यमान थे ॥५२॥ काळ, स्वाभाव, संस्कार, काम, कर्म, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोग्रण.यह रूप धारण कर परत्येककी सेवा 
थे । इन सबकी स्वतन्त्रता श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमाके आगे नष्ट हो गयी थी ॥ «३ ॥ सत्यज्ञानरूप आनन्दमात्र एकरस जो 
रहममूतिंवाले तथा जिनके चश्लु आत्मज्ञान है ऐसे महात्मा पुरुष भी जिनकी महिमाके माहात्म्यको नहीं जान सकते, ऐसा सबका रूप 
ब्रह्माजीने देखा ॥ ५४ ॥ उस प्रकार बरह्माजीने एक साथ समस्त बछड़े और बालकोंको परब्रहमय देखा, जिस पर ब्रह्मकी कांतिसे संपूर्ण 
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छा 
भा.द.पू. ||| | स्थावर-जंगम और यह विश्व प्रकाशमान हो रहा है ॥ ५५ ॥ उसके पीछे फिर बड़े आश्चर्यसे ब्रह्मजीकी सब इंट्रियाँ शिथिल हो गयी || 


॥५७॥ |$|| और उनके तेजसे ब्रह्माजी चुप हो गये, जेसे आमकी रक्षा करनेवाली पुतलोंके आगे चार मुखकी सुवर्णकी प्रतिमा खड़ी हो इस प्रकार 
खड़ा हुआ ॥ «६ ॥ इस प्रकार सरस्वतीके स्वामी तर्कनारहित स्वप्रकाश सुखनिधान प्रकृतिसे परे और ब्रह्मसे ्रथक्र वस्तुसे मिथ्या 
जिनका ज्ञान प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदोंसे हो सकता है उस अलौकिक रूपको देखकर और उस महिमाकों विचार कर यह क्या 


है! ऐसे सोचते इए ब्रह्माजी मोहित हो गये और उनकी अवलोकन करनेकी शक्ति भी जाती रही | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्माजीकी 


ततोऽतिङुतुको दूडत्तस्तिमितेकादशेन्द्रियः ॥ तदान्नाऽश्रद्जस्तुष्णीं परदेव्यन्तीव एत्तिका॥५६॥ इतीरेरेऽतक्ये निजम- 
हिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसनसुखन्रहकमितो॥ अनीशेऽपि द्रुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो 
ज्ञाता सपदि परमोऽजाजबनिकास॥९०॥ततोऽांक्‌ प्रतिठब्धाक्षःकः परेतवह॒त्यितः। कुच्छाहुन्मील्य वे दृष्टीराचष्टेद 
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सहात्मना ॥५८॥ सपययेवामितः पश्यन्‌ दिशोऽपश्यत्ुरः स्थितम्‌-॥ इन्दावनं जनाजीव्यदुमाकीणँ समा परियम्‌॥९९। |] 

| यत्र नेसगंदु्ेराः सहासन्‌ हृम्गादयः। मित्राणीवाजितावासदूतर्ट्त्षेका दिकस॥६०।।त्रोहदहतं पशुबंशशिशुलनाटचं || 

॥#| ब्रह्मायं परमनन्तमगाधबोधस्‌ ॥ वत्सान्‌ सखीनिव एरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्ठयचष्ट ॥६१॥ || 

| सब दशा देखकर मायाका आवरण उनके हूृदयसे दूर कर दिया ॥ <७॥ तब तो ब्रह्माजीकी सब इद्रियाँ चेतन्य हो गयीं जेसे मृतक || 

भा० टी०||ई| पुरूष जी उठे हैं ऐसे बड़े कष्टे नेत्रोंको खोलकर अपने आत्मासहित ब्रह्माजीने जगतको देखा ॥ «८ ॥ जब ब्रह्माजीने चारों ओर | 
अ० १३ ||| दृष्टि उठाकर देखा तो सम्मुख ही चारों ओर प्रिय पदाथाँसे परिपूर्ण और सनुष्योंकी जीविकाके लिये बृक्षोंसे भरापुरा बृन्दावन है ॥५९॥ | 
5 | जिस बून्दावनमें स्वाभाविक वेर करनेवाले सिंह, मृग और मलुष्य परस्पर परममित्रके समान रहते हैं !शरीबृन्दावनविहारीके सङ्घः रहनेसे सब || 


४” 


£| प्राणियोंका कोध और तृष्णा दूर हो गयी है ॥ ६० ॥ उस बृन्दावनमें गोपालवेशके बालकपनका आचरण करनेवाले अनन्त अगाध ज्ञान 
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बछड़े और ग्वालबालोंको पहलेके समान टूँढ़ते-फिरते थे और हाथमें दही भातका ग्रास लिये अद्वितीय परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्र सुरली 
En ब्रह्माको इभा ॥६१॥ इस प्रकार बृन्दावनविहारी भक्तदितकारी शीकृष्णचन्द्रको देख उसी समय ब्रह्माजी अपने वाइन हंसपरसे 
नीचे उतर कांचनके दण्डके तुल्य अपनी देहसे साष्टांग कर चारों झुङुटोंका अग्रभाग चरणारविन्दोंसे लगा दण्डवत्‌ कर आनन्दरूप आंसु- 
ओंके जरसे श्रीकृष्णका अभिषेक करने लगे ॥ ६२॥ प्रथम जो भगवानकी अद्भुत महिमा देखी थी उसको वारंवार स्मरण कर करके 
श्रीगोविंद भगवानके चरणारविन्दोपरसे उठ और फिर गिर पड़े, इस प्रकार बड़ी देर तक अहा पाओंमें पड़े रहे ॥६३॥ फिर पीछे सहज 
सहजम उठ आँसू पोंछ, भगवानकी ओर निहार, लज्ञाके कारण नीचेको गर्दन कर, हाथ जोड़, शरीर कम्पायमान, सुखसे कुछ कुछ अक्षर 
ष्ठा लरेण निजधोरणतोऽवतीयं ध्रथ्व्यां वः कनकदण्डमिवाभिपात्य ॥ स्पष्ट चतुसंकुटकोटिमिरङ्भियुग्मं नत्वा 
मुद्‌श्रसुजलेरङताभ्षिकस्‌ ॥६२। उत्थायोत्थाय इष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ आस्ते महितं प्राग्ृष्टं स्छा 
स्मा एनः पुनः ॥ ६३ ॥ शनेरथोत्याय विश्ज्य लोचने सुकुन्दम॒द्दीक्ष्य विनम्रकन्धरः ॥ कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्‌ 
समाहितः सवेपशगद्गदयेलतेल्या ॥६४॥ इति श्रीमाग° म्‌° दशमऽ ए ब्रह्ममोइनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
त्र्मोवाच॥ नौमीडचतेऽश्रवपुषे तडिदम्बराय एञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्सुख्ाय ॥ वन्यस्नजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्म- 
श्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥ १॥ DPE 
निकले इस भकार गद्गद वाणीसे ब्रह्माजी स्तुति करने लगे कि हे नाथ ! ॥६४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भाषाः hs 
टीकायां ब्रह्मणा मोहनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ दोहा-चौदहमें हरिके चरित, अद्भुत अलख लखाय । हरि अस्तुति अज ज्यों 
करी, कहों कथा सो गाय ॥ ब्रह्माजी बोले कि हे स्तुति करने योग्य | श्यामघटाके समान तुम्हारा शरीर; बिजली सम पीतांबर धारण 
किये, गुज्ञाओंके कर्णधूषण, मयूरपिच्छके मुकुटसे शोभायमान मस्तक, कण्ठमें वनमाला पहने, दही भातका आस, बेतकी छड़ी, शृङ्ग बास- 
रीके चिह्रोंसे सुशोभित अतिसुन्दर कोमल चरणारविंदोंसे विचरते हो, हे गोपाल नन्दलाल ! आपको वारंवार मेरा नमस्कार है॥१॥ 
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* | है देव सच्चिदानन्द ! मेरे ऊपर कृपा करनेवाली और भक्तोंकी इच्छानुसार स्वरूप धारण करनेवाली पश्चभतरहित यह आपकी मनोहर सूति 


शुद्ध सत्त्वयुक्त ह, इस आपके अवतारकी महिमाको मैं ( अझा ) क्या, किसीमे भी जाननेकी सामर्थ्य नहीं है। आप जो साक्षात्‌ 


अस्यापि ME मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नठु श्तमयस्य कोऽपि॥ नेशे महि त्रवसितं मनसान्तरेण 
साक्षात्तवैव [ वदीः 

स्थाने स्थिताः Fu त्‌नुवाङमनोभिये प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तेख्निलोक्यास्‌ ॥ ३॥ श्रेयस्छति भत्सु 

दस्य ते विमो न्ति जा ॥ तेषामसौ क्लेशल एब शिष्यते 

नास ॥ ४॥ पुरह्‌ भ्रूमन्‌ ब गिनस्त्वद्पितेहानिजङ्‌ [या 

रेओऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥ ५॥ तथाऽपि भूमत्‌ महिमाऽणस्य ते विबोद््महत्यमलान्तरात्ममिः ॥ अविक्गियात्‌ 

स्वात॒भवादरूपतो ह्नन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६॥ 
सकता और वे लोग आपको अपने वशमें कर लेते हैं ॥ ३ ॥ हे विमो ! धुक्ति क्ति देनेवाळी आपकी भक्तिको त्यागकर जो लोग केवल 
ब्रह्मशानी होनेके लिये अधिक क्लेश और खेद करते हैं उन लोगोंको केवल क्श और खेद ही शेष रह जाता है कुछ नहीं मिलता । 
जेसे जो मनुष्य थोथेतुषांको कूटता है, उसको दुःखके सिवाय अन्न किसी प्रकार नहीं मिल सकता ॥४॥ हे व्यापक | हे भ्रमन्‌ ! इस संसारम 
पहले बहुतसे योगीश्वरोको जब योगसे ज्ञान नहीँ मिलता तो अपनीसब क्रिया और कर्म आपको समर्पण करनेसे और कथा झुननसे भक्तिको 


£| प्राप्त हो उससे आत्मन्ञानकी प्राप्ति कर फिर अनायास ही आपके पदको प्राप्त हुए ॥ « ॥ हें परिच्छेद रहित ! इस प्रकार आपके 
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#; | सगण और निर्गुण दोनों रूपोंका ज्ञान होना कठिन है और भक्तिसे ही आप जाननेमें आते हैं, तो भी निमेल अन्तःकरणवाछे जितेन्द्रिय 
* | महात्मा पूरुष अपने अन्तःकरणके साक्षात्कारसे, निर्विकारतासे, अख्पतासे, एवं अनन्यबोधसे कुछ-कुछ आपकी महिमाको जान सकते || 
हैं, परंतु ओर किसी प्रकारसे आप जाननेमें नहीं आते॥६॥ हे श॒णात्मन्‌ ! आप ग्रुणोंके आधार हो, इस br करनेके लिए आपने | 
इस ससारम अवतार लिया हे | सत्तगुण, रजोगुण, तमोशुण इन गुणोंके तुम साक्षी हो,आपके इतने गुण हैं, जिसके गिननेके लिए कौन पुरुष || 
सामर्थ्यवान्‌ हो सकता है! कोई चतुर बहुत दिनोंमें बहुतसे जन्म धारण करके पृथ्वीकी रेणुकी गिनती कर ले, आकाशके हिमकणकी ||: 
गिनती करले और स्वगैके नक्षत्रादि किरणोंके परमाणुओंको Es सकता है, परंतु ह आपके शुणोंका पार कोई किसी मकार नहीं 
गुणात्मनस्तेऽपि शुणान्‌ विमातुं हवितावतीणंस्य क ईशिरेऽस्य ॥ कारेन येवाँविमिताः सुकल्वेशपांसवः खे मिहिका 
दुभासः ॥७॥ तत्तेष्लुकम्पां सुसमीक्षमाणो पुन एवात्मकृतं विपाकस्‌ ॥ हहाग्वपुभिविदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति 
पदे स दायभाक्‌ ॥ ८॥ पश्येश मेऽनार्यमनन्त आये परात्मनि ्व्यपिमायिमायिनि ॥ मायाँ वितत्येक्षितमात्म- 
वैभवं ह्यह कियानेच्छमिवाचिर्रौ ॥९॥ अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो्ुवो दजानतस्वत्थगीशमादिनः ॥ अजावले 
पान्धतमोऽन्धचक्षुषा yd मयि नाथवानिति ॥१०॥ क्वाहं तमोमहद॒हंखचराभ्िवार्थू संवेष्टिताण्डघटसप्त- || 
वितस्तिकायः ॥ क्वेदृग्विधाविगणिताण्डपराणुचरयां बाताध्वरोमविवरस्य च ते महित ॥ ११ ॥ न 
पा सकता ॥ ७॥ बहुतेरे भक्त जगतमें ऐसे भी हैं, और रात दिन यही कहते रहते हैं, आप किस समय कपा करेंगे! इसकी बाट देखते ||; 
देखते आसक्तिसहित हो अपने किये कर्मफल दुःख-सुखको सहते हुए शरीर, मन, वाणीसे जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे माणी भी |+ 
मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं॥ ८॥ हे ईश्वर ! मेरी दुष्टता तो देखो कि आप जो समस्त. मायावियोंके मोहित करनेवाले अनंतरूप परमात्मा || 
हो आपपर भी मैंने अपनी माया फेलाकर अपना वैभव दिखाने की इच्छा की, इससे क्या 


त उछ नहीं र हो सकता है, जैसे अम्निके सामने स्फुलिङ्ग ||: 
(चिनगारी) तुच्छ है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता है, ऐसेही आपके सम्मुख मैं तुच्छ हूँ, कुछ नहीं कर सकता ॥९॥ हे अच्चुत! हे अखण्डरूप! |]; 
मैने रजोगुणसे उत्पन्न होनेके कारण आपके स्वरूपको नहीं जाना । आपसे भिन्न ही भगवानको जाना, मैं अजन्मा जगदका कतां हूँ इस अभिः || 
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मानसे अन्धा हो रहा हूँ, आप मेरे स्वामी हो,सुझे अपना दास जानकर कृपा करिये, क्योंकि में आपकी कृपाके योग्य हूँ, आप मुझको ब्रह्मा- 
मडका नाथ कहो तो हे भगवन्‌ ! माया महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन,अग्नि.जल और पृथवे बने बरह्ाण्डमे सात विलादिकी देइवाला 
में कहां और आपके रोमकूपरूप झरोखोंमेंसे ऐसे अनन्त ब्रह्माण्डरूप परमाण घूमते फिरते हैं, ऐसी आपकी अद्भुत महिमा कहां ! मुझमें और 
आपमें बड़ा अन्तर है, इस लिए मुझको अत्यन्त तुच्छ जानकर झुझपर अनुग्रह कीजिये और यह भी समझना चाहिये कि यह ब्रह्मा यद्यपि 
लोकोंका अधिष्ठाता हे तो भी हमारा अनुचर ही है॥ १० ॥११॥ हे अधोक्षज ! (इन्द्रिये जाननेमें न आये) जो अनजान बालक अपनी 
माताकी गोद्में बैठकर पांव उछाले अथवा लात मारे तो क्या माता उसको अपराधी माने “कोई कहे बरह्मन श्रीकृष्णको माता केसे 
कहा ! ब्रह्माने श्रीकृष्णको माता इस प्रकार कहा है” कि स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप सम्पूर्ण विश्व आपके उद्रमे विद्यमान है, जो शब्दसे 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः कि कल्पते मातुरधोक्षजागसे ॥ किमस्तिनास्ति व्यपदेशभूषित तवास्ति कुक्षेः कियद- 
“्यनन्तः ॥ १९॥ जगत्रयान्तोदधिसंप्लवोदे नारायणस्योद्रनाभिनालात्‌॥ विनिगतोऽनस्त्विति वाङ्न वे शषा 
कि लीशवर तन्न विनिर्गतोऽस्मि॥ १३॥ नारायणस्तं नदि स्वदेहिनामात्मास्यधीशोऽखिङलोकसाक्षी ॥ नाराः 
यणोऽङ्गं नरश्रजलायनात्तदचापि सत्यं न तवेव माया ॥ १४॥ | 
कहनेमें नहीं आता । जब सब विश्व आपके उदरमें हरा तो विश्वमे रहनेसे मैं भी आपके उद्रम दुआ इसलिये मुझे अपना पुत्र समझकर || 
मेरा अपराध क्षमा करो ॥३२॥ हे नारायण ! प्रलयकालमें जब भूलोक, शुवलोंक, स्वर्लोक इन तीनों लोकोंका नाश हो जाता है तब चारों | 
ओरसे ससुद्रका जल उमड़ आता है, और उस जलके भीतर नारायणकी नाभिसे एक कमळ उत्पन्न होता है, उस कमळनालसे बरह्ला उत्पन्न र 
होता है, कया यह बात इुँठ दे! क्या यह देववाणी नहीं है! कया मैं आपसे उत्पन्न नही हूँ ! या तो कह दो यह बात झैँठ है और जो ||; 
कहो कि झुठ नहीं हे तो में आपका पुत्र ही हूँ तो मेरा अपराध सब प्रकारसे क्षमा करना चाहिये, क्योंकि चौपाई-“ बड़े दया छोटनपर ko 
करही । गिरि निज शिरन सदा ठण धरहीं”॥१३॥ क्या तुम नारायण नहीं हो ! नहीं तुम नारायण हो और तुमही संपूर्ण देहधारियोंके आत्मा र 
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|| हो! है अधीश! सबके प्रेरणा करनेवाले समस्त लोकोंको साक्षात्‌ देखते हो । नार जो जीवसम्ूइ और जल जो आपका अयन ( वास, 
आश्रय) है, इसलिए 'नारायण' नाम आपका प्रसिद्ध है, वह आपकी मति है और जो विचार करकेदेखिये तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि 
मुझको सब मायारूप ही जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ हे जगदीश्वर ! जगतका आश्रयश्त आपका रूप जळके भीतर सत्य है तो जिस समय 
मैने कमलनालके भीतर पेठकर सौ (१००) वर्षतक आपको इ तब आप क्यों नहीं दिखाई दिये और हूदयमें भी क्यों नहीं प्रकट हुए ! 
फिर तप करनेसे तुरन्त ही क्यों आपका रूप दिखायी दिया ! इसलिए यह सब आपकी माया ही है, तुम्हारी घूर्तिम किसी देशकालका 
परिच्छेद नहीं बन सकता ॥ १५॥ हे मायाके करनेवाले ! बाहर भीतर समस्त विश्वके प्रकाश करनेवाले ! यदि यह जि प्रपञ्च तुमसे 
प्रथक्‌ हो तो इससे तुम्हारा परिच्छेद होना सम्भव है, परंतु यह मायासे उत्पन्न है, यह बात आपने इस अवतारमें यशोदा मैयाको अपने 
तचेजलस्थं तव सजगहपुः कि मे न दृष्टं त व ॥ कि वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किन्नो सपद्येव पुन्व्यंदाशि 
॥ १५॥ अनब मायाधमनाबतारे हास्य प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्य कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायातमेव प्रक- 
टीकृतं ते ॥ १६॥ यस्य ङक्षाविदं सै सात्मं भाति यथा तथा ॥ तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना 
॥ १७॥ अदेव लसृतेऽस्य्‌ कि मम न ते मायातमादरितमेकोऽसि प्रथमं ततो त्रजसुहृहत्साः समस्ता अपि ॥ 
तावन्तोऽसि चतुश्ुजास्तदखिलैः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदामितं ब्रह्माहयं शिष्यते ॥ १८॥ 
उदरमें सम्पण ब्रह्माण्डको दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया, इससे यह पञ्च मायाका ही किया हुआ है ॥१६॥ जिस प्रकार आपके उद्रके भीतर 
आप समेत यह विश्व प्रकाशमान है वेसा ही बाइर प्रकाशमान है और तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना मायाके बिना ही बन सकता है। 
जो बाइरके जगतका तुममें प्रतिविब पड़े तो वह बाहरकी वस्तु उलटी दीखनी चाहिए और यदि आपको दर्पणस्थानमें माना जाय तो आपका 
दशन उसमें नहीं होना चाहिए इस कारण यह सब माया ही है ॥१७॥ केवळ आपके बिना यह सब संसार मायारूप हे, क्या यह मायाही 
दिखायी हे ! क्योंकि प्रथम आप अकेले थे, पीछे सम्पूर्ण ब्रजके बछड़े और ग्वालरूप हो गये, फिर कुछ कालोपरान्त सबके सब चतुर्भुज 
रूप हो गये, फिर एक एक रूपके आगे मैं (ब्रह्मा), शिव, इन्द्र सहस्रं इष्टि आये और एक एकने एक रूपकी स्तुति की, फिर आप || 
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४ | करनेके लिए और दुष्ठोंके अभिमान इरनेके लिये जन्म लेते हो ॥ २० ॥ हे ब्यापक ! हे भगवन ! हे योगेश्वर ! आप जब अपनी योगमा- 


४॥ लिये आपका कभी विनाश नहीं होता, तुम अनन्त और अद्वेत हो इसलिये आपके देश कालका परिच्छेद नहीं, आप स्वयंप्रकाश, उपाधिरहित, 
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अह्मरूप हो गये, फिर पीछे प्रणाम करनेमें भी नहीं आये, इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्मरूप अवशेष रह गये ॥१८॥ सर्वव्यापक आपके स्व: 
रूपको मायामें स्थित हुए जो प्राणी नहीं जानते हैं, उन पुरुषोंके ऊपर मायाको फेलाकर स्वतत्रतासे आप प्रकाशते हो, जगतके उत्पन्न कर 
नेके समय ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हो, पालनेके समय विष्णुरूप धारण कर लेते हो ओर संहारके स तीन नेब्रवाळे रुद्ररूप बन 
जाते हो॥१९॥ हे ईश ! हे प्रभु ! हे जन्मरहित विधाता ! देवता, ऋषीश्वर, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलके जीवोंमें आप साधु लोगोंपर कृपा 
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याका विस्तार करके जिस समय विहार करते हो उन लीलाओंको त्रिलोकीमें कोन जाननेवाला है ! कि कहा हैं; केसी हैं, कौन हैं ओर 
अजानतां लत्पद्वीमनात्मन्यात्माऽत्मना भासि वितत्य मायास्‌ ॥ छष्ठा विवाहं जगतो विधान इव लमेषोषन्त इव 
चिनेत्रश।१९॥ सुरष्टृषिष्वीश तथेव नृष्वपि तिय॑क्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य ॥ जन्मासतां हु्मंदनिग्रहाय प्रभो विधातः 
सदचुग्रहाय च ॥२०॥ को वेत्ति भ्सन्भगवन्परात्मन्‌ योगेशवरोतीर्भवतख्निठोक्यास्‌ ॥ क वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्‌ कीडसि योगमायाम्‌ ॥२१॥ तस्मादिदं जगदशेषमसत्सवरूप स्वप्नाममस्तधिषणं एस्दःखहुः्खस्‌॥ य्येव 
नित्यसुखबोधतनावनन्ते माया त उद्यदूपि यत्‌ सदिवावभाति॥२२। एकस्लमात्मा एरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्यो- 
तिरनन्त आद्यः ॥ नित्योऽक्षरोऽज्लघुसो निरञ्जनः पर्णाऽहयो घुक्त उपाधितोऽशृत्‌ः ॥ २३॥ र 

कितनी हैं! ॥२१॥ इसलिए यह मिथ्या स्वरूप स्वप्नके समान प्रकाशमान दुःखरूप यह सब्‌ संसार केवल आपके नित्य सुख चैतन्यमय अन- 

न्तस्वरूपमें मायासे उत्पन्न होनेके कारण नित्यसुख और चेतन्यस्वरूपके समान भासता है, परन्तु वास्तवमें असत्स्वरूप, स्वप्नतुल्य, प्रति 

भासे रहित, कष्टसे भी अधिक कष्टरूप अर्थात्‌ कष्टमय ही है ॥ २२ ॥ केवल सत्यस्वरूप तो एक आप ही हो, क्योंकि आत्मा हो, आ 

दृश्य नहीं इसलिये जो ङुछ दृष्टिगोचर होता है, जहांतक मन जाता है, वह सब माया है। आपमें कोई विकार नहीं इसलिये a 

आप सबके कारणस्वरूप हो, सबमें व्यापक होनेसे पुरुष कहलाते हो, तुम सदा पूर्ण हो, नित्य सुखस्वरूप हो, अक्षर हो, अशृत हो, इस 
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|| असङ्ग हो, इसलिये ज्ञानके साधनसे आपकी प्राप्ति नहीं होती, आप निरञ्जन हो इसलिये आपके स्वरूपमें किसी प्रकारका संस्कार भी नहीं | 
|| है, आप नित्यमुक्तरूप हो, अमृत हो ॥२३॥ इसलिये आप सदा आत्मारूप हो और समस्त जीवोंके आत्मा हो जिन पुरुषोंने सूर्यकूप गुरुसे || 
| उपनिषदके ज्ञानरूप नत्र प्राप्त किये हैं वे महात्मा आत्मासे ही आपका दर्शन करके संसारसागरके पार हो जाते हैं॥ २४ ॥ जबतक प्राणी | 
आपके आत्मस्वरूपको आत्मरूप नहीं जानते तबतक उनको अज्ञानसे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रकट भासता रहता है और वही प्रपञ्च आत्मरूपके 
| जाननेसे लय हो जाता है ! जब तक अज्ञान है तबतक रज्जमें सपैरूप भासतता है;जब ज्ञान हो जाता हैतब रज्ज, रज्ड ही जाननेमें आती हे। 
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एवंविधं तां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते ॥ शर्वकंलब्धोपनिषत्सुचश्चुषा ये ते तरन्तीव भवार- 
ताम्ब॒धिम्‌ ॥२४॥ आत्मानमेवात्मतयाऽविजानतां तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितस्व ॥ ज्ञानेन श्चूयोऽपि च तत्‌ प्रलीयते 
रज्ज्बामहेमोंगभवाभवौ यथा ॥२५॥ अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ हौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञमाबात्‌॥ अजखचित्या- 
त्मनि केवले परे विचार्यमाणि तरणाविवाहनी २६॥त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च॥ आत्मा एनबैहिसंण्य 
अहोऽज्ञजनताऽज्ञता ॥ २७ ॥ | 
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अन्ञानसे रज्ज॒में सर्प जानना अध्यास है और ज्ञानसे रज्जु ही जानना अपवाद है ॥२५॥ संसारमें बन्धन और मोक्ष केवल अज्ञानसे है, सत्य 
ज्ञानरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। निरंतर चेतन्यरूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो ऐसा विचार करनेसे आत्मामें अज्ञान वा बंधन छुछ भी 
नहीं है,जेसे सूरयके सम्मुख रात दिन नहीं दै,अर्थात्‌ सदा प्रकाश ही रहता है ॥२६॥ आत्मस्वरूप परब्रह्म आपको देह मानकर और देहादिकको 
आत्मा मानकर यहीं खोये हुए आत्मरूपी पदार्थको देखो! बाहर खोजना यह मूर्खोकी केसी सूर्खता है, क्योंकि घरकी खोयी हुई वस्तु कोई ||; 
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वनमें खोजने नहीं जाता ॥२७॥ विना जाने झूठ भी सत्यके ही समान विदित होता है। # हे अनन्त ! ज्ञानी पुरुष तो इस देहमें ही आपको 
अन्तभवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो मृगयन्ति संतः।असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किस्म यन्ति .संतः२८ 
खोजते हैं; “यहां भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं” ऐसे जड़ पदार्थोका त्याग करते हैं, क्योंकि अपने निकट यद्यपि सर्प नहीं भी 


- * इस बातपर एक दुष्टान्त है-किसी राजाके यहां एक कुपठ ( बेपढ़ा) पुरो हित था । परंतु बोलचालमें महाधू्त और पाखंडी था। उसने राजाको “शुक्लाम्बरधरं विएणुं दशिवर्ण चतुर्भूंजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर् विध्नोपश्चान्तये” इस 
इलोकका अर्थ दही बड़ेके बतला रखा था कि जो सफेद दही उसमें लिपटा है बह, शुक्ल वस्त्र है और वेष्टीति विष्णु विशेष लिपटा होनेसे विष्णु है,गोल-गोल गोल चन्द्रमाके समान मुख है और चनुर्मुज अर्थात्‌ चतुर पुरुषोंके भोजन योग मे 
है, ध्यान करते ही प्रसन्न मुख हो जाता है और भोजन करनेसे सब विघ्न शांत हो जाते हें । राजाने इस इलोकका यह अर्थ सत्य समझकर और उसको महात्मा जानकर उसका बड़ा आदर-सन्मान करता था। जो विद्वान्‌ आता था' 
राजा उसोसे उस इलोकका अर्थ पूछते थे । सब पंडित लोग विष्णु भगवानका ही अर्थ करें, राजा कहे, यह अथं इस इलोकका नहीं है । इसी प्रकार अनेक पंडितोंका तिरस्कार होता था, तव एक पंडित आये ओर उन्होंने रुपयेका अथं 
किया, कि देखो । यह रुपया इवेतवणं है और चार चोवन्नी जो हूँ वही चार भुजा हें देखते ही मुख प्रसन्न हो जाता है, सब विघ्नोंका शांत करनेवाला है। इस अर्थको सुनकर राजाने कहा मर पंडितोसे तुम अच्छे हो, दशांश पारितोधिक के 
योग्य हो, परंतु सत्य अर्थ इसका आप भी नहीं जानते । एक महात्मा पंडितने विचारा कि यह राजा किसी मूखंका बहुकाया हुआ हैँ और यह राजा भी मूर्ख है। यह महात्मा पंडित राजाके पुरोहितके घर जाने लगे और उनसे बड़ी 
मित्रता कर लो और मिसरानोको भी एक बड़ी चिकनपटकी तीयल बना दी ओर आभूषण परी अनेक-अनेक प्रकारके दिये ओर अत्यन्त प्रेमसे उनकी सेवा करने लगे और दिन-रात माता ही माता कहते मुख सुखे। एक दिन उस ब्राह्मणौने 
कहाकि इतने दिनोंसे तू हमारे यहां रहता है, तूने कुछ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि क्या मनोरथ है ? ब्राह्मण बोला कि है माता ! मेरा तो नाम न लेना परंतु (शुक्लाम्बर) इस इलोकका अथं अपने पतिसे पूछकर बता दो तो बहुत अच्छा 
है । वह धोली आज ही -लो, जैसे पुरोहितजी घर आये उसी समय पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! 'शुक्लाम्वर” इस इलोकका कया अथं है? परंतु पुरोहितने बहुतेरी तीन-पांच की, “नारि विवश नर सकल गुसाई । नाचहि नट मर्कटकी नाई” मिस- 
रानीने एक न मानी निदान बताना ही पड़ा। भिसरानीने अगले दिन उन महात्माजीको बता दिया। महात्माजी अच्छे वस्त्र पहन, कांखमें पोधी दवा राजाको सभामें गये और बड़ी धूमधामके साय राजाको उस इलोकका वही दही बड़ेवाला 
अर्थ सुनाया । राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुम बड़े विद्वन्‌ हो, हमारे पास रहा करो, और बहुत कुछ धन भी उसको दिया । पुरोहितजी इस बातको सुनकर शून्य हो गये और मनमें कहने लगे कि परमेश्वरने आज हमारी आजी- 
बिका यहांसे बन्द कर दी और महात्माजीने कहा यह राजा मूखं है और मूखंके समीप रहना किसी प्रकार अच्छा नहीं, या तो इसको पढ़ाना चाहिये और जो वह न पढ़े तो यहांसे सिधारना अच्छा है। पंडितनीते राजासे कहा आप कु छ 
पढ़ा करें तो अच्छा है, राजाने स्वीकार किया और पंडितजोने राजाको पढ़ाना आरंभ किया व्याकरणके पढ़नेसे राजाको पदपदार्थका बोध हो गया तो एक दिन उस इलोकको विचारने लगे तो कहीँ भी दही बड़ेका अर्थ न पाया । तब राजा 
चकित हो पंडितजी और पुरोहितको बुला भेजा और आते ही राजाने उससे क्रोध करके कहा कि, पुरोहितजी ! तुमने मुझे बड़ा घोका दिया, बताओ इसमें दही बड़ेका अथं कहां है? पुरोहितजीके तो छक्के छूट गये । पंडितजीने कहा मेने ही 
क्या सब ही पंडितोंने यह शुद्ध अर्थ किया था, तब आपने क्यों न माना ? तब राजा बोला उस समय में अज्ञानी था । पंडितजी बोले बिना पढ़े यह ज्ञान कभी नहीं होता अब ज्ञान होनेसे आप समझे । ऐसे ही ये प्राणी मायाके बनाम हो 

उलटा ही समझते हें ।। 
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है, परन्तु उनका निषेध किये विना सत्य रज्ज जाननेका ज्ञान नहीं होता;सर्पके निषेध होनेके उपरांत रज्जु जाननेमें आती है ॥२८॥हे देव ! 
जब ज्ञानसे ही मुक्ति हो जाती है तो मुक्तिकी क्यों बड़ाई की ! ब्रह्मा कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान ग्राप्त होना बहुत सुगम है तो भी आपके चरः 
णारविदोंके प्रसादकी कणिकाके कणिकाका अनुग्रह जिसपर हो गया वही तुम्हारी महिमाके स्वरूपको जानता है और जिसपर तुम्हारे चर- 
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अथापि ते देव पदाम्बुजहयप्रसादलेशानुशहीत एव हि॥ जानाति तत्त्वं भगबन्महिन्नो न चान्य एकोऽपि चिरं 
विचिन्वन्‌ ॥ २९ ॥ तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वाऽन्यन्न तु वा तिरश्चा | येनाइमेकोऽपि भवजनानां 
भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ ॥ ३० ॥ अहोऽतिधन्या ब्रजगोरमण्यः स्तन्याशृतं पीतमतीव ते सुदा ॥ यासां विभो 

वत्सतरात्मजात्मना यत्तप्तयेज्यापि न चालमध्वराः॥ ३१॥ 
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णारविंदोंकी कृपा ही नहीं हे वह चाहे कितना ही विचार किया करे और वर्षोतक ढूँढ़ा करे तो भी आपकी महिमाको नहीं जान सकता। शुद्ध 
भक्तिसे ही आपकी महिमा जानी जाती है $#॥२९॥ हे नाथ ! इस ब्ह्माके जन्ममें; अथवा और कोई जन्म हो उसमें अथवा पशुपक्षियोंमें जन्म 
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होता भअ षडा भा मागा जब ठमारेमजवालियोमसे किसीके चरणारविदकी सेवा करूंगा ॥ ३०॥ देवते जन्यले अथवा और 


« यहां एक दृष्टान्त है-एक राजाने अपने मंत्रीसे कहा कोई ऐसी औषधी भी है कि जिसके खानेसे परमेश्वरका दर्शन हो जाय । मंत्रीने कहा-हमारे दादा परदेशसे साढ़े तीन लाख रुपये देकर एक ऐसी पुडिया लाये हैं, वह घर पर है। 
राजा बोला-मुझको ला दो, मै खाऊंगा । मंत्रीने अपने घर आकर चूहहेकी राखको पुड़िया बांध लाये और राजासे कहा-इलायची, बंशलोचन इसम मिलाकर दहदमं चाटो, परंतु इसका प्प अवइय करना और जो पथ्य न करोगे तो 
औषधि क्या गुण करेगी ? विना पथ्य साढ़े तीन लाख रुपयोंकी औषधि वृथा जायगी । विचार देखो जो रोगी पथ्यको करे तो रोगको जीत लेता है, और कुपथ्य करे तो रोग औषधिको जीत लेता है, इससे पथ्यकी पुड्या खाओ तो मतमें 
झूंठ सत लाना और झूंठ मनमें लाओगे तो परमेश्वरका दर्शन न होगा । यह कह मंत्री तो अपने घरको चले गये और प्रातः काल होते ही राजाने पुडिया खायो तो औषधि मनमें झूंठ जान पड़ी, ओषधि धर चित्तो सावधान कर दो घड़ी 
पीछे फिर वह ओषधि खायी। वह फिर झूंठी समझ पड़ी तब तो ओषचि रख दी । ऐसे ही शोच विचारमें तीन पहर बीत गये, कहा अब कल खायेंगे। सन्ध्याको मंत्री आया उसने पूछा औषधि खायी कि नहीं खायी ? राजा बोला झूंठ तो 
> || मनसे हटता नहीं खायें कंसे । मंत्री बोला कि यही उपाय भगवान्‌के मिळनेका है जो मनसे सब बासना निकल गयो और मन शुद्ध हो गया, तब भगवानका दर्शन हो गया और तनक भी अन्तर रह गया तो भगवान्‌ नहीं मिलते । 
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किसीके जन्मसे जिसमें आपकी भक्ति हो वही जन्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्कण्ठापूर्वक सात छोकसे स्तुति करते हैंः-अहो आश्चर्य ! बजकी || 


गाय गोपी धन्य हैं। हे प्रभो ! जिन गौ गोपियोंके स्तनोंका दूधरूप अमृत बाल क बन आपने आनन्द्से पेट भरकर पिया, आपकी 
तृप्तिके लिये अबतक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए,क्या यज्ञोंमें आपका पेट ul है ! भगवानुके सखाओंकी महिमा किसीके कहनेमें और 
जाननेमें नहीं आती॥ ३१॥ ब्रह्माजी बोले कि नंद्रायजी व ब्रजवासियोंका आश्चर्यरूप अहोभाग्य है ! परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिन 
जुजवासियोके सर्वदा मित्र हो रहे हैं॥ ३२ ॥ उन ब्रजवासियोंके भाग्यकी महिमा कइनेको किसका सामर्थ्य हे, इद्रियोंके अधिष्ठाता यज्ञ 
देवता, महादेव, बुद्धिके अधिष्ठाता, मैं (ह्मा) ऐसे ग्यारह देवता महादेव आदिसे लेकर इम सब बड़भागी हैं। ह सब ब्रजवासी इंद्रियरूप 
दोनोंसे आपके चरणारविंदका मकरन्द अमृतके तुर्य मधुर पीते हैं, जिस समय बजवासी तुम्हारा दर्शन नेज्नोंसे करते हैं, उस समय 
अहो भाग्यमहो भाग्यं न FE ला ॥ यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनस्‌ ॥ ३२ ॥ एषां तु भाग्यमहि- 
माऽच्युत तावदास्तामेकादशेष हि बयं बत भूरिभागाः॥ एतद््षीकचषकैरसक्कत्‌ पिबामः शर्वादयोङ्घ्युद्जम- 
ध्वम्रतासव ते ॥३३॥ तद्भूरिमाग्यमिह जन्म किमिप्यटव्यां यह्गोकुलेऽपि कतमाङ्घिरजोऽभिषेकम्‌॥ यज्जीवितं 
तु निखिल भगवान्‌ सुकुन्दस्वयापि यत्पदरजः अुतिमग्यमेव ॥ RE मा , 
नेत्रोंका अधिष्ठाता सूर्य तार्थ हो जाता है और कानोंसे तुम्हारी बात सुनते हैं तब कानोंके देवता दिशा कृतार्थ हो जाती हैं, नाके तुम्हारा 
प्रसाद तुलसीपत्र झूँघते है तब नासिकाके देवता अश्विनीकुमार इतार्थ हो जाते हैं, जब हाथोंसे तुम्हारी सेवा करते हैं तब हाथोंके देवता 
कृतार्थं हो जाते हैं, इसी प्रकार सब इंद्रिये सेवनसे सब देवता कृतार्थ हो जाते हैं,सम्पूर्ण पदार्थोके सेवा करनेवाले ब्रजवासियोंके ei 
महिमा केसे कही जाय ! ॥ २३ ॥ इस लोकमें कदाचित्‌ मेरा जन्म हो तो बृन्दावनमे हो, उसपर भी गोकुलमें, यह में नहीं कहता 
मनुष्य योनिम ही, चाहे जिस योनिम हो, परन्तु गोकुलमें हो तो में पूण भाग्यशाली हो जाऊँ और. मेरे धन्य भाग हो जाये! 
तब श्रीकृष्ण बोळे हे ब्रह्माजी | सत्यलोकको छोड़कर यहां जन्म लेनेसे तुमको क्‍या लाभ होगा ! तब ब्रह्मा बोले जिस जन्ममें 


बृजवासियोंके चरणारविंदकी रज मेरे मस्तकपर पड़ेगी वही धुझको परम लाभ होगा, तब श्रीकृष्ण बोले कि ब्रजवासी लोग क्यों धन्य ||; 
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|| हैं! तब अह्मा बोले कि इन ब्रजवासियोंका पूर्ण यों हैं 
न मे पूर्ण जीवन ब्रज हे, क्योंकि जहां श्री्ुकुन्दपरायण हैं, जिनके चरणार॒विंदकी रजको नित 
देव खोजते हैं, उस वृन्दावनकी रजका मिलना अहोभाग्य है ॥३४॥ इन ब्रजवासियोंकी इतार्थताका गा रा 
द| भी ऋणीसे हो रहे हो । तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे-मैं किस वस्तुके देनेमें असमर्थ हूँ जो ऋणी रहूँ ! तब ब्रह्माजी बोले कि हे देव ! जग- 
तभं विराजमान समस्त फलस्वरूप तुम हो, इसलिए और फल ब्रजवासियोंको कया दोगे ! यह जब विचार करता ई तब मेरा मन मोहित हो 
जाता है। तब श्रीकृष्णजी बोले-मैं अपने आपका ऋणी हो जाऊंगा ! तब ब्रह्माजी बोले किनहींमाताका स्वरूप धरकर पापिनी पूतना आयी |; 
थी उसको आपने अपना स्वस्व दिया । तब श्रीकृष्ण बोले-बजवासियोंको परिवारसहित सरस्व और अपना धाम हूँगा । तब ब्रह्माजी बोले 
कि पूतनाका कुम्ब अघासुर बकासुरको आपने मुक्त कर दिया । तब श्रीकृष्ण बोले कि मेरे पास तो यही पदार्थ देनेको है। तब ब्रह्माजी 
एषां घोषनिवासिनास्ुुत भवान्‌ कि देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात्‌ फलं तदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति॥ सहेषादिव 
पूतनाऽपि सकुला लामेब देवाऽऽपिता यद्धामार्थसुहृत्ियात्मतनयग्राणाशयास्त्वत्कृते ॥ ३५ ॥ तावद्रागादयः 
स्तेनास्तावत्‌ काराएइं शहस ॥ ताबन्मोहोङ्‌भिनिगडो यावत्‌ इष्ण न ते जनाः॥ ३६ ॥ प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि 
विडम्बयसि भूतले ॥ प्रपन्नननतानन्दसन्दोहे प्रथितुं प्रभो ॥ ३७॥ 
बोले कि, जिन ्रजवासियोंने धाम, धन, सुहृदू, प्रिय, देइ, पुत्र, माण और अंतःकरण आपमें समर्पण कर रखे हैं, फिर पेसे ब्रजवासियों 
. और वैरियोंको क्या बराबर ही रखोगे! आप परमेश्वर हैं तो क्या है! परंतु आपके यहां न्याय नहीं, कहां बपुरी पूतना और कहां परम- 
हितकारी ब्रजवासी ! आपको अपने ही मनभें न्याय करना चाहिए ॥३५॥ हे कष्ण! जबतक रागादिक चोर इस शरीरमें उपस्थित हैं; तबतक 
घर कारागार (बन्दीखाना)रूप है, मोह भी तबतक ही पाओंकी बेड़ी है जबतक प्राणी तुम्हारे चरणारविंदकी शरण नहीं आता । आपकी 
शरण लिए पीछे रागादिक जो चोर हैं वे भी चोरसे साह हो जाते हैं, और जो घर हैं वे भी सुन्दर मंदिर हो जाते हैं और सम्पूणं 
मोह दूर हो जाता है ॥ ३६ ॥ हे प्रभो ! तुम संसाररहित हो, तो भी संसारमें शरणागत भक्तोंको आनन्द देनेके लिए संसारमें वारंवार 
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| अवतार धारण करते हो॥ ३७ ॥ हे नाथ ! हे प्रभो! जो पुरुष आपको जानते हैं वह जानते होंगे, परंतु में बहुत क्या कहूँ ! मनसं; 
+ | वचनसे, देहसे आपका वैभव मेरे जाननेमें किसी प्रकारसे नहीं आ सकता ॥ ३८ ॥ हे कृष्ण ! अब मुझपर अनुग्रह करके सुझको सत्यः 

लोकके जानेकी आज्ञा दीजिये, आप सब जानते हो, अर्थात्‌ अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल, पराक्रम देखनेवाले हो, आप ही 
इस जगतूके अधिष्ठाता हो, मैंने ऐसा ब्रह्मापना छोड़ा, यह जगत्‌ आपकी ही भेंट हे ॥ ३९ ॥ हे कृष्ण ! यदुकुलकमलपर स्नेह करनेवाले 
(दिवाकरके सहश), इसमें सूर्यकी उपमा दी है। हे प्रथ्वीके देवता ! ब्राह्मण, पशु, समुद्र इनकी वृद्धि करनेवाले हो, (सुधाकरके समान) इसमें 


जानन्त एव जानन्तु कि बहूक्त्या न मे प्रमो ॥ मनसो वपुषो वाचो वैमंबँ तव गोचरः ॥ ३८॥ अवजानीहि मां 
कष्ण सै त॑ वेत्सि सर्वेह्क्‌॥ तमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम॥ ३९ ॥ श्रीकृष्ण इष्णिकुलपुष्करजोषदा- 
यिन्‌ क्ष्मानिर्जरहिजपश्चद धिद्रद्धिकारिन्‌॥ उद्धमं शार्वरहर क्षितिराक्षसद्गाकल्पमार्कमहत्‌ भगवन्‌ नमस्ते॥ ४० ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्यभिष्ट्र्य श्मानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः ॥ नत्वाऽभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१ ॥ 
|| चन्द्रमाकी उपमा दी है.। पाखण्डरूप अन्धकारके विनाश करनेवाले, इसमें सूर्यं और चन्द्रमा दोनोंकी उपमा आयी, पृथ्वीपर कंसादिक ॥#६| 


:| राक्षसोंके मारनेवाळे, इसमें फिर सूर्यकी उपमा आयी हे सूर्य ! हे अईन ! सबके पूज्य भगवन्‌ | अर्थात्‌ छः प्रकारके धेश्वयसे परिपूर्ण तुमको || 
मेरा दण्डवत्‌ हे और नमस्कार है॥४०॥ इतनी कथा कह श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सवेच्यापक श्रीकृष्णचन्द्रजीकी 


भा. द्‌. पू 
॥६३॥ 
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भा० टी" $| स्तुति कर, कर्पपर्यत तीन प्रदक्षिण दे चरणारविन्दोंको नमस्कार कर, जगतके विधाता बल्ला अपने ब्रह्मलोको चले गये # ॥ ४१॥ : 
ने 7 उ साना ति आपल योते आ | 


* शंका--जब श्रीकृष्णजी की स्तुति करके ब्रह्माजी अपने लोकको गये तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ ब्रह्मासे क्यों नहीं बोले ? सव स्थानोंपर देवताओं से भगवान्‌ बोलते हुँ। आदर-सत्कार करते हुँ, [फर यहां भगवान्‌ इ़ह्माका निराद 
क्यों किया ? | - 

उत्तर अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना मूर्खो का काम है कि मं ऐसा सज्जन हूं इसलिये श्री कृष्णचन्द्र पूर्णब्रह्म विइव के नाथ ब्रह्मासे को हुई स्ठरतिको सुनकर लज्जाथमान हुए ब्रह्मासे कुछ भी नहीं बोले और विचार किया K 
कि हमने वृथा ब्रह्माके किये हुए चरित्रको नहीं माना क्योंकि जब ब्रह्मा बालकोंको हरकर ले गया था तो हमको ब्रह्माकी स्तुति करके ले आना चाहिये था, ऐसे दयालु भगवान्‌ लज्जासे नहीं बोले । 
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तब पीछे श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञाबुसार बछड़े और बालकोंको ले आये । प्रथमके समान ग्वालमण्डलीको उसी यसुनाकी रेतीम ले 
जहां पहले बैठे भोजन कर रहे थे और इस भेदको किसीने न जाना। यह बात सुनकरराजा परीक्षितने श्रीजुकदेवजीसे पूछा कि इतने कर ह 
बालक कैसे यमुनाके किनारे पर बैठे रहे और भोजन पान कुछ न किया ! ॥४२॥ हे राजन्‌ ! जब अपने प्राणनाथ श्रीकृष्णचन्द्र विना [| 
एक वृष बीत गया, तो भी ना माबा मायासे मोहित हुए, उन बालकोंको बह समय आधे पलके समान जान पड़ा ॥४३॥ भगवानकी ! 
मायासे मोहित चित्तवाला पुरुष इस संसारमे क्या-क्या नहीं भूल सकता ! सम्पूर्ण जगत्‌ भगवतकी मायासे मोहित होकर बारम्बार || 
अपने आत्माको भूल रहा है ॥४४॥ सब ग्वालबालोंने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा कि भैया ! तुम तो बहुत शीघ्र आये, हमने तो तुम विना एक 

ततोष्लुज्ञाप्य भगवान्‌ स्वश्चुवं प्रागवस्थितान्‌ ॥ वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूर्वसल स्वकम्‌ ॥ ४२॥ एकस्मिन्नपि 

यातेऽबदे प्राणेश चान्तरात्मनः॥ कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणार्थं मेनिरेऽर्भकाः ॥४३॥ कि कि न्‌ विस्मरन्तीह माया 

त तचेतसः॥ यन्मोहितं जगत्सवैमभीक्ष्ण विस्थतात्मकम ॥४४॥ उचुश्च सुहृदः ष्णं स्वागतं तेऽतिरेहुसा ॥ नेकोऽ 

प कवल एहीतः साध सुज्यतास्‌।४५॥ ततो हा अ सहाभैकेः॥ दर्शयंश्चमाजगरं न्यवतेत 

ता हाः मास | बी 

दर : ७ ॥ अद्यानेन महाव्याल न्द्सूनुना ॥ | 

दति बाला न त ४ = द्या हाव्याढा यशादानन्दसूछुना ऽवितावय चास्मा 
गास भी अभी नहीं खाया, अब al पहले शीध्रतासे भोजन कर लो ॥४५॥ सब इन्द्रयोंकी प्रेरणा करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ बाळ- 
कोंकी बात सुनकर हसे और के सङ्ग भोजन करके मागीमें जो सूखा हुआ अघासुरका देह पड़ा था उसको दिखाते वनसे लौटकर ब्रजमें 
आये॥ ४६॥ और मयूर पङ्क शिरपर धारण किये, नवीन पुष्प एवं (गेरिकादि) धातुओँसे शरीरको भूषित किये, हाथमे लकुटी लिये 
मधुर शब्दवाली वंशी बजाकर वत्सको बुलाते इए सखाओंके द्वारा अपनी पवित्र कीर्तिको सुनते हुए, दशन देकर गोपियोंके नेतोंको त्त 
करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजमें आये ॥ ४७॥ वनसे आकर सब बालक अपनी माताओंसे कहने लगे कि आज यशोदानंदनने वनमें एक ||; 
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भा. द. पू. 
॥६४॥ 


ठ भारी सर मारा और उससे हमारी रक्षाकी ॥ ४८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे बरह्मन | जजवासियोंका इतना प्रेम श्रीकृष्णे केसे 

५ इभ ! जो किपरायापुन्र याअपने पुत्रोंमें इतना प्रेम पहले नहीं था,यह बात मुझको समझाकर कहो ॥४९॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हेराजन्‌ ! FR 
कं नाम सवात्मा है, इसलिये श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके साक्षात्‌ आत्मा ठहरे, फिर सब प्राणियोंको अपना आत्मा ही परमप्रिय है, |+; 
CX प्रो . भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि 
%| राजोवाच ॥ ब्रह्मत परोद्धवे इष्णे इयान प्रेमा कथं भवेत्‌॥ योऽ वोदेष्वपि कथ्यताम्‌॥ ४९॥ || 
$| श्री्ुक उवाच॥ स्वेषामपि भूतानां हप स्वात्मेकमल्लमः ॥ इतरेऽपत्यक्तिदयस्तदहल्लमतथेव हि ॥५०॥ तद्राजेन्द्र | 
‡| यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनास्‌॥ न तथा ममताछगम्निपतरवित्तग्रहादिषु ॥५१॥ ; 
$| इसलिये श्रीकृष्णमें सन्‍्तानसे बढ़कर अधिक प्रेम था । ली, पुत्र, धन आदिक और जो पदार्थ हैं वह सब आत्माके ही सुखके लिये ||; 
हैं $# ॥ «० ॥ इसलिये हे राजा परीक्षित्‌ ! देहधारियोंको जितनी अपने आत्मामें प्रीति है उतनी ममताके स्थान अपने पुत्र, धन, घर न 
* इस बातपर दृष्टान्त है-किसी नगरमे एक ब्राह्मण था।उसके सन्तान नहीं होती थी।प्रथम तो उसने यन्त्र मन्त्रा दिकके बहुतसे उपाय किये परंतु कुछ न हुआ, फिर वैद्लोगोंकी बहुतसो ओषधियाँ कीं और ज्योतिषियोंने भी अनेक Re 
३६|| प्रकारके दान थुण्य कराये, परंतु किसी प्रयत्नसे भी उसने पुत्रका मुख नहीं देखा एक दिन वह्‌ बनमें पूजाके लिये फल-फूल लेने को गया, वहाँ उसको उदास देखकर एक महात्मा पुरुष उससे पूछने लगे कि, हे ब्राह्मण ! तू क्यों इतना उदास है न 
2६ ब्राह्मण बोला कि हे स्वामिन्‌ ! मेरे सन्तान नहीं, इस बातका मुझको बड़ा क्लेश है, महात्माने कहा तू सन्तान गोपालका पाठ फर, तेरे पुत्र होगा । ब्राह्मणने वेसा ही किया और भगवत्की कृपासे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ | जब वह 
न बड़ा हो गया तो साधु संतोंके समीप बहुत बैठता और इकला बेटा समझकर उसके माता-पिता भी उसपर लाइ-प्यार करते थे और बह भी अपने भाता-पितासे अत्यन्त प्रेम रखता था, एक दिन कोई साधु गीताका पाठ कर रहे थे, 
ह उसमें यह इलोक आया:-- 


झोक- ' अशोच्यानन्वशोचस्तव प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतास्श्च नाइशोचन्ति पण्डिताः । ” 
अर्थात्‌ माता, पिता, सुहृद्‌, बन्धु कोई किसीका नहीं, यह सब केशवी माया है, इन लोगोंके लिये कभी झोच करना नहीं चाहिये । तुम बुद्धिहीनोंकी नाई उनके लिये शोक करते हो और कभी बुद्धिमानोंकी नाई बात करते हो, परंतु 
ज्ञानी लोग मरने जीनेका कुछ शोक नहीं करते । ऐसा सुनकर वह लड़का बोला-महाराज ! मेरे माता-पिता तो मेरे ऊपर प्राण खोनेको उपस्थित हैं और मुझको अपने प्राणोंसे भो अधिक चाहते हूँ । साधु बोले यह सब झूठ है। लड़के 
ने कहा-मेरी बात झूठ क्या हो सकती है ? साधु बोले कि अच्छा,आज तू घर जाकर बीमार बनकर पड़े रह, फिर तू सबकी परीक्षा कर लेना और तुझको झूठ सत्य सव प्रत्यक्ष दिखा देंगे । उस दिन द्विजपुत्रने वेसा हो किया । तब वंद्योंके 
उपाय और अनेक प्रकारके यन्त्र-मन्त्र बड़े-बड़े दान-पुण्य होने लगे । तब तो ब्राह्मणके वेटेने कहा कि अब उन महात्मा पुरुषको बुलाना चाहिये । जो कहते थे कि न कोई माता है, और न पिता है। तब उसने उस महात्माको बुलाया और 
जेसे रुपयोंको कंकारी कर दिया था वह सब दिखाया कि देखो मेरे माता-पिता कितना रुपया खर्च कर रहे हें । साधु बोले कि यह लड़का मर जायगा, तव उसके माता-पिता बोले कि किसी प्रकार यह अच्छा भी होगा? साधु बोला कि 
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;; | करो वस्तु हैं उनमें नहीं ॥५१॥ हे क्षत्रिय वंशोत्तम राजा परीक्षित ! जो पुरुष देइको आत्मा कहते हैं उनको भी देह अत्यन्त प्रिय || 
;|| हे और जो देहके अनुवर्ती ली, पुत्र, घन आदिक हैं वे देहके समान प्यारे नहीं लगते॥५२॥ और देहको भी इस प्रकार मान छँ कि यह मेरा || 
देह हे, अर्थात्‌ यह जब ममताका स्थान हो जाता है तब यह देह आत्माके समान प्यारा नहीं रहता क्योंकि जिस समय यह देह जीणे ||; 

हो जाता है अर्थात्‌ अब यह देह किसी प्रकार स्थिर न रहेगा तो भी जीनेकी आशा बलवती रहती है कि किसी उपायसे दो-चार दिन और 
बच रहूँ तो अच्छा है॥५३॥ इस बातसे यह निश्चय होता है कि सब देहधारियोंको अपना आत्मा ही अधिक प्यारा है। उस आत्माके ही ||; 
देहात्मवादिनां एंसामपि राजन्यसत्तम ॥ य॒था देहः प्रियतमस्तथा न ह्यु ये च तघ्‌॥ ५२॥ देहोऽपि ममतामाक्‌ |; 
चेत्‌ तह्य॑सौ नात्मवत्‌ प्रियः ॥ यज्जीर्यत्यपि देदेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥ ५३ ॥ तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा 
सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ तदर्थमेव सकलं जगदेतचराचरस्‌॥ ५४॥ कृष्णमेनमवेहि लमात्मानमखिलात्मनाम ॥ जग- 
द्विताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ ५५॥ वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्ु चरिष्णु च॥ भवगद्ूपमखिँ 
नान्यद्‌ वस्त्विह किचन ॥ ५६ ॥ सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः ॥ तस्यापि भगवान्‌ कृष्णः किमत- 
इस्तु रूप्यतास्‌ ॥ ५७॥ ३ 
लिये सब स्थावर जगम आदि संसारपर जो प्रीति होती हे सब आत्माका ही कारण है॥«५४॥ हे राजन्‌ ! सब प्राणियोंके आत्मा जगतके || 
कल्याण करनेके लिये मनुष्यदेह धारण कर अपनी मायासे प्रकाश करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन ही हैं, इस कारण ||: 
उनपर प्रेम होना सम्भव है ॥६८॥ यही न समझना कि श्रीकृष्णचन्द्र केवळ देहधारियोंके ही आत्मा हैं, नहीं, वे सब जड़ पदार्थोंके भी ||: 
आत्मा हैं, वास्तवमें इस सब विश्वके आदि कारण श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं इस प्रकार माननेवाले पुरुषोंकों सब स्थावर जङ्गमे भगवानका || 
ही रूप भासता है अर्थात्‌ कोई वस्तु इस संसारमें भगवान्‌ से भिन्न नहीं है ॥ ५६॥ समस्त पदार्थोको परमार्थरूपसे विचार कर देखिये ||; 
हां, एक उपाय तो है, कि तीन बार इसके ऊपर दूध उतारा जाय और जो उसको पियेगा वह तो मर जायगा परंतु यह अच्छा हो जायगा । तुम आपसमे सम्मत कर्‌ लो कि उस दूधको कौन पियेगा । तब तो सबको दिनमें तारे i 


दीने कगे और एककी ओरको एक ` दीखने लगा, परंतु किसीने इस बातको अंगीकार न किया कि दूध में पिऊेंगा और सबने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाही, तब बाबाजीने कहा कि बच्चा ! देख, कोई नहीं 
पीता तो इस द्रूधको हुम पियेंगे, संसारमें कोई किसीका नहीं, सब अपने-अपने प्राणोंके रक्षक हे । - 
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| वरे श्रीकृष्ण भगवानुके चरणकमलरूप नौका जो परम भ्रेमी सजनोका आश्रय हे, जो पुरुष उन चरणारविन्दरूपी नौकाका 
आश्रय करते है, उनको संसाररूपी समुद्र बछड़ेके खुरके जलके समान है और उनको परमधामका वास मिलता है, कभी कोई विपत्ति 
नहीं -होती ॥ ५८.॥ जो जो लीला भगवान्‌ ब्रजविहारीने पांच वर्षकी अवस्थामै की, वह बालकोंने पोगण्ड अवस्थामें अपने अपने घर 
आकर कही i उसका कारण जो तुमने हमसे पूछा वह सम्पूर्ण हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया ॥ ५९ ॥ सुरनाम दैत्यके शत्र श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने मित्रोंके संग यह चरित्र किया कि अघासुरको मारा, यसुनाकी रेतीमे ग्वाल बालोंके साथ भोजन किया, जड़ प्रपञ्चसे tk द्व सत्त्वः 
समाश्रिता ये पदपल्छवप्लव महत्पदे सुरारेः ॥ भवास्बुधिर्वत्सपद र पद पदं पद यद्‌ विपदां न 
॥ ६८ ॥ एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यत्‌ म तया ॥ यत्‌ कोमारे हरिकृतं पोगण्डे परिकीर्तितंम ॥ ५९॥ एतत 
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एवं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुब्रंजो। निलायनेः सेतुबन्धैर्मकटोत्प्छवनादिभिः॥६१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पूवां तरहमस्तुतिरनाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततश्च पौगण्डवयः श्रितों त्रजे वभूव- 
पाझुपालसंमतो ॥ गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदैटरन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥ १॥ 
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६ | के खेलनेमें टौर-ठौर छिपना, नदियोंके पुल बांधने, बन्द्रके समान वृक्षोंपर चढ़ना और कूदना और अनेक प्रकारके बाल्यावस्थाके और 
+; || कौमार्यं अवस्थाके श्रीकृष्ण और बलदेवजीने विहार करके कौमार अवस्था पूर्ण की ॥ ६१ ॥ इति ीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 


| पूवाद भाषाटीकायां ब्रह्मकृतस्तुतिनिरूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ दोहा-पन्द्रहमे घेनुक हन्यो, लीनी गाय बचाय । मित्रनको 
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¦| तो कोई भी वस्तु अपने-अपने कारणोंसे प्रथक्‌ नहीं है और जो जो कारण हैं, वे सब भगवान्‌ से प्रथक्‌ नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि कारणोंके 
भी सुख्य कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं फिर bd श्रीकृष्णसे प्रथक रही, तुम ही बताओ ? ॥ «५७ ॥ पवित्र वंश निर्मल कीति- || 


| शुह्राद्श्चरितं मुरारेरघादन॑ शाहलजेमन च ॥ व्यत्तेतरदूपमजोवभिष्टवं शृण्वन्‌ शणन्नेति न्रोऽखिलार्थान्‌॥ ६०॥ | 


गुणीरूप अह्याको दिखाया, बछड़े और ग्वालबालोंका तद्वत्‌ रूप धारण किया, बहाने प्रेममय हो बड़ी स्तुति की, इस अद्भुत चस्त्रिको जो ||; 
|| कोई मनुष्य कहेगा अथवा झुनेगा उस पुरुषके सब पुरुषार्थं सफल होंगे और श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण भक्ति होगी॥६०॥ इस प्रकार आंखमिचौनी || 
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१ आनंद द्यो, धन-धन श्रीयदुराय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब कुमार अवस्था व्यतीत हुई और पोगण्ड अवस्थाका | 
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आरम्भ हुआ, जब ब्रजमें गाय चरानेके योग्य कृष्ण बलदेव दोनों भाई हुए तब ग्वाळ बालोंको साथ छे श्रीत्रजनाथने वुन्दातनको अपने ॥*# 
कोमल चरणकमले अत्यन्त पवित्र किया ॥ १ ॥ मधुवंशुके प्रगट होनेवाले श्री श्यामसुन्दर बांके बिहारी कष्णचन्द्र अपने यश गानेवाले 
ग्वालबालोंको सङ्गः लेकर बलदेव श्रातासहित बांसुरी बजाते, बछरोको कुदाते, गायोंको आगे आगेकर क्रीड़ा करनेके मनोरथसे पञुहित- 
कारी अनेक प्रकारकी फुलवारी जहां फूल रहीं उस बृन्दावनमें विहार करनेके लिये गये । वह बृन्दावन केसा है मुर मधुर वाणी 
वाळे भौरे मृग; अनेक प्रकारके पक्षी जहां बास कर रहे हैं, महत्पुरूषोंके मनके सहश निर्मल जलसे सुन्दर सरोवर भरे इए, जिनका स्पशे 
करके कमल कमलिनी दोनों नित्य गि हैं। उनकी सुगन्धयुक्त पवन दिन-रात चलती रहती है ऐसे मनोहर बृन्दावनको देखकर 
तन्माधवो बेणयुदीरयन्‌ डतो हली बलान्वितः ॥ पञ्चत्‌ पुरस्कृत्य पशन्यमाविशदिइतुकामः इसुः 
साकर वनस्‌ ॥ २ ॥ तन्म महन्मनः प्रद्यपयस्सरस्वता ॥ वातेन जु शतपत्रगन्धिना 
निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे ॥३॥ स ततर तत्रासणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः ॥ स्प्शच्छिखान्‌ वीक्ष्य 
वनस्पतीन्‌ सुदा स्मयान्नवाहाग्रजसादपरुषः॥४॥। श्रीमगवानुवाच ॥ अहो आमी देववरामराचितं पदाम्बुजं ते सुम- 
नः फलाहणंम्र ॥ नमन्त्युपादाय शिखामिरात्मनस्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम॥%॥ एतेऽलिनस्तव यशोऽसिललोक 
तीर्थे गायन्त आदिषुरुषाचुपदं भजन्ते प्रायो अमी सुनिगणा भवदीयस्ल्या शं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवस्‌॥६॥ 
a भगवानने विहार करनेकी इच्छा की ॥ २॥ ३॥ जहां तहां अरुणवर्णके पछव निकल रहे हैं उनकी त रो शोमा हो रही है, 
फलफूलोंके भारसे झुककर जिनकी शाखाओंके अग्रभाग चरणोंमें लग रहे थे, ऐसे ऐसे सुन्दर बृक्षोंको देखकर परमानंदित हो झुसकायके 
आदिपुरुष श्रीकृष्णचंद्रने अपने बड़े आता बळदेवजीसे कहा॥ ४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे देवताओं श्रेष्ठ बलदेवजी ! देखो यह बड़ा 
आश्चर्यं है, यह बृन्दावनके देवताओंके पूजन योग्य अपने पापोंके नाश करनेके लिए मौन साध आपके चरणारविंदोंको फल फूल भेंट 
लेकर अपनी शाखाओंसे झुक झुककर प्रणाम करते हैं, किसलिए कि जिस अज्ञानसे हमारा बृक्षजन्म हुआ है वह अज्ञान दूर हो जाय, 
| इसलिए झुके हैं ॥५॥ हे आदिपुरुष ! सब लोकोंका पवित्र करनेवाला आपका यश है, उसको निरन्तर यह भौरे गान कर कर आपका 
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| गाते थे; वनमाला पहने हुए बलदेव जीके साथ ग्वाल बाल जिनके चरित्रोंको गाते थे ॥ १० ॥ कभी राजहंसोंकी मधुर वाणी सुन उनके 


` 4 


भजन करते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है कि ये भौरे आपके मुख्य भक्त मुनिजन हैं। हे पापरहित ! आप अपने दैवतरूपको छिपाये 
मचुजवेष jr ग्वालबालोंमें कीड़ा कर रहे हो तो यह सुनि भी भौरेके रूपसे गुप्त होकर आपकी सेवा और भजन करते हैं । हे 
स्वात्मन्‌ ! इन्होंने यहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा ॥६॥ हे स्तुति करने योग्य ! देखो, ये मोर आपके समीप कैसा सुन्दर नृत्य कर 
रहे हैं हि ओर यह हरिणी गोपियोंकी नाई चितवनसे भोलीभाली सूरत बनाये आपके ऊपर केसा प्यार कर रही है और देखो ! यह कोकि- 
लाओंके समूह कैसी मधुरबाणीसे शुश्रूषा कर रहे हैं, यह वनवासी भी धन्य हैं, क्योंकि अच्छे पुरुषोंका यही स्वभाव है कि जो कोई अतिथि 
अपने घर आये तो जो कुछ अपने पास फल फूल हो वह उसकी भेंट करें ॥ ७॥ आज यह भूमि, तृण, लता आपके चरणारविंदोंको 
नत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य सुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणन ॥ सुक्तेश्च कोकिलगणा ग्रहमागताय 
धन्या वनोकस इयान्‌ हि सतां निसर्गः ॥ ७॥ धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्तत्पादस्प्रशो दुमलताः करजाः 
भिशटष्टाः ॥ नद्योऽद्रयः खगझगाः सदयावलोकेगोंप्योऽन्त्रेण श्ुजयोरपि यतस्रृहा श्रीः ॥ < ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं 
टन्दावनं श्रीमत्प्रीतः प्रीतमनाः पञ्चत रेमे सञ्चारयन्नद्रेः सरिद्रोधस्सु साठुगः॥ ९ ॥ कचिद्वायति गायत्सु मदा- 
न्धालिष्वलुत्रतैः ॥ उपगीयमानचरितः खग्वी संकर्षणान्वितः॥ १० ॥ क्कचि्च कलहसानामलुकूजति कूजितम्‌ ॥ 
अभिन्‍त्यति नृत्यन्तं बहिणं हासयन्‌ क्कचित्‌ ॥ ११ ॥ | | 
स्पर्श करके आनन्द पाती हैं! नदी, पर्वत, पक्षी, वनके पशुभी धन्य हैं ! जो आप दयापूर्वक इनपर दृष्टि डालते हैं, जिस वक्षस्थळकी लक्ष्मी 
इच्छा करती हैं उसका स्पर्श गोपियोंको होता है, इसलिये यह भी धन्य हैं ॥ ८ ॥ इतनी कथा कह श्रीझुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुल 
झुकुटमणि ! ऐसी अद्भुत बृन्दावनकी शोभा देख प्रसन्नमन श्रीकृष्णच पर्वतके समीप यघुना नदीके तीरपर गोओंको चराते ग्वाळबालोंके 
संग विहार करते थे॥ ९॥ मदोन्मत्त भौरे जिस समय झुंजार करते थे, तब श्रीकृष्ण और बलराम आप भी उनके स्वरमें स्वर मिलाकर 
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संग वैसी ही मधुर वाणी बोलते थे | कभी अपने साथी मित्रोंको हँसानेके लिये मोरोंको नाचता देखकर उनके सम्मुख आप भी जामा 
फैलाकर नाचते थे ॥ ११ ॥ कभी जो कोई गाय चरती चरती दूर निकल जाती थी तो मेघके समान गम्भीर शब्दसे प्रसन्न हो उनके 
नाम ले-लेकर बुलाते थे ॥ १२ ॥ कभी चकई, चकोर, कोंच, चकवा, भारद्वाज, चातक, कीर, कपोत, सारिका, मोर इनके शब्द सुन 
आप भी उसी प्रकारका शब्द उच्चारण करते थे । कभी व्याघ्र सिंहको देख डरकर जैसे और पशु भागते हैं वेसे Ha गायोंको देख भयभीत 
हो आप भी भागते थे ॥ १३ ॥ किसी समय खेलते खेलते बलदेवजीको परिश्रम हो जाता था तब किसी मित्रकी गोदीमें शिर चरण 


मेघगम्भीरया वाचा नामभिईरगान्‌ पशज््‌ ॥ कचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया ॥ १२॥ चकोरक्रोञ्चच- 
क्राहमारहाजांश्र बहिणः ॥ अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्‌ व्याध्रसिहयोः ॥ १३ ॥ ता कीडापरिश्रन्तं गोपो- 
त्संगोपबहणम्‌ ॥ स्वयं विश्रमयत्यायै पादसंवाहनादिभिः ॥ १४ ॥ रृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः॥ 
ग्रहीतहस्तो ही हसन्तौ प्रशशंसतुः॥ १५ ॥ क्वचित्‌ पछवतल्पेषु नियुदश्रमकशितः ॥ इक्षमूलाश्रयः शेते 
गोपोत्संगोपबहेणः ॥ १६ ॥ 


रख उसकी जेघाका तकिया बनाकर सो जाते थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र आप उनके पेर दबाकर पेखा करके उनकी थकावट दूर करते थे 
$ ॥-१४॥ किसी समय कृष्ण बलदेव परस्पर अद्भुत रीतिसे नृत्य करते, गाते, कूदंते, लड़ते-भिड़ते और फिर ग्वालबालोंकी भुजा 
पकड़ हसकर कृष्ण बलदेव दोनों भाई कहते थे देखो केसा नाच नाचा, केसा गाना गाया, इस प्रकार अपनी अपनी बड़ाई करते थे 
॥ १५ ॥ किसी समय मल्युद्ध करते करते जब हार जाते थे, तब श्रीकृष्ण बृक्षकी जड़के सहारेसे पत्तोंकी शय्यापर गोपोंकी गोदीकी 


» शांका-श्रीकृष्ण विष्णु भगवान्‌ होकर अपने अंश शेषजीको अपनेसे बड़ा क्यों किया ? उलटा श्रीकृष्णको बलदेवजोका सेवन करना पड़ा। 
उत्तर-त्रेतामे लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत सेवा की थो और विना रामचन्द्रजीकी आज्ञा लक्ष्मणजीने कोई कार्य नहीं किया, तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर लक्ष्मणको वरदान दिया कि, हे भैय्या लक्ष्मण ! ह्रापरमं तुमको अपना 
बड़ा भाई बनाकर हुम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम बलदेव होगा और हमारा नाम विपिनविहारी होगा, इसलिये झेषजी बिष्णुसे बड़े हुए । 
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तकिया बनाकर सो जाते थे ॥ १६॥ हे राजन्‌! कोई ग्वालबाल महात्मा श्रीकृष्णके चरण दाबते कोई पापरहित ग्वालबाल पत्तोंके | 
पुष्पोंके पंखे बनाकर श्यामसुन्दरको बयार करते थे ॥१७॥ कोई ग्वालबाल स्नेइभरी बुद्धिसे महात्मा श्रीकृष्णचंद्रकी नींद किसी प्रकार 
ह Ra हा ऐसे हा 30428 पद्‌ सहज ता न be इस bees रा अपना 
पायं इए नयी नया लीला करक गोपोंके बालकोंका अनुकरण करते थे, लक्ष्मी जिसके चरणों वह श्रीकृष्ण सुखधाम ग्राम 
रहनेवाले ब्रजवासियोंके संग उनकी इच्छानुसार खेल खेलते थे और बीच बीचमें कभी ईश्वरपनकी भी लीला दिखला देते थे॥ १९॥ 
बलराम श्यामसुन्द्रके मित्र श्रीदामा नाम गोप, सुबलस्तोक, कृष्णादिक गोप प्रेमपूर्वक यह बचन कहने लगे ॥२०॥ हे राम ! हे राम ! हे 
` पाढ्संवाहनं चक्कः केचित्तस्य महात्मनः ॥ अपरे इत्पाप्मानो व्यजनेः समवीजयन्‌ ॥ १७॥ अन्ये तदनुरूपाणि 
मनोज्ञानि महात्मनः ॥ गायन्ति स्म महाराज स्नेहङ्किन्नथियः शनेः ॥ १८ ॥ एवं निणूहात्मगतिः स्वमायया 
गोपात्मजत्ं चरितेविडम्ब्यन्‌॥ रेमे रमालालितपादपछ्बो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीराचेष्टितः ॥ १९ ॥ श्रीदामा 
नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा ॥ सुबलस्तोकङष्णाद्ा गोपाः प्रेम्णेदमञ्वन्‌॥ २० ॥ राम राम महाबाहो कृष्ण 
ष्ठनिब्ण ॥ इतोऽविदवरे सुमहद्‌ वनं तालालिसंङुल्म्‌ ॥२१॥ फलानि तत्र भूरीणि पतितानि पतन्ति च ॥ सन्ति 
किंखवरुद्वानि धेलुकेन दुरात्मना ॥२२॥ सोऽतिवीर्योऽछुरो राम हे इष्ण खररूपघृक्‌ षि रि । आत न 
बेह॒मिटेतः ॥ २३॥ तस्मात्‌ ङतनराहाराद्‌ भीतेदैमिरमित्रहन्‌ ॥ न सेव्यते पशुगणः ॥ २४ ॥ 
राम ! दीरघेबाहो ! दुटोंके दलनहारे श्रीकृष्ण ! यहां थोड़ीसी दूरपर तालके बृक्षोंका एक बड़ा गम्भीर वन है ॥ २१ ॥ उस तालवनमें 
बहुतसे तालनके फल वृक्षोंके नीचे टूट पड़े हैं, और भी टूट टूटकर बहुतसे गिरते हैं, परन्तु धेनुकासुर देत्य वहां रहता है, उसने वे फल 
वहां रोक रक्से हैं, न वह आप खाता है और न किसी दसरेको खाने देता है॥ २२ ॥ हे राम! है कृष्ण | वह देत्य बड़ा पराक्रमी और 
बलशाली है, सदा गधेका रूप धारण किये रहता है और उसीके समान बड़े बड़े योद्धा उसकी जाति के बहुतसे असुर उसके संग रहते हैं और 
उनके बीचमें वह मण्डली बनाये बैठा रहता है ॥२३॥ हे दुष्टदमन ! वह दुष्ट जहां कहीं मड॒ष्योंको देखता है उनको खा जाता है, इस 
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है प्रहस्य जग्मतुगोपेद्रेतौ तारवनं प्रसू ॥२७॥ बलः प्रविश्य बाहम्यां तालान्‌ संपरिकम्पयन्‌॥ फलानि पातयामास मत- 


| गिर गये, जैसे मतवाला हाथी वृक्षोंको हिलाकर फलोंके ढेरके ढेर नीचे डाल देता है ॥ २८ ॥ प्रथ्वीपर फलोंके गिरनेका शब्द सुनकर :। 
| वह गदेभरूप घेनुकासुर पर्यतोंसमेत पृथ्वीको कम्पायमान करता हुआ दौड़कर बलरामजीके सम्मुख आया ॥ २९॥ उस महाबलवान्‌ ||; 
| चनुकासुरने शी्रतासे आकर दोनों पिछले पॉवोंसे बलदेवजीके हृदयमें एक दुळत्ती मारी और गम्भीर शब्दसे रेकने लगा ॥ ३० ॥ हे || 
|| राजन्‌ कोधमे भरकर घेनुकासुरने फिर आकर मुख फेर बलदेवजीके पिछले पाँवॉसे एक दुलत्ती और मारी ॥३१॥ तब तो बलदेवजीने || 
| उसकी दोनों टांगे एक दाथसे पकड़कर ऐसे छुमाये जेसे लड़के गोफन खुमाते हैं, जब उसके प्राण निकल गये, लब तो फिर फिराकर 


ho 


विद्यन्तेऽशुक्तपूवाणि फलानि सुरभीणि च ॥ एष वे सुरभिर्गन्धो विषूचीनोअगह्यते ॥ २५ ॥ प्रयच्छ तानि नः कृष्ण 
गन्धलो भितचेतसाम्‌ ॥ वाज्छाऽस्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते ॥२६॥ एवं सुहृह्चः श्रुता सुहृत्परियचिकीर्षया॥ 


ब्रज इवौजसा ॥ २८ ॥ फलानां पततां शब्दं निशम्यासुरणसभः ॥ अभ्यधावत्‌ क्षितित्ं सनगं परिकम्पयन्‌॥२९॥ 
समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ हाभ्यां पद्भयां बलं बली ॥ निहत्योरसि काशब्दं सुञ्चन्‌ पयंसरत खलः ॥३०॥ पुनरासाद्य संरब्ध 
उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः ॥ चरणावपरी राजन्‌ बलाय प्राक्षिपद्‌ रुषा॥ ३१ ॥ स तं णशहीला प्रपदोर्श्रामयित्वैक 
पाणिना ॥ चिक्षेप तृणराजाग्रे श्रामणत्यक्तजीवितम्‌॥ ३२॥ 


3 

भा“द्‌. पू.|३४| एक तालके वृक्षके ऊपर फेंक दिया ॥३२॥ हे राजन्‌ ! जब घेतुकासुरको बृक्षपर फेंका तो उसके फॅकनेसे वह अत्यन्त भारी तालका वृक्ष 
॥६८।||%| हटकर प्रथ्वीपर गिर गया । उसके गिरनेसे चारों ओरके वृक्ष टूट टूटकर पृथ्वीपर गिर गये, अर्थात्‌ एककी चपेट से एक, इस प्रकार अनेक 
वृक्ष णह गये ॥ २३ ॥ बलदेवजीने लीला करके जो धेनुकासुरको बृक्षपर फेंका तो उस गदभदेहकी चपेटसे सर्वत्र तालबनके वृक्ष कांपने 
लगे, जैसे महाबेगकी आंधीसे सब पृथ्वी तलके र वृक्ष कम्पायमान हो जाते हैं ॥३४॥ बलदेवजीके इस पराक्रम करनेमें कोई आश्चर्यकी बात 
नही है। अनन्त और जगदीश्वर हैं और यह विश्व उनमें ओतप्रोत हो रहा है, जेसे बस्न तानेबानेमे ओतप्रोत रहता है॥३५॥ 
जब धेनुकासुर मर गया, तब उसके भाई बन्धु जाति वाले सब गधे क्रोधित होकर श्रीकृष्ण बलदेवके उपरको झपटे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! 

तेनाइतो महातालो वेपमानो महाशिराः ॥ पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ मग्नः स चान्यं सोऽपि चापर ॥३३॥ बलस्य लीलयो- 

्ृष्टखरदेहहताहताः.॥ तालाश्चकम्मिरे से महावातेरिता इव॥ ३४॥ नेतचित्रं भगवति ह्मनन्ते जगदीश्वरे॥ ओत- 
प्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्ग यथा पटः ॥ ३५॥ तत्‌ः कृष्ण च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये ॥ रोष्टारोऽभ्यद्रवन्‌ सर्व 
संरब्धा 8008 ॥ ३६ ॥ तांस्तानापततः इष्णो रामश्च हुपलीलया ॥ शृहीतपश्चाचरणान्‌ प्राहिणोत्‌ तृणराजसु . | 
॥ ३७॥ फलप्रक देत्यदेहेगेतासुभिः ॥ रराज भः सतालाग्रैषेनेरिव नभस्तल ॥ ३८॥ तयोस्त सुमहत्‌ |¦ 
:| कमं निशम्य विबुधादय्‌ः ॥ सुसुजुः पुष्पवर्षाणि चङु्वाद्यानि तुछूबुः ॥ ३९॥ अथ तालफलान्यादन्‌ मदुष्या गतस्ता- |¦ 
है| असाः तण च पशवश्चेरुहतध्नुककानने ॥ ४० ॥ ० 
|| श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भाइयोंके सामने जोजजो गधे आये, उनकी टांगें पकड़ पकड़ इमा इमाकर वृक्षोंके ऊपर फेंक दिये ॥३७॥ उस ||; 
#|| कालमें लाल-लाल तालके फलोंके समूहसे श्वेत श्वेत मरे हुए गधोंकी लासोंसे, हरी-हरी तालके वृक्षोकी शाखाओंसे और काली काली |+ 
| उन वृक्षोंकी जड़ोंसे पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसे लाळ, श्वेत, इरी, काली, घटाओंसे आकाश शोभायमान दिखायी || 
देता है ॥३८॥ ऐसे अद्भुत चरित्र कृष्ण बलदेवके देख देखकर देवता लोग प्रसन्न हो होकर आकाशसे फूलोंकी वर्षा करते थे और अनेक प्रकारके ||#; 
बाजे बजा बजाकर स्तोत्र पढ़ते थे ॥३९॥ जब चेजुकासुर मारा गया तो फिर मनुष्य निःसन्देइ होकर उन ताल्युक्षोंके फलोंको खाने लगे || 
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$| और गायें भी निर्भय होकर घास चरने लगीं ॥ ४०॥ और अनुचर गोप जिनकी स्तुति करते, कमळपत्रसे जिनके विशालनेत्रोंको देखत 
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और परमपवित्र जिनकी कथा और चरित्रोंको सुनते स ग्वाल श्रीकृष्ण बलदेव सहित ब्रजमें आये | ४१ ॥ गायोंकी खुरोंकी जो भूरि 
उड़ती थी उसके पड़नेसे जिनके केश धूसर वर्ण हो रहे हैं, मोरपुच्छोंके मुकुट शीशपर धारण कर रहे हैं, बनके पुष्पोंके तुरं कानोंमें लटक 
रहे हैं, तिरछी चितवनसे, मनोहर मुसकानसे इधर उधरको देखते बांसुरी बजाते ग्वालबाल जिनका यश गाते, उन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द- 
कन्द यशोदानन्दनको देखनेके लिये सब गोपी हिल मिलकर आयीं ॥४२॥ ब्रजबालाओंने नेत्ररूपी भवरोंकी श्रीकृष्णचन्द्रके सुखकमलके 
रससे दिन दिन तृष्णाको और श्यामसुन्द्रके विरहके तापको शान्त करके लाजभरी सुस्कानसे और कटाक्षभरी चितवनसे जो 
कृष्णः कमळपत्राक्षः एण्यश्रवणकीतनः ॥ स्तूयमानोऽनुगे्गोपेः साग्रजो का ॥ ४१ ॥ तुं गोरजइछरितकु- 
न्तलवह्बहँवन्यप्रसुनरुचिरेक्षणचारुह् सम ॥ वणु गलत तिं गोप्यो दिदक्षितदशो5भ्यगमत समेताः 
॥४२॥ पीता सुङुन्दखुखसारघमक्षिशगेस्तापं जहरविरहजं तोऽहि ॥ तत्सत्कति समधिगम्य विवेश गोष्ठ 
सत्रीडहासविनय यदपाङ्गमोक्षम्‌ ॥ ४३ ॥ तयोरयंशोदारो हिण्यो पत्रयोः पत्रवत्सले ॥ यथाकामं यथाकालं व्यधत्ता 
परमाशिषः ॥ ४४ ॥ गताध्वानश्रमी तत्र मजनोन्मदनादिभिः॥ नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यल्लण्गन्धमण्डितो॥४५॥ 
जनन्युपहृतं प्राइय॒स्वाइन्नस्ुपलालितौ ॥ क व्रशय्यायां सुखं सुषुपतुत्रेजे ॥ ४६॥ एवं स भगवान्‌ इष्णो 
ठृन्दावनचरः क्वचित्‌ ॥ ययौ राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिसिद्टंतः ॥ ४७॥ 
आदर सम्मान किया उसको स्वीकार करके ब्रजमें आये॥४२॥ पुत्रोमें जिनका परमस्नेह वह यशोदा और रोहिणी अपने पुत्रोंकी इच्छा- 
नुसार सब पदार्थ उपस्थित रखती थीं॥४४॥ ब्रजविहारीने ब्रजमें आकर उबटन लगाकर स्नान किया तो मार्गका सब श्रम दूर हो गया, 
उस समय दोनों भाइयोंने सुन्दर सुन्दर पीताम्बर पहन सुगन्धित फुष्पोंकी माला कण्ठमें धारण कर चन्दन चोवा लगाकर ॥ ४५ ॥ 
जब निश्चिन्त हुए तो बड़े प्रेमप्रीतिसे माता माखन, मिश्री, मिष्टान्न और षड्रस भोजन परोसकर लायीं, उसको बड़ी प्रीतिसे भोग लगाया 
और आनन्दपूवक सुन्दर शय्यापर जाकर शयन करने लगे ॥४६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार बृन्दावनविहारी भक्तहितकारी श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
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६|नित्यमति बृन्दावनभे विहार किया करते थे। एक दिन विना बलरामको संग लिये अकेले ही ग्वालबालोंको साथ ले यम॒नाके तीर पेज | 
* | चराने गये ॥४७॥ मार्गमे गरीष्मकी धूपसे अत्यन्त व्याकुल होकर गाय और ग्वालबाल बहुत तृषित हुए, तब सबने प्यासके कारण | 
/ | दहमें जाकर विषसे दूषित यमुनाजीका जल पिया ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! उस जहरीले जलेक पीनेसे वे ऐसे अचेत हुए कि तन मनकी कुछ || 


६||सुधि बुधि न रही मृतकके समान निष्प्राणसे हो.सुरझाकर यसुनाके किनारे प्र गिर गये ॥ ४९ ॥ योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ||; 
£ | अपने मित्र ग्वाखबाळ और गायोंको मूछित देख अपनी अमृतवर्षिणी दष्टरिसे देखकर सबको जिला दिया ॥ ५० ॥ जब सब गाये और त 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः ॥ हुष्टं जलं पणस्तस्यास्तृषातां पि सू ॥ ४८ ॥ विषाम्भस्तदुपसप्र्य 
देवोपहतचेतसः ॥ निपेतु्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूहह ॥ ४९ ॥ वीक्ष्य तान्‌ वे तथाभ्रूतान्‌ कृष्णो योगेश्वरेश्वरः॥ 
ईक्षयाफऋतवर्षिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥ ९० ॥ ते संग्रतीतस्ट्ृतयः सप्षत्थाय जलान्तिकात्‌ ॥ आसन्‌ सुवि- 
स्मिताः स्वे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ५१ ॥ अन्बमंसत तद्राजन्‌ गोविन्दावुग्रहैक्षितस्‌ ॥ पीला विषे परेतस्य एनरु 
त्थानमात्मनः ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते म° दशमस्कन्धे पऽ धेलुकासुरवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ किलोक्य दूषितां कृष्णां इष्णः इष्णाहिना विश्वः ॥ तस्यां विशुद्धिमन्विच्छत्‌ सप तझुदवासयंत्‌॥ १॥ ||; 
* | ग्वालबाल जी उठे और श्रीकृष्णको अपने सम्मुख खड़े देखा और बड़े आश्चर्यसे परस्प्रको देखने लगे ॥७१॥ अब हमने श्रीकृष्णकी || 
ॐ कृपादष्टिका प्रभाव देख लिया, जिनके विष पीकर प्राण निकल गये थे और फिर जी उठे, इम सब इसे अपने परम प्यारे कृष्णकी कृपा- || 
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४ दृष्टि ही मानते हैं ॥ «२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाघुराणे दशमस्कन्धे पू्वाद्णे भाप्राटीकायां धेजुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ || 
# || दोहा-इस सोरह अध्यायमें, कालीदहमें जाय । नाथो कालीनागको, पीछे करी सहाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कालिन्दीको ||#; 
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. || कालियसपेके विषसे बिगड़ा देखकर प्रश्च श्रीकृष्णचन्द्रने यशुनाके जलको शुद्ध करनेके लिए उस काछिय सर्पको वहांसे निकाल दिया ॥१॥ || 


राजा परीक्षिवने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ ! भगवानने महागम्भीर जलके भीतर केसे कालियनागको दण्ड दिया और वह किस कारण कालि- 
न्दीके महागम्भीर जलमें वास करता था वह कृपाकर विस्तार सहित वर्णन कीजिये ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द || 


स्वच्छन्दविहारी जो अपने भक्तोंको दिखानेके लिए अनेक प्रकारके चरित्र करते हैं, उन भक्तभावन भगवानके गोपालनादिक |# 
;|| परमोदार प्राणाधार चरित्राबृतके श्रवण द्वारा पान करनेसे कोन पुरुष त्त हो सकता है! ॥ ३॥ श्रीशझुकदेवजी बोले कि 
कालिन्दी ( यमुना ) में कालियनागका एक कुण्ड था, जिसमें विषकी आग्निसे नित्य जल औटता रहता था और आकाशके उड़नेवाले ||# 
पक्षी उस गरलके तापसे जलकर उस॒जलमें गिर पड़ते थे ॥ ४॥ और उस विषैले जलकी लहरोंके जलकणोंसे मिली पवन जो चलती ||: 
राजोवाच ॥ कथमन्तर्जेलेऽगाधे न्यशह्णाद्धगवानहिस्‌ ॥ स वै बहुयुगावासं यथाऽऽसीदिप्र कथ्यतास ॥२॥ ब्रह्मन्‌ भग- 


वतस्तस्य भून्नः स्वच्छन्दवतिनः ॥ गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतास्ृतं जुषन्‌ ॥२॥ श्रीछुक उवाच॥ कालिन्यां कालिः 
यस्यासीद्भदः काश्चेहिषाग्निना ॥ श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगा ॥४। विप्रुष्मता विषोदोमिमार्तेनाः 
भिमशिताः ॥ श्रियन्ते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः॥५॥ तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खल- ||; 
संयमनावतारः ॥ कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुड्गमास्फोटच गाढरशनो न्यपतहिषोदे ॥ ६॥ i 
थी उसके छगनेसे किमारेके वृक्ष और घास सूख जाती थी और जो जीव उस ङुण्डके तटपर श्रूलसे चले जाते तो उसी समय उस जलकी ||: 
झेलसे जलकर तड़फ-तड़फ मर जाते थे ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनभें कहा कि इस कुण्डमें ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यन्त || 
दुःखदायक है, क्योंकि जो कोई पशु पक्षी वा पुरुष इस जलको पीता है वह एक क्षणभर भी नहीं जीता, उसी समय अकुलाकर मर जाता है ॥# 
और दूसरे यसुनाके जलको दोष लगता है इसलिए ऐसे दुष्टका यहांसे निकालना ही अच्छा है, कारण जो यह यहां रहा तो लाखों जीवोंकी ||: 
हत्या करेगा, जिसके विषकी लपटसे चार कोस तक जल खोलता रहता है ऐसा कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं जो उस कुण्डके पास जा सके, || 
इस प्रकार श्रीकृष्णने विचार विषसे बिगड़ी हुई यसुनाको देखकर दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये जिन्होंने अवतार लिया है, उन श्रीकृष्णमहारा- 5 
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जने काछ बांध पीताम्बरसे कमर कस, उस महा ऊँचे कदम्बके रूखसे ताल ठोंककर कालिय कुण्डमें कूद पड़े ॥ ६॥ पुरुषोत्तम भगवान 
जिस समय जलमें कूदे उस समय उनके मारके झटकेसे और स्के गरखकी गर्मीसे काल्यिदहका जल बहुत उपरको उछला और 
विषकी लपटोंके प्रभावसे अत्यन्त खारी और महाभयानक तरल तरंगे जलमें उठने लगीं और चारों ओरसे यझुनाका जल सौ-सौधनुष तक 
फळ गया,भगवानका अनन्त बल है,इस कार्यमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है॥७॥हे राजन्‌ ! महाबलवान्‌ हाथीके समान जिनका पुरुषार्थ 
वाले कृष्ण भगवान्‌ जिस समय कालियदहमं जाकर गिरे, उस समय बलशाली भगवानके शुजदण्डसे ताडित जलशब्दको सुनकर और 
शरीकृष्णसे अपने घरका विनाश समझकर कालीनागकी पत्नी अपने घरमें कहने लगी कि, ऐसा कौन बलवान्‌ है जो मेरे घरमें आकर न 


सर्पहदः पुरुषसारनिपातवेगसंक्षो भितोरगविषोच्छृवसिताम्ब॒रा शिः । पर्यक्प्ुतो विषकषायविभीषणो सिर्धावन्‌ घलुश्श- 
त्मनन्तबलस्य कि तत्‌ ॥ ७॥ तस्य हदे विहरतो झुजदण्डघर्णवाघोषमङ्ग वरवारणविकमस्य ॥ आश्रत्य तत्स्वसदना- 
मिभव॑ निरीक्ष्य चक्षुशश्रवाः समस्रत्तदमृष्यमाणः ॥ < ॥ तं प्रेक्षणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतबनंस्मितसुन्दरा- 
स्यस्‌॥ कीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङध्ि संदइय मर्मसु रुषा शुजया चछाद ॥९॥ तन्नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टः 
मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा शृशाताः॥ इष्णेऽपितात्मसुहृदरथंकलत्रकामा दुःखादुशोकमयब्रूढधियो निपेतुः ॥१०॥ 


धूम मचा रहा है, जब उससे न सहा गया तब झट झपट श्रीकृष्णके सन्छुख धाया ॥ ८॥ दर्शन करनेके योग्य सुन्दर स्वरूप, सुकुमार 
अवस्था, मेघवर्ण, हृदयमें श्रुलता चिह्न विराजमान्‌, पीत वसन धारण किये, मन्दहास्य सहित जिनका सुखारबिन्द्‌, निर्मल खिले 
हुए कमलसे जिनके पदपेकज, ऐसे श्रीकृष्ण भगवानको निशंक उस विषैले जलमें विहार करता देख, अत्यन्त कोधित हो वक्षस्थमें डस- 

दौड़ा परन्तु उस मोहनी सूतिको निहारकर मोहित हो गया ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णके देहमें सर्प लिपटा हुआ देखकर प्यारे मित्र 
ग्वालबाल सब दुःखित हुए तथा श्रीकृष्णचन्द्रम देह, मित्र, धन ख्ली समस्त कामना जिनने अर्पण कर दी और दुःख शोक भयसे सुधि 
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बुद्धि बिसार वे गोप प्रथ्वीमें पछार खायके गिरते गये श्रीदामाको गालियाँ देते हुए बून्दावनकी ओर चले और यह यहां सब मूछित हो 
गये।३०॥तब गाय, बेल, वत्स, छोटी-छोटी बछियाँ महादुःखी होकर रंभाने लगीं और टकटकी बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने 
लगीं और डरके कारण ऐसे सुस्त हो रहे थे मानो सो रहे हैं ॥ ११ ॥ कलसे तीन प्रकारके उत्पात्‌ ब्र॒जमें हो रहे हैं, पृथ्वी ws 
होरही है, आकाशसे तारे टूट टूटकर गिर रहे हैं, पुरुषोंकी बाई कुजायें और बायें नेत्र फड़क रहे हैं, यह उत्पात विपत्तियोंको सूचित 
करते हैं ॥ १२॥ नंद प्रति उन उत्पातोंको देखकर अत्यन्त भयभीत हुए कि, आज विना बळदेवको संग लिये कृष्ण अकेले 
गाये चरानेको गये हैं ॥१३॥ उन खोटे उत्पातांसे श्रीकृष्णा निधन मानकर और उनके प्रभावको कुछ न जानकर श्रीकृष्णमें 
गानो इषावत्सतयः ऋन्दमानाः सुदुःखिताः ॥ कष्णे न्यस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥ ११ ॥ अथ बजे महो- 
त्पाताखिविधा ह्यतिदारुणाः ॥ उतपतु्ुवि दिव्यात्मन्यासन्नमयशंसिनः के १२॥ तानालक्ष्य भयोहिश्रा गोपा नन्दः 
पुरोगमाः ॥ विना रामेण गाः कृषणं ज्ञात्वा चारयितुं गतम ॥ १३ ॥ तेदुनिमित्तेनिधनं मला प्राप्तमतहिदः ॥ तत्या- 
गास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुरः ॥ १४ ॥ आबालरुद्धवनिताः -सर्वेऽङ्ग पशुट्त्तयः ॥ निर्नग्सगोकुलाहीनाः 
कृष्णद्शेनलालसाः ॥ १५ ॥ तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बलः ॥ प्रहस्य किचिन्नोवाच प्रभाषज्ञोऽलुः 
जस्य सः ॥ १६ ॥ तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः॥ भगवल्लक्षणेजेग्सुः पदव्या यस्ुनातटस््‌ ॥ १७ ॥ 


| जिनका तन, मन,धन लग रहा था, वह इन कठिन उत्पातोंके भयसे अत्यन्त पीड़ित हो कहने लगे ॥ १४ ॥ उस्‌ समय नंद यशोदादिक 


सब ब्रजवासी, बाल, वृद्ध, श्री, अत्यन्त व्याकुल हो रोते-पीटते पशुकी नाई रामकृष्णके खोजनेको गोकुलसे बाहर निकले) क्योंकि 

पूर्णप्रेमले जिनके मन श्रीकृष्णमें लग रहे थे ॥ १५ ॥ “यदुवंशी भगवान्‌ बलदेवजी किसी वनमें बालकोंके संग विहार कर रहे थे, उनसे 
भी किसीने कहा कि, आज श्रीकृष्ण र गये हैं । उनके ढूँढनेके लिये नन्द-यशोदादिक सब ब्रजवासी अति अधीर रोते-चिछाते फिरते 
हें और तुम्हारा भी नाम ले-लेकर पुकारते हैं बलदेवजी उनको अधीर व्याकुल समझकर हैसे”परंतु कुछ सुखसे न कहा क्योंकि वह तो अपने 
छोटे आता श्रीकृष्णकी महिमाको, अच्छी रीतिसे जानते थे कि, वह किसीके वशके नहीं॥१६॥ वह सब ब्रजवासी श्रीकृष्ण प्यारेको हूँढ़ते- 
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न्त्यः ॥ गरस्तेऽहिना प्रियतमे भ्शहःखतप्ताः झल्य॑ प्रियव्यतिहृतं दह्शुश्विलोकम ॥२०॥ ताः कृष्णमातरमपत्यमल- 
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ढढ़ते मार्गमें आ चरणचिह्न देखे, उन चरणचिह्रोंकी देखकर सब पुकार कर कहने लगे कि देखो भाई और ग्वाळबालोंके भी | 
चिह्न परथ्वीपर लग रहे हैं, और गाय बड़े भी उनके संग हैं, विदित होता है कि यभुनाकी ओरको गये हैं, यह कह सब ब्रजवासियोंने 
कुछ-कुछ a धारण किया॥ १७॥ हे राजन्‌ ! वह लोग गायोंके मार्गमें और ग्वालबालोंके पदोंके बीचमें श्रीक्ृषणचंद्र भगवान्‌ जगदीश्व- 
रके चरणोंके चिह्न कमल, यव, अंकुश,बज्,ध्वजाकी रेखा देखते-देखते बहुत शीघ्र चरे॥१८।सब स्री, पुरुष काळीदहके किनारे पहुँचे,जाकर 
देखा तो दहके भीतर किनारेपर जड़बुद्धि इए ग्वालबाल पछाड़ खाये पड़े हैं।चारों ओर गाय-बछड़े रंभाते फिर रहे हैं, उन सबकी यह दशा 
देखकर सब महादुःखी हुए॥१९॥जिन गोपियोंका मन अनन्त ने विश्पतेः | हो रहा है वह गोपी मनमोहनमें मन लगानेवाली श्रीकृष्णचन्द्र 
ते तन तत्राब्जयवाङ्कुशाशनिध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः ॥ मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरद्र- 
सत्वराः ॥ १८॥ अन्ते घुजगभोगपरीतमारात कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशायान्ते ॥ गोपांश्च मूढधिषणान्‌ परितः 
पञ्चश्च सकन्दतः परमकञ्मलमाएरार्ताः ॥ १९॥ गोप्योऽनुरक्तमनस्ो भगवत्यनन्ते तत्सोहृदस्मितविलोकगिरः स्मर- 


20०, AU, AU, AVL, ५५ ६५ ATL, AV, OY, RN RNY) 
oat Yet Neeson 


AV, QL AI ७१७ a2 
RCC ICCC) 


प्रविष्टां तुल्यव्यथाः समन्य शुचः स्मन्त्यः ॥ तास्ताःप्रियत्रजकथाः कृथयन्त्य आसन्‌ ष्णाननेऽपितृशो मृतकः 

प्रतीकाः ॥ २१ ॥ कृष्णप्राणान्‌ निर्विशतो नन्दादीन्वीक्ष्य तं हदस ॥ प्रत्यषेधत्‌ स भगवान्रामः कृष्णानुभाववित्‌॥२२॥ 
का प्यार, मन्दसुसकान, तिरछी चितवन, मुर वचनोंकी सुधि करके अतिशय प्यारे श्यामसुन्द्रको सर्पसे ग्रसित हुआ देखकर अत्यन्त 
व्याकुल होगई और तीनों लोक सूने दिखाई देने छगे.॥ २० ॥ पुत्र श्रीकृष्णको दहे देख यशोदा माता जलमें गिरने चली, तब 
गोपियां उन्हें पकड़ अतिदुःखित होके आँखोंमें आँसू बहातीं यशोदाके समान दुःख करतीं, ब्रजमें करी हुई भगवानकी प्यारी bg 
उनका वर्णन करतीं भगवानके सुखकी ओर दृष्टि देकर गोपियां घृतकके समान हो गई ॥२१॥ श्रीकृष्णचन्दरमे प्राण लगाये : के 
दमं पुत्र शोकसे नन्द आदि ब्रजवासियोंकी देहे गिरता देख श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाले भगवान्‌ बळदेवजी रौकते भये॥ २२ ॥ / | 
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इस प्रकार अपने गोकुलको अनन्यगति देखकर और कोई उनके क्लेशका मिटानेवाला नहीं यह जानकर और स्त्री, बालक समेत सब 
ब्रजवासी मेरे लिये अत्यन्त दुःखी हैं, यह विचारकर मनुष्योंके सहश लीला करनेवाले ग्प्रहारी भगवानने दो घड़ी उस सर्पकी 
कुण्डलीम रहकर फिर उस बन्धनसे छूटनेकी इच्छा की ॥ २३ ॥ तब श्रीकृष्णने अपना देह इतना बढ़ाया कि उसके अङ्गफे सब 
बन्द्‌-बन्द्‌ ढीले हो गये, नस-नस दुखने लगीं, हड़ियोंके जोड़-जोड़ टूटने लगे; तब तो वह नाग कृष्णचन्द्रको छोड़ महाक्रोध कर 
फणोंको उठा-उठाकर लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा और नथनोंमेंसे विषकी ज्वाला निकलने लगीं । आंखोंके पलक खुलेके खुले रह गये 
| सुखसे विषानलकी ज्याला भड़कने लगी, ऐसा वह कालिय नाग कष्णकी ओरको देख रहा था ॥ २४ ॥ दो-दो फांकवाली 
इत्थं स्वगोकुलमनन्यगति निरीक्ष्य सल्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः ॥ आज्ञाय मत्यंपदवीमनुवतमानः स्थिता 
मुहृत्‌सुदतिठदर॑गबन्धात्‌ ॥ २३॥ तत्प्रथ्यमानवएषा व्यथितात्ममोगस्त्यक्त्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ झुजंगः ॥ 
तस्थौ श्वसन्‌ श्वसनरन्धविभाम्बरीषस्तब्धेक्षणोल्सुकसुखो हरिमीक्षमाणः ॥२४। तं जिह्वया दिशिखया परिरेलिहानं 
है सकिणी ह्यतिकराठविषा ग्निष्टिस्‌॥ कीडन्नसु परिससार यथा खगेन्द्रो बश्षाम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः ॥२५॥ 
एवं परिश्रमहतीजससुन्नतांसमानम्य तसरथुशिरस्स्वघिरूद आद्यः ॥ तन्पूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्रपादाग्बुजो5खिल- 
' कलादियुरुनेनते ॥ २६॥ | 
जिह्वाओंसे अधरोंको क्षण-क्षण में चाट-चाटकर क्रोध करता था, उस विकराल विषानळभरी चितवनवाले कालियनागके चारों ओर फिर- 
फिरकर ब्रजविहारी विहार करते फिरते थे, जेसे गरुड़ सर्पके चारों ओर फिरता है और वह कालिय भी अपना अवसर देखता हुआ भग- 
वानके चारों ओर घूमता फिरता था । श्रीकृष्ण अपना दांव विचारते थे, कालिय अपना दांव विचारता था, श्रीकृष्णकी इच्छा तो यह थी 
कि मेरा दांव लगे तो कालियके फणोंपर चढ़कर नृत्य करूं और कालियके मनभें यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमा- 
लीको फिर लिपट जाउँ । दोनों अपना-अपना दांव तक रहे थे ॥ २५॥ जब फिरते-फिरते कालियका पराकम घट गया तब कालियके 
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ऊपरको उठे हुए फणोंको नीचे नवाकर श्रीकृष्णने झट झपटकर उसका फण पकड़कर चरणतछे दाब उसकी नाकमें नाथ डाल दी और 
उसके शीशपर जा चढ़े और नाचने लगे ॥२६॥ जिस समय नटनागर नटवरवेष धरकर कालियके फणोंपर नाचनेको खड़े इए; उसको 
देखनेके लिये गंधव, सिद्धि, सुरगण, चारण, देवांगना यह सब अत्यंत प्रसन्न होकर मृद्ग, ढोल, नगाड़े आदि अनेक प्रकारके बाजे 
बजाते, गीत गाते; पुष्प बाते, भेट ले लेकर आये और भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस कालियके एक सौ एक 
मस्तक थे उसने जो मस्तक उपरको उठाया उसको दुष्टदमन श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय पांवकी ठोकरसे नीचेको दबा दिया और जब 
वह क्षीण अवस्थावाला इधर-उधर गिरने लगा तब सुखसे नासिकासे रुधिरकी धारा निकलने लगी, शरीर के बन्द ढीले हो गये, इस 


तं नउंमुययतमवेक्ष्य तदा त्दीयगन्धर्वसिद्भसुरचारणदेववध्यः ॥ प्रीत्या बृदङ्गपणवानकवादयगीतपुष्पोपहारनुतिभिः सह- 
सोपसेदुः ॥२७॥ यद्यच्छिरो न नमतेऽङ्ग शतेकशीष्णस्तत्तन्ममदे खलद॒ण्डधरोड्धिपातेः ॥ क्षीणायुषो अमत उल्बण- 
मास्यतोऋक्‌ नस्तो बमन्परमकश्मलमाप नागः ॥२०॥ तस्या क्षिभिर्गरङश्चहमतः शिरस्सु यदयत्समुन्नमति निःश्वसतो 
रुषोच्चेः॥ रुत्यन्पदाध्तुनमयन्दमयांबशूव पुष्पेः प्रपूजित इवेह एमान्राणः ॥२९॥ तच्चित्रताण्डवविर्णणफणातपत्रो 
रक्त सुखेररु वमन्द॒पभग्नगात्रः ॥ स्टला चराचरणुरं पुरुष पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ ३० ॥ 


प्रकार दुष्ट कालियका दुष्टदमन भगवानने मदेन किया ॥ २८॥ तो भी उस कालियनागने महाकोध करके लम्बे-लम्बे श्वास लिये और 
मुखसे विष उगला और फिर शिर ऊपरको उठाया परंतु भगवान्‌ शइृदमनने वृत्य कर करके चरणोंकी ठोकरोंसे उसके मस्तकोंको 
नीचेको झुका दिया; उस समय गंधर्व और देवताओंने अत्यंत प्रसन्न होकर शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले नारायणेके समान 
जानकर यशोदानदन भगवानकी पुष्पोंसे पूजा की ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! नटनागर भगवानने जो चित्र-विचित्र ताण्डव नृत्य किया, 
उससे कालियके फणरूपी क्षत्र टूट गये और सब शरीरकी नस-नस ढीली हो गयीं, झुखसे रुधिर बहने लगा, तब श्रीकृष्णको स्थावर- 
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ह|| जङ्गमका यरु राणपुरूष नारायण समझकर मनसे उनकी शरण ली ॥३०॥ समस्त ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें विराजमान है ऐसे विश्वभावन 

भगवान्‌ सुरलीधरने त्रिलोकीका भार अपने देहमें धारण कर कालियके मस्तकपर झुरली बजा-बजाकर उछल-उछल तांडव नृत्य किया, उस 
समय मुरलीमनोहरका कौतुक देखनेके लिए देवता, गन्धर्व ,किन्नर,अप्सरादिक अपने-अपने विमानोंपर बैठकर आये और अनेक प्रकारके 
बाजे बजा-बजाकर श्रीवैकुण्ठविहारीके उत्तम-<उत्तम चरित्र गाने लगे, अप्सराये भांति-भांतिके बृत्य करने लगीं, देवता आकाशसे पुष्प वर्षाने 
लगे। उस समय देवता, गन्धर्व, जो ताळ स्वर सहित गाते थे, उसीमें सुरलीमनोहर अपनी घुरलीकी तान मिलाते थे और जब कालियके 
शिरोपर ठुमक-ठमक पग धरते थे और नृपुरोंका शब्द बाजोंमें मिल रहा था, उन नूपुरोंकी झनकारकी ध्वनि सुनकर पवन-पानी 
भी बहनेसे बन्द हो गये, उस समयका आनन्द वर्णन करनेमें ब्रह्मादिक देवता भी चकित होते हैं फिर और किसी दूसरेका क्या सामर्थ्य 


कृष्णस्य्‌ गर्भजगतोऽतिभरावसननं पार्षणप्रहारपरिर्रणफणातपत्रम्‌ ॥ वा रसुष्य पत्न्य आताः छथहस- 
नश्रूषणकेशबन्धाः ॥ ३१ ॥ तास्तं सुविग्ममनसोऽथ एरस्कृताभांः कायं निधाय ञ्ुवि श्वतपति प्रणेसुः ॥ साध्व्यः 
कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भतुमाक्षिप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥ ३२॥ ` 


हे जो उस आनंदका वर्णन कर सके! जब त्रि्ुवनपतिने त्रिथुवनका भार कालियके शिरपर रक्खा तब उसके सब अङ्ग शिथिल हो 
गये, मुखोंसे रक्तकी फुहारें निकलने लगीं, देह थककर जब मृतक समान हो गया और सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीव- 
नकी आशा छोड़ फ़णोंको प्रथ्वीपर पटकने लगा, मस्तकपर चरणारविन्दोंके चिह्न हो गये, उस समय कालियकी दुदेशा देखकर वस्र: 
आभूषण जिनके अस्तब्यस्त हो गये, केश खुळ गये, ऐसी कालियकी पत्नी पतिके शीशोंको छत्रके समान टूटे देखकर हद्यमें करा- 
घात करती इई नारायणकी शरण आयी ॥ ३१ ॥अत्यन्त व्याकुल जिनके मन अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चोंको आगे करके नागकी 
पतिव्रता ख्लियां अत्यन्त पीड़ित दो प्रथम प्रथ्वीपर पड़कर साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अपने पतिके पाप छुटानेके लिये 
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श्रीकृष्ण भगवानके चरण-शरणमें आयीं॥ ३२ ॥ नागपत्नियाँ बोलीं-कि हे नाथ ! इस अपराधीको आपने दण्ड दिया वह अच्छा ||; 
किया, क्‍योंकि आपका अवतार दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये है, शह्व और मितरोंको आप एकसा समझते हो, इसलिए आपका नाम सम- 
दृशीं है, दुष्टको विचार कर दण्ड दत्‌ हो और मित्रोंको मित्र समझकर उनपर अनुग्रह करते हो। दुष्टोंको दण्ड देते हो यह आपकी कुछ ग 
विषमता नहीं है॥ हे ३॥ इस सपको आपने दण्ड दिया सो इसके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया क्योंकि आपके दण्ड देनेसे सब 
पाप दूर हो जाते हैं नि _अपराधसे इसकी सपयोनि हुई, वह अपराध दूर हो गया, इसलिए आपका क्रोध भी कृपारूप ही हे ||: 
॥ ३४ ॥ इस हमारे पतिने पूर्वजन्ममें ऐसा क्या तप किया है ! जिससे सबके प्राणदान देनेवाले आप इसपर सन्तुष्ट हुए.। इस मान || 
नागपत्न्य ऊः ॥ न्याय्यो हि दण्डः इतकिल्विषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय ॥ रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेः 
धत्से दमं फलमेवान॒शंसन्‌ ॥ ३३ ॥ अनुग्रहोऽयं भवता कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खळुकल्मषापहः॥ यदू दन्दञूः 
कत्मभुष्य देहिनः कोधोऽपि तेऽघुग्रह एव संमतः ॥३४॥ तपः सुतप्तं किमनेन पर्व निरस्तमानेन च मानदेन ॥ 
धमाऽथ वा सर्वजनालुकम्पया यतो भर्ांस्तुष्यति सर्वजीवः ॥३५॥ कस्याबुभावोऽस्य न देव विद्यहे तवादधिरेणुएप- 
शाधिकारः ॥ यहाञ्छ्या श्रीललनाऽचशत्‌ तपो विहाय कामान्सूचिरं '्रृतब्रता ॥ ३६॥ न नाकृष्टं न च सवभोम॑ 
न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ ॥ न योगसिद्धीरघनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥ ३७ ॥ | 
रहित हमारे पतिने अपना मान तजकर औरोंका मान किया और सब लोगोंपर दया ही करता रहा, नहीं तो ऐसे क्रबुद्धि सपपर आप क्यों मै 
अनुग्रह करते ! ॥ ३५ ॥ हे प्रकाशवान्‌ ! यह सर्प आपके चरणारविन्दके रजके स्पर्श करनेका अधिकारी हुआ, सो कौनसी तपस्याका || 
ऐसा श्रेष्ठ फल है! यह हम नहीं जानतीं,जिन चरणारविन्दोंके स्पर्शके लिये लक्ष्मींजीसी उत्तम ख्नीने सब कामनाओंको तजकर बतको धारण || 
करके बहुत वरसोंतक तप किया ॥ ३६ ॥ जिन पुरुषोंने आपके चरणारविन्दकी रजकी शरण ली है वे पुरुष न तो स्वर्गकी, न चक्रवर्ती |# 
सज्यकी, न शिवलोककी, न इन्द्रलोककी, न. ब्रह्मलोककी, न पातालकी, न योगकी, न सिद्वियोंकी और न मोक्षकी चाइना करते ||% 
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£| हैं॥ ३७॥ हे नाथ ! लक्ष्मीजी आदि से लेकर बड़े-बड़े ऋषि-सुनियोंकी आपके चरणारविन्दकी रज महादुळूभ है, उस रजको क्रोघके वश 
:| तमोगुणसे उत्पन्न विषवाले सर्पोका राजा कालिय विना उपाय ही प्राप्त हो गया,क्योंकि अपने कर्मोके वशसे संसारचक्में अमते हुए तुम्हारे 
चरणारविन्दके रजकी शरण चाहनेवाले शरीरधारियांको मनमानी सम्पत्ति मिलती है॥ ३८॥ छः ग्रकारके ऐश्वर्ययुक्त स्वेदेहोंमें अन्त" 
यामी, रूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पेचभूतोंके आश्रयरूप, सबके आदिकरण, आप 
कारण से रहित ऐसे परमकारण परमात्माको हम बारम्बार नमस्कार करती हैं॥३९॥ आप ज्ञान विज्ञान अर्थात्‌ चैतन्यशक्ति करके परिपूर्ण 
हो, ब्यापक हो, अनंत शक्तिमान, त्रिुण, निर्विकार, मायाके प्रवर्तक हो, हम बारंबार आपको नमस्कार करती हैं॥ ४० ॥ आप काल 


तदेष नाथाप दुरापमन्येस्तमोजनिः ऋधवशोऽप्यहीशः ॥ संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात्‌ विभवः 
मक्षः ॥३८॥ नमस्तुभ्यं भगवते एरुषाय महात्मने ॥ श्रतावासाय भरताय पराय परमात्मने ॥ ३९ ॥ ज्ञानविज्ञाननिधये 
्रह्मणेऽनन्तशक्तये॥ अशुणाया बिकाराय नमस्तेऽप्राङ्ृताय च॥४०॥ कालाय काळनाभाय कालाव्यवसा क्षिणे॥ विश्वाय 
तहुपद्रष्टे तत्कत्र विश्वहेतवे ॥ ४१ ॥ भ्ूतमत्रन्द्रयग्राणमनो बुद्याशयात्मने ॥ त्रिशुणनाभिमानेन गूढस्वात्माउभ्वतये 
॥ ४२ ॥ नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते ॥ नानावादाबुरोधाय वाच्यवाचकशक्तयं ॥ ४३ ॥ 


हप हो, काळशक्तिके आश्रय हो, कालके अंगोंको देखनेवाले हो, विश्वरूप हो, विश्वके देखनेवाले हो और विश्वके कत्ता हो और 
विश्वके कारण हो, तुमको वारंवार नमस्कार है ॥ ४१ ॥ पृथ्वी, जल, वायु, शब्द, आकाश, स्पश, रूप, रस्‌, गन्ध और दश इंद्रिय, 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त इनके रूप हो, त्रिगुण अईकारसे अपने अंशरूप जीवोंके स्वरूपका आच्छादन करनेवाले आपको बारम्बार नम- | 
स्कार है ॥ ४२॥ आप अइंकारसे आच्छादित नहीं इससे अनन्त हो, दृष्टिगोचर नहीं इससे सूक्ष्म हो, एवं उपाधियोंका विकार नहीं इससे ||; 
निर्विकार हो । कोई कहता हे सर्वज्ञ हो, कोई कहता है सर्वक्ञ नहीं हो, कोई कहता है चिन्तनीय हो, कोई कहता है अचिन्तनीय हो, कोई ||: 
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कहता है बदू हो, कोई कहता है मुक्त हो, कोई कहता है एक हो, कोई कहता है अनेक हो इत्यादि जो अनेक प्रकार के झगड़े हैं उनमें ६ 
मायासे जो जैसे कहते हैं उस समय वैसे ही हो जाते हो, नाम नामी यह जो शक्तिका भेद इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो || 
तुम हो ऐसे आपको बारम्बार हमारा नमस्कार है॥ ४३॥ आप नेत्रों आदिसे लेकर सब ईद्वियोंके प्रकाश करनेवाले हो, स्वतः सिद्ध ||# 
ज्ञानके विषयी हो, वेदके कारण हो, वेद आपके श्वासोंसे हुए हैं, परवत्तिके प्रतिपादक वेदरूप आपको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४४ ॥ | 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शाख्रयोनये ॥ प्रद्त्ताय निदत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ नमः कृष्णाय रामाय | 
बसुदेवसुताय च ॥ प्र्नायानिरुद्वाय सालतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ नमो शुणप्रदीपाय शुणात्मच्छादनाय च ॥ गुण- | 


इत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट स्वसंविदे ॥ ४६ ॥ | 
शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाश करनेवाले, भक्तोंके रक्षक, रामकृष्णरूप वसुदेवतनय, म्रचुन्न, संकषण, अनिरुद्धरूप आपको हमारा नमस्कार ४ 


« दुृष्टान्त--एक धनाढच ब्राह्मण कृष्णके भकत थे । परंतु भोलेभाल भी बहुत थे । लोगोंने धोखा दे दिलाकर और फुछ धन लेकर उनका एक चण्डालकी ` कन्याके साथ विवाह कर दिया। एक दिन वह कन्या खिड़कोमे बेठी थी । 
अकस्मात्‌ उसके देशके वहां आ निकले, वह देखकर बोले अरी नत्थनकी बेटी ! तू यह कंसे आगयी ? लोगोंने पुछा कि तुम इसको कया जानो ? वह बोले कि हमारे गांवकी जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई नत्थन भंगीकी बेटी है, तब तो 
बहु ब्राह्मण बहुत घबड़ाये और प॑ डितोंको बुलाकर पुछा कि हमको क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये ? ब्राह्मणोंने कहा.कि, सुखे हुए पीपलके वृक्षके खखोडलमं जलो तो पापां छूटेगा । तब ब्राह्मण पीपलका खखोडल देखकर उसमे माला 
लेकर बैठ गये और लोगोंने उसमें आग लगादी, जब सब पोपलको लकड़ी जलकर भस्म हो गयी । ब्राह्मण बैठे माला फेरते रहे तब सब लोग उन ब्राह्मण देवताको दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोले कि उठो अब प्रायदिचत्त हो चुका, ब्राह्मण बोले 
फि अब वह स्त्री क्या करे। लोग बोळे कि उसको विरादरीको दे दो । ब्राह्मणने चाण्डालोंसे कहा कि इस स्त्रीको तुम ले जाओ | चाण्डाल बोले कि जब यह ब्राह्मणके घरमे रही तो अब हमारे किस कामको है। लोगोंने कहा-तुम ही रहने 
दो। ब्राह्माण बोले कि, तुम मुझसे फिर घ्रायर्चित्त कराओगे ? लोग बोले नहीं,अलग एक कोठरीमे रख देना, दो रोटी दूरसे दे दिया करना द॑व योगसे चांडालोका देहु छूट गया । तब वह ब्राह्मण चाण्डालोंसे बोले कि इसको उठा ले 
जाइये । तब चाण्डाल बोला-इसे उठाने से हमको बिरादरीमे रोटी देनी पड़ेगी । अतः हम इसको नहीं उठा सकते तुम ही उठाओ । ब्राह्मण बोला- मुझे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ऐसे ही शोच-विचार करते दो घड़ी दिन रह गया। 
तब द्राण ही उसको उठाने चले । उसका वस्त्र उधाडुकर देखा नो उसके समीप, फल बहुतमे पड़े हैं और पार्षदोंके पदोंके चिह्ल लग रहे हें । वहां न कोई चांडालिनी न कोई मृतक है; अर्थात्‌ वह सदेह परमधामको चली गयी । देखिये 
सत्संगतिकी ऐसी उत्तम महिमा ह्‌ । 
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आपकी महिमा विचारनेमें नहीं आती, परंतु सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति प्रकाश करनेके कारण जाननेमें आते हो, इंद्रियोंके प्रेरक, आत्माभें 
रमण करनेवाले सत्स्वभाव आपको हम वारंवार नमस्कार करती हैं ॥ ४७ ॥ स्थूरू सूक्ष्म सबकी गतिके जाननेवाले हो; सम्पूर्ण विश्वके 
साक्षी हो, विश्व आपके स्वरूपमें नहीं और विश्वके स्वरूपमें आप नहीं, आप विश्वके निषेधकी अवधि हो, जैसे सर्पके प्रकाशका आश्रय 
रस्सी है वैसे आप विश्व प्रकाशनेके आश्रय हो, आरोप और निषेधके साक्षी आप हो, विश्वका आरोप और निषेधके ज्ञान-अज्ञानके | 
कारण हो; जहांतक विश्वज्ञान है वहांतक जाननेमें आते हो अर्थात्‌ विद्यासे और अविद्यासे अपवाद और अध्यासके हेतु आपको प्रणाम ; | 
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-अव्याक्ृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्यये ॥ हृषीकेश नमस्तेऽस्वु सुने मौनशीछिने ॥ ४७ ॥ परावरगतिज्ञाय 
सर्वाध्यक्षाय ते नमः॥ अविश्वाय च विश्वाय तदृद्रष्टऽस्य च हेतवे ॥ ४८॥ ते हास्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रभो 
गुणेरनीहोऽक्रत कालशक्तिश्वक्‌ ॥ तत्तत्स्वभावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाऽमोघविद्दार ईहसे ॥ ४९ ॥ तस्यैव्‌ 
i Fn शान्ता अशान्ता उत मूढ्योनयः ॥ शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनाऽवितुं सतां स्थातुश्च ते धर्म 
प्‌ + ॥ ५० ॥। । * 
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है ॥४९॥ हे प्रभो ! अब चेष्टा रहित हो कालशक्तिको धारण करके सत्त्वगुण, रजोगण, तमोगुणसे इस विश्वको. उत्पन्न, पालन ओर संहार 
करते हो । हे अमोघविहार ! अर्थात्‌ सफल विहार ( कीडा ) करनेवाले ! आप अपनी इच्छासे उन संस्काररूपसे वर्तमान स्वभावोंको 
प्रतिबोधन करते इए कीडा करते हो ॥४९॥ त्रिलोकीमें शांतस्वभाव, अशान्तस्वभाव घोरस्वभाव, भूढस्वभाव इस प्रकार सत्त्वण ग्जो- ||: 
गुण, तमोग्रणकी प्रधानतासे तीन. स्वभावके प्राणी आपके खेलनेके लिए खिलोना हैं। साध्ठुओंकी रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध होकर 
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अवतार धारण करते हो, इसलिये आपको शांतस्वभाव प्राणी ही प्रिय हैं, क्योंकि सजनोंके धर्म पालनेकी इच्छासे परवृत्ति करते 
आपने अभी उनकी रक्षाके लिये अवतार लिया है ॥ «० ॥ हे भगवन्‌ ! अब हम अबलाओंपर कृपा कीजिये नहीं तो 
यह. कालिय सर्प प्राण छोड़ देता है, सत्पुरुषोंके शोचनीय हम दीन अबलाओंपर अलुग्रह करके पतिरूप प्राणदान दीजिये 


अनुशह्नीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः ॥ स्रीणां नः साइशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताञ्च ॥ ५१ ॥ 
अपराधः सकृद्धन्नां सोढव्यः स्वप्रंजाकतः ॥ क्षन्ुमहसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः ॥ ५२॥ 
विधेहि ते किकरीणामलुष्ठेयं तवाज्ञया ॥ यच्छुद्याज्तुतिष्ठव वै सुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ५३ ॥ 


॥ «१ ॥ स्वामीका यही धर्म हे कि एकबार जो अपनी प्रजासे अपराध हो जाय उस अपराधको क्षमा कर दें। हे शान्त- 
स्वरूप ! इस अज्ञानी कालियका अपराध अब क्षमा करो % ॥ ५२ ॥ इम आपकी दासी हैं कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा 


ha 9 


कीजिये, हम आपकी आज्ञाको श्रद्धाएर्वक करेंगी हे नाथ जो आपकी आज्ञाको हितचित्तसे करते हैं, उनके सम्पूर्ण भय छूट जाता || 


« दृष्टान्त-जैसे एक राजाने किया,कि आधी रातके समय वेष बदलकर नगरकी सरको निकला कि देखें कोतवाल और चौकीदार रातमें पहरा देते हं व! नहों देते चोकीदारने पूछा कौन ? राजाने कुछ उत्तर न दिया, तबः 
चोकोदारने पकड़ लिया और उनकी पगड़ी उतारकर उसी से उसके हाथ बांध लिये और बहुत मारा, परंतु राजा तो भी न बोले, तब चौकोदारने और मारा और कहा कि, अरे दुष्ट ! तूही रोज चोरी करके ले जाता था। आज बहुत 
दिनोंमं पकड़ा है, राजा तो भी न बोले, तब चौकीदारने हवालातमे पकड़कर बैठा दिया। जब दिन निकला और लोग इधर-उधरसे आने-जाने लगे, देखे तो राजा हवालातमें बेठेहुँ, तब तो लोगोंन बड़ा आश्चर्य माना कि यह 
क्या बात है ? चौकीदा रने सब वृत्तांत सुनाया और राजाके चरणोंमे गिर गया कि मेरा अपराध क्षमा कीजिये और राजाके हाथ-पांव खोल दिये, परंतु मनमें डरता रहा कि न जाने राजा वया दंड दें। राजा चुपचाप उठकर मंदिरमं चले 
गये और स्नान पुजा कर राजदरबारमें आये और चोबदारसे कहा कि जो चौकीदार रात गोपालगंजमं पहरा देता था उसको इसी समय हमारे पास लाओ। वह चौकीदार डरता-कांपता राजाके सम्मुख आया। राजाने प्रसन्न होकर 
सौ १०० अशरफी पारितोषिकम उसे दीं और एक गांव उसकी सन्तानके वास्ते दिया। मंत्रीने हाथ जोड़कर पुछा कि इसकी कया वीरता लिखी जायगी । राजाने अपना देह उघाड़कर दिखाया और रातका सब वृत्तान्त सुनाया। 
मंत्रीने कहा कि इसको शूली देनी चाहिये थी; राजा बोला-आप नहीं समझे, यह अपने काममें बहुत सावधान है, क्योंकि जो मुझसे ही न चूका, तो फिर यह औरसे कभी नहीं चूक सकता । देखिये-अपने कामें सावधान रहने 
बालेको सदा परमानन्द प्राप्त होता है। 
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योनि,पस्कार और और आवृत्तिया, ये सब ही प्रथक-परथक प्रकारके हैं, यह विश्व आपका ही रचा हुआ है ॥«७॥ हे भगवन्‌ ! उस विश्वमे हमे 
श्रीशुक उवाच ॥ इथं स्‌ नागपत्नीमिर्भगवान्‌ समभिष्टुतः ॥ श्तं मग्नशिरसं विससर्जारूघिकुडनेः ॥ ५७ ॥ 
परतिछब्धेन्टरियप्राणः कालियः शनकेदरिम ॥ ऋच्छात्‌ सम॒च्छवसन्‌ दीनः कृष्णं प्राह कृताक्षलिः ॥ ५५॥ कालिय 
उवाच ॥ वर्य पा सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः ॥ स्वभावो हुस्‍्त्यनो नाथ छोकानां यदसद्ग्रहः ॥ ६६ ॥ 
तया सृष्टमिदं विइवं धातुयरैणविसर्जनम्‌ ॥ नानास्वमाबवीयोजोयोनिबीजाशयाङति ॥ ५७ ॥ वं च तत्र भगवान्‌ 
सर्पा जात्युरुमन्यवः ॥ कृथं त्यजामस्लन्मायां दुस्त्यजां मोहिताः सवयस ॥ ५८ ॥ भवान्‌ हि कारणं तत्र सषैज्ञो 
जगदीइ्वरः ॥ अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे, तह्घिहि नः ॥ ५९॥ श्रीक उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचः प्राह भगवान्‌ 
कायेमानुषः ॥ नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि मा चिरम ॥ ६०॥ 

सर्प बनाये; जन्मसे ही ह अधिक क्रोध बढ़ा और हम आपकी ही मायासे मोहित हो रहे हैं, अतः आपसे मोहित हुए हम आपकी 

मायाको केसे छोड़ सकते हैं ! ॥५८॥ सम्पूर्ण भेदोंके जाननेवाले जगतूके ईश्वर आप ही हो अतः आप _ मायाके छुड़ानेके कारण हो, 

जो काम आपने हमको सौंपा, उसपर इम ऐसे दुष्ट रहे कि आपसे भी न चूके । यह मानकर चाहे हमारे ऊपर कृपा करो, चाहे दण्ड 

दो । आप परमेश्वर हो, सब काम करने योग्य हो॥ «९ ॥ हे राजन्‌ ! जब दीनदयाळ दीनानाथने व्यालको अत्यन्त ला तब 

उसका श्रम दूर कर चतुर्भुज रूप दशन दिया । इस प्रकार कालियकी मीठी वाणी सुनकर दीनबन्धु भगवानने कहा कि मैंने तेरे मस्तकमें 
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;| हैं ॥६३॥ इतनी, कथा कृह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार नागपत्नियोंने श्रीकृष्णचेद्र महाराजकी स्तुति की, |$ 

तब भगवानूने मूच्छित पड़े हुए उस भग्नमस्तक कालिय नागको चरणकी टोकरसे प्रहार कर छोड़ दिया ॥ ५४ ॥ सहजही में वह दीन ||; 
कालिय सचेत होकर लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवानसे निवेदन करने लगा ॥ ५५॥ हे नाथ ! जबसे हम उत्पन्न || 
हुए हैं तबसे ही इम दुष्ट हैं, तामसी हमारा स्वभाव है, बड़ाभारी हमारा क्ीध है, लोगोंका खोटा आग्हरूप स्वभाव नहीं छूटता ॥ ५३॥ ||; 
है सम्पूर्ण जगतके रचनेवाले। सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे आपने अनेक प्रकारका विश्व रचा है और जिसके स्वभाव, शक्ति,बल,बीज, ||; 
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४ | आदिका लेपन और बड़ी-बड़ी कमलकी मालाओंसे॥६५॥ गरुड़ध्वज भगवानकी पूजा की और कालिय सपने भगवानुकी आज्ञा मान 
|| उसी समय परिकमा दे दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ ६६ ॥ 


अपने चरणसरोज छुवा दिये, अब तुझको किसी प्रकारका शोक-सन्ताप न होगा, परंतु अब तू इस कुण्डका वास छोड़कर रमणकद्वीपको 
चला जा॥ ६०॥ और अपनी जातिके सप और बाल-बच्चे, ख्नियोंको भी साथ ले जा, क्योंकि अब मैं यहां जलकीड़ा किया करूँगा 
और गाय-बछड़े और ग्वालबाल यहांका जल पिया करेंगे, आजसे इसका नाम 'कालियकुण्ड' होगा । जो पुरुष प्रातःकाल उठकर 
अथवा सन्ध्या समय इस चरित्रका पाठ करेगा उसको सर्प का भय न होगा यह कालियदह स्थान मेरे विहार करनेका है, जो पुरुष 
इसमें स्नान कर इस जलसे पितृदेवताका तपण करेगा ॥६१॥६२॥ वा ब्रत और मेरा पूजन करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा 
और अन्तसमय परमधामको जायगा अर्थात्‌ फिर इस असार संसारमें जन्म नहीं लेगा जिस गरुड़के भयसे रमणकद्वीपको छोडके तूने 
स्वजञात्यपत्यदाराठ्यो गोडभिश्वुज्यतां नदी ॥ य एतस्संस्मरेन्मत्य॑स्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ ॥६१॥ कीतंयन्चुमयोः 
संध्योने युष्मद्भयमाप्लुयात्‌ ॥ योऽस्मिन्‌ स्नाता मदाकीडे देवादींस्त्पयेजञलेः ॥६२॥ उपोष्य मां स्मरन्नर्च॑त सवपापः 
प्रमुच्यते ॥ द्वीप रमणकं हिता हृदमेतसुपा श्रितः ॥ यद्भयात्‌ स सुपर्णस्तां नादयान्मत्पादछाञ्छितश्च ॥ ६३॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ एवमुक्तो भगवता कष्णेनाइतकर्मणा ॥ ते पूजयामास सुदा नागपल्यश्च सादर ॥ ६४॥ दिव्याम्बर- 
स्रङ्मणिभिः पराध्येरपि भ्ूषणेः ॥ दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया ॥ ६५ ॥ पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाय गरुडः 
ध्वजम्‌ ॥ ततः प्रीतोऽभ्यचज्ञातः परिक्रम्याभिवाद्य तस्त ॥ ६६ ॥ 
इस दृहमे आयके वास किया है गरुड़ तुझको अब न खायगा, क्योंकि तेरे मस्तकपर मेरा चरणचिहू हे ॥ ६३॥ र कथा कह श्रीशुक 
देवजी बोले कि अद्भुत लीलावाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब यह बात कही, तब नाग और नागकी खनियाँ अत्यन्त आनंद सहित 
श्रीकृष्ण भगवानकी पूजा करने लगीं ॥ ६४॥ दिव्य वस्न, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य सुगन्ध केशर, कस्तूरी, चन्दन 
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अपने कुट॒म्ब समेत अपने उरगद्वीपको चला गया, उस समय देवता आकाशमें जय-जयध्वनि कर कहने लगे कि हे शरणागतवत्सल ! $ 

द| धन्य है आपको, जो कालियको अपने चरणशरणम रख लिया और उसके फणपर चरणचिन्ह लगाकर गरुड़की कठिन त्राससे बचा दिया ||; 
4: | वृन्दावनविहारी, विहारार्थं मनुजरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे यसुनाजीका जल अभृतके समान निर्मल हो गया, लेशमात || 
¦| भी विष न रहा ॥६७॥ इति श्रीभाषाभागवते महपुराणे दृशमस्कनभे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां काळियनिर्याषणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ||; 
१: | दोहा-सत्रइवें कालीयको, भेजो रमणक्रीप । बंधु बचाये आग्निते; भेजे कमल महीप ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने पूछा कि हे ॥# 
|| भगवन्‌! ऐसे परमोत्तम रमणकद्रीपको छोड़कर कालियनाग यमुनामें क्यों आया ! और कया कारण जो अकेले कालियने ही गरुड़का अप- || 
%| सकळत्रसुहत्त्रो हीपमब्धेर्जगाम ह॥ तुदैव साऽम्रतजला यमुना निर्विषाऽमवत्‌॥ अनुग्रहाद्भगवतः कीडामावुषरूः || 
पिणः ॥ ६७॥ इति श्रीमागवते महाएराणे दशमस्कंधे पू> कालियदमन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ राजोवाच ॥ |; 
नागाल्यं रमणकं कस्मात्‌ तत्याज कालियः॥ कृतं कि वा सुपर्णस्य तेनेकेनासमञ्जसष्‌॥ १॥ श्रीक उवाच॥ | 
उपाहारः सपजनेमासि मासीह यो बलिः॥ वानस्पत्यो महावाहो नागानां प्राङनिरूपितः ॥ २ ॥ सव स्वं भागं |; 
प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि ॥ गोपीथायात्मनः स्वे सुपर्णाय महात्मने॥ ३॥ विषवीर्यमदा विष्टः कादरवेयस्तु || 
कालियः ॥ कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं ब॒ुधुजे बलिम्‌ ॥ ४॥ तछला कुपितो राजब्‌ भगवान्‌ भगवत्प्रियः ॥ विजि- | 
घाँसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ न 
राध किया ! इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वणेन कीजिये ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाबाहु राजा परीक्षित्‌ !गरुड़ नित्यम्रति || 
रमणक द्वीपं सपोको भक्षण करनेको आता था तब सम्पूर्ण सर्पोने आपसमें बिचार कर मासमासको अपना दुःखनिवृत्त करनेके लिए बृक्षकी ||; 
जड़में एकांत गरुड़की भेंट रखनेका निश्चय कर दिया ॥ २॥ सब सर्प अपनी बारीसे पीपलके बृक्षपर गरूड़जीकी भेंट रख दिया करते ||; 
थे, कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये॥ ३ ॥ अपने विषके और पराक्रमके घमण्डमें अभिमानी कद्रूका पुत्र कालिय गरुड़को कुछ वस्तु ||; 
न समझकर सर्पान्न गरूड़के भागको एक दिन आप ही खा गया॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! भगवानके प्यारे भगवान्‌ गरुड़जीने जब यह बात सुनी 
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कि हमारे भागका भोजन कालिय नाग खा गया, उसी समय कद्ध होकर कालियके मारनेके लिये अत्यन्त वेगसे कालियके पीछे झपटे 
॥ ५॥ विष ही जिसका शस्र वह कालियनाग ऊपर को फण उठा दौड़कर गरूड़जीके सम्मुख आया, दन्तआयुध भयानक जीव पलक 
जिसमें लगे नहीं ऐसे भयङ्कर नेत्रवाला कालिय दांतोंसे गरुड़ को काटने लगा॥६॥तब तो तार्क्ष्यके पुत्र गरुड़जी बड़े कोधसे अपने अङ्ग 
को छुड़ाया और सुबर्ण केसे प्रकाशवाळे अपने पंखोंसे और चोंचसे क्के पुत्र कालियको मारकर गिरा दिया ॥७॥ गरुड़जी जिस समय 
पख प्रहार करते थे तब पंखोंमेंसे वेदोंकी ध्वनि निकलती थी, उनके प्रहारसे और स्वरोंकी गुंजारसे सर्प व्याकुल होते जाते थे और 
कालिय भी अत्यन्त व्याकुळ हो गया तो मनमें विचार करने लगाकि अब गरुड़से मैं किसी प्रकार न जीतूंगा । हारकर यह सोचा कि अब 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छितनेकमस्तकः ॥ तद्विः सुपर्णं व्यदशदृदायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्र- 
लोचनः ॥६। तं ताक्ष्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः ॥ पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान 
कदूसुतसुग्रविक्रमः ॥७॥ सुपर्णपक्षामिहतः कालियोऽतीव विहलः ॥ हृदं विवेश कालिन्यास्तदगम्यं दुरासदय ॥ ८॥ 
तत्रेकदा जळूचरं गरुडो भक्ष्यमी प्सितम्‌ ॥ निवारितः सौमरिणा प्रसह्य ्लुषितोऽहरत्‌ ॥९॥ मीनान्सुदुःखितान्‌ दृष्ट 
दीनान्मीनपती हते ॥ कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ॥१०॥ अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्स खादति ॥ 
सद्यः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतदब्रवीम्यहस्‌ ॥ ११ ॥ | 
वहां चलना चाहिये जहां सौभरिऋषिने गरुड़को शाप दे रखा है कि यहां गरूड़ न आ सके, दूसरे जलमें गरूड़का पराक्रम भी न चलेगा 
इस प्रकार अपना बचाव समझकर वृन्दावर्नके निकट यसुनाके कुण्डमें जाकर निवास किया ॥ ८ ॥ क्योंकि उस दहमें एक समय गरूड़जी 
मछलियाँ खानेकी इच्छासे आये, तब सौभरिऋषिने गरुड़को रोका कि, भाई ! यह हमारे तपस्या करनेका स्थान है, यहां मछली मत मारो, 


४ | परन्तु क्षुधार्थी गहड़जीने ऋषीश्वरका वचन न माना ॥९॥ जत्र मछलियोंका पति एक बड़ा मत्स्य गरूड़जीने मारा तब मछलियोंको दीन Ry 
|| और ब्याकुर देखकर उनके बचानेके लिए सौभरिऋषिने महाक्रोधित होकर यह शाप गरुड़को दिया ॥ १० ॥ इस हृढमें गरुड़ आकर |: 
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जो मछलियोंको खायेगा तो उसी समय गरुड़का देहान्त हो जायगा । यह बात मैं सत्य कहता हूँ. , इस प्रकार प्राणीमात्रकी रक्षा करने || 
वाले सौभरिऋषिने गरुड़को यह शाप दिया ॥ १३ ॥ यह बात कालिय भली-भांति जानता था और किसीको यह सुधि नहीं थी कि ||; 
गरुड़को सौभरिऋषिका शाप है।इस भयसे उस कुण्डमें कालिय वास करता था, श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुण्डसे निकालकर उसके ||; 
प्राचीन स्थान रमणकद्वीपको भेज दिया ## ॥ १२ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन कुण्डमें सुन्दर माला पहने इए, |# 
केशरचन्दन चाचित वस्न धारण किये, मणि रत्नॉंसे दीप्त सुवर्णके गहने पहने दहमेंसे निकले ॥ १३ ॥ तब ब्रजविहारीको देखकर सब ब्रज- 
तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः ॥ अवातसीद्गरुडाद्वीतः कृष्णेन च विवासितः ॥ १२ ॥ कृष्णं हृदाहि- 
निष्कान्ते दिव्यस्तग्गन्धवाससम्‌ ॥ महामणिगणाकीण जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ १३॥ उपलभ्योत्यिताः सर्वे लब्ध- 
प्राणा इवासवः ॥ प्रमोदनिञ्गृतात्मानो गोपाः प्रीत्याऽभिरेभिरे ॥ १४॥ यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च 
कौरव ॥ कृष्ण समेत्य. लब्धेहा आसँल्लब्धमनोरथाः ॥ १५ ॥ रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यनुभाववित्‌ ॥ नगा 
गावो ट्रषा वत्सा लेभिरे परमां सुदस ॥ १६॥ | 


वासी खड़े हो गये, जैसे मृतक शरीरमें प्राण आनेसे इन्द्रियां चैतन्य हो जाती हैं उसी प्रकार आनंदसे पूर्णचित्त हो दौड़कर सब 
ब्रजवासी हृदयसे लगा-लगाकर मिले और विरहानलका जो ताप हृदयमें भड़क रहा था, वह सब शान्त हो गया ॥ १४ ॥ कुरूवशावतंस || 
राजा परीशित्‌ ! यशोदाजी, रोहिणी, नन्दजी तथा गोप गोपियोंको श्रीकृष्ण चन्द्रको आये हुए देखिके ऐसा आनंद हुआ कि मानो ||; 
गये हुए प्राण फिर चले आए ॥१« श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाले बळरामजी घनश्यामको छातीसे लगाकर हँसकर मिले और गाय, || 
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» शंका-क्या उस कुंडको कालिय नाग ही जानता था और कोई दूसरा सर्प कुंडको नहीं जानता था ? इसका क्‍या कारण ? 


उत्तर-कालिय नाग नारदजीका चेला था, इसलिये नारदजीने कालियको कुंड बताया था कि तुझको कभी विपत्तिकाल पड़े तो तू कुंडमें चला जाना । उस कुंडमे गरड़का बल नही चल सकेगा। इसलिये केवल कालियको ही उस 
कुंडका वृत्तान्त विदित था। ह 
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बछरे, बैलोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए जो और वृक्ष सूख गये थै बे सब हरे हो गये । तब सब भजवासी बोले कि भाई बलराम ! तुम भी 
अपने वचनके पूरे ही निकले जो तुमने कहा था वैसे ही हुआ, अब घर चलनेकी क्या इच्छा हे !॥ १६॥ उसी समय गुरु पुरोहित, 
ब्राह्मण अपनी-अपनी पत्नियों सहित नन्दरायजी कहने लगे कि परमेश्वरने बड़ा अनुग्रह किया जो कालियनागका उँसा हुआ 
तुम्हारा पुत्र बच गया । यह जा समय है ॥१७॥ इनके कल्याणके लिये ब्राह्मणोंको मणि रत्न आभूषण सहित गोदान दीजिये । 
है राजन्‌ ! उस समयकी बधाईमें नन्द्रायजीने प्रसन्न होकर गायें और सुवर्णका दान ब्राह्मणोंको दिया ॥ १८॥ धर्मशीला यशोदाजी भी 
बड़ी भाग्यवान्‌ है, जिसका पुत्र कालके गालमें जाकर लौट आया, उसने अपने पुत्रको पाकर हृदयसे लगाय गोदमें बेठाकर वारंवार नेतरोंसे 
नन्द्‌ विग्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ॥ ऊचुस्ते का लियग्रस्तो दिष्टया सुक्तस्तवात्मजः ॥ १७॥ देहि दानं 
हिजातीनां ऋष्णनिर्मृ॑त्तिहेतवे ॥ नन्दः प्रीतमना राजन्‌ गाः सुवर्ण त ॥ १८ ॥ यशोदाऽपि महाभागा 
नष्टलब्धप्रजा सती ॥ परिष्वज्याडुमारोप्य मुमोचाअुकला मुहः ॥ १ FE ताँ रान तत्र पा तुम्या मकः 
निशीथ आद्य प्रदश्ुस्ुपचक्रमे ॥ २१॥ तत उत्थाय सञ्चान्ता दह्यमाना ब्रजौकसः ॥ कृष्णं ययुस्ते शरणं माया- 
मनुजमीश्वरस्‌ ॥ ॥ २२ ॥ 
आँसू बहाने लगी ॥१९॥ हे राजन्‌ ! भूख-प्याससे पीड़ित ब्रजवासी नष्ट हुए पुत्रको प्राप्त करके गौओं समेत संपूर्ण रात यसुनाके 
किनारे रह गये॥२०॥ गरमीकी ऋतु थी, आधीरातका समय था उण्डी-उण्डी पवन जो लगी तो सब ब्रजवासी पड़कर सो गये। तब सूखे 
वनको उस दावानल दैत्यने अग्निरूप बनकर जलाना आरंभ कर दिया और महाकोध करके सब ब्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर लिया । 
उस समय पवनके वेगसे अनलकी ऐसी ज्वाला भड़कने लगी मानो चारों ओर सुमेरु पर्यत दिखाई दे रहा है॥ २१ ॥ सब प्रथ्वी और 
आकाश लाळ-लाळ दीखने छगा, पशु-पक्षी व्याकुल होकर भागने लगे । जब महाकुछाहल हुआ तो सब ब्रजवासी घबड़ाकर जाग उठे 
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लोगोंपर भारी भीड़ पड़ती है, तब-तब तुम ही सहायता किया करते हो। जेसे तृणावते, शकटासुर, बकासुर और अघासुरको मार हमारी 
क्षा की वेसे ही अब भी हमारी रक्षा करो, हम सब आपके ही हैं ॥२३॥ हे प्रभो ! इस महाघोर कालरूप अग्निसे हम छोगोंको बचाओ 
हेमित्र ! इस भयंकर अग्निमें जलनेसे भी नहीं डरते, केवल आपके चरणारविन्दके वियोगसे डरते हैं, उस आपके निर्भयपदको हम नहीं 
त्याग सकते ॥२४॥इस प्रकार जगन्नाथ जगदीश्वर अनन्त शक्तिधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने ब्रजवासियों को व्याकुल देख उस भयानक 
कृष्णङ्ष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम ॥ एष घोरतमो वहिस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः॥ ९३ ॥ सुदुस्तरान्नः स्वान्‌ 
पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रमो ॥ न शक्तमस्त्वचरणं संत्यक्तुमकुतोभय॒म्‌ ॥ २४ ॥ इत्थं स्वजनवेकर््य निरीक्ष्य जग- 
दीश्वरः ॥ तमग्नेमपिबत्‌ तीत्रमनन्तोऽनन्तशक्तिश्रकू ॥ ९५ ॥ इति श्रीभागवते मदाः दशमस्कन्धे पू० कालि 
यनिर्यापणदावाभिपानं नाम सप्तदशोऽघ्यायः ॥ १७॥ श्रीक उवाच ॥ अथ्‌ Be परिटरतो ज्ञातिभिसुंदिता- 
त्मभिः ॥ अनुगीयमानो न्यविशद्‌त्रजं गोकुलमण्डितम्‌ ॥ १ ॥ ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाळच्छद्ममायया । ग्रीष्मो 
नामतुरभवन्नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम ॥ २॥ Mee 
अग्नि को पान कर गये ॥२५॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां दावाश्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः १७॥ 
| दोहा-अष्टादशमे ग्रीष्मसे, लक्षित सुखद वसन्त । हरिकी पाय सहाय कछु, हत्यो प्रलम्ब अनंत॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नरेन्द्र ! अभिका 
पान किये पीछे श्रीबृन्दावनविहारी मनमें प्रसन्न होकर अपनी जातिके सब व्रजवासियोंको साथ लिये ब्रजवासी जिनके चरित्र गाते 
चले आते थे, ऐसे श्यामसुन्दर गायोंके समूहोंसे शोभित ब्रजकी ओर पधारे॥१॥ गायोंके चरानेके बहानेसे अनेक प्रकारकी माया करके 
दोनों भाई ब्रजमें विहार करते थे, उसी अवसरमें ग्रीष्मक्ऋतु आं गयी । यद्यपि बह समय देहधारियोंके लिये सुखदायक नहीं है ॥ २ ॥ 
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परंतु तो भी वह ओऔष्मऋतु भी बृन्दावनके गुणोंसे वसन्‍्तऋतुके समान जान पड़ती थी, क्योंकि जहां साक्षात्‌ _ 
का पा बलरामजीके साथ विराजते थे फिर भी वहां वसन्त न रहे | बड़े आश्चर्यकी बात है | वहां तो सदा वसन्त रहना चाहिये 
वक्षपर बारहो मास फल-फूल खिलते रहे, त्रिविध बयारि झकोरती रहे,आमोंकी डालियोंपर कोकिला कूकती रहे, भांति-भांतिके पक्षी मन |# 
भावनी सुहावनी बोरिया बोलते रहें, मोर शोर करकर चारों ओर झिगारते रहे और अनेक-अनेक प्रकारकी शोभा नित्यप्रति बनी रहे 
तो क्या आश्चर्य है! क्‍योंकि जहां तरिलोकीनाथ श्रीकृष्ण बृन्दावनविहारी विहार i वहां भी यह शोभा न हो तो फिर कहां हो॥ ३े ॥ 
जहां जलके झरनोंका ऐसा गम्भीर शब्द हो रहा था उस शब्दके सामने झींगरोंका शब्द सुनायी नहीं देता था और सदा झरनोंकी छीटोंसे 
स च इन्दावनगुणेवेसन्त इव लक्षितः ॥ यत्रास्ते भगवान्साक्षाद्रामेण सह केशवः ॥ ३॥ यत्र निर्शरनिद्ादनिव्तत्तस्व- 
नसिष्लिकस्‌ ॥ शुश्वत्तह्ठीकरजींषदुममण्डल्मण्डितस्‌ ॥ ४॥ सरित्सरः प्रस्नवणोमिवायुना कह्वारकञ्जीत्पलरेणुहा- 
रिणा ॥ न विद्यते यत्र वनौकसां दवो निदाघवहयकंभवो5तिशाहले ॥५॥ अगाधतोयहदिनीतटोमिमिद्रवत्पुरीष्याः 
पुलिनेः समन्ततः ॥ न यत्र चण्डांशुकरा विषोल्बणा भुषो रसं शाहितं च हृते ॥ ६ ॥ बनं ङुसुमितं श्रीमन्नद- 
चित्रएगहिजस्‌ ॥ गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसस्‌ ॥ ७॥ क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ ष्णो भगवान्बलसंयुतः ॥ 
वेणुं विरणयन्‌ गोपेगोंधनेः संद्रतोऽविद्ात्‌॥ ८ ॥ 
हरे-हरे वृक्षोंके समूहोंसे बृन्दावन अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥४॥ वहां हरी-हरी घास ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी मानो हरे 
मखमलका बिछौना बिछ रहा है।उस वृन्दावनमें कहार, क्ष औरउत्पल येजो भांति-भांतिके कमल हैं, उनकी सुगन्धयुक्त सरोवर, 
‰ | झरनोंसे स्पर्श करके जो ठण्ढी-ठण्ढी पवन आती थी उससे बृन्दावनवासियोंको ग्रीष्मकी अग्नि और मात्तण्डका प्रचण्ड ताप नहीं सताता 
था ॥«॥ जहां अनेक नदियाँ हैं, जिनके तटपर पहुँचते ही जलकी तरंगोंसे टापुओोकी और किनारोंकी भ्रूमिंम सजलताई आती है, उस 
। पृथ्वीकी सजलताई और इरियालीको विषके समान भयंकर सूर्यकी किरणे नहीं सुखा सकती थीं॥६॥अनेक प्रकारके फूल जहां-तहां फूल 


$| सहे हैं, नाना प्रकारके जीव-जन्तु, पक्षी मीठी-मीठी बोलियाँ बोल रहे हैं ॥७॥ उस अड॒पम वनमें श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ बलदेवजीको और 
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ग्वाळबालोंको साथ लेकर बाँसुरी बजाते विहार करनेके लिये गाय बछड़ों सहित बृन्दावनको चले ॥ ८-0 बलराम श्रीकृष्णादिक ग्वाल- | 
बाल, पत्र,मोरपुच्छ,गरच्छक माला, धातु अर्थात्‌ गेरू, खड़िया, मनशिल हरतालसे शृङ्गार करके कभी नाचते थे,कभी गाते थे, और कभी अ 
परस्पर युद्ध मचाते थे ॥९॥ श्रीकृष्णचंद्र जब युद्ध करते थे और नृत्य करते थे उस समय कितने बांसुरी, करताल और “ङ्गी बजाते थे 
और कितने नयी-नयी रागिनी गाते थे, कितने उनके नाचकी बड़ाई करते थे ॥१०॥ हे राजन्‌ ! देवता लोग गुप्त हो गोपोंका रूप धारण 
करकर श्रीकृष्ण और बळरामकी वारंवार इस प्रकार प्रशंसा करते थे, जैसे नट नटकी बड़ाई करते हैं॥११॥ सब शिरपर बाल धारण किये 
श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाई-माई खेलते, कूदते, कभी धक्का-मुक्की करते, कभी तालियां ढोंकते, कभी खैंचातानी करते और 
प्रवालबहैस्तवकछग्धातकृतभूषणाः ॥ रामङष्णादयो गोपा ननत्यं ॥ ९ ॥ कृष्णस्य रुत्यतः केचिजञुः 
केचिदवादयन्‌ ॥ वेणुपाणितलेः शृङ्गः प्रशशंस॒रथापरे ॥ १ Rl ॥ गोपजातिप्रतिच्छन्नौ देवा गोपालरूपिणः॥ ईडिरे 
कृष्णरामौ च नटा इव्‌ नटं रप ॥ ११ ॥ श्रामणेलंङ्घनः क्ेपेरास्फोटनविकर्षणेः॥ चिक्रीडतारनयुद्धेन काकपक्षधरो 
क्वचित्‌ ॥ १२ ॥ क्वचिन्बृत्यत्सु चान्येछु गायको वादको स्वयम्‌॥ शशंसतुर्महाराज साऽ साध्विति वादिनौ 


॥ १३ ॥ क्वचित्‌ बिल्वैः क्वचित्कुम्भैः क्वचामलकसुष्टिभिः ॥ अस्पृश्यनेत्रबन्धायेः क्वचिन्श्रगखगेहया ॥ १४ ॥ 
अद्भुत लीला करते थे ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! कभी और दूसरे ग्वाळबाल नाचते थे तो कृष्ण 


कभी महछयुद्ध करते इस प्रकार एकसे एक 

बळदेव दोनों भाई आप गाते थे और बाँसुरी बजाते थे और फिर उनकी प्रशंसा करते थे कि तुमने भला नृत्य किया ॥१३॥ कभी बेलके 
फल इाथमें लेकर दो-दो चार-चार एक साथ ही उछालते, कभी कुंभी बृक्षके फलोंको फेंकते थे, कभी आंवलेके फल झुरलीमें रख-रखकर फेंकते 
थे, कभी छोटे-छोटे फल हाथमे लेकर पूछते थे,जो बतला देते तो फल ले लेते और जो नहीं बतला सकते थे, तो वह फल हार जाते थे । 
पहले तो बलरामने श्यामसुन्दरके नेत्र बन्द किये, सब सखा ला भागकर चारों ओर छिप गये, तब बळदेवजीने कृष्णको छोड़ दिया और 
उनकी आंखि खोल दी जिसको कृष्ण पकड़कर लाते थे । बलदेंवजी उसकी ही आंखें मीचते थे, कभी ङुरंगके संग दौड़ते, कभी विहंगके 
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; ढंगपर चलते थे॥ १४ ॥ कभी सरिताओंके सोतेमें मेंडककी नाई कूदते और जो कोई कूदनेके समय पानीमें रपटकर गिर पड़ता तो सब न 
#| सखा मिलके उसका हास्य करते थे। कभी बृक्षोंकी शाखाओंको पकड़-पकड़ कर झूलते थे और सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके आभूषण बनाना 
#| कर पहनते थे, कोई-कोई सखा कहते थे भाई ! हमारी तो यह इच्छा है कि बळरामको तो राजा बनायें और घनश्यामको मन्त्री बनायें 


और हम सब प्रजागण बने और श्रीदामादिक ग्वालबालोंको सिपाही बनायें और जो-जो ग्वालिनी इस मार्गको दधि लेकर निकलें उनसे 


«|| दान ले ॥१५॥ इस प्रकार राम-कृष्ण दोनों भाई जगतमें जो-जो खेल विख्यात हैं उन खेलोंको खेलकर प्रसन्न होते थे । कभी यसुनाजी 


क्वचिच्च दहरप्लावैिविधेरुपहासकैः ॥ कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कहिचिन्टपचेष्टया ॥ १५ ॥ एवं तौ लोकसिद्धाभिः 
कीडा भिश्चरतुंने ॥ नयद्रिद्रोिकुव्जेष॒ काननेषु सरस्सु च ॥१६॥ पञ्चंश्चारयतो गोपिस्तहने रामकृष्णयोः ॥ गोपरूपी 
प्रळम्बोऽगादसुरस्तज्जिहीषया ॥ १७॥ तं विद्वानपि दाशाहों भगवान्‌ सर्वदशेनः ॥ अन्वमोदत तत्सरूय॑ बधं तस्य 
विचिन्तयन्‌ ॥१८॥ तत्रोपाट्टयगोपालान्‌ कृष्णः प्राह विहारवित्‌॥ हे गोपा विहरिष्यामो इन्ह्ीश्ूय यथायथम्‌ ॥१९॥ 


#|| नहाते, कभी गोवद्धनकी कन्द्राओमें घुस जाते, कभी कुझोंमें विचरते फिरते थे । कभी वनमें आकर छिप-छिपकर विचरते,कभी सरोवरमें 
/ | जलविहार करते और कभी कमल कुझुदिनीके फूल तोड़-तोड़कर कानोंमें पहनते थे ॥१६॥ इस प्रकार दोनों भाई ग्वालबालोंके संग बृन्दा ||; 
£| वनमें गाये चराते थे । कृष्ण बळदेवके हरनेके लिये कंसने प्रलम्बासुरको भेजा, उसने इनको सखाओंके साथ खेलता हुआ देख अपना रूप | | 


भी गोपका ही बनाकर इन ग्वालोंमें आ मिला ॥ १७ ॥ सरवातर्यामी भगंवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रने जान लिया कि यह असुर आया और 
अपने मनमें उसके मारनेकी चिन्ता की, परंतु तो भी उसको मित्र बनाकर उसकी प्रशसा की और कहा कि मित्र! आप भले खेळके समय 
आ गये ## ॥ १८ ॥ आपततो सब खेळ जानते ही हो फिर सब सखाओंको बुलाकर कहा कि हे मित्रो ! हम बराबरकी दो टोली 


« शंका-रावणादिक अनेक राक्षसोंको भगवान्‌न मारा परंतु किसी राक्षसे मारनेमें ऐसी चिता नहीं को जसी छोटेसे प्रलम्बासुरके मारनेमें चिता की । क्या कारण है जो उसके मारनेमे इतनीचिता की । 


उत्तर-त्रलम्बासुरकी मृत्यु ब्रह्माने शेषजीके हायसे लिखी थो कि तू शेषके हाथसे मरेगा ओर किसी दूसरेके हाथसे नहीं मरेगा इस बातको भगवान्‌ भली प्रकार जानते थे और यह भी जानते थे कि शेवके मनमें बड़ी दया है 


\) 2. 
IN NSS 


22 AL AU, at, at2, QV, AV al at 
७24705 bobs 


2, 
Pe St ०७ 
aN जद Soe) ls NTL, 5 RTD, (५५, AV, (००, AV, AN, 
NS GANG NNN NNN IN TIN 


£| बनाकर खेल खेलेंगे ॥ १९ ॥ बलराम और घनश्यामको दोनों टोलियोंका सुखिया बनाया और सबको यह वचन पुकार कर सुना दिया | 
॥ २० ॥ कि जो जीते वह हारेकी पीठपर चढ़े और हारा हुआ उसको अपनी पीठपर चढ़ाकर भाण्डीरवन तक उसी समय पहुँचा दे इस ||; 
प्रकार चढ़ने-चढ़ानेवाले कई खेलोंको प्रारम्भ किया और परस्पर यह बात स्वीकार करली ॥ २१ ॥ इस प्रकार चढ़ते-चढ़ाते गायोको चराते ||; 
श्रीकृष्ण अपने थोकको लेकर भाण्डीरवनमें पहुँचे ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जब॒ बलरामजीकी ओर श्रीदामा और वृषभादिक जीत गये तब || 
श्रीकृष्णचन्द्रकी ओरके उनको अपनी पीठपर चढ़ाकर ले गये ॥ २३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब हार गये तब श्रीदामाको अपनी पीठपर |] 
तत्र चक्रः परिहहों गोपा रामजनादनौ॥ कृष्णसंघट्टिनः केचिदासब्रामस्य चापरे ॥ २० ॥ आकेविंविधाः क्रीडा | 
बाह्यवाहकरक्षणाः ॥ यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः ॥ २१॥ वहन्तो बाह्ममानाश्च चारयन्तश्च गोधः || 
नम्‌ ॥ साण्डीरकं नाम वटं जम्मुः इष्णएुरोगमाः ॥ २२॥ रामसंघट्टिनो यहिं श्रीदामदृषभादयः ॥ कीडायां 
जयिनस्तांस्तानूइः कृष्णाद्यो dR ॥ २३॥ उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः॥ वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो 
रोहिणीसुतस्‌॥ २४ ॥ अविषह्यं मन्यमानः कृष्णं दानवणुङ्गवः ॥ वृहन्‌ दुततरं प्रागादव्रोहणतः परम ॥ ९५ ॥ 
तमुहहन धरणिधरन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वएः॥ स आस्थितः एरटपरिच्छदो बभौ तंडिद्युमालुड- 
पतिवाडिवाम्बुदः ॥ २६ ॥ 
चढ़ाया, भद्रसेनने वृषभको चढ़ाया और प्रलम्बासुरने रोहिणीनन्दन बलरामजीको अपनी पीठपर चढ़ा लिया ॥ २४ ॥ जब कि उस प्रल- 
म्बासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बलवान्‌ समझा तो बलदेवको ही भाण्डीरक वनकी ओरको लेकर अत्यन्त शीघ्रता सहित झपटा चला 
गया ॥२५॥ जब वह असुर पर्वतके समान बळदेवजीका भारी भार न उठा सका और पराक्रम उसका शिथिल हो गया तब इसने अपना 
हाहा किया) चस समय हेत्य से गहने पहने ऐसा शोमायमान विलाई देता था जेला चनमा सहित वाइ हजी 


मौर उनके हुदयमें नम्नता है, कदाचित्‌ दया करके शेषजी उसको न मारे और इस दुष्टको मारना अवश्य है, क्योंकि जो यह बच गया तो ग्वालबालोंको बहुत दुःख देगा, इसलिये अधिक चिन्ता की । 


हक मच 
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दमक जाती है और बलदेवजी उस दैत्यके काले शरीरपर केसे दिखायी देते थे जैसे कालीघटामे चन्द्रमा, बळदेवजी के कानोंके कुण्डल ||; 


कभी-कभी दामिनीके समान दमक जाते थे। गलेका दुपट्टा जो झटका खाकर नीचिको लटक गया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो 
इन्द्रका धनुष तन रहा हे, गरमीके कारण उसकी देहसे स्वेद जो टपक रहा था वह ऐसा ज्ञात होता था मानो आकाशसे बुन्दधारा पड़ रही 


है॥ २६ ॥ आकाशतक प्रकाशमान ऊँचे जिनके महाविकराल कालके समान लाल-लाल नेत्र मानो तत्काल ही ज्वालाको उगलेंगे; महा || 
भयंकर बाढ़े-दाढ़े मानो धरी इई बरछी है । बाल तांबेके सहश लाल-लाल, भय कारीदोनों भुजदण्ड मानो ब्रह्माण्डके तोड़नेवाले हैं, कानोंमे || 


कनककुण्डल, मस्तकपर सुकुटकी अद्भुत शोभा और उस असुरकी मनोहर कांति देखकर हल मूसलके धारण करनेवाले बलदेवजी अपने 


निरीक्ष्य तहदएरलमम्बरे रत्‌ प्रदीप्तदृग्‌ श्रकुटितटोग्रदृष्टकम्‌ ॥ अ कटककिरीटकुण्डलतिषाऽदूश्च॒तं 
हलधर ईषदत्रसत्‌॥ २७॥ अधागतस्सृतिरमयो रिएंबलो विहायसाऽर्थमिव हरन्तमात्मनः ॥ सुषाऽइनच्छिरसि 
टृहेन सुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वज़रंहसा ॥ २८ ॥ स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको सुखाहमन्‌ रुधिस्मपस्म- 
तोऽसुरः ॥ महारवं व्यसुरपतत्‌ समीरयन्‌ गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ इष्टा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशा- 
लिना॥ गोपाः सुविस्मिता आसन्‌ सा साध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ 


मनमें कहने लगे कि केसा गोप है! मेरा जी डरता है॥ २७ ॥ पहले तो कुछ भयमाना परंतु पीछे सुध आ गयी कि यह तो असुर 


फिर भय त्याग बलदेवजीने जाना कि हमारे गोपोंसे अलग कर बलात्कार हमको लिये जाता है, तब तो अविनाशीने महाक्रोध करके इसके 
शीशमें एक सुष्टिक मारा, जैसे इन्द्रने वज्रे पवेतको मारा है ॥ २८ ॥ झुष्टिके लगते ही उसका शिर कच्चे भांडकी नाई फूट गया,दांत 
टूट गये,सुखसे रक्तका बमन होने लगा, मानो रूधिरकी धारा बह रही है जिल्ला और नयन निकलकर बाहर आ पड़े, हाथ-पांव पसार दिये 


:| और बड़ा घोर शब्द कर सुख फेलाकर प्रथ्वीपर गिर गया, जेसे इंद्रके वज्रके मारे पहाड़ पृथ्वीपर गिरते हैं ॥ २९ ॥ महाबलवान्‌ बलदेवजीके ||; 
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सकती, जहां-जहां हमपर विपत्ति पड़ती है, वहीं-वहीं आप सहायता करते हैं। भाई ! तुम इस समय यदि न होते तो यह एक न एक लड़ | 
केको पकड़कर अवश्य ले जाता, ॥३ ॥ इतनी कथा कहकर श्रीश्ुकदेवजी बोले कि उस समय सब ग्वाल बाल और नंदछाल मिलकर || 
बलदेवजीको आशीर्वाद देने लगे कि चिरंजीव रहो, चिरंजीव रदो, फिर प्रशंसा योग्य बलदेवजीकी प्रशंसा करने लगे और जैसे कोई मर 
कर लौट आता है, ऐसे बलदेवजीसे मिलकर प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३१ ॥ पापी प्रलम्बासुरके मरनेसे देवताओंको बड़ा आनन्द हुआ । 


आशिषो5मिगणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदरणम ॥ परेत्यागतमिवाछिङ्गच प्रेमविहृलचेतसः ॥३१॥ पाप प्रहम्बे निहते दैवाः 
परमनिरवृताः ॥ अभ्यवर्षत्‌ बलं माल्यैः शशंसुः साधु साध्विति ॥३२॥ इति श्रीमा० म० द्‌° पऽ प्रलम्बासुखधो 


नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ श्रीक उवाच EE कीडासक्तेषु गोपेषु तद्भावो दरचारिणीः ॥ स्तर चरन्तो विविशुस्तृण- 
लोभेन गह्नरम्‌॥१॥अजा गावो महिष्यश्च निविशन्त्यो वनाइनस््‌ ॥ इषीकाटवीं विविज्ञुः कन्दन्त्यो दावतषिताः ॥९। 


Te 


हाथसे प्रलम्बासुरको मरा हुआ देखकर विस्मित हो ग्वाल बाळ कहने लगे हे भाई ! तुम दोनों बड़े वीर हो, हमसे तुम्हारी बढ़ाई नहीं हो | 
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बळदेवजीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की और धन्यवाद देने लगे॥३२॥इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्‌ भाषादीकायां प्रलम्बा्ुर 
वधनिरूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः।१८॥दोहा-इन्निसवें अध्यायमें, सुञ्ज विपिनमें जाय । गोप गाय सब अग्निसे, क्षणमें लियो बचाय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जब सब ग्वालबाल खेलमें लग गये तब उनकी गाये, बछड़े अपनी इच्छासे चरते-चरते हरी-हरी || 
घासकी छालचमें आकर सघन वनमें चले गये ॥ १॥ वह अजा # अर्थात्‌ ओसर गायें मैंसे उस वनसे चरती-चरती आगे धेनुकवनमें ||; 
MS tS GU) ti Me bs), tb i U2 Ss BS ald i विन िनम 

« शंका-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यको बकरीका पालना तथा भेंसका पालना अयोग्य है और झास्त्रमें भी इनका पालना अनुचित है, फिर कृष्णने बकरी और भसे क्यों पाली ? 


उत्तर-पंडित लोग बकरीका नाम अजा कहते हें, परंतु गायको वछियोंको भो कहते हे और ओसर भी कहते हैं और मुनियोंने अजाका ऐसा अर्थ किया हैं कि, “बालक जिसके न हुए हो उसका नाम अजा है और एक बार ग्गराई हुई गोको ४ 
महिषी कहते हैं और इनसे अतिरिक्तका नाम गाय है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ सब बछिप्रा और वृद्ध, युदा गार्यौका पालन किया करते थे, कुछ बकरी भंसोंका पालन, भोकृष्णचन्द्र नहीं करते थे। 
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चली गयीं और उसके आगे महाघोर सुञ्चवन है वहां चली गयीं क्योंकि वनमें चारों ओर द्व जो लग रही थी उसकी गर्मीसे प्यासकी 
मारी घबड़ा रही थीं॥ २॥ जब बलराम कृष्णादिक ग्वालबालोंने पझुओंकों नहीं देखा तो मनमें अत्यन्त दुःखी हुए और जहां-तहां 
खोजने लगे परंतु पता कहीं नहीं लगा ॥ ३॥ फिर परस्पर विचार कर सब ग्वालबाल गायोंके खुरोंके चिहको और जो गायोंके दोतोंसे 
कटा हुआ घास था, उसको देखते-देखते जहां-जहां होकर गायें गयी थीं वहां पहुँचे ॥ ४ ॥ सुञ्जवनमें घुस गये वहां जाकर मार्ग भूल 
गये। सीधा मार्ग अग्निसे रुक गया था, तब दुःखित हुई कुछ थोड़ीसी गायोंके समूइको देखा । भूखे और प्यासे ढूँढ़नेके खेदसे और भी 
घबड़ा गये, उन्होंने अपनी गायोंको घेरकर पीछेको लोटे ॥ ५ ॥ जो गारे इधर-उधर रह गयीं और दूर-दूर चरती थीं उनको मेघके 
तेऽपश्यन्तः पञ्च गोपाः इष्णरामादयस्तदा ॥ जातानुतापा न विद्वविचिन्वन्तो गर्वं गतिम्न ॥ ३॥ तृणे- 
स्तत्खुरदच्छननैगा्पदर ्कतैर्गवास्‌ ॥ मार्गमन्वगमन्‌ सर्वे नष्टाऽजीव्या विचेतसः ॥ ४॥ मुञ्जाटव्यां भ्रष्टमार्ग 
कन्दमानं स्वगोधनम्‌ ह संप्राप्य तृषिताः दा श्रान्तास्ततस्ते संन्यवर्तयन्‌ ॥ ५॥ ता आहूता भगवता मेघगम्मीरया 
गिरा ॥ स्वनाम्नां निनदं शसा प्रतिनहुः प्रहषिताः ॥ ६॥ ततः समन्ताइनप्मकेतु्यदृच्छयाऽञ्चत क्षयकनोकसास्‌ ॥ 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्सुकेविलेलिहानः स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌ ॥ ७॥ तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः 
प्रसमीक्ष्य भीताः ॥ ऊचुश्च ष्णं सबलं प्रपन्ना यथा . हरि खृत्युमयादता जनाः ॥ < ॥ 
समान गंभीर वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उनका नाम ले लेकर बुळाया॥६॥तब सब गाये अपने-अपने नाम सुनकर इषित होकर रम्भाई, 
इससे यह सूचित किया कि हम तुम्हारी मनोहर वाणीको सुनती तों हैं परंतु मार्गमे आग जो लगी है इसलिए तुम्हारे समीप आ नहीं 
सकतीं, मार्गे बड़ा विकट है ॥ ७॥ वहां बड़ी धूमधामसे धूमध्वजावाला अग्नि चारों ओर वनवासी जीवोंका जलानेवाला लग रहा था || 
और पवनके बेगसे प्रचण्ड हो रहा था और महाप्रबल लपटॉंसे चराचरको भस्म करता चला जाता था और शुके डन्धकारसे सर्वत्र ||# 
वनमें महाघोर अन्धकार छा गया था जीव, जन्दु, पशु-पक्षी, झ्ेएसे अन्धे होकर जहांके तहां जल-जलकर रह जाते थे | कोई || 


भा. द. पू. 
॥८२॥ 
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किसीको पूछता नहीं था । तब सब ग्वाल मृत्थुके भयसे दुःखित हो बलदेवजी सहित श्रीकृष्णकी शरणमे जाकर विनय करने लगे ७ cvs 
६| दे कृष्ण ! हे कृष्ण! हे महाबलवान्‌ ! हे राम ! हे अनन्त पराक्रमवाले ! यह वनकी अश्चि हमको भस्म किये डालती हे, अब शरणागतोंकी 


रक्षा करनी ॥९॥ हे कृष्ण ! हे सर्वधर्मज्ञ ! हम तुम्हारे मित्र हैं, हमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिये क्योकि इम इतने 
कष्ट सहने bs हैं, आप ही हमारे अधिष्ठाता हो और आपका ही हमको आश्रय है ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सब 
दुख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्रोंके दीनवचन सुनकर कहने लगे कि हे मित्रो ! भयभीत मत हो, अपनी अपनी अखि मींच 


कृष्ण कृष्ण महावीयं हे रामामितविक्रम ॥ दावाग्निना दह्ममानान्प्रपन्नांखातमहथः ॥ ९॥ बनं लद्वान्धवाः ष्ण न 
चाहन्त्यवसीदितुग्र ॥ वयं हि सर्वधमज्ञ अणा ॥ १० ॥ श्रीझुक उवाच ॥ वचो निशम्य इपण 
बन्धूनां भगवान्‌ हरिः ॥ निमीलयत मा भेष्ट लोचनानीत्यमाषत ॥ ११ ॥ तथेति मीिताक्षेषु भगवानग्निसुल्बणस्‌ ॥ 
पीला सुखेन तान कच्छाद्‌ योगाधीशो व्यमोचयत्‌ ॥१२॥ ततश्च तेऽक्ीण्युन्मील्य पनर्भाण्डीरमापिताः ॥ निशम्य 
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विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मा ॥ १३॥ ष्णस्य योगवीर्यं तयोगमायाठ॒भावितम ॥ दाबाग्नरात्मनः क्षेमं 
वीक्ष्य ते मेनिरेऽमरम॥१४गाः सन्निवर्त्य सायाहे सहरामो जनार्दनःवेणं विरणयन्‌ गोष्ठमगाद्गोपेरभिष्टुतः।१९॥ 


॥ ११ ॥ उसी समय श्रीकृष्णकी आज्ञादुसार सबने अपने-अपने नेत्र मूँद लिए, तब योगेश्वर भगवानने उस महाभयंकर अग्निको 
SE अपने र मित्रोंको महाकष्टसे बचाया ॥१२॥ जब उन्होंने नेत्र खोले तो फिर भांडीखनमें आ गये और अपने आपको और 
गायोंको अभ्निसे छूटा देखकर बहुत विस्मित हुए कि यह क्षणमात्रमें ही क्या अचम्भा हो गया ! ॥ १३ ॥ योगमाया का प्रभाव प्रगट 
दिखानेवाली अभ्निके बचानेसे श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको देखकर सब गोप कहने लगे कि श्रीकृष्ण हमारे समान मनुष्य नहीं हैं, देवता 
जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥ जब जाना कि सन्ध्या समय हुआ तब बलरामजी सहित श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन मंद-मंद ||: 
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भा०्द. पू. || चालसे गायोंको लिए बांसुरी बजाते गोपोंसे स्तुति कराते ब्रुजम आये ॥ १५ ॥ जब आमके गये लीधरने मुरली 
॥८३॥||5 || जायी, सुरळीकी ध्वनि सुनते ही सब ब्रजरानी अपने-अपने घरोंका काम तजकर लान गयीं आर विजन दरा | 
करते ही गोषियोंको परमानन्द प्राप्त हुआ और हूदयमें उण्डक हो गयी, क्योंकि विना श्यामसुन्दरके देख एक-एक क्षण सौ-सौ युगके 
समान व्यतीत होता था॥१६॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद भाषारीकायां दावाग्निपानं नामेकोनविशोऽध्यायः॥१९॥ 
दोहा-कहों बीस अध्यायमें, पावस शरदानन्द । जो जो कछु लीला करी, राम गोप नैंदनंद ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! श्रीकृ 
ण्णचन्द्र बलरामने अग्निसे जो सब ग्वालबा लोको बचाया और प्रलम्बासुरको मारा; यह अद्भुत कर्म गोपोंने ख्रियोंसे कहा ॥॥॥ और ||: 
गोपीनां परमानन्दः आसीद्‌ गोविन्ददशने ॥ क्षणं युगशत्मिव यासां येन विनाऽमवत्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीभागवते 
महाइराण दशमस्कन्धे पूर्वार्थे श्रीकृष्णकृतदावाग्निपानं नामकोनविशोऽध्यायः ॥ ॥१९॥ श्रीशुक उवाच ॥ तयोस्त- 
Es कम दावाभेमोक्षमात्मनः ॥ गोपाः ख्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बबधमेव च ॥१॥ गोषटटदभाश्च गोप्यश्च तुढुपाकण्य 
विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवरौ इष्णरामौ ब्रजं गतो॥ २॥ तृतः प्रावतंत प्रातृट स्॑सत्त्वसमद्भवा ॥ विद्योतमा 
नपरिधििस्फूजितनभस्त्ला ॥ ३॥ सान्द्रनीलाम्बुदव्योंम सविद्यस्तनयित्लुभिः ॥ अस्पषटज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव 
सयुणं बभौ ॥ ४ ॥ अष्टो मासान्निपीतं यदू श्म्याश्चोदमयं वसु ॥ स्वगोभिमांक्तुमारेमे पजन्यः काल आगते ॥५॥ 
बड़े बड़े वृद्ध गोप, गोपी यह बात सुनकर आश्चर्य करने लगे और श्रीकृष्णको मुख्य देवता समझा ॥ २॥ जब औष्मऋतुने संसारके | 
जीवोंको अधिक सतया, RT दुःरवी देख पावस प्रचण्ड अपने बलके घमण्डमें भरा, मार्तडके प्रकाशको दबाता, चारों ओर 
धूम धाम मचाता, मेघोंका धौसा बजाता, बादलका दल संग लिये युद्धका सामान किये चढ़ आया। आकाशमें गड़गड़ाइट शब्द 
होने लगा॥ ३॥ दामिनी दमकने लगी, बादल गर्जने लगे, घनमें शयाम घटा छा गयी, सूथ चन्द्रमा तारागणोंका प्रकाश आच्छादित | 
हो गया । उस ससय आकाश ऐसा शोभायमान जान पड़ता था, जेसे सत्त्वण, रजोगुण, तमोग्रणसे जीव आच्छादित हो रहा है। यह i 
त्यागनेके योग्य इष्टांत हे, प्राणीको ऐसा नहीं चाहिये कि गुणोंसे आबृत हो जाय॥ ४ ॥ जैसे आठ महीने तक प्रथ्वीका जलरूप द्रव्य 
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|| सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे सोखते हैं ओर वर्षाऋतु आने पर बरसाते हैं, ऐसे हो राजाकी भी चाहिये कि सुकाले प्रजासे करले और | 
अकालमें उनको अन्न धन देकर पालन करे। यह अहण करने योग्य हष्टांत है, राजाको ऐसा ही करना योग्य है॥ ५॥ प्रबल || 
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पवनकी झकोरसे बड़े-बड़े मेघ बिजली जिनमें चमके, विश्वको तप्त देख पुष्टि करनेवाले जीवन ( जल ) बरसाने लगे । जैसे दयावान्‌ 
पुरुष दुःखी जनोंको देखकर उनको सुखी करनेके लिये दया करके अपने ग्राणतक दे देते हैं, वेसे ही बड़े मेघ अपने बिजली रूप नेत्रोंसे 
संतप्त विश्वको देखकर पवनसे चलायमान हो जळ बरसाते हैं, यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है, महात्मा पुरुषोंको ऐसा ही करना चाहिये 
॥ ६ ॥ पृथ्वी ग्रीष्मऋतुकी धूपसे अत्यन्त तप्त होकर जो सूख गयी थी, इन्द्रने जल वर्षाकर उसको सींचा तो फिर वर्षाकऋतुमें फूली 
और वृक्षोंपर भांति-भांतिके फूल खिल आये और फल लग गये, ऐसे ही सकाम पुरुष धनकी अथवा पुत्रकी इच्छा करके तप करता है, 


तड्त्तवन्तो मद्दामेघाश्चण्डश्वसनवेपिताः ॥ प्रीणनं जीवनं हयस्य मुसुचुः करुणा इव ॥६॥ तपः कशा देवमीढा आसी 
र्षीयसी मही ॥ यथैव काम्यतपसस्तल॒ः संप्राप्य तत्फलम्‌ ॥७। निशामुखेषु खद्योतास्तमसाभान्ति न ग्रहाः॥ यथा 
पापेन पाषण्डा नहि वेदाः कलौयुगे ॥८॥ श्रुला पर्जेन्यनिनदं मण्डका व्यक्षजत गिरः ॥ तूष्णीं शयानाः प्राग्यदद्‌ः 
ब्राह्मणा नियमात्यये ॥ ९ ॥ | के 
|| तब पहले तो उसका देह दुर्बल हो जाता है फिर तपका फल मिलनेसे उसका शरीर जैसेका तेसा हो जाता है । यह त्यागने योग्य दृष्टांत 
* || है, पुरुषको उचित है कि, सकाम तप न करे ॥७॥ वर्षाऋतुमें सन्ध्या समय खद्योत ( पटबीजन ) प्रकाश करते हैं, तारागण प्रकाश नहीं 
% || करते । जैसे कलियुग पापके प्रभावसे पाखंडमा्ग चमकते रहते हैं, और वेदमार्ग अस्त हो जाते हैं, यह त्याज्य दृष्टांत है, चतुर पुरुषोंको 
ऐसा नहीं चाहिए जो पाखंडमागेमे प्रवृत्त हों॥ ८ ॥ वषीऋतुमे मेघका गर्जना सुनकर मेंढक बोलने लगते हैं जेसे विद्यार्थी गुरुके सम्मुख | 
मुख बन्द किये चुप बेठे रहते हें । जब नित्य नेमित्तिक कर्मसे निश्चिन्त होकर बोलते हैं, तब शिष्य अपना पाठ लेकर पढ़ते हैं यह | 
ग्राहय दृष्टांत है कि विद्याथियोंको यही चाहिए कि गुरू जब अपने कार्यसे निश्चिन्त हो जाय और वह कहे तब आप अपना पाठ पढ़े॥९॥ ||: 
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ह नदियां जिनका जळ थोड़े ही दिनोमें सूख जाता है वर्षाऋतमं जब अधिक जल वर्षता है तब अपनी मर्यादाको छोड़-छोड़कर 
वे चारों ओरको उफनने लगती हैं, जेसे अजितेंद्रिय पुरुष का मन, धन ओर ऐश्वर्य पाकर खोटे मार्गोकी ओरको चलता है और 
सब ठोरको पांव फेलाता है । यह त्याज्य इष्टां है ऐसा नहीं चाहिए जो कुमार्गमें अपने मनको लगावे ॥ १० ॥ वर्षाऋतुमें हरी-हरी 


घास उत्पन्न होनेसे छाल-लाल वीरबहूटियोंके फिरनेसे उच्छिलीन्ध्र ( छतरिका ) जो चौमासेमें छत्रके आकार प्रथ्वीमें उत्पन्न होती हैं, 
उनके फूलनेसे और सुन्दर सुन्दर वृक्षोंसे प्रथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जेसे राजाकी सेना चित्र-विचित्न रंगसे सजी हुई 
छत्रछायावाली दिखायी देती है। यह ग्राह्य दृष्टांत है, राजाओको ऐसा ही चाहिए, जो हरे लाल मखमलके नये-नये बिछौने बिछायें और 


आसन्लुत्पथवा हिन्यः क्षद्रनयोऽतशुष्यतीः ॥ पुंसो यथाऽस्ततन्त्रस्य देहद्रविणसम्पद! ॥ १० ॥ हरिता हरिभिः शष्पे 
गोपैश्च छो हिता ॥ उच्छिलीन्प्रकृतच्छाया चणां श्रीरिव भूरभ्ूत्‌॥ ११ ॥ क्षेत्राणि सस्यसम्पद्विः कर्षकाणां सुदं 
ददुः ॥ धनिनास्ुपतापं च देवाधीनमजानतास्‌॥१२। जल्स्थलोकसः सर्वे नववा रिनिषेवया ॥ अबिश्रदुचिरं रूपं यथा 
हरिनिषिवया ॥१३॥ सरिद्विः संगतः सिन्धुइचुक्षुभ श्वसनोमिमान्‌॥ अपक्वयो गिनश्चित्तं कामात्तं शुणयुग्यथा ॥१४॥ 


श्वेत-श्वेत डेरे तम्बू तान दें। ॥ ११ ॥ वर्षाऋतुमें हरे-हरे धानोंके खतोंको देख-देखकर किसानोंका चित्त आनंदित होता था और लाभ 
हानि देवाधीन दै, इस बातको असत्य समझकर जिन लोगोंने अन्नसंश्रह किया था, उनको क्लेश हुआ । यह त्याज्य दृष्टांत है,क्योंकि | 


ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें सबका बुरा चिन्तन करना पड़े ॥ १२ ॥ वर्षातुमे जलाशयके रहनेवाले जीव नये जलके 
सेवन करनेसे सुन्दर स्वरूपवान्‌ हो जाते हैं, जेसे हरिभगवानका सेवन करनेसे इरिजन सुन्दर स्वरूपको पाते हैं। यह गह्य इृष्टांत 
है, मनुष्यको ऐसा ही चाहिये॥३३॥वर्षाऋतुमें सश्रम नदी आकर मिल गयीं और पवनके चलनेसे तरंगें उठने लगीं उस समय सुद्का जल 
चलायमान हो गया जैसे चित्त विषयवासनामें और काममें चलायमान हो जाता है। यह त्याज्य दृश्शात है, योगियोंको ऐसा नहीं 
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रा जो विषयवासनामें चलायमान हो जायैं ॥ १४ ॥ वर्षाऋतुम मेघोंकी बुंदधार पड़नेसे प्त किचिन्मात्र भी दुःख नहीं मानते; |! 
वरन्‌ धुलधुछू कर उनकी शिलायें स्वच्छ और उज्ज्वल हो जाती हैं । जैसे जिन मनुष्योंके मन भगवाजूम लग रहे हैं, उनके ऊपर केसा 
भी कष्ट पड़े अर्थात्‌ पुत्र मर जाय, धन छुट जाय, तलु दुबे हो जाय, परन्तु वह कष्टको कुछ नहीं मानते, बरन्‌ यह कहते हैं कि विपक्ष 
योंसे पीछा छुरा, यह आझ दृष्टांत है। ऐसे ही मनुष्योंको चाहिये कि विपत्तिम व्याकुल न हों ॥ १५ ॥ वर्षाकऋतुमें तृण और घासके बढ 
जानेसे मार्ग ठक गये और संदिग्ध (सन्देह युक्त) होगये, अर्थात्‌ यह न जान पड़ता था किस आमका कौनसा मार्ग है, जैसे कि ब्राह्मण 
एक वार वेद पढ़कर पुस्तक बांधकर रख देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं फिर बहुत दिन उपरांत पुस्तकको खोलकर देखते हैं तो 


गिरयो वर्षधाराभिईन्यमाना न विव्यथुः अभिभ्यमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥१५॥ मार्गोबभूजुः संदिग्धाः 
स्तणेइछन्ना संस्कृताः ॥ नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो हिजैः कालता इव ॥ १६॥ लोकबन्धु मेधेषु विद्युतश्चल- 
सौहृदाः ॥ स्थेयं न चकऋः कामिन्यः पुरुषेषु गुणिष्विव ॥ १७॥ | 


उनको अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होते हैं । यह त्याज्य दृष्टांत है कि ब्राह्मणोंको ऐसा नहीं चाहिए, जो पढ़नेका अभ्यास छोड़ दें,नहीं 
प्रातःकाल उठकर अपना नित्यकर्म करें ॥१६॥ लोगोंके परमहितकारी मेघ हैं, उनमें चलायमान चपला क्षणमात्रको स्थिर नहीं रहती, कभी 
किसी बादलमें चमकती है, कभी किसी बादलमें चमकती हे, जैसे ज्ञानी पुरुषोंमें व्यभिचारिणी खी स्थिर होकर नहीं बैठती; कभी किसीके 
चर कभी किसीके घर, अर्थात्‌ एक पुरुषके घर नहीं ठहरती। यह ग्राहय दृष्टांत हे कि कभी भूलकर भी व्यभिचारिणी रीका विश्वास न करे 
* झंका--संसारमें जो गुणी जन हूँ; सो अब अपनी सित्रयोंके संग दुःख सुल गृहस्थोमे भोगते हे परंतु ऐसा किसी गुणीको नहीं सुना कि, उसको त्याग दिया हो ! फिर शुकदेवजीने क्यों कहा कि, गुणी 
प्राणीमें स्त्री बहुत समयतक नहीं ठहरती, जैसे आकाइामे बिजली अधिक कालतक नहीं ठह्रती यह शंका है। 


उत्तर“ स्थेर्यं न चक्र: कामिन्यः ” इसः इलोकमे शस्त्रके जाननेवाले मुनियोंने कामिनीका स्त्री अर्थ नहीं किया, संसार के सुखको तष्णाकी जो अधिक प्रीति है सोई कामिनी है सो तृष्णाकी बहुत प्रौतिरूप 
कामिनी गुणी पुरुषों में बहुत कालतक नहीं ठहरती, बहुत कालतक मूखमि ठहरती है, ऐसाअर्थ श्रीशुकदेवजीने किया है। 
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वृक्षरूप धारण किये अपनी मूलसे जल पी-पीकर प्रफुछित हो हरे-हरे लाल-लाल नवीन पछवोंसे समृद्धिमान्‌ हो रहे हैं, जेसे तपस्या 


hee 


॥ 3७ ॥ वर्षाकतुमें गर्जन शब्दके गड़गड़ाहरवाले बादल आकाशे परत्यञ्चा ( रोदा) विना इन्द्रका धनुष शोभायमान दिखाई देता 
है, जेसे गुणोंके गम्भीर शब्दवाले प्रपञ्चे आत्मा निशुण है तो भी अत्यन्त शोभायमान जान पड़ता है । यह ग्राह्य दृष्टान्त है, 
पुरुषको चाहिये कि ऐसे सुन्दर निर्शुण पुरुषका ध्यान करे ॥१८॥ वर्षाऋतुमं अपनी चांदनीसे प्रकाशमान जो मेघ है, उनसे आवृत | 
चन्द्रमा शोभाय मान नहीं दीखता, अथात्‌ मलिनसा दिखाई देता. है, जैसे आत्मासे प्रकाशमान अभिमानसे आच्छादित पुरुप अपने 
मनमें कहता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही शूरवीर हूँ, मैं ही रणधीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वही उसमें मलिनता 
है, यह त्याज्य ष्टां हे पुरुषको चाहिये कि अहंकार न करे ॥ १९ ॥ वर्षाऋतुमें ग्रीष्मके तपे हुए मोर मेघोंका शुभागमन देख उनकी 
प्ररीसामें मनोहर शब्द करते नि जैसे घरमें सन्तप्त हुए वैराग्यवान्‌ पुरुष महात्मा पुरुषोंके आनेसे हर्षित हो मनोहर वाणीसे उनका 
धलुवियति महेन्द्र निंगुणं च शणिन्यभात्‌ ॥ व्यक्ते गुणव्यतिकरेष्णणवान्‌ पुरुषो यूथा॥ १८ ॥ न रशाजोडपरछत्नः 
_स्वज्योत्स्नाराजितिधनेः ॥ अहमत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा॥ १९॥ मेघागमोत्सवा हषटाः प्रत्यनन्दन्‌ 
शिखण्डिनः ॥ ग्रहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे ॥२०॥ पीलाउपः पादपाः पद्धिरासन्‌ नानात्ममूर्तयः। प्राक 
क्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामालुसेवया॥ २१ ॥ सरस्स्वशान्तरोधस्सु न्यूषुरङ्गापि सारसाः ॥ ग़हेष्वशान्तकृत्येष 
ग्राम्या इव हुराशयाः॥ २२॥ 
आदर-सत्कार करते हैं । यह नहीं कि हम ही भूखे मरते हैं, इनके लिये कहांसे लाये ॥२ ॥ वर्षाऋतुमें गरमीसे तपे हुए देवतालोग 


करनेसे मचुष्योंका देह प्रथम तो दुबल हो जाता है फिर सुन्दर सुख भोग करनेसे और पुष्टिकारक भोजन मिलनेसे उनका शरीर लाल 
हो जाता है,यह त्याज्य दृष्ठान्त है। मचुष्योंको चाहिये कि खाने-पीनेके लिये तप्‌ न करें ॥ २१ ॥ वर्षा क कांटे और कीचमें 
युक्त किनारेवाले घरोंमें चकवी चकवे और सारस वास करते हैं, जेसे अनेक प्रकारके कर्म करनेकी पीड़ासे घरोमिं विषयी पुरुष वास 
करते हैं, यह त्याज्य इ्ठान्त है। मजुष्यको ऐसा नहीं चाहिये कि जो सदा घरमें ही शिर दिये पड़ा रहे नहीं, कुछ-कुछ भगवान ||; 
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वासुदेवका भी भजन करे, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरे ॥ २२ ॥ वर्षांतुमे जेसे इन्द्रके जल बरसानेसे नदियोंके जरूका प्रवाह 
पुलोंक्रो तोड़ता-फोड़ता चला जाता है और खेतोंकी मर्यादा भी टूट गयी, जैसे पाखण्डियोंके शब्द सुनकर कलियुगमें वेदमाग टूट जाते | 
हैं। और धर्म-कर्म दूर हो जाते हैं। यह त्याज्य दृष्टान्त है मनुष्य पाखंडियोंके शब्द सुनकर वेदमार्गको न त्याग दे ॥। २३ ॥ 
वर्षाऋतुम मैघगण पवनकी प्रेरणासे प्राणियोपर अमृतके तुल्य जल बरसा रहे थे, जैसे समय-समयपर राजा पुरोहितकी प्रेरणासे दान- 
पुण्य करते रहते हैं । यह आह्य दृष्टान्त है, पुरोहित गुरूजनोंको ऐसा ही चाहिये कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्योंसे दान करायें 
और दीन पुरूषोंकोदिलायें। २४ ॥ इस प्रकार चारों ओर जहाँ आम, जामुन, खजूर जिस वृन्दावनमें पक रहे थे और उनकी शाखायें 
पृथ्वीकी र ऐसी झुक रही थीं जेसे परोपकारी पुरुष धन पाकर नीचेको झुकते हैं और फूलजो टपक-टपककर उधासम ब्सुधापर गिरते थे 
जळौघैनिरभि्यन्त सेतवो वर्षतीश्वरे॥ पाषण्डिना मसहादेवेंदमार्गा: कलो यथा ॥२३॥ व्यसुञ्चन्‌ वायुभिदुन्ना भतेभ्यो- 
ऽयामृतं घनाः ॥ यथाऽशिषो विश्पतयः कालेकाले दिजेरिताः ॥२४॥ एवं वनं तद्‌ वर्षिष्ठं पक्वखर्जूरजम्बुमत ॥ गो | 
गोपालंडतो रन्तुं सबलः प्राविशद्धरिः ॥२५॥ धेनवो मन्दगामिन्य ऊधोमारेण भूयसा ॥ ययुभंगवताऽऽता दुतं प्रीत्या 
स्वुतस्तनीः ॥ २६ ॥ वनौकसः प्रमुदिता वनराजीमधच्युतः ॥ जलधारा गिरेनांदानासन्ना द्द्शे गुहाः ॥२७॥ 
ऐसा जान पड़ता था मानो दानी दरब्यका दान कर रहे हैं और खजूरके वृक्ष ऊँचे-ऊचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणशरूमिमे शूर खड़े हैं, ऐसे 
शोभायमान वनकी शोभा देखकर श्रीकृष्ण बलरामसमेत ग्वालबालोंको संग ले उस वनमें गायें चरानेके लिये गये॥ २५ ॥ बड़े-बड़े 
आयनोंके भारी-भारी भारसे हौले-हीले चलनेवाली गायें जब श्रीकृष्णचन्द्रने नाम ले-लेकर प्रीतिसे बुलायीं, तब स्तनोंसे जिनके दूध टपक 
रहा है वे सब गायें दौड़कर बृन्दावनविहारीके सन्सुख आकर खड़ी हो गयीं ॥ २६ ॥ वनवासियोंको श्रीकृष्णने देखा, मड और मकरन्द 
टपकानेवाली वृक्षोंकी लताओमेंसे रस टपकता था। गोवधन पर्वतसे जलकी धाराये बहती थीं। कहीं-कहीं झरनोंसे जो पानी गिरता था उस 
पानीके शब्दसे ऐसा ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे हैं। निकटही गुफायें थीं उनको देख-देख ग्वालबाल और नन्दलाल ||; 
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प्रसन्न होते थे॥ २७॥ कहीं-कहीं ऐसी बृक्षोंकी खखोडल और पर्बतकी कन्दरा थी कि जिनमें पानीकी बूँद भी नहीं जाती थी, जब भारी 
वर्षो होती थी तो उन्हीमें घुसकर बैठ जाते थे और वनके फल-फूल खा-खाकर प्रसन्न होते थे ॥ २८॥ इतनेमें यशोदाने दोपहरका समय 
देख अपने मनमें समझा कि मोहन प्यारेको भूख लगी होगी, यह विचार कई एक J्वालिनियोंके हाथ दही, भात, माखन मिश्री और 
अनेक प्रकारके व्यञ्जन थाळोंमें धर-धरकर श्रीकृष्ण बलरामके पास भेज दिये,सो श्रीकृष्ण सखाओं समेत यस्ुनाके निकट ऐसे रमणीक 
घाटपर गये जहां शिलाके ऊपर ही भात धरकर भोजन करने योग्य गोपोंको और बलदेवजीको संग लेकर भोजन करने लगे और उसके 
स्वादकी सराहना कर करके कभी सखाओंको देते थे और कभी उनके हाथमेंसे ले लेते थे ॥ २९ ॥ उस समय बेल बछड़े पेट भर 
क्वचिद्वनस्पति्ोडे गुहायां चाभिवर्षति ॥ निविश्य भगवान्‌ रेमे कन्दम्ूछफलाशनः॥ २८॥ दध्योदनं समानीतं 
शिछायाँ सलिलान्तिक॥संभोजनीयेडेशुजे गोपैः संकर्षणान्वितः ॥९९। शाइलोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणान्‌ ॥ 
तृप्तान्‌ षान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोमरश्रमाः ॥३०॥ प्राहट्छियं च ताँ वीक्ष्य सवैश्चतसुदावहा् ॥ भवान्‌ एजः 
यांचक्रे आत्मराक्त्युपडंहिताम्‌॥ ३१ ॥ एवं निवसतोस्त स्मिन्‌ रामकेशवयोत्रेजे ॥ शरत्‌ समभवद्‌ व्यश्रा स्वच्छ 
याम्ब्वपरुषानिला ॥३२॥ शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति ययुः ॥ अ्रष्टानामिव चेतांसि एनर्योगनिषेवया ॥३३॥ 
£| जानेसे हरी-हरी घास पर बैठे आँखें मीचे जगाल कर रहे थे और गायें भी दूधके भारसे थककर बेठी चुगाळ कर रही थीं रामकृष्ण उन र 
*|॥ गायोंको देख-देखंकर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे और वारंवार परस्पर कहते थे कि पावसके समान संसारमें सुख देने- |# 
;| वाली और दूसरी ऋतु नहीं है ॥ ३० ॥ सब प्राणियोंकी आनन्दकारी और भ्रेम प्रीतिकी बढ़ानेवाली पावसमें बृन्दावनकी शोभा और |; 
£ | अपनी शाक्तिसे युक्त वर्षा ऋतुको देखकर पृन्दावनविहारी बृन्दावनकी प्रशंसा करने लगे कि देखो ! बृन्दावनमें वर्षाऋतु कैसी अनुपम शोभा 
द| दे रही है॥ ३१ ॥ इस प्रकार ब्रजमें श्यामसुन्दर और बलरामके वास करते-करते बादलोंसे रहित निम जल हरीन मन्द-मन्द 
|| त्रिविध पवन चलानेवाली परम सुखदाई शरद ऋतु आगयी ॥ ३२ ॥ शरदऋतुमे कमल उत्पन्न होनेसे जळ निर्मल और शीतल | 
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| हो गया, जैसे योगीजनोंके चित्त योगसे अष्ट होकर फिर योगका अभ्यास करनेसे शुद्ध हो जाते हैं यह गाझा दष्टं है।कि योगियोंको यही 
चाहिए कि चित्तको शुद्ध करके योगाभ्यास करें ॥ ३३ ॥ वर्षाऋतुमें आकाशे मेघ रात-दिन गर्जते रहते हैं, शरदऋतुमें उनका ग्ना 
* | बंद हो गया । वर्षाऋतुमें बहुतसे मनुष्य मिलकर एक स्थानमें रहते हैं, शरदूऋतुमें सब अलग-अलग हो गये । वर्षाऋतुमें ठौर-ठौर कीच 
होती है, शरदऋतु सब भूमि सुहावनी हो गई। वर्षा ऋतुम जळ गैंदला और मेला हो जाता है, शरदऋतुम जल स्वच्छ और शीतल 
हो गया ।जेसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी इन चारों आश्रमोंके भगवानूकी भक्ति होनेसे सब छेश दूर हो जाते हैं। बरह्म 
चारियोंके लिए शिष्य तब ही तक जळ भरा करते हैं, जबतक भक्ति प्राप्त नहीं होती अक्ति होनेके पीछे जल भरनेका परिश्रम नहीं रहता। जब 
शिष्यको भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे शुरू भी सेवा नहीं कराते । इस प्रकार बादळका गर्जना शरदकऋतुमें बंद हो गया । ग्रहस्थके 
व्योस्नोऽऽ्दै भूतशाबल्यं सुवः पड्सपाँ मलम्‌ ॥ शरजहाराश्रमिणां कृष्णे मक्तियथाऽशुसस््‌ ॥ ३४॥ सर्वस्वं जलदा 
हित्वा व्रिजुः शुश्रवर्चसः ॥ यथा त्यत्तेषणः शान्ता सुनयो मुक्तकिल्बिषाः ॥ ३५॥ गिरयो सुशुसतो यं क्वचित्न 
| मुस्नचुः शिवस्‌ ॥ यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिनो ददते न बा॥ ३६॥ 
हृदयम जबतक भक्ति उदय नहीं होती तबतक अपनी सन्तानादिकमे मोह ममता रखता है और भक्ति होनेके पीछे एकांत वास करनेकी 
इच्छा करता हे और सबका सङ्ग छोड़ देता है; ऐसे ही प्राणियोंका जो एक स्थानपर वास हे, वह छूट गया । वानप्रस्थको जबतक भवित 
प्रकट नहीं होती तबतक उसका मन मलिन रहता है, भक्ति होनेके पीछे जेसे उसकी मलिनता दूर हो जाती है ऐसे ही प्रथ्वीकी कीच सूख 
गयी और सुहावनी हो गयी । संन्यासीका कामवासनारूप मल श्रीकृष्ण वासुदेवमें भक्ति होनेसे दूर हो जाता है, ऐसे ही शरदमें जलका ||; 
मल दूर हो गया ॥ ३४ ॥ शरदकऋतुमे मेघ अपना सर्वस्व त्याग श्वेत-श्वेत रुईके फाहासे दिखायी वेते हैं जेसे घन, दारा, पुत्र और विषय 
बासनाके दूर होनेसे शांतस्वभाव सुनीश्वरलोग शोभायमान जान पड़े हैं । यह ग्राह्य इष्टां है; झुनिलोगोंको यही चाहिए कि सब 
वासनाओंको दूर करें ॥ ३५ ॥ पर्वत अपना कल्याणरूप निर्मल जल कहीं-कहीं को तो झरनोंसे बहाते हैं और कहीं को नहीं भी ||; 
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*॥ आह्य दृष्टान्त है, योगियोंको यही चाहिये कि ज्ञानको हृदयसे निकलने नहीं दें, अर्थात्‌ इंद्वियोंको रोककर रखें ॥४१॥ शरदऋतुमें सूर्यकी 
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बहते, जैसे ज्ञानी पुरुष समय-समयपर अपना ज्ञानरूप अमृत सुपा्रको देखकर देते हैं, और कुपा्रको नहीं देते । यह आझ दषटान्त है 
विवेकी पुरूषको यही चाहिये कि सुपात्र कुपात्रको देखकर उपदेश करे ॥ ३६ ॥ शरदऋतुमे सरोवरमें थोड़े जळके रहनेवाले जीव-जन्तु 
नित्य-नित्य घटते जलको नहीं जान सके, जैसे अज्ञानी कुटुम्बी पुरुष घरोंमें रहकर अपनी नित्य क्षीण होती हुईं आयुर्बलको नहीं 085 
यह त्याज्य दृश्ान्त है, कुटुम्बी लोगोंको चाहिये कि अचेत न हो कुछ परमेश्वरकी ओरका wl ts करें ॥ ३७॥ शरदकऋतुम थीड़ 
जळमें रहनेवाले जलचर सूर्यके तेजसे जल गरम होनेसे दुःखी हो गये, जेसे कुटुंबी पुरुष इन्द्रियोंके वशभें न रहनेसे दरिद्रता और कृपः 


णतासे रहकर कष्ट भोगते हैं। यह त्याज्य दृष्टान्त है, जो घरमें क्लेश हो तो उस घरको त्याग दे ॥ ३८॥ शरदऋतुमे सहज-सहजमें || 


नेवाविदन्‌ क्षीयमाणं जलं गाधजलेचराः ॥ यथाऽऽरन्वह क्षय्यं नरा मढाः कुटुम्बिनः ॥३७॥ गाधवारिचरास्तापमः 
विन्दन्‌ शरदर्कजम्‌ ॥ यथा दरिद्रः कृपणः कुटुम्ब्य विजितेन्द्रियः ॥ ३८॥ शनश्शनेर्जहः पंकंस्थलान्यामं च वीरुधः॥ 
यथाऽहममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ ३९॥ निश्चलाम्बुरश्रत्‌ तृष्णीं समुद्रः शरदागमे ॥ आत्मन्युपरते सम्यग 
सुनिव्युंपरतागमः ॥ ४० ॥ केदारेभ्यस्तरपोऽशह्नव्‌ कर्षका इृढसेतुभिः ॥ यथा प्राणैः खरबजज्ञानं तन्निरोधिन यो गिनः 
॥ ४१ ॥ शरदर्काशुजांस्तापान्धूतानास्ुडपोऽहरत्‌। i त्रजयोषितास्‌ ॥ ४२॥ क 
[नोंकी कीच सूख गयी, लताओंका सब कच्चापन जाता रहा। जैसे मिथ्या देइ गेहमें सञ्जन पुरुष सहज-सहजमें मायाकृत 
(न त्याग देते हैं, यह ग्राह्म इष्टान्त है, ज्ञानी पुरुषको यही चाहिये कि अभिमानका त्याग कर दे ॥३९॥ शरदकऋतुके आनेसे समु- 
ट्रका जल निमेल हो गया, जेसे आत्मज्ञान होनेसे महात्मा शुनियोंका पढ़ना-लिखना सब मा छूट जाता है। यह आह्य दृष्टान्त है, 
आत्माके जाननेके पीछे लिखने-पढ़नेका क्या प्रयोजन ! ॥४०॥ शरदकऋतुमें खेतवाले किसान लोगोंने जहां-तहां भारी-भारी मेंड़े बॉध-बॉध 
कर पानी रोक लिया जैसे योगिराज इंद्रियरूप द्वारसे जाते हुए ज्ञानको रोक लेते हैं इंद्रियोंको रोककर फिर मनको रोकते हैं। यह 
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द | किरणोंके तापको रात्रिके समय चन्द्रमाने उदय होकर इूर कर दिया जैसे ज्ञान होनेके पीछे देहके अभिमानरूप तापको शांतिरुप चन्द्रमा | 
* || उदयहोकर हर लेता है, ऐसे ही ब्रजवासियोंका ताप श्रीकृष्णचन्द्र झुकुन्दने दूर कर दिया ॥४२॥ शरदऋतुमें मेघ दूर हो गये, आकाश 
निर्मल हो गया, तारागणोंके प्रकाशसे आकाश शोभा पाने लगा, जैसे वेढके अर्थको दिखानेवाले सत्त्वगुणी चित्तके शुद्ध होनेपर शोभायः || 
मान जान पड़ते हैं । यह ग्राह्म दषटांत है, वही चित्त सुन्दर और शोभायमान है जिसमें वेदके अर्थका ज्ञान है॥ ४३ ॥ शरदकऋतुमें 
समस्त मण्डलसे चन्द्रमा आकाशमें तारागणसहित शोभा देता है, जेसे प्रथ्वीमें यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र यादवों समेत शोभायमान जान 
पड़ते हैं, यह ग्राह्य इष्टां है, मनुष्योंको चाहिये कि जेसे चन्द्रमा आकाशमण्डलको प्रकाशित करता है, ऐसे ही शांतिरूप चन्द्रमासे 
खमशोभत निमर्मे् शरहिमलतारकम्‌ ॥ सत्त्वयुक्तं यथा चित्रं शब्दजह्मार्थदर्शनम ॥ ४३ ॥ अखण्डमण्डलो व्योग्रनि 
रराजोड़गणेः शशी ॥ यथा यदुपतिः रृष्णो हृष्णिचऋवृतो ख्ुवि ॥४४। आश्छिष्य समशीतोष्णं प्रसूनवनमारतस्‌ 
जनास्तापं जहगोप्यो न कृष्णहृतचेतसः ॥४५॥ गावो शृगाः खगाः नार्यः पुष्पिण्यः शरदाऽमवन्‌॥ अन्वीयमानाः 
|| स्ववषेः फछेरीशक्रिया इव ॥ ४६॥ उदहृष्यन्‌ वारिजानिः सूर्योत्याने कुछद्दिना ॥ राज्ञा ठ निया लोका यथा 
दस्यून्‌ विना नूप ॥ ४७ ॥ | 
डृद्यको प्रकाशित करें॥ ४४ ॥ शरदऋतुमे पुष्पवाटिकाओंके घुष्पोंका स्पर्श करके जो पवन चलता है, उसके स्पर्श करनेसे सब प्राणि- 
योंके तनुका ताप दूर हो जाता है; जेसे गोपियोंका ताप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके स्पर्शसे दूर हो जाता दै! यह ग्राह्य दृ्टांत है 
मलुष्योंको यही चाहिये कि भगवानका स्पर्श करके सांसारिक तापोंको त्याग दे ॥ ४५ ॥ शरदकऋतुम गायें, इरिणी, पक्षिणी र निय 
पुष्पवती हुई, उनके पति उनके पीछे-पीछे कामातुर हो फिर रहे थे, जेसे ईश्वरकी प्रसन्नताके लिए पुरुष योग, यज्ञ, जप; तप न "उनके 
'पीछे फल आपसे आप लगे फिरते हैं ॥४६॥ शरदऋतुमें कुम॒दिनीके सिवाय और सब प्रकारके कमल सरोवरोंमें फूलते हैं, जेसे चोरोंके 
सिवाय सब प्रजागण राजाके उदय होनेसे प्रफुछित रहते हैं। यह आह्य इष्टांत दे, ऐसा कौनसा मनुष्य दे, जो अपने स्वामीको देखकर 
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प्रसन्न न हो ॥ ४७॥ शरदऋतुमें ग्राम और नगरोंमें नवीन अन्नके भोजनसे वैदिक उत्सवसे और ईद्वियोके पुष्टताकारक विवाहादिक ||: 
॥८८॥ 


लौकिक उत्सवसे तथा श्रीकृष्णचन्द्र बळदेवजीके कीडा करनेसे पृथ्वी अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी ॥ ४८॥ वर्षाऋतुके थैमनेसे || 
वणिक्‌, घुनीइ्वर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरदऋतुमें अपने-अपने कार्यमें लग गये, बनिये अपने-अपने व्यापारके लिये देश देशांतरोंको जाने |# 
लगे, साधु संन्यासी तीर्थयात्राओंके जानेका प्रबन्ध करने लगे, राजा लोग अपनी चतुरंगिणी सेना ले शइओंके विजय करनेको चल || 
दिये, ब्रह्मचारी विद्या पढ़नेके लिये पाठशालाओंको चलने लगे, जैसे मन्त्र और योगादिसे सिद्ध महात्मा आयुके बन्धनसे रुक रहे हों |# 
वह समय आनेपर दिव्य देह पाते हैं ॥४९॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भाषाटीकायां वर्षाशरहतुवर्णन नाम ||; 
पुरग्रामे ष्वाग्रयणेरेन्दरयश्च महोत्सवे ॥ बमो भूः पक्वसस्यादया कलाभ्यां नितरां हरेः ॥४८॥ वणिइसुनिदृपस्नाता 
नि्गम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे ॥ वर्षष्हा यथा सिद्धाः स्वपिण्डान्‌ काळ आगते॥ ४९ ॥ इति श्रीभा म° दश० परः 
प्राहट्शरहर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं शरत्स्वच्छजछं पद्माकरसुगन्धिना ॥ न्यविशद्‌ 
वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः ॥ १ ॥ ङुसुमितवनरा जिशष्मिश्ङ्ग दिजकुछ्घुष्टसरस्सरिन्महीभ्रस्‌ ॥ मुप तिरव- 
गाह्य चारयन्‌ गाः सहपशुपालबलइचुकूज बेशु ॥२॥ तद्‌ त्रजश्चिय आश्रु वेणुगीतं स्मरोदयम ॥ काश्चित्‌ परीक्ष 
कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववणेयत्‌ ॥ ३ ॥ हे 
| विंशोऽध्यायः ॥२०॥ दोहा-इक्किसमें बृन्दाविषिन, गये श्याम सुखधाम । वेणुगीत गोपीनको, वर्णत शालिग्राम ॥ श्रीशुकदेवजी बोले | 
|| कि, हे महाराज ! शरदऋतुमें निर्मल कमलोंकी सुगन्धयुक्त पवनवाले बृन्दावनमें, गाय-बछड़े और ग्वालबालोंको संग ले श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द वृन्दावनमें गये ॥१॥ फूली हुई वनकी पंक्तियोंके सौरभसे मतवाले भौरे और पक्षियोंके समूहके शब्दसे सरोवर, नदी, पर्वत, || 
गूज रहे थे, ऐसे सुन्दर मनोहर बृन्दावनमें बलराम और ग्वालबालोंसहित जाकर खुरली बजाने लगे और गायें-बछरे चरनेको छोड़ दिये || 
॥२॥ प्रमादात्मक कामका प्रकाश करनेवाला वेशीका शब्द सुनकर कई एक ब्रजबाला श्रीकृष्णके पीछे अपनी सखियोंके सामने उनकी ||; 
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प्रशंसा करने लगीं ॥३॥ हे महाराज ! जिस समय कुछ कहनेका कक र य नो उ क ह 
होते ही के मन व्याकुल कर दिये, इसलिये न ः ह 
गया । उस छब्रिका स्मरण होते ही कामदेवने उनके मन व्याकुल UR तापी श 
पुच्छोंका के के कानोंमें कनेरके पुष्प धारण करके सुवर्णके स स ट म्‌ 
सका ॥४॥ मोर पुच्छोंका मुकुट शीशपर धरके कछनी काछके Ll a apn ब र 
गैर अध पूर्ण कर समूह 
वैजयन्ती और वनमाला धारण कर नटवररूप बनाकर बांसुरीके छिट्रोंको अपने अधराबृतसे 
न कर हैं वे श्रीव॒न्दावनविहारी अपने चरणारविन्दोंके चिहसे रमणीक वृन्दावनम गये | नटवर 80020 अ स 
तुमको नृत्य दिखानेके लिये मैंने यह वेष बनाया है और कनेरपुष्प कानमें धरनेका कारण यह है कि जब 


चेष्ठित स्मखेगेन रूप ॥ ४ ॥ बहांपीडं नटवरवणः 
तइर्णयितुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण ॥ नाशकन्‌ स्मरेगेन विक्षिप्तमनसो दप ट 
करणयोः कणिकारं बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ ॥ रन्ध्राव्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दैवन्दा 


` रण्यंस्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीतिः ॥ ५ ॥ इति वेणुरव॑ राजन्‌ सर्वभृतमनोहरण ॥ श्॒ला त्रजख्नियः सर्वा वर्णय- 


न््योऽमिरेमिरे ॥ ६ ॥ 


~ ल्यि किये हं रण 

OO क का ना हा 
राधा प्यारीका शरीर ऐसा ही पीतवण है; इसको देखकर 

मेरे fh रहेगा और वैजयन्ती और मनमाला हूदयपर पड़े रहनेका अभिप्राय यह है कि प्यारीके वियोगका जो विरहानल हे, उसे 


£| शान्त करती रहे, गोपियोंने चरणचिह्युक्त मनोहर बृन्दावन जाकर बृन्दावनभें प्रवेश किया ऐसा सुन्दर मनमोहनका मनमोहनरूप देख 


चैयं घर जेसे-तेसे कर एकसे एक कहने लगीं ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब जीवोंके मनको मोहनेवाली मनमोहनकी बांसुरीकी टेर 


र्‌ म मनसे 
सुनकर ब्रजबाला परस्पर उसकी प्रशंसा करने लगीं । प्रशीसा करती ही करती परमानन्द रूपके सागरमें मग्न हो मुरली मनोहरका 
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मानदः इ. | आछिंगन करती थीं ॥ ६ ॥ गोपी कहने छगीं-हे सखियो ! उन्हीं नेत्रवान्‌ पुरुषोंके नेत्र संसारमे धन्य हैं और इम दूसरेको धन्यवाद 
॥८९॥ ||; | नहीं दे सकतीं, जिन्होंने सखाओं समेत गायोंको ह मुरली बजाते, प्रेम भरे कटाक्ष चलाते श्रीकृष्ण बलदेवका सुखारविन्द देखा है॥७॥ 
हसरी सखी बोली कि, आमके पछव मोरपुच्छ फूलोंके शुच्छे ( उत्पल ) कमलोंकी मालाओंसे देदीप्यमान नीलांबर पीतांबरोंसे चित्र 
विचित्र वेष धारण किये, र बलराम दोनों भाई ग्वालमण्डलीमें गाते हुए ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे जेसे रंगभूमिसे दो नर 
नाटक कर रहे है॥८॥ तीसरी गोपी बोली कि, हे सखियो ! इस बांसुरीने ऐसा कोनसा तप किया है ! कि जिसके पुण्यके प्रभावसे हमारे 
पीने योग्य अधराशृतके रसको यह आप ही अपनी इच्छा पूर्वक पी रही है। जिन सरोवरोंके जलसे इस बांसरीके बांसोंको सांचा है, 
गोप्य ऊचुः ॥ अक्षण्वतां फूछमिदं न परं विदामः सख्यः पञ्चलनुविबिशयतोयस्यैः ॥ व ब्रजेशुसुतयोरनवेणुुष्टं 
यैर्वा निपीतमचुस्क्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७॥ चतप्रवालबहस्तबको त्पछाव्जमालाऽलुएक्तपरिधानविचितरवेषौ ॥ मध्ये विरे 
धामपि गो पिका नाम्‌ ॥ श्॒ङ््े स्वयं यदवशिष्टरसं हदिन्यो हृष्यत्त्वचोऽश्व चुसञ्॒स्तरबो यथाऽऽयाः ॥ ९ ॥ बृन्दावनं 
सखि भुवो वितनोति कीर्ति यहेवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्षिमि॥ गोविदवेणुमलुमत्तम्यूरनत्ंप्रक्ष्या द्रिसान्वपरतान्यस- 


मस्तसत्त्वस््‌ ॥ १० ॥ | 
उन सरोबरोमें कमल नहीं फूलते, मानो आनन्दसे रोमांच हो आये हैं और जिन वृश्षोंकेवंशमे इस बांसुरीके बांस उतपन्न इए हैं इनबृक्षोमें 
मद नहीं टपकता, मानो आनन्दके आंसू बहाते हैं। क्यों ! वह अपने आपको धन्यवाद देते हैं कि धन्य हमारे भाग्य जो हमारे बंशके 
बासोमे ऐसी बांसुरी उत्पन्न हुई कि जो आठों पहर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके झुखारविन्दसे लगी रहती है । जेसे श्रेष्ठ मनुष्य अपने 
कुलमें सुपुत्रको भगवानका भक्त देखकर आनन्द मान नेत्रोंसे आंसू बहाते हैं, ॥ ९ ॥ चौथी सखी बोली कि, हे आली ! यह बृन्दावन 
सुरपुरसे भी अधिक प्रथ्वीका यश विस्तार कर रहा है, धन्य है | यह पृथ्वी, जिसपर ऐसा परमानन्ददायक बृन्दावन परमधाम है, 
{| जिसकी देवकीनन्दन श्रीकृष्णके चरणारविन्द धरनेसे और भी अधिक शोभा प्राप्त इई। और इस बृन्दरावनमें जिस समय 
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युरळीमनोहरकी झुरलीका शब्द होता है, उसको मन्द्‌ गर्जनेवाली श्यामघटा जानकर मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, उनका अनुपम 
नाच देखकर सब जीव-जन्तु निश्चल होकर बेठ जाते हैं, ऐसा परमानन्द किसी और दूसरे छोकमें भी सुना हे ! कहीं नदीं, यह एणीनन्द 
बृन्दावमभें ही है ॥ १० ॥ पांचवीं सखी बोली कि, हे सजनी ! यह पशु जाति सूखे इरिणी भी धन्य हैं ! कि जो घुरलीका शब्द सुन 
अपने पतिके संग विचित्र वेष किये बृन्दावनविहारीके. स्नेइकी चितवनसे सम्मान करती है और हमारे पति तो ऐसे निर्दयी हो गये कि 
हमको उनका दशन भी नहीं करने देते॥११॥ छठी सखी बोली कि, हे प्यारी ! यह अछुत बात भी तो सुनो, कि ख्नियोंके आनंदका 
देनेवाला श्यामसुन्दरका मनोहर 5 देखकर और उनकी बजाई बांसुरीकी मनोहर ध्वनि सुनकर विमानोमें बैठ गमन करती इई देव 
ताओंकी ख्नियाँ यद्यपि अपने पतियोंकी गोदीमें बैठी हैं, तो भी कामदेवके रा लगनेसे ऐसी व्याङुल स गयीं कि उनके शिरके 
धन्याः स्म्‌ मूहमतयोऽपि_ हरिण्य एता या नन्दनन्दन्चुात्तविचित्रवेषम्‌ ॥ आकण्य यि अ 
पूजां दधुविरचितां प्रणयाबलोकेः ॥ ११ ॥ कृष्णं निरीक्ष्य बनितोत्सवरूपवेषं श्रवा च तत्कवणितवेणविचित्रगीतम्‌ ॥ 
देव्यो विमानगतयः स्मरलुन्नसारा ्रश्यत्प्रसूनकबरा सुम्नुहृविनीव्यः ॥ १२॥ गावश्च ऋष्णसुख गीतपीयूष- 
मुत्तमितकर्णपुटेः पिबन्त्यः ॥ शावाः स्चुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्थुगोंविन्दमात्मनि ृशाऽश्वकलाः स्प्॒शन्त्यश१२॥ 
प्रायो बताम्ब विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम ॥ आरुह्य ये दुमश्ुजान्‌ रुचिरप्रबालाव्‌ 
शुण्बन्त्यमीलितरृशो विगतान्यबाचः ॥ १४ ॥ | 
बालोंमेंसे पुष्प गिरे जाते हैं और नीवी खुली जाती हैं, जब देवांगना ही मनमोहनके स्वरूपको देखकर मोहित हो गयीं तो फिर हम मोहित 
हो गयीं तो क्या आश्चर्यकी बात है ! ॥१२॥ श्रीकृष्ण प्यारे के घुखसे निकलते हुए बांसुरीके गीतरूप अमृतको गायें-बछड़े कानरूप 
पात्रोसे ऊपरको उठाकर पीते हैं और श्रीकृष्णचन्द्रको इष्टिसे आलिंगन करते, प्रेमके आंसू बहाते, चित्रके समान रिखेसे खड़े हैँ बछ- 
डोके सुखमें दूधके थन और गायोंके सुखमं घासके तृण मुखके सुखमें ही रह जाते हैं | ॥१३॥ हे माता ! इस बनमें जो पक्षी है, वे सब 
मुनीश्वर हैं, मनोहर पत्रवाले बृक्षकी शाखाओंपर बैठकर नेत्रोको मुँह मौन साध श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहनप्यारेका दर्शन करते हैं और 
बांसुरीके मनोहर गीतोंको सुनते हैं क्योंकि मुनिलोग भी भगवानके दुर्शनके लिये काम कर्मको त्याग वेदकी शाखाओंके आश्रित 
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हो उनके विशालरूप कर्मोका गुण ग्रहण कर सुखी हो मौन साध भगवानके गुणानुवाद सुना करते हैं, इससे उनकी समतावाले ये पक्षी ||; 


सुनिजन ही जान पड़ते हैं॥ १४॥ चेतन्य जीवोंकी दशा जो कुछ थी वह तो थी ही, परंतु मुकुन्द भगवानकी बांसुरीकी टेर सुनकर 

नदियोंमें भी भंवर पड़ते हैं। उनसे यह सूचित होता है कि यह श्रमर नहीं पड़ते, हमारे हूदयमें कामदेवके गढ़े पड़ते हैं, मानो जल 

स्तंभित हो आछिंगन करके आच्छादन करता है | ऐसे ही लहररूप हाथोंसे कमलके पुष्प भेंट ले लेकर घुरारी श्रीकृष्णचन्द्रके 
नयस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावतेल क्षितमनोभवभग्नवेगाः ॥ आछिङ्गनस्थगितमू्मिशचुजेसुरारेशह्नन्ति पादयुगलं 
कमलोपहाराः ॥१५॥ रृष्ठाऽऽतपे ब्रजपञ्चून्‌ सहरामगोपेः संचारयन्तमनुवेणुसरुदीरयन्तब्‌॥ प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुछुमाव- 
लीमिः सख्युव्यधात्‌ स्ववपुषाऽम्बुद॒ आतपत्र ॥ १६॥ 

चरणारविन्द्को समपण करते हैं # ॥ १५ ॥ बलदेवजीको और ग्वालबालोंको सङ्ग लेकर धूपे ब्रजकी गायोंको चराते, सुरली बजाते, 


अपने प्यारे मित्र घनश्यामको देख श्याम घन उनपर छत्र छायाकर, नन्हीं-नन्हीं बूदोंकी वर्षा करने लगे। क्योंकि सच्चा मित्र श्यामझुन्द्र ||: 
का मेघ ही है। देखो कृष्णका भी श्याम रंग और मेघोंका भी श्यामरंग, कृष्णके भी पीत वद्ध और मेघोंके भी पीत बिजली, कृष्णके ||: 


मुक्तामाल और मेघोंके बगपाँति, कृष्णकी सुरली गजे और मेघ आपही गें, कृष्ण अशृतकी वर्षा करें, और मेघ जलकी वर्षा करें, कृष्ण 


` दृष्टांत-चार भंगेड़ी नशेमं चूर होकर आपसमं कहने लगे कि राजाके आदमी कितने होंगे । एक रणधीरसिह बोला-फलाने परगनेमं राजाके आदमी एक लाख हुं । दूसरा ब्रजपालसिह बोला-फलाने परगनेम पन्द्रह लाख आदमी हें । 
तीसरा सरदारिंह बोला-कि फलाने परगनेमें राजाके पच्चीस लाख आदमी हें । फिर चौथा बलवन्तासह बोला-फलाने परगनेमे पचास लाख आदमी हें ओर नौलाख यहां हें, सब एक करोइ १०००००००हुए । अब इनका खर्च विचारो। 
कि सालभरमें कुछ खजानेमे बचता है या नहीं ? एक बोला-पचास लाख तो फौजका खर्च होता है, दुसरा बोला-पच्चीस लाख महलमें खर्च है, तीसरा बोला-दश लाख इमारतमें उठता है, चौथा बोला-पन्द्रह लाख वस्त्र आभूषणमे 
खर्च होता है इस हिसाबसे खजानेमें कुछ नहीं बचता । यह बात राजाके दूत सुन रहे थे । राज़काजकी बात सुन राजाको परचा लिख दिया। राजाने मन्त्रीको बुलाकर खचंका हिसाव पूछा तो सब उन्हींके कहनेके अनुसार ठीक निकला 
राजाने उनचारों भङ्ेडियोंको बुलाकर पूछा कि हमारे घरकी बात तुमने कंसे जानी ? हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम हमारे खजाञ्चीसे मिले हुए हो । भज्जेड़ी बोले कि, न हम चोर न आपके भंडारीसे मिले हूँ । हम तो भंगके नसेमें 
अपनी बातें कर रहे ये, आप ही विधि मिल गयी होगी। देखो चार कौड़ीकी भंगके नशेमे राजाके घरका बंदोबस्त वांप दिया । 
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वनमें घूमे औरमेघ आकाशमें घ्रमे, कृष्णपर भौंहोंके धनुष हैं, मेघोंपर इन्द्रका धशुष है, कृष्णके और मेघके सब लक्षण एकसे मिलते हैं। 

॥१६॥फिर दूसरी सखी बोली-आली ! हमसे तो यह वनकी भीलनी धन्य हैं, क्योंकि ग्रियाके स्तनोमें जो चचित केशर, कस्तूरी जब 
रतिके संमय कृष्णचंद्रके चरणोंमें लग गयी है और वह चरण अरूणाई लिए जब मनमें विहार करते समय घासमें लगे हैं, उनको देख 
सर भीलनी उस केशर और कस्तूरीको घासपरसे लेकर अपने सुख और स्तनोंपर लगा-लगाकर कामाश्निके तापको शान्त करती 
हे सखी | हमारे भाग्यमें तो इतना भी नहीं; जो किसी प्रकार अपनी कामाग्निको शान्त करें॥ ३७॥ एक गोपी और बोली कि 
हे अबलाओ ! हे सहेलियो!यह गोवर्द्धन पर्वत भगवानके भक्तोंमें कोई परमभक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर बलराम और घनश्या- 


५७9९ 


पूर्णाः एलिन्य उस्गायपदान्जरगश्रीकुंकुमेन  दयितास्तनमण्डितेन ॥ तददशैनस्मररुजस्तणरूषितेन छिम्पन्त्य 
आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ ॥ १७ ॥ हन्तायमद्रिखला हरिदासवर्यो यद्रामक्रष्णचरणस्पशेग्रमोदः ॥ मानं तनोति 
स॒हगोगणयोस्तयोयत्‌ ls यवसकन्द्रकन्दमूलेः ॥ १८ ॥ गा गोपकेरलुबनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः कलपदैस्तः 
नुभृत्सु सख्यः ॥ अस्पन्द्नं गतिमतां पुलकस्तरूणां नियोगपाशक्कतलक्षणयो विचित्रश्च ॥ १९ ॥ 
और अपने आनंदमे मग्ग हैं कृष्ण बलरामको अपने ऊपर आता देख उनको शीतल जल, हरी घास, कन्द-मूल-फल भेट करके उनका 
आदरसत्कार करता है ॥ १८ ॥ एक और सखी बोली कि, हे सखियो ! ग्वालबालोंको सङ्ग लेकर कृष्णचन्द्र बलराम जब वृन्दावनमें 
गाये चराते हैं और सब त्रिलोकीके मोहने वाली मुरलीको मधुर स्वरसे बजाते हैं, तब उस मनोहर बांसुरीका शब्द सुनकर सब जंगम स्थावर 
की नाई स्थिर हो जाते हैं, अर्थात्‌ जहांके तहां खड़ेके खड़े रह जाते हैं, अपने आनंदमें मग्न है और वृक्षोंकी जंगमोंकीसी गति है, अर्थात्‌ 
उनके रोमांच हो जाते हैं हे सखी ! यह अद्भुत आश्चर्य है, न आज तक कहीं आँखोंसे देखा और न कानोंसे सुना, परन्तु इतनेपर भी 
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मके चरणारविन्द ळगनेसे तृणादिक जो उपजते हैं वे तृणादिक नहीं हैं, किंतु मेरी समझमें ऐसा आता है कि उसके रोम खड़े हो रहे हैं, 


बलराम और नंदलाल अपना म्वालपन दशौ रहे हैं, केसे गायदोइनके समय गायोंकी बांधनेकी रस्सी शिरसे बांध रहे हैं और पांशी |# 
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कन्भे पर धर रहे हैं, उस समयका ङुंजविहारीलालकी शोभा वर्णन करनेकी किसका सामर्थ्यं है! ॥१९ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी 
बोले कि हे कुरुकुलभूषण ! इस प्रकार वृन्दावनमें विहार करनेवाले बृन्दाबनविहारीके चरित्रॉका गोपियां परस्पर वर्णन करती-करती कृष्णमय 
हो गयीं ॥२०॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां वेणुगीतवर्णनं नामैकर्विशोऽध्यायः ॥२१ ॥दोहा-वबाइसवें 
अध्यायमें, वरणौं चीरचरित्र । गोपिनको वरदान दे, कीन्हों यज्ञ पवित्र ॥ श्री झुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! हेमन्तऋतुमें पहला जो र 
हन है उसमें सोलह सहस्र गोप कुमारी कन्यायें मूंग भातका भोजन करके कात्यायनी देवीका ब्रत करना आरंभ किया ॥ १ ॥ और ब्रत 
एवंविधा भगवतो या इन्दावनचारिणः॥ वर्णयन्तो मिथो गोप्यः कीडास्तन्म॑यतां ययुः ॥ २० ॥ इति श्रीमागवते 
महाएराणे दशमस्कन्धे परार्धे श्रीङ्ृष्णबेणुगीतवरणेनं नामेकविंशतितमोऽव्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उबाच ॥ हेमन्ते 
प्रथमे मासि नन्दब्रजङुमारिकाः॥ चेरुहविष्यं शुझानाः कास्यायन्यर्चनत्रतस्‌ ॥ १ ॥ आप्छत्याम्मसि कालिन्द्या 
जलांते चोदितेऽसणे ॥ इतरा प्रतिकृति देवीमानइनंप सेकतीस्‌ ॥ २॥ गन्धेमाल्येः सुरमिमि्बलिभिधूपदीपकेः ॥ 
उद्बावचेश्रोपहारेः प्रवालफलतण्डलेः ॥ ३॥ कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधीश्वरि॥ नन्दगोपसुतं देवि पति मे 
कुरु ते नमः॥ ४ ॥ इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चङ्कः कुमारिकाः एवं मासँ ब्रतं चेरुः कुमायः कृष्णचेतसः ॥ ५॥ 
भद्रकालीं समानचु्रयान्नन्द्सुतः पतिः ॥ उषस्युत्थाय गोत्रेः स्वैरन्योऽन्याबद्धबाहवः ॥ ६॥ 
करके सूर्योदयके समय यसुनाजलमें स्नान कर तटपर बैठ बाळूकी कल्याणी देवीकी प्रतिमा बनाकर ॥२॥ चन्दन, सुगन्ध, फूल, फल, 
धूप, द्वीप, नेवेद्य, अक्षत और अन्य सामग्रियोंसे देवीकी पूजा करती थीं ॥३॥ हे कात्यायनी देवि ! हे महामाये ! हे महायोगिनि ! हे 
अधीश्वरि ! देवि ! न्द्राय गोपके सुतको हमारा पति बना, हम वारंवार तुमको नमस्कार करती हैं ॥ ४॥ वह सब गोपकुमारिका इस 
मत्रका जप करके पूजा किया करती थीं । इसी प्रकार उनको पूजन करते-करते एक महीना व्यतीत हो गया और श्रीमनमोहनमें उनका 
मन दिनरात लगा रहता था ॥५॥ और नितत्यप्रति प्रातःकाल उठकर यही वर मांगती थीं कि हमको नन्दकुमार श्यामसुन्दर वर मिलें 
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लेतीं और गुणान॒वाद गातीं यसुनाजीपर स्नान करनेको जाया करती थीं ॥७॥ पहलेकी नाई एक दिन यसुनाके किनारे पर अपने-अपने 
स्न उतारकर सबने धर दिये और श्रीकृष्णचन्द्रके गुणगान कर करके यसुनाजलमें विहार करने लगीं। तब योगेश्वरोंके ईश्वर भगवानओऔकृष्ण 
चन्द्र उनके मनोरथ जानकर ॥ ८ ॥ अपनी मण्डलीके सखाओंको संग लेकर उनकी मनः कामना सिद्ध करनेके लिये यसुनाके किनारे पर 
पहुँचे और उन छा वद्ध लेकर झटपट कदृबपर चढ़ गये ॥९॥ और बालकों समेत आप उड़े मार-मार कर हँसने लगे और अनेक 
कृष्णमुच्चेजय॒यांन्त्यः कालिन्यां स्नातुमन्वहम्‌ ॥ नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निःक्षिप्य पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ वासांसि कृष्णं 
गायन्त्यो विजहुः सलिले सुदा ॥ भगवांस्तदभिप्रेत्य ष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ < ॥ वयस्यैराद्वतस्तत्र गतस्तत्कमंसि- 
दये ॥ तासां वासांस्युपादाय नीपमारह्य सत्वरः ॥ ९॥ हसद्विः प्रहसन्बालेः परिहाससुवाच ह॥ अत्रागत्याबलाः 
कामं स्वं स्वं वासः प्रशह्यतास्‌ ॥ १० ॥ सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्‌ यूयं त्रतकरशिताः॥ न मयोदित पूर्व वा अछत॑ 
तदिमे विदुः ॥११॥ एकेकशाः प्रतीच्छध्वं सहैवोत सुमध्यमाः ॥ तस्य तद्वेलितं दृष्ठा गोप्यः प्रेमपरिप्ठुताः ॥१२॥ 
त्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योऽन्यं जातहासा न निर्ययुः ॥ एवं ब्लबति गो विन्देनर्मणाऽक्षिप्चेचतसः ॥ आकण्ठमय्नाः 
शीतोदे वेषमानास्तमबुवन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रकारकी मसखरी बातें करने लगे कि अबलाओ ! हमारे समीप आवो और अपने बस्न ले जाओ ॥ १० र इस समय मैं ठठोलीसे नहीं 
कहता सत्य कहता हूँ, तुम ब्रत करनेसे बहुत दुमैल हो गई हो, इस बातको मेरे सखा सबप्रकारसे जानते हैं॥११॥ मुझे कुछ दुर्भाव और 
आग्रह नहीं है, तुम एक-एक मेरे सम्मुख आती जाओ और अपने-अपने वस्न लेती जाओ,चाहे सब मिलकर एकबार ले जाओ और जबतक 
तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे अपने बाबा नंदकी सौगन्ध है ह वस्न कभी न हूँगा ॥१२॥ मनमोहन प्यारेकी मीठी-मीठी बातें सुनकर 
गोपियां रेमे मग्न हो गयीं और लज्जित हो परस्पर देख-देखकर हँसने लगीं कि विना वस्न नंगी किस प्रकार जलसे बाहर निकलें! यह 
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इस प्रकार एक-एकका नाम ले पुकार-पुकार कर परस्पर हाथ पकड़-पकड़ कर ॥६॥ उच्चस्वरसे अपने प्राणप्यारे यशोदानन्दनका नाम || 
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शोच-विचार कण्ठतक शीतलजलमें जाड़ेकी मारी खड़ी-खड़ी कांप रही थीं ॥ १३ ॥ मनहरण प्यारे कृष्णचन्द्रका! ऐसी अनीति मत || 
करो,तुम नंदरायके पुत्र ब्रजमें प्रशंसा करने योग्य हो । तुमको हमारी इतनी दया नहीं आती कि ये जळमें खड़ी-खड़ी ठिठर रही हैं! अब : 
कृपा करके हमारे सन्न दे दीजिये ॥१४॥ हे श्यामसुन्दर प्यारे ! हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगी, परन्तु हमारी लाजके ||: 
आहक मत बनो, जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष क्या रहा ! हम आपके सामने निलन होना नहीं चाहतीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, || 
वत्न हमारे दे दो, नहीं तो हम नन्दरायसे अथवा राजा कंससे जाकर कहेंगी॥१५॥ गोपियोंकी रस भरी बातें सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले | 
किजो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अंगीकार हे तो हे मन्दम्ुसकानवालियो ! तुम यहां आकर अपने-अपने बल्न ले जाओ । | 
माऽनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रिय ॥ जानीमोऽङ्ग ब्रजशछाष्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥१४। इयामसुन्दर ||; 
ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ ॥ देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्‌ राज्ञे ब्रवामहे॥ १५ ॥ श्रीमणवानुवाच ॥ भवत्यो यदि 
मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ ॥ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु आओ ॥ १६ ॥ ततो जलाशयात्‌ सर्वा- ' 
दारिकाः शीतवेपिताः ॥ पाणिभ्यां योनिमाच्छादय प्रोत्तहः शीतकशिताः ॥ १७॥ भगवानाह ताँ वीक्ष्य शुद्धभावग्र- 
सादितः ॥ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितम्र॥ १८ ॥ यूयं विवद्या यदपो धतत्रता व्यगाहतेतत्‌ तह- 
देवहेलनम्‌ ॥ बद्धाऽञ्जलि मू्न्यपनुत्तयेऽइस कता नमोऽधो बसनं प्रणयता ॥ १९ ॥ कै 
॥ ३६ ॥ जब कछु उपाय न चल सका तब हारकर शरदीसे कांपती हुई सकोच करती सम्पूर्ण गोपिकायें दोनों हाथोंसे अपने कुच || 
और योनिको ढक जलसे बाहरको आयीं, तब श्यामसुन्दर बोले कि दोनों हाथ जोड़कर सूर्यनारायणको प्रणाम करो ॥ १७॥ ||% 
उनके शुद्धभावको देखकर श्रीक्ृष्णमहाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनको शुद्ध कन्याकुमारी देखकर उनके व्च कन्धोंपर धर मंदमन्द || 
सुसकानसे प्रीतिपू्वेक बोले ॥ १८ ॥ कि हे शशिवदनियो ! तुमने जो ब्रत करके नंगी हो यस्ुनाजलमें ज्ञान किया यह वरूणदेवताका ||; 
अपराध हुआ, उस पापको दूर करनेके लिये हाथ जोड़ माथेसे लगाकर पृथ्वीमें प्रणाम करके अपने-अपने वस्न पहन लो ॥ १९ ॥ ||ह 
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ब्रजबालाओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ये बातें सुन वल्ल त्यागके नग्न स्नान करनेका ब्रत खण्ड करनेवाला मानकर उसके पूर्ण करनेके लिये |5 
बतके और सब कर्मोके फलदायक श्रीकृष्णभगवान्‌को नमस्कार किया, क्योंकि वही सर्व पापोंके दूर करनेवाले हैं ॥२०॥ देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृषणने अधीनता करनेवाली गोपियोंको देखकर उनके बन्न दे दिये ॥ २१ ॥ उनके संग बहुत छल किया, लाज उनकी 
छुड़ायी, हंसी उनकी की, खिलोनेकी नाई उन्हें खिलाया, वस्न उनके चुरा लिये, तो भी उन गोपियोंने कृष्णको दोष नहीं दिया, क्योंकि 
उनको अपना प्राणनाथ समझकर उनके संग परमानंद मान रही थीं ॥ २२ ॥ अपने-अपने वद्ध पहनकर प्यारेके संग ऐसी वशीशूत 
इत्यच्युतेनाभिहितं ब्रजाबला मत्वा विवल्नाप्लबनं ब्रतच्युतिम्‌ ॥ तत्तिकामास्तदशेषकमंणां साक्षात्कृतं नेसुखद्- 
मृग्यतः ॥२०॥ तास्तथाजनता ष्ठा भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन तोषितः ॥ २१ ॥ 
दृढं प्रलब्धा्रपया च हा पिताः प्रस्तोभिताः कीडनवचच कारिताः ॥ बस्राणि चेवापहृतान्यथाप्यसं ता नाभ्यसूयन्‌ 
प्रियसङ्कनिताः ॥ २२ ॥ परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्गमसज्जिताः ॥ शहीतचित्ता नो चेलस्तस्मिं्जायितेक्षणाः 
॥ २३ ॥ तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्वपादस्पशकाम्य्या ॥ शृतत्रतानां संकल्पमाह दामोदरोऽलाः ॥ २४॥ संकल्पो 
बिदितः साध्यो भवतीनां मदचंनस्‌ ॥ मयाऽतुमो दितिः सोऽसो सत्यो भवितुमहँति॥ २५॥ न मय्यावेशितधियां 
कामः कामाय कल्पते ॥ भजिताःक्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते॥ २६ ॥ 
हो गयीं और उनके चित्त हर गये कि श्रीकृष्णी ओर खड़ी-खड़ी देखती ही देखती विकल हो गयीं, अतः उन लोगोंका वहांसे चळनेतक 
का सामर्थ्य न रहा ॥२३॥ श्रीकृष्णचन्द्र सर्वोतर्यामी भगवान्‌ दामोदरने उन अबलाओंके ब्रतका संकल्प जान लिया कि इन गोपिकाः 
ओंने मेरे चरणस्पर्शकी चाहनासे यह ब्रत किया है॥ २४ ॥ तब श्रीकृष्णभगवान्‌ बोळे कि हे सुशीलाओ ! जिसलिये तुमने मेरा ब्रत किया ||; 
है उस मनोरथको लाजके कारण तुम नहीं कहती, परन्तु तो भी मैंने तुम्हारे मनोरथको जान लिया और मैंने तुम्हारे मनोरथका || 
अनुमोदन किया, इसलिये तुम्हारा मनोरथ सत्य होगा ॥ २५ ॥ हे मनोरंजनी ! अपने-अपने घर जाओ, सुझमें मन ळगानेवालोंकी 
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भा. द. पू; | कामना विषयभोगके लिये नहीं होती, जैसे भुना हुआ अन्न इसरी बार उपजनेके योग्य नहीं रहता ॥ २६॥ हे पूण॑ब्रत करनेवालियो | 
॥९३॥ ||; || तुम्हारा मनोरथ पूर्णं होगा हे पतिब्रताओ ! जिस प्रयोजनके लिये तुमने यह ब्रत किया और कात्यायनी देवीकी आराधना की वह मैंने 
द; | जान लिया । अब जब शरदऋतुकी रात्रि आयेगी तब तुम सब मेरे संग बिहार करियेगा और तुम इस समय अपने-अपने धरको जाओ 
॥२७॥ इतनी कथा, कह श्री ० बोले कि जिन गोपियोंकी मनःकामना पूर्ण हो गयी, वे गोपी भगवानकी आज्ञा मान और उनके 
«| चरणकमलका ध्यान करती हुई अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने-अपने घरोंको चली गयीं और उसी दिनसे आठों पहर यही मनाती थीं कि 
न | वनमालीके सङ्ग परमसुख देनेवाली शरदऋतु कब आयेगी ॥ २८ ॥ तब देवकीनन्दन का श्रीकृष्ण भी ग्वालबालोंको सङ्ग ले गायें चराते 
याताबला ब्रज॑ सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः॥ यहुद्दिश्य त्रतमिदं चेरुरायांर्चनं सतीः ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्या- 
दिश भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः ॥ ध्यायन्त्यस्तत्पदासोजं कृच्छा न्नेविविशुब्रजस ॥२८॥ अथ गोपैः परिहतो न 
भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ बन्दावनाङ्गतो इरं चारयत्‌ गाः सहाग्रजः ॥२९॥ की तिममे छायामिः स्वामिरात्मनः॥ 
आतपत्रायितान्‌ वीक्ष्य दुमानाह व्रजौकसः ॥३०॥ हे स्तोक इष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबछाजुन॥ विशालषेम तेजस्विन्‌ || 
देवप्रस्थवरूयप॥३१॥पए्यतेतान्महाभागान्‌ परारथेकान्तजीवितान्‌॥ वातवर्षा तपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥३२॥ || 
अहो एषां वरं जन्म सबंप्राण्युपजीवनम्‌ ॥ सुजनस्येव येषां वै वि्ुखा यान्ति नार्थिनः ॥३३॥ न 
बलदेवजी सहित बृन्दावनसे भी और आगे बढ़ गये ॥ २९ ॥ बड़ी तीक्षण औष्मकी धूपमें अपनी छायासे छाया करनेवाले सघन वृक्षोंको 
|| देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मित्रोंसे कहा कि ॥३०॥ हे स्तोक कृष्ण ! हे अंशो ! हे श्रीमन्‌ ! हे अजुन ! हे विशाल ! हे ऋषभ ! हे र 
६|| स्विन्‌ ! हे देवप्रस्थ ! हे वरूथप ! ॥ ३१ ॥ इन बड़भागी वृक्षोंकी देखो तो, यह कैसे भाग्यशाली हैं और सदा परोपकारके लिये एकांतमें ||: 
। वास करते हैं। पवन, वर्षा, शीत, घाम, आप सहते हैं और हमको इनसे बचाते हैं ॥ ३२॥ अहो ! इन बृक्षोंका जन्म धन्य है, जिनसे हम||;% 
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सब लोग सुख पाते हैं और इनसे प्राणियोंकी जीविका है, जेसे किसी मनुष्यके पाससे याचक विसुख नहीं जाता ऐसे ही इन बृक्षोंके समीप |! 
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आकर आणी विसुख नहीं जाता ॥ ३३ ॥ इस संसारमें थे पत्र, फल लकड़ी, सुगन्ध, गोंद 
„ फल, फूल, छाया, जड़, वल्कल, , सुगन्ध, गोंद, भर्म, कोयला 
कोंपल आदिसे, 3 प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं ॥ ३४ ॥ इस संसारमें उन्दी देहथारियोंका जन्म सफल हे जो कि प्राण, धन, बुद्धि 
और वाणीसे परांयेका भला करते हैं ॥ ३५॥ इस प्रकार हरे-हरे पात, गच्छे, फल, फूल, कोंपलोंके समूहोंसे जिनकी शाखा झुक रही क्‍ 
उन वृक्षोंके बीचमें होकर श्रीकृष्णचन्द्र यझुनाकी ओरको गये ॥३६॥ है राजन्‌ ! उस यझुनाके तीर ग्वालबालोंने निर्मल जल मङ्गलरूप 
गायोंको पिलाया और आप भी पिया ॥ ३७॥ हे महाराज! उस यझुना महारानीके किनारेपर गायोंको चराते-चराते जब ग्वाल 
पत्रपुष्प्फरच्छायाबूलवल्कलदारुसिः ॥ गन्धनियांसभस्मास्थितोक्भेंः कामान्‌ वितन्वते ॥ ३४ ॥ एतावज्जन्मसा- 
फल्यं देहिनामिह देहिषु ॥ प्राणेरथधिया बाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ ३५॥ इति प्रबालस्तबकफलुष्पद्लोत्करः ॥ 
तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यसुनां गतः ॥ ३६॥ तृत्र गाः पाययित्वाऽपः सुसष्टाः शीतछाः शिवाः ॥ ततो दप स्यं 
गोपा कामं स्वादुः पणुर्जलस्‌ ॥ ३७॥ तस्या उपबने कामं His ss पञचन्न्प ॥ कष्णरामाबुपागम्य धात इद्म- 
रुवन्‌ ॥ ३८॥ श्रीमाग ० म० दश० पू० श्रीक्ूष्णङृत्‌गोपीव नाम द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ गोपा उच्चः ॥ 
राम राम महावीयं इष्ण दुष्टनिब्ण ॥ एषा वे बाधते कषननस्तच्छान्ति क्ुमहथः ॥ १ ॥ श्रीश्ञुक उवाच ॥ इति 
विज्ञापितो गोपेभंगवान्‌ देवकीसुतः ॥ भक्ताया विप्रभायायाः प्रसीदन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा 
ब्रह्मादिनः ॥ सत्रमांगिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ ३ ॥ 
बालोंको क्षुधा लगी तब घनश्याम बलरामजीके पास आकर यह बात कहने लगे ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे भाषाटीकायां कात्यायनीब्रतनिरूपणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-तेइसवें अध्यायमें, भांगो इरि यश जन्य । विप्रनने 
नहीं, दियो नारि ते धन्य ॥ हैं राम ! हे राम ! हे महापराक्रमी ! हे कृष्ण ! हे दुछ्लोंके संहार करनेवाले ! अब भूख हमको बहुत सताती है, 
आप इसके शांत करनेका उपाय करो ॥ १ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! गोपोंने जब श्रीकृष्णसे इस प्रकारकी प्रार्थना की तब 
देवकीनन्दन भगवानूने अपनी भक्तिमती ब्राह्मणोंकी ख्रियोंके ऊपर प्रसन्न होकर यह कहा ॥ २॥ हे सखाओ ! वेदके पढ़नेवाले मथुरा 
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| हक 4 
वासी ब्राह्मण स्वर्गकी इच्छा करके आंगिरस नाम यज्ञ कर रहे हैं, देवताओंका पूजन जहां हो रहा है, वहां जाओ ॥३॥ हे गोपो !यहां उस 
यज्ञमें जाकर भोजन मांग लाओ और यदि तुमको भोजन मांगते लना लगती हो तो तुम मेरा और मेरे भाई बलरामका नाम लेना कि 
उनके ई हम तुम्हारे पास भोजन मांगने आये हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानकी आज्ञा मानकर वे ग्वालबाल वहां जाकर 
भोजन लगे और ब्राह्मणोंको हाथ जोड़ प्रथ्वीमें पड़कर दण्डवत्‌ कर कहा ॥ ५ ॥ हे ब्राह्मणो ! हमारी बात सुनो, श्रीकृष्णमहारा- 
जकी कृपासे सदा आपके यहां ऐसा ही मछ होता रहे हम श्रीकृष्णके आज्ञाकारी हैं और जातिके गोप ( अहीर ) हैं, श्रीकृष्णकी 
आज्ञानुसार बलदेवजीके भेजे इए हम आपके पास Bs आप उनको जानते ही होंगे ॥ ६॥ श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भा 
तत्र गलौदन गोपा याचतास्मदहिसजिताः ॥ कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम्‌ चाभिधास्‌॥४॥ इत्यादिष्टा भगवता 
गलाऽयाचन्त ते तथा ॥ कृता्जलिएटा विप्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता श्वि ॥ ५॥ हे श्रमिदेवाः शणुत इष्णस्यादेशकाः 
रिणः ॥ प्राप्ताआनीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्‌॥ ६॥ गाश्चारयन्ताबबिद्र ओदनं रामाच्युतो वो छषतो 
बुशुक्षितो ॥ तयोटिजा ओदनमाथिनोयेदि श्रद्वा च वो यच्छत धमंवित्तमाः ॥ ७॥ दीक्षायाः पशुसंस्थाया सोत्रा- 
मण्याश्च सत्तमाः ॥ अन्यत्र ण दीक्षितस्यापि नान्नमइनन हि दुष्यति ॥ ८ ॥ इति ते भगबद्याच्ञां श्वण्वन्तोऽपि न 
शुश्रुवुः ॥ क्चुद्राशा भ्ूरिकरमांणो बालिशा दृद्दमानिनः ॥ ९॥ ५ 2 
गायें चरानेको ५ आपके निकट ही आये हैं और इस समय उनको भोजनकी इच्छा है और अधिक भूखे हैं, इसलिये आपसे भोजनकी ||+ 
चाहना करते हैं। हे ब्राह्मणों ! हे धर्मके जाननेवालोंमें उत्तम ! यदि आपकी श्रद्धा हो तो मांगनेवाले कृष्ण बलरामको भोजन दे दीजिये |# 
॥७) हे श्रेष्ठबराह्मणो ! तुम चुप क्यों हो रहे ! जो तुम कहो कि हम यज्ञ क्रनेवाले दीक्षित हैं, उनको हमारा भोजन करना नहीं चाहिये तो | 
वहां यह विचार हे कि दीक्षाके आरम्भसे लेकर पञुके हिंसनसे पहले सौत्नामण्य यज्ञसे और ठौर दीक्षावालेके अन्नखानेसे कुछ दोष नहीं ||; 
लगता, सो पशुका हिंसन तुम्हारे यहां हो चुका है, सौत्रामण्य यज्ञ आपके है ही नहीं, वह आपके अन्न-भोजनमें हमको किसी प्रकारका ||% 
दोष नहीं हे ॥८॥ इस प्रकार गोपोंने उनको शास्घाबुसार समझाया भी, परन्तु तो भी वे ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी बातको सनी 
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अनसुनी. कर गये, क्योंकि वे ब्राह्मण तो क्षुद्रफलवाले स्वर्गके जानेकी इच्छा कर रहे थे । वह इशकारी कर्ममें अपनी मूखंतासे लग रहे थे ह 
और अपने आपको बड़ा ज्ञानी और महात्मा जानते थे ॥ ९ ॥ देश, काल, अलग-अलग चरू घुरोडाशादिक सामग्री, मन्त्र, तन्त्र, ||; 
ऋत्तिज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ धर्मफल ये सब कृष्णमय हैं ॥ १० ॥ इंद्वियोंसे परे साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
उन कुत्सित बुद्धिवाले मूर्सदेहाभिमानी देहको ही आत्मा माननेवाछे श्राह्मणोंने अज्ञानवश हो उनको कुछ भी नहीं पहचाना अतः 
मनुष्य ही जानकर अवज्ञा की ॥ ११॥ श्रीञुकदेवजी बोळे कि हे परंतप ! उन आह्मणोंने चुप साध ली, न तो अपने मुखसे हां की 
और न ना की तब गोप निराश होकर लौट आये और श्रीकृष्ण बलरामके पास आकर कहा कि भले ब्राह्मणोंके पास भेजा उन्होंने कुछ 
देशः कालः पथगट्रवयंमन्त्रतन्त्रखिजोऽ्ययः ॥ देवता यजमानश्च कतुर्थमश्च यन्मयः ॥१०॥ त्‌ ब्रह्म परमं साक्षाद्गः 
बन्तमधोक्षजम्‌ ॥ मनुष्यदृष्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यत्मानो न मेनिरे ॥११॥ न ते यदोमिति प्रोचुनै नेति च परंतप ॥ गोपा 
_ निराशाः प्रत्येत्यं तथोः कष्णरामयोः ॥१ २॥ तदुपाकर्ण्य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीइवरः ॥ व्याजहार पुनगोंपान्‌ दशेयन्‌ 
लौकिकीं गतिम्‌ ॥१३॥ मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकषणमागतस्‌ ॥ दास्यन्ति काममन्नं वः स्निण्धा मय्युषिता घिया 
॥ १४ ॥ गत्वाऽथ पलीशालायां दृष्ठाऽसीनाः स्वलंङृताः॥ नत्वा हिजसतीगापाः प्रश्रिता इृद्मबुबंत्‌ ॥ १५॥ 
भी नहीं दिया देखो हमारा अपमान भी हुआ और भोजन भी नहीं मिला, अब क्या उपाय करें! श्रखके मारे तो प्राण निकले जाते हैं 
॥ १२॥ जगदीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस बातको सुनकर हुँसे और फिर गोपोंसे कहा कि कार्यवालेको निराश होना नहीं चाहिये और 
मांगनेवारेको मान कहां ! क्योंकि उनका मान तो सदेव ही भंग रहता है। लौकिकरीति दिखलानेके लिये फिर श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंसे || 
कहा कि ॥ १३ ॥ अब तुम फिर जाओ और उन ब्राह्मणोंकी ख्रियोसे कहो कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई गायें चराते-चराते यहां आ गये || 
हैं और भूखे हैं, वे तुमको मुँडमांगा भोजन देकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी; क्योंकि वह शरीरसे तो घरमें बास करती हैं, परंतु उनका ||; 
मन सुझमें ही लगा रहता दै, इसीसे मुझमें उनका बड़ा प्यार है ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णकी बात सुनकर ग्वालबाल फिर गये, देखा तो ||; 
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; पत्नीशालामें सब राहणी शृंगार किये बैठी थीं, उनके पास जाकर गोपोंने नमस्कार कर अधीनतासे यह वचन कहा ॥ १५ ॥ हे आहः 
;| णकी भार्याओ ! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी एक बात सुनो ! श्रीकृष्णचन्द्र आपके समीप ही आ गये हैं, उन्होंने हमको तुम्हारे पास 
भेजा है॥१६॥ ग्वालबाल और बलदेवको संग लेकर गायें चराते-चराते इतनी दूर चले आये हैं और इस समय वे भूखे हैं और 
उनके मित्र हम भी भूखे हैं, वे कुछ भोजन चाहते हैं तुम कृपा करके हमको दो ॥ १७ ॥ नित्य श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनकी चाहने वाली ||; 
और कृष्णचन्द्रकी कथामें तन, मन, धनलगानेवाली वे ब्राह्मणोंकी ख्लियाँ बजधूषणका आना सुनकर अत्यन्त हर्षवती हुई, क्योंकि उनका 
मन तो पहले ही श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दं लग रहा था ॥१८॥ बड़े थालोंमें सुन्दर सुगेधथुक्त चार प्रकारका भोजन भक्ष्य्‌, भोज्य, 
नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः ॥ इतोऽवि्ररे चरता कष्णेनेहेषिता वयस ॥१६॥ गाश्चारयन्स गोपालः 
सरामो इूरमागतः ॥ बुध्नक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयतास्‌ ॥१७॥ ुत्वाऽच्युतसचपायान्तं नि ॥ 
तत्कथाक्षिप्तमनसो बश्ूवुर्नातसम्भ्रमाः ॥१८॥ चतुर्विध॑ बहुगुणमन्नमादाय भाजनेः ॥ भिसः प्रियं सर्वाः समुद्रमिव 
निम्नगाः ॥१९॥ निषिध्यमानाः पतिभिर्श्रातृभिब॑न्धुमिः सुतेः | भगवत्युत्तमेश्छोके दीर्धश्र॒तश्नताशयाः ॥२०॥ यसुनो- 
पवनेऽशोकनवपछ्लवमण्डिते ॥ विचरन्तं तं गोपैः साग्रजं दहशुः ख्यः ॥ २१ ॥ शयामं हिरण्यपरिधि बनमाल्य- 
बहधातुप्रवाळनटवेषमलुत्रतांसे ॥ विन्यस्तहर्तमितरेण धनानमब्जं कर्णोत्पछालककपोछमुखाब्जहासम्‌ ॥ २२॥ 
लेह्य, चोष्य ( चने, चबेना, रोटी, पूरी यह भक्ष्य ), ( दाल, भात, इत्यादि भोज्य ), ( कडीभक्षीर इत्यादि लेह्य ), (ऊख, आम, नींबू 
इत्यादि चोष्य ) ब्राह्मणोंकी स्लियाँ अपने मनमोहन प्यारेके लिये भोजन ले-लेकर ऐसे थायीं जेसे नदियाँ समुद्रम जाती हैं ॥ १९॥ 
उनके पति, भाई, बन्धु, पुत्रोंने बहुतेरा रोका परन्तु वे न रुकीं, क्योंकि उनके मन तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दमें बरसोंसे लग रहे थे 
$| तब उन ब्राह्माणोंकी ख्नियोंने ॥२०॥ उसी अशोकवृक्षके नवपछवोंसे शोभायमान यझुनाके निकट उषवनमें ग्वालबालोंको संग लिये भाई ||, 
बलराम समेत मनमोहन प्यारेको फिरते देखा ॥ २१ ॥ श्यामरूप, पीतवसन धारण किये, वनमाला पहने, मोरपुच्छका अङट शीशपर || 
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धरे, खरियागेरूके छाप लगाये, धातु मूँगा पहने, नटवर वेष बनाये, सखाके कण्ठे शुजा डाले, दूसरे हाथमे कमळके फूलको खुमाते 
कानोंमें कमलके फूल लटकाये, कपोलोंप्र अलके छिटकाये, मन्द-मन्द झुसकाते श्रीङृष्णचन्द्रको देखा॥२२॥ हे राजन्‌ ! जैसे-जैसे 
गुण कृष्ण ष्यारेके अपने कानोंसे सुनकर देखनेकी अत्यन्त अभिलाषा थी वैसे ही प्रत्यक्ष जाकर अपने नेत्रोसे देख और अपने आपकी 
परमबड़भागिनी समझकर उस ब्रजराजके अनूप स्वरूपको नेत्रोके द्वारा हृदयमें ले जाकर बहुत देरतक आलिंगन किया और मनमोहन 
प्यारेको वहीं रहनेका स्थान दे सवत्र तापको त्याग दिया । जैसे अहंकार वृत्तियां सुषुप्ति अवस्थाकी साक्षी हैं, उनको आलिंगन करके और 
उनमें ही लीन होकर सब तापको त्याग देती हैं ॥२३॥ युत्रादि शृहादिककी सब आशा छोड़ कर मेरा दर्शन करनेके लिये आयी हैं, उन 
रह्मपत्नियोंको देखकर सबकी बुद्धिकी परीक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र ्ुसकुराकर बोले ॥२४॥ कि हे बड़भागिनियो ! तुमने बहुत अच्छा 
प्रायः श्रुतप्रियतमोदयकर्णपरेयस्मिन्निमद्मनसस्तूमथाक्षिरन्भ्रः ॥ अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञं यथा- 
ऽभिमतयो विनहनेरेन्द्र ॥ २३ ॥ तास्तथा त्यक्तसवांशाः प्राप्ता आत्मदिदृक्षया ॥ विज्ञायाखिछद्र प्राह प्रहसि- 
ताननः ॥२४। स्वागतं वो महाभागा अ करवाम किस्‌ ॥ यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः ॥ २५॥ 
नन्वद्धा मयि कुर्व न्त कुशलाः स्वार्थदशनाः ॥ अदेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥ २६ ॥ 
किया जो यहां आयीं । आओ, हमारे समीप बेठो, इस समय हम तुम्हारी क्या शुश्रूषा करें ! हमारे लिये क्या आज्ञा है! हमारा 
दर्शन करनेके लिये आयी हो, तुमको योग्य हे, तुम हमको भूखा समझकर इस महानिर्जन वनमें भोजन लेकर आयीं, इससे अधिक 
और कुछ दया है ! इसके बदले हम तुम्हें क्या दें! जो इस समय हमारा घर निकट होता तो कुछ पान-फूल तुम्हारे आगे धरते, 
वह हमारा बन्दावन भी यहांसे बहुत दूर है, हमसे आपकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी, इस बातका बड़ा पछतावा है और हमारा ख नहीं 
जो आपके प्रेमकी और परिश्रमकी प्रशंसा कर सके, इस समय हम सब प्रकारसे लाचार हैं॥ २५ ॥ अपने स्वार्थके देखनेवाले ज्ञानी 
पुरुष आत्मारूप प्रिय जो मैं हूँ, वह सुझमें फलकी अनिच्छा करके निरन्तर यथार्थ साक्षात्‌ भक्ति करते हैं॥ २६ ॥ 
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परतु आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। विचार लो प्राण, बुद्धि, मन, तजु, खरी, पुत्र आदिक सब वस्तु जिस आत्माके सम्बन्धसे प्रिय लगते 
हैं फिर भला उस आत्मासे बढ़कर और कौनसी वस्तु प्रिय है ! ॥२७॥ इसलिये हे सुशीलाओ ! अब तुम अपनी यज्ञशालामें जाओ तुम 
कृतार्थ हो गयीं, पति तुम्हारे गृहस्थ हैं, जबतक तुम न जाओगी, तबतक यज्ञ पूर्ण न होगा, क्योंकि विना ख्लीके यज्ञ पूरा नहीं होता 
इसलिये वे लोग यज्ञको तुम्हारे साथ ही पूरा करेंगे॥ २८॥ हे नाथ! आपको अपने कोमल मुखारविन्दसे ऐसे कठोर वचन नहीं 
कहने चाहिये, क्योंकि आपने ही गीतामें कहा है, “ न मे भक्तः प्रणश्यति ” अर्थात्‌ मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता “ न स पुनराव्ते ” 
अर्थात्‌ मुझमें प्राप्त होकर फिर लोर नहीं आता, यह आपकी ही आज्ञा है, फिर आप प्रतिज्ञाको सत्य क्यों नहीं करते ! इधर-उधर क्या | 
प्राणबुडिमनस्स्वात्मदारापत्यथनादयः ॥ यत्संपकोत प्रिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७ ॥ त॒द्‌ थात देवः || 
यजनं पतयो वो हिजातयः॥ स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्मा भिशेहमेधिनः ॥२८॥ पत्न्य उचः ॥ मेवं विभोऽह॑ति भवान्‌ 
गदितं रुशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूल । प्राप्ता वयं तुलसिदाम पदाऽकवष्ठं केशनिवोडमतिलद्ध्य समस्तः 
बन्धून्‌ ॥ २९ ॥ शह्मन्ति नो न पतयः पितरो सुता वा न आतृबन्धुणुहृदः कुत एब चान्ये ॥ तस्माद्‌ भवृत्पंपदयोः 
पतितात्मनां नो नान्यां भवेह्ृतिररिन्दम तद्‌ विधेहि ॥ ३०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ पतयो नाभ्यसयरन्‌ पितृभातृ- 
सुतादयः ॥ लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यलुमन्वते ॥ ३१॥ ` र 
देख रहे हो तुमने अपने चरणसे जो तुलसीकी माला डुकरा दी है उसको बड़े आदर-सत्कारसे शिरपर चढ़ानेके लिये अर्थात्‌ आपके ||; 
चरणारविन्दकी सेवा करनेके लिये आपकी शरण आयी हैं अब सब बन्धुजनोंको त्यागकर आपके चरण शरण हैं ॥ २९ ॥ हे दीन म 
दयाळु ! हम यही चाहती हैं कि आपके ही चरणारविन्दे हमारे देह पड़े रहें, स्वर्गादिकका सुखभोग हम नहीं चाहतीं, हमको तो अपना ||; 
दासभाव ही अच्छा है ॥ ३०॥ द्विजपत्नियोंकी भरेम-प्रीतिभरी म्र वाणी सुनकर मनहरण प्यारे स्नेहयुक्त मनोहर वचन बोले कि, तुम ||# 
निःसन्देह अपने घर जाओ। तुम्हारे पति, पिता, तात, माता, आता, पुत्र तुम्हारी कुछ निन्दा न करेंगे और संसारमें भी कोई मनुष्य ||; 


भा. द. पू. 
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हुमको दोष न लगायेगा देवताओंको साक्षात्‌ दिखलाकर कहा कि सब देवता और मनुष्योको मेरा कहना स्वीकार है ॥ ३३ इस 
संसारमें शरीरके स्पर्श होनेसे प्रीति नहीं रहती और अनुराग भी नहीं बढ़ता इसलिये तुम घरमें रहकर सुझमें मन लगाओ तो बहुत शीर 
मुझको पाओगी ॥३२॥ मेरा स्मरण, दर्शन, ध्यान, कीतेन करनेसे जेसा भाव झुझमे होता है वेसा I समीप रहनेसे नहीं होता, इसलिये 
तुमको उचित है कि शीघ्र अपने मखभवनको जाओ ॥ १ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि इस प्रकार जब ने द्विजपत्नियोंको समझाया, 
वे द्विजांगना यज्ञशालाम पहुँची और ब्राह्मणोंने कुछ अपराध उनको न लगाया, निर्दोष समझकर अपनी ख्लियोंके साथ आनन्दपूवेक 
यज्ञ समाप्त किया ॥ ३३ ॥ जिस समय सब ख्लियां श्रीकृष्णके पास भोजन लेकर चलीं उस समय एक ख्ीके पतिने अपनी ख्ीको आनेसे 
न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो हणामिव ॥ तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथ ॥३२॥ समरणाद्दशनाद्धया 
नान्मयि मावोऽनुकीतनात्‌ ॥ न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो शहान्‌॥ ) श्रीशुक उवाच ॥ हदा सुनि पत्न्यस्ता 
यन्नबाटं पनर्गताः ॥ ते चानसूयवः स्वाभिः खीमिः सत्रमपारयन्‌ ॥ ३३ ॥ तत्रेका विता सत्रां भगवन्तं यथाअतम॥ 
हृदोपणह्य विजहों देह कमांनुबन्धनस्‌ ॥ ३४ ॥ भगवानपि, गोबिन्दस्तेनवान्नेन गोपकान्‌ ॥ चवुर्विधेनाशयित्वा 
स्वयं च बुभुजे प्रभुः ॥ ३५॥ एवं लीलानरणछोकमचुशील्यन्‌॥ रेमे गोगोपगोपीनां र्मयन्रूपवाकङृतः ॥३६। 
अथानुस्म्त्यविग्रास्तेअन्वतप्यन्‌ कृतागसः ॥ यद्‌ विश्वेश्वरयोर्याच्ञामहन्म ृविडम्बयोः ॥ ३७॥ 
रोक लिया था उसने जेसा श्रीकृष्णका रूप, रंग, स्वभाव कानोंसे सुन रखा था उसी रूपका ध्यान कर हृदयमें आलिंगन करके क्मोके 
अधीन जो देह था उसको त्यागकर चेतन्य स्वरूप भगवद्गपमेँ लय हो गयी ॥ ३४ ॥ और जो-जो पक्कान्न मिठाई द्विजपत्नियाँ लायी 
थीं उन चार प्रकारके व्यञ्जनोंको यसुनाके निकट छुओंकी छायामें बेठ, अतित्रसन्न हो श्रीकृष्ण बृन्दावनविहारी अपने हाथसे भोजन कराते 
थे और सब्र सखा उस भोजनकी प्रशंसा कर करके प्रेमसे भोग लगा रहे थे। जब सखा भोजन कर चुके तो पीछे अपने आप Mun 
भोजन करके ब्राह्मणियोंकी बड़ी सराहना की ॥३५॥ इस प्रकार मनुष्यरूप धारण कर लीला करके लोगोंके सदृश गोप गोषियोंको || 
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आनन्द देके आप भी उनके साथ रमण करते भये ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत वह ब्राह्मण अपने भोजन न देनेके अपराधको स्मरण करके र 
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दुःख पाते भये क्योंकि श्रीकृष्ण और बलदेवको सामन्य मनुष्य समझके अन्न नहीं दिया॥ ३७ ॥ उन अपनी पत्नियोंकी | 
भगवानम अलोकिक प्रीति देखकर और अपने आपको भक्तहीन समझकर अत्यन्त दुःखी हो वारंवार अपने आपको धिक्कार दे 
देकर अपनी निन्दा करते थे ॥३८॥ शुद्ध माता-पितासे; सावित्री यज्ञोपवीत हुए से, यज्ञकी दीक्षा लिएसे यह तीन प्रकारका हमारा जन्म 
हे, इसको, हमारी विद्याको, हमारे कर्मको और हमारी चतुराईको वारंवार धिक्कार है, हमारे ब्रत करनेको धिक्कार है, हमारे अनेक 
शा्नके पढ्नेको धिक्कार है, हमारे ुलको धिक्कार है, क्योंकि इम जगदीश्वर भगवानसे विसुख इए । धिक्कार है धिक्कार है, इस हमारी 
अधम बुद्धिको ॥३९॥ निश्चय है कि भगवान्‌ वासुदेवकी माया योगियोंको मोह उपजानेवाली है, इस मायासे मनुष्योंके गुरु-आह्मण जो 
ष्टा स्रीणां भगवति कृष्णे भक्तिमलोकिकीम्‌॥ आत्मानं च तया हीनमल॒तप्ता व्यगहयन्‌ ॥ ३८॥ धिग्‌ जन्म 
नखश्रिदृहियां धिग्नतं धिय बहुज्ञतास्‌ ॥ धिग्‌ कुलं धिक्‌ क्रिया दाक्ष्यं विशुखा ये लधोक्षजे ॥ ३९ ॥ बूनं भगवतो 
माया योगिनामपि मोहिनी ॥ यद्यं गुरवो नृणां स्वाथे सुह्यामहे डिजाः ॥ ४० ॥ अहो पञ्यत नारीणामपि कृष्णे 
जगदूशुरो ॥ हुरंतभावं योऽविध्यन्मृत्यपाशान्‌ ग्रहममिधात्‌ ॥ ४१॥ नासां हिजातिसंस्कारो न्‌ निवासो स ॥ 
न तपो नात्ममीमांसा न शोचं न क्रियाः झुमाः॥ ॥ ४२ ॥ अथापि हत्तम'छोकेकष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ न्‌ 
चास्माकं संस्कारादिमतार्मापे ॥ ४३॥ नलु स्वार्थ विमूढानां प्रमत्तानां शृदेहया ॥ अहो न स्मारयामास गोपवाक्यैः 
सतां गतिः ॥४४॥ अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्या द्याशिषां पतेः॥ इशितव्येः किमस्माभिरीशास्यैतहिङम्बनम्‌ ॥४५॥ 
|| हम है स्वार्थमें मोहित हो रहे हैं, हाय ! अहो! बड़े आश्चर्यकी बात है, देखो, जगदगुरु श्रीकृष्णचन्द्रम छ्लियोंकी कैसी अलौकिक भक्ति 
£ | है; देखो ! जिस भक्तिके गृहरूप मृत्युकी फांसियोंको काट दिया ॥ ४० ॥ ४१ ॥ विचार तो करो यह स्री जाति केसी आशुद्ध है, न तो इनके 
न ह है, न गुरुके Ss वास है, न तप न जप, है, न भाजा iT ve ह बक ह हे का 
६ ष्ण भगवानमें जेसी इन अबला अचल भ १ संन्थ्या, जप, T- 
| होकी भी नहीं तो चिकार है हमारे इस संस्कार और यज्ञग्यवहारकी ॥४३॥४४॥ इम लोग कुछ भी अपने अर्थको नहीं पहचानते, घरके 
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व्यवहारमें भूल रहे हैं और ऐसे अचेत हैं कि आगे-पीछेकी कुछ भी झुधि नहीं। महात्माओंके आनंददेनेवाले श्रीकृष्ण भगवानने गोपोंके 
वचनोंसे हमें सचेत किया, हाय ! तो भी हम मूर्ख न चेते, इसमें किसीका कुछ दोष नहीं, यह सब हमारे कर्मोका फल है पूर्ण जिनका 
मनोरथ, मोक्षादिक सब मनोरथोंके अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, उनको हमसे मायाके वशीभूत पामर जीवोंसे क्या प्रयोजन था! 
केवल भातका मांगना तो ईश्वरका कौतुक था॥४५॥ देखो ! त्रिधुनेश्वरी लक्ष्मी, ब्रह्मादिक देवता और सब संस्कारोंको छोड़कर चरणारः 
विंदके स्पर्शकी चाहना करके अपना चश्चलपना और दोष दूर करनेके लिए जिनका दिन-रातमजन करते हैं। उन श्रीकृष्णका मांगना 
केवल हम लोगोंको मोहका उत्पन्न करनेवाला है ॥ ४६॥ देशकाल अलग-अलग चरू पुरोडाशादिक द्रब्य, मंत्र, तन्त्र, ऋत्विज, अग्नि, 


हिल्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पशाशयाऽसङत्‌॥ आत्मदोषापवर्गेण यद्याच्जा जनमो हिनी ॥४६॥ देशःकाठ थक्‌ 
रव्यं मन्त्रतंत्रलिजोऽग्रयः ॥ देवता यजमानइच कतुर्धेम॑श्च यन्मयः ॥४०।स एष भगवानसाक्षाद्‌ विष्णुयोगेशवरेश्वरh। ` 
जातो यदुष्विद्यश्वण्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥ ४८ ॥ अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तारशीः ख्रियः ॥ भक्त्या यासां 
मतिर्जाता झस्माकं निशचला हरो ॥४९॥ नमस्तस्मै भगवते इष्णायाकुण्ठमेधसे ॥ यन्मायामो दितधियो अमामःकमंः 
वत्मंसु ॥५०॥ स वे न आद्यः पुरुषः स्वमायामो दितात्मनास्‌ ॥ अविज्ञाताउमावानां क्षन्तुमहत्यतिकमस्‌॥९ १ 


देवता, यजमान यज्ञ, धर्म, यह सब श्रीकृष्णका रूप है ॥४७ ॥ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ विष्णु योगेश्वरोंके ईश्वरने यढुङुलमें आकर 
जन्म लिया दै, यह बात हमने पंडित लोगोंके सुखसे सुनी थी, परंतु तो भी हम जान-बूझकर मूर्ख अज्ञानी हो गये ॥ ४८॥ कोई-कोई ||; 
राहण कहने लगे कि अहो ! इम बड़े धन्य हैं, क्योंकि हमारी ऐसी भक्तिमती स्री हुई कि जिनकी भक्तिके प्रभावसे श्रीकृष्ण भगवानमे 
हमारी भी दृढ़ भक्ति र ॥ ४९॥ अङुण्ठबुद्वि जो आप श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, आपके लिए वारंवार नमस्कार है, जिसकी मायासे मोहित 
बुद्धि हो इम कर्ममागम भटकते फिरते हैं ॥५०॥ संसारकी मायासे हमारा चित्त मोहित हो रहा है और आपकी महिमाको नहीं जानते, 
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ऐसे जो हम अज्ञानी लोग हैं, हे दीनदयालु ! हमारा अपराध क्षमा कीजिये ॥ «१ ॥ हे श्रीकृष्णचन्द्रे भगवन्‌ | हम जो आपके 
अपराधी ब्राह्मण हैं, अपने अपराधको स्मरण करके हमारी कृष्ण बलदेवके दर्शनकी इच्छा हुई, परंतु कंसके भय से नहीं जा सके ॥५२॥ 


भा.द-पू. 
॥९८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां यज्ञपत््युद्धरणं नाम तरयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ दोहा-चौबिसवें 
अध्यायमें, इन्द्र यज्ञको त्याग । गोवर्धन पूजन कियो, सबन सहित अनुराग ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे परथ्वीनाथ ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अपने बड़े भाई बलदेवजी सहित सुखसे रहते थे कि इन्दरके यज्ञकी तेयारी होती देखते भये ॥ १ ॥ सब प्राणियोके आत्मा भगवान्‌ सर्व 
व्यापक सब बातोंके जानने वाले, जानते भी थे इ्द्रके यज्ञका प्रबन्ध हो रहा है, तो भी नन्द्रानीसे पूछने लगे कि माताजी! आज क्या है! 
इति स्वाघमतुस्सत्य कृष्णे ते इतहेलनाः॥ दिदृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसादूभीता न चाचछन्‌ ॥५२॥ तिम ० म॒० दूृ० 
प०यज्ञपल्युद्रणदी क्षितानुतापनं नाम त्रयो विशोऽध्यायः॥२३॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि तत्रेव बलवन्‌ संयुतः ॥ 
अपश्यानिबसन्‌ गोपानिन्द्रयागक्तीचयमान्‌ ॥॥ तद सिज्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदशनः ॥ प्रश्रयावनतोऽप्च्छद्‌ 
रद्ाननदपरोगमान्‌ ॥ २॥ कथ्यतां मे पितः कोऽयं संश्रमो व उपागतः ॥ कि फं कस्य चोद्वेशः कन वा साध्यते 
मखः ॥ ३ ॥ एतद्‌ ब्रूहि महान्कामो महां शुश्रूषवे पितः ॥ नहि गोप्यं हि साधूनां त्यं सर्वात्मनामिह ॥ ४॥ 
जो घर-घर पकवान मिठाई बन रही है और तुम भी बड़ी धूमधाममें हो सुझे समझाकर कहो कि यह क्या भेद है! जिससे मेरे मनका संशय 
मिटे । यशोदा बोली कि पुत्र इस समयश्ुझको अवकाश नहीं, यह सब वृत्तान्त तुम अपने पितासे जाकर पूछो, वह तुम्हारा सब सन्देइ दूर 
कर देंगे। यह सुन नन्दजीके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २ ॥ कि पिता ! आज क्या है जो सब बजमें कड़ाही खटक रही है और अनेक- 
अनेक प्रकारसे व्यञ्जन बन रहे हैं, सब ठौर-ठौर कोलाइळ मच रहा है और ग्वाल बाळ चारों ओर भागे-भागे फिरते हैं, क्या उत्सव है ! 
किस देवताके नामका यज्ञ है! कया इसका फल है! कौनसे देवताका पूजन है! क्या-क्या उसमें गुण हैं! कौन इसका अ ! किस- 
६| किस वस्तुसे यज्ञ होता है॥३॥ हे पिता ! मुझे इस बात के छुननेकी बड़ी अभिलाषा हे, सजन पुरुष सब प्राणियोंमें और स्थानोमें आत्मा || 
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को देखते हैं, उनसे कोई कम छिपा नहीं है और छिपानेके योग्य भी नहीं है॥४॥साधु पुरुष अपना बिराना कुछ नहीं समझते, उनकी समहष्टि है, 
मित्र, उदासीन वा वेरी भी उनका कोई नहीं होता, उदासीन तो शके सदृश वजित है, सुद आत्माके समान मानना चाहिये, इससे उसको 
अवश्य सम्मतिमें साथ कर ले ॥५॥ यह प्राणी जानकर भी कर्म करता है और विना जाने भी कमे करता है, परन्तु जानकर जो करता है 
उसका फल तत्काल मिलता है और जो विना जाने कमं करता है उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ६॥ आपने जो यह 

यज्ञका अनुष्ठान कर रक्खा है वह शा्रकी रीतिसे किया है अथवा लोकरीतिसे किया है और यह रीति आपके यहां परम्परासे चली है 


आयी है या आज किसीने नयी-नयी बतायी है। यह आपसे मेरा निवेदन हे कि आप कृपाकर मुझसे कहो ! ॥ ७॥ श्रीकृष्णके | 
अस्त्यस्वपरदृष्टीनाममित्रोदास्तविश्षिस्‌ ॥ उदासीनोऽरिविद्‌ वर्ज्यं आत्मबत सुहृहुच्यते ॥ ५ ॥ ज्ञाताऽज्ञाला च |; 
कमांणि जनोऽयमचुतिष्ठति ॥ विदुषः कर्मसिद्धिः स्यात्‌ तथा नाविदुषो भवेत्‌ ॥ ६॥ तत्र ताबत्‌ क्रियायोगो || 
भवतां कि विचारितः अथवा लोकिकस्तन्मे एच्छतः साधु भण्यतास्‌ ॥ ७॥ नन्द उवाच ॥ पर्जन्यो भगवा- 
निद्रो मेघास्तस्यात्ममू्तैयः ॥ तेऽभिवर्षन्ति भृतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥ ८ ॥ त॑ a बयमन्ये च वार्मुचां 
पतिमीश्वरम्‌ ॥ द्रव्यैस्तद्रेससा सिद्धेयजन्ते ऋतुभिनराः ॥ ९ ॥ तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवरगफूलहेतवे ॥ एसां पुरुष- 
काराणां पजन्यः फलमावनः॥ १०॥ 

गम्भीर वचन सुनकर नन्दरायजी बोले कि बेटा ! क्या यह बृत्तान्त तुमने आजतक नहीं सुना! मेघरूप भगवान्‌ इन्द्र हैं और मेघ 

ही उनकी प्यारी सूति है, वही प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करनेवाला है और सन्तोष देनेवाले जलकी वर्षा करता है ॥८॥ मेघोंका राजा 

भगवान्‌ इद्र है उसको इम भी और संसारके दूसरे पुरुष भी उसी मेघपतिके बरसाये जलसे उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसीसेये यजन करते 

हैं, उसके करनेसे देवता, पितृ प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धि उत्पन्न होती हैं, वन फूलते हैं तृण-घास उत्पन्न होता है, उसीसे 

| पशु, पक्षी, जीव, जन्तु आनंद पाते हैं और उस यजन करनेके उपरांत जो शेषान्न रह जाता है उसीकी प्राप्तिके लिये अपनी जीविका 
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करके धभ करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका सेवन करते हैं ॥९॥ १० ॥ हे पुत्र । यह इंद्रयज्ञकी रीति हमारे यहां परम्परासे चली || 
आयी है, ण ही किसी पंडितने नयी नहीं बतायी जो धर्म परम्परासे चला आया है और जो मनुष्य काम, लोभ, भय, द्रोहसे 
उसको छोड़ देते हैं, उन पुरुषोंका कभी कल्याण नहीं होता ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! नन्द्राय और वृद्धनवृद्ध 
ब्रजवासियोंके ऐसे वचन सुनकर इंद्रके ऊपर अत्यन्त क्रोध करके उसका मान घटानेके लिये श्रीकृष्णभगवानने अपने पिता नन्दादिकसे ||; 
कहा ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पिताजी ! कमसे ही प्राणी जन्म लेता है और रे ही देहका त्याग करता है। सुख, दुःख, || 
भय, कल्याण, कुशल ये सब कर्मके ही अधीन हैं ॥ १३ ॥ कोई-कोई मतवाछे ऐसा कहते हैं कि, ईश्वर प्राणियोंके किये हुए कर्मके 
य एवं विसजेद धमै पारम्पर्यागतं नरः ॥ कामाह्लोमाद्भयाद्‌ देषात्‌ स वै नाप्नोति शोभनस्‌ ॥ ११॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ वचो निशम्य नन्दस्य तथाऽन्येषां ब्रजोकसाम ॥ इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केशवः ॥ १२॥ 
श्रीमगवालुवाच ॥ कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विळीयते ॥ सुखं हुःखं भयं कषेमं क्मणेवासिपद्यते॥१३।अस्ति चेदी- 
खरः कश्चित्‌ jus । कतारं सजते bs ज, न ह्यकतु प्रशुहिं सः॥१४॥ किमिन्द्रेणह भूतानां स्वस्वकः 
स ॥ अनीशेनान्यथा कतु स्वभ नणास्‌॥१५॥ स्वसावतन्त्रो हि जनः स्वभावमलुवतेते ॥ स्वभावः 
स्वै सदेवासुरमादुषस्‌ ॥ १६ ॥ 
फलका देने वाला है, इससे तो यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर कर्मोके वशीभूत है, जेसा कम जिसने किया वैसा ही फल मिला; ईश्वर अपनी 
ओरसे कुछ नहीं कर सकता, इस बातसे यह निश्चय हुआ कि फलकी सिद्धि देनेवाला कर्म ही प्रधान रहा, इसलिये कर्म ही जब 
मुख्य ठहरा तो फिर ईश्वर कया वस्तु है! उसे तो ऐसा समझो कि जैसे बकरीके क स्तन ॥ १४ ॥ जब कर्म ही प्रधान ठहरा तो || 
दरस क्या प्रयोजन ! जब सब प्राणी अपने-अपने कर्मोंके अडुसार भोग भोगते हैं, पूर्व जन्मके संस्कार जन्य जो कर्म हैं, उनको इंद्र भी ||; 
किसी प्रकार नहीं घटा-बढ़ा सकता ॥१५॥ प्राणी स्वभावके वशीभूत हैं और स्वभावको वतै हैं। देवता, असुर, मजुष्य ये सब स्वभावके ही || 
वशमें हैं और कर्मकी प्रवृत्ति भी स्वभावके अधीन है, तो फिर उस प्रबृत्तिमे ईश्वरकी कुछ आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ Rs 
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कै यह जीव कमसे ही छोटे बड़े देहको पाता है और त्यागता है, कम ही शङ है, कमं ही मित्र दै, कमे ही गुरु है, कम ही ईर दै॥१७।इस लिये 
स्वभावमें स्थित होकर अपने कर्मोका अनुष्ठान करे यही सुर्य है। यद्यपि देवताके नामसे यज्ञ, ब्रत, पूजन, हवन किया सब उसे करनेका ही 
नाम कम है, यद्यपि तुमको यह सन्देह हो कि विना देवताके हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, देवता ही हमारा कार्य करता है, तो भी 
देवता करमके ही अधीन ठहरा, देखो ! तुम किसी देवताका नाम लेकर अझ्निपर दूधका पात्र रख दो, वह दूध औट जायगा ओर देवताका 
नाम नहीं भी लो तो भी औट जायगा, परंतु विना अग्निपर घरे किसी प्रकार नहीं औट सकता;तो झुख्य कर्म ही ठहरा, क्‍योंकि विना कम 
कुछ नहीं हो सकता.अनायासपूर्वक ककी पूजा करे और जिससे जिस पुरुषका निवोह हो वही उसका देवता है॥१८॥ जो पुरुष एक पदा 


देहातुचावचाञ्जन्तुः प्राप्योत्छजति कर्मणा ॥ शत्ज्ित्रसूदासीनः कमेव शुहरीश्वरः ॥ १७॥ तस्मात्‌ संपूजयेत्कर्म 
स्वभावस्थः स्वकर्मकृत॥अञ्चसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ १८॥ आजीव्येकतरं माव॑यस्त्वन्यसुपजीवति 
न तस्माडिन्दते क्षेमं जारं नायंसती यथा ॥ १९॥ तत्तत ब्रह्मणा विप्रो राजन्योरक्षया श्चवः ॥ वेश्यस्त वातया 
जीवेच्छूदरस्तु दिजसेवया ॥ २० ॥ कृषिवाणिज्यगोरक्षाः कुसीदं त॒र्थसुच्यते॥ वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोदृत्तयो 
ऽनिशस्‌ ॥ २१ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्त्त्यन्तहेतवः॥ रजसोत्पद्यते विश्वमन्योऽन्यं विविधं जगत्‌ ॥ २९॥ 
थका सेवन करके दूसरे पदार्थका सेवन करते हैं वे पुरुष कभी कल्याणको नहीं पाते. जेसे व्यभिचारिणी ख्नी परपुरुषका सेवन करके कल्याणको 
नहीं पाती ॥१९॥ हे पिता ! चारों वर्णोको चाहिये कि अपने अपने धर्मपर आरूढ रहें. ब्राह्मणको चाहिये वेद पढ़े और उसीसे अपनी आजी 
विका करे, क्षत्रियको चाहिये कि प्रथ्वीकी रक्षा करे, वैश्य व्यापारादिसे अपना उदर पूर्ण करे और शाटको चाहिये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्यकी सेवा करके अपना उद्र पूर्ण करे ॥ २०॥ खेती, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना यह चार भ्रकारकी वैश्यकी जीविका है. 
॥ २१ ॥ हे पिता ! ऐसा कभी मत समझना कि हमारी गायींकी वृद्धि और आजीविका इन्द्रके ही आधीन है, क्योंकि सत्त्वगुण, रजोगुण। 
| तमोगुण इन्हीं तीन शुणोंसे विश्वका पालन उत्पत्ति नाश होता हे, इस रजोगुणसे खी पुरुष मिलके त्रिविध जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २२॥ 
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|| रजोणणकी भेरणासे मेघ सर्वत्र स्थानोंपर जळ वर्षाते हें, उसी जलसे प्रजाका जीबन होता है, इन्द्र इसमें क्या कर सकता है ! ॥ २३ ॥ || 

हमारे तो पुर, देश, नगर, माम, घर कुछ भी नहीं है. हे तात ! केवल वन ही हमारा घर है और सदा वन और पर्वतोंमें हमारा वास हे | 

द | ॥ २४ ॥ इसलिये a गौ, ब्राह्मणकी सेवा करनी उचित है और पषेतोंका पूजन करना चाहिये जिससे हमारी गायोंका और हमारा पालन 

|| पोषण हो। सो हमारे समीप सब पर्वतं शष्ठ गोवद्धन पवेत है, उसीके यज्ञका आरम्भ करो, जो इन्द्रके यज्ञके लिये सामग्री इकट्ठी की 
;|| उसी सामग्रीसे गोवद्धनके यज्ञका प्रारम्भ करो॥ २५॥ खीरसे आदि लेकर दालतक अनेक अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाओ, गेहूँकी पूरी 

४ || कचरी, उड़द, सूंगकी दाल, कटी, पकौरी, रायता, डुनौरी, शाक, वासमतीके चावलोंका भात, दूध,दही, बड़ी, मलाई और सब्‌ गायोंका 


रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सवेतःप्रजास्त्रेव सिड्धून्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥ २३॥ न नः पुरो जन 


पदा न ग्रामा न शहा वयम्‌ ॥ वनौकसस्तात नित्यं वनशेलनिवासिनः॥ २४॥ तस्माद्‌ गवां ब्राह्मणानामद्रे 


श्वारभ्यतां मखः ॥ य इन्द्र्यागसम्मारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २५ ॥ पच्यन्तां विविधाः ss Es सुपान्ताः पाय 


सादयः ॥ संयावापपशष्कुल्यः सर्वदोहश्च शृह्मतास्‌ ॥ २६ ॥ हयन्तामग्रयः सम्यतराह्णेत्रेह्वादिभिः ॥ 
बहुणुणं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः ॥ ९७॥ अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डालपतितेभ्यो यथाहँतः ॥ यबसं च गवां दत्त्वा 
गिरये दीयतां बलिः॥ २८ ॥ स्वलंकृता श्चक्तवन्तः स्वबुलिक्ताः सुवाससः ॥ प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्व 


: ॥ञन्न 


प्रानळपव 


तान्‌ ॥ २९॥ एतन्मम मतं तात कियतां यदि रोचते ॥ अयं गोत्राह्मणाद्रीणां मद्यं च दयितो मखः ॥ ३०॥ 


दूध इकट्ठा करो ॥ २६॥ वेदके पढ्नेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर इवनकी सामग्री मेंगाकर अभ्निमें होम कराओ और उन ब्राह्मणोंको भांति 
भांतिके अन्न गोदान दक्षिणा दो और अलंकार पहिनाओ ॥ २७ ॥ और दीन भिखारी इत्ते चांडाळसे आदि लेकर पतिततकको यथायोग्य 
/| भोजन कराओ, गायोंको घास दो, गोवद्ंन पवेतको बलिदान दो॥ २८ ॥ अच्छे अच्छे वस्न आश्रूषण पहिन चन्दनका तिलक लगाय 

नये नये वस्न धारण करके श्षद्भार बनाओ; गौ, ब्राह्मण, अग्नि, पर्वतकी प्रदक्षिणा करो ॥ २९॥ हे पिता ! मेरा तो यह मत है आगे 


आपकी इच्छा हो सो कीजिये । यह गौ, ब्राह्मण और गोवन पर्वतका यज्ञ घुझको तो अत्यन्त प्रिय है ॥ ३०॥ 
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श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ इन्द्रका गवे दूर करनेके लिये कालरूप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिकगोपोंने और सब ब्रजवासि |+ 
योंने परस्पर कहा कि,हे पुत्र! में तेरा वचन किसी प्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके, जो बात तुझको अच्छी रगे इम सब ||; 
उसीमें प्रसन्न हैं, इस बातको सुनकर बड़े बड़े जो वृद्ध गोप थे, वे कहने लगे कि,क्ृष्ण सत्य कहता है, हमारा इन्द्रसे क्या प्रयोजन है! | 
इमको तो नदी,पहाड़,वन सदा बने रहें॥ ३ है। ॥हे राजन्‌] जेसे जैसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा उसी प्रकार सब ब्रजवासी प्रातः 
काल ही उठ अपनी अपनी पूजनकी सामग्री थालों परातोंमें घर धरकर अच्छे अच्छे वेदपाठी ब्राह्मणोंको बुलाय गायोंको आगे कर ||; 
|| स्वस्तिवाचन कराये नन्द्रायजी भी कराय गायोंको हरी हरी दूब डळवाय पर्वतके चारों ओर अगर, तगर, चन्दन, कपूर, केशर, कस्तूरी || 
जलमें मिलाय गिरिराजपर छिड़कवाय फिर गिरिराज गोवर्द्धनकी परिक्रमा करते भये ॥ ३२॥ ३३॥ फिर धूप, दीप, नेवेद्य, चन्दन, ||; 
श्रीक उवाच ॥ कालात्मना भगवता शकदपजिघांसया ॥ प्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वशह्लन्त तहचः ॥३१॥ |; 
तथा च व्यदधुः सर्व यथाऽऽह मधुसुदनः ॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं तद्रव्येण शि ॥ ३२॥ बलीन्‌ 
स्वानाऱृता यवसं गवास्‌॥ गोधनानि पुरस्कय गिरि चक्कः प्रदक्षिण ॥ ३३ ॥ अनांस्यनड्युक्तानि ते चारुह्य 
स्वलङ्कृताः ॥ गोप्यश्च ऋष्णवीयाणि गायन्त्यः सहिजाशिषः ॥ ३४॥ ङष्णस्त्वन्यतम रूप्‌ गोपविश्रम्भणं 
गतः॥ शेलोऽस्मीति श्वन्‌ भूरि बलिमादद्‌ इहहपु: ॥ ३५ ॥ ‘he 
अक्षत, पान, सुपारी गिरिराजके आगे धर आरती कर मिष्ठान्नके देरके ढेर चढ़ाने लगे । इतनी मिठाई चटी कि सम्पूर्ण पवत ढक गया || 
और दृध, दही, चृत इतना चढ़ाया कि नदियें बहने लगीं और जहां तहां अनेक रंगके थानके थान तान दिये, उस समय गिरिराज ऐसे ||;« 
शोभायमान जान पड़ते थे, मानो भगवान विराट श्रीकृष्णचन्द्रसे मिळनेको आये हैं, उस अद्भुत शोभाको देखकर बजवासी अ्रसन्न || 
हो होकर गिरिराजकी प्रदक्षिणा देने लगे उस समय सुन्दर गोपोंकी ख्लियें कोमलाङ्गी जिनसे पांवों नहीं चला जाता था वह गाड़ियों, ||; 
रथोमें विराजमान थीं और बड़े बड़े चलनेवाले बेल उन रथ ओर गाड़योंमें जत रहे थे और वह श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र गाती चली || 
जाती थीं और जहां कहीं मार्गमें ब्राह्मण मिल जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीवाद लेती थीं ॥ ३४ ॥ वहां ब्रजवासियोंकी भ्रतीति | 
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भा. द. पृ | || रजोगुणकी भेरणासे मेघ सर्वत्र स्थानोंपर जल वाते हैं, उसी जलसे प्रजाका जीवन होता हे, इन्द्र इसमें क्या कर सकता है ! ॥ २२ ॥ || 
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॥ १०० ॥ | हमारे तो पुर, देश, नगर, आम, घर कुछ भी नहीं है. हे तात ! केवल वन ही हमारा घर है और सदा वन और पतोमें हमारा वास है| 
|| । २४ ॥ RR गौ, ब्रान्णकी हाकी अतह और पर्षतोंका पूजन करना चाहिये जिससे हमारी गायोंका और हमारा पालन ||; 
||| पीषण हो। सो हमारे समीप सब पतताम श्रेष्ठ गोवन पेते, उसीके यज्ञका आरम्भ करो, जो इन्द्रके यज्ञके लिये सामग्री इकड़ी की ||; 
उसी सामग्रीसे गोव्नके यज्ञका प्रारम्भ करो॥ २८॥ खीरसे आदि लेकर दालतक अनेक अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाओ, गेहूँकी री || 
$ | कचौरी) उड़द, भूगकी दाल, कढी, पकोरी, रायता, i वासमतीके चावलोंका भात, दृध,दही, रबड़ी, मलाई और सब गायोंका ||; 
| रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः सिडघून्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥ २३॥ न नः पुरो जन ||. 
+| पदा न ग्रामा न शहा वयस्‌ ॥ वनौकसस्तात नित्यं वनशेलनिवासिनः॥ २४ ॥ तस्माद गवां ब्राह्मणानामद्रे || 
#॥ श्वारभ्यतां सखः ॥ य इन्द्र्यागसम्भारास्तेरयं साध्यतां मख्वः॥ २५ ॥ पच्यन्तां विविधाः 0000९ छपान्ताः पाय || 
*| सादयः॥ संयावापपशष्ङुल्यः सर्वदोहश्च शह्य॒तास्‌॥ २६॥ हयन्तामग्रयः सम्यृगतराह्मणग्रेह्वादिभिः ॥ अन्नं ||; 
|| बहुग्रणं तेभ्यो देयं वो ेबुदक्षिणाः ॥ २७॥ अन्यभ्यश्वाश्ववाण्डालपतितेभ्यो यथाहतः ॥ यवसं च गर्वां दत्त्वा ||; 
द गिरये दीयतां बलिः॥ २८ ॥ स्वळ्ङता शक्तवन्तः स्व्बुलिक्ताः सुवाससः ॥ प्रदक्षिण च कुरुत गोविप्रानलपर्व |# 
| तान्‌ ॥ २९॥ एतन्मम मतं तात कियतां यदि रोचते ॥ अयं गोत्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥ ३० ड Ng 
भा० सी१||| इप इकट्ठा करो ॥ २९॥ वेदके पढ़नेवाले ब्राह्मणोंको इळाकर इवनकी सामग्री मॅंगाकर अश्निमें होम कराओ और उन ब्राहाणोंको भांति || 
|| भांतिके अन्न गोदान दक्षिणा दी और अलंकार पहिनाओ ॥ २७ ॥ और दीन भिखारी कुत्ते चांडालसे आदि लेकर पठिततकको यथायोग्य | 
अ० २४ ग भोजन कराओ, गायोंको घास दो, गोवरछून पर्वतको बलिदान दो॥ २८ ॥ अच्छे अच्छे वस्न आश्रषण पहिन चन्दनका तिलक लगाय ||; 


नये नये वस्न धारण करके अङ्गार बनाओ; गौ, ब्राह्मण, अग्नि, पर्वतकी प्रदक्षिणा करो ॥ २९॥ हे पिता ! मेरा तो यह मत है आगे॥£ 
आपकी इच्छा हो सो कीजिये । यह गौ, ब्राह्मण और गोवछन पवेतका यज्ञ घुझको तो अत्यन्त प्रिय है ॥ ३०॥ 


क्‍ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ इन्द्रका गर्वे दूर करनेके लिये कालरूप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिकगोपोंने और सब ब्रजवासि 
योंने परस्पर कहा कि,हे पुत्र! में तेरा वचन किसी प्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके, जो बात तुझको अच्छी लगे हम सब 
उसीमें प्रसन्न हें, इस बातको सुनकर बड़े बड़े जो बृद्ध गोप थे, वे कहने लगे कि,कृष्ण सत्य कहता है, हमारा इन्द्रसे क्या प्रयोजन है! 
हमको तो नदी,पहाड़,वन सदा बने रहें॥३१॥हे राजन! जैसे जैसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा उसी प्रकार सब ब्रजवासी प्रातः 
काल ही उठ अपनी अपनी पूजनकी सामग्री थालों परातोंमें घर धरकर अच्छे अच्छे वेदपाठी ब्राहणोंको बुलाय गायोंको आगे कर 
स्वस्तिवाचन कराये नन्द्रायजी भी कराय गायोंको हरी हरी इब डलवाय पर्वतके चारों ओर अगर, तगर, चन्दन, कपूर, केशर, कस्तूरी 
जलमें मिलाय गिरिराजपर छिड़कवाय फिर गिरिराज गोवर्द्धनकी परिक्रमा करते भये ॥ ३२॥ ३३॥ फिर धूप, दीप, नेवेद्य, चन्दन, 
श्रीशुक उवाच ॥ कालात्मना भगवता शकदपेजिघांसया । प्रोक्त निशम्य नन्दाद्याः साध्वशहनन्त तहचः ॥३१॥ 
तथा च व्यदधुः सर्वै यथाऽह मधुसूदनः ॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं तइव्येण BR MUS ॥ ३२॥ बलीन्‌ 
सवानाद्ृता यवसं गवास्‌॥ गोधनानि एरस्ङृत्य गिरि चक्कः प्रदक्षिणस्‌ ॥ ३३॥ अनॉस्यनइय॒क्तानि युक्तानि ते चारुद्य 
स्वलङ्कताः॥ गोप्यश्च कृष्णवीयोणि गायन्त्यः सहिजाशिषः ॥ ३४॥ इष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भर्ण 
गतः शुलोऽस्मीति श्रवन्‌ भूरि बलिमादद छहहपुः ॥ ३५ ॥ 

अक्षत, पान, सुपारी गिरिराजके आगे धर आरती कर मिघटान्नके ढेरके ढेर चढ़ाने लगे इतनी मिठाई चढ़ी कि सम्पूर्ण पर्वत ढक गया | 
और दूध, दही, घृत इतना चढ़ाया कि नदियिं बहने लगीं और जहां तहां अनेक रंगके थानके थान तान दिये, उस समय गिरिराज ऐसे 
|| शोभायमान जान पड़ते थे, मानो भगवान विराद्र श्रीकृष्णचन्द्रस मिळनेको आये हैं, उस अद्भुत शोभाको देखकर ब्रजवासी भ्रसन्न 
॥ हो होकर गिरिराजकी प्रदक्षिणा देने छगे उस समय सुन्दर गोपोंकी श्वियें कोमलाङ्गी जिनसे पांवों नहीं चला जाता था वह गाड़ियों, 
रथोंमें विराजमान थीं ओर बड़े बड़े चलनेवाले बेल उन रथ और गाड़ियोंमें ड॒त रहे थे और वह श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरित्र गाती चली 
जाती थीं और जहां कहीं मार्गमें ब्राह्मण मिल जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीर्वाद लेती थीं ॥ ३४ ॥ वहां ब्रजवासियोंकी प्रतीति 


- 
22202: 


१०% SND ATL, NL, a2, AND, ATP, A, SBS LoS Ee 
AN HUAN AHS ASH TS TNA 


७. ०७, NU, NUL, ०७१, NTL, ५१, NTL, ATL, AU त 
EPICA MBC I 


ote 


७! ९! १! 
बेड के दे, 


x 


> 


le 
' 


2 a 
Dac aa े े त5५२ ४६ 


a 


| 


KT) 


Neen 
€ 


HSIN FN 


' ` _ 4 
मुक | करानेके लिये श्रीकृष्णने नया कौतुक एक और किया, अपना दूसरा रूप और प्रगट किया कि में ही हूँ गोवन पर्वत, अतिशय बृहच 
॥ १०१ ॥ ||| शरीर, बड़ी लम्बी लम्बी झुजायें, बड़ा चौड़ा लम्बा सुख, अखण्ड प्रकाश, महास्थूल जङ्घा और जानू और शोलके शिखरके समान 
६| शीश, रत्नजटित मुकुट धरे, आमूषण पहिरे, कंठमें वनमाला पीतांबर धारण किये गिरिराजकी कन्द्रामेंसे निकलकर बोले ॥ ३५ 
फिर तो सब गोप गोपी भोजनके थाल और परातें उठा उठा गिरिराजको पकड़ाते जाते थे और वह प्रसन्न हो हो खाते थे और प्रत्येक 
भोजनको प्रशंसा भी करते थेनिदान जो कुछ पकवान मिठाई नन्दादिक व्रजवासी छे गये थे उस सबको निवार प्रसादमात्र छोड़ दिया, 
तब तो श्रीकृष्णचन्द्र सबसे पुकार कर कहने लगे कि हे पिता ! आतृगण ! देखो गिरिराजने आज केसा प्रत्यक्षरूपसे दर्शन दिया और 


+| तस्मे नमो त्रजजनेः स चके आत्मनाऽत्मने ॥ अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽग्रहं व्यधात्‌ ॥३६॥ एषोऽबजा 
नतो मत्यान्‌ कामरूपी वनोकसः ॥ हन्तिहास्मे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवास ॥३७॥ इत्यद्रिगोडिजमस बासु 
देवप्रणोदिताः ॥ यथा विधायते गोपाः सहकृष्णा ब्रजं ययुः॥ ३८॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पू० 
इन्ट्रमखभङ्गो नाम चदुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ श्रीछुक उवाच ॥ इन्द्रस्तदाऽऽत्मनः पजा विज्ञाय विहतां रुप ॥ गोपे 
भ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यहइकोपसः ॥ १॥ | | 
तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया, देखा आपने गिरिराजका कौतुक ! कभी इन्द्रने भी इस प्रकार श्रगट होकर दशेन दिया था और अपने हाथसे 
इस प्रकार भोजन किया था ! ॥ ३६ ॥ यह गोवद्वननाथ अपने एजनेवालोंपर सदा दयाहृष्टि रखते हैं और जो कोई वनवासी इनका 
भा० टी० ||| तिरस्कार करनेवाले हैं उनको सिंह सर्पादिक रूपसे कालकौर कर लेते हैं इसलिये अपने और गायोंके मड़लार्थ इनको वारंवार नमस्कार 
अ० २९ ||| और दण्डवत्‌ करो ॥ ३७॥ इसप्रकार सम्पूणं गोप वासुदेव भगवानकी आज्ञासे भलेप्रकार यज्ञ करके श्रीकृष्णचन्द्रको सङ्ग लेके 
| १४|| गोवद्धनसे त्रजको आगये ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ दोहा-पचि 
| समें त्रजपर चढो, इन्द्र खायकर खार। हरि ब्रजकी रक्षा करी, करपर गिरिवर धार ॥ शीझुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! इन्दरने 
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£ || बजमें अपनी पूजाका लोप देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही जिनके नाथ हैं उन नन्दादिक बजवासियोंको अपना शज समझ अत्यन्त 

कोप किया कि क्या कारण मेरी पूजा छोड़कर गोवद्धंनकी पूजा की & ॥ १॥ उसी समय प्रळय करनेवालोंमें मुख्य सांवतेक नाम 

गणको बुलाकर आज्ञा दी “में ही इन्द्र हूँ” ऐसे अभिमानी इन्दरने महाक्रोध करके अत्यन्त कठोर वचन कहा ॥ २॥ “अहो ! बड़े आञ्च 

युकी वात है, वनके रहनेवाले गँवार गायोंके चरानेवाले, जातिके ग्वालियोंको लक्ष्मीका केसा मद हुआ है, जिन्होंने मलुष्य 

आश्रय लेकर (में सुराधीश इन्द्र.) ) मेरा अपराध किया और कुछ आगा पीछा न विचारा सत्य है सखे कहीं ज्ञान सिखानेसे ज्ञानी हो सकता 
गणं सांवर्तेकं नाम मेघानां चान्तकारिणास्‌॥ इन्द्रः प्राचोदयत्‌ छद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत॥ २ ॥ अहो श्रीमदमाहा 
त्म्यं गोपानां काननौकसाम ॥ कृषणं मत्य॑स॒पा भ्रित्य ये चक्रदेवहेलनम्‌ ॥ ३ ॥ यथाऽटदः कर्ममयेः कदुमिर्नाम नौ 
निभेः ॥ विद्यामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णव्र ॥ ४ ॥ वाचालं वालिशंस्तब्धमन्ञं पण्डितमानिनस्‌॥ कृष्णं 
मर्त्यसुपाश्रित्य गोपा मे चङरप्रियस्‌॥ ५ ॥ येषां श्रियाऽवलिक्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनास्‌॥ घुत॒त श्रीमदस्तम्भं 
पशून्नयत्‌ संक्षयम्‌ ॥ ६॥ । 


£ | है?॥ ३॥ जो दृढ़नाम करके नौकाके सदृश यह कर्ममय यज्ञ है, इससे आत्माका कल्याण होता है, उस आत्मविद्याको छोड़कर हठकी कर 


न नीपर बैठ इस संसारसस॒ुद्धके पार होना सहजमें ही चाहता है ॥ ४ ॥ वह वाचाळ, मूर्ख, अज्ञानी किसीकी बातको नहीं मानता और अपने 
आपको बड़ा पंडित और ज्ञानी जानता है और ऊंच नीचको कुछ नहीं पहिचानता । ऐसे छोटी अवस्थावाले मूख मलुष्य श्रीकृष्णका 
आश्रय ले उन गँवार ग्वालिनियोंने सब संसारमें मेरी अवज्ञा की ॥ ५ ॥ लक्ष्मीके मदके मतवाले गोप कृष्णके सिखाने बुझानेसे हमें इन 


MT न जी कि कल न A: non ne lh Ss sn 
# शंका-इन्द्रकी विनयसे भगवानूने प्रथ्वीमें अवतार लिया था सो इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निन्दा क्यों की £ 
उत्तर--भगवानक्री प्रिया जो देवी थी उसका अनादर इन्द्र अपने अभिमान और अज्ञानसे नित्य किया करता था, उस अपने इन्द्रके किये अनादरको स्मरण करके और अपना पक्षपाती 

श्रीक्प्णको समझक्रर प्रथम इन्द्रका उपद्रव देवीने नहीं किया, उस समय तो सहन कर लिया फिर पीछे श्रीक्प्णका पक्षपात कर देवीने इन्द्रको मोहित कर लिया, मोहको प्राप्त होकर इन्द्र उन्मत् 

हो मगवानको भूल गया और ब्रजके ऊपर प्रळयके करनेवाले मेधोंको भेजकर मूसरुधार जळ वर्षाया, यह कारण था ॥ 
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भी न रहे, लाख वे हाय हाय करें परन्तु तुम कुछ दया चित्तमें मत छाना, क्योंकि जैसा उन्होंने किया है उस अपनी करणीका फल तो 

भोगें, तुम किसी प्रकारका सन्देह मत करना, में भी तुम्हारे पीछे ऐरावत हाथीपर चढ देवताओंकी सेना समेत और सब प्रलय करनेवाले 

मेघोंको और उनचास ४९ मरुद्गण पवनोंको भी साथलाउंगा, ब्रज तो क्या वहांकी भ्रूमितक बहा दूँगा फिर देखूँ जगत्में किसका सामर्थ्य है जो 
अहं चेरावतं नागमारह्याइन्रजे ब्रजम्‌ ॥मरुहरणेमंह्दावीयंनन्दगोष्ठजिधांसया॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं मघवता 
ऽऽतप्ता मेघा निसेक्तवन्धनाः ॥ नन्दगोङुलमासारेः पीडयामासुरोजसा ॥ < ॥ विद्योतमाना विद्युद्धिः स्तनन्तः स्तन. 
यिल्लमिः ॥ तीक्रिर्मरुद्रणेनेन्ना वड्षुजलशकंराः ॥ ९ ॥ स्थूणास्थूला वषेधारा सुञ्चत्स्वश्रेष्वभीक्ष्णशः ॥ जलोषिः 
एाव्यमाना भूर्नाद्श्यत नतोन्नता ॥ १० ॥ अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीतातां 
गोविन्दं शरणं ययुः ॥ ११ ॥ 

ब्रजवासियोंकी रक्षा करें ॥ ७ ॥ शशुकदेवजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! मेघोंने इसप्रकार इन्द्रकी आज्ञा पाय घुक्तबंध हो नंदरायके गोकुळपर 

बलसे बड़ी वर्षा करनेलगे ॥ ८॥ चारों ओरसे घटा घिर आयी, बिजली चमकने लगी, बादलोंके गर्जनेका गम्भीर शब्द होने लगा, 

तीब्र मरुद्रणोंने मेघोंको चलायमान कर ओलोंकी झड़ी लगा दी और सूशळ धार वर्षा होने लगी ॥ ९॥ वर्षाकी धारा हाथीके शुण्डके 
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गँवारोंने कुछ न समझा और हमारा तिरस्कार करके यज्ञभाग पर्वतको दिया, ne नाचनेवाले कृष्णका भरोसा करके अपने प्राणोंका || 
कुशल चाहे तो तुम सबके गर्वका और गायोंका नाश करो ॥ ६॥ और ठौर वर्षनेका कुछ काम नहीं, केवळ चौरासी कोस ब्रजपर दी ऐसी ||; 
वर्षो करो कि गोवर्षन पहाड़का खोजमात्र भी न रहे,और गाय बछड़ोंका तो ऐसा विनाश करना किउनका कोई नामलेवा और पानीदेवा ||; 


% | समान मोटी बादलोंमेंसे अखण्ड गिरती थी, जिससे समस्त ब्रजमण्डल जछमें डूब गया और चारों ओरसे बादलोंके समूहके समूह उमड़ते ||| 
|| चळे आते थे, ऊँचे नीचे गाढ़ गढ़ोल और पृथ्वी कहीं नहीं दिखायी देती थी ॥ १० ॥ बड़े वेगकी वषांसे और महाग्रचण्ड पवनसे पश्ञु पक्षी | 
| सब थर थर कांपने लगे और गोप गोपी जाड़ेके मारे अत्यन्त दुःखी हो हाय हाय ! करते थर थर कांपते श्रीगोविन्द कृष्णकी शर || 
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णमे गये ॥ ११॥ सूसळधघार जो जल वर्षा तो उससे पीड़ित होकर गायं अपना शिर नीचे किये बछड़ोंको नीच लिये थर थर कापती 
थीं और गोपियें गिरती पड़ती भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके निकट जाकर बोलीं ॥ १२ ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण । हे महाभाग ! हे सामर्थ्यवान! 
हे भक्तहितकारी ! हे गोकुलनाथ ! इस महाकोधी इंद्से इस अपने गोझुलकी और हमारी रक्षा करो ॥ १३ ॥ जब बड़ी बड़ी शिलाय 
ओलोंकी आकाशसे गिरने लगीं, उनसे बेसुध और व्याकुल गोकुलूवासियोंको देखा, तब सबके दुःख दूर करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र भग 
वानने जाना कि यह सब कौतुक उसी महाक्रोधी इन्द्रके हें ॥ १४॥ विना वर्षाऋतुके जो यह महाभयानक शिलाओंकी वर्षां हो रही 
है और मददाप्रलयकीसी प्रचण्ड पवन चळ रही है, केवल इसका यही कारण है कि मैंने जो इसके यज्ञको भङ्ग कर दिया और इसको 


. शिरः सुतांश्च कयन प्रच्छाद्यासारपीडिताः॥ वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः ॥ १२ ॥ कृष्ण कृष्ण महाभाग 
तवन्नाथं गोकुलं प्रमो ॥ त्रातुमहसि देवान्नः कुपिताद्वक्तवत्सल ॥ १३॥ शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम्‌ ॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ मेने कुपितेन्द्रकृतं हरिः ॥ १४॥ अपत्वत्युल्बणं वषेमतिवातं शिलामयस््‌॥ स्वयागे निहृतेऽस्मा 
भिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥ १५ ॥ तत्र प्रतिविधि सम्यगात्मयोगेन्‌ साधये ॥ लोकेशमानिनां मौद्धाद हरिष्ये 
श्रीमद तमः॥ १६॥ नहि सद्वावयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः।मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशामायोपकल्पते ॥ १७॥ 


पूजा व्रजसे उठा दी इसीसे इन्द्र हमारे विनाशके लिये मूसलूघार पानी वर्षा रहा है ॥ १५॥ इस कारण अब में अपने सामथ्यसे 
| इस महाघोर वर्षाका उपाय करूँगा और उस अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इन्द्रादिक देवताओंको जो लक्ष्मीका मद हो गया है 
र उस मदको हरूँगा ॥ १६॥ मेरी भक्ति अथवा सत्त्वगुण जिन देवताओंके हूदयमें व्याप रहा है और में ही उनका इश्वर हूँ । इसलिये 
¦| उन देवताओंको अपने पराक्रमका और बलका गव किसी प्रकार होना नहीं चाहिये क्योंकि अभिमानमें भक्ति और भ्रम कहां ! इसलिये 
जब तक उन अभिमानियोंका मानखण्डन न होगा तबतक वह मेरा मान न करेंगे और मेरा मान किये विना उनका कल्याण कहाँ ॥॥१७। 
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|| इससे वह उपाय कहूँ जो वे मेरी शरण आवें, क्योंकि मेरा नाम गोकुलनाथ है।जब में ही गोकुलका नाथ होकर गोडुलकी रक्षा न | 
॥ १०३॥ न तो और कौन रक्षा करने आवेगा ! क्योंकि सब गोकुलवासी मुझको ही अपना प्राणआधार समझते हें और सुझको ही अपना तन, 
;|| मन, धन जानते हैं । यह सब मेरे ही द्शैनकी अभिलाषा करते रहते हैं, मेरे समान और किसी दूसरेको नहीं मानते ॥ १८॥ यह 
कह नटवर रूप धर लीलामात्र एक हाथसे गोवद्धन पर्वतको उखाड़ बायें करकी कनअँगुलीपर धर, उपरको उठाकर ब्रजमण्डलपर छत्रके 
समान तान दिया, जैसे कोई बालक छत्राकको उखाइकर उपरको उठा लेता है ( यह वह छत्राक है जिसको बालक सांपकी छत्री कहते 
हें) ॥ १९ ॥ जब भगवाचने पर्वतको उठा लिया तब पीछे गोपोंसे कहा कि हे मैया ! हे पिता हे ब्रजवासियो ! अपनी अपनी गाय. 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहस॥गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः।१०।इत्युक्लेकेन हस्तेन 
कृतवा गोवर्धनाचलसदधार लीलया ऋष्णइछत्राकमिव बालकः।१९॥अथाह भगवान गोपान्‌ हैऽम्ब तात ब्रजोक 
सः ॥ यथोपजोषं विशत गिरिगत सगोधनाः वीना ॥ न त्रास इह वः कार्यों मडस्ताट्रिनिपातने ॥ वातवर्षभयेनालं 
त्राणं विहितं हि वः ॥ २१॥ तथा गर्त कृष्णाश्वासितमानसाः ॥ यथावकाशं सधनाः सन्रजाः सोपजी 
विनः। २२ ॥ क्षुत्तइव्यथां युखापेक्षां हिला तेब्रेजबासिमिः ॥ वीक्ष्यमाणो दधावद्वि सप्ताहं नाचलत्पदात्‌॥ २३॥ 
बछड़े बाळ बच्चोंसगेत सुखसे इस पर्वतके नीचे आ जाओ ॥२०॥ हे बजवासियो ! अपने मनमें यह मत समझना कि कृष्णके हाथसे 
गिरि गिर जायगा, यह सब बाबा नन्दृका प्रभाव हे, इसमें मेरा कुछ पराक्रम नहीं है, यहां पवन पानीका कुछ खटका नहीं, अपने मनमें 
पूर्ण विश्वास करके गिरिकी छायामें चले आओ, मैंने तुम लोगोंकी रक्षा करनेके लिये गोवदनको हाथपर उठा लिया है; जबतक बहुत वर्षा 
हो तबतक इसके नीचे सुखसे वास करो ॥ २१ ॥ जिन छोगोंको श्रीकृष्णके बळवीर्यका पूरा भरोसा था उन्होंने गाय बछडे गाड़ी पुरो 
हितादिक जिसको पाया उसको अपने सङ्ग ले नन्द उपनन्द आनन्दपूवक पवेतके नीचे गढ़ेलेमें छघुस गये, उस समय सब श्रीकृष्णके 
छुखकी ओरको निहार रहे थे, नकिसीको झूख थी न प्यास थी ॥ २२॥ उस दिन ब्रजवासी शख प्यास तज चकोरकी नाई श्रीकृष्ण | 
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चन्द्रके चन्द्रमुखको ही देखते रहे और श्यामसुन्दर भी सात दिनतक पर्वतको धारण किये एक ही गौर जहांके तहां खड़े रहे, एक तिऊूभर | 
भी चरणको नहीं सरकाया ॥ २३॥ और मेघ उसी प्रकार भूशलधार जल बरसाता रहा, ओले पड़ते रहे, चपला चमकती रही परंतु | 
ब्रजका कुछ नाश नहीं हुआ, यह बात सुन इन्द्र चकित हो गया और कृष्णके योगबलका प्रभाव देख अपने मनमें बड़ा आश्य मानने ||; 
लगा और अपनी प्रतिज्ञाकी अवज्ञा देख अत्यन्त व्याकुल हुआ और सब अज्ञान अभिमान धूलमें मिल गया, मेघोंको वजने लगा 
कि अब तुम्हारा बल यहां नहीं चलेगा ॥ २४ ॥ जब आकाशमें बादल छिन्न भिन्न हो गये, सूर्यनारायण उदय हुए, भयानक वर्षां और 
पवन चळनेसे बन्द हो गयी, तब गोवद्धनघारी श्रीकृष्णशुरारीने गोपोंसे कहा कि ॥ २५ ॥ हे गोपो ! स्त्री, बालक, गाय, बछड़ोंको लेकर 
कृष्णयोगालुभावं ठ मि तिरि ॥ निस्स्तम्भो अष्टसंक्ल्पः स्वान्मेघान्‌ स न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 
खंव्यश्रसुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणम्‌ ॥ निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽत्रवीत्‌ ॥ २५॥ निर्यात त्यजत 
त्रासं गोपाः सस्रीधनारभकाः ॥ उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥ २६॥ ततस्ते निययुगापाः स्वं स्वमा 
दाय गोधनूम ॥ शकटोदोपकरणं स्रीबालस्थविराः शनेः॥ २७॥ भगवानपि तं शलं स्वस्थान पवत्‌ प्रश्नः ॥ 
पश्यतां स्वसूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८ ॥ तंप्रेमवगान्निश्ता ब्रजोकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिमिः ॥ 
गोप्यश्च सस्नेहमएजयन्सदा दध्यक्षताद्वियुयुः सदाशिषः ॥ २९॥ यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः॥ 
कृष्णमालिङ्ग्य युयुजुराशिषः स्नेहकातराः॥ ३० ॥ 
तुम इस पर्वतके नीचिसे बाहर निकलो, डरो मत। अब पवन, वर्षा थम गयीं, नदियोंका जळ भी उतर गया ॥ २६॥ तब बांकेविहा ||; 
रीकी मधुरवाणी सन सब गोप अपने अपने बाल बच्चे और गायोंके समूहोंको ले लेकर और गाड़योंमें सम वस्तु धर धरकर स्त्री, बालक, ||: 
बृद्ध सब सहज सहजमें निकले ॥ २७ ॥ सर्व सामथ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सब्‌ ब्रजवासियोंके सम्मुख पर्वतको जहाँका तहां रख || 
दिया ॥ २८ ॥ प्रेममें प्रफुछित हो सब ब्रजवासी परस्पर आकर यथायोग्य मिलने लगे और स्नेहभरी गोपिये आनन्दपूर्वेक ददी, अक्षत; ||; 
जळसे पूजन कर मांगलिक आशीर्वाद देने रूगीं ॥ २९ ॥ यशोदा, रोहिणी,नन्द्राय और बळियोंमें बलवान्‌ श्रीबल्देवजी महाराज शृ ||| 
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BS | ्णचन्द्रको दयसे लगाकर स्नेहमें मञ्च होकर वारंवार आशीवोद देते थे ॥ ३० ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परी 
॥ ३०४ ॥|ॐ| सिव्‌! अन्तरिक्षमें देवताओंके समूह, साध्यगण, सिद्ध, गंधर्व, चारण सन्तुष्ट हो हो स्तुति पढ़ पढ़ फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ 
+ हे राजन ! स्वगमें देवता शंख और दुन्दुभी बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंघर्वपति श्रीमुकुन्द भगवानके गुणाइवाद्‌ गाने लगे ॥ ३२ ॥ 
* | फिर नन्द उपनन्द बलराम सहित मनमोहनप्यारे मित्रोंको संग ले ब्रजमें आये और गोपी परमानन्द देनेवाली वनमाली श्रीकृण्णकी 
मनोहर लीला गातीं चली आती थीं। इस प्रकार आनन्दसहित सब अपने अपने घर आये ॥ २३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दश 
दिवि देवगणाःसाध्याः सिद्धगन्धव॑चारणाः॥ तुुरुसुस्तष्टः इष्पवर्षाणि पार्थिव॥३१॥ शङ्खढुन्हुभयो नेदुर्दिवि 
देवप्रणोदिताः ॥ जणरगन्धरवपतयस्तुम्बरप्रसुखा इप ॥३२॥ ततोऽनुरक्तः पशुपः परिश्रितो राजन्स्वगोष्ठं सबलोऽत्रज 
ड्रिः ॥ तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयुर्मृदिता हृद्स्पिशः ॥३३॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे ढ्श 
मस्कन्धे पू० गोवर्द्धनोदरणं नाम पद्मविशोष्ध्यायः ॥ २१५॥ श्रीछुक उवाच ॥ एवंविधानि कर्माणि गोपाः 
कृष्णस्य वीक्ष्य ते॥ अतहीर्यविदः प्रोचः समभ्येत्य छुविस्मिताः ॥ १॥ बालकस्य यदेतानि कमाण्यत्यद्धतानि 
वे॥ कथमहंत्यसी जन्म ग्राम्येष्वात्मुप्सितम्न ॥ २ ॥ यः सप्तहायनो बालः करेणेकेन लीलया ॥ कर्थ बिभ्रद्‌ 
गिरिवरं एष्करं गजराडिव ॥ ३ ॥ ह 
मस्कन्धे पू्वार्धे भाषाटीकायां गोकुलरक्षानिहूपणं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५ ॥ दोहा-छब्बि अ चरित, विस्मय युक्त निहार 
नन्द्‌ गर्गके वचन कह, वरणों यश विस्तार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! गोपोंने गोवद्धन उठाना और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रके अनेक अनेक कम और प्रभाव देख बड़ा आश्चर्य मान नन्द्रायजीके पास आकर कहा ॥१॥ कि इस बाळककेबड़े अड्भत चरित्र 
हैं, इन्हें देखकर हमको संदेह होता है कि अपने स्वरूपके अयोग्य इस यमके रहनेवाले पुरुषोंमें इनका जन्म हो केसे सम्भव है? ॥ २॥||% 
क्योंकि जो सात वषेके बालकने एक हाथसे लीलापूर्वक जिस प्रकार हाथी कमलको उठा लेता है, उसी प्रकार पर्वतको उठा लिया ॥ ३ ॥/६ 
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$ | और नेत्र ड अति छोटी अवस्थामें इस बाळकने बड़े वेगवाली पूतनाके स्तनोंको भाणसदित पान किया था, जेसे कार जीवन || 
अथवा आयुर्वलको पीता है॥ ४॥ देखो ! गाड़ीके नीचे पालनेमें सोते इए रोते रोते जो इस तीन मदीनेके बालकने ऊपरको पांव उछाले i 
तो चरणकी ठोकर लगकर गाड़ी उलटकर केसी गिरी थी !॥ « ॥ और देखो ! जब एक ही वर्षका श्रीकृष्ण आंगनमें बैठा खेल रहा था, 
| आकाशम देत्य तावत्ते इसे हरकर ले गया, उस देत्यका गला घोटकर इसने केसा मारा ! ॥ ६॥ और देखो! कभी जब कृष्णने 
माखन चुराया था, तब यशोदाजीने इसे उखलसे बांध दिया और इसने वृक्षके बीचमें जाकर हाथोंसे उनको कैसा उखाड़ डाला! ॥७॥ ||; 
तोकेनामीलिताक्षेण एतनाया महोजसः ॥ पीतः निस स्तनः सह प्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ॥ ४॥हिन्वतोऽधः शया 
नस्य मास्यस्य चरणाबुदक ॥ अनोऽपतद् विपर्यस्तं रुदतः प्रपदाहतस ॥ ५ सेनय एकहायन आसीनो हियमाणों 
विहाययसा ॥ दैत्येन यस्‍्तणावतेमहन्‌ कण्ठम्रहातुर्स्‌ ॥ ६॥ कचिद्‌ हेयड्रवस्तेन seu इनक मिर्गी 
न्रजुनयोर्मध्य बाहम्यों तावपातयत्‌ ॥ ७ ॥ वने संचारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो : ॥ हन्तुकामं बकं दोभ्यौ 
सुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥ < ॥ से वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया ॥ हत्वा न्यपातयत्‌ तेन कपित्थानि च 
लीलया॥ ९॥ इत्वा रासमदैतेयं तद्वनं बलान्वितः ॥ चक्के तालवनं क्षेमं परिपक्फलान्वितय्‌ ॥ १०॥ मम्ब 
चातयिदवोगर i बलेन बलशालिना ॥ अमोचयद्‌ त्रजपशन्‌ गोपांश्चारण्यवह्वितः ॥ ११ ॥ आशीविषतमाहीन्द्र 
दमिता विमदं हृदात ॥ प्रसह्योहास्य यञुनां चक्ेऽसौ नि्विषोदकास्‌ ॥ १२॥ > 
और देखो ! जब वनमें बलदेवजी सहित बछरे चराते थे उस समय बकासुर इनके मारनेको आया, उसको दोनों हाथोंसे चाच पकड़_ कसे 
चीर डाला !॥ ८ ॥ देखो ! बछड़ोंमें बछड़ेका रूप धरकर मारनेकी इच्छासे आये इए वत्सासुरको मार उसकी देइको लीलापूवक केथके 
वृक्षपर केसा पटका था ! और छीलासे ही वह वृक्ष भी गिर गया ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त बलदेवजी सहित्‌ घेडकासुरको मार और उसके 
संगियोंको भी मार फल जिसमें पक रदे, उस तालवनको निभेय कर दिया ॥१०॥ फिर महाबलवान बलदेवजीसे अत्यन्त भयानक प्रलम्बा 
सुर देत्यको मरवाया और ब्रजमें जो अग्नि लगी थी, उससे पशु तथा गोपोंको छड़ा दिया ॥ ३३॥ फिर देखो ! इसी कृष्णने अतिभया 
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नक विषवाले कालियनागको दण्ड दे उसके मदको दूर कर बलात्कार दहमेसे निकाल यसुनाको निविष कर दिया ॥१२॥ है नन्द ! 
इम सब ब्रजवासियोंका इनमें बड़ा अनुराग हे, अर्थात्‌ इतना प्यार हो गया है कि छुटायेसे छूटना अत्यन्त कठिन है और इन शक 
ष्णका भी इममें स्वाभाविक प्यार है, अथौत्‌ यह श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, यह शंका होती हे ॥ १३ ॥ क्योंकि सात वर्षका बाळक 
इतना बड़ा भारी पवत उठा ले; यह बड़ा ही आश्रय है ! इसलिये हे ब्रजनाथ ! तुम्हारे पुत्रं हमको शंका उत्पन्न होती है कि कदाचित्‌ 
परमेश्वर न हों ! इस कारण इम इसका विचार करेगे कि तुम्हारे केसा पुत्र हुआ है ॥१४॥ इस प्रकार गोपोंकी बातें सुनकर नंदजी बोळे कि 


हुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ सर्वेषां नो ब्रजोकसास्‌ ॥ नन्द ते तनयेऽस्मा् तस्याप्यौत्पत्तिकः कथमन ॥ १३ ॥ क्व 
सप्तहायनो बालः क महाद्रिविधारणस्‌ ॥ ह नो जायते श॒ड्भा ब्रजनाथ तवात्मजे ॥ १४॥ नन्द उवाच ॥ 
श्रूयतां मे वचो गोपा व्येठु शङ्का च वोऽभेके ॥ एनेकुमारस॒हिश्य गर्गो भे यदुवाच ह ॥ १५॥ वर्णा्रयः किला 
स्यासन्‌ गह्नतोज्लयुगं तनः ॥ शक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः॥ १६ ॥ प्रागय वसुदेवस्य कचिजात्‌ 
स्तवात्मजः। वासुदेव इति श्रीमानभित्ञाः संप्रचक्षते॥१७॥ बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते ॥ गुणकर्मा 
बुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८ ॥ 


संदेह करनेकी कुछ बात नहीं है,में इस बालककी जन्मपत्री लाता हूँ, जो कि गर्गाचायने बनायी है यह कहकर जन्मपत्री ले आये, और बोले 
कि हे गोपो! मेरी बात सुनो'जिससे इस बालकमेंसे तुम्हारी शंका मिट जायगी! गगौचार्यने इस बालकका नाम धरकर झुझे जो जो गण बताये 
हैं सो श्रवण करो ॥ १७॥ इस बालकके तीन वणं हैं और शुग थुगमें देह धारण करता है, प्रथम इसका श्वेत वण था, फिर रक्त और श्याम 
वृण हुआ और अब इसने कृष्णहप धारण किया है॥ १६॥ इस तुम्हारे पुत्रने पहले कभी वसुदेवके यहां जन्म लिया है, इसलिये जानने 
|ई| वाले इसको मान्‌ वासुदेव कहते हैं ॥ ३७ ॥ तुम्हारे घुत्रके नाम और रूप बहुत हें, इसलिये जेसे जैसे इसमें गुण होंगे वेसे वेसे ||; 
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म करेगा और उन्हींके अनुसार नाम होंगे ॥ १८ ॥ ये तुम्हारा कल्याण करेंगे और गोप तथा गायोंको आनन्द देंगे, अधिक क्या 
ह य आ दाता तुम सम्पूर्ण कष्टोंसे सहजमें ही छूट El ॥ १९ ॥ हे ब्रजराज ! पहले तुम्हारे पुत्र शह 
सहित प्रथ्वीमें चोरोंसे पीड़ित साधुओंकी रक्षा की थी, तब साधुओंने बृद्धिको प्राप्त हो चोरोंको जीत bE २ Es 
पुरुष इन कृष्णसे प्रीति करते हैं, उनको वेरी सन्ताप नहीं देते; जिस प्रकार विष्णुभगवानसे रक्षित्‌ देवताओंको असुर hems 

एष वः श्रेय आधास्यत्‌ गोपगोकुछनन्दनः ॥ अनेन सबहुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ॥ १९ ॥ पि 
साधवो दस्युपीडिताः॥ अराजके, रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यून्‌ समेधिताः ॥ २०॥ य एतस्मिन्‌ महार आ 
न्ति मानबाः ॥ नाऱयोऽभिभबन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ २१ ॥ तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते सयु दरः 

श्रिया कीत्याऽनुभावेन तत्कमसु न विस्मयः ॥ २२ ॥ इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । न 

स्यांशं ष्णम क्किष्टकारिणस्‌ ॥२३॥ इति च अला गर्गगीत त्रजोकसः ॥ दृष्टश्रुतान॒भावास्ते कृष्णस 

: ॥ मुदिता नन्दमानर्चः कृष्णं च गतविस्मयाः ॥ २४। | 
ह इस दर हे नंद ! तुम्हारा यह पुत्र गुण, शोभा, कीति, प्रभाव इत्यादिम नारायणके समान है, अतः कक 
मानना ॥२२॥ इस प्रकार साक्षात्‌ गर्गाचाये मुझसे कहकर अपने घर को चले गये, उसी पा कायं का 
नारायणका अंश मानता हूँ॥ २३ ॥ इस प्रकार ब्रजवासियोंने गर्गाचार्यका वचन नंदरायजीसे सुन प्रसन्न हे 

+ झंका--नन्दजीसे गर्गमुनिने कहा कि, श्रीकृष्णके कर्मको हम जानते हं संसारमें और कोई भी नहीं जानता, यह बड़े संदेहकी बात है, इससे यह ज्ञात होता है कि, गर्गमुनिने तो परम ज्ञानी थे इ 
सिबाय और जो ऋषि मुनि थे, वह सब ब्राह्मण नहीं थे गर्गमुनिकी बातसे ऐसा जान पड़ता है। 


सब हू र [सारम मनि, ऋषि, गृहस्थ किसान सब 
उत्तरः ऋषि मनियों का निरादर करके गर्गम्‌नि ऐसी बात कभी नहीं कह सकते, गर्गमुनिने ( अहं ) पदका यह अर्थ किया कि, हमारी जाति जितती है, संसारम मुनि, ऋषि, गृहस्थ 

sl , . 2 = अकेलेके = 

श्रीकृष्ण भगवानके कर्मको जानते हँ यह अर्थ अहंपदका किया, कुछ अपने अकेलेके लिये नहों कहा । 
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शक्ष्णचन्द्रमे उनकी शंका दूर हो गई ॥२४॥यज्ञके नाशसे कोधित हो इंदने सात दिन-रात जब अजपर मूसळाधार वर्षा की, उस समय 
अजमे पत्थर पवनेसे पीड़ित, ग्वालबाल पशु और ख्नियोंको अपनी शरण आये देखं जिन. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दया आ गई [ 
सुसकाकर जिस प्रकार बालक सर्पकी छत्रीको उखाड़ डालता है उसी प्रकार एक हाथसे गोवर्द्धनपर्वतको उखाड़ अपने हाथपर धारण 
कर ब्रजकी रक्षा की,वही इंदके मदको दूर करनेवाले गौवोंके इंद्र भगवान्‌ वासुदेव हमारे उपर प्रसन्न हों $# ॥२५॥ इति श्रीभाषाभागवते महाः 


देवे वेति यज्ञविप्लवरुषा वत्राइमवर्षानिलेः सीदत्पालपशुख्नि आत्मशरणं इष्ठाऽुकम्प्युक्मयन्‌॥ उत्पाटयैकक- 
रेण शेळमबलोलीलो च्छिलीन्धं यथा बिभङ्गोष्ठमपान्महेन्द्रमदमित्‌ प्रीयान्न इन्द्रो गवाम्‌ ॥ २५॥ इति श्रीमा० 


म० दशमस्कन्धे पवार गगंगीतनिरूणं नाम षइविशतितमोऽध्यायः॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोवधैने धृते शेले 
आसाराद्रक्षिते ब्रजे ॥ गोलोकादात्रजत्‌ इष्णं सुरभिः शक्र एब च॥ १ ॥ re 


पुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ले भाषाटीकायां गगेगीतनिरूपण नाम षडूर्विशतितमोऽध्यायः॥२६॥दोहा-सत्ताइस अध्यायमें,लख श्रीकृष्ण प्रभाव। 
गाय इंद्र अभिषेक पुनि, वरणों सहज स्वभाव ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्द्धन पर्वत उठा- 
कर जो ब्रजकी रक्षा की थी, देवराज इंदने जाकर सब बात कमलयोनि ब्रह्माजीको सुनायी तब ब्रह्माजी बोले कि इंद्र तूने बड़ा अपराध 
किया पहले मैं भी उनके गोप, ग्वाल, बछड़े इत्यादि इरकर अपनी बूढ़ी दाढ़ी पर धूल डाल चुका हूँ । यह बात सुनकर स्वर्ग लोकसे सुरभी 


‹ शंक्ा-सी १०० यज्ञ करनेवाले राजा इन्द्रका तिरस्कार करके सुरभी जो गाये हैं, इन्होंने अपना इन्द्र श्रीकृष्णको क्यों किया । इन्द्र तो तीन लोकमें एक ही है हमने आजतक दूसरा इन्द्र सुना नहीं फिर उन्होंने दूसरा इन्द्र क्यों किया ? 

उत्तर-इन््रने गायोंका नाश करनेके लिये गोकुलमे बड़ी वर्षा की यी । गायोंको मारनेका विचार किया था इसलिये इ्द्रके दशे अंशके पुण्यका विनाश हो गया । इन्द्रके दशवें अंशके पुण्यका नाझ होनेसे सुरभियोंने अपना इस 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचस्ट्रको बनाया, क्योंकि गायोंने विचारा कि इन्द्र ऐसा चांडाल है जिसने अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये अपना धमं नहीं देखा और गोहत्यासे भो नहीं डरा तो और दूसरे कामसे कया डरेगा ? अबकी बार तो श्रीकृष्णचन््ने 
बचा लिया यह दुष्ट ऐसा कर्म फिर कभी करेगा तो हमारी बछिया-बछरे सब विध्वंस हो जायेंगे और वंशका नाश हो जायगा, इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्को अपना इन्द्र बनाया । 
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दरशन कर शीघ्र ही ईश्वरत्वका मद त्याग कर देते हैं और गरको छोड़कर सत्पुरुषोंकी और तुम्हारी भक्तिको करते हैं,तम्हारी सहजकी | 
है) वही दुष्टोंकी दण्डवत्‌ हे॥ ७॥ हे समर्थ ! ऐश्वर्यके मदमें डूबे हुए तुम्हारे प्रभावको न जान तुम्हारा अपराध करने वाले मूढ़चित्त 
मेरे ऊपर क्षमा करो । हे ईश्वर ! फिर मेरी ऐसी बुद्धि न हो, यही में प्रार्थना करता हूँ ॥८॥ हे अधोक्षज ! इस संसारमें तुम्हारा अवतार 
बड़ा भार जिनसे हो ऐसे सैन्य पालन करने वाले मुख्य सेनापतियोंको मारनेके कारण और तुम्हारे चरणोंका सेवन करनेवाले भक्तोंका 
कल्याण करनेके लिए है॥ ९ ॥ ऐसे जो तुम भगवान्‌ महात्मा पुरुष हो, तुम्हारे लिए नमस्कार है शुद्ध अंतःकरणके प्रकाशक 
स लं मभश्वर्यमदप्लुतस्य इतागसस्तेऽविदषः प्रभावम्‌ ॥ क्षन्तुं प्रभोष्याईसि मूढचेतसो मेवं पुनर्भन्मतिरीश मऽसती 
॥ < ॥ तवावतारोऽयमधोक्षजेह खयंभराणामुरुमांरजन्मनाम्‌ ॥ चम्रपतीनामभवाय देव भवाय युष्मचरणालुवर्तिनाम 
॥ ` ॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने ॥ वासुदेवाय ष्णाय सालतां पतये नमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्दो- 
पात्तदेहाय विशुदधजञानमूतये ॥ समस्मे सवंबीजाय सर्वभ्रतात्मने नमः ॥ ११ ॥ मयेदं भगवन्‌ गोष्ठनाशायासाखा- 
युभिः ॥ चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीन्नमन्युना ॥ १२॥ तयेशातुणहीतोऽस्मि ध्स्तस्तम्भो हतोद्यमः ॥ ईश्वरं 
गुरुमात्मानं लामहं शरणं गतः ॥ १३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संकीतितः ष्णो मघोना भगवानु ॥ मेघगम्भी- 
रया वाचा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ | ग 
भक्तोंके रक्षक वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र तुम्हारे अर्थ नमस्कार है ॥ १० ॥ अपने भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिए देह धरनेवाले ||; 
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; | यह आपने मेरे ऊपर अत्यन्त अनुग्रह किया जो मेरा गे दूर कर दिया, उद्यम भी बृथा गया, तुम सबके ईश्वर आत्मा हो इसलिये 
|| में तुम्हारी शरणमे प्राप्त हुआ हूँ ॥ १३ ॥ इस प्रकार जब देवराज इंदने स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हसकर मेघके समान 


गम्भीर वाणीसे इन्द्रके प्रति बोले ॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हें इन्द्र ! मैंने तेरे ऊपर अनुग्नह करनेके ही लिये यज्ञका विध्वंस किया 
है, क्योंकि तुम देवताओंका राज्य पाकर अचेत हो गये थे, अपना स्मरण करानेके लिये यह मैंने किया है ॥१५॥ क्योंकि ऐश्वर्यमद 
और धनमदसे अन्धे हुए पुरुष दंड हाथमें लिये यह मुझे नहीं देखते और जिसके ऊपर मैं कृपा करनेकी इच्छा करता हूँ उस पुरुषकी प्रथम 
संपत्ति हर लेता हूँ ॥ १६ ॥ इन्द्र अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार त्याग कर मेरी आज्ञाका पालन करना और सावधान 
होकर अपने अधिकार पर रहना ॥ १७ ॥ इसके उपरांत जब इन्द्र स्तुति कर चुका तब उदारचित्त सुरभी गायें अपनी सन्तानसहित 
श्रीसगबानुवाच ॥ मया तेऽकारि मघवन्‌ मखभक़ोपलुगहता ॥ मदलुस्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्रश्रिया शृशस्‌॥१५॥ 
मामेश्वर्यश्रीमदान्धो दण्डपाणि न पश्यति ॥ तं अंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यलुग्रह्‌ ॥ १६ ॥ गम्यतां 
श भद्रं बः करियतां मेऽनुशासनम्‌ ॥ स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तेवः स्तम्भवजितेः ॥ १७॥ अथाह सुरभिः 
कृष्णमभिवाद्य मनस्विनी ॥ स्वसंतानैरुपामन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरस्‌ ॥ १८॥ सुरभिस्वाच ॥ कृष्ण कृष्ण महा- 
योगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विशवसम्भव्‌ः ॥ भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत्‌ ॥ १९॥ त्वं नः परमकं देवं लं न इन्द्रो 
जगत्पते ॥ भवाय भव्‌ गोविग्रदेवानां ये च साधवः ॥२०॥ इन्द्रं नस्ताऽमिषक्ष्यामो ब्रह्मणा चो दिता वयम्‌ ॥ अवतीः 
णॉऽसि विश्वात्मन्‌ अूमेभाराप्चुत्तय्‌ ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृष्णस्ुपामन्त्र्य सुरभिः पयसाऽत्मनः ॥ 
जलेणकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्‌्तेः ॥ २२॥ 
आकर गोरूपी ईश्वर औकृष्णचन्द्रको नमस्कार और सम्बोधन देकर कहा कि॥ १८॥ हे कृष्ण! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वात्मन्‌ ! 
हे विश्वके उत्पन्न करनेवाले ! अच्युत ! हे अखण्डरूप ! इ्द्रने तो हमें मारा ही थो, परन्तु हे लोकोंके नाथ ! आपने बचाया ॥ १९ ॥ 
हे जगत्पति ! तुम हमारे श्रेष्ठ देवता हो और तुम्ही गो ब्राह्मणोंके देवता हो और जो साड हैं उनके कल्याणार्थ हमारे इंद्र होओ॥२०॥ 
ब्रह्माजीकी हमें आज्ञा हई है,इस कारण इन्द्रपदवी देनेके लिये इम तुम्हारा अभिषेक करेंगी । हे विश्वके आत्मा ! परथ्वीका भार उतारनेके 
लिये तुमने अवतार लिया है ॥२१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुल भूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कहकर श्रीकृष्णचन्द्रका,यह काम 
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|| गोविन्दाभिषेक कर वह इन्द्र देवताओंको सङ्ग छे स्वर्गको चला गया ॥२८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद भा° री 
|| इन्द्रस्ततिगोविन्दाभिषेक नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


घेजु अपने दुग्धसे अभिषेक करने लगी और ऐरावत हाथी की सूँड़से लाये आकाश गङ्गाके जलसे अभिषेक किया ॥२२॥ और इन्द्रने भी 
देवताओंकी प्रेरणासे देवषियोंके सहित भगवानका अभिषेक किया और गोविन्द नाम धरा ॥ २३ ॥ और दशाईवशोत्पन्न भगवान्‌ 
औकृष्णचन्द्रका उस समय लुडु, नारदादि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण आकर लोकोंके पापोंको दूर करनेके लिये यश गाने | 
और अति आनंदित होकर देवांगनाये नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ इसके उपरांत देवताओंमें मुख्य देवता भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी 
सजन और मत लकी वर्षा करने लगे, उस समय तीनों लोक परम आनन्दको प्राप्त हो गये। फिर गो दग्धे प्रथ्वीको मिगोने 
लगी ॥ २५ ॥ जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकरा गोविन्दाभिषेक किया, उस्‌ समय नटि श अनेक प्रकारके रसोंकी बहानेवाली हो 
न्द्रः सुरषिमिः साकं नोदितो देवमातृभिः॥ अभ्यषिञ्चत दाशाई गोविन्द इति चाभ्यधात्‌॥ २३ ॥ तत्रागतास्तुः 
म्बुनारदादयो गन्धर्व विद्याधरस्िद्घचारणाः ॥ जणर्यशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गनाः संनन्तुसुदाऽन्विताः ॥ २४॥ 
ते निकायकेतवो व्यवाकिरंश्राइ्त पृष्पदष्टिमिः॥ लोकाः परा निद्रतिमाप्तुबं्यो गावस्तदा गामनयन्‌ 
पयोदतास्‌ ॥२५॥ नानारसौघाः सरितो इक्षा आसन्‌ मधुल्रवाः॥ अकृष्टपच्योषधयों गिरयोऽबिभुन्मणीन्‌ र 
कष्णेऽभिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुरुनन्दन ॥ निवण्यभवंस्तात ऋराण्यपि निसर्गतः ॥ २७॥ इति गोगोकुलप 
गोविन्दमभिषिच्य सः॥ अनुज्ञातो ययो शक्रो इृतो देवादिमिर्दिवस्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महाषुराणे दशमः 
स्कन्धे पूऽ इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
गयीं और वृकषोमें मदकी धारा चूने लगी बिना जोते खेत भी आप ही पकने लगे और पर्वतोंने अपनी शुफाओंमेंसे मणियोंको बाहर 
निकालकर धर दिया॥ २६॥ हे 


या हे कुरुकुलके आनन्ददाता परीक्षित्‌ ! जिस समय भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रका गोविन्दाभिषेक हुआ, उस 
समय कूरस्वभाववाळे सिंहादिक जीवॉका भी वैरभाव दूर हो गया ॥२७॥ इस प्रकार गोकुलकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 


दोहा-अट्टाइसमें नन्दको, लाये कृष्ण छुटाय / गोपोंकों वैकुण्ड सब, हित करे दियो दिखाब ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! 
नन्दजीने एकादशीको निराहार ब्रत करके भगवानका पूजन किया, इसरे दिन द्वादशी दो घड़ी थी उस समय पारण करके लिये 
अरुणोदयसे पहले रातरिमें धर्मसत्रके बळसे स्नान करनेके कारण यशुनाको गये, तब नद्रायजीने आसुरीवेलाको न जानकर यमुनाजीमे 
प्रवेश किया ॥ १॥ इसलिये वरूणका एक देत्य सेवक उन्ह पकड़ वरुणके पास छे गया ॥ २ ॥ नद्रायजीको न देख जो 
गोप संग गये थे, वे हे कृष्ण हे राम ! इस प्रकार पुकारने लगे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, पिताको वरुण छे गया यह बात ||# 
श्रीशुक उवाच ॥ एकादश्यांनिराहारः समभ्यर्च्य जनादनम ॥ स्नाएं नन्दस्तु कालिन्यां दश्यां जलमाविशत्‌ 
॥ १ ॥ त॑ शृहीलाऽनयद्‌ अृत्यो बसगस्यारऽन्तिक ॥ अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टटदक निशि ॥ २॥ चुछुणशुस्त- 
मप्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः ॥ भगवां्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ ॥३॥ तदन्तिकं गतो राजन्स्वानामभयदो 
विश्ठः प्रातं वीक्ष्य हृषीकेश लोकपालाः सपर्यया ॥ महत्या पूजयित्वाऽथ तहशनमहोत्सबः ॥ ९ ॥ वरुण उवाच्‌॥ 
अद्य मे निम्नतो देह अद्याथोऽधिगतः प्रभो ॥ खत्पादमाजोभगबन्नवाणुः पारमध्वनः ॥ ५ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मण 
परमात्मने ॥ न यत्र श्रयते माया लोकछृष्टिविकल्पना ॥ ६ ॥ 
सुन अपने भक्तको अभयके देनेवाले वरुणके पास गये ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे बड़ा आनंद पाकर लोकोंके पालन 
करनेवाले वरुणजीने इंद्रियोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आये देख बड़ी एजाकी सामग्रियोंसे पूजा करके कहा ॥ ४ ॥ वरुणजी ||; 
बोले कि आज तुम्हारे दर्शन करनेसे मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे मनोरथ भी सफल हुए। हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणार- 
विंदोंका भजन करते हैं, वे संसारके पार हो मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं ॥«॥ परिपूर्णरूप, सम्पूर्ण जीवोंके साक्षी, जिनके समान 


+ ज्ञंका-भागवत मे लिखा र कि नन्दजीने एकादशीका ब्रत नञ्च जात ज लभा र के नन्दजीने एकादशीका ब्रत करके जब चार घड़ी पिछली रात रही तब भगवानुकी पूजा रही तब भगवान्‌की पुजा करके यमुनामें स्नान करके गये, इसमे यह शंका होती है कि विना स्नान किये भगवानका पुजन फंसे 
किया, क्योंकि, जो प्राणी बिना स्नान किये भगवान्‌का पुजन करता है तो महादोषी होता है ? 
उत्तर--महात्मा पुरुष भगवान्‌का पूजन ऐसे नहीं करते मानसिक पुजन करते हैं मानसिक पुजन में भगवान्‌ प्रसन्न भी होते हैं, इसलिये नम्दजी मानसिक पुजन भगवान्‌का करके पीछे स्थान को गये । 
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किसीका एश्वर्य नहीं, ऐसे भगवानको नमस्कार है और जिनके स्वरुपमें लोकोंकी रचना करनेवाली माया नहीं सुनी जाती ॥ | 
धमकी महिमा और कायको नहीं जानेवाला मूढ़ मेरा अनुचर तुम्हारे पिताको ले आया; वह अपराध क्षमा करो॥७॥हे श्रीकृष्ण ! मेरे 
उपर तुम अनुग्रह करनेके योग्य हो, हे गोविंद ! हे पितवत्सल ! अपने पिताको तुम ले जावो ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृप श्रेष्ठ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार ब्रह्मादिकोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जब वरुणजीने प्रसन्न किया तब अपने पिता और बंधु बांधवोंको आनंद 
देते वहांसे चले ॥ ९ ॥ जो प्रथम कभी देखनेमें न आया, ऐसा वरुणका ऐश्वर्य और श्रीकृष्णचन्द्रमें उनकी प्रीति देख नन्दरायजी 


अजानता मामकेन मूदनाकार्यवेदिना॥ आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्क्षन्तुमहति ॥ ७॥ ममाप्यलुग्रह ष्ण 


__ 


भगवानीश्वरेश्वरः ॥ आदायागात्‌ स्वपितरं बन चना चावहन्सुदस्‌ ॥ ९॥ नन्दस्त्वती न्ट्रियं द्ट्ठा लोकपालमहोद- 
यम्‌॥ कृष्णे च सन्नति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽत्रबीत्‌॥ १०॥ ते लौत्सक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमी- 
श्वस्‌ ॥ अपि नः स्वगति सूक्षमासुपाधास्यदधीश्वरः ॥ ११॥ इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलहृकू स्वयम्‌ ॥ 
संकल्पसिद्धये तेषां कृपयेतदचिन्तयत्‌॥ १९ ॥ जनो वे छोक एतस्मिन्नविद्याकामकर्ममिः॥ उच्चावचासु गतिषु 
न वेद स्वां गति भ्रमन्‌ ॥ १३॥ ट 
अति आश्चर्य मान अपनी जातिके गोपोंसे कहने लगे कि प्रथम झुझे ले जाकर एक कोनेमें बैठा दिया । इसके उपरांत यह ता 
तब इसे देख वरुणने नमस्कार करके पूजा की ॥१०॥ हे राजन्‌ ! उत्केठायुक्त बुद्धि अजवासी भगवान्‌ अक्षष्णचन्दुको ईश्वर मान 
$| विचार कर कहने लगे कि, हे श्रीकृष्णचन्द्र! क्या हमको वेकुण्डधाम प्राप्त कराओगे ! अल्लादिकोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्दर अपने अ्नस्वरूपका 
% | दर्शन करावेंगे ॥३१॥ इस अकार सबके देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने ब्रजवासियोंका मनोरथ जान उसे पूर्ण करनेके लिये 
|| कपा करके यह विचार करने लगे॥१२॥कि इस संसारमें प्राणी देहमें अहंकार, काम, कर्म, इत्वादिसे देवता, पश्ु,पक्षी आदि जो-जो योनि |: 


भा. द. 
॥१०९॥ 
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हैं, उनमें भटकता फिरता है और अपना स्वरूप नहीं जानता ॥ १३ ॥ इस प्रकार करुणानिधान्‌ भगवानने विचार कर गोपादिक सब ह 
ब्रजवासियोंको अहस्वरूप दिखाया और इसके उपरांत मायासे परे जो वेकुण्डधाम है उसका दशन कराया ॥ १४॥ अब नह्रवरूपका i 
वर्णन करते हैं, सत्य अर्थात्‌ बाधारहित ज्ञानस्वरूप है, अनन्त अर्थात्‌ देखनेमें न आवे, ज्योति अथात्‌ स्वयंप्रकाश है, गुणोंके निषेधमें 
सावधान मुनीश्वररूप उस रूपको देखते हैं ॥ १५ ॥ वह सम्पूर्ण ब्रजवासी ब्रह्मस्वरूप देइमं प्राप्त होते ही मग्न हो गये, फिर भगवाच 
श्रीकृष्णचन्द्रने कृपा कर वहांसे निकाल वैकुण् लोग दिखाया, वहां प्रथम महात्मा अङूरजी गये थे, यहां शङ्का है कि ब्हममें इबेको 
वेकुण्ठलोकका दर्शन नहीं बनता तो इसके उत्तरमें कहते हैं कि जिन श्रीङृष्णचद्रकी पासे पहले अकूरजीने दर्शन किया था, उन्हीं 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः ॥ दशयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परम्‌ ॥ १४ ॥ सत्य ज्ञानम- 
नन्तं यदू ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ यद्भि पश्यन्ति सुनयो णुणापाये समाहिताः ॥ १५ ते तु ब्रह्मद नीता- 
मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः ॥ दृशुत्रमणो लोकं यत्राक्ररोऽध्यगात्‌ पुरा ॥ १६॥ नन्दादयस्तु त द्ठा परमानन्द 
निट्रंताः ॥ कृष्णं च ni च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥ १७॥ इति श्रीमाऽ महाः दशम पृवार्धे 
नन्दानयनवैकुण्ठप्रदर्शने नामाष्टाविशतितृमोऽघ्यायः॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि ता रात्रीः शरदोः 
त्फुमलिकाः ॥ वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्ते योगमायास्ुपासितः ॥ १॥ 
श्रीकृष्णकी कृपासे इन लोगोंने दशन किया, क्योंकि अचित्य ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीमें कुछ यह बात अनुचित नहीं है ॥ 
॥ १६ ॥ दे नृप ! वहां वेदोंसे होती हुई भगवान श्रीकृष्णचन्दरकी स्तुति देख और नदादि सब ब्रजवासियोंने वेकुण्टधर्मका दर्शन कर पर | 
मानन्दसे सुखी हो बड़ा आनन्द प्राप्त किया ॥ १७॥ इति श्रीमद्भागवते महाषुरणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भा. टी. गर्गेगीतवर्णन नाम अष्टा ||; 
विंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ दोहा-उनतीसमें इरिने कियो, रासविलास बनाय । अन्तर्धान भये तुरत, सबन वहीं छिटकाय ॥ श्रीशुकदेवजी || 
बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! गोपकन्याओंसे जिन रातरियोंकी प्रतिज्ञा की थी जब वही शरदऋतु आकर उपस्थित हुईं कि जहां तहां 
चमेली खिळ रही थीं, उन रात्रियोंको देख योगमायाका आश्रय ले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रमण करनेका मनोरथ करने लगे ॥ १॥ 
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% | समय उनके कानोंके कुण्डल हिलते जाते थे ॥४॥ कितनी ही गोपिये उत्कण्ठाके मारे दुइती हुई गायोंको छोड़कर चली आयीं और दूसरी | 
द चूल्हेपर चढ़े हुये दूधको वेसा ही छोड़कर चलां, बहुत गोपियं गेहूँका पका हुआ पदार्थ चूल्हेपर ही छोड़कर चल दीं ॥५॥ कितनी ही एक |: 


% || पत्तल परोसती थीं वे वंशीकी ध्वनि सुनते ही छोड़कर चली आयीं और कितनी एक गोपी अपने देवर जेठके बालकोंको दूध पिलाती || 
% | थीं उनको छोड़कर आयीं । कोई कोई गोपी अपने पतिकी सेवा करतेसे ही चलीं और कोई कोई भोजन करतेसे ही चली आयीं ॥ ६॥ ||% 


और उसी समय सुखदायक किरणोंे प दिशाके सुखको अरुण करते भगवान्‌ चन्द्रमा उदय हुए, जैसे परदेशसे बहुत दिनोंमें पुरुष आकर i 
चन्द्रमाको देख और राकाकी कोमळ किरणोंसे रंगे वृन्दावनको देख भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ख्रियोंके मन हरणकरनेवाले कलरवसे गीत गाने 


हैं वे ख्नियें जहां पति श्रीकृष्णचन्द्र थे वहां आयीं और “अरी किशोरी चलेगी!” इस प्रकार परस्पर कह अत्यन्त शीघ्रतासे चलीं, चलते i 


रञ्जितं जगी कल वामदृशां मनोहरस्‌॥ ३॥ निशम्य गीतं तदनड्रवधन त्रजश्चियः कृष्णगहीतमानसाः ॥ आजः 


|| कोई कोई गोपी घरोंको लीपती, कोई नेत्ॉमे अञ्जन लगाती, कोई पावोंके गहने हाथोंमें पहर और हाथोके पावोंमें पहर, लहंगा ओढ़,ओढ़नी || 


Ed 


अपनी प्यारीके सुखको केशर लगाकर लाल करता है ॥२॥ परिपूर्ण मण्डल और लक्ष्मीके युखके समान कांति, नवीन केशरके तुल्य अरूण i 
लगे,इस कलरवमेसे ही बीजमंत्र 'क्ली' निकलता है ॥३॥ प्रेमात्मक कामके बढ़ानेवाले गीतको श्रवण कर श्रीकृष्णचन्द्रने जिनके मन हर लिये 


तदोडुराजः ककुभः करेसुं प्राच्या बिलिम्पन्नरणेन शन्तमेः॥ स चर्षणीनासुदगाच्छ्चो झजन्‌ प्रियः प्रियाया 
इव्‌ दीषेदशेनः ॥ २॥ दृष्ठ कुसुहन्तमखण्डमण्डलं रमांननामं नवकुंकुमारुणम ॥ वनं च तत्‌ कोमलगोमि- 


ग्सरन्योन्यमछक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः ॥४॥ हुहन्त्योऽमिययुः काश्रिहोह हिला समृत्युकाः ॥ 
पयोऽधिश्रित्य संयावसबुहास्यापरा ययुः ॥५॥ परिवेषयतन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्‌ प्यः ॥ शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ म 
काश्चिदइनन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥६॥ लिम्पन्त्यः प्रसृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने ॥ व्यत्यस्तवख्ामरणाः | 
काञ्चित्‌ कृष्णान्तिकं ययुः ॥ ७॥ | | 


|| पहर भगवान्‌ मुरली मनोहरके पास आयीं ॥७॥ 
|| किसीका कहना नहीं माना ॥ ८ ॥ किसी गोपीको उनके पुरुषोंने घरमे बन्द कर दिया; जब निकछनेका मार्ग न मिला, तब उसने 


|| भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रजीकी इच्छा कर आंखें मूँद उनका ध्यान किया ९ ॥ सहन न किया जाय ऐसे प्यारेके विरहरूप तापसे पाप |# 
जिनके दूर हो गये, और ध्यानम प्राप्त हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आलिंगन करके,सुखके पुण्यसे बन्धन जिनके दूर हो गये,ऐसे अत्यन्त ||; 


ता वायैमाणाः पतिभिः पितभिश्रातृवन्धुमिः ॥ गो विन्दाऽपहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः॥ <॥ अन्तर्गृहगताः 
काश्चिद्गोप्योऽलब्धविनिगेमाः ॥ कुष्णं तद्धावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ ९ ॥ दुस्सहप्रेछविरहतीव्रताप- 
इुताशुभाः ॥ हे ध्यानप्राप्ताच्युतारेषनिद्रत्या क्षीणमङ्गछाः ॥ १०॥ तमेव परमात्मानं जार बुद्धयाएपि सङ्गताः ॥ 
जहुगेणमयं 2 सयः ्रक्षीणबन्धनाः ॥ ११ ॥ राजोवाच || कृष्ण विहः पर्‌ कान्तं न दह तया सुने ॥ शुणप्रवा- 
होपरमस्तासां गुणधियां कथम ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच॥ उक्तं पुर्स्तादेतत ते चेद्यः डि यथा गतः ॥ हिषन्नपि 
हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः ॥ १३ ॥ 


|| विरहके दुःख और श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्राप्तिके भोगसे एक संग ही सब्‌ स मार क्षीण हो जानेसे मुक्त हुई ॥ १० ॥ जारखुद्धिसे पर-||; 
गोपियोंने गुणोंके बने देहको तत्काळ ही त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर ||: 


£| मात्मा श्रीकृष्णचन्द्रको पाके बन्धन जिनके कट गये, ऐसी गोपि 


|| सबसे पहिले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे मिली॥११।यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज ! वह गोषियां श्रीकृष्णचन्द्रको केवल जार, 
मानती थीं ब्रह्मपनसे उनको किंचित भी भाव नहीं था, फिर ग्रणमय बुद्धिवाली उन गोपियोंके गुणोंका प्रभाव संसारसे केसे छूट गया !||; 
॥१२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! यह बात मैंने आपसे प्रथम ही वर्णन की थी कि जब शिशुपाल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे शह्॒भाव ||; 


मनमें विचार 
फिसीकी 


दुष्टान्त-जैसे आठ छलोंने शैर करनेको निकल बागमें जाकर कहा कि भांग बनाओ, सो मोठी ही छानी और मिठाईके लालचसे तानकर छ्होटे-लोटे गड़गप्प कर गये अर्थात्‌ पी गये । एक मित्र उनमें चतुर था, उसने मनः 
किया कि अन्यास तो है नहीं और तीन-तीन लोटे चढ़ा गये है, जब ये बेसुध हो जायेंगे तो इन्हें कौन संभालेगा ? उसने एक चुल्लू भर ही पी थो। अब चढ़ा जो नशा तो किसी की तो -पाग गिर गयी, किसी का पटका खुल गया, 
घोती खुल गयी, परंतु जिंसको नशा नहीं था उसने सबको संभाल लिया । इसी प्रकार योगमायाने सबको सुधार दिया । 


श्रीमद्‌ भागवत - ७४ 


“यद्यपि गोपियोंके शृङ्गार उलटे पुलटे थे, परंतु तो भी योगमायाने सुधार दिये थे” $ ||; 
|| यद्यपि पति, पिता, माता, आता, और जातियोंने मने भी किया परंतु तो भी भगवान्‌ केशवर्मूतिने जिनके मन हर लिये थे, उन गोषियोंने | 
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रखता हुआ भी मुक्तिको प्राप्त हुआ, तब प्रीति करनेवाली गोषियोंके तरनेमें क्या आश्चर्य है ! ॥ ३३ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! अव्यय, 
अप्रमेय, निर्ण और युणोंके नियंता श्रीकृष्णचन्द्रका जो प्रकट होना है, सो पुरुषोंका कल्याण करनेके लिये है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृ 
ष्णचन्द्रको जीवके समान कहना सम्भव नहीं ॥ ॥१४॥ काम, कोध, भय, स्नेह, एकभाव सौहद जो पुरुष नित्य भगवान्‌ वासुदेवम करते 
हैं, वे पुरुष तन्मय हो जाते हैं ॥१५॥ हे राजन्‌ | अजन्मा योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम तुम आश्चर्य मत करो, क्योंकि उनमें 
न्णां Fe ्यक्तिर्भगवतो नृप ॥ अव्यततस्याप्रमेयस्य निण्य एुणात्मनः ॥ १४ ॥ कामं कोघं भयं 
्नेहमेक्यं सौहृद्मेन च ॥ नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ १५॥ न चेवं विस्मयः कार्यों भवता 
भगवत्यजे॥ योगेश्वरेश्वरे इष्णे यत एतद्‌ विस्ुच्यते ॥ १६। ता दृटवान्तिकमायाता भगवान्‌ ब्रजयोषितः ॥ अबद्‌ः 
दतां श्रेष्ठो बाचः पेशेविमोहयन्‌ ॥१७॥ श्रीभगवाल॒वाच ॥ खागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि बः त्रजस्याः 
नामयं कचिद्‌ ब्रतागमनकारणस्‌ ॥ १८ ॥ रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषिविता ॥ प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्रीसिः 
सुमध्यमाः ॥१९॥ मातरः पितरः एत्रा भ्रातरः पतयश्च वः ॥ विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा ध्वं बन्छसाध्वसम्‌॥२० 
ग्रेम करनेसे स्थावर भी संसारसे छूट जाते हैं # ॥ १६ ॥ बोळनेवालोंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रजकी ख्रियोंको अपने पास 
आयीं देख वाणियोंके विलाससे मोहित करके कहा ॥ १७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे बड़भागिनियो ! भली आयीं आओ, में तुम्हारा 
क्या आदर कहूँ ! ब्रजमें तो कुशल है और यहां केसे आयो इसका कारण कहो ॥१८॥ क्योंकि यह भयानक रात्रि है, सिंह व्याघ्रादि घोर 
प्राणी यहां फिरते हैं इस कारण तुम अपने घरको जाओ, हे सुमध्यमे ! ल्ली जाति होकर यहां मत रहो॥१९॥ देखो तुम्हारे माता, पिता, 


« दृष्टान्त-प्रेमसे भावस हित श्रीनारायणको कथा सुन ले । कहीं श्रीम:द्भागवतको कथा बैठी थो । किसीने कहा-लालाजी ! सुननेको चलो । लालाजीने उत्तर दिया कि जब दशमस्कन्ध प्रारंभ होगा तब चलेंगे, फिर जब दशम होने 
लगा तो लालने कहा कि पंचाध्यायीमें चलेंगे, जहां श्रीकृष्णने लाखों गोपी बुलाकर उनके संग विहार किया था, हम भी वेसा ही करेंगे, जैसे वीर पुरुष कड़ावे सुनकर आगे बढ़ते हं, उसो प्रकार विषयो विषयसे और जगह जो भाव बिगड़े तो 
ठिकाना लग जाय और जो साक्षात्‌ कृष्णकांता त्रेलोक्यजननोमें भाव बिगड़ा तो उसका सत्यानाश ही हो जाता है। 
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पुत्र, आता, पति म बिना देखे ढूँढ़ते होंगे, इसलिये बन्धुओंको_घबड़ाइट मत करो ॥ २० ॥ क्योंकि फुलवारी जिसमें फूल रही, 
चन्द्रमाकी किरणोंसे रँगा हुआ यसुनासे लगे मन्द पवनसे हिलनेवाले वृक्षोंके पा शोभायमान वन तुमने भली भांति देख लिया॥२१॥ 
| कारण तुम ब्रजमें a जाओ, अब विलम्ब मत्‌ Ut तुम पतिव्रता हो; पतियोंकी सेवा करो, क्योंकि वहां बछड़े रम्भाते होंगे, बालक रोते 
होंगे, जाओ ! बालकोंको दूध पिला और गायोंको दुहो ॥२२॥ अथवा मेरे स्नेहसे वशीभ्षत अन्तः्करणसे तुम आयां, सो तुमको योग्य ही 
| हे, क्योंकि सब जीव मुझमें प्यार करते हैं ॥२३॥ हे मंगल रूपिणियो ! निष्कपट होकर पतियोंकी सेवा करो देवरोंकी सेवा करो और 
ष्टं बनं कुसुमितं राकेशकररज्जितम ॥ यमुनानिललीरेजत्तरपह्ववशोभितम्‌ ॥ २१॥ तदू यात मा चिरं गोष्ठ 


ुश्रषघ्वं पतीन्‌ सतीः ॥ कन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दह्यत ॥२२॥ अथवा मदमिस्नेहाद भमन्त्यो यत्रिता- 
शयाः॥ आगता ह्यपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ २३ ॥ मतुः शुश्रूषणं रीणां परो धर्मों द्यमायया ॥ तद्वन्व 
च कल्याण्यः प्रजानां चावुपोषणम्‌॥२४। दुइशीलो दुमंगो डी जडी रोम्यधनोऽपिः वा॥ पतिः खीमिने हातव्यो 
लोकेप्सुभिरपातकी ॥ २५॥ अस्र््यमयरास्यं च फल्छ च्छं भयावहम ॥ जुगप्सित च स्त्र औपपर्त्य कुलख्नियः 
ह २६ ॥ श्रवणाद्‌ दशनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोष्लुकीतनात्‌ ॥ न तथा सनिकर्षण प्रतियात तृतो शहात्‌॥ २७॥ 
को पोषण करो, यही ख्रियोंका परमधर्म है ॥२४॥ यदि Eee il पति खोटे स्वभावयुक्त हो, दुर्भाग्य हो अथवा बृ हो, मूखे 
हो रोगी हो दरिद्री हो तो भी स्वर्गकी जिनको चाइना है, ऐसी ख्लियोके त्यागने योग्य नहीं दै और पतित हो तो त्यागने योग्य दै | 
{ कलियुगकी ख्नियांको उपपतिके सेवन करनेसे स्वर्ग नहीं मिलता बरन्‌ यश जाता है, इस वि उपति सेवन तुच्छ है, ढुःखका देनेवाला 
| है, और सर्वत्र निन्दाके योग्य है ॥ २६ ॥ जिस प्रकार भाव मुझमें अ्वण दशन ध्यान कीत्तनसे रहता दै, वैसा पास रहनेसे नहीं होता; 
इललिये अपने घरकी जाओ # श्रीकृष्णचन्द्रन इस कारण गोपियोंसे जाओ जाओ कहा कि जो में इनसे कहँगा तुम मेरे साथ विहार 


i 
+ दृष्टान्त देखो स्त्रियोंको पत्तिव्रतधर्म पालन करना चाहिये,क्योंकि पतिब्रताओंको बड़ी महिमा है। एक स्त्रीकी, गोदीसे उसका पति शिर घरे सो रहा था, उसका बालक खेलते खेलते अग्निम जा पड़ा, स्त्रीने यह देखा पतिको 
निद्रा भंग न हो, यह विचार अपना घुटूआ न उठाया ओर अग्नि पतिम्रताके ज्ञापके भयते शञोतल हो गयी, यथाः--इलोक-“सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पति पतिव्रता । अभूत्तवानों व्रतभंगशंकया हृताशनइचन्देतपंकः 
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॥११२॥ 


न २८॥ कता सुखान्यवशुचः श्वसनेन श॒ष्यद्धिम्बाधराणि चरणिन घुं लिखन्त्यः ॥ असेर्पात्तमषिभिः कुचः 
मानि तस्थुशजन्त्य उ्ढुः्खभराः स्म्‌ LOR ॥ २९॥ प्रेष्ठ प्रियेत्रमिव प्रतिमाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्ति- 
तसबेकामाः ॥ नेत्रे विशज्य रुदितोपहते स्म {रम्भगद्गद गिरोऽद्ववतानुरक्ताः ॥ ३० ॥ गोप्य उच्चः ॥ मेवं 
विभोषहति मवान्‌ गदितुं रुशंस संत्यज्य सवेविषयाँस्तव पादसूछस्‌॥ भक्ता भजस्व हुखग्रहमात्यजास्मान्‌ देवो 


शीतल: ॥१।।” इ स कारण हे सखियो ! अपने पतियोंके पास जाओ। 

* दृष्टान्त-रोकृष्णने बंशी तो बजा दो परंतु जब लाखों गोपियोंने आकर घेर. लिया, तव बुद्धि विहारी हो गयो जैसे किसीके बालक घरमें ₹ईका फोहा जलाते हूं, और फिर प्रसन्न होते हें सो बाजारमें किसी साहुकारके 
दूकानमें लाख रुपयेकी रुईका ढेर लगा देख उन्होंने मनमें विचार किया कि इसमें बड़ा तमाशा होगा, तो ढेरमें आग लगा दी जब तक चहु ढेर थोड़ा थोड़ा जला तब तक तो तालो बजाते रहे और जिस समय आगसे भड़ककर ऊंची ऊंची 
लपडें निकलने लगीं तब तो घबड़ा गये । इसी प्रकार ्रीहृष्ण को दशा हुई, जब एकाध गोपीको कहीं देख पाते थे तब तो प्रसन्न होते थे, अब लाखों गोपियोंको देखा तो घबड़ाकर घर जानेको कहा। 
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तो सुशुश्च पुरुषोंको वह भजते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे लिये सर्वस्व त्यागकर हम आयी हैं, इसलिये इमारा सेवन करो, त्यागो मत॥३१॥ 

धर्मवेत्ता कृष्ण ! पति, पुत्र; स॒तोंकी सेवा करो, यह ख्चियोंका परमधर्म है, यह जो तुमने कहा सो हमारी धर्म सुननेकी इच्छा नहीं है, 
क्योकि हमें चाइना नहीं है, तुम धर्मके उपदेश करनेवाले नहीं हो, किन्तु देहधारियोंके प्यारे हो, आपने कहा-पति आदिकोंकी सेवा 
करना धर्म है; सो आत्मासहित पति आदिक प्रिय लगते हैं,्लीको पति प्यारा लगता है,आत्मासे लगता है सो आत्मा जब निकल जाता 
है, पीछे इस देहको बांधकर ले जाते हैं, और जला देते हैं, सो सबके आत्मा तुम हो, तुम्हारे सेवन करनेसे ही हमें सब धर्म स्वयं प्राप्त हो 
जायँगे, क्योंकि सब उपदेशवाक्य ईश्वरकी सेवा करना ही परमधर्म बताते हैं, इस कारण तुम सब जीवोंके आत्मा होनेसे परमबन्धु ईश्वर 


यसत्यपत्यसुहृदामनुदृत्तिरङ्ग रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा लयोक्तम्‌॥ अस्तेवमेतढुपदेशपदे लयीशे प्रष्ठ भवास्तव- 
` ञ्जतां किल बन्छुरात्मा॥ ३२॥ कुबेन्ति हि खयि रति कुशलाः स्व॒ आत्मन्नित्यप्रिय पतिसुतादिभिरातिदेः किम ॥ 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्या आशां शतां लयि चिरादरविन्दनेत्र॥ ३३ ॥ चित्तं सुखेन भवताऽपह्ृतं शदे 
यन्निविशत्युत करावपि शहाक्त्ये ॥ पादौ पद न चलतस्तव पादमूलाद्‌ यामः कथं ब्रजमथो कराम कि वा ॥ ३४॥ 


हो, तुमसे जो जीव बहिशुख हैं वे दग्ध होनेके योग्य हैं ॥३२॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो,अतः आपमें विवेकी पुरुष प्रीति करते हैं, 
दुःखके देनेवाले पति पुत्रादिकोंसे क्या प्रयोजन है ! इस कारण तुम हमपर प्रसञ्न हो। हे कमळदल लोचन भगवान्‌ ! बहुत दिनोंसे तुममें 
आशारूपी लता लगायी दै, उसे “जाओ जाओ” ऐसे कुठारी रूप वचनसे केसे काटते हो ! देखो ! विषके वृक्षको भी आप बढ़ाकर विवेकी 
पुरुष नहीं काटते हैं ॥३३॥ तुमने कहा-जाओ सो इम केसे जायें ! क्योंकि जो चित्त सुखपूवक घरमें लग रहा था, सो तुमने हर लिया ||; 
और जिन हाथोंसे घरका काम करती थीं, सो तुमने हर छिये । तब श्रीकृष्णचुन्द्ने कहा कि दे गोपियो | अब तुम जाओ परसोंके दिन 
तुम सबके चित्त प्रसन्न कर देंगे,तो गोपियोंने कहा कि तुम्हारे चरण छोड़कर हमारे पाव एक पग भी नहीं चल सकते, ब्रजमें केसे जाये ! और || 
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मं जा र ६ मु कक [ब 
भा.द. ए. || जाकर हम क्या करं॥३४। हे सखे ! आपके हास्य,दर्शन और मधुर गीतसे उत्पन्न हुई हमारी कामाभिको तुम अपने अधरामृतरूप पिचकारीसे ||;; 
॥११३॥ ||| शांत करो, नहीं तो इम एक तो कामकी अग्नि और दूसरी विरहकी अग्नि इन दोनोंसे द्ग्धशरीर हो योगी जनोंकी नाई तुम्हारे ध्यानसे ही || 

| पम्हारे चरणोंके निकट पहुँच जायंगी॥३५॥ तब श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि तुम अपने पतियोंके पास जाओ.वही तुम्हारी कामाझि बुझावेंगे । || 

६|| इसके उत्तरमें गोपी i कि हे कमलदललो वन ! वनवासी जिन्हें प्रिय हैऐसे तुम हो और लक्ष्मी जीको किसी समय ही जिनकी सेवा प्राप्त ||; 
` ॥%॥ होती हे,ऐसे तुम्हारे चरणोंके तलुए हमने जबसे स्पर्श किये,उसी दिनसे उनका सुख अनुभव किया ओर उसी दिनसे औरके सम्मुख खड़ी भी || 
£| सिञ्चाङ्ग नस्तदधरासतपूरकेण हासावलोककलगीतजहच्छयाम्निन ॥ नो चेद्‌ वयं विरहजाणन्युपयुक्तदेहा ध्यानेन || 
| याम पद्योः पदवीं सखे ते॥ ३५॥ यहोम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तकषणं क्वचिदरण्यजन प्रियस्य ॥ अस्पराक्ष्म 
| तत्रशृति नान्यसमक्षमङ्क स्थातुं वयाऽमिरामिता बत पारयामः ॥३६॥ श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाऽपि || 

#| वक्षसि पदं किल त्युट्‌ ॥ यस्याः स्वीक्षणतेऽन्यसुरपरयासस्तद्‌ बयं च तब पादरजः प्रपन्नाः ॥ ३७॥ | 

+| तन्नः प्रसीद हजिनादन तेऽङभिमूलं प्राप्ता विरज्य वसतीस्तवदुपासनाशाः ॥ लत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकामतप्ता- ; 

. || त्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यस्॥ ३८॥ . ; 

|| नहीं हो सकतीं ॥ ३६ ॥ यद्यपि लक्ष्मीजी सदा वक्षस्थलमें रहती हैं परंतु तो भी जिसका भक्तलोग सेवन करते हैं, ऐसी तुम्हारे चरणकी ||; 

| रेणुको तुलसीने सौत सहित चाइना की, जिस लक्ष्मीजीकी चितवनके लिये और देवता तप करके परिश्रम करते हैं उन्हीं लक्ष्मीके समान ||; 

भाः टी० | हम भी तुम्हारे चरणकी रजको प्राप्त हुई हैं) अथोत्‌ शरण ली है ॥ ३७ ॥ हे दुखको काटनेवाले ! तुम्हारे भजनम आशा लगाये हम |; 
अ्‌° २९ द PRE 227 पीड़ित होकर मनुष्योंकी स्त्री ओष्ठ चुम्बन करनेके लिये मनुष्योंकी विनती करतो हें और गोपी तो मोक्षकी रूप थीं परंतु कामको शांति करनेके लिये पूर्णब्ह्म सरीखे जो श्रीकृष्ण हें, उनसे ओष्ठ चुम्बन रे 

६ , उत्तर--गोवियोंने धार किया कि हम कुछ पढ़ी नहीं ओर श्रीकृष्णको जैसे विद्वान्‌ लोग स्तोत्रोंते स्तुति करते हु, वैसी स्तुति हुम भी किया चाहतो हे, परंतु विना विद्या हम कैसे स्तोत्रोंसे स्तुति करें? परंतु हमने ऐसा भी मुना है कि नै 

गः श्रोकृष्णके ओष्ठ में सरस्वतीका वास है, जो हमारे सबके ओष्ठमें भीकृष्णके ओष्ठ छू जायेंगे तो हम सब विदुषी हो जायेंगी, तब अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे भगवान्‌की स्तुति हम भी विद्वानोंके सदृश किया करेंगी, कुछ कामदेवकी पोड़ासे Es 

२६|| कष्णके ओष्ठोंका चुम्बन करना नहीं चाहती यों । न 
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घर छोड़कर तुम्हारे चरणके पास आयी हैं तुम हमारे ऊपर प्रसन्न दोओ, तुम्हारी सुन्दर झुसकान चितवनसे बढ़े इये कासदेवसे पीड़ित 
| हमको अपनी दासी करके कृपा कीजिये ॥ ३८ ॥ अलकावली जिस पर छूट रहीं और कुण्डलोंकी कांतिसे शुक्त कपोल अमत 
भरे ओष्ठमें हास्यसहित चितवनवाले तुम्हारे सुखको देख और भक्तोंको अभयदान देनेवाले तुम्हारे दोनों सुजदण्डोंको देखकर लक्ष्मीको 
एक ही प्रीतिके उपजानेवाले तुम्हारे वक्षस्थरको देख हम ठुम्हारी दासी होती हैं ॥३९॥ हे कृष्ण! मनोहर पदवाले बड़े बांसुरीके गीतसे मोहित 
होकर त्रिलोकीमें ऐसी कौन खरी है जो अपने धर्मसे चलायमान न हो, त्रिलोकीम सुन्दर इस तुम्हारे रूपको देख गो, पक्षी, मृग यह भी 
रोमांचित हो जाते हैं, फिर हम इस मनमोहन रूपसे मोहित हो गयीं, तो इसमें आश्वय ही क्या है! तुम्हारा प्रकाशक शब्द सुनकर भी अपना 
वीक्ष्यालकाइतमु तव ङण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसिताबलोकम्‌ ॥ दत्ता्य च छुजदण्डय॒गं विलोक्य बक्षः 
श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः ॥३९॥ ह स्त्यड़ ते कमलपदायतवेणुगीतसंमो हिताऽऽयचरितान्न चलेत्‌ त्रिलोक्यास्‌॥ 
त्रेलोक्यसौमगमिदं च नि यदू गोहिजदुमशगाः पएलकान्यबिश्रन्‌ ॥ ४० ॥ व्य्तं भवान्‌ ब्रजभ- 
यातिइरोऽमिजातो देवो यथाऽदिषुरुषः सुरलोकगोप्ता॥ तन्नो निधेहि करपड्डजमातंबन्धों तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च 
किकरीणास्‌ ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति वि्ववितं तासां UE sles ॥ प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामो- 
ऽप्यरीरमत्‌ ॥ ४२ ॥ ताभिः Eh समेतामिरदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फल्लसुखीमिरच्युतः ॥ उदारहासदिजङुंदः 
दीधितिव्यरोचतेणाङ्क इवोडमिहेतः ॥ ४३ ॥ 
धर्म त्यागना उचित है और तुम्हारे रूपके अनुभवसे त्याग 'करनेमे क्या आश्चर्य दे! ॥ ४० ॥ और आपने निश्चय ब्रजके भय 
पीड़ा दूर करनेके लिये अवतार लिया है, जैसे आदि घुरुष श्रीनारायण स्वगंकी रक्षा करते हैं। इस कारण हे दीनबन्धो ! हम तुम्हारी दासी 
हैं, हमारे कामदेवसे त्त स्तन और शिरोपर अपने इस्तकमलको धरो ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे मदाभाग परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
र ईश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोँका विलाप सुन हसकर दयाको प्राप्त हो आत्माराम भी हैं तो भी गोपियोंके संग रमण करने ||, 
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॥ ४२ ॥ प्यारे श्रीक्रष्णचन्द्रकी चितवनसे प्रफुछित सुखवाली इकट्ठी हुई गोषियोंके सहित उदार जिनकी चेष्टा और उदार जिनकी 


भा. द.पू. 
॥११४॥ 
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च 4 
हँसनिमें कुन्दकलीके समान कांतिवाले दांतासे श्रीकृष्णचन्द्र ऐसे शोभायमान लगने लगे जेसे तारागण सहित चन्द्रमा शोभायमान 
लगता है ॥४३॥ गोपियां जिनका गान करें और ख्नियोंके सेकड़ों यूथका पालन करें,ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वय त करते वेजयन्ती 
माला पहने वनको शोभायमान करते विहार करने लगे ॥४४॥ शीतल बालूके बिछानेवाले यमुनाजीके पुलिनमें गोषियों सहित आकर 
रमण करने लगे, वहां यझुनाजीकी लहरका आनन्द और कमलोंकी सुगन्ध सनी वायुसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥४५॥ शुजाओंका प॒सारना; 
आछिंगन करना, कर, अलक, उरू, नीवी, स्तन इनको स्पृशे करना, परिहासके वचन कहना, नखोंके चिह्न, कीड़ा लिता और हँसियोंसे ||: 
बुजसुन्द्रियोंको भगवान्‌ काम उद्दीपन कराकर रमण करने लगे ॥४६॥ ह प्रकार महात्मा श्रीकृषणचन्द्रसे मान जिन्होंने प्राप्त किया, हैः 
ऐसी गोपिय मानवती होकर प्रथ्वीकी ख्नियोमें अपनेको अधिक मानने लगीं ॥ ४७॥ ब्रह्मा ओर महादेवके वश करनेवाले भगवान्‌ | 
उपगीयमान उद्गायन वनिताशतयूथपः ॥ माछा विश्रद्देजयन्तीव्यचरन्मण्डयन्वनम्‌॥ ४४॥ नुयाः पुलिनमाविश्य || 
गोपीभिहिमवालकम ॥ रेमे तत्तरढानन्दकुसदामोंदवायुना॥ ४५ FR प्रसारपरिरम्भकरालकोरनीवीस्तनालमन- 
नमंनखाग्रपातेः ॥ क्ष्वेल्या्लोकहसितित्रेजसुन्दरीणा्चत्तम्भयन्‌ रातेपाते र्मयांचकार ॥ ४८॥ एव्‌ भगवतः 
कष्णाल्छन्धमाना महात्मनः॥ आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं श्रुवि ॥ ४७॥ तासां तत्सौमगमदं 


he 


वीक्ष्यमानं च केशवः ॥ प्रशमाय प्रसादाय तत्रवान्तरधीयत ॥४८॥ इति श्रीमागबते महापुराणे दशमस्कन्ध एवाध 

रासक्रीडायां कष्णान्तधौनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २५॥ ० | 
श्रीकृष्णचन्द्र उन गोपियोंको सौभाग्यके मदसे अपने अधीन देख उनका गर्व दूर करने और कृपा. करनेके लिये न रासमंडल्में ही | 
अंतर्धीन हो गये, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्रने विचारु कि अभी तो कुछ रासका प्रारंभ ही हुआ है सेरमें पौन भी नहीं और इन्हें मान हो | 
गया, जो ऐसे लाखों गोपियोंके पांव पड़ता फि तो वर्षों लग जायें, फिर रास केसे होगा! इस कारण उनका मानभङ्ग करनेको अंतर्धान 
हो गये । अथवा जो प्यारी थीं, उनका मान घटने र्गा कि देखो हमको भी कृष्ण सबकी बराबर देखते हैं और साधारणको मान बड़ा | 
कि प्यारी हैं इससे हमारे अधीन हैं सो दोनोंका मान समान करनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अन्तर्धान हो गये ॥ 8८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां रासक्रीडायां कृष्णान्तर्थीन नाम एकोनतरिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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ण ग्वालिनी,मई हाल बेहाल । वन वन फिरत विरह दही; कहां गयेनंद्लाल।श्रीजुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित जिस 
द 2003 (पस्छ अतर्धान हो गये, उस समय तत्काल ही ब्रजकी ख्त्रिय तथा गोपियें उनके देखे विना य ५ 
व्याकुल हो गयीं॥१॥ जिस प्रकार हाथीके देखे विना इथिनियें व्याकुल हो जाती हैं। श्रीकष्णचन्द्रकी चलनि,स्नेह भरी ससा Fs 
चितवन, मधुर बोळनेकी क्रीड़ाओंमें मन जिनके लग रहे हैं, ऐसी गोपियि तन्मय हो गर्यी,अतः उनकी लीलाका अनुकरंण करने लर्ग i 
श्रीकृष्णचन्द्रका गमन, हास्य भरी चितवन और मधुर FT विहार कर प्यारेमें आरूढ़ हो Ma र बत is a 
कि “मैं कृष्ण हूँ,मैं कृष्ण हूँ”इस प्रकार चेष्टा करने क ३॥ इसके उपरान्त सम्पूर्ण गोपियें क A 

श्रीशुक उवाच ॥ अन्तहिते भगवति सहसेव ब्रजाङ्गनाः ॥ अतप्यस्तमचक्षाणाः कार || 
गत्याऽतुराग स्मित विश्रमे क्षितेमैनोरमालापविद्दारविश्रमेः ॥ आक्षिप्तचित्ताः क प्रमदा सावित विचेष्टा बे 
स्तदात्मिकाः ॥ २ ॥ गतिस्मितप्रेक्षणमाषणा दिल प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढगर्तेयः ॥ असावह लित्यबलास्तदालिका 
न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ ३ ॥ गायन्त्य उचैरम॒मेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवहनाहनम््‌ बा 
_ बहिर्भृतषु सन्तं पुरुष वनस्पतीन्‌ ॥ ४ ॥ दृष्टो वः क्वचिदश्वत्य प्छक्ष न्यग्रोध नो मनः ॥ नन्‌ हृत्वा 
प्रेमहासावलोकनेः ॥ ५ ॥ Ee 
मतवाळेके समान वन वनमें टूँढने लगीं, सब ्राणियोमें आकाशके तुल्य व्यापकजो श्रीकृष्णचन्द्र हैं उनको वृक्षोंसे छ ल 8॥ 
है पीपलके वृक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नंदका पुत्र श्रीकृष्ण प्रेममरी चितवन.और हँसी करके हमारा चित्त चुराकर ले गया कप या आप क 
हो तो हमको अत्यन्त दुःखी जान कृपापूवक बता दो, कोई बोली-अरी ! यह क्या बतावेंगे, यह तो स द ep, ; 
ऊपर रदी है, सो यह ऐसी चिंता किया करते हैं, कि कहीं ऐसी पवन न आ जाय जो हमें उखाड़कर फक ६ | कोई आ i ; 
पीपल नारायणका रूप है, नारायण भक्तोंके कार्यमें मग्न रहते हैं,सो हमें क्या बतावेंगे ! न्यग्मोध शिवका रूप है सो यह योगर्म मग्न रहते है |॥ 
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भा. द. पू. 
॥११९॥ 


रे 
हमको कया बतावेंगे $ ॥५॥ हे कुरवक ! हे अशोक ! हे नाग ! हे पुन्नाग ! हे केशर ! हे चम्पे ! हे मालती ! गर्व हरनेवाली जिसकी सुस- 


कान ऐसा बलरामका छोटा भाई (कृष्ण) कहीं तुमने देखा ! फिर रामानुजियोंसे कहा कि क भांगके चुल्ळूमें तो न | 
पी गये! जो हमारी यह रक्षा करते फिरते थे। कोई ब कया पूछती हो यह ता sd क्या 
जाने ! ॥६॥ कोई वनमें कहती है कि हे तुलसी ! कल्याणरूपिणी ! गोविन्द्के चरणोंकी अत्यन्त प्यारी और भारे जिसमें शुन्जार करते है 
ऐसी तुम्हारी मालाको पहने, तुमने अपने अत्यन्त प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रको कहीं देखा हो तो बता दो ॥ ७॥ हे मालती | हे महिलिके ! 
कचित्‌ डुरबकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः ॥ रामातुजो मानिनीनामितो दर्षहरस्मितः ॥ ६॥ कच्चित्‌ तुळसिकल्याणि 
गोविन्दचरणप्रिये ॥ सह तवाऽलिकुठेबिश्रदष्टस्तेऽतिग्रियोऽच्युतः ॥ ७॥ भाळत्यदशि बः कच्चिन्मल्लिके जाति 
यूथिके ॥ प्रीति वो जनयन्‌ यातः करस्पर्शेन माधवः ॥ ८ ॥ च्चतप्रियाल्पनसासनको विदारजम्ब्वरकबिल्वबङ्छा- 
म्रकदम्बनीपाः ॥ येऽन्ये पराथमव॒का यसुनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ ९॥ कि ते कृतं क्षितिः 
Mh केशवाङ्धिस्पशात्सवोतुळ किताङ्गरुहैविभासि ॥ अप्यद्धिसंभव उरुकमविक्रमाहा आहो वराहवएषः 
प्‌ न ॥ १० ॥ 
हे यूथिके ! हे जाति ! क्या आपने कहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों देखा ? क्या हाथके छूटनेसे तुम्हारी प्रीति उत्पन्न करते इसी मार्गसे 
गये हैं !॥ ८ ॥ हे आम ! हे चिरोंजी ! हे कटहर ! हे विजयसार ! हे कचनार ! हे जामन ! हे बेळ ! हे मौलसिरी ! हे सफरी ! और हे 
लोटन कदम्ब ! तुम परोपकारी यशुनातीरवासी हो, इस कारण हमें बता दो कि तुमने कहीं श्रीकृष्णचन्द्रको जाते देखा है ! ॥ ५॥ 
जब किसीने उत्तर न दिया तो एक गोपी बोली कि पथ्वीसे पूछोकि हे पृथ्वी ! ऐसा तूने कया तप किया, जो केशव भगवानका चरण 


* शांका--वुक्षोंमें गोपियोंने ओकृष्णचस्बजोको पूछा और वृक्ष जानते थे कि इसी सागं होकर श्रीकृष्णचन्द्र गयेहें फिर वृक्षोंने गोपियोंसे क्यों नहीं कहा कि हमने श्रीकृष्णको देखा अथवा नहीं देखा, चुप क्यों हो गये ? 


बानूमें मन रूगा रहे ये इसलिये उत्तर नहीं दिया । Mn | | 


«2 ७१७ ८ «2, ७१७ ९७१७ ६६७ ७७ ७१७ at ay \ 
AACA ASA ACH 


RCC CLC IE 


स्पर्श हुआ ! जिससे तुझे आनन्दसहित रोमांच हुए हैं, जिसके कारण तू सुन्दर लगती है, यह आनन्द प्यारेका चरण लगनेके कारण 
हुआ है, अथवा वामनजीने तुझे तीन पेंग नापी है अथवा उससे पहिले वाराहजी तुझे दाढ़पर रखकर ले आये हैं तवका आनन्द है! 
परन्तु वह आनन्द तो पुराने पड़ गये, अभी प्यारेका चरणारविन्द तूनें स्पर्श किया है और तूने निश्चय देखा है सो हमें बता दे ॥१०॥ ||: 
हे सखी ! हरिणकी खली ! अच्युत कृष्णचन्द्र प्यारीको सङ्क लिये अपने अंगोंसे तुम्हारी ष्टिको आनन्द देते यहां आये हैं ? क्योंकि 
श्रीकृषणचन्द्रकी प्यारी जो अङ्गके संग है इसी कारण कुचोंकी केशरसे रंगी हुई कुन्दकी मालाकी सुगन्ध यहां आती हैं हे ब्रगनयनी ! 
हमारी बातका ऐसा अनादूर कि इस ओरसे दृष्टि भी फेर ली । फिर बोले कि तुम्हारा कुछ अपराध नहीं, जब विधाता सणि होता है ||; 

येह गात्रेस्तन्वन्‌ दृशां सखि सुनिरतिमच्युतो बः ॥ कान्ताङ्गसङ्गकुचकङमरीजितायाः 


अप्येणपल्युपगतः प्रिययेह ग 

कुन्द्खजः कुलपतेरिह वाति गंधः ॥ ॥ बाइ प्रियांस उपधाय शहीतपञ्ो रामादुजस्तुळसिकालिकुछेमंदान्धैः ॥ 
अन्वीयमान इ वस्तखः प्रणामं कि वाऽमिनन्दति चरन्‌ प्रणयावोकेः॥ १२॥ एच्छतेमा छता बाइन या: 
शिलिष्ठा वनस्पतेः ॥ नूनं तत्करजस्पृष्टा बिश्रतयुतुलकान्यहो ॥ १३॥ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कष्णान्वेषणकातराः ॥ 


लीला भगवतस्तास्ता द्यतचऋस्तदात्मिकाः ॥ १४ ॥ 
तो सब ठौर अपमान ही अपमान होता है” ॥ ११ ॥ आगे बढ़कर वृक्षोंसे कहने लगीं कि हे वृक्षो ! प्यारीके कन्धेप्र धुजाको धारण 
किये और दूसरे हाथमें कमल लिये यहां फिरते, तुलसी-सम्बन्धी मदोन्मत्त भौरे जिनके पीछे जाया करते हैं, ऐसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्दने स्नेह भरी चितवनसे क्या तुम्हारी दण्डवत्‌ यहां आकर कर ली है ! ॥ १२॥ कोई बोली कि अहो ! यह लतायें श्री 
ष्णचन्द्रसे अवश्य मिली होंगी, क्योंकि यह अपने पति बृक्षकी शाखारूप बांहोंका आश्रय कर रही हैं इससे ज्ञात होता है कि अवश्य 
हमारे प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रके नख इनमें लगे हैं इस कारण रोमाञ्च हो आये हैं, बक्षोके समागममें ऐसे रोमांच नहीं होते ॥ १३ ॥ 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार मतवालेकी भांति पूछती इई श्रीकृष्णमें तन्मय और उनके ढूँढ़नेसे विहल होकर गोपियां 
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| श्रीकृषणचन्द्रकी लीलाओंका अनुकरण करने लगीं 8 ॥१४॥ इसके उपरांत कोई 


उसका स्तन पीने लगी और कोई गोपी बालक बन रोती हुई शकटासुर बनी और अन्य जो कोई गोपी है वह पांवकी ठोकर मारने छ 

॥ १८॥ एक गोपी तृणावत्त दैत्य बनकर कृष्णके बाळरूपका घरे जो और गोपी है उसे हरकर ले गयी ओर एक गोपी घंघुरू बांध पांवोंको 
घसीटती घुटुओं चलने लगी ॥ १६ ॥ दो गोपियां कृष्ण बलदेव बनीं, और कोई गोपी गोप बनी और कोई वत्सासुर बन उसको 
मारने लगी । एक गोपी बकासुर बनी, उसे और गोपीने मार दिया ॥१७॥ जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूर चरती हुई गायोंको बुळाते थे 
कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः ष्णयन्त्यपिबत्‌ स्तन्‌ ॥ तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाऽहन्‌ शकटायतीस््‌ ॥ १९ ॥ 
देत्यायित्वा जहारान्यामेका कष्णार्भभावनाम्‌ ॥ रिङ्गयामास काऽप्य्घी कृषेन्ती घोषनिस्स्वनः ॥ १५॥ कृष्णराः 

` मायिते हे. तु गोपायन्त्यश्च काञ्चन ॥ वत्सायन्तीं हति चान्या तत्रेका तु बकायतीम ॥ १० ॥ आहूय इरा यहद 


कृष्णस्तमतुकुर्वतीम्‌ ॥ वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसति साध्विति 
मया ॥ इत्युक्लेकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधऽम्बर्‌ ॥ २० ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उठाया था उसी प्रकार अपना आढ्नीका ऊँची उठा छि उठाया 


एक हाथसे यत्न कर जेसे गोवद्न पर्वत भगवान्‌ था उसी प्रकार 


चलंत्याह्यपरा नलु ॥ इष्णोऽह पश्यत गति ललितामिति तन्मनाः ॥ १९ ॥ सा भेष्ट वातवर्षाभ्यां त्राणं विहितं 


उसी प्रकार एक गोपी गायोंको बुलाकर श्रीकृष्ण अनुकरण करने लगी, एक बांसुरीको बजाकर कीड़ा. करती थी, और गोपिये 
धन्यवाद देती थीं ॥ १८ ॥ एक गोपी गोपीके कन्धेपर हाथ घरकर कहने लगी कि मेरी मो नृत्यलीलाको तुम देखो, इस प्रकार कह 
श्रीकृष्णचन्द्र जाकर उनका मन लग गया ॥ १९ ॥ कोई गोपी “पवन वषासे भय मत करो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा” इस प्रकार कह 


* दृष्टांत--एक बड़ा ग्या था, सो वह अपनी लुशीते गाता ओर किश्षीहे कहनेमे नहीं गाता था, एक भले आदमोका मन उका गाना सुननेका चाहा तो उसने क्या चतुराई को कि उसीकी तानमें गाऊं, क्योंकि मुझसे ठीक बनेगी 
- नहीं, इस कारण यह अपनो तान सुधारने को आप ही गावेगा, सो गाने लगा तो तान वैसी न आयो, तब गवैयेने अपने मनमें कहा कि यह मेरी तान गा रहा है, परंतु बिगड़ी जाती है, तब आप भी गाने लगा और उससे कहा कि ऐसे गाओं 
इसी प्रकार गोपियोंने विचारा कि हम श्रो कृष्ण चन्द्रकी लोला करें और हमते ठोक बनेगा तो है हो नहीं; इस कारण उसके वतानेको श्रीकृष्ण स्वयं ही आ जायेंगे । 


गोपी पूतना बनी कोई गोपी कृष्ण बनकः 


॥ १८॥ कह््यांचित्‌ स्वञ्चं न्यस्य 


he 


अपनी ओढ्नीको ऊँची उठा लिया॥ २० ॥ 


2०३१० २ १० QTD, AVL, ATL, ATL, ATL, ATL, NL, SL, QU QA ७१७ AZ, A, A, AIL, AVL, AV al `) fl 
NI SP SS aT आए आए आय आए RSC 


डे सना 
ERR ्स्न्ल्मल्स्स्म्ल्क्ल्क्क्््क्क्ा्क््न्ठ 


ae 
Nas १, 


| 


तप ! एक गोपी और गोपीके ऊपर चढ़ पांवशिर ऊपर धर एक गोपीसे कहने लगी कि रे दुष्ट सपे तू यसे निकल जा, क्योंकि मैं न 
दुष्टोंको दण्ड देनेवाला उत्पन्न हुआ हूँ ॥२१॥ उस समय एक गोपी बोली कि हे गोपियो ! इस वनमें अत्यन्त भयानक अग्नि लगी है।इस |+ 
देखो और शीघ्र नेत्र बन्द कर लो; मैं इस अग्निको बुझाउँगी तथा अनायास देखे विना कल्याण करूँ ॥ २२ ॥ कोई एक दुर्बल अङ्ककी 
गोपी मालासे ऊखलमें बांध दी तब वह डरकर सुन्दर नत्रवाले सुखको ढैंक डरनेका अनुकरण करने लगी, जब लीला क्रते करते रासलीला 
करने लगीं,तब ज्यों ही श्रीकृष्णचन्द्रके अन्तर्धान होनेकी ढीला आयी तभी श्रीकृष्णचन्द्का स्मरण कर व्याकुलहृदय हो ईढने लगी! रे 
आए्ह्यैका पदाऽऽकम्य शिरस्याहापरां नृप । दुष्टाहे गच्छ जातोऽह खलानां नड दण्डश्ुकू ॥९१॥ तत्रेकोवाच हे गोपा | 
उलूखले ॥ भीता सुदक पिथायास्यं भेजे भीतिविडम्बनस्‌ ॥ २३ ॥ एवं र्णं इच्छमाना ढन्दावनलतास्तरूच 
व्यचक्षत वनोदेश पदानि परमात्मनः ॥ २४॥ पदानि व्यत्तमेतानि नन्द्नोमंहात्मनः ॥ क्ष्यते हि ध्वजाम्भो 
जवजांकुशयवा दिभिः ॥ २५ ॥ तैस्तेः पदेस्ततपदवीमन्विच्छनत्योऽग्रतोऽबलाः ॥ वध्वाः पदैः सुप्तानि विलीक्याता:ः 
समबवन्‌ ॥ २६ ॥ कस्याः पदानि चैतानि याताया नंदसूनुना ॥ अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा 
॥ २७ ॥ अनयाऽराधितो चूतं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार बृन्दावनकी लता और बृक्षोंसे पूछती पूछती आगे वनमें जाकर परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रक चरणोंका चिह्न देखा ॥ २४ ॥ 
ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश आदि इन चिहोंसे महात्मा नन्दजीके भेटेका यह चरण निश्चय है, इस प्रकार खोज छगता है ॥ २५ | 
इस प्रकार अबळा गोपी चरणोंके खोजसे श्रीकृष्णचन्द्के जानेका मार्ग ढूँढने लगी, आगे जाय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके खोजमें ||; 
प्यारीके चरणोंका खोज देख दुःखी हो यह कहने - लगी ॥ २६॥ कि श्रीक्कष्णचन्द्रके संग यह कौन गयी है, किसके चरण हैं जिसने ||; 
श्रीकृष्णके कन्धेपर अपना हाथ धरा है, जिस प्रकार हाथी इथिनियोंके ऊपर सूँ घर लेता है ॥२७॥ निश्रय भगवान्‌ शीङष्णचन्दरा || 
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इसने आराधना किया है जिस कारण हम सबको त्याग प्रसन्न हो श्रीगोविंद इस एकांतमें ले गये॥ २८॥ हे सखियो ! इस गोविंदकी 
४ | चरणरेणुको ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी सम्पूर्ण अपने पाप दूर करनेके लिये माथेपर चढ़ाते हैं यह बड़ी धन्य है, जो इसे शिरप्र धारण करोगी 
द| तो भगवान्‌ मिल जायेंगे ॥ २९ ॥ उस प्यारीके पांवके खोज हमको अत्यन्त व्याकुल करते हैं। देखो ! इम सबको त्याग अकेली 
४ एकांतमें ले जाय श्रीकृष्णचन्द्रका अधरामृत भोग करती है ॥३०॥ आगे बढ़कर बोली कि यहां तो उसके चरण नहीं दिखायी देते, परन्तु 
इसका कारण यह विदित है कि जब तृणके अंकुरोंसे उसका कोमल चरणतल पीड़ित हो गया है, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी प्रिय- 


धन्या अहो अमी आल्यो न हघ्यन्जरेणवः॥ यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी दुसूधन्यघबुत्तये॥ २९॥ तस्या 

| असूनि नाः क्षोमं अ FSD sis अका न दह य | ३ । नक 
पदान्यत्र तस्या चनं तृणाँङ्रेः ॥ तांघितलामु : ॥ ३१॥ ( इमान्यधिकमम्न] 

/ पदानि वहतो बध्वम्‌॥ गोप्याः पश्यत्‌ इष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः ॥ अत्राव्रोपिता काता एण्यहेतोमंहाः 


केशप्रसाधनं 


त्मना ॥ ) अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थं प्रेयसा इतः ॥ प्रषदाक्रमणे एते पझ्यताऽर्ले पदे ॥ ३२॥ र 
सत्र कामिन्याः कामिना इतस ॥ तानि चडयता कातास्षुपबिष्टमिह शवञ्च ॥ ३३ ॥ रेमे तया चात्मरत आत्मा- 
%| रामोऽप्यखण्डितः॥ कामिनां दर्शयन्‌ दैन्यं ल्लीणाँ चेब हुरात्मताम॥ ३४ ॥ 
* | तमाको कन्धेपर चढ़ा लिया होगा ॥३१॥ ( हे वीर ! जिस समय कृष्णने प्यारीको उठाया तो उन कामके रसिया श्रीकृष्णचन्द्रके चरण 
पृथ्वीम धस गये, देखो ! यह फूलोंके लिये अवश्य सखीको उठाया है) हे सखी ! यह देखो ! प्यारेने प्यारीके कारण फूल तोड़े हैं 
इस स्थानमें चरणोंको उचकाक्र खड़े होनेसे थोड़ा चिह्न दिखायी देता है॥ ३२॥ कामासक्त श्रीकृष्णचंद्ने कामिनीके 
!| केश बांधकर सुधारे हैं, प्यारीको बेठाकर केश गुहते समय प्यारा इस स्थानमें निश्चय बैठा होगा ॥ रे Me ॥ औसा ग कि हे राजा 
«| परीक्षित्‌ ! यद्यपि श्रीकृष्णचंद्र आत्मरत आत्माराम ज्लियोंके विछासोंसे अखण्डित हैं,परन्तु तो भी उन्होंने कामी मः दीनता और 
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| सिया दुष्टपन दिखलानेके लिये उनके साथ रमण किया ॥३४॥ इस प्रकार वे सब गोपियें अचेत हो भगवान्‌ शीकृष्णचन्द्रके देका || 
, | करने लगीं, अब श्रीकृष्णचन्द्र और ख्नियोंको वनमें त्याग जिस ख्लीको संग ले गये थे ॥३५॥ वह गोपी सब ख्नियोंमें अपने आप | 
# || को श्रेष्ठ मानने लगी कि देखो चाइना करनेवाली गोपियोंको छोड़ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे संग आनन्द कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत वह 
* | गोपी गर्वित होकर केशव श्रीकृषणचन्दरसे कहने लगी कि सुझसे चला नहीं जाता, जहां तुम्हारा मन हो वहां चली, तब #६ || 
कहा कि प्यारी ! दश पेग और चलो, तब किशोरीजी फिर बोली, हां जी, जैसे तुम चार पहर गायोंके पीछे फिरते हो उसी प्रकार सबको ||: 
जानते हो, इम तो कभी महलके बाहर भी नहीं निकलीं, में केसे चूँ ! ॥३७॥ इस प्रकार जब प्यारीने कहा तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने || 
इत्ये दशयन्तयस्ताञचेगाप्यो विचेतसः ॥ यां गोपीमनयत ष्णो विहायान्याः ख्चियो बने ॥९५॥ सा च मेने तदा- | 
तमानं वरिष्ठ सवैयोषिताम्‌ ॥ म दा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥३६॥ ततो गता वनोद्देशं दप्ता केशः 
वमन्नवीत्‌॥ नपारयेऽदं चलितुं नय माँ यत्र ते मनः ॥३७॥ एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धमारह्यतामिति ॥ ततश्चान्तदधे 
कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥ ३८ ॥ हा नाथ रमण प्रे कासि क्वासि महासुज ॥ दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय 
सन्निधिम ॥ ३९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अन्चिच्छन्त्यो भगवतो माग गोप्यो5विहरतः ॥ ददः प्रियविश्लेषमो हितां 
दुःखितां सल्रीस्‌॥४०॥ तया कथितमाकर्ण्य मानप्राति च माधवात्‌॥ अपमानं च दोरात्म्याह्स्मिय॑ परमं यञः ॥४१॥ 
कन्धेपर चढ्नेको कहा, यह सुनकर ज्योंदी राधिका चढ़ने लगी कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अन्तर्धान हो गये तब तो यह अत्यन्त घबड़ा 
गयी ॥३८॥ और कहने लगी कि हा नाथ ! हे रमण करनेवाले | हे महाधुज ! तुम कहां हो! कहां हो ! हे सखे ! तुम्हारी बासी कृपण मैं 
हूँ, उसको समीप Fa अपना दशन दो ॥३९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! उन सब इकट्ठी गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 
दूरसे मागे टत ढूँढते प्यारेके वियोगमें मोहित और अति दुःखित उस ख्नीको देखा ॥ ४० ॥ और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रथम मान 
मिला, फिर ग्म होनेसे अपमान मिला यह बात उस ख्रीके सुखसे श्रवण कर सब गोपियां बड़े आश्चर्यको मात इई ॥ 83 ॥ 
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और निशानाथ चन्द्रमाकी चांदनीका प्रकाश जहांतक था वहांतक गोपियोंने हूँढ़ा,आगे वृक्षोंकी छायाका अँघेरा देखकर लौट आयी।।४२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाये कृष्णसम्बंधी बातें और उन्हॉंकी लीला करतीं तन्मय हो उन्हींके गुणगान कर्‌ रही थीं कि कृष्ण 
वियोगमें उन्हें अपने घरकी भी सुध न रह गयी ॥४३॥ इसके उपरांत सब लौट यमुनाजीके पुलिनमें आकर भगवानमें जिनकी भावना 
लग रही उनके आनेका पेंड़ा देख सम्पूर्ण गोपियां मिल कर श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाने लगीं॥ ४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम 
स्कन्धे पूर्वादि SB रासकीडायां कृष्णान्वेषणं नाम तिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसमाहि निराश हो, बहुरि युन तट 
आय करत प्रार्थना प्रेमसों, प्रगट होइ यदुराय ॥ इसके उपरांत सम्पूर्ण गोपी कहने लगीं कि प्रीतम ! तुम्हारे जन्म लेनेसे यह ब्रज 
ततोऽविशन्‌ वनं चन्द्रज्योत्स्ना यावहिभाव्यते ॥ तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवदृतुः ख्रियः॥४२॥ तन्मनस्कास्तदा- 
छापास्तदिचेषास्तदात्मिकाः ॥ तद्शुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥४३॥ एनः एलिनमागत्य कालिन्याः 
कष्णमावनाः ॥ समवेता जगुः ष्णं तदागमनकाडक्षिताः ॥४४॥ इति श्रीमाग° महापु० दशम एवार्धे रासकीडा- 
वर्णने कृष्णान्वेषणं नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ गोप्य उच्चः ॥ जयति तेऽधिकं जन्मना त्रजः श्रयत इंदिरा 
शश्वदत्र हि ॥ दयित दृश्यतां दिक्ष तावकास्त्वयि तासवस्लां विचिन्वते ॥ १ ॥ शरदुदाशये साधजातसत्सर- 
सिजोदरश्रीसुषा दृशा ॥ सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका बरद निघ्नतो नेह कि वधः ॥ २॥ विषजलाप्ययाद्‌ 
व्यालराक्षसाद्‌ वषेमारुतादेयुतानलात ॥ इषमयात्मजाद्‌ विश्वतो भयादृषम ते वयं रक्षिता सहः ॥ ३॥ 
अत्यन्त शोभायमान लगता है और आपके प्रकर होनेके कारण यहां लक्ष्मीजी सदा वास करती हैं इस प्रकार सब ब्रजमें आनन्द हो रहा है। 
हे प्यारे । तुम्हारे ही लिये प्राण धारण किये तुम्हारी दासियां तुम्हें दूती फिरती हैं॥ १ ॥ हे सुरतनाथ ! श्रदऋतुके सरोवरमे 
मले प्रकार उपजे श्रेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाको चुरानेवाले तुम्हारी दृष्टिकी विना मोलकी इम दासी हैं, सो उनको तुम 
क्यों मारते हो; यदि तुम कहो कि हम कया मारते हैं! तो क्या शाल््से ही मारते हैं, दृष्टिसे नहीं मारते ! क्‍या इसीसे तुमने दृष्टिसे 
हमारे प्राण हर लिये हैं, उनके देनेके कारण शीर हमें दर्शन दो ॥ २॥ इसी प्रकार हमारे नेत्र चोर तेरी रूपमाश्॒रीकी ळूटमें पड़े हैं, 
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प्रकार देखने भी न पायीं, अब तो हमारे नेत्र तुम्हारे रूपमें बैध गये हैं, इस कारण छूट नहीं सकते। हे लाल ! आपने बारंबार मृत्युसे रक्षा 
की, अब क्यों कामदेवको भेजकर दृष्टिसे मारते हो! क्योंकि विषके जलसे मृत्यु थी, उससे रक्षा की, फिर अघासुरसे बचाया, इन्द्रने महाः 
घोर वर्षा और पवन चलाया उससे जान बिजलीकी आग तथा बृषासुरसे बचाया; मयके पत्र ब्योमासुरसे और अन्य समस्त भयसे 
बचाया; फिर अब किस लिये हमको छोड़ते हो॥३॥ तुम यशोदाके पुत्र नहीं हो, क्योंकि यशोदाके पुत्र होते तो “मापर पूत पितापर घोड़ा। 
बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा” कुछ तो अपनी जाति का पक्ष आता । सब देहधारियोंकी बुद्धिके साक्षी हो,बल्माने विश्व रचनेको जब प्रार्थना की 
न खल गोपिकानन्दनो | To Uo lust ॥ बिखनसाऽथितो विश्वशप्ये सख उदेयिवान्‌ सालतां 
कुरे ॥ ४ ॥ विरचिताभयं इष्णिधयं ते चरणमीयुषां संसतेमयात्‌ ॥ करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि घेहि नः 
श्रीकण््रहम्‌ ॥ ५ ॥ ब्रजजनातिहन्‌ वीर योषितां in सन ॥ मज सखे भवत्किकरीः स्म नो 
जलस्हाननं चारु दशय ॥ ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचराजुगं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ फणिफणापितं ते पदाम्बुजं 
कणु कुचेषु नः न्धि हृच्छयम्‌ ॥ ७॥ 
तब हे कृष्ण | तुम यादवोंके कुलम प्रकट हुए और जब रह्माजीने आपको रक्षा करनेके लिये कहा तब उसने यह कह दिया होगा कि सबकी 
तो रक्षा करनी और गोपियोंको जला जलाकर मारना सो ब्रह तो ब्राह्मण है इस कारण वह ऐसा अधर्मे क्यों बतावेगा!॥४॥-हे यादवश्रेष्ठ 
कान्त ! संसारके भयसे तुम्हारे चरण सेवन करनेवाले जो पुरुष हैं, उनको अभयदाता, कामनाओंके देनेवाळे और लक्ष्मीका हाथ पकः 
ड़नेवाला जो तुम्हारा इस्तकमल है सो हमारे माथेपर धरो ॥५॥ हे सखे!हे वीर ! हे ब्रजवासियोंका दुःख इरने वाले ! अपने जनोंका ग्व 
दूर करनेवाली तुम्हारी सुसकानकी हम दासौ हैं, उनका सेवन करो, क्योंकि पहली छ्लियां हम हैं, उनको अपना सुखकमल दिखाओ ॥६॥ 
प्रणत अथात्‌ नम्र देहधारियोंके पापोंको दूर करनेवाले, गायोंके पीछे चलनेवाले, शोभाके स्थान, कालीके फणपर नृत्य करनेवाले 
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आपके चरणकमल हैं, उनको कृपापूर्वक हमारे कुचोंपर धरकर कामकी व्यथा दूर करो + ॥ ७ ॥ हे कमलदललोचन ! हे वीर ! सुन्दुए 
वाक्यवाली गम्भीर वाणीसे मोहित हुई हम दासियोंको अधरामृत पिलाकर जीवनदान दो ॥८॥ आपके विरहमें हमारे प्राण जा चुके है 
परंतु आपके कथासतको पान करते हुये सुकृती जनोंने हमें बचा लिया, क्‍योंकि संसारमें तप्त पुरुषको जिलानेवाले ब्रह्मादिक जिसकी 
स्तुति करें, ऐसे पापोंको दूर करनेवाले मंगलहूप शान्त तुम्हारी कथारूप अमृतको जो पुरुष पृथ्वीमें कहते हैं वे बड़ दाता हैं। जब तुम्हारी 


मधुरया गिरा वल्णुवाक्यया बुधमनोज्ञया एष्करेक्षण ॥ विधिकरीरिमा वीरसुह्यतीरधरसीछुनाऽप्याययस्व नः ॥८॥ 
तव कथाऽएृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ ॥ श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं खुवि गरणन्ति ते भूरिद जनाः॥९॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌ ॥ रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि 
॥१०॥ व यद्त्रजाचारयन्‌ पञ्चन्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदस ॥ शिलतृणाङ्ङ्रेः सीदतीति नः कलिलतां मनः 
कान्त गच्छति ॥ ११॥ 


कथा कहनेवाले धन्य हैं, तो जो तुम्हारा. दर्शन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है! इससे अब दया करके दर्शन दो ॥९॥ हे सौम्य । हे 
कपटी ! तेरा मुसकानसहित सुख प्रेमभरी चितवन और ध्यानमें मंगल रूप तुम्हारा विहार, हृदयको स्परी करनेवाली एकान्तकी बातें 
हमारे मनको क्षोभ करती हैं ॥ १० ॥ हे नाथ ! जिस समय गौ चरानेको आप ब्रजसे जाते हो, तब तुम्हारे कमलके तुल्य सुन्दर चरण 


+ शंका-स्त्रियोंके स्तनोंको पुरुष हाथसे स्पर्स करता है तो स्त्रीको सुख होता है, कुछ पुरुषके चरण स्प्शसे सुख नहीं होता ? तब गोपियोंने कृष्णके चरण अपने स्तनपर स्पर्श होनेको क्यों याचना को ? महाराज ! आप अपने 
चरण हमारे सबके स्तनोंपर अर्पण करो, जो कोई कहे गोपी कामसे आतुर थीं उनको पदका और हाथका स्मरण न रहा,इसलिये चरणको याचना को थी तो फिर कृष्णके दूसरे अंगकी याचना क्यों नहीं को ? अकेले चरणोंकी हो सब देहमेसे 
याचना क्यों को ? : 

उत्तर--गोपियोंने सुना था और देखा भी था कि श्रीकृष्णके चरणोंके स्पशंसे कालियनागका जहुर नष्ट हो गया,कालियनाग निविष हो गया इससे जो हमारे सबके स्तनोंपर श्रीकृष्ण के चरणोंका स्पर्श हो जाय तो हम सबके कामरेलका 
नाश हो जाय, क्योंकि कालियके गरलसे काम बड़ा नहीं है, कामदेवका नाश होने से सब संसारको वाधायें छूट जायेंगी । इ सलिये गोपियोंने श्रीकृष्णके चरणोंको अपने स्तनोंसे स्पश करने को याचना की, क्योंकि गोपी तो वेदोंकी ऋचा हैं । 
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| तृण अंकुर लगकर कष्ट पाते हैं, इसलिये हे कान्त ! हमारा मन चंचल होता हैं, सो इस भकार प्रेम स्खनेवाली दासियोपर | 
भी आप दया नहीं करते ! ॥ ११ ॥ संघ्यासमय नीळ केशसे ढके गोरजसे धूसरित कमलके समान सुखको धारणकर बेर बेर दिखाके हे ||; 
वीर ! हमारे मनमें कामदेवको उत्पन्न करते हो परंतु संग नहीं देते, यही तुम्दारा निश्चयं कपट है ॥१२॥ हे कामकी पीड़ाको दूर करनेवाले ! 
आप नग्न देहधारियोंको कामनाओंके देनेवाले, जिनका ब्रह्माजीने पजन किया, परथ्वीको शोभायमान करनेवाले, आपत्तिमे भ्यानसे दी 
पीड़ा दूर करनेवाले, सेवामें सुखरूप, ऐसे अपने चरणकमलोंको हमारे कुचोंपर धरिये ॥१३॥ हे वीर ! कामको बढ़ानेवाला, शोकको दूर 
करनेवाला, स्वरभरी बजती हुई बांसुरी भले प्रकार चुम्बित, मन॒ष्योंके चक्रवर्ती आदि सुखका श्ुलानेवाला, एवं सुखदायक आपका 
अधरामृत र हमारे रोग शांत करनेको दीजिये । हे कृष्ण ! यह औषध मिलनेसे हम भली हो जावेंगी और जो तुम वाका मोल 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलेवनरुहाननं िश्दाइत्‌ ॥ घनरजस्वछं दशेयन्‌ सुहर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि 
॥ १२ ॥ प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ॥ चरणपड़ज शंतमं च ते श्मण नः 
्तनेष्वपेयाऽधिहन्‌ ॥ १३ ॥ सुरतवर्धने शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठ चुम्बितम्‌ ॥ इतररागविस्मारणं . रुणां 
वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥ १४ ॥ अटति यद्भवानह्नि काननं वुटि्युगायते लामपश्यताम्‌ ॥ ङटिछ न्तं 
श्रीस्ुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकष्शाम्‌ ॥ १५ ॥ 

मांगो तो दमड़ीकी बांसकी वंशी, जिसे दिन रात सुखपर धरे रहते हो, वह तुम्हें क्या मोळ देती है! और जो तुम कहो कि तुम कुपथ्य 
करती हो अर्थात्‌ तुम अभी जेया, मेया, भाई और पत्यादिकोंकी वासनाका कुपथ्य करती हो अतः ङुपथ्य्‌ करनेवालेको दवा न देनी 
चाहिये, सो हे प्यारे ! तुम्हारी औषधि यह सब दूर कर देगी तुम हमें पिलाओ तो सही ॥३४॥ जब तुम दिनके समय बनमें जाते हो तब 
तुम्हारे देखे विना आधा क्षण युगके समान व्यतीत होता है।यह तो विना देखेका दुःख कहा और जब उंघुरार केशोंसे युक्त तुम्हारे सुख 
कमलका दर्शन करती है, उस समय पलकोंका बनानेवाला बरहा हमें सूखे विदित होता है, क्योंकि पलकोसे दर्शनमें बाधा होती है, यह 
दर्शनमें दुःख है और छः वर्षकी हमारी ननँद जब अपनी माँसे जाकर कहती है कि देख री मा! भावी उस नंदके पुत्रको देखने गई है, 
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तब सास त्रास दिखाती, है, दूसरे बरहा वेर पड़ा है, अपनी आठ आंखे बनायीं, हमारी दो ही और उसपर भी पलक लगा दिये हैं ॥१५॥ 
पति, पुत्र और वेशके बेशु बांधवोंको त्याग तुम्हारे गीतसे मोहित होकर हम तुम्हारे पास आयीं थीं और गानकी गतोंको और हमार 
आगमनको जाननेवाछे हे अच्युत ! इम तुम्हारे निकट आयी हैं, सो हे कृपटी ! रात्रिमें आयी हुई ख्लियोंको तुम विना ऐसा कोन है जो 
त्यागेगा ! ॥१६॥ कामदेवका प्रकट करनेवाला एकांतका संकेत देख और हँसीसहित सुख तथा प्रेमकी चितवन देख और लक्ष्मीके रहनेका 
स्थान तुम्हारा वक्षस्थल देखकर हमको बड़ी चाइना इई है; एवं हमारा मन भी मोहित हो गया है॥१७॥ अङ्ग अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! तुम्हारा 
प्रकट होना श्रजवासी और वनवासियोंके दुःखका दूर करनेवाला है तथा अतिशय करके विश्वका मंगलरूप है इस कारण तुम्हारे दर्शन 
वानत बिक तेऽत्यच्युतागताः ॥ गतिविदस्तवोङ्गीतमो हिताः कितव योषितः कस्त्य 
॥ १६॥ रहसि संविदं हृच्छयोदयं ` प्र्सिताननं प्रेमवीक्षणस्‌॥ रहहुरश्श्रियो वीक्ष्य धाम ते सुरति 
स्प्रहा सुह्यते मनः ॥ १७॥ ब्रजवनोकसां व्यत्तिरंग ते ठजिनहन्त््यलं विश्वमड्रलम.॥ त्यज मनाङ च नस्तव 
J no स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदन् ॥ १८ ॥ यत्‌ ते ततवर स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि कक्‌ 
शेषु ॥ तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किंस्वित्‌ कूपांदिभिश्रमति धीर्भवदाञुषां नः ॥ १९॥ इति श्रीमागवते 
महापुराण दशमस्कन्धे पूर्वाधि गोपिकागीतं नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
विना व्याकुळ हमें अपने भक्तजनोंके मनकी पीड़ा दूर करनेवाली शप्त ओषधि दो, कृपणता मत करो । स हम जानती हैं कि इस ओष- 
थिको तुम ही जानते हो ॥१८॥ कठोर स्त॒नोंपर तुम्हारे चरणकमलोंको इम भयसे धीरे uh धारण करती हैं, क्योंकि कहीं कोमल चरः 
णोमें गढ़ न पड़ जाय और तुम उन चरणोंको वनभ उठा उठाकर फिरते हो, कया चरणोंमें कांटे कंकडी लगकर खेद नहीं होता ! जब यह 
विचार करती हैं, तो तुम्हें अपना जीवनधन माननेवाली हमारी बुद्धि मोहित हो जाती हे, परंतु जब पुकारकर इतना तो कह दो कि अरी 
गोपियो ! तुम कहां हो, मैं तो पुलिनमें लताओंके नीचे सुखपूवक बेठा हूँ ॥ ३९ ॥ इति औमङ्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूं 
भाषादीकायां रासकीडायां गोपीगीतं नामेकर्निशोडध्यायः ॥ ३१ ॥ हे 
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दोहा-बत्तिसमाईि तियोगते, द्रेवीश्रूत भो हीय । प्रगट भये तुरति इरी, अति सन्न मँ तीय ॥ ्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ राजा 
| ! इस प्रकार गान और चित्रविचित्र विलाप करती इई भगवान श्रीकृष्णचन्द्रक दशेनकी इच्छासे वे गोपियें बड़े 
स्वरसे रोदन करने लगीं ॥ १॥ उसी समय सुसकानयुक्त मुखकमल, पीतांबर धारण किये, वनमाला पहने हुए, साक्षात्‌ 
कामंदेवका मन मोहित करनेवाले, दाशाइवेशोत्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंके बीचमें प्रकट होकर बोले ॥ २ 


श्रीशुक उबाच ॥ इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रपन्त्यश्च चित्रधा ॥ रुरुहुः सुस्वरं राजन्‌ इष्णदशनलालसाः ॥ १ ॥ 
तासामाविरभूच्छौ रिः स्मयमान सुखाम्बुजः ॥ पीताम्बरधरः वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ २ ॥ तं विलोक्यागतं 


तरे प्रीययुफललद्शोजलाः ॥ उत्तस्थुयुगपत. सरवास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥ ३ ॥ काचित्‌ कराम्बुज शोरेज॑गहेप्ल- 


लिना सुदा ॥ काचिद्‌ दथार तहाहमंसे चन्दनभूषितम ॥ ४ ॥ 

तब प्रीतिपूवैक प्रसन्न और प्रफुछित सम्पूर्ण अबलाये भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रेको आया देख, इस प्रकार उठकर खड़ी हुई कि जेसे 
देहमें प्राण आनेसे हाथ पांव एक सङ्ग उठने लगते हैं॥ ३ ॥ ओर किसी गोपीने तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका बड़े आनन्द 
पृथक हस्तकमल पकड़ लिया और कोई चन्दनसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रकी श्रुजाकों कन्घेपर ही धरने लगी कैं ॥ ४ ॥ 


दो अक्षर मंत्ररूप हुं, सो जपमंत्रका प्रकाश करना भला नहीं, अथवा भगवान्‌ महादेवजीने 


EN 


HR 
* “काचित्‌ करांबंज” यहां शुकदेवजोने “ काचित्‌” कहा, नाम नहीं लिया, उसका कारण यह है कि, नाम श्रोशुकदेवजीका परम इष्ट है 

से तत्वज्ञान कहा, परंतु, नामके दो अक्षर प्रकाश नहीं किये, रा रा कहा करते है, दूसरा अक्षर नहीँ कहते, कदाचित्‌ कोई चुराकर ले जाय ? एकवार तो तत्वज्ञान खोया जिसकी कथा वर्णन करते हैँ । एक समय नारदजीने कलासपर 
आकर विचारा कि, यहां कुछ आग लगानी चाहिये, सो पार्वतोसे कहा तुम्हें महादेवजी कुछ प्यार भो करते हैँ? पार्वती बोलों कि, कुछ अंतर नहीं रखते, तब नारदजी बोले कि तुम पुछियो कि आपके गलेमें मुण्डोंकी माला क्या वस्तु है 
यह कह नारदजी चले गये, जब वर्ष दिन पीछे महादेवजी समाधिसे जागे तो पावती बोली कि, महाराज यह मुण्डोंको माला क्या बस्तु है ? बताओ यह सुनकर शिवजी बोले कि, जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है, तब धारण कर लेता हूँ 
याती बोलीं 'मेरे तो सैकड़ों जन्म हुए, औ रतुमने ऐसी अमरीती खाई है, जो तुम अमर हो;' शिवजी अपने मनमें कहा कि किसोने भलो आग लगाई, फिर बोले मुझे तत्त्वज्ञान है, पार्वतीने कहा, वह तत्त्वज्ञान मुझे बताओ ! अब शिवजीने स्नेह 
हृटाय एक चुटई बजाई, कि उस स्थानके सब पक्षी उड़ गये, फिर एक चुटकी बजाई बच्चोंके ब आये,फिर बजाई, सब बच्चे उड़ा दिये उसी समय शुकोके गर्भमें शुकदेवजी आये थे, सो एक चुटकोसे बाहर आये दूसरीसे अंडा फूटा 
मर तीसरीसे पर निकले, सो एक वुक्षकी डालोपर जा बैठे तब महादेवजी पार्वतीसे कहने लगे-पाबंती हुंकार देती सोगई यह तोता हूँ हें करने लगा और महादेवजी ब्रहगानंदमें मग्न नेत्र नीचे संपूर्ण कथा कह गये, जब नेत्र खोलकर देखा तो- 


NA 


® 


¢ 


| 


| 
R 


इ 


RRR 
SO SS CASA RCCL छा ERR 0875 


भा. द. पू. 
॥१२१॥ 


€ 


a 


DS A SS LB आ. औ आप आ आए; 


६ 
न 


ही ता गोपीने का हवते बडका जा शप श लिया और न ला ह र र 
गव चरणकमल अपने स्तनोंपर धरने लगी ॥ ५ ॥ एक गोपी अ हे विकल हो अ 
होठोंको दांतांसे दाब कटाक्षरूपी बाणांसे मारतीसी देखने लगी ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! और गा निमेपरहित दृश्सि | 
चन्द्रका सुखकमल भले प्रकार देखती भी हैं, परंतु तो भी बेर बेर देखकर तृप्त नहीं हुईं, जिस प्रकार साधुपुरुष श्रीकृष्णचंद्रके || 
काचिदअलिनाआहात्तन्वी ताम्बूल्चवितस्‌॥ एका तदइधिकमछं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ॥ ५॥ एका श्रुकृटि- रे 
माबध्यप्रेमसंरम्मविहला ॥ ध्नन्तीवेक्षत कटाक्षेपेः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६॥ a अप्राऽनिमिषद्रुभ्यां _ जुषाणा 
तन्युखाम्बुजस्‌ ॥ आपीतमपि नातृप्यत सन्तस्तच्चरणं यथा ॥ ७॥ तं ह हृदि कत्य्‌ निमील्य 
च ॥ एलकाङण्युपणह्यास्ते योगीवानन्दसंप्छृता ॥ ८ ॥ सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिद्वताः ॥ जहविरहजं तापं 
रज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥॥ ९॥ ताभिविधतशोकाभिमंगवानच्युतो द॒तः ॥ व्यरोचताधिकं तात पुरुषश्श- 
॥ १०॥ i 

चरणाररविंदके दर्शन करनेसे तृप्त नहीं होते ॥७। और कोई गोपी नेत्रोके छिद्रद्वारा भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रको हृदयमें धारण कर नेत्र मूँद | 
उन्हें आछिंगन कर रोमांचितशरीर हो योगीजनोंके समान महान्‌ आनन्दमें मञ्च हो गयी ॥८॥ और केशवमूति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ||% 
दर्शन करके आनन्दसे सुखी हो सम्पूर्ण गोपियोंने विरहके तापको त्याग दिया, जेसे ईश्वरको पाकर अुम्ुक्षुजन ताप छोड़ देते हैं॥ ९॥ 
हे परीक्षित्‌ ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन इःखरहित गोपियोंके मध्यमें इस प्रकार शोभायमान होने लगे, जेसे परमात्मा सब || 


TITTIES CSTE SRC OTT TERS UE TSE Ne 77 दे + कप 7. «| 
पार्वती सो गई और हूँ हूँ तोतेने करी यह जान झट उसके मारनेको निशूल चलाया और पीछे दोड़े, तोता भागा, तो व्यासजी की स्त्री कोठेपर खड़ी थी उसने जो जंभाई ली, सो उसके उदरमे प्रवेश कर गये, शिवजीने व्यासजीसे कहा कि ¢ 
तुम्हारी स्त्रीमे हमारा चोर है, उसे निकालो; व्यासजो बोळे की आपके पास से क्या इसने चुराया है शिवजी बोले कि तत्त्वज्ञान, जिससे अमर होते हैं, वह इसने चुराया है, व्यासजी बोले, कि इसीसे आप भोलानाथ कहलाते हो, भला || 
विचारों तो सही जिसने तत्त्वज्ञान सुना, वह त्रिशूलसे कंसे भरेगा । महादेवजी हँसकर कॅलासको चले गये, और उसी-दिनसे रा रा कहते हैं, पुरा नाम नहीं लेते शुकदेवजी संपूर्ण ही गुप्त रखते हैं इसी कारण राधिकाका कहीं नाम नहीं || 
लिया १ 


शक्तियोंसे और उपासक पुरुष ज्ञान बल वीयांदि जो शक्ति हैं, उनसे शोभायमान लगता है ॥१०॥ इसके उपरांत उन गोपियोंको सङ्ग ले 
| फूले हुए कुन्द और मंदारकी सुगन्धयुक्त पवनके कारण जहां और शुञ्जार कर रहे थे, ऐसे यशुनाके पुलिनमें सबको ले गये ॥११॥ केसे पुलिन 
7 कि शरदकऋतुके चन्द्रमाकी किरणोंके समहसे राजिका अन्धकार जिनमेंसे दूर हो गया है और यसुनाजीका भी उसके समान रंगोंसे 
; कोमल बाळूके बिछोने जिसमें बिछ रहे हैं ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्॒का दर्शन होनेके कारण आनन्दपूर्वक हृदयके रोग दूर कर 
*६| रोगियोंने अपने मनोरथोंके अन्तको प्राप्तकिया अथोत्‌ उनके मनोरथ पूर्ण हुए, जैसे ज्ञानकाण्डमे श्रुति परमेश्वरको देख आनन्दसे परिपूर्ण हो 


ताः समादाय कालिन्या निविश्य पुलिन विश्वः । बिकसत्ङुन्दमन्दारसुरभ्यनिङषट्पदस्‌॥ ११॥ शरचन्द्रांशुसंदोह- 
ध्वस्त दोषातमः शिवस्‌ ॥ इष्णाया हस्ततरछा5चितकोमल्वालुकम ॥१२॥ तहर्शनाह्ादवि रो मनोरथान्तं 
श्रुतयो यथा ययुः ॥ स्वेरुत्तीयेः कुचङुङ्कुम तिसा क्ळपन्नासनमात्मबन्धवे ॥ १३ ॥ त्रपिष्ठ भगवान्‌ स॒ 
श्वरो योगिश्वरन्तहृदिकल्पितासनः॥ चकास गोपीपरिषद्रतोऽचितस्नेलोक्यल्ष्म्थेकपद बुदधत्‌॥१४॥सभाजयित्वा 
तमनङदीपनं सहासलीलेश्षणविश्रमश्रवा ॥ संस्पशेनेनाइङृताङ्भिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बमाषिरे॥ १९ ॥ 


कामके सम्पूर्ण बन्धनोंका त्याग करती है और कुचोंकी केशरयुक्त अपनी ओढ्नियोंको उतार उतारकर गोपियां श्रीकृष्णचंद्रके बेठनेकी 
तकिया बनाने लगीं # ॥ १३ ॥ योगेश्वरोंके भीतर जिनका कल्पित आसन है, वह इश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र तीन लोककी शोमाका 
£| एक ही स्थान क्या तीनॉलोककी शोभा जिसमें म उसी प्रकार रूप धारण कर उस आसन पर बैठ गोपियोंसे पूजित हो 
उनकी सभामें शोभायमान होने लगे ॥ १४ ॥ कामदेवके बढ़ानेवाले भगवान्‌ औकात ह लगे ॥ १४ ॥ कामदेवके बढ़ानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी हास लीलापूर्वक चितवनसे चलायमान 
> कक्षा लिन गोपियोंके मित्र श्रकृष्ण सो सव गोपी अपने पहिने हुए दस्त्रों का आसन भोकष्णके बेठनेको क्यों देती थीं? क्या गोपियां दरिद्विनी थीं? नचा वस्त्र मेंगाकर भगवान्‌के बैठनेको आसन क्यों नहीं दिया ? 
उत्तर--जो प्राणी अपने काममें उन्मत्त होता है, कुछ नहीं जान पड़ता, कि यह काम अच्छा है यह काम बुरा है इसी प्रकारसे कृष्णके चरणोंमें गोपी उन्मत्त हो रही थी, उनको ज्ञात नहुआ कि वस्त्र हमारा पी 
है वा बिना पहिना है । इसलिये गोपी भगवान्‌को अपने पहिने वस्त्रको बैठनेके आसन देने लगी । 
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सब गोपी बोलीं कि महाराज ! एक पुरुष तो भजते हुएको भजता हे; वह कौन है! एक ऐसे हैं कि जो नहीं भजते उसको भजते हैं, वह कीन 


श्ुकुटीसे सत्कार कर गोदमे धरे हुए श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंको हाथोंसे दावती और स्तुति करती कुछेक कोधसे गोपियां बोलीं॥ १% ॥ 


हैं ! एक भजतोंको और न भजतोंको दोनोंको नहीं भजता हे वह कौन है ! सो हे कृष्ण ! यह हमारे आगे भले प्रकार समझाकर कहो ॥१६॥ 
तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सखियो ! जो पुरुष परस्पर भजनते हैं अर्थात्‌ जितना वह उनको चाहें, उतना ही वह उनको चाहें,वह पुरुष तो अप- 


गोप्य उच्चः ॥ भजतोऽतुभजन्त्येक एक एतहिपर्ययम ॥ नोभयांश्च भजन्त्यन्य एतन्नो ब्रहि सष्ठ भोः॥ १६॥ 
श्रीमगवादुवाच। मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हि ते॥न तत्र सौहृदं ध्मः स्वाथी तडि नान्यथा ॥१७॥ 
सजन्त्यमजतो ये वै करुणाः पितरो यथा॥ धमो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ भजतोऽपि न वै केचिद्‌ 
भजन्त्यसजतः कुतः ॥ आत्मारामा ह्याप्तकामा अङृतज्ञा गुरुद्रुहः ॥ १९॥ 
स्वार्थी हैं, उस भजनमें स्नेह, सुख, धर्म कुछ भी नहीं हे, वह तो केवळ अपना ही भजन है॥१७॥ और जो नहीं भजतोंको भजते हैं वे पुरुष दो | 
प्रकारके हैं, एक तो करुणावान्‌; दूसरे स्नेही । जैसे माता पिताको पुत्र नहीं चाहता है परन्तु वे उसके ऊपर कृपा करते हैं और इस र 
निर्दोष ध्म हे। हे सुमध्यमाओ ! दयाळ होकर भजनेमें सत्य धर्म है, और स्नेहसे भजनेमें सत्य प्रेम है॥१८॥पर भजन विश्वाससे ही करना 
योग्यहे, $ क्योंकि विश्वासमें ही भगवान हैं ओर कहीं नहीं और जो पुरूष भजतोंहीको नहीं भजते तो अभजतोंको कहांसे भजेंगे ! वे चार 
प्रकारके हैं-एक तो आत्मामें ही रमण कर रहे हैं ओर एक पूर्णमनोरथ हैं; जिनको किसी बातकी चाहना नहीं है और एक अकृतज्ञ हैं जो उप- 


* दृष्टान्त--एक मनुष्य किसी कार्यवश भगवानूका पूजन करता था, परंतु मनमें वह विचारता कि यह पत्यरकी मूर्ति हमारा कार्य कंसे साधन कर सकेगी ? इस प्रकार चल विइवास होनेसे उसका कार्य नहीं हुआ, तब किसी न 
उससे कहा कि तू श्री भगवतो बुर्गादेबीका पूजन कर, तुरंत काम सिद्ध होगा, वह मनुष्य ऊपरके आलेमें श्रीठाकुरजीकीमू्ति रख नीचे दुर्गादेवी का पूजन करने लगा । एक दिन धूप देते समय मनमें विचारा कि धूप सीधी ऊपर ही को जाती है 
सोई नारायणको पहुंचती है इ स कारण दुर्गादेवीको पीछे मिलने से वह प्रसन्न नहीं होती इसका यत्न करू, यह विचार रुई ढूंढ़ भगवत्‌मूतिकी नाकमें भरने लगा जिससे कि सुगन्ध न जाय । तब भगवान्‌ तत्काल ही मूसे प्रकट होकर हसकर 
बोले कि भाई ! रुई मत ठूस, वर मांग क्या चाहिये ? वह बोला कि महाराज ! मुझे क्या खबर थी, कि रुई ठूसमेसे प्रसन्न होते हें यह विधि किसी पद्धतिमे भो नहीं लिखी । भगवान्‌ बोले, पहलेसे विशवास नहीं था, मू्तिको पावाण अर्थात्‌ 

पत्थर जानता था आज वह वात जाती रही, आज मूर्त हो ईइवर जानी, नहीं तो पत्यरमें संघनेकी शक्ति कहां ? आज तेरा विशवास ईइवरखूपका था । _ 
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:|| कारको नहीं समझते और एक शुरुदरोी हैं, अथीत्‌ जो उपकार करे उसीसे द्रोह करते हैं ॥१९॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोरे कि हे सखियो ! मैं इनमेंसे i 
कोई नहीं, केवल दयाळ और स्नेही हूँ, जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है, उनको अपनी ओर ध्यान लगानेके लिये मैं नहीं भजता ई 
जेसे दरिद्री पुरुषको धन मिले और वह धन जाता रहे, तब वह उसी चिन्ताका मारा भूख प्यास नहीं जानता ॥२०॥ हे बालाओ ! मेरे 
लिये ही लोकमर्यादा, बेदमयांदा, पति पुत्रादिक तुमने त्याग दिये, सो तुम्हारी चित्तबृत्ति लगानेके लिये तुमको देखनेके लिये नहीं आया; 
तुम्हारे पास ही छिप रहा था, कुछ दूर नहीं गया था । हे प्रियाओ ! यह कृष्ण बुरा है ऐसे मुझमें दोष मत लगाओ । २१ । 
तुम निईषित हो और तुम्हारे संग उपकारका बदला मुझसे यदि देवताओंके समान अवस्था हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो 
नाइ तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ मजाम्यमीषामलुद॒त्तिहत्तये ॥ यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तबिन्तयाष्न्यब्निभ्वतो 
न वेद ॥२०॥ एवं मदर्थोज्शितलोकवेद्‌ स्वानां हि वो मय्यनुदृत्येऽलाः॥ मया परोक्षं भजता तिरो हितं माप्सयिते 
माऽहथ तत्परियं प्रियाः ॥२१॥ न पारयेऽहं निखचयसंयुजां स्वसाधुकत्य विजुधायुषाऽपि वः ॥ या माऽमजव्‌ इजयगहः 
शङ्कलाः संदृश्च्य तदू वः प्रतियातु साधना ॥ २२॥ इति श्रीमा० महा दश पूवाध इरिङृतविरहितगोपीसान्तनं 
नाम हात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ श्रीशुक उवाच ॥ ह्त्थं भगवतो रा वाचा सुपेशलाः ॥ जहुविरहजं तापं 
तद््गोपचितािषः ॥१॥ तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्रतेः ॥ खरीरतमरन्वितः परीतरन्योन्याऽबद्धबाइृसिः ॥ २॥ 
छोड़ी न जाये ऐसी घररूप बेड़ियोंको काटकर तुमने मेरी सेवाकी, इसलिये तुम्हीं कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणिया नहीं है! तो मेरा 
छुटकारा है, मुझसे तुम्हारे उपकारका बदला नहीं हो सकता ॥ २२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्‍्धे पवाद भाषादीकायां 
रासकीडावण्णन नाम दािशोऽध्यायः ॥३२॥ दोहा-नारि मण्डलीके विषे, ठाढ़े शीयदुराय । करत विहार प्रियान सैंग, तेतिसवें अध्याय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार उन श्रीकृष्णचन्ह्रके हस्त चरण आदि अंग स्पर्शकर मनोरथ पाकर गोपियोंने भगवान्‌ 
अीकृष्णचन्द्रके अति कोमळ वचन श्रवण कर विरह तापको छोड़ दिया ॥ १॥ और इसके उपरान्त गोविन्द श्रीकृष्ण भी वहां # द 
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भा. द. पृ. अपनी आज्ञा करनेवाली प्रसन्न मनसे परस्पर हाथ पकड़े खड़ी हुई नियाम शरेष्ठ गोणियोंको संग ले रासकीड़ाको आरम्भ करने लगे। | h | 
॥१२३॥ || फिर गोपियोंके समूइसे शोभायमान रासका उत्सव योगके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र रचने लगे और मण्डलाकार खड़ी हुई दो. दो गोपियोंके |: 


बीचमें a2 


चमें अपने अनेक रूप धारण क्र कण्ठमें गलबांही डाळ गान करते श्रीकृष्ण आप भी खड़े हुए ॥३॥ हे राजन्‌ ! जिन श्रीकृष्णचंद्रको ||; 
सब गोपिये प्यारा मेरे पास है, कोई बोली मेरे पास है इस प्रकार अपने-अपने पास जानने लगीं और रास देखनेकी इच्छासे देवता लोग भी 
अपनी अपनी ख्रियोंको लेकर आये, उनके विमानोंसे आकाश छा गया ॥४॥ देवताओंके आनेके उपरान्त नगाड़े बजने लगे, फूलोंकी वर्षा || 
होने छगी और सुख्य-मुख्य गन्धै अपनी-अपनी ख्लियोंको संग ले भगवान्‌ श्रीकृष्णका निर्मल यश गाने लगे॥ ५ ॥ और प्यारे श्रीक 
रासोत्सवः संप्रदृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः ॥ योगेश्वरेण इष्णन Ph तासां मध्ये हयोदयोः ॥ प्रविष्टेन गहीतानां कण्ठे 
स्वनिकटं ख्नियः ॥ ३॥ य॑ मन्येरन्‌ नभस्तावद्‌ विमानशतसंकुलम ॥ दिवोकसां सदाराणामीत्सुक्यापहृतात्मः 
नाम्‌ ॥ ४ ॥ ततो हुन्हुभयो नेदनिपेतुः फष्पदष्ठयः ॥ जग्॒गन्धवपतयः सल्रीकास्तयशोऽमलस्‌ ॥ 5 ॥ वलयानां 
नूपुराणां किड्डिणीनां च योषितास्‌॥ सम्रियाणामश्वच्छन्दस्तु्ुछो रासमण्डले ॥ ६॥ तासि वाति ताभिेगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥ मध्ये मणीना वयात महामरकतो यथा ॥ ७॥ पादन्यासैश्चेनविशतिभिः सस्मितेखबिलासैभेज्य- 
5० : : ॥ खिद्यन्युद्यः कबररशनाग्रन्थयः इष्णबध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता 
घचक्र विरेजुः ॥ < ॥ 
ष्णचन्द्रके संग जो ख्नियें थीं, उनके कंकण, नूणुर तथा किंकिणियोंका रासमण्डल्में बड़ा झनकार शब्द होने लगा ॥ ६ ॥ जैसे दो दो 
मणियोंके बीचमें एक एक नीलमणि सुन्दर लगती है, उसी प्रकार उस रासमण्डलमें दो-दो गोपियोंके बीचमें एक एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥७॥ पावोंका धरना, धुजाओंका हिलाना, घुसकान सहित सायका चढ़ाना, कमरका लच- 
काना, कुचों और व्नोंका हिलना, कपोलोंपर डुण्डलोंकी हरून, उनसे जिनके झुखपर पसीना आ गया, चोटियोंके नारोंकी गांठ जिनकी 
*| खुल गयीं, ऐसी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वधू गोषिये श्रीकृष्णचन्द्रके शुणाड॒वाद गान करतं; जेसे मेवमण्डल । बिल ६ बिजली 
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होती हैं. उसी प्रकार शोभायमान होने लगीं ॥ ८ ॥ अनेक कारके रंगोंसे कंड जिनके रंग रहे, रति ही जिनको प्यारी और 
| शरीकृष्णचन्द्रका स्पश जिनको है उससे जिनको बड़ा आनन्द हो रहा है वे गोषियें वृत्य करती हुई ऊचे स्वरसे गाने लगीं, जिनका || 


i 

i उज , 

{ नेत्यमाना रक्तकण्ठचो रतिम्रियाः॥ इष्णाभिमरशसुदिता यद्वीतेनेदमाहतम्‌ ॥ ५ ॥ काचित्‌ सम॑ सुकन्दैन 
#| स्वरजातीरमिश्रिताः ॥ उन्निन्य पूजिता तेन प्रीयता साधुसाध्विति ॥ तदेव धवन निन्‍ये तस्यै सा प नदा 


£|| सगतं बाई कष्णस्योत्पलसौरमम्‌ ॥ चन्दनालिमाघाय हृष्टरोमा उचचम्ब ह ॥ १२॥ कस्याश्चिन्नाटच विक्षिप्त 
लिपमण्डितम्‌ ॥ गण्डे गण्डं सन्दधत्या अदात्ताम्बूडचवितम ॥ १३ ॥ रुत्यन्ती गायती काऽपि कूजन्तपुर 
॥ पाश्वस्थाच्युतहस्ताब्ज श्रान्तापधात्‌ स्तनयोः शिवस्‌ ॥ १४ ॥ गोप्यो छब्ध्वाऽचयुत कान्तं श्रिय एकाः 
न्तवल्छमम्‌ ॥ शहीतकण्ठचस्तददोभ्यी गायन्त्यस्तं विजहिरे॥ १५ ॥ | 
ड़ने लगीं, चूरी तथा फूलोंके हार जिनके हि गये । ( यहां गदा वंशीको ही जानना, कर हि गोपि हृदयको चूर करती द) 


भा. द. पक | प्यारे अच्युत श्रीकृष्णको सुन्दर पति पाकर उनकी भ्रुजाओंसे कंठमें गलबाहीं डाल गोगियें श्रीकृष्णचन्द्रका यश गाती हुईं विहार करने 
॥१२४॥ ४ लगीं ॥ १५ ॥ उस रासमण्डलमें स्लियों सहित गन्धव और किन्नरादिक जो बाजे बजा रहे थे तथा गवेये बनकर गा रहे थे वे सब रासरसमें 


शक 


मोहित होकर नृत्य करने लगे, उस समय कंकण और नृपुर बाजेका कार्य और भौरे गवेयोंका काम कर रहे थे। रासमण्डलमें ब्रजव- | 
४ निता कृष्णके संग नृत्य करती हुईं अत्यन्त शोभा पा रही थीं, उनके कानोंके अमल अलकोंसे युत कपोल और पसीनेके बूंदोंकी शोभा 
मुखपर छा रही थी और नृत्यसमयमें जो फूलोंकी माला गिरती थी उनसे ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो तालोंकी गतिसे प्रसन्न 


कणाँत्पलालकविटङ्ककपोरूघर्मवक्रश्रियो वलयनृपुरघोषवादेः ॥ गोप्यः समं भगवता नन्तः स्वकेशस्रस्तस्तजो 
अमरगायकरासगोष्ठचाम्‌ ॥ १६ ॥ एवं परिष्वङ्गकराभिमशा स्निग्धेक्षणोद्दामविलासद्ासैः ॥ रेमे रमेशो ब्रजसुन्द्रीः 
भिर्यथाऽमेकः स्तप्रतिबिम्बविश्रमः ॥ १७ ॥ तदङ्गसङ्गप्रधुदाङुलेन्द्रियाः केशान्‌ हुकूलं कुचपट्गिकां वा ॥ नाञ्जः 
प्रतिन्योमछं ब्रजङ्नियो विल्लस्तमालाभरणाः कुरूढह ॥ १८॥ 


होकर केश शिर हिलाकर चरणोंपर फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥ १६ ॥ इस प्रकार. लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आरिंगन; हाथोंका 
*||स्पर्श, स्नेहभरी चितवन और बड़े विलास हास्यसे जेसे बालक अपनी परछाहींसे खेळता है; उसी प्रकार ब्रजसुन्दरियोंके संग रमण करने 
7६ | लगे ॥ १७॥ हे कुरुकुलको आनन्द देनेवाले राजा परीक्षित्‌ ! उस समय श्रीकृष्णके अंगमें जो आनन्द है उससे जिनकी इंद्रिये विवश 
हो रहीं और जिन ब्रजकी ख्नियोंके माला-गहने खिसक रहे थे वे अपने केश, शरीर,कुच और वञ्नोंके सम्हालनेको भी समर्थ न हुई ॥१८॥ 


5 
F उत्तर--गोपीने विचार किया कि इन्हीं श्रीकृष्ण भगवानूने अपने हस्तकमलोंको प्रह्वादके और धुवके मस्तकपर रखा था तब प्र ह्लाद और ध्रुव संसारके दुःखसे छूटकर भगवान्‌के भजनमें मग्न हो गये, इसलिये में भी अपने कुचोंपर 
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24 || भगवानका हाथ घरके इन दोनों को भक्तजन बनाऊंगो; क्योंकि कामदेव जब कुपित होकर पुष्पधनुष संधान कर मेरे ऊपरको चढ़ता है, तो स्तनोंमें अधिक बाधा होती है, अब जो ये भक्त हो जायें तो संसारके सब दुःखोंसे निवृत्त हो जाऊंगी _ 
३2|| और कामदेव भो मुझको नहीं सतायेगा उसकी बाघासे भी छूट जाऊंगी पुरषकी ममता शिरपर बहुत होतो है ओर स्त्रीको ममता स्तनोंपर अधिक रहती है ऐसा विचार करके गोपीने कृष्णका हाथ अपने कुचपर रक्सा । 5 / 
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;| हे नृपश्रेष्ठ ! भगवान्‌ शरीकृष्णकी रासकीड़ा देख आकाशमें देवांगनायें भी कामसे पीड़ित होकर मोहित हो गयी और तारा गण- i 
सहित निशानाथ चन्द्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना भूल गया, तब और ग्रह भी जहांके तहां रह गये, इससे राति जो बढ़ गयी।॥# 


उससे सुखपूर्वक बिहार करने लगे ॥ १९ ॥ जितनी गोपोंकी झ्नियें थीं उतने ही अपने रूप घर आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
उन गोपियोंके संग लीला करने लगे ॥ २० ॥ फिर अत्यन्त विहारसे जिनको श्रम प्राप्त हुआ ऐसी गोपियोंके सुखका पसीना देख 
करुणाको प्राप्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे उनका सुख पोंछने लगे ॥ २१ ॥ वे मानवती गोपियें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
इस्तकमळ नखस्पर्शसे महासुख पाकर प्रकाशमान सुवर्णके कुंडळसे कांतिमाच कपोल तथा चितवन और सुसकानयुक्त श्रेष्ठ शुण भरे 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य सुसृहः खेचरखियः ॥ कामार्दिताः शशाङ्खश्च सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥ १९॥ इता 
तावन्तमात्मानं यावतीर्गापयोषितः ॥ रेमे स भगवांस्तामिरात्मारामोऽपि छीळ्या ॥ २० ॥ तासामतिः 
विहारेण श्रान्तानां र ॥ प्राएजत्‌ करुणः परेम्णा शंतमेनाङ्ग पाणिना॥ २१॥ गोप्यः स्फुरतपुरटुण्ड- 
कुन्तलित्विइगण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणन ॥ मानं दधत्यऋषभस्य जशः कृतानि एण्यानि तत्करसहस्पशंप्रमोदाः 
॥ २२ ॥ ताभियुतः श्रममपो दितुमङ्गशष्ठलजः स i कुचकुङ्कुमरञ्जितायाः ॥ गन्धर्वपाऽलिमिरनुदृत आविशद्‌ 
बा श्रान्तो गजीमिरिमिराडिव भिन्नसेतुः ॥ २३॥ सोऽमस्यं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेग्णेक्षितः प्रहसतीभिरित- 
श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करके सुन्दर चरित्र गाने लगीं ॥ २२ ॥ मर्यादाको उछंघन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्र जब रासविलास करते 
करते थक गये तब उन गोपियोंको संग ले श्रम दूर करनेके लिये जलमें छसे, कुचोंकी केशर जिसमें लगी अंग अङ्गसे रगड़ी मालाकी 
सुगंधिसे गन्धर्वोके समान भौरे गाते हुए उनके पीछे चले जाते थे, जेसे हथिनियोंको संग लेकर हाथी जलविहार करनेको जाते हैं 
॥ २३ ॥ दे अंग ! इधर उधरसे जलमें ख्नियोके छीे देते हैं, जिस समय जलविहार करते समय व्यंग्य वचन बोळे कि और श्रेमपूर्वक 


कृष्णको देखकर हूँसती है और भगवानको जळसे भिजोती है, विमानोंपर बैठे देवता स्तुति और घुष्पोंकी वर्षा करते हैं। हाथीके समान | 


ह. 
भा.द- पू. || जिनकी लीला, ऐसे आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वहां जलमे अथवा गोपियोंके मण्डलमे कीड़ा करने लगे ॥ २४॥ जलकीड़ा 
॥१२५॥ करनेके उपरांत जल स्थलके पुष्पोंकी सुगन्धभरी पवन जिसके सब दिशाओंमें व्याप्त हो रही है, ऐसे यसुनाजीके बागमे भौरेूप गोपिः 

;| योके संग श्रीकृष्णचन्द्र विहार करने लगे, जैसे मदस्नावी हाथी इथिनियोंके संग विहार करता है॥ २८॥ इस प्रकार सत्य संकल्प 
भगवान्‌ चन्द्रमाकी किरणोंसे शोभायमान उस शरदऋतुकी रात्रिमें साहित्यकाब्योंमें जो करनेकी विधि लिखी है, उसी प्रकार वह 
स्नेहभरी गोपियोंके संग वीर्यको धारण करने लगे और जितनी गोपी उतने ही श्याम, उतनी ही ला कलोंती शय्याप्र लेटे हैसते- 
हँसते कोमल बातें करते RR ॥२६॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे श्रीशुकदेवजी ! धर्मके स्थान पर और अधर्मका नाश करनेके लिये जगतके 

स्ततोऽङ्ग ॥ निके उम भिरीडचमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥ २४ ॥ ततश्च कृष्णोपवने जल- 
स्थलप्रसूनगन्धानिल्जुष्टदि्तटे ॥ चचार भ्रृद्गप्रमदागणाहतो यथा मदच्युद्‌ दिरदः करेणुसिः ॥ २५ ॥ 
एवं शशांकांशविराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुरताबछागणः ॥ सिव आत्मन्यवरुडसौरतः स शरत्काव्य- 
हा ॥ २६॥ le ॥ बि च्‌॥ ps भगवानंशेन जगदी- 
श्वरः ॥२७॥ स कथं धम॑सेतूनां वक्ता कताऽभिरक्षिता ॥ 7 र ब्रह्मत परदाराभिमशनस्‌ ॥ २८॥ आप्त- 
कामो यहुपतिः कृतवान वे जुणप्सितस्‌॥ किमभिग्राय र संशयं छिन्धि सुत्रत ॥ २९॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्ठ ईश्वराणां च साहसस्र ॥ तेजीयसां न वहेः सवेश्चुजो यथा ॥ ३० ॥ 
ईश्वर भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रने परिपूर्ण रूपसे अवतार लिया ॥२७॥ फिर धर्मकी अयांदाको करनेवाले श्रीकृष्णचन्दने परायी ख्लीका स्पशे 
करना यह अधर्म क्यों किया !॥ २८॥ पूर्णकाम यादवोंके पति श्रीकृष्णने यह निंदित कर्म केसे किया, इसका क्या अभिप्राय है! 
हे सुन्दर ब्रतवाळे झुकदेवजी ! यह हमारा सन्देह शमन करो ॥ २९ ॥ यह वचन झुनकर श्रीजुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित ! 
सामर्थ्यवानोंका धमका उलांघना और साहस भी देखा है, जैसे अग्निम भली बुरी वस्तु डाल दो उसको भस्म कर दे और उसे दोष 
नहीं लगता, उसी प्रकार सामर्थ्येवान्‌ तेजस्वी पुरुषोंको भी दोष नहीं लगता, कहा भी है-“समरथको नहिं दोष ग्रसाई” ॥ ३० ॥ ||; 
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की रीतिमें न करे, क्योंकि उसमें पीछे पछताना पड़ता है के सामर्थ्यवान पुरुषोंके किये हुए कमको मनसे भी न करे और जो 
कदाचित्‌ अज्ञानसे करे तो मारा जाय, जेसे रुदर (शिव ) के विना और कोई सशुद्रके विषको पान नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ || 
ईश्वरके वचनोंको ही सत्य माने और उनके आचरणोंको भी सत्य माने जैसा उन्होंने कहा हे सीके अज॒सार बुद्धिमान्‌ पुरुष करे । राम 
कृष्ण दोनों अवतार इए हैं, श्रीरमचन्द्रने जेसा कहा वैसा ही किया, इसलिये उनका कहना करना दोनों करे और श्रीकृष्णचन्दने 


नेतत्‌ समचरेज्जात मनसाऽपि ह्यनीश्वरः ॥ विनश्यइत्याचरव्‌ मौढ्याद्‌ यथाऽरद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ॥३१॥ ईश्वराणां 
बचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ ॥ तेषां यरस्ववचो युक्तं बदधिमास्तत समाचरेत्‌) ९. कुशलाचरितिनेषामिह 
स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वाप्नथों निरहंकारिणां प्रभो ॥३३॥ किम्नुताखिल्सत्त्वानां तिर्यहमर्त्य दिवोकसास्‌ ॥ 


ईशितश्रेशितव्यानां कुशठाकुशलान्वयः ॥ ३४ ॥ ; 


जो गीतामें कहा हे, उसे करे और जो उन्होंने लीलायेंकी हैं उनको न करे किन्तु ध्यान करे ॥ ३२ ॥ हे प्रभो ! संसारमें जिनको 
अहंकार नहीं है, ऐसे सामर्थ्यवान्‌ पुरुष जो अच्छा कर्म करें, उससे उनको शुण्य और निकृष्ट करनेसे पाप नहीं होता है, क्योंकि पुण्य 

पाप तो देहे अहंकारके वशसे लगे हैं, इस कारण अहंकार रहित पुरुषको कुछ दोष नहीं है ॥३३॥ जब और महात्माओंको भी पाप पण्य 
नहीं गता तब समस्त प्राणी, पछ, पक्षी, मनुष्य,देवता/जीव इनके ईशर भगवाच श्रीङषणचनद्रको पाप पृण्य नहीं लगता ढै इसमें कहना 


* दृष्टांत-एक राजा रानीने सम्मति को कि हमारे यहां भी अनेक युद्ध हुए हैँ इस कारण ऐसा महाभारत बनवाना चाहिये । यह विचार पंडितोंको बुलाकर कहा कि एक हमारे नामका भी महाभारत बनाओ और घह व्यास- न 
जीके महाभारतसे किसी प्रकार न्यून न हो चाहे बढ़ जाय, नहीं तो तुम्हें देशसे निकाल दूंगा । ब्राह्मण आपसमें सम्मतिकर राजाफे पास आकर कहने लगे कि महाराज ! महाभारत बनानेकी सामग्री सब प्रस्तुत है, सब बातें अधिक ही करेंगे; 
पर एक बात आप बताइये । राजाने कहा क्या ? ब्राह्मण बोले-महाभारतमें द्रौपदीके पांच पति थे, आपको रानीके उससे अधिक कितने लिखें, सो बताइये और उनके नाम वर्णन कीजिये । सुनते ही राजाको बुद्धि लोप हो गयी और ६ 


घबड़ाकर बोछा--महाराज ! क्षमा करो, मुझे महाभारत लिखानेका सामर्थ्यं नहीं, इसलिये बड़ोंके चरित्रोंपर शंका नहीं करनी चाहिये । 


क्र 


22: 


म 


is 


PE 27 अ7 आ7 


ABC ICS 


se 


ee 


NNN HEU HEA 


प 


/ 


CBC BAT SSN 


i 


न 


a2 
5S 


i) 


पू ही क्या है ! ॥३४॥ जिनके चरणारविन्द्के पराग अथात्‌ मकरंदको सेवन करनेसे तृत होकर भक्तजन और योग प्रभावसे सम्पूर्ण कमबन्धन 
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दूर कर सुनीश्वर ज्ञानी बन्धनोसे रहित हो अपनी इच्छापूवेक विचरते हैं तो इच्छासे शरीर धारण करनेवाले अगा सि 
बन्धन कहां से हो ! ॥ ३५॥ गोपी और उनके पतियोंके व सम्पूर्ण देहधारियोंके साक्षीरूप होकर जो देइके भीतर रहते हैं 
चन्द्रने कीड़ा करनेके लिये देह धारण किया है, इस कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र वे ही रमण करते हैं और बाहर 
भीतर व्याप्त हैं ॥३६॥ सम्पूर्ण प्राणियापर अनुग्रह करनेके लिये मजुष्यदेह धारण करके ऐसी मनुष्यलीला की हैं कि जिन लीलाओंके 
jl Sl 22380) करनेसे मनुष्य कृष्ण हो जाता है॥ ३७॥ उन श्रीकूष्णचन्द्रकी मायासे मोहित ब्रजवासियोंने श्रीकृष्णचंद्रको कुछ दोष नहीं 
त्पादपङ्क योगप्रभाबविधुताखिलकमबन्धाः ॥ स्वैरं चरन्ति सुन्योऽपि न_नह्यमानास्तस्यच्छः 
याऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ ३५ ॥ गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनास्‌ ॥ योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः कीड 
नेनेह देहभाकू ॥ ३६ ॥ अनुग्रहाय भ्रतानां माल॒ष॑ देहमास्थितः भजते तादृशीः. क्रीडा याः स्वा तत्परो 
भवेत्‌ ॥३७॥ नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ॥ मन्यमानाः स्वपाञवस्थान्स्वान्स्वानदारान्त्रजौकसः ॥ 
॥ ३८ ॥ ब्रह्मात्र उपाहृत वासुदेवाचुमो दिताः ॥ क यो प्यः स्व्हान्‌ सणवस्प्ियाः ॥ ३९॥ विक्रीडितं 
ता च विष्णोः श्रद्ान्वितोऽतुश्णुयादथ वरणयेद्यः॥ भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिं- 
त् धीरः॥४०॥इति श्रीमागवते मदाएराण दशमस्कन्धे पूवार्धे रासक्रीडावर्णन नाम त्रयख्िशोष्ध्यायः॥३३॥ 
लगाया और अपनी-अपनी ब्लरियोंको अपने-अपने पास जाना ॥ ३८॥ इसके उपरांत ब्राह्मम॒हूर्त अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहे श्रीकृष्णच- 
न्द्रकी आज्ञाउ॒सार घर आनेकी जिनकी इच्छा नहीं ऐसी प्यारी गोपियें अपने-अपने घर आयीं॥ ३५ ॥ भगवान्‌ ओ्रीकृष्णचन्द्रका परम 
कौतुक जो बजवधू गोपियोंके संग रासलीला है इसे जो पुरुष श्रद्धासहित श्रवण और कथन करेंगे, वे पुरुष भगवानमें परमभक्ति प्राप्त कर 
थोड़े ही दिनोंमें धीर होकर शीघ्र ही हृदयके कामरूप रोगोंका त्याग कर देते हैं।परमेश्वरके चरि बड़े भाग्यसे झुननेको मिलते हैं कैः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां रासक्रीडावर्णन नाम ्रयञ्जिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 
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# टुष्दौल--एक बढ़िया बड़ी कहा सुनीसे कथा सुनने गयी, पीछेसे कटोरा जाता रहा, दूसरे दिन कथामें न आयी, लुगाइयोंने कहा बुढ़िया ! तू कथा सुनने क्यों नहीं आयी ? वह बोली कि खर्च बहुत पड़ता है; पहिले- ॥ = 
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दोहा-चौंतिसमें नेदरायको, निगल गयो इक नाग । शंखासुरको वध कियो, कृष्ण सकल भय त्याग ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन 


| समय अत्यन्त उत्साहसे सब ब्रजवासी देवीकी यात्रा करनेके लिए बेलोंको जोत गाड़ियोंपर बेठकर देवीके वनमें गये॥१॥ हे राजन्‌ | 
वहां पहुँच सरस्वती नदीमें स्नान कर फिर महादेवजीका भलीमांति पूजन कर अम्बिका देवीका पूजन किया ॥२॥ सम्पूर्ण ब्रजवासी महादेव 


श्रीशुक उवाच ॥ एकदा देवयात्रायां गोपाछा जातकोतुकाः का अनोमिरनड्सुत्तःप्रययुस्तेऽस्बिकावनस्‌॥ १ ॥ 
तत्र स्नावा सरस्त्यां देवं पशुपति विश्ु््‌ ॥ मत्या देवीं च हप तेऽम्बिकास्‌ ॥ २ ॥ 
गावो हिरण्यं वासांसि मछ मध्वन्नमाहताः ॥ त्राह्मणेभ्यो दहुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥ ३॥ उखः सरस्वती 
तीरे जलं प्राइय धघृतब्रताः ॥ रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ॥ ४॥ कृश्चिन्महानहिस्तस्मिव्‌ विपिनेऽति 
बुश्ुक्षितः ल युच्छयाऽऽगतो नन्द शायानसुरगोऽग्रसीत. ॥५॥ स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयस्‌ ॥ 
सपां मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय ॥ ६ ॥ 


हमारे उपर प्रसन्न हों, इसलिये मधुयुक्त मधुर अन्न और गो ब्राह्मणोंको दान किया ॥ ३॥ और बड़े भाग्यवान्‌ नन्दादिकों और सब बजवासि- 
योंने उस दिन रात्रिको जलका आचमन कर तथा तीर्थब्रत करके सरस्वतीके किनारे ही वास किया ॥४॥ हे नृप! उस वनमें कोई अत्यन्त 
भूखा सपे रहता था, उसने अकस्मात्‌ आकर ननद्रायजीको मसा #॥4॥ सपसे अस्त होकर नन्दी पुकारने लगे कि हे कृष्ण | हेण | 
_दिन तो कटोरा गया, अबकी सुनूंगी तो याली लोटे परात सब खो बंटूंगी, इस कारण मेरी तो कथाको दूरसे ही दण्डवत्‌ है । 

» हांका-सब सर्प प्राणियोंको काटते हें परंतु अपनो भूखकी शांतिके लिये नहीं काटते केवळ प्राणियोंको डसना (काटना) सरपोका स्वभाव है, भागवतमें लिखा है कि भूँखे सर्पने नन्दजीको प्रस लिया ऐसा क्यों लिखा ? 


उत्तर-जिस सर्पका भागवतमें इतिहास है, वह सपं पूर्वजन्मका देवता था । जब मुनीश्वरने उसको शाप दिया था तब इससे कह दिया कि जिस समय श्रोकृष्णका चरण तेरी देहे छू जायगा तब तेरा मोक्ष होगा, उस सर्पको बहो 
आश्ञारूपी क्षुधा थी, उसोसे वुःखी होकर सर्पने नन्दजीको ग्रसा । 
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यह अत्यन्त भयानक सपे मुझको निगले जाता है, हे पुत्र ! मैं तेरी शरण हूँ, तू मुझे छुड़ा ॥ ६॥ इस प्रकार नन्दजीकी पुकार सुन घब- 
ड्राहटसे ब्रजवासी शीघ्र ही उठे, देखा कि नन्दजीको सर्प निगले जाता है तो सुलगती लकड़ियोंसे उसको मारने लगे ॥७॥ यद्यपि ब्रज- 
वासियोंने सुलगती लकड़ियोंसे उसे मारा परन्तु तो भी उस सपने नंदजीको न छोड़ा, तब भक्तोंकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने उस सर्पको अपने चरंणकी ठोकर मारी ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकी ठोकर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गये 
और उस सर्पने सपेदेहको त्यागकर विद्याधर जिसका पूजन करें ऐसे स्वरूपको धारण किया ॥९॥ इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण 
तस्य चाकून्द्तं श्वा गोपालाः सहसोत्थिताः ॥ ग्रस्तं च दृष्ठा विश्रान्ताः स्प विव्यधुर्युकेः ॥ ७॥ आलाः 
तेईन्यमानोऽपि नाइुञ्चत्‌ तुरङ्गमः ॥ तमस््ृशत पदाऽभ्येत्य भगवान्‌ सारतां पतिः ॥ ८ ॥ स वे भगवतः श्रीम- 
त्पादस्पशहताशुभः ॥ भेजे सर्पवुर्हिल्वा रूपं विद्याघराचितम्‌॥ * ॥ तमएच्छदृषीकेशः प्रणतं ससुपस्थितस्‌॥ 
दीप्यमानेन वपुषा पुरुष हेममालिनम्‌ ॥ १० ॥ को भवान्‌ पर्या लक्ष्म्या रोचतेऽद््तदशनः ॥ कथं जुणुप्सितामेतां 
गति वा प्रापितोज़शः ॥ ११ ॥ सर्पं उवाच ॥ अहं विद्याधरः कश्चित्‌ सुदर्शन इति श्रुतः अत ॥ श्रिया स्वरूपसंपत्त्या 
बिमानेनाचरं दिशः॥ १२॥ ऋषीन्‌ विरूपाङ्गिरसःग्राहसं रूपदर्पितः ॥ तेरिमां प्रापितो योनि प्रलब्धः स्वेन पाप्मना 
॥ १३ ॥ शापो मेप्लुग्रहायेव कतस्तेः करुणात्मभिः ॥ यदहं छोकणुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥ १४ ॥ 
किये सुवर्णकी माला पहने खड़े हुए उस पुरुषसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पूछने लगे कि॥ १० ॥ परम शोभायमान [अत दर्शन तुम कौन 
हो! और विवश होकर यह सपकी योनि तुमको केसे मिली ! ॥ ११ ॥ यह सुनकर सर्प बोला कि महाराज ! मैं सुदर्शन नाम करके 
विख्यात कोई गन्धव था, संपत्ति और शरीरकी झुन्दरतासे गर्वित हो विमानमें बैठकर दिशाओंमें विचरता था ॥ १२॥ एक ससय मैंने 
रूपके मदसे मत्त होकर कुरूप अंगिरा ऋषियोंकी हँसी की, तब उन्होंने शाप दिया, जिससे मेरी सपेयोनि हो गयी ॥ १३॥ करुणावान्‌ 
ऋषी श्वरोंने कृपा करनेके दी लिये झुझे शाप दिया था; जिस कारण बिलोकीके गुरु आपके चरणारविन्दका स्पर्श करनेसे सब पाप छूट 
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हैं मुझसे क्या पूछते हो ! हे पापनाशक ! तुम्हारे चरणस्पर्शसे मेरे सब पाप दूर हो गये ॥ १५॥ हे महायोगिन्‌ ! हे महापुरुष । || 
दे'मसालाईओके पति ! हे ह ! हे सब लोकोंके ईश्वर ! हे ईश्वरके ईश्वर ! तुम्हारी मैं शरण आया हूँ सो मुझे आज्ञा दो॥ १६॥ 
हे अच्युत ! तुम्हारा दर्शन करके मैं शीघ्र ही आह्मणोंके शापोंसे छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता और ता | 
अपनेको पवित्र करते हैं ॥ १७ ॥ फिर तुम्हारे चरणोंसे मैं पवित्र हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! इस प्रकार दाशाहवशोत्पन्न | 
तं लाऽहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ ॥ अएच्छे शापनिक्तः पादस्पर्शादमीवहन्‌ ॥ १५॥ परपन्नोऽरिम महायो 
गिन महापुरुष सत्पते ॥ अनुजानीहि मां देव सबैलोकेश्वरश्वर ॥ १६॥ ब्रह्मदण्डाद्‌ विसुक्तोऽहं सद्य तेऽच्युत दश 
नात्‌ ॥ यन्नाम शहन्नखिलान्‌ श्रोतूनात्मानमेव च ॥ १७॥ सद्यः एनाति कि सूयस्तंस्य स्पृष्टः पदा हि ते a 
ज्ञाप्य दाशाई परिक्रम्याभिवन्य च ॥ सुदर्शनो दिवं यातः इच्छान्ननदश्च मोचितः ॥ १८॥ निशाम्य इष्णस्य 
तदात्मवेभवं ब्रजौकसौ विस्मितचेतसस्ततः ॥ समाप्य तस्मिन्‌ नियमं एनन्रजं गपाऽऽययुरतत कंपयन्त आदृता 
॥१९॥ कदाचिदथ गोविन्दो रामश्राद्ुतविकमः ॥ विजहतुव॑ने शत्रयां मध्यगौ त्रजयोषितास्‌ ॥२०॥ उपगीयमानौ 
ठलितं खीजनेबंडसोहदेः ॥ स्वल॑ृताललिप्तांगो खग्विणो बिर्जोऽम्बरौ ॥ ९१॥ निशासुख मानयन्तावुदितो- 
डुपतारकम्‌ ॥ मल्लिकागन्धमत्तालिजुष्ट कुसुदवायुना ॥ २२॥ हक ध 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा छे, परिक्रमा दे, प्रणाम कर वह सुदर्शन स्वर्गको चला गया और नन्दजी कष्टसे छूट पद ॥१८॥ इसके 
उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वेभव देख आश्चर्यको प्राप्त हो ब्रजवासी तीर्थमें नियमको पूर्ण कर बड़े आ क्‌ क 
का चरित्र कहते इए ब्र॒जमें आये ॥ १९॥ किसी समय एक यात्राके उपरांत गोविन्द्‌ और अद्भुत पराक्रमवाले बलराम दोन F सी 
राजिमें त्रजवासियांके मध्यमें विहार करते थे॥२०॥स्नेहसे बद होनेके कारण ललित ख्लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र गा र थीं और द्‌ र 
भाई सुन्दर आभूषण धारण किये, केशर चन्दन लगाये, वनमाला और निर्मल वस्न पहने हुए॥२१॥रात्रिके प्रारम्भ होनेसे तारगण ओर 
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£| गये और यदि वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे केसे लगते ! ॥ १४ ॥ संसारसे डरकर शरण आये हुए पुरुषका भय दूर करनेवाले 
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3 < चन्द्रमाका उदय हो रहा था, चमेलीकी सुगन्धसे मत्त होकर भौरे गुजर कर रहे थे, फूळी कुमोदिनीसे लगकर पवन चला रहा था 
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॥३२८॥ «| उसकी सराहना करते सब प्राणियोंके मन और कानोंके आनंददायक स्वरके सङ्ग मण्डलोकी मूर्च्छना करते हुए गाने लगे। ।२३॥हे राजा परी- | 
र ! श्रीकृष्ण बळदेवका गाना सुनकर मूच्छाको प्राप्त हो गोपियोंकें वस्न दीले पड़ गये और चोटियाकी गांठ खुळ गयीं कि जिनसे ||, 
| फूलोंकी माला म अधिक क्या कहें उन्हें अपने आपकी भी सुध न रही॥ २४ ॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार कृष्ण बलदेव ||; 
* | दोनों भाई मतवालेके समान कीड़ा और गान कर रहे थे कि इतनेमें ही शङ्कइड़ नाम एक कुबेरका टहलुआ आया ॥२९॥ है राजा परी” ||;; 
| क्षित्‌ | कृष्णबलदेवके देखते देखते निर्भय हो शंखचूड़ जब उन गोपियोंकें समूहको जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं, लेकर उत्तरकी ओर || 
;| जगतः ह तानां मनइश्रवणमड्भलम ॥ तो कल्पयन्तो युगपत्‌ स्वरमण्डछबूछितस्‌ ॥ २३॥ गोप्यस्तट्वीतमाकण्यं |; 
| सूच्छिता नाविदन्‌ डप ॥ खेसइुकूलमात्मानं लस्‍्तकेशलज ततः ॥ २४ ॥ एव विकीडतोः स्वैरं गायतीः सँप्रमत्तः || 

|| वत्‌॥ शंखचूड इति ख्यातो धनदाबचरोऽभ्यगात्‌॥ त ॥ तयोनिरीक्षतो शाजंस्तन्नाथं प्रमदाजनस््‌ ॥ ऋोशान्तं 

$| काळ्यामास दिशयुदीच्यामशङ्कितः ॥ २६॥ ऋोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ ॥ सि गा दा [ | % 

|| ग्रस्ता आतरावन्वधावताम्‌ ॥ २७॥ मा भेष्टेत्यमयाऽरायी शालहस्तों तरस्विनौ ॥ आसेदतुस्तं तरसा सते तस्सा 

ई| युह्दकाधमस्‌॥ २८॥ स दय तावलप्राप्तौ कालणत्यू इोदिजन्‌॥ विद्वज्य ्रीजनं सूदः प्राद्रवज्जीवितेच्छया || 

॥ २९ ॥ तमन्वधाबद्‌ गोविन्दो यत्रयत्र स भावति ॥ जिहीइस्तच्छिरोरत्नं तरौ रक्षव्‌ लियो बलः ॥ ३० ॥ | 

र चला, उस समय वे गोपियिं पुकारने लगीं ॥ २६॥ जेसे सिंहकी पकड़ी गो पुकारती है उसी प्रकार हे कृष्ण | बळदव ! इस भकार |+, 

भा° टी" | पुकार करती गोपियोंको देख कृष्ण बलदेव दोनों भाई शंखचूड़के पीछे दौड़े ॥२७॥ मत डरो ऐसे भयके दूर करनेवाले वचन कह शाळका || 
अ० ३४ ||| वृक्ष हाथमे लिये शीघ्रतासे कृष्ण बलदेव दोड़कर गुह्यकगणभें अधम शइचूड़के पीछे गये ॥ २८॥ काल ( भृत्य ) के समान पीछे दौड़े 
|| चले आते श्रीकृष्ण बळदेवको देख झ्लियोंको छोड़ मूढ शङ्खष्ड़ अपने प्राण बचानेके लिये भागा ॥ २९ ॥ जहां जहाँ राङ्क भागकर 


गया, वहां वहां गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र उसके शिरकी मणि लेनेके लिये उसके पीछे दौड़े और बलदेवजी ख्लियोंकी रक्षाके लिये वहीं रहे॥३०॥ 
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राजा परीक्षित्‌ ! थोड़ी दूर पर जाकर भगवान्‌ श्रीकृषणचंटरने दुष्टमनवाले शंखच्चड़के चुष्टिक मार शिरसहित उसके माथेकी मणि ले 
ली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार शंखचूड़ देत्यको मार प्रकाशमान मणि लेकर सम्पूर्ण ख्लियोंके देखते देखते प्रसन्नता 
पूवक अपने बड़े भाई बळदेवजीको दे दी ॥ ३२॥ इति श्रीमद्भागवतेमहाुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद् भाषाटीकायां शंखचूडवधनिरूपणं 
नाम चतुस्निशतमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ दोहा-पैंतिसमें इरि वन गये, पीछे गोकुछ नारि। वेणु गीत ही गाकर, दियो कष्ट सब्‌ टारि॥ 
अविदूर इवाभ्येत्यशिरस्तस्य दुरात्मनः ॥ जहार सुष्टिनवाङ्ग सहचूडामणि विश्वः॥ ३१ ॥ शंखच्ूडं निहत्येवं 
मणिमादाय ना ॥ अग्रजायाददत प्रीत्या पइ्यन्तीनां च योषिताम्‌ ॥ २२॥ इति श्रीभागवते महाएुराण 
दशमस्कन्धे पृवार्ध शंखच्डवधो नाम्‌ चतुल्निशोऽऽ्यायः ॥ ३४ ॥ श्रीशुक उवाच॥ गोप्यः ष्ण वनं याते तम्‌- 
दा याड : ॥ कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युुःखेन वास्रान्‌॥ १॥ गोप्य ऊः ॥ वामवाइङृतवामकपोलो 
5 ॥ कोमलादशलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र झुकुंदः ॥ २ ॥ व्योमयानवनिताः 
सह सिद्धविस्मितास्तद॒पधार्य सलाः ॥ काममार्गणसमर्दितचित्ताः कशमलं ययुरपस्क्ृतनीव्यः ॥ ३॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब भगवान श्रीकृष्णचन्द्र वनमें गये तब ओकृष्णचुन्द्रम मन लगाये गोपियें विरहमें उनकी लीलाको 
गा गाकर अत्यन्त कष्टसे दिन व्यतीत करने लगीं।॥ १ ॥ गोपियें परस्पर बोलीं कि हे सखियो ! बाई सुजापर बायें कपोलको धर 
श्रुकुटियोंको चढ़ाकर सुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी अधरके ऊपर बांसुरीको धर और अपनी कोमल अंशलियोंसे उसके छिड्रोंको दाब जिस 
समय बजाते हैं ॥ २ उस समय आकाशमें गमन करनेवाली देवताओंकी ख्लियें अपने पतियोंसहित बांछुरीको सुन 
* जंका--्शुकदेवजीने परोक्षित्से कहा कि, हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण जिस दिन गोवें चराने जाते थे, तब विनाङृष्णको देखे अलग होकर गोपी बहुत डुःखसे दिन काटती थां, इस वचनसे जान पड़ता है कि सब गोपी गोकुल॑में रात्रिके । 


समय भोकृष्णके पास सभा बनाकर रहती होंगी प्रातःकाल होते ही ब्रजविहारी फिर गाय चराने चळे जाते होंगे, तब फिर सब गोपो उसी प्रकार व्याकुल हो जाती होंगी । 


Ce इलोकमें 
उत्तर--च्याकरणके पढ़नेवाले जो विद्वन्‌ पुरुष हें वह (निन्य्दुःखेन वासरान) इस इलोकमें वासरका अर्थ दिनका नहौं करते वास, सब वस्तुके प्रमाणका नाम है उसी वासको जो, ग्रहण फरे उसकह नाम वासर है, व्याकरणके 
पढ़नेवाले विद्वानोके घासरका अर्थ निमेष किया है इसी निमेवको गोपी घड़े बुःख से बितातो, आँखोंके पलकें उघड्नेका नाम निमेष है । 
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प्रथम आश्चर्यं मान लाजसहित कामके बाणोंसे परवश हो मन हर जानेके कारण नारोंकी भी जिनके सुभ न रही इस भकार मोहको 
प्राप्त होती हैं॥ ३ ॥ हे ह अबाओ । यह आश्चर्य सुनो, हारके समान निर्मळ जिसकी हँसनि, बांसुरी बजाते समय नीचा करके जो 
हँसते हैं, तो उसकी हारोंमें प्रकाशित हँसनि होती है अथवा दारके तुल्य छातीमें शोभायमान जिसकी हँसनि है और छातीमें 
बिजलीके तुल्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदयमें वास करती दे, पीड़ित जनोंकों सुख देनेवाला वह Fl पुत्र जिस समय 
बांसुरी बजाता है ॥ ४ ॥ तब दूरसे बांसुरीका शब्द सुन हर गये हैं मन जिनके ऐसे गो, बल और हिरणोंके समूहके समूह दांतोंसे 
कोर काटकर उसे पकड़ने लगे; कानोंको ऊचाकर सोतेसे चित्र लिखेके समान खड़े हो गये, बड़ा आश्व है कि पश्च पक्षियोंकी भी यह दशा 
हन्त चित्रमबलाः शणतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्यत्‌ ॥ नन्दसूनुरयमातैजनानाँ नंदो यहि कृजितवेण:॥ ४॥ 
उन्दशो त्रजन्रषा शगगावों वेणवायहतचेतस आरात्‌॥ दन्तदष्टकवछा ध्रतकणा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ 
॥ ५ ॥ बहिंस्तबकधातुपलाशीबद्धमल्ल्परिषहविडम्बः ॥ कहिचित्सलल आछि सगोपेर्ाः समाह्वयति यन्न 
मुकुंदः ॥ ६॥ तहिं मग्नगतयः सरितो बे तत्पदाम्बुजरजोऽनिछनीतम्‌ ॥ स्पर्यतीर्वयमिवाबण्याः प्रेमबेपित- 
श्ुुजाः स्तिमितापः ॥ ७॥ अछुचरेः समठवर्णितवी्य आदिपूरष इवाचलख्रतिः ॥ वनचरो गिरितटेषु चरन्तीवेणु- 
नाहयति गाः स यदा हि ॥ ८ ॥ वनछतास्तर आत्मानि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव एष्पफलाढयाः ॥ प्रणतभारविटपा 
मधुधाराः प्रेमहष्टतनवः सस्रुः स्म ॥ ९॥ म क 
हे ॥९॥ हे सखी ! मोरपुच्छ, खड़िया; गेरू, मनसिळ, पात इनसे मर्लोंके समान स्वरूपसे कभी बलदेव भाईसहित और गोपियोंसहित 
जो सुन्द जिस समय बांसुरी बजाकर गौओंको बुलाते हैं, उस समय बांसुरी का शब्द सुनकर नदियोंका प्रवाह बहनेसे रुक जाता है और 
पवनसे उड़कर गयी हुई उनके चरणोंकी रजको हमारे तुल्य आकांक्षा करते हैं और हमारे तुल्य उनके उत्कृष्ट पुण्य नहीं हैं इसलिये 


| बह नदियोंको नहीं मिलती, प्रेमसे जिनकी लहर कांपती है, जल जिनके निश्चळ हो जाते हैं॥ ६॥७॥ गोप, गाळ और देवता जिनके ||; 
निर्मल यशको गाते हैं, नारायणके तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मीवाले, वनके विचरनेवाले कृष्ण जिस समय गोवन पर्वतके शिखरपरसे 
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चरती हुईं गौओंको बांसुरी बजाकर बुलाते हैं उस समय फूल, फल जिनमें छग रहे हैं उनके बोझसे शाखा जिनकी झुक रहीं, प्रेमसे षत 
रखने |+ 


चित्त, वनके लता, वृक्ष अपनेमें विष्णुको प्रकट करते मकरन्दकी थारा बहाते हैं ॥ ८॥ ९ ॥ सुन्व्रोमें सुन्दर अति अथवा सुन्दर देखने || 
योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्याम ललार्मे केशरका तिलक लगाये, वनमाला पहने, जिसकी दिव्य गन्ध और तुळसीके मकर || 
| मत्त हो भोरे उनके उच्च और अनुकूल गानेको मान देते हैं, ऐसे भगवान्‌ जब अधरके ऊपर बांसुरीको धरके बजाते हैं उस समय | 
सरोवरोंमें सारस, इंस और पक्षी गानसे मोहित चित्त हो उस स्थानमें आंखें मदे मौन धारण किये चित्त रोके कृष्णके निकट बैठे रहते हैं |£ 
॥१०॥ ११॥ हे गोपियो ! मालाओंसे व कानोंमें कुण्डलसे शोभायमान, आनन्दको प्रप्त बलदेव माई सहित कृष्ण जब सब विश्वको f 
दर्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीममत्त॥अलिङुलेरलघुगीतमभीष्टमा द्वियन्‌ यहि संधितमेशः१०॥सरसि |; 
आहत स एत्य ॥ हरिम्रपासत ते यतचित्ता इन्त मीलितद्शो मना ॥ ११ ॥ सहबलः ||; 
खगवतंसविलासः सानुषु क्षितिश्वतो ब्रजदेव्यः ॥ हषयन्‌ यहि वेणुखेण जातहप उप्रम्भति विश्व १२॥ महद॒ति- || 
क्रमणश॒ड्कतचेता मन्दमन्दमनुगजंति मेघःसुहृदमभ्यवषेत्‌ सुमनो भिश्छायया च विदधत्‌ प्रतपत्रस्‌ ॥१२॥ विविध || 
गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः ॥ तव सुतस्सति यदाऽधरकिम्बे दत्तवेणरनयत्स्वरजाती।१०सवनः 
शस्तटुपधाये सुरेशाः शक्रशवेपरमेष्ठिपुरोगाः ॥ कवय आनतकंधरचित्ताः कशमलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १९ ॥ र 


आनंद दे बांसुरीके शब्दसे पूर्ण करते हैं, उस समय इन महान्‌ कृष्णका अपराध न हो, इस प्रकार मेघ मनभें शङ्खा मान घुरलीके 
शब्द्के पीछे मन्द मन्द ग्जेते हैं और अपने मित्र श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूलोंकी वर्षा करते हैं छत्रसे छाया करते हैं, 2 मेघ 
इनका सच्चा मित्र है, क्योंकि यह भी सांवरा और वह भी सांवरा ॥ १२॥ १३॥ हे यशोदा ! अनेक प्रकारके गोपोंके खेलोंमें निषुण 
तुम्हारा पुत्र अधरके ऊपर बाँसुरी घरकर अपने आप ही सीख गये, क्योंकि षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधारादि स्वरोंके अलापनेके 
भेद वह स्वय ही उठा लेते हैं ॥३४॥ उस समय इन्द्र, शिव, बरह्मा यह जिनमें झुख्य हैं ऐसे बुद्धिमान्‌ देवता मन्द मध्य तारसे बाँसुरीको 
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सुनकर मोहित हो गये ओर नीचेको सुख करके कौन स्वरको गाते हैं यह भी निश्चय नहीं कर सके ॥१५॥ ध्वजा, यव, अंकुश, कमळ 
इनके चित्र विचित्र चिह्ववाले अपने चरणकमलसे ब्रजग्रमिको गायोंके खुर पड़नेसे जो खेद है उसको शांत किया और मतवाले हाथीके 
समान चलनेवाले श्रीकृष्ण बांसुरीको बजाकर जिस समय चलते हैं उस समय विलासपूर्वक चितवनसे कामदेवके वेगमें भरी हमें वृक्षोंके 
तुल्य जड़ होकर चोटी और वख्नोंकी भी सुध नहीं रहती है ॥ १६ ॥ १७॥ प्यारी सुगन्धवाली तुळसीकी मालाको पहने मणियोंकी ||;; 
सुमिरणी हाथमे SiR गिनते इुए.प्यारे मित्रके कन्थे पर हाथ रखकर जिस समय गाते हैं उस समय बजती इई बांसुरीका शब्द || 
निजपदाब्जदठेध्वंजबज्रनीरजाङ्कुशविचित्रललामेः ॥ त्रजश्चव्शमयन्‌ खुरतोद वष्मैधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ १६ ॥ 
त्रजति तेन वयं सविलासवीक्षणापितमनोभववेगाः। कुजगति गमिता न विदामः कश्मलेन करं वसनं वा॥१७॥मणि- 
धरः क्वचिदागणयन गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ॥ प्रणयिनोऽदुचरस्य कदांे प्रक्षिपन्‌ छुजमगायत यत्र ॥१८॥ 
क्बणितवेणुरववञ्चितचित्ताः ऋष्णमन्वस॒त इष्णशददिण्यः ॥ ुणगणारणमबुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विम्क्तणहाशाः ॥ 
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वाला शीतलस्पर्श पवन भी कृष्णका सम्मान करता हुआ अबुकूल मन्द्‌ मन्द्‌ जा है और गन्धर्वादिक तथा बन्दीजनोंकी नाई बाजे 
बजाता गाता फूलोंको वर्षा करके सेवा करता है ॥२०॥२१॥ देखो ब्रजमें गायोंका हित करनेवाला भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने, जब इन्दरने 


* | ॥१९॥ कुन्ददामक्तकोतुकवेषो गोपगोधनदृतो यसुनायाय्‌ ॥ नन्दसूनुरनधे तब वत्सो नमंदः प्रणयिनां विजहार ||; 

+| ॥२०॥ मन्दवायुरनुवात्यनुकूलं मानयन्‌ मलय॒जस्पर्शेन ॥ बन्दिनस्तसुपदेवगणा ये वा्यगीतबलिभिः पखिल्रः ॥ २१॥ | 

| वत्सलो ब्रजगवां यदगध्रो वन्यमानचरणः पथि इद्धः ॥ कस्नगोधनशुपो् दिनान्ते गीतषेशुरुगेडितकीतिः॥२२। ||; 

| उत्सव श्रमसुचाऽपि इशीनासुन्नयन्‌ खुरर्जङ्छरितस्तक ॥ दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजटरअरूडराजः ॥ २३॥ ||; 

भा० ही“ || सन चित्त हर जानेसे हिरणोंकी ख्ये ( हिरणी ) गुणोंके समुद्र शकृष्णचन्द्रके पास आकर गोपियोंके समान घरकी आशाओंको त्याग सेवन ||# 
| करने लगती हैं ॥१८॥१९॥ है यशोदे ! गोपियोंकों आनन्द देनेके लिये कुन्दकी मालाऑसे आनन्दपूर्वक शङ्गार किये, स्नेहियोंको || 

अ° ३९ ||| आनन्द देनेवाला यह तेरा पुत्र नन्दकुमार गोप गौओंको संग लिये जिस समय यशुनामें विहार करता है, उस समय चन्दनकीसी सुगंधि || 
र 
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वर्षा की थी, तब गोवर्द्धन उठाकर रक्षा की और बड़े-बड़े ्रझादिक आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं और सन्ध्या समय जब्‌ स 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र बांसरी बजाते और मिम्रोसे अपनी कीति श्रवण करते ्रमभरी शोभासे आनंद. देते, गायोंकी रज 
चंद्रमाके समान प्रकाशमान देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए श्रीकृष्णचन्द्र जो हैं वे हमारा मनोरथ पूणे करनेके लिये आते 
अपने स्नेहियोंको मान देनेवाले, वनमाला पहने, पके बेरके समान श्यामझुख और 


नान्ते ॥ झुद्तिवक उपयाति दुरन्तं मोचयन्‌ त्रजगवां दिनः 


दयाः ॥२६॥ इति श्रीमाः महाः दशमस्कन्धे पवाद उन्दावनकीडायां गोपिकागीत नाम पश्चतरिशोऽव्यायः ॥३५॥ 
f श्रीशुक उवाच ॥ अथ तह्यांगतो गोष्ठमरिष्टो टृषमासुरः ॥ महीं महाककुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविक्षतास्‌ ॥ १ ॥ 
र दूर कर दिया ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें ही जिनका जीवन और 


अधिक वृद्धिको प्राप्त हुआ उत्सव, ऐसी व्रजब कर ge 
वते महापुराणे दशमस्कंधे पूवाद भाषाटीकायां रासकीडायां गोपिकायुगळगीतवर्णनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ दोहा-कंस सुनो 
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भा.द. ३. हे शासुर आया ॥ १ ॥ अत्यंत रंभाता, खुरोंसे धरती खोदता, पूँछ उठाता, सेतोंकी मेड़ोंको तोड़ता॥ २॥ बीच-बीचमें गोबर सूत्र 
॥१३१॥ | करता, अत्यन्त भयानक आंखवाला इस प्रकार अरिष्टासुरके रंभानेका शब्द सुनकर गाय और ख्नियोंके विना समय ही गर्भ गिर गये 
*॥ जैसे ककुद (टांट) के ऊपर पर्वत जानकर मेघ आ बेठते हैं # ॥३॥४॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अत्यन्त पेने सींगवाले अरिष्टासुरकी 
देखकर सब गोप और गोपी अत्यंत भयभीत हो गये। पछु खरकोंको छोड़कर डरके मारे भाग गये । हे कृष्ण हे कृष्ण ! इस प्रकार 


रम्भमाणः खरतरं पदा च बिलिखन्‌ महीम्‌ ॥ उद्यम्य एच्छं वप्राणि विषाणाग्रेण चोहरव ॥२॥ किंचित्किचित्‌ शकः 


नसुञ्च्‌ मूत्रयन्स्तब्धलोचनः ॥ यस्य निहादितेनाड़ निष्ठरेण गवां चृणास्‌ ॥ ३॥ पतन्त्यकालतो गर्भाः खवन्ति 
स्म सयेन वै ॥ निर्विशन्ति घना यस्य कङुद्यचलशंकया ॥ ४ ॥ तं तीक्षणश्ङ्सुद्ीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः ॥ 
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सत्तम ॥ ७॥ 


व लगे और सम्पूर्ण ्रजवासी गोविन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें आये । इसके उपरान्त भगवान्‌ औकृषणचन्दने डरके मारे गोकु 
वासियोंको भागता देखकर “भय मत करो” इस प्रकार कह अरिष्टासुरको निकट बुलाकर कहा ॥ ९ ॥ ६॥ हे सूख | हे असाधो ! ग्वाल 
गायोंके डरानेसे तुझे क्या मिलेगा ! मेरे सम्मुख आ, क्योंकि तुझ सरीखे मतवाले दुष्टोका बल और मद दूर करनेको मैंने अवतार 

० झंका-वृषभाधुरके शब्दसे गायोंका और स्त्रियोंका गर्भ गिर जाता था, ऐसा भागवतमें लिखा है, तव वह दुष्टवृषभासुर तो नित्य शब्द करता रहा होगा, तव गायोंकी और स्त्रियोंकी सृष्टि का नाझ क्यों नहीं हुआ? गायीका और 
मनुष्योंका वंश नष्ट होना चाहिये या, सो क्यों नहीं हुआ ? 


उत्तर-वुषभासुरके प्रभावको जानकर भगवानूने सुवीर्य और सुरपालक दोनों देवताओंको आज्ञा दी कि जब यह दुष्ट शब्द करने लगे तब तुम दोनों उसका कण्ठ रोक लो । ऐसी भागवान की आज्ञा पाकर वे वूषभाधुरके पास रहने 
जिस दिन मरनेका समय आया उस दिन महागम्भीर शब्द करके भग- 
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लगे । जय वृषभासुर गर्जन शब्द करता, तब दोनों देवता उप्तके कण्ठको रोक लेते थे। इसी प्रकार सब अबस्था व्यतीत हो गयी; वृषभासुरको शब्द नहीं करने दिया, 
दानूके हायसे सारा गया । च 


पशवो दुदुवुर्ीता राजन्‌ संत्यज्य गोकुलस्‌ ॥५॥ इष्ण इष्णेति ते सर्वे गोविन्द शरणं ययुः ॥ भगवानपि तदीक्ष्य | 
गोकुलं भयविद्वतम्‌ ॥ ६ ॥ मा भेष्टेति गिराऽञवास्य इषासुर्ुपाह्नयत्‌ ॥ गोपालः पञ्चभिमन्द त्रासितेः किमः | 
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| छिया है ॥७॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कह कर खम्भ ठोक और अरिष्टासुरको कोध उत्पन्न कराके,मित्रके कंधे पर सपोकार सुजा 
खड़े हो गये ॥ ८ ॥ इस प्रकार कोधको प्राप्त हुआ अरिष्टासुर पूँछ उठाकर धरती खोद्ता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र || 
जीके सम्मुख आया ॥९॥ सींगोंका अग्रभाग आगे किये, पलक बिसारे,छाळ छाल आंखें किये, अरिष्ासुरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण || 
चन्द्र देवराज इन्द्रके छोड़े वज़से भी शीघ्र उसके सम्सुख आकर उपस्थित हुए॥१०॥ और आते ही उसके सींग पकड़ जेसे हाथीको हाथी 
धक्का देता दै,उसी प्रकार उलटे पांव करके उसे धकियाने लगे और३८कद्म पीछे हटा ले गये॥३१॥जब काय त्क अरिश- क्‍ 

बलदर्पहाएई दृष्टानां वदिधानां दुरत्मनायइत्यासफोटचाच्युतोऽरिषटं तलशब्देन कोपयव/सरू सुजामोगं प्रसा- 
योवस्थितो हरिः ॥८॥ सोष्प्येब कोपितो5रिष्टं खुरेणावनिमनुल्ठिखव्‌॥ उद्यस॒च्छअमन्मेषः डः कष्णस॒पाद्रवत्‌॥९॥ 
अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तब्धाकग्लोचनो5च्युतम्‌ ॥ कटाक्षिप्याऽद्रवत्‌ तूर्गमिन्द्रसु्तोऽशानियथा ॥ १० ॥ गहीवाशज़- 
योस्तं च अष्टादश पदानि सः ॥ प्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं यथा ॥ ११ ॥ सोऽपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय 
सत्वरः ॥ आपतत्‌. स्तिन्नसर्वागो निःश्वसन्‌ कोधमार््छितः॥१२॥ तमापतन्तं स निश्ह्य छङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपा- 


त्य श्रूतळे ॥ निष्पीडयामास यथाऽद्रमम्बरं झत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत॥१२।अख्ग्वमन्‌ सूनशङत्‌ सशुत्सृजन्‌ 
किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ एवं ककुझिनं 


क्षिपंश्च पादाननवस्थितेक्षणः ॥ जगाम कच्छं निऋतेरथ क्षयं पष्पेः किरन 
इता स्तूयमानः स्वजातिभिः ॥ विविश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः॥ १९ ॥ 
सुरको ढकेछ दिया, तब फिर वह उठकर पसीने चुआता अत्यन्त कोधित हो बड़े बड़े श्वास लेता हुआ दौड़कर आया ॥१२॥ आते ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसके सींग पकड़कर प्रथ्वीपर दे मारा और पांवसे छाती दाबकर जैसे गीले कपड़ेको निचोड़ते हैं, उसी प्रकार उमेठ 
| दे सींग उखाड़ उसका प्राण संहार किया ॥१३॥ उस समय उसके नेत्र चलायमान हो गये, रुधिरकी वमन और गोबर करता पावोंको || 
पटकता अरिष्टठासुर मर गया । तब देवतालोगोंने फूल वर्षांक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति की ॥ १४ ॥ इस प्रकार अरिष्टासुरको ० 
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मारु, मित्रोसे सम्मानित हो गोपियोंके नेत्रॉंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ब्रजमें आये ॥ १५॥ अद्भुतकर्मकारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने जब्‌ अरिष्टासुरको मार डाला, तब देवताओंके समान देवषि नारदजीने यह § वृत्तान्त कंससे a कहा ॥ १६॥ 
कि हे राजन्‌ ! यशोदाके कन्या हुई और देवकीके कृष्ण हुआ था, बलदेव रोहिणीके पुत्र हैं, तुम्हारे भयके मारे वसुदेवजी अपने मित्र || 
नन्दजीके घर रातोरात पहुँचा आये थे और प्रत्यक्ष देख लो कि जितने देत्य आपने भेजे वे सब कृष्ण बलदेवने मार डाले । यह वचन ||; 
नारदजीका श्रवण कर कोधके मारे कंस विकलेन्द्रिय हो गया ॥ १७॥ ३८ ॥ तब वसुदेव जीके मारनेके लिये कंसने अत्यन्त पेनी तल- || 

अरिष्टे निइते देत्ये कष्णेनाद्श्च॒त कर्मणा ॥ कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदर्शनः ॥१६॥ यशोदायाः घुतां कन्यां 

देवक्याः कृष्णमेव च ॥ रामं च रोहिणीणत्रं व न विभ्यता ॥ १७॥ न्यस्तौ स्वमित्े नन्द्‌ वे याभ्यां ते पुरुषा 


हताः ॥ निशम्य तद्गोजपतिः कोपात्रचलितेन्द्रिः ॥ १८ ॥ निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघासया ॥ निबा 


नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः॥ १९ ॥ ज्ञाला लोहमयेः पारोर्बबन्ध सह भायेया॥ प्रतियाते तु देवर्षो कंस आभाष्य 


कप 


लया ॥ मञ्चाः क्रियन्तां विविधा महरङ्गपरिश्रिताः ॥ २७ ॥ 


वार ग्रहण की परन्तु नारदजीने निवारण कर दिया, का उपरांत कृष्ण-बळदेवसे अपनी मृत्यु जान ॥ १९ ॥ देवकी सहित वसुदेवके 
पेरोंमें बेड़ी डाल दी, नारदजीके चले जानेपर फिर कंसने केशी नाम राक्षसको बुछाकर ॥ २० ॥ कहा कि तुम ही रामकृष्णको मार 
आओ और फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशळ आदि जो मह थे उन्हें बुलाया ॥२१॥ इसके उपरांत मंत्रियों और हाथियोंके महावतोंको 
बुलाकर भोजवंशियोंका राजा कंस बोला कि हे वीर ! हे चाणूर ! हे झरुष्टिक ! मेरी बात सुनो ॥५२॥ नंदजीके गोकुलमें बसुदेवके पुत्र जो 
कृष्ण, बलराम रहते हैं उनके ही हाथसे निश्चय नारदजीने मेरी शत्यु बतायी है॥ २३ ॥ इसलिये वे जिस समय आवें 


केशिनसू ॥ २० ॥ प्रषयामास इन्येतां भवता रामकेशवौ ॥ ततो सुष्टिकचाणूरशळ्तोशलका दिकान्‌ ॥२१॥ अमा- 
त्यान्‌ हस्तिपांश्चेव समाहयाह भोजराट्‌ ॥ भो भो निशम्यतामेतहीर चाणरश्चष्टिको ॥ २२ bl नन्दत्रजे किलासाते 
सुतावानकहुन्हुमेः ॥ ज ततो महय॑_ शृत्युः किल निदशितः॥ २३ ॥ भवद्भयामिह संप्राप्तौ इन्येतां मलली- 
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उसी समय पांवोंसे दाब मछलीला करके मार डालना और मलोंकी जो रंगश्ूूमि है उसमें अनेक प्रकारके मञ्चान बनाओ ॥ २४ 0 
क्योंकि पुरवासी और देशवासी सम्पूर्ण उनपर बेठकर मछोंकी कुस्ती देखेंगे । इसके उपरांत मंगलहूप कुवलयापीड हाथीको रंगभ्नूमिके 
द्वारपर खड़ा कर दो ॥२५॥ बस, ज्योंही कृष्ण बलदेवं आवें त्योंही उन्हें हाथीसे मरवा डालना और चतुदेशीके दिन विधिपूवेक धनुष 
यज्ञकी तैयारी करो और सम्पूर्ण कामनाओंके देनेवाले_महादेवजीका पूजन करनेके लिये पवित्र पवित्र पशु लाओ ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! 
अपने अर्थके तत्त्वको जाननेवाले राजा कंसने अपने सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा दी। इसके उपरांत यादवश्रेष्ठ ह बुला हाथ पक 
ड़कर कहा ॥ २७ ॥ हे दानपति अकूर ! तुम एक हमारी मित्रताका कार्य करो, क्योकि इस समय भोजवंशियोंमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा 
पौरा जानपदाः स्व पश्यन्तु स्वैरसंयुगस्‌ ॥ महामात्र लया भद्र रङ्गडायुपनीयतास्‌ ॥ २५॥ द्विपः कुवळ्यापीडो 
जहि तेन ममाहितो ॥ आरभ्यतां धचयागश्चवुर्दश्यां यथाविधि॥ बिशसन्तु पञ्चत मेध्यान्‌ श्रतराजायमीडषे ॥२६॥ 
इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रत आहय यदुपुङ्गवम्‌ ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणि ततोऽऋरसुवाच ह ॥ २७॥ भो भो दानपते मह्यं 
ज्ियतां मैत्रमाहतः ॥ नान्यस्खत्तो हिततमो विद्यते भोजट्ृष्णिषु ॥ २८ ॥ अतस्लामाश्रितः सोम्य कार्यगौखसा- 
धनम्‌ ॥ यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थैमध्यगमद्वि्ः ॥ २५ ॥ गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकहुन्दुभेः ॥ आसाते 
ताविहानेन रथेनानय मा चिरम्‌ ॥३०॥ निम्ष्टः किछ मे मत्युदेववेंकुण्ठसंश्रयेः ॥ तावानय समं गोपेनन्दाद्यैः साभ्यु- 
पायनेः ॥ ३१ ॥ घातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन इस्तिना ॥ यदि सुक्त ततो मल्लेधांतये वैद्यतोपमेः ॥ ३२॥ 
अतिशय हितकारी कोई नहीं है ॥२८॥ हे साधो ! दे सौम्य ! जैसे इने विष्ण भगवानका आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त किया था, 
उसी प्रकार अब मैं तुम्हारा आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त हूँगा, इसलिये मैने तुम्हारा आश्रय रिया है ॥ २९॥ अब तुम म 
जाकर वसुदेवात्मज कृष्ण और बलदेवको शीघ्र ही रथमें बेठाकर ले आओ ॥ ३० ॥ क्योंकि विष्णुका आश्रय लेकर देवतालोगोंने मेरे 
मारनेके कारण कृष्ण बलदेवको उत्पन्न किया है, इसलिये तुम नेदादिक सम्पूर्ण अरजवासियों सहित कृष्ण बळदेवको यहाँ ले आओ और 
मेरी ओरसे कहना कि चलकर राजा कंसको भेंट दो ॥ ३१ ॥ बस, जहां कृष्ण बलदेव आये कि यहाँ कालके समान कुवलयापीड़ हाथी 
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£|| उन्हें मार डालेगा और यदि हाथीसे भी छूट जायेंगे तो बिजलीके समान मेरे मछ मार डालेंगे॥३२॥ फिर जंहां कृष्ण बलदेव मारे गये, तब 
उसी समय उनके शोकसे व्याकुळ वसुदेवादि बंधु बांधवोंको मार डालूंगा और इसके उपरांत वृष्णि, भोज, दाशाईवंशामें उत्पन्न हुए सब 
याद्वोंको भी मारूंगा ॥३३॥ यद्यपि उग्रसेन मेरे बृद्ध पिता हैं परंतु तो भी उनकी राज्यकी चाइना विद्यमान है, इसलिये इनको भी मार्गा । 
अधिक कहनेसे क्या, जितने मेरे वेरी हैं, सबको ही मारुँगा। हे अकूर ! इसके उपरांत यह सब पृथ्वी कंटकरहित हो जायगी, फिर जरासंध 
;| है सो मेरा श्रशुर है और द्विविद मेरा प्यारा मित्र है ॥ ३४ ॥३५॥ शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर इत्यादिकोंने मुझमें स्नेह बढ़ा ही रखा 
है। बस, इनको संग लेकर जितने देवताओंकी ओरके राजा हैं, सबको मारकर आनंदपूर्वक परथ्वीका राज्य करूंगा ॥३६॥ यह बात अपने 
तयोनिहतयोस्तप्तान्‌ बसुदेवपुरोगमान्‌॥ तइन्धूत्‌ निहनिष्यामि ष्णिमोजदशाहकान्‌ ॥ ३३॥ उग्रसेनं च पितरं 
स्थविरं राज्यकास्॒कम्‌ ॥ तद्आतर॑ देवकं च ये चान्ये विहिषो मम॥३४।ततश्चेषामही मित्र भवित्री नष्टकण्टका ॥ 
जरासन्धो मम शुरुहिविदो दयितः सखा ॥ र ॥ शम्बरोन्रको बाणोमय्येव्‌ कृतसौहृदाः ॥ तैरहं सुरपक्षीयान्हता 
भोक्ष्ये महीं पान्‌ ॥३६॥ एतज्ज्ञात्वाऽनय क्षिप्रं रामङष्णाविहाभको॥ धवुमंख तिरीक्ार्थ द्रष्टं यदुर श्रियस्‌॥३७॥ 
अक्रर उवाच ॥ राजन्‌ मनीषितं सम्यक्‌ तब स्वावद्यमाजंनम्‌ ॥ सिद्धयसिद्धयोः समं कुयाहवं हि फलसाधनम्‌ 
॥ ३८ ॥ मनोरथान्‌ करोत्युच्चेजेनो देवहतानपि ॥ युज्यते हषशोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते॥ ३९॥ 
मनमें गुप्त रखकर कृष्णबलदेवको शीघ्र ही लिवा छाओ और मेरी ओरसे कहना कि तुम्हारे मामाने धनुषयन्ञ किंया है, उसको चलकर देख 
आओ, इसमें तुम्हें यादवोंकी पूरी मथुराकी शोभा भी देखनेको मिल जायगी ॥३७॥ या अङूरजी बोळे कि हे राजन्‌ ! तुमने भला 
%| विचार किया, तुम्हारी मृत्युको दूर करने वाली यही उपाय है, परन्तु होने और न होनेमें इश्वर जाने, क्योंकि जो प्रारब्ध है वही फलका 
f दाता है ॥ ३८॥ यह पुरुष बड़े बड़े मनोरथ करता है परन्तु जब देव इत कर देता है तो दुःखी होता है, जो मनोरथ पूर्ण हो जाय तब 
तो मनमें इषे माने और न हो तो शोक करे। इससे कया ध्वनि निकली कि तुम कहते हो कि कृष्ण बळ्वेवको मरवाऊंगा, क्या जानें 
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वे ही तुम्हें मार डालें, पर तो भी तुम्हारी आज्ञा करूंगा ॥ ३९ ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि राजा कंस अक्रजीको ऐसी आज्ञा दे मंत्रि 
योंकों बिदा कर अपने महलमें चला गया और अक्ूरजी भी अपने घरको चले गये कैः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे पूर्वाें भाषाटीकायामक्करम्रेषणे नाम षद्त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३६॥ दोहा-सैंतिस केशी मरणको, नारद कियो बखान ! ब्योमा- 
सुर मारो यथा, सो सब सुनो सुजान श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभ्रषण राजा परीक्षित्‌ ! मनसे भी अधिक वेगवान्‌ 


श्रीशुक उवाच ॥ एवमादिश्य चाकरं मन्त्रिणश्च विज्य सः ॥ प्रविवेश शं कंसस्तथाक्रः स्वमाठयस्‌ 
॥ ४० ॥ इति श्रीमागवते महापुराण दृशमस्कन्ये पवाद अङऋरसंग्रेणं नाम षदत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ केशी तु कंसप्रहितः खुरैमहीं मद्दाहयो निर्जर्यत्‌ मनोजवः ॥ सटावधूता5श्र विमानसंकुले 
कुवन्‌ नमो हेषित॒मीषिताखिलः ॥ १ ॥ ( विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो इहो नीछमहाघनोपमः ॥ दुराशयः 
कंस हितं चिकीुत्रजं स नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌)॥ त्‌ त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोङुछं तदधे षितेबाल विशनणिताम्बुदस्‌ ॥ 
आत्मानमाजो एगयन्तमग्रणीरुपाहृयत्‌ स व्यनदन्छगेन्द्रवत्‌॥ २॥ 
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घरमे सेध दिया और चोरो करने लगे, बाबाजी भौ घुसे । एक बर्तन जो उघाड़ा तो इमरती रन्खो थो । बाबाजी सारे दिनके भू खे थे, झट ठाकुरजीका बटुआ निकाल ठाळुरजीके सामने भोग रख शंख बजाया, संख बजते ही घरके लोग 
जाग गये और चोरोंके सङ्ग बाबाजो भी पकड़े गये । बाबाजी तो वृत्तान्त सुनाकर छूट गये, चोरोंको दण्ड हुआ । सो साधु पुरुषोंको कुसङ्गतिका फल नहीँ व्यापता, इसी प्रकार अकूरजोको कुसंगति अर्थात्‌ कंसको संगतिका फल नहीँ 
व्यापा, किन्तु चोरोंकी नाई कंसको ही मरवाया । द 
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॥ १३४॥ 


ढूँढता हुआ आया । तब केशी 
समान गर्जने लगा॥२॥केशी दैत्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर मुखसे मानो आकाशको पी जायगा, इस प्रकार सुखको फेलाकर दौड़ता ||; 
हुआ सम्मुख आया, जो किस्ीके जीतनेमें न आवे, अत्यन्त वेगवान्‌ ऐसा केशी देत्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पिछले पांवोंकी दुलत्ती |? 
मारने लगा ॥ ३ ॥ जिनमें इंद्रियोंकी पहुँच नहीं, ऐसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने उस देत्यकी दुळत्ती बचाकर अत्यन्त क्रोधित हो 


Too NN NNN 


' 4 


आया) ॥ कठोर हींसनेसे गौओंके समूहको बिडलाता, पुच्छ हिलाता, बादर चलायमान करता, युद्ध करनेकी इच्छासे श्रीर्ेष्णचन्द्रकों 


देत्यको 


त्यको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आगे निकलकर अपने पास बुलाया, तब वह देत्य इनको देख सिंहके 


स॒ तं निशम्याभिसुखो सुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवत्यमषेणः ॥ जघान पद्भयामरविन्दछोचनं दृसदश्चण्डजवो 
दुरत्ययः ॥ मत ॥ तहञ्चयित्वा तमधोक्षनों रुषा प्रण्द्य दोभ्यौ परिविध्य पादयोः॥ सावज्ञमरूज्य धलश्शतान्तरे 
यथोरगं ताक्ष्येसुतो व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ स लब्घसंज्ञः एनरुत्थितो रषा व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिम्‌॥ सोऽप्यस्य 
वक्रे ्ुजसुत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं बिले॥ ५॥ दन्ता निपेतुभंगवद्छुजस्शृशस्ते केशिनस्त्तमयः 
स्पृशो यथा ॥ बाहुश्च तहेहगतो महात्मनो यथाऽमयः संबद्टधे उपेक्षितः ॥ ६ ॥ 
अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पांव पकड़ फिराकर जैसे गरुड़ सपको फेंक देता है, उसी प्रकार अवज्ञा करके ( १०० ) धनुषपर फेंककर 
आप खड़े रहे ॥ ४ ॥ इसके उपरांत जब चेत हुआ तब केशी दैत्य फिर उठकर कोथथुक्त हो दौड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया तब भगवान ्कृष्णचन्द्रने हसकर उस दैत्यके सुखम अपना बायां हाथ जेसे सप बिलम घुसता है उसी प्रकार डाल दिया 
॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका हाथ लगते ही केशीके दांत ऐसे गिर गये जैसे तपे हुए लोहेके लगनेसे गिर जाते हैं और ओषधि न 
करनेसे जेसे जलंधर रोगसे उदर बढ़ जाता है उसी प्रकार केशी देत्यके घुखमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी धुजा बढ़ने लगी ## ॥ ६॥ 


शंका--शत्रुके मारनेके लिये शास्त्रमें और लोकमें अनेक उपाय लिखे हैं, परंतु केशीको मारनेके लिये सब उपाय त्थागकर श्रीकृष्णने अपनी भुजा केशीके मुखमे क्यों दे दी । 


उत्तर--केश्ीको ब्रह्माने यह बरदान दिया था कि हमारे हाथकी बनायी हुई सृष्टिसे तेरी मृत्यु न होगी, जब श्रोकृष्ण अपनी बाहु तेरे मुखमें डाळेगे तब तेरी मृत्यु होगी । इसलिये केशीके मुखमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनो भुजा प्रवेश || 


कर दी थी ॥ 
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So 


बढ़ती हुई कृष्णचन्द्रकी थुजासे उसका श्वास रुक गया, अंगम पसीना आ गया, नेत्रोंके तारे निकल आये, इस प्रकार केशी देत्य || 
पाओंको पटकता, लीद करता प्राणरहित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ प्राणबुक्त उस देत्यको पकड़कर फटी हुई ककड़ीके समान 
मुखसे महाभुज श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी बांह निकाल ली । यद्यपि इन्होंने शद्ठको अनायास मारा, परंतु तो भी भगवानने कुछ गर्वे न 
किया, तब आश्रये मान भगवानमे श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूल वर्षाकर्‌ देवता लोग स्तुति करने लगे॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 


~ 


हे राजन्‌ ! इसके उपरांत भक्तोंमें श्रेष्ठ श्रीनारदजीने क्लेशरहित कमंवाले श्रीकृ्णचन्द्रके पास आकर कहा कि ॥९॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण | 
समेधमानेन स ऋष्णवाहना निहद्वायुश्ररणांश्र विक्षिपन्‌ ॥ प्रस्विन्ञगातःपरिदत्तलोचनः पपात लेण्डं विखजन्‌ 
क्षितौ व्यसुः ॥७ तहेहतः कर्क टिकाफ्लोपमाद्‌ व्यसोरपाङ्ष्य शजं महा्ुजः॥ अविस्मितोऽयत्नहतारिह्त्स्मयैः 
प्रसूनव्षेदि विषद्भिरीडितः ॥ ८ ॥ देवषिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप ॥ इष्णमङ्कि्टकमाणं रहस्येतदभाषत ॥ ९ ॥ 
कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर ॥ वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवरं प्रभो ॥ १० ॥ लमात्मा सवभता 
नामेको ज्योतिस्विधसाम्‌॥ शठो णद्दाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥ ११ ॥ आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूर्वं मायया 
सखजे गुणान्‌ ॥ तेरिदं सत्यसङ्ल्पः खजस्यत्स्यवसीश्वरः ॥ १२॥ स तं खूधरभ्रतानां देत्यप्रमथरक्षसास््‌ ॥ अव- 
` तीणों विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च॥ १३॥ Nd 
है अप्रमेयात्मन ! हे योगके ईश ! हे जगतके ईश्वर ! हे वासुदेव ! हे जगदीश्वर ! हे विश्वके साक्षी ! हे अखिलावास ! हे सात्वतां 
प्रवर ! हे प्रभो । ॥ १० ॥ तुम जैसे काष्ठमें ज्योति रहती है उसी प्रकार सब प्राणियोंमें व्यापक शूढ़ अर्थात्‌ सबमें रहते हो । परन्तु 
उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि बुद्विके परे हो, साक्षी हो और आपका स्वरूप देखनेमें नहीं आता; महापुरुष ईश्वर हो इस कारण जीव 
आपके स्वरूपको नहीं जान सकते ॥ १३॥ तुम स्वतन्त्र हो इसलिए तुम्हें साधनकी अपेक्षा नहीं हैं क्योंकि तुम तो अपनी मायाशक्तिसे 
ही गुणोंको बनाते हो, व उन्हींसे सत्यसंकल्प ईश्वर आप इस जगतको रचते हो पालते हो और फिर संहा कर भीर देते हो॥१२॥सो तुमने 
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भा. द. पृ. है| राजारूप देत्य और राक्षसोंका नाश करनेके sD और घर्ममर्यादाकी रक्षा करनेके लिए अवतार लिया है ॥ १३ ॥ यह बहुत ही || 
॥१३५॥ ||# | उत्तम हुआ जो इस घोड़ेरुप देत्यको लीलापूर्वक ही आपने मार डाला, जिसके हींसनेका शब्द सुनते ही भयके मारे देवता क्षणम स्वग ||| 
त्यागकर भाग जाते थे ॥१४॥ हे विभो ! परसोंको तुम्हारे हाथासे चाणूर, सुष्टिक ओर महींको तथा कुवलयापीड हाथी व राजा कसको | 


देख Da नेके 


मरा हुआ देखुँगा ॥ १५ ॥ कंसके मारनेके उपरांत शंखासुर, कालयवन, सुरदेत्य, नरकासुर इनका वध और स्वर्गसे देवराज इन्द्रको 
जीतकर जो कल्पवृक्ष लाओगे उसे देखूंगा ॥ १६ ॥ जिनका युरुषाथ ही मूल्य है. ऐसी राजकन्याओंका विवाह और है जगत्यत्ति ! 
दिष्टया ते निहतो देत्यो लीलयाऽयं हयाकृतिः ॥ यस्य॒ हेषितुसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवस्‌ ॥ १४ ॥ चाणार 
मुष्टिकं चेन मह्ानन्यांश्च हस्तिनम्‌ ॥ कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परव्वोप्हनि ते विभो ॥ १५ ॥ तस्याइुशङ्कयवनखुराणां 


न्रकस्य च ॥ पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयस्‌ ॥ १६॥ उहाह वीरकन्यानां वीरशस्कादिलक्षणय्‌ ॥ खगस्य ||; 
मोक्षणं शापाद्दारकायां जगत्पते ॥ १७ ॥ स्यमन्तकृस्य च मणिरादानं सह भायया ॥ शतपनप्रदानं च ब्राह्मणस्य | | 
स्वधामतः ॥ १८ ॥ पोण्डकस्य वधं पश्चात काशिणयाश्चदीपनस्न्‌ ॥ दन्तवक्त्रस्य्‌ निधनं चैद्यस्य च महाक्रतो |; 


॥ १९ ॥ यानि चान्यानि. वीर्याणि दारकःमाइमन्‌ भवान्‌ ॥ कता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिश्चुवि ॥ २०॥ || 


2:25 


अथ ते कालरूपस्थ शपयिष्णोरमुष्य वे ॥ 5श्ञोहिणीनों निधनं द्रक्ष्याम्यजुनसारथेः ॥ २१ ॥ बिशुदधविज्ञानधनं ||; | 
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स्वसंस्थया समाप्तसवीर्थममोघवाञ्छितस ॥ खतेलसता नित्यनिदत्तमायया शुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि॥ २२॥ र 


द्रारकामें जाकर जो बृग राजाको पाससे छुड़ाओगे सो देखूंगा ॥ ३१७ ॥ जांबवतीके साथ स्यमन्तमणिका पीछे लाना और सांदीपन 


गुरुके महाकाळपुरसे मरे पुत्र सजीव लाकर दोगे सो देखूंगा ॥३८॥ फिर मिथ्यावाचुदेवका मारना, काशीपुरको जलाना, दन्तवक्रका मारना 


~ 


और राजा युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें शिशुपालका मारन: देखूगा ॥ १९ ॥ और भी द्वारकामें वास करके तुम जो जो लीला करोगे, 


उन लीलाओंका कवि लोग प्रथ्वीपर गान करेंगे ॥२०॥ उसके उपरांत काळ रूप तुम इस परथ्वीका बोझ उतारनेके लिये अर्जनके रथवान्‌ 


होकर सेनाओंका संहार करोगे सो सब हम देखेंगे॥ २: ॥ केवए ज्ञानसू्ति अपनी पूर्णानन्द स्थितिसे पूर्णकाम सत्यसंकल्प और अपनी ||, 
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चैतन्य शक्ति अपने तेजसे नित्य मायासे निवृत्ति और इम छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त तुम्हारी शरण प्राप्त होते हें ॥ २२ ॥ ईश्वर स्वतन्त्र | 
अपनी मायासे सब प्रकारसे विशेषोंकी कल्पना करनेवाले क्रीडाके लिये अभी मजुष्यदेह धारण करनेवाले, यदु, वृष्णि, सात्वतोमिं अग्र- 
णीय आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ २३॥ श्रीुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! मत्तो श्रेष्ठ मननशील भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
| प्रसन्न हो नारदजी इस प्रकार यादवपति श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर और आज्ञा छे चले गये २0 याति सेल 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र युद्धमें केशीको मारकर ग्वालबालोंसहित पशुओंका पालन करने लगे ॥ २५ ॥ एक समय गायोंके पालन 
आ यामा 70000 02588 ॥ क्रीडर्थमद्याउत्तमल॒ष्यविग्रह नतोऽस्मि धुर्य 
यहुबृष्णिसालतास्‌ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं न कृष्णां भागवतप्रवरो सुनिः ॥ प्रणिपत्याभ्यलज्ञाता ययी 
तह्शेनोतसवः ॥ २४ ॥ भगवानपि गोविन्दो इत्वा केशिनमाहवे ॥ पशुनपालयत्‌ पालेः प्रीतत्रजसुखावहः ॥ २६ ॥ 
एकदा ते पशन पाठाश्चारयन्तोऽद्रिसाद ॥ चङ कनिजायनकीडा अरपाजा देशत, ॥ २६॥ तत्रासन्‌ कति- 
चिञ्चोर पिच्चर [ः पालाश्च कतिचिन्नृप ॥ मेषायिताश्च तत्रैके .विजईरकुतोभयाः स २७॥ मयपुत्रो महामायो व्योमो 
शकू ॥ मेषायितानपोवाह प्रायश्चौरायितो बहून्‌ ॥ ९८॥ गिरिदर्यां विनिक्षिप्य नीते नीतं महासुरः ॥ 
शिलया पिदधे दारं चतुष्पश्चावशेषिताः ॥ २९ ॥ तस्य तत्‌ कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतास्‌ ॥ गोपान्‌ नयन्तं |; 
जग्राह कं .हरिखिजसा ॥ ३० ॥ 
कृत्तां ग्वालबाळ गोवरद्धनपर्वतके शिखरपर गायोंको चराते हुए चौर पालनका मिसकर छिपाछिपी खेळ करने लगे ॥२६॥ हे राजन्‌ ! उस || 
| खेलमे कितने ही बालक चोर बने और कितने ही रखवाले बने, और कितने ही भेड़ बने,इस भकार निर्भय होकर खेलने लगे ॥२७॥ इतनेमें ||; 
ही मय्‌ देत्यका पुत्र अत्यन्त मायावी व्योमासुर नामक देत्य ग्वालका रूप धारण कर, चोर बन जो बालक चोर बने थे, उनको चुराकर ||; 
f छे जाने लगा ॥२८॥ वह दुष्ट देत्य उनको ले ले जाकर पहाड़की गुफामें डाळ शिलासे गरफाका मुँह बन्द कर देता था । जब केवल ||; 
चार पांच ग्वाल शेष रह गये ॥ २९ ॥ तब साधु पुरुषको शरण देनेवाले भगवान्‌ शरीकृषणचन्द्रने मनमें विचार किया म होठ 
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Rs गोों जेसे [५] ५; 
किया है, यह सच्चा ही चोर आ पहुँचा क्या! इस कारण उस दुष्टका छल जान गोपोंको ले जाते व्योमासुरको, जेसे सिंह बलपूर्वक व्याधको , 
पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया ॥३०॥ उस बलवान्‌ देत्यने अपना शरीर प्व॑तके समान धारण कर लिया और छुड़ानेके लिये ||# 
बूहतेरा यत्न किया, परन्तु पकड़नेसे आतुर हो गया, इसलिये कृतकार्य न हुआ ॥ ३१ ॥ अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने व्योमासुरकी 
दोनों धुजा पकड़ पृथ्वीमें पटक कर देवताओंके देखते 


गोपोंको कष्टसे बाहर निकाल देवता और गोप जिनकी स्तुति करें, ऐसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्र गोकुलमें आये ॥ ३३ ॥ इति शीमङ्गागवते 


ते श्वास घोटकर मार डाला ॥ ३२ ॥ इसके उपरांत गुफाका ढकना 


स्‌ निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बी ॥ इच्छन्‌ विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्‌ ग्रहणातुरः ॥३१॥ तं निण्याच्युतो 
दोम्यी पातयित्वा महीतले ॥ पश्यतां दिवि देवानाँ पशुमारममारयत्‌ ॥ ३२ ॥ ग़हापिधान निर्भिद्य गोपान्‌ निस्सा 
कृच्छ्रतः ॥ स्तूयमानः सुरेगोपेः प्रविवेश स्वगोकुलस्‌ ॥ ३३॥ इति श्रीभागवते महाएराणि दशमस्कन्धे पूवा 
केशव्योमासुरवधो नाम सक्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ श्रीशुक उवाच ॥ अकूरोऽपि च तां रात्रि मधुषुयाँ महामतिः ॥ 
उषिता रथमास्थाय प्रययो न्दगोकस्‌ ॥ १ ॥ गच्छन्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बुजेक्षणे ॥ भक्ति पराप्मपगत 
एवमेतदचिन्तयत्‌॥ २॥ किं मया चरित सद्र किं तप्तं परमं तपः ॥ कि वाऽथाप्यहंते दत्तं यद्‌ द्रक्ष्याम्यच्च केश- 
वस्‌ ॥३॥ ममेतहुळेमं मन्य उत्तमछोकदशेनस् ॥ विषयात्मनो यथा ब्रह्मकीतनं शद्रजन्मनः ॥ ४॥ 


तोड़ 


णे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां केशिव्योमासुरवधो नाम सप्तर्रिशोऽध्यायः।३७।दोहा-अड़तीसमें अङ्कूर मन,जसो कियो विचार। 
ही र कियो कृष्ण सत्कार ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! बड़े बुद्धिमान्‌ अकूरजी भी उस रात मधु- 
पुरीमें वासकर प्रातः होते ही रथमें चढ़कर नन्दजीके गोकुलको चले ॥३॥ महाभाग अङूरजी मार्गमें जाते कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रे परमभक्तिको ग्राप्त हो यह विचार करने लगे ॥ २॥ कि मैंने ऐसा कौन मंगलकम, अथवा तप वा सत्पात्रोंको दान किया था, || 
जिसके प्रभावसे ब्रह्मा, महादेवके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका आज दर्शन करूँगा ॥३॥ मैं जानता हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
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बाद्के लिये वेदका कीर्तन आदि दुर्लभ है, तो भी विरक्त शूद्रको दुर्लभ नहीं हैँ! Fe Ms 

श Fk ( शूद्रजन्म) इस शब्दका शूद्र अर्थ कभी मत समझना, शूद्रजन्मा इसका अर्थ यह है कि शूद्र सरौखे जिसका जन्म हो उसको शूट्रजन्मा जानना , जन्म तो हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्यके कुलमें परंतु भ्रष्ट लोगोंके 
सदृश काम करे । सज्जनों ! जान लेना इस अर्थको में गुप्त लिखता हूँ एक भ्रष्ट दूसरे विषयसे निन्दनीय लक्षणों करके संयुक्त जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य उनको बेदका कीर्तन आदि महादुर्लभ है, ऐसा अक््रजीने कहा था, शूद्रको 
नहीं कहा था ! 
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अ° ३८ ||| और श्रवण करते हैं वे अपवित्र हैं, जेसे मृत्युको प्राप्त हुआ शरीर अपवित्र है ॥ १२ ॥ यादवोंके कुलमें जिन भगवान्‌ श्ीकृषणचन्द्रने 
अवतार लिया है वे अपनी मर्यादाओंको पालन करनेवाले लोकपाछोंको सुख देनेवाले लीलापूर्वक यश विस्तार करते ब्रजमें रहते हैं और 
|| सबको मंगलकारी, उनके यशको देवता लोग गाते हैं ॥ १३ ॥ महतषुरूषोंको सुन्दर गति देनेवाले, युरु, त्रिलोकीमें सुन्दर नेत्रवाले पुरु- 


:, 


#| आज निश्चय दर्शन करूँगा, क्योंकि हिरण भी मेरे दाहिनी ओर आये हैं ॥९॥ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपनी इच्छासे मजुष्य 
रूप धारण करनेवाले, शोभाके धाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके शोभायमान रूपका जब दर्शन करूँगा, तब मेरे नेत्र सफल होंगे ॥ १० ॥ 


तीन लोकके कार्यरूप जगत्‌ और कारणरूप महदादिक तत्वको यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चितवनसे ही करते हैं, परन्तु तो भी उनको 
अहंकार नहीं है, अपने तेजसे अज्ञानके भेद भ्रमसे रदित है अपने अधीन मायाकी ओर चितवन करके अपने रचे जीव वृन्दावनक 
म नीचे और गोपियोंके घरोंमें लीलापूर्वक बृद्धिसे दिखाई देते हैं ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रके अहंकार नहीं एवं जो ES आत्मा 
राम हैं उन्हें लीला करना केसे संभव है ! इसपर कहते हैं कि भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिये लीला करते हैं। सबके पापोंको दूर 
अप्यद्य विष्णोमनुज्वमीयुषो भारावताराय श्वो निजेच्छया ॥ छावण्यधाञ्नो भवितोपलम्भनं मह्यं न नः 
स्यात्फलमञ्जसा दृशः ॥ १० ॥ य इक्षिताऽईं र्‌दितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसाऽपास्ततमो भिदाश्रमः ॥ स्वमाययाऽऽत्मत्‌ 
रचितेस्तदीक्षया प्राणाक्षधीमिः सुदनेष्वमीयते ॥ ११॥ यस्याखिलाऽमीवहमिः सुमंगलेबोचो विमिश्रा एणकमं 
जन्मभिः ॥ प्राणन्ति शुम्भन्ति एनंति वे जगय्यास्तहिर्त्ताः शवशोभना मताः॥ १२॥ स चावृतीणंः किल साल- 
तान्वये स्वसेतुपालामरवर्यशमङत्‌ ॥ यशो वितन्वन्‌ ब्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमंगलस्‌ ॥ १३॥ 
तं लय र महतां गति शुरं त्रेलोक्यकान्तं हृशिमन्महोत्सबस्न ॥ रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं द्रक्ष्य ममाऽसन्वु- 
षसः सुदशनाः ॥ १४ ॥ 
करनेवाले, सुन्दर, मंगलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गुण जन्म, कर्मसे मिली वाणी जगतको जिलानेवाळी है और शोभायमान 
करती है; पवित्र करती है और जिन वाणियोंमें श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला, गुण, जन्म, कर्म नहीं गाये गये हैं, उनको जो कहते हैं 
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बोको आनन्द देनेवाले, लक्ष्मीके निवासस्थान, सुन्दर रूप धारण किये श्रीकृष्णचन्द्रका आज मैं निश्चय ही दर्शन करूँगा, क्योंकि आज म 
प्रातःकालके समय झुझे श्रेष्ठ शकुन हुए हैं ॥१४॥ दर्शन करनेके उपरांत उसी समय का उतर उन प्रधान पुरुष कृष्ण बलरामके चरण, 
लिये केवल बुद्धिसे ही ध्यान करते हैं उनको मैं साक्षात्‌ प्रणाम करूँगा और फिर इन सहित 


जिनका योगी पुरुष भी स्वरूपकी प्राप्तिके 
ब्रजवासी सखाओंको भी प्रणाम करूगा ॥ १% 
रूप सपेके वेगसे डरे हुए व शरणचाइनेवाले 


॥ चरणोमे पड़े हुए मस्तकपर सामर्थ्यवान भगवान्‌ अपना हाथ घरेंगे, जो हाथ काळ 


मनुष्योंको अभयका देनेवाला है ॥ १६ ॥ जिस भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करके 


अथावरूदः सपदीशयो रथात््रधानएंसोश्चरणं स्वछब्धये॥ थिया भरतं योगिभिरप्यहं छवं नमस्य आभ्यां च सखीन्‌ 
वनौकसः ॥ नोक्सः॥ ८ El पतितस्य मे विशयः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपकजम्‌ ॥ दत्ताभयं काल्सुनज्नरहसा 
प्रोहेजितानां णां रणाम्‌ ॥ १६॥ समहंणं यत्र निधाय कोशिकस्तथा बलिश्चाप जगज्रयेन्द्रवाम ॥ यहा 
बिहारे ब्रजयोषितां श्रम पशन [न्‌ सौगन्धिकगन्ध्यपातुदत्‌ ॥ १७ ॥ न मय्यृषष्यत्यरिबुद्धिमच्युतः कंसस्य इतः प्रहिः 
तोऽपि विश्वस्कू ॥ योऽन्तबंदिश्चेतस एतदी हितं कषेत्रज्ञ ैक्षत्यमलेन चक्चुषा ॥ १८ ॥ अप्यह्‌ मिमे हितं कृताञ्जलि 
मामीक्षिता सस्मितमाद्रया दशा ॥ सपद्मपध्वस्तसमस्तकिल्विषो वोढा घुदै वीतविशंक उाभतास्‌॥ १९ ॥ 
न्दने इन्द्रता पायी और ऐसे ही राजा बलिने संकल्प करके त्रिोकीकी इन्द्रता प्रात की और रासकीड़ामें भजकी स्री गोपियोके 
अ्मके पसीनेको श्रीकृष्णने जिस हाथसे पाछा था और जिन हाथोंमें कमलके समान सुगन्धि आती है वही हाथ मेरे मस्तकपर घरेंगे 
॥ १७ ॥ यद्यपि मैं राजा कंसका भेजा दूत हूँ, परन्तु तो भी श्रीकृष्णचन्द्र सुझपर यह शुका दूत है ऐसी बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि 
बे अन्तर्यामी श्रीकृष्णचन्द्र मेरे चित्तकी बाहर भीतरकी चेष्टाको नित्य देखते हैं, मैं ऊपरसे तो कंसका भेजा डू जाता हूँ, परंतु भीतरसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ही ध्यान लग रहा है, इस बातको नित्यज्ञान द्वारा भलीभांति श्रीकृष्णचन्द्र जानते हैं कै ॥१८॥ चरणारविंदमें 


दृष्टान्त--कृष्ण अन्तर्याभी हें, इस कारण कपट प्रीति सबकी जानते हूँ। एक बड़े भारी ठग थे, सो एक दिन बड़ी ऐंठमा पाग 
को ठगकर लावे तो हमारा नाम ठग है। ऐसा कह चले, परंतु थोड़ी ही दूर जाकर लौट आये । लोग बोले-कयों भाई ! लौट कंसे आये ? 


जायेंगे, अतः उनपर हमारा छापा नहीं लग सकता । 


बांधकर चळे तो लोग बोले कहां चले ? तो उत्तर दिया कि सबको तो हमने ठगा, परंतु जो परमेश्वर 
यह बोळे-भाई ! कया कहें, उन्हें ठगते तो सही, परंतु वे तो अन्तर्यामी हैं, हमारे मनका कपट जान 
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गिरे, हाथ जोड़े सुझे सुसकाकर करुणाभरी दृष्टिसे जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र देखेंगे, उसी समय पाप और भय दूर हो जाने से 
आशङ्काओंसे रहित हो मैं परमानन्दको प्राप्त हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ जिनके अत्यन्त हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त 
देवता नहीं, वह भगवान्‌ जिस समय अपनी जाति और कुट्म्वी जान मुझे भुजा पसार छातीसे लगावेगे उसी समय यह देह 
पवित्र हो जयगा और इस देहके कर्मरूप बन्धन भी छूट जायगे॥ २० ॥ जब मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिल, मस्तक झुका हाथ जोड़ 
खड़ा हुँगा,तब हें काका अकूर ! इस प्रकार बड़े यशस्वी श्रीकृष्ण मुझसे कहेंगे, उस समय हमारा जन्म सफल हो जायगा, भगवान्‌ श्रीकृ" 
ष्णचन्द्र जिस पुरुषका स सम्मान नहीं करते, उस पुरुषको धिक्कार दै ॥ २१ ॥ यद्यपि उनको न तो कोई प्रिय है, न सुद है न 
सहत्तमं ज्ञातिम दोभ्यौ इहद्भयां परिरप्स्य॒तेऽथ माम्‌ ॥ आत्मा हि तीर्थीकरियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक 
उच्छवसित्यतः॥२०॥ छब्ध्वाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलि मां वक्ष्यतेऽक्रर ततेत्युरुअवाः ॥ तुदा वयं जन्मश्तो महीयसा 
नेवादृतो विग जन्म तत्‌॥ २१॥ न त्स्य कश्चिदयितः सु तमो न चाप्रियो हेष्य उपेक्ष्य एव वा ॥ 
तथाऽपि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुरदुमो यहदुपाश्रितोऽथेदः ॥ २२॥ कि चाऽग्रजो माऽ्वनतं यहत्तमः स्मयन्‌ 
परिष्वज्य ग़हीतमज्जलों ॥ शं प्रवेश्यातसमस्त सत्कृतं संप्रक्ष्यते कंसकृत॑ स्वबन्धुषु ॥ २३॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
इति संचिन्तयन्‌ कृष्णं श्वफल्कृतनयोऽध्वन्‌ ॥ रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तणिरि प ॥ २४॥ पदानि तस्याखिः 
ललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ॥ ददश गोडे क्षिति कोतुकानि विछक्षितान्यन्जयवाङ्कुशाद्यैः ॥ २५॥ 
कुप्यारा है और न उदासीन है परन्तु तो भी भगवान्‌ भक्तको भजते हैं, जैसे कल्पवृक्षकी जो सेवा करे वह उसीको फल देता है॥२२॥ 
जब में नमस्कार कर हाथ जोड़गा, तब मेरी धुजा पकड़ हास्यपूर्वक छातीसे लगा शृहमें छे जाकर अलीभांति आदर सत्कार करेंगे फिर बड़े 
त्राता बळरामजी अपने बन्छु यादवोंमें कंसकें कर्तव्यकों पूछेंगे ॥२३॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्वफरकके 
पुत्र अक्रूर मागमें श्रीकृष्णकी चिन्ता करते रथमें बैठे इए ५ कं सें पहुँचे, कि इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य अस्ताचलको ग्राप्त हुए ॥ २४॥ 
समस्त लोकोंके पालन करनेवाले ब्रह्मादिक देवता अपने घुछुटोंके ऊपर जिनके चरणोंकी रेणुकाको धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्रीकृष्ण- 
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चन्द्रके चरणोंके विह महात्मा अङूरजीने अजभें देखे, जो परथ्वीके गइनेरूष थे और जिनमें कमल, यव, अंकुश आदि चिह प्रतीत होते 
ल्‍ ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणचिह॒के दर्शनके आनंदसे सम्भ्रम और ग्रेमसे रोमांच हो आये, नेत्रोंमे आंसू भर आये सो ||: 
अक्रजी रथसे उतर, अहो | यह मेरे मुके चरणोंकी रज है इस प्रकार कहते कहते चरणोंके चिहामें छोटने खगे ॥ २६॥ देहथारियोंका 
इतना ही पुरुषार्थ है, जो कंसका सन्देशा ले दंभ भय, शोच त्याग श्रीकृष्णचन्द्रके चरणिहूका दर्शन व श्रवणादिकसे अकूरको प्रेम उत्पन्न 
हुआ ॥ २७ ॥ इसके उपरांत ब्रजकी गोशालामे गाय दुहनेको जाते इए श्रीकृष्णचंद्र और बलरामजीको महात्मा अक्रजीने देखा, 
पीतांबर और नीलांबर धारण कर रहे हैं और जिनके शरदऋतुके कमलसे नेत्र हैं ॥८॥ किशोर अवस्था, श्याम और गीर | 
तह॒शनाहादविर्डसंश्रमः प्रेम्णोप्वरोमाशुकलाकुलेक्षण: ॥ रथादस्वकन्य स तेजवचेष्टत प्रभोर्मृन्यहूमिरजांस्यहो 
इति ॥२६ देहैशृतामियानथां हिला दम्भं भियं शुचम्‌ ॥ संदेशाद्यो हरेलिड्रदशनश्रवणादिभिः ॥२७॥ ददशो कृष्णं 
शसं च ब्रज गोदोइनं गतौ॥ पीतनीलाम्बरध्रौ शरदम्बुस्हेक्षणो ॥ २८ ॥ किशोरी इयामलश्षेतो श्रीनिकंते 
उहद्सुजो ॥ समुखो सुन्दरवरो बाळ डिरदविक्रमो॥२९॥ ध्वजवज्राङकुशाम्भोजेश्चि हितेरङ्घिमिन्रजस्‌ ॥ शोभयन्तौ 
महात्मानो सानक्रोशस्मितेक्षणो ॥ ० ॥ उदाररुचिरक्रीडी खग्िणों वनमालिनो ॥ पुण्यगन्धाबुलिप्ताङ्ो स्नातो 
विरजवाससौ ॥ ३१ ॥ प्रधानएसुषावाययौ जगडेतू जगत्पती॥ अवतीर्णो जगत्यर्थ स्वांशिन बळकेंशवो ॥ ३२॥ दिशो 
वितिमिरा राजन्‌ कुवाणो प्रभया स्वया ॥ यथा मारकतः शलो रोप्यश्च कनकाचितौ ॥ ३३॥ 
लक्ष्मीके शोमाके स्थान, लम्बी धुजा, सन्दरमुख, स्वरूपवानोमें अत्यंत शोभायमान, हाथीके बालकके समान पराक्रमवाले॥ २९ ॥ 
ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुशके चिह्ूवाले चरणोंसे भूमिको शोभायमान करते, जिन महात्माका अनुकंपाजन्य जो मन्द सुसुकान व चितवन 
॥३०॥ एवं जिनकी उदार रूचिरकीड़ हैं, वे मोतियोंके हार और वनमाला पहने, पवित्र चन्दन और केशर लगाये, स्नान किये, निर्मल 
व्र पहने ॥३१॥ प्रक्ृतिपुरुषरूप आदिकारण जगतूके पालन करनेवाले, परथ्वीका भार उतारनेके लिये बलराम केशवमूति दो रूप धरके अव- 


Q 


तार लिये हैं ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! अपने तेजसे दिशाओंका अंधकार दूर करते इए जेसे सुवर्णसे नीलमणिका पर्वत अथवा रूपेका पर्वत 
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भा. द. पू.|; | जगमगाता दे, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बछ्रामजीके रूपको निहार ॥ ३३ ॥ स्नेहसे विहछ हो महात्मा अकरजीने शीघ्र 
॥१३९॥ रथसे उतर रामकृष्णके चरणोंमें दण्डवत्‌ की ॥ ३४ ॥ हे महाराज परीक्षित ! श्रीकृष्णचंद्रके दर्शनके आनंदसे आंखोंमें आंसू आ | 
उत्केठासे अङ्गमें रोमांच हो गये और प्रेमके मारे अपना नाम बतानेको भी समर्थ न हुए ॥ ३५ ॥ हित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्र 
अकूरका अभिप्राय जान चक्की रेखावाले अपने हाथसे पकड़ प्रसन्न हो छातीसे लगाकर मिले। यहां मिळनेका तात्पर्य यह है कि 
श्रीकृष्णने कंसके मारनेका सामर्थ्यं जताया ॥ २६॥ इसके उपरांत उदार मन बलरामजी दण्डवत्‌ करते हुए अकूरजीको छातीसे लगाया, 
अपने हाथोंसे उनके दोनों हाथ पकड़ श्रीकृष्णसहित घरमे लिवाकर ले गये॥ ३७॥ और “ भले आये ” इस प्रकार कुशल 
रथात्तणेमवप्छुत्य सो5करः स्नेहविहलः॥ पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामक्ृष्णयोः॥ ३४॥ भगवहर्शनाहादबाष्पपर्या- 
-कुलेक्षणः ॥ पुलकांचिताड़ ओत्कण्ठंयात्वाख्यानेनाशकन्ह॒प ॥ ३५॥ भगवांस्तममिग्रेत्य रथाङ्का ङ्कितपाणिना ॥ 
परिरेमेऽभ्युपाङृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥ ३६॥ साय प्रणतशुपणु् महामनाः ॥ गहीत्वा पाणिना पाणी अनय- 
त्साइुजो ग्रहम्‌ ॥ A ॥ पष्ठाऽथ स्वागतं तस्मे निविद्य च वरासनस्‌ ॥ प्रक्ास्यविधिवत्पादौ मधुपकार्हेणमाहरत्‌ ॥ 
| ॥३८॥ निविद्य गां चातिथय संवाह्य श्रान्तमाहतः ॥ अन्नं बहुणुणं मेध्यं श्र्योपाहरहिश्चः ॥ ३९ ॥ तस्मे श्चत्तवते 
प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌ ॥ मुखबासेगेन्धमाल्यैः परां प्रीति व्यधात्युनः ॥ ४० ॥ पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ॒ 
निरलग्रहे ॥ कसे जीवति दाशाई सौनपाला इवावयः ॥ ४१ ॥ 
पूछ अक्रजीके लिये आसन बिछाकर, विधिपू्ेक चरण पखार मषक ( ह घृत, मु ) दे पूजा करने लगे ॥३८॥ विधिपूर्वक पूजा 
कर अक्ूरजी को गौदान दी, फिर मागमे परिश्रम पाये अकूरजीके चर आदरसहित्‌ दबाके गुणभ्री पवित्र अन्नकी सामग्री 
मोजनार्थ अतिश्रद्धासे अक्रजीके आगे निवेदन की ॥ ॥ इसके उपरांत जब अकूरजी भोजन कर चुके तब परमधर्मके जानने 
वाले बळदेवजी बीड़ा, चंदन, केशर, अतर और फूलोंके हार इत्यादिकोंसे उन्हें प्रसन्न करने लगे॥ ४० ॥ सम्मान करनेके पीछे 
अक्रजीसे नद्रायजी कहने रगे कि निर्दयी कंसके जीते हुए हे अक्रजी ! तुम्हारा जीवन किस प्रकार होता है, कसाईके घर रहती भेड़के ||; 
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समान तुम केसे रहते हो ! ॥४१॥ प्राणोंका पोषण करनेवाले दुष्ट कंसने विलाप करती जब अपनी बहिनके ही पुत्र मार डाले, तो उस || 
दुष्टकी प्रजा तुम हो सों तुम्हारा क्या कुशळ पूछे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार जब मथुर वचनसे पूछ नन्दरायजीने सत्कार किया तब महात्मा || 
अङूरजीने मार्गके श्रमको त्याग दिया ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवाद्धि भाषाटीकायामक्रागमन ताना 
ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ दोहाः-उनतालिसमें नन्दसुत, मथुरा कियो पयान । यमुनामें अकूरने, लखो भवन भगवान्‌ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 


~ 


४| हे राजन्‌ ! शय्याके ऊपर आनंदपूर्वक विराजमान श्रीकृष्ण बलदेवसे बड़ा सत्कार पाकर, अूरजीने मार्गम जो जो मनोरथ किये थे सो 
£| योऽधीरस्तस्वसुस्तोकान्‌ कोशन्त्या असुतृप खलः किं ज सित्तत्मजानां वः कुशल विश्शामहे ॥ ४९ ॥ 
£| इत्यं सूनतया वाचा नन्देन सुसमाजित्‌ः ॥ अक्रः परिषष्टेन जदववध्वपरिश्रमस्‌ ॥४३॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे 
| दामः पूऽ अक्रागमन नामाऽषात्रिशोऽध्यायः ॥३८॥ श्रीशुक उवाच ॥ सुखोपविष्टः पर्यके रामकष्णोरुमानित॥। 
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|| लभ मनोरथान्‌ स्वान्पथि यान्स चकार ह॥१॥ किमलभ्यं मगवति प्रसन्ने श्री निकेतने॥ तथापि तत्परा राजन्‌ नहि वाञ्छ 
| | न्ति किश्नन ॥२॥ सायन्तनाशनं कृत्वा भगवानदेविकीसुतः॥ सुहत्सु तं कंसस्य पुप्रच्छान्यच्चिकीर्षितम्‌॥३॥ श्रीमगवा- 
i नुवाच ॥ तात सोम्यागतः कचित्‌ स्वातं भद्रमस्तुवः ॥ अपि स्तज्ञातिःधूनामनमीवमनामयम्‌ ॥। कि तु नः कुशलं 


ङ्ग स्वानां नस्तः स्च ॥ ३॥ 

;९| पृच्छे एधमाने कुलामये। कंसे मातुर्ळनाम्न्यङ्ग स्वानां नस्तत्प्रजाछु थे । 
£|| नो सब पणे हुए ॥ १ ॥ क्योंकि छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त परिपणे शोभाके स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जब प्रसन्न हो गये तव किस || 
| तस्तुकी कमी रहै । हे राजा परीक्षित्‌ ! कृष्णप्रायण भक्त किसी वस्तुकी चाइना नहीं करते ॥ २॥ इसके उपरांत देवकीनन्दन भगवान्‌ ||; 
5 श्रीकृ 
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; 
न्द्र सन्ध दोसे जैसे कं अक्रजीसे पूछने लगे और जो कुछ करनेका विचार |; 
चन्द्र सन्ध्यासमयका भोजन कर अपने यादवोंसे जैसे कंसका बर्ताव है, सो अकरजीसे पूछने ल ने , 

हि बे भी पूछा ॥ ३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सौम्य ! भला तुम्हारा आगमन कुशल क्षेमसे तो हुआ है ! तुम्हारा कल्याण तो है, “ 
£| जातिके बे बांधव तो सुखसे ओर आरोग्य हैं ! किसीको कुछ दुःख तो नहीं है! ॥ ४॥ हे अझूरजीको ! मामा कंस तो हमारे कुलका || 


ies 


HSS PMNS 


भा.द. पू. 
॥१४०॥ 


4४2, a2, a2 ७१७, ९१७ कर आग \7 
ET YY BR 


«2, 
“N 


ae 0 


4 


रोग बढ़ा है, फिर अपने बन्धु बांधव और प्रजाकी कया कुशल पूछें ! ॥ « ॥ देखो-इमारे निरपराध माता पिता अत्यन्त कष्ट हुआ, 
हमारे लिये उनके पुत्र मारे गये और हमारे ही लिये वह बनदी हुए ॥ ६॥ हे साधु! बहुत दिनों तुम्हारे दर्शनोंकी अलिलाषा ळग रही 
थी सो आकर हमको दर्शन दिया, यह बड़ा ही अनुग्रह किया । हे तात ! अब यह बताइये कि आपका आना कैसे हुआ ! ॥७॥ श्रीजञु- 


अहो अस्मदभूद्‌ भूरि पित्रोटेजिनमार्ययोः ॥ यडेतोः पुत्रमणण यद्धेतोबन्धनं तयोः॥ ६॥ दिश्याउ्य दशनं स्वानाँ 
मह वः सौम्य काङ्क्षितम्‌ ॥ सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणस्‌ ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ एष्टो भगवता सरै 
वर्णयामास माधवः ॥ वैरानुबन्धं यढुषु वसुदेव वधोद्यमस्‌ ॥ ८॥ यत्सन्देशो यदर्थ वा इतः संप्रेषितः स्वयम्‌ ॥ यदुक्त 
नारदेनास्य स्वजन्मानकहुन्हुभेः ॥ ९ ॥ ॒ | 


कंदेवजी बोले कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर महात्मा अकूरजीने जब वृत्तांत वर्णन कर दिया कि कंस यादवोंसे श 
भाव रखता है और वसुदेवजीके मारनेका भी उद्योग उसने किया था ॥ ८॥ और जो संदेशा लाये थे, व जिस लिये स्वयं उनको दूत 
बनाकर भेजा था और देवर्षि नारदजीने जो कहा कि श्रीकृष्ण वसुदेवके पुत्र हैं सो सब कह सुनाया  ॥ ९॥ 


« शंका-व्रजमें नन्दादिकोंने अकूरसे पूछा कि आप किस कामके लिये ब्रजमें आये हो ? तब अङूरने कृष्ण चन्द्रते कहा कि आपको और वलदेवजीको मारनेके लिये यज्ञ देखनेके बहाने कंसने बुलाया है, ऐसा कहा तब स्वामोका 
विश्वासधातकपनका पाप लगेगा, क्योंकि यह बात गुप्त करके कंसने अक्रूरका विश्वास मानके कही थो कि अकूर किसोसे नहीं कहेगा और जो कंस सरोखे कपट करके कहें कि महाराज आपका मामा है और कंस राजां भी है, सो 
यज्ञका कौतुक देखनेको बुलाया है, तब भगवानको ओर कपटका पाप भोगेंगे ? 

उत्तर--जब श्रीकृष्णने अक्ूरसे पूछा कि आपका आना ब्रजमें कंसे हुआ ? तब अक्ूरने अपने मनमें बड़ा दुखःमाना कैसा दुःख साना ? जैसे एक लकड़ी दोनों ओरसे जलती हो तो उस लकड़ीको कोई पुरुष हायसे नहीं छू सकता 
क्योंकि जो इस लकड़ीको पकड़ता है तो दोनों हाय जलते हें और हाथोंके बचानेका उपाय करता है तो लकड़ी हाथसे जाती है, ऐसे ही अकूर होगये-कंस का पक्ष करते हें तो भगवानूका द्रोही होना पड़ता है और भगवानुका पक्ष करते 
ह तो कंसका द्रोही होना पड़ता है, तब प्राणत्यागनेका विचार किया फिर श्रोकृष्ण भगवानुका ध्यान किया, उस ध्यानमें श्रोकृष्णचन्द्नने अक्रूरको आज्ञा दी कि तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो? कंसका कपट हो सो आप प्रगट मत करो, हमारी 
ओरसे कपरमें तुमको कुछ दोष नहीं होगा, फिर भगवानूने कहा--हमारी ओरसे कपटको त्रास त्याग दो, कयोंकि हम सब संसारका कर्म जानते हें, मनुष्योंकी नाई हम नहीं हैं, इस प्रकार भगवानूको आज्ञा पाकर अक्रूरने कंसके 

कपटरूप वचन कृष्णसे कहे, भगवान्‌ तो सब जानते ही हैँ, फिर क्‍यों गुप्त रखकर दोबका भागो बनू इसलिये कह दिया कि तुम दोनों जनोंको यज्ञ देखनेके लिय कंसने बुलाया है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बड़े बड़े शबुओंका पराजय करनेवाले बलरामजीने महात्मा अकूरका वचन श्रवणकर कुछेक झुसकाते हुए नन्द 
जीसे राजा कंसका सन्देशा कहा ॥ १० ॥ यह सुनते ही उन्होंने गोप लोगोंकों आज्ञा दी कि दही, दूध संग लेके हमारे साथ चलनेके वासते 
गाड़ियें जोड़ो ॥ ११ ॥ कल मथुराको चलकर राजा कंसको गोरस देंगे और बड़ा भारी उत्सव देखेंगे । देखो यह सब देशवासी जाते 
हैं इस प्रकार नन्दजीने गोकुलमें टंट्रोरा पिटवा दिया ॥ १२॥ इसके उपरांत सम्पूर्ण गोपियां इस समय अपने जीवन श्रीकृष्ण 
बळरामको मथुराको ले जानेको ब्रजमं अकूर आये हैं, यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखी हुई ॥ १३॥ बहुत गोपियोंकी तो यह दशा 
श्ुलाऽक्ररवचः कृष्णो बलश्र परवीरहा । प्रहस्य नन्दै पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं विजज्ञतुः ॥ १० ॥ गोपान्‌ समा दिशत्‌ 
सोऽपि गर्ता सवंगोरसः ॥ उपायनानि शहीध्ं युज्यन्तां शकटानि च ॥ ११ ॥ यास्यामः श्वो मधुएरों दास्यामो 
पते रसान्‌ ॥ द्रक्ष्यामः सुमहत्‌ पे यांति जानपदाः किल ॥ एवमाघोषयत्‌ क्षत्रा नन्दगोपः स्वगोङुछं ॥ १९॥ 
गोप्यस्तास्तहुपश्रुत्य बभूबुव्यथिता शश ॥ रामङष्णो परीं नेतुमङूरं ब्रजमागतस्‌ ॥ १३॥ काश्चित्‌ तत्कृतह- 
त्तापश्वासम्लानएुखश्रियः ॥_संसइकूलबलयकेशगरन्थ्यश्चकाश्चन ॥ १४ ॥ अन्याश्च तद्वुध्याननिटृत्ताशेषहत्तयः ॥ 
नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥ १४ ॥ स्मरन्त्यश्चापराः शोरेस्ुराणस्मितेरिताः ॥ हृदिस्एशा ङचत्रपदा 
गिरः संघुम्नहः ख्रियः ॥ १६॥ गति सुललितां चेष्टां स्निग्धहास्ावलोकनस््‌॥ शोकापहानि नर्माणि प्रोद्दामचः 
I क नेसे जो दयमें ताप हुआ उससे गोपियोंके झुख कुम्हल गये और वस्न, कंकण, केशोंकी अथि सब शिथिल 
ड॒ सुन रद्द त्‌ RR) र वे थे 
ह र ॥ 3३ ॥ और बहुत खियोंकी यह दुदंशा हुई कि श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानसे सब इंद्ियोंकी वृत्तियें जाती रहीं, वें मुक्त होनेपर जे 
देहका भान जाता रहता है, वेसे ही देहका भान भूल गई ॥ १५॥ बहुतसी गोपियें स्नेहसे सुसकाय हृदयको आनन्ददायक, चित्र विचित्र ५ 
बोलनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके वचनोंका स्मरण कर मोहित हो गयीं॥ १६॥ बहुतसी सुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मनोहर || 
चलन, स्नेहभरी चितवन, शोकको दूर करनेवाली बोल इत्यादि चेष्टा और बड़े बड़े चरित्रोंको स्मरण करने लगीं ॥ १७॥ || 
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यह अवश्य ही जायँगे इस भयसे विरहे कातर आंसू बहाती भगवान्‌ श्रीकृष्णचुन्द्रमं मन लगाये हजारों गोपियोंके झुण्डके झुण्ड मिलकर 


भा. द्‌. पू. k 
` ॥३४१॥#॥ संपूर्णं परस्पर यह कहने लगीं ॥ १८॥ गोपियें कहने लगीं कि हे विधाता ! तुझे कुछ भी दया नहीं है, क्योंकि जीवींका परस्पर मिलाप || 


व्‌ प्रेम बँधाकर उनके पूरे सुख भोगनेपर भी बृथा वियोग कर देता हे, इसीसे तेरी कीड़ा बालकोंके समान है, अर्थात्‌ तू मूर्ख है ॥१९॥ 
जो तू श्याम अलकोंसे आच्छादित सुन्दर कपोल, ऊँची नासिकावाला, शोच मिटाने वाले मंद हास्यके लेशमात्रसे भी शोभायमान 
श्रीकृष्णचंद्रके सुखका एक बार दर्शन कराकर पीछे छिपा लेता है, हमने तेरा क्या अपराध किया है ! ॥ २० ॥ दान करके लेता है, 
इसलिये तू बड़ा कठोर है, ( अकूर लिये जाता है मैं तो नहीं ले जाता, यदि विधाता यह कहें तो इसके उत्तरमें गोपिय कहती हैं कि ) 


चिन्तयन्त्यो सुकुन्द्स्य लीला विरहकातरः ॥ समेताः संघशः प्रोचुरश्सुल्योऽच्य॒ताशयाः ॥ १८॥ गोप्य ऊद्युः ॥ 


~ 


अहो विधातस्तव न कचिददया न देहिनः ॥ तांश्चाङताथांन्‌ वियुनक्ष्यपार्थक विक्रीडितं तेऽभंकः 
चेष्टितं यथा ॥ १९॥ यस्त्वं प्रद युकुंदवक्रं सुकपोलयुन्नस् ॥ शोकापनोदस्मितलेशसुंदरं 
करोषि पारोक्ष्यमसाध ते कृतस्‌ ॥ २० ॥ ऋरस्त्वमक्ररसमा्यया स्म नश्चक्षुहि दत्त हरसे बताज्ञवत्‌॥ येनेकदे- 
शेऽखिलसगेसोष्ठं लदीयमद्राक्ष्म वयं मधु्िषः ॥ २१॥ न नन्दसूदुः क्षणभङ्गसौह्ृदः समीक्षते नः स्वक्ृतातुरा 
बत ॥ विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पर्तीस्तहास्यमद्योपगता नुबप्रियः॥ २२॥ सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः 
सत्या बभूवुः एरयोषितां वस्‌ ॥ याः सम्प्रविष्टस्य सुखं त्रजस्पतेः पाश्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अरे विधाता ! निदयी अछूर नाम धरकर तू ही आया है सो अपन दिये इए कृष्ण नेत्र अज्ञानीके समान करके लिये जाता है; जिस ||+ 
'तेरी दी इई आंखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके एक एक अगम तेरी संपण सृष्टिकी सुन्दरता हम देखती हैं॥ २१ ॥ अरे | रे ! क्षणभंग | 
| स्नेइवाले नन्दे पुत्रकी सुसकानसे मोहित हुईं घरमें बन्धु और पुत्र पतियोंकों छोड़ इपर साक्षात्‌ उनकी दासी हुई परंतु बड़े आश्चर्यको ||, 
बात है कि वह हमारी ओरको दृष्टि उठाकर देखता भी नहीं, जानं पड़ता है कि उसे नित्यप्रति नये नये प्यारे लगते हैं ॥ २२॥ 
मधुराकी ख्लियोंको इस रातका सबेरा अच्छा होगा, क्योंकि उनके मनोरथ निश्चय सच्चे होंगे, देखो जो ख्लियें मथुरामें पधारे भगवान | 
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श्रीकृष्णचन्द्रका मुख जो कि कटाक्षसे बृद्धिगण और मुसकानहूप जिसमें रस ऐसे सुन्दर रसका पान करेगी ॥२३॥ हे बालाओ ! भगवान्‌ || 
* | श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि माता, पिता आदिके पराधीन हैं और धीर हैं, परन्तु तो भी उन ख्ियोंके मधुके समान मीठे भाषणोंसे इनका चित्त , 
हरण हो जायगा, व उन ख्नियोंके लजीले मंद हास्य व विलासोंसे अम जायंगे,इस लिये जो अपने गावकी रहनेवाली हैं, उनके निकट र 
१ | किस प्रकार आवेंगे॥ २४ ॥ आज तो मथुरामें दाशाइवंशी, ओजवंशी और अन्धवंशी यादवोंकी आंखोको निश्वय आनद श 
क्योंकि लक्ष्मी संग रमण करनेवाले सम्पूर्ण गुणयुक्त देवकीनद्न भगवान्‌ शकृष्णचंद्रको जो पुरुष मार्गमें देखेंगे उनके नेको 
निश्चय ही बड़ा आनंद होगा ॥ २५ ॥ ऐसे कूर कर्म करनेवाले निर्दयीका अंकूर नाम किसने रखा है, जो यह नियी बहुत इ'खित 
तासां सुन्दो मधुमञ्जुमाषितेणंहीतचित्तः परवान्‌ मनस्व्यपि ॥ कथं पुनर्तः प्रतियास्यतेऽबला ग्राम्याः सलज- 
स्मित विभ्रमेरश्रमन्‌ ॥ २४ ॥ अद्य वं तत्र दशो भविष्यते दाशाहमोजान्धकरष्णिसालताम्‌ ॥ महोत्सवः श्रीरमणं 
गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि Se ॥ २५ ॥ मेतदिधस्याकरुगस्य नामभूदकर इत्येतदतीव दास 
योऽसावनाखवास्य सुहःखित जनं मयात. प्रियं नेष्यति पारमध्यनः ॥ २६ ॥ अना््रेधीरेष समास्थितो रथं तमन्त 
च लर्यन्ति हुमंदाः ॥ गोपा अनोभिः स्थविरेक्षितं देव॑ rl प्रतिकूलमीहते ॥ २७॥ निवारयामः सञ्च॒पेत्य 
माधव कि नोऽकरिष्यन्‌ कुलुद्ान्धवाः ॥ सुकुन्दसङ्गाननिमिषाधदस्त्यजाद्‌ दैवेन विध्वेसितदीनचेतसाम॥ २८ ॥ 
हमारे विना पूछे प्राणोंसे प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको हमारी आंखोंसे दूर लिये जाता है ॥ २६ ॥ देखो | यह कठोरबुद्धि कृष्ण 
रथमे जा बैठे, उस पर भी, यह अभागे ग्वाल गाड़ीको शीघ्र ही दांकनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसी अनीतिको होती हुई देखकर कोई बड़ा बूढ़ा 
भी मने नहीं करता, इस समय किसी गोपको विन हो जाता तो बुरा शकुन विचारकर रीकृष्ण नहीं जाते, हाय ! हाय ! ! आज देव ही 
हमारे प्रतिकूल चेष्टा करता है॥ २७ ॥ फिर गोपिये बोलीं कि सखी ! हम सब चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको मने करेगी ओके 
रथके आगे जाय आड़ी पड़कर कहेंगी कि यदि आप जाते ही हैं तो हमारी छातीपर रथका पहिया उतारकर चले जाओ और हमारे 
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क्‍ बड़े बूढ़े भी क्या करेंगे ! क्योंकि जो अर्धक्षणको भी नहीं छूट सकते, उन्हीं मुकुन्दका वियोग कर देवने हमारे चित्त दीन कर दिये 
हैं॥ २८ ॥ है गोपियो ! और देखो, सखी ! उन्हीं कृष्णकी स्नेहभरी मनोहर सुसकान मनोहर लीलापूर्वक चितवन आलिंगनसे रासकी 
सभामें अत्यन्त बड़ी रात्रिये एक क्षणके समान बीत गयी थीं, अब विना श्रीकृष्णचन्द्र आनेंदकन्दके विरहरूपी दुःख के समुद्रको 
तरेंगी ! ॥ २९ ॥ सन्ध्या समय बलदेवजीके संग ग्वालबालोंसे वेष्टित हो बांसुरी बजाते जिनके बाल और माला गायोंके रकी धूरिसे 
परिपूर्ण रहते थे, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वनमें आनेके समय कुछेक हँसते हुए कटाक्ष सहित इष्टिसे हमारे चित्तको हर लेते थे, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विना अब हम किस प्रकार जीवन धारण करेंगी ! ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस 
यस्यातरागललितस्मितवल्णुमन्त्रढीलावलोकपरिरम्मणरासगोष्ठयाम्‌ ॥ नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं 
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो हुरन्तस्‌ ॥ २९५ ॥ योऽहः क्षये त्रजमनन्तसस्वः परीतो गोपैरिंशन्‌ खुरजइछरिताल- 
कस्तक्‌ ॥ वेणुं क्वणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यसुषृते बु कथं भवेम ॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं 
ब्रुवाणा विरहातुरा शशा ब्रजख्रियः कृष्णविषक्तमानसाः ॥ विखज्य लज रुरुहुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधः 
वेति ॥ ३१ ॥ ख्लीणामेबं रुदन्तीनाश्च॒दिते सवितरयंथ्‌ ॥ अक्र्रश्नोदयामास ङृतमेत्रादिको रथम ॥ ३२ ॥ गोपास्तम- 
न्वसञ्जन्त_नंदायाः शकटेस्ततः ॥ आदायोपायनं भूरि कुम्भान्‌ गोरससंश्तान्‌ ॥३३॥ गोप्यश्च दयितं कृष्णम- 
 नुन्रज्यानुरञ्जिताः ॥ प्रत्यादेशं भगवतः काडक्षन्त्यश्रावतस्थिरे ॥ ३४ ॥ | , 
प्रकार अत्यन्त विरहमें व्याकुल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाये गोपियें लना त्यागहे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव ¦ इस भांति 
पुकार पुकारकर रोने लगीं ॥ ३१ ॥ दे राजन्‌! इस प्रकार गोपियें विलाप कर रही थीं, कि इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य उदय हो गये, इसके 
उपरांत महात्मा अकूरजीने संध्योपासन कर रथ हांका, ( तब गोषियें हाहाकार कर रोने लगीं; केशवमूर्तिके वियोगमें यशोदा व गोपियें 
इस प्रकार व्याकुल हो हाहाकार करने लगीं )॥ ३२॥ इसके उपरांत नन्दादिक सम्पूर्ण अजवासी ग्वाळबाळ दूध दुही माखन 
भरे कलशोंको ले गाड़ियोंमें बेठकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके सङ्ग चले ॥ ३३ ॥ ओर कृष्णमें आसक्त मन गोपियं श्रीक्ष्णके पीछे 
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जाके कदाचित्‌ श्रीकृष्ण लौट आवें इस प्रकार पेंड़ा देखने लगीं, ॥३४॥ यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रन चलनेके समय उन गोषि- ||; 
योंको व्याकुळ देख “शीघ्र ही आउँगा” ऐसे प्रेम सहित वचन दूतसे कहलाकर शान्त किया ॥३९॥ हे परीक्षित्‌ ! जहां तक रथकी ध्वजा 
देखी, तहांतक तो रथकी धूळ उड़ती देखी और तबतक गोप्यिं भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम मन लगाये चित्रकी नाई लिखीसी खड़ी रहीं 
३६ ॥ परन्तु जब जाना कि अब सुरलीमनोहर नहीं आवेंगे, तब वे गोपियँ अत्यन्त व्याकुळ हो लौटीं (और शोक प्रकाश कर परस्पर 
कहने लगी) हे राजन्‌ ! इस भांति वे गोपियें विलाप करती हुई ब्रजमें लौट आयीं और भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रकी लीलाओंको गाय-गाय शोक 
तास्तथा तप्यतीवीक्ष्य स्तप्रस्थाने यद्त्तमः ॥ सान्त्वयामास सम्रेमेरायास्य इति दौत्यकैः ॥ ३५ ॥ यावदालक्ष्यते 
केतुर्यावद्रेण्‌ रथस्य च ॥ अनप्रस्थापितात्मानो लेछ्यानीवोपतस्थिरे ॥ ३६॥ ता निराशा निववतु्ोंविंदविनिवतेने ॥ 
बिद्योका अहनी निन्युगोयन्त्यः प्रियचेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ भगवानपि संप्राप्तो रामारयुतो छप ॥ रथेन वायुवेगेन 
काठिन्दीमघनाशिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीता ष्टं मणिप्रभम्‌ ॥ वृक्षखण्डसुपत्रज्य सरामो रथमा- 
विशत्‌ ॥ ३५ ॥ अकूरस्तावुपामन्त्र्य निवेश्य च रथोपरि॥ कालिन्या हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत्‌ ॥ ४० ॥ 
निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ तावेव दद्शे5्छरों रामझुष्णा समन्वितौ ॥ ४१ ॥ तौ रथस्थौ 
कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः ॥ तहि स्तित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः ॥ ४२॥ 
त्यागती दिनोको बिताने लगीं ॥३७॥ उधर पवनके तुल्य वेगवाले रथमे बेठे बलदेव अकूर सहित भगवान श्रीकृष्णचन्दर सम्पूर्ण पापोंका 
नाश करनेवाली यूमुनाके निकट पहुँचे ॥३८॥ वहां पहुंच हाथ पांव धो आचमन कए, निर्मल मीठा जल पी, फिर बगीचेमें आकर बल, 
राम सहित रथमें बेठ गये ॥३९॥ इसके उपरांत महात्मा अकूरजी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा बलरामजीको रथमें बैठाकर और उनसे || 
आज्ञा मांग विधिपूर्वक स्नान करने लगे ॥४०॥ और जळमें गोता मार कर गायत्रीकी जप करते-करते महात्मा अकरजीने कृष्णबलदेवकों || 
देखा ॥ 2१ ॥ फिर अहूरजीको अम हुआ कि रामकृष्णको तो मैं रथमें बैठाकर आया था सो यहां केसे आये ! कदाचित्‌ रथमेंसे उतर तो es 
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न आये हों इसलिये निकलकर देखूँ इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ४२ ॥ फिर अक्रजीने निकलकर देखा कि पहलेके समान कृष्णबल- 
व रथम विराजमान हैं, उस समय अकूरजी महाविस्मयको प्राप्त होकर कहने लगे कि जलके भीतर जो मुझे दर्शन हुआ, सो मिथ्या है 
॥ ४३ ॥ इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर फिर गोता मारा तो सिद्ध, चारण, गन्धर्व, देवता, नर्त्तक स्तुति कर रहे हैं और भगवान्‌ _शेषजी 
विराजमान हैं ऐसा देखा ॥१४॥ जिसके सहस्र शिर मुकुटोंसहित सहस्र ही फण नीले वस्न धारण किये कमलनालके तुल्य शवेतवर्ण केला- 
सके समान प्रकाशमान शेषजीको देखा ॥ ४५ ॥ कुण्डलसे विराजमान उनके उपर श्याम और पीत यद्धोंकी धारण किये चार कुजा || 
तत्रापि च यथापूर्वमासीनौ पुनरेव सः ॥ न्यमज्जहृशूनं यन्मे शषा कि सलिले तयोः र ॥ ९३ ॥ भूयस्तत्रापि || 
सोऽद्राक्षीत्‌ स्तूयमानमहीश्वरस ॥ सिद्धचारणगन्धर्वेस्सरेनतकन्धरेः ॥ ४४ ॥ सहुस्न रिरसं देवं सहत्लफणमीलिनम्‌ ॥ ||; 
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नीलाम्बरं बिसश्वेत शङ्गः इवेतमिव [स्थतस् ॥ ४५ ॥ तस्योत्संगे घनश्याम॑ पीत# शेयवाससस्‌ ॥ पुष्प चतु 
शान्तं पद्मपत्रारणेक्षणम्‌॥ ४६ ॥ प्रसन्नचारुवदनं चारुहासनिरीक्षणस्‌ ॥ सुभ्रन्नसं चारुकण सुकपोलारुणाधरम ॥ 
॥ ४७॥ प्रलम्बपीवरशुजं तुङ्भांसोरःस्थल श्रियम्‌ ॥ कम्बुकण्ठं निश्चनाभि पलिपतल्लवोदरस्‌ ॥ ४८॥ रहत्क- 
टितूटश्रोणिकरभोस्टयान्वित््‌ ॥ चारुजाचुयुगं चारुनेघायुगलसंयुतृ्ञ ॥ ४९ ॥ तुङ्गणर्फासणनखत्रातदीधितिः 
 भिवृतम्‌ ॥ नवांगुल्यङ्णुष्ठदछेविलसत्पादपंकजस्र ॥ ५० ॥ शुमहाहमणित्रातकिरीटकटकाङ्गदेः ॥ कटिसूत्र 
हासूत्रह्ारनपुरकुण्डछेः ॥ ५१ ॥ 
शांतस्वरूप पुरुष कमलके पत्तोके समान अरुण नेत्र॥४६॥ सुन्दर प्रसन्न सुख, सुन्दर दास्यभरी चितवन, सुन्दर च्ुकुटी और शोभायमान ||; 
नासिका, सुन्दर कर्ण, सुन्दर कपोल और अरुण ओष्ठ ॥४७॥ लंबी मोटी धुजा, विशाल हृदयमें लक्ष्मी विराजमान, गोळ, शंखसी गीवा, ||; 
तीन वली जिसमें पड़ रहीं ऐसे शोभायमान जिनकी नाभि पीपलके पत्तेके समान चिकना उद्र ॥ ४८ ॥ पतली कमर और बृहत्‌ श्रोणीसे ||; 
शोभायमान दोनों जङ्घा ॥४५॥ लंबायमान दोनों गुल्फ, लाळ नखोंके समूहकी कांतिसे वेष्टित कोमळ अंगुली, सुन्दर चरणकमल ॥६०॥ | 
बहुत मोळके मणियोंसे जरित किरीट, कड़े,बाजूबन्द और कमरकर्थनी, यज्ञोपवीत, मोतियोंके हार, चरणोंमें नूपुर तथा कानोंमें कुण्डछ॥५१॥ || 
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जो पहन रहे हैं, उनसे अत्यन्त ही प्रकाशमान हैं कमल और शङ्ख, चक्र गदाको धारण किये, श्गुलताका चिह्न जिनकी छातीमें 
प्रकाशमान, कौस्तुभमणिकी जिनके धुगधुगी॥५२॥सुनन्‍्दर नन्द जिनमें खुखिया ऐसे पार्षेद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और 
ब्रह्मा, महादेवादि देवता, मरीच्यादि जो ब्राह्मण, ग्रहाद्‌, नारद्‌, वसु जिनमें सुर्य इस प्रकार उत्तम भक्त अलग-अलग भावसे उनकी स्तुति 
कर रहे हैं॥ ५३॥ ५४ ॥ और श्री, पुष्टि, वाणी, कांति, कीति, तुष्टि, इला, उर्जा, विद्या-अविद्या, शक्ति, माया जिनका निरंतर सेवन 
करती हैं ॥ ८९ ॥ ऐसे परिपूर्णरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हो परमभक्तिको प्राप्त हो देहमें रोमांच हो 
श्राजमारन पदकूर रखचक्ऋादाधरस्‌ ॥| श्रीवत्सवक्षसंभ्राजत्को स्तुर्म | वृल्मालिनस्‌ R | द्‌ ॥ ुनन्द्नन्दप्रसुखेः 
पाषेदेः सनकादिभिः ॥ सुेरन्रेहरदरर्नब मिश्च द्विजोत्तमैः ॥ ५३ ॥ रह्मदनारदवसुप्रसुलमांगवतोत्तमेः॥ यभन 
परथगभानैर्वचो भिरमलात्मभिः ॥ ५४ ॥ श्रिया एष्टचा गिरा कान्त्या कीत्यां तुष्टयेलयोर्जया ॥ विद्ययाऽविद्यया 
शक्त्या मायया च निषेवित ॥ ५५ ॥ विलोक्य सुभरां प्रीतो भक्त्या परमया युतः ॥ हृष्यततत्रुहो भावृपरि 
ङकन्नात्मलो चनः ॥५६॥ गिरा गहुदयातोषीत सत्त्वमालम्ब्य ततत ॥ प्रगम्य मूध्नविहितः कृताअलिपुटः शनेः 
॥५७॥ इति श्रीमागव० म० द° पवाधेप्करप्रतियानं नामेकोनचलारिशोध्ध्यायः॥३०॥ अक्र उवाच॥ नतोऽस्म्यहं 
लाखिलदैतुेतु नारायणं पूषषमादयमव्ययस्‌॥ नि ्र्माऽविरासीद्यत एष छोक/॥१॥शअ्ृस्तो 
यमग्निः पवनः खमादिमंहानजादिमैन इन्द्रियाणि ॥ स्वन्द्रियार्था विवुधाइच सर्वे ये देतमस्ते जगतोऽङ्गशूताः ॥ ९ ॥ 
गये और भक्तिके कारण नेत्रोमें आंसू भर आये ऐसे महात्मा अकूरजी मस्तक नवाय, प्रणाम कर, सावधान हो, हाथ जोड़, धीरेसे 
सत्त्गगुणका आश्रय ले गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ५६॥ «७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद्धि भाषादी- 
कायामकूरमतियाने भगवत्प्रयाणनिरूपणं नामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ दोहा-चालिसमें अङूरने, लखि हरिचरित अपार । सगुण 
निगुणकी भक्तिसे, विनवत वारंवार ॥ अक्रजी बोळे कि, दे कृष्ण ! सम्पूर्ण कारणोंके कारण नारायण आदिपुरुष अविनाशी जिनकी नाभिमे 
उत्पन्न इए कमलसे ब्रह्मा हुए और उस ब्रह्ासे यह लोक उत्पन्न हुआ, तुमको मैं नमस्कार करता ई ॥ ३ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, 
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आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व, पुरुष, मन, इन्द्रिय, समस्त इंद्रियोंके लिये विषयसे सम्पूर्ण देवता यह जो जगतके कारण हैं सो तुम्हारे ही 
अंगसे हुए हैं ॥ २॥ ब्रह्मासे आदि लेकर जड़ जो सम्पूर्ण तत्त्व हैं सो अपने स्वरूपको नहीं जानते और जीव हैं सो तत्त्वोंको जानते हैं, अपने 
स्वरूपको नहीं जानते, मायाके गुणोंसे बंधे हुए जीव गुणोंसे अलग तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते ॥३॥ ब्रह्माके उपासक महापुरुष ईश्वर तुम 
हो, तुम्हारी ही पूजा करते हैं और इंद्रिय, पञ्चभरूत देवता इनके साक्षी अन्तर्यामी तुम हो, इसीलिये तुम्हारी साधुलोग पूजा करते हैं ॥8॥ 
नते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हयजादयोऽनात्मतया शहीताः॥ अजोऽनुबदः स शुणेरजाया णात परं वेद न ते स्वरूपम्‌ 
॥३॥ तां योगिनो यजन्त्यद्धा महाएरुषमीशवरस॥ साध्यात्मं साधितं च साधिदैवं च साधवः॥४॥ त्रय्या च विद्यया 
केचित लाँ वै वैतानिका दविजाः ॥ यजन्ते विततर्ञनानारूपामराख्यया ॥ ५॥ एके लाऽखिङकमाणि संन्य- 
स्योपशमं गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ अन्ये च संस्ङृतात्मानो विधिनाइमिहितेन ते ॥ 
यजन्ति तन्मयास्तवां वै ब्हुमूरत्यकसूतिकस्‌ ॥ ७॥ त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ t बहांचायविमेदेन 
भगवन्‌ सम्मपासते ॥ ८ ॥ 
और कोई एक कर्मोमें निष्ठावाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋग्वेद, यज॒वैंद, सामवेदसे यज्ञोंका विस्तार करके अनेक रूप देवताओंका नाम 
ले लेकर पूजा करते हैं ॥ « ॥ और कोई-कोई ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको त्याग समाधिमें आकर ज्ञानरूप तुम्हारा पूजन करते हैं $#॥8६॥ 
और दूसरे पुरुष विष्णुकी दीक्षा लेकर नारदपञ्चरात्रमें कही पूजाकी विधिसे वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन भेदोंसे बहुत रूप 
और नारायणरूपसे एकरूप आपकी ही पूजा करते हैं॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! और कोई कोई पुरुष शिवजीके कहे शैवमार्गसे और पाझु- 
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पतमार्गसे शिवरूप तुमको अनेक प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ८॥ हे सर्ववेवताहूप । हे समर्थ | जो पुरुष और देवताओंके महै 
और देवताओंमें उनके मन लग रहे हैं, वह सबके ईश्वर तुम्हारी ही पूजा करते हैं क्योंकि की सब देवताओंके रूप हैं ॥९॥ हे प्रभो ! जेसे 
पवतोसे निकली मेघके जलसे परिपर्ण हो नदिय चारों ओरसे बह बहकर समुरमे जा मिलती दै, उसी प्रकार सब देवताओंके मार्ग अन्तर | 
तुममें दी आकर मिल जाते हैं ॥१०॥ सत, रज, तम यह तुम्हारी प्रकृतिके गुण हैं, इन गुणोमें ब्रह्मा आदि स्थावरतक सब जीव पोये हुए हैं, | 
वे गुण प्रकृतिमं और प्रकृति तुममें ॥ ११ ॥ संसारमें अलिप्त बुद्धि जिसके आत्मा सब श्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी तुम हो सो छः छाती 
सव्‌ एव यजन्ति तवां सवदेवमयेशवरस्‌ ॥ येऽप्यन्यदेवताभत्ता यराप्यन्यघियः प्रमो ॥ ९ ॥ यथाऽद्रिप्रमवा नद्यः 
पूर्जन्यापूरिताः प्रमो ॥ विशुन्ति सवतः सिन्धुं तत्त्वां गतयोऽन्तृतः ॥ १० ॥ सत्त्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृते- 
माणि तेषु हि प्राकृताः प्रीता आन्रह्मस्थाव्राद्यः ॥ तिय ॥ तुभ्य नमस्तेऽस्त्वविषिक्तृष्टये सृवात्मने. स्वधियां च्‌ 
साक्षिणे ॥ युणप्रवाहोऽयमविद्यया कतः प्रवते देवदतियंगात्मस्ु ॥ १२॥ अग्निसुखं तेज्ननिरदधिरीक्षणं सूर्यो नमो 
नाभिरथो दिश तिः ॥ योः क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवो5णंवाः झक्षिमरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥ १३॥ रोमाणि दक्षौ- 
षधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिनखानि तेऽद्रयः ॥ निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिमदूस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमि 
॥ १४ ॥ तय्यव्ययात्मन्‌ पुरुष प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसङ्कुलाः॥ यथा जले संजिहते जलोकसोऽप्ु 
हुम्बरे वा मशका मनोमये ॥ १५ ॥ | 
नमस्कार करता हूँ । अविद्यासे हुआ गुणका प्रभाववाला संसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इनकी देहमें ही परतत हो जाता है, इसलिये इनमें 
और आपमें बड़ा अन्तर है ॥ १२ ॥ अभि तुम्हारा मुख है, प्रथ्वी तुम्हारा चरण है, सूर्य नेर, आकाश नाभि, दिशा कान, स्वर्ग मस्तक, 
देवता सुजा और समुद्र काँख है, पवन प्राणरूप तथा बळरूप कल्पना किया है ॥ १३॥ वृक्ष ओषधि देहमे रोम, मेध तुम्हारे केश, पर्वत 
तुम्हारे हा और नख हैं, रात्रि दिन पलकोंका खोलना तथा बन्द करना है, प्रजापति तुम्हारा मेढ है और वर्षाको तुम्हारा वीर्यं कहते हैं 
॥ १४ ॥ तुम अविनाशी पुरुषमें ही लोकपालोंसहित लोक स्थित हैं और वह बहुतसे जीवसे व्याप्त हैं, जेसे जलमें छोटे कीड़े चलते हैं 
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गूलरमें सुनगे उड़े हैं, उसी अकार मनकी बृत्तिसे जाननेमें आते जो तुम हो उनमें अनन्त ब्रह्मांड फिरते हैं ॥१५॥ इस संसारमें | 
क्रनेके लिये आप जो जो रूप धारण करते हो उनसे शोक दूर कर लोग आनंदसे तुम्हारे यशको गाते हैं ॥ १६ ॥ सत्यब्रतको माया 
दिलानेके लिये मत्स्यरूप भरकर मळयके सम्म विचरनेबाले तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे, मुकेटभ देत्यको मारनेके लिये हयम्रीवरूप 
धरनेवाले आपको नमस्कार है॥१७॥ मन्द्राचल पर्वतके धारण करनेवाले बड़े कच्छपरूप तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, प्रथ्वी ळानेके लिये 
वाराहरूप आपको नमस्कार है ॥३८॥ साधुपुरुषोंका भय दूर करनेवाले अद्भुत नृसिंह रूप वरनेवाले आपको नमस्कार है, वामनरूप 
यानि यानीह रूपाणि कीडना्थै बिभर्षि हि॥ तेराशृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥ १६॥ नमः कारणः 
मत्स्याय प्रखयाब्धिचराय च ॥ हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मघुकेटभम्ृत्यवे ॥ १७॥ अकूपाराय हते नमो मन्दरधाः 
रिणि॥ क्षित्युद्वारविहाराय नमः सूकरमतेये ॥ १८ ॥ नमस्तेऽद््ुतसिहाय साधुछोकभयापह ॥ वामनाय नमस्तुभ्यं 
कान्त्त्रिश्वनाय च ॥ १९ ॥ नमो भ्॒शूणां पतये इघकषत्रवनच्छिदे ॥ नमस्ते रघुवर्याथ रावणान्तकशय च॥ २०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषणाय च ॥ प्रद्मम्नायाएनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥ २१॥ नमो बुद्दाय शुद्धाय 
देत्यदानवमो हिने ॥ म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥२२॥ भगवन्‌ जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया ॥ 
अइममेत्यसद्ग्राहो आम्यते क्मवत्मसु ॥ २३॥ अहं चात्मात्मजागारदारार्थस्वजनादिषु ॥ भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु 
म्रः सत्यधिया विभो ॥ २४॥ ke 
होकर तीनों लोक नापनेवाछे तुम्हें नमस्कार है ॥३९॥ गर्वीले कषतरियरूप वनको काटनेवाले भूशुबंशियोंके पति परशुराम तुमको नमस्कार 
है,रावणके मारनेवाछे रघुबंशियोंमें श्रेष्ठ आऔीरामचन्द्रूप आपको नमस्कार है ॥ २० ॥ वाझुदेवरूप तुमको नमस्कार है, संक्षणरूप तुमको. 
नमस्कार हे, प्रद्युम्न और अनिरूद्रूप तुमको नमस्कार है, भक्तोंके पति तुमको नमस्कार है ॥२१॥ देत्य दानवोंके मोहित करनेवाले शुद्ध 
बुद्धरूप तुमको नमस्कार है, म्ळेच्छ क्षत्रियोंको मारनेवाले कर्कीरूप तुमको नमस्कार है ॥२२॥ हे भगवन्‌ ! यह जीव तुम्हारी मायासे 
मोहित हो अहता ममतारूप दुराग्रहसे कमेमार्गोमें अमण करता है ॥२३॥ हे विभो ! मैं भी स्वप्नके समान आत्मा, पुत्र, घर, स्री, धन, 
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ब्रह्म तुम्हीं हो, इसीलिये हे अनन्तशक्ति ! में आपको नमस्कार करता हूँ॥२९॥ हे समर्थ ! हे इद्रयोंके प्रेरक ! चित्तके अधिष्ठाता 


सब प्राणियोंके आश्रय तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, तुम्हारी शरणं प्राप्त हुए मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे || 
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«| दोहा-इकतालिस अध्यायमें, मधुरा कियो प्रवेश। रजक वधो माली दियो शुभ वरदान ब्रजेश ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्तुति करते हुए अकूरजीको जलके भीतर अपना स्वरूप दिखलाकर फिर जैसे नट अपने 
स्वांगको दिखलाकर समेट लेता है; उसी प्रकार समेट लिया ॥ १ ॥ अक्रजी भी श्रीकृष्णचन्द्रको जलमेंसे अन्तर्धान हुआ देख अत्यंत 
शीघ्रतासहित जलमेसे निकल संपूर्ण संध्योपासन कर आश्चर्य मान रथके निकट आये॥ २ ॥ इनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले 
कि है अकूर | पृथ्वीमें, जलमें, आकाशमें तुमने ऐसी आश्र वस्तु क्या देखी है, क्योंकि तुम आश्चर्यहूप चकितसे दिखायी देते हो ! ॥३॥ 
श्रीशक उवाच ॥ स्तुव॒तस्तस्य भगवान्‌ दर्शयित्रा जले वपुः॥ खयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो नाटयमिवात्मनः ॥ 
॥ १॥ सोऽपि चान्तहितं वीक्ष्य जलाहुन्मञ्ज्य सतरः ॥ इत्वा चावश्यकं सै विस्मितो रथमागमत्‌॥ २॥ 
तमएच्छद्भ्रषीकेशः कि ते दृष्टमिवाद्सुतम्‌ ॥ भूमौ वियति तोये वा तथा लां लक्षयामहे ॥ ३॥ अक्ूर उवाच ॥ 
अदूस्॒तानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले ॥ लयि विशवात्मके तानि कि मेऽहष्टं विपश्यतः ॥ ४ ॥ यत्राद्सुतानि 
सबांणि भमो वियति वा जले ॥ त॑ खाऽतु पश्यतो ब्रह्म्‌ कि मे दृष्टमिवादआतस्‌ ॥५॥ इत्युक्ता चोदयामास स्यन्दनं 
गान्दिनीसुतः ॥ मधुरामनय॒त रामं इष्णं चेव दिनात्यये ॥ ६॥ मागे ग्रामजंना राजंसतत्रतत्रोपसगताः ॥ 
वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चादहुः ॥ ७॥ 
तब अकूर जी बोले कि इस संसारम, पृथ्वीमें, जलमें जितने आश्चर्य हैं वे सब आश्चर्य विश्वरूप आपमें विद्यमान हैं, सो आपका मैंने दर्शन 
भा टी°||| किया ॥ ४॥ हे परमेश्वर ! आपमें ही सब आश्चर्य भरे हैं अतः जब आपका दर्शन मैंने कर लिया तो फिर पृथ्वी, आकाश और इस | 
अ० ४१ संसारम क्या आश्चय देखना शेष रह गया ! ॥५॥ ऐसे कह गांदिनीके पुत्र महात्मा अकूरजीने रथ हांका और तीसरे ही पहरतक मथुरापुरीमें 
|| रामकृष्णको पहुँचा दिया ॥ ६॥ हे राजन्‌ । मार्गोमें आमोंके मनुष्य जहां-तहां इकट्टे हो कृष्णबळदेवका दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न इए |: 
£| और उनके रूपसे अपनी हष्टिके हटानेको भी समर्थ न हुए ॥ ७॥' 
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हे महाराज ! इसी बीचमें नन्दादिक समस्त ब्रजवासी आगे आकर मधुराके बागमे कृष्ण बलदेवके आनेका पेंड़ा देखने लगे ॥ ८ ॥ 
इसके उपरांत जगतूके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने उन ब्रजवासियोंके निकट आकर नञ्ज हो कुछेक मुसकानसहित अङूरसे कहा 


कि ॥ ९ ॥ दे अक्ूर ! तुम आगे रथको ले जाकर पुरीम प्रवेश करो अपने घर जाओ, इम यहाँ कुछ देर विश्राम लेकर मथुरापरीको 


देखेंगे ॥ १० ॥ तब अक्रजी बोले कि हे प्रभो तुम ! विना अकेला में मथुरापुरी नहीं जाऊंगा हे। नाथ! हे भक्तोंपर हित करः 


नेवाले ! मैं तुम्हारा भक्त हँ, इसलिए मुझे मत त्यागो ॥ ११ ॥ तुम आओ, इम तुम घर चले । हे अधोक्षज ! हे सुहदोत्तम ! आज 
तावदू त्रजोकसस्तत्र नन्द्गोपादयोऽग्रतः ॥ एरोपवनमासाय् प्रतीक्षन्तोऽवृत स्थिरे ॥८॥ ताव समत्याह भगवानत्र 
जगदीइवरः ॥ शृहीत्वा पाणिना पाणि प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥ ९ ॥ भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी शह ॥ वर्य 
त्वह्ावसुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌ ॥ १० ॥ अक्र उवाच ॥ नाहं भवद्भयां रहितः प्रवेक्ष्य मथुरा प्रभो ॥ त्यक्तुं 
नाहसि मां नाथ भक्त ते भक्ततत्सठ ॥ ११ ॥ आगच्छ याम गेहान्नः सनाथान्‌ कुवेधोक्षज ॥ सहदाग्रजः सगोपाछेः 
सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥ १२॥ एनीहि पादरजसा शहान्नो ग्रहमधिनाम ॥ यच्छोचेनानुतृप्यन्ति पितरः साझ्यः 
सुराः॥१२। अवनिज्याङ्‌भियुगलमासीच्छलोक्योबलिमहान्‌॥ ऐशवर्यमतुछं लेभे गति चेकान्तिनां तु या ॥ १४ ॥ 
आपस्तेङइयवृनेजन्यस्नीरछोकाञ्छ्चयोऽपनन्‌ ॥ शिरसाऽधत्त याः शषः स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥१५॥ देवदेव जगन्नाथ 
पुण्यश्रवणकीतन ॥ यदृत्तमोत्तमःछोक नारायण नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 

अपने बड़े भाई बलदेवजी और ग्वाळबालों सहित मेरे घर चलकर मुझे सनाथ करो ॥ १२॥ अपने चरणोंकी रजसे मुझ गृहस्थके घरको 

पवित्र करो और तुम्हारी चरणोंकी धोवनसे ही मेरे पितू, अभि देवता तप्त हो जायेगे ॥ १३ ॥ देखो ! तुम्हारे युगल चरण धोनेसे राजा 

बलिका कैसा पवित्र यश हुआ, कि जिससे अत्यन्त दुर्लभ ऐश्वयेको प्राप्त हुआ ओर अनन्य भक्तोंको जो गति मिलती है, वही गति उसने. 

पायी ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ । तुम्हारे चरणारविन्दका धोवन जळ गंगारूप होकर त्रिलोकीको पवित्र करता है, उसी जलको शिवजीने अपने 

मस्तकपर धारण किया है और उसी जलके स्पर्शीसे साठ हजार सगरके पुत्र स्वर्गको चले गये ॥ १५॥ हे देवदेव | हे जगन्नाथ ! तुम्हारी 


श्रीमद्‌ भागवत- ७७ 
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न| मोती इनके काम जिनमें हो रहे, ऐसे शोभायमान छज्जे हैं ॥ २१ ॥ जाली झरोखोंमें बैठे हुए मोर जहां तहां शोर कर रहे हैं, राजमार्ग 
£| व गलियोंमें छिड़काव हो रहा है, उनमें पुष्पोंकी माला, अंछुर, धानकी खीलें और चावल यह मंगळ द्रव्य फेल रहे हैं ॥ २२ ॥ 


' 


कथा-श्रवण और गुण-कथनसे भक्त पवित्र हो जाते हैं, ऐसे तुम पवित्र गुणयुक्त हो, सो हे नारायण ! आपको नमस्कार है ॥ १६ !! 
तब श्रीभगवान्‌ बोले कि यादवोंसे द्रोह करनेवाले कंसको मार सुहृदोंका प्रिय करूंगा, इसके उपरान्त बड़े भाई बलदेवजीको सङ्ग ले मैं 
तुम्हारे घर आऊँगा॥१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन श्रवण कर अकूरजी विमन हो पुरीमें जा “राम कृष्णको ले आया” 
ऐसे कह अपने घरको चले गये॥१८॥ इसके उपरान्त तीसरे पहरके समय बड़े भाई बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वालोंकों संग 
ले मथुरापुरी देखनेके लिए चले ॥१९॥ उस पुरीकी केसी शोभा है कि स्फटिक मणियोंके ऊंचे शहरपनाहके और घरोंके द्वार बने हुए हैं, 
श्रीसगवानुवाच ॥ आयास्ये भवतो गेहमहमायंसमन्वितः ॥ यहुचकहुह हत्वा वितरिष्ये सुह्ृ्ियस्र॥ १७॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमुक्तो भगवता सोऽक्ररो विमना इव ॥ पुरी प्रविष्टः कंसाय कमबिद्य णहं ययौ ॥ १८॥ अथा- 
प्राह भगवान्‌ कृष्णः सङ्कषंणान्वितः॥ मथुरां्राविशद्‌ गोपेदिदक्ष: परिवारितः ॥ १९ ॥ ददश ताँ स्फाटिकतुङ्ग 
गोएरदारां इहद्वेमकपाटतोरणास्‌  ताम्राऽऽरकोष्ठा तास 80 ॥ २० ॥ सौवण 
शवृद्वाटकहरम्यनिष्कुरेः श्रणीसमाभिभंवनेरुपस्ङताम्‌ ॥  वैद्व्यवजाऽमलनीठविदुमेसुत्ताहरिद्विवेलभीऽ वेदिषु 
॥ २१ ॥ जुष्टेषुजाला्ुलरन्धरकुट्गिमिष्वाविष्टपारावतबरहिनादितास्‌ ॥ संसिक्तरथ्यापणमार्णचतवराँ प्रकीणमाल्या- 
डुरलाजतण्ड्लाश्‌ ॥ २२॥ . कं 
उनमें बड़े बड़े सोनेके किंवाड़ चढ़ रहे हैं और ठौर-ठौर बन्दनवारें टैंग रही हैं, अन्न भरनेके लिए तांबे तथा पीतलके कोठे बन रहे हैं, चारों 
ओर चौड़ी खाई बन रही हैं, उद्यान और उपवन आदिसे यह पुरी अत्यन्त शोभायमान हो रही है॥ २० ॥ सुवर्णके चारों ओर मार्ग, 
साहकारोंके महल और बड़े-बड़े कारीगर मबुष्योंके मकानोंसे यह पुरी शोभायमान हो रही है बेदूर्यमणि हीरे, निर्मळ नीलमणि, मूंगे, 
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|| चन्दन दहसे छिड़के फूल जिनपर घरे, ऊपर दीपकोंकी पंक्ति घरी, आमकी डाळ जिन पर विराजमान, ध्वजा जिनपर फहरा रही है, द्रिया- 
5 | ईके कपड़े जिनकी नारिसे बंधे गहिरसहित केले व सुपारीके वृक्ष जिनके निकट लग रहे ऐसे जलके भरे कलश दरवाजोंपर रसे हैं, जिनसे 
|| वह पुरी बहुत ही शोमायमान हो रही है ॥२३॥ बराबरके मित्रोंको संग छे मथुरापुरीके बीच बाजारमें हो जिस समय वसुदेवनन्दन कृष्ण 
€ | बलदेव निकले, उस समय इनको देखनेके लिये पुरीकी बहुत झनियें दौड़ आयं और बहुतसी ख्लियें देखनेकी इच्छासे महलोंपर चढ़ 
गयीं॥ २४॥ कोई कोई ख्री उतावलके मारे ओढ़नियोंको पहन लहुँगेको ओढ़ हाथोंके गहने पांवोंमें पहन कर चली आयीं, कोई एक स्री ||; 
आपूणंकम्भेर्दधिचन्दनोक्षितेः `प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवेः ॥ सडन्तरम्माकखुकेः सकेतुभिः स्वलङ्क्ृतदारहां 
सपड्चकिः॥ २३ ॥ तां संप्विष्टो वसुदेवनन्दनो वृतो बयस्थैनेरदेववत्मना । द्रष्टं समीयुस्त्वरिताः एनख्चियो इम्याणि 
चेवाररुहनेपोत्सुकाः ॥ २७ ॥ काश्चिद्‌ विपयग््रतवल्नभषणा विस्मृत्य चेकं युगलेष्वथापराः ॥ कतेकपतरश्रवणेकन्‌ः 
पुरा नाइक्तवाडितीयं लपराश्र लोचन ॥२५॥ आइनन्त्य एकास्तदपास्य भोजनमभ्यज्यमाना अकृतोपमजनाः॥ 
स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निस्स्वनं प्रपाययन्त्योऽममपोह्य मातरः ॥ २६॥ मनांसि तासामरविन्द्लोचनः 
प्रगल्मलीलाहसितावलोकनेः ॥ जहार मत्तहिरदेन्द्रवि्रमो दृशां ददच्छ्रीरमणात्मनोत्सवस्‌ ॥ २७॥ 
अपने एक हाथ और एक पांवोंमें ही गइना पहनकर चली आयी और एक ख्ली एक कानमें कर्णफूल व एक पांवमें पायजेब पहनकर चली 
आयी, और कोई स्री एक ही आंखमें काजल लगाकर आ गयी ॥ २५ ॥ कोई कोई ख्री भोजन करतेहीसे चली आयी और कोई कोई स्र 
अगमें तेल मल रही थी वह विना ही स्नान किये चली आयी, कोई सोतेसे ही उठकर चली आयी, कोई स्री अपने बालकको दूध पिला 
रही थी सो सुना कि कृष्ण बलदेव आये हैं सो बाळकोंको रोता ही छोड़ कर चली आयी ॥२६॥ मतवाछे इाथीके समान पराक्रमवाले कमल 
दललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक ही हैँसनि चितवनिसे उन ख्लियोंका मन चुरा लिया और लक्ष्मीको रमण करानेवाले 
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॥१४८॥ 
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| बलदेवका पूजन करने लगे ॥ ३० ॥ और सम्पूर्णं अथुरावासी अत्यन्त आश्चर्यं मान यह कहने लगे कि गोपियोंने ऐसा कया उत्कृष्ट 
;| तप किया है, जो गोपी मनुष्यलोकके बड़े उत्सवरूप श्रीकृष्ण बळ्देवका दर्शन करती हैं ॥ ३१ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
:| चन्दने वस्नोंको धोनेवाला और रंगनेवाला मार्गमें आता हुआ एक धोबी देखा और अतिनश्रता सहित उससे अति उत्तम घुले ए स्र 


कल्याण होगा इसमें सन्देह नहीं है ॥३३॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार सब ओरसे परिपूर्ण भगवान शकृष्णचन्द्रने धोबीसे वस्न मांगे तब 


ह . 
रूपसे उन ख्नियोंकी आंखोंको आनन्द देने लगे ॥ २७ ॥ बारंबार बातें सुनकर उन कृष्ण॑में लगे हैं चित जिनके और उनकी चितवन 
सुसकानरूपी अमृतका जो सींचना है उससे सत्कार पानेसे रोमाञ्च हो आये। ऐसी ख्नियें भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रको देख नेत्रद्वारा 
ले जाकर आनन्द्रूप श्रीकृष्णको आछिंगन कर हे काम लोभादिकोंके दण्ड देनेवाले राजा परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके विना मिले ही कामकी 
पीड़ाको त्याग दिया ॥ २८ ॥ इसके उपरांत प्र क नेत्रवाली ख्ियें महलोंके शिखरपर चढ़ीं कृष्ण बलदेवके ऊपर फूलोंकी वर्षा 
करने लगीं ॥ २९॥ फिर दही, अक्षत, जलके भरे पात्र और माला चन्दन भेंट लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रसन्न होकर कृष्ण 
षठा मुहः श्रृतमनुदरतचेतसस्तं ततेक्षणो स्स्मितमुधोक्षणळब्धमानाः ॥ आनन्दमूर्तिशुपणह्य रशात्मछब्धं हृष्यत्त्वचो 
जहरनन्तमरिन्द्माधिम्‌ ॥ २८ ॥ प्रासादशिखरारूदाः प्रीत्युत्ुल्लसुखाम्बुजाः ॥ अभ्यवर्षन्‌ सोमनस्यैः 
प्रमदा बलकेशवो ॥ २९ ॥ दध्यक्षतेः सोदपातरेः खग्गन्धेरभ्युपायनेः ॥ तावानचंः प्रसुदितास्तत्रतत्र हिजातयः ॥३०॥ 
ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्महत्‌ ॥ या ह्यतावनुपश्यन्ति नरछोकमहोत्सवौ ॥ ३१ ॥ रजकं कञ्चिदा- 
यान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः ॥ दृष्ठाष्याचत वासांसि धोतान्यत्यु्तमानि च ॥ ३२। देह्यावयोः ससुचितान्यङ्ग वासांसि 
चाहंतोः॥ मविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते नात्र संशंयः ॥ ३३॥ स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः ॥ साक्षेप 


C 


रुषितः प्राह शत्यो राज्ञः सुहुमेदः ॥ ३४ ॥ 
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मांगे ॥ ३२ ॥ और कहा कि हे धोबी ! हमको हमारे योग्य वल्न दे दो, कारण कि हम इन वञ्नोंके योग्य हैं और हमें वस्न देनेसे तेरा 


Nester 


| ! हे उद्धत ! तुम राजाके वस्रोंके लिए क्यों मन ललचाते हो ॥ ३५ ॥ हे मूखों | यदि अपना जीना चाहो तो तुम शीध ही यहांसे 

निकल जाओ, फिर मत मांगना,क्योंकि राजा कंसके बहुत सेवक फिरते हैं और जो धूम मचाता है, उसे वे मारते रते बांधते हैं॥ ३६॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार बकवाद करते हुए उस धोबीका शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रन महाक्रोघित हो अपने हाथके थापसे काट डाला 

॥३७॥ जब्‌ मुख्य धोबी मारा गया, तब उसके टहलुए धोबी बच्नोंको पटक पटक चारों ओरको भाग गये, उस समय श्रीकृष्ण और बल- 
इंट्शान्येव वासाँसि नित्यं गिखिनेचराः॥ परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यमीप्सथ ॥ ३५॥ याताशु बालिशाः 
मेवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा ॥ बध्नन्ति घ्नन्ति छम्पन्ति दृप्तं राजकुछानि वे ॥३६॥ एवं विकत्थमानस्य कुपितो 
देवकीसुतः ॥ रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌॥ ३०॥ तस्यावुजीविनः सर्वे वासः कोशान्‌ विरज्य वे ॥ 

| र सवेतो मार्ग वासांसि जग्हेष्च्युतः ॥३८॥ वसितवत्मम्रिये वस्ने ष्णः संकर्षणस्तथा ॥ शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो 

सज्य छवि कानिचित्‌ ॥ ३९ ॥ ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोवेषमकल्पयत्‌॥ विचित्रवणेश्चेलेयेराकल्पैरचुरूपतः 

॥९०॥ नानाछक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः ॥ स्वलङङृतो बालगजो पर्वणीव सितेतरौ ॥ ४१ ॥ 

रामजी मनमानते वस्रोंको पहनकर बाकी जो रहे सो गोप ग्वालोंको दे दिये, और जो रहे सो वहीं छोड़ दिये # ॥ ३८॥ ३९ ॥ हे महा 

राज ! इसके उपरांत जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ग्वालबाल सब वस्न पहनकर चले उसी समय्‌ प्रसन्नमन एक दर्जी आया, 

उसने आते ही रामकृष्णके लाल, हरे, पीले जो वस्न थे, उनके माला, चपकली, बाजूबन्द और अनेक प्रकारके आभ्रषण बनाकर शोभाय- 

मान पोषाक बना दी ॥ ४० ॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी दोनों भाई अनेक प्रकारसे दर्जीके बनाये वस्रोके 


* शंका--तीन लोकके पति भगवान्‌ दूसरे दुष्ट जीवोंका उच्छिष्ट अर्थात्‌ पहिरा कपड़ा आप क्यों पहिरते हुए,यह बड़ी शंका है ? 
उत्तर--धर्मज्ञास्त्रमें यह लिखा है, कि मामाका पहिरा वस्त्र तथा कुमारी लड़कोका पहिरा वस्त्र तथा ब्रह्मचारीका पहिरा वस्त्र इन बस्त्रोंको पहिर लो दोष नहीं और कटिभागसे पहिरा वस्त्र मामा कन्या ब्रह्मचारीका भो धारण 
न करना और दूसरे पुरुषकी तो क्या बात है? श्रीकृष्णने अपने मामाका वस्त्र जानकर उच्छिष्ट वस्त्र धारण किया । 
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अत्यन्त कोधित हो, कंसका सेवक अतिघमण्डी डाटकर बोला कि ॥ ३४ ॥ नित्य पर्वत और वनके फिरनेवाले ऐसे ही कपड़े पहनते | 
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BRT न ऐसे शोभायमान लगने लगे, जैसे पर्वमें सांवरे, गोरे शृङ्गार किये हाथीके छौना शोभायमान छगते हैं॥ ४१ ॥ फिर उस 
॥३४९॥ || दर्जीके उपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने अपनी सारूप्य मुक्ति दी और इस लोक्में सम्पत्ति, बल, ऐश्वयं स्मरण तथा 
£| इन्द्रिय-शक्ति प्रदान की ॥ ४२॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलराम सुदामा मालीके घर गये, उसने र इनको देखते ही 
परथ्वीमें शिर लगाय प्रणाम किया ॥ ४३॥ और आसन दिया, पाद्यार्ध्य इत्यादि पूजाकी सामग्रियोंसे दोनों भाइयोंका पूजन किया । 
फिर पीछे पानकी बीड़ी और चन्दन इत्यादि अपण किया ॥ ४४ ॥ फिर बोला कि हे प्रभो ! आज आपके आनेसे हमारा 
` तस्य प्रसन्नोभगबान्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मनः॥ श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्यस्मतीन्द्रियम ॥४२॥ ततः सुदास्रो भवनं 
माछाकारस्य जग्मतुः ॥ तो दृष्टा स समत्याय ननाम शिरसा शुवि ॥ ४३॥ तयोरासनमानीय पाद्यं चाध्याहिणा- 
दिभिः ॥ पूजां सातुगयोश्चके सत्ताम्बूछाचुलेपनेः ॥ ४४ ॥ प्राह नः सार्थकं जन्म पावितं च कुल प्रभो ॥ पितृदे 
वषयो मझ दुष्टा ह्यागमनेन वास ॥४५॥ भवन्तो किछ विश्वस्य जगतः कारणं परम ॥ अवतीणाविहांशिन क्षेमाय च 
सवाय च॥४६॥ नहि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोजंगदात्मनोः॥ समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं मजतोरपि ॥४७॥ तावाज्ञा- 
पृयतं अत्यं किमह करवाणि वास्‌ ॥ सज्य ग्रहो होष भव द्भियेन्नियुज्यते ॥ ४८ ॥ इत्यभिप्रेत्य शजेन्द्र सुदामा 
प्रीतमानसः ॥ शस्तेस्सुगन्धेः कुसुमेमाला विरचिता ददो ॥ ४९॥ ताभिः स्वलंकृतौ प्रीतो ऋष्णरामों सहालुगो ॥ 
प्रणताय प्रपन्नाय ददवुवरदौ वरान्‌॥ ५० ॥ 
£ | जन्म सफल तथा कुल पवित्र हुआ और हमारे पित, देवता ऋषि सभी सन्तुष्ट हो गये॥४५॥ आप निश्चय इस संसारके परमकारण हो और 
जगतूके कल्याण और वृद्धिके लिए ही आपने अपने अंशसे अवतार लिया है ॥ ४६॥ जगत्‌के हितकारी आत्मा आप ही हो, आपकी 
विषम दृष्टि नहीं है, सब प्राणियोंमें समव्ती हो और जो आपका भजन करता है उसको आप भी भजते हो ॥ ४७॥ अब आप दासको 
;| आज्ञा करो में आपकी क्या पूजा करूँ! क्योंकि पुरुषोंको जो आपका दर्शन होता है, यही बड़ा अनुग्रह है ॥४८॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
£| प्रसन्नमन सुदामा मालीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शोभायमान सुगंधित फूलोंकी माला समर्पित की ॥४९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उस 
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£| मालाको पहनकर मित्रोंके सहित प्रसंन्न हो सुदामा मालीको वरदान दिया ॥५०॥ और सुदामा मालीने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे यही वर 


मांगा कि सबके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्र भक्ति बनी रहे और आपके भक्तोंमें स्नेह और जीवमातरमें दया रहे ॥५१॥ इस प्रकार उस मालीको 
मनोवांछित वरदान दे और उसके वंशमें सदा रहनेवाली सम्पत्ति दे तथा बल, आयु, यश, शोभा दे, बलदेवजीको संग ले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र उसके घरमेंसे निकले ॥ «२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां एुरप्रवेशो नामेकचत्वारिं- 
शोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ दोहा-कुञ्जाको सीधी कियो, कियो शराशन भङ्ग । देखो परमोत्सव तहां, बयालीस भ्रू-रंग ॥ श्रीजुकदेवजी 
सोऽपि. बत्नेऽचलां भक्ति तस्मिन्मेवाखिलात्मनि ॥ तद्भक्तेषु च सौहार्द श्रतेषु च दयां परास्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति तस्मै वरात्‌ दत्त्वा श्रियं चान्वयवाधिनोस्‌॥ बलुमायुयंशः कान्ति निर्जगाम सहाग्रजः॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते 
महाएराणे दशमस्कन्धे पू० परप्रवेशो नामेकचलारिंशोऽध्यायः॥४१॥ श्रीशुक उवाच॥ अथ ब्रजन्‌ राजपथन माधवः 
ख्नियं शहीताङ्गविलेपमाजनाम्‌ ॥ विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसप्रदः ॥॥ का तं वरो- 
वेतहुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधु नः ॥ Fh श्रयस्त्तस्ते न चिगाद्भविष्यति॥ २॥ 


~ 


सेरन्ध्युवाच ॥ दास्यस्म्यह सुन्दर कंससंमता त्रिवकनामा ह्यनुलेपकमणि ॥ मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां 
कोऽन्यतमस्तदहति ॥३॥ रूपपेशलमाधयंहसितालापवी क्षितेः ॥ धर्षितात्मा ददौ सान्द्रसुभयोरवुलेपनस्‌॥ ४॥ 
बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने राजमार्ग बाजारमें आकर ग्रहण किये चन्दनका 


पात्र, शोभायमान सुखवाली सामने तरुण कुबरी ख्रीको देख हसकर पूछा ॥१॥ कि, हे सुन्दर जङ्घावाली! तू कौन है! और यह चन्दन 


६| किसका है, यह हमारे सम्मुख भले प्रकार समझाकर कहो, क्योंकि जो यह उत्तम चन्दन हमको दो तो तुम्हारा अभी कल्याण होगा ॥ २॥ 
|| यह सुनकर कुबरी बोली कि हे सुन्दर ! मेरा नाम कुबरी है और कंसुकी दासी हूँ और नित्यप्रति चन्दन घिसना यही मेरा काम है, क्योंकि 
| मेरा घिसा चन्दन राजा कंसको अच्छा लगता है, परन्तु अब आपके विना इस चन्दनके लगानेका कोई पात्र नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
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सुन्दररूप सुकुमारी और रसिकता, हँसनि, बोलनि तथा चितवनसे मोहित हो कुबरीने श्रीकृष्ण-बलदेवके चन्दन लगाया ॥ ४ ॥ | i 
मिला हुआ चन्दन सांवरे अंगमें जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने लगाया और कस्तूरी मिला हुआ चन्दन गोरे अंगम जिस समय || 
बळदेवजीने लगाया उस समय दोनों भाई अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥ ५॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न 
हो अपने दर्शनका फल दिखानेके लिये सुन्द्रमुखी तीन स्थानसे टेढ़ी कुबरीको सूधी करनेका विचार किया ॥ ६ ॥ और फिर कुबरीके ॥# 
पांवोंको अपने चरणोंसे दाब दो अगली जिसमें ऊँची की ऐसे हाथको ठोड़ीके नीचे लगाय श्रीकृष्णने कुब्जाके देहको सूधा कर दिया॥७॥ ||; 


ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशो भिना।संप्राप्तपरभागेन झुझ्॒मातेऽनुरञ्जितो ॥॥ प्रसन्नौ भगवान कुब्जां त्रिवकां रुचि- 
राननाम्‌ ॥ ऋज्वीं कतुं मनश्चक्रे दशेयन्‌ दशेने फलम्‌ ॥६॥ पद्भ्यामाकम्य प्रपदे हयङ्शल्युत्तानपाणिना ॥ प्रश 
चुबुकेऽध्यात्मसुद्नीनमद्च्युतः ॥ ७ ॥ सा तद्जुंसमानाङ्गी इहच्छोणिपयोधरा ॥ मुकुन्दरपशनात स्यो गा व्‌ प्रम- 
दोत्तमा ॥८॥ ततो रूपशुणो दाय॑संपन्ना प्राह केशव ॥ उत्तरीयान्तमाङष्य स्मयन्ती जातहच्छया ॥९॥ ह बीर 
ग्रहं यामो न तां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ खयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषषेभ ॥१०॥ एवं ख्रिया याच्यमानः ष्णो 
रामस्य पश्यतः ॥ सुखं वीक्ष्याबुगानां च प्रह्सस्तास्ुवाच ह॥ ११॥ ` 


उस समय सूधे बराबर हैं अंग जिसके, बड़े नितम्ब और स्तनवाली, ऐसी #ब्जा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके हाथका स्पर्श होनेसे एक सुंदर ||: 
ल्ली हो गयी ॥ ८॥ इसके उपरांत आप ही रूप, गुण, उदारता यह सब कुब्जामें आ गये, तब कामदेवसे पीड़ित हो वह कुब्जा दुपट्टेका म 
छोर पकड़ भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रसे कहने छगी ॥ ९॥ कि हे वीर ! हे पुरुष श्रेष्ठ | तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन पवित्र करो, क्योंकि || 
अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और तुमने मेरा मन चलायमान किया है, इस लिये मेरे उपर प्रसन्न हो ॥ १० ॥ हे महाराज परीक्षित्‌! ||; 

इस प्रकार जब कुब्जाने कहा, तब उसी समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र बळदेवजी और अपने मित्रोंका छुख देख कुछेक मुसकाते |/% 


भा. द. पू. 
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हुए कुब्जासे बोले ॥ ११ ॥ कि हे सुन्द्रश्कुटियोंबाली ! तुम्हारी श्ुकुटी हमारे मनको खींचती है तुम हमारा दुपट्टा क्यों खोंचती. 
हो ! मैं कंसको मार अपने सुहृदोंका कार्य सिद्ध कर मनका दुःख दूर करनेवाले तुम्हारे घर आऊँगा । क्योंकि मैं तो बालब्नह्नचारी हूँ, 
किसीसे जान पहिचान नहीं और हमारा यहां घर नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा ही आश्रय है, जब तुम्हारे ही यहाँ न आवेगे तो और जायेंगे 
कहां !॥ १२ ॥ इस प्रकार मीठे मीठे वचन कह और कुब्जाको वहीं छोड़ आगे चले। तब बनियोंने पान, माला, चन्दन इत्यादि भेंट ले 
सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों दी ॥ १३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेके कारण उत्पन्न हुए कामदेवंके 
एष्यामि ते शह सुञः एंसामाधिविकर्शनस्‌ ॥ साधिताथोध्णहाणां नः पान्थानां ले परायणस्‌॥ ३२॥ विछुज्य 
माध्व्या वाण्या ताँ ब्रजन्‌ मार्ग बणिकपथैः ॥ नानोपायनताम्बूलखग्गन्धेः साग्रनोऽचितः ॥ १३॥ तहशेनस्मरक्षो 
भादात्मानं नाविदन्‌ ख्नियः॥ वि्तस्तवासः कबरवल्यालेख्यमूर्तयः ॥१४। ततः पोरान्‌ एच्छ्मानो धलुषः स्थानः 
मच्युतः ॥ तस्मिन्‌ प्रविष्टो दृशे धल्रैन्द्रमिवाद्शुतम ॥ १५ ॥ एुुषहभि्ुप्तमचितं परमद्विमत्‌ ॥ वार्यमाणो 
नृभिः कृष्णः प्रसह्य धतुराददे ॥ १६ ॥ 
क्षोमसे मथुरापुरीकी ख्लियां विहल हो गयीं, अर्थात्‌ वस्न खुल गये, चोटी खुळ गयीं, चूड़ी खिसक आयीं और जैसे कोई चित्र खैंचकर 
खड़ा कर देता है, उसी प्रकार खड़ी रह गयीं ॥ १४॥ इसके उपरांत अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मथुरावासियोंसे पूछते पूछते 
धनुषशालामें गये और वहां जाकर इन्द्रके धनुषके समान धरा हुआ घन्नुष देखा ॥ १५ ॥ हे महाराज ! यद्यपि बड़े-बड़े बलवान पुरूष 
उसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यन्त जिसकी शोभा थी, परन्तु तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लोगोंके मने करने पर भी उसे 


५ दका बड़े आइचर्यकी बात है कि, मथुराकी स्त्ये कृष्णको देखकर कामदेवसे विज्लल हो गई और ऐसी विह्वल हो गई कि, तन मनकी कुछ भी सुधि न रही, परंतु परपुरुषको देखकर विह्वल हो जाना यह गृहस्थ स्त्रियोंका 
धर्मे नहीं, यह धर्म तो व्यभिचारिणी स्त्रयोंका है। 
उत्तर--द्रजमें कृष्णने गोवर्घनको उठाया उस सरीखे और बहुत काम किये उन सब कामोंको सुनकर स्मरण करके त्रास मानकर विह्वल हुई कामदेव करके विह्वल नहीं हुई मयुराकी स्त्रियां ऐसी नहीं जो पर पुरुषको देखकर 


विह्वल हो जातों । 
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ना दे. इ. | उठा लिया॥ १६॥ और लीलापूर्वक एक ही हाथसे उठाकर पलभरमें मनुष्योके देखते-देखते बीचमेंसे खैंचे जेसे मतवाला हाथी गन्नेको ; 
॥३५१॥ #|| तोड़ डालता है उसी प्रकार तोड़ डाला ॥१७॥ हे राजन्‌ | जिस समय धनुष टूटा उस समय महा गम्भीर शब्द हुआ, उस शब्दसे प्रथ्वी, || 
|| आकाश, एवं स्वगे और स दिशायें ब्याप्त हो गयीं और उस्‌ शब्दको सुनकर कंसका हृदय भी अत्यन्त भयभीत हुआ ॥ १८ ॥ 
#॥| इसके i उस धज॒षके रक्षकाने अत्यन्त क्रोधित हो अपने अपने अनुचरोंसहित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको “पकड़ लो पकड़ लो” इस प्रकार || 
६|| कहते चारों औरसे घेर लिया ॥ १९॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी इन असुरोंको अपने मारनेके लिये आया देख ||; 
£| करेण वामेन सरीर दशतं सज्यं च छा निमिषेण पश्य॒ताम्‌॥ रण विङृषय प्रबभञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्य- || 
£| स्क्रमः ॥ १७॥ धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रखा कसख्ासमुपागमत्‌॥ १८॥ ||| 
#| तद्रक्षिणः स आततायिनः ग्रहीतुकामा आवंब्॒गैह्यतां बध्यतामिति ॥ १९॥ अथ र तान्‌ हरभिप्रा- || 
६|| यान्‌ विलोक्य ब ॥ कुद्धो धन्वन आदाय शकले तांश्च जघ्नतुः॥ २० i च कंसप्रहितं हवा शालाम- ||; 
$| खात्‌ ततः ॥ निष्क्रम्य चेरतुहष्टी निरीक्ष्य पुरसंपदः ॥ २१ ॥ त्योस्तदद्श्चतं वीर्यं निशाम्य एखासिनः ॥ तेजः 
$| प्रागलभ्यरूपं च मेनिरे विज॒धोत्तमो ॥ २२ ॥ तयोर्विचरतोः स्वैरमा दित्यीऽसतश्चपेयिवान्‌॥ कष्णरामो वृतो गोषैः || 
«| पुराच्छकटमीयतुः ॥ २३॥ गोप्यो झुकुन्दविगमे विरहादुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन ॥ संपञ्यतां || 
# | पुरुष भूषणगात्रलक्ष्मी हिल्वेतरान न भजतश्चकमेऽयन्‌ श्रीः ॥ २४ ॥ | 
भा० टी० कोधित हो धनुषका एक टुकड़ा हाथमें ले उन पुरुषोंको मारने लगे॥ २० ॥ फिर कंसकी भेजी हुई सम्पूर्ण सेना मार धनुषशालासे 
|| बाहर निकल मथुरापुरीकी सम्पदा देख इषित होकर घूमने लगे ॥ २१ ॥ मथुरावासी नरनारियाने भगवान्‌ कृष्णबलदेवका अद्भुत || 
अ° ४२ || पराकम और धृष्ठता देख अपने मनमें जाना कि ये कोई उत्तम देवता हैं ॥२२॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ | इस प्रकार कृष्ण ||; 
| बलदेव विचार रहे थे कि इतनेमें भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये और सन्ध्या हो गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलदेव गोपोंसहित मथुरापुरीसे || 
बाहर निकले और जहां गाड़िये छूटी थीं वहां पहुँचे ॥ २३ ॥ भगवान्‌ रीकृष्णचन्द्रको ब्रजसे चलते सभथ गोपियोंने विरहमें व्याकुछ ॥## 


| 
| 
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विचार जांन उस रात्रिको सुखपूर्वक वहीं रहे ॥ २५ ॥ कंस धनुपका टूटना, रक्षकोंका मारना और अपनी सेनाका वध सुनकर कि यह ||; 
कृष्णका केवल खेल है, कुछ पराक्रम नहीं है ॥२६॥ ऐसा विचार करं मारे भयके उसे नींद नहीं आयी, अथात्‌ महाभयभीत हुआ तब वह |; 
दुष्बुद्धि कंस मृत्युके जतानेवाले जागतेमें सोतेमें बहुतसे खोटे स्वप्न देखने लगा ॥२७॥ दपण और जलमें मुख देखनेपर उसको अपना | 


असत्यपि द्वितीये च हेरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥ २८ ॥ छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषाठपश्चतिः ॥ स्वणप्रती तिदस | 


: | शिर नहीं दीखे, चन्द्रमा सूर्य दो दो रूप नहीं हैं, परन्तु उसे दो दो दिखायी दिये॥२८॥ अपनी परछाहींमें छिद्र दिखे, अंगुली देकर कानमें ॥# 
देखा तो घू घू शब्द भी सुनायी नहीं आया, वृक्ष सोनेकेसे दिखाई देने लगे और कीच व रेतमें अपने पांवके चिह्न भी न देख॥ २९॥ || 
:| इसके उपरांत यह स्वप्न देखा कि भूत प्रेत छातीसे लगाकर मिलते हैं और गधेपर चढ़ा, गुड़हरके फूलोंकी माला पहरे अकेला तेलमें 
£| भीजा, जहर खाता, नग्न वेष किये मैं दक्षिण दिशाक्रो चला जा रहा हूँ ॥ ३० ॥ इस प्रकार स्वप्नमें ओर जागतेमें खोटे-खोटे शकुन देख || 
£ | मृत्युसे डरे कंसको रातभर चिन्ताके मारे नींद न आयी ॥ ३१ ॥ हे कुरुबंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! इस भांतिसे ज्यों त्यों वहरात्रि व्यतीत ||; 


अवनिक्ताङ्घियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम्‌ ॥ उषतुस्तां सुखरात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितस्‌॥ २५॥ कंसस्तु 
धतुषो भंगं रक्षिणां स्बलस्य च ॥ वधं निशम्य गोविन्दरामविक्रीडितं परम ॥ २६॥ दीषंप्रजागरो भीतो 
दुनिमित्तानि हुर्मतिः ॥ बहन्याचष्टो मयथा मृत्यो दोत्यिक्राणि च ॥२७॥ अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि ॥ 
स्वपदानामदशेनस्‌ ॥ २९॥ स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम्‌ ॥ यायान्नलदमाल्येकस्तेछाभ्यक्तो दिगम्बरः 
॥३०॥ अन्यानि चेत्थंश्रतानि स्वप्ननागरितानि च ॥ पश्यन्‌ मरणसंत्रस्तो निद्रा लेमे न चिन्तया ॥३१॥ व्युष्टायां 
निशि कौरव्य सूर्य चाद्यः सस्व॒त्थिते॥ कारयामास वै कंसो मह्कक्रीडामहोत्सवस्‌॥ ३२॥ 


ह 
हुई, प्रातःकाल हुआ, जलम सूर्य निकला उस समय राजा कंसने महोंकी कुस्ती लड़वानेके लिए बड़ा उत्सव कराया ॥ ३२ ॥ पुछ 
रंगभूमिकी पूजा करने लगे, उसी समय भेरी बजने लगी, माला, पताका और व्नोंकी बन्दनवारीसे मञ्चान सजाये गये ॥ २३ ॥ और 
मञ्चानोंके ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिनमें मुख्य पुखासी तथा देशवासी थे, सुखपूर्वक आकर बैठ गये ॥ ३४ ॥ इसके उपरांत 
राजा कंस भी अपने प्रधान मन्त्रीको सङ्क ले अखण्डमण्डलवाले राजाके बीचमें एक राजमञ्चान था, उसके ऊपर आकर बेठा, परंतु भयके 
मारे हृदय कांप रहा था ॥ ३५ ॥ नगारोंके बजते ही झटपट मछ खम्भ ठोक, जांचिये पहन, सिरकी बिन्दी लगा, धूरी मल, छोटी-छोटी 
आनर्‍ंः पुरुषा रंगं तू्यभे्यश्च जघ्निरे ॥ मञ्चाश्चालंङताः खग्मिः पताकाचेलतोरणेः ॥३३॥ तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मः 
क्षत्रपुरोगमाः ॥ यथोपजोषं विविश राजानश्च ङतासनाः ॥ ३४ ॥ कंसस्तु संदतोष्मात्ये राजमञ्च उपाविशत्‌ ॥ 
मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विद्व्यता ॥ ३५॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु मह्लताठोत्तरेु च ॥ मल्छाः स्वल॑ङृता हृप्ाः 
सोपांध्यायाः समागताः ॥ ३६ ॥ चाणरो ्ष्टिकः कूटः शछस्तोशछ एव च ॥ त आसेहुरुपस्थानं वरणुवाद्यप्रह 
षिताः॥ ३७॥ नन्दगोपादयो गोपा भोजणजसमाइताः॥ निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मञ्च आविशन्‌ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमाग० म° दऽ प कुन्जोन्नमनादिवर्णनं नाम हिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ श्रीशुक उवाच॥ अथ 
कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप ॥ मल्लहुन्दुभिनिधोँषं श्रता द्रष्स्रपेयतुः ॥ १ ॥ _ 
चुटियें, बड़े गर भरे अपने-अपने उस्तादोंको सङ्ग लेकर रंगधूमिंम आये॥ ३६ ॥ चाणूर, झुष्टिक, कूट, शळ, तोशल ये अखाड़ेमें आये |. 
और मनोहर बाजोंका शब्द सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥३७॥ इसके उपरान्त कंसके बुलाये नन्द आदिक सम्पूर्ण गोप भी राजा कंसको || 
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भेंट दे एक मञ्चानपर आकर बैठ गये॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्दे भाषाटीकायां कुब्जास्वरूपदानमछरंगो- |; 
¦| पवर्णन नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ दोहा-मारि कुवलयापीड गज, रंगभूमि हरि जाय । वचन कहे चाणुरसों, तैंतालिस || 
£| अध्याय ॥ शुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णमगवाचने विचार किया कि यद्यपि हमने धोबीको मार घडुष तोड़ अपना || 
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| ऐश्वर्य जताया, परन्तु तो भी हमारे माता पिताको नहीं छोड़ता और हमको मारना चाहता हे, इसलिये इस मामाके मारनेमें हमे कुछ 
दोष नहीं है, इस प्रकार दोषके दूर करनेका विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों भाई, जहां मछ खम्भ ठोक रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, उनका 
| सुन देखनेको गये ॥ १॥ फिर श्रीकृष्णने रंगशूमिके द्वारप्र जाकर देखा कि कुवलयापीड़ हाथी खड़ा दै और महावत उसे आगेको 
पेल रहा है ॥२॥ यह देखते ही शूरवंशोत्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण फॅट बांध सुखपर छुटी हुई कुटिल अलकोंको सम्भाळ, गलेकी लम्बी 
मालाको जनेऊके समान कन्धेपर डाल, मेघके तुल्य गर्जकर अत्यन्त गम्भीर वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ दे महावत | हाथीको हटाकर हमको 
शीघ्र मार्ग दे और जो नहीं इटावेगा तो अभी हाथीसहित तुझको मार यमलोकको भेज हूँगा ॥ ४ ॥ हे महाराज ! यह सुनते ही काल 
ङ्गदारं समासाय तस्मिन्नागमव स्थितम्‌ ॥ अपश्यत्‌ कुबछ्यापीडं इष्णोऽम्बष्ठप्रचो दितस्‌ ॥२॥ बद्धा परिकरं शौरिः 
समुह्य कुटिलालकान्‌ ॥ उवाच इस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥ ३॥ अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गं नो देह्यपक्रम मा चिरस्‌॥ 
नो चेत्‌ सकुञ्जरं खाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ एवं निभत्सितोऽम्बष्ठः कुपितः कोपितं गज्‌ ॥ चोदयामास 
कृष्णाय काछान्तकयमोपमस्‌ ॥ ५ ॥ स पद करेण तरसाऽग्रहीत्‌_॥ कणद्‌ विगलितः सोऽसं निहत्यां- 
घिष्वलीयत ॥६॥ सङ्रंडस्तमचक्षाणो घाणदृष्टिः स केशवम्‌ ॥ पराश्शत पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः ॥ ७ ॥ पुच्छे 
्रगह्यातिबलं धनुषः पञ्चविशतिम्‌ ॥ विचकृष यथा नाग सुपर्ण इच लीलया ॥ ८ ॥ स पर्यावतमानेन सव्यदक्षिण- 
तोऽच्युतः ॥ बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ९॥ ` 
(मृत्यु) के समान कोधित हो महावतने हाथीको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर हूल लिया ॥ ५ ॥ हाथीने अत्यन्त शीघ्रतासे आते ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपनी सड़में पकड़ लिया, परंत श्रीकृष्णचन्द्र भी उसकी सँड़मेंसे फिसल और उसके मस्तकमें सुष्टिक मार 
पिछले पावोंमें छिप गये ॥ ६ ॥ और फिर जिस समय श्रीकृष्णको देख क्रोधित हो सुँघा सांघीकी दृष्टिवाले हाथीने इनके पकड़नेको 
f सूंड चलायी,उस समय सूँड पकड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसके पिछले पावोंसे निकल गये॥७॥ अत्यन्त बलवान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
इाथीकी पूँछ पकड़ जैसे गरूड़ सपंको घसीटता है, उसी प्रकार पञ्चीस धनुषतक लीलापू्वक ही घसीटा ॥८॥ पूछ पकड़े हुए श्रीकृष्णचंद्रको 
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भा. द. पू. पकड़नेके लिए जब दाहिनी ओर हाथी आता, तब श्रीकृष्ण उसे बांई ओर ले जाते और बाई ओर आता तो दाहिनी ओर ले जाते, अधिक 
॥१९२॥|| | क्या कहें ! जेसे गायोंके बछड़ोंके संग बालक फिरते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हाथीके पीछे फिर रहे थे ॥९॥ इसके उपरांत 
र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्ुख आकर थप्पड़ मार दोड़कर उस हाथीको पटक दिया ॥ १० ॥ जब उसे गिरा दिया श्रीकृष्णचन्द्र भी 
लीलाघूर्वक पृथ्वीपर गिरके अत्यन्त शीघ्रतासे खड़े हो गये, तब श्रीकृषणचन्द्रको गिरा जान वह हाथी दांतोंसे प्रथ्वीको खोदने लगा॥१9॥ 
|| है नृपश्रेष्ठ | जब हाथीका बल घट गया तब हाथीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ और महावतने जिस समय अंकुश मारा तब वह हाथी श्रीकः 
+| ततोऽभिसुखमभ्येत्य पाणिनाऽहत्य वारणम्‌ ॥ TR पातयामास स्पृश्यमानः पदेपदे ॥ १० ॥ स धावन्‌ कीडया 
श्रमो पतिला सहसोत्थितः ॥ तं मता पतितं कुद्दो दन्ताभ्यां सोऽहनत्‌ क्षिति्च ॥ ११॥ स्वविक्रमे प्रतिहते 
हिमत ॥ चोद्यमानो महामात्रेः कृष्णमभ्यद्रवद्‌ रुषा ॥ १२॥ तमापतन्तमासा्य भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ 
'पाणिना इस्तं पातयामास श्रते ॥ १३ ॥ पतितस्य पदाक्रस्य शगेन्द्र इव लीलया ॥ दन्तश्चुत्पाटच तेनेम॑- 
हस्तिपांश्चाहनद्धरिः ॥ १४ ॥ मृतकं दिपशुत्छज्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ ॥ असंन्यस्त्‌विषाणोऽ्ङ्मद बिन्हुभिरः 
ड्वितः ॥ विरूहस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बमो ॥ १५ ॥ हृतौ गोपैः कतिपयेवैलदेवजनादेनौ ॥ रंगं विविशतू राजन्‌ 
गजदंतवरायुधौ ॥ १६॥ | ब 
ष्णचन्द्रपर फिर झपटा ॥ १२॥ म देत्यके मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्खुख आते ही हाथीकी सूँड़ पकड़ परथ्वीमें पटक 
दिया ॥ १३ ॥ और सिंहके समान गर्जते हुए हाथीको पावोंके नीचे दाब लीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
उन दांतोंसे महावतको मारा ॥ १४ ॥ जब ज मर्‌ गया, तब श्रीकृष्णबलदेवजी उसे वहीं छोड़ हाथमें हाथीके दांत ले कन्धेपर धारण 
कर वहांसे आगे चले, उस समय रुधिर और मदकी बूढ़े उनके छग रही थीं॥ १५ ॥ और हे राजन्‌! कुछेक प॒सीना भी उनके 


* शंका--जो कोई दरिद्री भी राजाको सभाम जाता है, तब अपने वित्तानुसार वस्त्राभूषण पहिर जाता है और शास्त्रमे तथा लोकमे इसको भी बहुत निन्दित कर्म कहते हूँ कि, रक्त देहमें लगा राजाकी सभाम जाना, सो श्रीकृष्ण 
जगतके ईइवर होकर अपने देहमें रक्‍्तके विन्दु लगाकर कंसकी सभामें क्यों आये ? 
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मुखकमलपर आ रहा था, इस प्रकार शोभायमान भगवान श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वालोंको संग लिये हाथी दांतके शोभायमान शस्र 
धारण किये कृष्ण बलदेव दोनों भाई रंगभूमिमें पहुँचे॥ १६॥ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र मछोंको मछोंके समान दृष्टि आये, 
मनुष्योको अत्यंत सुंदर जान पड़े और ख्नियोंने साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप समझा, दुष्ट राजाओंको कालके समान दिखायी दिये, वसुदेव 
देवकीने पुत्रके समान देखा, भोजपति कंसने तो यही देखा कि साक्षात्‌ मेरी मृत्यु चली आती है, अज्ञानियोंको भयङ्कर रूप दृष्टि पड़े और 
ज्ञानियोंको परमतत्त्वरूप दृष्टि आये यादवोंको परम देवतारूप जान पड़े, अधिक क्या कहें जेसी जिसकी भावना थी, उसे उसी प्रकार 
मल्छानामशनिनणां नरवरः स्रीणां स्मरो मूतिमान्‌ गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः ॥ 
मृत्युभोजपतेविराडविदुषाँ ततत्वं परं योगिनां इष्णीनां परदेवतेति विदितो रंग गतः साग्रजः॥१७॥ हुतं कुव्लयापी्ड 
रट्टा तावपि हुजयौ ॥ कंसो मनस्व्यपि तदा श्शसुद्िविजे नृप ॥१८॥ तो रेजतू रंगगतौ महाश्ुजौ विचित्रवेषाभः 
रणस्रगम्बरो ॥ यथा नटावुत्तमवेषधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षता् ॥ १५ ॥ निरीक्ष्य ताइुत्तमपूरुषी जना 
मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका रूप ॥ प्रहषंवेगोत्कलितेक्षणाननाः पएनं तृप्ता नयनेस्तदाननस्र॥ २० ॥ 
दिखायी दिये ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीको संग लेकर रंगभूमि पहुँचे ॥१७॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! कुवल्यापीड हाथीको 
मरा देख जो किसीके जीतनेमें न आवे, ऐसे कृष्ण बळदेवको देख अत्यन्त चेर्यवान्‌ राजा कंस भी डर गया॥१<८॥ बड़ी भुजा, विचित्र वेष, 
आभृषण,माला इत्यादि वस्रोंको धारण किये भगवान्‌ कृष्ण बलदेव रंगभूमिमें जाकर ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे उत्तम रूप धारण करः 
नेवाला नट शोभायमान लगता है, इस प्रकार अपनी कांतिसे देखनेवाले पुरुषोंके मनको चुराते थे॥१९॥ हे राजन्‌ ! मञ्चानोंके ऊपर बैठे 
पुरवासी देशवासी जन पुरुषोंम श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बळदेवको देख आनन्दृके वेगसे प्रफुछितमुख हो गये और अपने नेत्रोंसे उनके सुखकी शोभा 
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उत्तर-सत्य है कि जिसके शरीरम रक्त लगा रहता है, उस पुरुषको लोकरे; शास्त्रमें और बेदमें भ्रष्ट कहते हपरंतु रीकृष्ण कंसका नाश करनेसे लिये विचारके उन्मत प्रमत्तकी नाई मथुराको चले गये और शूरवीरोंका शरीरमें 
रक्त लगाकर सभामें जाना कुछ दोष नहीं है इसलिये उ /&/&/9&अ अ/ ममओ वारीरमें रक्‍त लगाकर सभामें गये । 
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देखकर तृप्त न हम ॥ २० ॥ इस प्रकार नेत्र चलाने लगे कि मानो रूपको पी जायँगे, जीभ ऐसी चलाते थे मानो चाट जायेगे, | 
ऐसी ५8 हैं मानो सूँघ लेंगे, भुजा ऐसी चलाते हैं मानो लिपट जायँगे । जैसा श्रीकृष्णचन्द्रका रूप कानोंसे सुना था; उसी ग्रकार 
आंखोंसे देखकर उनके रूप, गुण, माधुर्य्य, ढिठाईसे बुद्धि जिनके हो गयी, ऐसे पुरुष जैसा सुने वेसा ही आपसे कहने लगे ॥२१॥२२॥ 
कि येजो कृष्ण बलदेव हैं सो साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि नारायण हैं और अपने अंश सहित इस संसारम वसुदेवके घर अवतार लिया है॥२३॥ 
देखो, यह जो सांवरा बालक है, इसने देवकीसे जन्म लिया था और अबतक छिपा रहा, क्योंकि पिताने गोकुल पहुँचा दिया था, इस 


पिबन्त इव चक्षुभ्यौ लिहन्त इव जिह्वया ॥ जिघन्त इव नासाभ्यां शिष्यन्त इव बाह॒लिः ॥ २१॥ उच्चः पप र्‌ 
ते वै यथाषृष्टं यथाश्र॒ुतम्‌॥ तद्रपणमाधुयप्रागल्भ्यस्मारिता इव ॥२२॥ एतो भगवतः साक्षाद्‌ हरेनौरायणस्य हि ॥ 


अवतीय न वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥ एष वै किछ देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलस्‌ ॥ कालमेतं बसन्‌ गूढो 
बद्धे नन्दवेश्मनि।२४।पूतनाऽनेन्‌ नीतान्तं चक्रवातश्व दानव ॥ अर्जुनो a केशी घेनुकोऽन्ये च तहिधाः ॥२५॥ | 


गावः सपाला एतेन दावाग्निः परिमोचिताः॥ कालियो दमितः सर्प इन्द्रश्च विमदः इतः ॥ २६॥ सप्ताहमेकहस्तेन 
शृतोऽद्रप्रबरोऽस॒ना ॥ वषवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुळ्स्‌ ॥२७॥ गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसित प्रेक्षणं सुखम्‌ ॥ 

` पश्यन यी विविधांस्तापांस्तरन्ति स्माश्रमं सुदा ॥२८॥ वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्वुतः ॥ श्रियं यशो महत्त्वं 
च ठप्स्यते परिरक्षितः ॥ २९ ॥ 


लिए नन्दजीके घर बृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ २४ ॥ इसी कृष्णने पूतना मारी और बगेका स्वरूप धरे हुए बकासुर देत्यको मारा, 
यमलार्जुन वृक्ष उखाड़ और केशी, अधासुर इत्यादिक बहुतसे दानव मारे ॥ २७ ॥ देखो जब वनमें अभि लगी थी, तब इसी कृष्णने गो, 
ग्वाल बचाये थे, काली सपेको दण्ड दिया ओर इन्द्र्का मद दूर किया ॥ २६ ॥ यही सात दिनतक गोवन पर्वतको हाथमें लिए रहा, 
वर्षा, पवन, वज्रपातसे गोझुलकी रक्षाकी ॥ २७ ॥ गोपिय इस कृष्णका नित्य प्रसन्न हसन चितवनयुक्त श्रमरहित सुख देखकर अनेक 
तापोंको दूर करती हैं ॥ २८ ॥ अधिक कया कहें, इस कृष्णसे यह यदुवंश बहुत विख्यात हो सम्पत्ति, यश, बड़ाई पावेगा और इसी 
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कृष्णसे सजनोंकी सा होगी, इस प्रकार वे मनुष्य परस्पर बातचीत करने लगे ॥ २९ ॥ कमलके समान नेत्र स्वरूपवान्‌ इस कृष्णे 


बड़े भाई बलरामजीने प्रलम्बासर घेलुकासुर मारे । क्यों जी ! मारे तो कृष्णने, बलदेवका नाम क्यों छेते हो ! देखी सुनी बातोंमें भी भेद 
हो जाता है ॥३०॥ हे महाराज ! सब मनुष्य इस प्रकार कह रहे थे और नगाड़े बज ही रहे ये कि इतनेमें चाणूर नामक बलवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवको सम्बोधन देकर बोला ॥३१॥ कि हे नन्दके पुत्र ! हे राम ! तुममें बल अधिक है ओर कुस्ती लड़ना भी भले प्रकार जानते हो 
यही सुनकर राजा कंसने तुम्हें बुलाया है ॥ ३२ ॥ क्योंकि प्रजा मन, कर्म, वचनसे राजाका प्रिय करे तो कल्याण प्राप्न होता है और 
अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः ॥ प्रखम्बो निहतो येनवत्सको ये बकादयः ॥३०॥ जनेष्वेव बरवाणेषु 
न निनदत्सु च ॥ कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमन्रवीत्‌॥३१॥ हे नन्‍्द्सूनो हे राम भवन्तौ वीरसमतौ॥ 
निवडी वा ज्ञाऽहतो दिदृक्षणा॥ ३२॥ प्रियं रज्ञः ्रुवन्त्यशशरयो विन्दन्ति वे प्रजाः ॥ मनसा 
कमणा वाचा_ विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ३३॥ नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ ॥ वनेषु मल्लयुद्धेन 
कीडन्तश्चार्यन्ति गाः ॥ ३४ ॥ तस्माद्राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे ॥ भूतानि नः रसी दन्ति सव्॑ूतमयो दपः 
॥ ३५ ॥ तन्निशम्यात्रवीत्‌ ष्णो देशकालोचितं वचः ॥ नियुद्वमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्य च ॥ ३६॥ . 
प्रजा ए व॒यं चापि js ॥ करवाम्‌ प्रियं नित्ये तन्न परमनुग्रहः ॥ ॥ ३७॥ बाला बयं तुल्यबलेः 
कीडिष्यामो यथोचितम्‌ ॥ भवेन्नियुद्धं माऽध्मंः स्पृशेन्म्लसभासद्‌ः ॥ ३८ ॥ 
जो विपरीत करते हैं उनका कल्याण नहीं होता ॥ ३३ ॥ और यह बात भी प्रकट है कि प्रतिदिन बछड़ोंके चरानेवाले गोप प्रसन्न होकर 


ब्रजमें कुन्तीका खेल करके गाय चराते हैं ॥ ३४ ॥ इस कारण हम तुम. कुस्ती लड़कर राजा कंसका प्रिय करें तो राजा कंस प्रसन्न होंगे 
और फिर सब प्राणी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। ३५ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरका वचन सुनकर और कुस्ती लड़ना 


नेवाली प्रजा हैं, इसलिए राजा कंसका नित्य प्रिय करे इसीमें हमारा कल्याण है ॥ ३७॥ परंतु देखो इम बालक हैं इसलिए हम अपने 


अपने योग्य जान बड़ाई करके उस समयके उचित वाक्य कहने लगे ॥ ३६॥ कि जिस कंसकी तुम प्रजा हो, उसी कंसकी हम वनमे रह- ै 
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जल बालकोंसे कुस्ती लड़ेंगे; जेसा उचित हो उसी रीतिसे कस्ती लड़ो क्योंकि मछोकी सभामे अधर्म नहीं होना चाहिए॥३८ हे हे प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकरा वचन सुनकर चाणूर बोला कितुम बालक नहीं हो और बलियोंमें बलवान्‌ हो, बलदेव भी बालक नहीं हैं, किशोर 
नहीं हो क्योंकि हजार हाथियोंका बल रखनेवाला कुवलयापीड हाथी तुमने लीलापूर्वक ही मार डाला ॥३९॥ इसलिए हमारे संग तुम कुस्ती 
लड़ी, यह अनीति नहीं है। हे वृष्णिवेशमें जन्मे कृष्ण ! मेरी तुम्हारी और बलराम मुष्टिककी कुस्ती हो ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमः पूर्वाद्धे भाषाटीकायां कुवलयापीडवधो, रंगभूमिम्रवेशनिरूपणं नाम तिचत्वारिशोऽध्याय्‌ः॥४२॥दोहा-कंसादिकको वध कियो, माइन 
चाणूर उवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः॥ लीलयेभो हतो येन सहलहिपसत्तुभ्गत॥ ३९ ॥ 
तस्माद्भवद्भयां बलिभियांदवव्यं नानयोऽत्र वै ॥ सयि विक्रम वाष्णेय बलेन सह सुष्टिकः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते 
महाएराणे दशमस्कन्मे पूवार्धे कुवल्यापीडवधो नाम त्रिचल्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं चचित 
संकट्पो भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ आससादाथ चाषं मुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥ १ ॥ हस्ताभ्यां हस्तयो्द्ध्वा पद्भ्या- 
मेब च पादयोः ॥ विचकषतुरन्योन्यं प्रस्य विजिगीषया ॥ २॥ अरत्नी द्वे अरल्िभ्यां जानुभ्यां चैव्‌ जालुनी ॥ 
शिरःशीष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥ ३॥ परिश्रामणविक्षेपपरिर्म्भावपातनेः ॥ उत्सपणापसपणेश्चान्योन्यं 
प्रत्यरुन्धतास् ॥ ४ ॥ 

ज्ञान बताय । दशी कियो पितु मातुको, चौंवालिस अध्याय ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे भरतवंशावतंस राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निश्चय 
संकल्प कर नीलाम्बर पीतांबरके कच्चे नांध, खम्भे ठोंककर खड़े हो गये। इसके उपरांत मधु देत्यके मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो चाणू- 
रके सम्मुख हुए और रोहिणीनन्दन बळरामजी घुष्टिकसे जुटे ॥ १ ॥ हाथोंसे हाथ, पांवसे पांव मिलाय परस्पर जीतनेकी इच्छासे 
एक एकको बलात्कार सेचने लगे ॥२॥ अरंह्निमें अरत्नि मिलाय, घुटुएंसे घुटुएं मिलाय, शिरसे शिर, छातीसे छाती मिलाकर कृष्ण 
और चाणूर दोनों परस्पर कुस्ती लड़ने लगे ॥ ३॥ चारों और घूमना, पक्का देना, परिरम्भण अर्थात्‌ हाथसे बिडारना, अपवातन अर्थात्‌ 
१ अरति-समुष्टि हस्त अर्थात्‌ कोहनीसे बीच को अंगुलोतक । 


भाद. पू. 
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नीचे पटक देना, उत्सर्पण अर्थात्‌ छोड़कर पीछेसे आगे जाना, अपसर्पण अर्थात्‌ पीछे जाकर खड़ा होना, इस प्रकार दाव पेंच कर |$ 
करके लड़ने लगे ॥ ४ ॥ उत्थापन अर्थात्‌ पांव और घुटुएं मिलाकर गिरते हैं, उनका उखाड़ देना, चाळन अर्थात्‌ बंधे दावको दूर करना, || 
स्थापन अथात्‌ हाथ पांव पकड़कर मिला देना, इस प्रकार परस्पर देहको पीड़ा देने लगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार इनका युद्ध देखकर वहांकी 

बैठी हुई ख्नियें परस्पर कहने लगीं कि देखो यह कृष्ण तो निर्बल है और चाणूर सबळ है, यह विचार वे ख्नियें अत्यन्त दयाको प्राप्त इई 
॥ ६ ॥ इन राजसभामें बैठनेवालोंको बड़ा अधर्म होगा क्योंकि राजाके देखनेको कहीं निर्बल सबलकी कुस्ती कराई जाती है !॥ ७ ॥ 


उत्थांपन्न्नयनेश्चालनेः स्थापनेरपि ॥ परस्परं जिगिषन्तावपचक्रतुरात्मनः ॥ ५ ॥ तद्व्छाबलवद्‌ युद्ध 
समेताः सर्वयोषितः ॥ ऊः परस्परं राजन्‌ सानुकम्पा वरूथशः ॥ ६॥ महानयं बताऽधर्मं एषां राजसभास- 
दाम ॥ ये बलाबलवद युद्ध राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यतः॥ ७ ॥ क वञ्रसारसर्वाङ्गो मर्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ ॥ 
कव चातिसुकुमाराङ्गौ किशोरों नाप्तयोवनों ॥ ८ ॥ धम॑व्यतिक्रमो हास्य समाजस्य धुवं भवेत्‌॥ यत्राधम॑स्सस्- 
त्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कहिचित्‌ ॥९॥ न समां प्रविशेत्‌ प्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ ॥ अब्बवन्‌ विश्ुवननन्ञो नरः किल्विष- 
मश्नुते ॥ १० ॥ वल्गतः शात्रुमसितः कृष्णस्य वृदनाम्बुजस्‌ ॥ वीक्ष्यतां श्रमवायुप्त पद्मकोशमिवास्बुभिः ॥ ११ ॥ 
भला विचारो तो सही, कि कहां तो वञ्रसे कठोर अङ्गवाले पवतके समान ऊँचे ऊँचे सब मछ और कहां अति सुकुमार कोमल अङ्ग जिनकी 
यौवन अवस्था भी अभी प्राप्त नहीं हुई ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र ! ॥ ८ ॥ इस सभामें इस समय निश्चय धर्मनाश हो रहा है, इस कारण इस 
सभामें बैठना उचित नहीं क्योंकि जहां धर्मका नाश हो वहां कभी न बैठे ॥९॥ विवेकी पुरुषको ऐसी सभामें जाना योग्य नहीं है, क्योंकि 
दोषोंको स्मरण कर बातको जानकर जो चुप बैठा रहे तो दोष लगे और किसीकी झूठी सच्ची कहे तो दोष लगे, अथवा हम किसीकी भली 
| जाने न बुरी ऐसे कहे तो भी दोषका भागी हो इस कारण सभामें जाना योग्य नहीं है॥१०॥ सत्य बोलनेवालेको दुःख नहीं होता, सत्ययुक्त 
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T ऊपर क्रोध आ रहा है तो भी सुसकान सहित है इसलिए सुन्दर लगते हैं ॥१२॥ भूमिमें ब्रजमि परमपवित्र है, क्योंकि जिसके 


|| ऐसा क्या तप किया है, जिस कारण जिससे श्रेष्ट कोई नहीं, और जिसके समान कोई नहीं जिससे अधिक कोई नहीं, एवं जो आभूषण वस्न 


| कहा--कि आपके रखनेको तो हम शनेइचर देवको लाये हैं, तुम कंसे जाते हो ? सत्यदेवसे कुछ उत्तर न बन पड़ा और रह गये, अत; सत्यके रहनेसे नीति, लक्ष्मो आदि सब लौट आये और सत्यके प्रभावसे शर्नेदत्तर राजाका कुछ भी 
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पुरुषको कोई विन्न दोष नहीं सता सकते # शङ्के चारों ओर दौड़ धूप करते श्रीकृष्णके मुखकी शोमा देखो, कस्तीमें जोर करनेसे इनके 
सुखपर पसीनेकी बूँद आ रही हैं, जेसे कमलकोशके ऊपर ओसकी बूदें पड़ती हैं ॥ ११ ॥ अरुण नेत्र बलदेवजी के मुखकी शोभा ' 


वनके चित्र विचित्र फूलोंको धारण किये पुराणपुरुष भगवान श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजीके सहित मनुष्यरूपमें छिपकर गोवोंको चराते 
कि न पश्यत रामस्य सुखमाताम्रलोचनम्‌ ॥ सुष्टिकं प्रतिसामर्ष हाससंरम्भशो भितस्‌ ॥ १२॥ एण्या बत व्रजशुवो 
यद्यं हलिगगूठः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः ॥ गाः पालयन्‌ सहबछः क्वणयंश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमाचिः 
ताझूधिः ॥ १३ ॥ गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदूसुष्य रूप छावण्यसारमसमोध्व॑मनन्य सिद्वम्‌ ॥ दृग्सिः पिबन्त्यलुः 
सवामिनवं हुरापभेकान्तघाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥ १४ ॥ या दोहनेऽबहनने मथनोपलेपग्रेसेलनार्भरुदितोक्षण- 
मार्जनादौ ॥ गायन्ति चेनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या त्रजस्निय उरुक्रम चित्तयानाः ॥ १५ ॥ 

समय बांसुरी बजाते खेलते फिरते हैं, जिनके चरणोंका महादेव और लक्ष्मीजी भी पूजन करती हैं ॥ १३॥ बड़ा आश्चर्य है, गोपियोंने 


विना ही सुन्दर लगता है, यश लक्ष्मी ऐश्वर्य इनका एकान्त स्थान, अर्थात्‌ सर्वदा जिसमें बास करें ऐसे प्यारेके स्वरूपको इष्टिसे देखती हैं 
॥ १४ ॥ हे ससियो ! ब्रजबालायें धन्य हैं ! जो गोपी गाय दुहाने के समय, घान छरते समय, दूध बिलोते समय, बालकोंको झुलाते 


* दुष्टांत--एक 'राजाने एक बाजार बनवाया ओर कहा कि जो वस्तु यहां वेचनेको लावेगा और सन्ध्यातक न बिकेगी उसे में स्वयं ले लूंगा । इस प्रकार वह बाजार विख्यात हो गया । एक दिन एक लुहार लोहेकी शनेइचरकी 
म॒त्ति वनाकर लाया, एक लाख रुपया उसका मोल मांगा और कहा कि जिसके यहां यह मूर्ति रहेगी उसके यहां द्रव्यादिकुछ न रहेगा । अब उस अनिष्ट कारक मूर्तिको किसीने न लिया । सन्ध्या समय राजाने देखा कि बड़ी भोड़ हो रही है, 
कारण पूछते ही राजाने विचारकर उस मूर्तिको ले लिया और लाख रुपये दे दिये । जव राजाने घरमें मूति रक्‍्खी तो पहले लक्ष्मी राजासे बोली--महाराज ! में जाती हूँ । राजा बोल! क्यों ? लक्ष्मी बोली-- जहां शनेइचर देब रहते 
हैं वहां हमारा क्या काम ? राजाने कहा--जाओ । इसी प्रकार नीति, साम, दान, दण्ड, भेद सब रूप धर कर आये ओर राजाने जाने दिया । पीछेसे जब सत्यदेब आमे तो राजासे कहकर जब जाने लगे तब राजाने हाथ पकड़कर 
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समय ओर चुपाते समय, घरोंका काम काज करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णयन्दम आसक्त होकर उनके शुण गाती हैं, उस समय उनका 
भन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम ही लग जाता है और प्रेमानंद्से उनके नेतरोमें आंसू आ जाते हैं ॥१५॥ प्रातःकाल जब ब्रजसे गो चरानेको 
जाते हैं और सन्ध्या समय जब गायोंको छे बांसुरी बजाते हुए आते हैं, उस समय वे महाभाग्यवती गोपियें बांसुरीका शब्द सुन शीघ्र 
अपने घरसे निकल मार्गमें आये, सुन्दर मुसकान दयापूर्वक चितवनयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रके मुखका दशन करती हैं॥ १६ ॥ हे भरत 


्रातत्रंजाद्‌ ब्रजत आविशतश्च सायं गोभिस्समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुम्‌॥ निर्गम्य तृगमबलाः पथि भरि 
पुण्याः पश्यन्ति स्मितमुखं सदयावलोकम्‌ ॥१६॥ एवं प्रभाषमाणासु ्लीषु योगेश्वरो हरिः ॥ शङ हन्तुं मनश्चक्रे 
भगवान्‌ भरतषभ ॥ १७॥ समयाः ्रीगिरः शा शुतरस्नेह्ुचातुरी ॥ पितरावन्वतप्येतां एत्रयोरबुधौ बलम्‌ 
॥ १८ ॥ तेस्तेनियुद्धविधिभिि विधेरच्युततरो ॥ युयुधाते यथान्योन्यं तथेब बलष्ुष्टिको ॥ १९॥ भगवद्गात्रनि- 
्पातै्वज्रनिष्पेषनिष्ठुरेः ॥ चाणूरो भञ्यमानाङ्गो महग्लीनिमवाप ह ॥ २० ॥ 


वंशावतंस परीक्षित्‌ ! इधर तो स्रियं परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थीं और उधर योगके ईश्वर सबका दुःख हरनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र शङ्ओंके मारनेका विचार करने लगे ॥ १७॥ भयसहित ्नियोंकी बातें सुनकर पुत्रोंमें स्नेहके शोकसे व्याकुल और पुत्रोंके 
बलको नहीं जाननेवाले माता पिता वसुदेव देवकी अत्यन्त दुःखित इए॥ १८॥ अनेक प्रकार कुस्तीके दांव पेचोंसे जेसे श्रीकृष्ण 
और चाणूर लड़ते थे उसी म महात्मा बलदेव और सुष्टिक लड़ने लगे ॥ १९ ॥ वञ्रपातके समान कठोर भगवानके अंगके प्रहारसे 
“7 कक्ष ह स मा्‌ र मट ह उसो सम बुदे देयकोको शान दिया और बहुेव देवको मोम समुर रोखे रिन ओर मोको जानते ये ओर घुन भ रसा था, फिर बहुदेदवको जानवूशकर बो 
अज्ञान हो गये ? 

nT माता पिता अज्ञानी-नहीं हुए, पुत्रके मोहमें व्याकुल हो गये, पुत्र को मोहरूप अग्निसे भस्म हो गये; इसलिये अज्ञानियोंकी नाई हो गये क्योंकि संसारसे पत्रका मोह बड़ा भारी है, पुत्रके मोहमें बुद्धि ठिकाने नहीं 
रहती । 
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चाणूरका अंग चुरकुट हो गया जिससे वह बहुत दुःखित हुआ ॥ २० ॥ इसके उपरांत शिकरेके वेगके सामान चाणूरने दोनों हाथकी 
मुष्टि बांध कोधमे भर, उपरको उछल भगवान्‌ वासुदेवकी छातीमें एक पूँसा मारा ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी 
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मालाके लगनेसे नहीं चलायमान होता, वैसे ही श्रीकृष्णचन्द्र उसकी मुष्टिकसे चलायमान न हुए, इसके उपरांत अत्यन्त क्रोधित हो भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने चाणूरके दोनों हाथ पकड़ अनेक वार छुमाकर बड़े वेगमे प्ृथ्वीपर पटक दिया, गिरते ही उसके प्राण निकल गये और 
गहने, केश माला इत्यादि सब बिखर गये । गिरते समय ऐसा शब्द हुआ कि मानो इन्द्रध्वज गिरा ॥ २२॥ २३॥ इसी प्रकार मुष्टिक, 
कि जिसने पहले बलदेवके सुष्टिक प्रहार किया था, उसे बळदेवजीने थाप मारकर गिरा दिया ॥२४॥ मुष्टिक, कंपित हो झुखसे रुधिरको 
स श्यनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य करावुभौ ॥ भगवन्तं वासुदेवं डो वश्षस्यवाघत्‌ ॥ २१॥ नाचछत्‌ तत््रहारेण 
मालाहत इ द्विपः ॥ बाह्वोनिशह्य चाणरं बहशो आमयन्‌ हरिः ॥ २२॥ भूएृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवि- 
तम्‌ ॥ विसतस्ताऽऽकट्पकेशस्नमिद्र््वज इवापतत्‌ ॥ २३॥ तथैव मुष्टिकः पर स्वसुष्टयाभिहतेन्‌ वे ॥ वलमद्रेण 
बिना तलेनाभिहतो -भ्रशम्‌ ॥ २४॥ प्रवेपितः स ₹भिरसुहमन्स॒खतोऽदित ॥ व्यसुः पपातोवयुपस्थे वाताहत 
इबाडधिपः ॥ २५॥ ततः कृटमचपराप्तो रामः प्रहरतां व्र ॥ अवधीललीलया शाजन्‌ सावज्ञं वामसुष्ठटिना॥ २६ ॥ 
तहींव हि शलः कष्णप्रपदाहतशीषिकः॥ हिधा विदीर्णस्तोशलक उमावपि निपेततुः ॥२७॥ चाणूर मुष्टिके कूटे शले 
तोशलके इते ॥ रोषाः प्रहुदूवुमंह्लाः सव प्राणपरीप्सवः ॥ २८ ॥ 
वमन करता पीड़ित हो प्राण निकल जानेसे जेसे पवनका मारा वृक्ष उखड़कर गिर पड़त्ता हे, उसी प्रकार गिर गया ॥ २५ ॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दौड़ते हुए कूट मको मारनेवालोंमे श्रेष्ठ बलदेवजीने लीलापूर्वक तिरस्कार कर बाई सुष्टिसे मार डाला ॥२६॥ 
शळ, तोशलने अपने मनभें विचार किया कि दण्डवतके बहाने चरण पकड़कर पटक देंगे, परंतु भगवान्‌ तो सबके बाहर भीतरकी जानने 
वाले हैं, यह जिस समय दण्डवत्‌ करनेको आये; उस समय बळवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने एक लात ऐसी मारी जिसके लगनेसे शिर फट गया, 
इस प्रकार शल, तोशल दो खण्ड विदीर्ण होकर दोनों पृथ्वीपर गिर गये ॥ २७ ॥ चाणूर, झुष्टिक, कूट, शल, तोशळ, इत्यादि सख्य || 
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मुख्य मछ जब मारे गये, तब वहां और जो मछ उपस्थित थे, वे अपना प्राण बचानेके लिए भाग गये ॥२८॥ बराबरकें गोपोंको अखाड़मे 
रेच श्रीकृष्ण बलदेव उनके सङ्ग विहार करने लगे, उस समय बाजे बज रहे थे और श्रीकृष्णचन्द्रने नूपुर नृत्य करनेसे परम सुहावन 
बन रहे थे ॥२९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीके चरित्र देख कंसके विना सब मथुरावासी प्रसन्न हो गये, मुख्य मुख्य ब्राह्मण तथा 
सजन पुरुष “साधु साधु” ऐसे कहकर स्तुति करने लगे ॥ ३० ॥ जब बड़े बड़े मछ मर गये, और कितने ही भाग गये तब भोजवंशियोंके- 
राजा कंसने नगाड़े बन्द करा दिये ॥ ३१ ॥ और क्रोधित होकर कहने लगा कि कुटिलकर्मा वसुदेवके पुत्रोंको पुरसे निकाल दो और 
गोपान्वयस्यानाङ्कष्य तेः संखज्य विजहतुः ॥ वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तौ रुतनूपुरो ॥ २९ ॥ जनाः प्रजहृषुः सर्व 
कर्मणा रामकृष्णयोः ॥ ऋते केसं विप्रमुख्याः साधवः साधुसाध्विति ॥३०॥ हतेषु मह्लवयेषु विद्रुतेषु च भोजराट्‌॥ 
न्यवारयत्‌ स्वतूयोणि वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ ३१॥ निस्सारयत हुगरत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात्‌ ॥ धनं हरत गोपानां 
नन्दं बध्नीत दुर्मतिम्‌ ॥ ३२ ॥ वसुदेवस्तु दुमधा इन्यतामाश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षगः 
॥ ३३ ॥ एवं विकत्यमाने वे केसे प्रकुपितोऽन्ययः ॥ छधिम्नोत्पत्य तरसा मश्चसु्तद्गमारुहत्‌ ॥ ३४ ॥ तमाविः 
शन्तमालोक्य मृत्युमात्मम आसनात्‌ ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जश्हे सोऽसिचमणी ॥३५॥ तं खङ्गपाणि विचरन्त- 
माशु श्येनं यथा दक्षिणसन्यमम्बरे ॥ समग्रहीद्‌ ढुविषहोग्रतेजा यथोरगं ताक्ष्यसुतः प्रसह्य ॥ ३६ ॥ 
इनका धन छीन लो, कुटिळबुद्धि वसुदेवको बांध लो ॥३२॥ खोटी बुद्धिवाले वसुदेवको जल्दी मारो और इसके उपरांत शइसे मिलनेवाले 
पिता उग्रसेनको भी अबुचरोंसहित बांध लो ॥३३॥ इस प्रकार जब राजा कंस बकने लगा, तब अत्यन्त क्रोधित हो अव्यय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र धीरेसे उछल ऊँचे मञ्चानपर चढ़ गये॥३४॥तब धैर्यवान्‌ अत्यन्त अभिमानी राजा कंसने अपने मृत्युस्वरूपको आता हुआ देख आस- 
नसे उठकर ढाल तलवार ग्रहण की ॥३५॥ तलवार हाथमे ले आकाशभमें जैसे शिकरा पक्षी फिरता है, उसी प्रकार दाई बाई ओर जल्दी 
जल्दी फिरनेवाले कंसको असह्य और उग्र तेजवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, ताक्ष्येका पुत्र गरुड़ जेसे सर्पको पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ 
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;| छिया ॥३६॥ फिर उसकी फेंट तथा केश पकड़ ऊँच मञ्चानपसे रंगश्रमिमें पटक दिया और इसके ऊपर सब ह Ei बद्ला 
६| स्वतन्त्र कमलनाभ भगवान्‌ स्वयं कूद पड़े ! केश पकड़नेका कारण यह है कि कंसने देवकीके केश प थे, इस बाय चातर 
छिया ( हे राजा परीक्षित्‌ ! तीनों छोकोंका एक मात्र निवासस्थान ५ lr ह उ त 
कंसने भी निमेषमात्रमें पाण त्याग दिये ) ॥ ३७॥ इसके उपरांत सिंह जे बला रा पट प्रतिदिन सेल गगन 
- नीम घसीटने लगे। हे नरेंद्र उस समय समस्त प्रजामें बड़ा भारी हाहा तान ह अल बक र न्त्रः 
र को चललिरोट निषात्य परि ममा रत सकामा कात 
०२ ७ पे 8 || त ज f 
॥ ३७॥ ( कंसोऽपि कृष्णेन जगत्रयेकनिबासभूतेन निपात्य गो न हेति शब्दः सुमहास्तदाऽभूढुदी 
आ संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरिरयथे पश्यतः ॥ हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाऽ्ूद 
राजान्नामषान्त्रेण ॥ ) तं संपरेतं विचक्ष भूमौ हरिर्यथेमं ला श्य ई का 
म नैन वा विचरन्‌ स्वपञ्छ्वसन्‌ ॥ ददश चक्रा 
रितः सर्वजनेनरेन्द्र ॥ ३८॥ स॒ नित्यदो हिग्राधिया तमीश्वरं त्‌ वद्त्‌ 0 मर 
दा उ्ल 58 कड्न्यग्रोधकादयः ॥ अभ्यधावन्नभिक्त 
मग्रतो य॒तो तदेव रूपं हुरवापमाप ॥ ३९॥ तस्याष्तुजा आत ॥ अहन्परिचिुद्यम्य पश्निव मृगाधिपः 
cx वें छत है| यत्तान $ न्परिध पशानव स || 
| कारिणः ॥ ४० ॥ तथा$तिस्मसांस्तांस्तु संयततनरो हिणीसुतः ॥ अहन्परिषमुद्यम्य प 
IO व्योमन बरहमशाया विभ्वतयः ॥ षेः किरनतस्त परीत्या शशंसुनंदतः खियः ॥ हाः 
चित्तसे जल पीते, बात कहते, चलते, सोते, और श्वास लेते चक्र आयुधवाले भगवानका शाब हे का तक कोधित हो 
श्रीकृष्णचन्द्र के स्वरूपको प्राप्त हुआ॥ ३९ ॥ इसके उपरांत उस कंसके कंक, न्यग्रोधस आदि लेकर छ अदा न जी एग तः 
tO or wooed SR 
«| भाइयोंको सिंह जे ं है उसी प्रकार प रे रकी दषा करनी अप लिए 
ः जा देवता हैं, सो प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे, ख्रियें 
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नृत्य करने लगीं ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! इसके उपरांत पतिके मरणसे अत्यन्त दुःखित हो नेत्रोमें आंसू भर कंसकी ख्नियें शिर पीटती | 
उसकी लोथ पड़ी थी, वहां आयीं ॥४३॥ वीरशय्यामं पड़े पतिका आलिंगन कर शोकातुर छ्लियें बारंबार नेत्रोंसे आंसू बहाय बहाय पुकार 
पुकारकर त्रिलाप करने लगीं॥४४॥ हा नाथ ! हे प्राणपति ! हे घर्मके जाननेवाले ! हे करूणानाथ ! हा दीन वत्सल! तुम आप मरकर घर 
बारसहित और बालकों सहित हमको क्यों मार गये ॥४५॥ हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! जेसे तुम विना हम वियत्रा होकर शोभायमान नहों लगतीं उसी 
प्रकार तुम्हारे विना मथुरापुरी भी शोभा नहीं पाती, क्योंकि सम्पूर्ण मङ्गल उत्सव इसमेंसे दूर हो गये ॥४६॥ निरपराध प्राणियोंसे तुमने 


तेषां ्लियो महाराज सुहन्मरणदुःखिताः ॥ तत्राभीयुर्विनिष्नन्त्यः शीषांण्यश्वविलोचनाः॥ ४३ ॥ शयानान्‌ वीराः 
य्यायां पतीनालिङ्‌ग्य शोचतीः ॥ विलेपुः सुस्वरं नायां विछ्चजन्त्यों मुहः छुचः॥ ४४॥ हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ 
करुणानाथ वत्सल ॥ त्वया हतेन निहता वयं ते सश्हप्रजाः ॥ ४५॥ खया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषषेभ॥ न 
शोभते वयमिव निरत्तोत्सवमङ्गला ॥ ४६॥ अनागसां लं भूतानां कृतवात्‌ द्रोहषुल्बणम्‌ ॥ तेनेमां भो दशां नीतो 
भूतघुक्‌ को छभेत शम्‌ ॥४७॥ सर्वेषामिह श्रतानामेष हि प्रभवाप्ययः ॥ गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्‌ सुखमे- 
घते ॥४८॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजयोषित आइ्वास्य भगवाल्लोकभावनः ॥ यामाइलोकिकीं संस्थां हतानां समका- 
स्यत्‌॥ ४९ ॥ मातरं पितरं चेव मोचयित्ाऽथ बंधनात्‌ ॥ कृष्णणामो ववन्दाते शिरसाऽऽस्प्रश्य पादयोः ॥ ५०॥ 
बड़ा द्रोह किया, इसीसे तुम्हारी यह दशा हुई जो भरे पड़े हो। प्राणियोंसे वेर करके कोन पुरुष सुख पाता है ! ॥ ४७ ॥ क्योंकि 
इस संसारमें समस्त प्राणियोंके उत्पत्ति, पालन और नाशकर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं, इसलिए जो इनकी अज्ञा करता है; वह कभी 
सुख नहीं पाता॥ ४८॥ श्रीशुकदेत्रजी बोले कि हें राजा परीक्षित्‌ ! लोकोंके पालन करनेवाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने राजा कंसकी 
्रियोंका समाधान कर कंसकी दाहादिक क्रिया करायी ॥ ४९॥ इसके उपरांत माता पिता देवकी वसुदेवको कंसके बन्दीखानेसे छुड़ाया 
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६| संग लेकर माता पिताके पास आये और विनयपू्वक नग्न हो, हे माता ! हे पिता ! इस प्रकार आदरपूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे ॥ २॥ हे 


दोनों भाइयों गोमें शिर लगा कर प्रणाम किया ॥५०॥ माता पिता, देवकी वसुदे प्रणाम करते पुत्रोंक 
कर il पति शोक चर नर मिड i । इति श्रीमश्शगवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाद dd 
नाम चतृश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ दोहा-पितु नन्दादिक शान्तकर, उग्रसेन दियो राज। बहुरि गये गुरुके भवन, तचारा कि यह ज्ञान 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ज्ने माता पिताको ज्ञान es कि "जता को 
अभी ठीक नहीं, इसलिए सब लोगोंको मोहित करनेवाली अपनी माया फिर फेलायी॥१ कितो ग भ्‌ रीति मह 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ कृतसंवन्दनो पत्रो सस्वजाते न शकितो ॥ १ भा भा दिला 
जां मायां ततान पौ ce 
ees साद्रस्‌॥२॥ नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि ॥ 00220 
त्राभ्यामभवन्‌ क्वचित्‌ ॥३॥ न लब्धो देवहतयोवासो नो भवदतिके ॥ या बालाः पितगेहस्था hk 
॥ ४ सासममो देहो जनितः नोषितो यतः ॥ न तयोयाति निशं पिनोर्मतयः शतायुषा ॥ ५॥ यस्तयोरात्मजः 
कल्प आत्मना च धनेन च ॥ डति न दद्यात तं प्रेत्य स्वमांसं खाद्यन्ति हि ॥ ६ 
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पिता ! स्वेदा तुम्हें चाहना ही बनी रही और हम पुत्रोंसे बाल्य अवस्था, र अवस्था तथा किशोर Ess या तइ 

दैवके ; घर बालक रहते हैं और उनका लाळन पालन होता है, आनन्द पाते हैं, हमको 

ED Chaser हो देइ जिन माता पिताने उत्पन्न किया उनकी यह मरणधर्मा 
॥॥ धम, अर्थ, काम,मोक्ष सव पदाथ जिससे हों ऐसा यह देइ जिन मात | 

हा) जाय हा करे, तो भी उनसे उऋण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ जो पुत्र समर्थ होकर देहसे अथवा धनसे माता, पिताको जीविका 


CN 


नहीं देता, उसे परलोकमें यमके दूत उसका मांस उसे ही काट काटकर भक्षण कराते हैं॥६॥ माता, पिता, बृद्ध, सुशीला स्री, पुत्र, बालक, 
गुरु, राण अथवा और कोई शरण आवे इनका जो मनुष्य भरण पोषण न करे, तो वह शृतकके समान है कँ ॥ ७॥ असमथ और 
केसके भयके मारे नित्य चंचल मन होनेके कारण तुम्हारी सेवा बिना किये हमारे दिन व्यथे बीत गये ॥ ८॥ हे पिता ! हे माता ! पराये 
अधीन होनेके कारण हमसे तुम्हारी सेवा न बनी और दुष्ट हृदय कंससे अत्यन्त दुःखित रहे इसलिये अब हमपर तुम क्षमा करनेके योग्य 
fa बृद्ध भाया साध्वीं सुतं शिश्ुम ॥ शुर विग्रं प्रपन्नं च कल्पोऽत्रिश्रच्छवसन्‌ सृतः॥ ७॥ तन्नावकल्पयोः 
कंसान्नित्य्ुहिग्नचेतसोः ॥ मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसाः वामनर्चतोः ॥ ८ ॥ तत. क्ष॑तुमहथस्तात मातर्नो पर 
तनत्रयोः ॥ अकुर्वतोवा शुश्रूषां छि््योईुहृदा शस्र ॥९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति मायामनुष्यस्य हरेविशवात्मनो 
गिरा ॥ मोहितावड्कमारोप्य परिष्वज्यापतुसुदस्‌ ॥ १० ॥ सिञ्चन्तावश्रधाराभिः स्नेहपाशेन चाडृतो ॥ न किचिः 
इचतू राजन्‌ बाष्पकण्ठो विमोहितो ॥ ११॥ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ मातामहं तूग्रसेनं 
यढूनामकरोन्टपस् ॥ १२॥ 
हो, सो क्षमा कीजिये ॥९॥ इस प्रकार मायासे मनुष्य रूपधारी विश्वके आत्मा इरिके वचनसे मोहित होकर देवकी, वसुदेव घु्रोंको गोदमें 
बेठाय परमानन्दको प्राप्त हुए ॥१०॥ हे राजा परीक्षित्‌! स्नेहके पाशसे बँधे ( मोहित ) देवकी वसुदेव आँसूकी धाराओंसे कृष्ण बळदेवको 
भिजोते हुए कुछ भी न बोले ॥११॥ देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने इस प्रकार माता पिताको सावधान कर नाना उग्रसेनको यादः 


शंका--श्रीकृष्णने कहा कि, वृद्ध पिताको सेवा करना चाहिये, परंतु झास्त्रमे ऐसा कहीं नियम नहों है कि, बृद्धपिताकी सेवा करना और युवक पिताको सेवा न करना, ्ीकृष्णके वचनसे ऐसा जान पड़ता है कि, समर्थ भी हो तो 
भो युवा पिताकी सेवा न करना, समर्थ हो व असमर्थ हो वृद्ध पिताळा सेवा करना ऐसा भगवानुके वचनसे विदित होता है, फिर भगवानूने ऐसा क्यों कहा ? 
_ उत्तर“ मातर पितरं वृद्धम्‌” इस इलोकम्‌ं बुद्धका अर्थ बूढ़ेपनका नहीं है, वृद्ध बूढ़ेका नाम है, वृद्धका अर्थ श्रोकृषणने ऐसा किया है कि, सर्वध्ंसे पिता वृद्ध कहिये श्रेष्ठ अथवा पंडित और धर्मशास्त्र भौ धर्मोसे सिताको बड़ा 
कहते हं, पितासे साता बड़ी है, ऐसा धर्मशास्त्रका मत जानकर श्रीकृष्णचन्द्रने वृद्ध पिताका पूजन करनेके लिये कहा था, यह नहं कहा था कि, बूढ़े पिताका सेवन फरना और युवा पिताका सेवन न करना । 
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भा- ब पू. वोंका राजा बनाया ॥ १२॥ श्रीकृष्ण बोले कि हे महाराज ! हम तुम्हारी प्रजा हैं, सो हमें तुम आज्ञा करनेके योग्य हो और यढुवंशियोंको 
॥१६०॥|%॥| ययातिका शाप है, इस कारण याद्वोंका सिंहासन पर बेठना और राज्य करना योग्य नहीं है॥ १३॥ मैं सेवककें समान तुम्हारे निकट सदा 
उपस्थित रहूंगा, बड़े बड़े देवादिक तुमको भेंट देंगे और राज्य देंगे, इसमें कहना ही क्या है ॥ १४॥ और कंसके डरके मारे जो अपनी 

जातिके यदु, वृष्णि, अधक; मधु दाशाहे कुकुरादिक भाग गये ॥ १५॥ उनको बुलाकर और विदेशमें वसनेके कारण जो यादव कृश हो 
रहे थे, उनका सत्कार कर बहुतसा धन दे तृप्त कर सब विश्वके कत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने अपने घरोंमें बसाया ॥ १६॥ कृष्ण 
आह चास्मान्‌ महाराज प्रजाश्राज्ञप्तुमहसि ॥ यय[तिशापायहमिनो5सितव्यं हृपासने a ३॥ मयि शरृत्य उपासीने 
सवतो विबुधादयः ॥ बलि हरन्त्यबनताः किख्च॒तान्ये नराधिपाः ॥ १४ ॥ सर्वान्स्वज्ञातिसंबन्धान दिग्भ्यः कंसभया- 


C 


कुलान्‌ ॥ यहुड्ष्ण्यन्धकमधदाशाहकुकुरादिकान्‌ ॥ १५॥ समाजितान्‌ समाइवास्य विदेशावासकारीतान्‌ ॥ न्यवा- 

सयत्‌ स्वगेहेषुवित्तेः सन्तप्यं विश्वकृत्‌ ॥ १६॥ कष्णसंकषेणशुजेुप्ता छब्धमनोरथाः॥ ग्रहेषु रेमिरे सिद्धाः 

कृष्णरामगतज्वराः ॥ १७॥ वीक्षन्तोऽहरहः प्रीता सुकुन्दवदनाम्बुजस्‌ ॥ नित्यं प्रभ्ुदितं श्रीमत सदयस्मितवीक्षणम्‌ 

॥ १८॥ तत्र प्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानोऽतिबीजसः ॥ पिबन्तोऽक्षसकुन्दस्य सुखाम्बुजसुधां i घुः ॥ १९॥ अथ 

न्‌न्द समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ संकषृणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदयूचतु: ॥ २० ॥ पथाँ स्निग्धाभ्यां 
लालितौ शुशम ॥ पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि ॥ २१॥ 


Kd 
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भाटी: बलदेवकी भुजासे रक्षित हो पूर्ण मनोरथ पाके पाषोंको दूर कर वे यादव घरोंमें निवास करने लगे ॥ १७॥ और नित्य आनन्दसे पूर्ण 
जड शोभायुक्त दयासहित मंदहास्यपूर्वक चितवनथुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके घुखकमलका दर्शन करके परमानन्दित होते थे ॥१८॥ हे राजन्‌! 


ड 


भगवान्‌ मुकुन्दके सुखकमलके अमृतको पीकर उस समय वृद्ध भी तरूणावस्थाको प्राप्त हो अत्यन्त बलवान्‌ हो गये ॥ १९॥ हे राजन ! ? 


६| इसके उपरांत भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी नन्दरायके पास आकर मिले और यह वचन बोले ॥ २०॥ हे पिता | 
तुम स्नेहियोंने हमारा पोषण किया, बहुत लाड़ प्यार किया अधिक क्या कहें, माता पिताकी अपने पुत्रोंमें अधिक प्रीति होती है, सो ||; 


_ 
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तुमने उनसे भी अधिक प्रीति की॥ २१ ॥ वही पिता है, वही माता है, जो पराये पुत्रको अपने पुत्रके समान पोषण करे और पोषण करनेमे i 
जिनका सामर्थ्य न हुआ ऐसे हमारे माता पिताने हमको बालकपनसे ही छोड़ दिया ॥ २२॥ हे पिता ! अब तुम ब्रजको जाओ, इम भी || 
बन्धु बांधवोंका प्रिय करके स्नेहसे दुःखी जातिवाले और तुम्हारे देखनेको पीछेसे आवेंगे ॥ २३॥ इस प्रकार अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रने ब्रजवासियोंसहित नन्दरायजीको समझाकर और अनेक भांतिके वस्न आभूषण तथा सोने, चांदीके वर्तन 
उनका पूजन किया ॥ २४ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुन नन्द्रायजी कृष्ण बळदेवको छातीसे लगा, प्रेमसे व्याकुल 


स पिता सा च जननी यो एष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ ॥ शिशन बन्धुमिरुत्शष्टानकल्पेः पोषरक्षणे ॥ २२ ॥ 
यात यूयं ब्रं तात बयं च स्नेहदुःखितान्‌ ॥ ज्ञातीन्‌ द्रष्टमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम ॥ २३॥ एवं सान्खय्य 
भगवान्‌ नन्दे सत्रजमच्युतः ॥ वासोऽलंकारकुप्याय्ेरहेयामास सादरम्‌ ॥ २४ ॥ इत्युक्तस्तौ परिष्वज्य नन्दः प्रणयः 
विहलः ॥ पूरयन्नश्वभिनित्र सह गोपैतरेजं ययौ ॥९५॥ अथ ञरसुतो राजन्‌ पत्रयोः समकारयत्‌ ॥ पुरोधसा ब्राह्मणेश्च 
यथावद्विजसंस्कृतिम ॥२६॥ तेभ्योऽदादूक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलंकृताः ॥ स्वलंकतेम्यः सुर ज्य सवत्साः क्षौम 
मालिनीः ॥ २७॥ या कृष्णरामजन्मक्षं मनोदत्ता महामतिः ॥ ताइचाददादवुस्शृत्य कंसेनाधमतो हृताः ॥ २८॥ 
ततश्च लब्धसंस्कारो डिजल प्राप्य सुत्रतो ॥ गर्गाबहुकुलाचार्याद्‌ गायत्रं ब्रतमा स्थितो ॥ २९ ॥ प्रभवी सवैविद्यनाँ 


सवज्ञो जगदीश्वरो ॥ नान्यसिद्घामलज्ञानं गूइमानो नरेहितेः ॥ ३० ॥ 


हो, नत्रोंमें आंसू भर, सम्पूर्ण बजवासियोंको सङ्ग ले ब्रजको चले ॥ २५॥ इसके उपरांत हे राजन ! शूरसेनके पुत्र वसुदेवजीने ब्राह्मण 
पुरोहितको बुलाकर पुत्रोंका यथायोग्य द्विजन्मा संस्कार कराया ॥२६॥ फिर श्रृंगार की इई रेशमी झळ व सुवणेकी माला पहने अनेक 
गायें बछड़ों सहित ब्राह्मणोंको दान कीं ॥ २७ ॥ अत्यन्त बुद्विमान्‌ वसुदेवजीने राम कृष्णके जन्म नक्षत्रे समय जिन गायोंका मनमें 


~ 


संकल्प किया था और कंसने अधर्मसे हर ली थीं उतनी ही गो स्मरण करके ब्राहमणोंको दान कीं ॥ २८॥ और सुत्रती कृष्ण 
बलदेव द्विजन्मा संस्कार पाकर यदुकुलके पुरोहित गर्गाचायसे गायत्रीका उपदेश ले ब्रह्मचय ब्रते रहने लगे॥ २९ ॥ यद्यपि 


देकर बड़े आदरपूर्वक | 
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भा.द. पू. 
॥३६३॥ 


s 
i 
| 
| अ 
| | दान्तो यरी दृत्तिमनिन्दिताम ॥ ग्राहन्तातरपेतौ स्म भक्त्या देवमिवाहृतो ॥ ३२॥ तयोहिजवसस्तष्टः शुद्धभावाः 


| 


hh 4 


सम्पूणं विद्या जाननेवाले सर्वज्ञ अथोत्‌ सब बातके जाननेवाळे कृष्ण बलदेव सब जगत्के ईश्वर थे परन्तु तो भी स्वतःसिद्व निर्मळ 
*| ज्ञानको मजुष्योंके समान चेष्टा करनेके कारण गुप्त रखते थे ॥ ३० ॥ इसके उपरांत कृष्ण बलदेव गुरुकुलं वास करनेकी इच्छासे कश्यप गोत्री Rd 
%| उज्जेनपुरीके वासी सांदीपनि गुरुके वा गये, जो प्रकाश्य नामसे भी प्रसिद्ध थे॥ ३१॥ जितेंद्रिय कृष्ण बलदेव भले प्रकार गुरुके पास ||; 
आकर बड़े आदर सत्कारसे भ जैसे नारायणकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार गुरूकी सेवा करने लगे॥ ३२ ॥ शुद्ध भक्तिपूवक सेवासे || 
सन्तुष्ट हुए द्विजन्मा ओंमे श्रेष्ठ शुरुजीने श्रीकृष्ण बळदेवको शिक्षादिक छः अंग और उपनिषदोंसहित समस्त वेद पढ़ाये॥ ३३ ॥ तथा मन्त्र ||; 

गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः ॥ काश्यं सान्दीपनि नाम ह्ावन्तिएरा सिनम्‌ ॥ ३१ ॥ यथोपसाय तौ 


ुदृत्तिभिः ॥ प्रोवाच वेदानखिलान सांगोपनिषदो शुः ॥ ३३॥ सरहस्यं धुम धमान्न्यायपथास्तथा ॥ तथा 
चान्वीक्षिकी विदां राजनीति च षडविधास्‌ ॥ ३४ ॥ स्वै नरश्रेष्ठो सरषिदयप्रवतको ॥ सङन्निगदमात्रेण तौ | 
सजश्हतुरप ॥ २५ ॥ अहारात्रश्चतुष्षष्टया संयत्तो तावतीः कलाः ॥ शरदक्षिणयाऽऽचार्य छन्दयामासतुद्ंप ॥३६॥ ||; 
हिजस्तयोस्तं महिमानमदूभुतं संलक्ष्य राजन्नतिमाङुषीं मतिमन्‌ ॥ संमन्त्र्य पत्या स महाणंवे मृतं बालं प्रभासे 
#| वरयां बभव ह ॥ ३७॥ | 
और देवताके ज्ञानसहित श्र चलाना, धनु्ेद और घर्मशाङ्ञ, राजनीति, मीमांसादिक, तर्कविद्या तथा शइसे मिलाप करना, युद्ध | ये 
|| उसके ऊपर चढ़ जाना, निकट जाकर रहना, अपनी ओर तोड़ लेना, मेल करना यह छः भ्रकारकी राजनीति पढ़ायीं॥ ३४ ॥ है राजन्‌ ! || 
द| सब मञुष्योमें तथा उत्तमोंमें उत्तम सब विद्याओंके चलानेवाले सावधान कृष्ण बलदेवने गुरुके विना बताये ही सम्पूर्ण विद्या सीख ली || 
$| ॥ ३५ ॥ चौंसठ रात्रियोंमें गाना, बजाना, वृत्य करना आदि चौंसठ कला सीखीं । हे राजन्‌ ! जब विद्या पढ़ चुके तब कृष्ण बलदेव है 


न्‍् 


ह|| दोनों भाई गुरुजीसे “गुरुदक्षिणाकी आज्ञा करो” इस प्रकार कहने लगे ॥ ३६ ॥ तब सांदीपनिने कृष्ण बलदेवकी अद्भुत महिमा देख, कि] 
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॥ ३७ ॥ “ तथास्तु ” इस प्रकार कह अत्यन्त पराक्रमी, बड़े रथी कृष्ण बळदेव रथभें बेठ प्रभासक्षेत्रं पहुँच सुद्रके किनारे जाकर ||; 
एक क्षण बेठ रहे, तब सधुद्र कृष्ण बलदेवको आया जान उनकी पूजा लेकर आया ॥ ३८॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उस ||% 
ससुद्रसे कहने लगे कि जो हमारे यरुके बालक तूने यहां बड़ी लहरोंसे डुबा लिये हैं, वे गुरुके पुत्र लादे ॥ ३९ ॥ तब | 4 
बोला कि हे देव ! मैंने तो तुम्हारे गुरुके पुत्र नहीं डुबाये, वरन्‌ मेरे भीतर रइनेवाला शहुरूप धारण कियें एक बड़ा दैत्य हे ॥ 
तथेत्यथारह्य महारथो रथं ग्रमासमासाद्य हुरन्तबिक्रमो॥ वेलासुपत्रज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धुर्विदिलाऽहणमाहरत्तयोः 
॥ ३८ ॥ तमाह हाद म भगवानाशु शुरएन्रः प्रदीयताम्‌ ॥ योऽसाविह तया ग्रस्तो बालको महतोमिणा ॥ ३९ ॥ समद्र 
उवाच ॥ ह देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ ॥ अन्तर्जलचरः कृष्ण: रांखरूपधरोऽसुरः ॥४०॥ आस्ते तेनाहृतो 
बनं तच्छृला सतं प्रश्नः ॥ जलमाविइ्य तं हत्वा नापश्यदुदरेऽमकस्‌ ॥ ४१ ॥ तदङ्गप्रभवं शंखमादाय रथमा- 
गमत्‌ ॥ ततः संयमिनीं नाम यमस्य दयितां पुरीस्‌ ॥ ४२॥ गत्वा जनादैनः शाखं प्रदध्मौ सहलायुधः ॥ शंख- 
निहादमाकर्ण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥ ४३ ॥ तयोः सपयां महतीं चक्रे भक्त्युपदंहितास ॥ उवाचावनतः कृष्णं 
सबेश्रताशयालयस्‌ ॥ लीला मनुष्य हे विष्णो युवयोः करवाम किम ॥ ४४॥ | 
॥ ४० वह हर ले गया है और निश्चय उसके पास है । यह सुनते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त शीघ्रतासे जलमें घुस || 
पञ्चजन देत्यको मार डाला, परन्तु उसके पेटमें बालक नहीं देखा ॥ ४१ ॥ इसके उपरांत उस देत्यके अंगमेंसे शङ्क ले श्रीकृष्णचन्द्र ||: 
रथपर आये और वहांसे यमराजकी अति प्यारी संयमनीपुरीमें आये ॥ ४२॥ और वहां जाकर बळदेवजीसहित भगवान्‌ शरीकृष्णचन्दरने 
शङ्क बजाया, तब प्रजाका दण्ड देनेवाला धर्मराज शङ्कका शब्द सुन ॥ ४३ ॥ कृष्ण बळदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा करने लगा और सब 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर बोला कि हे विष्णु भगवन्‌ ! लीलापूर्वक आपने मनुष्यका रूप ||; 


क ई 


भा. द॒. पू. 
॥१६२॥ 


धारण किया है, सो तुम्हारी क्या सेवा करूँ ! ॥ ४४॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे महाराज ! यहां जो आप गुरुपुत्र ले आये है 
सो ला दो । तब यमराजने कहा कि वह अपने कमासे बधे पड़े हैं, केसे लाऊ ! तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि उन्हें मेरी आज्ञा हुई है कुछ 
मेरी आज्ञासे कर्म बलवान्‌ नहीं हे ॥ ४५ ॥ तब जो आज्ञा' ऐसा कहकर यमराजने गुरुपुत्र ला दिये; इसके पीछे यादवोंमें उत्तम 
श्रीकृष्ण बलदेव उन्हें ले अपने गुरुको देकर बोले कि और वर मांगो॥४६॥ तब गुरू कहने लगे कि हे पुत्र! तुमने गुरुसेवा भलीमांति की और 
तुम सरीखों का जब मैं गुरु हुआ तब मेरे कोन बातकी चाइना शेष रही !॥४७॥ हे वीर! अब तुम अपने घरको जाओ, इस लोक और 
श्रीमगवालुवाच ॥ शुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनघ्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छासनएरस्कृतः ॥ ४५॥ तथेति 
तेनोपनीतं गुरुत्रं यदत्तमो॥ दत्त्वास्वणखे भयो णीष्वेति तम्ूचतुः ॥ ४६॥ सम्यक्‌ संपादितो वत्स भवद्भयां युर 
निष्क्रयः ॥ को बु युष्महिधणुरोः कामानाम्वशिष्यते॥४७॥ गच्छतं स्वह वीरो कीतिवोमस्तु पावनी ॥ छन्दांस्यया 
तयामानि भवन्त्विह परत्र च ॥ ४८ ॥ गुरुणेबमलुज्ञातो रथेनानिलरंहसा ॥ आयातो स्रं तात पर्जन्यनिनदेन वै 
॥ ४९॥ समनन्दन्प्रजा सवां इञ्‌ रामजनादनौ॥ अपश्यन्त्यो बह्वहानि नेष्टलब्धधना इव॒ ॥ ५० ॥ इति श्रीभाग- 
बते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवा नन्दादिसान्तनोग्रसेनाभिषेक्णुर्कुलवासयुस्पुानयर्न नाम पञ्चचलारिशो- 
ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इष्णीनां प्रवरो मन्त्री ष्णस्य दयितः स्वा ॥ शिष्यो द्ृहस्पतेः साक्षाहुद्धवो 
बुद्धिसत्तमः ॥ १ ॥ ॒ 
परलोके तुम गे, तुम्हारे वेद नवीन पढ़े हुएके समान बने रहें॥४८॥ हे नृप श्रेष्ठ परीक्षित्‌! इस प्रकार गुरुसे आज्ञा पाकर 
आ बल दोनो भाई पवनके समान शीघ्रगामी मेघके तुल्य गजनेवाले रथमें बैठ अपने घरकी आये ॥ ४९ ॒ 
बहुत दिनोंसे नहीं देखनेके कारण राम कृष्णका दर्शन कर भ्र॒जा बड़े आनन्दको प्राप्त हुई जैसे गया हुआ धन मिलनेसे आनन्द पे गा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां शुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ र ॥ वोह हा ० 
RR *९|अध्यायभें उद्धव ब्रजहि पठाय । शोक यशोदा नन्दको, मेटो ज्ञान सिखाय ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! यादवोंमें 
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श्रीकृष्णके प्रिय मन्त्री सखा अर्थात बृहस्पतिके शिष्य बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ जो उछवजी थे ॥ ३ ॥ उन्हं शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने एकांतमें बुला हाथ पकड़कर कहा ॥ २॥ हे उद्धव हे साधु ! तुम ब्रजको जाओ, हमारे माता पिताको प्रसन्न 
करो और गोपियोंको जो मेरे बिछुड़नेमें कष्ट हुआ है सो उसे मेरा सन्देशा ले जाकर दूर करो ॥ ३ ॥ मुझमें जिनके मन और प्राण लग 
रहे हैं, मेरे लिये पति पुत्रादिक त्याग दिये हैं, मैं ही प्यारा जिनके आत्मा हूँ सो मुझमें मन लगाकर रहती हैं, मेरे लिये जिन्होंने इस 
तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठं मक्तमेकान्तिन॑ क्वचित्‌॥ गीता आ प्रपन्नातिहरों हरिः ॥ २॥ गच्छोद्धव ब्रजं 
सौम्य पित्रोनों ग्रीतिमाबह ॥ गोपीनां महियोगाधि मत्सन्देशोरवेमोचय ॥ ३॥ ता मन्मनस्का मत्याणा मदर्थे 
्यक्तदेहिकाः ॥ ये त्यक्तठोकधमोश्च मदथे तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ ४ ॥ मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे इरस्थे गोकुङख्नियः-॥ 
स्मरन्त्योऽङ्ग विस्षन्ति विरहोत्कण्ठयविहलाः ॥ ५ ॥ धारयन्त्यतिङच्छ्ेण प्रायः ध्राणान्‌ कथंचन ॥ प्रत्यागमन 
संदेशेबेछन्यो मे मदात्मिकाः ॥ ६॥ | 
लोक तथा परलोकके जितने सुखके उपाय हैं, सब त्याग दिये हैं, सो उनको मैं सुख देता हूँ ॥ ४ ॥ हे उदव | उनका प्यारा मैं जबसे 
दूर आया तबसे वह गोकुलकी ख्निये मेरी सुधि करके बिरहसे मेरी चाइके कारण विवश हो मोहित हो जाती हैं कँ ॥ « ॥ क्योंकि जब 
भेंने उनसे कह दिया था कि में शीघ्र ही आऊँगा, इस कारणसे उसी प्रकार वे गोपियें प्राण घारण किये रहीं सो भी महाकष्टसे, यदि उनका 


+ शंका-ब्रजसे गोकुलसे मथुरापुरीका चार कोशका अन्तर है और मथुरासे ब्रज भो चारही कोश है, परन्तु ब्रजको श्रीकृष्ण कभी नहीं गये और गोपी भी मथुराको कभी नहीं गई गोपियें दहो, छांछ, माखन बेचनेको भो मथुरा 
पुरीको कभी नहीं गई । छाछ बेचनेको आती तो भौ मोहन प्यारेकी मुलाकात हो जाती, हे स्वामिन्‌ ! परस्पर मित्रसे मिलनेके लिये स्त्रो या पुरुष हजारों कोश चले जाते हें और इष्ण और गोपियोंकी ऐसी परम मित्रता थी फिर 
जार कोवाके अन्तर मिल भेटे क्‍यों नहीं इ सका क्या कारण ! इधर तो कृष्णके मनमें मोहको ज्वाला भड़क रही थो और उधर गोपियोंके हृदय में मोहको ज्वाला भड़क रही थी फिर क्या कारण जो कोई न तो मथुरासे गया, न कोई 
गोकुलसे आया ! यह बड़ा सन्देह है ? - 

उत्तर--श्रीकृष्ण लोकनिन्दासे डरे । ब्रजमें जो लोला हमने करी तब हम बालक ये । अब हमारी युवा अवस्था हुई जो गोपी व्रजसे हमारे पास आवेगो अथवा ब्रजको हम जायंगे तो पहिले के समान चरित्र मथुरामें तथा ब्रजमें करने 
पड़ेंगे और वह चरित्र हम यहां करें तो संसार में निदा होगी, इस बातका डर करके मायासे गोपियोंको मोहित कर दिया ।जब गोपी मोहको प्राप्त हो गई तो मनही मनमें विना कृष्ण प्यारेके मनमें परिताप तो किया पर मथुराकी ओरको 


पांव न रक्खा और भगवान्‌ लोकलाजसे गोकुलको नहीं गये । 
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खुरोकी रेणुसे उद्धवजीका रथ {ढक गया ॥ ८॥ पुष्पवती गायोंके लिये चारों ओरसे मतवाले बंलोंके युद्धका शब्द वहां हो रहा 


ताभिगांपीमिगपिश्च सुविराजित॒म ॥ ११ ॥ अन्न्यर्कातिथिगो बिप्रपितृदेवा्चनान्वितेः ॥ धूपदीपेश् माल्येश्च 


ह. 4 


आत्मा उनके शरीरमें रहता तो दग्ध हो जाता, वह तो मुझमें लीन है इसी लिये वह प्राण धारण कर रही है॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा तब उद्धवजी बड़े आदरपूर्वक स्वामीके सन्देशेको ले रथमें बैठ नन्दूरायजीके 
गोङुछ को चले ॥ ७ ॥ और सूयके छिपते ही शोभायमान नन्द्रायजीके गोकुलमे पहुँचे, तब सन्ध्या समय आती हुई गायोंके 


और ऐनोंके भारसे व्यायी हुई गाये दौड़ दौड़कर अपने बछड़ोंके पास आती थीं ॥ ९॥ जहां तहां सफेद गाये, गायोंके बछड़े कूदते फांदते 
फिरते ह, गायोंके दुहनेका शब्द जहां तहां हो रहा है, कोई कहता था “लाओ” कोई कहता था “देओ” ऐसा कोलाइ जहां तहाँ मच रहा 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त अ राजन्‌ संदेशं भएुराहृतः ॥ आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्‍्दगोकुछम ॥ ७॥ प्राप्त 
नन्दन्नजं श्रीमान्‌ निम्छोचति † ॥ छन्नयानः प्रविशतां पञ्चतां खुररेणुभिः ॥ ८॥ वासितार्थऽभियुध्यद्भिना- 
दितं शुष्मिभिदृंषे: ॥ धावन्तीमिश्च बाल्नाभिरूधोमारेः स्ववत्सकाव ॥ ९ ॥ इतस्ततो विलङ्घद्भिगावत्समंण्डितं 
सितेः ॥ गोदोहशब्दाभिरवणनां निस्स्वनेन च ॥ १० ॥ गाय॒न्तीमिश्च कमाणि शुभानि बलकृष्णयोः ॥ स्वलंक- 
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गोपावासेमनोरमम् ॥ १२ ॥ सर्वाँ पुष्पितवनं दिजालिकुलनादितम ॥ हंसकारण्डवाकीणेंः पद्मलण्डश्च मण्डितम्‌ 
॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य इष्णस्याङुचरं प्रियञ् ॥ नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियाऽचयत्‌॥ १४ ॥ 

था और बांसुरी बजानेका भी शोर हो रहा था ॥ १० ॥ भगवान्‌ औकृष्णचन्द्र और बलदेवजीके मंगलूप कर्मोको बनी ठनी गोपियं गाती 
हुईं अत्यन्त शोभायमान लगती थीं ॥ ११ ॥ अग्नि, सूर्य, अभ्यागत, गौ, ब्राह्मण, पितर, देवता इनके पूजनकी सामग्री जहां तहां घरी 
थी, धूप हो रही थी, दीपक जल रहे थे, फूल घरे थे, गोषोंके घरोंमें पूजा होनेसे यह ब्रज मनोहर हो रहा. था ॥ ३२॥ सब 
ओरसे फुलवारी फूल रही थी, पक्षी बोल रहे थे, भरे शुजार रहे थे, राजहंस और कारण्डव पक्षी जहां तहां बेडे थे, ऐसे कमंलोंके 
समूइसे वह ब्रज शोभायमान हो रहा था ॥ १३॥ श्रीक्ृषणचन्द्रके प्रिय मित्र उछ्वजीको आया मान नन्दरायजी अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक 
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मिले और श्रीकृष्णचन्द्रके पाससे आये हैं यह जानकर ईश्वरबुछिसे पूजन किया ॥ १४॥ इसके उपरांत अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंका || 
भोजन कराके शय्यापर सुखपूर्वक पौढ़ाय चरण दाब मार्गका खेद मिटाय उद्धवजीसे नन्द्रायजी बोले ॥ १५ ॥ हे बड़भागी उद्धव ! कहो 
झूरसेनके पुत्र, हमारे सखा वसुदेवजी पुत्रोंसहित कुशळपूर्वक हैं ! कंसके बन्दीखानेसे छूटे हैं ! भाई बन्धु हितकारियोंसहित प्रसन्न हैं ! ||“ 
॥ 3९ ॥ और पापी कंस समस्त सेवकोंसहित मारा गया यह बड़ा ही मङ्गल हुआ, क्योंकि वह कंस धर्म स्वभाववाले यादवोंसे सदा वेर ||; 
करता था ॥ १७॥ हे उद्धवजी ! और यह भी कहो कि वे कृष्ण भी कभी हमारी और अपनी माताकी सुधि करते हैं तथा सुहृद, सखा, || 
भोजितं परमान्नेन संविष्ट कशिपौ सुखम्‌ ॥ गतश्रमं पर्यच्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१५॥ कचिदंग महाभाग सखा ||; 
नः शरनंदनः ॥ आस्ते कुशल्यपत्यायेयुक्तो शुक्तः सुहृद्ट्तः॥१६॥ दिष्टया कंसो हतः पापः सालुगः स्वेन पाप्मना॥ 
साधनां धमंशीळानां यइनाँ हेष्टि यः सदा ॥ १७॥ अपि स्मरति नः इष्णो मातरं घरुहृदः सखीन्‌ ॥ गोपान्‌ ब्रजं 
चात्मनाथ्‌ गावो हन्दावनं गिरिम ॥१८॥ अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान्‌ सकृदी क्षितुम्र ॥ तहिं द्रक्ष्याम तइ 
सुनसं सुस्मितेक्षणण ॥ १९ ॥ दाबाभ्नेवातवषांच इषसर्पाच रक्षिताः ॥ दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कष्णन सुमहात्मना 
॥२०॥ स्मरतां कृष्णवीयाणि लीछापाङ्गनिरीक्षितम्‌॥ हसितं भाषितं चाङ्ग सवा नः शिथिलाः क्रिया॥२१॥स रिच्छे- 
लवनोदेशान्‌ सुकुन्द्पदसूषितान्‌॥ आकीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌ ॥ २२॥ ; 
एवं गोपियोंकी सुध करते हैं और जिसके आप ही रक्षक हैं ऐसे रजकी भी कभी सुध करते हैं ! और गौ, ब्राह्मण, गोवर्नपर्वतकी भी कभी || 
सुध करते हैं ! ॥ १८॥ गायोंके हित करनेवाले श्रीकृष्ण जब कभी अपने भाई बन्धुके देखनेके लिये आवेंगे तब सुन्दर नासिका सुन्दर | 
मुस्कान चितवनथुक्त उनके सुखका दर्शन करेंगे ॥१९॥ दावाग्निसे, पवनसे, इनद्रकी वर्षासे, विषथुक्त सर्पसे, अघासुरसे एवं बड़े बड़े मृत्युः ||; 
ओंसे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने हमारी रक्षा की ॥ २० ॥ हे उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पराक्रम और लीलापूर्वक कटाक्षभरी चितवन, || 
इसन और बोलने की सुध करते हैं, तब हमारी सम्पूर्ण किया शिथिल हो जाती हैं ॥२१॥ झुङुन्दके चरणोंके चिह्युक्त पव॑त, नदी, वन और || 


भा.द्‌. पू. 
॥१६४॥ 
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उनके खेलनेके स्थानोंको जब देखते हैं तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है ॥ २२॥ देवताओंका कार्य करनेके लिये इस संसारम कृष्ण || 
अवतार लेकर आये हैं, उन्हें मैं देवताओंमें उत्तम मानता हूँ और मैंने बड़ा गम्भीर गर्गाचार्यका वचन भी ऐसे ही सुना है ॥२३॥ दश || 
हजार हाथियोंका बल रखनेवाले केस और मछोंको वैसे ही कुवल्यापीड हाथीको ड्‌ 

वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक ही मार डाला ॥ २४॥ फिर बड़ा भारी तीन तालके समान धनुष एक हाथसे उठाकर जसे हाथी लाडि 
याको तोड़ डालता हे उसी प्रकार तोड़ डाला और सात दिनतक गोवर्द्धन प्ेतको बायें हाथकी अँगुलीपर धारण किया ॥ २५ ॥ प्रलम्बा | 


सिंह जेसे पशुओंको मारता है, उसी प्रकार भगः 


मध्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमो ॥ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा॥ २३॥ कंसं नागायुतप्राणं 
मल्लो गजपति तथा ॥ अवधिष्ठां लीलयेब पश्चनिव म्गाधिपः॥ २४ ॥ ताळत्रयं महासारं धव॒यष्टिमिबेमराइ ॥ 
बसञ्जेकेन हस्तेन सप्ताहमदधा द्रिरिम ॥ २५॥ प्रलम्बो घेनुकोऽरिष्टस्तृणावतों बकाद्यः ॥ दैत्याः सुणासुरजितो हता 
येनेह लीलया ॥ २६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संस्णत्य संसृत्य नन्दः कष्णाइरक्तधीः ॥ अत्युत्कण्ठोऽभवत्‌ तुष्णीं 
ग्रेमप्रसरविहछः ॥ २७ ॥ यशोदा वर्ण्यमानानि पत्रस्य चरितानि च ॥ शण्मनत्यश्रूण्यवास्नाक्षीत्‌ स्नेहस्दुतपयोधरा 
॥ २८ ॥ तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्द्यशोदयोः ॥ वीक्ष्यालुशागं परमं नन्दमाहोदवो खुदा ॥ २५॥ उडव उवाच ॥ 
युवां शछाष्यतमौ बूं देहिनामिह मानद ॥ नारायणेऽखिछणुरौ यत्ता मतिरीदृशी ॥ ३० ॥ 


सुर, घेनुकासुर, तृणावत्त, बकासुर आदि और भी जो जो सुर अझुरोंके जीतनेवाले देत्य थे; उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक ही मार 
डाले ॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कष्णे प्रेमबुद्धिवाले 
आंखोंमें आंसू भर गद्गदकण्ड प्रेमके भावमें व्याकुल होकर छुप हो गये ॥ 
चरित्र श्रवण किये तो स्नेह स्तनोंमें दूध उमड़ आया और नेत्रोंसे आंसू बहने 
श्रीकृष्णचन्द्रं परम अनुराग देख उद्धवजी नन्दजीसे बोले ॥ २५ ॥ कि 


नन्द्रायजी इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सुधि करके 
२७॥ यशोदाने जो ऐसे वर्णन किये जाते श्रीकृष्णके सुन्दर 
लगे ॥ २८॥ इस प्रकार नन्दराय और यशोदाका भगवान्‌ 
हे मान देनेवाले नन्दजी ! इस संसारमें देहधारि- 
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योंके मध्यमें निश्चय तुम प्रशंसाके योग्य हो, क्योंकि जो सबके गुरू नारायण हैं, उनमें ऐसी बुद्धि लगायी है ॥३० ॥ यह जो कृष्ण 
बलदेव हैं सो विश्वके लिये उपादान कारण हैं; इसीसे पुरुष प्रकृतिरूप हैं, सब घाणियोंमें प्रवेश करके अनेक प्राणियोंके अनेक प्रकारके 
ज्ञानके साक्षी ओर अनादि हैं ॥ ३१ ॥ प्राण छूटते समय यह पुरुष क्षणभर शुद्ध मनको जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमं लगा शीघ्र ही 
कर्मोकी वासनाओंको छोड़ सूर्यके समान प्रकाशवान ब्रह्मरूप होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ जब सबके आत्मा कार्य और 
कारणसे मनुष्यरूप धरे परिपूर्ण नारायणम अतिशय करके तुम भक्ति करते हो, तो फिर तुमको क्या करना शेष रहा ! ॥ ३३ ॥ अच्युत भग- 
एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो सुकुन्दः परुषः प्रधानस्‌ ॥ अन्वीय भतेषुः विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशात्‌ इमौ 
पुराणों ॥ ३१ ॥ यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ ॥ निहत्य su याति परां 
गति ब्रह्ममयोऽकंवणंः ॥३२॥ तस्मिन्‌ भवन्तावखिलात्महेती नाणयणे कारणमर्त्यमूतों ॥ भावं विधत्तां नित्रां महाः 
त्मन्‌ कि वाऽशिषटं युवयोः सुङ्त्यस्‌ ॥ ३३ ॥ आगमिष्यत्यदीर्घण कालेन ब्रजमच्युतः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रो- 
भगवान्‌ साखतां पतिः ॥३४॥ हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रदीप सवेसातास्‌ ॥ यदाह वः समागत्य्‌ कृष्णः सत्यं करोति 
तत्‌॥ ३५॥ मा खियतं महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके ॥ अन्तहंदि स भ्ूतानामास्ते ज्योतिखिधसि॥ ३६॥ 
न हास्यास्ति प्रियः कश्रिन्नाप्रियों वाऽस्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो गायन स स॒ मानस्यासमोऽपि वा ॥ ३७॥ न 
माता न पिता तस्य न भाया न सुतादयः॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शीत्र ही ब्जको आवेगे, क्योंकि वे भक्तोंका पालन करनेवाले हैं इस लिये तुम्हें और यशोदाको वे थोड़े ही दिनोंमें आकर 
आनंद देंगे ॥३४॥ सब यादवोंके वेरी कंसको रंगभूमिमें मार तुम्हारे पास आकर श्रीकृष्णचन्द्रने जो वचन कहा था, उसे अवश्य सत्य करेंगे 
॥३५॥ दे बड़भागियो ! अब तुम कुछ खेद मत करो, कृष्णको अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे लकड़ीमे ज्योति रहती है उसी प्रकार 
सब प्राणियोंके हृदयमें भगवान श्रीकृष्णचन्द्र रहते हैं ॥९६॥ श्रीकृष्णचन्द्रको न कोई प्यारा है, न कोई प्यारा है, न कोई उत्तम है,न कोई 
अधम है, न कोई समान है, न विषम है और न उन्हें अभिमान है किन्तु वे तो समरष्टि हैं ॥३७॥ न उनके माता है, न पिता है, न स्री है, 
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| कहनेके योग्य नहीं है। परमार्थहूप श्रीकृष्ण हैं, वे ही सर्वहूप हैं ॥४३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित्‌ ! इसी 
| प्रकार वार्ता करते करते सब रात्रि बीत गयी और गोपियें प्राप्तःकाछको उठ, दीवे बाळ, देहलियोंका पूजन कर दही मथने लगीं ॥ ४४ ॥ || 
६॥ दीवोंसे प्रकाशमान मणियोंके जड़ाऊ गहनोंसे उस समय वे गोपियें अत्यन्त शोभायमान लगने लगीं, नेतियोंके खैंचनेसे श्रजाओंके इड़ी 


` 


न पुत्रादिक हैं; न उनके देह हैं और उनका जन्म भी नहीं है ॥३८॥ इन भगवान्‌ औकृष्णचन्दरके कर्म भी नहीं हैं, क्योंकि वह तो संसा- 
रभे देव, मनुष्य, नृसिदादिकोंकी जो जोनि हैं, उनमें खेलनेके लिये और साधु पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये प्रकट होते हैं॥ ३९ ॥ निर्गुण 
भगवान्‌ सत्त्वुण, रजोशुण, तमोगुण इन तीन मायाके गुणोंको अंगीकार करते हैं और निर्णुणसे अलग अजन्मा भगवान्‌ कीड़ा करके 
विश्व को उत्पन्न, पालन तथा संहार करते हैं ॥ ४० ॥ जैसे बालक चाई माई खेळता फिरता है तब उसकी दृष्टि फिरती है और उससे पृथ्वी 
फिरती सी दिखलाई देती हैं इसी प्रकार चित्त जो कतां है उनमें अहंकारसे आत्मा भी कत्तासा दिखाई देता है ॥४१॥ यह भगवान्‌ श्रीक्कष्ण- 
न चास्य कम वा छोके सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ कीडार्थ सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते ॥ ३९॥ सत्त्वं रजस्तम 
इति भजते निर्गुणो गणाव्‌ ॥ क्रीडन्नतीतोऽन्र शुणेः खृजत्यवति इन्त्यजः ॥ ४० ॥ यथा अमरिकाहष्टया आम्यतीब 
महीयते ॥ चित्ते कतरि तत्रात्मा कर्तेवाहधिया स्छ्रतः ॥ ४१ ॥ युवयोरेव नेवायमात्मनो भगवान्‌ हरिः ॥ स्ेषामा- 
त्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः ॥ ४२॥ दषं शरुतं शरतमवद्भविष्यत स्थावुश्चरिषणु्महदल्पकं च॥ विनाऽच्यु 
ताद्‌ वस्तुतरां न वाच्यं स एव सरं परमार्थभ्रृतः ॥ ४३॥ एवं निशा सा छ्बतोव्यतीता नंदस्य हा 
राजन्‌ ॥ गोप्यः सञ्चत्थाय निरूप्य दीपान्‌ वास्तून समभ्यच्यं द्धीन्यमन्थन्‌ ॥ ४४ ॥ ता दीपदीपेमंणिभिविरिजू- 
रज्जूविकषद्थुजकड्गल्जः ॥ चछन्नितम्बस्तनहारकृंडल तिषत्कपोलारणकुङ्ङुमाननाः ॥ ४५॥ 
चन्द्र तुम्हारे ही पुर नहीं हैं, वरन्‌ सबके पुत्र हैं, आत्मा हैं पिता हैं माता हैं और ईश्वरोंके ईश्वर हैं ॥४२॥ जो कुछ दीखता है और जो कुछ 
हो चुका और जो होता है ओर जो होगा और जो स्थावर जंगम हैं, जो कुछ बड़ा छोटा है सो सब श्रीक्ष्णचन्द्रके विना अतिशय करके 
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कॅकड़ हिल रहे हैं नितम्ब हिलते जाते हैं, स्तनोंपर हार भी हिलता है, छुण्डलोंसे प्रकाशमान कपोल और अरुण केशरकी खौर || 
मुखपर लगी है ॥ ४५ ॥ कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र जब ब्रजबालाओंने गाया, तब वह गीत स्वर्गतक पहुँच गया और 
दहीके मथनेका शब्द भी उस गीतमें मिल रहा था, उन गोपियोंके गीतोंसे दिशाओंके सब अमंगल दूर हो जाते थे॥ ४६॥ भगवान्‌ 
सूर्यके उदय होनेपर नन्द्रायजीके दरवाजेपर सुनहरी साजका रथ खड़ा देखकर यह किसका रथ है ” इस प्रकार अजवासी नर नारी 
कहने लगे॥ ४७॥ कि क्या कंसके कार्यका साधक अक्रूर आया है! जो कमलदळलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको मथुरा ले गया है, 
र अपने स्वामीको मरवाकर i क्यों आया ! अब क्या हमें ले जाकर हमारे मांसके पिंड बनाकर देगा ! इस प्रकार गोपियें आप- 
उद्गायतीनामरबिन्दल इनान नानाँ दिवमस्पूशद्‌ ध्वनिः ॥ दध्नश्च निर्मेन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम- 
मङ्गछमस्‌ ॥४६॥ भगव॒त्युदिते सूर्य नन्दहारि त्रजोकसः ॥ दृष्ठा रथंशातकोम्मं कस्यायमिति चाड्गवन्‌ ॥४७॥ अक्रूर 
आगतः कि वा यः कंसस्यार्थसाधकः ॥ येन नीतो मधुपुरी ष्णः कमललोचनः ॥४८॥ किं साध यिष्यत्यस्माभि- 
मेते: प्रेतस्य निष्कृतिय ॥ EE Ee दल हूबोऽगात्‌ कृताहिकः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशम- 
स्कन्धे पृवार्धे नन नाम षट्चतारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तं वीक्ष्य हा चरं ब्रज- 
ख्नियः प्रठम्बबाहू नवक्जलोचनम्‌ ॥ पीताम्बरं पुष्करमा लिनं समला न्द परिश्ठकुण्डलम्‌॥१॥ शुचिस्मिताः 
कोऽयमपीच्यदशंनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः॥ इति स्म सर्वाः परिवननरुत्सुकास्तश्चत्तमइलोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥ 
समें बातें कर ही रही थीं कि इतनेमें ही उद्धवजी संध्योपासनादि नित्यकर्म करके आये ॥ ४८॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महाषुराणे 
दशमस्कन्धे पूवाद्धे भाषाटीकायां नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६॥ दोहा-उद्धव सैंतालीसमें, पाय कृष्ण आदेश । 
गोपिनको जाके दियो, तत्वज्ञान उपदेश । श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! लम्बी भुजा, नवीन कमलसे नेत्र, पीतांबर पहने 
कमलकी माला धारण किमे, प्रकाशभान सुखारविन्द, स्वच्छ कानोंमें कुण्डल पहने, कृष्णके अनुचर उद्धवजीको देख अ्रजकी ख्नियोंको 
आश्रय प्राप्त हुआ और परस्पर कहने लगीं ॥ १ ॥ कि सुन्दररूप यह कोन है ! कहांसे आया है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकासा वेष 
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Sait f है, वैसे ही गहने पहन रहा है, इस प्रकार सब गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दुका भक्त जान उद्धवजीकों चारों ओरसे घेर लिया 
॥१६६॥|; | ॥.२॥ और अत्यन्त अधीनतासे नञ्ज हो लाजभरी इसन चितवन तथा मीठी वाणीसे सत्कार कर एकांत आसनपर बेठे उद्धवजीको 
नः|| औकृष्णचन्द्रके पाससे संदेशा लेकर आये जान वह गोपियें पूछने लगीं ॥ ३॥ कि हमें जान पड़ता है कि तुम श्रीकृष्णचन्द्रके के ||; 
सेवक हो और माता पिताके प्रसन्न करनेको तुम्हें श्रीकृष्णचन्द्ने भेजा है॥ ४॥ क्योंकि इस अजमें और कोई ऐसा नहीं है; जो उन्हें ॥# 
स्मरण आवे और माता पिताका तो स्नेह बड़े वेराग्यवान्‌ पुरुषपर भी नहीं छूट सकता ॥ ५॥ इसी कारण ओरोंसे यहां अपने कार्यके | 
लिये मित्रता जनायी, जबतक काम रहा तबतक तो मित्रता रखी, जैसे पुरुष ख्नियोसे प्यार करता हे और भौंरा फूलोंसे प्यार रखता र 
+| त्‌ प्रश्रयेणावनताः सुसत्कृतं सत्रीडहासेक्षणसूहृतादिभिः ॥ रहस्यणच्छन्चुपविष्ठमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमा- 
पतेः ॥ ३॥ जानीमस्लां यहुपतेः पादं समुपागतम्‌ ॥ नेह प्रेषितः पिन्नोभंवान्‌ प्रियचिकीषया ॥ ४॥ |$ 

|| अन्यथा गोन्रजे तस्य मत न चक्ष्महे ॥ स्नेहालुबन्धो बन्धूनां झुनेरपि छुहुस्त्यजः॥ ५॥ अन्येष्वर्थकता मेत्री |5|' 
*|| यावदर्थविडम्बनम्‌ ॥ एंभिः ख्रीषु ऊता यहत्‌ सुमनस्स्विव षट्पदेः॥ ६॥ निर्सवं त्यजन्ति गणिका अकल्प पति ||; 
$| प्रजाः॥ अधीतविद्या ३ दततदक्षिणस्‌ ॥ ७॥ खगा वीतफलं इक्षं ्ुक्तवा चातिथयो शस्‌ ॥ दग्धं || 
eo Sl जार सुक्ता रतां ख्रियस्‌॥८॥ इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाक्कायमानसाः॥ ऋष्णदूते ब्रजंयाते उद्धवे || 
र ३॥ ९ ॥ न 
भा० टी "| के यह स्वार्थकी प्रीति है॥ ६॥ यद्यपि उन श्रीक्ृषणचन्द्रने हमसे प्रीति की थी, परंतु तो भी दरि्री पुरुषको जेसे वेश्या त्याग देती ; 
« ३७|| 0 अजा असमर्थ राजाको त्याग देती है और दक्षिणा पाकर पुरोहित जैसे यजमानको त्याग देता है ॥ ७॥ पक्षी जेसे फलरहित बृक्षको || 
He छोड़ देते हैं, अभ्यागत भोजन करके जेसे गृहको त्याग देते हैं जार पुरुष भोग करके जेसे ख्लीको त्याग देता है उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ||; 


चन्द्र हमको त्यागकर चले गये ॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके दूत उद्धवजी जिस 
समय ब्जमें आये उसी समय गोपियोंकी वाणी, देह, मन इत्यादि गोविन्दमें जा लगे, अधिक क्या कहें लौकिक ब्यवहार खानषानादिक 
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भी सब छूट गये ॥ ९ ॥ अपने प्यारके कर्मोको गाने लगीं और भगवान्‌ केशवशूतिकी बाल अवस्था तथा तरूण अवस्थाके जो चरित्र 
थे, उनको यादकर, लाज त्याग, रोती हुई उद्धवजीसे पूछने लगीं ॥ १० ॥ और कोई एक गोपी. उद्धवजीका स्वरूप देख, श्रीकृष्णके 
संगका ध्यानकर भौरेको देख, उसे प्यारेका भेजा हुआ सा जान यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगी, अर्थात भौरेके बहाने उद्धवजीसे कहने 
लगी ॥ ११ ॥ गोपी बोली कि हे मधुप ! हे कपटी मित्र | हमारे चरणोंका स्पर्श मत कर, क्योकि भौरों का देह तो काला और सुख पीला 
होता है और तेरे तो सौतके कुचोंसे लगी पुष्पोंकी मालाकी केशर डाढ़ी मूछोंमें लगी है, जो तू स्पर्श करेगा Hl तो हमें स्नान करना 
पड़ेगा । यदि कहो कि झुझे तो तुम्हारे प्रसन्न करनेको श्रीकृष्णचन््रने भेजा है, सो तुम जाकर मथुराकी ही ख्नियोंको प्रसन्न करो, जेसे तू 
गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतहियः ॥ तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि केशोरबाल्ययो॥ १० ॥ काचिन्मधुकरं 
ष्ठा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमस्‌ ॥ प्रियग्रस्थापितं इतं कल्पयित्वेद्मत्रवीत्‌ ॥ ११॥ गोप्युवाच ॥ मधुप कितवबन्धो 
मा स्प्रशाङघि सपल्याः कुचविछलितमालाकुङ्कुमश्मश्रुभिनः॥ वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यहुसदसि 
विङम्ब्यं यस्य इतस्त्वमीदृक्‌ ॥ १२॥ सङदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सयस्तत्यजेऽ्मान्‌ 
भवादुऋ ॥ परिचरति कथं तत्पादपद्मं ठ पद्मा पि बत हृतचेता उत्तमःशछोकजल्पेः ॥ १३ ॥ किमिह बह षडहसे 
गायसि त्रं यद्नामधिपतिमग्हाणामग्रतो नः पुराणम ॥ विजयसखसखीनां गीयतां तत्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते 
कल्पयन्तीष्टमिष्टा: ॥ १४॥ ः 
हमारे पास आया हे, इसी प्रकार यादवोंकी ख्रियोंके पास भी गया होगा, परंतु यादवोंकी सभाम इस बातकी हँसी हुई होगी कि कृष्णका 
दूत ऐसा निलन है ॥ १२ ॥ जेसा तू है वेसाही तेरा स्वामी है; जेसे तू फूलोंकी सुगन्ध ले उसी समय उनको छोड़ देता है; उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी मोहित करनेवाला Sed अमृत एक बार पिलाकर हमको त्याग दिया। परन्तु बड़े आश्चयकी बात है 
कि लक्ष्मी उनके चरणकमलका केसे सेवन करती हैं ! अनुमान होता है कि श्रीकृष्णके मीठे-मीठे वचनोंसे उनका चित्त हर गया होगा, 
इसलिये वे पड़ी रहती हैं ॥ १३॥ हे अमर ! तू हमारे प्रसन्न करनेको श्रीकृष्ण चरित्र क्यों गाता है, हमने तो घर इत्यादि भी 
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भा.द. पू. | त्याग दिया है, रीकृष्णकी सखी मथुराकी जो ख्निये हैं उनके आगे उनका प्रसंग गा, जिनकी कामाश्रि वे शांत करते हैं, वे प्यारी सखियें त 
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॥१६७॥ ||| तुझे रीझकर कुछ देंगी ॥ १४ ॥ हे कपटी ! कपटभरी रुचिर हँसीवाले श्रीकृषणचन्द्रकी श्रुकुटीकी मरोड़ ऐसी है कि स्वर्ग, प्रथ्वी और पाता- || 
लकी ख्निये भी उन्हें दुर्लभ नहीं हैं । लक्ष्मीजी जिनके चरणकी सेवा करती हैं, वहां हमारी क्या चल सकती है परन्तु तो भी हमने भगवान्‌. न 
औकृष्णचन्दका उत्तमश्लोक नाम सुना है, सो जब हम गरीबिनियोंकी सुध लेंगे, तब वह नाम रहेगा, नहीं तो जाता रहेगा ॥ १% ॥ i 
अपने शिरको मेरे पांवोंसे उठा ले, क्यों कि मैं तेरी सम्पूर्ण बात जानती हूँ, तू मुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रस दूतकर्म सीखकर चतुर हो गया है || 
देखो हमने इस संसारमें श्रीकृष्णचन्द्रके लिये पति, पुत्र, लोक, परलोक सब छोड़ दिया और हमें वे छोड़कर चले गये । अब उनसे हमें (हैं 
क्या मेल मिलाप करना ! इस प्रकार गोपियें कहने लगीं ॥ १६ ॥ फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पहले कर्मोकी सुध करके कहने लगीं कि 
वि भुवि च रसायां काः ख्नियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहासश्रविजुम्भस्य्‌ याः स्युः ॥ चरणर्ज उपास्ते यस्य || 
भूतिवय का आपि च कृपणपक्षे ह्यत्तमश्लोकशब्दः ॥ १५॥ विरज शिरसि पादं वेय चाटुकारेर्ुनयविदुष- 
स्तऽभ्यत्य दोत्येसकुन्दात ॥ स्वङ्कत इह्‌ विछृष्टापत्यपत्यन्यलोका व्यछूजद्ङृतचेताः कि तु सन्धेयमस्मिन्‌॥ १६॥ 
सृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे ठुब्धधमां ख्ियमङृत्‌ विरूपां ख्रीजितः कामयानास्‌ ॥ बलिमपि बलिमत्त्वाजेष्टयद्‌ 
ध्वाङ्सवद्यस्तदलमसितसल्येहुस्त्यजस्तत्कथाऽकः ॥ ॥ १७ ॥ | 
हमको श्रीकृष्णसे भय लगता है; क्योंकि पहले अयोध्यामे राजा दशरथके पुत्र रामचन्द्र इए तो सुीवकी ओर होकर वधिकृके समान | Bs 
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वालिको मारा, व्याध तो मांस खानेके लिये मारता है परन्तु इन्होंने तो व्यर्थ ही मारा, बन्द्रका कोई मांस नहीं खाता है, दुर्वादलश्यामके || 
भा० टी" | सुंदर रूपपर रीझकर रावणकी बहन झपेणखा आयी तो लक्ष्मणको सिखा ज्ञीके वश हो उसके नाक कान कटवा लिये । फिर वामन अवतार ५ 
अ° ४७ ||| लेकर काकके समान आचरण कर राजा बलिकी भेंट पूजा ले ह बांध दिया । इस कारण इस कालेकी मित्रतासे अघा गयीं, अब || 

; कभी भूलकर भी कालोंसे मित्रता न करेंगी । तब उद्धवजी बोळे कि मैं जिस समयमे ब हूँ, तुम उनकी ही बातें कर रही हो, तो गोपी | 
| बोली कि जेसे उनमें गुण हैं उसी प्रकार यह अवणुण हे, यद्यपि उनको दुःखदायी जानती हैं, परंतु तो भी उनकी बातोंका छूटना तो ३ 
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हमसे महाकठिन है ॥ १७॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके लीलाचरिजरूपी अघतका कानोंसे एक कणका भी स्वाद लिया है, वे 
राग , द्वेष त्याग असत्यके तुल्य हो दुखःरूप पुत्र पोतरादिकोंको त्याग भोगोंको छोड़ पक्षीके समान घर घर भीख मांगते फिरते हैं ॥१८॥ 
जैसे अज्ञानी कृष्णसार हरिणीकी बधिकके गीतसे मोहित होकर घायल हो जाती है, उसी प्रकार हमने कपटी श्रीकृष्णका वचन 
सत्य मानकर यह देखा, जिनके नखोंके स्पर्शसे इमे भी कामदेवकी पीड़ा उत्पन्न हुई, इसलिये हे इत ! उस कपटीकी बात जाने दे और 
बात कह ॥ १९॥ हे प्यारे सखा ! क्या तू फिर आया ! तुझे प्यारे कृष्णने भेजा है, इस कारण हे दूत ! तू पूजा करनेके योग्य है और जो 
यदलुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रट्सकददनविधूतहन्हधर्मा विनिष्टाः ॥ सपदि णहकुटुम्ब॑ दीनसत्छज्य दीना बहव 
इव विहङ्गा भिक्षुचयौ चरन्ति A १८ ॥ वयम्नतमिव जिह्यव्याहृतं श्रद्दधानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः ष्णवध्वो हरिः 
ण्यः ॥ ददशुरसकदेतत तन्नखस्पर्शतीव्रस्मरसज उपमन्त्रिन्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥ १९ ॥ प्रियसख एनरागाः प्रेयसा 
प्रेषितः कि वरय किमबुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग ॥ नयसिकथमिहास्मान इुस्त्यनहन्द्पाइच सततस्ुरसि सोम्य 
श्रीवधरः साकमास्ते ॥ २० ॥ अपि बत मधुपयामार्यत्रोऽनाऽऽ्ते स्मरति स पितृगे्दान्‌ सौम्य बन्धश्च गोपान्‌ ॥ 
क्वचिदपि स कथा sl किङ्करीणां शणीते शुजमणसुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत कदा चु ॥ २१॥ श्रीशुक उवाच 
अथोद्भवो निशम्येवं कष्णदशंनलालसाः॥ सान््यन्‌ प्रियसन्देशेर्गोपीरिदमभाषत ॥ २२॥ 
तुझे इच्छा हो सो वर मांग, कया लक्ष्मीका सङ्ग न छोड़नेवाले श्रीकृष्णचन्द्र पास हमें ले चलना चाहता है ! परन्तु केसे ले जायगा! 
क्योंकि उनके वक्षस्थळ में तो लक्ष्मीजी सङ्ग ही रहती हैं, इसलिये हमारा क्या प्रयोजन है!॥ २०॥ हे सौम्य ! भला श्रीकृष्णचन्द्र तो 
अभी मथुरामे वास करते हैं, कभी उन्हें अपने माता पिता नन्द यशोदा आदिका भी स्मरण आता है और कभी अपने बंडु बांधवोंकी 
भी याद करते हैं, कभी गोपियोंका भी स्मरण करते हैं सा क हमारी बात भी चलाते हैं, अगरके समान सुगन्धवाली भुजा कभी 
हमारे शिर पर भी आकर घरेंगे ! ॥ २१ ॥ श्रीज्ुकदेव जी बोले कि हे. राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजी श्रीक्ृष्णचन्द्रके दर्शनकी चाहना 
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शः 
भा. द. पू. | गोपियोंकी सुन भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रके सन्देशोंको समझाने लगे॥ २२ ॥ उद्धवजी बोले कि हे गोपियो ! तुमने भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण 
चन्द्रे मन लगाया है इसलिये तुम निश्चय कृतार्थं हो गयीं और सम्पूर्ण ोकोंमें तुम्हारा यश होगा ॥ २३ ॥ क्योंकि दान, ब्रत, तप 
होम, जप, यज्ञ; वेद-पाठ, ईद्रियोंका रोकना, और अनेक प्रकारके कल्याणके उपाय सब करनेका फल यही है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रे भक्ति हो ॥ २४ ॥ बड़ झुनीश्वरोंको दुलभ भक्ति तुमने उत्तमश्लोक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें की, यह बड़ा ही मङ्गलहप है ॥२५॥ 
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उद्धव उवाच ॥ अहो यूयं स्म एणार्था भवत्यो लोकपूजिताः ॥ वासुदेवे भगवति यासा मित्यर्पितं मनः ॥ २३ ॥ 
दानन्रत्तपोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः ॥ श्रेयो भिर्विविधेश्चान्यैः कष्णे भक्तिहिं साध्यते॥ २४ ॥ भगवत्युत्तमइलोके 
सवतीभिरनुत्तमा ॥ भक्तिः प्रबतिता दिष्टया घुनीनामपि हुर्लभा ॥ २५ ॥ दिष्टया पत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्स्वजनान्‌ 
भवनानि च ॥ हिलाहणीत यूयं यत्‌ ङष्णाख्यं पुरुष परम ॥ २६॥ सर्वात्ममावोऽधिक्कतो भवतीनामधोक्षजे ॥ 
विरहेण महाभागा महान्‌ मेप्तुग्रहः कृतः ॥ २७ ॥ श्रूयतां प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावहः ॥ यमादायागतो भद्रा 
अहे भतू रहस्करः ॥ २८ ॥ 


पति, पुत्र, देह, भाई बन्छु और घरोंको त्याग परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको तुमने अपना पति बनाया यह बहुत बड़ा मेगल 
हुआ ॥२६॥ हे बड़भागिनियो | इट्गियोकी जिनमें गम नहीं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें विरहसे एकान्तभक्ति तुम्हें उत्पन्न हुई; यह 
तुमने मेरे ऊपर बड़ा अडग्रह किया ॥ २७॥ हे मङ्गलरूपिणियो ! तुमको सुख देनेवाले प्यारेका सन्देशा कहता हूँ सो सुनो, श्रीकृष्ण 


* शंका-गोपियोंने क्या बड़ी भक्ति छष्णमें को थी कि, जिस भक्तिको प्रशंसा उद्धवजीने करी, क्या ऐसी भक्ति योगीलोग नहीं कर सकते ? यद्यपि कोई कहें कि पति आदि सब परिवारसे कपट करके भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 


प्रीति गोपियोंने करी, तो कुटुंबसे कपट करना यह कौनसा उत्तम कर्म है ? कपटको तो मुनि लोग वया सव ही लोग बुरा कहते हें ? 


उत्तर-कपट करके जो ऊपरसे नवधा भक्ति भो करं सो भक्ति नहीं, वह तो धमंक्ते काटनेके लिये कतरनी हैं,मनुष्यके ऊपर तो भक्तिका लक्षण एक भी नहीं दीख पड़े और मनमें सब ४ क्तिके लक्षण होंय वह भक्ति मुक्तिको देने- 


जाली है, गोपियोंने ऊपरसे तो निन्दारूप कर्म किये और मनमें भक्तिका लक्षण करती थीं, इसलिये उद्धवने कहा कि, ग्रोपियोंने जो भवित भगवान्‌ की है सो भवित मुनिजनोंको दुर्लभ है। 
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भा. द. प; | दम होता है ॥ २३॥ ३४ ॥ जेसे दूर रहे प्यारेमें छ्वीका मन लगा रहता है और जो सदा नेज्ोंके आगे रहता उसमें नहीं रहता ॥ । 
॥१६९॥ ||;;|| यदि संपूर्ण बृत्ति त्याग मनको ख कृष्ण ) में लगाकर नित्य मेरा ध्यान करती रहोगी तो शीघ्र लेआ गी ॥ ३६ ॥ हे मङ्गल 
खूपिणियो ! जिस समय मैंने राजिके समय वृन्दावनमें रासकीड़ा की थी, उस समय जिन गोपियोंको उनके स्वामियोंने रोक लिया था 
इसी कारण वह रासकीड़ामें न आ सकीं, तब वह मेरी लीछाओं का ध्यान करके सुझे ही प्राप्त हुई ॥ ३७॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे 
राजन्‌ ! इस अकार्‌ अपने प्यारे ne उपदेशको सुनकर ब्रूजकी गोपि प्रसन्न हो उनका स्मरण कर उद्ववजीसे बोलीं 
यथा इरचरे प्रेछे मन आविश्य i वतते ॥ स्रीणां च न तथा चेतः सन्निङष्टेऽक्षणोचरे ॥३५॥ मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं ` 
विसुक्ताशेष्डत्ति यत्‌॥ अनुस्मरन्त्यो मां Uo nt ॥ ३६ ॥ या मया क्रीडता रातर्यां_बनेऽस्मिन्‌ 
' ब्रज आस्थिताः ॥ अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽपमहीयंचिन्तया ॥ ३9॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं प्रियतमादि- 
ष्टमाकण्यं ब्रजयोषितः ॥ ता उचचरूद्वं प्रीतास्तत्संदेशाऽऽगतस्शृतीः ॥ ३८ ॥ गोप्य ऊच्चुः॥ दिष्ट्याऽहितो हतः 
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कॅसो यडनां साइगोऽघङ्त्‌ ॥ दिष्टयाउप्तेलब्धसवी्थेंः कुशाल्यास्तेऽच्युतोऽुना ॥ ३९ ॥ कच्चिदरदाग्रजः सौम्य 

करोति पुरयोषितास्‌॥ प्रीति नः स्निग्धस्रीडहसो दारेक्षणाचितः॥ ४० ॥ कृथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषि- || 

तास्‌॥ नानुबध्येत तहाक्येविश्रमेश्चाल॒पूजितः ॥ ४१ ॥ आपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते कचित्‌ ॥ गोष्ठी- || 

मा० टी" ॥ ३८॥ सब गोपियें कहने लगीं Sl यादवोंको दुःख देनेवाला अपने भृत्योंसहित राजा कॅस मागा गया, यह बड़ा मङ्गल हुआ और पूर्ण ||; 
मनोरथको प्राप्त हो अपना हित करनेवालॉसहित श्रीकृष्णचन्द्र प्रसन्न हैं, यह भी बड़ा म ॥ ३९॥ हे साधु उद्धव ! रामका छोटा र 

अ° ४७ ||| भाई कृष्ण हमसे जो प्रीति करता था सो प्रीति क्या अब मथुराकी छ्वियोंसे करता है! स भरी इन य चितवनिसे उनका ||; 
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स्मरण करते हैं ! ॥ ४२॥ हे उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको कभी उन रात्रियोंका स्मरण आता है कि जिनमें कुमोदिनी कुन्द फूल 
रहे थे, और चन्द्रमाकी चांदनीसे रमणीय बृन्दावनमें पांवोंमें नूपुर बजते जाते थे, और हमारे संग रमण करते थे, और हमने उनकी 
स्तुति की थी, अब वह कभी हमें याद करते हैं या नहीं ! ॥ ४३ ॥ जैसे ग्रीष्मऋतुसे दग्धवनके सींचनेको इन्द्र आता है, उसी प्रकार 
कृष्णके लिये शोकसे जली हुई हमको हाथके स्पर्शसे जीवन देने दाशाईवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र कभी यहां आवेंगे कि नहीं ! ॥ ४४ ॥ 
अब कृष्णचन्द्र यहां क्यों आवेंगे, क्योंकि अब्‌ उन्हें राज्य मिल गया, शड मारे गये, राजाओंकी कन्या ब्याह लीं, सब मित्र उनके 
ताः कि निशाः स्मरति यासन तदा प्रिया मि्न्दावने कुसुदकुन्दशाङ्भरम्ये ॥ रेमे कणचरणनएररासगोष्ठचामस्मा- 
भिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥ ४३ ॥ अप्येष्यतीह दाशाहस्तष्ताः स्वकृतया शचा ॥ संनीवयन्ल नो 
गात्रेयथेन्द्रो वनमम्बुदैः॥ ४४ ॥ कस्मात्‌ कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यों हताहितः॥ नरे्द्रकन्या उद्वाम प्रीतः 
समेसुहृद्डृतः ॥ ४५ ॥ किमस्माभिवनोकोसिरन्याभिबां महात्मनः ॥ श्रीपतेराप्तकामस्य कियेताऽथः इतात्मनः 
॥ ४६ ॥ परं सौण्यं हि Ss स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला ॥ तजानतीनां नः इष्णे तथाप्याशा हुर्यया ॥ ४७॥ 
क उत्सहेत संययक्त॒मत्तमःछोकसंविदम ॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान्न च्यवते कचित्‌ ॥४८॥ सरिच्छेलवनोदेशा 
गावो वेणुखा इमे ॥ संकषेणसहायेन ऊष्णनाऽचरिताः प्रभो ॥ ४९ ॥ 
पास हैं, इसलिये वे वहां ही प्रसन्न हैं, यहां आकर क्या करेंगे !॥ ४५ ॥ लक्ष्मीजीके पति पूर्णकाम श्रीकृष्णको वनकी रहनेवाळी हमसे और 
राजाओंकी कन्याओसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ४६॥ आशाका त्याग ही बड़ा सुख है, यह पिंगला वेश्याने ( एकादश स्कन्धमें) कहा है 
कि निराशाके समान सुख नहीं है यद्यपि इम यह सब जानती हैं, परन्तु तो भी हमारी आशा छूटनी अत्यन्त कठिन है ॥४७॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी एकान्तकी बातें कौन त्यागनेको समर्थ है! यद्यपि उनके रखनेकी इच्छा नहीं, परन्तु तो भी लक्ष्मी अंगसे अलग नहीं 
होती है ॥ ४८॥ हे उद्धव ! बलदेवजीके संग भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जिनमें विचरण करते थे वे नदियें, पर्वत, वनके प्रदेश, गो; 
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भा.द. पू. |+; बांसुरीका शब्द ॥ ४९॥ ये सब बार बार श्रीकृष्णके चरिओंको याद दिलाते रहते हैं, लक्ष्मीके आस्पद उनके चरणचिह देख हम भी विसम 
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रण नहीं कर सकतीं ॥ ५० ॥ मनोहर चलन, उदार हँसनि, लीलापूर्वक चितवनि, मनोहर वचन इनसे जिन्होंने हमारी बुद्धि हर्‌ ली उन ||? 
श्ीकृष्णचन्द्रको हम केसे भूल सकती हैं ! ॥ ५१॥ इसके उपरांत वे बस गोपियें मथुराकी ओर को हाथ उठाकर पुकारने लगीं कि हे रमा- ||# 
नाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे दुःख इरनेवाले ! हे गोविन्द ! यह नाम तो गायोंका पालन करोगे तभी रहेगा, नहीं तो इस नामसे हाथ थो बेठोगे | 
और आपको स्मरण होगा कि इन्द्रने जब वर्षा की थी तो तुमने संकर्प्‌ किया था कि मैं अपने अजकी रक्षा करूँगा सो अब तो तुम्हारे || 
पुनः एनः स्मारयन्ति नन्द गोपसुतं बत ॥ श्रीनिकेतैस्तत्पद्केविस्मतू नेव शक्नुमः ॥ ५० ॥ गत्या ललितयो- | 
दारहासलीलावलोकनेः ॥ माध्व्या गिरा हृतृधियः कथं त॑ विस्मरामहे ॥ ५१ ॥ हे नाथ हे रमानाथ त्रजनाथाति- | 
नाशन ॥ मञ्न्ुद्धर गोविद गोकुळ हजिनाणवे ॥ ५२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततस्ताः कष्णसन्देशे्यपेतविरहज्बशः॥ ||; 
उद्धवं पूजयाञ्चङन्ञा्ाऽत्मानमधोक्षजम्‌ ॥ ५३॥ उवास कतिचिन्मासाव्‌ गोपीनां विनुदञ्छुचः॥ कृष्णलीला- ` 
कथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ॥ ५४ ॥ यावन्त्यहानि नन्दस्य ब्रजेवात्सीत्‌ सं उद्धवः ॥ व्रजोकसां क्षणप्रा- 
याण्यासन्‌ कृष्णस्य वातेया॥ ५५ ॥ सरिहनगिरिद्रोणीवीक्षत कुसुमिताव दमान्‌ ॥ ष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो 
ब्रजोकसास्‌ ॥ ९६ ॥ ॒ 
ही विरहरूपी समुद्रम संपूर्ण गोकुल डूबा जाता है, इसका शीघ्र आकर उद्धार करो ॥ ५२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! श्रीकृ- | 
ष्णके संदेशसे विरहताप मिटाकर उन गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रको परमेश्वर जान और परमेश्वरको अपना आत्मा निश्चय कर उद्धवजीकी || 
पूजा की ॥ ५३ र गोपियोंका शोक दूर करनेके लिये कितने ही मास उद्धवजीने ब्रजमें वास किया और श्रीकृष्णकी लीला कथाओंको गा || 
गाकर ब्रजवासियोंको परमानन्द दिया ॥ ५४॥ जितने दिनोंतक उद्धवजीने ब्जमें वास किया वे दिन ्रजवांसियोंको श्रीकृष्णकी लीला ||; 
गानसे क्षणके समान बीत गये ॥ ५५॥ नदी, पर्वत, बन, गुफा, पुष्पित वृक्ष इत्यादिकोंको देख हरिदास उद्धवजी ब्रजवासियोंको कृ || 
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ष्णचन्द्रका स्मरण कराने लगे ॥५६॥ गोपियोंके चित्तको इस प्रकार श्रीक्षणभं लीन होनेसे ब्याङुल देख परमप्रसन्न हो गोपियोंको दण्ड- 
वत्‌ कर कहने लगे ॥ ५७॥ इन गोपोंकी ख्रियोंका प्थ्वीपर्‌ जन्म सफल है, क्योंकि सबके आत्मा गोविन्दमें इनका अत्यन्त. प्रेम ुआ 
हे, जिस प्रेमका संसारसे भयभीत मुस्॒क्षु पुरुष और सुक्त और हम भक्त इच्छा करते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रकी कथामें जिसका अत्यन्त अनुराग 
है उसे । य क्या प्रयोजन है ! अथवा एक तो शुद्ध माता पितासे, द्वितीय गायत्री उपदेशसे, तृतीय यज्ञदीक्षासे जो ब्राह्मणके तीन 
जन्म हैं उनसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ५८॥ वृन्दावनकी विचरनेवाली व्यभिचार दृष्टिसे दूषित गोपी ख्रियें कहां और परमात्मा श्रीकृष्ण- 
रट्ठेवमादि गोपीनां कृष्णाऽपेशात्मविक्कस्‌ ॥ उद्धवः परमग्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगो ॥ ५७ ॥ एताः परं तलुम्॒तो 
सवि गोपवध्वों गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः ॥ वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो सुनयो वयं च कि ब्रह्म जन्मः 
भिरनन्तकथारसस्य ॥ ५८ ॥ क्वेमाः त्रियो वनचरीव्येसिचारदुष्टाः कष्ण क्व चेष परमात्मनि रूढसावः ॥ नन्वी- 
श्वरोऽनुभजतोऽविदृषोऽपि साक्षाच्छरयस्तनोत्यगदणाज इवोपयुक्तः ॥ ५९॥ नायं श्रियोऽङ्ग उनितान्तरतेः प्रसादः 
स्वयोषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः ॥ रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डशहीतकंठ लब्धाशिषां य उद्गाद्‌ त्रजबल्लवीनाम 
॥ ६० ॥ आसामहो चरणरेणजुषामहं स्यां इन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाश॥ या इस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च 
हित्वा भेजुर्सकुन्द्पदवीं श्रुतिभिविसृग्याम्‌ ॥ ६१ ॥ या वे _श्रियाऽचितमजादिभिराह्तकामेयोगिश्वरेरपि यदात्मनि 
रासगोष्ठयास्‌ ॥ कृष्णस्य तद्‌ भगवतश्चरणारविन्दै न्यस्तं स्तेनु विजहुः परिरभ्य तापस्‌ ॥ ६२॥ 
चन्द्र्मे आरूढ़ भाववाले मन कहां ! क्योंकि निरंतर भगवानको स्मरण कर अज्ञानी पुरूष भी कल्याण प्राप्त करता है जैसे अमृतका सेवन 
करनेवाला पुरुष अमर हो जाता है॥ «९ ॥ सर्वकाल अंगमें रइनेवाली लक्ष्मीप्र भी यह प्रसन्नता न हुई और कमलके गन्धकीसी कांतिवाली 
देवांगनाओंको भी जो प्रसाद नहीं मिला वह रासके उत्सवे श्रीकृष्णचन्द्रके भुजदृडोंमें गलबाहीं डाळ ब्रजसुन्दरियोंको मिला ॥ ६० ॥ 
गोपियोंके चरणरजका सेवन करनेवाले बृन्दावनभे शुल्म, लता, ओषृधियोंमें कुछ भी मेरा जन्म हो, जो गोपियें दुस्त्यज अपने भाई, 
बधु, बड़ोंके मार्गको त्याग वेदगम्य मुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रके मार्गका सेवन करती हैं॥ ६१ ॥ जो लक्ष्मीसे पूजित पूर्णकाम, अल्लादिक देवता 
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और योगेश्वर अपने हूदयमें जिनका चितवन करते हैं उन श्रीकृष्णके चरणारविंदोंको राससभामें स्तनोंके ऊपर धर आछिंगन कर जिन 
गोपियोंने तापको दूर किया ॥ ६२॥ नंदके ब्रजकी श्लियोंके चरणकी रजको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन गोषियोंकी गायी हरि 
कथा तीनों लोकोंको पवित्र करती है ॥ ६३॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! इसके उपरांत उद्धवजी गोपियोंसे। यशोदासे 
और नन्द आदिक सब ब्रजवासियों से आज्ञा मांग गमनसमय अपने रथमें जा बेठे ॥ ६४॥ रदजीके बिदा होनेके समय नंद आदिक 
सब ब्रजवासी अनेक प्रकारकी भेंट हाथमे ले उद्धवजीके पास आकर रनेहसे नेत्रोंमें आंसू भर कहने लगे॥ ६५॥ कि हमारे मनकी वृत्ति 


वन्दे नन्द्त्रजस्रीणां पादरेणमभीध्ष्णशः ॥ यासां हरिकिथोद्वीतूं एनाति शुवनत्रय् ॥ ६३ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथ 


` गोपीरुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेब च॥ गोपानामन्त्र्य दाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथस्‌ ॥ ६४ ॥ तं निर्गतं समासाद्य 


नानोपायनपाणयः ॥ नन्दादयोऽलुरागेण प्रावोचन्नश्रुलोचनाः ॥ ॥ ६७ ॥ मनसो इत्तयो न स्या कृष्णपादाम्बुजा- 
श्रयाः ॥ वाचोऽमिधायिनीनाम्नां कायस्तत्महणादिषु ॥६६॥ कर्ममिश्रोम्यमाणानां यत्र इवापीश्वरेच्छया ॥ मङ्गलाः 
चरितेदानिमंतिनेः कृष्ण ईश्वरे ॥ ६७॥ एवं सभाजितो गोपैः कष्णभक्त्या नराधिप ॥ उद्धवः एनरागच्छन्मथुराँ 
कृष्णपालितास्‌ ॥ ६८ ॥ कृष्णाय प्रणिपत्याह सक्त्यदकं ्रजौकक्षाय्‌ ॥ वसुदेवाय रामाय रा्ञे चोपायनान्यदात्‌ 
॥ ६९ ॥ इति श्रीमागवते महाएराण दशमस्कन्धे पूवांड अमरगीतोष्धवप्रतियानं नाम सक्तचलारिंशोऽध्यायः ।४७। 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदमें लगी रहे और हमारी वाणी उनका नाम जुप करती रहे और हमारा शरीर उन Es प्रणाम करता 
रहे ॥ ६६॥ अपने कर्मानुसार ईशवरेच्छासे जिस किसी योनिभें इम जाये, तो जो कुछ हमने मंगलरूप कर्म किये है अथवा दान किये हैं 
उनका फल यही मांगती हैं कि श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति बनी रहे ॥ ६७ ॥ हे महाराज ! इस प्रकार गोपियोंने श्रीकृष्णणी भक्तिसे उद्धव 
जीका सत्कार किया, तब उद्धवजी उनसे बिदा हो कृष्णपालित मथुराणुरीमें आये ॥ ६८ ॥ और _ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम कर 


६| ब्रजवासियोंकी भक्तिकी अधिकता वर्णन की, इसके उपरांत वासुदेव और बळदेवजीको प्रणाम करके राजा उग्रसेनको भेंट दी ॥ ६९ ॥ ||; 
४ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूवद्धै भाषाटीकायां अमरगीतोछवग्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
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| दोहा -अड़तालिस अध्याय हरि, कुबरी रमण कराय । हस्तिनपुर्‌ अकूरको, दीन्हों कृष्ण पठाय ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 


इसके उपरांत सबके आत्मा और सबके देखनेवाले छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ३ कामसे पीड़ित कुब्जाका प्रिय 
करने के लिये ल घर गये ॥ १॥ केसा वह घर है i जहां अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुयें रे घरी हैं; कामके उद्दीपन करनेवाले 
जिसमें चित्र लिखे हैं, मोतियोंकी झालरें लटक रही हैं, पताकायें फहरा रही हैं चन्दोवे तन रहे हैं, शय्या तथा शोभायमान आसन 


हो 


बिछ रहे हैं, सुगन्धकी धूप लग रही है दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, और माला, अतर, अरगजा आदिसे वह घर अत्यन्तं शोभायमान 


रहा है ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रको अपने घरमे आया देख कुब्जा अति शीघ्रतासे आसनपरसे उठ, घबड़ाहटको प्राप्त हो 


श्रीशुक उवाच ॥ अथ विज्ञाय भगवान्‌ स्वात्मा सर्वदशनः ॥ सैरन्ध्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ ग्रह ययौ ॥१॥ 
महाहोंपस्करेराद्य कामोपायोपडंहितम्‌ ॥ युक्तादामपताकाभिवितान A ॥ धूपेः अति ख़ग्गन्धेरपि 
मण्डितम्‌ ॥ २॥ गहं तमायान्तमवेक्ष्य साऽसनात्‌ सद्यः समुत्थाय हि जातसंभ्रमा ॥.य 

समाजयामास सदासनादिभिः ॥३॥ तथोद्धवः साधु तयाऽमिपजितो न्यषीददुव्यामभिम्ृश्य चासनम्‌ ॥ क्रुष्णोऽपि 


संगम्य सखीभिरच्युतं 


तूर्ण शयनं महाधनं विविश लोकाचरितान्यनुत्रतः ॥४॥ सा मज्जनालेपदुकूलशूषणखग्गन्धताम्ब्रङसुधासवादिमिः ॥ 
प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडलीलो स्मितविश्रमेक्षितेः ॥ ५ ॥ आह्टय कान्तां नवसंगमहिया विशङ्कितां 
कड़णभूषिते करे ॥ प्रणह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेऽनुलेपापणएण्यलेशया ॥ ६॥ 


सखियोंको संग लिये श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर सुन्दर आसन बिछाके चरण धो सत्कार करने लगी ॥ ३॥ उसी. प्रकार भलीभांति 
पूजित हो, उद्धवजी आसन स्पर्शकर प्रथ्वीमें बेंठ गये और लौकिक लीलाओंके करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र शीत्रतासे सुन्दर बिछी र 
शय्यापर पहुँचे॥४॥ इसके उपरांत कुब्जा भी स्नान कर, चन्दन गाय, वस्र पहन, गहने, माला, अतर, अरगजा, तांबूल और असुत 

समान मादक वस्तुसे अपनेको बनाय, ठउनाय लाजभरी लीलापूवक सुसकान, _कटाक्षभरी चितवनसे मोहित हुई श्रीकृष्णचन्द्रके पास 
आयी ॥ ५ ॥ नवीन समागमकी लज्जासे शङ्कासहित कुन्जाको बुलाकर कङ्गणसे शोभायमान हाथको पकड़कर शय्यापर बेठाकर भगवान्‌ 
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कृष्णचन्द्र उसके साथ रमण करने लगे । अहो ! कुब्जा भाग्य, जिसने चन्दन लगानेके अतिरिक्त दूसरा कोई पुण्य नहीं कियां | 
॥६॥ कामदेवस पीड़ित कुच और छाती तथा नेत्रोके तापको अनन्त श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दोमें लगाकर और उन चरणारविन्द्को 
सूंघ स्तनोंके मध्यमें प्राप्त हुए सुन्दर आनन्दमूति श्रीकृष्णचन्द्रको भुजाओंसे आलिंगन कर बहुत दिनोंसे बढ़े तापको त्याग दिया॥ ७॥ 


सानङ्गतप्तकुचयोररसस्तथाक्ष्णोजिंघन्त्यनन्तचरणेन रुजो शजन्ती ॥ दोभ्यौ स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दः 
म्रृतिमजहाद्तिदीधेतापस्‌ ॥ ७॥ सेवं केवल्यनाथं ते प्राप्य हुष्प्रापमीश्वरस ॥ अङ्गरागार्पणेनाहो इभंगेदमयाचत 
॥ ८ ॥ आहोष्यतामिह प्रे दिनानि कतिचिन्मया ॥ रमस्व नोत्सहे त्यक्तं संङ्गं तेऽमबुददेक्षण ॥ ९ ॥ तस्ये काम- 
बरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः ॥ सहोद्वेन सवेश स्वघामागमदचितः॥ १०॥ 


च्‌ hs हि कुड e Ro र 
न्द्नके अपेण करनेसे मोक्षके देनेवाले दुर्लभ श्रीकृष्णको पाकर अभागिनी कुब्जाने यह मांगा ॥८॥ अहो प्यारे | यहाँ कुछ दिनों तक 
hn मं >> हीं 44 2) 
रहकर मेरे सङ्ग रमण करो । हे कमलनेत्र ! मैं तुम्हें त्याग नहीं सकती ॥ ९ “ एक बार तुम्हार यहां नित्य आया करूँगा ” इस प्रकार 
कों ~ 0 चन्द्र ~ 
कुन्जाको कामवर दे उसका सम्मानकर मान देनेवाले ब्रह्मादिकोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजी को सङ्ग लेकर अपने घर आये॥ १० ॥ 
* शंका--कुबरी और कृष्णका रमण सुन हमारे मनमें वड़ा भ्रम हुआ, कया कारण जो जगत्‌के ईश्वर होकर कुब्जाके सङ्गः रमण किया ? 
उत्तर--चाहे संन्यासो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य हो, चाहे पतित हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे सब कमंसे अष्ट हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो परन्तु जो भगवान्‌की सेवा करे वही भग- 
वानुको प्यारा हे, सब कमंमें नीच हो तो कुछ भगवान्‌ बुरा नहों मानते और बड़ा उत्तम हो और भगवानको प्रीति न करे तो उसको भगवान्‌ शत्रु समान मानते हुँ। भगवान्‌ भक्तजनोंकी प्रेमरूप रस्सीमे बंधे हुए हें, अतः जैसा नाच भक्तजन 
भगवानको नचाते हे, वंसा नाच भगवान्‌ नाचते हैं, जैसे काष्ठको.पुतली नचानेवाले पुरुषके अधीन है, ऐसे ही भगवान्‌ भी भक्तोंके अधीन हें और जेसे बेलकी नाकमें नाथ डालके मनुष्य जहांको चाहे वहांको ले जाता है और वेदरूप 
कृषण, वेदकी ऋचारूप कुब्जा भगवान्को दासी थी, इसलिये जैसी कुब्जाने इच्छाको बंसीही भगवानूने उसकी अभिलावा पूर्ण को । अथवा कहां ऐसा भी लिखा है कि पुष्पांगी नाम एक वेश्या थी परन्तु भगवानूमें भक्ति करनेवाली थी; 
उसने यह सुना कि रामचन्द्र बनको गये, तब पोछेपीछे वह भी चल दो।वनमें जाकर उसको भगवान्‌का दर्शन हुआ और देखकर मोहित हो गयो और यह चाहा कि रामचन्द्रके साथ रमण करू एक समय रामचन्द्रको अकेला पाकर उनकी 
कुटीमें जा बैठी, पीछेसे सीताजी भी वहां आगयीं और उस वेश्याको वहां पर बैठी देखा तो बड़ा क्रोधकर सीताने शाप दिया की अगले जन्ममे तेरे सब अङ्ग भंग होंगे, अर्थात्‌ तू कुबरी होगी और राक्षसको दासो होगी। तब श्रीरामचन्द्रजीन 


वेइयासे कहा कि जब मं कृष्णावतार लूंगा तो तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा अब तू जा। तव तो उस पुष्पांगो वेश्याने शापके भयसे बड़ी स्तुतिकी, तब भगवानूने वर दिया कि जिस समय मेरा दर्शन तुझको होगा, उसी समय तेरा देह 
परमोत्तम हो जायगा और एक दिन तेरे धरम वास करूंगा, उस समय तेरी सब कामना पूरी होगी । 
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सम्पूर्ण ईश्वरके ईश्वर, दुःखसे आराधन करनेमें आवें ऐसे विष्णु भगवानको प्रसन्न करके जो पुरूष विषयोंका वर मांगे वह बड़ा कुबुद्धि है, 
क्योंकि विषय तुच्छ हैं ॥ ११ ॥ बलदेव उद्धवजीको संग लेकर समर्थ श्रीकृष्णचन्द्र कुछ काय करानेके लिय और अकूरका भला करनेके 
लिये उनके घर आये ॥ १२॥ अक्रजी मनुष्योंमें श्रेष्ठ अपने बन्धु श्रीकृष्ण बळदेवको दूरसे देख प्रसन्न हो मिलकर अत्यानन्दको प्राप्त हुए 
॥ १३ ॥ तब श्रीकृष्ण बलदेव और उद्धवजीने उन्हें नमस्कार किया । इसके उपरांत अकूरजीने कृष्ण बलदेवको प्रणामकर और आसनपर 
बेठाकर उनकी पूजा की ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! फिर कृष्ण बलदेवके चरणोंको धोकर उस जलको अपने मस्तकपर चढ़ाय और दिव्य चन्दन, 
दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं स्ेश्वरेश्वरस्‌ ॥ यो दृणीते मनोग्राह्ममसत्त्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥ ११॥ अक्रमवन 


कृष्णः सहरामोद्धवः प्रश्नः ॥ किचिच्चिकीषयन्‌ प्रागादक्ररप्रियकाम्यया ॥ १२॥ स तान्‌ नररत्रे्ठानाराहीक्ष्य 


स्वबान्धवान्‌ ॥ प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्वज्याभिनन्द्य च ॥ १३॥ ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥ ॥ १४ ॥ पादावनेजनीरापो धारयञ्छिरसा रुप ॥ अहणेनाम्बरे्दिव्येगंन्ध- 
ख्ण्भूषणोत्तमेः ॥ १५ ॥ अचिला शिरसाऽऽनम्य पादावड्रगतौ म्रजन्‌॥ प्रश्रयावनतोऽक्ूरः कष्णरामावभाषत ॥१६॥ 
दिष्ट्या पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलम्‌ ॥ भवद्भया द कृच्छरादुरन्ताच समेधितम्‌ ॥ १७॥ युवांप्रधान- 
पुरुषो जगद्देतू जगन्मयौ॥ भवद्भयां न विना किचित्‌ परमस्ति न चापरस्‌॥ १८ ॥ आत्मसृष्टमिद्विश्वमन्वाविश्य 
स्वशक्तिभिः ॥ ईयते बहुधा त्रह्मञतप्रत्यक्षगोचरस्‌॥ १९॥ | 

माला, वस्राभूषण इत्यादि भट दे नमस्कार किया और गोदमें चरणोंको धरके दाबने लगे इसके उपरांत अधीनतापूर्वक नम्र हो अकूरजी 


कृष्ण बलदेवसे कहने लगे ॥ १५॥ १६॥ कि मत्रियोंसहित पापी कंसको मार बड़े कष्टसे आपने इस अपने कुलका उद्धार किया और ||३ 
कुळकी वृद्धिका यह बड़ा ही मंगल हुआ ॥ १७॥ तुम प्रकृतिरूप हो, जगतुके कारण हो, जगन्मय हो, तुमसे पृथक कुछ कार्य कारण नहीं ||: 


है॥ १८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम अपने विश्वमे अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके श्रवण करने देखनेमें बहुत प्रकारके प्रतीत होते हो॥ १९ ॥ 


SL, ATL, ATLA, S72, ATL AVP ATI, ATP ५१७, ६१७, NTL, aL, LS 
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॥१७३॥ 
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जैसे स्थावर, जंगम देइमें पृथ्वी आदि पञ्चभूत हैं, उनमें अनेक प्रकारसे प्रकाशते हो,उसी प्रकार अपने अधीन अकेले तुम आपही अपने कायं 
पञ्चशत और पंचभूतोंके बने देहमें बहुतरूपस प्रकाशते हो ॥ २० ॥ रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण तुम्हारी शक्तियां है, उनकेही | 
विश्वकी उत्पन्न, पालन ओर संहार करते हो। गुण और उत्पत्त्यादिक कमोसे बंधे नहीं हो, ज्ञानरूपहो, तुम्ह बांधनेवाली कोई अविद्या नहीं 
है ॥२१॥ तुम्हारे तो बंधनकी शङ्का संभव ही कहां ? पर विद्योपाधि जीवात्माके भी वस्तुतः जन्म तथा जन्ममूळक भेद नहीं है क्योंकि 
देहादि उपायका किसी प्रकार निरूपण होना सम्भव नहीं, अविद्यारहित होनेसे न तो आपके बन्धन है और न मोक्ष है, जो हमें बन्धन 


EN दिखायी देते हैं वे केवल अज्ञान से ही हैं ॥ २२ ॥ जगतका कल्याण क्रनेके लिये तुम्हारा कहा हुआ सनातन वेदमार्गं जिस समय असा- || 
य पाखण्डमागस बाधित होता है उस समय सशुणरूप धारण करते हो ॥२३॥ हे प्रभो! तुमने इस संसारम पृथ्वीका भार उतारनेके ||; 
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;|| चरणारविन्दका धोवन जल गंगारूप होकर तीनों लोकोंको पवित्र करता है, सो तुम जगतके गुरू अधोक्षज भगवान्‌ हमारे घरमें आये हो, || 
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यथा हि भरतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना ॥ एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनिष्वात्मात्मतन्त्रो बहुधा 
विमाति ॥ २० ॥ खजस्यथो ठुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमस्सत्त्वणुणेः स्वशक्तिभिः ॥ न बध्यसे तद्गुणकर्मभिवां 
जञानात्मनस्त्‌ कव च बन्धहेतुः ॥ २१॥ देहाद्यपाधेरनिरूपितताद्भवो न साक्षान्न मिदाऽत्मनः स्यात्‌॥ अतो न 
बन्धस्तव नव्‌ मोक्षः स्यातां निकामस््यि नोऽक्विकः ॥ २२॥ खयोदितो5यं जगतो हिताय यदायदा वेदपथः 
पुराणः ॥ बाध्यत पाखण्डरथेरसङद्भिस्तदा भवान्‌ सत्त्वणणं बिभर्ति ॥ २३॥ स त॑ प्रभोज्य वसुदेवग्रहेऽनतीणेःस्तांशिन 
भारमपनेतुमिहासि क ॥ अक्षौहिणीश॒त बधन सुरेतरांशराज्ञामभुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥ २४॥ अदेश 
CR स शू i यः सर्वदेवपितृभूतृंददेवशूतिः ॥ यत्पादशौचसलिलं त्रिजगद्‌ पुनाति स ले जगद्गुरुः 
रथाक्षज याः प्रावष्टः ॥ ॥ 
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ये अपने अंश बलदेव सहित वसुदेवजीके घर जन्म लिया है जिससे देत्योंके अंशरूप राजाओंकी अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करोगे | 
और यदुकुलके यशको बढ़ा ओगे॥ २४॥ है ईश ! आज हमारा घर निश्चय बड़मागी हे । सब देवता, पित, मनुष्य, प्राणी , देवरूप तुम्हारे | 
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४ || इसलिये हमारा घर बड़भागी है॥ २५ ॥ हे प्रभो! भक्तवत्सल, सत्यवक्ता; सबके हितकारी, कृतके जाननेवाले आपको त्यागकर कौन || 
/ | ऐसा बुद्विमान्‌ है जो औरकी शरण ले, भजन करनेवालेको तुम संपूर्ण कामना देते हो और अपना आत्मातक भी दे देते हो ओर तुम्हारे | 
यह उत्तम है, यह नीच है यह भेद नहीं है॥ २६॥ हे जनादन ! आपने मेरे घर्‌ आकर ह दिया यह बड़ा मंगल हुआ, योगेश्वर 
और देवता भी तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते हैं। पुत्र, खरी, धन, हितकारी और देहादिकोंमें मोहकी रस्सीरूप जो तुम्हारी माया है सो हमें 
लिपट रही है, इसे शीघ्र ही काटो ॥ २७॥ भक्त अकूरजीने इस प्रकार जब पूजन और स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वाणीसे मोहित 

कः पंडितस्खदपरं शरणं समीयाद्‌ भत्तप्रियादृतगिरः सुहृदः झुतज्ञात ॥ सर्वान्‌ ददाति सुहृदो भजतोऽमिकामाना- 

त्मानमप्युपचयापचयो न यस्य ॥ २६॥ दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि हुरापणतिः सुरेशैः ॥ 
हिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनाप्तगेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्र ॥ २७॥ इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तेन भगवान्‌ 
हुरिः॥ अत्रं सस्मितं प्राह गीभिः संमोहयन्निव ॥ २८॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ त्वं नो शरः पितृव्यश्च -छाघ्यो बंधुश्च 
नित्यदा ॥ मेने मिनित्य रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हि वः ॥ २५ ॥ भवहिधा महाभागा निषेव्या अहुसत्तमाः ॥ 
श्रयस्कामेन्रेमिनित्यं देवाः स्वाथां न साधवः ॥ ३० ॥ नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा शच्छिलामयाः ॥ ते पुनन्‍्त्युर 
कालेन दशेनादेव साधवः ॥ ३१ ॥ स भवान्‌ सुहृदां वे नः श्रेयाज्छेयश्रिकीषया ॥ जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छ 
स्व त्रं गजाहृयस्‌॥ ३२॥ | 
करते हुए सुसकाकर बोले ॥२८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि आप हमारे गुरू हो इस कारण नित्य स्तुति करने योग्य हो, हम तुम्हारे लड़के 
हमारी रक्षा करो, पोषण करो और हमपर कृपा करो ॥ २९ ॥ हे पूज्योंमे शरेष्ठ ! तुम्हारे समान बड़भागी कल्याणकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्योंसे नित्य सेवा करने योग्य हैं, देवता स्वार्थी हैं, सा महात्मा स्वार्थी नहीं होते ३० ॥ क्या कहीं जलमय तीर्थ नहीं है ! और ||; 
मृत्तिका शिलाओंके देवता नहीं हैं! किंतु बह सब बहुत दिनतक सेवा करनेसे पवित्र करते हैं और साधुपुरुष तो दशीनसे ही पवित्र करते हैं | 
॥ ३१ ॥ हे अकूरजी ! तुम हमारे सुहूदोंमें उत्तम हा, इस कारण पाण्डवोंका कल्याण करनेके लिए हस्तिनापुरको जाओ ॥ ३२ ॥ ||; 
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पिता पांड़के मरनेके पीछे माता कुन्तीसहित दुःखित पांडव बाळकोंको धृतराष्ट्र अपने पुरमें ले आया है, वे उसके पास रहते हैं ॥ २२े 
लुब्धबुद्धि क पुत्र राजा धृतराए ई के पुत्र पाण्डवोंमें समता नहीं रखता और दुष्ट दुर्योधनादिके वशमें हो रहा है और उस 
दृष्टि भी अंधेरी हो रही है ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम अब इस्तिनापुरको जाओ और बुरी भली उनकी सब खबर लाओ, जब हमें वहांका 
भेद विदित हो जायगा, तो जिसमें पाण्डवोंको सुख होगा, वही उपाय करेंगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार अक्रजीसे कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र बल्देव और उद्धवजीको संग लेकर अपने घर आये ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे भाषाटीकायां कुब्जा- 
।पतयुपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः ॥ आनीताः स्वूपरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥ ३३ ॥ तेषु राजाम्बिका 
त्रो आतृपत्रेषु दीनधीः ॥ समो न वर्तते बनं दुषपुत्रबशगोऽन्धरृक्‌ ॥३४॥ गच्छ जानीहि तद्रत्तमधुना साथ्वसाधु 
बा ॥ विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥ ३५॥ इत्यऋर समा दिश्य भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ संक्षणो- 
द्वाभ्याँ व ततः स्वभवनं ययो ॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पृतरद्धं कुब्जारमणादिनिरूपणं 
नामाष्टचतारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ श्रीक उवाच ॥ स गला हास्तिनं पोौखेन्द्रयशोंड़ितम ॥ ददश तत्राम्बिकेयं 
सभीष्मं विदुरं थास्‌ ॥१॥ सहपुत्रं च बाह्वीकं भारहाज सगोतमस्‌ ॥ कर्ण सुयोधनं द्रौणि पाण्डवान्‌ सुहृदोऽपरान्‌ 
॥२॥ यथावृढुपसंगम्य बन्धुभिगांन्दिनीछुतः॥ संपृस्तैः सुहृदाता स्तयं चाएच्छदन्ययस्‌॥३॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ 
राज्ञो उत्तविवित्सया ॥ दषप्रजस्याल्पसारस्य खळच्छन्दानुबतिनः ॥ ४॥ 
रमणादिनिरूपणं नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥ दोहा-उनञ्चास अकूरजी, हस्तिनपुरमें जाय । विषम दृष्टि लखि आतृसुत) फिरो धरो 
नहि पाय ॥ ्ीशकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! पुरुवेशी राजाओंके यशसे शोभायमान हस्तिनापुरमें जाकर अम्बिकाके पुत्र धृतराशको 
स देखा और भीष्मपितामह, विदुरं, कुन्ती तथा सोमदत्त, पुत्रसहित बाहीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, 
पांचों पाण्डव और भी जो सुहूद थे उन सबको देखा ॥१॥२॥ गांदिनीके पुत्र अकूरजी बन्धु बांधवोंके संग यथायोग्य मिलकर वे सुबोंकी 
वार्ता अकूरजीसे पूछने लगे और अकूरजी भी उनसे कुशलक्षेम पूछने लगे ॥ ३॥ दुष्ट पुत्र और अल्पबुद्धि दुष्ट कर्णादिकोंके कहनेमें रहने | 
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वाले धीरंता रहित राजा धृतराष्ट्रका वृत्तान्त जाननेके लिए कितने एक महीनेतक अङ्रजीने वहाँ बास किया ॥४॥ तेज अथात्‌ प्रभाव, 
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ओजबल अर्थात्‌ शस्र चलानेकी निपुणता, वीर्य अर्थात्‌ ज्ूरता, पाण्डवोंमें प्रजाका स्नेह, वीरता आदि जो अच्छे शण है उन्हें न सहकर 
धृतराइके पुत्रोंकी और जो कुछ आगे. करनेकी इच्छा है उसे ॥ « ॥ और जो धृतराष्ट्रके पुतरोंने विष देना आदि अन्याय किया था, || 
सो सम्पूर्ण वात्ती विदुरजीने अङूरजीसे कह दी ॥ ६ ॥ कुन्ती भाई अङूरको आया सुन मिलकर और अपने जन्मर्थानका स्मरण करके || 
तेज ओजो बलं वीर्य प्रश्रयादींश्च सद्य॒णान॥ प्रजानुरागं पार्थेषु न सहद्भिश्चिकोषितस्‌ ॥ ५॥ इतं च धातरा- 
घेयद्ररदानायपेशलम ॥ आचख्यो समेमेत्रास्मे प्रथा विदुर एव च ॥६॥ प्रथा तु श्रातरं प्राप्तमक्रस॒पस्॒त्य तस्‌ ॥ 
उबाच जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा ॥ ७ ॥ अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरो आ्रातरश्व मे ॥ भगिन्यो भ्रातृ- 
पुत्राश्च जामयः सख्य एव च ॥८॥ आत्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सः ॥ पेतृष्वसेयान्‌ स्मरतिरामश्चाम्बु ` 
हेक्षणः ॥९॥ सपत्मध्ये शोचन्तीं ट़्काणां हरिणीमिव ॥ सान्त्वयिष्यति मां वाक्यैः पितृहीनांश्च बालकान्‌ ॥१०॥ 
जेत्रोसे आंसु बहती अक्रजीसे बोली ॥ ७ ॥ हे सौम्य ! मेरे माता पिता कभी मेरा स्मरण करते हैं! और मेरे भाई, बहन, 
भतीजे, कुलख्री, सखी यह सब कभी मेरी सुध करते हैं !॥ ८॥ शरणागतोंका पालक, भक्तोंका हितकारी, भाईके पुत्र श्रीकृष्ण 
कभी अपनी फूफीके पुत्रोंकी भी सुध करते हैं! कमलके समान नेत्रवाले बलरामजी भी कभी हमारा स्मरण ( याद ) करते 
हैं !॥ ९॥ मैं तो जैसे व्याभ्रोंके बीचमे इरिणी घिर जाती है, इसी प्रकार वेरियोके बीचम शिरकर शाप रता इ सा भना झे इरिणी घिर जाती है, इसी प्रकार वैरियोंके बीचमें घिरकर शोच करती ईँ सो क्या मुझे 


बलाया, लोकञञास्त्रकी रीति है बहिन अथवा लड़कोको माता, पिता, भाई अपने घर वर्ष दो 


(2 


७9७ 


* शंका--बड़े आइचर्यको बात है, वसुदेवज बन्दीगृहसे छूट गये और अनेक प्रकारके मंगल वसुदेवजीके घर हुए, तो भी कुन्तीको न बु 
विष॑में बुलाते रहते है,परं तु अपने घर उत्सवमें अथवा उसके दुःखमें तो अवश्य ही बुलाते हुँ या आप जाकर ळे आते हूं क्योंकि पिताके घर आनेसे बेटीका चित्त सावधान हो जाता है फिर वसुदेवजीके घर उत्सव भी हुआ और बन्दीसे भी छूटे, 
फिर वसुदेवजीने कुन्तोको अपने घर क्यों नहीं बुलाया इसका क्या कारण ? 

उत्तर-_कुन्ती सातद्टीपके राजा पांडको स्त्री थो और पतिके वियोगमे महादुःख थी तो भी कुन्तोको वसुदेवजी अपने घर ले आनेको समर्थ न हुए, क्योंकि वसुदेवजी दीन और द्रव्यहीन थे और बह कुन्ती दुःखी भो थो तो भी सात 
द्वोपके नरेशको रानी थो, इसलिये वसुदेव कुल्तीफो अपने घर न लाये क्योंकि हजारों तो दासी उसके संग आतों और सेनाका तो ठिकाना ही क्या था फिर कुन्तीको अपने घर रखनेकी वसुदेवजीको सामयं ही क्या है ? 
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ट 
और पिताहीन मेरे बालकोंको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनोसे समझावेंगे ! ॥ १० ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वके आत्मा 


अन्तयामी ! हे विश्वके पालनकत्ता ! हे गोविन्द ! बालकोंके सहित दुखित होकर मैं तुम्हारी शरण आयी हूँ, सो मेरी रक्षा करो 
॥ Sa संसारके ला मनुष्योंके ईश्वर तुम हो और मोक्षके देनेवाले तुम्हारे चरणकमलके विना मुझे और कोई शरण देनेवाला 
नहीं दीखता ॥१२॥ शुद्ध अर्थात्‌ धर्मात्मा ब्रह्म अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ ढकनेमें नहीं आवें, परमात्मा अर्थात्‌ जीवके सखा, योगेश्वर i 
अणिमादिक शक्तियुक्त योग, अर्थात्‌ ज्ञानरूप ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र तुम हो सो तुन्हें नमस्कार और तुम्हारी ही मैंने शरण ली है प 
औशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जगतके ईश्वर अपने भतीजे श्रीकृष्णकी याद करके तुम्हारी परदादी कुन्ती दुःखित 
कष्णक्कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ प्रपन्नां पाहि गोविन्द शिशुमिश्रावसीदतीम ॥ ११॥ नान्यत्त्व 
पदाम्भोजातश्यामि शरणं णाम्‌ ॥ बिभ्यतां सत्यसंसारादीश्वरस्याऽऽपवरमिकात्‌ ॥१२॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे 
परमात्मने ॥ योगेश्वराय योगाय खामह शरणं गता ॥१३॥ श्रीशुक उवाच इत्यनुस्त्य स्वजनं कृष्ण च जगदी 
शवरम्‌॥ प्रार्दइःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामही।१४।समहुःखसुखोऽक्रो विदुरश्च महायशाः सान्तयामासतुः कुन्तीं 
तत्युत्रोत्पत्तिहतुभिः ॥१५॥ यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलाळसस्‌ ॥ अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सोहदोदि- 
तम्‌ ॥ १६ ॥ अक्रर उवाच ॥ भो भो वैचित्रवीर्यं ल॑ कुरूणां कीतिवर्धन्‌॥ भातयुपरते पाण्डावछुनाऽऽसनमा स्थितः 
॥ १७॥ घर्मेण पालयन्ल॒वीं प्रजाशीलेनरञ्जयन्‌॥ वतमानः समःस्वेषु श्रेयःकीतिमबाप्स्यसि.॥ १८ ॥ ही 
होकर्‌ रोने लगी ॥१४॥ अङूर और बड़े यशस्वी विदुर कुन्तीको समझाने लगे कि तुम्हारे पुत्र धर्म, पवन, इन्द्र इत्यादिकोंके अश उत्पन्न 
हुए हैं, तुम इतना शोच क्यों करती हो, इस प्रकार समझाने लगे ॥१५॥ चलते समय अपने पुत्रोंमें स्नेह और भतीजोमें MRS 
नेवाळे राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर सूड़दोंके बीचमें जो रामकृष्णने वचन कहे थे वह अङूरजी कहने लगे ॥ १६॥ अङूरजी i 
चृतराष्टर ! कौरवोंकी कीतिके बढ़ानेवाले भाई पांडके मरनेके उपरांत राजसिंहासनपर बैठे हो सो ठीक हे॥१ ७ बहुत उत्तम न eu 
चमसे पृथ्वीका पालन करो, क्योंकि अपनी प्रजाको सुलपूर्वक आनंद रखोगे; अपने बांधवोंमें समान इष्टि रखोगे तो तुम्हारा कल्या 
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जगतमें यश होगा ॥ १८॥ और जो विषमता रखोगे तो संसारमें निन्दा होगी और अन्तमें नरकको जाओगे, इस कारण पांडवोंमें और ||; 
अपने पुतरोंमें समता रखो ॥ १९॥ हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस संसारमें सदा किसीका संग नहीं रहता और अपना देइ भी सदा नहीं 
रहता, विचार करके देखो कि खरी पुत्र ये सदा नहीं रहेंगे। २० ॥ जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्युको प्राप्त होता है 
अकेलाही पुण्यके फल (सुख्‌ ) को भोगता है और अकेला ही पापका फल ( दुःख ) भोग करता है ॥ २१ ॥ अज्ञानी पुरुषोंने जो पाप 
करके धन सञ्चय किया है उसे स्री पुरुष भाई बन्छु होकर लेते हैं, जेसे जलकी रहने वाळी मछलियोंका जीवन जळ हे और जब उसको 
उसके पुत्र पी लेते हैं तब उसे कष्ट होता हे ॥ २२॥ पाप करनेवाला पुरुष नरकमें जाता है और जिन्हें अपना समझ अधमंसे पोषण 
अन्यथा खाचरंह्लोके गहिंतो यास्यसे तमः॥ तस्मात्‌ समले वतेस्व पाण्डबेष्वात्मजेष च ॥१९॥ नह चात्यन्तर्सवासः 
कहिचित्‌ केनचित्सह ॥ राजन्‌ स्वेनापि देहेन किञ्च जायात्मजादिमिः ॥२०॥ एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव परलीयते ॥ 
एको नु भुङक्ते सुक्रतमेक एव च हुष्क्ृतम्‌॥२१॥ अधमोपचितं वित्त हरन्त्यन्येऽ्पमेधसः॥ सम्भोजनीयापदेशैजला- 
नीब जलौकसः ॥ २२ ॥ पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुद्ध्या तमपंडितम hl तेऽक्ृताथै प्रहिण्वन्ति प्राणा रायः सुतादयः 
॥ २३॥ vi किल्बिषमादाय तेस्त्यक्तो नार्थको विदः ॥ असिद्धाथों विशत्यन्धं स्वधमेविसुखस्तमः॥ २४॥ तस्मा- 
छोकमिमं राजन्‌ स्वृप्नमायामनोरथम्‌॥ वीक्ष्याऽऽयम्यात्मनात्मानं समः शान्तो भव प्रभो॥२९॥ धतराष्ट्र उवाच॥ 
यथा बदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्‌ ॥ तथाऽनया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यथास्ृतस्‌ ॥ २६ ॥ 
करता है, वह प्राण, धन और पुञ्मादिक उस पोषण करनेवाले मूर्ख पुरुषको भोगका सुख प्राप्त न हुआ हो, तब उसे पहिले ही त्याग देते 
हैं ॥ २३ ॥ जब स्रीपुरुषादिक इसको त्याग देते हैं तब यह सच्चे स्वार्थको न जानकर और प्रयोजन नष्ट होनेसे निज धमसे विमुख हो 
सबके पापको अपने शिरपर धर बही पूर्ण नरकमें गिरता है ॥ २४॥ इस कारण हे समर्थ राजा धृतराष्ट्र! जेसे स्वप्न और बाजीगरकी 
माया तथा मनका विचार यह सब तुमको मिथ्याश्त दिखायी देता है उसी प्रकार इस संसारको मिथ्याभ्ूत समझ आप भी अपने 
मनको रोककर समता रक्खो और शान्त हो ॥ २५ ॥ तब राजा धृतराष्ट्र बोले कि हे अकूर । यह जो तुमने कस्याणकारक श्रेष्ठ वचन 
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कहे, उनको ह करते करते मेरा मन तृप्त नहीं हुआ; जैसे मनुष्य अमृत पीनेसे तृप्त नहीं होता ॥ २६ ॥ परन्तु तो भी हे अक्र! मेरा 
चञ्चल पुरुषोंमें स्नेह है, इसलिये विषम हृदयमें तुम्हारी प्यारी बात नहीं ठहरती, जेसे स्फटिक मणिके सुदामापर्नतपर बिज्ञळी चमक 
कर स्थिर नहीं रहती ॥। २७॥ भगवानुकी इच्छाका कौन पुरुष खण्डन कर सकता है! अर्थात उनकी इच्छाके प्रतिकूल कुछ नहीं 
होता, सब उनकी इच्छानुसार ही होता है। जिन ईशवरने प्रथ्वीका भार उतारनेके कारण यदुकुलमे आकर व लिया है ॥ २८ ॥ 
जो ईश्वर विचारनेमें न आवें वे अपनी मायासे उत्पन्न होकर अर्थात्‌ उसमें प्रवेश कर कर्म तथा कमोंके फलको अलग-अलग कर 
तथापि सूनृता सोम्य हृदि न स्थीयते चले ॥ पुत्रातुरागविषमे विद्युत्‌ सौदामिनीं यथा ॥ २७॥ ईश्वरस्य विधि 
को चु विडनोत्यन्यथा पमान्‌ ॥ भूसेभारात्रताराय योऽृतीर्णो यदोः कुले ॥ २८॥ यो दुर्विमर्शपथया निजमाययेदं 
रट्टा गुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्टः ॥ तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्रससारचक्रगतये परमेश्वराय ॥ २५॥ श्रीशुक 
उवाच इत्यभिम्रत्य पतेरभिप्रायं स यादवः ॥ सुहृद्धिः समल॒ज्ञातः पनर्यदुपुरीमगात्‌ ॥३०॥ शशंस रामङषणाभ्यां 
ध्रृतराष्ट्रविचेष्टितम्‌॥ पाण्डवान्‌ प्रति कौरूय यद प्रेषितः स्वयस्ञ ॥ ३१॥ इति श्रीभागवते महाएुराणेऽष्टादश 
साहरुयां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्ये प्रवा पाण्डवद्त्तनिरूपणं नामेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
॥ # ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ समाप्तोऽयं दशमस्कंधपतीर्धः ॥ $ ॥ 
जीवोंको देते हैं । जाननेमें न आवें ऐसे लीलासे रचे हुए संसारचक्रके घुमानेवाले उन परमेश्वरको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥ २९॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार यढुवंशोत्पन्न अक्रूरजी त्रृतराष्ट्रका अभिप्राय जान सुहूदोंसे आज्ञा ले मथु- 
रामं आये ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! बलदेव श्रीकृष्ण ने आप जिस कारण अङ्रूरजीको पाण्डवोंके पास भेजा था सो अऋरजीने सब ध्ृत- 
राष्ट्रजीकी कही वारत्तांका अभिप्राय जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीसे कह दिया ॥ ३१॥ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे 
पूवाद्धे भाषाटीकायां पाण्डववृत्तनिरूपणं नामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ समाप्तोऽयं भाषाटीका सहितः दशमस्कन्धरवांद्धः ॥ 
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दोहा-उत्तरार्द्ध श्रारंभमें, अजपति चरित ललाम । कह पचास अध्यायमें, जरासन्ध-संग्राम ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परी- 
क्षित्‌ ! अब पूर्वार्वे उपरांत इकतालीस ( ४१ ) अध्यायमें जो कथा हैं, सो हम वर्णन करते हैं कि जरासन्धके भयसे ही मानों समुद्रमें 
किला बनाकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको उसमें ले गये । व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि है भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! अस्ति’ और 
| ये दोनों कंसकी रानियां अपने पति कंसके मरनेसे अत्यन्त दुःखी होकर अपने पिताके घर चली आयीं॥ १॥ अपने स्वामी के 
मरनेसे शोकाकुल अस्ति प्राप्ति दोनों बहनोंने अपने पिता मगधदेशके राजा जरासन्धसे जाकर सब वृत्तांत कहा ॥ २॥ हे राजा 
परीक्षित्‌ ! यह बात सुनते ही जरासन्ध अतिकोध कर अपने जामाताका शोक न सहकर पृथ्वीको यादवरहित करनेका उपाय करने । | हम 
ॐ नमो भशवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ ॥ मृते भतेरि हुखाते | 
ईयतुः स्म पितुग्रेहून्‌ ॥ १ ॥ पित्रे मगधराजाय स दुःखिते ॥ वेदयांचकतुः सवैमात्मवैधव्यकारणम्‌ ॥२॥ 
स॒तदप्रियमाकण्यं शोकामधयुतो बृप ॥ अयादवीं महीँ करते चक्रे परममुद्यमम्‌ ॥ २॥ अक्षौ दिणी मिविशत्या- 
तिसभिश्चापि संदृतः ॥ यदुराजधानीं मथुरां न्यहुणत्‌ स्वृतो दिशस्‌ ॥ ४ ॥ निरीक्ष्य तद्‌ बळ कृष्ण उद्देलमिव 
सागरम्‌ ॥ स्वपुरं तेन संरु स्वजनं च भयाङुलम्‌ ॥ ५ ॥ चितयामास भगवान्‌ दरिः कारणमालुषः ॥ तददेशका- 
लानुणुणं स्वावतारप्रयोजनस्‌ ॥ ६ ॥ हनिष्यामि बलं ह्येतद्‌ श्रुवि भारं समाहितम्‌ ॥ मागधेन समानीतं वश्यानां 
सवशूसुजाम्‌॥ ७॥ | 
॥ ३॥ और तेइस अक्षौहिणी सेनाको साथ लेकर जरासन्धने यादवोंकी राजधानी मथुरापुरीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ जिस 
प्रकार अपनी मर्यादा त्यागकर्‌ समुद्र उमड़ता चला आता है उसी प्रकार जरासन्धकी सेनाको आती हुई देखकर और सेनासे मथुरापुरीको 
अस्त जान, अपने सुहृद यादवोंको व्याकुल देख ॥ « ॥ दुःखोंके नाशक, भूभार उतारनेवाळे श्रीकृष्णचन्द्र उस समय देशकालके || 
योग्य अपने अवतारका कारण देखकर विचार करने लगे ॥६॥ कि पहले इस समस्त सेनाको संहार करूँ ! या जरासन्धको वधकर इसकी |||. 
सब सेना अपने अधीनमें करूँ ! अथवा सेन्यसहित जरासंधका प्राणसंहार करूँ । ऐसे तीन प्रकारके मनमें संकल्प विकल्प कर प्रथम ||; 
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६) विचार सेन्यवधका निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वीका भाररूप यह सेना ही है, इसलिए प्रथम इसका ही मारना उचित है और इस । 
॥|| सम्पूर्ण राजाओंकी सेनाओंको इकट्ठी कर ले आया है, फिर बारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा ॥ ७॥ पहिले पैदल, अश्व, हस्ती और 
चतुरंगिणी अनेक अक्षौहिणी $ सेनाको ही मारना योग्य है, जरासन्धको मारना योग्य नहीं, क्योंकि इससे अभी बहुत कार्य सिद्ध होंगे, 
यह सम्पूर्ण राक्षसोंको समेटकर ले आवेगा, मैं कहां कहां ढूँढता फिरूँगा ॥ ८ ॥ भूमिका भार उतार साधु पुरुषोंकी रक्षा और दुष्टोंका 
विनाश करनेके लिए ही मैंने अवतार लिया है ॥९॥ जब जब प्रृथ्वीपर अधमं बढ़ता है, तब तब ही उस अधर्मको नष्ट करने और धर्मकी 
अक्षौ हिणी भिः संख्यातं भटाशवरथङुञ्जरैः॥ मागधस्तु न हन्तव्यो भूयः कृता बछो्यमस्‌ ॥ <॥ एतद्थोऽ्तारोऽयं 
श्रूभारहरणाय मे ॥ संरक्षणाय साधनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥ ९॥ अन्योऽपि धमरक्षाये देहः संश्रियते मया ॥ 
विरामायाप्यधर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्‌ ॥१०॥ एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यव्चंसौ ॥ रथावुपस्थितों 
सद्यः ससतो सपरिच्छदौ ॥ ११॥ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया ॥ दृष्टा तानि हृषीकेशः संकर्षणम- 
थान्नवीत्‌ ॥ १२॥ पश्यायं व्यसनं प्राप्तं यदूनां लावतां प्रमो ॥ एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च ॥ १३॥ 
यानमास्थाय जद्येतद्‌ व्यसनात्‌ स्वान्‌ सश्रद्ध ॥ एतदर्थं हि नौ जन्म साधूनामीश शर्मझत्‌ ॥ १४॥ 
रक्षा करनेके लिए मैं अवतार लेता हूँ ॥१०॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्यके समान ध्वजा 
कवचसे सुसजित सारथिसहित दो रथ शीघ्र ही आकाशसे उतरे ॥ ११ ॥ तब अकस्मात्‌ आये दिव्य शब्नोंसे सुसज्जित रथोंको देखकर 
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भा० टी ||| हूपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बलदेवजीसे बोले कि॥१२॥ हे आयय ! हे श्रेष्ठ ! तुम जिनकी रक्षा करते हो, आज उन्हीं यादवोंको आकर 
अ० ५० दुःख उपस्थित हुआ है और इसलिए यह रथ और वीरघाती शस्र आये हैं ॥ १३ ॥ रथमें बेठ सब सेनाका संहार कर अपने यादवोंका 
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अक्षौहिणी ” है । 
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कष्ट दूर करो । हे ईश ! साधुलोगोंके कल्याणार्थ ही संसारमें आपका जन्म हुआ हे॥ १७४ ॥ तेईस अक्षौहिणी सेना आकर उपस्थित हुई है | 
गे इसीका प्रथ्वीपर बोझ है, इसको दूर करो। इस प्रकार दाशाइँवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीने विचार कर, कवच पहन, सुन्दर 
श्नोंको ले और कुछ थोड़ीसी सेनाके साथ पुरके बाहर निकल दारुक सारथीको लिये शंखध्वनि की ॥ १५ ॥ १६ ॥ इसके उपरांत 
जरासन्धकी सेनाके हृदय भयभीत हो कम्पायमान होने लगे, तब श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीको रणभूमिमें खड़ा देख जरासन्ध कहने 
लगा ॥ १७॥ हे अधम ! मुझे तेरे साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त लज्जा आती है, क्योंकि तू बालक है, इसलिये तेरे संग युद्ध नहीं करूँगा 
त्रयोविशत्यनीकारयं भमेमासमपाकुर ॥ एवं संमन्त्र्य दाशाहों देशितो रथिनौ पुरात्‌ ॥ १५ ॥ निर्जग्मतः स्वायुः 


घाटय बलेनाल्पीयसा5ऋतो ॥ शंखं दध्मौ विनिर्गत्य हरिदारुकसारथिः ॥ १६॥ ततोष्यूत प्रसेन्यानां हृदि 


्रासवेपथुः ॥ तावाह माग॒धो वीक्ष्य हे कृष्ण एसुषाधम ॥ १७॥ न त्वया योदुमिच्छामि बालेनकेन लजया॥ 
गुप्तेन हि लया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌ ॥ १८॥ तव्‌ राम यदि श्रद्धा युध्यस्व धेय ॥ हिला मच्छरे- 
छिछन्ने देह स्वयोहि मां जहि ॥ १९ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ न वे शरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषस्‌ ॥ न शह्लीमो 
वचो राजन्नातुरस्य सुमूषेतः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ जरासुतस्तावभिस्रत्य माधवी महाबलोषेन बलीयसाऽऽृः 
णोत्‌॥ ससेन्ययानध्वजवाजिसारथी सूयोनलो वायुसिश्ररेणुसिः ॥ २१ ॥ 
रे मूख ! तू शप्त रहनेवाला अत्यन्त छली है, इसलिये तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं ॥ १८॥ हे राम ! जो तुझमें सामर्थ्य हो तो धर्य 
धरके युद्ध कर और मेरे बाणोंसे कटे इए देइको त्याग स्वर्गको जा, या संग्रामके बीचमें मेरा प्राण ले ॥ १९ हे परीक्षित ! ऐसे जरा- 
सन्धके वचन सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे जरासन्ध ! शूरवीर व्यर्थ बकवाद न कर अपने पुरुषार्थको दिखाते हैं और तुम्हारी स 
आ गयी है, इसलिये मैं तुम्हारे वचनोंपर अधिक ध्यान नहीं देता हूँ ॥ २० ॥ जैसे पवन, बादल, भूरि ये सूर्य और अग्निको घेर लेते 
हैं. इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजीके निकट जाकर जरासन्धने उनको अपनी बलवती सेना, प्यादे, रथ, ध्वजा, घोड़े और रथवानों: 
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सहित घेर लिया ॥ २१॥ जब गरुड़ और तालकी ध्वजाके चिह्॒वाले राम कृष्णके रथ युद्धमें नहीं दीखे, तब पुरीकी नारिया | 


महल और द्वारोंपर खड़ी हुई शोकसे व्याकुल हो मोह करने लगीं॥ २२॥ शङ्ठकी सेनारूप बादलोंसे बारम्बार बाणोंकी भयंकर वरषांसे 
अपनी सेनाको पीड़ित देखकर श्रीकृष्णचन्द्र देवता व अस॒रोसे पूजित उत्तम शाङ्गधनुषमें टंकार करने लगे ॥२३॥ तरकससे तीर निका- 
लकर शीश प्रत्यज्ञामें लगाके प्रत्यञ्चाको खींचकर तीक्ष्णबाणोंके समूहोंसे रथ, घोड़े, हाथी, पेदल मारकर जेसे सुलगती लकड़ीके घुमा- 
नेसे चक्र बंध जाता है, उसी प्रकार बाणोंके पीछे बाण मारने लगे ॥ २४ ॥ मस्तक कटनेस हजारों हाथी, नाड़ी काटनेसे घोड़े 


पृथ्वीपर गिरने लगे। रथोंकी ध्वजा कट गयीं और रथवान्‌ गिर गये, शुजा गदेन कटनेस पैदल गिर गये ॥ २५ ॥ युद्धमें पेदल, 


सुपणेताळध्वजचिहितो रथावलक्षयन्त्यों हरिरामयोम॑धि 228 ख्रियः पुराह्मलकहम्यंगोपूरं॑ समाश्रिताः संसुममहः 
FS ॥ २२॥ हरिः परानीकपयोस्ष॒चां सुहः खात्युल्बंणवर्षपीडितम्‌ ॥ स्वसैन्यमालोक्य सुरासुराः 
व्यस्फू्जयच्छाङ्गेशरासनोत्तमम् ॥ २२॥ शह्नन्‌ निषंगादथ संदधच्छरान्विक्ष्य सुञ्चञ्छितबाणपूगान्‌ ॥ 
निघ्नन्‌ रथान्‌ कुञ्षरवाजिपत्तीन्‌ निरन्तरं यदृदलातचक्कस्‌ ॥२४॥ निभिन्नकुम्भाः करिणो निपेतु रनेकशोऽश्वाः शरह- 
क्णकन्धराः॥ रथा हताश्वध्वजसूतनायकाः पदातयङ्छिन्नथुजोस्कन्धराः ॥ २५॥ संछियमानहिपदेभवाजिनाः 
I शतशोऽसृगापगाः ॥ ्जाऽहयः पूरुषशीषेकच्छपा हतहिपहीपहयग्रहाकुलाः ॥ २६॥ करोरुमीना 
शेवछा धनुस्तरङ्गायुधण्मसंङुलाः॥ अच्छरिकाबतभयानका महामणिप्रवेकाभरणाइमशर्कराः ॥ २७॥ i 
हाथी कटकर गिरने लगे तब उनके शरीरसे लोहूकी नदिय बहने लगीं, जिनमें धुजाये सपेके सहश दृष्टि आती थीं, मनुष्योंके शिर 
कच्छपसे जान पड़ते थे; मृत्युको प्राप्त हुए हाथी टापूके समान दीखते थे और रूधिरकी नदीमें घोड़े गाहसे पड़े थे ॥२६॥ शुजा व उरू मछ 
लीके समान, मनुष्योंके केश सिवारके समान थे और नदीमें जो तरंगे उठती हैं, वही रुधिरकी नदीमें धनुषोंके समान हैं। नदीम झाड़ 
झंकाड होते हैं, रुधिरकी नदियोंमें जो शख्न पड़े हैं वे ही झाड़ झंकाड़के समान हैं । री अँवर पड़ते हैं, सो रुधिरकी नदियोंमें ढाळें 
मानो अति भयंकर भर्वेर पड़ रहे हैं ! नदियोंमें कङ्कर पत्थर इत्यादि होते हैं, रुधिरकी नदियोंमें मणि गहने कंकण पत्थरके तुल्य हैं ॥ २७॥ 
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|| कर तप करना उचित है, घर जाकर क्या करूंगा ! तब मागमें जाते हुए राजाओंने निवारण किया ॥ ३३ ॥ धर्मके उपदेश करनेवाले 
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हे राजन्‌ ! महातेजस्वी बळदेवजीने संग्रामके बीच मतवाले शइओंको घुसलायुधसे मार मार कर रूधिरकी नदियिं बहा दीं, जो कि कायर 
पुरुषोंको भयकी देनेवाली और वीर पुरुषोंको आनन्दकी देनेवाळी है ॥ २८ ॥ हे परीक्षित्‌ ! दुमद वेरियोंको मूसलसे मार सागरके 
समान्‌ दुस्तर और भयंकर उस जरासन्धपालित सेनाको महापराकमी रीकृष्णबळदेवने मार मार कर नाश कर दिया । वसुदेवके पुत्र 
जगत्के ईश्वर कृष्ण बुलदेवको सेनाको नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है ॥२९॥ अनन्तणणधारी भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचन्द्र अपनी लीलासे ही तीनों लोकोंका उत्पादन, पालन और संहार करते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको जरासन्धकी सेनाका मारना 
कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, तो भी मनुष्योंके अनुकरण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके आश्चर्यमय कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ ३० ॥ 


© [ 


प्रवतिता सीरुमयावहा मृध मनस्विनां हर्षकरीः परस्परम॥ विनिघ्नताऽरीन्‌ सुसलेन हुर्मदात संकर्षणेनापरिमियतेजसा 
॥२८॥ बरं तदद्भाणंबदुर्गभेरवं दुरन्तपारं मगधेन्द्रपालितम्‌। क्षयं प्रणीतं बसनुदेवपत्रयो विक्रीडितं तजगदीशयोः परम 
॥२९॥स्थित्युद्धवान्तं शुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तणुणः स्वलीलया॥न तस्य चित्र परपक्षनिग्रहर्तथापि मत्यांबुविधस्य 
व्यते ॥ ३०॥ जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबल ॥ हतानीकाव शिष्टासु सिहः सिंहमिवौजसा॥ ३१ ॥ वध्य- 
माने हताराति पाशैवारुणमालुषैः ॥ वारयामासगो विन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया ॥ ३२॥ स॒ मुक्तो छोकनाथाभ्यां 
त्रीडितो वीरसंमतः ॥ तपसे ृतसंकल्पो वारितः पथि राजभिः ॥३३॥ वाक्यैः पवित्रा थंपदैनंयनेः प्राङृतेरपि ॥ स्वकः 
मंबन्धप्राप्तोऽयं यहुभिस्ते पराभवः ॥ ३४ ॥ 

सेनाके नष्ट होने और रथ टूट जानेसे जब प्राणमात्र ही अवशेष रहा, तब बळ्वान्‌ जरासन्धको जैसे सिंह सिंहको पकड़ता है 

उसी प्रकार बलपूर्वक बळदेवजीने पकड़ा ॥ ३१ ॥ शबुओंके मारनेवाळे जरासन्धको वरुणपाश ओर मनुष्यपाशसे जब बळलदेवजी 

बांधने लगे तब श्रीकृष्णचन्द्रन उसको छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासन्धसे और कुछ काम लेना है॥ ३२ ॥ शूरवीरोंमें भान- 
नीय जरासन्धको जिलोकीनाथ श्रीकृष्ण बळदेवने जिस समय छोड़ दिया, तब वह मनमें लनित होकर विचार करने लगा कि वनमें जा 
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पदयुक्त नीतिके तुष्टिकारक वचन कहकर जरासन्धको समझाने लगे कि हे राजन्‌ ! कोई तुम्हारा बड़ा ही दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ जो ||; 
तुच्छ यादवोंने तुम्हें परास्त किया, अब तुम कुछ लाज मत करो ॥ ३४ ॥ जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गई और श्रीकृष्णचन्द्रने 
छोड़ दिया, तब वह बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध अत्यन्त उदास होकर मगधदेशको चला गया ॥ ३५ ॥ शङ्खकी सेनारूप सागरसे तरकर 

अपनी अक्षत सेना सङ्ग लिए जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजीने मथुराषुरीमें प्रवेश किया, तब देवताओंने आकाशसे फूल वर्षाये और 
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भा.द. उ. || 
5 
प्रशंसापूवक उनकी स्तुति की ॥३६॥ तब श्रीकृष्णचन्द्र अपनी मथुरापुरीमें आकर खेदरहित प्रसन्नमन पुरवासियोंसे मिले । सूत, मागध, 


॥१७९॥ ||¦ 
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हतश सवानीकेष रूपों बाहंद्रथस्तदा॥ उपेक्षितो भगवता मगधान्‌ हुर्मना ययौ ॥ ३५॥ झुकुन्दोऽप्यक्षतबलो 
| निस्तीर्णारिबलाणंवः ॥ विकीयमाणः ङसुभेख्निदरेर्ठुमोदितः ॥ ३६॥ माथुरेरुपसंगम्य विज्यरैसुदितात्ममिः ॥ 
| उपगीयमानविजयः सूतमागधबन्दिभिः ॥ ३७॥ शांखढुन्दुभयो नेहुभरीतयाण्यनेकशः ॥ वीणावेणुशदङ्गानि पुर 

प्रविशति प्रभौ ॥३८॥ सिक्तमागा हृ्जनां पताकाभिरलङ्कृतास्‌॥ निषु ब्रह्मघोषेण कोतुकाबड्तोरणास्‌॥३९॥ 
निचीयमानो नारीभिमाल्यदध्यक्षताङ्कुरैः ॥ निरीक्ष्यमाणः सस्नेह प्रीतयुत्कलितलोचनेः ॥ ४० ॥ आयोधनगतं 
+| वित्तमनन्तं वीरश्ूषणस्‌॥ यहुराजाय तत्सवैमाहृतं प्रादिशत्‌ प्रश्नः ॥ ४१॥ एवं सप्तदशङ्स्तावत्यक्षौ हिणीबलः ॥ 
#| युयुधे मागधो राजा यहुभिः कष्णपालितेः ॥ ४२॥ | 
बन्दीजन उनके विजयके यशगान करने लगे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र मथुरापुरीमें आये तब शंख, नगाड़े अनेक 
R) 


१७, ५१७ ५६७ «९७ ५६ ५६७ ५९७ (५ ९2 SL, ५. A) 
ARCA SCC SCE १०५००७००७२७ KONICA I) 


A 
Kaci 


भा० टी°||| भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे ॥३८॥ मार्ग छिड़काव हो रहा है, पताकाये लगायी गयी हैं और वेद्ध्व- 
अ० «० +%॥ निसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रके शुभागमनसे घर घर बन्दनवारोंसे परिपूर्ण इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा हुई ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर 
|| स्त्री, पुरुष पुष्प, दधि, अक्षत और अंकुरोंकी वर्षा करने लगे। श्नियें, स्नेहसे प्रुत नेज्रोंसे शीकृष्णचन्द्रको देखने लगीं ॥9०॥ शूरवीर 
|| राजाओंकी शोभा करनेवाले रणश्रमिमें पड़े बहुत धन लाकर श्रीकृष्णचन्द्रने यादवराज उग्रसेनको दे दिया ॥४१॥ इसी श्रकार जरासन्ध 


अक्षिण्वंस्तहलं सर्व दृष्णयः ऋष्णतेजसा ॥ हतेषु स्वेष्वनीकेष त्यक्तोऽयादरिभिद्रेपः ॥ ४३॥ अष्टादशमसंग्रामे 
आगामिनि तदन्तरा ॥ नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यह्श्यत ॥ ४४॥ रुरोध मधथुरामेत्य तिहमिम्लेंचछकोटिमिः ॥ 
नलोके च प्रतिहन्हो इष्णी5श्रुलाऽऽत्मसंमितान्‌ ॥४५॥ तं दृष्ठाऽचिन्तयत्‌ कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ ॥ अहो यहूनां 
उजिनं प्राप्तं हुभयतो महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


चूँचचीके समान लाल लाल नयन उन्हें साथ ले डका दे मथुरापुरीपर चढ़ आया और चारों ओरसे घेर 


+ शंका--तेइस अक्षोहिणो सेनाको जरासन्ध अपने संग लेकर श्रोकृष्णचन्द्रसे युद्ध करनेके लिये चढ़ आया, तब ्ोहुऽगचन्रने जरासन्धको तेईस अक्षौहिणो सेनाको मार डाला, बड़े आश्चर्यको बात है कि, इतनी सेना जरासन्ध 
कहांसे ले आया ! पुथ्बीपर सेना तो बहुत थी परंतु दुष्ट सेना इतनो किधर थी, जिसको जरासन्ध सत्रह १७ बार बटोर बटोर कर ले आया और तेईस २ अक्षौहिणोसेना सत्रह बार श्रीकृष्णने मार डाली, सब जोड़कर तीन सहसत आठसों 


ग्यारह ३८११ अक्षौहिणी हुई बड़े अच॑म्भेको बात है, कि इतनी सेनामें कोई भी शूरवोर नहीं था । जब श्रीकृष्ण ने मारा तो क्या जान पड़ा क्योंकि श्रीकृष्णके सामने शूरवीरको क्या सामर्थ्यं थी और मर्यादा पालन करनेवाले श्रीकृष्णका अव- 
तार भी हुआ फिर वीरोंकी मर्यादा यों बिनाश करी ? 
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उत्तर--जरानामक राक्षसीने जरासन्धको वरदान दिया था फि, तू जितनी सेना बनाना चाहेगा, उतनी सेना बिना लेगा इसलिये जरासन्ध तेईस अक्षौहिणी सेना बनाके श्रोकृष्णसे युद्ध करनेके लिये ले आया । मर्यादा पुरुषोत्तम 
मर्यादाके पालन करनेवाले श्रोकृष्णने विचार छिया कि, इस सेनामें शूरवीर नहीं हें इसलिये जरासन्धकी सेनाका विनाश किया, मर्यादाका नाश नहीं किया । 


यादवोंको. अपने समान जान, उसने तीन करोड़ महाम्लेच्छ अतिभयावने इकट्टे किये, जिनकी मोटी धुजा, बड़े गले, मेले दांत, भूरे केश ; 


३ लिया, क्योंकि देवषि नारदजीने ||; 
इससे कहा था कि यादव लोग तुम्हारे समान हैं, इसलिए उनसे युद्ध करो ॥ ४५ ॥ उस समय श्रीकृष्णचन्द्र बल्देवसहित इस दुरात्मा Ee 


काल्यवनको आया हुआ देखकर विचार करने लगे कि यादवोंको दोनों ओरसे कष्ट आकर उपस्थित हुआ है, बड़े ही आश्चर्यकी बात ब 


उतनी ही अक्षौहिणी सेना साथ ले लेकर सत्रह बार चढ़ आया और श्रीकृष्णचन्द्रसे रक्षित यादवोंसे उसने युद्ध किया॥४२॥ हे राजा परी | 
क्षित्‌ ! यादवगण श्रीकृष्णचन्द्रके तेजसे जरासन्धकी समस्त सेनाका संहार करने लगे, सम्पूर्ण सेना जब कट गयी और शडने छोड़ 
दिया, तब जरासन्ध फिर अपने देशको चला गया ॥ ४३॥ अठारहवीं बार जरासन्ध तो आनेवाला था ही कि उसके पहले ही देवषि 
भेजा हुआ वीर कालयवन आकर दिखायी दिया ॥ ४४ ॥ संसारमें जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा कालयन 
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है॥४६॥ क्योंकि अब तो यह महाबळी हमको कालयवन घेर रहा है और फिर जरासन्ध आज या कल अथवा परसोंतक अवश्य | 
आवेगा ॥ ४७ ॥ यदि इस समय इम इससे युद्ध करं और बीचम जरासन्ध आ गया तो अवश्य ही हमारे बांधवोंका_ प्राणसंहार 
करेगा और जो न मारेगा तो बांधकर अपने पुरमें ही ले जायगा, क्योंकि वह बलवान्‌ है ॥४८॥ इसलिए जहां मनुष्य न प्रवेश कर सके 
ऐसा एक किला बनाकर उसमें अपनी जातिके यादवोंको रख फिर कालयवनका बध करूँ ॥ ४९ ॥ हें राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
इस प्रकार मनमें विचार कर अड़तालीस कोस (बारह योजनका) समुद्रके बीचमें एक दुर्ग ( किला ) और उस किलेके बीचमें एक महा- 
अद्भुत आश्वयमय नगर बनाया ॥ ५० ॥ इस कारीगरीमे सब विश्वकर्माकी कारीगरी दिखाई देती है, राजाओंके जाने योग्य बड़े बड़े 
यवनोऽयं निर्न्धेऽस्मानदय तावन्मद्दाबलः॥ मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परइवों वाऽऽगमिष्यति ॥ ४७॥ आवयोयुध्य्‌ 
तीरस्य ययागन्ता जरासुतः ॥ बन्धून्‌ वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वरं बळी ॥ ४८॥ तस्मादद्य विधास्यामो दुग 
दविपददुममस्‌ ॥ तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयामहे ॥ ४९ ॥ इति संमन्त्र्य भगवान्‌ हुँ ददशयोजनम ॥ 
अन्तस्समृद्र नगर इत्स्नाद्भुतमचीकरत्‌ ॥ ५° ॥ दृश्यते यत्र हि लाष्टरं विज्ञानं शिल्पनेपुणम्‌॥ स्थ्याचलखीथी- 
भियथातास्वु विनिमितम्‌॥ ५१॥ सुरद्मख्तोद्यान विचित्रोपवनान्वितस्‌ ॥ हेमशङ्गेदिविस्प्ग्मिः स्फाटिकाड्वालः 
गोएरेः ॥५२॥ राजताऽऽरकुटैः कोष्ठेहमङम्भेरलङ्ङ्तेः ॥ रत्नकूटेगृहेहेमेमंहामरकतस्थलेः ॥ ५३॥ वास्तोष्पतीनां 
च शुहैवेलभी मिश्च निर्मित ॥ चातुर्वण्येजनाकीर्ण यहुदेवश्हो्लसत्‌ ॥ ५४ ॥ | | 
बाजार, गली और चौक बन रहे हैं ॥ ५१ ॥ बीच बीचमें स्थान बनानेके लिए जगह छोड़ दी.गयी हैं, कल्पवृक्ष और लतावाले फूलोंके 
बगीचे चित्र विचित्र फुलवारी, सुवर्णशिखरसे आकाशको स्पर्श करनेवाले ऊँचे ऊँचे स्फटिकमणिके अटा बन रहे हैं और ऊँचे ऊँचे किलेके 
द्वार बन रहें हैं ॥५२॥ घोड़ोंके बांधने और अन्न भरनेके लिए लोहे और पीतलके स्थान बने हैं; उनके ऊपर सुवर्णके कलशे विराजमान हैं 
जिनसे इस नगरीकी अत्यन्त ही मनोहर शोभा हो रही है। जिनके पद्मरागमणिके शिखर और महामरकत मणिकी जिसमें प्रथ्वी, इस प्रकार 
शोभायमान सुवर्णके गृह जहां तहां बन रहे हैं ॥५३॥ देवताओंके मंदिर और चित्र विचित्र चित्रसारी बन रही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
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एवं शूदर ये वर्ण जिसमें वास करते हैं, यादव और देवराज उम्रसेनके महल तो अत्यन्त ही शोभायमान हैं॥५४। देवराज इने भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचन्द्रके लिए सुधर्मा सभा ओर कल्पवृक्ष भेजे, जो मनुष्य इस सभामें वास करता है, उसको भूख प्यास, शीत, गरमी, शोक और मोह 
इत्यादि कुछ भी नहीं सताते॥५५॥बरूणजीने श्यामकर्ण,श्वेतवर्ण,मनके समान वेगवान घोड़े भेजे, पालन करनेवाले कुबेरजीने पद्म,महापत्म, 
मत्स्य,कूम, कुन्द, नील-कुमुद,शड्भ,ख व,यह आठ विश्रूतियां भेजी।६॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌! भगवान्‌ वासुदेवने इन देवता 
लोगोंको अपने अपने अधिकारको सिद्विके लिये जो कुछ सम्पदायें दी थीं, वे सब वस्तु जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र पृथ्वीपर आये, उन्होंने 
लाकर अपेण कर दीं ॥«७॥ उस द्वारिकापुरीमे योगके प्रभावसे सब यदुवशियोंको पहुँचाकर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बळदेवजीसे कहने लगे कि हे 
सुधमा पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोद्धरेः ॥ यत्र॒ चाबस्थितो मत्यों मर्त्यधमेनं युज्यते ॥ ५५॥ इयामैककर्णात्‌ 
वरुणो _ इयाञ्छक्लान्‌ मनोजवान्‌ ॥ अष्टो निधिपतिः कोशान्‌ लोकपालो निजोदयान्‌ ॥ ५६ ॥ यद्यद्‌ भगवता. 
दत्तमाधिपत्यं _ स्वसिद्धये ॥ सवै प्रत्यपयामासुहेरी भूमिगते इप ॥ ५७॥ तत्र योगप्रमा वेण नीता स॒वेजनं हरिः ॥ 
प्रजापालेत रामेण कष्णः समनुमन्त्रितः ॥ निजेगाम पुरहारात्‌ पद्ममाली निरायुधः ॥ ॥ ५८॥ इति  श्रीसागवते 
महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराद्धे हुगनिविशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५० ॥ श्रीक उवाच॥ तं विलोक्य 
विनिष्िन्तसजहानमिवोह पस्‌ ॥ दशनीयतम्‌ शयामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ १॥ श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुः 
साऽऽसुक्तकन्धरस्‌ ॥ प्रथुदी्चतुर्बाह नवकआरुणेक्षणम्‌ ॥ २॥ 
वीर्‌ ! तुम यहां मथुराणुरीमें रहकर शेष प्रजाकी रक्षा करो, इस प्रकार बलदेवजीसे आज्ञा कर कमलनयन भगवान्‌ कमलोंकी माला धारणं 
किये शस्रहित मथुरापुरीके दरवाजेसे बाहर निकले ॥५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराद्वै भाषारीकायां दुर्गनिवेशे 
नाम पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५ ०॥ दोहा-कालयवन सुचुकुन्दकी, दृष्टि परत भो क्षार । जब हरिकी विनती करी, फिर इक्यावन बार ॥ 
कि मानो निशानाथ चन्द्रमा उदय हुये ॥१॥ छातीमें भ्गुलताका चिह्न, कण्ठमें कोस्तुभमणि धारण किये, चतुर्भुज, नवीन कमलके समान 
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भा. द्‌. उ]||| अरुण नेत्र ॥२॥ नित्य प्रसन्न, शोभायमान और सुन्दर सुसकान, मकराकृति कुण्डलसे देदीप्यमान मुखारविंद ॥३॥ इस प्रकार मनोहर सूति || 
॥१८१ १ || श्रीकृष्णचन्द्रकी देखकर कालयवन अपने मनमें विचार करने लगा कि ठीक कृष्ण यही है॥४॥क्योंकि देवा नारदजीने जो जो लक्षण बताये || 
नः|| थे सो सब इसमें पाये जाते हैं, इसके अतिरिक और कोई वासुदेव नहीं है और यह अकेला शक्नरहित चला जाता है, इसलिए मैं भी शत्रर- 
£ | हित पेदल होकर इसके सङ्ग युद्ध करूँ॥«॥ हे महाराज ! इस प्रकार कालयवन मनमें निश्चय करके पराड्सुख होकर भागते हुए योगीजनोंके i 
भी हाथ न आवें,ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रके पकड़नेको पीछे दौड़ा कै#॥६॥पग पग पर “अब पकड़ा अब पकड़ा” ऐसे अपने आपको दिखाते-दिखाते- ॥# 
नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥ बुखारविन्दै बिश्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ३॥ वासुदेवो ह्ययमिति ||; 
एमाऽश्रीवत्सछाच्छनः ॥ चतुश्चंजोऽरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥ ४॥ छक्षणेनीरदप्रक्तनान्यो भवितुमहेति ॥ (# 
निरायुधश्चलन्‌ पद्भ्यां योत्स्येजनेन निरायुधः ॥ ५ ॥ इति निश्चित्य यबनः प्राद्रवन्तं पराहसुखम्‌॥ अन्वधाबज्जिः ||: 
शक्नुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६॥ हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स पे ॥ नीतो दशेयता इर यबनेशोऽद्रिकन्द 
रम्‌ ॥ ७॥ पलायनं यहुकुले जातस्य तब नोचितस्‌॥ इति क्षिपन्नवुगतो नेने प्रापाहताशुभः ॥ < ॥ एवं क्षिप्तोऽपि 
भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकन्दरस ॥ सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नर्‌ ॥ ९॥ नन्वसौ इरमानीय शेते 
मामिह साइुवत्‌ ॥ इति मत्वाऽच्युतं सूहस्तं पदा समताडयत्त॥ १०॥ | र 
म्लेच्छराज कालयवनको श्रीकृष्णचन्द्र बड़ी दूर पवतकी शुफामें ले गये ॥७॥ “यादवोंके कुलमें तू जन्मा है, इसलिए तेण भागना उचित || 
|| नहीं है” इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेगे दौड़ने लगा, परंतु पापी होनेके कारण श्रीकृष्णको न पकड़ सका, क्योंकि विना पाप || 
नष्ट हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति नहीं होती है ॥८॥ हे परीक्षित्‌ ! जब म्लेच्छराज कालयवनने आऔकृष्णचन्द्रपर दुर्वाक्यरूपी बाणोंका |# 
आक्षेप किया तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पर्वतकी शुफामें घुस गये, कालयवन भी दौड़ता हांफता इनके पीछे पीछे उस गुफामें घुस ||; 
गया, वहां एक पुरुष और सो रहा था, उसे देख कालयवन विचार करने लगा ॥९॥ कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर यहां साड्की नाई ||; 


* ांका--कालपवनको देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ क्यों भाग गये, इसका क्या कारण ? 
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४ शयन कर रहा है, इस प्रकार कालयवनने निश्चय कर उस सोते हुए पुरुषको कृष्ण जानकर एक लात मारी ॥१०॥ वह पुरूष बहुत दिनोंका 
|| सोया हुआ था, इसलिये धीरे धीरे नेत्र खोल चारों ओर देख उसने कालयवनको देखा ॥ ११ ॥ हे भरतवंशी राजा परीक्षित्‌ ! उसी 
र समय क्रोधी सुचुकुन्दके देखनेसे कालयवनके शरीरसे ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जिससे उसका शरीर क्षणभरमें जल भुनकर भस्म हो गया 
॥ १२ ॥ यह सुन राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! जिसने अपनी कोधाश्निसे कालयवनका प्राण-संहार किया, उसका क्या नाम 
और वह कौन पुरुष है ! उसने किसके वंशमें जन्म ग्रहण किया है, क्या उसका प्रभाव है, किसका पुत्र है ! और किसळिये इस गुफामें 
स॒ उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मील्य लोचने ॥ दिशो विलोकयन्‌ पाइवें तमद्राक्षीदवस्थितम ॥ ११ ॥ 
स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत ॥ देहजेना ग्निना द भस्मसादभवत्क्षणात्‌ ॥१२॥ राजोवाच ॥ को नाम 
स एमान््रह्मन्कस्य किवीय एव च ॥ कस्माद्‌ ग़॒हां गतः शिश्ये कितेजो यवनादनः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स 
इ&्षवाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान्‌॥ सुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः ॥१४॥ स॒ याचितः सुरग- 
णस्न्द्रायिरात्मरक्षणे ॥ असुरेभ्यः परित्रसतैस्तद्रक्षां सोऽकरोचिरस्‌ ॥ १५ ॥ छब्ध्वा गुहं ते स्वःपालं सुचुकुन्दमथाः 


्रुवन्‌॥ राजन्विरमतां इच्छाद्भवान्नः परिपालनात्‌ ॥ १६॥ 
सोता था ! सो सम्पूर्ण वृत्तान्त आप सुझे सुनाइये ॥१२॥ तब श्रीशुकदेवजी कहने लगे किहे राजा परीक्षित्‌ ! इकष्वाकुकुलोत्पन्न मान्धाताका 
पुत्र गुणवान्‌ ब्राह्मणोंका भक्त मुचुकुन्द नाम राजा था ॥१४॥ एक समय अस॒रोंसे भयभीत होकर इन्द्रादिक देवताओंने अपनी रक्षा कर- 


नेके लिये राजा मुचुकुन्दसे प्रार्थना की तो इन्होंने बहुत दिनोंतक देवताओंकी रक्षा की ॥ १५ ॥ इसके उपरांत स्वरके पालन करनेवाले || 
स्वामिकातिकजीको आया हुआ देखकर सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुचुकुन्द ! हमारी रक्षा करनेमें जो कुछ कष्ट आपको |: 


OE म्पलक कुलको गर्गाचार्यको र 

उत्तर--एक समय यदुवंशी अपनी सभामें अपने कुलको कन्याके वचनोंका स्मरण कर गर्गाचार्यको हंसने लगे,गर्गाचायं तो श्रीभगवानुके पूजनमें रात दिन रहते थे और स्त्रीसे प्रीति कम रखते थे इससे उनकी स्त्रीने अपने यादवोंसे 
कहा कि गर्गमुनि नपुंसक हें- इससे यदुत्रंशी उक्त मुनिकी हँसी किया करते थे, इसलिये गर्गने यादवोंका नाश करनेके लिये एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्रको वरदान दिया कि हे पुत्र ! युद्धमें यदुवंशी तेरे कुलके सामने अथवा तेरे सामन 
जो खड़े होंगे तो उसी समय भाग जायेंगे श्रीकृष्णचन्द्र इस बातको जानकर भाग गये हैं । | 
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भा.द. उ. ४ | डआ है, इससे निवृत्त होकर आराम करो ॥ १६॥ हे वीर ! तुमने मनुष्यलोके निष्कंटक राज्यको त्यागकर्‌ हमारी रक्षा की है, इससे 
॥१८२॥|| | तुम्हारे विषयके भोग छूटे ॥ १७॥ और तुम्हरे पुत्र, रानी जातिके बन्धु बान्धव दीवान, मन्त्री, राज्यकी प्रजा इसमेंसे अब कोई 
% | शेष नहीं है; सबका कालने संहार कर दिया ॥ १८ ॥ काल बलवानूसे बलवान्‌ है, भगवानकी शक्ति हे, समर्थ, अविनाशी है और 
| जिस प्रकार पशुओंका पालन करनेवाला ग्वालिया पशुओंको चराता है, उसी प्रकार आप कीडा करके सब प्रजाको इधर उधर चलाता 


8, 


|| है ॥ १९ ॥ सब देवता कहने लगे कि हे राजा सुचुकुन्द ! तुम्हारा कल्याण हो, मोक्षके अतिरिक्त और जो इच्छा हो सो वर मांगो, 
नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकस्‌ ॥ अस्मान्पालयतो वीर कामास्ते सर्वं उज्झ्िताः ॥१७॥ सुता महिष्यो 
भवतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः ॥ प्रजाश्च तुल्यकालीया नाऽुना सन्ति कालिताः ॥ १८ ॥ कालो बळीयान्बलिनां 
भगवानीश्वरोऽ्ययः ॥ प्रजाः कालयते क्रीडन्पशुपालो यथा पञ्चन्‌ ॥ ॥ वरं णीष्व भद्रं ते ऋते केवल्यमद्य 
न्‌ः॥ एक एवेश्वरस्त्स्य भगवान्विष्णुरन्ययः ॥ ॥ २० ॥ एवमुक्तः स वै देवानभिवन्द्य महायशाः ॥ निद्रामेव ततो 
न्रे स राजा श्रमकाशितः ॥ २१ ॥ यः कश्चिन्मम निद्राया भंगं कुयात्सुरोत्तमाः ॥ स हि भस्मीभवेदाशु तथोः 
ततश्च सुरैस्तदा ॥ २२॥ अशयिष्ट युहाकिष्टो निद्रया देवदत्तया ॥ म यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्‌ लामचेतनः ॥ 
स लया दृष्टमात्रस्तु भस्मीमबतु तत्षणात्‌ ॥२३॥ यवने भस्म भगवान्‌ सालतर्षभः ॥ आत्मानं दशयामास 
मुचुकुन्दाय धीमते ॥ २४७ ॥ 


क्योंकि मोक्षके दाता तो केवल एक विष्णु भगवान्‌ ही हैं ॥ २०॥ हे. परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार देवतालोगोंने कृहा तब महायशस्वी 


भा* टी ; राजा मुचुकुन्दने बहुत दिनोंतक देवताओंकी रक्षा करनेसे अमित होनेके कारण यह वर मांगा कि मैं सोता ही रहूँ और pl कोई मेरी 
अ° ९ ||| निद्रा भंग करे, वह उसी समय भस्म हो जाय, यह वर मांगा । देवता ओंने कहा कि ऐसा ही होगा, तब राजा सुचुकुन्द देवताओंकी आज्ञा 
पाकर पर्वतकी शुफामें जाकर सो रहा ॥ २१ ॥ २२ ॥ इससे देवताओंने कह दिया था जो तुम्हारी निद्रा भग करेगा वह तत्काल ही 
जलके भस्म हो जायगा ॥२३॥ जब कालयवन जलके भस्म हो गया, तब चतुर्भुज रूप होकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने राजा सुचकुन्दको 
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| अपना दशन दिया ॥ २४ ॥ मेघके समान श्यामवर्ण, पीत व्च धारण किये, दयम प्रकाशमान भृगुलताका चिह्न और कौस्तुभमणि 
5 | धारण करनेसे अत्यन्त ही देदीप्यमान हो रहे थे ॥२५॥ चतुभुंज, वैजयन्ती मालासे सुशोभित और दमकते र मकराकृति कुण्डलोंसे 
शोभायमान हो रहे थे ॥२६॥ देखने योग्य प्रेमभरी सुसकानसहित विलक्षण और नवीन अवस्थायुक्त मतवाळे सिंहके समान पराक्रमी 
द | ॥२७॥ इस प्रकार श्रीकृष्णका तेज देखते ही भयभीत होकर राजा सुचुझुन्द धीरे धीरे पूछने लगा ॥ २८ ॥ राजा मुचुकुन्द बोला कि हे 
;;|| परुषशेष्ठ ! तुम कोन हो ! कमलके समान कोमल आपके चरण हैं और इस पर्वतकी गुफामें किसलिये आये हो ! जो कांटोंके वने 
तमालोक्य _ घनश्यामं पीतकोशियवाससस्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं ्राजत्कोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥ २५ ॥ चतु- 
रोचमानं वेजयन्त्या च माळ्या ॥ चारग्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डल्स्‌ ॥ २६ । प्रेक्षणीयं लोकस्य सानुराग- 
ES ॥ अपीच्यवयसं मत्तम्गेन्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥ २७॥ पर्यच्छमहाइदिस्तगसा त्स्य धर्षितः ॥ शङ्कितः 
शनकै राजाहुधंषेमिव तेजसा ॥ २८॥ ड चुकुन्द्‌ न्द उवाच ॥ को भवानिह संप्राप्तो बिपिने गिरिगह्वरे ॥ पद्भयां 
पदापलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥२९॥ किस्वत्तेजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः ॥ सूरयः सोमो महेन्द्रो वा 
लोकपालोऽपरोऽपि वा ॥३०॥ मन्ये तां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषषेभस्‌ ॥ यद्वाधसे गहाध्वान्त प्रदीपः प्रमया यथा॥ 
॥ ३१ ॥ शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव ॥ स्वजन्मकमंगोत्रं वा कृथ्यतां यदि रोचते ॥ ३२॥ वयं तु पुरुष- 
व्याघ ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः ॥ झुचुकुन्द इति प्रोक्तो योबनाशवात्मजः प्रभो ॥ २३ ॥ 4 
विचरते फिरते हो ! ॥ २९॥ क्या आप तेजस्वी भगवान्‌ अग्नि हैं वा सूर्य हैं अथवा चन्द्रमा हैं या इन्द्र हैं किंवा समस्त लोकपालोंके 
कत्तां या देवता हैं ! ॥३०॥ अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महश इन तीनों देवताओंमेंसे कोई हो ! मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु भगवान 
हैं क्योंकि जैसे दीपक अपने प्रकाशसे अन्धकारका नाश कर देता है, वैसे ही आपने अपने तेजसे इस शुफाका अन्धकार नष्ट 
कर दिया ॥३१॥ यह सुन श्रीभगवान्‌ बोले कि हे वीर ! हमें आपका जन्म कर्म व गोत सुनेकी अत्यन्त अभिलाषा है, सो प्सन्नतापूयैक 
हमें सुनाइये ॥३२॥ तब मुचुकुन्दने कहा कि हे पुरुषसिंह ! मैं इक्ष्वाकुवशमें उत्पन्न हुआ हूँ, मान्धाताका पुत्र और सुचुङुन्द मेरा नाम 
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भा. द. उ $| है ॥ ३३ ॥ मैं बहुत दिनोंमें जागा हूँ, इसलिये मुझे खेद प्राप्त हुआ है और नींदके मारे मेरी इंद्रिये चलायमान हो रही हैं, क्योंकि मैं 
॥१८३॥|% | इच्छानुसार इस वनमें सो रहा था और अभी किसीने आकर जगा दिया ॥ ३४ ॥ और जिसने मुझे आकरं जगाया, वह पे उसी 
समय जलकर भस्म हो गया, उसके पीछे आपके दर्शन हुये ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा असह तेज बहुत काळतक णियों नहीं देख 
सकते, क्योंकि आप देहधारियोंके माननीय हैं ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जब राजा सुचुकुन्दने प्रार्थना की तब सम्पूर्ण प्राणियोंके पालन 
करनेवाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्र मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहने लगे ॥ ३७ ॥ कि हे सुचुकुन्द ! मेरे जन्म, कर्म और नामका 
चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयापहतेन्द्रियः ॥ शयेऽस्मिन्विजने कामं केनाप्युत्था पितोऽ्ना ॥ ३४ ॥ सोऽपि मस्मीङृतो 
नूनमात्मीयेनेव पाप्मना ॥ अनन्तरं भवाञ्श्रीमाँ्ठक्षितोऽमित्रशातनः ॥ ३५ ॥ तेजसा तेऽविषह्मेण शवरि दरष्टुं न 
शक्नुमः ॥ हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनास्‌ ॥ ३६॥ एवं संभाषितो राज्ञा भगवान्‌ भ्ृतभावनः॥ 
प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या मेघनादगभीरया ॥ ३७ ॥ श्रीभगवाबुबाच ॥ जन्मकर्माभिधाननि संति मेऽङ्ग सहलशः ॥ न 
शक्यन्तेऽनुसंल्यातुमनन्तलवान्मयापि हि ॥ ३८॥ क्वचिद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्ममिः ॥ शणकर्मा- 
मिधानानि न मे जन्मानि कहिचित्‌॥ ३९॥ काळत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे बृप्‌॥ अञुक्रमन्तो नेवान्तं 
गच्छन्ति परमर्षयः ॥४०॥ तथाप्यद्यतनान्यङ्ग झणुष्व गदतो मम ॥ विज्ञापितो विरिञ्चेन एराऽहं धमशुपतये ॥ 
|रायमाणानामसुणाणाँ क्षयाय च॥ ४१॥ र 
oem मैं भी र गणना नहीं कर सकता ॥ ३८॥ अनेक जन्म धारण करके कदाचित्‌ मनुष्य प्रथ्वीके रजःकणे 
तो गणना कर सकता है परंतु मेरे गुण कमं, जन्म, नामकी गिनती नहीं कर सकता ॥ ३९॥ हे राजा मुचुकुन्द ! भूत, भविष्य, 
वर्तमान मेरे जन्मोंकी गणना करते करते बड़ बड़े ऋषि, सुनि भी पार न पा सके ॥ ४० ॥ तो भी हे अङ्ग ! अभीके जो मेरे नाम कर्म हैं 
सो में कहता हूँ, तुम श्रवण करोः-पृथ्वीका भार उतारने और धर्मकी रक्षा करनेके लिये प्रथम कमळयोनि ब्रह्माजीने मेरी प्रार्थना 
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४ की थी ॥ ४१ ॥ इस कारण यढुवंशमें वसुदेव के गृह मैंने जन्म लिया, इसलिये मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ हे मुचुकुन्द हे 
[साथुद्रषी कालनेमि कंस इत्यादिकका मैंने वथ किया और यह जो कालयवन है, सो आपकी तीक्ष्ण दृष्टिसे मस्म हो गया ॥ ४३ ॥ ||; 
है राजन्‌ ! पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिये मैं तुमपर अनुमह करनेके लिये इस शुफामें आया हूँ ॥ ४४ ॥ हे सुचुकुन्द ! मैं 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ; वर मांगों, क्योंकि मेरी शरण आनेसे मनुष्यको फिर किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती ॥ ४५ ॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने कहा तब प्रसन्न हो गर्गाचार्यके वचन स्मरण कर उन्हें साक्षात |# 
अवतीर्णो यहुकुले गृह आनकहुन न ॥ वदन्ति वाप्त॒देवेति वस्ुदेवसुतं हि मास्‌ ॥ ४२॥ कालनेमिहंतः कंसः |ॐ 
प्रळाम्बाद्याश्च सह्िषः॥ अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचश्रुषा ॥ ४३॥ सोऽहं तवालुग्रहार्थ ग्हामेताम॒पागतः ॥ 
प्राथितः प्रचुर पूर्वै लयाएह भक्त॒त्सलः ॥ ४४॥ बरान्‌ इृणीष्य राजर्षे सवान्‌ कामान्‌ ददामि ते॥ माँ प्रपन्नो 
जनः कश्चिन्न भूयोऽहेति शोचितुस्‌॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तस्तं प्रणम्याह सुचकुन्दो सुदान्वितः ॥ 
ज्ञाला नारायणं देवे गगवाक्यमलुस्मरन्‌ ॥ ४६ ॥ मुचकुन्द उवाच॥ विमोहितोऽयं जन ईश मायया 
लदीयया तां न भजत्यनर्थरृक ॥ सुखाय हुःखप्रभनेषु सजते शेष योषित पुरुषश्च वञ्चितः ॥ ४७॥ छब्ध्वा 
जनो इुर्लभमत्र माबुषं कथेचिदव्यंगमयत्नतोऽनघ ॥ पादारविन्दं न मजत्यसन्मतिर्शहान्धकृपे पतितो यथा 
पशुः ॥ ४८॥ ममेषकालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नहमदस्य शपतेः ॥ मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभृष्वा- 
सञमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥ ४९ ॥ 
परिपूर्ण भगवान्‌ जान प्रणाम करके राजा सुचुकुन्द्ने कहा ॥ ४६ ॥ कि हे ईश ! तुम्हारी मायासे ये लोग मोहित होकर अनर्थ (जगत्‌) 
की ओर दृष्टि लगाकर सुखके लिये दुःखमूल घरोंमें रहकर क्या स्री, क्या पुरुष, सभी ठगकर मोहित हो जाते हैं ॥ ४७॥ जेसे कच्चा 
घडा क्षणभरमें फूट जाता है, बाळूकी भी ( दीवार ) जेसे-क्षणभ्रमें गिर जाती है; ऐसे ही इस शरीरका भी विश्वास नहीं, इस शरीरका 
मैंने इतना अभिमान किया है कि रथ, घोड़े, हाथी, पेदल, सेना और मुख्य मुख्य सेनाध्यक्षको साथ लेकर प्रथ्वीपर विचरता रहा, परंतु काल- 
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रूप आपका स्मरण कभी न किया, इसलिये मेरा इतना समय व्यर्थ गया ॥४८।४९॥ अमुक अमुक कार्य इस रीतिसे करना, ऐसे संदेहोंमें 
६|| प्रमत्त रहने वाले, मनोरथ पूर्ण होनेसे भी इच्छावाले और इच्छा॒सार कार्य पूरा होनेपर भी लोम और लालच जिसका बढ़ जाता है, ऐसे 

मनुष्यको मुखसे जिस प्रकार गलाफू चाटता सर्प उन्दर ( मूसा ) को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त (सावधान) कालस्वरूप आप 
झपट लेते हैं ॥ ५०॥ ५१ ॥ मनुष्यदेव अर्थात्‌ राजा यह नाम धरकर जो सुवर्णके बने रथोंपर बैंठकर चलते हैं, सो देह दुरत्यय काल 
करके मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण कर लें तो विष्ठा हो जाय, पड़ा रहे तो कूमि पड़ जाये और अग्निमें जला दिया तो भस्म हो जाय, 
इस प्रकार तीन नामोंको धारण करते हैं॥ «२ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस पुरुषन सम्पूण दिशाओंको जीत लिया है, जिसको संग्राममे कोई शेष 


रेऽस्मिन्‌ घटकुडयसंनिमे निरू ठमानो नरदेव इत्यह ॥ रतो र्थेभाशवपदात्यनीकपेगा पर्येटस््ाऽगणयन्‌ 


भा. द्‌. उ. 
॥१८३॥ 


A 


CI 


2a 


CM 


४ 


(7) 
{ 


क्‌लेवृरेऽ 
अमदः ॥ ५९ ॥ प्रमत्तमुचेरिति कृत्यंचिन्तया प्रद्छोभं विषयेषुलालसस्‌ ॥ लमग्रमत्तः सहस्ताऽभिपसासे क्चुल्लेः 
लिहानो5हिखिखुमन्तकः ॥ ५१ ॥ पुरा रथेहेमपरिष्ङतेश्चरन्‌ मतङ्गजेवां नरदेवसंज्ञितः ॥ स एव कालेन हुरत्ययेन 
ते कलेवरो विट्क मिमस्मसंज्ञितः ॥ ५२॥ निर्जित्य दिकचकमभूंतविग्रहो वरासनस्थृः समराजवन्दितः ॥ ग्रहेष 
मेथुन्यसुखेछ योषितां क्रीडामृगः पूरुष इश नीयते॥ ५३॥ करोति कमौणि तपस्सु निष्ठितो निरत्तमोगस्तदपे- 
क्षयाऽऽददत्‌ ॥ पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रहद्वतषों न सुखाय कृट्पते॥ ५७॥ भवापणों अमतो यदा भवेज्जनस्य 
तह्यच्युत्‌ सत्समागमः ॥ सत्सङ्गमो यहिं तदेव सङ्गतौ परावरेशे खयि जायते मतिः ॥ ५५॥ | हे 
नहीं रहा और जिसे सब्‌ क राजा प्रणाम करते हैं, ऐस उत्तम सिंहासनपर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मेथुन करनेके लिये घरोंमें 
कीड़ाम्ृगके समान ख्नियोंसे नाच नचाये जाते हैं, जेसे बाजीगर बन्दरको नचाता है ॥५३॥ प्रथम यह पुरूष सब विषयोंको त्यागके तपमें 
बड़ी श्रद्धा कर परथ्वीमें शयन करता है और ब्रह्मचर्य रहकर विषय भोगनेके लिए दान पुण्य करता है और फिर विचार करता है कि इस 
जन्ममें तप कर चक्रवर्ती राजा हो तपस्याके प्रभावसे फिर इंद्र हो जाऊँगा, इस प्रकार ठृष्णाके बढ़नेसे उस पुरुषको कभी सुख नहीं होता 
॥७«४॥ हे भगवन्‌ ! इस संसारमें जन्म मरण प्राप्त इए जीवको जिस समय आपके अनुभ्रहसे संसारका अन्त होता है, उस समय आपके 
'भक्तोंका सत्संग हो तो सब सङ्गको त्यागकर कार्य कारणके नियन्ता आपमें जो भक्ति करते हैं, वे संसारके बन्धनोंसे छूट जाते हैं ॥५५॥ 
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हे ईश्वर ! यह आपने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो में अकस्मात्‌ राज्यबंधनोंसे छूट गंया, यह मैं मानता हूँ, राज्य छूटनेके RT अकेला 
होकर वनमें जानेकी इच्छा करनेवाले चक्रवतीं राजा भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा किसी प्रकार राज्यबंधन छूट जाय, जिसमें स्वाधीन 
होकर वनमें जा बेठे ॥ ५६ ॥ हे समर्थ ! निध्किचन साधुसे पूजित तुम्हारे चरणारबिंदोंका सेवन करनेसे मैं और किसी वरकी इच्छा 
नहीं करता, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाे तुम्हारा आराधन करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है आत्माका बन्धनरूप वर मांगेगा ! 
॥ ५७॥ हे ईंश ! इसी लिये सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके बन्धन और ऐश्वर्य, अथवा शङ्का विनाश और धमांदिक मनोरथको 
त्याग ज्ञानघन, निरंजन, उपाधिरहित, निर्गुण, अद्वेत ईश्वर मैं आपकी शरण आया हूँ॥ ५८॥ हे अच्युत ! मैं इस संसारमें बहुत दिनोंसे 
मन्ये ममानुग्रह इश ते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यद्च्छ्या॥ यः प्रार्थ्यते _साध॒भिरेकचर्यया वनं विविश्षद्धिर- 
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खुण्डभूमिपेः ॥ ५६॥ न कामयेऽन्यं तव॒ पादसेवनादकिचन प्राथ्यंतमाहर॑विभो ॥ आराध्यकस्तां ह्यपवगंदं , 
हरे णीत आयां वरमात्मबन्धनम्‌ ॥ ५७ ॥ तस्माद विसृज्याशिष्‌ ईंश सवतो रजस्तमस्सृत्त्वणुणाबुबंधनाः ॥ 
निरञ्जनं नि्णुणमदृयं परं तां ज्प्तिमात्र पुरुष त्रजाम्यहम ॥ ५८ ॥ चिरमिहृडजिनातंस्तप्यमानोऽलुतापेरवितृषषड- 
मित्रोऽछन्धशान्तिः कृ्थेचित्‌ ॥ शरणद समुपेतस्तत्पदान्जं परात्मन्नम्यश्ततमशोरकं पाहि माऽपन्नमीश ॥ ९९॥ 
आलाच सावेभोम महाराज मतिस्ते विमलोजिता ॥ बरेः प्रलो मितस्यापि न . कामेविहता यतः॥ ६० ॥ 
प्रलोभितो वरेर्यस्ल्मप्रमदाय विद्धि तत्‌॥ नधीर्मय्येकमक्तानामाशीभिर्भिद्यते क्वचित्‌॥ ६१ ॥ 
मनुष्य सुखसे जिस प्रकार गलाफू चाटता सर्प उन्दर ( मूसा ) को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त. (सावधान) कालस्वरूप आप |: 
कर्मफलोंके कारण दुःखी हूँ कमौकी वासनाओंसे पीड़ित हूँ और तृष्णा सहित जो ये छः इंद्रियहूप शज मेरे पीछे पड़े रहे हैं || 
इस लिये मुझे किसी प्रकारसे शांति नहीं है, अब मैं जैसे तेसे शोकरहित भयके दूर करनेवाले तुम्हारे चरणारविन्दकी शरण आ गया हूँ, 
सो मेरी रक्षा करो ॥५९॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजन्‌ | तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने वर देनेके लिये || 
|| कहकर तुम्हें लोभ उत्पन्न कियां, तो भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हुई॥ ६० ॥ मैंने वर देनेके लिये कहकर जो लोभ उत्पन्न ||, 
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‡ | किया, सो तुझे सचेत किया है और हे राजन्‌ ! यह तू निश्चय जान कि मेरे भक्तोंको कदाचित दुःख आकर प्राप्त हो तो भी उनकी बुद्धि 
६| चलायमान नहीं होती ॥ ६१॥ हे सुचुकुन्द ! जो न नहीं हैं, वे प्राणायामादि ० वश करते ही तो भी उनका मन || | 
विषयोंके लोभमें जाता हुआ दीखता है; क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई ॥ ६२ ॥ हे वीर ! मुझमें मन लगाकर जहां आपकी इच्छा [# 
हो वहां विचरण करो ओर तुम्हारी भक्ति नित्यप्रति मुझमें रहेगी ॥ ६३॥ क्षत्रियवेशंम उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवोंकी || 
हिसा की है सो जब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर तप कर, जिससे तेरे सब पाप छूट जाये ॥ ६४ ॥ हे राजा झुच्चकुन्द ! दूसरे RA 
य॒आनानामभक्तानां प्राणायामा दिभिर्मनः ॥ अक्षीणवासनं राजन्‌ इश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६२। विचरस्व महीं कामं 
मय्यावेशितमानसः ॥ अस्तेव नित्यदा तुभ्यं मक्तिमय्यनपायिनो ॥ ६३ ॥ क्षात्रधमं स्थितो जन्तून्न्यवधीरंगया- 
दिभिः ॥ समाहितस्तत्तपसा जह्यधं मदुपाश्रितः ॥ ६४ ॥ जन्मन्यनन्तरे राजन्स्वभूतसुहृत्तमः ॥ घूला दिजवरस्ख 
वे माझुपेष्यसि केवळस्‌॥ ६५॥ इति श्रीभागः महाएु> दशमस्कन्धे उत्तः मुचुकुन्दस्तुतिनामिकपश्चाशत्तमो 
ऽध्यायः ॥ ५१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सोऽचुश्हीतोऽङ्ग इष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः ॥ तं परिक्रम्य संनम्य निश्चकाम 
गुहासुखात्‌॥१॥ स वीक्ष्य क्चुषछ्कान्म्त्यान्पञ्चन्वीरुद्नस्पतीन्‌ ॥ मल्ला कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ २॥ 
तपशश्रद्ायुतो धीरो निस्सङ्गो मुक्तसंशयः ॥ समाधाय मनःङष्ण प्राविशद्‌ गन्धमादनम्‌ ॥ ३॥ 
।| जन्ममें सब प्राणियोंके हित करनेवाले शुद्ध रूप झे प्राप्त होंगे ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्ध भाषाटीकायां | 
मुचुकुन्दस्तुतिनाम एक पञ्चशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ दोहा-बावनवें अध्यायमें, रक्मिणिको सन्देश । द्विजवर लेगो द्वारका, जई श्रीकृष्ण | 
ब्रजेश ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णसे अनुगृहीत होके इक्ष्वाकुनन्दन मुचुकुन्द श्रीकृष्णकी परि- |+ 
| कमा दे नमस्कार कर शुफासे बाहर निकल आये ॥ ॥ १॥ राजा सुचुकुन्द मचुष्य, पशु, लतादिक और छोटे छोटे वृक्षोंकी देखकर “अब 
| कलयुग आ गया” इस प्रकार निश्चय कः उत्तर दिशाको चळे गये ॥ २॥ वहांसे फिर अ्रद्धापू्वक सब संग त्याग संदेहरहित हो राजा 
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ग * श्रोकृष्णजी मर्त्यलोके विराजते थे; फिर उनके सामने पृथ्वोपर मनुष्य, पशु, वृक्ष, पंत आदि लेफे जो सब सस्तु प्रथम बड़ी-बड़ी थी, सो वस्तु छोटी-छोटी क्यों हो गई ? यह बड़ा आइचर्य है ! क्योंकि कृष्ण भगवान्‌- 
2 


बद्याश्रममासाद नरनारायणाळ्यम्‌॥ सर्वहन्द्सहः शान्तस्तपसाऽराधयद्धरिम॥४॥।मगवान्‌ पुनरात्रज्य पुरी यवनवेष्टि- 


~ 


ताम्‌ ॥ हता म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं हारकां धनस्‌ ॥ ५ ॥ नीयमाने धने गोभिवभिश्चाच्युतचो दितेः ॥ आजगाम 


जरासन्धक्नयो विशत्यनीकपः ॥ ६॥ विलोक्य वेगरमसं रिपसेन्यस्य माधवी ॥ मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन्‌ दुदव 
तस्‌॥ ७॥ विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो भीरभीतवत्‌ ह पद्मपलाशाम्याँ चेलतुबहयोजनस्‌ .॥८॥ पला- 
यमानो तो हृष्टा मागधः प्रहसनबली ॥ अन्वधावद्रथानीकेरीशयोरप्रमाणवित्‌॥ ९॥ प्रदुत्य इं संश्रान्तौ वुङ्गमारु 
हतां गिरिम्‌ प्रबर्षणार्यं भगवान्‌ नित्यदा यत्र वर्षति ॥ १० ॥ | र 
कारण शीघ्र ही उठकर भागे ॥७॥ यद्यपि इन्हें किसीका डर नहीं था तो भी बहुत भयभीत हो गये, इसलिए बहुतसे धन मार्गमें छोड़ 
कमलसे कोमळ चरणोंसे बहुत दूरतक कोसों भागे चले गये ॥ ८ ॥ तब जरासन्ध बोला-“काहे डरके भागे जाते। ठाढ़े रहो करो कुछ 
बातें ॥ परत उठत कंपित अति भारी । आई है ढिग मीच तुम्हारी।” मगधदेशके राजा जरासन्ध कृष्ण बळदेवको भागता हुआ देख 
इंसकर आप भी उनके पीछे दौड़ने लगा ॥ ९ ॥ बहुत दूरतक भागनेके कारण भ्रमित होकर श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रवरषणनाम 
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मुचुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रम मन लगाकर गंधमादन पर्वत पर चले गये ॥३॥ हे वृषोत्तम ! फिर नरनारायणके स्थान बदरिका श्रममें | 
समस्त द्वन्द अर्थात्‌ सुख, दुःख, भूख, प्यास, शीत, उष्णादि सहकर शान्तस्वरूप झुचुकुन्द तप करके भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना 
करने लगा ॥ ४ ॥ फिर इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने म्लेच्छंसे घिरी मथुरापुरीमें आकर म्लेच्छोंकी सब सेनाका संहार किया और 
उनका सब्र धन लेकर द्रारकापुरीको भेज दिया ॥ & ॥ श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाते ही मनुष्य बेलोंके ऊपर धन लादकर जब ले चले 
तब जरासन्ध तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर फिर चढ़ आया ॥ ६॥ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी शुकी सेना को देख मनुष्यावतारके 
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परव॑तपर चढ़ गये, जिसपर देवराज इद्र नित्य जल वर्षति रहते थे ॥ १० ॥ हे राजा परीक्षित्‌ | जरासन्धने कृष्ण बलरामको , पवेतपर |; 
चढ़ा जान उनको बहुत ढूँढ़ा परंतु कहीं पता न लगा तब उस पर्वतके चारों ओर आग लगा दी ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! जब पर्वत जलन || 
लगा, तब श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव दोनों आता उस ४४ चवालिस कोस ऊँचे प्वतके शिखरसे उछलकर पृथ्वीपर कूद पड़े ॥१२॥ है महाराज ! | 
सेवकों सहित जरासन्धसे अलक्षित यादवोंमं अष्ठ कृष्ण बलराम समुद्रकी खाईसे युक्त द्वारकापुरीमं चले आये॥ १३ ॥ है राजन ! ||; 
जब समस्त पर्वत जलकर भस्म हो गया तब मगध देशके राजा जरासन्धने विचार किया कि कृष्ण बलदेव भी इसीके सङ्ग ही जल || 
कर्‌ भस्म हो गये, इसीलिए अपनी सब सेना साथ लेकर मगधदेशको चला गया ॥ १४॥ यद्यपि अब श्रीकृष्णचन्द्रके विवाहकी कथा ||, 
गिरो निलीनावाज्ञाय_ नाधिगम्य पदै रप ॥ ददाह गिरिमेधोमिः समन्तादश्निशत्छजब्‌ रे ११॥ तत उत्पत्य || 
तरसा _दह्यममानतटाइुभौ ॥ दशैकयोजनोतुङ्गा न्िपेततुरधो श्वि ॥ १२ ॥ अलक्ष्यमाणो रिषुणा सानुगेन 
यदृत्तमौ ॥ स्वएरं एनरायातो समुद्रपरिखां रुप ॥ १३॥ सोऽपि दण्धात्रिति सषा मन्वानो बलकेशवौ ॥ बलमा- 
कृष्य सुमहन्मगधाव मागधो ययो ॥ १४॥ आनतांधिपतिः श्रीमान्‌ रेवतो रेवतीं सुता ॥ ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद्‌ 
बलायेति पुरोद्तिम ॥ १५॥ भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरूढह ॥ वैदरभीभीष्मक्ुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे ॥ 
॥१६॥ प्रमथ्य तरसा राज्ञः शात्तादीश्चै्यपक्षणान्‌ ॥ पश्यतां सवेलोकानां ताक्ष्यपत्रः सुधामिव ॥ १७॥ 
राजोवाच ॥ भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुक्मिणीं हुचिराननास्‌ ॥ राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्‌ ॥ १८ ॥ न 
करनेके लिए प्रथम ( नवमस्कृन्धमें ) बलदेवजीके विवाइकी कथा वर्णन कर आये हैं, तो भी फिर एक शलोकभें वर्णन करते हैं। || 
हे परीक्षित्‌ ! आनरिदेशुके राजा रेवतने कमलयोनि ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी पुत्री रेवतीका बळदेवजीसे विवाह कर दिया, यह ||; 
पहले कह चुके हैं॥१५॥हे भरतवेशावतस परीक्षित।भगवान्‌ वासुदेव भी स्वयंवरमें जाकर लक्ष्मीजीके अंशसे विद देशमें उत्पन्न हुई भीष्मककी ||; 
|| कन्या रूक्मिणीको विवाह लाये ॥ १६ ॥ शाल्व और शिशुपालादिक राजाओंकी सेनाको जीत सब लोकोंके देखते हुए जैसे देवताओंको ||; 
| जीतकर गरूडजी अमृत ले आते हैं इसी प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र रबिमणिजीको ले आये ॥१७॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोळे कि ||% 
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हे ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त स्वरूपवान्‌ राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणीको थुद्वमेसे इरके श्रीकृष्णचन्दने व्याहा, यह वात्तां हमने आपके झुखसे || 
सुनी है ॥ १८॥ हे व्यासनन्दन ! जरासन्ध, शाल्व इत्यादि राजाआंको जीतकर जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीको छाये वह चरित्र 
सुननेकी मेरी अत्यंत अभिलाषा है सो प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिये ॥१९॥ हे ब्रह्मच ! श्रीकृष्णचन्द्रकी कथा अत्यन्त पवित्र और मनोहर 
समस्त लोकोंके पापोंका नाश करनेवाली है, नित्य नवीन सुननेके सारको जाननेवाला ऐसा कोन पुरुष है जो ऐसी कथायें सुनकर तृप्त 
हो ? ॥ २० ॥ जब राजाने यह वचन कहे तब श्रीझुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! विदभदेशका पालन करनेवाला महा- 
यशस्वी भीष्मक नाम राजा था, उसके पांच पुत्र और परमस्वरूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ २१ ॥ उन पुत्रोंमे सबसे बड़ा रुक्मी, 
भगवन्छ्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामिततेजस्‌ः ॥ यथा मागधशाल्वादीञ्जिला कन्यासुपाहरत्‌॥ १९॥ ब्रह्मन्कृष्णकथाः 
एुण्यामाध्वीलांकमलापहाः ॥ को ब तृप्येत झण्वानः अुतज्ञो नित्यवूतनाः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजाऽसी- 
द्ीष्मको नाम विदभांधिपतिमंहान्‌ ॥ तस्य पञ्चामवन्पत्राः कन्येका च वरानना ॥ २१॥ रुक्‍्म्यग्रजो रक्म्रथो 
हक्मबाइरनन्तरः ॥ रक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती ॥ २२॥ सोपशुत्य सुकुन्दस्य रूपवीयणण 
श्रियः ॥ ग्ृहागतेगीयमानास्तं मेने सदृशं पतिस््‌॥ २३॥तां बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलणुणाश्रयास्‌॥ ष्णश्च 
सदृशीं Hl सम्षुहोइं मनो दधे ॥ २४ ॥ बन्धूनामिच्छतां दातुं ष्णाय भगिनीं रुप ॥ ततो निवार्य कृष्णहिड्‌ 
रुक्मी चेद्यममन्यत ॥ २५॥ | मु | 
उससे छोटा रुक्मरथ, उससे छोटा रुक्मबाहु, उससे छोटा रुक्मकेश और रूक्ममकेशसे छोटा रुक्ममाली, ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए और 
पांचोंकी बहन परम सुशील पतिब्रता रूक्मिणी हुई ॥ २२ ॥ घरमे आये इये देवषि नारदजीके सुखसे श्रीकृष्णचन्द्रका गुणाबुवाद 
सुनकर श्रीरूकिमणीजीने अपने समान जान विवाह करनेके लिए प्रतिज्ञा की ॥ २३ ॥ ओर इधर सुन्दर बुद्धि, उदारता, रूप, पराक्रम, 
शोभायुक्त रुक्मिणीके गुण सुनकर श्रीकृषणचन्द्रने अपने समान ख्रीको ब्याहनेका अभिलाष किया ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! माता, पिता 
आता आदि सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्रके साथ करेंगे, परन्तु श्रीकृष्णचंद्रका शठ रुक्मी हम | 
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अपनी बहनका विवाह कृष्णके साथ नहीं करेंगे” इस प्रकार निषेघकर 'रुक्मिणीके योग्य वर शिशुपाल है” यह निश्चय मनमें किया 
॥ २५ ॥ सुन्दर कटाक्षवाली विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुकिमिणीने सुना कि श्रीकृष्णके साथ मेरा भाई ब्याहनेको निषेध करता है, यह 
जान बहुत उदास होकर उसी समय एक ब्राह्मणको बुलाकर श्रीकृष्णचन्द्रके लिवा लानेके लिए भेजा ॥२६॥ हे राजन्‌ ! वह ब्राह्मण जिस 
समय द्वारकापुरीमें पहुँचा उसी समय द्वारपालोंने इसे भीतर पहुँचाया, वहां इसने सुवर्णके सिंहासनपर विराजमान आदि पुरुष भगवान्‌ 
वासुदेवके दर्शन किये ॥२७॥ गो ब्राह्मणोंके पालन करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र उस ब्राह्मणको देखते ही सिंहासनपरसे उतर पड़े और ब्राह्मण 
को सिहासनपर बिठाकर जिस प्रकार कोई अपने देवताकी पूजा करता है उसी प्रकार पूजा करने लगे॥ २८ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! 
तदवेत्यासितापांगी वैदर्भी हुमना भृशम्‌ ॥ दा हिज॑ कञ्चित्कृष्णाय प्राहिणोद्दुतस्‌ ॥ २६ ॥ द्वारकां 
स समभ्येत्य प्रतीहारेः प्रवेशितः ॥ अपश्यदायं पुरुषमासीनं काञ्चनासने ॥ २७ ॥ दृषड्ाह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निना- 
सनात्‌ ॥ उपवेश्याहयाबके यथाऽत्मानं दिवौकसः ॥ २८॥ तं शुत्तवन्तं विश्रान्तश्ुपगम्य सतां गतिः ॥ पाणि- 
नाऽमिम्ृशन्‌ पादावव्यग्रस्तमएच्छत ॥ २९॥ कच्चिद्‌ हिजवर श्रेष्ठ धस्ते इड्सम्मतः ॥ वतेते नातिकृच्छ्रेण संतु- 
छमनसः सदा ॥ ३० ॥ संतुष्टो यहिं वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ ॥ अहीयमानः स्वाद्धमांत्‌ स ह्ास्याखिलकामधुक्‌ 
.॥ ३१ ॥ असंतुष्टोऽसङृल्लोकानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः ॥ अकिञ्चिनोऽपि संतुष्टः शेते सवाङ्गविज्ज्वरः ॥ ३२॥ 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुका और मार्गकी थकावट दूर हो गई, तब सत्पुरुषकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसके निकट जा अपने 
हाथोंसे उसके चरण दाबते दाबते यह पूछा ॥२९॥ कि हे द्विजश्रेष्ठ ! वृद्धसम्मत तुम्हारा धर्म बहुत कठिनतापूर्वक तो नहीं चलता है ! सदा 
तुम्हारे मनमें संताप तो वर्त्तमान है ! ॥३०॥ जिस किसी प्रकारसे ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर वते अर्थात्‌ जो बस्तु मिले उसीमें सन्तोष रखे, 
स्वधर्मसे च्युत न हो तो यही उसको समस्त फलके देनेवाला है ॥ ३१ ॥ और जिसके मनमें सन्तोष नहीं है वह ब्राह्मण यद्यपि इंद्र हो 
जाय तो भी सब लोकोंमें घूमता फिरता है, तृष्णाके मारे एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता। हे आहण ! प्रारब्ध ही तो मनुष्यको राजा रंक 
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करता है ## और जिसके पास कुछ भी नहीं है और मनमें सन्तोष है, वह ब्राह्मण सब खेदको त्यागकर आनंदपूर्वक सोता है ॥ 


£| जो द्विज आप ही मिली वस्तुमें संन्तोष करता है, अपने धर्ममें निष्ठ है और समस्त जीवोंकी रक्षा करता है, शान्तस्वभाव, अहंकार रहित ||; 
+| है; उसको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ॥ ३३॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! जिस राजाके देशमें तुम वास करते हो, वह राजा तो तुमपर प्रसन्न है ! || 
था विप्राव्‌ ्वलाभसंतुष्टान्साधून्‌ भ्रतसुहत्तमाव्‌ ॥ निरहङ्कारिणः शान्तान्नमस्ये शिरसापसकृत्‌॥ ३३ ॥ कच्चिद्‌ वः ||; 
£| कुशलं ब्रह्मयणत राजतो यस्य हि प्रजाः ॥ सुखं वसन्ति विषये पाल्यमाना स मे प्रियः ॥३४ ॥ यतस्वमागतो ||; 


हुगै निस्तीर्येह यदिच्छया ॥ सवै नो ब्रह्यणुहां चेत्‌ कि कार्यं करवाम ते ॥ ३५ ॥ 


CR, 


क्योंकि जिस राजा के देशमें भलीमांति गौ ब्राह्मणका पालन होताः है, ह राजा झुझे अत्यन्त प्यारा लगता है ॥ ३४ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
समुद्रको उलछंघन कर जिस कायं करनेकी इच्छासे आप यहांपर आये हैं, जो कहने योग्य वार्त्ता हो तो हमारे सम्मुख कहो, जिससे उस 
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अधिक नहीं दिये, न मुझसे अच्छे प्रकार मिले ओर अब आधा राज्य देते हो । तब राजा बोले कि उस समय तेरा प्रारब्ध बिगड़ रहा था, यदि मे अपना सारा राज्य भी तुझको दे देता तो भी तेरे पास कुछ न रहता, इसलिये थोड़े ही द्रव्यसे 
, तेरा ग्रह टाल दिया, प्रारब्धके बली होनेसे और बल हीन हो जाते हैं । 
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5 * दृष्टान्त--एक घोड़ोंके व्यापारीके घोड़ेसे राजाके पुत्रका कोई रोग जाता रहा तब राजाने व्यापारीसे कहा कि इस घोड़ेकी कीमत ले ली । व्यापारी ने कहा-महाराज ! यह घोड़ा कुमारके चढ़नेको मेने बैसे ही दिया और' | 
R & || मुशे द्र व्यकी इच्छा नहीं । जब उसने ऐसा कहा तब राजाने उसका बहुत आदर्‌ सम्मान कर बिदा किया और कहा कि यहां आते जाते रहियेगा । अब कुछ वर्ष उपरान्त ब्यापारीका प्रारब्ध बिगड़ गया, अतः धन सब चोरी हो गया 9६ 
९ || घोड़े सब मर गयेऔर जब कुछ उपाय न चला तो राजाके पास आया । राजाने यह समाचार सुन, उसे एक मकान मे टिका दिया और कुछ दिन पोछे उससे भेटकर पूछा कि तुमको कया बनाना आता है? व्यापारी बोला कि मैं चाबुक बनाना || 
ॐ || जानता हूँ। राजाने उस समय पांच रुपये देकर कहा कि इसीसे चाबुक बनाओ और बेचो, रहनेके लिये मकान तुम्हे दे ही दिया है, तो व्यापारी चाबुक बनाने लगा, कुछ दिन उपरान्त उसमें भी घाटा हुआ और पांचों रपये व्यय हो गये, तो ३६ 
३६ फिर राजाने पांच रुपये दे दिये और फिर घट गये । इसी प्रकार पांच पांच रुपये सात वर्षतक राजाने दिये, परंतु जमा घटती ही गयी । जब आठवां वर्ष प्रारंभ हुआ तो एक रुपया बढ़ा । अर्थात्‌ पांच रुपये के छः रुपये हो गये। तब यह देख- या 
६ कर राजाने दश्ञ रुपये दिये, फिर अधिक उन्नति हुई और द्रव्य बढ़ने ही लगा । राजाने फिर घोड़े लिवा दिये, उसमें फिर बहुत द्रव्य उपार्जन किया, जब पहले के समान द्रव्य हो गया, तब व्यापारीने विचारा कि जितना कुछ राजाका व्रव्य हमने [5 
ॐ2|| लिया है, सो दे देना चाहिये,यह अपने मनमें निइचय कर राजासे मिलने गया । उस दिन राजाने उसका बहुत सत्कार्‌ किया और कहा कि मेरा आधा तू ले ले, तब व्यापारी क्रोध करके बोला कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो पांच रुपयेसे र 
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सै 
कार्यके करनेका उपाय किया जाय ॥ ३५॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ शरेष्ठ आसन पर विराजमान, लीलासे यु 
जिन्होंने मनुष्य देह धारण किया है, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पूछनेपर वह ब्राह्मण बोला कि ॥ ३६ ॥ हे मधुसूदन ! रुक्मिणी 
आपको एकान्तमें यह पत्नी दी है । तब श्रीकृष्णचन्द्रजीकी आज्ञासे उस प्रेमके चिह्वाली पत्रीको खोलकर वह A 
रुक्मिणीने लिखा है कि “हे त्रिलोकीमें सुन्दर ! हे अच्युत अर्थात्‌ अखण्डरूप ! जबसे श्रवण करनेवाले पुरुषोंके कर्णोके छिट्रों द्वारा 
हूदयमें प्रवेश कर शोकसंताप दूर करनेवाले आपके गुण और दृष्टिवालोंकी दृष्टिके न मनोरथोंका लाभरूप श्रीमानका रूप सुना है, 
एवं संप्रष्टसंप्रशनो ब्राह्मणः, परमेष्ठिना ॥ लीलाण्हीतदेहेन_तस्मे सर्वमवर्णयत्‌ ॥ ३६ ॥ रुक्मिण्युवाच ॥ 
आला गणान्‌ शुवनदुन्द्र शण्वतां ते निर्विश्य कर्णेविवरेहरतोऽङ्गतापस्‌ ॥ रूपं हशां हशिमतामखिलार्थलाभ॑ 
लस्यच्युताऽऽविशति चित्तमपत्रपं मे॥ ३७॥ का ला झुकुन्द महती कुल्शीळरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्म- 
तुल्यम्‌ ॥ धीरा पति कुलवती न ड॒णीत कन्या काले नर्सिह नरलोकमनोऽभिरामस्‌ ॥ ३८ ॥ तन्मे भगवान्‌ खूळ 
टतः पतिरङ्ग जायामात्मार्पितश्च मवतोऽत्र विभो विधृहि ॥ मा वीरमागममिम्शतु चेद्य आराह्रोमायुवन्छृगपतेलि- 
मम्बुजाक्ष ॥३९॥ पूतष्टदत्तनियमन्रतदेवविप्रणुवेचेना दिभिरलं भगवान्‌ परेशः ॥ आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणि 
ग़ह्मातु मे दमघोषसतादयोऽन्ये ॥ ४० ॥ 
तभीसे मेरा मन आपमें लग रहा है ॥ ३७॥ हे झुकुन्द ! हे पुरुषशाइूल ! कौन बलवान्‌ उदारशुणथुक्त पेयेवान्‌ कन्या तुम्हें, जो कि मनुष्य- 
लोकके अतिमिय कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, धन, घर इन सममं तुम्हारे ही समान हो, उसे विवाहके समयमें पति स्वीकार न करे! 
॥३८॥ हे समर्थ | इस कारण मैंने अपना पति आपको वरण किया है और अपनी देह अर्पण कर दी है, झुझे अपनी दासी अर्थात्‌ भार्या 
बनाओ । हें कमलद्ललोचन ! मैं आपका भाग हूँ, उसे जेसे सिंहके भागको सियार अहण नहीं कर सकता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर 
मुझे स्पर्श न करे ॥ ३९॥ बावली, कुआं, तालाब, बाग, यज्ञ, दान, नियम, तीर्थ, देवता, ब्राह्मण, शुरु इनकी पूजा करनेसे भगवान्‌ 
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देव प्रसन्न होते हों, तो श्रीकृष्णचन्द्र मेरा हाथ पकड़के ले जाये और शिज्षुपालादि कोई राजा न आने पावें ॥ ४० ॥ हे अजित ! 
कह ही विवाहका दिन है इसलिये तुम गुप्त वेषसे विदर्भदेशमें आओ, परंतु अकेले मत आना, पीछे सेना भी साथमे छेते आना। शिशुपाळ 
और मगधदेशमें राजा जरासन्धकी सब सेनाको मथन कर उस पराक्रमक मोलमें मुझ अपनी दासीके संग आसुरविधिसे विवाह कर लो 
। ४१ ॥ कदाचित्‌ कहो कि तुम तो पुरके भीतर रहती हो, तुम्हारे बंडु बांधवोंके मारे विना केसे विवाह कहूँ, यह संदेह मनमें कभी मत 
करो, क्योंकि हमारे कुलमें विवाइसे प्रथम दिन बड़ी कुलदेवी अम्बिकाकी यात्रा होती है, सो यात्रा करनेके लिये और देवीकी पूजा 
रनेको नववधू कन्या बाहर जाती हैं, वहांसे मेरा ले जाना अतिसइज है, जैसे पार्वतीको महादेवजी र ॥ ४२ ॥ जिनके चरणार- 
इवो भाविनि लमजितोहहने विदमांन शप्तः समेत्य परतनापतिभिः परीतः ॥ निमथ्य चेद्यमगधेन्द्रबलं भ्रसह्य मा 
राक्षसेन विधिनोइह वीयशुल्काम ॥ ४१ ॥ अन्तःपुरान्तरच रीमनिहत्य बन्धंस्तासुदहे कथमिति प्रवदाम्यपायस्‌ ॥ 
पूव॑चुर॒स्ति महती कुलदेवियात्रा 208 ` बहिन॑ववूार्गरिजाझ॒पेयात्‌ ॥ ४२॥ यस्याङभ्रिपट्जरजस्स्नपनं महान्तो 
बाञ्छन्त्युमापतिसिात्मतमोऽपह्त्यै ॥ यहम्बुजाक्ष न लमेय भवत्प्रसादं जद्यामसूनत्रतङ्कशान्‌ शतजन्मभिः स्यात 
॥ ४३॥ ब्राह्मण उवाच ॥ इत्येते गुह्यसंदेशा यहुदेव मयाहृताः ॥ विश्य कतु यचात्र कियतां तदनन्तरस्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमाग० महा" दश० उत्तरा° ष्णं प्रति रुक्मिणीसंदेशग्रेषणं नाम दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ श्रीशुक 
उबाच ॥ वेद्याः स॒ तु संदेशं निशम्य यदुनन्दनः । प्रशह्य पाणिना पाणि प्रहसन्निदमत्रवीत ॥ १॥ 
विन्दोंकी रजसे स्नान करनेको बड़े बड़े साधु महात्मा अपना महान्‌ अज्ञान दूर करनेके लिये इच्छा करते हैं। दे कमळदळलोचन ! 
जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तो त्रत कर करके प्राण त्याग कर टूंगी । यदि कहो कि प्राण त्यागनेसे क्या होगा ! तो उत्तर यह 
हे कि बार बार त्याग कहूँगी तो सौ जन्ममें तो प्रसन्न होंगे ! ॥ ४३॥ ब्राहमण बोला कि हे द्वारकानाथ ! यह जो मैं गुप्त संदेशा लक 
दि यह करने योग्य कार्य हो तो शीत्रता करनी चाहिए, विलम्ब करना उचित नहीं॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाघुराणे 


आया हूँ, य रता ' | महा 
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छीन लीन वैरीनसों, अपनी प्रिया प्रवीन ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! यदुवंशियोंको आनन्दके देनेवाळे श्रीकृष्णचन्द्र 
विदभेदेशके राजाकी पुत्री रुक्मिणीका इस प्रकार सन्देशा सुनकर ब्राह्मणका हाथ हाथमें पकड़कर कहने लगे ॥ १ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले 
कि जैसा रुक्मिणीका चिह्न सुझमें लगा है, ऐसा ही मेरा चिह्न भी रुक्मिणीमें लग रह; है और चिंताके मारे रातको नींद भी नहीं 
आती, मैं जानता हूँ कि रुक्मने द्रेष करके मेरे विवाहको मना किया है ॥२॥ दुष्ट राजाओंको जीतकर दोषरहित अंगवाली अनन्यगति 
रुक्मिणीको जिस प्रकार काष्ठके मथनेसे मनुष्य अग्नि निकाल लेते हैं वेसे ही ले आउँगा ॥३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! सुर 
देत्यके मारनेवाले भगवान्‌ रुक्मिणीके विवाहका नक्षत्र जान रथवानसे बोले कि रथवान्‌ ! शीघ्र ही रथ जोतकर लाओ ॥ ४ ॥ शैब्य, 
श्रीमगवानुवाच ॥ तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि ॥ वेदाहं रुक्मिणा डेषान्ममोहाहो निवारितः ॥ २॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ म्धे ॥ मत्परामनवय्ांगीमेधसोऽश्निशिखामिव ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
उद्दाहक्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः ॥ रथः संयुज्यतामाश दारकेत्याह सारथिष् ॥२॥ स चाइचैः शैब्यसूग्रीवः 
वमेघपष्पबलाहकेः ॥ युक्त रथसुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५ ॥ आरुह्य स्यन्दनं शोरिहिजमारोप्य तृणंगेः ॥ 
आनतदिकरात्रेण विदर्भानगमद्धयैः ॥६॥ राजा स कुण्डिनपतिः पन्रस्नेहवशं गतः ॥ शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्‌ 
कर्माण्यकारयत्‌ ॥ ७॥ एरं संमृष्टसं सिक्तमार्गरथ्याचतुष्पथस्‌ ॥ चित्रध्वजपताका भिस्तोरणेः समलङ्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
| मेघपुष्प और बलाहक नामक घोड़ोंको रथमें जोत श्रीकृष्णचन्द्रके सम्घुख ला सारथि हाथ जोड़कर कहने लगा-रथ उपस्थित है 
॥५॥ रथको देखते ही झूरवंशोत्पन्न श्रीक्ृष्णचन्द्रने प्रथम ब्राह्मणको चढ़ाकर पीछे आप चढ़ शीध्रगामी घोड़ोंके द्वारा आनरदेशसे चल- 
कर एक ही रातमें विदभ देश पहुँचे॥ ६ ॥ अपने पुत्र रुक्मके स्नेहवश होकर और उसकी आज्ञानुसार चलने वाला कुंडिनपुरका राजा 
भीष्मक शिशुपालको अपनी कन्या देनेके लिए पुरकी शोभा और पितृदेवताओंके पूजनादि कर्म कराने लगा ॥७॥ इसके उपरांत राजा 
भीष्मक अपने पुरको शोभायमान करनेके लिए राजमागेमे झाडू बुहारी लगवाकर छिड़काव कराया । चित्र विचित्र ध्वजा पताका और 
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॥१०॥ फिर कन्याको भले प्रकार स्नान कराया, कौतुकसे उसके हाथमें विवाहका कङ्कण बांध उत्तम नवीन बस्न पहनाकर अनेक अळंकारोंसे 


बन्दनवारोंसे अपने पुरको अत्यन्त शोभायमान किया ॥ ८॥ माला, चन्दन, फूलोंके गहने. और स्वच्छ वंख्रोंसे शोभायमान स्री, 
पुरुष धाराप्रवाहकी भांति इधर उधर फिर रहे थे i सब मंदिर अगरकी सुगंधसे सुगवित थे ॥९॥ श्रीुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! 
पितदेवता ओंका पूजन करके और विधिपूवक ब्राह्मणोंको भोजन जिमाकर राजा भीष्मकने रूक्मिणीका यथावत्‌ स्वस्तिवाचन कराया 
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सुशोभित किया॥११॥ तब द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद, ऋग्वेद, यज॒वैंदके मन्त्रोको पढ़कर श्रीरुकिमणीकी रक्षा करने लगे और अथर्ववेदके 
खग्गन्धमाल्यामरणेविरजोऽम््रश्रषितेः ॥ जुष्टं स्रीपुरषेः श्रीमद्शदेरणुरुश्रपितेः ॥ ९॥ पितृन्‌ देवान समभ्यच्य 
विप्रांश्च विधिवन्ृप ॥ भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१०॥ सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकीतुकमड़- 
ास्‌॥ अहतांशकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमेः ॥ ११ ॥ चङ्कः सामरग्यज्मन्रेध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः ॥ धरो हितोऽथः 
वेविददै जुहाव ग्रहशान्तये ॥ १२॥ हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान्‌ ॥ प्रादाडेनरश्च विभ्रेभ्यो राजा 
बिधिबिदां वरः ॥ १३ ॥ एवं चेदिपती राजा दमधघोषः सुताय वे ॥ कारयामास मन्त्रज्ञैः स्वैमभ्युद्यो चितम्‌ ॥१४॥ 
मदच्युद्धिंगजानीकेः स्यन्दनेहेंममालिमिः ॥ पत्त्यश्वसंकुलेः सेन्येः परीतः कुंडिनं ययो ॥१५॥ तं वै विदर्भाधिपतिः 
समभ्येत्याभिपुज्य च ॥ निवेशयामास सुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥ १६ ॥ 
मन्त्रोंको जाननेवाले पुरोहितने सूर्यादि अहोंकी शांति करनेके लिए होम किया ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! विधि जाननेवाले राजाओं शरेष्ठ ||: 
राजा भीष्मकने श्राह्मणोंको सुवर्णरूपी वस्र और तिल मिलाकर गुड़ व दूधवाली बहुत सी गायोंका दान किया ॥१३॥ जिस प्रकार राजा ||; 
भीष्मकने अपनी कन्याका मंगल कराया उसी प्रकार चन्देलेके राजा दमघोषने अपने एत्र शिशुपालके सब मंगल कर्म मन्तरोंके जानने- || 
वाले ब्राह्मणोंसे कराये ॥१४॥ मतवाले इथियोंके समूह, रथ, पेद घोड़े इत्यादि चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर राजा दमघोष कुंडिन- ||; 
पुरमें पहुँचा ॥ १५ ॥ समाचार सुनते ही विदर्भदेशके राजा भीष्मकने अगोनीकर एक सजे इए स्थानमें उन्हें जनवासा दिया ॥ १६ १ 
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वहां शाल्व, जरासन्ध दुन्तवक्र, विदूरथ, शिशुपार और पौंडक आदि सहसरं राजा शिशुपालकी ओरके आये ॥१७॥ यह समस्त कुष्ण 
बलदेवके शह सजकर शिशुपालको कन्या दिलाने आये थे और मनमें प्रथम ही निश्चय कर लिया था कि कदाचित बलदेव व 
समस्त दरियो स साथ ले श्रीकृष्ण आकर रुक्मिणीको हरेगा तो उसके संग युद्ध करेंगे। इस प्रकार मनमें विचार अच्छे अच्छे बलवान्‌ 
सिपाही घोड़े हाथियोंको संग लेकर सम्पूणं राजा आये ॥ १८॥ १९ ॥ भगवान्‌ बलदेवजी भी शञ्ज शिशुपालकी ओरके राजाओंका 
साहस सुनकर कहने लगे कि “रुक्मिणीके लेनेके लिए भाई श्रीकृष्ण अकेला गया है, इस कारण लड़ाई. अवश्य होगी” यह मनमें 
तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्रो विद्ररथः ॥ आजम्सश्रेयपक्षीयाः पोण्ड्कायाः सहखशुः ॥ १७॥ कृष्णशमहिषो 
यत्ताः कन्यां चेद्याय साधितुम ॥ यद्यागत्य हरेत्‌ कृष्णो रामायेयंदुमिदतः ॥ १८॥ योत्स्यामः संहतास्तेन इति 
निश्चितमानसाः ॥ आजग्सुभ्रू्ुजः सवे समग्रबलबाहनाः ॥ १९॥ श्रतैतद्भगवान्‌ रामो विपश्षीयन्ृपोद्यमस्‌ ॥ कृषणं 
चेकं गनं हृतु कन्यां कलहृशंकितः ॥ २० गे ॥ बलेन महता सार्धे श्रातृस्नेहपरिप्छुतः ॥ खरितः कुंडिनं प्रागाङ्गजा- 
श्वरथपत्तिमिः ॥ २१ ॥ भीष्मकन्या वरारोहा काइक्षन्त्यागमनं हरेः ॥ प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती हिजस्याचिन्तयत्तदा 
॥ २२॥ अहो त्रियामान्तंरित उद्दाहों मेःल्पराधसः ॥ नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्म्यत्र कारणम्‌ य ॥ 
सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो हिजः ॥ आपि मय्यनवय्यात्मा दृष्टा किज्चिज्जुशुप्सितम ॥ मत्पा नूनं |ॐ 
नायाति हि कृतोद्यमः ॥ २४ ॥ रे 


निश्चय कर श्रीकृष्णके स्नेहसे हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इत्यादि समस्त चतुरंगिणी सेनाको लेकर कुंडिनपुर पहुँचे ॥ म श्रेष्ठ | 
जङ्घाओंवाळी भीष्मककी कन्या रुक्मिणी श्रीमोइन प्यारेकी पेड़ा देख देख ' ब्राह्मण पत्री लेकर गया है वह अभी लोटकर नहीं आया” || 
| प्रकार चिन्ता करने लगी ॥२२॥ मुझ मन्दभागिनीके विवाहमें अब एक ही रात्रि शेष रही है और कमल नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ||; 


अभी तक न आये ओर ब्राह्मण जो मेरा संदेश ले गया है वृह अभीतक लौटकर नहीं आया, नहीं जान पड़ता कि इसका क्या कारण | ६ 


है १ ॥ २३ 0 फिर कहने लगी कि निर्दोष श्रीङृष्णचन्दरने मेरे पाणिअरहणका उपाय तो निश्चय किया होगा, परंतु कन्या “अभीसे | 
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पत्री लिख लिख कर भेजती है” यह दोष विचार कर नहीं आये॥ २४ ॥ मुझ अभागिनीके विधाता ईश्वर और देवी पावती 


६|| अनुकूल नहीं हैं ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके न आनेसे दुःखी हो समयकी जाननेवाली रुक्मिणी आंसुओंसे व्याकुल हुए नेत्रोंको 
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बंद करके बैठ गयी ॥ २६॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके आनेका मार्ग जोइती रुक्िमणीके स अंग, उरू 
भुजा और नेत्र ये अंग फड़कने लगे, क्योंकि ख्रियोंके बाये अंग फड़कनेसे शुभदायक और प्यारी बातके जाननेवाले होते हैं ॥ २७॥ 
इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि हे द्विजोत्तम ! आगे जाकर खबर करो, श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे ब्राह्मणने अन्तःपुरमें व्याकुल- 


ुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः ॥ देवी वा विझुखा गोरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ एवं चिन्तयती बाला 
गोविन्द्हृतमानसा ॥ न्यमीळयत काउन्ञा नेत्र चाशुकलाकुले ॥२६॥ एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं दपं ॥ 
वाम उरुश्चुजो नेत्रमस्फुरन्‌ प्रियभाषिणः ॥ २७॥ अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव दविजसत्तमः ॥ अंतः परचरीं देवीं 
राजएत्री ददश ह ॥ २८ ॥ सा त॑ प्रहृष्टवदनमव्यग्रात्मगति सती ॥ आलक्ष्य लक्षणामिज्ञा समएच्छच्छचिस्मिता 
॥ २९ ॥ तस्या आवेदयत्‌ प्राप्तं शशंस यहुनन्दनम्‌ ॥ उक्तं च सत्यवचनमात्मनोपनयनं प्रति॥ ३० ॥ तमागतं 
समाज्ञाय वैदी हृष्टमानसा ॥ न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥ ३१ ॥ 


तासे दौड़ती हुई राजकुमारी रुक्मिणीको देखा ॥२८॥ पतिव्रता रूक्मिणी प्रसन्नवदन और स्वस्थरीतिसे ब्राह्मणको आता हुआ देखकर अपने 
मनमें “यह कार्यं कर आया हे” ऐसा निश्चय कर और उसके लक्षणोंसे पहुचानकर पूछने लगी ॥ २९॥ हे राजन्‌ । तब रुक्मिणीजीसे 
“श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं!” यह ब्राह्मणने कहा ओर श्रीकृष्णचन्द्रने जो कहा था कि “राजाओंको जीतकर रुक्मिणीको ले आऊगा” यह भी 
सब वृत्तांत उनको सुनाया ॥३०॥ श्रीकृष्णचन्द्रको आया हुआ जान हृषित मनसे राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणी विचार करने लगी 
कि इस समय ब्राह्मणको समैस्व दूँ तो भी थोड़ा है, जब ब्राहमणके देने योग्य कोई वस्तु न देखी, तब केवल प्रणाम करके बहुतसा 
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भा.द. | धन्यवाद दिया ॐ ॥ ३१ ॥ कन्याका विवाह देखनेके लिये श्रीकृष्ण बलदेवको आया सुन नंगाड़े बजाता हुआ और बहुतसी पूजाकी 
॥१९१॥ ||| सामग्रियाँ लेकर राजा भीष्मक श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख गया ॥ ३२॥ म्ुपके लाकर आगे धर सुन्दर वस्न और अनेक प्रकारकी भेंट 
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देकर विधिपूवक राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवका पूजन करने लगा ॥३३॥ अत्यन्त बुद्धिमान्‌ राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवकों उत्तम 
स्थानमें टिकाकर सेना सेवकों सहित यथायोग्य आतिथ्य करने लगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जो राजा इकट्ठे हुऐ थे उनमें जेसा जिसका 


प्राप्तो श्रता स्वहितुरुदाप्रेक्षणोत्सुको ॥ अभ्ययात्‌ तूर्यधोषेण रामकृष्णे समहंणेः ॥ ३२॥ मधुपर्कसुपानीय 
वासांसि विरजांसि च ॥ उपायनान्यभीष्डानि विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥ ३३ ॥ तयोनिवेशनं Fi श्रीमहुपकल्प्य महाः 
मतिः ॥ सुसैन्ययोः साबुगयोरातिथ्यं विदधे तथा ॥ ३४ ॥ एवं शाज्ञां समेतानां यथावीर्यं यथावयः ॥ यथाबलं 
यथा वित्त सैः कामेः समहयत्‌ ॥ ३५॥ कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुखासिनः ॥ आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्सु- 
खपड्कजम्‌ ॥३६॥ अस्येव भार्या भवितुंरुक्मिण्यहति नापरा ॥ नि न भेष्म्याः सञ्चितः पतिः॥ ३७॥ 
किञ्चित्‌ धुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्रिलोकङृत्‌ ॥ अनुशरह्नातु गह्नातु वैदभ्याः पाणिमच्युतः ॥ ३८ ॥ 


पराक्रम, अवस्था, बल और धन था उसके अडुसार सब राजाओंका सत्कार किया ॥ ३५॥ विदर्भनगरके पुरवासी श्रीकृष्णचन्द्रका 
आगमन सुनकर नेत्ररूप अंजलियोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके सुखकमलको पान करने लगे ॥३६॥ और सब नर नारी विचार करने लगे कि दोष 
रहित रुक्मिणी श्रीृष्णचन्द्रके ही योग्य है, एवं श्रीकृष्णचंद्र भी रुक्मिणीके पति होने योग्य हैं, इस प्रकार परस्पर कहने लगे ॥३७॥ 
कि जो कुछ हमने पुण्य किये हैं, उनके प्रभावसे प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करें कि जिससे श्रीकृष्णचंद्र रुक्मिणीका 


^ शंका--ब्राह्मणोंको देनेके योग्यः कोई वस्तु त्रिलोकीमें रक्मिणोने नहीं देखी कि यह वस्तु ब्राह्मणको देनी चाहिये इसलिये हार मानकर केवल नमस्कारही किया, यह बड़ी झंका है, क्योंकि उसको तो जो वस्तु देती वही ले 
लेता, उस ब्राह्मणको तो धन आदिकलेके जो वस्तु संसारमें हैं सब चस्तुके लेनेको इच्छा थी, फिर रुक्मिणीने धनादिक वस्तु क्यों नहीं दी, कोरा नमस्कारही क्‍यों किया । 
उत्तर -- ब्राह्मणने जो महत्त्वपूर्ण उपकार किया या उसके बदलेमें देने योग्य कोई वस्तु उनके पास नहीं थी, इसीसे कुछ नहीं दिया, केवल नमस्कार ही किया । 
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पाणिग्रहण करें ॥३८॥ हे राजन ! इस प्रकार प्रेममें मग्न होकर जिस समय सब घुरवासी कहने लगे, उसी समय बहुतसी सखियोंके साथ || 
श्रीरुक्मिणीजी पुरसे बाहर अभ्बिकादेवीका पूजन करनेके लिये चळीं ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदरके चरणकमलोंका भले प्रकार ध्यान ||; 
करते करते श्रीरुक्मिणी अंबिकादेवीका दर्शन करनेके लिये पेरों ही गयीं ॥ ४० ॥ हे परीक्षित्‌ ! श्रीछूक्मिणीजीके संग मौन धारण किये 
पुरोदितानी और सखी सहेली जिस समय चलीं, उस समय कवच पहन कर और अञ्च हाथोंमें ले लेकर महाबलवान्‌ राजाके सिपाही |# 
उनकी रक्षाके लिय संग हो लिय और उस समय मृदंग, शंख, ढोल) तुरही,भेरी, रणसिंहादिक अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे॥ ४१॥ 
एवं प्रेमकछाबद्धा वदन्ति स्म पुरोकसः॥ कन्या चान्तःपुरात प्रागाद्‌ भटेशुप्ता म्बिकालयस्‌ ॥३९॥ पद्चं विनियंयों 
दरष्टुं भवान्याः पादपल्छवस्‌ ॥ सा चाऽतुध्यायती सम्यङ्‌ घुङुन्दचरणाम्डुजस्‌ ॥४०॥ यतवाङ्मातमिः सार्धे सखीसिः 
परिवारिता ॥ गुप्ता राजमटैः रः न्नद्दर्द्यतायुधेः ॥ मृदङ्गशङ्कपणवासतूर्यभेयश्च जघ्निरे ॥ ४१॥ नानोपहारबि- 
मिवारसुल्याः सहसशः ॥ सग्गन्धबस्रामरणेदिजपत्न्यः स्वङङताः ॥ ४२ ॥ गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वायाः 
दकाः ॥ परियं बधं जग्सुः सूतमागधबन्दिनः ॥ ४३॥ आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा ॥ उपस्प्रश्य शुचिः 
शान्ता प्रविनेशाम्बिकां तिकम्‌॥४४तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः ॥ भवानीं बन्दयाञ्चक्रभंवपत्नीं भवा 
न्विताम ॥४५॥ नमस्ये लाम्बिकेऽमीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवाम्‌॥ भूयात्‌ पतिमें भगवान्‌ कृष्णस्तद्नुमोदतास्‌॥४६॥ 
संगीतविद्यामें अतिनिषुण सहसों वेश्याये संगें नाचती हुई चली जाती थीं और माला, चंदन, वस्र, आभूषणोंसे श्रंगार करके और 
अनेक प्रकारकी सामग्री भेंट लेके ब्राह्मणोंकी ख्नियें सँग गयीं ॥ ४२ ॥ गाने और बजानेवाले सूत, बन्दीजन शरीरुक्मिणीजीको बीचमें 
करके चले जारहे थे॥ ४३॥ हाथ पांव धोके, आचमन कर पवित्र हो; देवीके मन्दिरमे जाकर रुक्मिणी अम्बिकादेवीके निकट गयीं 
॥ ४४ ॥ विधिपूर्वक बृद्धब्ाह्मणोंकी ख्नियें रुक्मिणीजीसे महादेवजी-सहित भवानीकी पूजा करने लगीं ॥ ४५ ॥ जब पूजा कर चुकीं तब 
रूक्मिणीजीने मनमें कहाकि हे अंबिका पार्वती ! तुम्हारे सन्तानसमेत मंगलरूपिणी मैं तुम्हें वारंवार प्रणाम करके वर मांगती हूँ, कि || 
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श्रीकृष्णचन्द्र मेरे पति हों, इस प्रकार मस्तक नवाकर रुक्मिणीजीने प्रार्थना की ॥४६॥ हे राजन्‌ ! इसके उपरांत जळ, चन्दन; अक्षत, 
धूप, वस्न, माला, फल, आभूषण और अनेक प्रकारकी भेंटसे अलग-अलग दीपकोंकी पेक्तियोंसे देवकी पूजा करने लगीं॥ ४७॥ | 
इसके पीछे उसी मकार रूक्मिणी नमकीन, पूए, पान, लावा, सुपारी, गन्ने आदिसे सौभाग्यवती बराह्मणोंकी ख्ियोंका पूजन करने लगीं ||; 
॥ ४८ ॥ फिर श्रीरूक्मिणीजीने अंबिका देवी और ब्राहणोंकी ख्रियोंको नमस्कार कर उनसे प्रसाद और आशीवांद लिया ॥ ४९॥ फिर || 
मौनब्ृतको त्याग्‌ जड़ाऊ सुँदरीसे शोभायमान श्रीरुक्मिणीजी अपनी दासीका हाथ पकड़ मंदिरसे बाहर निकलीं ॥ «० ॥ ईश्वरकी मायाके || 
अद्विगन्धाक्षतधेपेवासस्त्रङ्माल्यभूषणेः ॥ नानोपहारबलिमिः प्रदीपावलिभिः पृथक्‌ ॥ ४७॥ विप्रश्नियः पतिमती- 
स्तथा तैः समपूजयत्‌ ॥ लवणापूपताम्ब्ूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः ॥ ४८ ॥ तस्ये ख्नियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः | 
ताभ्यो देव्ये नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वध्रः ॥४९॥ सुनित्रतमथ त्यक्तवा निश्चक्रामास्बिकाण्हात प्रश पाणिना शत्यां 
रत्नसुद्रोपशोमिना ॥ ५९ ॥ तां देवमायामिव वीरमोहनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननाम ॥ श्यामां नितम्बापित 
| रत्नमखली व्यञ्जत्तनीं कुन्तलश ड्ितेक्षणास ॥५१॥ शुचिस्मितां बिम्बफलाधरशुति शोणायमानडिजकुन्द्कुइम- 
छाम्‌॥ पदा चछन्तीं कलहसगामिनीं शिञ्जकलाबपरधामशो भिना ॥५२॥ विछोक्य वीर सुप्ठुहः समागता यशु- 
स्विनस्तत्कतहच्छयादिताः ॥५३॥ याँ वीक्ष्य ते ृपतयस्तढुदा।रहासत्रीडावलोकहृतचेतस उउ्झिताख्नाः॥ पेतुः क्षितो. ||; 
गजरथाश्वगता विमूढा यात्राच्छलेन हरयेप्पेयतीं स्वशोमास्‌ ॥ ५४ ॥ ' i 
तुल्य बड़े बड़े शूरवीर राजाओंको मोहित करनेवाली, सुन्दर कटिवाली, कुण्डलोंसे शोभायमान सुखवाली रूक्मिणी रत्नजडित जड़ाऊ || 
करघनी नितम्बोंम पहने, स्तनोंकी प्रकटता और केशोंकी शोभासे चलायमान नेत्रवाली ॥ ९१॥ सुन्दर सुसकान, कुन्दरुके फलके तुल्य ||; 
होठोंकी कांतिसे कुंदकी कलीके समान देत-पांतिपर अरुणाई छायी इई, राजइंसके समान गतिसे और झनकार शब्द करते नूपुरोंकी प्रभासे || 
शोभित चरणोंसे गमन करती हुई रुक्मिणीको देखे संगमें जो बड़े बड़े तेजस्वी शूरवीर योद्वा आये थे, वे सबके सब कामदेवसे पीड़ित हो || 
मोहित हो गये ॥ ९२।॥ ५३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! उन रूक्मिणीजीकी उदार हसन और लजाएवंक चितवनसे || 
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समस्त राजाओंके मन हर गये और वे अन्न शोको छोड़कर रथ घोड़े हत्यादिसे सू होकर पृथ्वी गिर पड़े ॥ «४ ॥ हे राजन ! इस रकार | 
चलायमान कमलकोशके समान कोमल चरणोंसे धीरे-धीरे चली, उस समय श्रीक्ृष्णचन्द्रके आनेका मार्ग देखती हुई रुक्मिणीजीने बांयें 
दाथके नखॉसे अलकोंको उठाकर सब आये हुए राजाओंको देख, सम्मुख खड़े हुए वृन्दावनविहारी भक्ताहितकारी श्रीकृष्णचन्द्र 
न्द्कन्द्को देखा ॥ ९ ॥ हे कुरूवेशावतंस परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मककी कन्या रूक्मिणी ज्यों ही रथपर चढ़ने लगी त्यों ही भगवान ||: 
श्रीकृष्णचन्द्र उसे हरणकर अपने गरुड़--चिह्नवाले रथमें चढ़ाकर क्षत्रियोंकी सेनाका 'तिरस्कार कर उसे इस प्रकार निकालकर ले गये ||; 
जैसे सियारोके बीचमें अपने भागको लेकर सिह बेभड़क होकर चला जाता हे, फिर बलरामादि सब यदुबशियों सहित रुक्मिणीको लेकर || 
सेवे शनेश्चलयती चलपद्मकोशो प्राप्ति तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा ॥ उत्सायं वामकरजेरलकानपांगैः प्राप्तान्‌ | 
दियेक्षत रपान्‌ दरशेऽच्युतं सा॥५॥तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार ष्णो दिषतां समीक्षताम्‌॥ रथं समारोप्य 
सुपणैलक्षणं राजन्यचक्क परिश्रय माधवः ॥ ततो ययो रामएरोगमः शनैः शगालमध्यादिव भागहृद्‌ हरिः ॥ ५६ ॥ 
तं मानिनः स्वाभिमवं यशः क्षयं परे जरासन्धवशा न सेहिरे॥ अहो घिगस्मान्‌ यश आत्तधन्वनां गोपेहत केसरिणां 
मृगेरि ॥५७॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रक्मिणीहरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३॥ 
श्रीछुक उवाच ॥ इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुद्म देशिताः ॥ स्वैः स्वैबैलेः परिकान्ता अन्वीयु्तकार्सुकाः ॥ १॥ || 
धीरे-धीरे चलने लगे ॥ ५६॥ हे तृपोत्तम ! महाअभिमानी जरासन्धादि राजा, यशका नाश करनेवाला यह अपना अपमान न सह 
सके और बोले कि अहो ! हमको धिक्कार है, जिस प्रकार केशरीके भागको कुत्ता चुराकर ले जाता हे, वेसे ही इम धलुषधारियोंके | 
यशका नाश कर यह गंवार ग्वालिया राजकुमारी रुकिमिणीको चुराकर लिये जाता है ॥«७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धे भाषाटीकायां रुक्मिणीहरणं नाम त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ दोहा-चौवनमें रिपुपक्षके, सब राजनको जीति । रुक्मिणिको i 
छे द्वारका, करी ब्याइकी रीति ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सब राजा अत्यन्त कोधित होकर कवच पहनकर ||;; 
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|| अपने अपने बाहनोंपर चढ़कर श्रीकृष्णचन्द्र ॥ १॥ ! जब यादवोंके सेनाध्यक्षने इनकी सेनाको आती हुई देखा ||; 
| तो Ei लोग भी अपने धनुषकी रङ्कार BE ज Ls ति ot आन ता प्रवीण वे राजा लोग घोड़े, हाथी और || 
गा जे र पटी स ड्‌ की 
#|| रथोंप्र बेठकर जिस प्रकार मेघ पर्वतोंपर जळ वर्षते हैं उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगे॥३॥ सुन्दर कटि भागवाली रुक्मिणी अपने ||; 
स्वामी कृष्णचन्द्रकी सब सेनाको बाणोंसे ढकी हुई देख अति भयभीत और विहृलनेत्र हो लाजसहित श्रीकृषणचन्द्रका सुख देखने लगी॥४॥ i 
तब भगवान्‌ वासुदेव रुक्मिणीको डरी हुई जान कहने लगे कि हे वामलोचने ! हे सुनयनी ! तुम कुछ भय मत करो, क्योंकि हमारे ओरके ||;; 
रथोपस्थे च कोविदाः ॥ सुसुचुः ाखषाणि मेघा आद्रिष्वपो यथा॥ ३ ॥ त शरासारेइछन्नं वीक्ष्य 
Fo सत्रीडमेक्षत्ततक्त्र भयविहिललोचना ॥ ४ ॥ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेर्वामलोचने ॥ विनहक्ष्यत्यु 
: शात्रवं बस्‌ ॥ ५॥ तेषां तहिक्रम॑ वीर गदसकर्षणाद्यः ॥ अघष्यमाणा नाराचेजष्यु्यगजान्‌ 
रथान्‌ ॥ ६॥ पेतुः शिरांसि रथिनामङ्चिनां गजिनां स्वि ॥ सकुण्डछकिरीटानि सोष्णीषाणि च कोटिशः ॥ ७॥ 
ह्‌ रा सासिगदेष्वासाः करमा उखोऽइघ्ययः ॥ अश्वाशवतरनागोष्ट्खरमत्यंशिरासि च ॥ ८ ॥ इन्यमानबछानीका 
टाष्णिमिर्जयकाङ्क्षिमिः ॥ राजानो विश्ुला जग्ुजेरासन्धएरस्सराः ॥९॥ शिशुपाछं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरस्‌ ॥ 
न गतोत्साई न ॥ १ की द 
यादव इनकी समस्त सेनाको क्षणभरमें विध्वंस कर देंगे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! गद, संकषेणादि शूर वीर उन राजाओंका पराक्रम न सह सके || 
और उनके घोड़े, हाथी और रथोंको महातीक्षण बाणोंसे नाश करने लगे ॥ द्‌ । रथी, घुड़चदरे और हाथियोंपर विराजमान योद्वाओंके ||; 
पगड़ियोंसहित सहस्रो शिर कटकर गिरने लगे ॥ ७॥ तलवार, गदा और धबुषसे हाथ कट कटकर गिरने और करभके समान जङ्घायें ||; 
कट कटकर गिरने लगीं, अनेक घोड़े, खचर, हाथी, गधे, मनुष्य इनके शिर कटकर पृथ्वीप्र गिर गये ॥८॥ हे भारत ! जीतनेकी इच्छा | 
करनेवाले याद्वोंने जब इस प्रकार शब्टसेनाका संहार किया तब अत्यन्त डरकर जरासन्धादि राजा रण छोड़कर भाग गये॥९॥जब स्री हर || 
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| जानेसे व्याकुल, तेजहीन, उत्साइरहित शिक्षुपालका मलिन छु हो गया, तब सब राजा उसके पास आकर समझाने लगे ॥१०॥ कि | 


£| हे पुरुषर्सिह ! तुम अपने मनकी उदासीको छोड़ दो, क्योंकि देह धारण करनेवालोंको सुख और दुःख सर्वदा नहीं रहते हैं॥ ११ ॥ 
जिस प्रकार काठकी पुतली नचानेवालेकी इच्छासे नाचती है, ऐसे ही इश्वरके अधीन जीवोको सुख दुःख होता हे ॥१२॥ जरासन्ध बोला 
| कि हे शिशुपाल ! देखो ! इसी कृष्णसे मैंने सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध किया, परंतु मेरी हार ही हुई और कुछ 
#| शोच न हुआ, केवळ एक बार जीता, उसका कुछ हर्ष भी न हुआ, देवके वश कालने समस्त जगत्‌ चलायमान किया है ऐसा मेरा निश्चय 
भो भो एरुषशाईल दोर्मनस्यमिद त्यज ॥ प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा देहिषु हृश्यते ॥ ११॥ यथा दारुमयी 
योषिन्छत्यते कुहुकेच्छया ॥ एवमीवरतन्त्रोऽयमीहते सुखदुःखयोः ॥ १२॥ शरेः सप्तदशाह वै संयुगानि 
पराजितः ॥ त्रयोविशतिमिः सेन्येजिग्य एकमह परम ॥ १३ ॥ तथाऽप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्हिचित्‌ ॥ 
कालेन देवयुक्तेन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌ ॥१४। अधुनापि वयं सर्वे वीर्यूथपयूथपाः ॥ पराजिताः फल्युतन्तरैयंहु भिः 
कृष्णपालितेः ॥१९॥ रिपवो जिग्युरना काल आत्मानुसारिणि ॥ तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः ॥१६॥ 
एवं प्रबोधितो मित्रेश्वै्योऽगात्‌ सानुगः पुरम्‌ ॥ हतशेषाः एनस्तेऽपि ययः स्वं स्वं पुरं दृपाः ॥ १७॥ रुक्मी तु 
राक्षसोहाइई कृष्णहिडसहन स्वस्रः ॥ पृष्ठतोऽन्वगमत्‌ कष्णमक्षो हिण्या हृतो बली ॥ १८ ॥ 
£ | हे ॥ १३॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि बड़े बड़े झूरवीर यूथनाथोंके पतियोंके भी हम पालन करनेवाले थे, तो भी थोड़ी सेनावाले कृष्णपा- 
द| छित यदुवेशियोंसे हार गये ॥ १५॥ जान पड़ता है कि इस समय उनके दिन अच्छे हैं, इसी कारण उन्होंने इम ऐसे बलवान्‌ शहओंको 
जीत लिया, जब हमारे दिन भले आवेंगे तो हम भी जीतेंगे ॥ १६ ॥ हे महाराज ! जब इसी प्रकार अनेक राजाओंने शिशुपालको सम- 
झाया तब अपने बचे बचाये नोकर चाकर और सेनाको लेकर शिशुपाल अपने देशको चला गया और मरनेसे बचे बचाये राजा भी अपने 
अपने स्थानोंको चले गये ॥ १७ ॥ इधर एक अक्षौहिणी सेना लेकर श्रीकृष्णका शज्ठ॒ रुक्मी अपनी बहनके इरनेका अपराध न सहकर 
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श्रीकृष्णके पीछे दौड़ा ॥ १८॥ और अत्यन्त कोधित हो कवच पहन धनुष ग्रहण कर सब राजाओंके सामने महाबलवान्‌ रुक्मीने है 
प्रतिज्ञा की ॥ १९ ॥ कि युद्धमें श्रीकृष्णको मारे विना और रुक्मिणीको लाये विना मैं कुंडिनपुरमें नहीं आगा ॥२०॥ इस प्रकार रूर्वम 
प्रतिज्ञा कर रथमें चढ़ सारथीसे बोला कि जहां कृष्ण हैं वहां शीघ्र ही घोड़ोंको हांककर ले चलो, क्योंकि मुझे उससे युद्ध करना है ॥२१॥ 

मैं आज उस मन्दबुद्धि ग्वालके पराक्रमका मद अपने तीक्ष्ण बाणोंसे चूर्ण करूँगा, जो मेरी बहन रुक्मिणीको बलात्कार हरके ले गया हैः 

है ॥ २२॥ खोटी बुद्धिवाला रुक्मी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके बलको न जान कटुवाक्य कहता हुआ अकेला रथ दौड़ाकर चला और || 

सुक्म्यमषी सुसंरब्ध झण्पतां सर्वभ्ू्ुजाम्‌ ॥ प्रतिजज्ञे महाबाहदेशितः सशरासनः ॥१९। अहता समरे कष्णमप्रतयूह्य || 

च रुक्मिणीम्‌ ॥ कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रत्नीमि बः ॥ २० ॥ इत्युक्तवा ्थमारह् Fo प्राह स्वः ॥ ||; 

चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌॥ २१ ॥ अद्याहं निशितेबाणिर्गोपाङस्य सुमतेः ॥ नेष्ये वीयमद येन || 
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स्वसा मे प्रसभं हृता ॥ २२ ॥ विकत्थमानः कुमतिरीइवरस्याप्रमाणवित्‌ ॥ रथेनेकेन तिष्ठतिष्ठेत्यथाहृयत्‌ 
॥२३॥ धनुविक्ृष्य सुदृढ जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरेः ॥ आह चात्र क्षणं तिष्ठ यहूनां कुलपांसन ॥ २४ ॥ कुत्र यासि 
स्वसारं मे मुषिला घवांक्षवद्धविः॥ हरिष्येऽय्य मदै मन्द मायिनः कूटयोधिनः ॥ २५ ॥ यावत्ञ मे हतो बाणेः शयीथा 
सुञ्च दारकिस्‌ ॥ स्मयन्‌ कृष्णो धलुश्छित्ता षडभिविव्याध रुक्मिणस्॥ २६ ॥ 
अतिशीघ्र उन श्रीकृष्णके निकट पहुँचकर बोला “खड़ा रहु खड़ा रहु” इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवको पुकारने लगा ॥ २३ ॥ इसके उप- 
रांत अपने हढ़ धनुषको खींचकर रुक्मीने श्रीकृष्णको तीन बाण मारे और कहा कि हे यादवकुलकलंक ! एक क्षण मात्र खड़ा होकर मुझसे 
युद्ध कर ॥२४॥ अरे दुष्टबुद्धि ! जिस प्रकार होमकी सामग्रीको कोवा ले जाता है इसी प्रकार तू मेरी बहनको कहां चुराकर लिये जाता है? || 
अरे कपटयुद्ध करनेवाले छली ! तेरे घमण्डको मैं अभी चूर्ण करता हूँ ॥२५॥ और तेरे भले दिन हैं तो मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर युद्धक्षेतरमें ||; 
मत सो और रुक्मिणीको छोड़कर अति शीघ्र हमारे सामनेसे भाग जा । तब श्रीकृष्णचन्द्रने मनभें सुसकाकर उसके धनुषको |) 
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काट छः बाणोंसे रुक्मीको छेदन किया ॥ २६ ॥ आठ बाणोंसे रथके घोड़ोंको, दो बाणोंसे रथावानको बाँध डाला और तीन बाणोंसे || 
ध्वजा काट डाली । फिर रुक्मीने और धनुष लेकर पांच बाण श्रीकृष्णके शरीरमें मारे ॥ २७॥ तब भगवान्‌ वासुदेवने उसका वह धनुष ||;; 
भी काट डाला, फिर रुक्मी और धनुष ले आया, उसको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय काट दिया ॥ २८॥ रुक्मीने जो जो ||; 
परिघ, पट्टिश, त्रिशूळ, ढाल, तलवार, बरछी, भाले हाथमें लिये वह सब भगवान्‌ देवकीनन्दनने काट गिराये ॥२९॥ हे राजन्‌ ! इसके |]; 
उपरांत रथसे कूदकर और हाथमें तलवार लेकर मारनेकी इच्छासे,जिस प्रकार पतंग अग्निके सम्मुख झपटता है उसी प्रकार रुक्मी श्रीकृष्णः || 
अष्ट्मि SE हाभ्याँ सूतं ध्वजं त्रिभिः ॥ स चान्यद्धनुरादाय कृष्णं विव्याध Fr ॥ २७॥ तेस्ताड़ितः || 
श्रो स्तु धनुरच्युतः ॥ एन्रन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्य्यः ॥ २८ ॥ परिधं पढ़िशं शूलं चमांसी शक्तिः || 
तोमरो ॥ यद्यदायुधमादत्त तत स्वै सोऽच्छिनद्धरिः ॥ २९ ॥ ततो रथादवप्लुत्य खडगपाणिजिघांसया ॥ कृष्ण- 
मभ्यद्र्वत्कुहदः पतङ्ग इव पावकस ॥ ३० ॥ चापततः खड्गंतिलशश्चमं चेषुमिः॥ सित्त्वासिमाददे तिग्म 
रुक्मिणं इन्तुसु्य॒तः॥ ३१॥ दृट्ठाआातृवधोदय ह भयबविहला ॥ पतित्वा पादयो मंतु्वाच करणं सती 
॥ ३२ ॥ योमेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ हन्तुं नाहेसि कल्याण श्रातरं मे मह्ा्ुन॥ ३३ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ तया परित्रासविकम्पिताङ्गया शुचाऽरशुष्यन्सुखरुद्वकण्ठया ॥ कातयैवि्लंसितदेममालया ग्रहीतपादः 
करुणो न्यवतत ॥ ३४ ॥ ॒ 
चन्द्रके ऊपर झपटा ॥ ३० ॥ झपटते हुए उस रूक्मीकी ढाल तलवारको तिल तिळभर बाणोंसे काटकर पेनी धारकी तलवार लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र रूक्मीका प्राण संहार करनेको उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ भाई के मारनेकी इच्छा देख भयसे व्याकुल होकर पतिव्रता रुक्मिणी 
%# || नेत्रोमें आंसू भरके श्रीङ्गष्णचन्द्रके चरणोंपर गिरकर करुणा भरे वचन कहने लगी ॥ ३२॥ हे योगेश्वर ! है अम्रमेयात्मन्‌ ! हे देवदेव ! हे 
जगत्पालंक श्रीकृष्णचन्द्र ! हे महाभुज! मेरे भाईको तुम मत मारो; क्योंकि यह तुम्हारे मारने योग्य नहीं है॥३३॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे 


|| कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! त्राससे कम्पायमान सब अंग, शुष्क सुख गद्गद कण्ठ, कि जिसकी व्याकुरूतासे सुवर्णकी माला गिरी जाती थी 
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इस प्रकार रूबिमणीको अपने चरणोंपर गिरी हुई देख करुणावश हो श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रॉमे जल भर आया ॥ ३४ ॥ वरत्‌ उस दुष्ट कर्म 


करनेवाले रुक्मीको वस्रसे बांध और मूछोंसहित शिर मूँड़ अभद्र कर अपने रथके पीछे बांध लिया कि इस बीचमें ही सब यदुवंरियों 
सहित बराम सुखधामने रुक्मीकी सेनाको जिस प्रकार हाथी कमलनियोंको मर्दन करता है उसी प्रकार मदेन किया ॥ ३५ ॥ उसके उप्‌- 
रान्त रुक्मीकी समस्त सेनाको संहार कर बलदेवजीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर रुक्मीको देखा कि उसका शिर झुँड़ गया है और शृतकके 
समान रथके पीछे बघा हुआ देखकर सामर्थ्यवान्‌ बलभद्रजीने उसे छोड़ दिया ॥ ३६॥ और अत्यन्त झुंझुलाकर कहा कि हे कृष्ण ! 
आपने यह बड़ा निन्दित कर्म किया, जो सालेको पकड़ बांधा, हमारी इसमें बहुत निन्दा होगी, क्योंकि शिर, मूँछ दाढ़ी बुड़वाकर 
चलेन बद्धा तमसाधुकारिणं सश्मशुकेशं प्रवपन्‌ व्यरूपयत्‌॥ ताबन्ममहुः परसेन्यमदूशचुतं यहुप्रवीण नलिनीं यथा 
गजाः ॥ ३५ ॥ ङष्णान्तिकसुपन्नज्य दरृशुस्तत्र रुक्मिणस्‌॥ तथाश्रतं हतप्रायं दट्ठा सङ्षणो विश्वुः ॥ विश्नच्य 
बड कसणो भगवान्‌ ऋष्णमत्रवीत्‌ ॥ ३६॥ असाध्विदै खया कुष्ण झृतमस्मज्जुश॒प्सितस्‌ ॥ वपनं इमश्रकेशानां 
वेरूप्यं सुहृदो वधः ॥ ३७॥ मेवास्मान्‌ साध्व्यसूयेथा आवैरूप्यचिन्तया॥ सुखहुःखदो न चान्योऽस्ति यतः 
स्वक्तश्चक पमान्‌ ॥ ३८॥ बन्छुवधाहंदोषोऽपि न बंधोवेधमहंति ॥ त्याज्यः स्वेनव्‌ दोषेण हतः कि इन्यते एनः 
॥ ३९ ॥ क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः ॥ आाताऽपि भ्रातरं हन्याद्‌ येनघोरतमस्ततः ॥ ४० ॥ 
विरूप कर देना यही अपने नातेदारका मारना है ॥३७॥ फिर रूक्मिणीसे बोळे कि हे सुशीले ! तुम्हारे भाईके कुरूप होनेमें हमारा कुछ || 
दोष नहीं है क्योंकि यह पुरुष अपने कर्मोंका फल भोगता है; सुख दुःखका देनेवाला और कोई नहीं है ॥ ३८॥ इसके उपरांत बलदेवजी ||; 
श्रीकृष्णको समझाने लगे कि भाई ! अपने नातेदारका मारना अपराध करनेप्र भी उचित नहीं, उसको अपराधी जानकर छोड़ देना 
चाहिये, क्योंकि वह तो अपने पहले ही दोषॉसे मर रहा है, फिर उसको मारनेकी बया आवश्यकता है ! ॥ ३९॥ फिर रुक्मिणीसे बोळे || 


कि हे सुसुखि | क्षत्रियोंका यही धम विधाताने बनाया है कि जिस धके कारण भाई भाईका प्राण संहार कर देता है फिर साले श्वशुरोंकी ||; 
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f विकार देहके हैं, आत्माकें कदातित्‌ नहीं हैं जेसे चन्द्रमाकी कला घटती बढ़ती दै, चन्द्रमा कभी नहीं घरता बढ़ता क्योंकि वह तो 


। रुक्मिणी ! मिथ्या देहसे आत्माका संयोग नहीं है और इस देहसे वियोग भी नहीं है! यदि कोई कहे कि देह मिथ्या केसे ! तो इसका 


तो बात ही क्या है ! इसलिये हमारा क्या दोष है! हे ४०॥ फिर श्रीकृष्णसे बोले कि हे कृष्ण ! राज्य, पृथ्वी, धन, खी, प्रतिष्ठा, तेज और 
और वस्तुके हेतु श्रीमदान्ध अभिमानी राजा लड़ते हैं, परन्तु हमको यह बात उचित्‌ नहीं ॥ ४१ ॥ फिर रुक्मिणीसे बोले कि सब प्राणि- 
योमें दुष्टह्दय, अर्थात्‌ सब बातका बुरा विचारनेवाला जो शिशुपाल उसका बुरा और अपने भाईका भला चाहती हो यह बात तुमको 
उचित नहीं । हे रुक्मिणी ! तुम्हारी विषम बुद्धि है, जेसी किं अज्ञानी पुरुषोंकी होती है, इसीलिये तुम्हारा भाई जो सब जीवोंका शूप 
है, उसका तुम अज्ञानी पुरुषोंके समान भला चाहती हो, सो यह तुम्हारी बुद्धिकी भूल है, क्योंकि उसका भला चाहनेसे और सम्बधियोंका 
बुरा होगा ॥ ४२॥ यह हमारा मित्र, यह शञ्ञ॒ और यह समान है, इस प्रकार देहाभिमानी पुरुषोंको मोह उत्पन्न हो जाता है, ॥ ४३॥ 
शज्यस्य अमेवित्तस्थ ख्नियो मानस्य तेजसः ॥ मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः क्षिपन्ति हि॥ ४१ ॥ तवेयं 
विषमा डुद्धिः सर्वभूतेषु दुहदास्‌॥ यन्मन्यसे सदाऽभद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत्‌॥ ४२॥ आत्ममोहो इृणामेष कल्पते 
देवमायया यया ॥ स सीन इति देहात्ममानिनास्‌ ॥ ४३॥ एक एव परो ह्यात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ नानेव 
5 ज्योतियंथा नभः ॥ ४४ US आन्तबानेष द्रव्यप्राणणणात्मकः ॥ आत्मन्यविद्यया क्ल्तः संसार 
यति देहिनम्‌ ॥ ४५ ॥ नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति ॥ तद्देत॒वात तत््रसिद्रेरग्रपाभ्यां यथा खैः 
॥*४६॥ जन्मादयस्तु देहस्य विक्रिया नात्मनः कचित्‌॥ कलानामिव नेवेन्दोस्ृतिह्मस्य कुहरिव ॥ ४७ ॥ 
जैसे जलभरे Rl ही सूर्यके अनेक प्रतिबिब दीखते हैं, आकाश एक ही है, परन्तु तो भी घट आदिंम बहुतसे दीखते हैं, उसी प्रकार 
संपूर्ण देह धारियोंमें एक ही है, शुद्ध आत्मा है, उसीको अज्ञानी पुरुष अनेक रूपसे मानते हैं ॥ ४४॥ यह जो द्रव्य अर्थात्‌ अधिभूत, प्राण, 
हा जोर आध्यात्मिक गुण अधिदेव इतने स्वरूप आत्माके अविद्याने रचे हैं, वे देहधारियोंको संसारमें भटकाते हैं, ४९ ॥ हे पतिव्रता 
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उत्तर यह है कि जेसे चक्षु इन्द्रिय और रूपका प्रकाशक सूर्य है उसी प्रकार देहका प्रकाश आत्मासे होता है ॥४६॥ जन्म मरणादि छः 
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पूर्णरूप है और जेसे अमावास्याके दिन चन्द्रमाकी कला घटनेसे चन्द्रमाका नाश मानते हैं उसी प्रकार देहके नाश ( तिरोभाव से 
आत्माका नाश कहनेमें आता है ॥ ४७॥ जैसे स्वप्नावस्था में पुरुष अपने आपको विषयके भोगनेके सुखका मिथ्या भोग करता है, उसी 
प्रकार अज्ञानी पुरुष संसारको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ हे सहागिनी ! इसलिये तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए आत्माको क्लेश और मोह देने- 
वाले शोकका तत्त्वज्ञानसे त्याग करो और स्वस्थ होओ ॥ ४९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ बलदेव 
जब समझाया तब सुकुमारी श्रीरुक्मिणीजीने मनकी उदासी त्याग बुद्धिसि मनको सावधान किया ॥ «० ॥ राजन्‌ ! शस छूटाः 
यथा शयान आत्मानं विषयान्‌ फलमेव च ॥ अचुश्चुङक्तऽप्यसत्यरथे तथाप्नोत्यडुधो भवस्‌ ॥ ४८ ॥ तस्मादल्ञानर्ज 
शोकमात्मशोषविमोइनस्‌ ॥ तत्त्वज्ञानेन निहृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ४९॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता 
तन्वी रामेण प्रति बोधिता ॥ वैमनस्यं परित्यज्य मनो बुद््या समादधे ॥ ५० ॥ प्राणाबशेष उत्सष्टो दिइ भिहतः 
बळ्प्रमः ॥ स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥ चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्युरम ॥ ५१ ॥ अहता 
दुर्मति ऊष्णमम्रत्यह्य यवीयसीम ॥ कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामीत्युकवा तत्रावसद्‌ रुषा ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ भीष्मकसुतामेवं 
निजित्य श्रमिपान्‌ ॥ एरमानीय विधिवदुपयेमे कुरूहह ५३॥ तदा महोत्सवो नृणां यहुण्यौ गहेंगहे ॥ अभूदनन्य- 
भावानां कष्णे यढुपतौ हृप ॥ ५४ ॥ | 
इतसेन्य, केवल प्राण ही जिसको शेष रहे हैं, प्रभाव और मनोरथ रथहीन, झुण्डित शिर दुष्टबुद्धि रुक्मी विचार करने लगा कि मैं प्रतिज्ञा 
करके आया था कि कृष्णको विना मारे और विना रूक्मिणीको लाये कुण्डिनपुर नहीं आउँगा, सो अब कया कहूँ ! यह विचार 
वहां ही भोजकट पुर बसाकर रहने लगा ॥ «१ ॥ ५२ ॥ हे कौरवोंके आनन्द देनेवाले परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार 
समस्त राजाओंको जीतकर राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणीको द्वारकाणुरीमें लाकर विधिपूर्वक विवाह किया ॥ ५३ ॥ हे महाराज परी- 
क्षित्‌ । उस समय द्वारकापुरीमे घर घर बड़ा उत्सव होने लगा, क्योंकि यदुवंशियोंके पति श्रीक्ृष्णचन्द्रमें उनकी अनन्य भक्ति थी ॥५४॥ 
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आनन्दमें मग्न, उज्ज्वल उज्ज्वल मणियोंके जड़ाऊ गहने पहने हुए खली पुरुष चित्र विचित्र वस्न धारण किये कृष्ण रुक्मिणी के 
देनेके लिये सुन्दर सुन्दर वस्तु लाने लगे ॥ ५५॥ ऊँची ऊँची ध्वजा और चित्र विचित्र माला, चल्न, रत्नोंकी बन्दनमालाओंसे 
और द्वार द्वारपर धानकी खीलें अंकुर, फूल और जलके भरे कलश और अगर व धूप, द्वीप इत्यादिकोंसे द्वारकापुरी अत्यन्त शोभा- 
यमान होने लगी ॥ ५६।स्थान स्थानपर छिड़काव हो रहा है, दरवाजोंपर केले सुपारियोंके घने वृक्ष लग रहे हैं ओर जो सुहूद राजा 
बुलाये गये हैं, उनके मद झरते हाथियोंसे ऊँचे उठाये सुपारी और केलोंके वृक्षोंसे बड़ी शोभा हो रही है ॥ «७॥ अत्यन्त प्रसन्नताके मारे 
द्वारकावासी दोड़े दोड़े फिरते हैं ओर बीचमें कुरुदेश, संजयदेश केकयदेश और विदूर्भदेशके राजा भी विवाहमें मिलकर आनन्द 
नरा नायंश्च सुदिताः प्रमृष्टमणिकुंडलाः ॥ पारिबिहँस॒पाजहव॑रयोश्रित्रवाससोः ॥ ५५ ॥ सा हृष्णिपुयुत्तमितेन्द्रकेत- 
सिर्विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणेः ॥ बभौ प्रतिद्ययुपक्ल प्रमड़लेरापूर्ण कुम्माणणरुघूपदी पके! ॥५६॥ सिक्तमार्गा मद्च्यु- 
| द्विगहतप्रेष्ठभूसुनाम ॥ गजेहांषु पराशष्टरम्भापूगोपशोमिता ॥ ५७॥ ठाक ति ॥ मिथो 
सु्नुदिरे तस्मिन्‌ संभ्रमात्‌ परिधावतास्‌ ॥ ५८ ॥ रुक्मिण्याहरणं श्रुला ततस्ततः ॥ राजानो राजकन्याश्च. 
बभूवुस्रंशविस्मिताः॥ ५९॥ हारकायामभूद्‌ राजन्‌ महामोदः पुरोकसाम ॥ रुक्मिण्या रमयोपेतं दष्टा कृष्णं श्रियः 
पृतिम्र ॥ ६० ॥ इति Fl द्शम° उततऽ सुक्मिण्युद्ाहोत्सवो नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 
श्रीछुक उवाच ॥ कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना ॥ देहोपपत्तये भ्रूयस्तमव प्रत्यपद्यत्‌॥ १ ॥ 
प्राप्त करने लगे ॥ «८॥ हे राजन्‌ इसी प्रकार जहां तहां रुक्मिणी हरके ले जानेके चरित्रको श्रवण कर राजा और राजाओंकी कन्या 
बड़ा आश्वर्यं मानने लगीं ॥ ५९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! द्वारकापुरीमें पुरवासियोंको _ लक्ष्मीपति श्रीङृष्णचन्द्रका लक्ष्मीसहित दर्शन कर 
बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ६० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां रुविमण्युद्वाहोत्सवे चतुष्पञ्चाशत्तः 
मोऽध्यायः ॥ ५४॥ दोहा-पचपनमे पदयुन्नको, भयो जन्म उत्साह । शंबासुर इर ले गयो, ताहि मारि किय व्याइ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
हे राजा परीक्षित्‌ ! वासुदेव का अंश जो कामदेव था सो प्रथम महादेवजीके कोधसे भस्म हो गया था, वही अब फिर देह पानेके लिये वासुः 
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भा.द. उ. देवके यहां आया है ॥१॥ और वही कामदेव श्रीकृष्णचन्द्र के वी य॑से रुक्मिणीमें जन्म ले प्रयुम्ननामसे विख्यात हुआ, जोकि अपने पिता FE 
Ct | से किसी प्रकार न्यून नहीं था ॥२॥ हे राजन्‌! एक शम्बरनाम देत्य उसे अपना वैरी जान दश दिनके भीतर कुमार प्रयन्नको इर 


कर समुद्र में डाल अपने घरको चला गया क ॥ ३ ॥ एक बड़ा बलवान्‌ मत्स्य इस बालकको निगल गया, उस मत्स्यको घीवरों 
बड़ा जाल डालकर और मछलियों सहित पकड़ा ॥ ४॥ उस बड़े मत्स्यको लाकर धीवरोंने शंबरासुरकी भेंट की और शंबरासुरने रसोई 


स॒ एव जातो वैद्या कष्णवीर्यससुद्भवः। परान्न इति बिख्यातः सवंतोऽनवमः पितुः॥२॥ ते शम्बरः कामरूपी हृता 
तोकमनिर्देशस्‌॥ स विदित्वाऽऽत्मनः शङ प्रास्योदन्वत्यागाद्‌ शह ॥३॥ तं नि्जंगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरेः सह ॥ 
टतो जालेन महता ग्रहीतो मत्स्यनीविभिः ॥ ४ ॥ तं शम्बराय कैवतों उपाजहृरुपायनस्‌॥ सूदा महानसं नीत्वावयन्‌ 
सधितिनाःछतम्‌ ॥ ५ ॥ हृष्टा तह॒दरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन्‌ ॥ नारदोऽकथयत्‌ सर्वै तस्याः शङ्टितिचेतसः ॥ 
बालस्य तत्त्वसुत्पति मत्स्योदरनिवेशनस्र ॥ ६ ॥ 


बनानेवाले को दिया । उन्होंने रसोईसे लाकर छूरीसे इस अद्भुत मत्स्यका हृदय विदीणे किया ॥ ५॥ तो उस मत्स्यके पेटमें बालकको 
निहार उन्होंने मायावतीको दे दिया। तब मायावतीको अत्यन्त शंका इई , तब देवर्षि नारदजीने आकर उससे सब वृत्तांत कहाकि यह 
बालक तेरा स्वामी कामदेव हैं और श्रीकृष्णचन्द्रके वीय॑से रुक्मिणीमें उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार उत्पत्ति और शंबरासुर जैसे समुद्रम 


^ शंका-भी कण चन्द्रकी बसायी हुई द्वारिकापुरीमें कपट करके कोई प्राणी यहां नहीं जा सकता था और कपट वेषधारी जो कोई द्वारकाके भीतर चला भी जाय तो वह उसी समय भस्म हो जाय, क्योंकि क्षण क्षणमें 
द्वारकापुरीके चारों ओर सुदर्शनच क घूमत! रहता या, वही द्वारिकापुरीकी रात दिन रक्षा करता था, ऐसी कठिन हारकापुरीमें शम्बर नाम देत्य कंसे चला गया ! और भगवानुके पुत्रको कंसे हर ले गया यह महाआइचर्यकी बात है? 
उत्तर-जिस समय श्रीङृष्णचन्दरने द्वारकापुरीको बसाया था उस समय यह आज्ञा दौ थो कि हे सुदर्शनचक्र ! तुम रात दिन द्वारकापुरीके चारों ओर घूमते रहना, और रक्षा करते रहना परतु ब्राह्मणबंश चाहे तो उसको 
पुरोमें जानेके लिए मत रोकना और ब्राह्मण कपटरूप घारण करके आवेतो उसको भी मत रोकना। इस प्रकारकी भरीकृषणकी आज्ञाको शंबरासुर जानके ब्राह्मणका रूप बनाकर द्वारिकापुरीमे चला गया और श्रीकृष्णके पुत्रको 
चुराफर रे आया । 
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डाल आया था, वहां जिस प्रकार इसे मत्स्य निगल गया सो सब कह सुनाया ॥ ६॥ “ शिवजीने जब फामदेवको भस्म किया था, 
तब रतिके विलाप करनेप्र्‌ उसे समझाकर कहा था कि तू शंबरासुरके यहां जाकर वास कर । वहां तेरा पति तुझे रसोईघरमें मिलेगा “तू उसे 
पाल लीजियेगा, मछलीके उदरसे प्राप्त होगा, तबसे रति रूप छिपाये वहां रहती थी” वह जो कामदेवकी खरी थी, सो बड़ी पतिब्रता और 
उसका नाम रति था, उसने अपने पति कामदेवका जो देह भस्म हो गया था सो उसके उत्पन्न होनेके लिये प्रतीक्षा कर रही थी॥ ७ 
वह मायावती कामदेवकी ख्लीको शंबरासुरने दाळ भात करनेके लिये अपने पास रखा था, सो वह बालकको कामदेव जान उससे 
अत्यन्त स्नेह करने लगी ॥ ८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! थोड़े ही दिनोंमें योवन अवस्थाको ग्राप्त होकर श्रीक्ृष्णचन्द्रका पुत्र मन्न देखने 
सा च कामस्य वे पत्नी रतिनाम यशस्विनी ॥ पत्युनि्देण्धदेहस्य देहोत्यत्ति प्रतीक्षती ॥ ७॥ निरूपिता शम्बरेण 
सा सूपोदनसाधने ॥ कामदेव रिश बुद्धा चक्रे स्नेह तदाऽभंके ॥८॥ नातिदीर्घेण कालेन स कार्ष्णी रूढयौवनः ॥ 
जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विश्रमम्‌ ॥ ९॥ सा तं पति पद्मदलायतेक्षणं प्रखम्बबाहं नरलोकसुन्दरम्‌ ॥ 
सन्रीडहदसोत्तमितश्चवे्ती प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सोरतेः ॥ १० ॥ तामाह भगवान्‌ का्णिमातस्ते मतिरन्यथा ॥ 
मा oT वतसे कामिनी यथा ॥ ११ ॥ रतिरवाच ॥ भवान्‌ नारायणसुतः शम्बरेणाहतो शहात्‌ ॥ अह 
तेऽधिक्ता पत्नी रतिः कामो भवान्‌ प्रभो ॥ १२॥ एष त्वाऽनिदेशं सिन्धावक्षिपच्छम्बरोऽसुरः ॥ मत्स्योऽग्रसीत्‌ 
तहुद्रादिह प्राप्तो भवान्‌ प्रभो ॥ १३॥ 
वाळी ख्नियोंको मोह उत्पन्न करने लगा ॥ ९॥ कमलदलसे बड़े नेत्र, ्चकुटीसे देख प्रीति लोकमें सुन्दर ऐसे अपने पति प्रन्नको छाज 
भरी सुसकान और उठी श्रुकुटीसे देख प्रीति करके सुरतसम्बन्धी जो भाव हैं उनसे वह रति सेवन करने लगी ॥ १० ॥ तब श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके पुत्र प्रयुम्नजीने कहाकि हे माता ! जान पड़ता है कि तुम्हारी मति और प्रकार की हो गयी है, इसलिये मात॒भावको त्यागकर 
ख्रीकें समान आचरण करती हो ॥ ११ ॥ यह सुनकर रतिने कहा कि तुम भगवान्‌ वासुदेवके पत्र हो, शंबरासुर तुम्हें चुराकर छे आया 
है, मैं तुम्हारी स्री हँ, रति मेरा नाम हे, आप कामदेव हो ॥ १२॥ तुम जब दश दिनके भी नहीं थे, तब शंबरासुर समुद्रे डाल आया 
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था और वहां तुम्हें एक मत्स्य निगल गया, हे प्रभो ! यहां आप मत्स्यके पेटमें आये हैं॥ १३ ॥ तुम्हारा शब शंबरासर बड़ा मायावी है; 
सेकड़ों माया जानता है इसलिये असह्य और इु्जय है, उसको मोइनादि मायासे आप मारिये ॥ १४ ॥ क्योंकि तुम्हारे ढृढ़नेके लिये 
स्नेहसे अतिव्याकुल परमदीन तुम्हारी माता टिटहरीके समान सोचकर रही है ओर विना बछड़ेके गौके समान आतुर है ॥ १५ ॥ इस रकार 
मायावती ख्रीने कह सब मायाओंको नाश करनेवाली महामाया महात्मा. म्न्नजीको दी ॥ १६॥ प्रद्यश्नजीने शंबरासरके न पास आकर 
और उसको. असह वचनोंसे तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करनेके लिये बुलाया ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! Fe वचनोंसे तिरस्कार 
तमिमं जहि हुधर्षं इुज॑यं शब्॒मात्मनः॥ मायाशतमिदं त्वं च मायाभिमाहनादिभिः ॥ १४ ॥ परिशोचति ते माता 
कुररीव गतप्रजाः ॥ पुत्रस्नेहाकुछा दीना विवत्सा गोरिवातुरा ॥ १५ ॥ प्रमाष्येवं ददौ विद्यां प्रयुक्नाय महात्मने ॥ 
मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम॥ १६॥ स्‌ च शम्बरमभ्येत्यसंयुगाय समाह्वयत्‌ ॥ अबिहमेस्तमाक्षपैः 
क्षिपन्संजनयन्‌ कलिम्र ॥ १७॥ सोऽधिक्षिप्तो हुवंचोमिः पदाहत इवोरगः ॥ ` निश्चकाम _गदापाणिरमषांत्‌ 
ताम्रलोचनः ॥ १८॥ गदामाविध्यतरसा प्रद्यम्नाय महात्मने । प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वञ्रनिष्पेषनिष्ठुरस्‌ ॥ १९ ॥ 
तमापतन्तीं भगवान्‌ प्रद्यम्नो गदया गदाम्‌॥ अपास्य शत्रवे डः प्राहिणोत्स्वगदां नृप ॥ २०॥ स्‌ च मायां 
समाश्रित्य देतेयीं मयदशितास्‌ ॥ दे ऽ्रमयं वृषे काणो वेहायसोऽसुरः ॥ २१ ॥ बाध्यमानोऽञ्नवषेण रोक्मिणेयो 
महारथः ॥ सत्त्वात्मिका महाविद्यां स्वेमायोपमदिनीस॥ २२ ॥ ड 
पाकर शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर छगनेसे सर्प फुंकार मारता है, उसी प्रकार अत्यन्त्‌ कोधित हो लाल लाल नेत्र किये और गदा हाथमें 
लेकर निकला ॥ १८॥ इसके उपरांत शंबरासुरने गदाको फिराकर महात्मा श्रद्युन्नजीके ऊपर डालकर वज्रपातके समान कठोर शब्द्‌ किया 
॥ १९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ प्रद्युम्नजीने अपने ऊपर आती हुईं उस गदाको चूर्ण कर और महाक़रोधित हो एक गदा शंबरासुरको मारी 
॥ २० ॥ तब शंबरासुर मय देत्यकी बतायी हुई मायाका आश्रय ले आकाशमें जाकर श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र प्रद्यम्नजीके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा 
करने लगा ॥२१॥ डन पत्थरोंकी वर्षा से पीड़ित होकर कृष्णकुमार प्रचुम्नजीने सब मायाओंको नष्ट करनेवाली अपनी सत्त्वणी मायाको 
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बुलाया ॥ २२ ॥ इसके उपरांत शंबरासुरने गुह्यक, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसोंकी सहस्रों माया छोड़ी, परन्तु कृष्णकुमार प्रधुम्न 
जीने उसी समय सब मायाओंका नाश कर दिया ॥ २३ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! महात्मा प्रदुम्नजीने_महातीक्षण पेनी धारकी | 
लेकर कुण्डल, किरीट और दाढ़ी मोछों सहित शंब्रासुर का मस्तक काट लिया ॥ २४ तब आकाशसे देवतालोगोंने फूल वर्षाये और न 
स्तुति को और फिर आकाशमै विचरनेवाली श्लियोंने आकाश मार्गमें होकर महात्मा प्रद्यम्नजीको द्वारकापुरीमें पहुँचा दिया ॥ २५॥ ||; 
हे राजन्‌ ! सहस्रों त्ियोसे सुशोभित अन्तःपुरमें आकाशसे उतरकर बिजली सहित जैसे मेघ आता है उसी प्रकार आये ॥ २६॥ वर्षा 
ततो गोह्यकगान्धवैपेशाचोरगराक्षसीः ॥ प्रायुङ्क्त शतशो दैत्यः काष्णि्यथमयत्स ताः॥ २३ a निशातमसिश्च- 
यम्य सकिरीट सकुण्डलम्‌॥ शम्बरस्य शिरः कायात्‌ ताम्रइमश्त्रसाऽहरत्‌॥ २४ ॥ आकीर्यमाणों दिविजेः 
स्तुवद्धिः कुसुमोत्करेः ॥ मार्ययास्बरचारिण्या घरीं नीतो विहायसा॥ २५॥ अन्तःूखरं राजेष्ठलनाशतसङ्कु 
छस्‌ ॥ विवेश पत्न्या गगनाद्‌ विद्य॒तेव बलाइकः ॥ २६ ॥ टटा जलदश्यामं पीतकोशेयवाससस्‌ ॥ प्रलम्बबाहुं 
ताम्राक्ष॑ सुस्मितं रुचिराननस्‌ ॥२७॥ स्वलङकतसुखाम्मोजं नीलवक्रालकालि मनिः ॥ कृष्णं मला ख्ियो हीतानिलिः 
यस्तत्र तत्र ह॥ २८॥ अवधार्य शनेरीषहेछक्षण्येन योषिताः ॥ उपजग्यः प्रमुदितः सतीरत्नं सविस्मिताः॥ २९॥ 
अथ तत्राप्तितापाड़ी वैदर्भी वर्णुभाषिणी ॥ अस्मरत्‌ स्वसुतं नष्टं सनेहस्चुतपयोधरा ॥ ३० ॥ को न्वयं नरैः 
कस्य वा कमलेक्षणः ॥ धृतः कया वा जठ केयं रब्धा नेन बा ॥ ३१॥ 
कावलीसे शोभायमान सुखारतिदवाले श्रद्युम्ननीको देखकर (“श्रीकृष्ण आये” यह जान ख्नियें लज्जित होकर जहां तहां छिप गयौँ ॥२७॥ 
॥ २८॥ और कुछ एक स्री कोई न्यूनाधिक बात देखकर “यह कृष्ण नहीं है” यह निश्चय कर प्रसन्न हो आश्रय मान ख्ियोंमं श्रेष्ठ रति 
सहित कृष्णकुमार प्रद्यम्नजीके पास आयी ॥ २९॥ इसके उपरांत स्नेहसे जिनके स्तनोंसे दूध चर रहे हैं नील कटाक्ष और मनोहर वचः 
नवाली राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी अपने नष्ट हुए पुत्रका स्मरण करके कहने लगी ॥ ३० ॥ कि मनुष्योंमें शरेष्ठ कमलके समान नेत्र- 
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वाला यह बाळक किसका है ! और किस ख्रीने इसे गर्भमें धारण किया है ! और इसे यह स्त्री किसकी मिली है! ॥ २१ ; 
नष्ट हो गया है और ला ही उसे कोई ले गया है, जो कदाचित जीवित होगा तो इसीके समान बड़ा ओर ऐसाही मन है 
होगा ॥ ३२॥ परंतु यह बड़ा आश्चर्य हे कि ( शाङ्ग ) धन॒ुषधारी Me समान रूप इसने केसे पाया ! इसका स | 
पांव चलाना, बोलना, हसना, चितवन इत्यादि भी सब श्रीकृष्णचन्द्रके ही समान हैं ॥३३॥ जान पड़ता है कि जो बालक मैंने ग जा 
किया था, वह निश्चय यही है, क्योंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है और मेरी बाई भुजा भी फड़क रही है ॥ हट पा बान | 
परीक्षित्‌ ! विदर्भदेशके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी बेठी हुईं इस प्रकार चिन्ता कर रहीं थी कि इतनेमें ही उत्तम यशवात् bs च || 
मम चाप्यात्मजो नशे नीतो यः सूतिकाग्रहात्‌ ॥ एतत्तल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ॥ ३२॥ कर्थं र न || 
संप्राप्तं सारूप्यं आकन्‌ ॥ आइत्याऽवयेगत्या स्वरहासावलोकनेः ॥ ३३ ॥ स वा भृवेन्छनं यो मे गर्भः 
तोऽमेकः ॥ असुष्मिन्प्रीत्रिधिका वामः स्फुरति मे ्ुजः ॥ ३४ ॥ एवं मीमाँसमानायां के वैदभ्यौ देवकीसुतः ॥ 
देवक्यानकहुन्हुभ्याङुत्तमः्छोक आगमत्‌ ॥ ३५॥ विज्ञाताथोऽपि भगवाच तृष्णीमासीजनार्दनः ॥ नारदोऽकथयत्‌ 
सरवै शम्बराहरणादिकम्‌ ॥३६॥ तच्छुत्वा महदाश्चर्यं कष्णान्तःपुरयो षितः ॥ अभ्यनन्दन्‌ बहुनन्दान्‌ नष्टं सृतमिवा- 
गतस्‌ ॥ ३७ ॥ देवकी वस्नुदेवश्च कृष्णरामौ तथा ख्रियः॥ दम्पती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुश्चुदस् ॥ ३८ ॥ 


नष्ट प्रदुम्नमायातमाकण्यं हारकोकसः ॥ अहो शृत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाध्छुवत्‌ ॥ ३९॥ म 
देवकीनन्दन श्रीकृष्ण चन्द्र वसुदेव देवकीको संग लेकर वहां आये ॥ ३५ ॥ यद्यपि श्रीकृष्णचंद्र यह स्वयं जानते थे कि पत्नी हि र 
पुत्र आया है परंतु तो भी चुप रहे,इतनेमें ही देवि नारदजीने आकर जिस प्रकार इनको शम्बरासुर चुरा ले गया और सझद्रमें डाल गया, ||; 
वहां मछली निगल गयी वह सब वृत्तांत सुनाया ॥ ३६ ॥ कृष्णके अन्तःपुरमें वास करनेवाली र्त्रे बहुत कालके पीछे ब र र र 
प्राण आते हैं, उसी प्रकार प्रदयम्नजीको आया हुआ श्रवण कर बड़ा आश्चर्य मान उनकी बड़ाई करने लगीं ॥ ३७॥ है परीक्षित्‌ ! वसुदेव || 
देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रुक्मिणीजी एवं और स्त्री पुरुष प्रदुम्नजीसे मिलकर आनन्दमें मञ्च हो गये ॥३८॥ उस समय सब द्वार" ||| 


॥३९९। 
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कावासी प्रद्युम्नजीको आया हुआ सुन “अहो बड़ा आश्चर्य है” मृतकके तुल्य यह बाळक आया है, इस प्रकार कहने लगे ॥ ३९ 
अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्रके समान स्वरूपवान्‌, प्रद्यम्नजी हमारे पुत्र हैं, यह विचार एकान्तमें अत्यन्त प्रेमसे प्रदुम्नकी माता रुक्मिणी 
आदि श्रीकृष्णकी रानी श्रांत हो प्रदुम्नजीकी सेवा करने लगीं, सो यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्ण 
चन्द्रजीके पुत्र कामदेवका स्मरण करते ही मन चलायमान हो जाता है, फिर साक्षात्‌ सूतिका दर्शन करते यदि ख्नियें सेवा करें, तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है ॥ ४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां द्वारवत्यां प्रयुम्नागमनं नाम पञ्चपञ्चाशत्त- 
मोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ दोहा-छप्पनमें हरिको वृथा, मणिको लगो कलंक । सत्राजित को मणि दई, लई सुता सुमयंक ॥ इसके उपरांत 
यं वै मुहः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरी यदभजन्‌ रहरूढमावाः ॥ चित्रं न तत्‌ खलु र्‌मार्पदबिम्बबिम्बे कामे 
स्मरेऽक्षिविषये किस्रतान्यनायंः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराङे समृदर्षिपप्म्नप्रत्याः 
गमनं नाम पश्चपश्चाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५५॥ श्रीशक उवाच ॥ सत्राजितः स्वृतनयां ष्णाय इतृकिहिबिषः॥ 
स्यमन्तकेन मणिना स्वयय्च्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १॥ राजोवाच ॥ सत्राजितः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषम्‌ ॥ 
स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद्‌ दत्ता सता हरेः ॥ २॥ श्रीशुक उवाच ॥ आसीत्‌ सत्राजितः सूयां भक्तस्य परमः 
सखा । प्रीतिस्तस्मे मणि प्रादात्‌ सूयस्तुष्टः स्यमन्तकस्‌॥ ३॥ 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे कुरुकुल्रषण परीक्षित्‌ ! अब सत्राजितुकी कथा वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये, 
कि प्रथम अपराध करके सत्राजितने अपने पापकी निवृत्तिके लिये पीछे अपनी कन्याको स्यमन्तकमणिके साथ श्रीकृष्णचन्द्रो देनेके 
| उपाय किया था ॥ १॥ तब राजा परीक्षित्‌ कहने लगे कि हे योगीश्वर झुकदेवजी ! सत्राजितने श्रीकृष्णचन्द्रका क्या अपराध किया 
|| और स्यमन्तकमणि उसने कहांसे पायी ! और पीछे किसलिये अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रको दी यह सब हमारे आगे विस्तारसहित 
वर्णन करो ॥ २॥ तब श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! सत्राजित्‌ भगवान्‌ सूर्यनारायणका परमभक्त और मित्र था, 
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0! 
£| इसलिये प्रसन्न होकर सूर्यभगवानने सत्राजितको स्यमन्तकमणि दी ॥ ३॥ हे महाराज ! सत्राजित्‌ उस मणि को कण्ठमें न | 
समान प्रकाशमान हो द्वारकापुरीमें आया । उस समय उसके तेजसे यह ज्ञात नहीं होता था कि यह सत्राजित्‌ आ रहा है श्रीकृष्ण 

तेजकी चकाचौंधके कारण दृष्टि चौंध जानेसे मनुष्य सचाजितको दूरसे आता हुआ देखकर उग्रसेनकी सभा में चौपड़ खेलते ले! 
चन्द्रसे “ यह सूर्यभगवान्‌ आ रहे हैं ” इस प्रकार कहने लगे ॥ « ॥ हे नारायण ! हे शङ्क चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले 
हे दामोदर ! हे कमलनेत्र ! हे गोविंद ! हे यादवोंके आनन्ददायक ! श्रीकृष्णचन्द्रजी ! आपको नमस्कार है ॥६॥ हे जगत्पति ! तुम्हाः 


स तं बिभन्मणि कण्ठे आजमानो यथा रविः ॥ प्रविष्टो द्वरकां राजंस्तेजसा नोपछक्षितः ॥ ४ ॥ तं विछोक्य 
जना इूरात्‌ तेजसा मुष्टदृष्टयः ॥ दीव्यतेऽक्षेमंगवते शशंसुः सूर्यशद्धिताः ॥ ५ ॥ नारायण नमस्तेऽस्तु शंखचक्रग- 
दाधर ॥ दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥ ६॥ एष आयाति सविता तां दिरक्षु्ंगत्पते ॥ सुष्णन्‌ गभस्ति 
चक्रेण रुणां चक्षि तिग्मगुः ॥७॥ नन्वन्िच्छन्ति ते मार्ग त्रिलोक्यां विदुधषभाः ॥ ज्ञात्राऽय र द्र्ष्दु तां 
यात्यजः प्रमो ॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य बाळवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः ॥ प्राह ढी रविदेंवः सत्राजिन्म- ` 
णिना ज्वळन्‌ ॥९॥ सत्राजित्‌ स्वह श्रीमत्कृतकोतुकमङ्गछस्‌ ॥ प्रविश्य देवसदने मणि विप्ै्यवेशयत्‌ ॥ १० 0 


दर्शन करनेके लिये सूर्य भगवान्‌ अपनी तीक्ष्ण किरणके समूइसे महुष्योंके मे्रोको डुराते हुए चले आते हैं ॥ ७॥ हे प्रभो ! तरलो” 
कीके देवताओं शरेष्ठ देवता भी आपका मागं ढूँढ़ते हैं और इसीलिये यादवोसे छिपा जान आपके हूँढ़नेको सूर्यं भगवान्‌ आ रहे हैं 
॥ < ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे वृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कमलदलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अज्ञानी पुरुषोंकी यह बात सुन हसकर कहने 
लगे कि यह सूर्य देव नहीं हैं, मणि करके प्रकाशमान सत्राजित आ रहा है ॥ ९॥ इसके उपरांत सत्राजित्ने अपने घरमे मांगलिक कर्म कर 
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वाय और देवमंदिरमें ब्राह्मणोंसे पूजा कराय वहां उस मणिको स्थापित किया क ॥१०॥ हे भारत ! वह मणि निश्यप्रति (चार मनका 


भार) आठ भार सुवणं उगलती थी, मणिम एक यह भी प्रभाव था कि जहां वह मणि रहे, उस देशमें कभी दुभिक्ष न पड़े, अकालसृत्यु 


_\ 


तथा अरिष्ट न हो, सप नहीं काटे, मडुष्यके देहमें दुःख न हो, अशुभ दृष्टि न आवे और मायावी पुरुष अर्थात्‌ माया जाननेवाळे भी 
उस देशमें वास नहीं कर सकते थे ॥११॥ एक समय श्रीकृष्णचन्द्रने वह मणि राजा उग्रसेनके लिए सत्राजितसे मांगी परंतु सत्राजित्ने 


5 || लोभके वश होकर वह मणि श्रीकृष्णचन्द्रको नहीं दी और अपने मनमें “श्रीकृष्णको केंसे मना करूँ” यह भी विचार न किया ॥ १२ 


दिनेदिने स्वणेमारान्टौ स खृजति प्रभो॥ दु्भिक्षमायरिष्टानि सपांधिव्याधयोऽशमाः॥ न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रा- 
स्तेऽभ्यचितो मणिः ॥ ११ ॥ स याचितो मणि क्वापि यढुराजाय शौरिणा ॥ नेवार्थकासुकः प्रादाद्याच्ञामङ्गमतक- 
यन्‌ ॥ १२॥ तमेकदा मणि कण्ठे प्रतिसुच्य ल ॥ प्रसेनो हयमारुह्य श्रगयां व्यचर्हने ॥ १३ ॥ 
प्रसेनं सहयं हवा मणिमाच्छिय केसरी ॥ गिरि विशन्‌ जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता ॥ १४॥ सोऽपि चक्रे 
कुमारस्य मणि क्रीडनकं बिले ॥ अपश्यत्‌ भ्रातरं श्राता सत्राजित्‌ पर्यतप्यत ॥१५॥ प्रायः कृष्णेन निहतो मणिः 
ग्रीवो बनं गतः ॥ श्राता मभति तच्छरला करणेकणेंऽजपन्‌ जनाः ॥ १६॥ 
इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होनेपर सत्राजितुका भाई प्रसेन उस महा प्रकाशवाली मणिको कण्ठमें पहन घोड़ेपर चढ़कर वनमें शिकार 
खेलनेको गया॥१३॥कि वहां पर एक सिंह घोड़ेसूहित प्रसेनको मार मणि लेकर पर्वतकी कंदरामें जाने लगा, उसी समय मणि लेनेकी इच्छा 
से जाम्बवान्‌ ऋच्छने उसे मार डाला ॥१४॥ ओर अपने विलमें जाकर उस मणिको पुत्रीका खिलौना किया । इधर सत्राजित्‌ अपने भाई 
प्रसेनको शिकार खेलकर वनसे न आया हुआ जान चिन्ता करने लगा ॥ १५॥ कि मणि कण्ठमें धारण करके मेरा भाई वनमें शिकार 


5 RN MAb NEST ली 


उत्तर-ूर्यने सत्राजितूको मणि देके पीछेसे सत्राजितसे कहा कि, इस मणिको रात दिन धारण मत करना, जो तुम्हारी अग्निहोत्रकी कोठरी है उसमे इस मणिको रख देना, सत्राजित्‌ सूर्य का ऐसा वचन सुनके अपने घरको आया 
और विचार किया कि, बिना दूसरा स्नान किये देवमंदिरमें कंसे जाऊं, ऐसा विचार करके जबतक स्नान करने की तेयारी को, तबतक ऋषिलोगोंने मणिको रखायके आप स्नान कर तब अग्निहोत्रफी म\उरोमें होम करने गया, 
इसलिये देवमंदिरमें ब्राह्मणों करके सत्राजितूने मणिका स्थापन किया । 
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खेलने गया है और उस मणिपर क्ृष्णका दांत है, इसलिए जान पड़ता है कि भाईको कृष्णने मार डाला । इस बातको सत्राजितने अपनी 
स्रीसे कहा तो उसके मुखसे सुनकर मनुष्यश्त रीतिसे बातें करने लगे $# ॥१६॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यह यशका नाश करनेवाला 
| कलंक लगा सुन और बहुतसे द्वारकावासियोंको संग ले प्रसेनके ढूँढ़नेको चले॥ १७॥ हे राजन्‌ ! वनमें सिंहसे मारे गये प्रसेन व घोड़ेको 


देख और आगे पर्वतके ऊपर ऋच्छसे मारे हुये सिंहको सब द्वारकावासी देखने लगे ॥१८॥ बड़े अंधेरे भयानक ऋच्छराज जाम्बवानके 


भगवांस्तदुपश्ुत्य ढुयंशो लिप्तमात्मनि ॥ मार्ट प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरेः ॥ १७॥ इतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य 
केसरिणा वने ॥ तं चाद्विएरष्ठे निहतमक्षेण ददृशुर्जनाः ॥ १८॥ ऋक्षराजबिलं भीममन्धेन तमसाटतस्‌ ॥ एको 
विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥ १९ ॥ तत्र दृष्टवा मणि श्रेष्ठं बालक्रीडनकं तस्‌ ॥ हते कृतमतिस्त स्मिन्नव- 
तस्थेऽभंकान्तिके ॥ २० ॥ तमपूर्वं नर॑ इष्वा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌॥ तच्छलाऽभ्यद्रवत्‌ द्धो जाम्बवान्‌ बलिनां 
वरः ॥ २१॥ स वे भगवता तेन युयुधे स्वामिनाऽऽत्मनः ॥ पुरुष प्राकृतं मत्वा कुपितो नालुभाववित्‌॥ २२॥ 


बिलपर सब प्रजाको बाहर खड़ा करके आप अकेले ही उसके भीतर गये ॥ १९ ॥ वहां उस मणिसे बालकको खेलता हुआ देख मणि 
| लेनेकी इच्छासे आप भी बालकके समीप ही खड़े हो गये ॥२०॥ प्रथम कभी न देखनेके कारण मचुष्यरूप श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर डर- 

. ||| पोककी नाई धायी पुकारने लगी । तब महा बलवान जाम्बवान्‌ धायीका पुकारना सुन कोधित हो सामने दौड़करं आया ॥२१॥ क्रोधी 
भा० री१||%| जाम्बवान्‌ श्रीङृष्णके प्रभावको न जान और उनको साधारण पुरुष जान अपने स्वामी श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध करने छगा॥ २२॥ 
आ० ९्‌ र * यद्यपि सत्राजितूने स्त्रीसे कहा कि घरको बात किसी स्त्रीसे कहना नहीं तो भी उसने अपने स्वाभाविक गुणके कारण दूसरेसे कह दी । इस पर एक दृष्टांत हैः-- एक बनिया था, सो दिश्ञा को गया, वहां उसने दोनों घोटोंके 


॥२०१॥ 


3६|| बौचमं नीवे कोवेका पंख पड़ा देखा तो उसे यह बहम हुआ कि हमारे पेटसे निकला है, सो घर आकर अपनी स्त्रीसे बोला कि आज हमारे पेटसे कौवेका पंख निकला है न जाने क्या रोग हो गया, उसने टहलनियोंसे कही; टहुलूतियां || 


&|| औरके घर जाकर बोलीं कि फलाने शाहजीके पेटमेंसे पांच कौवे निकले, हमने यह अपनो आंखोंसे देखा है । उस स्त्रीने औरसे कहा कि शाहजीके पेटमेंसे पचास कौचे रोज निकलते हं। उसने औरसे पांचसौ कहे, कहांतक कहें, 
जब यह्‌ लाला बाहर निकलें, तो लोग कहने लगे कि जब यह लाला दिशाको जाते हूँ, तो इनके पेटमेसे दो दो हजार कोवे निकलते हूँ । सारांद-स्त्रीसे बात कहनेमें यह दोष है कि “निकली होठों, चढ़ गयी कोठें । ” 
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£| परस्पर जीतनेकी इच्छासे औकृष्ण और जाम्बवानका श्र, पत्थर, वृक्ष और थुजाओंसे महाघोर संग्राम होने लगा, जिस प्रकार मांसके लिए 
/ दो शिकारी पक्षी लड़ते हैं ॥२३॥ वज्रपातक समान कठोर दृष्टिसे खेदरहित अट्टाईस दिनरात परस्पर युद्ध हुआ॥२४॥ जब कृषणके | 
४ कके प्रहारसे उसके सब अंग शिथिल हो गये, बल घट गया और पसीना आ गया, तब जाम्बवान्‌ महा आश्चर्यं मानकर कहने लगा 
मं | कि समस्त प्राणियोंके प्राणमें जो बळ है ओर सहोब्‌ल अर्थात्‌ इंद्रिय, हृदय, देह इत्यादिकोंका बल आप ही हो और विष्णुभग- 
| वाच्‌ उराणउरुष कपाळ भय विज पता हो॥२६॥ विश्वके मा अहयादिकके तुम ह त व कारण हो का स योग्य 
हन्डयुछ. र सुभयाव Bu षताः ॥ आयुधाइमद्रमेदाभः कव्याथ इयेनयोखि ॥ २३ ॥ आसीत्तदषाविशाहः 
मितरेतरस॒ुष्ठिभिः ॥ वज्रनिष्पेषपरुधेरविश्रममहनिशस्च ॥ २४ ॥ कष्णस्ुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टांगोर्बन्धनः ॥ 
क्षीणसत्त्वः स्वन्नगात्रस्तमाहातीव विस्मितः ॥ २५ ॥ जाने तां स्वभ्ूतानां प्राण ओजः सहो बलस ॥ विष्णु 
पुराणपुरुष प्रभविष्णुमधीश्वरस्‌ ॥ २६॥ त्वं हि विश्वखजां खष्टा सूज्यानामपि यचच सत्‌ ॥ कालः कृलयतामीशः 
पर आत्मा तथाऽत्मनास ॥ २७॥ यस्येषइत्कलितरोषक टाक्षमोक्षेवत्मो दिशतक्षुमितनक्रतिमिगलोऽन्धिः ॥ सेतुः 
कृतः खयश उज्ज्वलता च लङ्का रक्षश्शिरांसि स्वि पेतुरिषुक्षतानि ॥ २८ ॥ इति वित्ञातविज्ञानसक्षराजान- 
मच्युतः॥ व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ २९ ॥ अभिमञ्यारविन्दाक्षः पाणिना शड्ररेण तस्‌ ॥ कृपया 
परया भक्त प्रेमगम्भीरया गिरा ॥ ३० ॥ 

2 |पदार्थके उपादान कारण हो और समस्त प्रेरणावालोंके ईश्वर तुम काळरूप हो तथा आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो ॥ २७ ॥ विष्ण 
पुराण हो, इसीलिये मेरे इष्टदेव रघुनाथ हो, जिन रघुनाथजीके कुछेक कोधसे लेके कटाक्षपातसे मगर और बड़े बड़े आह दुःखित हो गये, 
तब समुद्ने मार्ग दिया और जिन श्रीरामचन्द्रजीने अपना यश प्रकट करनेके लिये पुल बांधा, लङ्गा जलायी, महातीक्षण बाणोंसे राक्षसः 
राज रावणके शिर काटकर पृथ्वीमें डाले, सो मुझे निश्चय विदित होता है कि आप मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्र ही हैं॥ २८ ॥ हे परीक्षित्‌ ! 
जब इस प्रकार जाम्बवाचको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उससे कहने लगे॥२९।कम नेत्र श्रीकृषणचंद्र सुखके | 
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देनेवाले अपना हाथ परम कृपा कर अपने भक्त जाम्बवानके ऊपर घर प्रेमगमित वाणीसे कहने लगे ॥ ३० ॥ हे ऋच्छराज जाम्बवान्‌ ! 
हम मणि लेनेके लिये यहां तरे बिलम आये हैं, क्योंकि हमें एक मिथ्या कलंक लगा है, उसे मणि छे जाकर दूर करेंगे ॥३१॥ यह वचन 
सुनते ही जाम्बवानने बड़े आनन्दपूर्वक मणिसहित अपनी कन्या जाम्बवती सेवा करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रकों दी ॥ ३२ ॥ ||; 
है राजन ! जिन द्वारकावासियोंको कृष्णचन्द्र बिलके बाहर खड़ा कर गये थे, उन्हें श्रीकृष्णका मार्ग देखते जब बारह दिन हो गये, तब ||; 
उन्होंने जाना कि श्रीकृष्ण अब नहीं निकलेंगे, इसलिए सब दुःखित होकर द्वारकापुरीको चले गये ॥ ३३॥ विलमेंसे श्रीकृष्णचन्द्र नहीं || 
निकले, यह बात द्वारकावासियोंके सुखसे श्रवण कर देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव और सुहूृदजन तथा जातिके मनुष्य सबही अत्यन्त चिंता 
मणिददेतोरिह प्राप्ता वयशक्षपते विलस्‌ ॥ मिथ्याऽभिशापं प्रमृजन्नात्मनो मणिनाऽ्ुना ॥ ३१ ॥ इत्यक्तः 
' सां ुदितर कन्यां जाम्बवतीं सुदा ॥ अहंणार्थं स मणिना कष्णायोपजहार ह॥ ३२॥ अदृष्टा निगमं शोरेः प्रवि- 
ष्टस्य बिलं जनाः ॥ प्रतीक्ष्य दशाहानि इःखिता स्वपुरं ययुः॥३३॥ निशम्य देवृकी देवी रुक्मिण्यानकहुन्दुभिः॥ 
सुहृदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ कष्णमनिर्गृतस्‌ ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शापन्तस्ते दुःखिता हारकोकसः ॥ उप 


का दुगों कृष्णोपलब्धये ॥ ३५॥ तेषां तु दे 
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; । तेषां तु देव्युपस्थानात्‌. प्रत्यादिष्टाशिषा स॒ च ॥ प्राहु्व सिद्धार्थः 
सदारो हर्षयन्‌ हरिः ॥ ३६ ॥ उपलभ्य हृषीकेश शृतं तागत ॥ सह पत्न्या सणिग्रीव सर्वे जातमहोत्सवाः ॥ 
॥ ३७॥ सत्राजितं समाहय सभायां राजसन्निधौ ॥ प्राप्ति चाहयाय भगवान्‌ मणि तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३८॥ 

करने लगे॥३४॥ और सब द्वारकावासी दुःखित होकर सत्राजितके दुर्वाक्य कहते श्रीकृष्णचन्द्रके मिलनेके लिये महामाया दुर्गादेवीकी पूजा 

करने लगे ॥३५॥ जब देवीकी पूजा करनेसे " श्रीकृष्णको देखोगे” इस प्रकार द्वारकावासियोंको देवीने आशीर्वाद दिया तब उसी समय सिद्ध 
मनोरथ श्रीकृष्णचन्द्र द्वारकावासियोंको आनन्द देते श्री सहित आये ॥३६॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कोई सतक पुरुष फिर लोट आवे, 
उसी प्रकार मणि पहने इये ख्रीको लिये श्रीकृष्णचन्द्रको आया हुआ देख समस्त द्वारकावासी परम आनन्दित हुए ॥३७॥ इसके उपरांत ||; 
सभामें राजा उग्रसेनके पास सत्राजित्‌को “बुलाकर जाम्बवान्‌ ऋच्छसे मणि लाये हैं”यह कहकर मणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सत्राजि- 
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तुको दे दी ॥ ३८॥ सत्राजित्‌ मणि ले अत्यन्त लित हो और शुख नीचा कर पछताता हुआ घरको चला गया ॥ ३९॥ महाबलवान्‌ 
औङृष्णचन्द्रसे पि हुआ जान व्याकुळ हो सत्राजित्‌ अपने पूर्व अपराधको वारंवार स्मरण करके यह पाप केसे दूर हो और भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचन्द्र केसे प्रसन्न हों ! इस प्रकार चिता करने लगा ॥ ४०॥ अब मैं क्या कमं करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो! क्योंकि मैंने विना 
विचारे श्रीक्ृष्णचन्द्रको दोष लगाया, मैं अत्यन्त कृपण, मंदबुद्धि ओर द्रब्यका लोमी हूँ,इसलिये अब ऐसा उपाय करना चाहिये र जिससे 
मनुष्य मुझे बुरा न कहें ॥ ४१॥ हे भरतवंशावतंस ! इस प्रकार सत्राजित्से विचार करके यह निश्चय किया कि श्रीकृष्णचन्द्रको मैं अपनी 
कन्या ब्याह इंगा और पीछेसे दहेजमें मणिभी दे दूँगा यही उपाय अच्छा है, इसके अतिरिक्त और उपायसे मेरा अपराध दूर न होगा । 
स चातिन्रीडितो रत्नं शदीलाऽबाइसुखस्ततः ॥ अनुतप्यमानो भवनमगमतस्वेन पाप्मना ॥ ३९॥ सोऽदध्यायंस्त्देः 
वाघं बलवहिग्रहाकुलः ॥ कर्थं ृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्‌ वाऽच्युतः कथम्‌ ॥४०॥ कि ङृता साध मह्यं स्यान्न शपेद्‌ 
वा जनो यथा॥ अदीघदर्शन क्षुद्रं मू द्रविणलोलपस ॥ ४१॥ दास्ये दुहितरं तस्मे ख्रीरत्नं रत्नमेव च ॥ उपा- 
योऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिं चान्यथा॥ ४२॥ एवं व्यवसितो बुद्धचा साजित शुभाम्‌ ॥ मणि च स्वय- 
मुद्यम्य कष्णायोपजहार ह ॥४३॥ तां सत्यभामां भगवाबुपयेमे यथाविधि ॥ बहुभियाचितां शीछरूपोदायंणुणा न्वि- 
ताम्‌ ॥४४॥ भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं दप ॥ तवास्तां देवभक्तस्य वयं च_ फलभागिनः ॥ ४५ ॥ इति 
श्रीसागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे जाम्बवतीविवाहो नामषद्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार बुद्धिसे स्थिर करके सत्राजितने मंगलरूप अपनी कन्या और मणि स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्णचन्द्रको अपण की ॥ ४२॥ 
॥ ४३ ॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रने भी सुन्दर स्वभाव रूप उदारतादि यण युक्त सत्यभामाका पाणिग्रहण किया, जिसको . पहले कृतवर्मादि कई 
यादव मांग चुके थे॥ ४४ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! तब भगवान्‌ up सत्राजितसे कहा कि 
यह मणि हमको नहीं चाहिये, क्यों कि तुम सूर्यके भक्त हो, इसलिय यह मणि तुम्हारे ही पास रहेगी और इससे जो सुवर्ण होगा सो 
हमारे यहां भिजवा देना, कारण यह कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इस कारण तुम्हारा जो धम है सो हमारा ही है, यह भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्रका गूढ़ अभिप्राय था ॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां षद्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६॥ 
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f दोहा-शतधन्वाके इतनको, जो कुछ लगो कलंक । मणि मैंगाय अङूरसे, मेट सतावन अंक ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि है नृपश्रेष्ठ ! यद्यपि 


पांडवगण बिलमें होकर लाक्षाभवनसे बाहर निकल गये और भलेम्रकार जानते ये, परंतु तो भी पाण्डव और कुन्तीको जला 
हुआ सुन कुलोचित ब्यवहार करनेके लिये बलरामजीको संग क गये॥१॥ भीष्मपितामह) विदुर सहित कृपाः 
चाय, गान्धारी, द्रोणाचार्य इनसे श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हाय ! पांडव जल गये और बड़ा ही कष्ट उपस्थित हुआ॥ २॥ हे राजन्‌ ! 
कुछ दिनोके पीछे अकूर ओर कृतवर्मा ये दोनों अवसर पाकर शतधन्वासे कहने लगे कि इस समय सम्राजित्से मणि क्यों नहीं छीन 
लेता ! क्योंकि जिस सत्राजितने अपनी कन्यारत्न हमको देनी स्वीकार कर फिर कृष्णको ब्याह दी, वह सत्राजित्‌ अपने भाई प्रसेनके पीछे 
श्रीक उवाच॥ बिज्ञाताथोऽपि गोविन्दो द्ग्धानाकर्ण्यं पाण्डवान्‌॥ कुन्तीं च कुल्यकरण सहामो ययौ कुरून्‌ 
॥ १॥ भीष्मं कृपं सविदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च कि तुल्यहःखो च संगम्य हा कष्ठमिति होचतुः ॥ २॥ 
लब्ध्वेतदन्तरं राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः ॥ अक्रकृतवर्माणा मणिः कस्मान्न ग्रह्मेत ॥ ३ ॥ योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य 
कन्यारत्नं विग्य नः॥ कष्णायादान्न सत्राजित्कस्माद आ्रातरमन्वियात्‌॥४॥ एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तम/॥ 
शयानमवधीछोभात्स पापः क्षीणजीवितः ॥५॥ स्रीणां विक्रोशमानानों ऋन्दन्तीनामनाथवत्‌ ॥ हरा पञ्चन्‌ सौनिकः 
वन्मणिमादाय जग्मिवान्‌ ॥६॥ सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचाऽपिता ॥ व्यलपत ताततातति हा हतास्मीति 
सुह्यती ॥ ७॥ तैलठद्रोण्यां शृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयस्‌ ॥ ष्णाय विदितार्थाय तप्ताऽचछ्यो पितुवेधम््‌ ॥ ८ ॥ 
क्यों न जाय अर्थात मरे क्यों नहीं !॥ २॥ ४॥ इस प्रकार अकूर और कृतवमाके बहुकानेसे बुद्धिहीन और क्षीणजीवन हो पापी असाधु 
शतधन्वाने शयन करते सत्राजितका शिर काट लिया ॥ ५ ॥ कसाई जिस प्रकार पशुका वध करता है, ऐसे ही सत्राजितको जब 
शतधन्वा मारकर चला गया तब सत्राजित्की श्री अनाथके समान पुकार-पुकार कर रोदन करने लगी ॥ ६॥ इसके पीछे अपने पिता 


स्राजित्‌ को मारा हुआ देख सत्यभामा “हाय पिता ! हाय पिता !” कहकर अत्यन्त विलाप करने लगी॥ ७॥ फिर मृतक पिताकी देहको न 
'तिलकी कोठरीम रखकर सत्यभामा हस्तिनापुरको चली गयी । यद्यपि शतधन्वाने सत्राजितको मारा है यह बात अन्तर्यामी श्रीकृष्ण- 
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चन्द्रने प्रथम ही जान ली थी, परन्तु तो भी सत्यभामा “मेरे पिताको शतघन्वाने मार डाला” यह बात दुःखित होकरं कहने गयी ॥ 
॥८॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी सत्राजितका मरण सुन और अपने मनुष्यावता- 
; रका कारण जान “हमको महाकष्ट उपस्थित हुआ है” इस प्रकार कह और आंखोंमें आंसू भरकर विलाप करने लगे ॥९॥ इसके उपरांत 
* | सत्यभामा और अपने भाई बळदेवजीको साथ लेकर श्रीकृष्णचन्द्र इस्तिनाएरसे द्वारकापुरीमं आकर शतधन्वाके मारने और उससे मणि 
| लेनेका उपाय करने लगे ॥१०॥ यहां शतघन्वाने सुना कि श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे मारनेका उपाय किया तब वह अत्यन्त भयभीत होकर 
प्राण बचानेके लिए कतवर्मासे सहायके निमित्त कहा, तब कृतवर्माने उत्तर दिया ॥११॥ कि भाई ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळदेवजीका 
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तदाकर्येश्वरो रजन्नतुसुत्य लोकताम्‌ 0 अहो नः परमं कष्ठमित्यल्लाक्षौ विलेपतुः ॥ ९॥ आगत्य भगरवाँस्तस्मात्‌ 
समार्यः साग्रजः परम्‌॥ शतधन्वानमारेमे इन्तु हतु मणि ततः ॥१०॥ सोऽपि कृष्णोयमं ज्ञाता मीतः प्राणपरीप्सया 
साहाय्ये कृतवमाणमयाचत सचान्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ नाहमीश्वर्योः कयौ हेलनं रामकष्णयोः ॥ को च क्षेमाय कल्पेत 
तयोऱंजिनमाचसन्‌ ॥१२॥ कंसः सहानुगोऽपीतो यद्डेषात्‌ त्याजितः श्रिया ॥ जशसन्धः सप्तदश संयुगान विरथो 
गरतः ॥ १३ ॥ प्रत्याख्यातः स चाकरं पाषिणग्राइमयाचत्‌ ॥ सोऽप्याह को विध्येत विदवानीश्वरयोषेलस्‌ ॥ १४॥ 
य इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च॥चेष्टां विश्वक्नजो यस्य न विदुमोहिताऽनया ॥ १५ ॥ 
अपराध मैं कभी न करूँगा, क्योंकि उनका अपराध करके किसका कल्याण होगा ! ॥ १२॥ देखो इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे द्वेष 
करके कंस लक्ष्मीसे भ्रष्ट होकर अपने भाइयोंसहित मारा गया और मगधदेशके राजा जरासन्धने तेईस तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर सत्रह 
बार युद्ध किया, परंतु युद्धम हार अन्तको विरथ होकर चला गया ॥१३॥ जब कृतवमौसे कोरा जवाब पाया तब यह निपट उदास हो 
अङूरजीके पास जाकर कहने लगा, तब अकूरजीने कहा कि भाई ! भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका पराक्रम जान छेनेपर कौन पुरुष 
*| उनसे विरोध करेगा ! ॥ १४ ॥ जो ईश्वर लीलापूर्वक इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और नाश करता है, उसकी मायासे मोहित 
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होकर उसकी चेष्टाको बह्मादिक भी नहीं जानते ॥१५॥ देखो सात वर्षकी ही अवस्थामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्छून पर्वत | 
कर जिस प्रकार बालक छत्राकको उठाता है, / उसी प्रकार उठा लिया ॥ १६ ॥ उन्हीं अट्टुतकर्मकारी भग्वान्‌ स 
नमस्कार हे और जो सबके आदिकारण, निर्विकार सबके आत्मा हैं, उन्हें हम केवल नमस्कार करते हैं॥ १9॥ हे प के: 
इस प्रकार जब अङ्क्रजीने भी सूखा उत्तर दिया, तब शतधन्वा अत्यन्त घबड़ाकर मणि अक्रके पास रख, चारसौ कोस चल 
वाले घोड़े पर चढ़कर भाग गया ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार शतधन्वा भागा तब राम कृष्ण गरूडध्वजवाले रथमें बेठ शीघ्र- 
यः सप्तहायनः शेलसुत्पाटयेकेन पाणिना ॥ दधार लीलया बाल उच्छिलीन्ध्रमिवार्भकः ॥ १६॥ नमस्तस्मै भगवते 
कृष्णायाइतकमंणे ॥अनन्तायादिस्रताय कूटस्थायात्मने न्‌सः॥१७॥ प्रत्याल्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ । | 
तस्मिन्‌ न्यस्याशवमारह्य शतयोजनगं यया ॥ १८ ॥ गरुडघ्वजमारहा रथं रामजनादनों ॥ अन्वयातां महावेगेरशवेः 
राजन णुरुदरुहम्‌ ॥ १९॥ मिथिलाया उपवने विज्य पतितं हयम्‌॥ पद्चयामधावत संत्रस्तः ष्णोऽ्यन्वद्रवदरूषा 
॥ २०॥ पदातिभंगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना ॥ चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोव्य॑चिनोन्मणिम्‌ ॥ २१॥ अलब्धम- 
णिरागत्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकम्‌॥ हथा हतः शातधलुर्मणिस्तत्र न विद्यते ॥ २२॥ तत आह बलो नूनं स मणिः 
शतधन्वना ॥ कस्मिश्चितपुरुषे न्यस्तस्तमन्वेष पुर त्रज ॥ २३ ॥ 
घोड़ोंसे शवशुरे मारनेवाले शतधन्वाके पीछे दौड़े ॥१९॥ जब शतयोजनसे अधिक घोड़ेसे न चला गया और मिथिलापुरीके बागमें 
गिर पड़ा, तब शतधन्वा उस घोड़ेको छोड़ भयभीत हो पांवप्यादे भागने लगा और श्रीकृष्ण भी अत्यन्त कोधित होकर उसके पीछे 
दौड़ने लगे ॥२०॥ इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने शतघन्वाको पकड़ और अत्यन्त तीहणधारवाले चकसे उसका शिर काट वद्धोंमें मणि 
ढूँढ़ने लगे ॥ २१ ॥ जब शतधन्वाके वद्धोंमें मणि न निकली, तब श्रीकृष्णचन्द्रने बलदेवजीसे आकर कहा कि देखो भाई शतधन्वाकों 
बृथा ही मारा और उसपर मणि न निकली ॥२२॥ इसके पीछे बलदेवजी कहने लगे कि शतधन्वा और किसीके पास मणिधर आया 
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सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रसे अत्यन्त भयभीत होकर भाग गये ॥ २९॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! जब द्वारकापुरीसे अक्रजी चले गये तब द्वारका- 


श्रीमद्‌ भागवत - ८२ 


वासी मनुष्योंके मनमें ताप और अरिष्ठ बारम्बार होने लगे ॥ ३० ॥ दे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कितने एक ऋषि जिन्होंने प्रथम श्रीकृष्णः 
|| चन्द्रकी महिमा वर्णन की है; वे श्रीकृष्णके माहात्म्यको भूलकर ऐसा कहते हैं, क्योंकि सुनियोंके निवास श्रीकृष्णके विद्यमान रहते अरिष्ट 
किस प्रकार हो सकते हैं ! ॥ ३१ ॥ इस प्रकार दूषित करके फिर और ऋषियोंका मत वर्णन करते हैं; कोई कोई ऋषि कहते हैं कि 
एक समय जब इन्द्रने जल नहीं वषोया तब काशीके राजानें अपनी कन्या गांदिनीको ले पुरीमें आये इए श्वफल्कको दी, तब काशीके 
सम्पूर्ण देशमें खूब वर्षा हुई ॥ ३२॥ पिता श्वफर्कके समान प्रभावशाली अकूरजी जहां वास करते हैं, उस द वर्षा होती है और 
इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मत्य प्रागुदाहृतम्‌ ॥ सुनिवासनिबासे कि घटेतारिष्ट दर्शनघ्‌ ॥३१॥ देवेऽवर्षति काशीशः 
शवफल्कायागताय वै ॥ स्वसुतां गान्दिनीं प्रादात्‌ ततोऽवर्षत्‌ स्म काशिषु ॥ ३२॥ तत्सुतस्तत्ममावोष्सावक्रो 
यन्न यत्र ह ॥ देवोऽभिवषेते तत्र नोपतापा न मारिकाः॥३३॥ इति दृद्भवचः श्रुला नेतावदिह कारणम्‌ ॥ इति मत्व 
समानाय्य प्राहाक्रे जनादनः ॥३४॥ पूजयिता भिमाष्येनं कथयित्वा प्रियाः कथाः ॥ विज्ञाताखिल चित्तज्ञः स्मयमान 
उवाच ह ॥ ३५॥ ननु दानपते न्यस्तस्तवय्यास्ते शतधन्वना ॥ स्यमन्तको मणिः श्रीमान्‌ विदितः एवमेव नः ॥३६॥ 
महामारी इत्यादि किसी प्रकारका खेद प्राणियोंको नहीं होता है % ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वृद्ध पुरुषोंका वचन सुनकर “केवळ अक्र ही 
यहांसे गया है और मणिको भी वही ले गया है” यह बात निश्चय करके अकूरको काशीसे बुलानेके लिए श्रीकृष्णचन्द्रने कहा ॥३४॥ 
उसके पीछे आप ही अङूरकी पूजा कर हे काका अक्र ! इस प्रकार सम्बोधन देकर प्यारी-प्यारी बात कह सब विश्वके जाननेवाले श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अकूरके मनकी बात जान सुसकाकर कहने लगे॥३५॥कि हे पूज्यतम ! अकूरजी ! हम निश्चय जानते हैं कि 'कि स्यमंतकमणि शतधन्वा 
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.* शंका--बड़े आइचर्यको बात है, कि जिस जिस गांवमें अक्रूर वास करता है, उसी गाँवमें इन्द्र जलकी वर्षा करता है, फिर उस गांवम महामारीकी बीमारी नहीं होती थी जो अक्रूर मथ्‌रा छोड़के द्वारकामें वास किया, 


दूसरे गांवमें वास नहीं किया फिर सातों द्वीपो्म तो अकर नहीं हें, तब सातों दीपोंमें इन्र जलकी वर्षा क्यों करता है? 
उत्तर--अक््रकी माता गांदिनीने ब्रह्माका तप करके ब्रह्मासे यह वरदान लिया कि जिस स्थानपर तू ( गांदिनी) या तेरा पति अथवा तेरा पुत्र निवास करेगा और अपने मनमें जब वर्षनेकी इच्छा करेगा, उसी समय जिस स्थान 


लिये अपने मममें रातदिन वर्षा होनेको इच्छा करते रहते थे । 


SD NL, RL, 032, AL, SU AD ५१७ ५१९ ५३ = 
ToT et LY \) 
2००४ ४० ४० ASA ASUS ASMA 


पर चाहेगा वर्षा बहुत होगी और जब अपने मनमें अभिमान करके प्रजाकी बुराई विचारेगा, और वर्षा होनेकी इच्छा नहीं करेगा उसी समय तुम्हारा प्राण छूट जायगा, इसलिये बुद्धिमान्‌ अक्रूर रात दिन प्रलाकों मुखी होनेके | 
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तुम्हारे पास रख गया हे और वह तुम्हारे पास है ॥ ३६ ॥ सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है, इसलिये उसे पिंड, जलदान और ऋण चुकाकर 
जो शेष धन रहेगा उसे शाख्राइ॒सार उसकी कन्याके पुत्र लेंगे ॥३७॥ हे अकूर ! यद्यपि तुम हमसे कहो मत, परंतु तो भी हम जानते हैं 
कि मणि तुम्हारे अतिरिक्त और किसीके पास नहीं रह सकती, क्योंकि आप सुन्दर ब्रत धारण करनेवाले हैं। तब अक्रजीने कहा कि अच्छा 
मेरे पास सही, तुम्हें क्या प्रयोजन हे ! यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले, बड़े भाई बलदेवजी इस मणिके पीछे मेरा विश्वास नहीं करते 
हैं ॥ ३८॥ हे बड़भागी अङूर ! तुम मणि दिखाकर शीत्र ही मेरे भाईको शान्त करो और्‌ मेरे पास मणि नहीं है यह मत कहो, यदि 
कदाचित्‌ मणि तुम्हारे पास न होती तो सुवर्णकी वेदी बनाकर काशीमें जाकर अखण्ड यज्ञ केसे करते ! ॥ ३९॥ जब इस प्रकार साम 
सत्राजितोऽनपत्यलाद्‌शहीयुई हितः सुताः ॥ दायं निनीयापः पिण्डान्‌ क्मरिच्यण स च शेषितम्‌ ॥३७॥ तथापि हुर्धरः 
स्लन्येस्त्वय्यास्तां सुन्रते मणिः ॥ किन्तु मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणि प्रति ॥ ३८ ॥ दर्शयस्व महाभाग 
बन्धूनां शान्तिमावह ॥ अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वतेन्ते रक्मवेदयः ॥ ३९॥ एवं सामभिरालब्धः शवफल्कतनयो 
मणिम्‌ ॥ आदाय वाससाच्छन्ने ददौ सूर्यसमप्रभम्‌ ४० ॥ स्यमन्तकं दशिता ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ॥ विसृ- 
ज्य मणिना भूयस्तस्मे प्रत्यपयत्पभुः ॥ ४१ ॥ यस्तरेतद्वगवृत ई ष्णोर्वीयोठ्यं टजिनहरं सुमङ्गलं च ॥ 
आख्यानं पठति शणोत्यल॒स्मरेह्य दुष्कीति दुरितमपोह्य याति शांतिस्‌॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश- 
मस्कन्ध उत्तराद्ध स्यमन्तकोपाख्यानं नाम सh्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
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|| भेद कर समझाया, तब अक्रजीने सूर्यके समान तेजवाली, वस्रे ढकी हुई बह मणि निकालकर श्रीकृष्णचन्द्रको दे दी ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
* | शरीकृष्णचन्द्रने स्यमन्तकमणि अकूरजीसे लेकर जातिके बन्धुबांधवोंको दिखाकर अपना मिथ्या कलंक दूर कर फिर वह मणि औकृष्णचन्द्रने 

अकूरजीको समर्पण कर दी ॥ ४१ ॥ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका कहा हुआ मनुष्योंके दुःखोंको इरनेवाला, सुन्दर मङ्गलरूप इस 
|| स्यमन्तकमणिके प्रसंगको जो कोई ख पढ़ेगा वा श्रवण करेगा अथवा स्मरण करेगा वह कुत्सित पापोंके कर्लकको दूर कर कल्याणको 
|| प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्ध भाषारीकायां स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
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दोहा-सत्या भद्रा लक्ष्मणा, मित्रवृन्द कालिन्द । अट्टावन अध्यायमें, वरी सकल गोविन्द ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि है रा 
परीक्षित्‌ ! लाक्षागृहमें पाण्डव जल गये यह बात होनेपर फिर द्रुपदराजाके यहां पीछे दिखायी दिये, इस प्रकार पाप्ट 
खबर पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोंको संग ले एक समय इन्द्रप्रस्थ गये ॥ 3 ॥ सबके ईश्वर श्रीकृष्णच ः 
देखते ही जिस प्रकार मृतक शरीरमें प्राण आनेसे इंद्रियें चेतन्य हो जाती हैं, उसी प्रकार बलवान्‌ पाण्डव उठ खड़े हुए ॥ २ / 
रीकृषणचन्द्रसे मिलकर पापरहित होनेके कारण वीर पांडव स्नेहभरी मुसकान सहित श्रीकृष्णचन्द्रका सुखारविन्द देखकर परमानन्दको 
श्रीशुक उवाच ॥ एकदा पाण्डवान द्रष्ट प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिभिदृतः 
॥ १ ॥ दृट्ठा तमागतं पार्था सुकुन्दमखिलेश्वरस्‌ ॥ उत्तस्थुयुगपहीराः प्राणं सुल्यमिवागतस््‌॥ २॥ परिष्वज्याच्युत 
वीरा अङ्गसङ्गहतेनसः ॥ सानुराग स्मितं वक्त वीक्ष्य तस्य सुदं ययुः ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरस्य भीमस्य कत्वा पादाः 


भिवन्दनम ॥ फाल्यनं परिरभ्याथ यमास्यां चामिवंदितः॥४॥ परमासन आसीनं कृष्णा ऋष्णमनिदिता ॥ नवोढा 


त्रीडिता किञ्चिच्छनेरेत्याभ्यवन्द्त ॥ ५॥ तथेव सात्यकिः पार्थेः पूजितश्चामि वंदितिः ॥ निषसादासनेऽन्ये च 

पूजिताः पर्युपासिताः ॥ ६ ॥ प्रथां समागत्य ङताभिवादनस्तयातिहादांद्रशाऽभिरम्मितः ॥ आएश्टवांस्तां कुशलं 

सहस्तुषां पितुष्वसारं परिषष्टबान्धवः ॥ ७॥ ५ 
प्राप्त हुए ॥ ३॥ प्रथम श्रीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें नमस्कार करके फिर अपने समान अर्डुनसे मिले । इसके 
उपरांत छोटे नकुल और सहदेवने श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार किया ॥ ४॥ फिर श्रेष्ठ आसनपर विराजमान शरीकृष्णचंद्रको नवविवाहिता 
निन्दारहित, लजावती द्रौपदीने आकर धीरे धीरे प्रणाम किया ॥ ५ ॥ उसी प्रकार सात्यकीको भी पांडवोंने आकर पूजन कर आसनपर 
बेडाया, फिर और मनुष्योंका भी आदर सम्मान किया ॥६ ॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्रने कुन्तीके पास आकर प्रणाम किया तो कुंतीने भी 


स्नेहभरी चितवनसे आलिंगन किया, फिर श्रीकृष्णचंद्रने पिता व बहनकी कुशळ कुंतीसे पूछी और इसके उपरांत कुंती श्रीकृष्णचंद्रसे 
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भाइयोंकी कुशल पूछने लगी ॥७॥ प्रेमकी व्याकुलतासे गद्गदकण्ठ हो नेत्रोंमें आंसू भर, कौरवोंके दिये कष्टकी सुध करके कुन्ती भक्तोंके 
क्लेशोंको नष्ट करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रसे कहने लगी ॥८॥ कि हे कृष्ण ! जातिके बन्धु हमको स्मरण करके जिस समय तुमने मेरे भाई अकू- 
रको खबर लेने भेजा, उस समय हमारी सब कुशल हो गयी और तुमने हमको सनाथ्‌ कर दिया ॥ ९ ॥ यद्यपि उस विश्वके हितकारी 
आत्मा तुम “यह अपना है, यह पराया है” इस अमसे रहित हो परंतु तो भी जो कोई तुम्हारा सर्वदा स्मरण करता है, तुम उसके 
हृदयमे स्थित होकर समस्त क्लेशोंका नाश कर देते हो ॥ १० ॥ राजा युधिषिर कहने लगे कि हे अल्मादिकोंके ईश्वर ! नहीं ज्ञात होता 
तमाह प्रेमवेक्कत्यरूदकण्ठाश्ुलोचना ॥ स्मरन्ती तान बहून्‌ क्लेशान्‌ क्लेशापायात्मदशेनस्च ॥ < ॥ तदैव कुशल 
नोऽ सनाथास्ते इता वयस्‌ ॥ ज्ञातीन्‌ नः स्मरता ष्ण ला मे प्रेषितस्त्वया ॥ ९॥ न तेऽस्ति स्तपरश्रा- 
तिविश्वस्य रितं सुहृदात्मन्‌ः ॥ तथापि स्मरतां शश्वत क्लेशान्‌ हसि हृदि स्थितः॥ १० ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कि 
न आचरितं श्रयो न न वेदाहमधीश्वरः ॥ योगेश्वराणांदुदेशों यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्‌॥ ११॥ इति वै वाषिकान्‌ 
मासान्‌ राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखम्‌ ॥ जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थोकसां [ विश्ुः॥ १२॥ एकदा दा पमार विजयो 
वानरध्वजस्‌ ॥ गाण्डीवं धनुरादाय तूणो चाक्षयसायकौ ॥ १३॥ साकं कृष्णेन संनद्धो विहत गहने वनम्‌ ॥ 
बहुव्यालम्गाकीण प्राविशत्‌ परवीरहा ॥ १४ ॥ तत्राविध्यच्छरेव्यांघान्सूकरान्महिषान्सरून्‌ ॥ शरभान्गवया- 
न्सड्गान्हरिणाञ्शशशल्लकान्‌ ॥ १५॥ ह 
कि मैंने क्या कल्याणकारी कार्य किया है, क्योंकि योगेशवरोंको जिनका दर्शन होना महाकठिन है, उनका हम सरीखे कुमतियोंको दशन 
नेत्रोंको आनन्द देते हुए वर्षाकालतक वहीं विराजमान रहे ॥ १२ ॥ एक समय महाबलवान्‌ शब्ओंका मारनेवाला अर्जुन कपिध्वजवाले 
रथमें चढ़कर गांडीव धनुष और बाणोंसे भरा तरकस ले, कवच पहन वा स और सूगवाछे बड़े वनमें श्रीकृष्णचन्द्रके सङ्घ शिकार 
खेळनेको गया ॥ १३ ॥ १४ ॥ ओर उस वनमें पहुंचकर व्याघ्र, सूकर भसा, रुरू अर्थात्‌ हरिण, शरभ, रोज, गौड़ा सुग और खरदा 


DCS 82: 7:7८: 


DT औ7 औ आए: और 


कण 5 SL, Ss 5, SV 
Ce Ie 0: 7 कह हज 2" 


७१३, ९०७, ५०७ त्‌ 
POAC NNN 


इनको अपने तीक्ष्णाणोंसे छेदन करने लगा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! अमावास्या पौर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्त हुए तब सेवकलोग 
पवित्र पशु राजा युधिष्ठिरके पास लाये और जब अजनको प्यास लगी तो थका हुआ यमुनाजीपर आया ॥ १६॥ महारथी अर्जन और 
शऔकृष्णचन्द्रने यञुनाके निर्मल जलका आचमन कर और जल पीकर जब खड़े हुए तब इन्होंने एक सुन्दर कन्या बैठी देखी ॥ १७ ॥ 
सुन्दर जंघा, श्रेष्ठ दांत, मनोहर मुख, ऐसी प्रेमदा कन्याके पास औकृष्णका भेजा हुआ अजेन जाकर पूछने लगा ॥१८॥ कि है सुश्रोणि ! 
तुम कोन हो ! और किंसकी पुत्री हो, कहांसे आयी हो और तुम्हारे मनमे क्या करनेकी इच्छा है ! सो सब वृत्तांत कहो । मुझे निश्चय 
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तान्‌ कि पीला किङ्करा राज्ञे मेध्यान्‌ सूपागत ॥ तृट्परीतः परिश्रान्तो बीमत्सुयस्ुनामणात्‌ ॥ १६॥ तत्रोप- 
स्प्रश्य विशदे पीला वारि महारथो ॥ ष्णौ दरृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदरशनास्‌ ॥ १७॥ तामासाद्य वरारोहां 
दिजां रु ॥ पप्च्छ प्रेषितः सख्या फाल्णुनः प्रमदोत्तमास्‌ ॥१८॥ का तले कस्यासि सुश्रोणि कुतोऽसि 


चिकीषेसि ॥ मन्ये तां पतिमिच्छन्तीं सर्वै कथय शोभने ॥ १९ ॥ काडिन्युवाच ॥ अहं देवस्य सवितुदुहिता 
पृतिमिच्छती ॥ विष्णु वरेण्यं वरद तपः परममास्थिता ॥२०॥ नान्यं पति इणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ ॥ तृष्यतां 
भ स भगवान्‌ सुङुन्दोऽनाथसंश्रयः॥ २१॥ कालिदीति समाख्याता वसामि यश्नुनाजले ॥ निमिते भवने 
पित्रा यावदच्युतदशनम ॥ २२ ॥ तथाऽवदद्‌ शुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि तास्‌ ॥ रथमारोप्य तद्‌ विद्वान्‌ धर्म- 
राजस्ुपागमत्‌ ॥ २३ ॥ | 
जान पड़ता है कि तुम्हारे पति करनेकी इच्छा है ॥१९॥ इतना पूछनेपर काछिंदीने कहा कि मैं सूर्यदेवकी पुत्री हूँ, कालिन्दी मेरा नाम है 
और वरको देनेवाले विष्णुभगवानको पति करनेकी इच्छासे तप कर रही हूँ ॥२०॥ हे वीर ! अत्यन्त स्वरूपवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अति- 

र_किसीको मैं नहीं वरूंगी । वह अनाथके आश्रय झुकुन्द भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ २१ ॥ मैं कालिंदी नामसे विख्यात हूँ 

और मेरे पिता सूर्यदेवने यसुनाजलमें स्थान बना दिया है, इसलिए जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन न होगा तबतक यहां वास 
करूंगी ॥२२॥ यह सुन अनने श्रीकृष्णचन्द्रके पास जाकर कारिंदीके सब वचन कहे । तब कालिन्दी मेरे लिए तप करती है यह बात 
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;| जान औक्षष्णचंद्र कालिदीको रथमें बेठाकर धर्मराज राजा युधिष्ठिरके पास आये॥ २३ ॥ उस समय पांडवोंकी आज्ञासे 
६| चन्दने देवताओंके कारीगर विश्वकर्मासे कहकर पांडवोंके लिए चित्र विचित्र अद्भुत नगर बनवाये ॥ २४ ॥ पांडवोंका भला चाइनेके त 
ये इन्द्रप्रस्थमें वास करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ अग्निक्रो खांडववन चरानेके लिए अर्जनके सारथी हुए ॥ २५ ॥ हे कुरुकुलभूषण || 
परीक्षित्‌ ! तब उस अग्निने प्रसन्न होकर अर्जनको धनुष, श्वेत घोड़े, तीरोंसे भरा तरकस और जो अख्नवाळासे भी न कटे ऐसा एक कवच 
दिया ॥ २६ ॥ और वहां इन्होंने अग्निसे मयनामक देत्यको बचाया, इसलिये उसने प्रसन्न होकर पांडवोंको एक सभा दी, जिस 
तदेव इष्णः संदिषठः पार्थानां परमाइुतस ॥ कारयामास नगरं, विचित्रं विश्वकर्मणा ॥ २४॥ भगवांस्तत्र निवसन्‌ 
स्वानां प्रियचिकीर्षया ॥ अग्नये खाण्डवं दातुमञुनस्यास सारथिः ॥ २५ ॥ सोऽञ्निस्तुष्टो धनुरदाङयाञ्छेतान्‌ रथं 
हप ॥ अजुनायाक्षयौ तूणौ वर्मं चामग्ममश्रिमि ॥ २६॥ मयश्च मोचितो वहेः सभां सख्य उपाहरत्‌ ॥ यस्मिन्‌ 
दुयोधनस्यासीजरस्थठटशिश्रमः ॥ २७॥ स तेन समतुञ्ञातः सुहद्भिश्चामोदितः ॥ आययो हारकां श्रयः 
सात्यकिप्रमुखेद्तः ॥ २८ ॥ अथोपयेम कालिदीं सुपण्यत्टक्ष ऊर्जित ॥ वितन्वन्‌ परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्‌ 
॥२९॥विन्दाल विन्दावावन्त्यों दुयोधनवशालुगो ॥ स्वयंवरे स्वमगिनीं कष्णे सक्तां न्‍्यवेघतास ॥ ३० ॥ राजाधिदेव्या- 
स्तनयां मित्रिंदां पितृष्वसुः॥ प्रसह्य हृतवान्‌ कृष्णो राजव्‌ राज्ञां प्रपश्यतास्‌ ॥ ३१ ॥ है 
सभामें जलमें स्थल और स्थलमें जल इस प्रकार देखकर दुर्योधनकी दृष्टिमं अम हुआ ॥ २७ ॥ राजायुधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर सुड़दोंमे 
बड़ाई पाकर श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोंको संग लेकर फिर द्वारकापुरीमें आये ॥२८॥ इसके उपरांत सुन्दर पवित्र ऋतु नक्ष- 
अमे कालिन्दीका पाणिग्रहण किया और फिर अनेक प्रकारसे परमरूप श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको सुख देने लगे ॥२९॥ उजेनपुरीके रह- ||; 
नेवाले राजा विंद और अनुविंदकी बहनोंने श्रीकृष्णचन्द्रको स्व॑यंवरमें वरनेकी इच्छा की, परंतु उन दोनों भाइयोंने मने किया; क्योंकि | 
वे दुयोंधनके अधीन थे ॥३०॥ हे राजन्‌ ! वसुदेवकी बहन राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविंदाकों श्रीकृष्णचन्द्र सब राजाओंके देखते देखते बल- ३ 


पूर्वक इरण करके ले गये # ॥ ३१ ॥ हे राजा परीक्षित ! अयोध्यापुरीका पालन करनेवाला बड़ा धर्मात्मा राजा नग्नजित्‌ yi 
विख्यात था, उस राजाके प्रकाशमान सत्यानामक एक कन्या उत्पन्न हुई, कि जिसका उपनाम 'नाम्मजिती' भी प्रसिद था 

॥ ३२ ॥ राजाने यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर पुरुषोंका गन्ध भी न सह सके ऐसे दुष्ट, तीखे सींगवाले, अतिदुरधष सात बेलोंकी 

जो जीते वह मेरी पुत्रीसे विवाह करेगा, अनेक राजा मार खाकर फिर गये, परंतु कोई भी जीतनेको समर्थ न हुआ ॥ ३३ ॥ यह 


नग्नजिन्नाम कोसल्य आसीद्‌ राजातिधार्मिकः॥ तस्य सत्याऽभवत कन्या देवी नाग्नजिती चप ॥३२॥ न ताँ 
रेकुंपा वोढमजिला सप्त गोदषान्‌॥ तीक्ष्णश्ंगान सुुधषांन वीरगन्धासहान्‌ खलान्‌ ॥३३॥ तां श्रुवा ढषजिल्लभ्यां 
भगवान्‌ सालतां पतिः ॥ जगाम कोशुल्युएरं सेन्येन महता डतः ॥ ३४॥ स्‌ कोसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्याना्ना- 
दिभिः ॥ अईणिनापि गुरुणाऽपूजयत््रतिनन्दितः ॥ ३५ ॥ वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरन्द्रकन्या चकमे रमाप- 
तिम्‌॥ भ्रयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे तो ब्रतेः ॥ ३६ ॥ 


यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदने सुना कि जो बैलोंको जीते उससे कन्या विवाह करे, यह सुनकर बड़ी भारी सेनाको सङ्ग 
कर अयोध्यापुरीमें आये ॥ ३४॥ हे वृप श्रेष्ठ ! राजा नग्नजितने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं, इसलिये अत्यन्त प्रसन्न 
हो उठकर “भले आये महाराज ! ” इस प्रकार प्रशंसा करके सुन्दर आसन बिछाकर चरण धोकर पूजाकी सामग्रियोंसे उनका पूजन करने 
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भा० टी गा ॥ २७ ॥ राजा नग्नजित्की कन्या लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रको आया हुआ देख और अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करके कहने 
अ० 4८ * शंका--धर्मशास्त्रम लिखा है कि फूफीकी लड़की बहिन होती है, फिर श्रीकृष्णने फूफोको लड़कीके साथ विवाह क्यों किया ? 


उत्तर-पूर्व जन्मे वसुदेवजो तप करते थे, तब वसुदेवजीकी जो दासी थो सो वसुदेवजीकी सेवामें लग रहो थी, जब भगवानूने बसुदेवको वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, तब लक्ष्मी जीने भी वसुदेवजीको दासियोंको 
| दिया कि हे दासियो ! तुम्हारी सबको हम बहुतसो कन्या होवेंगी, इस प्रकार भगवान्‌ और लक्ष्मीके वचनसे प्रथमको जो वसुदेवजीकी दासी थीं सो सब इस जन्ममें वसुदेवजीकी बहिनें हुई उन वसुदेवको बहिनिको पुत्री- 
लक्ष्मी हुई; अपने वचनके प्रमाणसे; लक्ष्मीफप जो वसुदेवकी बहिनकी लड़को हें उनका भगवानूके बिना दूसरा पुरुष कैसे विवाह करेगा । इसलिये भगवानूने विचार किया कि साक्षात्‌ यह ही है, अतः इसके साथ 
जिवाह कर लेने से कुछ पाप न होगा । 
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लगी कि जो मैंने श्रद्धासहित बत किये हैं तो कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे पति हों और मेरा मनोरथ सत्य हो॥ ३६॥ जिन 
भगवानके चरणकमलकी रजको लक्ष्मी और कमळयोनि ब्रह्मा व महादेव और लोकपाल सम्पूर्ण शिरपर धारण करते हैं और जो अपनी 
बंधी हुई मर्यादा पालनेकी इच्छासे समयानुसार लीलापूर्वक नृसिंहादि अवतार धारण करते हैं, भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ३७ 
इसके उपरांत भलीभांति विधिपूर्वक पूजा करके राजा नग्नजित्‌ कहने लगा कि हे नारायण ! जगत्पते ! हे आनन्दसे पूर्ण ! आपकी मैं 
तुच्छ क्या पूजा करूँ ! ॥ ३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि क परीक्षित्‌! आसनपर विराजमान भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रने मुस- 
यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभति श्रीरव्जजः सगिरिशः सह लोकपालः ॥ छीछातनः स्वकृतसेतुपरिप्सयेशः काले 
दधत्‌ स भगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌॥ ३७॥ अचितं पुनरित्याह नारायणजगत्पते ॥ आत्मानन्देन पणस्य करवाणि 
किमल्पकः॥३८॥ श्रीशुक उवाच ॥ तमाह भगवान्‌ तुष्टः कृतासनपरिग्रहः॥ मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन 
॥ ३९ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ नरेन्द्र याञ्चा. कविभिविंगहिंता राजन्यबन्धोनिजधर्मवतिनः ॥ तथापि याचे तव सौ- 
हृदेच्छया कन्यां तदीयां नहि शुल्कदा वयस्‌ ॥४०॥ राजोवाच ॥ कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः ॥ 
युणेकधाम्नो यस्यांगे श्रीवसत्यनपायिनी ॥ ४१ ॥ कि लस्मामिः कतः पूर्व समयः सालतर्षभ ॥ पुसां वीर्यपरीक्षार्थ 
कृन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ सप्तैते गोड़षा वीर दुदोन्ता हुखग्रहाः ॥ एतेभेग्ना सुबहवो भिन्नगात्रा हपात्मजाः ॥४३॥ 
काते इए मेचके समान गम्भीर वाणीसे राजा नग्नजित॒के प्रति कहा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ नश्रजित्‌ ! विद्वान पुरूष कहते हैं कि मांगना अत्यन्त 
बुरा है, तो भी स्नेइके वश होकर मैं आपकी कन्या मांगता हूँ, कुछ सूल्यके देनेवाले हम नहीं हैं ॥ ४० ॥ राजा नग्नजितने कहा कि हे 
नाथ ! सब शुण जिनमें विद्यमान और लक्ष्मी सदा जिनके अङ्गमें वास करे ऐसे सर्वगुणालंकृत तुमसे अधिक संसारमें कौन वर हे, जिसको 
मैं अपनी कन्या दूँगा ! ॥ ४१ ॥ हे यादवोंमें श्रेष्ठ ! पुरुषोंमें पराक्रमकी परीक्षा लेनेके कारण और कन्याके वरकी परीक्षाके लिये हमने 
प्रथम एक प्रतिज्ञा की है ॥ ४२॥ हे वीर कृष्ण ! इन शिक्षारहित और पकड़नेमें न आवें, ऐसे बेलोंको जो जीते, वह कन्याको वरे, यह 
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पर नमीपति 
आये, परन्तु इनसे अपना शरीर जजरित ही कराकर चले गये ॥ ४३ ॥ हे यदुनन्दन ! है खरै 
a जाल Dh विवाह करो ॥ ४४ ॥ सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार र 
वचन सुनकर फॅट बांध अपने सात रूप धारण कर लीलापूर्वक ही बैलोंको पकड़ने लगे ॥ ४५ र HE ॥इसके ् अत्यन्त 
शरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रने रस्सियोंसे बांधकर जेसे बालक काष्ठके बेलको खींचता है, ऐसे ही खींचने लगे ॥ eo ने अपने 
आश्चर्य मान राजा नग्जित्‌ प्रसन्न होकर आङृष्णचन्द्रको अपनी कन्या देनेके उद्योग करने Fas कय 
यदीमे निग॒हीताः स्युस्त्वयेव यदुनन्दन ॥ वरों भवानभिमतो इहदितुे श्रियः पते॥ ४४ ॥ एवं समयमाकः गतौ. 
परिकर परशः ॥ आत्मानं सप्तवा इता न्यग्रहाल्लील्येव तान्‌ ॥ ४५॥ बद्धा तान्‌ दामभिः शोरिहितद्पान्‌ हतो- 
जसः ॥ व्यकपैल्लीलया बद्धान्बालो दारुमयान्‌ यथा ॥ ४६॥ ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ प्रियं पतिम go र बी. 
प्रत्यगह्ादगवान्‌ सदृशीं विधिवत प्रशुः॥ ४७ ॥ राजपत्न्यश्र दुहितुः ष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ ॥ लेभिरे परमा- 
नन्दं जातश्च परमोत्सवः ॥ ४८॥ शंखभेर्यानकानेदुर्गीतवाद्यदिजाशिषः ॥ न्रा नायंः प्रश्नुदिताः सुवासस्ल्गलङ्‌- 
कृताः ॥ ४९ ॥ दशधेनुसहस्ताणि पारिब्हमदा हिश्चः ॥ युवतीनां तरिसाइल्ं bss bE 
सहस्लाणि नागाञ्छतणणान्‌ रथान्‌ ॥ रथाच्छतणणानः्वान्नः्वाच्छतणुणान्‌ नरान्‌ ॥ ५१ 
समान कन्याका विधिएमैक पाणिग्रहण किया ४७॥ राजा नग्नजितकी रानी अपनी कन्याके प्रिय पति श्रीकृष्णको वर पाकर परम ||; 
आनंदित इई और बड़ा उत्सव हुआ ॥ ४८॥ शंख, भेरी, नगाड़े बजने लगे, गीतोंका शब्द सुनायी दिया, ब्राह्मणोंने अनेक न 
दिये, सुन्दर बल्न मालोंसे शोभायमान सब नारी नर सन्न हो गये॥ ४९॥ सामर्थ्यवान्‌ राजा brs ps दाया | * 
दीं ओर धुकधुकी कण्ठमें पहने हुई सुन्दर वस्धाभूषणोंसे शोभायमान तीन हजार दासियें दीं ॥«०॥ नो हजार हाथी ye pes 
अथोत्‌ नो लाख रथ, स्थोंसे सोशुने अथात्‌ नो करोड़ घोड़े दिये और घोड़ोंसे सौग॒ने अर्थात्‌ एक अर्ब म्य दिये ॥ < | 
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सनेहसे व्याप्त हृदय कोशल देशका राजा नग्नजित्‌ अपनी कन्या-सहित श्रीकृष्णको रथमें बेठाकर और बहुतसी सेनायें संग लेकर पहु 

६ || चाने चला ॥ «२॥ जिनका पुरुषार्थ प्रथम यादव और बेलोंसे भंग हो गया था वे राजा यह बात सुनकर न सह सके और कन्याको 
ले जाते इए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको मार्गमें रोक लिया ॥ ५३॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्यार करनेवाले यांडीव-धनुषधारी अर्जुनने बाण चला- 
कर समस्त राजाओंको क्षणभरमें सिंह जेसे बनके छोटे-छोटे जीव व मृगोंको भगा देता है उसी प्रकार भगा दिया ॥ ५४ म स प्रकार याद- 
वॉमें शष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दहेज लेकर द्वारकापुरीम आकर सत्या रानीसे रमण करने लगे॥ ५५॥ वसुदेवकी बहन अतिकीतिकी पुत्री 
दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया ढतो ॥ स्नेहप्रछ्चिन्रहृदयों यापयामास कोशलः ॥५२॥ अलेतद रूपा नयन्तं 
पथि कन्यकास्‌॥ भग्नवीयाः सुदुमैषा यद्भि रा ॥ ५३॥ तानस्यतः शखातान्बन्ध॒प्रियक्ृदर्जुनः ॥ 
गाण्डीवी कालयामास सिह: क्षुट्रसगानिव ॥६४॥ पाण्य रका सत्यया त्यया ॥ रेमे यद्वनाणषसो भगवान्‌ 


देवकीसुतः ॥ ५५ ॥ मा जलवा भद्रास्ुपयेमे पिय : ॥ केकेयीं कृष्णः सन्तर्दनादिभिः ॥५६॥ 
सुतां च मद्राधिपते्क्ष्मणां dR an जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव ॥ ९७॥ अन्याश्चैवंविधा मार्याः 
कुष्णस्यासन्‌ सहस्तशः॥ भोमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुद्शनाः ॥ ५८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धं अष्टमहिष्युहाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ राजोवाच ॥ यथा इतो भगवता भीमो येन च ताः 
ख्रियः ॥ निरुद्वाएतदाचक्ष्व विक्रम शाङ्गधन्वनः ॥ १ ॥ 
केकयदेशोत्पन्न भद्राको संतर्दनादि भाइयोंके देनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने ब्याद ॥ ५६ ॥ सुन्दर लक्षणवाली मद्रदेशके राजाकी कन्या लक्ष्मणाको 
गरूड़ जेसे अमृत लाता है; उसी प्रकार अकेले श्रीकृष्णचंद्र हरकर ले आये ॥ ५७॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि दे राजा परीक्षित्‌ ! भौमासुरके 
| बदीखानेसे छुड़ाई इई सुंदर स्वरूपवती हजारों स्लियां और भी थीं॥ «८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराझे भाषाटीका- 
:| यामष्टमहिष्युद्वाहवणनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥९८॥ दोहा-उनसठवें अध्यायमें, भौमासुरको मार। इंद्र पराभव करि हरी, कन्या वरीं 
*॥ हजार॥राजा परीक्षितने कहा कि हे व्यासपुत्र शुकदेवजी! श्रीकृष्णचन्द्रने जिस प्रकार भोमासुरको मारा और जेसे भौमासुरने वे स्लियें रोकी यह 
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भा. द. उ.|| सम्पूर्ण कथा और शाङ्गधनुषधारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रका पराक्रम हमारे सम्मुख वर्णन कीजिये ॥१॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि है हा 
॥२१०॥||;|| जब देवराज इन्दरने श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहा कि हे भगवन्‌ ! मेरा छत्र, अदितिके कुण्डल भौमासुर हरकर ले गया है और अमरादि सुमेरु 
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श्रीकृष्णचंद्र पक्षिराज गरुड़पर सवार हो सत्यभामा रानीको संग ले प्रागज्योतिष नामक भौमासुरके नगरमें गये जहां पर्वत, श्र, जल, 
अग्नि और पवनके किले हैं, जिनमें कोई प्रवेश न कर सके ऐसा भयानक गढ़ और मुरदेत्यकी हजारों दृढ़ फांसियों करके चारों ओरसे ब्याप्त 
श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना॥ हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितों भौमचेष्टितम ॥ २॥ सभायों 
गरुडारूदः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ॥ गिरिह्गेंश्शस्रहुर्गेर्जलाग्न्यनिलदुर्गमस ॥ सुरपाशायुतेधोरेददैः स्वत आवृतस्‌ 
॥ ३॥ गदया निबिमेदाद्रीञ्शस्नदुर्गाणि सायकेः ॥ चक्रेणाम्रि जल वायुं झुरपाशांस्तथासिना ॥ ४॥ शाङ्खनादेन- 
यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम ॥ न गद्या शुन्या निबिभेद गदाधरः ॥५॥ पाञ्चजन्यध्वनि श्रुत्वा युगान्ताश- 
निरभीषणम्‌ ॥ सुरः शयान उत्तस्थो देत्यः पञ्चशिरा जलात्‌ ॥ ६ ॥ त्रिशलसुद्यम्य सुदुनिरीक्षणो युगान्तस्यानलरो- 
चिरुल्बणः ॥ ग्रसंखिलोकीमिव पश्चमिसंखेरम्यद्रवत ताक्ष्यसुतं यथोरगः ॥ ७॥ | 
है ॥२॥ श्रीकृष्णचन्द्रने गदासे गिरिदुर्ग तोड़ा, शख््दुर्ग बाणोंसे, चकसे अग्निदुग तोड़ा, इसके उपरांत जलदुर्ग और पवनदुर्गको तोड़ा, इसी 
प्रकार झुरदेत्यकी फॉसियोंको काट डाला ॥ ४ ॥ शंख बजनेके शब्दसे अनेक युद्धके यन्त्र उलटे चलने लगे और झुरबीरोंके हृदय वा मन 
थर थर कांपने लगे, तब गदाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी गदासे भौमासुरकी नगरीके कोट को तोड़ डाला ॥ « ॥प्रझयकालिक 
वज्रके शब्दके समान भयंकर शब्दवाले पांचजन्य शंखका शब्द सुनकर पांच घुखवाला शुरदेत्य जो जलके भीतर सो रहा था, वह उठा 
॥ ६ ॥ अति खोटी हृष्टि प्रजयकालके सूर्यं और अञ्निके समान तेज,भयंकर रूपवाला सुरदैत्य त्रिशुल हाथमे ले पांचों सुख फाड़कर, मानो 
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मणिपवेत स्थानमें उसने अपना अधिकार कर लिया है और हमें अत्यन्त ही दुःखित कर दिया है । देवराजकी यह बात सुनकर ॥ २॥ ||* 


जिलोकीको निगल जायगा इस प्रकार दौड़ता हुआ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया, जैसे सर्प गरुडके सम्मुख जाता है ॥ ७ ॥ || 
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और बड़े जोरसे त्रिशुलको फिराकर गरुड़पर चलाया, पांचों सुख फाड़कर महाघोर शब्द किया, उस शब्दका नाद्‌ अन्तरिक्ष, पृथ्वी, | 
दिशाओंमें फेलकर ब्रह्माण्डमें व्याप्त हो गया॥ ८॥ उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने गरुड़के ऊपर जिज्वूल आता देखकर अपने बाणोंसे तीन टुकड़े 
कर दिये और सुरदेत्यके पांचों सुखोंमें पांच्‌ बाण मारे, तब सुरदेत्य्‌ अत्यन्त कोधित होकर श्ीकृष्णचन्द्रके ऊपर गदा चलाने लगा ॥ 
तब भगवानने संग्राममं आती इई उस गदाके हजारों टुकड़े कर डाले; उस समय श्ुजाओंको उठाए दौड़कर सम्मुख आये इए सुरदैत्यका 
| श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक अपने चक्रसे काट लिया ॥१०॥ जिस परकार इंडके वज्रसे प्ेतका शिखर कटकर गिर पड़ता है, उसी प्रकार 
आविध्य ञं तरसा गरुत्मते निरस्य वक्रेव्यनदत्‌ स पञ्चभिः ॥ स रोदसी सवेदिशोऽम्बरं महानापरयन्नण्डकटा- 
हमावणोत्‌ ॥८॥ तदापतद्‌ वै त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनत्रिधोजसा॥ सुलेषु तं चापि शरेरताडयत्‌ तस्मे 
गदां सोऽपि रुषा व्य्ुञ्चत्‌॥ ९ ॥ तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निविभिदे सहखधा॥ उद्यम्य बाहनभि- 
धावतोऽजितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ व्यसुः पपाताम्भसि कत्तशी्षों निकत्तशक्गो5द्विखिन्द्रतेजसा ॥ 
तस्यात्मजाः पीठ ए पितुवेधातुराः प्रतिक्रियामषजुषः समुद्यताः ॥११॥ तास्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावसुवेसुर्नमस्वानरुणश्र 
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स॒प्तमः ॥ पीठ पुरस्कृत्य चमूपति मधे भौमप्रयुक्ता निरगन्‌ ध्तायुधाः ॥१२॥ प्रायु्जतासाय शरानसीन्‌ गदाः शाक्तञ- 


ष्टिञ्चलान्यजिते रुषोल्वणाः ॥ तच्छक्नकूटं भगवान्‌ खमागंणेरमोधवीर्यस्तिलश्वकर्त ह ॥ १३॥ तान्‌ पीठसुख्यानन- 

यद्‌ यमालयं निङृत्तशोषारुजाङिवर्मणः ॥ स्वानीकपानच्युतचकसायकेस्तथा निरस्तान्‌ नरको धरासुतः॥१४॥ 
मस्तक कटने पर प्राण मुक्त हो वह जलमें गिर गया, उसके जो अतिबलवान्‌ सात पुत्र थे, वे पिताके दुःखसे अत्यन्त दुःखी हो, महाक्रोध 
कर बदला_ लेनेके लिये आये ॥ ११ ॥ ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और सातवां अरूण, यह सब पीठनाम सेना- 
पतिको आगे कर भोमासुरकी प्रेरणासे श्र ले लेकर रणभूमिम आये ॥१२॥ अत्यन्त क्रोध करके भयानक सुरदेत्यके पुत्र आकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके ऊपर बाण, तलवार, गदा, बछीं, गुज और त्रिशूल इत्यादि श्र चलाने छगे, तब महापराकमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने 
बाणोंसे उनके चलाये हुए शख्रोंको क्षणभरमें तिलके समान काट डाला ॥ १३॥ पीठ आदि मुरदेत्यके पुत्रोंके शिर, उरू, भुजा, पांव, 
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कवच इत्यादि काट और उनको मारकर श्रीकृष्णचन्द्रन यमछोकको भेज दिया ॥ १४ ॥ तब पृथ्वीका पुत्र नरकासर श्रीकृष्णचन्द्रके चक्र 
ः ओर बाणोंसे अपने सेनापतियोंका नाश देखकर महाकोधित हो समुद्से प्रकट हुए मद झरते हाथियोंकी सेना लेकर बाहर निकला 
£| सूर्यके ऊपर जिस प्रकार बिजली सहित मेघ आता है,उसी प्रकार गरुड़ के ऊपर सत्यभामा सहित शरीकृष्णचन्द्रको विराजमान देख भौमाः 
सुर बरछी चलाने लगा और सम्पूर्ण योद्धा भी प्रहारकरने लगे ॥१५॥ गदके बड़े भाई श्रीकृष्णचन्द्रने चित्र विचित्र पंखवाले बाणोंसे भौमा- 
सुरकी सेनाको काट फिर क्षणमा्जमे तीखे बाणोंसे भुजा, उरू, गदेन और और अंग काट हाथी घोड़ोंको मार छिन्न-भिन्न कर दिया ॥१६॥ 
निरीक्ष्य दुषण आखवन्मदेगजेः पयो विग्रमवैनिराक्मत ॥ इष्ठ समार्य गरुडोपरि स्थितं सर्योपरिष्टात्‌ सतडिडन 
यथा॥ कृष्णं स त्स्मै व्यखूजच्छतघ्नीं योधांश्च सर्वे युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥१५॥ तदू भोमसेन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो 
विचित्रवाजेनिशितः शिलीसुखेः ॥ निङत्तबाहरुशिरोङभिविग्रहं चकार तहाँव हताइवकुञ्जरस्‌ ॥ १६॥ यानि 
योधैः प्रयक्तानि शब्नाज्राणि कुर्ह ॥ इरिस्तान्यच्छिनत्‌ तीक्षणेः शरेरेकेकशस्जिभिः ॥ १७॥ उह्यमानः सुपर्णेन 
पक्षाभ्यां निघ्नता गजान्‌ ॥ गर्त्मता हन्यमानास्तुण्डपृक्षन्ख्ेगजाः ॥ १८॥ पुरमेवाविशन्नाता नरको युध्ययुध्यत ॥ 
दृष्ठ विद्रावितं सेन्यं गरुडेनादितं स्वकस्‌॥ १९ ॥ तं भोमः प्राहरच्छक्त्या बञ्जः प्रतिहतो यतः ॥ नाकम्पत तया 
विदो मालाइत इव हिपः ॥२०॥ शूलं भीमोऽच्युतं हन्तुमाददे बितथोद्यमः ॥ तहिस॒गात्‌ पूवमेव नरकस्य शिरो 
हरिः ॥ अपाहरद्‌ गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना ॥ २१॥ 
हे कौरवोंके आनन्द देनेवाले परीक्षित्‌ ! जो जो श्न योद्धाओंने चलाये, उन सबको भगवान्‌ ला ने तीक्ष्ण तीन-तीन बाणोंसे एक 
एक टूक कर काट डाला ॥ १७॥ श्रीकृष्णको अपने ऊपर चढ़ाये हुए गरूड़जीने भी अपनी चोच ओर पंखोंसे हाथियोंको मार-मार 
कर व्याकुल कर दिया ॥ १८॥ और बे अत्यन्त पीड़ित होकर घुरमें प्रवेश कर गये, तब नरकाएुरने युद्ध करते इए गरुड़से पीड़ित अपनी 
सेनाको भागी हुई देखकर ॥ १९॥ भोमासुरने महापेनी धारवाली गरुड़जीको बरछी मारी, जिससे वज्र रुक गया था, परंतु जेसे मालाके 
प्रहारको हाथी कुछ नहीं गिनता, उसी प्रकार गरुड़जी उसके प्रहारसे कुछ भी व्यथित नहीं हुए ॥ २० ॥ तब भौमाउुरने अपना उद्यम 
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वृथा देख श्रीकृष्णके मारनेको त्रिशूळ हाथमें लिया; परन्तु हे परीक्षित्‌ ! उस झूलके छोड़नेसे प्रथम ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने 
चकसे हाथीपर बेठे हुए भोमासुरव् शिर काट डाला ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! जिस समय Fl ais एप 
प्रकाशमान भौमासुरका शिर कटकर प्रथ्वीमें सुशोभित हुआ, उस समय देत्य हाहाकार और ऋषि देवता धन्य धन्य कहते इए श्रीभगवान्‌ 
र ऊपर फूलोंकी वर्षा कर स्तुति करने लगे ॥ २२॥ भौमासुरके मरनेके उपरांत परथ्वीने श्रीकृषणचन्द्रके पास आकर तपायमान 
सुवर्णमें जड़े रत्नोे प्रकाशमान कुण्डल, वेजयन्ती-माला और प्रचेताका छत्र तथा महामणि दी ॥ २३॥ हे नृपोत्तम ! उस समय पृथ्वी 
विश्वके ईश्वर, देवताओं श्रेष्ठ, बरह्मा दिकांसे पूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके सम्मुख दोनों हाथ जोड़ नग्न हो भक्ति और श्रद्धासहित स्तुति 
सकुण्डलं चारुकिरीटश्रषणं बभौ प्रथिव्यां पतितं सम्मुज्ज्वलत ॥ हाहेति साध्वित्यषयः सुरेश्वरा माल्येसुकुन्द 
विकिरिन्त ईडिरे ॥ २२॥ ततश्च भूः ऋष्णसपेत्य 5 pens amen 00 
याऽपयत्‌ प्राचेतसं छनमथो महामणि ॥२२॥ अर्ताषीदथ विश्वेशं देवी देववराचितम्‌ ॥ प्राअलिः प्रणता राजन 
भक्तिप्रणया धिया ॥ २४॥ भूमिरवाच ॥ नमस्ते देवदेवेश शंखचकरगदाघर ॥ भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ 
नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ नमः पङ्जनाभाय नमः पंकजमालिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घये ॥ २६॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे ॥ पुरुषायादिबीजाय पर्णबोधाय ते नम ॥ २७॥ अजाय जनयित्रेऽस्य 
्र्मणऽनन्तशक्तये ॥ परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते॥ २८ ॥ | 
करने लगी ॥ २४ ॥ पृथ्वीने पके लिये तपस्या की थी, तब देवताओंने प्रसन्न होकर पुत्र होनेका वर दिया, उसी वरके प्रभावसे भोमासुर 
उत्पन्नं हुआ” पृथ्वीने कृहाकि हे देवदेव ! हे शंख चक्रगदापञ्भधारी । हे परमात्मन्‌ ! भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये साकार रूप धारण करने- 
वाले आपको नमस्कार है॥ २५ ॥ जिनकी नाभिमें कमल, कमलकी माला धारण करनेवाले, कमळनेत्र और कमलके समान चरण रखने- 
वाळे आपको नमस्कार है॥ २६॥ भगवान्‌ वासुदेव सम्पूण प्राणी जिनमें वास करें, विष्णु अर्थात्‌ सबके टूद्यमें ब्यापक, समस्त कार्योके 
आदि कारण, पूर्णज्ञानस्वरूप आपको नमस्कार है॥ २७॥ आप जन्मरहित हो, इस विश्वके उत्पत्तिकत्ता हो, ब्रह्म हो, इसलिये अजन्मा 
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हो, अनन्तशक्तिधारी हो इसीसे विश्वके उत्पत्तिकर््ता हो । नङ कोई कहे कि पित्रादि तो पुत्रादिकोंके उत्पत्तिकत्ता हैं ह पिज्ादिकोके |; 


उत्पत्तिकत्ता उनके पूव पुरुष हैं और पूर्व पुरुषोंके 'उत्पत्तिकत्तो पतै और पञ्चभूतोंका अपने कमंद्रारा जीव है, मैं क्या 
उसके उत्तरमें पृथ्वी कहती है कि हे कार्यकारणरूप ! हे. सम्पूण के आत्मा ! ह परमात्मन्‌ तुम स्वरूप हो, इसलिये आपक 


| अर्थ नमस्कार है॥ २८॥ यहां यह शंका है कि तीन गुणोंसे इस विश्वको उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं तीनों गुण मायार्के 


अधीनहैं और मायाका क्षोभ करनेवाला पुरुष हेका निमित्त है और यह बात प्रसिद्ध है, फिर मैं क्या करता हूँ! इसके उत्तरमें पृथ्वी कहती 
कि तुम आवरणरहित हो, हे समर्थ जिस समय आप विश्‍्वकेरचनेकी इच्छा करते हो, तब रजोगुणको धारण करते हो और हे जगत्पति ! 


त॑ वे सिस्नक्ष्‌रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष्यसंदृतः॥ स्थानाय सत्त्वं जगतो जगतपते कालः प्रधानं रुषो 
भवान्‌ परः ॥२९॥ अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि ॥ कतां महानित्यखिलं चराचरं 
खय्यदितीये भगवन्नयं अ्रमः॥ ३० ॥ तस्यात्मजोऽयं तव पादपंकजं भीतः प्रपन्नातिहरोपसा दत ॥ तत्पायैनं 
कुरु हस्तर्पकजं शिरस्यमुष्याखिलकल्मषापहम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इतिश्चम्याऽथितो वाग्मिमेगवान्‌ भक्ति 
नम्रया ॥ दत्त्वाऽभयं भोमशहं प्राविशत सकलड्धिमत्‌ ॥ ३२ ॥ तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्ताथिकायुतस्‌ ॥ भौमा- 
हृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः॥ ३३॥ ` 


|| जगत्‌ के पालन करनेको सत्त्वगुण धारण करते हो तथा नाश करनेके लिये तमोशुणको धारण करते हो, कालरूप हो, पुरुपरूप और सबसे परे 

० टी० सलिये सब ७ दः स | 
° | मन, ईंदियां, अहंकार, तत्त्त और समस्त स्थावर, जङ्गम आपके अद्वितीय स्वरूपम अमसे भासते हैं ॥३०॥ हे शरणागतोंके दुःखहत्ता ! 
|| यह भौमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणोंमें आकर पड़ा है, सो तुम इसका पालन करो और सब छेशोंका शमन करने 
४॥ वाला अपना हस्तकमल इसके मस्तकपर रखो ॥ ३१॥ भक्तिपूर्वक नञ्ज हो मधुरवाणीसे प्रथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति ( प्रार्थना ) की तब || 
£| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे अभयदान दे सवे सम्पत्तियुक्त भौमासुरके स्थान पर गये ॥ ३२ ॥ वहां जाकर श्रीकृष्णचन्द्रने सोलह हजार 


हो, इसलिये सबके उत्पन्नकर्ता तुम ही हो ॥२९॥ हे ईश ! मैं ( पृथ्वी ), ज्योति, पवन, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप,रस गन्ध, देवता, 


त्‌ 
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एक सौ कन्या भौमासुरके मंदिरमें देखीं, जिन्हें भौमाझुर अपने पराक्रमसे बलात्कार इर लाया था # ॥ ३३॥ इसके उपरांत बळवान्‌ || 
श्ीकृष्णचन्द्रको आया हुआ देख सम्पूर्ण ख्नियें मोहित होकर देवसे प्राप्त हुए मनोवांछित पति श्रीकृषणन्द्रको मनसे पतिवरण | न 
लगीं ॥ ३४ ॥ हे विधाता ! इन्हें ऐसी अनुमति दो कि यह हमारे पति हों । इस प्रकार सब कन्याओंने भक्तिभाव-सहित अपना अपना ||; 
मन श्रीकृष्णचन्द्रमे लगाया ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने उन्हें उज्ज्वल व स्वच्छ व्च पहनकर पालकियोंमें बैठाकर द्वारकापुरीको | 
त॑ प्रविष्टं त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः ॥ मनसा बृतरिरेऽमीष्ठं पति देवोपसादितस्‌ ॥ ३४ ॥ श्रूयात्‌ पतिरयं 
महं धाता तदनुमोदता्च ॥ इति सर्वाः एथक कष्ण भावेन हृदयं दः ॥ ३५ ॥ ताः प्राहिणोदह्ाखतों सुम्रष्टविर- 
जोऽम्बराः ॥ नरयानेमंहाकोशान्‌ रथाश्वान्‌ द्रविणं महत्‌ ॥३६॥ ऐरावतकुलेमांश्च चतुदुन्तांस्तरस्विनः ॥ पाण्डरांश्च 
चतुष्षष्टि प्रेषयामास केशवः ॥ ३७॥ गला घुेन्द्रभवनं दत्त्वाऽदित्ये च कुण्डले॥ पूजितस्निदशोन्द्रेण सहेन्द्राण्या 
च स॒ प्रियः ॥३८॥ चोदितो भार्ययोत्पाटय पारिजातं गरुत्मति ॥ आरोप्य सेन्द्रानविबुधान्‌ निजित्योपानयत्पुरस्‌ 
॥ ३९ ॥ स्थापितः सत्यमामाया शहोद्यानोपदोभनः ॥ अन्वणुञ्रेमराः स्वर्गात्‌ तद्गन्धासवलम्पटाः ॥ ४० ॥ i 
भेज दिये और साथ ही बड़े बड़े खजाने, रथ और घोड़ोंको भी भेजे॥ ३६ ॥ इसके उपरांत चार चार दांतके शवेतरंग, शीत्रगामी, चौंसठ ||% 
ऐरावतकुलके हाथी श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारकापुरीम भेजे ॥ ३७ ॥ इसके पीछे जब भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रलोके जाकर अदिति को कुण्डल | 
दिये, तब इन्द्राणी सहित देवराज इन्द्रने सत्यभामा सहित श्रीकृष्णचन्द्रकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३८ ॥ सत्यभामाके कहनेसे श्रीकृष्ण || 
चन्द्रने कल्पवृक्षको उखाड़ गरूड़के ऊपर रख और इंद्रसहित समस्त देवताओंको जीतकर द्वारकापुरीमें ले आये ॥३९॥ और सत्यभामाके ||: 
शंका--भौमासुर तो बड़ा बुडिमान्‌ था, फिर कुमारी कन्याओंको क्यों हर हर कर इकट्ठा किया ? वे तो सब लड़कियां थीं, उनका विवाह नहीं हुआ था, उनको हरकर क्यों ले गया । F 
उत्तर--राजाओंका अभिमान भञ्जन करनेके लिये सब राजाओंकी कन्याओंको हरकर वह अपना विवाह करनेके लिये लाया था और राजा लोग उसका कुछ भी नहों फर सके । तब नारद मुनिने विचार किया कि यह सब फन्या 


तो भगवानूकी स्त्री होंगी, ऐसा विचारके भौमासुरको मने कर दिया कि हे भौमासुर । बिना हमारी आज्ञा लिये इन कन्याओंके संग अपना विवाह मत करना ऐसे विचारके भौमासुरको विवाह करनेकी आज्ञा नहीं दी, उन K 
लड़कियोंके संग विवाह करनेको चाहते हो चाहते भौमासुरको भ्रोकृष्णने मार डाला और कन्याओंको अपने आप वर लिया, इसलिये भौमासुर राजकन्याओंका हरण किया था। 


बगीचेको शोभायमान करनेके लिये कल्पबृ उसके बगीचेमें लगाया, उसकी सुगन्धके मदके लोमी भौरे स्वर्गसे पीछे पीछे चले आये 
॥ ४० हे राजन्‌ | प्रथम तो देवराज इन्द्रने काय सिद करनेके लिये अपने किरीटोंके अग्रभाग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें बा 
नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की और कार्य सिद्ध होनेपर उनसे विरोध किया, अदो ! देवताओंको बड़ा कोथ आता है क 
ही धिक्कार हे ॥ ४१॥ इसके उपरांत एक सुहूतेमात्रमं सोलह हजार एकसो आठ मइलमें सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन जितनी 
ls उतने ह घारणकर सबका यथायोग्य पाणिग्रहण किया ॥ ४२ ॥ जिनके घरके समान और कोई घर नहीं है इस प्रकार 
उन रानियोंके घरोंमें सदा पणं आनन्दस्वरूप रहते भी ओरोंके समान गृहस्थधर्म स कार्य-कृत्तां अविनाशी भगवान्‌ लक्ष्म 
ययाच आनम्य किरीटकोटिमिः पादो स्पशन्नच्युतमर्थशाधनम ॥ सिद्धार्थ एतेन विशहाते महानहो सुराणां च तमो- 
धिगादचतास्‌॥ ४१ ॥ अथो सुहत एकस्मिन्नानागारेषु ताः ख्ियः ॥ यथोपयेमे भगर्वास्ताबदूपधरोऽ्ययः ॥ ४२ ॥ 
शुहदेषु तिश स्थितः॥ रेम रमाभिनिजकामसंप्ल्तो यथेत्रो गाहेकमेधिः 
काश्चरन्‌ ॥ ४३ ॥ इत्थं रमापतिमवाप्य पति ब्रह्मादयो5पि न विदुः पदवीं यदीयासर ॥ भेजुर््ुदाऽविरतभे- 
धितयाऽबुरागहासावलोकनबसंगुमजल्पल्ञ्ाः ॥ ४४ ॥ ममास नवराहंणपादशोचताम्बूलविश्रमणवीजनगन्ध- 
माल्यैः ॥ कंशप्रसारशयनस्नपनोपद्ायेदांसीशता अपि विभोविदषचः स्म दास्यस्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीभागवते महा- 
पुराण दशमस्कन्धे उत्तराधं नरकवधपारजातहरणं नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥ 
+| अंशरूप ख्नियोके साथ विहार करते थे ॥४३॥ हे परीक्षित्‌ ! ! बल्नादिक देवता जिनके मार्गको नहीं जानते, उन लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रको 
पति पाकर वे ख्नियां उनको निरन्तर बढ़ी हुई प्रीति और स्नेहभरे हास्यपू्वक अवलोकन करती थीं RS आनन्दूपूर्वक नवीन नवीन 
भाषण और लाका सेवन करती थीं॥ ४४ ॥ यद्यपि एक एक रानीके पास सौ सो दासी हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं परन्तु तो भी |# 
सामने जाकर छिवा [डा आसन बिछाना, सुन्दर पूजा करनी, चरण धोना, बीड़ा लगाना, चरण दाबना, पेखा करना, अतर लगाना, || 
फूल चढ़ाना, केशोंका सैभालना, शय्या बिछाना स्नान कराना और भेट देना, यह सब सेवा भले प्रकार आपही करती थीं ॥४९॥ | 
सङ्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरादँ आषाटीकायां पारिजातइरणनरकवधवर्णनं नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
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उ [BR आकर प्रकट हुए हैं ॥२॥ वहां ग्रृहोंके भीतर अत्यन्त देदीप्यमान मालायें लटक रही थीं, अत्यन्त शोभायमान छत 


दोहा-साठ हँसीसे कुछ कही, हरि रूक्मिणिसों बात । रूठ गई तब रुक्मिणी, कृष्ण मनावन जात ॥ श्रजुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ | 
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किसी समय सुखपूर्वक शय्यापर बेठे हुए जगद्गुरू अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रकी झूक्मिणी सखियों सहित चमर डुलाती हुई सेवा करने | 
लगीं ॥ १॥ जो जन्मरहित भगवान्‌ लीलापूर्वक इस विश्वका उत्पन्न; पालन और संहार करते हैं वे ही भगवान्‌ अपनी मयांदाकी रक्षा 
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बंधी थीं और मणिमय दीपक जगमगा रहे थे॥ ३ ॥ मधुमछिकाके पुष्पोंकी मालाओंपर भौरोंके झुण्डके झुण्ड गूँज रह थे और झरोखोंकी 
जाछियोंमें होकर चन्द्रमाकी निर्मळ किरणं झिलमिला रही थीं ॥ ४ ॥ कल्पवृक्षके वनकी सुगंध लिये उद्यानसे सुगंधसनी वायु चल | 
श्रीशुक उवाच ॥ कहिंचित सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गरुस ॥ Ss पर्यचरद्गेष्मी व्यजनेन सखीजनेः ॥ १ ॥ 
यस्ख्तल्छीलया विशव छूजत्यत्त्यवतीश्वरः ॥ स दि जातः स्वसेतुनां गोपीथाय यहुष्वजः ॥२॥ तरिमत्रन्तशृहे घ्राज- 
न्सुक्तादामविलस्बिना ॥ विराजित वितानेन दीपैर्मणिमयेरपि ॥ ३॥ मल्लिकादामभिः एष्पेहिरेफकलनादिते ॥ जाल 
रनभ्रप्रविष्टेश्च गो भिश्चन्द्रमसोऽमछेः ॥७॥ पारिजातवनामो दवायुनोद्यानशालिना । प्रपेरणरुने राजन्‌ जालरन्ध्रविनि- 
गतेः॥॥॥ पय फेननिमे शुश्रे पर्यड़े कशिपत्तमे ॥ उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वर पतिस्‌ ॥६॥ वाळव्यजनमादाय 
रत्नदण्डं सखीकरात्‌ ॥ तन वीजयती देवी उपासाञ्चक ईश्वरस्‌ ॥ ७॥ सोपाच्युतं कणयती मणिनपराभ्यां रेजेऽङग- 
लीयवल्यव्यजनाग्रहस्ता ॥ वस्नान्तणूटकुचकुंकुमशोणहारभासा नितम्बध्वतया च परार्ध्यकाञ्च्या ॥ ८ ॥ 
थी । हे राजन्‌ ! झरोखोंकी जाछियोंमेंसे अगर तगरके धूपका धुवां निकल रहा था ॥५॥ उस्‌ मन्दिरके भीतर शय्या बिछी थी, उसपर 
दूधके फेनके समान कोमल श्वत बिछोना बिछ रहा था, उसके ऊपर सुख पूवक बैठे हुए जगतके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी रूक्मिणी सेवा करती 
थीं ॥ ६॥ हीरेकी देडीवाला चमर सखीके हाथमेंसे लेकर उससे पवन करती रूक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंकी ओर देख रही 
थीं ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके निकट मणियोंकी जड़ाऊ नृपुरोंका शब्द करती अत्यन्त शोभायमान लगती थीं, केसी रूक्मिणी हैं, उंग- 
लियोंमें सुंदरी पहने, कलाइयोंमें चूड़ी व कंकण पहने ओर दाथमं बीजना ले रहे हैं; सारीके छोरसे ढके जो स्तन उनकी केशरसे रंगा हुआ 
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अरुण जो मोतियोंका हार और कटिमें पहने हुए जो अमूल्य मेखला उससे शोभायमान हो रही थीं ॥८॥ लीलापूर्वक देह धारण करनेवाले 
शरीृष्णचन्द्रके ही योग्य जिसका रूप है ओर श्रीक़्ष्णके विना जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसी रूपवती साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
रुक्मिणीजीको देखकर, कि जिसकी अलकें कुण्डल घुकधुकी युक्त कण्ठसे शोभायमान मुखारविन्दमें मंद मुसकानरूप अम्नत झलक रही था; 
उसे देख प्रसन्न हो हसकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले ॥५॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजपुत्री ! लोकपालोंके समान ऐश्वर्यवाले महानुभाव लक्ष्मीवान्‌ 
रूप उदारता और बलसे बढ़े हुए राजा तुम्हारी चाइना करते थे ॥१०॥ और कामदेवके मदसे व्याकुल शिझुपालादि राजा रो 
लेनेके लिये, आये जिन्हें तुम्हारे नि दे भी चुके थे, फिर तुमने किस कारण उन्हें छोड़कर हमें जो तुम्हारी बराबरके भी नहीं हैं वरण 
य अ hg या लीलया Cl ॥ प्रीतः emda 
स | हरिराबभाषे ॥९॥ bib नुवाच ॥ राजएत्रीप्सिता शूपेछाकपालविश्रूतिभिः ॥ महानुभावः श्रीमद्धी- 
रूपादार्यबलोजितेः ॥ १० ॥ तान्‌ रो हिला चेद्यादीन्स्मरदु्मंदान्‌ ॥ दत्ता आत्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो 
बटषेऽसमान्‌ ॥११॥ राजभ्यो बिभ्यतः सुभ्रः समद्रं शरणं गतान्‌ ॥ बलवद्भिः कतदटेषान्म्रायस्त्यक्त्रपासनान्‌ ॥१२॥ 
अस्पष्टवर्त्मनां एसामलोकपथमीयुषास्‌ ॥ आस्थिताः पदवीं सुक्षः प्रायः सीदन्ति योषितः ॥१३॥ निष्किञ्चना वृयं 
शइवन्निष्कि्चनजनग्रियाः ॥ तस्मात प्रायेण न ह्याद्या मां भजन्ति सुमध्यमे ॥ १४ ॥ ययोरात्मसमं विततं जन्मे 
उवयांङृतिर्भवः ॥ तयोविवाहो मेत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥ १५॥ 
किया ! ॥११॥ हे सुन्दर भ्रुकुटियोंवाली ! बहधा राजाओंसे डरकर तो हमने सशुद्रकी श्रण ली है और बलवानोंके साथ विरोध होनेसे 
ही हमने राजगही त्यागकर रखी है ॥१२॥ हे सुच ! जिनके आचरणकी खबर नहीं और जो ख्लियोंके कहेमें न चलें, जिनका माग जगत्‌ से 
निराला है, ऐसे पुरुषोंका जो स्रियं अनुसरण करती हैं, वे बहुधा क्लेश और कष्ट पाती हैं ॥१३॥ और हम निष्किचन हैं, जो निष्किचन है||; 
वह जन हमे अत्यन्त प्रिय है, इसलिये हे सुमध्यमे ! धनवान्‌ पुरूष कहते हैं कि हम दरिद्री हो जायेंगे इस भयसे बहुधा मेरा भजन नहीं करते || 
७१४ ॥ जिनके बराबर धन, बराबर जन्म, बराबर ऐश्वर्य और बराबरकी रूप, जाति हैं और सदा जिनका एकसा निर्वाह होता है, उन्हींसे | 
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विवाह और मित्रता होती है, छोटे बड़ोंकी कदापि नहीं हो सकती ॥१९॥ हे राजा भीष्मककी पुत्री रूक्मिणी ! तुमने कुछ विचार न | 
और बराबरका सम्बन्ध होता है, यह बात जाने विना गुणहीन हमको भिक्चुकके सराहनेसे भूलकर वर लिया ॥१६॥ हे झुन्द्री ! अब भी 
तुम अपनी बराबरका क्षत्रिय देखकर उसका हाथ पकड़ लो तो उस क्षत्रियसे इस लोक और परलोकके मनोरथोंको प्राप्त होगी कै ॥१७॥ 


वेदभ्येतदविज्ञाय तलयाऽदीधेस्तमीक्षया ॥ दत्ता वयं गुणेहींना भिक्षुभिः श्ाधिता सुधा ॥ १६॥ अथात्मनोऽनुरूपं 
वे भजस्व क्षत्रियषेभस्‌ ॥ येन खामाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ॥ १७॥ चे्यदाल्वजरासन्धदन्तवक्त्रादयो 
न्रपाः ॥ मम हिषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः॥१८॥ तेषां वीय॑मदान्धानां हप्तानां स्मयलुत्तये ॥ आनीताऽसि 

मया. भद्रे तजोऽपहरताऽसताम्‌ ॥ १९॥ उदासीना वयं नूनं न स्त्र्यपत्यार्थकासुकाः ॥ आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पर्णा 
गेहयोज्योतिरक्रियाः ॥ २० ॥ | | 


तब सुक्मिणीने कहा कि आप मुझे क्यों ले आये ! श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि वामोरु ! शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्रादि समस्त 
राजा हमसे शब्ठता रखते हैं और तेरा भाई रुक्मी भी वेर करता है॥१८॥ हे मङ्गलरूपिणी! पराक्रमके मदसे अंध गर्थवाळे राजाओंका गर्व 
दूर करनेके लिए और दुषटोंका तेज इरण करनेके लिए मैं तुम्हें इर लाया था ॥ १९ ॥ इम घर और देहमें उदासीन हैं, हमको श्री पुत्रोंकी 
अवतारमें क्यों कहा । जो कोई कहे कि, रुक्मिणोका मानभंग करने के लिये यह वचन श्ोकृष्णने कहा तो कृष्णके सामने तो रुक्मिणोने कभी मान भो नहीं किया, फिर ऐसा खोटा भगवानूने रुक्मिणीसे क्यों कहा ? 

उत्तर--श्रीकृष्णने समझा कि, कलियुगका राज्य थोड़े ही दिनों मं आनेवाला है, यह जान कर संसारके कल्याणार्थ और कलियुगको स्त्रियोंके मानभंग करनके लिये रुक्मिणोसे ऐसा अनुचित वाक्य कहा कि, स्त्रीका अभिमान 


भंजन करनेवाले भेरे इस वचनको कलिमुगमें जो कोई स्तरो पुरुष मुनेंगे वह स्त्री भी डरेगी और बह पुरुष भी डरेगा और कहेंगे, स्त्री पुरुषका प्रेम सबसे बड़ा है, देखो तुच्छ बातपर रुक्मिणोको भगवानूने त्यागनेके लिये हेंसी की थी 
तो भी रक्मिणी प्राण त्यागनेके लिये उपस्थित हुई ऐसा विचार करके स्त्री तो अपने पतिसे प्रेम करे और पुरष स्त्रीसे प्रेम करे, इस धर्मसे दूसरा कोई भी बड़ा धम नहीं है, कलियुगके जीव ऐसा मान लंगे इसलिये कृष्णावतारमे 


लक्ष्मीजीको कुवाक्य श्रीकृषणने कहा कुछ छलसे नहीं कहा ॥ 
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MT | | चाइना नहीं हे, क्योंकि आत्माके आनन्दे पूर्ण हैं और ज्योतिके समान साक्षीमात्र क्रिया रहित वत्तते हैं॥ २० ॥ श्रीशके 
॥२१५॥ f दवजी बोले कि कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! Fd त और जो आपसे कभी अलग न हो, इसलिए आपको अपना प्राण 
:| वछभ जाननेवाळी रुक्मिणीका गव दूर करनेके लिए इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चुप हो गये॥ २१ ॥ इस प्रकार त्रिलोकीर्क 
इश्वर, पालन करनेवाले अपने प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रका जो पहले कभी न सुना था, ऐसा कट वाक्य सुनकर हृदयम रूकिमिणीजी काँपन 
छी और भयभीत हो रुदन करके बड़ी चिता करने लगीं ॥२२॥ नखकी अरुण कांतिवाले सुकुमार चरणोसे प्थ्वी लिखने लगीं, आंखोंमें 
अञ्जन छगनेके कारण श्याम आंसू बहने लगे, उनसे केशरयुक्त स्तनोंको भिजाती, नीचेको मुख किये, अत्यन्त दुःखित हो, वाणी रुकनेसे 

शक उवाच ॥ एतावहक्ला भगवानात्माने वृद्ठभामिव ॥ मन्यमानामविइलेषात्‌ तहपंध्न उपारमत्‌ ॥२ इति 
निलीकेशपतेस्तदात्मनः प्रयस्य देव्य शुतपूरवम प्रियम्‌ ॥ आश्रूत्य भौता हृदि जातवेपथुश्रिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम 
ह्‌ ॥ २२॥ पदा सुजातेन नखारुणश्रिया सुवं लिखन्त्यश्रभिरञ्जनासितेः॥ आसिञ्चती कुङ्कुमरूषितो स्तनौ 
तस्थावधोसुख्यतिदुःखरुद्ववाक्‌ ॥ २३ ॥ तस्याः सुढुः्खभयशोकविनष्टबुदधहेस्ताच्छ्ळथहल्यतो व्यजनं पपात ॥ 
देहश्च विक्नधियः सहसेव सुमन्‌ रम्भेव वायुविहता प्रविकीर्थ केशान्‌ ॥ २४ ॥ तद्‌ दृष्टा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः 
प्रमबन्धनस्‌ ॥ हास्यप्रौठिमजानन्त्याः करणः सोऽन्वकम्पत ॥२५॥ पर्यकादवरुह्याशु तासुत्थाप्य चंतुर्सुजः ॥ केशान्‌ 
समुह्य तह प्राहजत्‌ पद्मपाणना ॥ ९६॥ 
रुक्मिणी व्याकुल होकर चुप हो गयीं ॥ २३ ॥ अग्रिय वचन सुननेके कारण अत्यंत दुःख और त्याग करनेकी आशङ्काके शोकसे बुद्धि 
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भा" टी“ || रहित होकर रुक्मिणी व्याकुल हो गयीं, तब उनके हाथसे पङ्का गिर गया, कङ्कण शिथिल हो गिरने लगे और महाष्याकुलतासे मोहित 
अ° ६° ||| हो पवनसे गिराई हुई कदलीके समान रुक्मिणी मूछित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उस समय उनके केश भी खुल गये ॥ २४ ॥ 
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हास्यकी गंभीरता न जाननेवाली अपनी प्यारी रुक्मिणीका प्रेमबन्धन देख करुणा कर श्रीकृष्णचन्द्र द्रवीभ्रत हो गये ॥ २५ ॥ 
और चार सुजा घारण कर शीघ्र पलँगसे नीचे उतर दो हाथोंसे रूक्मिणोको उठाकर एक हाथसे उसके केशोंको सभालकर, कमलके 


३ 


पोंछने लगे ॥२६॥ हे परीक्षित्‌ ! आंसूभरे नेत्र और शोके ताड़ित स्तनोंको पोंछ अनन्य आश्रय 
पात खलक कोमल आडी पना ही कर ॥ २७ ॥ हँसीसे चलायमान चित्त और कठोर हा य सरपण सा 
पुरुषोकी गति, सामर्थ्यंवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र समझाने लगे ॥ २८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बो RE री गा । कहोगी ये 
मत करो और यह बात मैं निश्चय जानता ई 042 02/00007 70 2200 र ता री चुकुटीव ज मुखकी 
ने मैंने हँसी ॥२९॥ स्नेहके कोपसे फड शजन्गनन्य्‌ , सान्वयाः 
दा कर नेत्र "स्नो चोपहतो शचा ॥ आइ्छिष्य बाइना राजन्ननन्यविषयां | आ्रमगवानिशन ॥ मामी 
वेदरभ्यसूरे [यणम्‌ ॥ लहचः 
र ही 
यन्नरमेनीयते यामः [ भीरुभान र { पुसां वीक्षन्ती भगवन्धुखम्‌ ॥ सन्रीडहास- 
त्परिहासोक्ति प्रियत्यागमयं जहो ॥ ३२ ॥ बभाषे ऋषभं एसां हर 
आ ॥ ३३ ॥ रक्मिण्युवाच ॥ नन्वेगमेतदरविन्द्छोचनाऽऽह i Rs भगवतोऽसरृशी 
विश्मनः ॥ बन रे महिम्न्यमिरतो pd कम व्यतीत करना ग्रहस्थोंके घरमें यही 
लक हँसी ॥ ३० ॥ हे प्रेये ! अप पं ; tt 
उ ३१ | ल कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्डने जब शांत की, तब रुक्मिणीने यारत. ब 
सी की है” यह बात जानकर त्यागनेके भयको छोड़ हि ३२ ॥ नम, { जान मा सासा भा 
स्निग्ध कटाक्षोंसे सुन्दर सुख देखती इई रूक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन ० में नहीं 
कं शा शान सो कि शा ल गली कि करत तर घर बगर 


gles 
56320 


ATL, ००, NUD 
Ch 25 Nee cA CA >, 


9१ 


4022 34%224% 


LANNE 


उ 


& 
% 


दिक देवता आप को भेट देते हैं और जो आपने कहा कि; हम निष्किचनोंके प्यार और वे त हैं, सो भी सत्य है, | न 
जिसको किचित्‌ भी देहाभिमान नहीं है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और त्रहादिकोंको आप प्यारे हैं, वे आपके प्रिय हैं और जो आपने कहा कि धन- 
वान्‌ होकर हमारा भजन नहीं करते यह बात भी सत्य है, क्योंकि धनपात्रताके अभिमानसे अंधे लोग कालस्वरूप आपको नहीं जानते, 
इसलिये वे इन्द्रियोंको तत्त करते हैं आपका भजन केसे करें ! ॥३७॥ जिनका बराबरका जन्म है, उनसे विवाह और मित्रता होती है यह 
जो श्रीकृष्णचन्द्रने कहा था सो इसके उत्तरम रुक्मिणी कहने लगी कि हे पूर्णस्वरूप ! तुम सम्पूर्ण पुरुषार्थ और परमानन्द्रूप हो, सुन्दूर 
बुद्धिवाले मनुष्य तुम्हारी प्राप्तिके लिये सब वस्तु त्याग देते हैं, हे प्रभो ! उन पुरुषोंका और तुम्हारा सेव्य सेवकभाव है, सुख दुःखसे 
व्याकुळ व परस्पर प्रीतिकी ग्रंथि बाघे हुए पामर री पुरुषोंके योग्य नहीं ॥ ३८ ॥ और मिक्षुकोंने झूठी बड़ाई की है, यह जो श्रीकृष्ण- 
ल वे समस्तएरषार्थमयः फलात्मा यद्दाञ्छया सुमतयो विति कलम ॥ तषां विमो सञ्चितो भवतः समाजः 
पुंसः ख्नियाश्च रतयोः सुखदुःखिनोनं ॥ ३८ ॥ त्रं न्यस्तदण्डशुनिभिर्गदिताइभाव आत्मात्मदश्च जगतामिति मे 
हतोऽसि ॥ हिला भवद्श्ुव उदीरितकालत्रेगध्वस्ताशिषोऽन्जभवनाकपतीन्‌ कुतोऽन्ये ॥ ९ ॥ जाडं वचस्तव 
त (श शाहनिन नह मा तय सिहो यथा स्वबलिमीश पञ्चत्‌ स्वमागं तेभ्यो 
सयाद्‌ यहुर्दाध शरणं प्रपन्नः ॥ ४०॥ ` 
चन्द्रने कहा था, उसके उत्तरम रूक्मिणीने कहा कि सबको अभयदान देकर सन्यासी और सुनिजन आपकी सराहना करते हैं और 
यह जो आपने कहा कि तुमने विना जाने हमें वरा सो यह ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको जिसके लिये सब वस्तु प्रिय लगती है, उस 
जगत्के आत्मारूप और अपना स्वरूप देनेवाले आप हो, इसलिये आपको वरा और भूलकर वरा यह आपका कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
औरोंकी तो बात ही क्या है ! ब्रह्म और इंद्रादिक देवताओंको भी, कि जिनका, आपकी अकुटीसे प्रेरित कालके वेगसे सुखका नाश 
होता है, यह विचार उन्हें छोड़ मैंने आपको वरण . किया, इस कारण जो आपने सुझपर अविचारताका दोष लगाया, सो ठीक नहीं 
॥ ३९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! अपने अज्ञानको दूर करके और पुरुषोंकी बड़ाईसे कोधित हो, श्रीकृष्णचन्द्रसे रुक्मिणी कहने लगी कि 
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हे गदाअज ! तुमने शाङ्ग-धनुषके शब्दसे जरासन्धादिक राजाओंको भगाकर जिस प्रकार सिंह पशुओंको भगाकर अपना बलि लाते 
हैं, उसी प्रकार आप अपना भागरूप मुझे ले आये, इसलिये उन्‌ राजाओंसे डरकर इम समुद्रमें आकर रहे हैं, यह भी आपका कहना 
नहीं बनता, ॥४०॥ आपने कहा कि जो हमारे चरणोंमें पड़ते हैं, वे दुःख पाते हैं सो भी नहीं बनता, हें कमलदललोचन ! तुम्हारे भजनकी 
इच्छासे राजाओंके सुकुटमणि राजा अंग, पृथ, भरत,ययाति और गय आदि चक्रवर्ती राजा राज्यको त्यागकर वनको चले गये, तुम्हारा 
भजन करनेवाले राजाओंको कहां दुःख हुआ है! किन्तु सुख ही हुआ और वैकुण्ड धामकी आ्राप्ति हुई है ॥ ४३॥ और श्रीकृष्णचन्दरने 
यह जो कहा था कि समान क्षत्रियका अब भी हाथ पकड़ लो, इसके उत्तरमें रुक्मिणी कहती हैं कि साधुओंसे वणित जनोंको मोक्षका 
यहाज्छया दपशिखामणयोऽड्वैन्यजायन्तनाइषगयादय ऐकपत्यस्‌॥ राज्यं विस्ज्य म नमम्बुजाक्ष सीद॑ति 
तेऽनु पदवीं त इहास्थिताः किस्त ॥ ४१॥ कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगंधमाघाय सन्सुखरितं जनताऽपवर्गस ॥ 
` लक्ष्म्यालयं खविगणय्य ग्रणाल्यस्य मर्त्यां सदोरुभयमर्थविविक्त हृष्टिः ॥ ४२ ॥ तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीशः 


५०५ 


मात्मानमत्र च परत्र च कामपूरम्‌ ॥ स्यान्मे तवाहृप्रिशरणं सतिभिश्र॑मन्त्याः यो वे भजन्तसुपयात्यन्टृतापवरगः 
॥४३॥ तस्याः स्युर्च्युत दपा सवतोपदिष्टाः ल्लीणां गृहेषु खरगोश्वविडालश्त्याः ॥ यत्कर्णबूलमरिकषण नोपयायादू 


युष्मत्कथा शडविरिश्चसभाषु गीता ॥ ४४॥ | 
देनेवाला और लक्ष्मी जिनका सेवन करे, हे गुणोंकी खानि तुम्हारे चरणारविन्दको सूँघकर फिर त्याग सके, ऐसी मरणधमिणी कौन 
केनी स्री है जो सदा मृत्युसे डरनेवाले पुरुषोंकी सेवा करेगी! इसलिये मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है ॥४२॥ हे जगदीश्वर! आत्मारूप भजन 
करनेवालोंको इस लोक और परलोकमें कामनाओंके पूर्ण करनेवाले अपने योग्य तुम्हारा ही मैंने सेवन किया है, चाहे अनेक प्रकारकी योनि- 
योंमें मेरा जन्म हो, परन्तु उन जन्मोंमें भी मिथ्या संसारके भयका नाश करनेवाले और भक्तोंको अपनानेवाले तुम्हारे चरणोंकी शरण मुझे 
प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है॥ ४३ ॥ हे शबुद्मस ! हे अखण्डरूप | आपने कहा कि बड़े बड़े वेभववाले राजा आपकी इच्छा करते 
थे, सो उन्हं किस लिये छोड़ दिया ! यह आपका कहना असंगत है, क्योंकि आपने जो राजा बताये हैं वे केसे हैं; कि जो ब्रियोंके ग्होंम 
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| #| गधेके समान केवल भार उठानेवाले बेलके तुल्य सर्वदा केश उठानेवाले शवानकी नाई अपमान पानेवाले बिडालके समान; कृपण और 
` ||| इर सेवककी भांति पराधीन हैं वे तो उस मंदृभागिनी स्रीको पति मिलने चाहिए, कि जिसके कानमें शंकर और ब्ह्माजीकी सभाओंमें 
| गायी जाती आपकी कथा न आयी हो अथात्‌ जिसने तुम्हारे गुण न सुने हों, वे तो कदाचित्‌ भूल जाये। परंतु मैंने तो प्रथम ही आपके 
गुणानुवाद सुन लिए थे ॥४४॥ और जिस ख्ञीने तुम्हारे चरणारविन्दकी सुगि नहीं सूँघौ है वह स्री जीवित ही मृतक पुरुषको पति मान 
कर भजे, जो कि बाहर तो चर्म, नख और केश इनसे ढका है और भीतर मांस, हाड़, रूधिर, कीड़े, विष्ठा, कफ और वात, पित्तसे भरा 
है उसे अपना पति मानकर कौन सेवन करे ! ॥४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने कहा कि हम घर और देहमे उदासीन हैं, रुक्मिणीने कहा कि 
#|| हे कमलदललोचन ! तुम अपने स्वरूपभें रमण करते हो, और मुझमें आसक्त नहीं हैं दृष्टि जिनकी अर्थात्‌ मेरी चाहना नहीं है, तो भी 
त्वक्‌इमश्रुरोमनखकेशपिनद्दमन्तमौसास्थिरक्तङ्मिबिट्कफपित्तवातम्‌ ॥ जीवच्छवं भजति कान्तमतिविं्ूहा या 
ते पदाब्जमकरन्दमजिघती स्री ॥ ४५ ॥ अस्तम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिर्क्तिहष्टेः ॥ 
यस्य छ्य उपात्तरजोऽतिमात्रो मामीक्षसे तह ह नः परमाऽनुकम्पा॥४६॥ नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ 
अम्बाया इव हि प्रायः कन्यायाःस्याद्‌ प्ति : क्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ व्यूहायाश्चापि एंश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवस्‌ ॥ 
बुधोऽसतीं न बिश्वयात्‌ तां बिभ्रटुभयच्युतः ॥ ४८॥ 
तुम्हारे चरणारविन्दोंमें ल स्नेह हो । तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि स्नेह होनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ! इसके उत्तरमें रुक्मिणीने कहा 
कि तुम्हारे चरणारविदोमें अडुराग होना ही बड़ा लाभ है और जिस समय इस विश्वको बढ़ानेके लिए गुरुको अहण कर मुझे 
मायाकी ओर देखोगे, वही बड़ा अनुग्रह है ॥ ४६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित्‌! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने जो जो 
बातें कहीं उन सबका ys उत्तर देकर रुक्मिणी बोला कि हे मधुसूदन ! आपने. कहा कि अपने समान क्षत्रियका अब भी 
हाथ पकड़ लो, यह में झूठ नहीं मानती, जेसे काशीके राजाकी पुत्री अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका. इन तीनों कन्याओंमेंसे अम्बा 
कन्याकी शाल्व राजासे जेसी प्रीति हुई, उसी प्रकार मेरी प्रीति आपमें इई है ॥ ४७ ॥ और हे अच्युत विवाहिता व्यभिचारिणी ख्नीके 
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मन नवीन पुरुषोंमें जाते हैं, ऐसी बहुत कथाएँ हैं, विवेकी पुरुष इस प्रकारकी खोटी ख्रियोंको अपने मे 
तो इस बा और परलोकसे अष्ट ह जायें ॥ 9८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि दे रुक्मिणी ! तुम्हारी बात सुननेके लिए मैंने ऐसी, बाते 
कही थीं और मेरे वचनका जो जो उत्तर तुमने दिया सो सब सत्य है॥ ४९ ॥ हे भामिनी ! हे मङ्गलरूपिणी ! जिस जिस वस्तुकी तुम 
चाहना करती हो सो सो मुझमें एकांत भक्ति होनेसे तुमको प्राप्त ही हैं। हे कल्याणि ! सुक्तिपयन्त तुम्हारे सब मनोरथ प्राप्त होंगे ॥८०॥ 
हे निष्कलंक रूक्मिणी ! तुम्हारा पतिपर प्रेम और पतिब्रतापन हमने भले प्रकार जान लिया, क्योंकि हमने यद्यपि वचन कहकर तुमको 
श्रीमगवानुवाच ॥ साध्व्येतच्छ्रोतुकामेस्त्वं राजपुतनिप्रलम्मिता ॥ मयोदितं यदन्वात्य सब तत्सत्यमेव हि 
॥ ४९ ॥ यान्यान्‌ कामयसे हासा मय्यकामाय भामिनि ॥ सन्ति ह्यकांतभक्तायास्तव्‌ कल्याणि नित्यदा ॥ ५० ॥ 
उपलब्धं पतिप्रेम पातित्रत्यं च तेऽनधे ॥ यद्‌ वाक्येश्चास्यमानाया न धीम॑य्यपकर्षिता ॥ ५१ ॥ ये मां भजन्ति 
दाम्पत्ये तपसा ब्रतचयंया ॥ कामात्मानोऽपवरगेशं मोहिता मम मायया ॥ ५२ ॥ मां प्राप्य मानिन्यपवर्गेसंपदे 


भा.द्‌. घरमें नहीं रखते हैं, यदि रक्ख भी 


॥२३८॥ 
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विषयोंका सुख तो कुत्ते और झूकरोंकी योनिमें भी मिल जाता है, विषयोंमें मन रहनेसे नरक होता है ॥५३॥ हे घरकी महारानी ! संसार || 
की छुड़ानेवाळी चाइना रहित मनकी वृत्ति जो तूने झुझमें लगायी, यह भली बात है, खोटे अभिप्राय और अपने प्राणोंका भरण पोषण ॥£ 
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$| वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पतिस्‌ ॥ ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये रुणां मात्रात्मकलान्निण्यः सुसंगमः ॥ ५३॥ || 

र शहेशवयंसन्मयि त्या इतानुदृत्तिमेवमोचनी खलैः ॥ छुदुष्कराऽसौ सुतरांदुराशिषो हयसुम्भराया निकृति || 

ऋ|| जुषः ख्रियाः॥ ५९४ ॥ र 

सी द | चलायमान भी किया, परंतु तो भी तुम्हारी बुद्धि मुझसे चलायमान नहीं हुई ॥५१॥ विषयोंमें आत्मा और मन लगाये जो पुरुष तपस्या || 

eT र और ब्रह्मचर्य करके खली पुरुष भोगार्थ सुखके लिए मेरा भजन करे हैं, वे मेरी मायासे मोहित होकर भूल रहे हैं॥ «२ ॥ हे भामिनी ! मोक्ष || 

अ° ६० || सहित सम्पूर्ण सम्पत्तियोंका दाता सुझे पाकर भी जो विषयोंकी चाइना करते हैं और मेरी चाइना नहीं करते, वे पुरुष अभागे हैं, क्योंकि ||; 
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कर औरको ठगने वाली ख्लीके मनकी बृत्ति मुझमें नहीं लगती है, ॥५४8॥ हे प्राणेश्वरी ! सोलह हजार एकसो आठ महलोंमें तुम्हारे | 
प्यार करनेवाली मैं और सी नहीं देखता, क्योंकि विवाह के समय आये हुए राजाओंको त्यांगकर मेरी ओर देख पाती लिखकर मेरे पास 
ब्राह्मणको भेजा ॥ «« ॥ युद्धमें तुम्हारे भाईको जीत उसका शिर सूड़कर विरूप कर दिया था और अनिरुद्धके विवाहमें चोपड़ खेलते 
खेलते उसे मार डाला, यह भाईका दुःख हमारे त्यागनेके भयसे तुमने सहन कर लिया और मुझसे कुछ न कहा, ऐसी तुम्हारी बातोंने 
हमको वश कर लिया है ॥«६॥ हे प्राणवहभे ! मेरे बुलानेके लिये सबसे छिपाकर दूतको मेरे पास भेजा और जब मुझे आनेमें विलम्ब 
हुआ तब इस विश्वको झून्यमानकर्‌ “और राजा मेरे योग्य नहीं है” यह निश्चय कर शरीर त्यागनेकी इच्छा करने लगी यह बात तुम्हारे 
न लादशी प्रणयिनीं शहिणीं ग्रहेष पश्यामि मानिनि यथा स्वविवाहकाले ॥ प्राप्तान्‌ हुपानविगणय्य 
रहोहरो मे प्रस्थापितो हिज उपश्चतसत्कथस्य ॥ ५५॥ आतुर्विरूपक्रणं धि निर्जितस्य प्रोह्महपर्बणि च 
तह॒धमक्षगोष्ठयाम्‌ ॥ इःखं स्॒त्यमसहोझमदयोगभीत्या नेवात्रवीः किमपि तेन बयं जितास्ते ॥५६॥ दतस्वया5त्म- 
छभने सुविविक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्‌ ॥ मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्‌ तयि 
यं प्रतिनन्दयामः ॥५७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सौरतसंछापेर्भगवान्‌ जगदीश्वरः ॥ स्वरतो. रमया रेमे नरलोके 
विडम्बयन्‌ ॥ ५८ ॥ तथान्यासामपि विभुर ग्रहवानिव ॥ अस्थितो शहमेधीयान्‌ ध्मा्ोकणसुहरिः ॥ ५९॥ 
इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराङे कष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
अतिरिक्त और किसीसे हो सकती है ! हम तुम्हारी क्या प्रशंसा करें ! ॥५७॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! इस ||; 
प्रकार जगत्‌ के ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृषणचन्दर मनुष्यलोककी लीलाका अनुकरण कर हास्यकी बातें करके रुक्मिणी आदि रानियोंके साथ रमण || 
करते थे ॥ ५८॥ सामर्थ्यवान्‌ सम्पूणे लोकोंके गुरु सबका दुःख हरनेवाळे श्रीकृष्णचन्द्र इसी प्रकार और रानियोंके महलोमें भी रहकर 


गहस्थाश्रमके धम सिखाते थे॥ «९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां कृष्णरक्मिणी संवादवरणनं |+ 
नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
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'दोहा-इकसठमें परिवार हरि, वरणों सब सन्तान । विवाहमें अनिरुद्धके, हनो रुक्मि बलवान्‌ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भेष 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी एक एक रानीने श्रीकृष्णचन्द्रके ही समान रूप, शुणवाले दश दश' पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ । 
घरसे कहीं बाहर न जाय अपने पास ही रहे, पेसे श्रीक्ृष्णचन्द्रको देखकर राजाओंकी पुत्री “श्रीकृष्ण आत्माराम हैं” इस्‌ बातको न जान 
अपना प्यारा मानने लगीं ॥ २ ॥ व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने कमळकोशके समान सुकुमार मुख, बड़ी सुजा, बड़े नेत्र और प्रेम 
सहित मन्द घुसकान, रसभरी चितवन, मनोहरवाणी इत्यादिकोंसे मोहित होकर जो स्री अपने अपने अनेक विलासोंसे पूणंबरह्म औकृष्ण- 
चन्द्रका मन मोहित करनेको समर्थ नहीं हुई ॥३॥ गूढ़ हास्ययुक्त कटाक्षसे जताये अभिप्रायसे मनके इरनेवाले श्रुकुटीहूप मण्ड प्रेरित जो 
श्रीशुक उवाच ॥ एकेकशस्ताः ष्णस्य पुत्राव दशदशाबछाः॥ अजीजनन्ननवसान्‌ पितुः सर्वात्मसम्पदा ॥ १ ॥ 
ग्रहादनपर्ग वीक्ष्य राजएञ्योऽच्युतं स्थितम्‌ । प्रेष्ठं न्यमंसत स्वंस्वं न॒ तत्तत्त्वविदः ख्ियः॥ २ ॥ चार्वब्जकोशव- 
दनायतबाइनेत्रसप्रेमहासरसवी क्षितवल्णजल्पेः ॥ संमोहिता भगवतो न मनो विजितं स्वैविश्रमेः समशकन्‌ वनिता 
विभूम्नं: ॥ ३ ॥ स्मायावळोक्ल्वदशितमावहारिभ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डैः ॥ पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ् 
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पति श्रीकृष्णचन्द्रको इस प्रकार पति पाकर यह ख्वियें निरंतर बड़े आनन्से स्नेहभरी हँसनि, चितवन और हास्य चितवनपूर्वक नवीन संगम 
उस नवीन संगममें बोलना इत्यादि विलाससमूहोंका सेवन करती थीं ॥«॥ यद्यपि एक एक रानीके सम्खुख सौ सौ दासी हाथ जोड़े रहती थीं, 
परतु तो भी सम्मुख जाकर लिवालाना आसन बिछाना, पूजन करना, चरण धोना, बीरा लगाना,चरण दाबना, पंखा करना,अतर लगाना; 


बाणेय॑स्येन्द्रियं विमथितुं करणन शेकुः॥ ४ ॥ इत्ये रमापतिमवाप्य पति ख्नियस्ता ब्र्ादयोऽपि न विहः पदवीं || 
%| यदीयास्‌ ॥ भेजुष्षुदाऽविरतमेधितयाऽतुरागहासावलोकनवसंगमलालसाद्यस्‌ ॥ ५॥ प्रत्यद्रमासनवराहणपादशोच- 
४॥ ताम्बूल विश्रमणबीजनगन्धमाल्येः ॥ केशप्रसारशयनस्नपनोपहायेंदासीशताअपि विभोविदछुः स्म दास्यम्‌॥ ६॥ || 
भा० टीः ||ॐ| घुरतसम्बन्धी विचार उनमें प्रसभ जो मन्मथ ( कामदेव ) के बाण और दूसरे भी कामशा्नमें प्रसिद्ध जो उपाय , उनसे यह सोलह हजार ||# 
अ० ६१ |||. एकसौ आठ, ख़ियें भगवान्‌ वासुदेवका मन वश करनेको समर्थ न हुई ॥४॥ ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मागको नहीं जानते, ऐसे लक्ष्मी- र 
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| पुष्प चढ़ाना, केश सुधारना, शय्या बिछाना स्नान कराना और भेंट देना इत्यादि यह श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा आप ही करती थीं ॥ ६ 
|| हे राजन ! दश॒ दश पुतरोवाली श्रीकृष्णचन्द्रकी रानिये थीं । उनमें आठ पटरानी प्रथम वर्णन कर आगे हैं, उनके प्रचुम्नादि पुत्रोंके नाम तुमसे 
वणन करता हूं ॥ ७॥ यथा-प्र्चम्नः चारुदेष्णे, सुदेष्णं, बलवान्‌ चारुदेह, सदां, चारुगुप्त/मङें चारु ॥ ८ ॥ चार्रचन्द्र,त्रिचांरू और चारु 

यह दृश पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रके रूक्मिणीसे उत्पन्न हुए ॥९॥ भासु, सुमांचु, स्वर्भावु, ्रभांनु, भानुमान, चन्दंभाल, बृहद्र, रतिर्भानु ॥१०॥ 
श्रीमाड और प्रतिभाउु यह दश पुत्र सत्यभामाने उत्पन्न किये और साम्ब, सुमित्र, पुरुजित्‌, शतजित्‌, सहस्रजित्‌ ॥३१॥ विजय, चित्रकेतु 
तासां या दशपत्राणा कृष्णब्लीणां पुरोदिताः \ अष्टो महिष्यस्तत्त्रान्प्रदयम्नादीन्शणामि ते ॥ \9 ॥ चारुदेष्णः 
सुदेषणश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌ ॥ सुचारुश्चारयुपतश्चमद्रचारस्तथापरः ॥ ८ ॥ चारुचन्द्रो विचारश्च चारुश्च दशमो 
हरेः ॥ प्रचुम्नप्रमुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥ ९॥ भाजः सुभालः स्वर्भानुः प्रभातुसांदुमांस्तथा ॥ चन्द्रः 
साबुरंहद्वानुरतिभानुस्तथाष्ठमः ॥ १० ॥ श्रीमालः हा सत्यमामात्मजा दश ॥ साम्बः सुमित्रः पुरजिच्छत- 
जिच सहस्जित्‌॥ ११ ॥ विजयश्नित्रकेतुश्च वसुमान्द्रविडः कतुः ॥ जाम्बवत्याः सुता हेते साम्बायाः पितृसंम- 
ताः ॥१२॥ वीरश्चन्द्रोऽञवसेनश्च चित्रग॒वेंग ॥ वान्टृषः आमः शृंकुबसुः श्रीमान्‌ झुन्तिनांग्नजितेः सुताः ॥१३॥ श्रुतः 
कविदषो वीरः सुबाइमंद्र एकलः ॥ शान्तिदेशः पूर्णमासः कालिन्याः सोमकोऽवरः ॥ १४ ॥ प्रघोषो.गात्रवान्सिहो 

बलः प्रबळ उध्वंगः ॥ माद्र्याः पत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः ॥ १५ ॥ टको हर्षोऽनिलो श्रो वर्धनोऽन्नाद 

एव च ॥ महाशः पावनो वहिमित्रविन्दात्मजाः क्षुधिः ॥१६॥ 

वसुमान, द्रविड़ और केतु यह साम्बसे आदि लेकर श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुणवाले दशपुत्र जाम्बवतीके उत्पन्न हुए ॥ १२॥ और वीरे 
चन्द्रे, अश्वसेन, चिंत्र, वेगवांन, वृष, आम, अंङु,शोभायमान, बंस और कुंति" यह दश नाग्रजितीके पुत्र उतपन्न हुये॥१३॥श्र॒ते, कवि, वृषं, 
वीरं सुबांइु, भइ, शाति, दरी, पूर्णमांस और इन सबसे छोटा सोमक यह दश पुत्र कालिन्दीके हुए ॥ १४॥ प्रधोष, गातरवान्‌, सिंह, बं ।/ 
प्रबळ, ऊध्वंगं, महाशक्ति, सहं ओजे, ओर अपराजित इन दश पुत्रोंने लक्ष्मणसे जन्म ग्रहण किया ॥१५॥ वृकं, इषे, अनिल, गंध, वेन, | 
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उन्नांद, महाँश, पर्वन, वेहि, और क्षुंषि यह दश पुत्र मित्रविन्दासे जन्मे ॥ १६ ॥ संग्रामजित, बूह॑त्सेन, शूर॑ प्रण, अंरिजित, जयः 
सुभड्रं, वाम, आंयु न यह दश पुत्र भद्रा नाम रानीसे उत्पन्न हुए ॥१७॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! यह भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
आठ रानियोंके पुत्रोंका वर्णन किया, अब बळदेबजीकी रानी रेवतीके दीप्तिमान्‌ ताम्रतप्तादि पुत्र उत्पन्न हुए जेसे रुकिमणी आदिके पुत्र कहे, 
इसी प्रकार और सोलह हजार रानियोंको भी दश दश पुत्र उत्पन्न हुए भोजकट पुरवासी रुक्मीकी पुत्री रुकमवतीमे प्रदुम्ननीसे महाः 
बलवान्‌ अनिरुद्धनाम पुत्र उत्पन्न हुआ हे परीक्षित्‌ ! यह जो श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र और उनके पुत्र और नाती करोड़ों हुए और श्रीकृष्ण 
चन्द्रसे उत्पन्न इए पुतरोंकी सोलह हजार माताएँ हुई॥३८॥१९॥राजा परीक्षिवने कहा कि हे भगवन्‌ ! रक्मिणीने अपने वेरीके पुत्रको अपनी 
` संग्रामजिद्‌ इहत्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित्‌॥ जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः॥ १७॥ दीप्िमांस्ताम्रत- 
पाया रोहिण्यास्तनया हरेः ॥ प्रद्यग्नाचानिरुद्ोप्थूद्‌ रुक्मवत्यां महाबछः॥ १८ ॥ पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन्‌ 
नाम्ना भोजके एरे॥ एतेषां पत्रपोत्राश्च ब्रवः कोटिशो दप ॥ मातरः कष्णजातानां सह्लाणि च षोडश 
॥१९॥ राजोवाच कथं सूनम्यरिपुत्राय प्रादाद्‌ हृहितरं युधि ॥ कष्णन पृरिश्तस्तं इन्तुं रन्ध्र प्रतीक्षते ॥ २० i 
एतदाख्याहि मे विदन्‌ दिषोवेवाहिकं मिथः ॥ अनागतमतीतं च्‌ वर्तमानमतीन्द्रियश्च ॥ विप्रकृष्ट व्य 
सम्यकू पञ्यन्ति योगिनः २१ ॥ श्रीक उवाच॥ इतः स्वयंवरे साक्षादनह्गोऽङ्गयुतस्तया ॥ राज्ञः समेतान्‌ 
निजित्य जहारेकरथों युधि ॥२२॥ 
कन्या केसे व्याही वह तो युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे प्राजित्‌ होकर उनके मारनेका उपाय देख रहा था, ॥ २० ॥ हे विद्वन्‌ ! इन 
दोनों शाड॒ओंके बीचमें विवाहका सम्बन्ध केसे हुआ, यह विस्तारसहित हमारे आगे वर्णन कीजिए कदाचित्‌ आप कहें कि हम इस 
बातको क्या जानें तो इसका उत्तर यह है कि योगीश्वर तो भ्त, भविष्य, वतमान, इंड्रियोंसे अगम्य दूर अथवा किसीके ओटमें हो, उसे 
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कामदेवके अवतार प्रद्युम्नको स्वयंवरमें वर लिया, तो वह युद्धमें इकट्टे इए राजाओंको एक ही रथसे जीत उसे हरण करके ले गये ॥२२॥ 


भी योगीजन भले प्रकार जानते हैं ॥२१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ || 
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| यद्यपि रुक्‍मी श्रीकृष्णचंद्रके तिरस्कारका बैर स्मरण रखता था परंतु तो भी बहनको प्रसन्न करनेके लिये भानजेको अपनी कन्या दी | 
#|| ॥२३॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! सुन्दरबुद्धि, विशालनेत्रवाली रुक्मिणीकी चारुमती पुत्रीका बलवान्‌ कृतवर्माके पुत्रने पाणिग्रहण किया ॥२४॥ 
| यद्यपि रुक्मी वैर बांध र्दा था, परन्तु तो भी अपनी :बहनको राजी करनेके लिये श्रीकृष्णकी नाती अपने दोहित्र अनिरुद्धको अपनी 


यदयप्यनुस्मरन्‌ वैरे रङ्मी ला तित व्यतरद्‌ भागिनेथाय सुतां कुवन्‌ स्वसुः प्रियस ॥ २३॥ रुक्मिण्या- 
स्तनयां राजन्‌ इत्वर्म्ुतो बळी ॥ उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल ॥ २४॥ दोहित्रायानिरुद्धाय पोत्री 
रकम्यददाद्रेः ॥ रोचनां बद्धवेरोऽपि स्वसुः प्रियचिकीषंया ॥ जानन्नधम तद्योनं स्नेहपाशानुबन्धनः ॥ २५॥ 
तस्मिन्नभ्युद्ये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवो ॥ पुरं भोजकटं जग्मुः साम्पप्रदुम्नकादयः ॥ २६॥ तस्मिन्‌ निदत्त 
उद्दाहे कालिङ्गप्रसुस्ता हृपाः ॥ दृधास्ते रुक्मिणं प्रोच्॒बेलमक्षेविनिजय ॥ २७ ॥ 


पोती रोचना नामक कन्या दी । शहके साथ सम्बन्ध करना अयोग्य है, इस बातको स्वयं रुक्मी जानता था, परन्तु स्नेइके पाशसे बध 
कर विवाह कर दिया ॥२५॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उस अनिरुद्धके विवाहोत्सवभें रूक्मिणी, श्रीकृष्ण, बलदेव और साम्ब प्रदुम्नको आदि 
लेकर सब यादव भोजकटपुरको बारातमें गये ॥२६। जब विवाह हो चुका, तब कछिंगदेशके राजाको आदि ले घमंडी राजा रुक्मीसे 

* शंका--भागवतसे लिखा कि, राजा रुक्मी जानता था कि, फूफीकी लड़कोके साथ विवाह करनेका तथा मामाकी लड़कोके साथ विवाह करनेंका महादोष है, इस घमेको बिना जाने जो विवाह करेगा तो पाप होगा 
और जो जानबूझकर करेगा तो उसको महापाप होगा फिर जानबूझकर अपने पुत्रकी लड़कीको अनिरुद्धके संग क्यों विवाह दी ? क्योंकि वह कन्या अनिरुद्ध मामाकी यी और जो कोई कहे कि रुक्मीने भ्ीकृष्णचन्द्रजीके स्नेह करके 
अधर्मरूप कन्यादान किया है तो भी यह बात ठीक है, परंतु जिस स्नेहे संसारम निन्दा हो और मृत्यु होने के पीछे प्राणीको रोरवनरकमें जाना पड़े, ऐसे स्नेहको मुनिलोग प्रशंसा नहीं करते। 


उत्तर राजा रक्मीने विचार किया कि, जो मं अपने लड़केकी लड़कीको श्रोकृष्णके पोतेको विवाह दूंगा तो श्रोकृष्ण मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, एसा विचारके अपने ऊपर श्रीकृष्णका स्नेह समझकर अधमंरूप विवाह किया और 
लोककी निन्दा और नरककी त्रास दोनोंका त्यागकर अपनो पोतका विवाह ्रीकृष्णके पोतेके संग कर दिया । राजा रुक्मीने विचार किया कि, जो मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न रहेंगे तब लोकमे मेरो निन्वा कोन कर सकता है । और 


नरक्मे भी कृष्णके सामने मुझे कौन डाल सकता है । ऐसा विचारके रक्मौने अघर्मरूप विवाह किया था 
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कहने लगे कि हे रुक्‍्मी ! बलदेवजीको ज॒एमें जीत लो॥ २७॥ हे राजा रुक्मी यह बलदेव पांसेका खेल नहीं जानता, परंतु इनको 
खेळनेका व्यसन बड़ा हे, यह सुनते ही रुक्मी बलदेवको बुलाकर उनके सङ्ग जुवा खेलने लगा ॥ २८॥ बलरामजीने वहां प्रथम सौ 
फिर हजार, इसके पीछे दशा हजार रुपगेका दांव लगाया, परत वह दांव रकमी ही थॉधळबाजी करके जीत गया। उस समय करिंगदेशका 
राजा दात दिखाकर बलदेवजीकी बहुत हँसी करके कहने लगा कि रे! ऊँवाका खेल और पाशोकी सार तुम गँवार कया जानोगे, क्योकि 
उवा खेलना और युद्ध करना तो राजाओंका काम है। तुम गोपग्वाल तो गौवोंको पहचानते हो । ऐसे सुन सब बळदेवजी उस हॅसीको 
सहन न कर सर्के ॥ २९ ॥ इसके उपरांत रुक्मीने एक लाख मोहरोंका दांव लगायो, उसे बलदेवजी जीते, परंतु उस समय कपट करके 
अनक्षज्ञो ययं राजन्नपि तद्व्यसनं महत्‌ ॥ इत्यूक्नो वठमाहय तेनाक्षे रक्रम्यदीव्यत ॥ २८॥ शतं सहस्रमयुतं 
रामस्तत्राददे पणम्‌ ॥ तं तुरुक्म्यजयत्‌ तत्र कालिङ्गः प्राहसद्‌ बलम ॥ दन्तान्‌ संदर्शयन्बुच्चेनामृष्यत्‌ त्ला- 
युधः ॥ i | म लक्षं ला वि F जितवानहमित्याह रुक्मी i जित Bl 
नितः आमा सदर इव पणि ॥ जात्यारुणाक्षोऽतिरिषा न्यडदं बलहमादंदे ॥ ३१ ॥ ते चापि जितवान्‌ 
रामो धमेण च्छठमाश्रितः ॥ रकमी जितं मयानेमे वदनत प्रारिनिका इति ॥ ३२॥ तदाऽ्रवीन्नभो वाणी बले नेव 
जितो ग्लहः ॥ धर्मतो वचनेनेव रकमी बदतिवे शषा॥ ३३॥ तामनाहत्य वेदसो दुष्ठराजन्यचोदितः ॥ संकषण 
परिहसन्‌ बभाषे कालचोदितः ॥ ३४ ॥ 
"मैंने जीता” इस प्रकार रुक्मी कहने लगा ॥ ३० ॥ जिस प्रकार अमावस व पुर्णमासीको समुद्र क्षोभयुक्त होता है उसी प्रकार श्रीमान्‌ 
बलदेवजी अत्यन्त क्रोधसे क्षुभित हो गये और स्वभावसे ही जिनके अरुण नेत्र है ऐसे बळदेवजीने अति क्रोध कर दश करोड़का दांव 
लगा दिया ॥ ३१ ॥ और वास्तवमें बळदेवजी वह दांव जीत गये, तब फिर रुक्मीने कपट करके कहा कि मैं जीता हूँ इस विषयमें यह 
जो सभासद्‌ उपस्थित हैं, इनसे पूछ लो । इस प्रकार बलदेवजी और रुक्मीका विवाद हो रहा था कि, इतनेमें ही आकाशवाणी हुईं कि ||; 
बलदेवजी जीते हैं और रुक्मीका वचन मिथ्या है ॥ ३२॥ ३३ ॥ उस समय आकाशवाणीका निरादर करके दष्ट राजाओंका सिखाया 
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रुक्मी महात्मा बलदेवजीकी हंसी करता कालसे प्रेरित होकर यह वचन कहने लगा कि ॥३४॥ तुम गौओंको चरानेवाले तुम पांसे. | 
नहीं जानते, पांसोंसे ओर बाणोंसे तो राजा लोग खेलते हैं, आप सरीखे पांसे खेलना क्या जानें ! ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
रुक्मीने अनादर और राजाओंने हँसी की, तब महाबलवानू चीत अस्त धित हो परिघ उठाकर मंगलसभामें रुक्मीका संहार || 
कर दिया और कहा ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! जब बलरामजीने सब राजाओंके देखते-देखते रुक्मीको मार डाला, उस समय किंग देशका ks 
राजा अत्यन्त भयभीत होकर भागा, तब झुंझुलाकर बलरामजीने उसे दश ही पगपर पकड़ लिया ओर जोनसे दांत फाड़कर वह हँसा न 


था वह दांत तोड़ दिये ॥३७॥ और राजा भी बळदेवजीके परिघसे पीड़ित हो डरकर भाग गये जिनके हाथ जङ्घा और शिर टूट गये थे ||| 
नेवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः ॥ अक्षेदीव्यन्ति राजानो बाणश्च न भवादृशाः ॥३५॥ सक्मिणेवमधिश्षिप्तो | 
राजभिश्चोपहासितः ॥ दरः परिघसुद्यम्य्‌ जघ्ने तं रुम्णसंस विन ॥ कलिङ्गराजं तरसा गहीत्वा दशमे पदे ॥ | 
दून्तानपातयत. ऋद्धो योऽहसद्‌ विदृतेहिजेः॥ ३७॥ अन्ये ह्‌ रुधिरोक्षिताः ॥ राजानो हुदुबु- ||; 
भाता बलेन परिधार्दिताः ॥ ३८ ॥ निते रुक्मिणि इयाले नात्रवीत्साध्वसाधु वा ॥ रुक्मिणीबलयो राजन स्नेहभ- || 


ङ्गमयादू हरिः ॥ ३९ ॥ ततोऽनिरुद्धं सह सूर्यया वरं रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीस्‌॥ रामादयो भोज कटाहः 
शाहाः सिद्धाखिलाथा मधुसूदनाश्रयाः ॥४०॥ इति श्रीमाग° महाएु० दशमस्कन्धे उ° अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो 
नामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
और रुधिरसे उनका शरीर भीज रहा था ॥३८॥ हे परिक्षित्‌ ! जब श्रीकृष्णका साला रुक्मी मारा गया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रने न तो अच्छा कहा, न बुरा कहा, क्योकि जो अच्छा कहते तो रुक्मिणी अप्रसन्न होती और बुरा कहते तो बलदेवजी अत्यन्त 
बुरा मानते, इसलिये कुछ न कहा चुपचाप रहे॥ २९॥ इसके उपरांत अ साथ अनिरुद्धनी को रथे बिठाकर बळरामादि सब 
यादव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका आश्रय पाकर सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुरसे चल द्वारकापुरीमें आये ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायामनिसुद्धविवाहे रुक्मिवयो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
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भा. द. 5 | दोहा-बासटवें अध्यायमें, बाणासुर बलवान्‌ । बांध लियो अनिरुद्धको, सो सब कहों बखान ॥ राजा परीक्षित पूँछने लगे कि, है यो 
॥२२२॥| || बाणासुरकी पुत्री उषाने शिसे साथ विवाह किया, इसमें ्ीकृष्णका और मदादेवजीका बड़ा बुद्ध हुआ उस कथाकी सा म 
|| ्रीञुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने जब वामनरूप धारण करके राजाबलिसे पृथ्वी मांगी तब सब पृथ्वी जिसने दा 
%|| कर दी ॥१॥ ऐसे महात्मा राजा बलिके सौ पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें जयेष्ठ पुत्र भगवान्‌ महादेवजीका अत्यन्त भक्त, सबका मान्य, ज्ञानवान्‌ 
% | बुद्विमान्‌, सत्यसंकल्प, टद्त्रत, बाणासुर नामसे प्रसिद्ध था ॥ २॥ ३॥ ओर शोणितनाम रमणीकपुरमे राज्य करता था उस नागा || 
राजोवाच ॥ बाणम तनयामषामुपयेमे यइततमः ॥ ततर यमक भोर इरिशङरयोर्मदत ॥ एतत सहा 
समाख्यातुं लमह॑सि ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेशस्ीन्महात्मनः ॥ येन वाम नरूपाय 
हरयेऽदायि मेदिनी ॥ २॥ तस्योरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा ॥ मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो 
हढ्रतः॥ ३॥ शोणिताख्यपरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा॥ तस्य शम्भोः प्रसादेन किकरा इव तेऽमराः ॥ 
सहखबाह॒वायेन ताण्डवेऽतोषयन्सूडस्‌ ॥ ४॥ भगवान्‌ सर्वश्रूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ वरेणच्छन्द्यामास स 
त॑ बनने पुराधिपस्‌ ॥ ५॥ स एकदाऽह गिरिशं पाइस्थं वीयहु्मदः॥ किरीटिनाकवणेन्‌ संस्र्शस्ततदाम्डुज्‌ 
॥ ६॥ नमस्ये तां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरण ॥ पैसामपर्णकामानां कामपूरामराद्धिपस्‌॥ ७॥ दोस्सह् 
खया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌॥ त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न छभे दृते समस्‌ ॥ < ॥ से बाजे 
सरके सम्मुख भगवान्‌ महादेवजीकी इपासे सम्पूर्ण देवता सेवकोंकी भांति खड़े रहते थे । एक समय ताण्डवनत्यमें हजार डुजाओ हैं बाजे 
बजाय मोलानाथको बाणासुने प्रसन्न किया, तब सब ्राणियोंके ईश्वर भक्तवत्सल भगवान्‌ महादेवजी बाणासुरको वर देनेकी इच्छा करने 
लगे, तब शिवजीसे “मेरे पुरकी तुम रक्षा करो” यह बाणासुरने वर मांग ॥ 8 ॥ « ॥ पराक्रमसे दुमंदसे बाणासुर अपने पास रहनेवाले 
शिवजीके चुरणारिदोंको सू्यके तेजके समान किरीटसे स्पर करके एक समय कहने लगा ॥६॥ कि हे सब लोकोके गुरु महादेव | जिन 
£| मनोरथ पूण नहीं हुए हैं, तुम उन पुरुषोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष हो, इसलिये आपको नमस्कार है ॥७॥ और हे देव ! आपने 
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जो कृपा करके इजार धुजा सुझे दीं, सो इनका अबतक केवल बोझ ही हुआ है, इसलिए जिलोकोम तुम्हारे विना और कोई मुझे बराबर ||; 
का युद्ध करनेवाला नहीं मिलता ॥ ८ ॥ हे आदिपुरुष ! जब मेरी झुजाओंमें बहुत खुजली उठी, तब मैं युद्ध करनेके लिए पर्वतोंको || 
तोड़ता-फाड़ता दिग्गजोंके पास गया, परन्तु वह भी मेरे भयसे भीत हो दिशाओंको छोड़कर भाग गये, इस कारण कृपा करके आप मुझसे || 
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युद्ध कर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये ॥९॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार बाणासुरका वचन सुन भगवाच महादेवजी अत्यन्त क्रोधित होकर कहने 
लगे कि हे मूढ़ ! जिस समय मेरी दी हुई ध्वजा तेरे महलपरसे टूटकर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबरीके बलवानसे तेरा युद्ध होगा ||; 
और तेरा गवे भी उसी समय चूर्ण हो जायगा ॥१०॥ हे परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजीने इस प्रकार कहा तब कुबुद्धि बाणा- ||; 
कण्ड्त्या निशृतेदेभिययत्सु्दिग्गजानह् ॥ आद्याष्यां चर्णयन्नद्रीय मीतास्तेऽपि प्रहढुबुः ॥ ९ ॥ तच्छृत्वा भगवा- || 
न्कु्ः केतुस्ते भज्यते यदा ॥ तदवपैषनं भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥ १०॥ इत्युक्तः कुमतिहष्टः स्वश प्राविश- 
न्प ॥ प्रतीक्षन्‌ गिरिशादेश स्ववीयनाशनं कुधीः ॥११॥ तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्ञ्निना रतिस्‌ ॥ कन्या- ||, 
ऽत कान्तेन प्रम्ष्टश्॒तेन च॥ १२॥ सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेतिवादिनी ॥ सखीनां मध्य उत्तस्थौ |; 
विह्वला ब्रीडिता शुशम्‌॥ १३ ॥ बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डश्चत्रलेखा च तत्सुता ॥ सस्यग्चच्छत्सखीमूषां कोतूहः || 
लसमन्विता ॥ १४ ॥ क॑ तं मृगयसे सुञ्रः कीदृशस्ते मनोरथः ॥ हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुच्युपलक्षय ॥ १५॥ ||; 
सुर शिर्‌ नवाय अपने घरको चला गया और अपने बल, बुद्धि, पराकमके नाश करनेवाली महादेवजीकी आज्ञाका पेंडा देखने लगा || 
॥११॥ हे राजन्‌! इस बाणासुरकी एक ऊषानामक कन्या थी, उसके पहले कभी जिसको न देखा और न कमी सुना ऐसे सुन्दर अनिः || 
रुद्धके साथ स्वप्नमें समागम हुआ ॥१२॥ इसके उपरांत जागनेपर वहां अनिरुद्धको न देख अत्यन्त लज्जित हो, हे कान्त! तुम कहां 
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गये ! इस प्रकार पुकारती-घुकारती विह्वछ होकर सखियोंके बीचमें गिर पड़ी ॥ १३॥ तब बाणासुरके मन्त्री कुम्भांडकी पुत्री चित्ररेखा 
आश्चर्य मानकर अपनी प्रिय सखी उषासे पूछने लगी ॥१४॥ कि हे सुश ! हे प्यारी ! उषे! तू किसे ढूँढ़ती है और तेरा क्या मनोरथ है! 
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हे राजकुमारी ! अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है, फिर किस प्रकार पति-पति पुकारती फिरती है ! ॥१५॥ इस प्रकार चित्ररेखाका 
वचन सुनकर ऊषा बोली कि श्यामस्वरूप, क समान नेत्र, पीताम्बर धारण किये, बड़ी भुजा और ख्नियोंके मनको मोहित i 
वाला ऐसा पुरुष मैंने स्वप्नमें देखा है ॥१६॥ मैं उसी प्रीतमको टूँढ रही हूँ, वह सुझे अधरामृत पिलाय ब भो i 
द्मे पटककर कहीं चला गया ॥१७॥ यह वचन्‌ सुनकर चित्ररेखा बोली कि हे उषा ! तेरा दुःख मैं दूर करूंगी, जिस पुरुषने तेरा चित्त 
चुराया है, यदि वह त्रिलोकीमें कहीं होगा, तो ईँढ़कर ले आऊँगी, परन्तु उसे बता दे ॥१८॥ इसके उपरांत चित्ररेखा देवता, गंधव, सिद्ध 
ऊषोवाच ॥ दृष्टः कश्रित्नरः स्वप्ने श्यामः कमछलोचनः॥ पीतवासा इहद्वाहयांषितां इदयङ्गमः ॥ १६ ॥ तमह 
मृगये कान्तं पाययित्वाऽधरं मधु ॥ क्वापि यातः स्प्रहयतीं क्षिप्ता मां डृजिनाणवे ॥ १७॥ चित्रलेखोवाच ॥ व्यसन 
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“| तेऽपकर्षामि त्रिलोक्यां दि भाव्यते॥ तमानेष्ये नरं RH तमादिश म १८॥ मा देवगन्धरवसिद्- || 

ॐ चारणपन्नगान ॥ दत्यविद्याधरान्‌ यक्षान्मडुणाश्च यथाऽलेखत्‌॥ १९ ॥ मनुजबु चं सा र शरमानकृहुन्दुः | 

४ | भिस्‌॥ व्यछिखद्‌ रामङष्णी च प्रञचम्नं वीक्ष्य लज्जिता ॥ २० ॥ अनिरुद्ध विलिखित॑ आ हिया॥ || 

(| सोऽसावसाविति प्राइ स्मयमाना महीपते ॥ २१॥ चित्रलेखा तमाज्ञाय पोत्रं कृष्णस्य योगिनी ॥ ययौ विहायसा ||; 

राजन हारकां कृष्णपालितास्‌ ॥ २२॥ तत्र सुप्तं सुपर्यक प्रायुम्नि, योगमास्थिता ॥ शहीत्वा शोणितएंरं | 

#| सख्यै प्रियमदशयत्‌ ॥ २३ ॥ | | 

भा० टीन अ पन्नग इनके चित्र लिखकर फिर देत्य, विद्याधर, यक्ष, मजुष्य इन्‌ सबके चित्र लिखने लगी ॥१९॥ मचुष्योमें भी वृष्णि और || 
अ० ६२ ||| इष्णिमे भी शूरसेन, वसुदेव, राम, कृष्ण और प्रदुम्नका चित्र लिखा उसको देखते ही “यह श्वशुर हैं” ऐसा समझकर लज्जित हो गयी f 


॥२.०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे प्रथ्वीपति ! ऊषा अनिर्द्वका चित्र देखकर अत्यन्त लाजसे नीचेको मुख किये “मेरा चित्तचोर यही 
है” ऐसे झुसकाकर सखीसे कहने लगी ॥ २ भ । ह नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | योगकी ज्ञाता चित्ररेखा उसे भगवाच्‌ श्रीङृष्णचन्द्रका पौत्र जान 
आकाशमागसे होकर कष्णपालित द्वारकापुरीमें पहुँची ॥ २२ ॥ वहां उस समय अनिरुद्धकुमार पलँगपर शयन कर रहे थे, उन्हें योगके 


en 


बलसे उठाय शोणितपुरमें आयी और सखी उषाको दशन कराया शै ॥ ३३ ॥ अत्यन्त स्वरूपवान्‌ सुन्दर वर अनिरुद्धजीको देख 
प्रसन्न सुख ऊषा, पुरुषोंके देखनेमें न आवे इस प्रकार अपने घरमें अनिरुद्धके संग रमण करने लगी ॥२४। और बड़े मोलके व्च, | 
सुगंधि, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीनेकी सामग्री तथा भोजन, भक्ष्य, वचनोंसे उनकी पूजा करने लगी ॥ २९ ॥ अत्यन्त बढ़ा है 
स्नेह जिसका ऐसी ऊषाने हरी हैं इंद्रिये जिनकी ऐसे अनिरुछजीको मोहित होकर वास करते कितने ही दिनरात बीत गये, परंतु उन्हे 
#| साच तं सुन्दर विलोक्य सुदितानना ॥ हष्प्रेक्ष्य स्वग्हे एमी रेमे प्रादम्निना समस्‌ ॥२४॥ पराध्यवासस्खग्गन्ध 
‡| घृपदीपासनादिमिः॥ पानमोजनमक्ष्येश्च वाक्येः शुश्रूषयाचितः॥ २५ ॥ गूहः कन्याएरे शश्वत्‌ प्र्स्नेहया तया ॥ 
#| नाहगेणान स बुबुधे ऊषयाऽपहृतेन्द्रियः ॥२६॥ ताँ तथा यदुवीरेण शुज्यमानां हतत्रताम ॥ हेत॒मिलक्षयाब्क्रराप्रीतां 
$| दुरवच्छदेः ॥ २७॥ भटा आवेद्याञ्चकर राजंस्ते दुहितुर्वयस्‌ ॥ विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदृषणम्‌॥ २८॥ 
अनपायिभिरस्माभिणप्तायाश्र शदे प्रमो ॥ कन्याया दषणं पुम्मिईुष्प्रज्ञाया न विद्महे ॥ २९ ॥ 
कुछ सुधि न हुई ॥ २६॥ हे नृपोत्तम ! यादवोंमें वीर अनिरुद्वजीके भोग करनेसे जिसका कन्यापनका ब्रत दूर होगया तब उस अत्यन्त 
£ | प्रसन्नमन उषाको गुप्त न रहनेवाले लक्षणोंसे पहरेदारोंने पहिचान लिया और उसी समय बाणासुरसे आकर कहा कि हे राजन्‌ ! जिस 
प्रकार कुलको कलंक लगे ऐसी तुम्हारी कन्याकी कुचेष्टा हमको दीख पड़ती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ हे समर्थ बाणासुर ! इम लोग तो घरका 
अखंड पहरा देते हैं और राजकुमारी ऊषाकी रक्षा करते हैं, इसे कोई मनुष्य देख भी नहीं सकता, इतनेपर भी कन्याको यह दूषण कहांसे 
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| + शंका-- श्रीकृष्णके तेजसे रची हुई द्वारकापुरो जिसके चारों ओर समुद्र, रात दिन सुदर्शन चक्र घूमता रहे ऐसी अद्भुत हारकापुरीमें जो कोई पुरुष कपटवेष धारण करके उस पुरी में जानेकी इच्छा करना चाहे तो कभी 
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नहीं जा सकता, जो ग्रह्मदेवके बनाये जीव है उनको तो सामर्थ्य ही नहीं जो कपर करके भीतर जा सकें, फिर क्या कारण जो चित्ररेखाने रक्षा करनेवाले प्राणियोंको आझा नहीं लो बिना पुछे कपट करके द्वारकामें जाकर सोते 
हुए, अनिरुद कुमारको पलङ्कसहित उठाकर बड़े सुखसे लेकर चली गयो, कोई दूसरा यादव नहीँ, वह स्वयं श्रकृष्णके पोतेको ही हरले गयी ? 


%, 
उत्तर--बाणासुरकी मृत्युका उपाय भगवानूने विचार कर और उसको कन्याके संग अपने पोतेका विवाह विचारकर, सुद्शनचक्रको आज्ञा दी कि द्वारकापुरीको चित्ररखा राक्षसी आवेगो, उसको तुम द्रारकाके भीतर 


3 
ह जानेसे मत रोकना, एक बार द्वारकासे बाहरको जाय तो चली जाने देना और भोतर कोई वस्तु बाहरफो' ले जाय तो ले जाने देना वर्जना मत, ऐसी भगवान्‌फी आज्ञाकों मानकर सुदर्शनचक्रने चित्ररेखाको नहीं रोका, 
इसलिये चित्ररेखा अनिरुद्धको हरकर ले गयी। 
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लग गया । सो हम नहीं जानते ॥२९॥ इस प्रकार कन्याका दोष सुन अत्यन्त दुःखी हो बाण 
|| वों श्रेष्ठ अनिरुद्धको देखा ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! कामदेवका पुत्र ति्ुवनमं एक सुन्दर, श्यामस्तरूप पीताम्बर धारण 


भा.द्‌. [सुरने शीघ्र ही कन्याके घरमें जाकर याद 


॥२२४॥ 


पोते 


किये, कमळ 
| समान नेत्र, बड़ी भुजा, कानोंमें दीप्तिमान्‌ कुण्डल और केशोंकी कांति व मुसकानपूवक चितवनसे शोभायमान झुख ॥ ३१ ॥ और सब 
मद्भलरूप प्यारीके साथ पांसोंसे खेलता उस प्यारीके अङ्गसङ्गसे जिसमें स्तनोंकी केशर लग रही थी, ऐसी मनोहर जो वसन्त ऋ 
माती है, उसके पुष्पोंकी माला कण्ठमें धारण किये कामदेवके पुत्र अनिरुद्वजीको ऊषाके निकट बैठा देखकर बाणासुर अत्यंत आरी 
करने लगा ॥ ३२ ॥ शबुओंकों संग लिये अनेक पेदलोंसहित बाणासुरको मंद्रिमे आता देखकर मधुवेशोत्पन्न अनिरुद्धजी लोहेका परिघ 
तृतः प्रव्यथितो बाणो, ढुहितुः श्रुतद्रषणः ॥ लर्तिः कन्यकागारं प्राप्तोदराक्षीद्‌ यहम्‌ ॥ ३० ॥ कामात्मर्जः 
ते झुवनेकसुन्दर श्याम पिशङ्गाम्बरमम्बजेक्षणम्‌ ॥ इहं कुण्डल्कुन्तळतिषा स्मितावलोकेन च मण्डितान्‌ 
॥ ३१ ॥ दीव्यन्तमक्षेः प्रिययाऽभिदम्णया तदङ्गसङ्भस्तनकङमखजस्‌ ॥ बाहोदधान॑ मछुमह्लिकाश्रितां तस्याग्र 
आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ॥ ३२॥ स त्‌ प्रविष्टं छतमाततायिमि्मटसनेकेवलोक्य माधवः ॥ उद्यम्य मोरे 
परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥ ३३॥ जिशक्षया ताच परितः प्रसपेतः शुनो यथा सूकर य 
पोऽहनत्‌ ॥ ते हन्यमाना भवनाद्‌ विनिगता EET प्रहुदुवुः ॥ ३४॥ ते नागपाशेषेरिनन्दनो बर्ल 
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नन्तं स्वसेन्यं कुपितो बबन्ध इ॥ उषा भशं शोकविषादविहला बद्ध निशम्याथुकलाक्ष्यरीदिषीत्‌ ॥३५॥ इति 
श्रीमागवते महाएराण दशमस्कन्धे उत्तराद्दं अनिरुद्बन्धो नाम हिषष्टितमोऽध्यायः॥ ६९ ॥ 
भा० टी°| | उठाय मारनेके लिये दूड धारण करके कालके समान खड़े हो गये ॥३३॥ पकड़नेके लिए चारों ओरसे चले आते सूकरोंके यूथका पालन 
अ्‌० ६२ करनेवाले मुख्य सूकर जैसे कुत्तोंको मारता हे, उसी प्रकार मारने लगे और मार पड़नेके कारण शिर, हाथ, पांव टूटनेसे वह सिपाही घ्र 


Nav, 
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मसे निकलकर भाग गये ॥३४॥ राजा बुलिका पुत्र बळी बाणासुरने कोध करके अपनी सेनाको मारते हुए अनिरुद्धकुमारको नागफांससे 


र बांध लिया, उस समय अनिशुद्धजीको बाधा देखकर शोक और खेदसे व्याकुल हो नेत्रॉमें जल भरकर ऊषा रोने लगी ॥ ३५ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायामनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
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दोहा-तिरसठमे यादवन अरू बाणासुरको युद्ध। सहजथुजा तेहि काटि हरि, वरो बहुरि अनिरुद्ध ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशोतपन्न 
परीक्षित्‌! अनिरुद्धजीको देखे विना बन्धु बांधवोंको शोच करते वर्षाऋतुके चार महीने व्यतीत हो गये ॥ ३ ॥ हे राजन! जिस समय 
सब्‌ यदुवंशी शोकसागरमे निमग्न पड़े थे, उसी समय देवर्षि नारदजीने आकर अनिरुद्धके बैधनेका सब समाचार भगवान्‌ श्रीकृष्णच- 
्द्रसे कहा, सुनते ही श्रीकृष्णचन्द्र बहुत्‌से यादवोंको साथ ले बाणासुरके शोणितपुरको गये ॥२॥ प्रद्युम्न, युयुधान, गद्‌, साम्ब, सारण, 
नन्द, उपनन्द और भद्रादि राम कृष्णके आज्ञाकारी मुख्य-सुख्य यादवोंको श्रीक्रष्णचन्द्ने सङ्ग ले बारह अक्षौहिणी सेनासे बाणासुरके 
नगरको चारों ओरसे घेर लिया ॥३।४॥ हे परीक्षित्‌ ! यादवोसे अपने पुरके बाग, परकोटे, अटारी द्वार आवि टूटे देख अत्यंत कोधित 
श्रीशुक उवाच ॥ अपश्यतां चानिरूदधं तद्वन्धूनां च भारत ॥ चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुर्चुशोचता्त ॥ १ ॥ 
` नारदात्‌ तदुपाकर्ण्य वातौ बद्धस्य कमं च प्रययुः शोणितपुरं हृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ २॥ प्रञच॒म्नो युयृधानश्च गदः 
साम्बोऽथ सारणः ॥ नन्दोपनन्दमद्राया राम्ष्णानुवतिनः ॥ ३ ॥ अक्षो हिणी मिद्वादञ्चमिः समेताः सवतो दिश्‌॥ 
£| रुरुघुबोणनगर समन्तात्‌ साततर्षमाः ॥७॥ भज्यमानपुरोद्यान प्राकारा्लगोपुरस्‌ ॥ प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसन्यो- 
ऽभिनिरययो ॥ ५ ॥ बाणाथ भगवान्‌ रुद्रः ससुतेः प्रमधैदरतः ॥ आर्य नन्दिरृषमं युयुधे रामङष्णयोः॥६॥ आसीत्‌ 
सुतुस्ुलं युद्मद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ कृष्णशङ्करयो राजन्प्र्म्नणुहयोरपि ॥ ७॥ ङुम्भाण्डकूपकणाभ्यां बलेन सह 
"संयुगः ॥ साम्बस्य बाणपुत्रण बाणन सह सात्यकृः ॥ < ॥ 
हो बारह अक्षौहिणी सेना लेकर बाणासुर पुरे बाहर निकला ॥«॥ इसके उपरांत अपने भक्त बाणासरपर विपत्‌ पड़ी जान अपने पुत्र 
स्कन्द और बहुतसे भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि साथ छे नन्दीश्वरपर चढ़कर कृष्ण बलदेवसे युद्ध करनेके लिये भगवान्‌ 
महादेवजी रणभूमिंम आकर सुशोभित हुए ॥६॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌, अब वहां परस्पर बड़ा अद्भुत व भयानक जिसको देखते ह रा 
खड़े हो जाये, इस प्रकार युद्ध होने लगा-श्रीकृष्णचंद्र महादेवजीके सम्मुख, प्रद्यग्न स्वामी कातिकजीके सम्मुख॥७॥ कुम्भांड और कूप- 
कर्णका युद्ध बलदेवजीसे होने लगा, सांबका बाणासुरके पुत्रके संग और बाणासुरका युद्ध सात्यकीके साथ होने लगा ॥ < ॥ 
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देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मादिक , सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, ये सब विमानोंपर चढ़कर युद्ध देखनेकी इच्छासे आये ॥ ९ ॥ 
उस समय भगवान्‌ El प्रेत, गुह्कक, डाकिनी, यातुधान, वेताळ, विनायक ॥ १० ॥ प्रेत माठ पिशाच, कूष्मर्ड 
और जह़राक्षस इन सबको शूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र पेनी धारके भालोंसे मार-मारकर भगाने लगे ॥ ११ ॥ पिनाक धलुषधारी महादे- 
वजी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर अलग ही अखन, शख्न चलाने लगे, परन्तु आश्चर्यरहित श्रीकृष्णचन्द्रजीने उन सब अख्न-शब्नोंको शांत कर दिया 
॥ १२ ॥ श्रीभोलानाथने ब्रह्माख्न चलाया, उसे श्रीकृष्णजीने बरह्मात्रसे शांत कर दिया इसके उपरांत जब महादेवजीने वायु देवताका अश्च 
चलाया, तब श्रीकृष्णचन्द्रने पवतदेवताका अख्न.छोड़ा उस समय पतसे रुककर पवना थम गया, इसके पीछे महाक्रोधित हो शिवजीने 
ब्रह्मादयः सुराधीशा सुनयः सिद्धचारणाः ॥ गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेद्रष्टुमागमन्‌ ॥ ९ ॥ शङ्करादुचराञ्शौ- 
FE ॥ डाक्नीयातुधानांश्च वेताळान्सविनायकान्‌ ॥ १० ॥ प्रेतमातृपिशाचांश्च कूष्माण्डानब्रह्राकष- 
सान्‌॥ द्रावयामास तीक्ष्णाग्रेः शरैः शाङ्गधतुशच्युतेः ॥११॥ प्रथम्विधानि प्रायुङ्क्त पिनाक्यञ्जाणि शाङ्गिणे। प्रतयखै 
शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः ॥ १२ ॥ ब्रह्मा्नस्य च ब्रह्माज्नं वायव्यस्य च पार्वत ॥ आग्नेयस्य च पार्जन्यं 
नेजं पाझुपतस्य च ॥ १२॥ मोहयित्वा तु गिरिशं जृम्भणाल्रेण जृम्भित RE बाणस्य पृतनां शोरिजिघानासिग- 
देषुमिः ॥ १४॥ स्कन्दः प्रदम्नबाणो घैर्य॑मानः समन्ततः॥ अद्वम्विसुञ्चव्‌ गोत्रेभ्यः शिखिनाऽपाक्रमद्रणात १९ 
कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुस्ंसलादितो ॥ हुदुवुस्तदनीकानि हतनाथानि सवतः ॥ १६॥ 
अग्निदेवताका असतन चलाकर आग लगादी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय मेघाल्न छोड़कर क्षणमात्रमें सब अग्निको शांत कर दिया ; 
फिर भगवान्‌ भूतनाथने अपना पाशुपत अ्न चलाया, उसको श्रीकृष्णचंद्रने अपने नारायणास्नसे काट डाला ॥१३॥ फिर भगवान्‌ वासु- 
देवने जुम्भणास्र चलाया, उससे शिवजी जभाई लेने लगे इस प्रकार उन्हें मोहित करके बाणासुरकी सेनाको तलवार, गदा और बाणोंसे मारने 
लगे ॥१४॥ हे राजन ! प्रद्युम्नजीके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर स्वामिकातिकजीके अंगोंमेंसे रुधिर बहने लगा, तब वह समर छोड़ मोरप्र 
चढ़कर भाग गये ॥७१५॥ कुम्भांड और कूपकर्ण सूसलके ळगनेसे पृथ्वीपर गिर गये, तब स्वामीके गिर जानेसे उसकी सम्पूर्ण सेना चारों 
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*#ै| ओर को भाग गयी ॥१६॥ है महाराज ! इस प्रकार अपनी सेनाको जहां-तहां भागते देख बड़ी असहनतासे बाणासुर संग्राममे सात्यकी || 
यादवको छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥ १७ ॥ और रणमें बड़े गवैसे बाणासुरने एक संग पांचसौ धनुष खींच एक-एक 
धनुष दो-दो बाण लगाये ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रन उसी समय बाणासुरके वह पांचसौ धनुष काट डाले, फिर सारथी और 
घोड़ोंको मार रथको चूर्णकर शंखध्वनि की ॥ १९ ॥ उस समय कोटरानाम बाणासुरकी माता अपने बालोंको खोल, नश्च हो, पुत्रके | 
विशीर्यमाणं स्वबरं दष्टा बाणोऽत्यमषेणः ॥ कृष्णमभ्यद्रवत्सख्ये र्थी हिलेव सात्यकिस ॥ १७॥ धवंष्याङृष्य 
युगपहाणः पञ्च शतानि वे॥ एकेकस्मिञ्छरो हो हो संदधे रणहुमेंदः ॥ १८ ॥ तानि चिच्छेद भगवान्‌ धरूंषि युगपः 
द्वरिः॥ सारथि रथमश्चांश्च हलाशंखमपूरयत्‌ ॥ १९ ॥ तन्माता कोटरा नाम नग्ना सुक्तशिरोरुहा ॥ एरोऽवतस्थे 
कृष्णस्य पुतरप्राणरिरक्षया ॥२०॥ ततस्तिय॑ड्स॒लो नग्रामनिरीक्षन्‌ गदाग्रजः ॥ बाणश्च तावदिरथ्छिन्नधन्वाऽविशत्‌ 
पुरस ॥ २१ ॥ विद्राविते भूतगण ज्वर्स्त त्रिशिराश्चिपात्‌ ॥ अभ्यधावत दाशाह दहन्निव दिशो दश ॥ २९ ॥ अथ 
नारायणो . देवस्तं रट्टा व्यखजज्ञ्तरम्‌ ॥ माहेश्वरो -वेष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभो ॥ २३ ॥ 
बचानेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आकर खड़ी हो गयी ई ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! नंगी ख्रीको देखना शा्रकी आज्ञा नहीं है, इसी 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुख फेरकर खड़े हो गये, इस बीचमें जिसका रथ टूट गया, धनुष कट गया, ऐसा बाणासुर रणभूमि छोड़ 
पुरमे भाग गया ॥२१॥ भूतोंके गण जिस समय भाग गये, तब तीन शिर और. तीन पांवका ज्वर दशों दिशाओंको जलाता हुआ झूरवँः 
शोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुत आया ॥ २२ ॥ जब नारायणदेव श्रीकृष्णचन्द्रने शिवजीके ज्वरको आया देख अपना शीतज्वर छोड़ा, 
= द्ञेका अपने पुत्रको रक्षा करनेके लिये बाणासुरकी माता नगो होकर भोकृष्णके सामने क्‍यों खड़ी हो गयी ? नग्न होकर खड़ी होनेसे क्या जान पड़ता है, जैसे किसी कामीके सामने सत्री नग्न होकर खड़ी हो जाय तो वह कामो 


स्त्रीको देखकर मोहित हो जाय तो स्त्री जो कुछ आज्ञा करे सो-सो आज्ञा वह कामो पुरुष उसे पूर्ण किया करे वही काम बाणासुरको माताने किया यह शंका भारी है। 


उत्तर---ब्रह्माने वरदान दिया था कि हे कोटरे ! तीन लोकमें जो पुरुष है बरह्मा, विष्णु, शिव और चौरासीलक्ष योनिके पुरुषमात्र तुमको नंगी देखेंगे तब उसी समय भस्म हो जायेंगे, केवल एक तेरा पति ही भस्म न होगा ` 
और सब जल्दी भस्म होंगे । कोटराने ऐसा जानकर भ्रीकृष्णको भस्म करनेके लिये सम्मुख खड़ी हुई । 
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उसके उपरांत शिवजीका ज्वर और भगवानका ज्वर दोनों परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे॥ २३ ॥ जब विष्णुके ज्वरेन शिवजीर्क 
ज्वरको बलपूर्वक दबा लिया, तब अत्यन्त पीड़ित होकर पुकारने लगा और अपनी रक्षाके लिये कोई निर्भय स्थान न पाथा, तब हाथ 
जोड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति करने लगा ॥२४॥ ज्वर बोला कि अनंत शक्ति ब्रह्मादिकोंके ईश्वर, सबके आत्मा, शुद्ध चेतन्यवन्र 
जगत्‌की, उत्पत्ति, स्थिति, और संहारके कारण, वेदसे गम्य, शांतमूर्ति, बह्म जो आप हैं, सो मैं आपको नमस्कार करता हूं ॥ २% | 
काल, देव, कर्म, जीव स्वभाव, दव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार और मन अर्थात्‌ ग्यारह इंद्रिये और पंचमहाभूत अथात पृथ्वी, 
अप, तेज, वायु, आकाश इन तत्त्वोका बना यह देह जेसे बीजसे अंकुर और अंङुरसे फिर बीज होता है, इसी प्रकार कर्मोसे देइ, फिर 
माहेश्वरः समाकन्दन्‌ वैष्णवेन बलार्दितः ॥ अछब्ध्वाऽमयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी हृषीकेशा तुष्टाव 
प्रयताञ्जलिः ॥ २४ ॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि ताऽनन्तशक्ति परेश सर्वात्मानं केबलं ज्ञप्तिमात्रस्‌ ॥ विश्वोत्पततिस्था- 
नसंरोधहेतुं यत्‌ तद्‌ ब्रहम ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तस्‌॥२५॥कालो दैवं कर्म जीबः स्वभावो द्रवयं क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः॥ 
तत्संघातो बीजरोहग्रबाहस्तन्मायेषा तन्निषधंप्रपदये । २६॥ नानाभावेरीलयेवोपपत्नेदवात साधन लोकसेतून्‌ 
विमषि ॥ हंस्युन्मागांन्‌ हिंसया वर्तमानान्‌ जन्सेतत्‌ ते भारहाराय भ्रमेः ॥२७॥ तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शान्तीः 
ग्रेणात्युल्गणन ज्वरेण ॥ तावत्‌ तापो देहिनां तेडरूघिमूल नो सेवेरन्‌ याबदाशाऽनुबद्धाः ॥ २८॥ 
देहसे कर्म फिर कर्मसे देइ ऐसे जलकासा प्रवाह चला जाता है, बस यही तुम्हारी माया है, तुम उनके निषेधके अवधि हो, इसलिए में 
आपकी शरण आया हूँ॥ २६ ॥ यदि कहो कि मैं देवकीका पुत्र हूँ सो यह झुझसे केसे बन सकता है ! इसका उत्तर यह है कि आप 
लीलापूर्वक मत्स्यादि अवतार धारण करके देवताओंका पालन और वर्णाश्रमके धर्मकी रक्षा करते हो और धर्म करनेवाले साधु लोगोंका 
पालन व हिंसासहित पापमार्गका नाश करते हो, इस कारण प्थ्वीका बोझ उतारनेके लिए तुम्हारा जन्म है ॥२७॥ आपके उत्पन्न किये 
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दुःसह भयंकर उग्र शीतञ्वरसे मैं तपायमान हुआ हूँ, क्योंकि देहथारियोंको तबतक ही ताप है जबतक आशा बांधकर आपके चरण 
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कमलोंका सेवन न करें ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार शिवज्वरने भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति की तब 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे तीन शिर के जवर ! मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ और मेरे ज्वरसे जो तुझे भय हुआ है वह डर निवृत्त हो, परंतु जो 
पुरुषगण इस संवादका स्मरण करें उनको तू मत ब्यापना ॥२९॥ इस प्रकार जब कहा तो शिवज्वर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करके 
चला गया इसके उपरांत बाणासुर रथमें चढ़ श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध करनेके लिये आया ॥३०॥ है महाराज ! हजार भ्ुजाओंमें अनेक 
प्रकारके शत्रोंको धारण कर बाणासुर अत्यन्त क्रोधित हो चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर शत्नोंकी वर्षा करने लगा ॥ २१ ॥ निरंतर 


शन्लोंको चलाते बाणासुरकी भुजाओंकों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने छूरीके समान पेनी धारे चकसे जैसे माली बृक्षोंको काटता है उसी 
श्रीमगवानुवाच्‌ ॥ त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येत ते मज्ज्वराद मंयम॥ यो नो स्मरति संवाद तस्य तन्न मवेद््यम्‌ 
॥ २९ ॥ इत्यु्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो जवरः ॥ बाणस्तु स्थमारूढः प्रागाययोत्स्यन्‌ जनार्दनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततो बाहसहलण नानायुधधरोऽसुरः ॥ सुमोच परमकुद्ों बाणांश्चक्ायुधे प ॥ ३१॥ तस्याऽस्यतोऽ्राण्यसङचक्रेण 
` क्ुरनेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शाखा इव बनस्पतेः॥ ३२ ॥ बाहुषु च्छिय्यमानेष बाणस्य भगवान्‌ भवः ॥ 
| भक्तालुकम्प्युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥ ३३ ॥ श्रीस्द्र उवाच ॥ ल॑ हि ब्रह्म परं ज्योति बरह्मणि वाङ्मये ॥ यं 
पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम्‌ ॥ ३४ ॥ नाभिन॑मोऽग्निसुखमम्डु रेतो यौः शीर्षमाशाः अतिरेमिस्ती ॥ 

र चन्द्रो मनो यस्य रृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं झुजेन्द्र: ॥ ३५ ॥ 

& | प्रकार काट डालीं ॥ ३२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब बाणासुरकी भुजा कट गयीं, तो उस समय भक्त बाणासुर पर कपा करनेवाले भगवान्‌ 

£ | भूतनाथ आकर चक्रधारी श्रीकृषणचन्द्रकी स्तुति करने लगे॥ ३३ ॥ महादेवजीने कहा कि हे परह्य | आपके विना जाने इस बाणा- 

;| सुरने युद्ध किया है, इसमें आश्चयं नहीं; इस कारण वाणीमय वेदम तुम छिपे हुए परह हो और ज्योति सूर्यादिकोके तुम प्रकाशक हो, 

के जाननेमें नहीं आते, यदि कहो कि प्रतीत केसे हो ! इसके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि निर्मळ मन, बुद्धि वाले पुरुष आका- 


*| इसलिये किसी जार गी है | ः - 
रा शकें समान निलप निर्भुण तुम्हें देखते हैं ॥३४॥ निर्गुण ज्ञानकी बात तो एक और है, परंतु तुम्हारी लीलाका आश्रय ब्रह्मांड भी जाननेमें 
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ते 
| ह्याण्डरू गव ति करतं || 
हीं जे के भीतरके जीव गूलरके फूलको नहीं जानते उसी प्रकार इस अभिम्रायसे बह्माण्डरूप करके शिवजी स्तुति र, 
(त ह स्वर्ग मस्तक, दिशा कान,प्थ्वी चरण, चन्द्रमा मन, सूर्य नेतर, मैं ( SS 
समुद्र उदर, इन्दर भुजा ॥ ३५॥ ओषधी रोम, मेघ केश, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग और धमं हृदय है । लोकोंकी कर सब होम 
तुम हो ॥३६॥ सो हे अखण्डरूप ! यह तुम्हारा अवतार धर्मकी रक्षा और जगतका कल्याण करनेके लिये हुआ है और हम पद 
पाल आपसे ही रक्षित होकर सब लोकोंका पालन करते हैं ॥३७॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थामें पुरुषके आप कारण हो अ र 
हो इसलिये अद्वितीय पुरुष हो और सब विश्वके कारण हो, स्वयं कारणरहित हो परंतु तो भी संपूर्ण विषय प्रकाश क्रनेके लिये 
रोमाणि यस्योषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः ॥ प्रजापतिहृदयं यस्य धर्मः स वे भवान्‌ पुरु 
लोककल्पः॥ ३६॥ तवावतारोऽयमङुण्ठधामन्‌ धर्मस्य य्॒त्ये जगतो भवाय ॥ बयं च सर्व मवता ला बिता 
विभावयामो स्ुवनानि सप्त ॥ ३७॥ तमेक आद्यः एरुषोऽडितीयस्तुरयः स्वर]धेतुरहेतुरीशः ॥ फ वा 
यथा विकार स्वमायया सर्वगणप्रसिद्य ॥३८॥ यथैव सूर्यः पिहितशछायया स्वया छायां च रूपाणि च संचका 
॥ एवं गुगनापिहितो शणांस्लमात्मप्रदीपो य॒णिनश्च भूमन्‌ ॥ ३९॥ यन्मायामो हितधियः उनदाशादिष 
उन्मजन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता इजिनाणवे॥४०॥ देवदत्तमिमं लब्ध्वा हछोकमजितेन्द्रियः ॥ यो नाद्रियेत खर 
च्यो ह्यात्मबञ्चकः॥ ४१ ॥ | F 
ne देह धारण किया है, उसमें ऐसे ही प्रतीत होते हो ॥३८॥ जैसे सूर्य अपनी मेघहूपी छायासे ढका हुआ होने पर भी ख 
प्रकाशित करता है और बादलोंके बाहर भी रूपको प्रकाशमान करता है उसी प्रकार हे भूमन्‌! स्वयंप्रकाश आप जीवकी दृष्टिमें अप 
रूप अहंकारसे ढके हुए प्रतीत होनेपर भी सत्त्व, रज, तम शुण-रूप उपाधि और उनके जीवोंको भी प्रकाशित क्त हो ॥३९॥ 
मायासे मोहित होकर खी, पुत्र और घर आदिमं लगे हुए लोग दुःखमय संसार सागरमें ऊँच नीच लील एलिम हैं ॥४०॥ भग 
दी हुई मनुष्य देइको पाकर जिसने अपनी इंद्रियोंको नहीं जीता और जिस पुरुषने तुम्हारे चरणोंका भळीमांति प्रजन नहीं किया उस |, 
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को शोच करने योग्य और आत्माका उगनेवाला समझना चाहिए ॥ ४१ ॥ ह 
ई करता है वह पुरुष मानो अमृत छोड़कर विष पीता है॥ ७२ ॥ मैं (शिव)बल्ला और देवता निर्मळ अन्तःकरणवाले सुनि भी प्रिय 
ईश्वर और आत्मरूप आपका ही भजन करते हैं ॥ ४३ ॥ जगतके उत्पत्ति, पालन और नाशके कारण सबमें Ea शांतस्वरूप, हित 
कारी, आत्मा, ईश्वर अनन्य और दूसरा जिनके समान बड़ा नहीं, जगतके आत्मा आश्रयदेव तुम हो; सो उन्हें संसार त्यागनेके लिप 
इम भजते हैं । ४४ ॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मेरा अत्यन्त प्रिय और इष्ट भक्त है, इस कारण मैंने इसे अभयदान दिया है, जे 


यस्त्वां विसजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम ॥ विपययेन्द्रियार्थारथ विषमत्त्यशृतं त्यजन्‌॥ ४९॥ अह्‌ ब्रह्माऽथ 
विबुधा सुनयश्चामलाशयाः ॥ स्वात्मना प्रपन्नास्वामात्मां प्रेष्ठमीश्वरण ॥ ४३॥ तं लां जगल्सथित्युदयान्तहेतु 
समं प्रशान्तं सुहृदात्मदेवस्‌॥अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवश ॥४४ ममेष्टो दयितोऽतुवतां 
मयाऽमरयं दत्तमम॒ष्य देव ॥ संपाद्यतां तद्‌ मवतः प्रसादो यथा हि ते देत्यपती प्रसादः ॥ ४५॥ श्रीसगवाङुवाच ॥ 
यदात्थ भगवेस्लं नः करवाम प्रियं तव ॥ भवतो यहयवसित तन्मे साध्वजुमो दितस्‌ ॥ ४६॥ अवध्योऽयं ममाप्येष 
बेरोचनिसुतोऽसुरः॥ ॥ प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः॥ ४७ ॥ दर्पोपशमनायास्य प्रदृकणा बाहवो मया ॥ 
सुदितं च बले भूरि यच भारयितं घुवः ॥ ४८ ॥ चलवारोऽस्य श्ुजाः शिष्ठा भविष्यन्त्यजरामराः ॥ पाषदसुष्यो 
भवतो न कुतश्चद्गयोऽसुरः ॥ ४९ ॥ 
आपने प्रह्मदपर दया की, उसी प्रकार इस पर 


भारी बोझ हो रहा था उसको भी मैंने उतार दिया ॥ ४८ ॥ कटनेसे इनकी जो चार भुजा शेष रह गयी हैं सो अजर अमर होंगी और 
a, 


प्यारे पुत्ादिकोंके लिए जो पुरुष प्रियआत्मा आपका 


भी दया करनी पाहिए॥ के ॥ यह ii म Me सदने कह 
भगवन्‌ ! आपने जिस प्रकार कहा मैं वैसे हो आपको प्रसन्न करूगा, आपने जिस बातका विचार 8 या ही उसमें भली-भां 

देता है ॥४६॥ विरोचनके पुत्र राजा बलिका बेटा यह बाणासुर है; इसलिये मारने योग्य नहीं, क्योंकि 00 दिया है कि जो 

तेरे वेशमें उत्पन्न होगा, मैं उसको नहीं मारूंगा ॥४७॥ अभिमान दूर करनेके लिए मैंने इसकी सहस भुजायें काटी हैं ओर जो पृथ्वी पर 
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दों : [ दच ! इस प्रकार अभय पार्कर 
यह देत्य बाणासुर भयरहित तुम्हारे पार्षदोंमें मुख्य पार्षद होगा ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! इ सरकी दी 


भा. द्‌. न ०॥ और बाणा 
या ॥९०॥ आर ब 
॥२२८॥|||| बाणासरने श्रीकृष्णचन्द्रको बारम्बार प्रणाम करके ऊषासहित अनिरुद्धको रथम बेठालकर बिदा कर दि आगे कर शिवजीसे अडुमोदन 


ङ्ग लिए सुन्दर वस्रालंकारोंसे शोभायमान स्रीसहित प्रदुम्नकुमार अनिरुद्धको आर Me 
eb Ss पाप किया ॥६॥ नगरके म ल नाह जन sbi i 
ड रण व ध्वजाओंसे शोभायमान मागमें जहां छिड़काव हो गया है, | i खत 
इति आकण शिरसाऽसुरः ॥ प्रायुम्नि रथमारोप्य सवध्वा सशुपानयत्‌॥५०॥ अक्षौहिण्या आ 
सुवासः समलङ्कृतम्‌ ॥ सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्राठुमोदितः ॥५१॥ स्व्राजधानीं सला rs 
रणेसक्षितमागंचराम्‌ ॥ विवेश शंखानकडुन्दु भिस्वनेरभ्युद्यतः सहृ देना तिथि ॥ ५२ गा एवं र र 
शङ्करेण च संयुगम ॥ संस्मरेत्‌ प्रातरत्थाय नतस्य स्यात पराजयः ॥ ५३ ॥ इति -शरीसागबते महारण दशम- 
| स्कन्धोत्तरदधेबाणनिग्रहो नाम त्रिषष्टितमोऽघ्यायः॥ ६२ ॥ श्रीक उवाच ॥ एकदोपवनं राजन्‌ नसम 
. रकाः॥ विहते साम्बप्रयम्नचारुमावुगदादयः ॥ १॥ क्रीडित्वा छुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः॥ जलं निरुदके 


कूपे द्रृशुः सत्त्वमद््ुतस्‌॥ २॥ कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानस्ताः॥ तस्य चोद्धरणे यत्नं चङ्गस्ते 
5 रंगे, उनकी कभी हार न होगी 
ह श्ीकृष्णचन्ब्रकी जीत और श्रीकृष्णका शिवजीसे बुद्ध जो पुरुष रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे, उनकी क न होगी 
LU ed दशमस्कन्धे उत्तराद्धँ साषाटीकायासूषाचरित्रवर्णनं नाम त्रिषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ न 
उमे श्रीकृष्णने, नृगको शाप छुटाय। ब्रह्म ज So ब विषा ती नो कि म 
i र ङ्त रके पुत्र विहार कर ए वनको ग = हा 
व्यासे पीड़ित हो यादवोंके को जलकी ढँढा तब विना जलके कुएमें एक' अद्भुत जीव पड़ा देखा ॥२॥ पूर्वतके समान करकेटा देख-देख ||: 
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र मनसे कृपायुक्त हो यादवोंके बालक उसके निकाळनेका रत्न करने लगे ! हे ॥ हे राजन्‌! वे बालक उस करकेटेको चाम 
और सूतके रस्सोंसे बांघनेपर भी निकाळनेको नहीं समर्थ हुए, तब उत्कण्ठायुक्त बालक श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहने लगे ॥ ४ ॥ 
तब विश्वके उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वहां आकर लीलापूर्वक ही बायें हाथसे उस करकेटेको निकाल लिया ॥ ५ ॥ 
उत्तमश्लोक श्रीकृष्णचन्द्रका दाथ लगते ही वह करकेटाका रूप त्याग तप्त सुतर्णके समान सुन्दर वर्ण, अदत आश्षण और बस्न 


मालाओंक्रो घारण किये, देवस्वरूपको प्राप्त हो गया ॥ ६॥ मुक्ति देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि उसके करकेटा होनेका कारण जानते भी 
चर्मजेस्तान्तवेः पाशेब॑द्ध्वा पतितमर्मकाः ॥ नाशक्नुवन्‌ समुद कष्णायाचछ्युरुत्छुकाः ॥ ४॥ तत्रागत्यारविन्दाक्षो 
भगवान्‌ विश्वभावनः ॥ वीक्ष्योजहार वामेन तं करेण स लीलया ॥ ५ ॥ स॒ उत्तमश्ोककराभिशृष्टो विहाय सद्यः ` 
कृकलासरूपम्‌ ॥ सन्तप्तचामीकरचाछ्वर्ण: स्वग्य॑द्सुतालंकरणाम्बरखक्‌ ॥ ६ ॥ पप्रच्छ विहानपि तन्निदानं जनेषु 
विख्यापयितुं सुकुन्दः ॥ कस्ल॑महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं लाँ गणयामि. वूनस्‌ ॥ ७ ॥ दशामिमां वा कतमेन 
कर्मणा संप्रापितोऽस्यतदहेः सुमद्र ॥ आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीशुक उबाच ॥ इति स्म राजा संप्ृष्टः इष्णेनानन्तर्मतना॥ माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनाकंवर्चसा ॥ ९॥ 
नग उवाच ॥ रगो नाम नरेनद्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रमो ॥ दानिष्वास्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्प्ृशस्‌ ॥ १० ॥ 
थे परन्तु तो भी सबको दिखानेके लिए पूछने लगे कि हे बड़भागी ! सुन्दरस्वरूपवान्‌ आप कौन हो ! झुझे तुम देवताओंमें उत्तम देवता 
जान पड़ते हो ॥ ७ ॥ हे मङ्कछरूप ! इस योग्य तुम नहीं हो, क्रिस अपराधसे तुम्हें यह करफेटेकी योनि प्राप्त इई, जो हमसे कहने योग्य 
हो तो हमारे सम्मुख अपना सब वृत्तांत वर्णन करो॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि दे राजा परीक्षित्‌ । जब अनन्तमूति औकृष्णचन्ते 
इस प्रकार पूछा तब राजा नृग सूर्यके समान तेजवाले किरीटोंसे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कहने लगा ॥ ९ ॥ राजा नृगने कहा कि हे 
समधी मैं इक्ष्वाकुका पुत्र वृग नामं राजा हूँ, जब कभी दानी राजाओंकी बात चली होगी, तो मेरा नाम भी आपके सुननेमें आया होगा॥१०॥ 
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तुम्हारे ज्ञानका नाश 


भा. द्‌. हे नाथ ! सब प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी और सर्वान्तर्यामी आप हैं, सो आप क्या नहीं जानते ! और कालसे 
॥२२९॥ | नहीं होता, तो आपने जो पूछा है, सो आपकी आज्ञालसार मैं वर्णन करता हूँ ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! जितनी प्ृथ्वीकी रेणका और || 


जितने आकाशमें तारे अथवा जितनी वर्षाकी बूदें हैं उतनी ही गायोंका मैंने दान किया ॥ १२ ॥ दूध देनेवाली तरुण अवस्थाशील 


कि च॒ ते विदितं नाथ सर्वभ्रतात्मसाक्षिणः ॥ कालेनाव्याहतरृशो वक्ष्येऽथापि तवाज्ञया ॥ ११ ॥ यावत्यः सिकता 
श्रमेयावत्यो दिवि तारकाः ॥ यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः ॥ १२॥ पयस्विनीस्तसुणीः शीलरूप्णुणोः 
पपन्नाः कपिला हेमशङ्गीः ॥ न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा इुकूछमालाभरणा दृदावहम्‌॥ १३ ॥ स्वलडकृतेम्यो 
गुणशीलवद्भयः सीदत्कुटुम्बेभ्य ऋतत्रतेभ्यः ॥ तपः श्रुतब्रह्मवदान्यसद्भयः प्रादां युवभ्यो हिजएङ्गवेभ्यः ॥ १४॥ 


स्वभाव रूप गुणसे भरी कपिला और नीतिपूक संचय की सुवर्णसे सींग, रूपेसे खुर मढ़े बछड़े साथ और वल्ल, माला गहने पहनाकर 
ऐसी गाये मैंने दान की थीं॥ १३॥ भले प्रकार शोभायमान गुण, शीळयुक्त, दूध विना दुःखित कुटुम्बी पांखण्डरहित आचारवाले, 


* शंका--जो वचन श्रीकृष्णसे राजा नुगने गोदान देनेवाले कहे थे, उन वचनोंको सुनकर हमारे सबका मन कांपता है, ऐसे मूर्खोके समान राजा नुगने वचन क्यों कहे, भला रेतेके कणका क्या प्रमाण? एक मूठीभर रेता 
हाथमे ले तो दश वीस कोटि कण मूठीभर रेतामे होंगे, फिर गंगा आदि नदियों में अथवा रेतवाले देशमें रेतके सिवाय और दूसरी मृत्तिका ही नहीं वहां कणकी क्या गणना है, फिर तारा भी गणनासे हीन हुँ, वर्षाको धारा पुथ्वीपर पड़ती 


है उनको भो गिनती नहीं है, ऐसा वचन बड़ा अयोग्य है? 

उत्तर--मेदिनोकोशमे सत्रह १७ लोकसे लेकर बयालिस इलोकतक भूमिका और द्वीप आदिका, पर्वतोंका नाम लिखा है, “सिकता, सात द्वीपका नाम लिखा है, और 'तारका बड़ी बड़ी नदियोंका नाम लिखा । 
“आदिव, मर्त्यलोकका नाम लिखा है। मत्यळोकमें भरतखंडका नाम भी अदिव है वर्ष धार, पर्वतका नाम लिखा है और राजा नृग भरतखंडमें वसता था इसलिये भरत खंडकी नदियोंके, पर्वतोके सात द्वीपोंके बहानेसे.गोदान करनेकी 
गिनती श्रीकृष्णसे गुप्त रौतिसे बतायों थी, कि सबको प्रकट होनेसे पुण्यका नाश हो जाता है पंचमस्कन्धके उन्नीसवें अध्यायमें लिखा है कि मर्त्यलोकम पर्वतोंमें श्रेष्ठ २७ पर्वत हें और नदियोंमें श्रेष्ठ नदी ४५ हें, और पंचमस्कन्धके 
प्रथम अध्यायमें लिखा है कि पृथ्वीमे सात द्वीप हें, इसलिये गुप्त करके श्रीकृष्ण से राजा नुगने कहा था कि महाराज ! जितने भूमिके सिकता कहिये दवीप हें उतनी गाये मंने दी हुँ और भरतखंडमें जितनी तारका अर्थात्‌ बड़ी 
बड़ी नदी हें उतनी गाये मेने दी हें और जितने वषंघार कहिये पर्वत मत्यंलोकके भरतखंडमे हें उतनी गाय ब्राह्मणोंको दी हें। सब गायोंकी संख्या कितनी हुई विद्वान्‌ लोग विचार लें, अंककी उलटी रीतिसे प्रथम सात ७, दुसरे 
४५, तीसरे सत्ताईस सब जोड़कर २७४५७ सत्ताईस सहस्र चारसौ सत्तावन गाय देनेको श्रीकृष्ण से राजा नुगने ष हा था, कुछ रेतके कण, आकाशाके तारे, जलवृष्टिकणिकाके लिथो नहीं कहा था। 
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तपस्या करके प्रसिद्ध, वेदपाठी, तरुण अवस्थावाले ब्विजोंमें श्रेष्ठ आह्मणोंको दान करके दी थीं ॥१४॥ गो, पृथ्वी, सुवर्ण, महल, हाथी, 
घोड़े इत्यादि दान कर ओर दासियोंसहित कन्या दान की । तिल, रूपा, शय्या, वस्न, रत्न और आच्छादनके श्रेष्ठ वस्न और रथोंका 
दान किया, यज्ञ किये । कुआँ, तालाव, सरोवर बनाये ॥ १५ ॥ ऐसा मैं दानी था, परन्तु मुझे एक संकट आकर प्राप्त हुआ सो सुनो, 
किसी एक अयाचक ब्राह्मणको गौ भागकर मेरी गायोंमें मिल गयी, वह गाय विना जाने मैने ब्राह्मणको दान कर दी ॥१६॥ उस गो का 
स्वामी गोको ले जाता देखकर “यह गौ मेरी है” इस प्रकार कहने लगा, दूसरा ब्राह्मण बोला कि भाई ! यह गो झुझे राजा नृगने दान करके 
दी है ॥ १७ ॥ हे दीनबन्धो ! इस प्रकार आपसमें विवाद कर अपने-अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेवाले दोनों ब्राह्मण मेरे निकट आये 
का व छ ह न वाससि जान परिच्छदान्‌ यानि नन र 
श्वरितं च पूतेम्‌ ॥१५॥ कस्य मुख्यस्य श्रष्टा गोम॑म गोधने ॥ संपरक्ताऽविदुषा सा च मया दत्ता हिजातये ॥ 
॥ १६ ॥ ता नीयमानां तत्स्वामी इष्टोबाच ममेति तम्‌ ॥ ममेति प्रतिग्राह्माय गो मे दत्तवानिति ॥ १७॥ विप्रौ ` 
विवदमानौ _ मामूचतुः- स्वाथेसाधको ॥ भवान्‌ दाताऽपहतंति तच्छूत्वा मेऽभवद्भमः ॥ १८ ॥ अनुनीतावुभो विप्रौ 
धर्मकरच्छूगतेन वे ॥ गवां लक्ष परङषटानां दास्याम्येषा प्रदीयतास्‌ ॥ १९॥ मवन्तावचुह्णीता किङ्करस्या विजानतः ॥ 
सम्ुद्र्‍रतं मां कच्छात्पतन्तं निरयेष्शुचों ॥ २० ॥ नाहं प्रतीच्छे वै राजन्नित्युक्वा स्वाम्यपाकमत्‌॥ नान्यद्गवाः 
मप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ॥ २१ ॥ 
तब जिस ब्राह्मणको गौ दान करके दी थी वह बोळा कि हे राजन्‌! इस गायके आप ही दाता हैं और जिसकी गाय थी, वह बोला 
कि यह क्या दाता है, जो पराई गोका दान करता है, हे भगवन्‌ ! यह बात सुनकर मुझे अत्यन्त अम हुआ॥ ५८॥ इसके, उपरांत ||; 
धर्मसे कष्टित मैंने उन दोनों आझणोंसे बहुत विनती करके कहा कि हे महाराज! इस गोके बदेमें सुन्दर सुन्दर एक लाख गो इंगा, यह 
गो दे दीजिये ॥ १९॥ में तुम्हारा दास हँ, मैंने यह नहीं जाना कि यह गो तुम्हारी हे सो मेरे ऊपर अनुमह करके घोर नरकमें गिरते हुए 
मेरी रक्षा करो ॥ २० ॥ तब ब्राह्मण बोला कि हे राजा नृग! तेरी लाख गोकी मुझे आवश्यकता नहीं है, जो दान करके दी है, वही लूँगा । 
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यह कहकर जिस ब्राह्मणको गौ दी थी, वह उस गको त्यागकर घरको चला गया ॥२१॥ हे देवदेव ! इसके उप्रांत जब मेरा देहान्त इशा? 
तब यमदूत आकर यमराजके पास सुझे ले गये । वहां धर्मराजने मुझसे पूछा i कि ॥ २२ ॥ हे राजा नृग! मे तुम्हारे दान और धमका 
लोकके प्रकाशकोंमें अन्त नहीं देखता, परंतु यत्किचित्‌ तुम्हारा पाप भी है और सम्पूर्ण शुभ है सो प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा झुण्य 
॥ २३ ॥ इस प्रकार जब धर्मराजने कहा तब “प्रथम पाप भोगूगा” ऐसा मैंने कहा, उसी समय धमंराजने आज्ञा दी कि इसको करकेटेकी 
योनिमें गिरा दो। हे प्रभो ! तब मैने गिरते ही अपनेको करकेटेके रूपमे देखा ॥ २४ ॥ हे केशव ! ब्राह्मणोंके भक्त और दाता तुम्हा 
दर्शनकी अभिलाषा अक मुझे लग रही थी, क्योंकि आपकी कृपासे स्मृतिका नाश नहीं हुआ था ॥ २५ ॥ हे योगेश्वर | देवरूप नेत्र 
एतस्मिन्नन्तरे याम्येईतैनीतो यमक्षयस्‌॥ यमेन्‌ परषस्तत्राऽहं देवदेव जगत्पते ॥ २२॥ पूर्वं त्वमशुभं स्ुङ््षे उताहो 
पते शुभम्‌ ॥ नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये छोकस्य भास्वतः ॥२३॥ पू देवाशु मुझ इति प्राह पतेति सः ॥ ताव- 
ददराक्षमात्मानं कृकलासं पतन्‌ प्रमो ॥ २४॥ ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव ॥ स्शृतिर्ना्यापि विध्वस्ता 
भवत्संदशनाथिनः॥२५॥ स ले कथं मम विसोऽक्षिपथः परात्मा योगेइवरैः श्रतिदशाऽमलहृदिभाव्यः॥ साक्षादधोक्षज 
उसुव्यसनान्धबुदधेः स्यान्मेऽतुृऱ्य इद यस्य भवापवर्गः ॥ २६॥ देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम ॥ नारायण 
हृषीकेश पण्यःछोकाच्युताव्यय ॥२७। अडुजानीहि मां कष्ण यान्तं देवणति प्रभो ॥ यत्र क्वापि सतश्चेतो स्यान्मे 
तवत्पदास्पदस्‌ ॥ २८ ॥ नमस्ते सबैभावाय त्रहमणेऽनन्तशक्तये ॥ ङष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः ॥ २९॥ 
करके निर्मल हृदयमें जिनको भावना करें और इंड्रियोंकी जिनमें पहुँच नहीं ऐसे परमात्मा तुम अति दुःखोंसे अन्धी बुद्धिवाले मुझे केसे 
दिखायी दिये, क्‍योंकि इस संसारम जिस मजुष्यका संसार छूटनेवाला होता है उसको दी आपके दुर्शन मिलते हैं ॥ २६ ॥ हे देवदेव | हे 
जगतूके नाथ ! हे गोविंद ! हे पुरुषोत्तम ! हे नारायण | हे इंदवियोंके प्रेरक ! हे पवित्र यशी | हे श्रीकृष्णचन्द्र | हे अखण्डरूप ! हे अविः 
नाशी | ॥२७॥ हे कृष्ण | हे समर्थ ! अब मैं स्वर्ग जाऊँ, बुझे आज्ञा दो और जहां कहीं में रहूँ. वहां मेरा चित्त तुम्हारे चरणोंमें लगा रहे 
७ २८ ॥ आप सब कार्योके उत्पन्न करनेवाले विश्वके कत्ता और विकाररहित हो, अनन्त मायाशक्तिमान वासुदेव अर्थात्‌ सब प्राणियोंके 


Ns, 
CNBC 


हे ११, SU, AV, Rt, ९१०. 
DR RII CED 


CCT) 
Cr CCRC RC TRC TNT NTR 
INN CARMA CANONS av 


SENN NNR AEN 


0 रेके 


आश्रय कृष्ण अथीत्‌ सदा आनन्द रूप, वेदोंके कहे जो यज्ञादिक कर्म और स्घृतियोंके कहे जो कुआ,बावली,तालाब इत्यादि कर्मोके फल- 
दाता आपको नमस्कार है ॥ २९॥ राजा नृग इस प्रकार कह श्रीकृषणचन्द्रजीकी परिकमा दे अपने मुकुटसे उनके चरणोंका स्पश कर, 
आज्ञा है सब प्राणियोंके देखते-देखते विमानपर बैठकर स्वको चला गया ॥३०॥ ब्राह्मणोंके भक्त, धर्मात्मा देवकीके पुत श्रीकृष्णचन्द्र 
क्षत्रियोंकी शिक्षाके लिये अपने कुट्म्वी यादवोंसे कहने लगे ॥३१॥ कि देखो अग्निके समान तेजस्वी घुरुषोंको भी अल्यअंश नहीं पचता और 
अपनेको ईश्वर माननेवाले राजाओंकी तो बात ही क्या है !॥ ३२ ॥ मैं विषको हलाहल नहीं मानता, क्योंकि उसके दूर करनेकी औषधी 


इत्यक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्टा खमोलिना ॥ अलज्ञातों विमानाग्र्यमारुहत्पश्यतां रुणाघू ॥ ३० ॥ 


ha 


कृष्णः परिजन प्राह भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ ब्रह्मण्यदेवो धमात्मा राजन्यानलु शिक्षयन्‌ ॥ ३१ ॥ हु्जरं वत बरह्म 
मुक्तमग्रेमनागपि ॥ तेजीयसोऽपि किमुत राज्ञामीश्वर्मानिनाम ॥ ३२॥ नाहं, हाछाहलं मन्ये विष यस्य प्रतिः 
क्रिया ॥ ब्रह्मस्वं हि विधं प्रकतं नास्य प्रतिवि धिश्चवि॥३२॥ हिनस्ति विषमततरं बहिहङ्भिः प्रशाम्यति ॥ कुलं समळ 


दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥३४॥ ब्रह्मस्वं हरतज्ञातं सुकतं हन्ति त्रिपूरुषम्‌ ॥ प्रसह्य ठु बछादूशुक्तं दृशएवांन्‌ दशापरान्‌ 
॥३५॥ शजानो राजलक्ष्म्याऽन्धा नात्मपातं विचक्षते॥ निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं सा्ु बालिशाः ॥ ३६ ॥ 


है, परन्तु अह्मअंश विषसे भी अधिक विष है और इस पृथ्वीमें ब्रह्मअंशके दूर करनेका कोई उपाय नहीं है ॥३३॥ विष तो केवळ खानेवालेको 
ही मारता है और अग्नि भी जलसे शांत हो जाती दै, व अग्निक जलानेमें जड़ बाकी रह जाती है, परन्तु ब्रह्मअंशरूप लकड़ीमेसे उत्पन्न इई 


अग्नि मूलसहित कुलको भस्म कर डालती है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणकी पूरी आज्ञा लिये विना उसका धन खाया जाय तो तीन पीढ़ी नरकमें 
गिरता है और इठसे व राजा आदि की सहायतासे भक्षण किया जाय तो दश प्रथम और दश पीछेकी पीढ़ियोंको और एक अपनी, 
इस प्रकार इकीस पीढ़ीको नरकमें डालता है॥ ३५॥ इसलिये ब्राह्मणका पूजन ही करे, इस कथापर एक दृष्टांत भी लिखते हैं क 

+ दृष्टांत--एक राजा 7 दृष्टात--एक राजा परदेसी ब्राह्मण जो द्वारपर ३ जञ द्वारपर आता उसे लाख रुपया दिया करते थे, तो एक दरिद्री ब्राह्मणकी स्त्रीने यह सुनकर अपने पतिको इस राजाके नगरमे भेजा, वह चले, राजा शिकार खेलकर आ रहे थे।-माग 
में ब्राह्मणसे भेंट हुई। राजाने कहा कि महाराज । आप कहांसे आयें और कहां जाओगे ? ब्राह्मणने कुछ उत्तर न दिया । तब राजाने प्रार्थना कर चरण पकड़कर पूछा कि क्या काम है? कहो तो, तब यह बोले कि हुम पंडित 
हैं और काशीजीसे आये है इस राजाके शिरपर पनही मार लाख रुपये ले जायेंगे । राजाने कहा कि ब्राह्मण बुरे, जो लाख रुपये ले जायें और पनही मारे । सो महोंमे जाकर डघोढ़ीवानोंसे कहा कि किसी ब्राह्मणको भीतर मत आने 
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भा. द. जो कि लक्ष्मीसे अन्धे हुए राजा हैं, सो अपना नरकमें गिरना नहीं देखते और जो पुरुष ब्रह्मअंशपर मन लळचाते हैं वे नरकमें gi कर 
॥२३१॥ | | इच्छा करते हैं ॥२६॥ कुटुम्बी उदारजीविका हर जानेसे वे आहण रुदन करते हैं, उनके नेत्रॉसे आंसुओंकी बूंद गिरकर जितनी गर्वी || 


रेणुका भीजती हैं, उतने वर्षतक ब्राह्मणका धन इरण करनेवाले निरंकुश राजा और उनके मन्त्री तथा प्रधान टहलुए कुम्भीपाक नरकर्म 
गिरते हैं ॥ ३७॥ ३८॥ जो पुरुष अपनी दान की हुई अथवा औरकी दी हुई ब्राह्मणोंकी जीविका इरते हैं, वे पुरुष साठ सहस्र वर्षतक 
ग्रहन्ति यावतः पांसून ऋन्‍्दतामअबिन्दवः ॥ विप्राणां हृतदृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनाथ ॥ ३७॥ राजानों 
राजकुल्याश्र तावतोऽ्दान्‌ निरंकुशाः॥ कुम्भीपाकेष पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः ॥ ३८॥ स्वदत्तां परदत्ता 
वा ब्रह्मतत्ति हरेच्च यः ॥ षछ्िविर्षसह्ताणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३९॥ न मे ब्रह्मने श्ूयाद्‌ यदू ग्रद्धा 
ल्पायुषो नराः ॥ पराजिताइच्युता राज्याद्‌ भवन्त्युदूवेजिनोऽहयः ॥४०॥ विप्रे कृतागसमपि नेव दुहत मामकाः ॥ 
घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥ ४१॥ यथाहं प्रणमे विप्रानदुकालं समाहितः ॥ तथा नमत यूयं च 
योऽन्यथा मे स दण्डभाक्‌ ॥ ४२ ॥ 
विष्ठाका कीड़ा होते हैं ॥३९॥ जिस राजाके घरमें ब्राहणका धन आता है उस धनके लोभसे राजा अल्प आयुष्यवाले पराजयको प्राप्त 
और राज्यसे भ्रष्ट होकर मनुष्योंको भय देनेवाले सर्प हो जाते हैं॥४०॥ हे मित्र ! जो ब्राह्मण अपराध करे, मारता ही जावे और गालियें भी 
बहुत दे ऐसे आ्राह्मणते भी द्रोह करना उचित नहीं, बरच्‌ उसको नित्य प्रति नमस्कार ही करना चाहिये ॥४१॥ जेसे सावधान होकर समय 


। अब उन पंडितजीकी यहां तक दशा हुई कि याली कटोरा बेचकर खा गये, परंतु भीतर न घुस सके, तब फिर लौटकर अपने घर जाकर सब समाचार सुनाये । यह राजा वैष्णव था, और कृष्ण, बलदेवका पूजने करता 
था, एक दिन अकस्मात्‌ बलदेवजी सिंहासनपरसे गिर पड़े, यह देख राजा अत्यन्त भयभीत हुआ । उसी समय ब्राह्मणोंको बुला कर पुछा कि क्या उत्पात होगा ? कोई कुछ कोई कुछ कहने लगे, परंतु यथार्थ उत्तर कोई न दे सका, 
तब राजाने ढेंढ़ोरा पिटवाया कि जो समाधान करेगा, उसे बड़ा द्रव्य मिलेगा, इसके उपरांत फिर उस ब्राह्मणको स्त्रीने प्रार्थना को, तब वह ब्राह्मण राजाके प्रश्‍नका उत्तर देनेको आये और बोले कि राजा। तु कुछ मत डर, कुछ 
उत्पात नहीं होगा, जगन्नाथजी गिरते तो उत्पात होनेकी संभावना थी और वलदेवजी तो नित्य वारुणी पिये उन्मत्त रहते हें, इनके गिरनेका क्या आइचर्य है । तब राजनने प्रसन्न होक र उस ब्राह्मणको लाख रुपये दे दिये और कहा कि 
ब्राह्मणको आनेसे कोई मत रोकन।,वह पनही मारकर ही द्रव्य लेते हें, यदि यह ब्राह्मण न होता तो मेरे प्रदनका उत्तर कौन देता ? : 
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समयपर ब्राह्मणोंको मैं नमस्कार करता हूँ,उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो और जो कोई मेरी इस आज्ञाका उल्लंघन करेगा, वह पुरुष 
%| मुझसे देड पावेगा ॥४२॥ ब्राह्मणका घन हरनेवाला नरकमें गिराया जाता है, इस बातको कोई मिथ्या मत समझना, क्योंकि जेसे विना 
|| जाने नृग राजाने ब्राह्मणकी गाय यद्यपि ब्राह्मणको ही दान कर दी थी, परन्तु तो भी नरकमें गिरां, इसी प्रकार और भी जो बह्मअंश लेते || 
i उन्हें नरकम गिरना पड़ता के ॥ ४३ ॥ (श्रीशकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनन्दन !) सब लोगोंको पवित्र करनेवाले मुकुन्द भगवान्‌ इस हे 
|| प्रकार द्वारकावासी यदुवेशियोंको समझाकर अपने मंदिरमें चले गये॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषा- ||; 
%|| टीकायां वृगोपाख्यानं नाम चतुःष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ दोहा-पैंसठमें बलरामने, बृन्दावनमें आय । रास रचो यसुना निकट, सबको || 
£| ब्राह्मणाथो.ह्यपहृतो हतारे पातयत्यधः ॥ अजानन्तमपि ह्येनं गं ब्राह्मणगौरिव ॥ ४३ ॥ एवं विश्राव्य भगवान्‌ ` | 
%| मुकुन्दों दारकोकसः ॥ पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरस् ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे | 
| हगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४,॥ श्रीशुक उवाच ॥ बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान्रथमास्थितः॥ || 
ुहृदिरधुत्कणठः प्रययौ नन्दगोकुलस्‌ ॥ १॥ परिष्वक्तश्रिरोत्कण्ठेगपिगोंपी भिख च॥ रामोऽभिवादय पित्रावाशी- | 
सिरभिनन्दितः॥ २॥ चिरं नः पाहि दाशाह साइजो जगदीइ्वरः ॥ इत्यारोप्याङ्कमालिंग्य त्रेः सिषिचतुजंलेः ॥३॥ ||; 
गोपढद्धांश्व विधिवद्‌ यविष्ठिरमिवन्दितः ॥ यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ॥ ४ ॥ f 
| ताप मिटाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलधषण ! एक समय भगवान्‌ बलदेवजी अपने सुहृदोंके देखनेके लिए रथमें चढ़कर गोकु- 
लको गये ॥ १ ॥ ओर बहुत दिनोंसे आशा लगाये हुए गोप गोपियोंसे मिले। इसके उपरांत बळदेवजीने पिता माताको प्रणाम किया, तब 
i उन्होंने इनको आशीवाद दिया ॥२॥ हे दाशाइवंशोत्पन्न जगदीश्वर ! छोटे भाई कृष्णसहित तुम हमारी बहुत काळतक रक्षा करो, इस ||; 
प्रकार गोदमें बेठाकर छाती से लगा, नेत्रोंके आंसुओंसे बलदेवजीको भिजाने लगे ॥३॥ विधिपूर्वक बृद्ध गोपोंको प्रणाम करके छोटे गोपोंने ||; 
इनको प्रणाम किया, इस प्रकार बळदेवजी जेसी जिसकी अवस्था और जेसी जिससे मित्रता, जैसा जिससे सम्बन्ध था ॥ ४ ॥ 4 


कि 4 


भा. द. उसी प्रकार उनको प्राप्त होकर हास्य और हाथसे पकड़ गोपोंसे मिलकर जब बलरामजी विश्राम छे चुके, तब सुख पैक बटे और कुशल 
॥२३२॥| || पूछी ॥ «॥ उस समय सब गोप, कि जिन्होंने कमललोचन श्रीकृष्णके लिए सब विषय त्याग दिये है, वे सब बलदेवजीके निकट रा 


चारों ओर बैठ गये और भरेमसे गद्गदवचनसे अपने बन्धु यादवोंकी कुशल पूंछने लग॥ ६ ॥ कि हे राम ! हमारे सब बन्छु तो कुशल हैं ! 
और पुत्र सहित तुम हमारी भी कभी सुध करतें हो ! ॥ ७ ॥ यह बड़ी प्रसन्नताकी बात इई जो महादुराचारी पापी कंस मारा गया 
और यह भी ys अच्छा दुआ जो सुड़द लोग बन्दीखानेसे छूट गये, फिर St नाश कर समुदरमे द्रारकापुरी बसायी, यह भी 
समपेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः ॥ विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपागताः ॥ ५ ॥ प्ृष्ठाश्रानामयं स्वेषु 
प्रेमगद्गदया गिरा ॥ कष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिछ्राधसः ॥ ६ ॥ कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासतें ॥ 
कञ्चित्‌ स्मरथ नो राम यूयं दारसुतान्विताः॥ ७॥ दिष्ट्या कॅसो इतः पापो दिष्टया ्ुक्ताः सुहृञ्जनाः ॥ निहत्य 
निजित्य रिपून दिष्टया दुग समाश्रिताः ॥ ८॥ गोप्यो इसन्त्यः पप्रच्छः रामसंदर्शनाहताः ॥ कच्चिदास्ते सुखं 
कृष्णः पुरखीजनवल्लभः ॥ ९.॥ कञ्चित्मरति वा बन्धूत्‌॒ पितरं मातरं च सः ॥ अप्यसौ मातरं द्रष्टं सकृदष्या- 
गमिष्यति ॥ अपि बा स्मरतेऽस्माकमलुसेबां महा्ुजः ॥ १० ॥ मातरं पितरं आतृ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वमूरपि ॥ 
यदथेऽजहिम निन अहि दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो ॥ ११ ॥ ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसौहृद्‌ः॥ कथं बु | 
तादश ख्रीमिन श्रद्धीयेत भाषितस ॥ १२॥ हे 
अत्यन्त मंगलकी बात है ॥ ८ ॥ बलरामजीके दर्शनसे गोपियें प्रसन्न हो हसकर पूछने लगीं कि जिनको नगरकी ख्नियें अत्यंत प्यारी हैं, ||; 
वे श्रीकृष्ण तो अच्छे हैं! ॥९॥ वे श्रीकृष्ण कभी अपने बन्छु बांधवोंकी भी सुधि करते हैं! क्या अपनी माताका दर्शन करनेको एक बार ||# 
वे यहां आवेंगे ! और बड़ी श्ुजावाले श्रीकृष्णचन्द्र कभी हमारी भी सुधि करते हैं॥ १० ॥ हे दाशाहवंशोत्पन्न समर्थ बलदेवजी ! जिनके ||; 
कारण हमने दुस्त्यज माता, पिता, भाई, पति, पुत्र, बहन और खुद्द यह सब त्याग दिये ॥ १३ ॥ वे हम सबको त्याग शीत्रही चले 
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गंये और स्नेह तोड़ दिया, परन्तु उनके वेसे मनोहर कहनेपर कौनख्ली भरोसा न करे ॥ १२॥ हमें अचम्भा होता है कि 
कृतन्न और जिसका मन स्थिर नहीं, ऐसे श्रीकृष्णके कहनेको बुद्धिमान्‌ द्वारकाकी ख्नियें किंस प्रकार स्वीकार करती होंगी ! परंतु इम 
कल्पना करती हैं कि चित्र विचित्र कथावाले श्रीकृष्णचंद्रके शोभायमान दास्यपूषक भौंहें चलानेसे बढ़ा जो कामदेव उससे 
आतुर हो स्वीकार करती होंगी $ ॥ १३॥ और गोपियें बोलीं कि उनकी बातसे हमें क्या काम ! और बात क्‍यों नहीं कहती, 


कथं तु शह्नन्त्यनवस्थितात्मनो बचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरश्चियः ॥ शह्न्ति वे चित्रकृथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छव- 
सितस्मरातुराः ॥१३॥ कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथ्यतापराः ॥ यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथैव नः 
॥ १४ ॥ इति प्रहसितं शोरेजल्पितं चार वीक्षितम्‌ ॥ गति प्रेमपरिषवङ्गं स्मरन्त्यो रुरुहुः ख्रियः ॥१५॥ संकपंणस्ताः 
कृष्णस्य संदेशेहृदयङ्गमेः ॥ सान्वयामास भगवान्‌ नानाऽचुनयकोविदः ॥ १६ ॥ हो मास्तौ तत्र चावात्सीन्मघँ 
माधवमेव च ॥ रामः क्षपासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌ ॥ १9 ॥ | 
क्योंकि हमारे विना जैसे उनका समय व्यतीत होता है, उसी प्रकार उनके विना हमारा काल भी व्यतीत होता है, उनका सुखसे बीतता 
है हमारा दुःखसे, अन्तर इतना ही है ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रकी हुँसनि बोलनि सुन्दर चितवन शोभायमान चलना 
और प्रेमपूर्वक आलिंगन इन बातोंका स्मरण कर सब गोपियें रोने लगीं ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारसे समझानेमें निपुण, भगवान्‌ संकषण 
शरीक्ृष्णचन्द्रके सन्देशको कहकर समझाने लगे ॥ १६॥ इसके उपरांत भगवान्‌ बलदेवजीने उस ब्रजमें गोपियोंको अनेक प्रकार 


* दुष्टांत--एक लालाने बिल्ली पाली थी और उसको नित्यप्रति दूध मलाई खिलाते थे । एकदिन लाला कार्यवज्ञ बिल्लोको डोरीसे सम्भेमें बांघ गांवको गये और उसका स्मरण न रहा और कई दिन लग गये । 
लिल्लोका भूखके मारे प्राणान्त होने लगा इसके पीछे घरमें कहीं दल्लानके कोने में एक रुईका गाला घरा या, सो बिल्लीने जाना कि यह घोका लोदा है सो उछल उछलकर बिल्ली उस रुईके गालेपर जाय परंतु वह हाथ न आये, 
ब रिया अब लिया” इसी आशामे अठारह दिन व्यतीत हो गये । इधर लाला अठारह दिनके उपरांत आप आकर कहने लगे कि हरे राम ! बिल्‍लीकी तो इतिश्री हो गयी होगी । ताला खोलकर देखे. तो अभी जीवित है, यह 
(बिचार ज्यों हो उसको डोरी खोलो कि वह झपटकर रुईके गालेपर गिरी परंतु वह तो रई ही यो इसलिये निराश हो झट बिल्लीके प्राण निकल गये। इसलिये “जिये आज्ञा मरे निराशा ” यह बात सत्य है। 
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आनंद देते चेत्र और वैशाख ने तक वास किया ॥ १७॥ पूर्ण चन्द्रमाकी कलासे शोभायमान कुषुदिनियोंकी सुगन्ध 
पवन जहां आ रही थी, इस री use Naa बागमें त्मियोको संग लेकर बलदेवजी रमण करने लगे ॥ 3८ f 
उस समय वरूणजीकी भेजी वारुणी मदिरा बृक्षांकी खोतरियोंमें से गिरकर सब वनको अपनी गन्धसे सुगन्धित करने लगी ॥ १९ के 
पवनसे प्राप्त मधुधाराकी सुगन्ध सूघकर बलदेवजी वहां आकर ख्लियोंके साथ मदिरापान करने लगे ॥ २० ॥ खली जिन 
चरित्र गान कर रहीं हैं और हलायुध धारण करनेवाले मतवाले अमलसे विह॒ल नेत्र हो बळदेवजी अपने मनमें विचार 
पूर्णचन्द्रकलामृष्टे कोमुदीगन्धवायुना ॥ यमुनोपवने रेमे सेवते स्त्रीगणेडृतः ॥ १८ ॥ बरुणप्रेषिता देवी वारुणी 
बक्षकोटरात्‌॥ पतन्ती तनं से स्वगन्धनाध्यवासयत्‌ ॥ १९ ॥ तं गन्धं मधुधाराया वायुनोपहत बलः॥ 
आधायोपगतस्तत्र छळनामिः समं पपौ ॥ २०॥ उपगीयमानचरितो वनिताभिईलाग्रधः ॥ वनेषु व्यचरत क्षीबो 
मंदविहललोचनः ॥ २१ ॥ छः्ब्येककुण्डलो- मत्तो वैजयन्त्या च मालया ॥ बिश्रतस्मितमुखाम्भोजं स्वेद्प्राले- 
यश्राषतस्‌ ॥ २२॥. स आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीध्वरः ॥ निजं वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः ॥ 
अनागतां इस तो विचकृष ह ॥२३॥ पापे तं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽहता ॥ नेष्ये लां लाङ्गखाग्रे 
शतधा कामचारिणी ॥ २४॥ एवं निभंसिता भीता यश्ुना यहुनन्दनस्‌ ॥ उवाच चकिता वाचं पतिता 
पादयोन्ेप ॥ २५ ॥ 

£| करने लगे ॥ २१॥ वनमाला और कानोंमें कुण्डल पहने मतवाले वैजयन्तीमाला धारण किये इससे अधिक शोभायमान और 
भा* टी” ||| पसीने की विन्दसे खुन्दर मन्द मन्द्‌ हास्ययुक्त, कमलरूप मुख धारण किये ॥ २२॥ जलकीड़ा करनेके लिये सामर्थ्यवान बलदेवजी 
%|| यखुनाको बुलाने लगे ये मतवाले है” इसलिये बळदेवजीके वचनका अनादर करके यसुना नहीं आयी, तब भगवान्‌ बलदेवजीने 
| अत्यन्त क्रोधित हो, इलके अग्रभागसे खींच लिया ॥ २३ ॥ और बोले कि रे पापिनि ! मैंने तुझे बुलाया और तू न आयी, इसलिये 
|| स्वच्छन्द फिरनेवाळी तुझको मैं हलके अग्रभागसे खण्डित कर दूँगा # ॥२४॥ हे परीक्षित ! जब इस प्रकार बलदेवजीने कहा तब युना 


शेका--शेषावतार बलदेवजोका मुनियोंने वर्णन किया है, सो बलदेवजीने बड़े फामीकी नाई यमुनाको क्यों खींचा? मर्यादाको भी नष्ट किया, यह बड़ी शंका है । 


भा.द.उ. 
॥२३३॥ 
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अत्यन्त मयभीत ओर चकित हो उनके चरणोंमें गिरकर कहने लगी ॥ २५॥ हे राम ! हे राम ! हे भद्दाबाहो ! मैं तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं 
जानती, जिन आपके अंश शेषजीने संपूर्ण प्रथ्वीको सहस्न फणोंमेंसे एक फणपर धारण कर रखा है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! में आपके श्रेष्ठ 
प्रभावको नहीं जानती, परंतु आपकी शरण आयी हूँ, सो आप क्या झुझे छोड़नेके योग्य हो ! ॥२७॥ हे कुरुवेशावतंस परीक्षित्‌ ! जब इस 
प्रकार प्रार्थना की तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ बलदेवजीने यस्ुनाजीको छोड़ दिया और जिस प्रकारे हाथी हथिनियोंके सङ्ग विहार करता है 
उसी प्रकार यसुनामे गोपियोंके साथ विहार करने लगे ॥२८॥ इच्छापूर्वक बिहार करके जब बळदेवजी जलमेंसे बाहर निकले तब लक्ष्मी 
राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमस ॥ यस्येकाशिन विश्वत्ता जगती जगतः पते ॥ २६॥ परं भावं भगवतो 
भगवन्‌ मामजानतीस्‌ ॥ मोक्तुमहसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥ २७॥ ततो व्यसुञ्चद्‌ यसुनां याचितो 
भगवान्‌ बलः ॥ विजगाह जल स्त्रीमिः करेणुमिरिवेभराट्‌ ॥ २८॥ कामं विहृत्य सलिलाहुत्तीणांयासिताम्बरे ॥ 
भूषणानि महा््णि ददौ कान्तिः झुमां खजम्‌ ॥ २९॥ वसित्वा वाससी नीले माछामाइुच्य काञ्चनीस्‌ ॥ रेजे 
सलंझतो लिप्तो माहेन्द्र इब वारणः ॥ ३० ॥ अद्यापि दृश्यते राजन्‌ यसुनाङृष्वरत्मना ॥ बछस्यानन्तवीर्यस्य 
वीर्य सूचयतीव हि ॥ ३१ ॥ एवं सवो निशा याता एकेव्‌ रमतो ब्रजे ॥ राम्स्याक्षिक्षचित्तस्य माधुयेंत्रेजयो षिताम . 
॥३२॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कन्धोत्तराध बलदेवविजये यस्ुनाकषेणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥६५॥ 
जीने इनको दो नीलाम्बरी वस्न, अमूल्य आभूषण ओर शोभायमान माला दी ॥२९॥ बळरामजी भी नीळवस्र पहन और सुवर्णकी माला 
धारण कर, अच्छे प्रकार चंदन लगाकर इन्द्रे ऐरावत हाथीके समान शोभायमान होने लगे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ 
परीक्षित्‌ ! महावीर्यवान्‌ भगवान्‌ बलरामजीने यसुनाजीको खींचा, इस कारण वह स्थान अबतक अनंतपराक्रम बळरामजीके पराक्रमको 
जताता है, क्योंकि अब भी वैसे ही देखनेमें आता है ॥ ३१ ॥ ब्रजकी ब्लियोंके संग विलास करके चलायमानचित्त बळदेवजीको ब्रजमें 


उत्तर श्रोक्ृष्णने जब यमुनासे कालियनागको बाहर निकाल दिया तब यमुना बहुत अभिमान करने लगी, विना ही वषके मर्यादाको छोड़कर चढ़ने लगी, मुनिजन भथुराको और वृन्दावनको आते जाते तो रात दिन भरी 


पाते, नौकाको चलने नहीं दे; इस प्रकार यमुनाको उन्मत्त जानकर जलक्रोडाके मिष करफे बलदेवजीने यमुनाको दण्ड दिया। ः 
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रमण करते एक राजिके समान सम्पूर्ण रात्रिये व्यतीत हो गयीं ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां उत्तरा 
बलदेवविजये यसुनाकषणं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ दोहा-छासठ कासी जाय हरि, पॉड्कन्रपको मार । मित्र सुदक्षिण सहित 
सब, इनो तासु परिवार ॥ इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब बलरामजी नन्दरायके ब्रजमें आये तब अज्ञानी 
करूषदेशके राजा पौंड़कने “मैं वासुदेव हूँ” इस प्रकार मनमें विचारकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास दूत भेजा ॥ १॥ आप जगत्पति भगवान्‌ 
वासुदेव प्रकट हुए हो ऐसे मूर्ख मनुष्योंकी प्रशंसासे उत्साह दिलानेपर उसने अंपने आपको वासुदेव समझ लिया ॥२॥ अचिन्त्य मार्गवाले 
भगवान्‌ शरीक्ृष्णचनदरके पास द्वारकापुरीमें अज्ञानी पौंड़कने इत भेजा, जेसे खेलके बालक एक बालकको राजा बना देता है और वह अप- 
श्रीशुक उबाचनन्दब्रजं गते रामे क्रूषाधिपतिरंप।बासुदेवोऽहमित्यज्ञो इतं कृष्णाय प्राहिणोत॥१॥॑ वासुदेवो भग- 
बानवतीणों जगत्पतिः ॥ इति प्रस्तोभितो बालेमेन आत्मानमच्युतम२।दतं च प्राददिणोन्मन्दः कष्णायाव्यक्वत्मंने॥ 
हारकायां यथा बालो चप बालकृतोऽबुधः॥३॥ इतस्तु दारकामत्य समायामास्थितं प्रश्ुण्‌ ॥ कृष्णं कमलपत्राक्षं राज- 
सन्देशमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ वासुदेवोऽबतीणोऽदमेक एव न चापरः ॥ ्रतानामडुकम्पार्थ तं तु मिथ्याऽमिधाँ त्यज ॥५॥ 
यानि लमस्मच्चिह्ानि मौढ्याद्‌ बिभर्षि सालत ॥ त्यक्लेहि मां ल॑ शरणं नो चेद्वेहि ममाहवम्‌ ॥ ६॥ श्रीशुक 
उवाच॥ कत्थनं तहुपाकर्ण्य पोण्डकस्याल्पमेधसः॥ उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेर्जहसुस्तथा॥ ७॥ 
नेको राजा मानता हे, उसी प्रकार अपने आपको पौंडक वासुदेव मानने लगा ॥३॥ कमलपजके समान नेत्रवाले औकृष्णचन्द्रको दूत सभामें 
बैठा देखकर राजा पोंड़्कका सन्देशा कहने लगा ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर कृपा करनेके लिये में एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ, 
दूसरा नहीं हे, इस कारण तूने जो अपना मिथ्या नाम वसुदेव घर रखा है उपे त्याग दे ॥५॥ हे यादवमूढ़ ! तूने मेरे चिह्न गदा पद्मादि जो 
धारण कर रखे हैं, उन्हें शीघ्र ही त्यागकर मेरी शरणमे आ ओर जो इन्हें त्याग न दे और मेरी शरण न आवे तो झुझसे युद्ध करनेके लिए 
तेयारी कर ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार मन्दबुद्धि पोंड्कका सन्देशा सुन उग्रसेनादि सब सभासद इस बातेको ||; 


भा. द्‌- 
॥२३३॥ 


NP, चल SU A eA a2 QL ६१७ २७ ५०७ 
ele 2, 2 (7 रे 
ASTIN OCC SC SSC ६ 5९ ड 


RN) 
NINN 


I 


भा० टी० 
अ० ६६ 


A 00 


पुरीको गये,क्‍्योंकि उस समय पोंड़क भी अपने मित्र काशीनरेशके यहां आया 8 इसलिये श्रीकृष्णचन्द्र भी वहां पहुँचे ॥१०॥ हे 
उवाच इतं भगवानपरिहासकथामत ॥ उत्खक्ष्ये मूठ चिह्ानि येस्त्वमेवं विकत्थसे ॥ ८ ॥ मुख तद्पिधायाज्ञ 
कंकशुभ्रवटेद्वतः ॥ शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं झुनास्‌ ॥ ९ ॥ इति इतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्‌ ॥ 
कृष्णोषपि स्थमास्थाय काशीस्ुपजगाम इ ॥ १० ॥ पोण्ड्रकोऽपि तदुद्योगञ्चपलभ्य महारथः ॥ अक्षौहिणीभ्यां 
संयुक्तो निश्चकाम एराद्दुतस्‌ ॥ ११॥ तस्य्‌ काशीपतिमित्रं पाषिणग्राहोऽन्वयान्टप ॥ अक्षोहिणीमिस्तिसमि 
रपश्यत्‌ पोण्ड्कं हरिः ॥१२॥ इाखायंसिगदाशाङ्गश्रीवत्सा्पलक्षितस्‌। बिभ्राणं कौस्ठुभमणि वनमालाविभ्रूषितस्‌ 
॥ १३ ॥ कोशेयवाससी पीते बसानं गरुडध्वजम्‌ ॥ अमूल्यमोल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डञ्स्‌ ॥ १४॥ दृट्वा तमा- 
त्मनस्तुल्यवेषं त्रिममास्थितस्‌ ॥ यथा नटं रङ्गगतं विजहास स्रं हरिः ॥ १५॥ 

परीक्षित्‌ ! उस समय महारथी पौंड्क भी श्रीकृष्णचन्द्रके युद्धका उद्यम जान, दो अक्षौहिणी सेना संग लेकर शीघ्रही काशीपुरीसे 


बाहर निकला.॥ ११ ॥ उस पॉड्रकका मित्र काशीनरेश मित्रकी सहायता करनेके लिये पीछेसे आया, तब तीन अक्षौहिणी सेना संग 
लिये पोंड़कको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने देखा ॥१२॥ जो शंख, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, भ्गुलता आदि चिह्रयुक्त और कोस्तुभमणि 


jv 


ERI ach 


असत्य जानकर हँसने लगे ॥७॥ इसके उपरांत भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र हसकर इतसे कहने लगे कि हे मूख ! कृत्रिम सुदर्शनादि चिहोंसे 
तू अपनी ऐसी बड़ाई करता द.न चिह्नोंको में तुझपरसे छुड़ा दूँगा ॥८॥ हे अज्ञानी ! जिस समय तू अपने सुखको ढककर्‌ और । 
गध, बगलोंसे घिरकर मरके सोवेगा, उस्‌ समय तू कुत्तोंकी शरण लेगा अर्थात्‌ वे तुझको भक्षण करेंगे ॥९॥ उस समय जो श्रीकृष्णचन्द्रने 
अनादर करके कहा, सो उसी प्रकार दूतने अपने स्वामी मिथ्या वासुदेवसे आकर सब कहा और श्रीकृष्णचन्द्र भी रथमें चढ़कर काशी 
सु 


धारण किये वनमालासे देदीप्यमान॥१३॥ रेशमी पीली धोती, उपरना पहने, गरुड़ध्वज, बड़े मोलका मुकुट और आभूषण पहने, मकराकृत 
कुण्डलोंस प्रकाशमान है $ ॥१४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! जैसे रंगभूमिमें वेष बनाकर नट आता है, उसी ||% 


a 
/ 
* शांका--थोगियोंको बड़े दुःखसे प्राप्त होने योग्य जो भगवान्‌ वासुदेवका रूप, उस रूपको पाँडूक न(म राजा क्यों प्राप्त हुआ ? उत्तर-पुवजन्ममें पाँडूकनाम राजाने भगवानका बड़ा भारी तप किया था, तब भगवान्‌ le 


: हे राजा 


® 


भा. द्‌. उ|;|| प्रकार अपने समान वेष बनाये मिथ्या वाझुदेवको देखकर श्रीकृष्णचन्द्र हसने लगे, क्योंकि नकलीने नी 
#|| इसके उपरांत शदुलोग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर त्रिशुल, गदा, बेड़े, बीं, युजे, नेजा, तलवार, पटा बाण आदि अल्न चलाने छ 
॥ १६॥ जेसे प्रल्याग्रि जरायुज, स्वेदज, अंडज, पिंडज, इन चार प्रकारके प्राणियोंको पीड़ा देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव 


भिथ्यावासुदेव और काशीनरेश व उनके हाथी, घोड़े, प्यादे इत्यादि सम्पूण चतुरंगिणी सेनाको गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि 
पीड़ा देने लगे ॥ १७ ॥ हे महाराज ! चक्रसे कटे हुए रथ, घोड़े, हाथी और प्यादे जिसमें पड़े, वह भूमि उस समय भगवान्‌ भतनाथकी 


ञूळेगंदामिः परिधेः शक्त्यृष्टिप्रासतोमरेः ॥ असिभिः पड्विशिबाणिः प्राहरन्मर्यो हरि ॥ १६॥ कृष्णस्तु तत्‌ 
पोण्ड्कका शिराजयोरबल गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत॥ गद्सिचक्रेष॒ुमिरादयद्श॒शं यथा युगान्ते इतसुक्पथक्प्रजाः 

॥ १७॥आयोघनं तद्रधवाजिकुअरहिपत्खरोष्टररिणावखण्डितः ॥ बभौ चितं मोदवह मनस्विनामाक्रीडनं तपतेः 
ख्ल्बणस्‌॥ १८ ॥ अथाह पीण्ड्कं शौरिमा भो पोण्ड्क यद्भवान्‌ ॥ इतवाक्येन मामाह तान्यञ्नाण्युत्छजामि ते 
॥ १९ ॥ त्याजयिष्येऽमिधानं मे यत्‌ ्रयाऽज्ञ शषा तस्‌ ॥ ब्रजामि शरणं तेऽद्य यदि नेच्छामि संयुगद्र ॥ २०॥ 
इति क्षिप्त्वा शितेबांणेविरथीङत्य पोण्ड्कस्‌ ॥ शिरोऽशृश्चद्रथाङ्गेन वजरेणेन्द्रो यथा गिरे! ॥ २१ ॥ 
कीड़ाभूमिके समान भयंकर लगने लगी, जिसको देखकर वीर पुरुषोंके हृदयमें अति आनन्द प्राप्त हुआ ॥ १८॥ सेना मारनेके उपरांत 
शूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र कोधित होकर पोंड्कसे कहने लगे कि हे पापिष्ठ ! जो तूने दूतसे कहलाया था, वह श्र अब तुझपर ही छोड़ता 
हूँ ॥ १९ ॥ अरे अज्ञानी ! जो तूने हमारा मिथ्या नाम वासुदेव रख लिया है यह तेरा नाम शीघ्र ही छूट जायगा और यदि तेरे सम्मुख 
युद्ध न न कह तो तेरी शरण लूंगा ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार तिरस्कार कर अत्यन्त तीक्ष्णधारवाळे बाणोंसे पोंड़कका रथ तोड़ जिस 


स्न होकर वर देनेको आये, त्र उसने यह वरदान मांगा कि आपका स्वरूप बनानेकी बुद्धि मुझको दीजिये और आपके ही हाथसे मेरी मुत्यु हो। तब भगवानूने यह वरदान दिया, इसलिये पौंड़कने भगवानूका रूप बनाया था। 


ज्योंकि त्यों नकल उतारी थी ॥१९॥ 
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प्रकार देवराज इन्द्र अपने वज्ञसे पर्वतका शिखर काटते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मिथ्यावासुदेव पौंडूकका शिर काट | 


र 
£| ॥२१॥ इसके उपरांत हे परीक्षित ! काशीनरेशका बाणोंसे शिर उखाड़ काशीपुरीमें ऐसे पटक दिया कि जिस प्रकार कमलकोशको पवन 
| पटक देता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार मित्रसहित मिथ्यावासुदेवको मार सिद्धोंसे गायी हुई अपनी कीर्तिको श्रवण करते हुए भगवान्‌ वासुदेव 


द्वारकापुरीम आये ॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! सदा भगवानका ध्यान करनेके कारण कट गये हैं सब बन्धन जिसके, ऐसा 


तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः ॥ न्यपातयत्‌ काशिएुर्या पद्मकोशमिवानिलः ॥ २२॥ ` 
एवं मत्सरिणं इतरा पोण्डूकं ससखं हरिः ॥ डारकामाविशत्‌ सिद्धंगीयमानकथाम्ृतः ॥२२॥ स नित्यं भगवद्धयान 
प्रध्वस्ताखिलबन्धनः ॥ बिश्राणश्च हरे राजन्‌ स्वरूपं तन्मयोऽमवत्‌ ॥ २४॥ शिरः पतितमालोकय राजहारे 
सकुण्डलस्‌॥ किमिद कस्य वा वक्रमिति संशयिरे जनाः ॥ २५॥ राज्ञः काशिपतेज्ञांता महिष्यः पुत्रबान्धवाः ॥ 


पौराश्च हा हता राजन्‌ नाथनाथेति प्रार्दव्‌ ॥ २६ ॥ 
वह मिथ्यावासुदेव पीडक श्रीक्षणचन्द्रका रूप धारण किये तन्मय हो गया॥२४॥ हे महाराज ! काशीके राजद्वारपर कुण्डलों सहित पड़े 
शिरको देखकर यह क्या है ! किसका शिर है ! इस प्रकार मनुष्य संदेह करने लगे ॥२५॥ हे कुरुकुलके शोभारूप परीक्षित्‌ ! पीछे काशी 
पुरीके राजाका शिर जानकर रानी, पुत्र, भाई और पुरवासी ' हे नाथ ! हे नाथ ! हम मरे” इस प्रकार कहकर रुदन करने लगे $ इसपर एक 
» दुष्टांत--एक बनियेने देखा देखी अपनो दण्डी तोलनी छोड़ दी और चोरोंके साथ रह कमर बांघ चोरी करने लगा। अपने मतमें विचार किया कि भला रोजगार है, घड़ी भरमें ही हजारों का माल मिल जाता है। सो कहां 

किसी चोरोंके सङ्गकूमल ( सेध) दे भीतर घुसे तो जाग हो गयी, राजाके सिर ही दौड़ पड़े, सो वह चोर तो सङ्गके सव रफूचश्कर हो गये । परंतु इस बनियेसे न भागा गया, तब निकट ही एक तालाइमें तलवार डाल वह बनिया 
जलमें घुला, अब सिपाहियोंको चोर तो मिले नहीं और प्यास लगो तो वह तालाबके निकट आये, सो वहां लालाको देखकर पकड़ा कि तुम यहां कंसे आये! बनियां बोला कि महाराज! मं शौचके लिये यहां आया था, सो 


चोरोंको देख डरके मारे तालाबमे घुस गया, फिर आपसे डरा कि कहीं चोर जानकर मुझे भो न पकड़ ले ओर चोरोंको मेने पहचान लिया है, जिनके नाम भी आपको बतलाता हूं, परसा, सेह, रामसहा, फकीरा, ऊधा, . 
लल्ला, बांकेशंकर, सिपाहीळाळ; ज्ञानी, वाबूसिह, मुत्नालाल, चोखे, गौरी और मक्खन इत्यादि पचास आदमियों के नाम लछिख़वाकर सबको पकड़वा दिया और अब बनियेपर भो गंगाराम घूमे, इसलिये अपना छोड़कर 
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पराया काम नहीं करना चाहिये, देखो पराया काम करनेसे पौंड़क मारा गया। 


® 


ष्टांत हे ॥ २६ ॥ काशीनरेशका सुदक्षिण नाम पुत्र अपने पिताके मरनेसे अत्यन्त शोकाकुल हो ' पिताक मारनेवाले कृष्णको स 
£| कर पिताका ऋण चुकाऊँगा” ॥२७॥ इस प्रकार बुद्विसे निश्चय करके उपाध्यायों सहित सुदक्षिण परमसमाधि लगाकर भगवान महाद्‌ | 
| जीका पूजन करने लगा ॥२८॥ विशेष करके मुक्त भगवान्‌ भूतेश्वर प्रसंन्न होकर “सुदक्षिण ! वर मांग” इस प्रकार कहने लगेतब सुद ष 
£| णने “पिताके मारनेवालेके मारनेका उपाय बताओ” यह वर मांगा ॥२९॥ तब भगवान्‌ भोलानाथ बोले कि तू ब्राहमणोंके संग ऋत्विक्‌ 

| समान आज्ञाकारी दक्षिणाग्निका मारणकी विधिसे पूजन कर, वह अग्नि प्रमथोंके साथ तेरे सब मनोरथोंको पूर्ण करेगा ॥३०॥ परंतु यह 


सुद्क्षिणस्तस्य सुतः इता संस्थाविधिं पितुः॥ निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचिति पितुः ॥ २७॥ इत्यात्मना 
ऽभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌ ॥ सुदक्षिणोऽर्चयामास परमेण समाधिना ॥ २८॥ प्रीतो वि््तो भगवांस्तस्म 
वरमदाद्‌ सवः ॥ विन गोपाय स वन्ने वरमीप्सितम्‌ ॥ २९ ॥ दक्षिणानि परिचर ब्राह्मणः समशलिजम ॥ 
अभिचारंविधानेन स चाग्निः प्रमथैटेतः ॥ ३०॥ साधयिष्यति संकल्पमन्नह्मण्य प्रयोजितः ॥ इत्या दिष्टस्तथा 
चके कष्णायाभिचरन्‌ ब्रती ॥ ३१ ॥ ततो5ग्रिरुत्यितः ङण्डान्यरतिमानतिभीषणः ॥ त्ताञ्नशिख्राइमश्ररङगारी्गा 
रिलोचनः ॥ ३२ ॥ दंष्टरोग्रश्वकुटीदंडकठोरास्यः स्वजिह्वया ॥ आलिहन्‌ छक्षिणी नग्नो विधुन्वंखिशिखं 
ज्वलन्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्रयोग ब्राह्मणकी भक्तिसे रहित पुरुषपर चलावेगा, तो तेरा सङ्र्प सिद्ध होगा, अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रपर चलावेगा तो उलटा पड़ेगा क्योंकि 
वह तो ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले और उनके अत्यन्त प्रिय हैं, इस प्रकार आज्ञा पाकर नियम ग्रहण कर सुदक्षिण औकृष्णकी घात और ; 
उनके मारनेके लिए जैसे शिवजीने आज्ञा दी थी उसी प्रकार करने लगा ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! तब कुण्डमेंसे अत्यन्त भयानक सूतमाच | 
अञ्चि निकला, जिसकी तपत ताञ्जके समान शिखा और दाढ़ी झूछे थीं, नेत्र और सुखसे अंगारे उगलता था ॥३२॥ जिसका सुख, दाढ़ और ||; 


भां.द- 
॥२३६॥ 
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तीक्ष्ण भ्रुकुटी दण्डसे विकराल हैं, इस प्रकार अपनी जीभसे होठोंको चाटता, नग्न और देदीप्यमान त्रिशूलको घुमाता॥ ३३ ह 
ताळके समान लम्बे पावसे पृथ्वीको कम्पायमान और दशों दिशाओंको चलाता, श्त प्रेतोंको सग लिये वह अग्नि द्वारकापुरीम पहुँचे 
॥३४॥ वनके जलनेसे मूग जि जास पाते हैं ऐसी कृत्याग्िको देखकर उसी प्रकार सब द्वारकावासी लोग जास पाने लगे॥ ३५ ॥ | 
वे सब भयभीत हो सभाम पासोंसे खेळते श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर कहने लगे, कि हे त्रिलोकीनाथ ! अग्निसे सब पुरी भस्म हुई जाती 
दे, इसकी रक्षा करो ॥३६॥ मनुष्यांकी अधिक व्याकुलता सुन और अपने पुरवासियोंकी घबड़ाइट देखकर, शरणागतोंके रक्षक श्रीकृष्ण: 
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलस्‌ ॥ सोऽभ्यधावद्‌ इतो भूतेदारकाँ प्रदहन्दिशः॥ ३४॥ तमाभिचार- 
द्हनमायान्तं हारकोकसः ॥ विलोक्य तत्रसुः सर्वे वनदाहे छगा यथा ॥ उ अक्षेः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं 
भयातुराः ॥ त्राहित्राहि [i लोकेश वहेः प्रदृहतः पुरस्‌ ॥ ३६ ॥ श्रत्वा तजनवेक्ल्व्यं दष्टा _स्वानां च साध्वसम्‌ ॥ 
शरण्यः संप्रहस्याह मा भेष्ठत्यविताऽस्म्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ सर्वस्यान्त्वेहिः साक्षी त्यां माहेश्वरी विश्वः ॥ विज्ञाय 
तहिघाताथ पाश्वेस्थू चकमादिशत्‌॥ ३८ ॥ तत्‌ सूर्यकोटिप्रतिमं सुदशेनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभस्‌ ॥ 
स्वतेजसा खं ककुभोऽथ रोदसी चक्र सुङन्दाख्रमथाऽग्निमा्दयत ॥ ३५॥ ङत्यानलः प्रतिहतः स र्थांग- 
पाजसा स्‌ नरप भग्नसुखो निदत्त ॥ वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सतविग्जनं समदहत्स्वकृतो& 
चारः ॥ ४० 
चन्द्र हसकर “भय मत करो, में रक्षा करूँगा” इस प्रकार कहने लगे ॥३७॥ सबके भीतर बाहरके देखेनवाले सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
उसे श्रीमहादेवजीकी कृत्यामि जान उसका नाश करनेके लिए समीप ही खड़े हुए चक्रसे आज्ञा करने लगे ॥ ३८॥ करोड़ सूर्यके समान 
तेजस्वी प्रलयकालकी अझ्निके तुल्य कांतिमान्‌ अपने तेजसे आकाश, दिशा, स्वर्ग, और पृथ्वीको प्रकाशमान करता भगवानका अञ्न घुद- 
शनचक्र उस अग्निको पीड़ा देने लगा ॥ ३९ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रके अख्चके तेजसे प्रतिहित और भग्रम्ुख होकर वह 
अग्नि पीछेको लोट गयी और काशीमें आकर यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंसहित सुदक्षिणको जलाने लगी क्योंकि अपना किया व्यभिचार 
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क्षिणको क्षण 


है, इसका यही स्वभाव है कि जो शङ्डपर चल जाय तो चल जाय , नहीं तो जो चलावे उसको ही भस्म करे, सो खु जे 
मात्रमे भस्म कर दिया ॥ ४० ॥ उस अगनिके पीछे पीछे आकर श्रीकृष्णचन्द्रके चकने मञ्चान सहित सभा, हवेली, दूकान, पुरके दरवा 
और खजाने सहित अटारी (कोठे), घोड़े, अन्न इनकी शालावाली काशीपुरीको क्षणमात्रम भस्म कर दिया ॥ ११ ॥ सरलकर्मा भगवाच 
श्रीकृष्णचन्द्रका सुदर्शनचक संपणे काशीको भस्मकर फिर निकट आकर खड़ा हो गया ॥ ४२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत 
परीक्षित्‌ ! उत्तम शलोक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यह पराक्रम जो मनुष्य सावधान होकर श्रवण करते हैं अथवा औरको श्रवण कराते 
|| चक्रं च विष्णोस्तदलु प्रविष्ट वाराणसीं साइसमालयापणाम्‌॥ सगोपुराझलककोइसंकुला सकोशहस्त्यश्वर- 
थान्नशालाम्‌ ॥ ४१ ॥ दग्ध्वा वाराणसी स्वा विष्णोश्चक्रं सुदशेनस्‌ ॥ श्यः पार्श्वसुपा तिष्ठत्‌ इष्णस्याक्ढिष्टकमणः 
॥४२॥ य्‌ एनं श्रावयेन्मत्यं उत्तमः्छोकविकमस्‌ ॥ समाहितो वा यात यात्‌ सबेपापेः प्रसुच्यते ॥ ४३ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धोत्तराधं पोण्ड्कादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ राजोबाच ॥ 
भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्शुतकर्मणः ॥ अनन्तस्याप्रमेयस्य _यदन्यत्क्ृतबाग्प्रश्चः ॥ १ oe श्रीशुक उवाच ॥ 
नरकस्य सखा. कश्चिद्‌ हिविदो नाम वानरः ॥ सुग्रीवसचिवः सोऽथ आता मेन्दस्य वीर्यवान्‌ ॥ २॥ सख्युः 
सोऽपचिति कुर्वन्‌ वानरो राष्ट्र विएुब्ष ॥ एुरग्रामाकरान्‌ घोषानदइहहिस्रुत्छृजन्‌ ॥ ३ ॥ | 
वे संपूर्ण पापोंसे छूट जाते हैं ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाणुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे आषाटीकायां पोंडूकादिवधवर्णनं नाम षट्षष्टिः 
तमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ दोहा-सरसठमें बलरामजी, रेवत गिरिपरं जाय । नारिन सँग कीड़ा करत, इनो द्विविद कपिराय ॥ राजा परीक्षित्‌ 
बोले कि हे बह्मन्‌ ! अद्भुतकर्मा अनन्त अप्रमेय बलदेवजीने जो जो चरित्र किये उनके सुननेकी फिर मेरी अभिलाषा है, सो कृपा करके मेरे 
सम्मुख वणेन कीजिये ॥१॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! नरकाझुरका मित्र, सुग्रीवका मंत्री और मयंदका आता बड़ा परा- 
कमी कोई वानर द्विविद नामसे प्रसिद्ध था % ॥ २॥ सो अपने मित्र नरकासुरका ऋण चुकानेके लिए इस बन्द्रने पुर, आम, खानि, 


* शांका--द्विविद नास वानर शीक़ष्णका बड़ा प्यारा था, तब सव वानर तो त्रेतामे स्वर्ग को चले गए और द्विविदको श्रीराघवजी स्वगं क्यों नहीं ळे गये ? 
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खिरक, छपरोंका और देशोंका नाश क्र दिया ॥ दे क ॥ कभी वह बन्दर पर्वतोंको उठाकर उनसे देशोंको चकनाचूर कर देता था और 
:| विशेष करके आनत्तैदेशों को महाकष्ट देने लगा, क्योंकि नरकासुर 


ह रके मारनेवाले श्रीकृष्ण वहीं विराजते थे ॥ ४॥ दश हजार | 
बलवाला द्विविद बन्दर ससुद्रके बीचमें खड़ा होकर श्रुजाओंसे जलको उछालता सझुद्के तटपर जो देश थे, उनको डुबाने लगा ॥ ५ ॥ 


वह दुष्ट वानर बड़े बड़े ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर वृक्षोंकी तोड़, मल, मूत्र करके यज्ञकी अग्निको दूषित करने लगा ॥ ६॥ 
क्वचित्‌ स शैलानुत्पाटय तेदेशान्‌ समचणेयत्‌ ॥ आनर्तान्‌ सुतरामेव यत्रास्तेऽमित्रहा हरिः ॥ ४॥ क्वचित्‌ समुद 
मध्यस्थो दोभ्याँसु्क्षि्य तजलम्‌ मिस नी देशाज्नागायुतप्राणो वेलाकूलानमज्जयत्‌॥ ५ ॥ आश्रमादषिुल्यानां इत्वा 
भग्नवनस्पतीन्‌ ॥ अदूषयच्छङन्मूत्रेरण्नीन्वेतानिकान्खलः ॥ ६ ॥ पुरुषान्योषितो इतः क्ष्मां्र॒दद्रोणीणुहासु सः॥ 
निःक्षिप्य चाप्यधाच्छेलेः पेशस्कारीव का ७॥ एवं देशान्विप्रकुवेन्द्रषयंश्र॒ कुलख्नियः॥ शला सुळलितं 
गीतं गिरि रेवतकं ययो ॥ < ॥ तत्रापञ्यद्य रामं पुष्करमालिनस्‌ ॥ सुदशनीयसर्वाङ्गं छलनायूथमध्यगम्‌ 
॥ ९ ॥ गायन्तं वारुणीं पीला मदविह्ृळलोचनम्‌॥ विश्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ १० ॥ 


महाघमण्डी वह बन्दर स्री और पुरुषोंको पकड़ पकड़कर पर्वतोंकी गुफा व कंदराओंमें रखकर जेसे भ्रमरी कीड़ोंको मूँद देती है उसी प्रकार 
मूँद देता था ॥ ७॥ इस प्रकार वह बन्दर देशोंमें उपद्रव करता और कुलकी ख्रियोंको दोष लगाता हुआ मनोहर गीत सुनकर रेवत नाम 
परवेतपर चला गया ॥८॥ वहां जाकर यादवोंके पालन करनेवाले, कमलकी माला धारण किये, सुन्द्र अंगवाले ख्लियों के बीचमें बैठे बल- 
रामजीको देखा ॥ ९ ॥ वारुणी मदिरा पीकर गान करते, मदसे विहल नेत्र, मतवाले हाथियोंके समान शरीरसे प्रकाशमान हैं ॥ १० ॥ 
उत्तर रामचन्द्र और रावणका युद्ध होता था, उस समय अर्धरात्र थी, द्विविद नामक वानर रामचन्द्रसे बिना पुछे अपनी सेना लेकर रावणके मंदिरमें घुस गया और बहुतसी रावणकी रानियोंको पकड़कर नंगी कर 


दिया और मारा भी । कुछ देर पीछे भी मर्यादापुरुषो्तम जो आ रघुनाथजी थे, उनको यह खोटा कमं द्विविदने किया, ऐसा जान पड़ा तव उसी समय श्री रघुनाथजीने अपनी सेनासे उसको निकाल दिया । द्विविदने पीछेसे अपने मोक्ष 
होनेके लिये श्री रघुनाथजीसे बिनय की तब रामचन्द्रजीने कहा द्वापरमे तेरी मुक्ति होगी ,शेषजो तुझकों द्वापर मे भारेंगे तब तेरी मुक्ति होगी, इसलिये द्विविदको बलदेवजीने मारा और त्रेतामें स्वर्ग को नहीं गया । 
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लगा ॥ ११ ॥ उस 


दष्ट शाखाम्ग बन्दर वृक्षकी शाखाओंपर चढ़कर उनको हा रिल हुआ आपको दिखाकर किचिर शब्द करने छग 
यंदरकी धृष्टता देख, स्वभावसे चञ्चल, हास्यप्रिय बूळदेवजीके संगकी भी इसने लगीं ॥ १२ ॥ वह बन्दर नले स 


ही घुड़ककर ख्तियों बलदेवजीके देखते ही ख््ियांकी अवज्ञा करने लगा ॥ १३॥ प्रहार वु 
घुड़ककर ख्लियों को अपनी शुदा दिखलाकर बलदेवजीके दे आ सा आ ह कन लकर 


देवजीने कोधित ; , परंतु वह धूतं बंदर पर 
धित होकर उस बंद्रके पत्थर मारा, परंतु ह EE बन्द्र मदिराके कलशको फोड़ ख्लियोंके वस्नोंको खींचकर 


भा. द्‌. 
॥२३८॥ 
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अलदेवजीको क्रोध उत्पन्न कराके अवज्ञा करने लगा, इस 524 aN 
दुष्टः शाखामृगः शाखामारूहः कम्पयन्दरमान्‌ । न 
तहण्यो  जातिचापलाः ॥ हास्याप्रिया _ विजहस्ुबेलदेवपरिग्रहाः ॥ १२॥ ता हेलयामास क्षेपः 
सम्ंखादिमिः ॥ दर्शयन्स्वणुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥ १३ ॥ तं ग्राव्णा हत त कुद्धो ब अहुत व्रः ॥ 
वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः ॥ १४ ॥ गहीला हेलयामास तैस्तै हसन्‌ ॥ निभि कलशं 
धृष्टो वासांस्यास्फालयद्र्छम्‌ ॥ १५ ॥ कदर्थीङृत्य बलबान्विप्रचक्रे मदोद्धतः ॥ ते तस्याबिनियं दष्ट्वा देशांश्च तह॒प- 
दुतान्‌॥ कहो सुसलमादत्त हलं चारिजिघांसया ॥ १६ ॥ दिविदोषपि महावीर्यः शाल्सुद्यम्य पाणिना ॥ अभ्येत्य 
तरसा तेन बलं मूधन्यताडयत्‌॥ १७॥ री मूधिनि पतन्तमच्लो यथा प्रतिजग्राह बलवान्सुनन्देना- 
हन्‌च्च तम्‌ ॥ १८॥ सुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तथारया ॥ गिरियेथा गेरिकया प्रहारं नालुचिन्तयन्‌॥ १९॥ 
फाड़ने लगा । बड़ा बलवान मदसे उद्वत बंदर बलदेत्रजीकी कदर्थना त देने लगा ॥ १५॥ उस बंद्रकी अनम्रता देख और उसका 
किया देशोंमें उपद्रव देख अत्यन्त क्रोधित हो बलदेवजी उस बेरीको के लिये अपने हाथमे हल, मूसल ग्रहण किया ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! उस बड़े पराकूमी बंदरने भी हाथसे शाल्वृक्षको उखाड़ और शीघतासे निकट आकर उस बृक्षकी चोट भगवान्‌ बलरामजीके 
माथेमे मारी ॥ १७॥ पर्वतके समान माथेप्र पड़ते इए शालबृक्षको भगवान बलरामजीने बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने सूसलको 
घुमाकर उस बंदरको मारा ॥ १८ ॥ सूसलसे उस बदरका शिर फूट गया, तब जलपवाहके समान रुधिरकी धार बहने लगी, जिससे वह | 
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गेरूः निकलते पर्वतके समान शोभायमान होने लगा और उस प्रह्यरको कुछ न विचारकर उस बन्दरने ॥ १९ ॥ अत्यन्त ऋघसे फिर | 
बलपूर्वक और वृक्षको उखाड़ उसके सब पत्तोंको छुड़ाकर बलदेवजीको मारा, बलदेवजीने उसी समय उस वृक्षके टुकड़े टुकड़े कर दिये, | 
इसके उपरांत इस बंद्रने और वृक्षको उखाड़ महावीर्यवान्‌ बळदेवजीके ऊपर प्रहार किया, परंतु बलदेवजीने उसके भी सौ खण्ड कर 
दिये इस प्रकार भगवान्‌ बळदेवजीके साथ युद्ध करके बारंबार जब वृक्ष कट गये तब यह चारों ओरसे बृक्षोंको उखाड़कर निर्वृक्ष वन 
करने लगा ॥ २० ॥ २१ ॥ इसके उपरांत असहनतासे वह बंदर महात्मा बळदेवजीके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा, तब सूसळधारी 
बलदेवजीने लीलापूर्वक ही बंदरके वषाये पत्थरोंको चूर्ण कर दिया ॥ २२॥ बन्द्रोंके स्वामी इस बंदरने तालबृतके समान बड़ी 
एनरन्यं समृक्तिष्य कृत्या निष्पत्रमोजसा ॥ तेनाहनत सुसंक्रडस्तं बलः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ एवं युध्यन्‌ भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः ॥२१॥ आङ्ृष्य सेतो 
दक्षान्‌ नि्क्षमकरोहनस्‌ ॥ ततोऽसुञ्चच्छिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः ॥ तत्‌ सर्वं चूणेयामास लीलया बुसलायुधः 
॥ २२ ॥ स बाह ताळसङ्काशौ सुष्टीङत्य कपीइवरः ॥ आसाद्य रोहिणीपत्रं ताभ्याँ वक्षस्यरूरुजत्‌॥ २३ ॥ यादः 
न्द्रोऽपि तं दोभ्यौ त्यक्त्वा. मुसललाङ्गले ॥ जत्रावभ्यर्दयत्‌ कुद्धः सोऽपतद्‌ रुधिरं वमन्‌ ॥ २४ ॥ चकम्पे तेन 
पतता सटड्कः सवनस्पतिः ॥ पर्वतः कुरुशाईल वायुना नौरिवाम्भसि ॥ २५॥ जयशब्दो नमः शब्दः साधुसाध्विति 
चाम्बरे ॥ सुरसिड्सुनीन्द्राणामासीत्‌ कुसुमवषिणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुजाओंकी सुट्टी बांध, रोहिणीके पुत्र बलरामजीके पास जाकर उनकी छातीमें एक घूसा मारा ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! यादवोंके इंद्र बल- 
रामजी भी हल मूसलको छोड़ और अत्यन्त क्रोधित होकर भुजाओंसे उसके कण्ठको मर्दन करने लगे, उस समय वह बदर रूधिरको 
वमन करता हुआ प्रथ्वीमें गिरकर मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ हे कुरुशाईल ! जिस समय वह बंदर गिरा तब जेसे जलमें नाव कांपती 
है, उसी प्रकार टंक और वृक्षोंसहित वह पवैत काँपने लगा ॥ २५ ॥ आकाशमार्गमें देवता, सिद्ध झुनीरवरूफूलोंकी वर्षा कर जय शब्द 
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और नमः शब्द और भले भले” शब्द करने लगे ॥ २६ ॥ इस प्रकार जगतके नाश करनेवाले बन्द्रोंको मार और जनोंसे स्त॒तिको जा 
होकर ऐसे भगवान बलदेवजी अपनी पुरी द्रारकामें आये॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकार्या द्विविद 
वंधो नाम सप्षषष्टितमोऽव्यायः ॥६७॥ दोहा-अड़सठमाई साम्बको, कौरव कीन्हों बन्द । हलधर गजपुर उलटकर, आये सुत निरद्वन्द॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे नृप शरेष्ठ परीक्षित्‌ ! युद्धम जीतनेवाला जाम्बवतीका पुत्र साम्ब दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको जब स्वयंवरमेंसे हर 
लाया उस समय सम्पूर्ण कौरव कोधित होकर कहने लगे कि यह बालक बड़ा अनम्र है क्योंकि हमारा अनादर करके इच्छा न 
एवं निहृत्य द्विविदं जगहयतिकरावहम्‌ ॥ संस्तूयमानो भगवान्‌ जनेः स्वपुरमाविशत्‌ ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवत 
महापुराण दशमस्कन्धोत्तराद्धे दविविद्वधो नाम सक्षषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ श्रीछुक उबाच ॥ दुयोधनसुतां 
राजन्‌ लक्ष्मणां समितिजयः ॥ स्वयंवरस्थामहरत्‌ साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ १ ॥ कौरवाः कुपिता उल्ढुविनीतो 
ध्यमर्भकः ॥ कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्‌ बलात्‌ ॥ २॥ बध्नीतेमं हुविनीत किं करिष्यन्ति डृष्णयः॥ 
येझ्मत्रसादोपचितां दत्तां नो शुञ्जते महीस्‌ ॥ ३॥ निग्॒हीतं सुतं भुला यद्येष्यन्तीह दृष्णयः ॥ भञ्नदपांः शमं 
यान्ति प्राणा इव सुसंयताः ॥ ४ ॥ इति कणः शलो चूरियंज्ञकेतुः सुयोधनः ॥ साम्बमारेभिरे बहुं झुरुडद्धातुः 
मोदिताः ॥ ५॥ दृट्ठाइधावतः साम्बों धातंराष्ट्रान्‌ महारथः ॥ प्रगह्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इवैकलः ॥ ६॥ 
करती हुई हमारी कन्याको बलात्कार इरण किया ॥ १ ॥ २॥ इसलिए इस अनश्र बालकको पकड़कर बांध लो, यादव हमारा क्या 
करेंगे, क्योंकि वह तो हमारी ही प्रसन्नतासे बृद्धिको प्राप्त हुये हैं ओर हमारी ही दी इई प्रथ्वीका भोग करते हैं॥ ३ ॥ यदि इस बालकको 
बधा सुनकर जो यहां यादव आवेगे, तो जेसे प्राणायाम करनेपर इंद्रिये शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार गर्व भञ्जन होने पर शांतिको प्राप्त 
होंगे ॥४॥ हे महाराज ! इस प्रकार भीष्मजीकी सम्मतिसे कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुयोधन ये बांधनेका उपाय करने लगे॥९॥ 
:| मद्दारथी साम्ब पीछे आते हुए घृतराषइ्टके छः अड॒यायियोंको देखकर सुन्दर धडुष हाथमें ले सिंहके समान अकेला ही खड़ा हुआ ॥ ६॥ 


भा.द्‌. 
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इसके उपरांत कर्णादि धनुषधारी वीर कोधमें भर साम्बको पकड़नेके लिये “खड़ा रह, खड़ा रह” इस प्रकार कहते हुए निकट आकर 
बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ ७ ॥ हे कुरुकुलभूषण | यदुवंशियोंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके घुत्र साम्बके जब कौरवो 
बाण मारे तब वह क्षुद्र पशुओंके पराक्रमकी सिंह जेसे सहन नहीं करता है उसी भकार साम्ब उनका बल नहीं सह सके ॥८॥ इसके पीछे 
वीर सांबने मनोहर धनुष चढ़ाकर कर्णादिक छः वीरों को छः बाणोंसे एक सङ्ग बींघ डाला ॥९॥ चार बाणोंसे रथके चारों घोड़ोंको | 
एक बाणसे रथवानको बींघ डा बड़े बड़े घतुपधारी छः रथी सांबके पराकमकी प्रशंसा करने गे ॥ ३० ॥ उन कोरवामसे चार 
तं ते जिपरक्षवः छद्ास्तिष्ठतिष्ठतिभाषिणः ॥ आसादय धन्विनो बाणेः कणाग्रण्यः समाकिस्त्‌ ॥ ७॥ सोऽपविद्धः 
कुसश्रेष्ठ कुरुभियेदुनन्दनः ॥ नाम्ृष्यत्‌ तद्चिन्त्यार्भः सिंहः क्षुद्र्गेरवि ॥ ८ ॥ विस्फूर्ज्य रुचिर चापं सर्वान्‌ 
विव्याध सायकेः ॥ कणांदीन्‌ षड्रयान्‌ वीरस्तावद्वियगपत्‌ एथक्‌ ॥ ९॥ चतुर्भिश्चतुरो . वाहानेकेकेन साराय 
थीन्‌॥ रथिनश्च महेष्वासस्तस्य तत्तऽभ्यपूजयन्‌ ॥१॥ तं ठु ते विरथं चककश्चलारश्रतुरी हयान्‌ ॥ एकस्ठु सारथि 
जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥ ११ ॥ तत बद्धा विरथीङत्य इच्छ्रेण कुरवो Hh (rn 
जयिनोऽविशन्‌॥ १२ ॥ तच्छला नारदो्तेन राजन्‌ संजातमन्यवः॥ करून्प्रत्यमं चकुश्गसेनप्रचोदिताः॥ १३॥ 
सान््यिता हु तान्‌ रामः सन्नद्वान्‌ दृष्णिएङ्गवान ॥ नेच्छत्‌ कुरूणां इष्णीनां कलि कलिमलापहः ॥ १४ ॥ जगाम 
हास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा । ब्राह्मणेः कुलदद्धश्च श्चन्द्र इव ग्रहैः ॥ १५॥ ` 
जने तो सांबके चारों घोड़ोंको और एक जनेने रथवानको मारा, एकने धनुषको तोड़ दिया । इस प्रकार मिलकर सांबको विरथ करने 
छगे॥११॥ इसके उपरान्त हे परीक्षित्‌ ! कौरववीर युद्धमें बालक सांबको विरथ कर उन्हें बांध जीतके अपनी कन्या ले अपने परमे चले 
गये ॥१२॥ हे नृपोत्तम ! देवषि नारदजीके सुखसे सांबको बँधा सुन यादव अत्यन्त कोधित हो, राजा उम्रसेनकी आज्ञा पाकर कोखोंसे ||% 
लड़नेका उद्यम करने लगे ॥ १३॥ कलियुगके पाषोंका नाश करनेवाले बलदेवजी, कौरव और यादवका विरोध न हो, यह विचार || 
कवच पहन, हथियार बांध, यादवोंको समझाकर ॥१४॥ सूर्यके समान प्रकाशमान रथमें बैठ, ब्राह्मण ओर कुलवृद्ध पुरुषोंको सङ्ग लेकर || 
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जैसे अहोंसहित चन्द्रमा जाता हे, उसी प्रकार इस्तिनापुरको चले गये ॥ १५ ॥ हे महाराज ! महाबलवान्‌ बळरामजीने हरितिना उर्म 
पहुँच ओर पुरके बाहर बगीचेमें ठहरकर कौरवोंके अभिग्राय जाननेके लिये भ्रतराष्ट्रके पास उद्धवजीको भेजा ॥ १६ ॥ उद्धवजीने अम्बिः 
काके पुत्र धृतराष्ट्रको प्रणाम कर भीष्मजी और बाहीक सहित द्रोणाचार्य व दुर्योधनको विधिपूर्वक प्रणाम करके “बलदेवजी आये ' 
यह कहा ॥१७॥ अत्यन्त हितकारी बलरामजीको आया हुआ सुन सब कौरव अति प्रसन्न हो उद्धवजीका पूजन कर और भेंट हाथमें छे 
ले भगवान्‌ बलरामजीके सम्मुख गये ॥ १८॥ और संपूर्ण कौरवोंने यथायोग्य बळदेवजीसे मिलकर गो और धन दिया और कौरवोंमें 
गला गजाह्यं गामो बाह्यो पवनमास्थितः ॥ उद्धवं प्रेषयामास 'धृतराष्ट बुझ्चुत्सया ॥ १६॥ सो भिवन्या म्बिकाएत्रं 
भीष्म द्रोणं च बाह्विकस्‌ ॥ दुयोधनं च विधिवद्‌ राममागतमत्रवीत्‌ ॥१७॥ तेऽतिप्रीतास्तमाकण्य प्राप्त रामं सुहत्त 
मस्‌ ॥ तमचेयिताभिययुः सर्वं मङ्गलपाणयः ॥१८॥ तं संगम्य यथान्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन्‌ ॥ तेषां ये तत्प्र 
भावज्ञाः प्रणेसुः शिरसा बलम्‌ ॥ १९॥ बन्धून्‌ कुशलिनः शुत एष्टा शिवमनामयम्‌ ॥ परस्परमथो रामो बभाषेऽविः 
क्लव वचः॥२०॥ उग्रसेनः क्षितीशेशो यह आज्ञापयत्‌ प्रश्ः ॥ तदव्यग्रधियः शुत्वा कुरुध्नं मा विलम्बितम्‌ ॥२१॥ 
यदू यूयं बहस्तेकं जित्वाऽधर्मेण धामिकख्‌ ॥ अबघ्नीताथ तान्छष्ये बन्धनामेक्यकाम्यया ॥ २२॥ वीर्यशोर्य 
बलोन्नद्धमात्मशत्तिसमं वचः ॥ कुरवो बलदेवस्य निशाम्योचचः प्रकोपिताः ॥ २३॥ ` 
बलरामजीके प्रभावको जाननेवाले इन्हें शिर नवाकर प्रणाम करने लगे ॥१९॥ समस्त बन्धु बांधवोंकी कुशळ श्रवण कर, परस्पर कुशल 
क्षेम पूछ, इसके पीछे जिनके सुननेसे व्याकुलता उत्पन्न हो ऐसा वचन बळरामजी कहने लगे ॥ २० ॥ बलरामजीने कहा कि सामः 
थ्यवान्‌ पृथ्वीके ईश्वर राजा उग्रसेनने जो तुम्हें आज्ञा की है, उसे एकाथ चित्तसे श्रवण कर शीश्र उसका पालन करो ॥ २१ ॥ राजा उम्र- 
सेनने यह कहा कि तुम बहुत जनोंने जो अधर्म कर उस धर्मात्मा बालकको बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध भाइयोंकी परस्पर 
एकता रहे विरोध न हो, इसलिये हमने सहनकर लिया; अब तुम शीश सांबको लाकर हमें अपण करो ॥२२॥ इस प्रकार पराक्रम, झरता; ||; 
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| अपने सामर्थ्यके समान बलरामजीके वचन सुन अत्यन्त कुपित होकर कौरव कहने रगे ॥२३॥ कि अहो ! बड़े आश्र्यकी 
बात है देखो ! कालकी गति बड़ी दुरत्यय है; जो झुकुटके सेवा करने योग्य मस्तकपर जूती अपना अधिकार करना चाहती है 


इनके यहांसे जबसे प्रथाको ब्याह कर लाये तबसे ही यादवोंसे संबन्ध हुआ और हमने ही पछँगपर सुला,संग बिठा, भोजन करा, राज्यर्सिहासन 

दे यादवोंको अपने समान कर लिया है ॥२५॥ चँमर, पेखा, श्वेत छतर, किरीट, आसन और शय्या इत्यादि हमारी दी हुई वस्तु यादवलोग 

भोग करते हैं ॥२६॥ जैसे कोई सर्पोको दूध पिलाता हे और वह पिलानेवालेको ही काटते हैं, उसी मकार उन्होंने हमारे साथ वर्तता किया 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया ॥ आररक्षत्यपानदै शिरो छुकुटसेवितस्‌ ॥ २४ ॥ एते योनिन संबद्धाः सहः 


शाय्यासनाशनाः ॥ रष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मदृत्तदपासनाः ॥ २५ ॥ चामरव्यजने शंखमातपत्रं च पाण्डुरस्‌॥ 
किरीटमासनं शय्यां सुञ्जत्यस्महुपेक्षया ॥२६॥ अलं यनां नरदेबराञ्छनेदांहुः प्रतीपः फणिनामिवाशृतस्‌ ॥ येऽस्म- . 
ट्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ॥ २७॥ कथमिन्द्रोऽपि कुरुमिभीष्मद्रोणार्जनादिमिः ॥ 

अद्त्तमबरुन्धीत सिहग्रस्तमिवोरणः ॥२८॥ श्रीशुक उवाच ॥ जन्मबंशश्रियोन्नद्मदास्ते भरतषम ॥ आश्राव्य रामं 


दुवाच्यमसभ्याः एर्माविशन्‌ ॥ २९॥ दृष्टवा कुरूणां दौःशील्यं श्रवा वाच्यानि चाच्युतः ॥ अवोचत्कोपसंरब्धो 


.. दुष्प्रेक्ष्य प्हसन्‌ सुः ॥ ३० ॥ न 
ऐसे यादव राज्यकी वस्तु छत्र, चामरादि परिपूर्ण हो और हमारी ही प्रसन्नतासे बृद्धिको प्राप्त हुये अब हमको ही आज्ञा करते हैं बड़े कष्टकी 


बात है कि इन्हें लना भी नहीं आती, इसलिए यादव बड़े निलन हैं॥२७॥ भीष्म, द्रोण और अजुन आदि कौरवोंकी न दी हुई वस्तु क्या इद्र 
भी ले सकता हे! कभी नहीं, जिस प्रकार सिंहकी वस्तु उसके दिये विना भेड़ नहीं अहण कर सकती है ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जन्मबन्ध और लक्ष्मी मदोन्मत्त वह असभ्य कौरव बलरामजीसे दु्ेचन कहकर इस्तिनाएरको चळे 
गये ॥२९॥ कौरवोंकी दुष्टता देख और न कहने योग्य वचन सुन अत्यन्त कोधित हो देखनेमें न आवे इस प्रकार बलरामजी वारंवार हसकर 
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कहने लगे ॥३०॥ कि अनेक प्रकारके मदसे मर्यादारहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चाहते, पश्ु जेसे छाठीसे ही शांत होते 

उसी प्रकार दुष्टोंके शांत करनेका उपाय दण्ड ही है॥ ३१ ॥ अत्यन्त कोधी यादवोंको धीरे धीरे समझाकर और क्रोध भरे ्रीकृष्णको 

समझाकर इन कौरवोंका मिलाप करानेके लिए मैं यहां आया हैँ ॥३२॥ और यह मन्दबुद्धि कलहप्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवोंने मेरा 

अपमान करके मुझे निन्दित वचन कहे ॥३३॥ भोज, वृष्णि और अंधक कुलके ईश्वर, उम्रसेनकी आज्ञाको इन्द्रादि बड़े बड़े शवों लोकपाल 

भी मानते हैं; सो क्या वे कौरवोंको आज्ञा करनेको समर्थ नहीं हैं ॥ ३४ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्दरने देवराज इन्द्रकी सभाको पांवोंसे खद 
नूनं नानामदोन्नद्वः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः ॥ तेषां हि प्रशमो देडः पशनां लणुडो यथा ॥ ३१ ॥ अहो यद्वत्‌ 
सुसंरब्धान्‌ ऊष्णं च कुपितं शनेः ॥ सान्ववयिताऽइमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ॥ ३२ ॥ त इमे मन्दमतयः कलहाः 
मिरताः खलाः ॥ तं मामवज्ञाय स्मान मानिनोऽइवृद्‌ ॥ ३३ ॥ नोग्रसेनः किल विश्युर्ोजरष्ण्यन्धकेश्वरः ॥ 
शक्रादयो लोकपाला यस्यादेश 
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| :॥ ३४ ॥ सुधमाऽक्रम्यते येन्‌ पारिजातोऽमराङभिपः॥ आनीय अज्यते 
सोऽस न किलाध्यासनाहंणः ॥ ३५ ॥ यस्य॒ पादयुगं साक्षाच्छीीरुपास्तेऽखिलेश्वरी ॥ स्‌ नाईति किल श्रीशो नर- 
देवपरिच्छदान्‌ ॥ २६॥ यस्याङ्‌धिपङ्कजरजोऽखिललोकपालेमाल्युत्तमेतशनुपासिततीर्थतीर्थस् ॥ ब्रह्मा भवोऽह- 
मपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्चोइहदेम चिरमस्य रुपासन के ॥.३७॥ श्ु्जते कुरुसिदंत्तं शूखण्ड ृष्णयः किल ॥ 
उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥ ३८॥ 

और देवताओंका कह्पबृक्ष लाकर अपने महलके बगीचेमें लगाया, वे क्या समर्थ नहीं हैं !॥ ३५ ॥ सम्पूण जगतकी ईश्वरी 
लक्ष्मी साक्षात्‌ जिनके चरणारविंदोंका सेवन करें, वे लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्र क्या राजाओंकी वस्तुके योग्य नहीं हैं! ॥ ३६॥ जिन 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदोंकी रज सब लोगोंका पालन करनेवाले ब्रह्मादिक अपने झुकुटथुक्त माथेपर धारण करते हें और जो गंगा 
तीर्थोको भी पवित्र करनेवाली हैं, जिनके अंशके अंश बह्मा, महादेव, लक्ष्मी और इम संपूर्ण बहुत दिनों तक चरणारविंदोंकी रज माथे 
पर धारणं करते हैं, उन औकृष्णचन्द्रके सम्धुख राजसिंहासन क्या पदार्थ है ! ॥ ३७ ॥ कोरवोंन प्रथ्वीके खण्ड कर दिये हैं, उसका यादव 
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भोग करते हैं और हम पांवकी जूती और कौरव शिर ठहरे ॥३८॥ अहो ऐश्वर्यसे मतवालोंको समान अमिमानी कौरवोंके कर्कश टेटे | 
नोंको सुनकर दण्डका देने वाला कौन पुरुष सह सकेगा ! ॥३९॥ इसलिये अब कौरवोंसे रहित पृथ्वी करूँगा । इस प्रकार भगवान्‌ बळदेवजी 
मनमें निश्चय कर हल हाथमें ले मानों त्रिलोकीको भर्म कर देंगे ऐसे अत्यन्तक़ोधित हो खड़े हो गये ॥४०॥ असहनतासे बळदेवजीने हलके 
अग्रमागसे इस्तिनापुरको उखाड़कर नाश करने के लिये गंगाजीकी ओरको खींचा ॥ ४१ ॥ नौकाके समान भ्रमण करके गङ्गाजीमें 


आहो ऐ३वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनास्‌ ॥ असम्बद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेताद॒शासिता॥३९॥ अय निष्कोरवीं 
प्रथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः॥ शहीत्वा हलसुत्तस्थौ दहन्निव जगन्रयस्‌॥४०॥लाङ्गलाग्रेण नगरम॒हिदार्य गनाहयम ॥ 
विचक्षे स गङ्गायां प्रहरिष्यन्नमषितः ॥ ४१ ॥ जल्यानमिवाघूणे गंगायां नगरं पतत॥ आङइष्यमाणमालोक्य 
कौरवा जातसंश्रमाः ॥ ४२॥ तमेव शरणं जग्सुः सकुटुम्बा जिजीषवः॥ सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राज्ञलयः 
प्रशुस ॥ ४३ ॥ राम रामाखिलाधार प्रभावं न्‌ विदाम ते॥ मूढानां नः कुबुद्धीनां कषन्तुमहेस्यतिकमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्थित्यत्पत्त्यप्ययानां मेको हेतुनिराश्रयः ॥ लोकान्‌ क़्ीडनकानीश कीडतस्ते वदन्ति हि ॥४५॥ 


गिरते नगरको देख अत्यन्त अमित हो कौरव लक्ष्मणासहित साम्बको आगे कर हाथ जोड़ कुट्म्बसहित जीवनकी इच्छा करके सामर्थ्यवान्‌ 
भगवान्‌ बलरामजीकी शरणमे आये ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ और आकर कहने लगे कि हे राम ! हें सबके आश्रय ! हम तुम्हारा प्रभाव नहीं 
जानते थे इसलिये हमारे ऊपर तुम क्षमा करने योग्य हो ॥ ४४ ॥ स्थिति, उत्पत्ति और नाश इनके तुम निराश्रय कारण हो । हे ईश ! 


* शंका--हस्तिनापुरमें अनेक प्रकारके प्राणी तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, साधु, संन्यासी, गाय पशु और अनेक जातिके पशु बसते थे, ऐसे हस्तिनापुरको जलम डुबानेके लिये बलदेवजी उपस्थित हुए, इंस पापसे नहीं 
डरे कि, हस्तिनापुरको जलम डुबाबेंगे तो असंख्य जीवोंकी हत्या होगी यह विचार क्यों नहीं किया ? अकेले कोरवोंको डबानेकी क्यों नहीं इच्छा की, सब पुरवासियोंने क्या अपराध किया या, अपराध तो कोरवोंने किया या? 
उत्तर--कौरवोंने उग्रसेनको और यदुवंशियोंकी निन्दा की । तब बलदेवजी अपने बड़ोंकी और सब मुलको निन्दा सुनके बड़े कोधित हु ए, उसी कोधसे व्याकुल होक र जीवोंकी हत्याको भूल गये। 
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यह लोक तुम्हारी लीला करनेका खिलौना है॥ ४५ ॥ हे अनन्त ! हे सहसमूर्द्धनू ! तुम इस भूमण्ड 
करते हो और अन्तसमय सब विश्वको उदरमें धरकर शेषशय्यापर शयन करते हो, इसलिए आप अ 
हे राम ! विश्वकी स्थिति और पालन करना 


सत्त्वणुणी तुम्हारा क्रोध सबको शिक्षा देनेके लिए है, कुछ द्रेष और मत्स्रता नहीं । ने 
कोपका तात्पर्य है ॥४७॥ हे संपूर्ण प्राणियोंके आत्मा ! हे सम्पूण शक्तिके धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । हे विश्वके धारण करने 


वाले | हम आपकी शरण आये हैं॥४८॥ श्रीुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम ! उद्वेगथुक्त शरण आये कोरवोंने कि जिनका नगर कम्पित 


लको लीलाएूवैक ही मस्तकपर धारण 
द्वितीय ब्रह्म हो ॥४६॥ हे भगवत्‌ ! 


तमेव मूध्मीदमनन्त लीलया भूमण्डलं बिभषि सहखमूर्धन॥ अन्ते च यः स्वात्मनिहडविश्वः शेषेऽडितीयः परिशि- 
ष्यमाणः ॥ ४६॥ कोपस्तेऽखिछ हिक्षारथै न देषान्न्‌ च मत्सरात्‌॥ बिश्रतो भगवन्‌ सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः ॥ ४७॥ 
नमस्ते सवंभूतात्मन्सवंशक्तिध्राव्यय ॥ च नमस्तेऽस्तु ला वर्यं शरणं गताः ॥ ४८ ॥ श्री सूक उवाच ॥ 
एवं प्रपन्नेः संविग्नेवेषमानायनेर्बलः ॥ : सुप्रसन्नो मा भेष्टेत्यमयं ददो ॥४९॥ हुयोधनः पारिब्‌है कुञ्जरान्‌ 
षष्टिहायनान्‌ ॥ ददौ च हादशशतान्ययुतानि तुरंगमान्‌॥ ५० ॥ रथानां पट्सहलाणि रोक्माणाँ सूर्यवर्चसास ॥ 
दासीनां निष्ककण्ठीनां सहले हुहितृवत्सछः ॥ ५१॥ प्रतिशह्य तु तत्सव भगवान्‌ सात्वतषेमः॥ ससुतः सस्तुषः 
प्रायात्‌ सुह्ृद्विरिभिनन्दितः ॥ ५२ ॥ ततः प्रविष्टः स्वएरं हलायुधः समेत्य बन्धनवुरक्तचेतसः॥ शशंस सर्वै यहुपङ्ग- 


वानां मध्ये समायां कुरुषु स्वचेष्टितस ॥ ५३ ॥ 


हो रहा था, जब इस प्रकारसे भगवान्‌ बलरामजीको प्रसन्न किया, तब बलरामजीन प्रसन्न होकर उनको “भय मत क्रो” यह अभय दान ||: 
दिया॥४९॥ इसके उपरांत राजा दुर्योधने अपनी कन्याके दहेजमें साठ साठ वर्षकी अवस्थाके बारह सहस्न हाथी और बारह हजार घोड़े || 
दिये ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ सुवर्णे साजसे शोभायमान, सूर्यके समान चमचूमाइट ऐसे छः हजार रथ दिये और पुत्रीपर प्यार अधिक होनेके || 
;|| कारण दुर्योधने घुकधुकी कण्ठमें पहिने हजार दासी दीं ॥ ५१ ॥ यादव श्रेष्ठ बलदेवजीने सम्पूर्ण दहेज अहण कर और बेटा बहूको || 
£| संग ले कौरवोंका अभिवादन ग्रहण कर वहांसे प्रस्थान किया ॥५२॥ हें नृप ! सम्पूर्ण कोरवोंसे बिदा हो इलधारी बळदेवजी अपने पुरमें | 
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आकर स्नेहभरे चित्तसे सब बन्धु बान्धवोंसे मिल, उत्तम यादवोंकी सभामें बैठ कौरवोंने जो जो बातें की थीं सो सब कहने लगे ॥५३॥ 
हे राजा परीक्षित्‌ ! इस कारण अबतक हस्तिनापुर बळरामजीके पराक्रमकी सूचना कराता हुआ दक्षिण दिशाकी ओरसे गङ्गाजीमें 
झुका हुआ दिखायी देता है ॥ ५४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्वै भाषाटीकायां इस्तिनापुरकर्षण-संक्षणतिजयवर्णनं 
नाम अष्ट्षष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ दोहा-उनहत्तरवें देखकर, घर घर कृष्ण विहार । अति विस्मित भये देवऋषि, पुनि सब मिटो विकार ॥ 
अद्यापि च एुरं हेतत सूचयद्रामविक्रमस्‌॥ सञुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनुदृश्यते ॥ ५४॥ इति श्रीभागवते महा- 
पुराण दशमस्कन्धोत्तराधं हस्तिन्‌पुरकर्षणरूप संकर्षणविजयों नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥६८॥ श्रीक उवाच ॥ 
नरकं निहतं श्रुवा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ ॥ कृष्णेनेकेन बह्रीनातद्दिरक्षुः स्म नारदः ॥ १॥ चित्रं बतेतदेकेन वएषा 
युगपत्‌ प्रथक्‌ ॥ शेषु हचष्टसाहल ख्रिय एक उदावहत्‌ २ ॥ इत्युत्सुको हाखतीं देविद्रष्टुमागमत्‌ ॥ पुष्पितो- 
क ॥ ३ ॥ उत्फुलेन्दीवराम्मोजकङ्वारकुस्ुदोतलेः ॥ छरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां 
रसः ॥ ४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! नरकासुरको वधकर अकेले भगवानने बहुत ख्रियोंके साथ विवाह किया यह बात सुन 
देखनेकी इच्छासे देवषि नारद्‌ द्रारकापुरीमें आये # ॥१॥ नारदजी विचार करने लगे कि बड़े आश्चर्यकी बात है, कि एक देहसे एक सङ्ग 
अलग अलग घरोमें सोलह सहर ख्रियोंका श्रीकृष्णचन्द्रने एक ही साथ पाणिग्रहण किया ॥२॥ इस प्रकार उत्कण्ठासे नारदजी द्वारकापुरीमें 
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* शंका--मुनीशवर नारदकी बुद्धि क्या भरष्ट हो गई । त्रिलोकीं नाथको षोडश सहत्न १६०० स्त्रियोंके संग कीड़ा सुनके आश्चर्य मानना बिना प्रयोजन 
जो कोई कहे कि नारदको माया ग्रसित कर रही है, तो यह बात वृथा है, माया तो बारबार ग्रसित नहों करती है? 

उत्तर--जो कोई प्राणी भूलकर थोड़ासा भी पाप कर लेता है, फिर वह पाप करनेसे नहीं डरता ऐसे ही बहुत से जीवोंको बिना विचार 
दुष्टबुढि- करने सगे, पापके कारण मूर्ख हो गये थे । 


योजन दुःखी होना यह काम साधुलोगों का नहीं है; यह काम तो मूर्खोका है। 


किये नारदने शाप दे दे कर दुःख विया उन्हों पापोंसे भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भगवानूमे 
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छिड़काव ही रहा था, छोटी छोटी पताका और बड़ी-बड़ी ध्वजाओंके फहरानेसे वहां भूप नहीं आती थी ॥ ६॥ इस द्वारकागुरीमें संपूण 
Has पूजित श्रीृष्णचन्द्रके अन्तःपुरकी रचना में विश्वकर्माने अपनी संपूर्ण चतुराई दिखायी थी ॥ ७ ॥ इस प्रकार सोलह हजार 
Ei  स्फाटिकराजतेः ॥ Toi sn :॥ ५॥ विभक्तरथ्यापथचत्वरापणेः 
शालासभाभी नी सा सुराल्येः ॥ संसिक्तमा्गाङ्गणवीथिदेहछो पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥ ६॥ तस्याम 
न मदचितं (ee के रा न हम pgp ७॥ ता 
ह्न समल्दः इतस कृत्‌ शप्‌ महत्‌ ॥ < ॥ विष्टब्ध विद्रुम्‌र 2 मेः ॥ 
इन्द्रनील्मयेः कुडचैज॑गत्या चाऽइतत्िषा ॥ ९॥ वितानेनिमितेस्तष्दासुक्तादामविलम्बिमिः ॥ दान्तेरासनपयडेस- 
प्युत्तमपरिष्कतिः ॥ १०॥ दासीभिनिष्ककण्ठीसिः सुवासोभिरलङ्ङृतस्‌ ॥ एंभिः सकब्बुकोष्णीषसुवश्रमणिकु- 
ण्डलेः ॥ ११॥ रलप्रदीपनिकरणुतिभिनरतध्वान्तं विचित्रबलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग ॥ दुत्यन्ति यत्र विहिता- 
हे हिल की Se १२॥ 6 
० री१||| महलोसे शोभायमान अन्तःपुरसे श्रीक्ृष्णचन्द्रकी रानीके एक भवनमें देवषि नारदजी गये ॥ ८॥ वह भवन केसा है जहां मूँगोंके खम्भ 
र छग रहे थे और वेदूर्य मणियोंके फलकोत्तम अर्थात्‌ खम्भ धरनेकी चौकियें बन रही थीं, इन्द्रनीलमणियोंकी भीतिं और अत्यन्त शोभाय- 
| मान नीलमणिकी भ्रूमि बन रही थी ॥९॥ मोतियोंकी झालर जिनमें लगी, ऐसे विश्वकर्माके बनाये चंदोवेसे वह भवन अधिक शोभायमान था, 
|| मणियोसे शोभायमान हाथीदांतकी चौकी और पलंग बिछ रहे थे, उनकी अलग ही शोभा हो रही थी ॥१०॥ ध्रुकधुकी कण्ठमें पहने सुन्दर 
|| वस्न धारे दासियोंसे शोभायमान, जामा, पगड़ी पटका और मणियोंके कुण्डलोंको पहने पुरुषोंसे शोभायमान था ॥११॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! 


*|| कुसुद और उत्पलोंसे सरोवर व्याप्त थे, उनमें उच्च स्वरसे हंस, सारस बोल रहे थे, उनका शोर हो रहा था ॥४॥ स्फटिकमणि और महाम" 
णियोंसे प्रकाशमान सुवर्णके रत्नोंकी सामग्रीसे युक्त नोलाख महल बन रहे थे॥ ५॥ अलग अलग राजमार्ग और गली, कूचे, बाजार, 
| शाला, सभा और देवतालोगोंके मंदिर बन रहे थे, उनसे वह पुरी अत्यन्त शोभायमान लगती थी, मार्ग, आंगन, गली और देहलियोंमें 
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मे योंके सं सुवर्णकी चंवर, पंखा A 
र लग रूप, गुण, अवस्थामें अपने समान गइना पहिने सहस्र दासियोंके संग सदा सुवर्णकी दण्डीका चवर, f 
ति Pre ऊपर चँवर कर रही थीं, इस प्रकार _ नारद्जीने भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रका दि १३॥ क 
#|धमके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ अगवान आणभन नारदजीको देख, रा व कायमा hs गने || 
*||स्का उन्हें अपने आसनपर बैठाकर ॥ १४ ॥ जगतके अ [ न 
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है ॥ १७ ॥ मञुष्योंको 
हो, यह मैं भली भांति जानता हूँ, कि दुष्ठोंफो दण्ड और साधुओंका सत्कार करना, यही आपका मुख्य कार्य है॥ ३७. 
मोक्षके देनेवाले और बड़े ज्ञानी, CE ला हय ध्यान धरते हैं, जो संसाररूपी कृपमें पड़े जीवोंको निकाळनेके ge 
आपके चरणारविन्दोंका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, अब ऐसी कृपा करी कि, “सुझे सदा आपका स्मरण बना रहे' और आपके चरणारविन्दाका 
ध्यान करता हुआ सुखसे विचरूं॥ १८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कह नारदजी योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी 
योगमाया जाननेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रक्ी और रानियोंके महलमें गये ॥ १९॥ उस महळमें भी प्यारी सत्यभामाके संग और उद्धव 
जीके संग चौपड़ खेलते श्रीकृष्णचन्द्रको देवषि नारदूजीने देखा। इनको देखते ही श्रीकृष्णचन्द्र परम भक्तिपूर्वक उठकर आसन बिछा 
हृष्टं तवाङ्घियुगळं जनतापवर्ग ब्रह्मा दिभिहंदि विचिन्त्यमगाधवोधेः ॥ संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्चराम्य- 
लुग़हाण यथा स्तिः स्यात्‌॥ १८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततोऽन्यदा विशद्गेहं इष्णपत्न्याः स नारद्‌ः॥ योगेश्वरे 
या : योगमायाविवित्सया ॥१९॥ दीव्यन्तमक्षस्तत्रापि प्रियया चोडवेन च ॥ पूजितः प्रया भक्त्या पा 
नासनादिभिः ॥ २० ॥ पृष्टश्चाविदुषेवासो कदाऽयातो भवानिति॥ क्रियते कि बु प्णानामपृणेरस्मदा दिभिः 
॥ २१ ॥ अथापि त्रूहि नो ब्रह्मन्‌ जन्मेतच्छोभनं कुरु ॥ स तु विस्मित उत्याय तृष्णीमन्यदगाद्शह्च॥ २२॥ 
तत्राप्याचष्ट गोविन्द लाळयन्तं सुताञ्छिञ्चन्‌ ॥ ततोऽन्यस्मिन्‌ गहेष्पश्यन्भजनाय इतोद्यमञ्च ॥ २३॥ जुह्ृतं च 
वितानाग्नीन्‌ यजन्तं पञ्चभिमंखैः ॥ भोजयन्तं हिजाब कापि शुआनमवशेषितस ॥ २४ ॥ 
और अघ्यं देकर पूजन करने लगे ॥ २० ॥ “आप कब आये” इस प्रकार अज्ञानीके समान श्रीभगवान्‌ नारदजीसे पूछने लगे, पूर्ण 
स्वरूप आपका हम अपूर्ण क्या पूजन करें ॥२१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम पूर्ण नहीं हैं परन्तु तो भी हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक 
करो । यह सुन नारदी आश्चयं मानकर वहांसे और मंदिरिमें गये ॥ २९ ॥ उस महलमें भी छोटे-छोटे बालकोंको खिलाते श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीको देखा । इसके उपरांत और महलोंमें जाकर देखें तो खानका उपाय कर रहे हैं ॥ २३ ॥ किसी महलमें श्रीक्ृष्णचन्द्रजी अग्नि- || 
दोर कर रहे हैं, किसीमें पञ्चयज्ञ कर रहे और किसी महलमें ब्राह्मणोंको भोजन जिमाकर उनका बचा हुआ प्रसाद आप भोजन कर रहे हैं, 
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| प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका दशन किया ॥ २४ ॥ किसी महलमें सन्ध्या कर रहे हैं और किसीमें मौन होकर गायत्री जप रहे हैं, एक 
महलमें ढाल तलवार लेकर फिर रहे हैं, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन हुआ ॥ २९ ॥ किसी महलमें घोड़े, हाथी, रथोंपर चढ़कर 
फिर रहे हैं और किसी महलमे शयन कर रहे हैं, बन्दीजन स्तुति कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका नारदजीने दशन किया 
॥२६॥ किसी महळमें उद्धवादिक मंत्रियोंके सङ्ग विहार करते देखा और किसी महलमें मुख्य-झुख्य वरांगना ख्नियोंके सङ्ग जलमें विहार 
करते श्रीकृषणचन्द्रका दर्शन किया ॥२७॥ किसी महलमें शरङ्गार करके ब्राह्मणोंको गो-दान कर रहे हैं और किसी मइलमें इतिहास, पुराण, 
कापि संघ्या्चपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाग्यतस्‌॥ एकत्र चासिचमभ्यां चरन्तमसिवत्मसु ॥२५॥ अश्वेगने रथैः कापि 
विचरन्तं गदाग्रजम्‌ ॥ कचिच्छयानं पर्यड्रे स्तूयमानं च बन्दिभिः ॥ २६॥ मन्त्रयन्तं च कस्मिश्िन्मन्त्रिभिश्चो- 
वादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारसुख्याऽबाहृत्तव्‌ ॥ २७॥ कुत्रचिद्‌ िजमुख्येभ्यो ददतं गाः स्वळडङ्ङताः॥ 
इतिहासपुराणानि शण्वन्तं मङ्गलानि च ॥ २८॥ हसन्तं हासकथया कदाचित्‌ प्रियया यदै ॥ क्वापि धं सेवमानः 
मर्थकामौ च कुत्रचित्‌ ॥९९॥ ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परम ॥ ञुश्रूषन्तं एरून्‌ क्वापि का भैमोंगे! सप- 
यया ॥ ३० ॥ कुन्तं विग्रहं केश्चित्‌ सन्धि चान्यत्र केशव ॥ कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम 
॥ ३१ ॥ पुत्राणां हुददितृणां च काले विध्युपयापनय ॥ दारेवरेस्तत्सहृशेः कल्पयन्तं विभ्रूतिमिः ॥ ३२॥ 

मङ्गलरूपी वाक्य श्रवण करते श्रीकृष्णचन्द्रके दशन किये ॥२८॥ किसी महलमें हुसीकी बात कहकर श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीके सङ्ग हँस रहे हैं 
किसी महळमें अपने धर्मकी सेवा करते हैं और किसी महरमें अर्थ और कामका सम्पादन कर रहे हैं॥ २९ ॥ किसी महळमे मायासे 
अतीत परअह्मका एकासनपर बैठे ध्यान कर न हैं ओर किसी महलमें काम, भोग, पूजन इत्यादिसे गुरुकी झुश्रषा कर रहे हैं॥ ३० ॥ 
किसी महळमे वियोग और किसीमे मिळापकी बातें कर रहे और किसी महलमे बळदेवजीके संग साुओंके सुखार्थं यत्न कर रहे हैं) 
एसे श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया ॥ ३१ ॥ किसी महलमें पुत्रका समयपर सहश ख्नियोंको देखकर विवाह करते हैं और किसी महलमें 
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अपनी कन्याके समान वर देख द्ब्योंकरके विवाह करते हैं॥ ३२ ॥ किसी महलमें कन्या और जमाईको विदा कर रहे हैं और किसी 
महल पुत्रोंको ससुराल भेजकर बिन बुलाते हैं, इस प्रकार साल ६ ईश्वर आकृष्णचन्द्रके पुत्रोंका बड़ा उत्सव देख | 
आश्चर्यको प्राप्त हो गये ॥ ३३ ॥ किसी महलमें बड़े यज्ञोंसे अपनी कला देवताओंका पूजन कर रहे हैं और किसी महलमें अशुक 
ास्तेमें कुआं बनाओ, बाग लगाओ और नवीन मंदिर बनवाओ, इस प्रकार धमं करते श्रीकृष्णचन्द्रको देवषि नारदजीने देखा 
॥३४॥ किसी महलसे सिधदेशके घोड़े पर चढ़ यादवोंको संग ले शिकार खेळनेको जा रहे हैं, वहां चित्र-विचित्र पशुओंको मारते श्रीकः 
ष्णचन्द्रको देखा ॥ ३५ ॥ किसी महलमें अपना रूप छिपाकर अन्तःपुरके भीतर गृहादिमें प्रजाका अभिप्राय जाननेके लिये विचरते 
प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान्‌ ॥ वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥ ३३॥ यजन्तं सकलान्‌ 
देवान्‌ क्वापि ऋतुभिरूजितेः ॥ पतयन्तं क्ाचिदधर्मं कूपाराममठादिभिः ॥ ३४॥ चरन्तं झगयां क्वापि इयमारद्य 
सन्स ॥ घ्नन्तं ततः पञ्चन्‌ मेध्यान्‌ परीतं यहुपुङ्गवैः ॥३५॥ अव्यक्तछिङ्गं प्रङृतिष्वन्तः पुर गृहादिषु ॥ काचिच- 
न्तं योगेशं तत्द्धाबबुद्नुत्सया ॥ ३६॥ अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव ॥ योगमायोदयं बीक्ष्य मातुषीमी- 
युषो गतिस्‌ ॥ ३७॥ विदाम योगमायास्ते दुर्दशां अपि मायिना ॥ योगेश्वरात्मन्‌ निर्माता भवत्पादनिषेषया 
॥ ३८॥ अनुजानीहि माँ देव छोकाँस्ते यशसाप्ठुताव॥ पर्यटामि तवोहायलीलां सुत्रनपावनीम्‌॥३९॥ श्रीमगवा- 
नुवाच ब्रह्मन्‌ धमस्य वक्ताऽहं कर्ता तदलुमोदिता तच्छिक्षयँड्छोकमिममास्थितः एत्र मा खिदः ॥ ४० ॥ 
योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको देखा ॥ ३६॥ इस प्रकार मजुष्यदहेको प्राप्त हुये श्रीकृष्णचन्द्रकी योग मायाका वैभव देख सम्पूर्ण लीला देख- 
नेकं उपरांत नारदजी हसकर कहने लगे ॥ ३७ ॥ हे योगेश्वर ! आपके चरणारविंदोंकी सेवा करके मेरे मनमें प्रकाशमान आपकी 
योगमाया ही केवल हम जानते हैं और आपका सत्यरूप नहीं जानते ॥ ३८॥ हे देव! आपके यशसे व्याप्त लोकमें सब लोकोंमें 
पवित्र करनेवाली आपकी लीला मैं गाता फिरूँ, यह आज्ञा आप झुझे दें, इस प्रकार नारदजीने कहा ॥ ३९ ॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि | 
हे ब्रह्मन्‌ । में घमेका कहनेवाला हूँ और दूसरेको धर्म करता देखकर प्रशंसा करता हूँ; इस कारण सब लोकोंके सिखानेके लिये मैं कर्म | 
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करता हूँ इसलिये हे अङ्ग ! तुम अपने मनमें खेद मत करो ॥४०॥ श्रीशुकदेवज्ी बोले कि हे वृपोत्तम परीक्षित्‌! इस प्रकार गृहस्थ पुरुषोंके 
पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मके कर्ता अकेले श्रीकृष्णचंद्रको सब घरोमें नारदजीने देखा ॥४१॥ अत्यन्त पराक्रम श्रीकृष्णचन्द्रकी । ०. 
बड़ा उदय वारंवार देखकर लीलापूर्वक ही नारदजीको बड़ा आश्चयं प्राप्त हुआ ॥४२॥ इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्षे श्रद्वासहित 
मन लगाये श्रीकृष्णचन्द्रसे भले प्रकार पूजित होकर नारदजी प्रसन्नताएवक श्रीकृष्णचन्द्रको मनमें स्मरण करते चले गये ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार मनुष्योंका मार्म चलनेवाले, सब जीवोंका कल्याण करनेके लिये अनेक सूति धारण करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र सोलह 
श्रीुक उवाच ॥ इत्याचरन्त सद्भमांन्‌ पावनान्‌ शइमेधिना्ष्‌ ॥ तमेव स्वगेहे सन्तमेकं दद्श ह॥४१॥ 
कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयस्‌ ॥ झुहुरृट्ठा ऋषिरश्रहिस्मितो जातकोतुकः ॥ ४२॥ इत्यर्थकामधर्मष 
्रद्धितात्मना ॥ सम्यक्समाजितः प्रीतस्तमबातुस्मरन्ययौ ॥ ४३॥ एवं मबुष्यपदवीमनुव्तमानो नाराय- 
णोइखिलभवाय ग्रहीतशक्तिः ॥ रेमेऽङ्ग षोडशसह्लवराङ्गनानां सन्रीडसोहृदनिरीक्षणहासुष्टः ॥ ४४॥ यानीह 
विइवविछ्योद्भवद्रत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हस्श्रिकार ॥ यस्त्वृङ्ग गायति झृणो ल मोदते बा भक्ति 
भैवेद्धगवति ह्यपवर्गमाग ॥४५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उ० कष्णगाहस्थ्यदशनं नाम एकोनस- 
प्ततितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ श्रीक उवाच ॥ अथोषस्युपदृत्तायां कुक्कुटाव कूजतोऽशपन्‌ ॥ हीतकण्ठयः पतिसिः 
माधव्यो विरिहातुराः ॥ १ ॥ 5 
हजार श्रेष्ठ ख्नियोंके बीचमे लाजभरी स्नेहकी चितवन हँसन इनसे सेवित होकर रमण करते थे ॥४४॥ हे प्रीक्षित्‌ ! विश्व की प्रलय ओर 
उत्पत्तिके कारण हरि भगवानके दूसरोंको अगम्य साधारण कर्म इस संसारमें जो पुरुष गावें अथवा सुनें या बड़ाई करें उन पुरुषोंको 
मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्दे भाषाटीकायां 
कृष्णगाहस्थ्यदूर्शन_नामेकोनसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ६९ ॥ दोहा-सत्तरमें गोविदको) भारी परो विचार। इतते आयो दूत इक, उत नारद | 
अविकार ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! स्वामियोंके गलेमें भुजा डाले हृदयसे चिषटाये श्रीकृष्णचन्द्रकी ्लियें प्राःःकालके समय 
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लगीं 
अरूण शिखाओंका (सु्गोका) शब्द सुन “श्रीकृष्णचन्द्र जाग उठेंगे” इस प्रकार जानकर विरहसे आतुर हो उन इगो लक 
कि अरे अभागे ! तुम अभीसे बोलने लगे, श्रीकृष्णचंद्र प्रातःकाल जानकर कहीं उठ न बेडे ! ॥१॥ इसके उपर पानी यी कि मानों 
नींदको त्याग बोलने लगे, और कल्पवृक्षकी पवन सूँघकर भौरे गु्ञार करने लगे, उनके मनोहर शब्दकी ऐसी २ दा लिंगनका वि 
बन्दीजन श्रीकृष्णको जगा रहे हैं॥ २॥ अपने प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रकी भ्ुजाओंके बीचमें प्राप्त दा रुक्मिणीने आ थात्‌ सुयोदय 
देख अति सुन्दर प्रातःकालकें समयको सहन न किया ॥ ३ ॥ प्रसन्न ईद्रिय मधुवेशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र ब्राह्म सुहूत्त अथ बेदी 
वर्यास्यरूखन्‌ कृष्णं बोधयन्तीव बन्दिनः ॥ गायत्स्वलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुसिः ॥ २॥ झुहूते ते तु वेद | 
नामृष्यद्तिशोभनस ॥ परिरम्भणविइलेषात प्रियबाह्ृन्तरं गता ॥ ३॥ ब्राह्म सुहुतं उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः 
दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः प्रस्‌ ॥ ४ ॥ एकं स्वयं जयोतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नि | 
्रझाल्यमस्योद्भवनाशदेत॒मिः स्वशक्तिभिर्क्षितमावनिद्तिस्‌ ॥ ५ र अथाप्छुतोऽमस्यमले यथा याक 
छापे परिधाय वाससी ॥ चक्रार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानछो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥ ६ ॥| उमाया 
यन्तं तर्पयिव्ाऊत्मनः कलाः स FID ii ताताव ॥ ७॥ धेनूनां रकमश्चङ्गीणा 
घ्वीनां मौक्तिकल्लजास्‌॥ पयस्विनीनां शृष्टीनां सवत्सानां सुवासप्तास्॥ .। ` 
म ताव आचमन कर मायासे परे अपने स्वरूपका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ कस सका किया र 
कहते हैं;-एक अखण्ड स्वयं ज्योतिस्वरूपका उपाधिरहित अविनाशी सर्वकाल अविद्यारहित रहम विश्वकी बा और ps T 
अपनी शक्तिसे देखनेमें आवे सत्तामात्र आनन्दृहूप ॥ « ॥ हे राजन्‌ | इसके उपरांत निर्मळ जलमें ला धे ! पहन ड र i 
सन्ध्योपासनादि कर्म और अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्रीका ल करने लगे, फिर सूर्यनारायणको र BE अ ज 
ऋषि, पितृ थे उनका तर्पण करके ज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ब्राह्मणोंका पूजन करने लगे ॥ ६॥ ७॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृ b 


SU AL NL, SP SLR AV ५७ २७ ७१», ५ 
SATAN ATS HSHOH Te 


I EEE 


i 


हा अप 


भा० री० 
KT) 


Vp 0१७ ७१७ «१, ", vp al2 a A a2 al aL a 
9 


Toone 


सुवर्णसे सींग मढ़े अत्यन्त सूधी मोतियोंकी माला पड़ी दूध देनेवाली और एक ही बारकी व्याई शोभायमान बछड़ों सहित सुन्दर वच्च | 
कर ॥८॥ रूपेसे खुरोंके अग्मभाग मढ़े ऐसी तेरह हजार चोरासी १३०८४ गौ एक-एक महलमेसे प्रतिदिन शोभायमान सत्पात्र ब्राह्मणोंको 
| व्र, सृगछाला और तिलसहित दान करते थे ॥९॥ अपनी विशति गो आह्मण देवता और वृक्षोंकी नमस्कार करके मंगल वस्तु 


डा 


| कपिलादि गौ का स्पर्श करते थे ॥१०॥ और नरलोकका भूषणरूप अपने शरीरको वस्न और चन्दन इत्यादिसे शोभायमान करते ये ॥११॥ |॥ 


१ | घीमे मुख देख व कांचन, गौ, वृषभ अथवा देव लोगोंका दर्शन कर है नग्रनिवासी व सब प्रजागणकी अभिलाषा सिद्ध कर फिर ||; 
ददौ रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलेः सह ॥ अलङ्ङतेभ्यो विप्रेभ्यो बदधबदं दिनेदिने ॥ ९ ॥ गो विप्रदेवताहद् 
रून श्रतानि सबंशुः ॥ नमस्कृत्यात्मसंभूतीर्मङ्गळानि  समस्प्रशत्‌॥ १० ॥ आत्मानं भूषयामास नरलोकविशृष- 
णम्‌ ॥ वासो भिश्ेषणेः स्वीयेदिव्यल्लगलुलेपनेः ॥ ११ ॥ अवेक्ष्याज्यं तथाऽदशै गोटबहिजदेवताः ॥ कामाश्च सवः 
वर्णानां पोरान्तः पुरचारिणम ॥ प्रदाप्य प्रकृतीः कामः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥ १२ ॥ स विभज्याग्रतो विग्रान्‌ तक्ताः 
म्बूलालुलेपनः ॥ सुहृदः प्रकृती्दाराुपायुङ्क्त ततः स्वयम ॥ १३ ॥ तावत्‌ सूत उपानीय स्यन्दनं परमादअतम्‌॥ 
| सुग्रीवायेह कप प्रणम्याव स्थितोऽग्रतः ॥ १४॥ शहीला पाणिना पाणि सारके मयात त्‌ ॥ सात्यक्युद्धवसं- 
$| युक्त पूवा द्रिमिव भास्करः ॥ १५॥ ईक्षितोऽन्तः पुरन्जीणां सन्रीडप्रेमवी क्षितेः ॥ कच्छा निरगाजातहासो 
न| हरन्मनः ॥ १६ ॥ ५ 
मन्त्री और प्रधानोंका मनोरथ पूर्ण व प्रसन्न कर उनका यथायोग्य आदर सत्कार करते थे, फिर कुछ और कार्यको देखते थे ॥ १२ ॥। 
#|| पहले विग्र, फिर मित्र और कायांधीश व ख्नियें इनको पान पुष्प और अरगजा दे; सबसे पीछे उन वस्तुओंको आप अंगीकार करते 
|| थे ॥१२॥ हे राजन्‌! इतनेमें ही सारथीने सुग्रीवादि घोड़े जोत परम अद्भुत रथ ला प्रणाम करके सम्मुख खड़ा कर दिया ॥१ रे भग- || 
| वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे रथवानका हाथ पकड़ सात्यकी और उद्धवको संग ले जेसे सूर्यनारायण सुमेरु पवतके ऊपर चढ़ते हैं, उसी |? 
£| प्रकार रथमें चढ़ गये ॥३५॥ लाजभरी प्रेमकी चितवनसे अन्तःपुरकी ख्नियोंके देखनेसे झुसकाते श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त कष्टसे उनको छोड़ ||, 
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और उनके मन हरकर बाहर निकरे ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब घरोंसे अलग-अलग en पीछे सब एकरुप हो i न 
साथ ले भगवान्‌ वासुदेव सुधर्मा सभामें गये। हे राजन्‌ ! उस सुधमा सभामें बेठे हुए पुरुषोंको क्षुधा, पिपासा, शीत, गमी, र दिशा- 
मोह इत्यादि बाधा नहीं ब्यापती है # ॥१७॥ उस सभामें यादवोसे वेष्टित ब्यापक श्रीकृष्णचन्द्र सिंहासनपर बैठ अपनी कांतिसे सब दिर 


सुधमाल्यां सभां स्ेटँष्णिभिः परिवारितः ॥ प्राविशचन्निविष्टानां न सन्त्यङ्ग षट्ट्म॑यः ॥ १9॥ तत्रोपविष्टः परः 
मासने विध्र॒वभों स्वभासा ककुभोऽवमासयन्‌ ॥ डतो रुसिंहेयदुमियद्त्तमो यथोडराजो दिवि तारकागणेः ॥ १८ ॥ 
तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नानाहास्यरसेविशुस्च ॥ उपतस्थुनंटाचार्या नतंक्यस्ताण्डवैः एथक्‌ ॥ १९ ॥ शुदङ्गवीणासुरजवेश 
तालदरस्वनेः ॥ नरृतुजंस्तुष्ट्वुश्च सूतमागधबन्दिनः ॥ २० ॥ | 


ओंको प्रकाशमान करने लगे, जेसे तारागणोंके बीचमें निशानाथ चन्द्रमाकी शोभा होती है उसी प्रकार यादवोंके बीचमें बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीृष्णचन्द्रकी शोभा होने लगी ॥१८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उस सभामें भाट अनेक प्रकारसे हँसीकी बातें कर श्रीकृष्णचन्द्रका सेवन 
करते थे और नटोंमें मुख्य और नृत्य करनेवाली ख्जियें अलग ही अपने-अपने गवैयोंको संग ले सम्छुख खड़ी हुई थीं ॥१९॥ इसके उपरांत 


^ शंका--सुधर्मो सभामे बेठनेवाले जीवोंके हृदयमें काम, क्रोध, लोभ, सद, मोह, मत्सर छः वरी उत्पन्न नहीं होते थे, फिर श्रोकृष्णके हृदयमें वही छहों वैरी क्यों उत्पन्न हुए, जिन छः वं रियोंको ग्रहण करके श्रौकृष्णजीने 
बड़े बड़े दुष्टोंको मारा ! यह बड़ी शंका है। 
उत्तर--तोन लोकमे इस लोकका काम तथा परलोकका काम बिना काम आदि छहों वंरियोंका सेवन किये, कभी भौ सिद्ध नहीं होगा, इसलिये कामादिक छः झत्रुओंका सेवन अवश्य करना चाहिये, परंतु विचार करके सेवन 
| क्योंकि यह छः शत्रु सुंदर कामम भो हूं, सो सुंदर काममें. छहोंको ग्रहण करना, जैसे सुन्दर कामकी इच्छामें लाभ इसी प्रकारसे जान लेना चाहिये, और बुरे काममें त्यागना चाहिये । सुधर्मा सभामें बुरे कामचाल छः शत्रु नहीं 
थे, सुन्दर कामवाले कामादिक छ: वेरी थे, इसलिये सुन्दर कामोंके छहों बे रियोंको श्रीकृष्णचन्द्रने ग्रहण किया और बुरे कामवालोंको त्याग कर दिया, क्योकि यह कामादिक छः बंरी सुन्दर कर्म में सुन्दर फल देते हें; बुरे कमंमें 
चुर! फल रेते हें, इसलिये फृष्णने सुधर्मा सभामें बैठकर छहों वेरियोंको ग्रहण करके दुष्टोंको जीता और मारा । द ६ 
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WE त बन्दीज न्द्रके सम्मुख 
मृदंग, वीणा, सुरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करने लगे और सूत, मगध, बन्दीजन औकृष्णचन्द्रक 
स्तुति करने गे ॥ हि । उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढ़कर व्याख्या देने लगे और कोई-कोई pe 
राजाओंकी कथा कहने लगे॥ २१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ । उस समय एक अजान मनुष्य उस स्थानपर कहींसे आया, तब योद ॥२२॥ ब्रह्मा- 
षणचन्द्रसे जाकर खबर की, श्रीकृष्णने आज्ञा दी कि जाओ उसे लित्रा लाओ, तब उप्त मदुष्यको सभाके भीतर ठ मी जाओंका 
दिकोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख उस पुरुषने हाथ्‌ जोड़ नमस्कार करके जरासन्धके केद किये हुए बीस त gl षो राजा! 
तत्राइत्रांझणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः ॥ पूर्वेषां पुण्ययशर्सा राज्ञां चाकथयत्‌कथाः ॥ २१ ॥ तत्रैकः एर सि 
गतोऽपूर्वृदशेनः ॥ विज्ञापितो भगवते प्रतीहारेः प्रवेशितः ॥ २२॥ स नमस्ङत्य इष्णाय परेशाय ता ३ 
ज्ञामावेद्यद्‌ दुःख जरासन्धनिरोधजम्‌ ॥ २३ ॥ ये च दिखिजये तस्य सन्नति न ययुदपाः॥ म न 
सन्नयुते हे गिखिजे ॥ २४ ॥ कृष्ण कृष्णाप्रभेयात्मन्प्रपन्नमयभञ्जन ॥ वयं रां शरणं यामो भव न जीवि 
॥ २५ ॥ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं खदुदिते भनरदर्चने स्वे ॥ यस्तावदस्य कात लडनिय 
ताशां सयङ्छिनत््यनिमिषाय नमोऽस्तु त्स्मे ॥ २६॥ लोके भवाञ्जगदिनः कलयाजतीणः हिः 
हणाय चान्यः ॥ कश्ित्तदीयमतियाति निदेशमीश कि वा जनः स्वकृतम्च्छति तन्न्‌ विद्मः ॥ 
दुःख कहा ॥ २३ ॥ जब जरासन्धने दिग्विजय किया था उस समय जिन राजाओंने आकर भेंट नहीं दी थी श्त सा गए 
आठ सौ राजाओंको पकड़ गिरिब्रज नाम किलेमें केद कर दिया है ॥२४॥ हे कृष्ण! हे कृष्ण! हे अप्रमेयात्मन्‌ अति के पाइक का 
काटनेवाले ! इस संसारमें भयभीत तुमसे प्रेम करनेवाले हम आपकी शरण आये हैं ॥ २५॥ क्योंकि ये कर Mann 
ह 06 उब ह्यास्य जन तपवक कमे पूल रहे है। इस संसार जीने आरा आते सापाला 
आपको नमस्कार है॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! जगत्के ईश्वर आपने इस संसारमें साधु पुरुषोंकी रक्षा और दुष्ट पु 
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| अ अपने अंशसे अवतार धारण किया है और आपके विद्यमान रहते भी जरासन्ध सरीखा बलवान तुम्हारी bs नहीं मानता आक त 
| रक्षाम रहे जीव अपने कर्मजनित दुःखोंको प्राप्त होते हैं वह किसलिये होते हैं सो हम नहीं जान सकते हें॥ २७ ॥ है इशा ! यह राज्य% | 
| सम्बन्धका सुख विषयसाध्य है, इसीसे परतन्त्र हे, इसी लिये यह सुख स्वप्नके समान है और यह शरीर भी सदेव भयसे युक्त घृतकर्क ||% 
समान है परंतु तो भी इम इस शरीरसे केवल भार्या सन्तानादिकी चिता करते रहते हैं, निष्काम भक्त जिस स्वतः सुखको आपसे प्राप्त र 
होते हैं, उसे त्याग अत्यन्त कृपण बनें आपकी मायासे दुःख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम हो आपके चरणोंकी शरण नहीं ळी ॥२८॥ || 
इसलिये सा पुरुषोंका शोक हरनेवाले जिनके चरणकमल हैं, ऐसे आप हम बँघे हुओंको जरासन्धरूपी क्मबन्धनसे छुड़ाओ ! दृश || 
सवप्तायितं पसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्येन शृतकेन धुरं वहामः ॥ हित्वा तदात्मनि सुखं लदनीहलभ्यं छिश्या- ||; 
महदेऽतिक्रपणास्तव माययेह र २८॥ तन्नो भवान्प्रणतशोकइराङधियुग्मो बद्धान्वियुङ्द्व मगधाहयकर्मपाशात्‌॥ || 
यो Ll fh रुरोध भवने सृगराडिवाऽबीः ॥ २९॥ यो वे खया दिनवङलव उदात्तचक्र 
भग्नौ म्रधे खळ भवन्तमनन्तवीर्यस्‌॥ जिला हृलोकनिरतं सङ्कदढदपो युष्मत्प्रजा रुजति नोऽजित तहिधेहि 
॥३० ॥ इत उवाच ॥ इति मागधसंरुद्धा भवहशनकाङक्षिणः ॥ प्रपन्नाः पादशूलं आ ते दीनानाँ शं विधीयतास्‌ ॥३१॥ 
श्रीक उवाच ॥ राजदूते डुवत्येवं देवषिः परमद्ठतिः ॥ बिशभ्रतिङ्गजटामारं प्राहुरांसीद्यथा रविः॥ ३२॥ 
हजार हाथियोंका बल धारण करनेवाले इस जरासन्धने सिंह जिस प्रकार भेड़ोंकों घेर लेता है, उप्ती प्रकार अपने दुरगमें इम राजाओंको 
रोक रखा है ॥२९॥ हे चक्रधर! हे कृष्ण ! आपसे अठारह बार जरासन्धने संग्राम किया ओर सत्रह बार आपने हरा दिया, परंतु अठारहवीं 
बार संग्राममे आप मनुष्यलीला कर रण छोड़ गये, आपको यह एकबार जीत महागवको प्राप्त हुआ है, इसलिये आपकी प्रजा हमको बहुत 
दुःख दे रहा हे, अब जो आप उचित समझो सो करो ॥३०॥ दूत बोला कि इस प्रकार जरासन्धके रोके आपके दर्शनकी अभिलाषा किये 
राजा लोग आपके चरणकमलकी शरण लिये हुए इन दीनोंका बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए ॥ ३१ ॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार राजा- 
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| विराजमान नारदजीका विधिपूर्वक सत्कार करके श्रद्धास 


~ 


तं दृष्टा भगवान्कृष्णः सबेलोकेश्वरे३्वरः ॥ ववन्द उत्यितः शीष्णां सप्तभ्यः सालुगो सुदा ॥ ३३ ॥ सभाजयित्वा 
विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥ बभाषे सूद्तेर्वाक्यैः श्रद्यया तर्पयन्मुनिम ॥ ३४॥ अपिसिद्य छोकानां त्रयाणा- 
मकुतोमयम्‌ ॥ ननु ्च्यान्भगवतो लोकान्पर्यंटतो गुणः ॥ ३५॥ नहि तेऽविदितं किचि्लोकेष्वीश्वरकतृषु ॥ 
अथ्‌ प्रच्छामहे य॒ष्मान्पाण्डवानां चिकीषितस्‌ ॥ ३६॥ नारद्‌ उवाच ॥ दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया 
विभो विश्वसजश्च मायिनः ॥ भ्रतेषु भ्रमश्च रतः स्वृशक्तिमिवहेरिविच्छन्नसुचो न मेऽद्वतस्‌ ॥ ३७ ॥ तवेहितं 
कोऽहेति सा वेदितुं स्वमाययेदं छजतो नियच्छतः ॥ यदिद्यमानात्मतयाऽवमासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने 
॥ ३८ ॥ जीवस्य यः संसरतोऽविमोक्षणं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः ॥ लीलावतारैः स्वयशः प्रदीपक प्राज्वा- 


ल्यत्त्वा तमहं प्रपद्ये ॥ ३९ ॥ | 


करनेकी इच्छा है ! ॥३६॥ यह सुनकर नारदजीने कहा कि हे समर्थ ! आप अपनी मायासे ब्रह्माको भी मोहित करते हो और अपनी 


अचिन्तनीय शक्तिसे प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे रहनेपर भी काष्ठमें रहे अग्निके समान गुध प्रकाशवाले हो, आपकी माया मैंने कई 
बार अवलोकन की है इसलिये यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत विदित नहीं होता ॥३७॥ यह संसार जो कि मिथ्या होनेप्र भी आपकी 
मायासे विद्यमान प्रतीत होता दे, इसके उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले आपके अभिम्रायको कौन पुरुष भलीभांतिसे जान सकता 


है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं जान सकता, ऐसे अचिन्त्यस्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ जिन आपने बहुत प्रकार जन्म, अरण | ४ 


ओंका दूत कह ही रहा था कि इतनेमे ही श्रेष्ठ कांतिवाले, पीली जटायें घारण किये श्रीमन्नारदजी सूर्यके समान वहां आकर प्रकट हुए ॥३२॥ | 
सब लोकोंके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र नारदजीको आया देख अपने सभासदोंसहित शिर नवाकर प्रणाम करने लग॥३३॥ आसन 
हित मधुर-मधुर वचनोंसे भगवान्‌ तृप्त करने लगे ॥३४॥ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा 
कि नारदजी ! त्िलोकीम कहीं भय तो नहीं हे! लोकोंमें तुम्हारे भ्रमण करनेसे बड़ा लाभ है, क्योकि घर बेठे ही सब समाचार मिल 
जाते हैं ॥ ३५ ॥ ईश्वरके बनाये लोकोंमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो, इसलिये हम तुमसे पूछते हैं कि पाण्डवोंकी क्या 
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इस संसारमें आपका चरणोदक गंगारूप होकर सब विश्वको पवित्र कर रहा है, इसलिये आपके चलते ही यज्ञमें बड़ा मंगळ होगा ॥४४॥ 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे भरतवंशावतेस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार देवषिं नारदने जब कहा तब उस सभामें अपनी ओरके याढवोंने 
जरासन्धके जीतनेकी इच्छासे जब यज्ञमें जानेकी अनुमति न दी, तब मनोहर वचनोंसे कुछेक खुसकाते हुए भगवान्‌ औक्कष्णचन्द उद्धव / 
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जीसे बोले ॥४५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि हे उद्धव ! तुम हमारे परममित्र और परमहितकारी हो और शह बातोंके अभिप्रायको ||# 
मलीमांति जानते हो, इस कारण इस विषयमें हमको क्या करना चाहिए ! सो कहो, उसको हम शद्धापूर्वक करेंगे ॥ ४६॥ सब | रू 
जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मानो कुछ नहीं जानते, इस कारण अनजानके समान जब पूछा, तब्‌ उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा || 
शिरपर धारणकर बोले ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ || 
दोहा-इकहत्तर उद्धव चतुर, हरिकी सम्मति मान। इन्द्रप्रस्थ गवने तुरत, पांडव बुद्धिनिधान ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे या प्री- 
क्षित्‌ ! इस प्रकार बड़ी बुद्धिवाले उद्धवजी श्रीक्ृष्णचन्द्रका वचन सुन और नारदजीकी सम्मति यज्ञमें जानकी जान और सभामें बेठनेवाळे ||, 

श्रीमगवालुवाच ॥ लं हि नः प्रमं चक्षुः सुहन्मन्त्रार्थतत्तवित ॥ तथाऽत्र ब्रह्मषठयं श्रद्दध्मः करवाम तत्‌॥ ४६॥ 
इत्युपामन्त्रितो भत्र 


त्रो स्वज्ञेनापि सुग्धवत्‌ ॥ निदेशं शिरसाऽऽघाय उद्धवः प्रत्यभाषत ॥ ४७॥ इति श्रीसा० महा० 
दशमस्कन्धोत्तराद्रे भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ श्री 


शुक उवाच ॥ इत्युदीरितमाकण्यं देव्षेरुद्वोऽत्र- 
वीत्‌ ॥ सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः ॥ १॥ उद्धव उवाच ॥ यहुक्त्रषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यत- 


स्रया ॥ कार्यं पेतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणेषिणास्‌ ॥ २॥ यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो ॥ अतो 
जरासुतजय उमयार्थे मतो मम ॥ ३॥ अस्माकं च महानथों ह्येतेनेव भविष्यति ॥ यशश्च तव गोविन्द राज्ञो 
बद्ान्विस्ुुञ्चतः॥ ४॥ ` ॒ ; 
यादवोंकी सम्मति राजाओंकी रक्षा करनेकी देख और अश्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा दोनों कार्य करनेकी देख कर्‌ कहने लगे ॥ १ ॥ उद्धवजी ॥# 
बोले कि हे प्रकाशमान श्रीकृष्ण ! देवर्षि नारद्जीने जो कहा कि राजा युधिष्ठिर आपका पूजन करना चाहते हैं, सो उनकी भी सहायता ||; 
करनी योग्य है और शरणागत राजाओंकी भी रक्षा करनी योग्य है ॥ २॥ हे समर्थ! सम्पूण दिशाओंके राजाओंका जीतनेवाला ||; 
राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा, 


ओकी इस कारण जरासन्धको भी अवश्य जीतना पड़ेगा; इसमें दोनों कार्य सिद्ध हो जायेगे, यज्ञ भी हो जायगा || 
और शरणागत राजाओंकी रक्षा भी हो जायगी ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञमें आप चलेंगे तो हमारे मनोरथ इसीसे सिद्ध हो जायेंगे और 
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हे गोविन्द ! बँधे हुए राजाओंको जो छुड़ाओंगे इसमें आपका बड़ा ही यंश होगी ॥ ४ ॥ बड़ी चाहनासे जरासन्धके मारनेकी इच्छा 
के विना दशहजार हाथियोंका बल रखनेवाला जरासन्ध 


करनेवाले याद्वोंको देखकर कहते हैं कि जरासन्धे समान बलवान्‌ भीमसेन 
और राजाओंसे नहीं जीता जायगा; क्योंकि भीमसेनके हाथसे ही विधाताने उसकी मृत्यु रची है॥«।।न्द्रयुद्धसे जरासन्ध जीता pF 


और सेनाको सङ्ग लेकर जो पुरुष उसके जीतनेकी आशा करे सो यह आशा कदापि फलवती न होगी । वह जरासन्ध ब्राह्मणोंका भक्त है 

इस कारण भीमसेन ब्राह्मणका रूप धरकर जो उससे दइन्द्रयुद्ध मांगे तो आशां है कि वह निषेध नहीं करेगा ॥ ६॥ बूक नामा अग्नि 

जिसके उदरमे रहे सो भीमसेन ब्राह्मणका वेष धारण कर जरासन्धसे युद्धकी भिक्षा मांगे कि तुम्हारे साथ मैं दनद्वशुद्ध करूँगा, तुम निकट 
स 5 राजा SUITS क 22 2 Fi कि व विना a ॥ हेर्थे शा 
शता युतः ॥ ब्रह्मण्याध्थ्यां प्रत्यास्ट्यांते काह ॥ ६ ॥ ब्रह्मवषध्रा गत्वा ते टक 
दूरः ॥ हनिष्यति न संदेहो देरथे तब सन्निधो॥ ७॥ निमित्तं परमीशास्य विश्वसगनिरोधयोः ॥ हिरण्यगर्भः श्वश्च 
कालस्यारूपिणस्तव ॥ ८॥ गायन्ति ते विशदकमं ग़हेषु देव्यो राजञां स्वशद्मधमात्मविमोक्षणं च॥ गोप्यश्च कुझ- 
रपतेजनकात्मजायाः पित्रोश्च छब्धशरणा सुनयो बयं च ॥ ९॥ ॒ 


रहो तो भीमसेन जरासन्धको अवश्य मारेगा, इसमें सन्देह नहीं॥ ७॥ प्राकृत रूपरहित तुम ही तो उत्पन्न पालन और संहार करते हो, 


ब्रह्मा और महादेव तो नाममात्र हैं, इसलिए तुम ही पास रहकर जरासन्धका संहार करोगे, भीमसेनका तो केवळ नाम ही होगा ॥८॥ 
बन्दी हुए राजाओंकी रानियें तुम्हारे निर्मल यशको गाती हैं और जब उनके बालक रोते. हैं, तब वे कहती हैं कि हे पुत्र | तुम किसलिये 
रोते हो ! जो कोई अनाथ हो वह रोवे, तुम्हारे शिरपर तो द्वारकानाथ श्रीकृष्णचन्द्र विद्यमान हैं, तुम मत रोओ, जैसे गोपी शङ्क्ड़का 
मारना और अपना छूटना गाती है और गजराजका छूटना व ग्राहकी सृत्यु गाती है और जनकनंदिनी जानकी का छूटना व रावणका 


मरना जेसे गाती हैं ओर माता पिताका छूटना, कंसका मारना शरणागत शुनि और हम भक्त गान करते हैं उसी प्रकार जरासंधका मरन/ || 
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मंगलरूप बड़ी युक्तिसहित उद्धवजीका वचन सुन नारदजी बड़ाई करने लगे, इसके 
योंके महावत्‌ व वसुदेव इत्यादि यादवोंसे आज्ञा करने लगे 
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डववचो राजन्‌ सर्वतोभद्रमच्युतम ॥ देवषिर्यदु्ाश्च इष्णश्चप्रत्यपूजयन्‌ ॥ ११॥ अथादिशत्‌ प्रयाणाय भग- 
वान्‌ देवकीसुतः ॥ भृत्यान्‌ दारुकजैत्रादीनलज्ञाप्य णरून्‌ विश्वः ॥ १२॥ निर्गमय्यावरोधाव स्वान्‌ ससुतान्‌ सपः 
रिच्छदान्‌ ॥ संकर्षणमतज्ञाप्य यहुराज॑ च शब्गहन्‌॥ सूतोपनीतं. स्वरथमारहद्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥ १३॥ ततो रथहिप- 
सरसा दिनायकेः करालया परित आत्मसेनया ॥ शदङ्गमेयानकशंखगोस्॒खैः प्रधोषधोषित्ककुभो निराक्रमत्‌ 


॥ १४ ॥ खवाजिकाञ्चनशिविका भिरुच्युतं सहात्मजाः पतिम सुन्रता ययुः ॥ वराम्बरामरणविलेपनलजः सुसंठता . 
नरभिरसिचमपाणिभिः ॥ १५॥ नरोष्ट्गोमहिषखराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः ॥ स्वलङङताः कटः 


कुटिकम्बलाम्बराशुपस्करा ययुरधियुज्य स्वतः ॥ १६ ॥ 


रानियोंको भेज बलराम और राजा उग्रसेनसे आज्ञा छे श्रीकृष्णचन्द्र सारथीके लाये हुए गरुड़ध्वज रथमें चढ़े ॥ १३॥ इसके उपरांत 
रथ, हाथी, प्यांदे और महातीत्र सवारोंकी सेना ले मृदंग, भेरी, नगाड़े, शङ्क और रणसिंोके शब्दसे शब्दायमान दिशामें से भगवान 


निकले ॥ १४ ॥ सुन्दर वख्न, गहने ओर चन्दन, माला घारे, ढाल तलवार दाथमें लिये; दोनों ओर सिपाहियोंसे रक्षित रथ और पालकि 
योम बैठ, पतिव्रता कृष्णकी रानिये अपने पुत्रोको साथ छे अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रके पीछे चलीं॥ १५ ॥ नौकरोंकी ख्लिये और वेश्या 
शगार कर चटाइयोंके बने घर तथा कम्बल और बनातोके डेरे तम्बू इत्यादि सब वस्तुको मनुष्य, ऊँट, भसे, गधे, खच्चर, गैंडें व हाथियों पर 


और अपने पतियोंका छूटना राजाओंकी ख्निये वारंवार गाती हैं ॥९॥ हे कुष्ण ! जरासन्धके मरनेसे बड़ा कार्य सिद्ध होगा और फिर यज्ञ 
£| हो यह आपकी इच्छा है ही, राजा युधिष्टिके पास जानेसे सब, काम्‌ बन जायगा ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ । सब ओरसे 
3. के उपरांत मुख्य यादव और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ३१ ॥ इसके पीछे देवकीनन्दन सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चलनेके लिये सेवक दारुक रन और हाथि- 

ने लगे ॥ १२ ॥ हे नृषश्रष्ठ ! पुत्र दासी, दास और सामग्रियों सहित प्रथम अपनी 


जरासन्धवधः कृष्ण भूयथायोपकल्पते ॥ प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः कतुः ॥ १०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यु- 
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लादकर चले ॥ १६ ॥ बड़े शड , ध्वजाओंके वस्न, छत्र, चामर ओर सुन्द्र हथियार, पहने ) 
चमकसे और सूयक किरणोे Rn ve और कलोलोंसे शोभायमान होता है उसी प्रकार शोभा देती EI पि 
इसके उपरांत यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे सत्कार पाकर पूजा ले, श्रीकृष्णके दर्शनसे सुखी हो नारदछुनि श्रीकृष् णचंद्र 
कर उनके निश्चयको सुन और श्यामस्तरूपको हृदयमें धारण कर आकाशमार्गमें होकर चले गये ॥१८॥ इसके पीछे भगवाच श्रीकृष्ण र 
दूतको प्रसन्न करनेके लिए बोले कि हे दूत ! तुम सब राजाओंसे जाकर कह दो कि किसी प्रकारका भय मत करो, क्योंकि मं शीत्र ही जरा 
बलं ह सा भामरणकिरिदमेि ॥ दिवांऽशुमिस्तुस्ुङर्वं बमौ सेर्यथाणंबः क्षुसिततिमि- 
-ङ्गिलोमिभिः ॥१७॥ अथो स्ुनियंदुपतिना समाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधहिहायसा ॥ निशम्य तद्व्यवसितमा- 
ताहेणो सुकुन्दसंदशंननिईतेन्द्रियः ॥ १८ ॥ राजद्रतसषुवाचेद भगवान्‌ प्रीणयन्‌ गिरा ॥'मा भेष्टूत भद्रं वो घात- 
थिष्यामि मागधम्‌ ॥१९॥ इत्युक्तः प्रस्थितो इतो यथावद्वदन्तृपाव्‌ ॥ तेऽपि सन्दशेनं शोरेः प्रत्येक्षन्यन्मुमुक्षवः ॥ 
॥ २० ॥ आनतेसौवीरमरूंस्तीत्वां विनशनं हरिः ॥ गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरात्‌ ॥ २१ ॥ तृतो दूषहदतीं 
तीता सुकुन्दोऽय सरस्वतीस ॥ पद्मालानथ मत्स्याश्च शकरप्रस्थमथागमत्‌ ॥ २९॥ तपुपागतमाकंण्य प्रीतो हुः 
शंनं रणाम्‌ ॥ अजातशङनिरगात सोपाध्यायः सुहृदृद़तः ॥ २३ ॥ गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा ॥ अभ्यः 
यात्‌ स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवाद्ृतः ॥ २४ ॥ हर 
सन्धको मार तुम्हारा कल्याण करूँगा ॥१९॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा, तब दूत वहांसे चळ राजाओंके पास आकर 
कहने लगा कि किसी प्रकारका भय मत करो, श्रीकृष्णचन्द्र आते हैं, तब वे छूटनेकी इच्छासे भगवानके आनेका पैंड़ा देखने लगे ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनते, सौवीर, मरुदेशको पीछे दे कुरुक्षेत्र, पवेत, नदियें, पुर, गांव, अज और खानोंके देशोंको छांघकर इषद्रती 
व सरस्वतीके पार उतर पांचाल तथा मत्स्य देशको छोड़ इंद्रप्रस्थ पहुँचे ॥२१॥२२॥ मनुष्योंको जिनका दर्शन दुर्ळभ है, ऐसे श्रीकृष्ण- 


चन्द्रका आगमन सुन प्रसन्न हो अजातश राजा युधिष्ठिर उपाध्यायोंको सङ्ग ले पुरके बाहर निकले ॥ २३ ॥ गाते बजाते और भारी | 
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! साथ राजा युधिष्टिर जैसे आदर युक्त इरे प्राण लेनेको आवे उसी प्रकार श्रीकष्णके सम्बुख लिवानेकी आये £ ॥ २४ 
श्रीकृष्णचंडके दर्शन कर आदय पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर बहुत 20 अत्यन्त प्यारे श्रीकृष्णचंद्रको बारम्बार आिङ्गन किया 
॥ २७ ॥ लक्ष्मीके रहनेका निर्मळ स्थान श्रीकृषणचन्द्रके अङ्गको शुजाओंसे आलिंगन कर पाप रहित, प्रसन्नवदन, नेतरोंमें अश्युक्त सब ||; 


लोकिक व्यवहार बिसार राजा युधिष्टिर अत्यन्त सुख पाने लगे ॥२६॥ मामाके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेमके 


षठा विज्िन्नहृदयः ष्णं स्नेहेन पाण्डवः ॥ चिराद्‌ इष्टं प्रियतमं सस्वजेऽथ पुनः एनः।२५।दोभ्यौ परिष्वज्य रमाध्म- 
लालय मुकुन्दगात्रं हपतिहताशुभः ॥ लेभे परां निर्टतिमश्लोचनो हृष्यत्तनुिस्म्ृतलोकविश्रमः ॥ २६॥ तं मातुः 
छेयं परिरम्य निरतो भीमः स्मयन्‌ प्रेमजवाकुलेन्द्रियः ॥ यमो किरीटी च सुहृत्तमं ्ुदा प्रृ्बाष्पाः परिरेभिरे 
ऽच्युतम्‌ ॥ २७॥ अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ॥ त्राह्मणेभ्यो नमस्ङृत्य इद्ेभ्यश्च यथाऽहतः ॥ ९८॥ |; 
मानितो मानयामास कुरुछ्जयकेंकयान्‌ ॥ सूतमागधगन्धांन्‌ वंदिनश्चोपमन्त्रिणः ॥ २५॥ . 


वेगसे आकुल इंद्रिय हो गया, इसके उपरांत बड़े बड़े नत्रॉमें आंसू भरे नकुल, सहदेव और किरीटधारी अर्डुन यह सब अत्यन्त हितकारी ||; 
श्रीकृष्णचंद्रको आनन्दपूर्वक आलिंगन करने लगे ॥२७॥ हे राजन्‌ अर्जुन बराबरका होनेके कारण श्रीकृष्णणों छातीसे लगाकर मिले || 
और नकुल सहदेवने नमस्कार किया, पीछे यथायोग्य ब्राह्मण और वृद्धोंको नमस्कार करके ॥ २८ ॥ मानने योग्य कुरुदेश और संजय द 
ख झंका--हस्तिनापुरमं श्रोकृष्णका और पांडवोंका मिलाप हुआ, तब उस स स जनयन, आतार भादि मेमो जाति तथा म्लेच्छ तमासा देलने के लिये तथा अनेक प्रकारके सांसारिक काम करनेके लिये 
उस सेनामें रहते थे, उन सबको सुन( कर ब्राह्मणों ने ब्रहम अर्थात्‌ वेदोच्चारण क्यों किया? 

उत्तर-चेदको अवण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशयके सिवाय दूसरेको नहीं करना चाहिये, परंतु वेदका पाठ कोई भी नहीं उस समय सुनता था, क्योंकि जब श्रीकृष्णचन्द्र और पांडवोंका मिलाप हुआ तब मनुष्योंका परस्पर ऐसा शब्द | 
होने लगा कि उस कुलाहलमे तोपका शाब्द तो किसीको सुनायी हो नहीं पड़ता था तब बेदपाठ कंसे लोगों को सुनायी दे ? किसोको भी कुछ सुनायी नहीं पड़ा, इसलिये ब्राह्मणोंने वेदपाठ किया । . भर 
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देशके राजा और सूत, मागध, गंधर्व, भाट, बन्दीजनोंका सत्कार करने लगे ॥२९॥ मृदंग, शंख, ढोल, वीणा नगाड़े, बांसुरी इनको बजा- ; 
«|| कर ब्राह्मण स्तुति करने लगे और नाचने लगे॥ ३० ॥ इस प्रकार सुदोंको संग ले पुण्ययश युयिष्टिरादिकोंके सुकुटमणि भगवाच ; 
Rh श्रीकृष्णचन्द्रने सबसे स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्टिरके पुरमें प्रवेश किया ॥३१॥ हाथियोंके मद और सुगन्धयुक्त || 
| जलसे जिनमें छिड़काव हो रहा ऐसे मार्ग और चित्रविचित्र ध्वजाओसे सुवर्णके तोरण और जलसे पूर्ण कलश तथा नवीन वस्न, गहने, 
माला, केशर, लामो लगाये स्री पुरुषोंसे 5 EE राजा युधिष्ठिरको देखा ॥३२॥ केसा र कि जहां प्रकाशमान 
शृदद्गशंखप गवगोसुखेः ॥ ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुनंहतुर्जशुः ॥ ३० ॥ एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पण्यः 
छोकशिखामणिः ॥ संस्तूयमानो भगवान्विवेशालङ्कृतं पुरस्‌ ॥ ३१ ॥ संसिक्तवर्त करिणां मदगन्धतोयिश्चित्रः 
ध्वजेः कूनकतोरणपू्णकुम्भैः ॥ घटात रिसक लविभूषणछण्गन्धेदभिर्युवतिभिश्च विराजमान ॥ ३२॥ उद्दी- 
प्रदीपवलिभिः प्रतिसद्मनालनियांतध्रपरुचिरं विलसत्पताकस्‌ ॥ मूर्धन्यहेमकलछश रजतोरुआड्भेजुर्ध ददश सवनः ||; 
कुछ्राजधाम ॥ ३३॥ प्रापतं निशम्य नरलोचनपानपात्रमोत्सुक्यविश्छथितकेशहुकूलबन्धाः ॥ स्यो विछज्य शह 
कर्म पतींश्च तस्ये द्रष्टुं ययु्युवतयः स्म नरेन्‍्द्रमाग ॥ ३४ ॥ तस्मिन्सुसंकुल इभाइव्रथहिपद्विः इष्णं समायंश्नप- 
लम्य ग्रहघिरूदाः ॥ नायां विकीर्य कुश्चुमेमनसोपणह्य सुस्वागतं विदधुरत्स्मयवी क्षिदेन ॥ ३५ ॥ 
दीपकोंकी पक्ति और महलके झरोखोंमेंसे निकली धूपकी सुगन्धसे शोभायमान हो रहा है और प्रकाशमान पताका तथा हूपेके शिखरोंके 
ऊपर सुवर्णके कलश संयुक्त कौरवराज युधिष्ठिरके महल देखे ॥ ३३ ॥ मङुष्योंके नेतरोंका सौन्दर्यरूपी अभृत पीनेके पात्र श्रीकृष्णचन्द्रो 
आया श्रवण कर उत्कण्ठासे जिनके केश और वद्धोंके बन्धन ढीले हो गये, वे श्लियें घरोंके कार्योको शीत्र त्याग और शय्याओंके ऊपर पति- ||; 
योको त्याग देखनेके लिए राजमार्ग बाजारमें आयीं ॥३४॥ हाथी, घोड़े, रथ और पेदलोंकी भीड़से युक्त राजमार्गमें रानी सहित श्रीकृष्ण" || 
चन्द्रक देख कोठेंके ऊपर चढ़ी ख्य फूल वर्षाकर मनसे आलिंगन कर सुसकानपूर्वक चितवनसे देखकर “भले आये” इस भकार कहने ॥/६ 


भा० टी० 
आ० ७3१ 


vp ar 4 alg a2, at, ( 
SLOAN AMUN HANNS 
eee 
MOIS SSCS 


aw. 


| ॥३५॥ जैसे चन्द्रमा सहित तारागण, उसी प्रकार श्रीकृष्णचन्दकी रानियोंको मार्गमे देख “इन्‌ रानियोंने कया पुण्य किया हे, जिनके 
नेत्रोंको पुरुषोमें मुकुट समान श्रीकृष्णचन्द्र उदारहास्य लीलापूर्वक अवलोकनकी कलास आनन्द देते है” इस भकार सब खनये कहने 
लगीं ॥३६॥ पापरहित पुरवासी पान, सुपारी, बतासे और नारियल इन सब मंगल वस्तुओंको हाथमें लेकर श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करने 
लगे ॥ ३७ ॥ प्रफुछित नत्र खुशीके मारे घबराहटसे अन्तःपुरके वासियोंने प्रीतिपूवैक सम्मुख आकर जब सत्कार. किया तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र राजाके मन्दिरमे चले गये ॥३८॥ त्रिलोकीके इश्वर अपने भतीजे श्रीकृष्णचन्द्रकी देख प्रसन्नमन कुन्ती अपनी बहू द्रौपदी 
ऊच्चुः ्रियः पथि निरीक्ष्य ्ुकुन्दपत्नीस्तारा यथोड़पसहाः किमकार्यश्रमिः ॥ यच्चक्चुषां परुषमो िरुदारहासली- 
लावलोककलयोत्सवमातनोति ॥ ३६ ॥ तत्रतत्रोपसंगम्य लता ॥ चकुः सपर्यां कृष्णाय श्रणीसुरूया 
हतनसः ॥ ३७ ॥ अन्तःपुरजनैः प्रीत्या सुकुन्दः इछलीचनः ॥ ससंग्रमेरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्द्रिस ॥ ३८ ॥ 
पृथा विलोक्य आत्रयं ऋष्णं त्रि्ुवनेश्वर्म्‌ ॥ प्रीतात्मोत्याय पयङ्कातसस्दुषा परिषस्वजे ॥ ३९ ॥ गोविन्द गह- 
मानीय देवदेवेशमाहतः ॥ पूजायां नाविदत्क्त्य प्रमोदोपहतो नृपः ॥ ४० ॥ पितृष्वसुरंसख्रीर्णा ऋष्णश्रक्रेः्मिवा- 
दनम ॥ स्वयं च ष्णया राजन्भगिन्या चामिवन्दितः ॥ ४१ ॥ इवश्वा संचोदिता क्ष्णा कृष्णपत्नीश्च सवेशः ॥ 
आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा ॥ ४२ ॥ कालिन्दीं मित्रविन्दा च शैव्या नाप्नजितीं सतीम ॥ 
अन्याश्चाम्यागता यास्ठु वासः खङ्मण्डनादिमिः ॥ ४३ ॥ 

सहित पलँगपरसे उठकर श्रीकृषणचन्द्रसे मिली ॥ ३९ ॥ देवोंके देव और बरह्मादिकोंके ईश्वर गोविंद श्रीकृष्णचन्द्रजीको घरमे ला आन" 
न्दसे सुधि बिसार राजा युधिष्टिर पूजा करनेकी विधि भी भूल गये ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नरपोत्तम परीक्षित्‌ ! ्रौपदी और 
बहन सुभद्राके प्रणाम करने पर श्रीकृष्णचन्द्रने पिता वसुदेवकी बहन कुन्ती, और बड़ पुरुषोंकी ख्नियोंको प्रणाम किया॥ ४१ ॥ सास 
कुन्तीकी आज्ञा पाकर द्रौपदी संपूण शरीक्ृष्णचद्रकी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, भग्ना, जाम्बवती इत्यादिकोंका पूजन करने लगी ॥४२॥ 
तथा कालिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा और पतिव्रता नाग्नजिती इनकी और अन्य जो सङ्ग आयी थीं उनकी वस्न, माला, अतर, अरगजा 
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चन्दन, इत्यादिकोंसे पूजा करने लगीं ॥४३॥ धर्मराज राजा युधिष्ठिर भी सेना सहित मंत्री तथा सेवक और रातियों सहित श्रीकृष्ण 
न्द्रको नित्यप्रति नये सुखमें को लगे ॥४४॥ जब अर्जन सहित श्रीकृष्णचन्द्र खांडववनसे अग्निको तृप्त कर मयनामा देत्यको वाला 
था, तब उसने राजायुधिष्टिरको दिव्य सभा बनाकर अपण की थी ॥ ४५ ॥ रथमें बैठे अर्जन तथा योद्वाओंको सङ्ग ले विहार क 
उत्तराद्धे भाषाटीकायां एकसप्तृतित मोऽध्यायः ॥७१॥ दोहा-जरासन्धकी विजय लखि, कृष्ण बहत्तर अंक । भीमसेनको सेन दे, करवा 
सुखं निवासयामास धमंराजो जनार्दनम ॥ ससैन्यं सालगामात्यं सभार्यं च नं नवम्‌ ॥ ९४ ॥ तपेयित्वा खाण्ड- 
वेन वहि फाल्यनसंयुतः ॥ मोचयित्वा मय॑ येन्‌ रात्ने दिव्या सभा कृता ॥ ४५ ॥ उवास कतिचिन्मासान्राज्ञः प्रियः 
चिकीषया ॥ विहरत्रथमारुह्य फाल्णुनेन भटेद्रेतः ॥४६॥ इति श्रीभागवते महा झा दशमस्कन्ध उत्तरद्धं एकसः 
प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ श्रीशुक उवाच एकदा तु समामध्ये आस्थितोः सुनिभिइतः ॥ ब्रामणेः क्षत्रियेवेड्येश्री- 
तृभिश्च युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ आचायेंः कुलटडेश्र ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः ॥ शण्वतामेव चेतेषामाभाष्येद्यवाच ह॥२॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ ऋतुराजेन गो ६ त पावनीः ॥ यक्ष्ये_ विश्ूतीरभवतस्तत्सम्पादय नः प्रभो ॥ ३॥ 
स्पा द अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यमद्रनशने शुचयो शणन्ति॥ विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवगमाशा- 
सते यदि त आशिष ईश नान्थे॥ ४॥ ie | 
दें फंक॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! एक समय सुनीश्वर, आहण, क्षत्रिय, वेश्य भाई, आचार्य और ङुलमें वृद्ध तथा 
जातिके सम्बन्धी बांधव इन सहित सभामे बेडे हुए राजा युधिष्ठिर इन सबके सुनते हुए है श्रीकृष्ण! हे भक्तवतसल ! इस अकार सम्बोधन 
देकर बोले ॥ १॥ २॥ कि हे समर्थ ! यज्ञोंका राजा राजसूय यज्ञ करके मैं पवित्र कर्मवाले आपका पूजन करूँगा, इस कारण आप इस 
कार्यको सिद्ध करो ॥३॥ अभद्रके नाश करनेवाली आपकी चरणपाढुकाका जो पुरुष सेवन, ध्यान और पवित्र होकर वाणीसे नाम छेते हैं; || 
हे कमलनाभ । वही पुरुष संसारसे छूट जाते हैं और जो चाहना करते हैं, वह मनोरथ भी उनके सिद्ध हो जाते हैं और केसा ही चक्रवर्ती |) 
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क्यों न हो विना भक्तिके कुछ नहीं होता ॥४॥ इस कारण हे देवदेव ! यह लोग इस संसारमें आपके चरणारविन्दकी सेवाके प्रभावको देखें, 
हे समर्थ | कितने ही कुरु व स॒ञ्जयवशी लोग, जो कि कर्मादिकको प्रधान मानकर आपकी भक्तिको उत्तम नहीं समझते, उनका अज्ञान 
दूर करनेको जो आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते उन दोनोंकी स्थिति दिखाओ ॥ « ॥ सबके आत्मा, समदर्शी, आत्मसुख, 
अनुभवरूप ब्रह्म आप हो, आपको अपना बिराना यह भेदबुद्धि कुछ नहीं हे, जेसे कल्पवृक्षका जो सेवन करे उसीको फल प्राप्त हो उसी 
प्रकार जो आपका सेवन करे तो उसीपर आप प्रसन्न हो जाते हो. जो जेसी सेवा करे उसे वैसा ही फल देते हो , इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजा युधिष्टिर ! हे शडुनाशक ! तुमने यह भला निश्चय किया है, क्योंकि इस. यज्ञके करनेसे सब लोगोंमें 
तद्देवदेव भवतश्चरणारविन्दसेवाऽत॒भावमिह पश्यतु व षः ॥ ये तां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां निष्ठां प्रद- 
शेय विभो कुरुसृञ्जयानास्‌ ॥ ५ ॥ न ब्राह्मणः ल स्यात्सवात्मनः समदृशः स्वसुखानुभ्तेः ॥ संसेषतां 
सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपसुदयो न विषर्ययोऽत्र ॥६॥ श्रीमगवालुवाच ॥ सम्यय्‌ व्यवसितं राजन्‌ भवता श्र 
कशिन ॥ कल्याणी येन ते कीतिलोकानतुसविष्यति ॥७॥ ऋषीणां पितुदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो ॥ स्वेषामपि 
श्रतानामीप्सितः कतुराडयम्‌ ॥ ८ ॥ विजित्य नृपतीन्‌ सवोन्‌ कृत्वा च जगतीं वशे ॥ संभृत्य सर्वसंभारानाहरस् 
महाक्रतुम्‌ ॥ ९॥ एते ते आत्रो राजन्‌ लोकपालांशस्म्भवाः ॥ जितोऽस्म्यात्मवता तऽई हुजेयो योऽङ्गतात्मभिः ॥ 

॥ १० ॥ न कश्रिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया ॥ विश्रूतिभिवाऽभिमवेद्‌ देवोऽपि किस पार्थिवः ॥ ११॥ 
तुम्हारी मंगलरूप कीति फेलेगी ॥७॥ हे समर्थ राजा युधिष्ठिर ! यह सम्पूर्ण यज्ञोंका राजा राजसूय यज्ञ तुमने करना विचारा है, सो ऋषी- 
श्वर और पितृ तथा देवता और सुहूद तथा हम और समस्त प्राणियोंको प्यारा है॥८॥ संम्पूर्ण राजाओंको जीत और संम्पूर्ण परथ्वीको वशमें 
कर और सब सामग्रिये इकट्टी करके तुम इस यज्ञं को करो ॥९॥ हे राजा युधिष्टिर ! यह तुम्हारे भाई लोकोंका पालन करनेवाले देवताओंके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं ओर जिनको अजितेन्द्रिय पुरुष कभी वशभें नहीं कर सकते, तुम्हारे जितेन्द्रियपनसे तुम्हारे वशमें है इसलिये शीघ्र ही 
यज्ञ पूर्ण होगा ॥१०॥ मेरे आश्रयवाले पुरुषोंको लोकमें तेज, वैभव, सेनासे कोई देवता भी पराभव नहीं कर सकते हैं, तो राजा कया कर 
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सकते हैं! ॥११॥ श्रीजञुकदेव ले जन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन प्रसन्नतासे प्रफुछ्ठितवदन राजा युधिष्ठिरे 
भगवानके तेजसे बढ़े हुए रो hE जीतनेको भेजा ॥१२॥ सृञ्जय देशकेराजाओंको संग करके दक्षिण देशके राजाओं 
को जीतने के लिये सहदेवको आज्ञा दी। हे परीक्षित्‌ । सहदेव, अजेन, नकु, और भीमसेनने संम्पूण दिशाओंके राजाओंको बलम म 
जीत यज्ञ करने की इच्छावाले अजातशड राजा युधिष्टिरको बहुत र्य लाकर दिया ॥१३॥१४॥। सब दिशाओं के राजा तो जीते गये परन्तु 
पूवे दिशाका राजा जरासन्ध. जीतनेमें नहीं आया, इस बातको श्रवण कर अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हुए राजा युधिष्ठिरसे जो उपाय उद्धवजी 
श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य भगवद्गीत प्रीतः फलसुखाम्ब॒जः ॥ आतन्‌ दिग्विजयेप्युडक्त विष्णततेजोपबंहिताब ॥१ | 
सद दक्षिणस्यामा दिशत्सह सृञ्जयः ॥ दिशि प्रतीच्यां नकुलसुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ ॥ प्राच्यां हृकोद्रं मत्स्यैः 
केकयेः सह मद्रकैः ॥१३॥ ते विजित्य बृपान्‌ वीरा आजहद्भ्य य ओजसा ॥ अजातशत्रवे भूरि द्रविणं प यक्ष्यते 
॥ १४ ॥ श्रुवाऽजितं जरासन्धं बृपतेध्यायतो हरिः ॥ आ तृमेबा्य उद्धवो यष्नुवाचं हु ॥ १५॥ भीमसे- 
ननः कृष्णो ब्र्मलिङ्गधराख्रयः ॥ जग्मुगिरत्रिज तात इद्रथछुतो यतः ॥ १५ ॥ ते गलातिथ्यवेलायाँ गृहेषु 
गहमा धनस्‌ ॥ ब्रह्मण्य , सुमयाचेरन्‌ राजन्या ब्रह्मलिंगिनः ॥ १७॥ राजन्‌ विद्दयतिथीब्‌ प्राप्ठांनथिनो दूर्‌साग- 
ताच तन्नः प्रयच्छ भद्र ते यद्‌ वयं कामयाम ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्णको बताया था, वही उपाय श्रीकृष्णचन्दने कहा ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! तब तो भीमसेन, अर्जुन और श्रीकृष्णचन्द्र तीनों 
ब्राह्मणका वेष धारण कर जहां बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध गिरिब्रजनाम किलेमे रहता था वहां गये ॥१६॥ ब्राह्मणका वेष धारण किये इन 
क्षत्रियोंने मिश्लुकोंके आनेके समय ब्रह्ममक्त गृहस्थ घरें स्थित राजा जरासुन्धसे भिक्षा की प्रार्थना की॥१७॥ किहेराजाजरासन्ध। इम बहुत 
दूरसे अतिथि आये हैं सो तुम जानो और जिस वस्तुकी हम चाइना करते हेव वस्ठहमकी दो, जिसमें तुम्हारा कल्याण के हो स 


* जञंका--श्रीकृष्णने ब्राह्मणका रूप धारणकर जरासन्धसे कहा कि हे राजन्‌ । तुम्हारा कल्याण होगा फिर उसी समय में युद्धकर कुछ दिन पीछे अमंगलरूप मरणको क्यों प्राप्त हुआ। जब भगवानुन अपने मुखसे मंगल होना कहा 


फिर वह एक महीने भी जीता न रहा यह कंसा मंगल ? 
उत्तर--झ््रवोर योद्धा युद्में मरनेको अशुभ और अमंगल नहीं समझते, युढ़में मरणको 
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हो अपना बड़ा कल्याण मानते हें, इसलिये श्री कृष्णके वाक्य के प्रमाणसे युद्धमें मरणरूप कल्याण जरासन्धको प्राप्त हो गया । 
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४ || सहनशील पुरुष क्या नहीं कर सकते हैं और देवताओंको कौन वस्तु देने योग्य नहीं है और समदरशियोंका कौन दूसरा शङ है! इसलिये 
«|| नाम लेनेसे क्या प्रयोजन ! जो मांगे सो दो ॥ १९ ॥ साधुओंसे गाने योग्य नित्य यशको जो पुरूष अनित्य देहसे आप समर्थ 
नहीं करे, वह पुरुष निन्दा और शोच करने योग्य है ॥२०॥ राजा हरिशचन्द्र तथा रंतिदेव और मुहुल ऋषि, राजा शिबि तथा बलि आदि 
अनेक महात्मा अनित्य देहसे धुव यशको प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जरासन्ध कर्कश बोलना और 
स्वरूप तथा धनुषके भ्रत्यंचाके गड़ढेके oe पहुँचोंको देखकर यह “क्षत्रियोमें नीच हैं” यह जानकर द्रौपदीके स्वयंवरमें मैंने 
कि इुमंषे तितिश्चणां मसाधुभिः ॥ कि न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम ॥ १९ ॥ योऽनित्येन 
शरीरेण सतां गेयं यशो श्रुवस्‌ ॥ नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः ॥२०॥ हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव 
उच्छत्तिः शिबिर्बलिः॥ व्याधः कपोतो बहवो हयधुवेण वं गताः ॥२१॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्व॒रैराकृति भिस्तांस्त 
प्रकोष्ठेज्योहतिरपि ॥ राजन्यवन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपुवानचिन्तयत्‌॥ २२ ॥ राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मछिंगानि बिभ्रति ॥ 
ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि हुस्त्यजघ्‌ ॥२३॥ बले श्रूयते कीतिवितता दिक्षवकरमषा ॥ ऐश्वयाद्‌ भ्रंशितः 
स्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥ २४ ॥ श्रियं जिहीपतेन्द्रस्य विष्णवे हिजरूपिणे ॥ जानन्नपि महीं प्रादाह्मर्यमा- 
णोऽपि दैत्यराट्‌ ॥ २५ ॥ जीविता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः क्षत्रवंधुना ॥ देहेन पतमानेन नेहता बिएुलं यशः॥ २६॥. || 
पहले देखे हैं, यह विचार करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि ये क्षत्रियोंमें नीच हैं, परंतु तो भी ब्राह्मणोंका वेष धारण किया है, इसलिये अदेय ||: 
अपनी आत्मा भी यदि यह मांगे तो इनको भिक्षा दूँगा ॥२३॥ विष्णु भगवायूने ब्राह्मणका स्वरूप वामन अवतारमे धर दैत्यराज बलिका || 
ऐश्वर्य भ्रष्ट किया, परंतु उसकी निर्मल कीति प्रथ्वीपर अबतक श्रवणगोचर होती हैं ॥ २४ ॥ देवराज इन्द्रकी शोभा हरनेके लिए ब्राह्मणका 
रूप धरके आये हुए विष्णु भगवानको यद्यपि जानता भी था, कि मेरे छलनेके लिए आये हैं और शुक्राचार्यने मने भी किया, परंतु तो |# 
भी देत्योंके राजा बलिने वामनजीको प्रथ्वीका दान दिया ॥ २५॥ एक दिन तो अवश्य ही यह देइ पतित होगा, फिर जीवित ही क्षत्रियके || 


A 


TRC 


0५, arp, हर 
NPS TS AN 


PR 2 2 2748 


RC RCI TNC TNT पल 
ORCC IHC IRCCS CAIN 


YANN NNN 


दहसे ब्राह्मणके लिए निर्मळ यशको न्‌ करें तो इस देहसे प्रयोजन ही क्या है!॥ २६ ॥ इस प्रकार निश्चय करके उदाखुद्धि । 
कृष्ण, अर्ज़न और भीमसेनसे कहने लगा कि र ! जो ध 5० हो सो वर मांगो, तब श्रीकृष्णचन्द् फिर पक्की करते है 
कि है राजन्‌ | हम जो मांगेंगे सो दोगे? तब जरासन्ध बोला कि वारंवार क्‍यों कहते हो! यदि आपको मेरे शिरकी भी आवश्यकता होगी, 
मनमें आवे तो द्वन्द्युद्ध हमको दो और युद्धके लिये ही हम क्षत्रिय तुम्हारे पास आये हैं, अन्नके लेनेवाले हम ब्राह्मण नहीं हैं ॥२८॥ तब 
जरासन्धने पूछा तुम कौन हो ! यह सुन श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि बृकनामा अग्नि जिसके उदरमें रहती हे ऐसा यह भीमसेन है इसका भाई 
इत्युदारमतिः प्राह॒ ऋष्णार्जुनहकोदरान॥ हे विप्रा ब्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि बः ॥ २७॥ मगना : 
वाच्‌ ॥ युद्ध नो देहि राजेन्द्र हन्दशों यदि मन्यसे॥ 2 बय प्राप्ता राजन्या नान्नकाङक्षिणः ॥२८॥ अस्‌ 
टकोदरः पार्थस्तस्य आताऽञुंनो ह्ययस्‌॥ अनयोमातुलेयं मां कष्णं जानीहि ते रिपुम्न ॥ २९॥ एवमावेदितो 
राजा जहासोच्चः स्म मागधः ॥ आह चामषितो मन्दा युद्धं ताहि ददामि वः ॥ ३० ॥ न लया भीरुणा योत्स्ये युधि 
विक्‍्लिवचेतसा ॥ मथुरां स्वपुरी त्यक्ता ससुद्रं शरणं गतः ॥३१॥ अयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः ॥ 
अर्जुनो नमवेयोद्धा भीमतुल्यबलो मम ॥ ३२॥ इत्युक्ता भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदास्‌॥ हितीयां स्वयः 
मादाय निजंगाम पुराद्रहिः ॥ ३३॥ 
यह अन है और इनके मामाका पुत्र तेरा पहला वेरी में कृष्ण हूँ, सो सुझे तो तुम भलीभांति जानते होगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार सुनकर 
मगघदेशका राजा जरासन्ध बहुत हँसा । इसके उपरांत कोधमें भरकर हे सूखों ! मैं तुमको युद्ध दूँगा, इस प्रकार कहने लगा॥३०॥ अरे डर- 
पोक कृष्ण | व्याकुलचित्त तेरे सङ्ग मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डरसे तो तू प्रथम ही मथुराषुरीको त्याग सखुदरमें जाकर बसा है ॥३१॥ 
£| अजुन सुझसे युद्धं न्यून हे और न मेरे समान बलवान्‌ है, इसलिए अर्जन योद्धा नहीं है। हां, भीमसेन कुछेक मेरे समान बलवान 
२ है, इसके संग युद्ध करूंगा ॥३२॥। इतनी बात कह जरासंध भीमसेनको बड़ी गद्य दे और आप दूसरी गदा लेकर पुरके बाहर निकला ॥३३॥ 
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इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ ! बड़ा मदवाला भीमसेन और जरासन्ध परस्पर मिलकर रणभूमिमें वज्रके समान गदाका 
करने लगे ॥ ३४ ॥ रंगशूमिमें प्राप्त हुए नटोंके समान बायें दायें विचित्र मण्डलमें फिरते इन दोनोंका युद्ध अत्यन्त शोभायमान लगने 
लगा ॥३५॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! दांतवाले हाथियोंका जेसा शब्द होता है उसी प्रकार इन दोनों वीरोंके गदा चलानेका वत्र जसे 
पिसे ऐसे ही शब्द होने लगा ॥ ३६ ॥ युद्ध करनेसे बढ़ा है कोध जिनका ऐसे हाथियोंकी लड़ाईमें आकड़ी जैसे चूर्ण हो जाती है, 
उसी प्रकार भुजाओंके वेगसे आपसमें बड़ा कोध कर लड़नेवाले हाथियोंकें शरीर पर पछाड़कर जेसे आककी गुद्दियां टूट जाती हैं उसी 
ततः समे खळे वीरो संयुक्ता वितरेतरी ॥ जध्नतुेज़्कर्पाभ्यां गदाभ्यां रणहुमंदों ॥ ३२४ ॥ मण्डलानि विचित्राणि 
सव्यं दक्षिणमेव च ॥ चरतोः झुञ॒भे युद्धं नटयोखि रंगिणोः ॥ ३५ ॥ ततश्चटचटाशब्दो वञ्रनिषणेषसन्निमः ॥ 
गदयोः क्षिप्तयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनोः॥ ३६ ॥ ते वे गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योऽन्यतोऽसकटिपा- 
द्करोसुजत्रून्‌ ॥ चर्णीबश्रवतुरपेत्य यथाऽकशासे ish, संयध्यतोहिरद्योखि दीक्तमन्य्वोः ॥ ३७॥ इत्थं तयोः प्रहत 
योगदयोडवीरो कद्दों समश्टिभिरयः स्प्शैरपिष्टांम ॥ शब्दस्तयोः प्रहरतोरिमयोसखिासीन्निर्घातवञ्रपरुषस्तलताड्‌- 
नोत्यः ॥ ३८ ॥ तयोरेवं प्रहरतोः सम ee ॥ निविशेषमभ्ूदु्मक्षीणजवयोन्ंप ॥ ३९ ॥ एवं तयोम॑- 
हाराज युध्यतोः सप्तविशतिः ॥ दिनानि निरगंस्तत्र सुहृद न्निशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ | र 
प्रकार बाहोंके वेगसे चलायमान गदा कन्धा, कमर, पांव, हाथ, जंघा इनसे लगकर चूर्ण हो गयीं ॥३७॥ इस प्रकार जब दोनों वीरोंकी 
गदा टूट गयीं, तब क्रोधी मनुष्योंमें वीर भीमसेन और जरासन्ध लोहेके समान स्पर्शवाले घूसोंकी मार शरीरमें मारने लगे, हाथियोंके , 
समान आपसमें मारते जरासन्ध व भीमसेनके प्रहारसे उठा शब्द जेसे विना बादछ वञ्रपातका शब्द होता है, उसी प्रकार कठोर शब्द | 
होने लगा ॥ ३८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! नहीं घटा है बल जिनका और बराबर है दांव, पेच, बळ, प्रभाव जिनका इसी प्रकार इंसोंकी ¢ 
मारसे भीमसेन और जरासन्धका बराबर युद्ध होने लगा ॥ ३९॥ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार दिनमें तो युद्ध करें और रातकों 
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मित्रके समान एक स्थान पर रहें ऐसे जरासन्ध और भीमसेन दोनों वीरोंको युद्ध करते सत्ताइस दिन न्न बीत गये ॥. ४० ॥ देरा 
परीक्षित्‌ ! एक समय मामाके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रसे भीमसेने कहा कि हे माधव ! युद्धे जरासन्धको मैं नहीं जीत सकता ॥ ४१ ॥| 
यह बात भीमसेनकी सुनकर “जरासन्धका दो भाग होकर जन्म हुआ है और उन दो खण्डोंको जरा नाम राक्षसीने जोड़ दिया है) इस कारण 
यह दो खण्ड होनेसे ही मरेगा” इस बातके जाननेवाले ओक्ृष्णचन्द्रने भीमसेनको अपने तेजसे बढ़ाया और जरासन्धके चीरनेका विचार 
किया ॥४२॥ सफलज्ञान श्रीकृष्णचन्द्र वैरी जरासन्धके मारनेका चिंतवन कर तिनुका चीरकर .भीमसेनको सेनसे जताया, कि जेसे मैंने 


एकदा माठ॒लेय॑ वे प्राह राजन्टकोदरः ॥ न शक्तोऽहं जरासन्धं निजेतुं युधि माधव ॥ ४१ ॥ शत्रोर्जन्ममती विद्या 
जीवितं च जराक्ृतस्‌ ॥ पार्थमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचिन्तयद्‌ हृरिः ॥ ४२ ॥ सश्चिन्त्याखिधोपाय॑ भीमस्यामो 
घदरशंनः ॥ दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ तहिज्ञाय महासत्तो भीमः प्रहरतां बरः ॥ गृहीत्वा पादयोः 
इाउं पातयामास भूतले ॥ ४७ ॥ एकं पादं पदाऽऽकम्य - दोभ्यामन्यं प्रशह्म सः ॥ गुदतः पाटयामास शाखा- 
मिव्‌ महागजः ॥४५॥ एकपादोरुटृषणकटिपष्ठस्तनासके ॥ एक वाह्ृक्षिश्रकणे शकले ददृशुः प्रजाः ॥ ४६ ॥ हाहा- 
कारो महानासीन्निइते मगधेश्वरे ॥ एूजयामासतुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतो ॥ ४७॥ 


भा. द. 
॥२९६॥ 
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तिनका चीरा उसी प्रकार तू इसको चीर डालो ॥ 8३ ॥ मारनेवालोंमे शरेष्ठ महाबळ्वाच्‌ भीमसेन श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतको जान बैरी |; 
भा० टी°||$| जरासन्धका पांव पकड़कर ृथ्वीमें पटक दिया ॥४४॥ हे महाराज | जेसे बड़ा हाथी वृक्षकी शाखाको पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार |; 
आ० ७२ ||| अपने पांवसे उसके एक पांवको दाब और दूसरे पांवको धुजाओंसे पकड़ बुदाके बीचसे चीर डाला ॥४५॥ एक एक पांव जंघा, अण्डकोष || 


कमर, पीठ, स्तन, कंधा, एक एक श्रुकुटी और कान ऐसे दो खण्ड कियेसब प्रजाने देखा॥४६॥ मगध देशका राजा जरासन्ध जिस समय मारा 
गया, उस समय महा हाहाकार शब्द होने लगा, इसके पीछे अर्जुन और श्रीकृष्णचन्द्र भीमसेनका आरिंगन करके पूजा करने लगे ॥४७॥ 
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अप्रमेयस्वरूप समर्थ, सब प्राणियोंके पालन करनेवाले श्रीक्ृषणचन्द्रने जरासन्धके पुत्र सहृदेवको मगधदेशका राज्यतिलक र 
इसके उपरांत जरासन्धने जो बीस हजार आठसौ राजाओंको बन्दी कर लिया था उन्हें भी वंदीखानेसे छुड़ा दिया ॥४८॥ इति श्रीमङ्गा- 
गवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धं भाषाटीकायां जरासन्धवधो नाम द्विसृत्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ दोहा-तेहत्तर हरि बन्दिसे, सब नृप 
दिये, छुड़ाय । भोग्य योग्य बहु वस्तु दे, दिये घरन पहुँचाय ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! मलिनरूप भात कृश, सूखे 
सुख ऐसे बीसहजार आउसौ राजा जो गिरिद्रोणी नाम दुगेमें केद थे उन्हें लीलाएवक ही छुड़ा दिया, तब उन सब राजाओंने बन्दीखानेसे 
बाहर निकलकर मेघके समान श्यामरूप, पीले व्च धारण किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखा॥१॥२॥ अब जैसे स्वरूपसे श्रीकृ ष्ण- 
सहदेवं तत्तनयं भगवान्‌ श्रतभावनः॥ अभ्यषिञ्चदमेयात्मा मगधानां पति प्रश्नः ॥ मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा 
मागधेन ये ॥ ४८ ॥ इति श्रीमागव्‌ते महाएराणि दशमस्कन्धोत्तराङे जरासन्धवृधो नाम हिसक्षतितमोऽध्यायः ॥ 
॥ ७२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अगते हे शतान्यष्टौ लीलया युधि निजिताः॥ ते निर्गता गिरिद्रोण्या मलिना मळवा- 
ससः॥ १॥ छुत्लामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकशिताः ॥ दरंशुस्ते घनश्यामं पीतकोरोयवाससम््‌ ॥ २॥ श्रीव- 
त्साडूं चतुबांह पद्मगर्भारुणेक्षणप्‌ ॥ चारुम्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकण्डलम्‌ ॥ ३॥ पद्महस्तं गदाशंखरथाङ्गेरुपक्षि- 
तस्‌ ॥ किरीटद्ारकटककटिसूत्राङ्गदाचितस्‌॥ ४॥ आजहरमणिग्रीवं विनीतं वनमालया ॥ पिबन्त इव चक्चुभ्यौ 
लिहन्त इव जिह्वया ॥५॥ जिघन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः । प्रणेद्वुहेतपाप्मानो सूधेमिः पादयोईरेः ॥ ६॥ 
चन्द्रका दर्शन किया सो वर्णन करते हैं, तुम श्रवण करोः-हदयमें शोभायमान भगुलताका चिह्न) चार भुजा और कमलके गर्भके समान 
अरुणनेत्र, सुन्दर प्रसन्न सुख और प्रकाशमान मकराकृत कुण्डल धारण किये, कमल हाथमें लिये विराजमान्‌, शंख, चक, गदा धारण 
किये और किरीट, हार, कड़ा, करधनी व बाजूबन्द पहने ॥३॥४॥ प्रकाशमान न्दर मणि ग्रीवामें धारण किये तथा गलेसे पांवतक वनः 
मालासे शोभायमान इस प्रकार रूपको देखकर राजाओंमें छूटसी म गयी और्‌ नेत्रांको ऐसे चलाने लगे, मानो रूपको पी जायेंगे॥५॥ 
जीभ ऐसी चलाते हैं मानों चाट जायेंगे, नाक ऐसी फुलाते हैं, मानों सुंघ जायंगे, सुजा ऐसे चलाते हैं मानो स्वरूपको आलिगन कर 
लेंगे इस प्रकार पाप दूर होनेसे वे राजा मस्तक झुकाकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें प्रणाम करने लगे ॥ ६॥ 
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हे राजन्‌!इन राजा लोगोंके भगवान्‌ श्रीकृष्णचनदरका दर्शन होनेके कारण बन्दीखानेके सब क्लेश मिट गये, तब ये सब राजा हाथ जोड़ टषी- 

केश भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रका दशन्‌ कर वाणीसे स्तुति करने लगे॥७॥राजा लोग कहने लगेकि हे देव-देव हे शरणागतका कष्ट हरनेवाले। हे 

अविनाशी हे कृष्ण! इस घोर संसारसे दुःखी हुए और आपकी शरणमे आये हुए हमारी रक्षा करो॥८॥हे नाथ! हे मधुसूदन!हम लोग जरासंध 

को दोष नहीं लगाते,क्योंकि हे प्रभो।राजाओंका जो राज्य न जाय तो वह आपका अनुग्रह समझना चाहिए,कयोंकि राज्य सम्बधी ऐश्वर्यसे 
कृष्णसंदशेनाह्वादध्वस्तसंरोधनक्लमाः ॥ प्रश गीमिः प्राञ्जलयो नृपाः ॥ न ॥ राजान उच्चः ॥ नमस्ते 
देवदेवेश Hos व्यय ॥ प्रपन्नान्‌ पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान्‌ घोरसंसृतेः ॥ < ॥ ल नाथान्वसूयामो मागधं 

. मधसदन ॥ यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविभो ॥९% राज्येश्वयंमदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः ॥ तन्माया 

“मोहितोऽनित्या मन्यते सम्पदोऽचलाः ॥१०॥ मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम ॥ एवं वैकारिकीं माया- 

' मूयुक्ता वस्तु चक्षते ॥ ११॥ वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयों जिगीषयाऽस्या इत्रेतरस्प्रधः ॥ घ्नन्तः प्रजाः स्वा अतिनि- || 
चरणाः प्रभो हा कय हुमंदाः ॥१२॥ त एव्‌ कृष्णाय गभीररंहसा हुरन्तत्रीयण विचालिताः श्रिया ॥ 
कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदपाश्चरणौ स्मराम ते ॥ १३ ॥ ३ 

मद्मत्त राजा आपकी मायासे मोहित होकर अनित्य पदार्थो को स्थिर मानते हैं, और इसीसे कल्याणको प्राप्त नहीं मानते॥ ९॥ १ ०॥जेसे अज्ञानी पुरुष || 

सूर्यकी किरणोंसे चमकते हुए बाढूके जलको सरोवर मानते हैं,उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष नानासृष्टि असद्गपी जो माया हे,उसको सत्य मानते हैं | 

॥११॥ हे समर्थ ! हम लक्ष्मीके मदसे अन्धे होकर इस पृथ्वीके जीतनेकी इच्छासे परस्पर द्वेष करते हुए मृत्युके समान शिरपर्‌ खड़े कालरूप || 

आपको नहीं गिनते थे और मदसे उन्मत्त हो निदयीपनसे अपनी प्रजाको महाकष्ट देते थे ॥१३॥ हे कृष्ण | गंभीर वेग और बड़े पराक्रमवाली रा 


* शंका--श्रीहृव्णचन्द्रने जरासन्धका वघ करके बीस सहत्र २०००० राजाओंको कारागारसे छुटाया तो सब राजा भगवानुको हे कृष्ण ! कहकर क्यों पुकारे ! जैसे कोई मनुष्य अपने बरावरवालेको पुकारते हे इस प्रकार 3 
क्यों पुकारा ? यह्‌ बड़ा अयोग्य वचन कहा ! 'राजाओंको ऐसा वचन कहना नहीं चाहिए था, उसको इस प्रकार कहना चाहिये या कि, हे महाराज ! हे त्रिलोकीनाथ ! हे दीनपालक ! हे दीनदयाळ हे करुणासागर ! हे भक्तः 
वत्सल ! ऐसे चाक्योसे ओर अनेक प्रकारका दुलार करके श्रीहऽणको पुकारना चाहिये था ? उत्तर-राजालोग प्रथम तो अपने-अपने राअसिहासनपर बंठे थे तब तो अभिमानसे सत्संग न किया इस कारण मूर्ख तथा गंवार हो गये, पीछे || १° 
जब जरासन्ध पकड़कर लाया और बेड़ी पहराकर बन्दीगुहुमे डाल दिया तब दुःखी होकर सुषि बुधि भूल गए, दोनोंभांतिसे उनको बोलनेकी चतुराई न आई, वे विना सीगके पसु हँ, इसलिए उन राजाओके मुखसे जो वचन निकले || 7 
सोई अच्छे हे, क्योंकि दुःखी ओर अभिमानो जो न कहै सो थोड़ा है । जैसे एक ब्राह्मणको किसी प्रेमीने बड़ी शुभूबासे न्योता और अनेक अकारके भोजन जिमाये जब पेट भरगया तव वह बोला बड़े सत्यानाझीके यहां भोजन किया इससे Ey 


सूरोके दुयोक्यॉपर घ्यान न करे ६ 


आपकी कालमूतिने हमको लक्ष्मीसे भष्ट कर दिया, परंतु अब तुम्हारी कृपासे गवरहित होकर आपके चरणकमलोंका स्मरण करते हैं ॥३३॥ 
इसके उपरांत नित्य आयु जिसकी क्षीण हो और एक न एक रोग जिसमे उत्पन्न हो, ऐसे देइसे मृगतृष्णारूप मिथ्या राजकी हम | 
नहीं करते, केवळ राज्यकी इच्छा नहीं करते इतना ही नहीं, व्रन्‌ परलोकमें क्रियाके फलरूप कर्णप्रिय स्वर्गादिक भोग भी नहीं चाहते 
॥ १४ ॥ और हे भगवन्‌ ! इस संसारमें भूले हुए हम राजा लोग किसी योनिमें भी तुम्हारे चरणारविंदोंको न भूलें ऐसा उपाय बताओ 
॥ १५ ॥ भक्तोंके छेशको दूर करनेवाले, शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाशक हरि परमात्मा और अपने भक्तोंके छेश काटनेवाले, गोविंद आपको 
हम प्रणाम करते हैं ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतँस परीक्षित्‌ ! a बन्दीखानेसे छूटे इए राजाओंने जब इस 
अथो न्‌ राज्यं शृगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां सुवा ॥ उपासितव्यं स्पृहयामहे बिभो क्रियाफलं प्रेत्य 
च कणेरोचनम्‌॥ १४ ॥ तं नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः ॥ स्शरतियंथा न विरिमदपि संसारतामिह ॥१९॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविदाय नमो नमः ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ संस्तृः 
यमानो भगवात्राजमिसुक्तबन्धनेः॥ तानाह करुणस्तात्‌ शरण्यः लक्षणया था गिरा ॥ १७॥ अ्रीमगवातवाच ॥ अय 
प्रभृति वो शपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुद्दा जायते भत्तिबांदमाशंसित तथा ॥ १८ ॥ दिश्या व्यवसितं भूपा 
भवन्त ऋतभाषिणः ॥ श्रियेश्वयमदोन्नाह पय उन्मादकं हणास्‌ ॥ १९॥ हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे ॥ 
श्रीमदाट्‌भ्रेशिताः स्थानाहेवदेत्यनरेश्वराः ॥ २० ॥ [ 
प्रकार स्तुति की तब शरणके देनेवाले करुणावान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मनोहर वाणीसे राजाओंसे कहा ॥१७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे 
राजाओ ! जेसे तुमने चाहना की उसी प्रकार सबका ईश्वर ओर आत्मा जो मैं हूँ, सो मुझमें तुम्हारी आजसे दृढ़ भक्ति इई ॥ १८॥ 
हे राजालोगो ! सत्यवादी तुमने मेरा भजन करना, यह भला सत्य संकल्प निश्चय किया है, क्योंकि मनुष्य धन और ऐश्वर्यके मदसे 
उन्मत्त हो इच्छान॒सार विचरते देखे जाते हैं॥१९॥ कृतवीर्यका पुत्र चक्रवतीं राजा सहस्रबाहु एक समय जमद्म्नि ऋषिकी गौ हरके ले आया 
तब उसका परशुरामजीने पुत्रोसहित संहारःकिया और राजा नहुष मदोन्मत्त होकर इन्द्राणीके पास जानेके लिये ब्राह्मणोंको पालकीमें 
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%| जोतकर चला, तब बरह्मणोंने उसे ऐश्वय॑श्रट करके सपे कर दिया और राजा वेनने मदोन्मत्त होकर आह्मणोंका तिरस्कार किया, तब 
2, बह्नणोंने अत्यन्त कोधित होकर हुंकार शब्दसे उसका प्राण संहार किया और राक्षसराजरावणने सीताकी आकांक्षा की, तब WR A न 
चन्द्रजीने उसका वध किया और देत्यराज नरकासुरने जब अदितिके कुण्डल हर लिये तब उसे मैंने ही मारा ओर कितने ही देव एदा 
राजा धनके मदसे स्थानन्रष्ट हो गये ॥ २० ॥ और तुम समस्त उत्पन्न देहादिकसे नाश हो गये, यह जान सावधान हो यज्ञ कर Ei 
पूजन और प्रजाकी रक्षा करो ॥ २१ ॥ पुत्रादिकोंको उत्पन्न करो और जन्म, मृत्यु, सुख, ल जो प्राप्त हो उसका सेवन करो र 

मुझमें चित्त लगाकर विचरो ॥ २२॥ आत्मामें रमण करते ब्रत धारण किये देह ओर घरोंमें उदासीन होकर भले प्रकार झुझमें म 
भवन्त एतहिज्ञाय देददद्युत्पाद्यमन्तवत्‌ ॥ माँ यजन्तोऽध्वरेयुक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥ २१ ॥ सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून. 
सुखं दुःखं भवाभवो ॥ प्रातं प्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ब २२॥ उदासीनाश्च देहादावात्मारामा चतः 
त्रताः॥ मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ मामन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥२३॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिङ्य पान्‌ इष्णो भगवान्‌ 
सुवनेश्वरः॥ तेषाँ न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ ख्रियो मजनकर्मणि ॥ २४ ॥ सपर्यो कारयामास सहदेवेन सारत ॥ नरदेवोचिः 

णी खख्विलेपनेः ॥२५॥ भोजयिता वरान्नेन घुस्नातान्‌ समलडऋतान्‌ ॥ भोणेश्च विविधेथुक्तान्‌ ताम्बूला 

यपो चितेः ॥ २६॥ ते पूजिता मुकन्देन राजानो शष्टकुण्डलाः॥ विरेजुमांचिताः क्लेशात्‌ प्रान्ते यथा ग्रहाः 

॥ २७॥ रथाव सदशवानारोप्य मणिकाञ्चनश्रूषितान्‌॥ प्रीणय्य सूदतेवाक्येः स्वदशञान्प्रत्ययापयत ॥ २८॥ 

छगाओगे तो अन्तमें पर्रहमरूप सुझे भात होगे ॥ २३॥ श्रीञ्ञकदेषजी बोले कि हे भारत ! त्रिछोकीके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस 
प्रकार राजाओंको आज्ञा कर और उनको उबटन, स्नान और क्षोर इत्यादि क्स करानेके लिये खनी पुरुषोंको भेजा ॥ २४ ॥ हे भरतवंशो- 
पन्न राजा परीक्षित्‌ ! राजाओंके स्नान कर चुकनेपर जरासन्धके पुत्र सहदेवसे राजाओंके भोग्य बल्न, आभूषण, माला और चन्दनादिक 
लत कराकर पना वो तालि छी कोर पल ओर परकरगान कपदलारों करने की 
रा ७७ ग्य ८ बूल क्‌ > लल कुन्द्‌ कुष चन्द्र बन जा 

रु उसना क पीछे आकाशमें ठा समान शोभायमान लगने लगे ॥२७॥ मणि और खवर्णके गहनोंसे 
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राजाओंको सुन्दर घोड़े डते रथोंमे चढ़ाकर और मनोहर वचनोंसे प्रसन्न कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हे अपने देशोंको भेज 
दिया ॥२८॥ हे महाराज ! इस प्रकार जगत्पति महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके छड़ाये हुए कएसुक्त राजालोग भगवानका और उनके 
ध्यान करते हुए अपने अपने नगरको चले गये ॥२९॥ वे समस्त राजा जैसे महाणुरुष श्रीकृष्णचन्द्ने छुड़ाये थे और जेसे पूजा करायी 
थी उसी प्रकार वह सब वृत्तांत अपनी प्रजाके सम्मुख वर्णन किया और जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने शिक्षा दी थी, उसी प्रकार आलस्य 
छोड़कर वर्तने लगे ॥३०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार भीमसेनके हाथसे जरासन्धको मरवाकर और सहदेवसे अपना पूजन कराके 
भीम और अर्डुनके साथ इन्द्रप्रस्थ आये ॥ ३१ ॥ दुष्टद्दद्य शङ्को दुःख देनेवाले और अपने सुहूदोंको आनन्द देनेवाले श्रीकृष्ण, 
त एवं मोचिताः ऋच्छात कृष्णन सुमहात्मना ॥ यय॒स्तमेव ध्यायन्तः तानि च जगत्पतेः ॥२९॥ जगुः प्रकृ- 
तिम्यस्ते महापुरुषचेष्टितम ॥ यथाऽन्वशासद्भ्गवांस्तथा चऋरतन्द्रिताः॥ ३० ॥ जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन 
केशवः ॥ पाथाभ्यां संयुतः प्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः॥३॥ गता ते खाण्डवप्रस्थं शंखान्‌ दध्सुजिताऱयः ॥ हर्षयन्तः 


Ce 


स्वसुहृदो दुहंदां चासुखावहाः ॥ ३२॥ तच्छुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः ॥ मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्तम- 
नोस्थः ॥ ३३॥ अभिवन्याथ राजानं मीमाजुनजनादनाः ॥ सवमाश्रावयाञ्चक्शत्मना यदलनुष्ठितम ॥ ३४ ॥ 
निशम्य धर्मराजस्तत्केशवेनान॒कम्पितस्‌॥ आनन्दाशुकलां सुञचन्प्रेम्णा नोवाच किञ्चन ॥३५॥ इति श्रीभा० महा ० 
द्शमस्कन्धोत्तराधें कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ 

भीम, अर्जन, जरासन्धको मार इन्द्रप्रस्थे आकर शङ्खध्वनि करने लगे ॥ ३२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! शङ्खका शब्द सुन प्रसन्नमन इन्दरप्रस्थनि- 

वासी “जरासन्धकी मृत्यु हुई” यह जान गये और धर्मराज राजा युधिष्ठिरके मनोरथ पूर्ण हो गये ॥३३॥ इसके उपरांत भीम, अन, और 

श्रीकृष्णचन्द्रने आकर राजा युधिष्ठिरको प्रणाम कर, आपने जो कुछ कहा सो सब किया ॥३४॥ धर्मराजके पुत्र राजा युधिषिर ब्रह्मा 

महादेवके वश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जो जो कार्य किया उसे सुन नेत्रॉंसे आनन्दके आंसुओंकी धार बहाते मेमसे विह्ल हो | 

कुछ न बोले ॥३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
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भा.द्‌.उ. | दोहा-चौहत्तरमें राजसूय, कियो युधिष्ठिर यज्ञ | तबहिं इनो शिशुपाल नृप, कृष्णचन्द्र सर्वज्ञ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलबतण 
॥२६९॥ # | प्रीक्षित्‌ ! इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जरासन्धका वध और श्रीकृष्णका प्रभाव सुन अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले कि ॥१ क्‍ 
जो पुरुष त्रिलोकीके गुरु हैं सब लोकोंमें बड़े ईश्वर हैं, वे भी दुलेभ मानकर आपकी आज्ञाको शिरपर धारण करते हैं ॥ २॥ हे व्यापक 
कमलनयन ! आप इम दुःखी और सामर्थ्यपनका अभिमान रखनेवालोंकी आज्ञाको शिरप्र धारण करते हो यह बिडम्बनामात्र 
है, वास्तवमें आपको यह बात संभत्र नहीं हो सकती ॥ ३॥ एक अद्वितीय अर्थात कोई जिनके बराबर नहीं और कोई जिनसे बड़ा 
नहीं ऐसे परमात्मा आप हो, आपका तेज परोपकारके लिये कर्मोसे भी न्यून नहीं होता, जेसे सूर्यका उदय और अस्तमें तेज बढ़ता ही 
श्रीछक उवाच ॥ एवं युधिष्ठिरो राजा जशासन्धवधं विमोः॥ कृष्णस्य चालभावं तं श्रुता प्रीतस्तमब्रवीत्‌॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच ॥ ये स्युन्नेलोक्यणुखः से लोकमहेश्वराः ॥ वहन्ति हुर्लम॑ लब्ध्वा शिरसेवानुशासनस्र ॥ २॥ स 
भवानरविन्दाक्षो दीनानामीशमानिनास्‌॥ धत्तेप्ठशासन भमंस्त्दत्यन्तविडम्बनख्न ॥३॥ न ह्लेकस्याहितीय्य ब्रह्मणः 
परमात्मनः ॥ कर्मभिव॑र्धते तेजो दसते च यथा स्रः ॥ ४ ॥ न वे तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधत्र॥ ल॑ तवेति च 
नानाधीः पश्चनामिव वेङता ॥५॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्त्वा यज्ञिये काले बन्ने युक्तान्‌ स ऋत्विजः ॥ कृष्णाचुमो- 
दितः पार्थो ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः ॥६॥ हेपायनो भरद्वाजः चुमन्तुगोतमोऽसित्‌ः॥ बसिष्ठङ्च्यवनः कण्वो मेत्रेयः कवः . 
ष्रितः ॥ ७॥ विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जेमिनिः ऋतुः ॥ पेलः पराशरो गर्गो वेशम्पायन एव च॥८॥ 
है घटता नहीं ॥४॥ यदि कहो कि मैं परमेश्वर हूँ सो सबकी आज्ञा माननी, यह मन्द कर्म करना योग्य नहीं है सो कहते हैं कि हे यदुवेशो- 
त्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र । हे अजित ! जेसे अज्ञानी पुरुषोंके देहमेँ अहंकार और देहके संगमें समता रहती है, उसी प्रकार आपके भक्तोंके ' तू 
|| और तेरा, में और मेरा” यह बुद्धि नहीं होती ॥५॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌! राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | र 
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चन्द्रसे यह वचन कह और उनकी सम्मति छे यज्ञ करमेके योग्य वसंतादि कालमें वेदके पढ़नेवाले योग्य ब्राह्मणोंको होता, उद्राता, अध्वर्यु, || 
ई इत्यादिकोंमें वरण किया ॥ ६ ॥ द्वैपायन, भरद्वाज, सुमन्त, गोतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मेत्रेय, कवष, त्रित ॥७॥ विश्वामित्र, 
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वामदेव, सुमति, जेमिनि, ऋतु, पैल, पराशर गर्ग, वेशंपायन ॥ ८ ॥ अथर्व, काश्यप, धौम्य, परशुराम, भागं, आसुरि, 
मधुच्छन्द, वीरसेन, अङ्कतन्रण ॥ ९ ॥ इसी प्रकार बुलाये हुए ऋषि तथा ्रोणाचायं, भीष्मजी, कपाचायांदि आये । तब शि | 
धृतराष्ट्रऔर बड़ बुद्विमान्‌ विदुरजी भी आकर सुशोमित हुए ॥१०॥ हे राजन्‌ ! और भी यज्ञ देखनेके लिये राह्मण, क्षत्रिय; वेशय, झर, | 
व सब राजा और उनके प्रधान दीवान आये ॥११॥ इसके उपरांत आह्मण लोग यज्ञ करनेकी भ्रमिमें सुवर्णणा हल चलाकर भूमि शोधन ||: 


कर राजा युधिष्ठिरको यज्ञ दीक्षा देने लगे ॥१२॥ जेसे पहले वरुणके यज्ञमें घुवर्णकी सामग्री और सुवर्णके पात्र थे उसी प्रकार इस यज्ञमें || 
अथवा कझ्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः ॥ वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽकृतत्रणः ॥ ९ ॥ उपास्ता 
चान्ये ट्रोणभीष्मङ्पादयः ॥ शृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ॥१०॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा यज्ञदि- 
दुक्षवः ॥ तत्रेयुः सवराजानो राज्ञा प्रकृतयो नृप ॥११॥ ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गछेः ॥ कृष्टा तत्र यथाऽऽ- 
म्नायं दीक्षयाञ्चक्रिरे हृपस्‌ ॥ १९ ॥ हैमाः किलोपकरणा वरुणस्य यथा एरा ॥ इन्द्रादयो लोकपाला विस्न्लिभवस- 
युताः।१३॥ सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः॥ सुनयो यक्षरक्षांसि खग॒किन्न्रचारणाः॥१४॥ राजानश्च मगर 
राजपल्यश्च सपेशः ॥ राजस्॒य समीयः स्म रज्ञः पाण्डुसुतस्य वे ॥ 3५ ॥ मेनिरे इष्णमक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः॥ 
अयाजयन्‌ महाराजं याजका देववचंसः ॥ १६॥ राजसूयेत विधिवत प्राचेततमित्रामराः ॥ सोत्येऽहन्यवनीपालो | 
याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ ॥ अपजयन्महामागान्‌ यथावत मुस्माहितः ॥ १७॥ 

भी थे और बरह्मा, महादेव तथा इनद्रादिक देवताओंको संग लेकर लोकपाळ भी आये ॥ १३ ॥ गणीसहित सिद्ध, गंधर्व विद्याधर और 

बड़े बड़े सपे, सुगी र, यक्ष, राक्षस खग, किन्नर, चारण इनके समूहके समूह आये ॥ १४ ॥ और आये हुए राजाओंकी सब क्लियें भी 

पाँड॒पत्र राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें आयीं ॥१९॥ हे महाराज ! इस बातको कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि इरिभक्तकी सब वा 


तां सिद्ध 
हो सकती हैं, इसी लिये इन्होंने युधिष्ठिरके यज्ञमें विस्मय नहीं किया, जैसे देवताओंने वरुणका यज्ञ कराया था उसी प्रकार देवताओंके 


समान कांतिवाले ऋत्विज राजसूय यज्ञ करके विधिपूर्वक महाराज युधिष्ठिरसे यजन कराने लगे ॥१६॥ अतिशय करके सावधान प्रथ्वीका 
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पालन करनेवाले राजा युधिष्ठिरने जिस दिन सोमकछी कूटी गयीं, उस दिन यज्ञ करानेवालोंका तथा बड़भागी जो सभामें मुख्य थे उनका. 
पूजन किया ॥१७॥ सभाके बेठनेवालॉमें प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिये! यह विचार करते करते एककी अपेक्षा एक बड़ा दै, इस कारण 
जब किसीका निश्चय न हुआ तब युधिष्ठिरके भाई सहदेवने कहा # ॥१८॥ भक्तोंका पालन करनेवाले अखण्डरूप समस्त देवता व देश- 
काल धनादिकरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही इस यज्ञ पूजा करनेके योग्य हैं ॥१९॥ यह सब विश्व कृष्णका ही रूप है ओर यज्ञादिक 
स॒दस्याग्याहंणाह वे विश्शन्तः समासदः ॥ नाध्यगच्छन्ननेकान्त्यात्‌ सहदेवस्तदाज्रवीत ॥ १८॥ आहति हयच्युतः 
श्रयं भगवान्‌ साखतां पतिः ॥ एष वे देवताः सर्वां देशकालधनादयः ॥ १९ ॥ यदात्मकमिदं विइवं ऋतवश्च ||; 
यदात्मकांः ॥ अग्निराहतयो मन्त्राः साङ्ख्यं योगश्च यत्परः ॥ २० ॥ एक एवादितीयोऽसावैतदात्म्यमिदंजगत्‌ ॥ 
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आत्मनाऽत्माश्रयः सभ्याः छजत्यबति इन्त्यजः॥ २१ ॥ विविधानीह कमांणि जनयन्‌ यदवेक्षया ॥ ईहते यदयं || 
सवः श्रेयो धर्मादिलक्षणघ ॥ २२॥ तस्मात्‌ ष्णाय महते दीयतां परमाईणस ॥ एवं चेत्‌ सबभूताना- ' र 


ह्ण भवेत्‌ ॥ २३ ॥ s MR , 
भी कृष्णरूप ही हैं हः अझ्नि, आइति, मंत्र, ज्ञान, उपासनादि भी सब्‌ कृष्णपरायण हैं ॥ २० ॥ हे सभाके बैठनेवालो | अजन्मा एक ||: 
अद्वितीय ये कृष्ण हैं, सो अपने स्वरूप विश्वको अपने आत्मासे ही दूसरेकी सहायता विना उत्पन्न, पालन और नाश करते हैं ॥२१॥ सब 
जनोंके अनुमहसे इस संसारे अनेक प्रकारके तप योगादिक कर्म करके धर्मादिक रूप कल्याणको करते हैं और अनेक प्रकारके सब कमोके 
फर भी सब कृष्णके अधीन ही हैं ॥ २२॥ इसलिये सबसे बड़े भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी ही पहले पूजा करनी योग्य है और इनकी 

* शंका-ृथ्वीपर युधिष्ठिरने कुछ पहिले यज्ञ नहीं किया, यज्ञ तो सत्ययुगसे अनेक राजा करते चले आये हूँ, फिर युधिष्ठिरकी यश्ञमें पहिले पूजन करनेके लिये देवताका विचार क्यों किया ? कुछ ब्राह्मण भी प्रयम ही यज्ञ 
करानेके लिये नहीं आये थे पहिले सत्ययुगमे ब्राह्मण सहल्लों यज्ञ करा चुके थे, फिर धर्सराजके यज्ञमें इतना विचार क्यों किया ? 

उत्तर सब ब्राह्मण भगवानूको भूल नहीं गये थे,सब जानते थे कि यज्ञमें भगवानका पूजन पहले करना चाहिये,ऐसा सब जानते थे परंतु दंवयोगसे सिशुपालने कालूवश मुनियोंको और यज्ञको सभामें बैठनेवाळे प्राणियोंको मोहित 
कर लिया, काल करके सब मुनिजन मोहित हो गये, क्योंकि जो यज्ञमे पहिले पुजन करने योग्य कौन है ऐसा विवाद न होता तो शिक्षुपाल श्रीकृष्णकी निन्दा क्यों करता ? और बिना निन्दा किये भगवान्‌ उसको क्यों मारते ? झिशु- 
पालके काल करके मोहित मुनि और सब सभाके बेठनेवाले प्रथम पुजन करने योग्यका विचार करने लगे । 


Nees 


U2, AVL, AT, ATL, STL, 
iN YIN YIN AN” 


SUL AT का QT A 
ZN SHINN, 


भा० टी० 
अ° ७४ 


SR «१, 
CNRS 


COIR 


262A 


See 


Nee 


° 


Tene 


———— 


पूजा करनेसे सब ग्राणियोंकी पूजा हो जायगी ॥ २३ ॥ और जो कोई पूजाके योग्य होगा उसकी भी पूजा हो जायगी, इस कारण 
पुरूष पूजाके अनन्तफलकी चाइना करे वह पुरुष सब प्राणियोंके आत्मा भेदभावरहित और शांतिपरिूर्ण भगवान वासुदेवकी पूजा करे 
॥ २४ ॥ हे महारज ! इतनी बात कह श्रीङृष्णचन्द्रके प्रभावको जाननेवाला सहदेव चुप हो गया और उस समय सब श्रेष्ठ पुरुष सहदेवका 
वचन सुनकर “सत्य कहा ! सत्य कहा ! ! ” इस्‌ प्रकार कहकर बड़ाई करने लगे ॥ २५ ॥ स्नेहसे विह्ल और प्रसन्न हो राजा युधिष्ठिरने 
उन ब्राह्मणोंके कहे इए वचन सुन और 


सभामें बेठे हुए पुरुषोंके हृदयका अभिप्राय जान इंद्गियोंकी प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रका पूजन किया ॥२६॥ स्री, भाई, मत्री ओर सब कुटुम्बके पुरुषोंसहित राजा युधिष्टिरने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंको धोये, सब 


सवेश्रतात्मस्रताय कृष्णायानन्यदशिने ॥ देयं शान्ताय पणाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता ॥ २४ ॥ इत्युक्ला सहदेवो- 
ऽभूत्‌ तृष्णीं कष्णानुभाववित्‌ ॥ तच्छत्वा दुष्टुबुः सब साधुसाध्विति सत्तमाः॥ २५॥ श्रा हिजेरितं-राजा 
ज्ञा्ा दाद समासदास्‌॥ समहयद्‌ हृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्लः ॥२६॥ तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः ॥ 
सभायः सानुजामात्यः सङुउम्बोऽहन्सुदा ॥२७॥ वासोभिः पीतकोशेयेश्रपणेश्च महाधनेः ॥ अहयिताऽश्रुपणाक्षो 
नाशकत्‌ समवेक्षितुस्‌ ॥ २८ ॥ इत्थं सभाजितं वीक्ष्य से प्राञ्जलयो जनाः॥ नमो जयेति नेम्स्त॑ निपठः 
पुष्पठष्टयः ॥ २९ ॥ इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीठादुत्याय ष्ण गुणवर्णनजातमन्युः ॥ उत्क्षिप्य बाहमिदमाह 
सदस्यमषी संश्रावयन्‌ भगवते परुषाण्यसीतः॥ ३० ॥ 
लोकोंके पवित्र करनेवाले चरणारबिन्दका धोवन जल अपने मस्तकपर चढ़ाया ॥२७॥ पीले रेशमी वस्र और बहुत मोलके आश्रूषणोंसे भी 
पूजा कर आंसू भरे नेतरॉसे राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन करनेको समर्थ न हुए ॥२८॥ इस प्रकार जब राजा युधिष्ठिरने पूजा की : | 
तब श्रीक्रृष्णचन्द्रका दर्शन कर सब लोग हाथ जोड़ नमोनमः” ओर्‌ “जय जय” शब्दसे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके फूलों की वर्षा | 
करने लगे ॥ २९ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा हुई, तब उस समय दमघोषका पुत्र शिशुपाल ||; 
श्रीकृष्णचन्द्रके गुणोंका वर्णन सुन अत्यन्त क्रोधित हो भुजा उठाकर इषांपूर्वक निर्भय हो श्रीकृष्णचन्द्रको कठोर वचन सुनाकर 
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यह कहने लगा ॥ ३० ॥ नाशरहित झाष्य सामर्थ्यवान्‌ काल बड़ा प्रबल है, वास्तवमें यह वेदकी श्रुति सत्य है, क्‍योंकि कालसे ही वृद्ध 
£ | बृद्ध सभामें बेठनेवालोंकी पा बालक सहदेवके कहनेसे चलायमान हो गयी॥ ३१॥ हे पात्रके जाननेवालोंमें श्रष्ठ समापतियों ! भा || 
|| यह कृष्ण पूजाके योग्य है, कदापि नहीं। इस कारण इस बालकका वचन मानना उचित नहीं॥३२॥ क्योंकि तप करनेवाले विद्वान, ब्रती, ज्ञानी, 
|| पापरहित, बद्यनिष्ठ और लोकपालोंसे एजित ब्रह्मषि ॥३३॥ इस सभामें विराजमान हैं, इन सबको त्याग गायोंका चरानेवाला और कुलको 
५ दोष लगानेवाला पूजाके योग्य केसे हो सकता है! क्योकि यज्ञम देवताओंके योग्य बलिको कोआ केसे अहण करनेके योग्य है ! ॥३४॥ न 
ईशो दुरत्ययः काळ इति सत्यवती शुतिः॥ इद्धानामपि यद्‌ बुढिबांलवाक्येविभियते ॥३१॥ यूयं पात्रविदा श्रेष्ठ 
मा मन्ध्वं बाळभाषितम्‌॥ सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत॒ सेमतोऽहेण ॥ ३२॥ तपोकिद्या्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्त- 
क्मषान्‌ ॥ परमधीन्‌ ब्रह्निष्ठान्‌ लोकपाछेश्च पजितान्‌॥ ३३॥ सदसस्पतीनतिक्रम्य गोपालः कुलपांसनः ॥ 
यथा काकः पुरोडाशं सपर्यौ कथमहति ॥ ३४॥ वर्णाश्रमकुलापेतः सवंधमबहिष्कृतः ॥ स्मेरता श॒णेहीनः सपर्या 
कथमहंति ॥ ३५॥ ययातिनेषां हि. कुलं श्तं सहिबिहिष्कृतण ॥ दथा पानरतं शश्चत्सपयौ कथमईति ॥ ३६॥ 
रहमपिसेवितान्‌ देशान्हिलेतेजहब्चसम ॥ समुरं माश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः ॥ २७॥ एकमादीन्यमद्राणि 
बभाषे पि ॥ नोवाच किञ्चिद भगवान्‌ यथा सिहः शिवारुतस्ष ॥ ३८॥ भगबन्निन्दनं श्रुला दुःसहं तत्स- 
भासदः॥ कर्णा पिधाय निर्जग्छः शपन्तइचेदिपं रुषा ॥ ३९॥ 

जिसका कोई वर्ण, न आश्रय और न कोई कुल हे; सण धर्मसे बहिष्कृत, जैसे मनमें आवें वैसे ही करे, गुणहीन ऐसा कृष्ण केसे पूजाके 
न योग्य हो सकता दै!॥३५॥राजा ययातिने इसके कुलको शाप दिया और सत्पुरुषोंने जातिबहिष्कृत किया और सवेदा वृथा मदिरापान करने- 
|| वाला इसका कुल है, फिर इस कुलमें आज कृष्ण केसे पूजाके योग्य हो सकता है !॥३६॥ ब्रह्मवि सेवित देशोंको त्याग ब्ह्मतेजर हित समुद्रके 
६|| किलेका आश्रय लेकर यादवोंमें चोरके समान बाधा देता है॥३७॥ हेभूपाळ! नष्टमेगल शिज्ञुपाल और भी अनेकप्रकारके अमंगल वचन कहता 
*|| रहा; परन्तु जेसे सिंह सियारोंके बोलनेपर ध्यान नहीं देता है उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कुछ न बोले ॥३८॥ सभासद ढुस्सह भगवान्‌ hh 
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| इस प्रकार निंदा सुन कर्ण मूंदकर अत्यन्त क्रोधित हो शिशुपालको गाली देने लगे॥३९॥ क्योंकि भगवानकी निदा अथवा | 
पुरूषोंकी निदा सुनकर जो पुरुष उस स्थानसे न उठ जायें वे पुरुष अपने पुण्यसे भ्रष्ट होकर नरकमें गिरते हैं ॥४०॥ इसके उपरांत 
हे परीक्षित्‌! कोधसे पांडके पुत्र और म्रत्स्यदेश व सृञ्जय देशके राजा अपने-अपने शस्त्रोंको उठाकर शिशुपालके मारनेको उपस्थित हुए 
| ॥४१॥ हे भरतवंशोत्पन्न परीक्षित्‌ ! इसके पीछे घबड़ाहट रहित शिज्ञुपालने श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षवाले राजाओंको मारनेके लिये ढाल ी र्‌ 
| अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाली तलवार अहण की ॥ ४२ ॥ “यह मेरा i और मेरे समान बलवान है, यह सबको मारेगा इससे मैं ही इसको 
#| निन्दां भगवतः झुण्वस्त्त्परस्य जनस्य वा ॥ ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥ ४० ॥ तत्‌ः 
%| पाण्डसुताः कुद्धा मत्स्यफेकयस्रञ्जयाः ॥ उदायुधाः समृत्तस्थः शिश्ञपालजिघांसवः ॥ ४१ ॥ ततश्चेयस्तवसंभान्तो 
जगहे स्वद्भचमणी ॥ भर्त्सयन्‌ कृष्णपक्षीयान्‌ राज्ञः सदसि भारत॥ ४२॥ तावृदुत्थाय भगवान स्वान निवार्य स्वयं 
रुषा ॥ शिरः क्लुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥ ४३॥ शाब्दः कोछाइलोऽप्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌ ॥ 
तस्यान॒यायिनो भूपा हुुबुजीवितेषिणः ॥ ४४॥ चे्यदेहोत्थितं ज्योतिवास॒देवस्चपाविशत्‌ ॥ पश्यतां स्वभृताना- 
सुल्केव ञ्चवि साच्च्युता ॥ ४५॥ जन्मत्रयाबुणितवैरसंरब्धया घिया ॥ ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि 


सवकारणस्‌ ॥ ४६ ॥ 
मार” यह विचार उसी समय उठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रन अपनी ओरके राजाओंको निवारण करके सम्मुख आते अपने वैरी शिशुपालका 
शिर छूरेके समान पेनी धारवाळे चकसे काट लिया ॥ ४३ ॥ उस समय बड़ा कोलाइळ शब्द हुआ और शिशुपालके पिछलगू राजा 
जीनेकी इच्छा करके भाग गये ॥४४॥ उस समय शिशुपाळके देहमेंसे निकली हुई ज्योति सब प्राणियोंके देखते देखते श्रीक्ृष्णचन्द्रमें इस 
प्रकार मिल गयी, जिस प्रकार आकाशसे गिरे तारे प्रथ्वीमें मिल जाते हैं ॥४५॥ पहले जन्‍्ममें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे 
जन्मभे रावण कुम्भकर्ण हुए, तीसरे जन्ममें शिशुपाल और दंतवकत्र इए, इस प्रकार तीन जन्मके चले आये वेरसे तन्मय बुद्धिसे रूपका ध्यान 
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करते करते उसी रूपको प्राप्त हुए, अर्थात्‌ पार्षद हो गये, क्योंकि जेसी जो भावना करता है, वेसा ही उसका जन्म होता है ॥ ४६ 


रोंके ई के और सुडदोंकी विनयसे 
| ॥ ४७ ॥ योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्दने राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सिद्ध कर 
FNS मास किया ॥४८॥ इसके उपरान्त जाने देनेकी इच्छा न करनेवाले राजा विसे साहा सा 
भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अपने स्त्री घुत्रोंको संग लेकर द्वारका-षुरी चले आये ॥४९॥ श्रीझुकदेवजी 


दक्षिणां [न्‌ संपूज्य विधिवच्चक्रे साधयित्वा 
ऋतिग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात्‌॥ सबांन्‌ संपूज्य विधिवचक्रेऽवश्थमेकराट्‌ ॥ ४७ ॥ साधयिता 
कतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृद्भिरमियाचितः॥ ४८ ॥ ss 
निच्छन्तमपीइब्रः ॥ ययौ समार्यः सामात्यः स्वणुरं देवकीसुतः ॥ ९९ ॥ वणितं त ते बहु र 
वेङुण्ठवासिनोजैन्म विग्रशापात्युनः पुनः ॥ ५० ॥ राजसूयावशथ्येन स्नातो राजा यु र hss 
शुशुभे सुरराडिब ॥ ५१॥ राज्ञा समाजिताः सर्वे सुरमानवखेचशः कृष्णं bs च शंसन्तः स्वधा 
॥ ५२॥ हुर्योधनमते पापं कलि कुरुकुलामयस््‌ ॥ यो न सेहे श्रियं स्फीतां दृष्टा पाण्डुसुतस्य तास 


6 वास करनेवाले जय विजय पार्षदोंको सनकादिकका शाप क कारण ता 
i हैं ॥ ५० कर चुकनेकं ज्ञान कर राजा को न 

विस्तार सहित वर्णन कर चुके हैं ॥ « 5 राजसूय यज्ञ ताक पाकर से देवता और आकाशओ मिस लि 
्‌ में लगे ॥५१॥ राजा युधिष्ठिरसे सत्कार पाकर सब दे का 

इए इंद्रके समान सभामें शोभायमान होने हा आ अप अपर लोकोशो पड 0 ० तल 
श्रीकृष्णचन्द्र और सभा तथा यज्ञ इनकी प्रशंसा करते आनन्दपू्ैक गये ॥ ` 

का नाशक धर्मद्वेषी दुयोधन पांडुषुत्र महाराज युधिष्टिरकी बड़ी शोभाको देख अपने मनमें बहुत कुढ़ा॥ «३ । 
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ब्राह्मणोंको और बड़े सभामें बेठनेवालोंको र 
उपरांत चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिरने यज्ञके करानेवाले ब्राह्मणोंको औरं बड़े सभामें बेठनेवालोंको बड़ी दक्षिणा दी औ से 
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शिया शत आविक जो भगवान हा कर्म बीस हजार आठ सौ राजा केदसे छुटाये और राजा युधिष्ठिरका यज्ञ कराया, 
| प्रसंगको जो पुरुष कहें अथवा सुनेंगे वे सब पापोंसे छूट जायँगे ॥८४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटी० ||# 
शिशुपालवधो नाम चतुःसक्ततितमोऽध्यायः ॥७४॥ दोहा-पिचहत्तर अममे पड़ो, अवशथको अस्नान । दुर्योधनको क्षमा विच, भयो मान | 
अपमान ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी ! अजातश राजा युघिष्ठिरक राजसूय यज्ञकी बड़ी शोभा देखकर जो 
राजा आये थे, वे सब प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ और सम्पूर्ण देवताओंने भी आनन्द पाया, केवल दुर्योधन ही आनन्ूसे वश्चित रहा, यह हमने 
आपके ही मुखसे सुना, सो दुर्योधनकों आनन्द क्यों न हुआ ! इसका कारण कृपा करके मेरे सम्सुख वर्णन कीजिये ॥२॥ तब श्रीशुकः 
य॒ इद्‌ कौतेयेहिष्णोः कर्म चेद्यवधादिकम्‌ ॥ राजमोक्षं वितानं च सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ ५४ ॥ इति श्रीभागवते 
महाएराण दशमस्कन्धात्तराङ. शिशुपालबधो नाम चत॒ःसप्ततितमोष्ध्यायः ॥ ७४॥ शजोवाच ॥ अजातशत्रोस्तं 
द्ट्ठा राजसूयमहो दयस्‌ ॥ सवं मुम्न॒दिरे ब्रह्मन्दरदेबा ये समागताः ॥ १ ॥ ढुयाधनं वर्जयित्वा राजानः सर्षयः सुराः ॥ 
इति आते नो भगवंस्तत्र कारणस्ुञ्यतास्‌ ॥ २॥ श्रीशक उवाच ॥ पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महामनाः ॥ 
बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ प्रेमबन्धनाः ॥ ३॥ भीमो मह्दानसाध्यक्षो न्यक सुयोधनः ॥ सहदेवस्तु 
पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥४। गरुझश्रुषण जिष्णः ष्णः पादावनेजने ॥ परिवेषणे दृपदजा कणों दाने महामनाः 
॥ ५ ॥ युयुधानो विकणश्रहार्दिक्यों विहुरादयः ॥ बाह्वीकत्रा भूयाद्या ये च सन्तर्दनादयः ॥ ६ ॥ 
देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! महात्मा तुम्हारे दादे राजा युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें सब बन्धुबांधव प्रेमवश होकर सबकी ही टहल 
करते थे ॥३॥ किसने कौन काम किया सो कहते हैं, भीमसेनको रसोईका अधिष्ठाता, दुरयोधनको खर्च करनेका स्वामी अर्थात्‌ कोशाध्यक्ष 
किया, क्योकि यह हमको शह जानकर बहुत द्रब्य उठावेगा तो इसमें हमारा यश होगा, सदेवको आये गयेकी पूजा करनेका काम सौंपा 
और नकुलको अनेक प्रकारकी साममरियोंका सम्पादक बनाया॥४॥ साधुओंकी सेवा अन करता था और श्रीकृष्णचन्द्र यज्ञमें आनेवालोंके 
पांव धोकर पोंछ देते थे,परोसा परोसीमें द्रौपदी लग रही थी,उदार मनवाले कर्ण दान देनेकी टहलूमें लग रहा था॥५॥हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! 
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सात्यकी विकर्ण, हाद्य, विदुरादिक, भूरिश्रवादि बाहीक राजाके पुत्र और सन्तर्दन आदि उस बड़े यज्ञमें अनेक प्रकारके कामोंमें लगा 
का गये, उस समय वे सब महाराज हि प्रिय करनेके लिये प्रवृत्त हो गये ॥ ६॥ ऋत्वक और सभासद्‌ तथा विवेकी सु 
जनोने सुन्दर मनोहर वचन, गहने और दक्षिणासे पूजित होकर शिशुपालको श्रीकष्णचन्दरके चरणकी प्राप्ति होनेके उपरांत स्वर्गनदी गंगामें 
यज्ञकी समाष्तिका स्नान किया॥७॥८॥ यज्ञकी समा्तिके उत्सवमें, मृदंग, शङ्क, ढोलक, खञ्चरी, नगारे, गोमुख, नरसिंहादिक चित्र विचित्र बाजे, 
बजने लगे ॥९॥ नाचनेवाली नाचने गीं और आनन्दपूर्वक गवैयोंके झुण्डके झुण्ड गाने लगे, उनके वीणा, वेणु और हथेलीका शब्द स्वगेतक 
निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते. तदा ॥ प्रवतेन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीषेवः ॥७ ॥ ऋतिवसदस्यवहवित्सु 
सुहृततमेषु स्विष्टेषु सुहतसमहणदक्षिणामिः॥ चेद्ये च सातवतपतेश्चरणं प्रविष्टे चङ्कस्ततस्त्ववश्थस्तपनं शुनद्ाम्‌ 
॥ < ॥ शृदङ्गशंसपणवधुन्ध्यीनकगोसुखाः ॥ वादित्राणि विचित्राणि नेढुरावश्थोत्सवे ॥ ९ स ननृतुहुष्टा 
गायका यूथशो जशः ॥ वीणामेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्प्रशत्‌ ॥ १० ॥ चित्रध्वजपताकाग्ररिभनद्रस्यन्दनार्व मिः ॥ 
स्वळङ्ङतेभटे्पा निर्ययू सकममालिनः ॥ ११ ॥ यदुसञ्जयकाम्बोजङ्र्केकयकोसलाः ॥ कम्पयन्तो सुवं सेन्ैः 
यंजमानपुरः सराः॥१२॥ सद्स्यलिग्डिजभ्रष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा ॥ देवषिपितृगन्धवास्तुष्टुबुः पृष्पवर्षिणः ॥ १३ ॥ 
स्वळङ्ङता नरा नायों गन्धलग्थूषणाम्बरे॥।विलिम्पन्त्यो५भि षिद्न्त्यो विजहुबिविधे रसैः ॥१४॥ तलगोरसगन्धोद- 
हरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः ॥ एंभिलिक्ता प्रलिम्पन्त्यो विजहुवास्योषितः ॥ १५ ॥ | 
व्याप्त हो रहा था ॥ ३० ॥ विचित्र छतर, ध्वजा, पताका जिनके ऊपर ढकी, ऐसे बड़े बड़े रथ, हाथी और घोड़ोंपर चढ़ सुवर्णकी माला 
पहने हुए सेनाको संग लेकर राजा निकले ॥ ११ ॥ राजा युधिष्ठिरको आगे किये यढु, सृञ्जय, कांबोज, कुरू, कैकय और कोशल देशके 
राजा प्थ्वीको कम्पायमान करते सेनासहित चले॥ १२॥ सभासद, ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करते चले और ऋषि, पित, 
गंधव थुष्पोंकी वर्षा करते स्तुति करते थे ॥ १३ ॥ चन्दन, माला, गहने और वच्चोंसे श्रुद्धार कर स्री पुरुष अनेक प्रकारके दूध, दही 
आदि रसोंका लेपन करते और छिड़कते थे ॥ १४ ॥ तेल और माखन सुगंधित जल हरदी व केशर इत्याद्कोंको लेपन करते और 
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| परस्पर विहार करते थे॥ १५ ॥ इस उत्सवको देखनेके लिये जैसे उत्तम विमानोंपर बेठकर देवांगनाथे आयी हों उसी । क्‍ 
*| वीर और रावतोंसे रक्षित हो राजा युधिष्ठिरकी रानियें रथ और पालकियोंमें बेंठकर निकलीं, यह रानियें मामाके पुत्रोंसे और सखि- 
#| योंसे भियोगी हुई लाजभरी सुसकान व प्रफुछित सुखसे शोभायमान हो रही थीं ॥१६॥ भीजनेसे और शरीरमें चिपटनेसे उन ख्नियोंके 
अङ्ग, कुच जङ्घा और मध्यभाग स्पष्ट दिखायी देते थे, उत्सुकतासे चोटी शिथिल होनेके कारण उससे फूल बिखर रहे थे, देवर 
और सखिजन उन्हें डोलचियोंसे भिगो रहे थे, उनकी लीला RoR मलीनमन कामीजनोंके चित्त अत्यन्त क्षुभित होते थे॥ १७॥ सुव- 
शप्ता हुमिनिरगमन्लुपलब्धुमेतदेव्यो यथा दिवि देव्यः a ता मातुलेयसखिमिः परिषिच्यमानाः सत्री- 
डहासविकसदददना विरेजुः ॥ १६॥ ता देवरात सखीन्‌ सिषिजुटतीभिः छिन्नाम्बरा विहृतगात्रकुचोरुमध्याः॥ 
औत्सुक्यसुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः क्षोभं दध॒र्मलधियां रुचिरेविहारे: ॥ १७॥ स सम्राइ रथमारूढः सदश्वं 
रुक्ममालिनम्‌ ॥ व्यरोचत स्पत्नीभिः क्रियाभिः कतुराडिव ॥ १८ ॥ पत्नीसंयाजाव श्थ्येश्चरिला ते तश्रतिजः ॥ 
आचान्तं स्नापयाञ्चङ्गङ्गायां सह कृष्णया ॥ १९॥ देवदुन्दुभयो -नेहु्नरहुन्ुभिभिः समस्‌ ॥ सुः पुष्पवर्षाणि 
देवषिपितृमानवाः॥२०॥ सस्सुस्तत्र ततः सर्वे वणांश्रमयुतानराः॥ महापातक्यापि यतः सद्यो सुच्येत किल्मिषात्‌॥२१॥ 
$| की माला पहने और सुन्दर घोड़े जुते रथमें बैठे राजा युधिष्टिर जेसे क्रियाओं सहित यज्ञ सुन्दर लगता है उसी प्रकार ख्नियों सहित 
न शोभायमान लगने लगे # ॥१८॥ ऋत्विजोंने वे पत्नीसयाज और आवभृथ्य नाम दो यज्ञांग करके गंगामें द्रौपदीसहित आचमन करा 
राजा युधिष्टिरको स्नान करवाया ॥ १९ ॥ देवता तथा मनुष्योंके नगाड़े बजने लगे और देवता ऋषि पित मनुष्यादि फूलोंकी वर्षा 
करने लगे ॥२०॥ वर्णयुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन चार आश्रमोंने भी 
* शंका-शास्त्रमे और लोकमे भी ऐसा सुना गया है कि राजा युधिष्ठिरनें एक स्त्रीके सिवाय दूसरे स्त्रीके संग अपना विवाह नहीं किया, फिर यज्ञमे बहुत स्त्रियोंकरके शोभायमान युधिष्ठिर क्यों हुआ ? 


ह उत्तर--द्रौपदीने युधिष्ठिरकी सेवा ऐसी को; जो सेवा करोड़ों स्त्रियोंके करनेसे नहीं हो सकती । ऐसी द्रोपदोके पतिव्रतको युधिष्ठिरने देखकर मनमें जाना कि हमारे करोड़ों स्त्री हूँ और व्यासजीने भी युधिष्ठिरको मनकी :, 
बात जानकर कहा कि युधिष्ठिर मनकी बहुतसी स्त्रियों करके अपने यज्ञमें शोभित हुए । 5 
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गद्जामें स्नान किया, क्योंकि इस गंगामें स्नान करनेसे महापापी पुरुष भी शीघ्र पापसे छूट जाते हैं ॥२१॥ स्नान करनेके उपरांत | 
युधिष्ठिर नवीन रेशमी धोती पहन भले अकार शोभायमान होकर ऋत्विज, सभासद्‌ और ब्राह्मणादिकोंकी वस्सहित पूजा करने लगे 
॥२२॥ नारायणके आश्रयी राजा युधिष्ठिरने भाई बन्धु, जातिके राजा, मित्र, सुद और भी सब मनुष्योंका वारम्वार पूजन किया ॥२३॥ 
देवताओके समान कातिवाळे, मणियोंके जड़ाऊ कुण्डल, माला, पगड़ी, जामा, पटुका और बड़े मोलके हार पहने हुए पुरुष और 
कुण्डल अलकोंके समूहसे शोभायमान मुखवाली ख्रियें सुवणं की hn पहने सब शोभायमान लगती थीं ॥२४॥ हे राजन्‌ ! ल्लान किये 
अथ राजाहते क्षोमे परिधाय स्वलङ्कृतः ॥ ऋतिक्सदस्यविप्रादीनानचामरणाम्बरेः ॥ २२॥ बन्धुज्ञातिरपान्‌ 
मित्रसुह्ृदोऽन्यांश्च सर्वशः ॥ अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो हुपः ॥ २३ ॥ सर्वे जनाः सुझूचो मणिकुण्डछस्त- 
युष्णीषकञ्डुकहुकूलमहाष्यहाराः ॥ नार्यश्च कुण्डलयुगालकढन्दजुष्टवक्रश्रियः कनकमेखल्या विरेजुः ॥ २४ ॥ 
अर्धातजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ॥ ब्रह्कषत्तरियबिद्द्रा राजानो ये समागताः ॥ २५ ॥ देवर्षिपितृ- 
भूतानि लोकपालाः सहानुगाः ॥ एजितास्तमनुन्ञाप्य स्वधामानि ययुर्॑प ॥ २६ ॥ हरिदासस्य राजपें राजसूयम- 
होदयम ॥ नेवातृप्यन्‌ प्रशंसन्तः पिबेन्‌ मत्याऽ्ृतं यथा ॥ २७ ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌॥ 
रमणा निवासयामास ष्णं च त्यागकातरः ॥ २८ ॥ भगवानपि तत्राङ्ग न्यवात्सीत्‌ तत्परियडुरः॥ प्रस्थाप्य 
यढुवीरांश्च साम्बादीश्च कुशस्थलीम ॥ २९ ॥ 

पीछे राजा युधिष्टिरसे पूजित हो शीलस्वभाववारे ऋत्विज, सभासद्‌, वेदपाठी ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, झुद्र और राजा ॥२५॥ देवता, ऋषि, 
पिठ, सब प्राणी अडचरों सहित लोकपाल राजा युधिष्टिरसे पूजन कराके आज्ञा मांग अपने अपने स्थानको चले गये ॥ २६॥ हरि 
भगवानने भक्तोंमें राजष राजा युधिष्ठिरके राजसूथ यज्ञकी बड़ी शोभाकी प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं इए, जिस प्रकार मुबुष्यका चित्त 
अभृत पीते पीते तृप्त नहीं होता ॥ २७॥ सुहृद, सम्बन्धी, बन्छु और शीङृष्णचन्दरके बिछुड़नेसे कायरमन हो राजा ुधिष्टिरने प्रेमसे 
| ॥२८॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! उन राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये सांब आदि पुत्र और यादवोंमें शूरवीरोंको द्वारकामे भेज आप ढ 
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ल्‍ इन्द्रप्रस्थमें रहने लगे ॥ २९ ॥ घर्मके पुत्र राजा थुधिष्टिरने दुस्तर मनोरथरूपी बड़ा सद्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी | 
तासे तरकर सब खेद दूर किया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! एक समय भगवद्भक्त राजा थुधिष्ठिरके रनवासकी लक्ष्मी राजसूय यज्ञकी महिमा 
देखकर दुर्योधन सन्ताप करने लगा॥३१॥ राजा युधिष्टिरका अन्तःपुर,कि जहां मयदेत्यरचित नरपति, देत्यपति और देवपतियोंकी नाना 
प्रकारकी विभूतियां प्रकाशमान हो रही थीं ओर जहां उन विभूतियोंके साथ द्रौपदी अपने स्वामियोंकी सेवा करती थी उसे देख दुर्योधनका 
मन अत्यन्त तापको प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ राजा युधिष्टठिरके अन्तःपुरमें उस समय मधुपति श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके समूह नितम्बोंके 
इत्थं राजा धर्मतो मनोरथ महाणेवस्‌ ॥ सुदुस्तरं समुत्तीर्य कुष्णनासीद्‌ गतज्वरः ॥३ ० एक्दान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य 
दुर्योधनः श्रियस्‌॥ अतप्यद्राजसयस्य महिं चाच्युतात्मनः॥ ३१ ॥ यस्मिन्‌ नरेन्द्रदितिजेन्दरसुरन्द्रछक्ष्मीनाना- 
विभान्ति किल विश्वसूजोपक्लप्ताः ॥ ताभिः पतीन्‌ द्रपदराजस॒तोपतस्थे यस्यां विषक्तह्ृदयः कुर्राङतप्यत्‌ ॥१२॥ 
यस्मिस्तदा मड॒पतेमहिषीसहस्तं श्रोणीभरेण शनकैःकणदळभिशो ममू ॥ मध्ये सुचारुकुचऊृंकुमशोणहारं श्रीमन्सुखं 
प्रचलकुण्डलकुन्तलादयम्‌॥ ३३ ॥ समायां मयक्लप्तायां कापि धर्मसुतो5घिराद ॥ हतोष्लुजेबन्धुसिश्व कृष्णेनापि 
स्वचक्षुषा ॥३४॥ आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव ॥ पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिभिः ॥३९॥ 
तत्र हुर्योंघनो मानी परीतो आतृमिनप॥ किरीटमाली न्यविशदसिहस्तः क्षिपन्‌ सुषा ॥ ३६॥ 

भारसे धीरे-धीरे चलनेमें बजते इए तूपुरोंसे शोभित चरण, कुचोंकी केशरसे अरुण हार धारण किये चञ्चल कुण्डल और केशपाशसे 
युक्त सुंदर सुख रमणीय कटिसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रकी सहस्रं रानियं वहां फिरती थीं ॥३३॥ मयदैत्यकी बनायी हुई सभा, उसमें किसी || 
समय अपने आज्ञाकारी भाई बन्छु सहित और हित अहितके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ साक्षात्‌ ||; 
सिहासनपर जैसे इद्र विराजमान होता है, उसी प्रकार सुवर्णके सिंहासनपर विराजमान होकर राज्यकी शोभासे सेवित और बन्दीजनोंसे || 
स्तुति पाय शोभायमान होने लगे ॥ ३५ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उसी समय भाइयोंको संग ले किरीट धारण किये, माला पहने और हाथमें || 
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भा- दृ. तलवार लिये कोधकर द्वारपालोंको डाटता हुआ अभिमानी दुर्योधन सभामें आया ॥३६॥ वहां मयूदेत्यकी बनायी सभामें सूखेमें जल र 

और जलमें सूखा बल पाह समाना मायासे मोहित होकर दुर्योधनने अमसे सूखेमें जल जान अपना जामा उठाया 

और सूखा जानकर जलमें छोड़ दिया और जलमें गिर गया ॥३७॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! दुर्योधनको गिरा देखकर भीमसेन व सब झ्लियें 
हसने लगीं । यह देख राजा युधिष्टिरने यद्यपि मने भी किया, परन्तु तो भी श्रीकृष्णचन्द्रकी सेन पानेसे पहिले भीमसेन हसे, फिर पी 

सब राजा हंसने लगे ॥३८॥ इन राजाओंको हँसता देख दुर्योधन अत्यन्त लजित हो नीची गर्दन कर कोधाश्चिसे भभकता हुआ सभासे 

निकल चुपचाप हस्तिनापुरको चला गया, उस समय साुओंके बीच बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और अजातश राजा युधिष्ठिर 
स्थलेऽभ्यशह्णह्रान्तं जलं मता स्थलेऽपृतत्‌ ॥ जले च स्थखवद्‌ रन्त्या मयमायाबिमो हितः ॥ ३७॥ 
जहास भीमस्तं ष्ठा ख्रियो इृपतयोऽपरे ॥ निवार्यमाणा Ms रज्ञा कृष्णाठमोदिताः ॥ ३८॥ स ब्रीडितोऽवा- 
ग्वदनो रुषा ज्वलन्‌ निष्क्रम्य तुष्णीं प्रययौ गजाह्ृयस्‌॥ हाहेति शब्दः सुमहानभूत्‌ सतामजातशद्वविमना इवा- 
भवत्‌ ॥ बभव तुष्णीं भगवान्‌ छवो भरं समुज्िहीषु्अमति स्म यदूरशा॥ ३९ ॥ एतत्तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ पृष्ठो- 
ऽहमिह खया ॥ सुयोधनस्य दोरात्यं राजसूये महाक्रतो ॥ ४० ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे दशमस्कन्धे उ० 
हुयॉधनमानमङ्गो नाम पञ्चस्ततितमोऽघ्यायः ॥ ७५॥ श्रीशुक उवाच॥ अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कमाद्ञ्ुतं 


नूप ॥ कीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिहंतः ॥ १ ॥ 


भा० टी१|[; 
अ० ७६ a 2 र 
*|| उत्तर मैने सब आपके सम्मुख वर्णन कर दिया ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरा 
; भङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ दोहा-युद्ध छिइत्तरमें भयो, 


उदासे हो गये, जिनकी हष्टिसे सब जगत्‌ अमण करता है वह भगवान्‌ तो चुप होकर बेठ गये, क्योंकि उनकी इच्छा पृथ्वीका भार उतार- || 
| नेकी थी, कि किसी न किसी प्रकार यह पृथ्वीका भार उतरे, सो यह समागम सहजमें बन गया। प्रथम यही भारतका बीज जमा ॥ ३९॥ ॥# 
|| इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि है राजा परीक्षित्‌ ! जो आपने प्रश्न किया था कि राजसूय यज्ञम दुयोधन केसे जापक लासा उसका ||; 

णे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे हायां दुयोधन मान- | 
यादव शाल्व अपार । इमत गदा प्रहारसे, गये प्रदुमन हार ॥ || 


; श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ | इसके उपरांत कीड़ासे ही मबुष्यशरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके और भी अद्भुत कम हैं, | 


2 AL AL A ७२७ a१, 
= कक शक, 2 RD AD A AD a 
SSA SR I 


8 पक मो फका 
लकाया ~ 
IN 


जिस प्रकार सौभविमानके पति शाल्व को मारा, सो श्रवण करो ॥ $ ॥ शिक्षुपालका मित्र शाल्व रुक्मिणीके विवाहमें आया था, 


® 


£| उसको संगाममें यादवोंने जीत लिया और उसी प्रकार जरासन्धादि राजा भी जीते ॥ २॥ सब राजाओंको सुनाकर राजा शाल्वने यह ; 
£| प्रतिज्ञा की कि सम्पूर्ण पृथ्वी यादवकुलरहित करूँगा, अब तुम सब मेरे पराक्रमको देखो ॥३॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मूर्ख शाल्व प्रतिज्ञा | 
£| कर केवल घूलकी एक सुष्टी फांकता हुआ पशुपति शिवजीकी आराधना करने लगा ॥ ४ ॥ शीघ्र सन्तुष्ट होनेवाले शिवजी श्रीकृष्णके 


| द्वेषी शाल्वको वर देना निष्फल जान शीष प्रकट न इुए,परन्तु शरण आये शाल्वसे एक वर्ष पीछे यह कहने लगे कि वर मांग ॥ <॥ उस |! 
शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिण्युहाह आगतः ॥ यदुभिनिजितः सङ्ख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥ २॥ शाल्वः प्रतिः 
ज्ञामकरोच्छुण्वतां सर्वभूसुनाम ॥ अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुष मम पयत ॥ ३॥ इति मूहः प्रतिज्ञाय देवं पशु- 
पति प्रसम्‌॥ आराधयामास रुप पांसुसुष्टि सङद्‌ ग्रसन्‌ ॥४॥ संवत्सरान्ते मगवानाशुतोष उमापतिः॥ वरेणच्छन्द- 
यामास शाल्वं शरणमागतस्‌ ॥५॥ देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ ॥ अभेद्यं कामगं बन्ने स यानं दृष्णिभीष- 
णम्र ॥९॥ तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः ॥ पुरं निमाय शाल्वाय प्रादात्‌ सोममयस्मयम्‌॥ ७॥ स छब्ध्वा 
कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ ॥ ययौ दवारवतीं शाल्वो वैरे टृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥८॥ निरुध्य सेनया शाल्वो मह- 
त्या भरतषभ ॥ एुरीं बमञ्जोपवनान्युद्ानानि च सवशः ॥ ९॥ 

१४|| समय देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सप, राक्षस इनसे न टूटे और जहांकी इच्छा हो वहां पहुँचावे यादवोंको भयका देनेवाला ऐसा 
|| विमान दो, यह वर मांगा ॥६॥ तब ऐसा ही होगा, यह कहकर भगवान्‌ महादेवजीने मय दानवको आज्ञा दी, उसने झट वैरियोंके पुत्रको 
१६|| जीतनेवाला सौभनाम लोहेका बना विमान शाल्वको दिया ॥ ७॥ अन्धकारका घर, दुष्पाप्य और इच्छानुस।र चळनेवाला विमान 
पाकर वह शाल्व कृष्णके वेरका स्मरण करके द्वारकापुरीकी ओरको चला ॥८॥ हे राजन्‌ ! शाल्व बड़ी सेनासे द्वारकापुरीको घेरकर सम्पूर्ण 


2 


———= 


CN 


न 


३ 


गा 
७०5०5६ 


४५, 
2, 


4 ® 
फूलोंके बाग और उद्यानोंको तोड़ने लगा ॥ ९ ॥ गो पुर, दरवाजे, महल, अटा, उनकी भीतें व विहारस्थान तोड़ने लगा और उस उत्तम 
विमानपरसे शब्लोंकी वर्षा होने लगी ॥१०॥ और शिला, वृक्ष, बिजली, सप, ओले बसने लगे और प्रचण्ड पवन चलनेके कारण सम्पूर्ण 
दिशायें आच्छादित हो गयीं ॥ ११ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सौभके विमानसे पीड़ित श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वारकापुरी जेसे त्रिषुर 
दयसे प्रथ्वी दुःखी हुई थी, उसी प्रकार दुःखी हो गयी, सुखका कहीं लेश भी न रहा ॥ १२॥ बड़े यशस्वी महारथी भगवान्‌ प्रु 
अपनी प्रजाको दुखी देखकर “भय मत करो” इस प्रकार कहकर सम्मुख आये ॥ १३ ॥ और सात्यकी, चारुदेष्ण, सांब और छोटे 
सगोएराणि हाराणि प्रासादाझलतोलिकाः ॥ विहारान्‌ स विमानात्यान्निपेतुः शल्रहृटयः ॥ १० ॥ शिला दरुमाश्चाश- 
नयः सपा आसारशकराः ॥ प्रचंडश्चक्रवातोऽभूद्‌ रजसाऽऽच्छादिता दिशः ॥ ११ ॥ इत्यर्यमाना सोमेन ष्णस्य 
de ॥ नाभ्यपद्यत बार गज॑ख्रिपुरेण यथा मही॥ १२ ॥ प्र्ुम्नो भगवान्‌ वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः ॥ 
मा घाहीरो रथारूढो महायशाः ॥१३॥ सात्यकिश्चारदेष्णश्च साम्बोऽक्ररः सहानुजः ॥ हार्दिक्यो भाजुवि- 
न्दश्च गदश्च se 5 ॥१४॥ अपरे च महेष्वासा रथयूथपयथपाः कि ॥ निर्ययुदशिता शप्ता रथमाश्वपदातिसिः॥१९॥ 
| ततः प्रवृते बुद्ध शाल्त्रानां यहुमिः सह ॥ यथाऽसुराणां छं लोमहषेणस््‌ ॥ १६ ॥ ताश्च सोमपतेमीया |; 
| दिव्याच्ने रुक्मिणीसुतः ॥ क्षणेन नाशयामास नैशं तम इवोष्णगुः ॥ १७ ॥ विव्याध पञ्चविंशत्या स्व्णपुङ्खरयो- |. 
मुखेः ॥ शाल्वस्य ध्वजिनीपाछं शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ १८॥ | 
भाई अकूर तथा हादिकय, भालविन्द, गद शुकसारण ॥१४॥ बड़े धनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहनकर रथ, हाथी, घोड़े और पेदुल | 
इत्यादिकांको सङ्ग लेकर निके ॥ १५ ॥ इसके उपरांत हे राजन्‌ ! अछुरोंका जैसे देवताओंके सङ्ग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांच ||; 
कारक महाभयानक युद्ध शाल्वकी सेनाका यादवोंके सङ्ग होने लगा ॥ १६ ॥ जैसे रात्रिके अन्धकारको भगवान्‌ सूर्य दूर कर देते हैं | 
वैसे ही रुक्मिणीके पुत्र प्रदुन्नजीने सोभ-विमानके पति शास्वकी मायाओंका क्षण भरमें नाश कर दिया ॥ १७ ॥ सोनेके पुंख, लोहेकी 


भा.द. fe 
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र और छोटी छोटी गांठवाले पचीस बाणोंसे शाल्वके सेनापतिको शीघ्र बींघ डाला ॥ १८॥ इसके उपरांत भगवान्‌ प्रद्युश्नजीने | 
|| बाण शाल्वके और एक एक बाण प्यादोंके तथा दश दश बाण सारथी और तीन तीन बाणोंसे घोड़े हाथियोंकों बींध डाला ॥ १९ ॥ 
महात्मा प्रद्य्नजीका यह अद्भुत पराक्रम देखकर अपनी परायी सेनाके योद्धा सब प्र्यन्नजीकी बड़ाई करने लगे # ॥२०॥ मय दैत्यका 
बनाया वह मायामय विमान कभी तो नानारूपसे और कभी एकरूपसे दिखायी देता कभी बिलकुल दीखता ही नहीं, इसलिये शु जो 
यादव उनको उसका तर्क करना महा कठिन हो गया ॥२१॥ वह विमान कभी भ्रूमिपर, कभी आकाशमार्गमें, कभी पर्वतके शिखर पर 


यच्छाल्वमेकेकेनास्य कक 


शंतेनाताड सैनिकान्‌ ॥ दशभिदंशभिनेंतन्वाहनानि त्रिभिश्चिमिः ॥ १९ ॥ तदद्धतं महत्कमं 
प्रयुम्नस्थ महात्मनः ॥ दष्ट्वा त्‌ं पूजयामासुः सर्वे स्वपर्सेनिकाः॥ २० ॥ बहुरूपेकरूपं त्यते न च हश्यते ॥ 
मायामयं मयङ्गतं विभाव्यं परेरभ्रत।२१॥कचिद्‌भूमो चिद्व्योम्नि गिरिमूध्नि जले क्वचित्‌॥ अलातचकवद्धा- 
म्यत्सोभं तदुरवस्थितम्‌ ॥ २२॥ यत्रयत्रोपलक्ष्येत ससौभः सहसेनिकः ॥ शाल्वस्तत्स्ततोऽसुञ्चञ्छरान्सात्वत 
यूथपाः ॥ २३ ॥ शरेरन्यर्कसंर्पर्ेराशीविषहुरासदेः ॥ पीडचमानपुरानीकः शाल्वो ऽञ्रह्मत्परेरितेः ॥ २४ ॥ 


और कभी जलमें अलातचक्रके समान अमण कर रहा था, इस कारण इसकी व्यवस्थाका ठिकाना लगना अत्यन्त कठिन हो गया ॥ 
॥ २२॥ विमान और सेनासहित जहां जहां शाल्व दिखायी देता था, वहां वहां यादवोंमें मुख्य वीरगण बाणोंको छोड़ते थे ॥ २३ ॥ 
अग्नि सूर्यके समान गरम स्पशीवाले विषके तुल्य असब्य वैरियोंके चलाये बाणोंसे शाल्वकी सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी और शाल्व 
* दॉंका-प्रद्मुम्नने बाणोसे शाल्व और शाल्वको सेनाको मूछित कर दिया तब प्रद्ुम्नके ऐसे पराक्रमको देख कर शाल्वको सेना और प्रभुम्नकी सेनाने आश्‍चर्य माना ? प्रद्ुम्नका क्या नवीन कतंव्य था ? ऐसा कर्तव्य तो प्रसुम्नन 
अनेक बार किया या । 
उत्तर--शाल्वको ब्रह्माने किसी समय वर दिया था कि तुझको और तेरी सेनाको संग्राममे श्रीकृष्ण मूछित करेंगे और ज्रिलोकीमें कोई प्राणी तुसको और तेरी सेनाको दुःखित नहीं कर सकेगा। जब भ्रुम्नने शझाल्वको और 
उसकी सेनाको मूछित कर दिया तम ब्रह्मादिक सब सेवता आइचरये मानने लगें ओर प्राणियोंने आइचर्य माना तो क्या बड़ी बात है ? 
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भी व्याङुल हो गया ॥ २४ ॥ शाल्वकी सेनाके शोके समूहसे अत्यन्त पीड़ित होकर भी लोक परलोकके जीतनेकी इच्छावाले । 
शूरवीरोंने अपनी अपनी युद्धभूमिको नहीं छोड़ा ॥ २५ ॥ प्रयुम्के पहले गदा प्रहारसे पीड़ित हुआ शाल्वका बली झुमाननाम मन्त्री 
लोहेकी गदा छातीमें मारकर पुकारने लगा ॥ २६ ॥ वैरीको शान्त करनेवाले प्रद्यु्नजीका वक्षस्थळ गदाके लगनेसे विदारित हो गया 
तब धमका जाननेवाला दारुकका पुत्र सारथी प्रयुम्ननीको लेकर रणभूमिसे बाहर निकल आया ॥२७॥ दो घड़ीमें चेतन्य हो श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके पुत्र प्रयुन्नजी सारथीसे बोले कि अहो रथवान्‌ ! तू रणमेंसे जो मुझे भगाकर ले आया, यह बुरा काम किया ॥२८॥ व्याकुळ चित्त- 
शाल्वानीकपश्रोपेटेष्णिवीरा भ्रशादिताः ॥न्‌ तत्यजू रणं स्व॑स्वं लोकहयजिगीषवः॥ २५॥ शाल्वामात्यो द्यमा- 
नाम प्रद्यम्नं प्राक्मपीडितः॥ आसाद्य गदयामोर्व्या व्याहत्य व्यनदइळी ॥ २६ ॥ प्रचुम्नं गद्या शीर्णवकषस्थल 
मरिन्दमस्‌ ॥ अपोवाह रणात्सूतो धर्मविद्दारुकात्मजः ॥ २७.॥ छब्धसून्ञ काष्णिः सारथिमन्रवीत्‌ ॥ आहो 
असाघ्विदे सूत यद्र्णान्मेऽपसपणस्‌ ॥२८॥ न यहूनां कुले जातः श्रूयते रणानि : ॥ विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन 
प्राप्तकिल्विषात ॥ २९ ॥ कि जु वक्ष्ये्रमिसंगम्य पितरों रामकेशवौ ॥ युद्धात्सम्यगपकान्तः पृष्ठस्तत्रात्मनः क्षम 
॥ ३० ॥ व्यक्त मे कृथयिष्यन्ति हसन्त्यो आतृजामयः ॥ क्लेब्यं कथं कथं वीर्‌ तवान्येः कथ्यतां मृधे ॥ ३१ ॥ 
सारथिरवाच ॥ धर्म विजानताऽययुष्मन्क्ृत मेतन्मया विभो ॥ सूतः ऋच्छूगतं रक्षद्रथिनं सारथि रथी ॥ ३२॥ 
वाले तुझ रथवानूने मुझे कलंक लगाया, क्योंकि मुझे विना यादवोंके कुलमें जन्म ले ' रणमेंसे भागा और किसीकी नहीं सुना, परन्तु मेरा 
इसमें क्या दोष है, यह कछंक तो सारथीने लगाया ॥ २९ ॥ पिता राम कृष्णसे मिछगा तो क्या कहूँगा ! वे पूछेंगे तब युद्धमंसे भागकर 
निकला हुआ मैं अपनी योग्यताके विषयमें किस प्रकार निवेदन करूँगा !॥३०॥ भाइयोंकी ख्लियं भाभी कहेंगी कि हे वीर ! युद्धमें शत्रुओंके 
सम्मुखसे नपुंसक हो केसे आज भाग आये ! हमसे तो कहो, इस प्रकार हँसकर ुझसे कहेंगी ॥ ३१ ॥ यह सुनकर रथवान्‌ बोला हे चिई- 
जीवी ! हे समर्थ ! धर्मका ज्ञाता मैं तुम्हें रणमेंसे निकाल लाया, क्योंकि घममें ऐसा ही कहा हे, रथमें बेठनेवालेको कष्ट आकर उपस्थित | 
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हो तो रथवान रक्षा करे और न ऊपर कष्ट आवे तो बैठनेवाला उसकी रक्षा करे ॥३२॥ हे वीर ! शड्ने आपके गदा जो मारी म | 
आप अति पीड़ित होकर मृछित हो गये इसलिये धर्म जानकर मैं तुम्हें रणसे निकाल लाया ॥३३॥ इति श्रीमद्गागवते महापुराणे दशम- |; 
| भाषाटीकायाम॒त्तराद्ध शाल्वयुद्ध षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ दोहा-सतहत्तर अध्यायमें, शाल्ववीरको मार । तोरो सौभ || 
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$| विमान पुनि, यदुपति परम उदार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इसके उपरांत प्रद्यम्ननीने हाथ पांव धो कवच पहन और धनुष || 

|| हाथमें लेकर कहा कि हे रथवान्‌ ! वीर द्युमानके पास मुझे ले चल ॥ १ ॥ झूक्मिणीके पुत्र प्रदयुन्नजीने छुसकाकर उसकी सेनाके योद्धा- i 

#| एतदिदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात्‌॥ उपसृष्टः परेणेति शूच्छितो गद्या इतः ॥ ३३॥ इति श्रीमागवते ||; 
|| महाएरणि दशमस्कन्धोत्तराद्धं शाल्वयुद्धे षट्सश्तातितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ स्‌ उपस्पृश्य सलिलं 

%| देशितो 'ृतकासुकः ॥ नय मां झुमतः पाइवं वीरस्येत्याह सारथिस ॥ १॥ विधमन्तं स्वसेन्यानि मन्तं रुक्मिः 


णीसुतः ॥ प्रतिहत्य प्रत्यविध्यन्नाराचेरष्टमिः स्वयस्‌ ॥ २॥ चतु्सिश्चतुरो वाहान्सूतमेंकेन चाइनत्‌॥ हाभ्यां धवश्च 


केतुं च शरेणान्येन वै शिरः ॥ २ ॥ गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नुः सौमपतेबलस्‌ ॥ पेतुः सदरे सोभेयाः से संछि- 

न्रकन्धराः ॥ ४ ॥ एवं यनां शाल्वानां निघ्नता मित्रेत्रस्‌ ॥ युद्धं त्रिणवरात्रं तदश्च तुम्ुलस॒ल्वणस्‌ ॥ ५ ॥ इन्द्रः 

प्रस्थे गतः कुष्ण आहतो धर्मसूनना ॥ राजसूयेऽथ निवृत्ते शिश्चुपाले च संस्थिते ॥ ६ ॥ i 
ओंको मारते हुए द्युमानको अत्यन्त तीक्ष्ण आठ बाण मारे ॥ २॥ चार बाणोंसे चारों घोड़ोंको, एक बाणसे रथवानको मारा, दो | 
बाणोंसे धष और ध्वजाको काट डाला और एक बाणसे महारथी प्रय्जजीने दयुमान का शिर काट लिया ॥ ३ ॥ गद, सात्यकी और ||: 
सांब आदि यादव विमानका पालन करनेवाले शाल्वकी सेनाको मारने छगे और शिर कटनेसे संम्पूर्ण विमानके बैठनेवाले सदमे गिरि ||; 
गये॥ ४ ॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार २७ दिनतक यादव और शाल्वकी सेनाका महाभयानक युद्ध हुआ ॥ ५॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे 
राजा परीक्षित्‌ ! धर्मके पुत्र राजा युधिष्ठिरके बुलाये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इन्दरप्रस्थमें गये थे, वहां जब राजसूय यज्ञ हो चुका और || 


> 


| | 

भा. द्‌. शिश्षुपाल मर चुका ॥ ६ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कौरवोंमें बद्धस. और झुनियोसे और पत्रसहित कुन्तीसे आज्ञा माँग ॥' 
॥२६८॥ ||| मार्गमं कुत्सित शकुन देख द्वारकापुरीको प्रस्थान किया॥७॥और मार्गमें खोटे शकुन देखकर विचार करने लगे कि बड़े भाई बलदेवजी सहित हि! 
| 


मैं यहां यज्ञमें आया हूँ, इससे शिशुपालकी ओरके राजा निश्चय मेरी पुरीका नाश करते होंगे ॥८॥ अपने यादवोंका कष्ट देख बलदेवजी 
को द्वारकापुरीकी रक्षा करनेके लिये कहकर सौभ विमानमें बेठे इए शाल्वको देख केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रथवात्से कहने लगे कि 
॥ ९ ॥ हे रथवान्‌ ! शीघ्र मेरे रथको शाल्वके समीप पहुँचा दे और इस विमानका राजा शाल्व बड़ा मायावी है इससे तू घबड़ाना मत 
कुरुटृद्धाननुज्ञाप्य मुनींश्च ससुतां NM निमित्तान्यतिघोराणि पइ्यन्‌ हाखतीं ययो ॥ ७॥ आह चाइमिहा 
यात आयमिश्रामिसंगतः ॥ राजन्याश्चैयपक्षीयाननं हन्युः परीं मम ॥ ८॥ वीक्ष्य तत्‌ कदनं स्वानाँ निरू 
पररक्षणमर ॥ सोम च शाल्वराजं च दारकं प्राह केशवः ॥ ९॥ रथं प्रापय मे सूत शास्वस्यान्तिकमाछ्च वै ॥ संश्रः 
मस्ते न कतव्यो मायावी सोभराडयम्‌ ॥ १०॥ इत्युक्तशचोदयामास रथमास्थाय दारुकः ॥ विशन्तं दहृशुः सर्वे स्व 
परे चारणानुजस्‌ ॥ ११॥ शाल्वश्च इष्णमालोक्य हतप्रायबलेइव्रः ॥ प्राहरत्‌ कृष्णस्ताय शक्ति भीमरवां शृधे 
॥ १२॥ तामापतन्तीं नभसि न महोल्कामिव रंहसा ॥ मासयन्ती दिशः शौरिः सायकेः श॒तधाऽच्छिनत्‌॥ १३ ॥ 
तं च षोड्शभिवैंद्धा बाणः सोम च खे भ्रमत्‌॥ अविध्यच्छरसन्दोहेः खं सूर्य इव रश्मिमिः ॥ १४॥ शाल्वः 
शारेस्तु दोः सव्यं सशाङ्गं शाङ्गंधन्वनः॥ बिभेद न्यपतद्‌ हस्ताच्छाङ्गमासीत्‌ तदद्सुतस्‌ ॥ १५॥ 
॥१०॥ इस प्रकार वचन सुन रथवान्‌ रथपर बेठकर रथको हांकने लगा और अपनी परायी सेनाके लोगोंने रथकी ध्वजामें गरुड़को आता 
देखा ॥११॥ शाल्वकी बहुतसी सेना नाश हो गयी थी, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको थुद्धमें आया देखकर शाल्वने उनके सारथी 
प्र अत्यन्त भयंकर वेगवाली शक्ति फेंकी ॥ १२॥ तब भगवान्‌ श्रीकृषणचन्डने दिशाओंको प्रकाश करती बड़े तारेके समान आकाशभें 
चली आती बरछीको अपने बाणोंसे सौ खण्ड कर दिये॥१३॥ और अत्यन्त कुपित हो सोलह बाणोंसे शाल्वको बींघ डाला, फिर आका- i 


4 


शमागमें श्रमण करनेवाले विमानको सूर्यकी किरणोंसे बिधे हुए आकाशके समान बाणोंके समूहोंसे बेथ दिया ॥ १४ ॥ शाङ्गधनषधारी 
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क्‍ #|| बात हुईं ॥१५॥ हाथसे धनुष गिरा देख प्राणियोंमें बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और उसी अवसरमें विमानका राजा शाल्व अत्यन्त ऊँचे 
|| स्वरसे गर्जनाकर श्रीकृष्णचन्द्रस कहने लगा कि ॥ १६ ॥ हे मूर्ख ! जो तू हमारे भाई अथवा सखा शिक्षुपालकी ख्रीको हमारे देखते ही 
*६॥ हरकर ले गया और सभाके बीच असावधान विराजमान तूने हमारे सखाको मारा ॥ १७ ॥ अपनेको अजित माननेवाला तू जो आज 
%॥ मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा तो निश्चय यमलोक पहुँचा दूँगा ॥१८॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि हे अधम ! तू वृथा बकवाद करता 
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शौरी श्रीकृष्णचन्द्रको धनुष सहित वाम भ्रुजाकों शास्वने बींध दिया, तब श्रीकृष्णचन्द्रके हाथसे धनुष गिर गया, यह बड़ी ही आश्चर्यकी 


a AUP, aD, ATL a. 
> 
फ््नश्यज्यस्चि लय 


| 


!5 


मै 


< 


हाहाकारो महानासीद्‌ भूतानां तत्र पश्यतास्‌ ॥ विनद्य सौमराुच्चेरिदिमाह जनादनस ॥ १६ ॥ यत्‌ लया मूढ नः 
सख्युशांतुमांयां हृतेक्षताम्‌ ॥ प्रमत्तः स समामध्ये लया व्यापादितः.सखा ॥ १७॥ तं त्वाय निशितेरबाणेरपरा जितः 
मानिनम्‌ ॥ नयाम्यणुनराद्रत्ति यदि तिष्ठेममाग्रतः॥ १८॥ श्रीमगवानुवाच ॥ टथा लं कत्थसे मंद न पश्यस्यन्ति- 
केऽन्तकम्‌ ॥ पौरुषे देशयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥१९॥ इत्युक्त्वा भगवान्‌ शाल्वं गदया भीमैगया॥ तताड 
जत्रो संरब्धः स चकम्पे मन्नू ॥ २० ॥ गदायां संनिटृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत ॥ ततो सुहृत्‌ आगत्य पुरुषः 
शिरसाऽच्युतम्‌ ॥ देवक्या प्रहितोऽस्मीति नला प्राह बचो रुदन्‌ ॥२१॥ कष्ण ष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल ॥ ||; 
बद्धापपनीतः शाल्मेन सौनिकेन यथा पशुः ॥ २२॥ र 
है और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित है उसे नहीं देखता । शूरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं और जो बहुत बकते 


हैं वे कुछ पराक्रम नहीं कर सकते॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने क्रोध करके बड़े वेगकी गदा उसके कण्ठके नीचे |% 
हाड़में मारी कि जिसके लगनेसे शाल्व रूधिर वमन करता हुआ कांपने लगा ॥२०॥ और तत्काळ ही शाल्व अन्तधान हो गया, फिर दो ॥# 
घड़ी पीछे एक पुरुष आकर शिर झुका श्रीकृष्णचंद्रको नमस्कार कर रोता हुआ “मुझे देवकीने भेजा है” यह कहने लगा ॥ २१ ॥ हे || 
कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाहो ! हे पिताका हित करनेवाले ! जेसे कसाई पशुको बांधकर ले जाता हे उसी प्रकार शाल्व तुम्हारे पिताको ||; 
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बांधकर ले गया ॥ २२ ॥ ऐसा अप्रिय वचन सुन मलुष्य-स्वभावमें प्राप्त दयावान श्रीकृष्णचन्द्र विमन होकर प्राकृत मनुष्यके समान 
कहने लगे .॥ २३ ॥ कि अहि देवता अंतर अजेय बलदेवजीको जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिताको कैसे बांधकर ले 
गया ! विधाता बलवान्‌ है, कदाचित्‌ ले गया होगा ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णचंद्र इतना कहते ही थे कि इतनेमें मायाके वसुदेवको लेकर शाल्व 
आया और श्रीकृष्णचंद्रसे बोला कि हे नीच ! यह तेरा उत्पन्न करनेवाला पिता है, जिसके लिये तू जीवित है सो अभी तेरे देखते इसे मारूंगा 
निशाम्य विग्रियं कृष्णो मानुषीं प्रक्रि गतः ॥ विमनस्को घरणी स्नेहाद्‌ बभाषे प्राकृतो यथा ॥ २३ ॥ कथं शाम- 
म्ंभरान्तं जि्राऽजेयं सुरासुरैः ॥ शाल्वेनारपीयसा नीतः पिता मे बलवान विधिः ॥ २४ ॥ इति ब॒वाणे गोविन्दे 
सीमा प्रत्युपस्थितः ॥ बसुदेवमिवानीय इष्णं चेदमुवाच सः ॥२५॥ एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि ॥ 
वधिष्ये वीक्षतस्तेऽस्ुमीशश्चेत पाहि बालिश ॥ २६॥ एवं नि्॑त्स्यं मायावी खड्धेनानकहुन्हुभेः ॥ उत्कृत्य शिर 
आदाय खस्थं सोमं समाविशत्‌॥ २७॥ ततो सुटर्त प्रक्कतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः ॥ महालु- 
भावस्तदबुध्यदासुरीं मायां स शाल्वप्रक्ततां मयोदितास्‌ ॥ २८॥ ॒ 
६ यदि तुझमें कुछ सामर्थ्यं हो तो इसकी रक्षा कर $ ॥२५॥२६॥ मायावी शाल्वने इस प्रकार श्रीकृष्णचेद्रको कटुवाक्य कह तलवारसे 
वसुदेवजीका मस्तक काट डाला और उस मस्तकको ले आकाशमें स्थित सौभ विमानमें पहुँचा ॥२७॥ स्वतः सिद्ध ज्ञानवाले श्रीकृष्ण- 
*|| चन्द्र अपने जनोंके सङ्ग दो घड़ीतक मनुष्योंके स्वभावसे शोकवे डूबे रहे, फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मयदेत्यकी प्रकट की हुई शाल्वकी 


| 
^ शंका--शाल्वने माया करके वसुदेवजीकी मूति साक्षात्‌ बना ली यह बड़ी शंका है, क्या माया रात दिन सबकी वुद्धि माती है ? क्योंकि राक्षस मायाके द्वारा अनेक प्रकारकी वस्तु बना लेते हैं, परंतु शास्त्रोंमें लिखा है कि वसु- 
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देव सरीले तपधारी ओर ्रीकृष्णभगवान्‌ हितकारी वंकुळनायसे जिनके पुत्र ऐसे धर्मात्माकी मूर्तिको मायासे क्षुद्राक्षसने बना लिया, यह महा आइचर्यकी वात है? 
2 उत्तर--ब्रह्माने किसी समथ शाल्वको वर दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेवकी मूति तो तुझसे बनेंगी नहीं और त्रिलोकीम्े जिसकी सूति बनाना चाहेगा उसकी बना लेगा और ब्रह्माने वरदानके देते समय झाल्वसे यह भी 
६ || कहा था कि जब तू वसुदेवकी मूति बनावेगा उसी समय तू मारा जायेगा, उस ्रह्माके वचनको कालवश होकर भूल गया और बसुदेवकी भूति बनायी । उसो समय वृन्दावन-विहारी श्रीगोवर्घनधारीने झाल्वको मार डाला । देखो, 
जब मृत्युके दिन आते हें, तब परमेश्वर वैसा ही बना देत। है, इसलिये शाल्वने वधुदेवको मूर्ति झ्या बनायी थी ? अपना काल बुलाया था । 
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| आसुरी मायाको जान लिया ॥२८॥ जब इस प्रकार चेते तो जैसे जागता हुआ पुरुष स्वप्नके पदार्थको न देखे उसी प्रकार रण 
$| श्रीृषणचन्द्रने न तो दूतको देखा और न पिताके देइको देखा वरन्‌ सौभ विमानमें विराजमान आकाशमें जा न ह रत म 
उसके मारने का उपाय करने लगे॥२९॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे महाभागवत परीक्षित्‌! पू्वापरका अलुसन्धान न रखनेवाले | 
एक ऋषि लोग यह कहते हैं पर वह अपनी वाणीम जो विरोध आता है उसका ध्यान नहीं करते, उन्होंने पहले कहा कि ' ` बलदेवजी 
आज्ञा ले और उन्हें हस्तिनापुरमें छोड़ आप इन्द्रप्रस्थ गये” इसके उपरांत कहते हैं कि “ईंद्र्रथसे आ शाल्वको युद्ध करता देख बलदेव 
जीको द्वारकाकी रक्षा करनेके लिये भेजा” यह उनके वचनमें ही भेद होता है, सो शुकदेवजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! यह हमारा मत नहीं 
न्‌ तत्र दूत न पितुः कलेवरं प्रबद्ध आजो समपश्यद्च्युतः ॥ स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिएं सौमस्थमाः 
लोक्य निहन्तुमुद्यतः ॥ २९ ॥ एवं वदन्ति राजष ऋषयः केचनान्विताः ॥ यत्‌ स्ववाचो विध्येत ननं तन्नः स्मरः 
न्त्युत ॥ ३० ॥ कव शोकमोहो स्नेहो वा भयं वा येजज्ञसंभवाः ॥ क्व चाखण्डित विज्ञानज्ञानेश्वयस्वखंडितः ॥ ३१ ॥ 
यत्पादसेवोजितयाऽत्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपयेयग्रइस्‌ ॥ छमन्त्‌ आत्मीयमनन्तमेश्वरं कुतो न मोहः परः 
मस्य स :॥ ३२ ॥ ते श्नः प्रहरन्तमोजसा शाख्वं शरेः शौरिरमोघविक्रमः ॥ विदृष्वाऽच्छिनद्‌ .वमं धचः 
शिरोमणि सौमं च शत्रोगद्या रुरोज ह ॥ ३३॥ तत्‌ कृष्णहस्तेरितया विच्ूणितं पपात तोये गदया सहस्तधा ॥ 
विरज्य तदू भतलमास्थितो गदामुद्यम्य शाल्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌ दृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

है और ऋषियोंका है ॥ ३० ॥ शोक, मोह, स्नेह, भय यह कहां ! और अखण्ड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी स्तुति करें ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र 
कहां ! ॥ ३१ ॥ जिनके चरणारविदकी सेवासे पुष्ट हुई आत्मविद्याके प्रभावसे सजन पुरुष अनादिकालकी देहात्मबुद्धिको त्याग अनन्त 
ईश्वरसम्बन्धी पद आत्माको पाते हैं उन सर्वोत्तम शरणागतपालक श्रीकृष्णचन्द्रम कदाचित्‌ मोह नहीं हो सकता ॥३२॥ यही यथार्थ है कि 
बड़े पराक्रमी शुरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रने बलपूर्वक शस्त्रोंके अहारसे शाल्वको वेध उसका कवच) धनुष और उसके शिरकी मणि काटकर 
उसके विमानको गदासे चूर्णकर दिया ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके हाथसे चलायी हुई गदासे हजारों खण्ड होकर वह विमान चूर्णी- 
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%| भूत हो प्रथ्वीम गिर गया, उस समय शाल्व विमान छोड़, गदा हाथमे ले श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपरको दौड़ा ॥ ३४ ॥ दौड़ते हुए शासे 
॥२७०॥|६|| गदा भाले सहित हाथ काटकर उसके मारनेके लिये प्रळयकालके सूर्यके समान सुदर्शनचक्रको ग्रहणकर उदयाचळ पर्वतपर सूर्यके समान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णच शोभायमान लगने लगे ॥३५॥ जसे देवराज ईड्ने वज़से बृ्रासुरका माथा काटा था, उसी प्रकार अत्यन्त मायावी 
शाल्वका इण्डलोसहित शिर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रन काट छिया, उस समय मनुष्योंमे हाहाकार शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ इतनी कथा सुन 
ओशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ट परीक्षित्‌ ! जिस समय गदासे विमान टूटा और अत्यन्त पापी दुराचारी शाल्व प्रथ्वीमें गिर पड़ा, तब 
स्वगे देववाओंके नगाड़े बजने छगे। इसके उपरांत मित्र शिज्ञुपा७ और शाल्व तथा पौंडक इनका ऋण चुकानेके लिये क्रोधित हो 
आधावतः सगतस्य वाह भछेन छित्त्वाध्य रथाइमद्शुतस ॥ वधाय शाल्वस्य छयाकंसन्निभं बिभ्रद्‌ बभौ सार्क 
इवोदयाचलः ॥३५॥ जहार तेनेव शिरः सकुण्डल क्रीटयुक्तं पुरुमायिनो इ रिः ॥ बज्रेण छत्रस्य यथा एन्द्रो बश्चव 
हाहेति वचस्तदा न्ृणास्‌ ॥३६॥ तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभ च गदया हते। नेदुरदन्हुयो राजन्‌ दिवि देवगणि रिताः ॥ 
सखीनामपचिति क्वन्‌ दन्तवक्रो इषाऽभ्यगात्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीसाऽ म० द० उत्तः सौभशाल्ववधो नाम सप्तसप्त- 
तितमोऽव्यायः ॥७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ शिशुपालस्य्‌ शाल्वस्य पोण्ड्कस्यापि दुर्मतिः ॥ परलोकगतानां च कुवन्‌ 
पारोक्ष्यसौहृदस्‌ ॥ १॥ एकः पदातिः संकरो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ ॥ पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यहृइ्यत 

॥ २॥ ते तथाऽऽयान्तमालोक्य गदामादाय सतवररः ॥ अवप्छुत्य रथात्‌ ष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्‌ ॥ ३॥ 
दंतवक्र आया ॥३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्वं भाषाटीकायां शाल्ववधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
दोइा-दन्तवक्र इरि मारि धुनि, इनो विदथ वीर । रोमहर्षं इछधर वधो, अठहत्तर रणधीर ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस 
परीक्षित्‌ ! परलोकमे प्राप्त हुए शिशुपाल और शाल्व तथा पौंड्कके परोक्षमें मित्रताका जाननेवाला दुष्टबुद्धि दंतवक्र कोधकर अकेला ही 
पांव प्यादा महाबलवान्‌ गदा हाथम लिये परथ्वीको कम्पायमान करता अत्यन्त शीघ्रतासे आता हुआ दिखायी दिया॥ १॥ २॥ इस 
प्रकार देतवक्रको. आता हुआ देख भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने गदा हाथमें ले रथसे उतर समुदको जेसे किनारे रोकते हैं, उसी प्रकार दन्त 
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रोक दिया ॥३॥ दुमद करूषदेशका राजा दन्तवक्त्र झुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा कि तू जो मेरे | 
सम्मुख आया यह बड़ा ही मङ्गछ हुआ ॥ ४॥ हे कृष्ण | तू हमारे मामाका पुत्र और हमारे मिश्रका मारनेवाला है और झुझे भी ||: 
मारना चाहता है, इसलिये हे सूख jis समान इस गदासे तेरा प्राण संहार करूंगा ॥५॥ हे अज्ञानी ! देहमें रहे रोगको जिस प्रकार || 
नाश करते हैं, उसी प्रकार बन्धुरूप वेरी जो तू है, उसे मारूँगा, तब मित्रवत्सल मैं मित्रोंके ऋणसे उकण हूँगा ॥ ६॥ इस प्रकार कठोर ||! 
वाक्य कह श्रीकृष्णचन्द्रके माथेमें गदा मारकर सिंहके समान दन्तवक्त्र गर्जने लगा, जेसे हाथीके अंकुश लगे ऐसे ही वह गदा लगी ॥७॥ || 
ग़दासुद्यम्य कारूषो सि प्राह हुर्मदः ॥ दिष्टयादिष्टया भवानय मम दृष्टिपथं गतृः ॥४॥ त्वं मातुलेयो नः कृष्ण 
मित्रशुङ्मां जिर्घांससि ॥ अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया ॥ ६ ॥ तह्यां्ण्यसुपेम्यज्ञ मित्राणां मित्रव- 
त्सलः ॥ बन्धुरूपमरि हृत्वा व्याधि देहचरं यथा ॥ ६ ॥ एवं रूक्षेस्तुदन्‌ वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम्‌ ॥ गदयाऽता- 
डयन्‌ मूध्नि सिहवद व्यनदच्च सः ॥ ७ ॥ गदयाऽभिहतोऽप्याजी ने चचाल यहूहहः ॥ कुष्णोऽपि तमहन्‌_ युग्या 
कोमोदक्या स्तनान्तरे॥ ८ ॥ गदा निसिन्नहृदय उहमन्‌ रुधिरं सुखात्‌ ॥ प्रसायं केशाबाहृडुघीन्धरण्यां न्यपत- 
इयस्ुः ॥ ९ ॥ ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिकृष्णमाविशदद्सुतम्‌ ॥ पश्यतां सर्वभूतानां यथा चेद्यवधे नृप ॥ १०॥ 
विदूरथस्तु तद्धाता आतृशोकपरिप्लुतः ॥ आगच्छद्‌ सिचर्मभ्यासुच्छवसंस्तज्जिघांसया ॥ ११ ॥ तस्य चापततः 
कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना ॥ शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सकुण्डलस्‌॥ १२॥ है 
संग्रामम गदा छगनेसे भी श्रीकृष्णचन्द्र न गिरे, इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने कौमोदकी बड़ी गदाको ले दन्तवक्त्रकी छातीमें ॥# 
मारी ॥ ८ ॥ अत्यंत वेगवान्‌ गदा पड़नेके कारण हृदय विदीर्ण होनेसे दन्तवक्र सुखसे रूधिरका वमन करता हुआ प्राणोंको छोड़ केश, 


हाथ, पांव फेलाकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ९॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दन्तवक्रके शरीरसे अद्भुत सुकष्मज्योति निकलकर सब प्राणि- | 
योंके देखते शिशुपालके वधके समान श्रीकृष्णचन्द्रमें 


] म्‌ न्द्रे प्रविष्ठ हो गयी ॥१०॥ इसके उपरांत भाई दंतवक्त्रके शोकसे व्याकुल विदूरथ ढाल हे 
तलवार ले श्रीकृष्णचंद्रको मारनेके लिये बड़े-बड़े श्वास लेता हुआ आया ॥११॥ हे परीक्षित्‌ ! विदूरथको इस प्रकार आता हुआ देख गा 
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सुकुट और सहित उसका शिर छुरेके समान धारवाले चक्रसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने काट लिया ॥१२॥ इस मकार 
और शाल्व तथा भ्राताओंसहित तमको जब भगवान्‌ वासुदेव मार चुके, तब देवता और मनुष्य स्तुति करने ळगे ॥ विजय र vi 
सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और बड़े सप, अप्सरा, पितरोंके गण, यक्ष किन्नर, चारण ॥१४॥ यह सब कोई शीकृष्णचनद्की र गीर 
फूल ब्रसाकर चले गये । इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्र सब याद्वोंको संग ले शोभायमान द्वारका पुरीको गये ॥१९॥ इस प्रकार हा 
जगतके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा जयको ही प्राप्त करते हैं, पशुओंके समान दृष्टिवाले अज्ञानी पुरुषको जरासन्धसे (र त्‌ 
एवं सौभं च शाल्वं च दन्त्वङ्ं सहातुजम्‌ ॥ हत्वा दुरविषहानन्येरीडितः सुरमानबैः ॥ १३॥ सुनिभिः सिद्धगन्ध- 
वीविद्याधरमहोरगे! ॥ अप्सरो मिः पितृगणेयंख्षेः किन्नरचारणेः ॥१४। उपगीयमानविजियः कुसुमेर भिवर्षितः ॥ ट्तश्च 
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ष्णिप्रवरेविवेशालङ्कृतां पुरीम्‌॥ १५॥ एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवाञ्जगदीइबरः ॥ ईयते पशुदृष्टीनां निर्जतो 
जयतीति सः ॥१६॥ अल युद्ोययमं शामः कुरूणां सह पाण्डवैः ॥ तीथा भिषिकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल 
॥ १७॥ स्नाता प्रभासे संतप्यं द मानवान्‌ ॥ सरस्वतीं प्रति खोतं ययौ ब्राह्मणसंद्तः ॥ न ॥ प्रथूद्क्‌ 
बिन्दुसरख्नितकृपं सुदर्शनम ॥ विशाल ब्रह्मतीर्थ च चक्रं प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ १९ ॥ यस्ुनामच यान्येव गंगामचु 
च भारत ॥ जगाम नेमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥ २० ॥ तमागतमभिम्रत्य झुनयो दीर्षसत्रिणः ॥ अभिवन्द्य 
यथान्यायं प्रणम्योत्याय चाचयत्‌॥ २१॥ , 
होते हैं ॥ १६॥ पीड़ित कोरवोंको एक तुल्य माननेवाळे बळ्देवजी उनके युद्धका उद्यम सुनकर तीर्थयात्राका बहानाकर द्वारकासे चले 
गये; क्योंकि यहां रहनेसे जिसकी ओर न रहूंगा, वही बुरा मानेगः ॥.३७ ॥-भास तीर्थमें स्नान कर देवता ऋषि, पिठ, मजुष्योंका 
तर्पण कर ओर ब्राह्मणोंको संग ले सरस्वतीके प्रवाहके सम्मुख महात्मा बलदेवजी चले गये ॥ १८॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ | 
पृथृदक, विदुसरोबर, त्रितकूप, सुदर्शन तीथ, विशाल ब्रह्मतीथ, चक्रतीर्थे और पूर्ववाहिनी सरस्वती व यसुनाके तीर्थ, गंगाके 
तीथ और जहां ऋषि यज्ञ करते थे उस नेमिषारण्यमे बलदेवजी गये॥ १९॥ २० ॥ बड़े यज्ञवाले सुनि बलदेवजीको आया 
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हुआ देख प्रशंसा करते हुए शीघ्र उठ प्रणाम कर यथायोग्य उनका पूजन करने लगे॥ २१ ॥ ब्राह्मणोंसहित पूजित हो आसन पर | म 
महात्मा बळदेवजीने वेदव्यासके शिष्य रोमहर्षणको बैठा देखा ॥ २२॥ यह सूतजाति होकर उन सब ब्राह्मणोसे ऊँचे आसनपर विराज- | 
मान था, न तो उसने प्रत्युत्थान किया ओर न विनय की और न हाथ जोड़कर स्तुति की, तब उसको देखकर भगवान्‌ बळरामजीको | 
अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ ॥२३॥ और अपने मनमें विचार करने लगे कि यह प्रतिलोम जाति होकर इन ब्राह्मणों और धर्मपालक हमसे |! 
भी ऊँचे आसन पर विराजमान है, इस अपराधसे यह द्धि मार डालने के योग्य है ॥ २४ ॥ क्योंकि भगवान वेद्व्यासजीका शिष्य || 
सोऽचितः सपरीवारः कृतासनपरिग्रिहः ॥ रोमहरषणमासीन महर्षः शिष्यभेक्षत ॥ २२॥ अप्रत्युत्थायिनं सतमझत- 
प्रहणाञ्जलिम्‌ ॥ अध्यासीनं च तान्विप्रांइडकोपोहीक्ष्य माधवः ॥ २३॥ कस्मादसाविमानिवप्रानध्यास्ते प्रतिलो- 
मजः ॥ धर्मपाठस्तथैवास्मान्वधमहेति हुर्मतिः॥ २४ ॥ ऋषेमंगवतो स्रा शिष्योधीत्य बहूनि च ॥ सेतिहासपुरा- 
णानि धमंशा्राणि सवशः ॥ २५॥ अदान्तस्याविनीतस्य इथापण्डितमानिनः ॥ न शुणाय_ भवन्ति स्म नटः . 
स्येवाजितात्मनः ॥२६॥ एतद्थों हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः ॥ वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः 


॥ २७॥ एतावदुक्ला भगवान्निटरतोऽसद्धादपि ॥ भावित्ात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनतमश्चः ॥ २८ ॥ हाहेति वादिनः 
सर्वे सुनयः सिन्नमानसाः ॥ ऊचुः संकर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रमो ॥ २९ ॥ 
होकर इतिहास और पुराणोंसहित धर्मशासत्र पढ़कर यह सूत ऐसा Rn है ॥२५॥ सत्य हे जो नट के समान वेष धारण करने- 
वाले अजितेन्द्रियः अजितमन, विनयरहित, बृथा पंडिताभिमानी पुरुष हैं उनको शाख्नाभ्यास भी गुणकारक नहीं होता ॥ २६ ॥ इस 
लोकमें मैंने इसलिये अवतार लिया है कि ऐसे द पुरुषोंका विनाश करना, क्योंकि वे सबसे आधिक पापी होते हैं॥ २७ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि महात्मा बलरामजीने दुष्टोंको मारना छोड़ दिया था परन्तु तो भी होनी ऐसी ही थी, इस कारण इतना कहकर 
उन्होंने हाथमें स्थित डाभके अग्रसे उसको मार डाला $ ॥ २८॥ तब उसके मरते ही सब घुनिलोग महा हाहाकार करने लगे 
= ज्क्ा--भावी प्राकृत जीवोंके लिये हे उन्हींते भला बुरा कर्म करा सकती है; कुछ भगवानूके ऊपर भावी नहीं चल सकती फिर भगवान्‌ शोषजी हो तो बलदेवजी थे सो भावीके बज के हो गये, नो चूतनीको मार डाला, 
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और खेदको प्राप्त होकर बलरामजीसे बोले कि भगवन्‌ ! यह आपने बंड़ा अधर्म किया ॥ २९॥ हे.प्रभो |! जबतक यज्ञ सम्म 
हो, तबतक हमारे पास पुराणोंकी कथा ण्न डर लिये हम लोगोंने इस सूतको अह्यासन दिया था और शरीर खेदित न हो ऐसी आ 
थी, परन्तु आपने विना जाने यह ब्रह्महत्याकासा कार्य किया ॥ ३० ॥ हे लोकपावन बलरामजी ! तुम योगेश्वर ही इस का 
आपको वेदमें कहीं बह्महत्याका भी दोष नहीं लग सकता, परन्तु तो भी आप स्वयं इस बह्महत्याके समान पापका प्रायश्चित करोगे 
तभी संसार की मर्यादा रहेगी ॥३१॥ यह सुनकर बलरामजीने कहा, जगत्‌ की मर्यादाकी रक्षा करने के लिये प्रायश्वित करूंगा इस कारण 
अस्य _ब्रह्मासनं दत्तमस्माभियंदुनन्दनः ॥ आयुश्चात्माऽक्ळमं तावयावत्सत्रं समाप्यते ॥ अजानतृवाचरितस्लया 
ब्रह्मधो यथा ॥ ३० ॥ योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योऽपि नियामकः ॥ यज्चेतद्‌ ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन ॥ 
चरिष्यति भवान्‌ लोकसंग्रहोऽनन्य॒चो दितः ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ करिष्ये वधनिवेंशं छोकालुग्रहकाम्यया ॥ ||| 
नियमः प्रथमे कल्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ॥ ३२ ॥ दीघेमायु्षतेतस्य सत्त्वमिन्द्रियमब च ॥ आशास्तितं यत्‌ ||| 
तद्‌ ब्रत साधये योगमायया ॥ ३३॥ ऋषय उच्चः ॥ अल्नस्य तव वीर्यस्य शृत्योरस्माकमेव च॥ यथा भवेद्दचः | 
सत्यं तथा राम विधीयताम्र ॥ ३४ ॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ आत्मा वे एत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनस्‌ ॥ तस्मादस्य र 
भवेहक्ता आयुरिन्द्रिय सत्त्ववान्‌ ॥ ३५ ॥ 
मुख्य जो नियम हो वह मुझे बताओ ॥ ३२॥ इस रोमहर्षणकी दीर्घ आणु, बळ, इंद्रिय और सामर्थ्य होनेमे जो तुम्हारी अभिलाषा ||; 
हो सो वर्णन करो, क्योंकि जेसी आप आज्ञा करेंगे वेसा ही मैं योगमायाके प्रभावसे कगा ॥ ३३ ॥ तब सुनि बोले कि हे राम ! जिस |] 
प्रकार तुम्हारे अञ्नकी, पराकमकी और सृत्णुकी सत्यता हो और तुमने जो वचन हमसे कहा है वह भी सत्य हो जाय उसी प्रकार करो ||; 
॥ ३४ ॥ बलरामजी बोले कि “पिता ही पुत्ररूप उत्पन्न होता है” इस प्रकार वेदकी आज्ञा है, सो इसका पुत्र उग्रश्रवा तुम्हें पुराण श्रवण ||; 
i ह विष्णु, महेंशके ऊपर भावी कुछ भो नहीं कर सकती तो भी भावीकी मर्यादा एंधलन करनेवाले तीनों देव संसारमें भावीके वज्ञ होकर अनेक प्रकारका काम करते हैं, इसलिये अनन्तरूप बलदेवजीने मायाके 
बशीभूत हो सुतको मार डाला । NS 
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| और आशुष्य, इंद्रियशक्ति व श्रीरके हे परिषृण होगा ॥ ३८ ॥ हे झुनिजनो ! आपको दूसरी किस बातकी | ३ 
| है | सो हमसे कहो, आप जो कहेंगे सो मैं करूँगा, हे बुधलोगो ! मैं प्रायश्चित्त नहीं जानता, इस कारण उसका भी विचार || 
करो ॥ ३६॥ तब ऋषीश्वर बोले कि हे राम ! घोर रूप इर्वलका पुत्र बल्वळ नाम दानव अमावस पूनोंको आकर हमारे यज्ञको भ्रष्ट || 
करता है ॥ ३७॥ सो हे दाशाइँबंशोत्पन्न बलदेवजी ! पीब, रूधिर, सू, विष्ठा,'मदिरा और मांस इनकी वर्षा करनेवाले पापी बल्व- ||; 
लको मारो, यही हमारी सेवा है ॥ ३८ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त सावधान होकर काम कोधादिकोंको त्याग भरतखण्डकी परिकमा कर, || 
कि वः कामो सुनिश्रे्ठा बताई कराण्यय ॥ अजानतस्त्पचिति यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ॥ ३६ ॥ ऋषय उच्चः ॥ 
इस््स्य सुतो घोरो बल्लो 


दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥ ३७॥ तं पापं जहि 
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£| जन एक वर्षतक तीथ्थामिं स्नान करोगे तब शुद्ध होगे ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां बळदेवचरित्रे || 
*#||बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 


सो न ध्यायः दोहा-उन्नासी अध्यायमें, बल्वलको वधि राम । बहुरि तीर्थयात्रा करी, जहां जहां शुभ | 
चाम॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌! इसके उपरान्त जब अमावस्या वा पूर्णमासी पव आया तो घूरिवषो सहित अत्यन्त 


| भयानक प्रचण्ड पवन चलने लगा और चारों ओरसे राधकीसी दुगन्ध आयी ॥१॥ इसके पीछे बल्वल देत्यकी की इई विष्ठा और सूत्रकी 
वषी यज्ञशालामें होने लगी, फिर त्रिशूळ हाथमें लिये वह बल्वल भी दीख पड़ा ॥ २ ॥ टूटे हुए अंजनके ढेरके समान बड़े शरीरवाला 
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हि 4 | 
तपे तांबेसी लाल शिखा,डादी,मूँछवाला और शचकुटीसे डरावने सुखवाले उस देत्यको देखकर बलदेवजीने॥३॥ शहुकी सेनाके विदीर्ण क 
वाळे मूसलको स्मरणकर देत्योंको मारनेवाले हलका स्मरण किया । इसके उपरान्त पार्षदरूप हल मसल आप ही आकर उपस्थित हो र 
॥४॥ आकाशमें विचरनेवाले बस्वलको हलके अअभागसे खींचऔर अत्यन्त धमे भरकर महात्मा बलदेवजीने ब्हद्रोही बल्वलके मा 
सूसल मारा ॥५॥ उसके लगते ही माथा फूटनेसे बल्वल रुधिर वमन करता हुआ वज्जके मारे गेरूके पर्वत समान पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥६॥ 
तब झुनीश्वरोंने बलदेवजीकी स्तुति कर सफल आशीवीद्‌ दे, जैसे बड़भागी देवतालोगोंने बत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रका अभिषेक 
सस्मारः सुसलं रामः परसेन्यविदारणस्‌ ॥ हरं च दैत्यदमनं ते तूर्णपुपतस्थतुः ॥ ४ ॥ तमाङृष्य हलाग्रेण बल्व॒ळं 
गगनेचरम्‌ ॥ मुसलेनाहनत कुड सून ब्रहमदुहं बलः ॥ ५ ॥ सोऽपतद्‌ अवि निमिन्नळलाटोऽञ्वकू सम्षत्जन्‌ ॥ 
सुञ्चन्नातस्वरं शैलो यथा बञ्रहतोऽरणः॥ ६॥ संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यावितथाशिषः ॥ अभ्यषिज्चन्महामागा 
त्रघ्नं विबुधा यथा ॥ ७॥ वैजयन्तीं ददुर्मालाँ श्रीधामाम्छानपङ्कजास।रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्यामरणानि 
च ॥ ८॥ अथ तैरभ्यवुज्ञातः कोशिकीमेत्य ब्राह्मणेः॥ स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः सरबुरालवत ॥ ९॥ अनुस्नोतेन 
सरयूं प्रयाग्ुपगम्य सः॥ स्नावा संतप्य देवादी्जगाम पुलहाश्रमण ॥ १० ॥ गोमतीं गण्डकीं स्नाखा विपाशां 
शोण आप्छुतः॥ गयां गता पिवृनिष्ठा गङ्गासागरसङ्गमे ॥ ११ ॥ | 
किया था, उसी प्रकार बलदेवजीका अभिषेक किया ॥ ७॥ लक्ष्मीके निवास कोमल कमलोंकी वैजयन्ती माला और दिव्य नीलाम्बर 
धोती, उपरना ) और अनेक प्रकारके आभूषण उन झुनियोंने महात्मा बळदेवजीको दिये ॥८॥ इसके उपरान्त सुनियोंसे आज्ञा पाकर बल- 
देवजी ब्राह्मणोंको संग ले कोशिकी नदीम आके स्नान क्र जिस सरोवरसे सरयू निकली है, वहां गये ॥ ९॥ और सरयू प्रवाहके 
किनारे-किनारे हो प्रयागं आकर स्नान व देवादिकोंका तपण कर पुलहऋषिके आश्रम हरिक्षेत्रको गये ॥ १०॥ वहांसे गोमती और 
गण्डकी तथा विपाशा व शोण नदीमें स्नान कर बलदेवजी गया तीर्थमें गये और वहांसे पितरोंका पूजन कर गंगा और सुद्रके 


A 


ततता CRC RC TRS) 2 
sss 


t» 
2 eV tp «।॥, RRR 
Ca CT 


ब 


2 he > e ~ 
gl | पहुँचे ॥ ११ ॥ इसके उपरांत महेंद्राचछ पर्व॑तमें 


S 


FE 374 


FE 


Deen Ne 


i गर द्रविड़ देशोमें परमपवित्र वेंकट पर्वतका दशन कर कामकोष्णी पुरीमें गये फिर काबेरीमें स्नान कर बड़े पवित्र और 
|| नित्य इरि विराजते हैं, ऐसे श्रीरंग नाम विख्यात्‌ स्थानको गये ॥ १३॥ १४ ॥ वहां 


पपामें जाकर भीमरथीम गये ॥१२॥ 


[तमे भृगुवेशावतंस परशुरामजीका दर्शन व प्रणाम कर सप्तगोदावरी; वेणा तथा 
गये अं 


इसके उपरांत स्वामिकातिकका दर्शन कर जहांपर भगवान्‌ महादेवजी विराजते हैं, ऐसे श्रीशलपर्वतको |£ 


| णो [से ऋषभादि पर्वत हरिक्षेत्रमे आकर, दक्षिण मथुरामें 
उपस्प्रश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ठाऽभिवादय च ॥ सप्त्गोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी ततः ॥१२॥ स्कन्दं हृष्टा ययौ रामः 
श्रीशैलं गिरिशालयम। द्रबिडिष महाएण्यं दषठाऽद्रि वेङ्कटं प्रसु॥१२॥।कामकोष्णीं पुरी काञ्चीं कावेरीं च सरिहराम॥ 
शरीरङ्गास्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः । १४॥ ऋषमाद्रि हरेः क्षत्रं दक्षिणां मथुरां तथा ॥ सामुद्रं सेतुमगमन्महा- 
पातकनाशनस्‌ ॥१५॥ तत्रायुतमदाडेनज्नाह्मणेभ्यो हछायुधः ॥ कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च ङुळाचछस्‌॥१६॥ तत्रा- 
गस्त्ये समासीनं नमस्ङत्याभिवाद्य च ॥ योजितस्तेन चाशीभिरलुज्ञातो गतोऽर्णवस्‌ ॥ दक्षिणं तत्र कन्याख्याँ 
दुगा देवीं ददश सः ॥ १७॥ 
जाकर फिर बड़े पापोंके नाश करनेवाले सेतुबंघु रामेश्वर को गये ॥ १५ ॥ वहां जाकर इलायुध धारण करनेवाले बळदेवजीने दश हजार गायें |# 
ब्राह्मणोंकी दान किया; पीछे कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियोंमें होकर मलयाचल, पवतोंपर गये ॥ १६ ॥ वहां जाकर विराज-|% 
मान अगस्त्यझुनिकी नमस्कारपूर्वक स्तुति की; फिर अगर्त्यजीसे आशीर्वाद और आज्ञा पाकर बलदेवजीने 
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दक्षिणदेशमें समुद्के तटपर 

^ झंका--बलदेवजी सब तोयॉर्मे गये, परंतु काशीको और उज्जैनको क्यों नहीं गये ? काशी और उज्जैनके जो आस-पास तोर्थ उनको गये फिर क्या कारण जो दोनों मोक्षदायक तो्थोको छोड़ दिया ? |+ 
उत्तर--शास्त्रोंमें ऐसा लिखा है कि विना स्त्रीके जो मनुष्य फेला इन तोर्थॉमें जाय ओर उनका दर्शन करे तो उसको आधा फल मिलता है! (शंका ) आधे फलमें क्‍या हानि थी, वहांका तो किंचित फल परमानन्दका || मे 

देनेबाला है! (उत्तर) वहां जानेसे सब तो्थोंका आधा फल रह जाता इसलिये नहीं गये, क्योंकि यह अकेले ही गये थे, स्त्रो संग नहों थो, बलवेवजोने विचारा कि स्त्रीको संग लेकर आवेंगे तो उस समय काशी और उज्जेनका दर्शनं 
करेंगे, इसलिये काशी और उज्जेनको मही गये । र 
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जाकर कन्या नाम दुर्गादेवीका दशीन किया ॥ १७ ॥ इसके पीछे फाल्गुन-अनन्तपुरमें जाकर, जहां विष्णु भगवान सदा निराजते है 
ऐसे श्रेष्ठ पञ्चाप्सरस नाम सरमे स्नान कर दशहजार गायोंका संकल्प किया ॥ १८ ॥ वहांसे चलकर भगवान्‌ बलदेवजी केरल और त्रिगत 
देशमें हो धूजंटी शिरसे नित्य सन्निहित गोकर्ण नाम शिकक्षेत्रम गये ॥ १९॥ वहां से आर्यद्रीपवाभिनी देवीका दर्शन कर 
शूर्पारक क्षेत्रमं आये, बहांसे ताप्ती और पयोष्णी नदीमें हो दण्डकारण्यम आये ॥२०॥ जहां माहिष्मती पुरी दे, वहां पहुंच रेवा नदीपर 
गये । फिर मनुतीर्थमे आचमन कर प्रभासक्षेत्रं आये ॥ २१ ॥ तब कौरव और पांडवोंके संग्राममे सब क्षत्रियोंका नाश हो गया यह 
ततः फाल्गनमासाद पश्माप्सरसमत्तमम ॥ विष्णः सन्निहितो यत्र स्नात्वाऽप गवां युतम्‌ ॥ १८॥ ततो$मित्र 
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ज्य भगवान्केरलास्तु त्रिगतेकान्‌ Md शिवक्षेत्रं सानिध्यं यत्र घूजंटेः ॥ १९॥ आया देपायनीं ष्ठ 
शूपोरकमगाहलः ॥ तापीं पयोष्णीं निविन्ध्या्ुपस्टृश्याथ दण्डकस्‌ ॥ २० ॥ प्रविश्य रेवामगमयत्र माहिष्मती 
पुरी ॥ मल॒तीथंमुपरण्श्य प्रभास एनरागमत्‌॥२१॥ शुल्ा हिजः कथ्यमानं कुरुपाण्डव्संयुगे ॥ सर्वराजन्यनिधन भारं 
भने हृतं सुवः ॥ २२॥ स भीमदयोधनयोगेदाभ्यां यध्यतोर्धे ॥ बारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम यहुनन्दनः ॥ ९३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु त्‌ दृष्ठा यमौ ऋृष्णाजुनावपि ॥ अभिवादयाभव॑स्तृष्णी कि विवक्षरिहागतः॥ २४ ॥ गदापाणी उसी दष्टा 
संरब्धो विजयेषिणो ॥ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमश्रवीत॥२॥ यु तुर्यबलौ वीरो दे राजन्‌ है टृकोद्र। 
एकं प्राणाधिकं मन्ये उतेकं शिक्षयाऽधिकस्‌ ॥ २६ ॥ | 
्राह्मणोंका वचन सुन बलदेवजीने अपने मनमें जान लिया कि पृथ्वीका भार उतर गया ॥ २२ ॥ यादवोंको आनन्द देनेवाले बल्देवजी 
संग्राममें गदाओंसे युद्ध करते भीमसेन और इुयोंधनको समझानेके लिये कुसक्षे्रको गये ॥ २३ ॥ राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और 
श्रीकृष्णचन्द्र व्‌ अर्डुन बळदेवजीको आया हुआ देख्‌ प्रणाम कर पूछने लगे कि हे बळदेवजी ! आप कहां कहां हो आये ! यह कह- 
कर चुप हो गये ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त क्रोधमं भरे एकको एक जितना चाहे, चित्रविचित्र मण्डलोंमें फिरते भीमसेन और ढुर्योध- 
* | नको देख बलदेवजी कहने लगे ॥ २५ ॥ हे राजा दुर्योधन ! और भीमसेन ! तुम दोनों झूरवीर हो और समान तुम्हारा बल है; 
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भीमसेनमें कुछ बल अधिक है, ढुर्योधनमें दांव पेंच अधिक है, यह मैं जानता हूँ ॥२६॥ इसलिये बराबर पराक्रमवाले तुम दोनोंके बीचमें ) 
एककी कभी जीत हार न होगी, इस कारण इस निष्फल युद्धको शान्त्‌ करों ॥ २७ ॥ है राजन्‌ ! परस्पर कुत्सित वचनोंकों स्मरण 
कर वैरम भरे भीमसेन और दुर्योधने बलरामजीके प्रयोजन भरे वाक्यको नहीं माना ॥ २८ ॥ भीमसेन और दुर्योधनका पिछला कर्म 
ऐसा ही है यह जानकर बलदेवजी ह आये और वहां प्रसन्नमन हो उग्रसेन आदि यादवोंसे मिले ॥ २९॥ समस्त विरुद्धरहित 
यज्ञमूति भगवान्‌ बळदेवजी फिर नेमिषारण्यमें आये, तब उन्हें आनन्दपूवक सब ऋषीश्वरोंने यज्ञोंसे यजन करवाया ॥३०॥ तब सामथ्ये- 
वान्‌ भगवान्‌ बळदेवजीने उन ब्राह्मणोको विशुद्ध ज्ञान दिया, जिस ज्ञानसे आत्मामें विश्व और विश्वमे पुरुष आत्माको जानता है॥२१॥ 


पास येह युवयोः समवीर्ययोः॥ न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विस्मखफलो A ॥२७॥ न तद्‌ वाक्यं जशः 
हतु्द्धवेरो नपार्थवत्‌॥ अनुस्मरन्तावन्योऽनयं हुरुकतं दुष्कृतानि च ॥ २८॥ दिष्ट तदल मन्वानो रामो खती 
ययो ॥ उग्र्सेनादिभिः प्रीतेज्ञातिभिः समुपागतः ॥ ९९॥ त पुननेमिषं प्राप्तृषयोऽयाजयत्‌ सुदा ॥ ऋज 
क्रतुभिः सवोनेरत्ताखिलविग्रहस् ॥ ३० ॥ तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान व्यत्र ह ॥ येनेवात्मन्यदो बिइवमात्मानं 
विश्वगं विहः ॥३१॥ स्वपत्न्यावभ्थस्नातो ज्ञातिबन्छसुहृद््तः ॥ रजे स्वज्योत्स्नयवेन्हः सुवासाः सुष्दवलडझतः ॥ 
॥ ३२ ॥ ईटग्विधान्यसड्ख्यानि बलस्य बलशालिन॥अनन्तस्याप्रमयत्य साजाल ला सन्ति हि॥३३॥ योज़ु- 
स्मरत रामस्य कर्माण्यद्युतकमणः ॥ साय आतरनन्तस्य किणी स॒ दयितो भवेत्‌ ॥३४। इति श्रीमागवते महाएः 
राणे दशमस्कन्धोत्तरा्धै बलदेवतीर्थयात्रानिरूपणं तीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
यज्ञ करनेके पीछे स्लान कर सुन्दर वस्न आश्रूषणों से अलंकृत ज्ञाति बन्धु सुद्धदोंको संग ले अपनी चांदनीसे शोभित चन्द्रमाके समान ब 
देवजी अपनी ख्नियां सहित अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए ॥३२॥ बरुपाच अनन्त अप्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण करनेमें न आव, मायासे मनुष्य 
रूप धारण करनेवाले बलदेबजीके अनेक लीला और चरित्र हैं ॥ ३३ ॥ हे भारत! अद्भत कर्मकारी अनन्त बलदेवजीके 
कर्मोको जो पुरुष सायंकाळ अथवा प्रातःकालके समय समा करेगा वह श्रीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त प्यारा होगा ॥३४॥ इति श्रीमद्भाग 
वते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषादीकायां बलदेवतीभयात्रानिरुषण नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
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£॥ जितेद्रिय श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र था ॥ ६॥ वह गृहस्थाश्रममें रहता था और जो कुछ अनायास प्राप्त हो उसीसे अपना निर्वाह करता था, 


दोहा-अस्सीमें घन लोभसे, विप्र सुदामा रंक । गयो द्वारका कुष्णपे, धोवन हेत करूंक ॥ राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे बोले कि | 
दे भगवन्‌ ! समर्थ अनन्त पराक्रम मुक्तिके देनेवाले महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके पराकमको और भी सुननेकी मेरी अभिलाषा है॥१॥।े श्रीशुकदे- ॒ 
वजी ! उत्तमयश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विषयमे वेराग्यको उत्पन्न करनेवाली जो मनोहर कथा है, उसको निरन्तर सुनकर कामके ||; 
बाणोंसे खेदित हो त्रास पावें ऐसे सारके जाननेवाले कौन पुरुष हैं जो श्रवण न करें ! ॥ २॥ जिस वाणीमें भगवानके नाम और गुण || 
निकळें बही वाणी सफळ है और जिन हाथोंसे भगवान्‌ वासुदेबकी सेवा पूजाका कर्म बने बे दी हाथ सफल हैं और स्थावर जंगम जीवोंमें ||; 
अन्तर्यामीरूप होकर बसे भगवाचका जो स्मरण करे वही मन सफल है और जिन कानोंसे भगवान्‌ इरिकी पवित्र कथा सुने वे ही कान 
राजोवाच ॥ भगवान्‌ यानि चान्यानि घुङन्द्स्य महात्मनः ॥ वीर्याण्यनन्तवीर्यूस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥॥ को | 
चु अुला सङ्द्त्रहन्तुत्तमःछोकसत्कथाः ॥ विरमेत विशेषज्ञों विषण्णः काममार्गणेः ॥ २ ॥ सा वाग्यया तस्य णुणा- 
न्शणीते करो च तत्कमंकरी मनश्च ॥ स्मरेइसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शणोति तसुण्यकथाः 5 कणैः ॥३॥ शिरस्तु तस्यो- 
मयलिङ्गमानमेत्तदेव पि ति तद्धि चक्षुः॥ अङ्गानि विष्णोरथ तजनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यस्‌ . 
॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान्बादरायणिः ॥ वासुदेवे भगवति निमग्रहदयोजबीत ॥ ५ ॥ ||; 
श्रीशुक उवाच ॥ इष्णस्यासीत्सखा कश्चिदब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
॥ ६ ॥ यदृच्छयोपपन्नेन वतमानो शहाश्रमी ॥ तस्य भायां कुचेछर्य क्षतक्षामा च तथा विधा ॥ ७॥ 
सफल हैं ॥ ३ ॥ स्थावर जंगम सब भगवाचके रूप हैं यह जानकर जो पुरुष शिरसे प्रणाम करे वही शिर धन्य हैं, जिन नेत्रोंसे देखे वे 
ही नेत्र धन्य हैं बा और्‌ भगवान्‌ अथवा अक्तजनोंके चरणोंका धोवन जल नित्य जिन अंगों लगे वही अंग धन्य हैं ॥४॥ श्रीसूतजी शौन- 
कादिक ऋषियोंसे कहने लगे कि विष्णुरात राजा परीक्षितके यह प्रश्न करनेपर वासुदेव भगवानमें निमग्र हृदय हो वेदब्यासके पुत्र आशुक- 
देवजी बोले ॥ ५ ॥ कि हे परम भागवत राजा परीक्षित्‌ ! कोई एक ब्राह्मण ्रह्के जाननेवालींमें उत्तम, विषयोंमें वेराग्यवान्‌ शान्तमन, 
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क्‍ जीर्ण वस्नको धारण किये उसी प्रकार उसकी स्री भी थी। क्षुधाके मारे पीड़ित होनेसे समस्त अंगोंसे कृशित और जो अन्न प्राप्त हो 
न | परोस दे आप भ्रखी रइ जाय ॥७॥ बहुत दुःखित और भयके मारे थरथर कांपती वह पतित्रता खरी दरिद्री पतिके समीप बोली ॥८॥ 
नः|| दे ब्राह्मण ! मैंने सुना है कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके पति बरह्मभक्त शरणागतके पालक यादवोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे सखा हैं ॥९॥ 
न| अहो ! बड़भागी साधुओं के परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पास तुम जाओ,दुःखित ङुडम्बी तुमको वे बहुत सा धन देंगे ॥३०॥ 
% भोज, बृष्णि; अन्धक यह यादवोंके गोत्र हैं, उनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अब द्वारकापुरीमें विराजते हैं, वे अंपने चरणकमलोंके || 
पतित्रता पति प्राह म्लायता वदनेन सा ॥ दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाऽभिगम्य च ॥८॥ नट ब्रह्मन्भगवतः सखा 
साक्षाच्छियः पतिः॥ ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान साततषमः॥ ९ ॥ तमुपेहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ ॥ 
दास्यति द्रविणं शवरि सीदते ते कुट्म्बिने ॥ १० ॥ आस्तेऽना ढाखत्यां भोजशष्ण्यन्धकेश्वरः ॥ स्मरतः पादक- 
म्ळमात्मानमपि यच्छति ॥ ११ ॥ किलर्थकामान्मजतो नात्यभीष्टा्जगद्णरः॥ स एवं मार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थि- 
तो मृहुः ॥ १२॥ अयं हि परमो छाभ उत्तमश्छोकदर्शनस्‌॥ इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मति दधे ॥ अप्या- 
्त्युपायनं किञ्चिद्‌ शदे कल्याणि दीयताम ॥ १३ ॥ याचित्वा चतुरो मुष्टीनिप्रान्पथुकतण्डलान ॥ चेछखण्डेन 
तान्कद्वा मत्रे प्रादाहपायनम ॥ १४॥ ॒ 

स्परी करनेवालोंको आत्मा तक दे देते हैं ॥ ११ ॥ जगतके गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको भजन करनेवाले अपने भक्तोंको परिणाममें 
दुःखरूप धन और विषयका देना कुछ बहुत नहीं है, इस प्रकार कोमलवचनोंसे ख्रीने बहुत प्रार्थना की॥ ३२ ॥ तब तो सुदामा ब्राह्मण 
उत्तम यशवाले श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन होगा,यह बड़ा लाभ है,इस प्रकार मनमें विचार कर जाने की इच्छा करने लगे और ख्रीसे बोळे कि 
हे मंगलरूपिणी ! तेरे घरमें कुछ भेंट देनेको हो तो छा ॥१३॥ यह सुन सुदामा की स्री किसी पड़ोसी बराह्मणके घरसे चार मूठी चावल मांग 
लायी और सुदामा के कपड़ेमे बांधने लगी । हे राजन्‌! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको भेट देकर सुदामा को बिदा किया ॥ १४ ॥ 
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है राजन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मणश्रेष्ठ सुदामा चावलोंको छे “ “ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन मुझे केसे होगा ! ” ऐसा विचार करता हुआ द्वारका 
रीमें पहुँचा ॥ १५ ॥ सुदामा ब्राह्मण तीन चौकी और तीन डयोद़ीको उछंघन कर कृष्णके धर्मचारी और अगम्य अंधक और वृष्णि- 
योंके घरोंके बीचमें हो ॥ १६ ॥ उन घरोंके बीचम सोलह हजार श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके घरमें एक अत्यन्त सुन्दर घरमे सुदामाने 
प्रवेश किया, उस समय बह्मकी प्राप्तिके समान आनन्द पाया ॥ १७॥ हे राजा परीक्षित्‌.! प्यारी रक्मिणीकी शय्यापर विराजमान भग 
वान्‌ श्रीकृष्णने द्वारपालके मुखसे यह सन्देशा सुन और निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामाको देख शीघ्र उठ भुजा पसारके हर्षसे 
स तानादायविप्रातर्यः प्रययो हारका किल ॥ कृष्णसंदशंनं महयं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌ ॥ १५ ॥ त्रीणि गुल्माः 
न्यतीयाय तिल्लः कक्षाश्च स्‌ हिजः ॥ विग्रोऽगम्यान्धकड्ष्णीनां शहेष्वच्युतध्मिणास्‌ ॥ १६ ॥ गृहं ्यष्टसहसार्णा 
महिषीणां हरेट्िजः ॥ विवेशैकतमं श्रीमदूत्र्मानन्दं गतो यथा ॥ १७॥ तं विलोक्याच्युतो दूरात्प्रियापयद्धमा- 
स्थितः ॥ सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पयग्रहीन्सुदा ॥ १८॥ सख्युः प्रियस्य विप्रषेरड़्सड्गतिनिदृतः ॥ प्रीतो 
व्यसुञ्चदन्बि्द्रननेत्राभ्यां एष्करेक्षणः ॥३९। अथोपवेश्य प्यड्भे स्वयं सख्युः समहणम्‌ ॥ उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ 
पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रहीच्छिरसा राजन भगवान्‌ छोकपावृनः ॥ व्यलिम्पद्‌ दिव्यणन्धेन चन्दनागुरुकंकुमैः ॥ 
BUR Fs ॥ धरषेः सुरभिभिमित्रं प्रदीपावलि भिदा ॥ अचिलाण्जेय तास्बूले गाँ च स्वागतमन्रवीत्‌॥ २२ ॥ कुचेछं 
मळिनं क्षामं दिजं धमनिसंततस्‌ ॥ देवी पर्यचरच्छेब्या चामश्व्यजनेन वे ॥ २३॥ 
मिले ॥१८॥ हे Mt ! अपने अत्यन्त प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मणके मिलनेसे अति आनन्दित और असन्न इए,कमलदळलोचन भगवान श्रीकृ- 
ष्णचन्द्रके नेत्रोंसे आंसओंकी बूँढें टपकने लगीं ॥१९॥ हे राजन्‌ ! लोकोंके पवित्र करनेवाले भगवान्‌ औंकृष्णचन्द्रने सुदामासे मिल और 
उनको पलंगपर बैठाकर भेंट दे, उस चरणका धोवन जल अपने मस्तकपर चढ़ाया और दिव्य गन्ध, अतर, चन्दन, केशर, इत्यादि 
सुदामाजीके लगाया ॥२०॥२१॥ श्रेष्ठ गंधथुक्त धूप दी ओर बराबर दीपक जलाकर धर दिये और बड़े आनन्दसे मित्र सुदामाकी पूजा 
कर ताम्ब्रल दे सम्मुख खड़े हो गये मित्र भले आये” इस प्रकार कृष्ण कहने लगे ॥२२॥ फटे मलिन वस्न पहने और दुबलताके कारण जिनके 
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४ | अपनी प्रियतमा रूक्मिणीको त्यागकर इससे मिले ॥२६॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत सुदामा और श्रीकृष्णचन्द्र परस्पर हाथ पकड़कर 
:| जब गुरु कुलम वास किये थे तबकी बात कहने लगे ॥ २७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे धर्मके जाननेवाछे ब्राह्मण ! दक्षिणा दे गुरुके पाससे 
| जब हम तुम विद्या पढ़कर आये तबसे तुमने घर आकर अपने योग्य ख्लीसे विवाह किया या नहीं ! ॥२८॥ हे विवेकी मित्र सुदामा ! मैं 


अगोंकी नसे निकल रहीं, ऐसे सुदामा ब्राह्मणकी साक्षात्‌ देवी हक्मिणी चमर ढोर पखा इत्यादि से सेवा करने लगीं ॥ २३ । 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार निर्मळ कीत्तिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब सत्कार किया तब अवधूत सुदामाको देख सब द्वारकावासी जन 

आश्चर्य मानने लगे झैँ ॥२४॥ और कहने लगे कि भिक्षा मांगनेवाले दरिद्री निंदित अधम फटे वस्नवाले इस सुदामाने ऐसा क्या पुण्य 

किया है! ॥२५॥ क्योंकि जेसे बड़े भाई बलदेवजीसे मिलें उसी प्रकार त्रिलोकीके गुरू लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णचन्द्र शय्याके ऊपर बेटी 
अन्तःपुरजनो हृष्टा कष्णनामलकीतिना ॥ विस्मितोऽश्वूदतिप्रीत्या अवधूतं समाजितम ॥ २४॥ किमनेन कृतं 
पण्यमवधूतेन भिक्षुणा ॥ श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्‌ गहितेनाधमेन च ॥ २५॥ योऽसौ त्रिलोक्णुरुणा श्रीनिवासेन 
संभ्नतः ॥ पयहू्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा ॥२८॥ कथयाञ्चक्रतुगांथाः परवा शुरुकुले सतोः ॥ आत्म- 
नोछेलिता राजन करो श्ह्य परस्परम्‌ ॥ २७॥ श्रीमगबानुवाच ॥ अपि ब्रह्मन्‌ णरुकुलाद्‌ भवता छब्धदक्षिणात्‌॥ 
समाठ्त्तेन धर्मज्ञ भायोंदा सदृशी न वा ॥ २८ ॥ प्रायो शहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा ॥ नेवातिप्रीयसे विहन्‌ 
धनेषु विदितं हि मे॥ २९ ॥ 
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~ ss हीं ha कों नहीं ~ न 
निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त विषयोंमें बहुत चलायमान नहीं है और घरमें वस्रादिकोंसे भी तुम प्रसन्न नहीं हो, विवेकी हो, तुमको 
* शंका--श्रीकृष्ण भगवानुके द्वारपर मूर्ख लोग रहते थे; क्योंकि जो मूर्खलोग पहरा नहीं देते होते तो भगवानुने सुदामाका पुजन किया तो उन लोगोंने आइचर्थ क्यों माना ? क्योंकि सज्जन लोग तो जानते हैं कि भगवान्‌ तो 
सदा ब्राह्मणोंका पुजन करते थे, वह आइचर्य क्यों मानते ? k 
उत्तर--श्रीकृष्णके स्थानपर मूर्ख लोग नहीं रहते थे, गोलोकवासी थे, उन लोगों की यह प्रतिज्ञा थी कि, त्रिलोकीमं श्रीकृषणसे बड़ा कोई नहीं है, सर्वोपरि भ्रीकृष्णचन््रको जानते थे ब्रह्मादिक देवताओंको तथा योगियोंको 
ब्राह्मणोंको भी श्रीग्र ष्णचद्धसे बड़ा नहीं जानते थे इसलिये सुदामाका पूजन जब श्रोकृष्णजीने किया तो सब आइचर्ये मानने लगे कि इनसे बड़ा यह कौन आया जिसका पुजन आप श्रोकृष्णचन््र भगवान्‌ त्रिलोकोनाथ करते हैं ? 
श्रीमद्‌ भागवत - ८ ८ 
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नहीं उत्तर ते हैं कि जेसे मैं 
ऐसा ही योग्य है ॥ २९ ॥ य कि चाइना नहीं तो घरमें रहनेसे क्‍या प्रयोजन हे ! उसके उत्तरमें श्रीकृष्ण कह यों 
ईश्वर हुं उसी 7 इश्वरकी र विषय वासना त्यागकर कितने एक पुरुष मेरे समान लोकमर्यादाके लिये bs आम 
न होने पर भी कर्म करते हैं ॥३०॥हे जरह्मण इम तुम जब गुरुके घरमे जाकर रहे थे तबकी भी कुछ याद है कि ह ! जिन गुरु दूसरा 
क्षत्रिय, वैश्य जानने योग्य आत्माका स्वरूप जानकर संसार से छूट जाता है॥ ३१ ॥ इस संसारमें तीन गुरु -जन्मदाता i द i: 
यज्ञोपवीतकर सन्ध्या गायत्री वेद पढ़ावे, सुन्दर कर्म सिखानेवाला और तीसरा बहचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन चारों आ | 
मोंको ज्ञान देनेवाला गुरु है, इसमेंसे प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा तेरे बराबर पूज्य और तीसरा गुरु साक्षात्‌ मेरा ही स्वरूप है ॥ ३२ 
केचित्‌ कुर्वन्ति कर्माणिकामेरहतचेतसः ॥ त्यजन्तः प्रङतीदेवीर्यथाऽहंलोकसंग्रहम्र ॥ ३० ॥ क्वचिद्‌ गुरुकुले वास 
र्न्‌ स्मरसि नो यतः॥ द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्चुते ॥ ३१॥ स वे सत्कर्मणां साक्षादू दिजा- 
तोरेह संभवः ॥ आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाऽहं ज्ञानदो शुरुः ॥३२॥ नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्‌ वर्णाश्रमवृतामिह ॥ ये 
मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवाणंवस्‌ ॥ ३३॥ नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन च ॥ तुष्ये सुवेभुता- 
त्मा गुरुशुश्रूषया यथा ॥ ३४ ॥ अपि नः स्मर्यते ब्रह्मत्‌ ढत्त निवसतां शुरो ॥ खझुहूदारैश्रोदितानामिन्धना 
नयने क्वचित्‌ ॥ ३५ ॥ ने Re 
है ब्राह्मण । जो पुरुष मनुष्यरूप धारण करके गुरुरूपसे संसाररूपी सम॒द्के पार छगते हैं, वे पुरुष हाण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 
चारों वणोमें और बरह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आश्रमोंमें चतुर हैं ॥ ३३ ॥ ज्ञानके देनेवाले गुरुसे अधिक और सेवा 
योग्य कोई नहीं है इसलिये उन गुरुके सेवनसे और कोई अधिक धर्म नहीं है, सब आ्राणियोंका आत्मा मैं जेसा गुरुकी सेवासे प्रसन्न होता 
वैसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ ग्रृहस्थ और संन्यास धर्मसे भी प्रसन्न नहीं होता ॥३४॥ हे ब्राह्मण ! हम और तुम जब गुरुके घर रहा 
करते थे उस समय हमें तुम्हें गुरुकी ख्लीने लकड़ी काटनेको वनमें भेजा, ( वहां देवइच्छासे जो कुछ हुआ वह तुम्हें स्मरण है ! ) ॥ ३५ ॥ 
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हे मित्र ! लकड़ी लेनेको हम तुम एक महावनमें गये, यद्यपि वहां वर्षाऋतु नहीं थी परन्तु तो मी महातीब पवनके साथ वर्षा होने लगी 
और अत्यन्त घोर कठोर गर्जना हुई॥ ३६ ॥ इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये ओर सम्पूर्ण दिशाओंमें अन्धेरा छा गया, सब 
स्थलमें जल ही जल दृष्टि आने लगा, इस कारण ऊँचा नीचा कुछ दिखायी न दिया ॥३७॥ उस समय उस वनमें अति प्रचण्ड वायु तथा 
वर्षासे हम तुम दोनों पीड़ाको प्राप्त हुए, दिशाओंकी कुछ सुधि न रही, तब आतुर हो आपसमें हाथ पकड़ मस्तकपर लकड़ोंके बोझोंको 
धरकर फिरने लगे ॥३८॥ हे ब्राह्मण | जब गुरुजीको इस बातकी खबर हुई तब सूर्योदय होते ही सांदीपन शुरू हमें तुम्हें ढूँढ़ते ढूँढ़ते आये 
प्रविष्टानां महारण्यमपतों सुमहद्‌ दिज ॥ बातबर्षमश्चृत तीव्रं निष्ठराः स्तनयित्नवः ॥ ३६ ॥ सूर्यश्चास्तं गतस्ता- 
वत्‌ तमसा चाटता दिशः ॥ निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चिन ॥ ३७॥ बयं शशं तत्र महानिलाम्बुमिनि- 
हन्यमाना मुहरम्बुसंप्लबे ॥ दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने ग्रहीतहस्ताः परिषिश्रिमातुराः ॥ ३८॥ एतद्‌ विदिता 
उदिते खो सान्दीपनिशुरुः ॥ अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचायोऽपश्यदातुरान्‌ ॥ ३९ ॥ अहो दे एन्रका यूयमस्मदः | 
थेऽतिदुःखिताः॥ आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनादृत्य मत्पराः ॥ ४० ॥ एतदेव हि सच्छिष्येः कर्तव्यं गहनिष्क- 
तम्‌ ॥ यद्‌ वे विशुद्धभावेन सर्वा्थोत्मापंणं शुरो ॥४१॥ तुष्टोऽहं मो दिजश्रेष्ठः सत्याः सन्तु मनोरथाः ॥ छन्दांस्ययात 
यामानि भवन्त्विह परत्र च ॥४२॥ इत्यंविधान्यनेकानि वसतां शुस्वेमसु॥शुरोरवुग्रहेणेव पमान्‌ पणः प्रशान्तये॥४२॥ 
और आतुर अपने शिष्योंको बेठा देखा ॥२९॥ और उस समय कृपा करके तीन श्लोक कहे, जिनसे हम कृतार्थ हो गये। हे पुत्रों तुम 
हमारे लिये बहुत दुःखित इए क्योंकि प्राणियोंको देहं बहुत प्यारा है, उसका निरादर करके तुमने हमारी सेवा की थी ॥ ४० ॥ सत्पात्र 
शिष्योंको इसी प्रकार गुरुकी सेवा करनी योग्य है। शुद्ध भावना करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ जिससे प्राप्त हों ऐसे देहको 
गुरुके लिये अपण करदे ॥४१॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हुआ हँ, तुम्हारे मनोरथ सब सत्य हों, तुमने मुझसे जो वेद पढ़े हैं सो इस 
लोक और परलोक में सार भरे नवीन पढ़ेके समान याद बने रहें॥ ४२ ॥ “श्रीभगवानने कहा कि हे मित्र ! कल्युगमें चेले गुरु दोनों 
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लोभी लालची होते हैं” यहां एक दष्टान्त है के । गुरुके घर जब हम रहते थे, तबसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, वह आपको याद 
है ! गुरुओंकी पासे ही मनुष्य पूर्णमनोरथ होकर शांतिको प्रात होता है॥2३॥ तब सुदामा बोले कि हे देवदेव ! दे जगतके गुरु ! सत्यसं 


कर्प तुम्हारे संग हमारा गुरुके पास वास हुआ था, फिर हमको कोन सस्तुकी प्राप्ति न हुई अर्थात्‌ सब वस्तु पा चुके ॥४४॥ हे समर्थ | 
सम्पूण कल्याणदायक छन्दोमय वेद आपकी सूति है, ऐसे आपने गुरुके यहां वास किया यह तो लीलामात्र है ॥४९॥ इति श्रीमद्ागवते 


राहण उवाच किमस्माभिरनिट्रत्तं देवदेव जगद्णुरो ॥ भवता सत्यकामेन येषां वासो णुरावश्चत्‌॥४४॥ यस्यच्छन्दो 
भय ब्रह्म देह आवपनं विमो ॥ श्रेयसां तस्य एरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनस्‌ ॥ ४५॥ इति श्रीभा० म० द्‌० उ० श्री 
सुदामाचारिते अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ श्रीशुक उवाच॥ सइत्थं हिजमुल्येन सह संकथयन्‌ हरिः।सर्वभूतमयो- 
ऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तस्र ॥ १ ॥ ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्प्रहसन्प्रियस्‌॥ प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेक्षन्खलु 
सतां गतिः ॥ २॥ 
महापुराणे दशमस्कनधोत्तराद्वे भाषाटीकायां श्री्ुदामाचरितेऽशीतितमोऽध्यायः ॥८०॥ दोहा-इक्यासी इरि विप्रके, तन्दुल भोग लगाय। 
किये समर्पण लोक द्वै, तोडू रहे लजाय ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! सब प्राणियोंके मनकी बात जाननेवाले भगवान्‌ 
औकृष्णचन्दर द्विजो सुरूय सुदामाके सङ्ग बातें करते सुसकाकर बोले ॥ $ ॥ ब्राहमणोंकी भक्ति करनेवाले साधु पुरुषोंकी गति भगवान 


पर माल भी बहुत मिलते थे,नया जानकर पुराने चेलाने सब कामधन्धा उसी पर डाल दिया, एक दिन उसने गुरुजीसे कहा कि महाराज ! एक बात 


* दृष्टान्त एक चेला गुरुजोके पास आया और सेवा करने लपा,सेवा तो करनी पड़ी 
कहता हूं । गुरुजी बोले कह, चेलेने कहा त 
अपने यहां न आने दिया। चेलोको तो चोट लग रही थी; एक दिन एक पलले दारको बुल( दो पेरे दे उसक्षे कहा कि पल्जेमे रेता भरकर ले चलो, उसने पहल! भर लिया । यह गरुजीके दरवाजेपर पहुंच ख़बर दी कि चेला आया है, 
गुरुजी बोले कि हम दर्शन नहीं देंगे, तब चेळेने कहा कि महराज ! एक पल्लेमें क॒ उ ल।वा। भी हे जाने बूरा या खांड है, इसते बुल! लो, किर भग। देना ; गुएजी बोले तो बुला लो । चेला सुनते ही बुलाने गया; उसने आते ही आंगनमें 
पल्ला गिरवाया और गुरुजीकी ओर चरण कर पल्लेको दण्डवत्‌ को ? गुरुजी बोले कि मूर्ख ! यह क्या करता हैः? चेडेने.ताहा कि महाराज ! मुझे तो यह पल्ला ही लाया है, यह कहकर भाग गया । गुरुजी उसके अन्दर रेता 
देख अत्यन्त लज्जित हुए । भाइयो ! कलिपुगमें गुरु चेले बहुधा ऐसे ही हते हें । 


हा कि हे महाराज! ऐसा भी कोई उगा है कि जो में गुर हो ज।ऊं ओर तुम्हारे समान गद्दीपर बैठ हलुआ। पूरी उड़ाओं, चेलोंसे काम कराऊं। गुरुजीने सुनते ही क्रोध कर उसे निकाल दिया और फिर 
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श्रीकृष्णचन्द्र प्रेमभरी चितवनसे देखते और हँसते हुए ब्राह्मण सुदामासे बोले कि ॥ २॥ हे. ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये क्या भेट लाये हो! 
क्योंकि भक्ति प्रेमपूर्मक जो मुझे थोड़ीसी भेंट देता है, सो बहुत हो जाती है और जो भक्ति विना मुझे बहुत भी दे, तो उससे मुझे 


द| सन्तोष्‌ नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष भक्ति करके पत्र, पुष्प, फल सुझे देते हैं, सो भक्तिसे भेट करनेके कारण मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक भोजन 


करता हू ॥४॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवानूने जब कहा तो भी लज्जाके मारे नीचेको मस्तक कर विराजमान सुदामाने लक्ष्मी- 

पति श्रीकृष्णचन्द्रो तन्दुल नहीं दिये ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ सब प्राणियोंके साक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाके आनेका 

विचार करने लगे कि धनको चाइना करके इस सुदामाने मेरा भजन नहीं किया ॥ ६ ॥ पर अभी अपनी पतित्रता ख्रीको प्रसन्न करनेके 
श्रीमगवाबुवाच।किसुपायन्‌मानीतं ब्रहमन्मे भवता शृहात्‌॥ अण्वप्युपाहृतं मत्तः प्रेम्णा र्येव मे मवेत्‌ ॥ आयष्यम- 

. क्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥३॥ पत्रं एष्पं फूछं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥ तदहं भक्त्युपहृतमनामि प्रयता- 
त्मनः॥४॥ इत्युक्तोऽपि दिजस्तस्मेत्री डितःपतये श्रियः ॥ प्र्थुकप्रस्तति राजन्न प्रायच्छदवाङ्सुखः ॥ ५ ॥ सवश्चता 
त्महक्‌ साक्षात्‌ तस्यागमनकारणम्‌ ॥ विज्ञायाचिन्तयन्नार्यं श्रीकामो माऽभजतुण ॥ ६ ॥ पत्न्याः पतिव्रतायाः 
स्त॒ सखा प्रियचिकीषया।प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदोऽमर्त्यदुर्लमाः॥ ७ ॥ इत्थं विचिन्त्यवसनाचीरबद्धान्हिज- 
न्मनः॥ स्वयं जहार किमिदमितिप्रथृकतण्डलान्‌॥<॥ नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सुखे ॥ तपयन्त्यङ्ग माँ विश्वः 
मेते प्रथुकतण्डुलाः ॥९॥ इति सुष्टि सकजग्ध्वा दितीयां जग्धमाददे॥तावच्छीजंगहे हस्तं तत्पण परमेष्ठिनः ॥ १० ॥ 

लिये मेरे पास आया है, इसलिये जो सम्पत्ति देवताओंको भी दुर्लभ है, सो इसे दूँगा ॥७॥ इस प्रकार विचार कर्‌ चीरमें बंधे हुए चावलोंको 

“यह क्या है” ऐसे कह वह चावल सुदामाके वस्मेंसे आपही ले लिये॥ ८॥ और एक मुट्ठी चावल खाकर केशवमूर्ति बोले कि हे मि 

सुदामा । यह जो तुम चावल लाये हो सो मुझे अत्यन्त प्यारे लगे हैं, इनको थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब विश्वका पेट भर देंगे ॥ 
॥९॥ ऐसे कह एक सुट्टी चावलोंका भोजन कर और दूसरी सुट्टी खाकर जब तीसरी सुट्टी खाने लगे, तब कृष्णपरायण रुक्मिणी परमेष्ठी 

श्रीकृषणचन्द्रका हाथ पकड़कर कहने लगी कि मित्रके घरकी सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ हमको भी रहने दोगे ! एक तो 


4 


८2 5९ 50५ ५१५ ०१ RCE ५ 
४४ HSPN TSH कार: 


‘2 CRB) 
७३७७ 


> NILA al ७१, 
DAA 


See 


। 


॥॥५, ७१५. 
AAS 


\/ 
A 


वक्ता 


आह्मणोंकी भक्ति करनेवालोंके देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति मैंने देखी, क्योंकि लक्ष्मीको छातीमें धारण करनेवाले श्रीष्णचन्द्र 
अतिदरिद्री मुझ सुदामाको छातीसे लगाकर मिले ॥ १५ ॥ केसा आश्चर्य है कि दरिद्री पापी ब्राह्मण मैं कहां! और लक्ष्मी जिनके अंगमें 
बास करें ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहां ! झुझमें उनमें बड़ा अन्तर है, सो शुजा पसार कर झुझसे मिले ॥ १६ ॥ अपनी प्रिय भार्याके सेवा 


क 
इसलिये आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते हैं ॥३०॥ रूक्मिणी बोली कि हे विश्वके आत्मा ! एक सुट्टी चावल भोजन करके तो 
सब विश्वकी संपत्ति इनको दे चुके अब तीसरी उ करके क्या मुझे भी दे दोगे ! क्योंकि इस लोक और परलोकमें तुम्हारे सन्तुष्ट 
ोनेसे ही सम्पत्ति प्रपत होती है ॥३१॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! ब्राह्मण सुदामाने उस रात्रिको श्रीकृष्णचन्द्रके मन्दिरमे रह भोजन कर, जल 
पी स्वगेकी प्रापतिके समान सुख पाया ॥१२॥ जब प्रातःकाल हुआ तो विश्वके पालन करनेवाले आत्माके आनन्दमें मग्न श्रीकृष्णचन्दर 
सुदामाको प्रणाम कर मागेमें पहुँचानेको पीछे पीछे संग आये और बोले कि मित्र सुदामा ! तुमने भला दर्शन दिया और इस प्रकार 
स्वाधीन वचनोंसे आनन्द हो सुदामा अपने घरको चला AR १३ ॥ हे नृप ! न तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसे धन दिया और उसने 
एतावताऽलं विश्वात्मन्‌ सबंसंपत्सम्ृद्धये॥ अ तथाऽसुष्मिन्‌ पुसस्त्वत्तोषकारणस् ॥ ११ ॥ त्राह्मणस्तां तु 
रजनीसुषिताऽच्युतमन्दिरे॥्ुक्वा पीला सुखं मेने आत्मानं स्वर्गतं यथा ॥ १२ ॥ इवोभृते विश्वमावेन स्वसु 
नाभिवन्दितः ॥ जगाम स्वायं तात पथ्यनुब्रज्य नन्दितः ॥१३॥ स चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्स्वयस्‌ है 
स्वग॒हान्त्रीडितोगच्छन्महद॒र्शननिर्वृतः ॥ १४ ॥ अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दा ब्रह्मण्यता मया ॥ यहरिद्रतमोक्ष्मी 
माश्लिष्टो विश्रतोरसि ॥ १५॥ काह दरिद्रः पापीयान्‌ क्व ष्णः श्रीनिकेतनः ॥ तरहमवन्धुरिति स्माहं बाहुभ्या 
परिरिम्मितः ॥३६।निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यङ्के आतरो यथा॥ महिष्या वीजितः न्तो वालव्यजनहस्तया ॥१७॥ 
लाजके मारे मांगा, श्रीकृष्णके दर्शनसे ही सुख पाकर अपने घरकी ओरको चला ॥१४॥ चलते समय चित्तमें शोचने लगा कि अहो ! 
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करने योग्य शय्यापर जेसे अपने आता बलदेवजीको बेडाखते थे, उसी भकार झे बैठाछा और मागेकी थकावट दूर होनेको श्रीक्ृष्णचन्द्रकी 


;| आया रुक्मिणीने चमर हाथमे लेकर मेरे पवन की है॥ १७॥ बड़ी सेवा अथात पावोंका दाबना, धोना, पोंडना इत्यादि सस्कार करके || 
ॐ |वोंके देव अह्मण्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने देवताओंके समान मेरी पूजा की ॥३८॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके चरणोंकी | द 
% | मचुष्योको सवर्ग मोक्ष और पाताल, परथ्वीकी सम्पत्ति तथा सर्व सिद्धियोंका कारण है, परन्तु तो भी ॥१९॥ दरिद्री सुदामा धनको पाकर || 
{| बहुत मतवाला होकर मुझे भल जायगा, इस कारण करुणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मुझे यत्किचित्‌ भी धन नहीं दिया॥ २० ॥ [हैं 
हे महाराज ! इस प्रकार सुदामा मन ही मनमें विचार करता हुआ अपने नगर में पहुँचा तो क्या देखता हे कि-सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा के समान 
|| मकाशमान चारों ओर वितान शोभित हो रहे हैं ॥२१॥ जहां चित्र विचित्र बगीचे शोभायमान हैं उनमें पक्षियोके झुंडके झुण्ड बोल रहे हैं || 
शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः ॥ पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्‌ ॥ १८॥ स्वर्गापवगंयोः सां रसायां छवि 
संपदाम्‌ ॥ सर्वासामपि सिद्रीनाँ मूलं तच्चरणाचेनस्‌॥ १९॥ अधनोऽयं धनं प्राप्य मायन्बुचचेनं मां स्मरेत्‌॥ इति 
कारुणिको बनं धन॑ मे भूरि नादात्‌ ॥२०॥ इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजशहान्तिकम ॥ र्यनेन्ह 
शेविमानेः सवेतोद़तम ॥२१॥ विचित्रोपवनोद्यानेः कृजह्विजकुलाकुलेः ॥ प्रोत्कछकुम॒दाम्भोजकद्वारोत्पलवारिमिः 
॥ २२॥ जुष्टं स्वलंकृतेः एभिः स्रीभिश्च हरिणाक्षिमिः ॥ किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिद मित्यभूत्‌॥ २३॥ 
एवं मीमांसमान तं नण नायोऽमरप्रभाः ॥ प्रत्यणह्न्महाभागं गीतवाधेन अयसा ॥ २४ ॥ पतिमागतमाकर््य 
ा | निकास शहा रूषिणी ओखिलयात ॥ हे 5 क 
कुसुद्‌, अम्भौज, कहार, उत्पलसं शोभायमान सरोवर भर रहे हैं ॥२२॥ “गार पुरुष और हरिणके तुल्य नेत्रवा जहां 
; तहां फिर रही हैं, ऐसी शोभा और विमानोंका प्रकाश देख आश्चर्य मान “यह क्या है! किसका स्थान है! फिर अपने मनमें विचार किया || 
गानी वाको दा समागम ब 
न इटसे सुदामा की खरी साक्षात्‌ कमलवनमेंसे र 
लक्ष्मीके समान शीघ्र ही घरसे बाइर निकली। श्रीकृष्णचन्द्र स्वर्गको सुदामाके महलमें लाये थे, इसलिये सुदामा और सुदामा की स्री 
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दोनों देवस्वरूप हो गये॥२५॥ प्रेम और उत्तकण्ठासे नेत्रोंमें आंसू भरे पतित्रता सुदामाकी ख्रीने पतिको आया देख नेत्र मूँद बुद्धिसे विचार 
मनसे आरिंगन कर नमस्कार किया ॥ २६॥ जैसे विमानमें बेटी देवी प्रकाशमान होती हे, उसी प्रकार छुकघुकी कंठमें धारण किये दासि- 
योंके मध्यमें प्रकाशमान अपनी ख्ीको देख सुदामाजीने बहुत आश्चर्य माना ॥२७॥ और प्रसन्न हो अपनी खरीके साथ अपने घरमें गये 
जहाँ सहस्रों मणियोंके खम्भ लग रहे थे, मानो इन्द्रभवन है ॥२८॥ दूधके श्वेत झागोंके समान कोमल शेत बिळोने विछ रहे, हाथी दांत 
व सुवर्णके पग जिस मंदिरमें बिछ रहे और सुवर्णकी ही डण्डीके चमर पंखे धरे हैं॥ २९ ॥ कोमल कोमल पथरनोवाले सुवर्णके सिंहा- 
पतिव्रता पति इदा प्रेमोत्कण्ठाश्रलोचना॥ मिलिताक्ष्यनमद्बुद्दया मनसा परिषस्वजे॥२६॥ पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं 
देवीं वेमानिकीमिव ॥ दासीनां. निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ती स विस्मितः ॥ २७॥ प्रीतः स्व॒यं तया युक्तः प्रविष्टो 
निजमन्दिरम्‌ ॥ मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥ २८ ॥ पयः फेननिभाः शय्या दान्ता झक्मपरिच्छदाः ॥ 
पर्यट्राः देमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥ २९॥ आसनानि च दैमानि बृरपस्तरणानि च ॥ ुत्तादामबिलम्बीनि 
वितानानि युमन्ति च ॥ ३०॥ स्वच्छरफटिकङडचेषु महामारकतेषु च ॥ रत्नदीपान्ध्राजमानाल्ठँलनारत्नसंयुतान्‌ 
॥ २१ ॥ विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र सश्वद्वीः सर्वसंपदास्‌॥ तकंयामास निव्यग्रः स्वसम्रद्धिमहेतुकीम ॥ ३२ ॥ नूनं 
बतेतन्मम हुर्भगस्य शश्वहरिद्रस्य समृदधिहेतुः ॥ महा िश्रतेरवलोकतोऽन्यो नेबोपपचेत यद्त्तमस्य॥३३॥ नन्वञ्रुवाणो 
दिशतेऽसमक्षं याचिष्णवे यपि भररिमोजः ॥ पर्जन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणो दाशाहेकाणाघृषभः सखा मे ॥ ३४॥ 
सन ओर मोतियोंके झाळरीदार प्रकाशमान चेदोवे तन रहे थे ॥३०॥ और निर्मळ स्फटिकमणियोंकी भीतोंमें महामरकत मणियोंकी तथा न 
स्री सहित मंदिरं रत्नोंके दीपक प्रकाशमान हो रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उस मंदिरमे सम्पत्तियोंकी वृद्धि देख स्थिर हो “अकस्मात्‌ 
। सम्पत्ति कहां से आयी” ऐसे सुदामाजी विचार करने लगे॥३२॥ सदाके दरिद्वी भाग्यहीन झुझे बड़े ऐश्वर्यवान्‌ यादवोंमें उत्तम श्रीकृष्ण- | 


चन्द्रकी चितवन विना निश्चय और कोई इस सम्पत्तिका कारण नहीं है ॥३३॥ जिस प्रकार सञुद्रको पूर्ण करनेवाला महाउदार मेघकिसी 
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हैं। मुझे भक्ति नहीं थी, इससे सम्पदाका सुख मिला । परंतु अब भक्तिकी ही प्रार्थना करता हूँ ॥ ३७ ॥ इस प्रकार बुद्विसे निश्चय कर 


समय अधिकतर बृष्टिको भी सूक्ष्म जानकर मानो लनित होता हो ऐसे समक्षमें नहीं बरसता, रात्रिको नगरके लोगोंके सो जानेपर उनके 
खेतोंको जलसे पूर्ण करता है, उसी प्रकार मेरे सखा पूर्णकाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी भक्तको देनेके लिये इन्द्रादिक पदको भी तुच्छ 
ओर उसके लिये भजनको अधिक मानकर समक्षमें न कहते हुए सब सम्पदायें प्रदान करते हैं ॥३४॥ आप बहुत दें उसे थोड़ा मानें और 
सुहृदोंके थोड़े दियेको भी बहुत मानते हैं, क्योंकि मैं एक घु्टी चावलोंको ले गया था उसे महात्मा श्रीक्ृष्णचन्द्ने प्रसन्न होकर र 
॥ ३५ ॥ मुझे जन्म जन्ममें उन्होंके विषयमें प्रेम हितेच्छता, मेत्री व दासपन प्राप्त हो और महानुभाव व शुणोंके धाम भगवान्‌ 
वासुदेवमें आसक्ति हो, एवं उनके भक्तोंका सत्संग प्रात हुआ करे यही उनसे विनय है ॥ ३६॥ धनी पुरुषोंके धनके अभिमानसे नीच 
किचित्करोतयुवेपि यतस्वदत्तं सुहृत्ङृतं फल्ग्वपि भूरिकारि ॥ मयोपनीतां प्रथुकेकसुष्टि प्रत्यग्रहीत्ीतिय॒तो महात्मा 
॥ ३५ ॥ तस्यैव मे सोहदसल्यमेत्रीदास्यं पुनजेन्मनि जन्मनि स्यात्‌॥ महानुभावेन शुणालयेन विषजतस्तत्युरुपप्र- 
सङ्गः ॥ ३६॥ भक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि संपदो राज्यं विभूतीन समर्थयत्यजः ॥ अदीघंबोधाय विचक्षणः 
स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवस्‌ ॥ ३७॥ इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्तोऽतीव जनार्दने ॥ विषयाज्ञायया 
त्यक्ष्यन्बु्ुजे नातिलम्पटः ॥ ३८॥ तस्य वे देवदेवस्य हरेयज्ञपतेः ps ॥ ब्राह्मणाः प्रमवो देवं न तेभ्यो विदयते 
प्रस्‌ ॥ ३९ ॥ एवं स विग्रो भगवत्सुहृत्‌ तदा ष्ठा स्वभ पराजितम्‌ ॥ तद्ध्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्ध- 
नस्तद्वाम लेमेऽचिरतः सतां गतिस्त ॥॥ ४० ॥ | 
जन्म होते देखकर विवेकसे श्रीकृष्णचन्द्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तोंक्रो विचित्र सम्पदा और राज्यके ऐश्वर्य नहीं देते, किन्तु दृढ़ भक्ति देते 


शरीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त भक्त सुदामा विषयोंका धीरे धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर ख्रीके साथ विषयोंका सेवन करने लगा ॥ 
॥ ३८ ॥ देवदेव तथा यज्ञपति इन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके ब्राह्मण ही प्रभु और इष्टदेवता हैं, इन ब्राह्मणोंसे अधिक ओर्‌ कोई देवता नहीं 
है ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अजित भगवानको भी भक्तोंके सम्मुख 
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पराजित होते देखकर उनके ध्यानके वेगे अहंकार दूर कर शीघ्र ही सत्पुरुषोंके शरणरूप श्रीकृष्णचन्दके घामको चला गया ॥ ४० ॥ 
जुरुष ब्रह्मण्यदेव श्रीक्ृष्णचन्द्रकी व bee गुरुता प्रतिपादन करनेवाली यह लीला मन लगाकर सुनते हैं वे भगवान्‌ वासुदेवकी 
भक्तिको प्राप्त होकर कर्मबन्धनसे छूट जाते हैं ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्दे माषाटीकायां पूथुकोपाख्यान 
नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ दोहा-अंक बयासीमें भयो, कुरुक्षेत्र रविपव। मिले प्रेम अरु प्रीतिसों, यादव औ बृप सर्व ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृप श्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत द्वारकापुरीमे वास करते रामकृष्णको एक समय प्रय॒कालके समान बड़ाभारी 
एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य शुल्व ब्रह्मण्यतां नरः ॥ लब्धमावो भगवति कर्मबन्धादू विश्नुच्यते ॥ ४१ ॥ इति 
मागवत महाप्राण द्शमस्कन्धोत्तराध प्रथुकोपाङ्यानं नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अथेकदा दारवत्यां बसतो रामक्ष्णयोः ॥ सूर्यापरागः सुमहानासीत कल्पक्षये यथा ॥ १॥ तं ज्ञा्ा मतुजा राजन्‌ 
पुरस्तादेव सरवतः ॥ स्यमन्तपञ्चकं कषेत्रं ययुः श्रेयो विधित्सया ॥२॥ निःक्षत्रियां म द कुर्वन्‌ रामः शुस््शरृतां वरः ॥ 
चपाणां रुधिरोधेण यत्र चक्रे महाहदान्‌॥ ३॥ ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्पृष्टोषपि कमेणा ॥ लोकस्य ग्राहय- 
न्नीशो यथाऽन्योऽघापनुत्तये ॥ ४ ॥ महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्‌ भारतीः प्रजाः ॥ रष्णयश्र तथाऽङूरवसुदेवा- 
इकादयः॥ ५ ॥ ययुर्भारत तत क्षेत्रं स्वमघं क्षपयिष्णवः ॥ गद्प्रयुम्नसाम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणेः ॥ आस्तेऽनि- 
रुद्दो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः ॥ ६ ॥ 
;|| सूर्यग्रहण आया ॥ १ ॥ हे महाराज ! ज्योतिषियोंसे उस ्रहणको पहले ही जानकर मनुष्य सब ओरसे दान, पुण्य, स्नान करनेके लिये 
%|| कुरुक्षत्रको जाने लगे ॥ २॥ जहां शास्रके धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ महात्मा प्रशुरामजीने पृथ्वीको इक्कीस वार निःक्षत्रिय करके राजा- 
ओके धिर समूइसे कुण्ड भर दिये थे ॥३॥ यद्यपि पापरहित हैं, परन्तु तो भी समर्थ भगवान्‌ परशुरामजी अपने पास दूर करनेके लिये 
$| अज्ञानी युरुष के समान सब लोगोंको शिक्षा देनेके कारण जाकर कुरुक्षेत्र यज्ञ किया ॥४॥ बड़ी तीर्थयातराम सम्पूर्ण भरतखण्डकी प्रजा 
| आयी; उसी प्रकार वृष्णि, अङ्र, वसुदेव, राजा उञ्रसेनादि यादव ॥ ५ ॥ अपना अपना पाप दूर करनेके लिये कुरुक्षेत्में आये ! गढ़, 
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के ब्राह्मणोंक | ॥ १० ॥ इसके उप- 
सरोवरमें न्द्र्में हमारी भक्ति हो” यह संकल्प करके शि बहुतसा सुवर्ण दान दिया र 
रत बन बि शा ग म छनन आ ल 
| वे न्त, आनत्तं, HE 
उशीनर, कोशळ, विदर्भ, कुरु,सञ्ञय, काम्बोज, केकय, मद्र, कु पाढा हा गया 
मनुष्य और नन्द्‌ आदि अपने प्रिय स्नेही ग्वाल व बहु 220 
i Vi et उत्पन्न हुए आनन्दके वेगसे प्रफुछित हृदय और कमलसा सुख शोभायमान, पुलकित 
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मास्मानसूयेथा देवक्रीडनकान्‌ नरान्‌ ॥ ईशस्य हि वशे लोकः कुरते कार्यतेऽयवा ॥ २० ॥ कंसप्रतापिताः सवें वयं 


भेमसे रुद्ध केठ, नेत्रोंसे जल बहाते परस्पर आछिंगन क्रतेयादव और दूसरे लोग बड़े आनंद मग्न हो गये ॥१४॥ अत्यन्त स्नेहभरी सुसकान, 
निर्मळ कटाक्षयुक्त दृष्टि और स्नेहके आंसू नेत्रोंमें भरे ख्री ख्रियोंको ह झे स्तनोंको री लगाकर भुजा पसार परस्पर मिलने 
लगीं ॥१५॥ छोटी अवस्थावाले बड़ोंको प्रणाम करके वह यादव वृद्धोंको प्रणाम कर “भले आये,प्रसन्न हो !” इस प्रकार कुशल पूछकर 
आपस में कृष्ण कथाओं को पूछने लगे।१६॥कुन्ती भाई, बहन, भतीजे, माता, पिता और भाइयोंकी बहुओंको देख तथा मुकुन्द श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको देख आपसमें प्रेमकी बातचीत कर नेत्रोमें आंसू बहाने लगी i ॥ कुन्ती बोली कि हे आर्य ! मैं अपनेको अपूर्णमनोरथ 
ख्रियश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसोह्ृदस्मितामापाङ्गरृशोऽभिरेभिर्‌ ॥ स्तनेः स्तनान्‌ कुंकुमपड्रूषितान्‌ निहत्य दोर्भिः 
प्रणयाथुलोचनाः ॥ १५ ॥ ततोऽभिवाद्य ते रद्धात्‌ यविष्ठेरमिवन्दिताः ॥ स्वागतं कुशछं पृष्ठा चक्कः कृष्णकथां 
मिथः ॥ १६॥ पथा भ्रातृन्‌ स्वसुवीक्ष्य तत्पत्रान्‌ पितरावपि आतृपल्नीर्भुकुन्दं च जहो संकथया शुचः॥ १७॥ 


कुन्त्युवाच ॥ आर्य आतरहं मन्य आत्मानमक्कताशिषम्‌ ॥ यद्वा आपत्सु महाता नानुस्मरथ सत्तमाः ॥ १८॥ 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि ॥ नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य देवमदक्षिणस ॥ १९॥ वसुदेव उवाच ॥ अम्ब 
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याता दिशो दश ॥ एत्व पुनः स्थानं देवेनासादिताः स्वसः॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ बसुदेवोग्रसेना योय॑हु- 


C 


भिस्तेऽचिता नृपाः ॥ आसन्नच्युतसंदशेपरमानन्द निबंताः ॥ २२॥ 
मानती ई,कयोंकि जब मुझपर विपत्ति पड़ती है तो श्रेष्ठ लोग मेरी बातको स्मरण भी नहीं करते॥१८॥जिससे देव रुष्ट हो जाता है,उसको 
कोई भी सम्बन्धी अथात्‌ जातिवाले, उतने, भाई, माता, पिता ये स्मरण नहीं करते ॥१५९॥ "वसुदेवजी बोले कि हे बहन ! देव के खिलोने 
ऐसे हम मजुष्योंको दोष मत लगाओ क्योंकि छोक ईश्वर के अधीन होकर कर्म करता है और ईश्वरही कर्म कराता है ॥२०॥ प्रथम इम केससे 
अत्यन्त दुःखित हो सब दिशाओंमें चले गये थे देवकी इच्छासे अभी अपने स्थानपर आये हैं ॥२१॥ श्रीशुकदेवजी बोलेकि हे राजा परी- 
क्षित्‌ । वसुदेव उम्रसेनादिक यादवोंसे पूजित हो वे राजालोग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका दर्शनकर सुखपूर्वक परमानन्दमें मग्न हो गये ॥२२॥ | Rs 
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हे राजाओंके इन्द्र राजा परीक्षित ! भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, अम्बिका पुत्र श्ृतराष्ट्र, पुज्नोंसहित गान्धारी, ख्लिोंसहित 
कुन्ती, सञ्जय, बुद्धिमान्‌ विदुर, कृपाचायं ॥ २३॥ कुंतिभोज, राजा विराट्र, भीष्मक और नग्नजित्‌, पुरुजित्‌, दुपद, शल्य, 
काशीनरेशसहित धृष्टकेतु, बड़े नेत्रवाला राजा दमघोष, मिथिला देशका राजा, मब्रदेशका राजा और केकय देशका राजा. युधामन्यु, 
सुशर्मा और पुत्रों सहित बाहीकादिक महाराज युधिष्टिरके आज्ञाकारी सम्पूर्ण राजा रानियोंसहित अत्यन्त शोभायमान भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका रूप देखकर परम आश्चर्य मानने लगे॥ २४॥। २५ ॥ २६॥ दर्शन करने के उपरांत रामकृष्णसे भले प्रकार सत्कार 
भीष्मो द्रोणोऽस्बिकाएन्रो गान्धारी ससुता तथा ॥ सदाराः पाण्डवाः ङुन्तीः छुञ्जयो विहुरः ङृपः॥२३॥ कुन्तिभोजो 
विराटश्च भीष्मको नग्रजिन्महान्‌ ॥ पुरुजिद्‌ द्रुपदः शल्यो 'धृष्टकेतः स काशिराट्र ॥ २४॥ दमघोषो विशालाक्षो 
मैथिलो मद्रकेक्यों ॥ युधामन्युः सुशमां च ससुता बाह्विकादयः ॥२५॥ राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्टिरमलुत्रताः ॥ 
श्रीनिकेतं वपुःशोरेः सख्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः ॥२६॥ अथ ते रामङृष्णाभ्यां सम्यक्प्राप्त समईणाः ॥ प्रशशंसुसंदा 
युक्ता ृष्णीन्‌ कृष्णपरिग्रहान्‌ ॥ २७॥ अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो हृणामिह ॥ यत्पश्यथासक्कत्कृष्णं ढुदशमपि 
योगिनास्‌ ॥ २८॥ यह्दिश्रतिः सिदद पुनाति पादावनेजनपयश्च वचश्च शाख्रम्‌॥ भूः कालमजितभगाऽपि 
यददूध्िपदास्पशो त्यशक्तिरभिव्षति नोऽखिलार्थान्‌ ॥ २९ ॥ 
पाकर राजा लोग श्रीकृष्णचन्द्रादिक यादवोंकी प्रशंसा क लगे ॥२७॥ “अहो ! महाराज उग्रसेन ! यहां मनुष्योंमें जन्म तो आपका 
ही सफल है, क्योंकि जिनके न योगीजनोंको भी दुर्लभ हैं उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आप नित्यप्रति दर्शन करते हैं ॥ २८ ॥ वेद 
जिनकी स्तुति कीतिं वर्णन करते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दका धोवन गंगाजल और सुखारविन्द्का वचनरूप वेद इस विश्वको 
अत्यन्त पवित्र करते हैं और कालसे दग्ध माहात्म्य जाननेवाळी पृथ्वी भी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलके स्पर्शसे शक्तिमती हो हमारी 
* शंक्रा--मुनिसत्तम युंधिष्ठिरको आज्ञा करनेवाले राजा श्रीकृष्णको स्त्रीसहित देखकर विस्मयको क्यों प्राप्त हुए ? एकतः वा ऊ >> 79 


उत्तर--सब शात्त्रोंमें श्रीकृष्णके वचनको राजा लोग मुनियोंके मुखसे सुनते थे कि स्त्री सदा नरककी देनेवालो है, जो कोई प्राणी मोक्षकी अभिलाषा करे वह स्त्रोकी संगति न करे, फिर स्त्रियों सहित श्रीकृष्णको देखकर 
'राजाओंने कहा कि झिस--जिस कामको श्रीकृष्ण बुरा कहते हें उसी कामको आप करते हैं; इस प्रकार स्त्रियोंके वश हुए शोकृष्णको देखकर राजा लोगों ने घड़ा संदेह किया । 
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[ | चारों ओरसे सम्पूर्ण कामना पूर्ण करती है ॥२९॥ उन श्रीकृष्णचन्द्रके संग दर्शन, स्परी, अनुसरण, आसन, गोष्ठी, पलंग, भोजन, 
< 3! 


र || मोक्षकी तृष्णा निवृत्त करनेवाले विष्णु भगवान्‌ आप ही प्रकट हुए हैं इसलिये तुम्हारा जन्म सफल है ” ॥३० i श्रीशुकदेवजी बो 

| है महाराज परीक्षित ! नन्दरायजी कुरुक्षेत्रमं श्रीकृष्णचन्द्रादि यादवों का आगमन जान गोपों सहित और गाड़ियोंमें लदी वस्तुसहित देख- 

| नेके लिये यादवोंके पास आये ॥ ३१ ॥ बहुत दिनोंसे जिनका दर्शन नहीं हुआ ऐसे कायरचित्त यादव नन्द्रायजीको देख अत्यन्त 
तद्रानस्पशँनाबपथप्रजल्पशय्यासनाशनसयोनसपिण्डबन्धः ॥ येषां शहे निरयवर्त्मनि बतंतां वः स्वर्गापवगेविरेमः 
स्वयमास विष्णः ॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नन्दस्तत्र यद्वन्‌ प्राप्ताजज्ञाला कष्णपुरोगमान्‌ ॥ तत्रागमद्‌ डतो 

` गोपेरनः्था थैदिदृक्षया ॥ ३१ ॥ तं दृष्ट्रा वृष्णयो दृ्टा्तन्वः प्राणमिवो त्थिताः ॥ परिषस्वजिरे गाढं चिरशन- 
कातराः ॥ ३२ ॥ वसुदेवः परिष्वज्य संग्रीतः प्रेमविहलः ॥ स्मरन्‌ कंसकृतान्‌ क्लेशान्‌ पुत्रन्यासं च गोकुले ॥३३॥ 
कृष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिवाद्य च ॥ न किचनोचतुः प्रेम्णा साश्रुकण्ठो कुरूढह ॥ ३४॥ तावात्मासनमारोप्य 
बाहुभ्यां परिरभ्य च ॥ यशोदा च महाभागा सुतो विजहतुः शुचः ॥ ३५॥ रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य 
त्रजेश्वरीम ॥ स्मरन्त्यो तत्कृतां भेत्रीं बाष्पकण्ठयौ सम्चतुः॥ ३६॥ 

| प्रसन्न हो जेसे प्राण देहमे आनेसे इंद्रिये उठकर सम्धुख होती हैं उसी प्रकार सम्सुख जाकर चिरकालसे दर्शन न पानेसे उत्कंठित हो गाढ़ा 

|| आलिंगन कर परस्पर मिले ॥ ३२ ॥ वसुदेवजी नन्दरायजीसे मिल प्रसन्न हो प्रेममें विहल हो गये और कंसके दिये कष्टको गोकुलमे 

जैसे कृष्णको पहुंचा आये थे, उसका स्मरण किया ॥३३॥ हे राजन्‌ ! कुष्ण बळदेव माता पिता नन्द व यशोदासे मिलकर प्रणामकर ऐसे 

्रेममें विह्वल हो गये कि आंसुओंसे कंठ रुक गये, इसलिये कुछ भी न बोला गया ॥ ३४॥ महाभाग यशोदा और नन्द्जी कृष्ण बलदे- 
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विवाह और सर्पिडताके सम्बन्धसे बँधे हुए हो और आप यद्यपि नरकके मार्गरूप गृहमें वास करते हो परन्तु तो भी तुम्हारे घरमें कि ५ 
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वको अपने आसनपर बेठाकर श्ुजाओंसे आलिगन कर नेत्रोसे आंसू बहाने लगे ॥ ३५ ॥ पीछे रोहिणी और देवकी ब्रजकी रानी यशो- |? 
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| पालन, पोषण, बृद्धि पाकर निर्भय तुम्हारे पास वास करने लगे, जेसे पलक हू 
१ | तुमको योग्य ही है, क्योंकि साधुओंको अपना बिराना इस प्रकार बुद्धि नहीं होती ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम |? 
* | परीक्षित्‌ ! जिसके दशन में पलकोंकी ओट पड़नेसे पलकोंके रचनेवाले विधाता को गालियां देती हैं, क्योंकि वह अतिप्यारे श्रीकृष्णचन्द |; 
+| का विस्मरेत वां मेत्रीमनिदत्तां त्रजेश्वरि ॥ अवाष्याप्येन्द्रमेश्वर्य यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥ ३७॥ एतावदृष्ट पितरों ' 
द युवयोः स्म पित्रोः संप्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि ॥ प्राप्योष i 
सतां प्रः स्वः ॥३८॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यश्च कृष्णसुपलभ्य i 
9 ॥ हृग्मिहंदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद्भावमाएरपि नित्ययुजां दाप ॥ ३९ ॥ भगवांस्तास्तथाश्रता वि 
#| संगतः॥ आश्शिष्यानामय प्रष्ठा प्रहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ अ ५ 
न दिरा िता्शपदक्षपणचितसः ॥४१॥ अप्यवध्या यथाऽस्मान्स्विदकृतज्ञा बिशङ्कया ॥ नूनं भ्रूतानि भगवान्युनक्ति | 
हि चच 5 
% | बहुत दिनोंमें दृष्टिगोचर हुए,इसीलिये नेत्रद्वारा उन्हें हृदयमें स्थापितकर समाधिनिष्ठ योगियोंको भी न है उन श्रीकृ- |¦ 
f ष्णचन्द्रके भाव (अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके रूप ) को उन गोपियोंने प्राप्त किया ॥३९॥ इसी प्रकार क ता वहत i 
* | वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जाकर आलिंगन कर कुशल पूछ सुसकाकर यह वचन बोले कि ॥ ४० ॥ हे , 
६ || नेकी कामनासे गये थे और वहां वैरियोंके पक्षका नाश करनेमें लग गये जिससे बहुत दिनों तक रुक गये, सो तुमने हमारा भी क 
| | $ 
| 4, 


है “5 आई 


इससे यह बात सत्य हे, इस मकार गोपियोंकी ओरसे संभावना करके कहते हैं कि देव ही प्राणियोंको मिलता दे और वही वियोग करा देता 

है॥ ४२ ॥ जैसे वायु बादलोंके समूइको, तणोंको) रुईको और धूलिको डड़ाकर संयोग करता है फिर वियोग करता है उसी प्रकार संब 

हि ह क मिळता है और गज oe 2 5 है i क्या दोष हे !॥ PUT म 
जन्म आर शृत [ती है, तुम्हारा मुझमें आ प्राप्त होगी यही बड़ा मंगल है ॥४४॥ के » जिन 

स्नेह करके हम पावेंगी ऐसी इछा सब गोपियोंकी हुई ना रूप कहते कि हे गोपियो ! जसे पञ्चभूतोंके बने घटादिकके पृथ्वी, जल, 

तेज, वायु, आकश ये, आदिमे भी और अंत भी हैं, इसी भकार जरायुज, मनुष्य तथा पशु आदि और अण्डोंसे स पानेवाले पक्षी 

इत्यादिक और पसीनेसे जन्मवाले खटमल जुये इत्यादि और उद्भिन अथात्‌ बृक्षादि चार प्रकारके आदिम भी मैं हूँ और अन्तमं भी 
वायुर्यथा धनानीकं ठृणं ks रजासि च ॥ संयोज्या क्षिपते श्रयस्तथा भूतानि घूतकत ॥ ४३॥ मयि भक्तिहिः 
रर की कल्पते ॥ दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापन्‌ः॥४४। अह्‌ हि सर्वशूतानामादिरन्तोऽन्तरं 
बहिः ॥ भौतिकानां यथा खं वा भूव ना ॥ ४५॥ एवं ह्येतानि श्रूतानि स्रतेष्वात्मात्मना ततः ॥ 
उभयं मय्यथ परे पझ्य॒ताभातमक्षरे ॥ ४६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः ॥ 

त॒द्दुस्मरणध्वस्तजीवको शास्तमध्यगन्‌ ॥ ४७॥ 


भा.द. 
॥२८४३॥ 
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दिके आदिमें भी है और अन्तभें भी ऐसे चार प्रकार के प्राणी अपने कारणसे भूतोंमें वतमान कहते हैं भोक्ता आत्मामं नहीं रहता 
है, आत्मा देइमें भोक्तारूपसे ब्यापक है। पंचभूतरूप देहरूप भोग करने योग्य पदार्थ और भोग करनेवाले आत्मा परिपूर्णरूप 
मुझमें प्रकाशित देखो ॥४६॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने अपने स्वरूपका उपदेश 


ने 


‘a 
॥४ ३४ 


मैं ह । भीतर बाहर होनेके कारण व्यापक हूँ ऐसे मुझे तुम प्राप्त हुई हो ॥४५॥ यहां एक शंका है कि चार भकार के प्राणियोंका भोक्ता आत्मा ||; 
आदि, अन्तमें है और व्यापक आत्मामें सब प्राणी वास करते हैं फिर तुम्हारी प्राप्ति इमे केसे हुई ! इसके उत्तरमं कहतेहैं कि मृत्तिका घटा- | 
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कर गोपियोंको समझाया तब श्रीकृष्णचन्द्रके स्मरणसे उनके लिंगदेह छूट गये, उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति की ॥ ४७ ॥ ||| 


rr 


|| गोपी बोलीं कि हे कमलनाभ श्रीकृष्ण ! बड़े ज्ञानी योगीश्वरोके ध्यान करने योग्य और संसाररूपी कुएँमे गिरे प्राणियोंके , 
आश्रय तुम्हारे चरणकमल घरमें रहनेपर भी सदा हमारे मनमें स्मरण बना रहे, यही वर मांगती हैं ॥४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
|| दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां वृष्णिगोपसंगमो नाम द्रयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ दोहा-कही नारियोंकी कथा, सकल तिरासी 

अंक । पाणिग्रहण जेसे कियो, श्रीब्रजचन्द निशंक ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशीय राजा परीक्षित्‌ ! गोपियोंके गुरु और शरणः 


आहुश्च ते नलिनिनाभं पदारविन्द योगेशवरहृंदि विचिन्त्यमगाधबोधेः ॥ संसारकूपपतितोत्तरणावलम्ब गेह- 
जुषामपि मनस्युदियात्सदा नः ॥ ४८॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धोत्तराद्धे ृष्णिगोपसंगमो 
नाम इयशीतितमोऽव्यायः ॥ ८२॥ श्रीशुक उवाच ॥ तथालुग्र्य भगवान गोपीनां स शरुतिः ॥ युधिष्ठिरमथा- 
पृच्छत्सवीश्रस॒हदोज्ययम ॥ १॥ त एवं लोकनाथेन परिष्ठाः सुसत्कृताः ॥ प्रत्यूचुहृष्टमनसस्तत्पादेक्षा 
हतांहसः ॥ २॥ ङुतोऽशिवं तचचरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो सुखनिःखृतं क्वचित्‌॥ पिबन्ति ये कणेपुटेरलं प्रभो 
देहंश्रतां देदकदस्श्रतिच्छिदस्‌ ॥ ३ ॥ 


दायक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोपियोंपर अनुग्रह करके पीछे राजा युधिष्ठिरसे और सब सुड्दोंसे कुशल ळी 88 ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
| लोकोंके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके कुशल पूछने और सत्कार करनेसे भगवानके चरणकलके दुर्शनसे पापरहित हो वे सब लोग प्रसन्न 
f होकर कहने लगे ॥२॥ हे प्रभो ! तुम्हारे चरणारविन्दका रस, जो कि अभी महात्मा लोगोंके मन द्वारा प्रकट हुआ है और जो देह धार 


* शंका-वेद, शास्त्र, पुराणोंका यह प्रमाण है कि तीन लोकमें जो चराचर जीव हें उन सब जीवोंके भगवान्‌ गुरु हें और गति भी हें, फिर व्यासजीने सब जीवोंको त्यागके भगवानको गोपियोंका ही गुरु तथा गति क्यों कहा ! 

उत्तर-- गोपीनां गुरुगंतिः' इस इलोकमें व्यासजी ब्रजको गोपी जो श्रीकृष्णको प्यारी थीं उनको गोपी नहीं कहे थे, इस इलोकका अर्थ तो व्यासजीने ऐसा किया है कि गो शब्दको संसार भी कहते है, शास्त्रें ऐसा कहा है गो 
कहिये चराचर संसार उसका जो पालन करे उसका नाम गोप है। गोप भगवान्‌ हैं तथा गोपी भगवान्‌की माया है वही मायारूप लक्ष्मी हें, ऐसा अथं गोपोका व्यास भगवानूने किया है। मायाके और जगतुके पति जो भगवान्‌ हैं सो भीक्ृष्ण 
होकर पृथ्वीमें विराजमान थे, इसलिये मायाके पति और गुर भी भगवान्‌ हुँ, क्योंकि मायाख्प संसार है इसलिये श्रोक्ृष्णको गोपीपति और गुर व्यासजीने कहा था, अकेले ब्रजवासियों के पति व गुरु नहीं कहा था। 
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ः ५ 
करनेवालोंके देहमें अभिमान उत्पन्न करनेवाली अविद्याको काटता है, उसे जो कर्णरूप दोनाओंसे पान करते हैं उन पुरुषोंके अमंगळ 
|| कहा ! ॥ ३ ॥ स्वरुपके प्रकाशसे बुद्विकृत जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था दूर होनेके कारणसे सम्पूर्ण आनन्दके समूहरूप, आवरणरहित दल | 
#|| अकुण्ठ चेतन्य, शक्तिमान्‌ कालसे नष्ट हुए वेदकी रक्षा करनेके लिये योगमायाको अंगीकार कर मनुष्यदेह धारण करनेवाले और परम 
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प्राप्तिके योग्य तुमको इम बारंबार नमस्कार करते हैं ॥४॥ योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निर्मलकीति | 
युरुषोंके मुकुटमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लोग प्रशसा कर रहे थे कि इतनेमे अन्धक और कौरवोंकी झ्िये एकत्र हो परस्पर भगवत्स- | 
हिलाऽऽत्मधामविध॒तात्मङतत्यवस्थामानन्दसंप्लवमखण्डमकुण्ठबोधम्‌ ॥ कालोपसरष्ठ निगमाबन आत्तयोगमाया- | 
कति परमहंसगति नताः स्मः॥ ४॥ ऋषिरवाच ॥ इत्यत्तम्ोकशिख्रामणि जनेष्वमिष्टवत्खन्थककोखखस्रियः॥ |¦ 
समेत्य गोविन्द्कथा मिथो गणंख्रिलोकगीताः शण वर्णयामि ते ॥ ५ ॥ द्रोपञुवाच ॥ हे वेदर्भ्यच्युतो भद्रे हे |ॐ 
जाम्बवति कोसले ॥ है सत्यभामे कालिन्दि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥ ६ ॥ दे ष्णपत्न्य एतन्नो ब्रत वो भगवान्‌ 


स्वयस्‌ ॥ उपयेमे यथा छोकमलुकुवन्‌ स्वमायया ॥ ७॥ रुक्मिण्युबाच ॥ चैद्याय मार्पयितुसु्यतका्ुकेषु राज- 
स्वजेयभटरेखरिताङ्पिरेणुः ॥ निन्ये झृगेन्द्र इब भागमजाविशूथाच्तदीनिकेतचरणोऽस्चु ममाचनाय ॥ ८ ॥ 


म्बन्धी जो बातें करती थीं, जो तरिलोकीमें गायी हैं वही कथा तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं, तुम सावधान होकर सुनो ॥ ५ ॥ द्रौपदी | 
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बोली कि दे रुक्मिणि हे भद्रे! हे जाम्बवती ! सत्यभामा ! हे सत्या ! हे कालिन्दि ! हे मित्रविंदा । हे रोहिणी ! हे लक्ष्मणा ! और 
हे सोलह सहन श्रीक्ृष्णकी रानियो ! स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी मायासे ब लीला कर जेसे तुम्हारे साथ विवाह किया | % 
सो सब बातें हमारे सम्मुख कहो ॥ ६॥ ७॥ झुक्मिणी बोली कि जरासन्धादिक राजाओंके संग जब धनुष उठाकर शिशुपाल मुझे |; 
व्याहनेके लिये आया तो अजित योद्वाओंके मस्तकपर चरण घरे जैसे भेंड़ बकरियोंके समूहमेंसे सिंह अपने बलिको बेखटके ले जाता | % 
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|| है उसी प्रकार मुझे ले आये, उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र लक््मीनिवासके चरणोंकी मैं पूजा करती हूँ॥ ८ ॥ इसके उपरांत । 
अपने विवाहकी बात कहने लगी कि आतृवधके परितापसे दुःखितहूदय मेरे पिता सत्राजितने मिथ्या करूंक लगाया, उसको मिटानेके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ऋच्छराज जाम्बवानको जीत मणि खाकर मेरे पिताको दी तो मिथ्या कलङ्क छगानेसे मेरे पिताने भयभीत 
%|| हो अङूरादिको देना स्वीकार करके भी सुझे श्रीकृष्णचन्द्रको ही दिया ॥ ९ ॥ जाम्बवतीने कहा-मेरे पिताने इन वासुदेवको “यह अपने 
%|| इष्ठदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं, ऐसे न जानकर इनसे सत्ताइस दिनतक संग्राम किया” इसके उपरांत “यह अपने स्वामी साक्षात्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी हैं” इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय होनेपर मेरे पिताने चरणोंमें गिरकर भेंटकी नाई मणिसहित मुझे भी अर्पण कर दिया; यह सुन 
सत्यभामोवाच ॥ यो में सनाभिवधतप्तहदा ततेन लिप्तामिशापमपमाईसुपाजहार॥ जिलक्षराजमथ रत्नमदात. 


स॒ तेन भीतः पिताऽदिशत मां प्रभवेऽपि दत्तास्‌ ॥ ९ ॥ Fi ॥ प्राज्ञाय देहङृदस्ं निजनाथदेवं सीतापृति 
त्रिणबहान्यधुनाऽभ्ययुध्यत ॥ ज्ञाला परीक्षित उपाहरदहणं मां पादौ प्रशह्य मणिनाऽहमसुष्य दासी ॥ १०॥ कालिः 
युवाच ॥ तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पशनाशया ॥ सख्योपेत्या्रहात्‌ पाणि योऽहं तदग्हमारजनी॥११॥ [i - 
वाच॥ यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ निन्ये श्वयूथगमिवात्मबलि डिपारिः॥ भातंश्च मेऽपकुसतः्वर श्रियो- 
हि 5 किक, ॥ १२ ॥ सत्योवाच ॥ सप्तोक्षणोऽतिबलवीर्यसुतीक्ष्णशङगान्‌ पित्रा 
कृतान्‌ क्षि क्षणाय ॥ तान्‌ वीरहुमहनस्तरसा निय कडन बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान्‌॥ १३ ॥ 

कर द्रौपदीने कहा तुम बड़ी श्रेष्ठ हो, इसके उत्तरमें जाम्बवती बोली कि मैं तो इनकी दासी हूँ ॥ १० ॥ कालिन्दी बोली कि मैं भगवान्‌ 

शरीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शकी आशासे तप॒ कर रही थी, भगवानने अ्नसहित आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, उन औकृष्णचन्द्रकी मैं 

; श नेवारी हू ॥ कर io Sa वास भगवान ब र “जाली जी ss 

तेरस्कार कर मेरे भाइयों त हाथियोंका शत्र सिंह जेसे कु चमसे अपने भक्ष्यको ले आता है उसी प्रकार मुझे अ 
आये, उन ता चरण धोनेकी सेवा झुझे जन्म जन्मे प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है ॥ १२ ॥ सत्या बोली कि बड़े बलवान्‌ परा- 
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कमी बड़े पेने सींगवाले और झूरवीरोंके घमण्डको चूर्ण करनेवाले राजाओंकी परीक्षा छेनेके कारण मेरे पिताके पाले हुए सात बेलोंको 
पकड़ जेसे बालक काष्टकी बकरियोंके बच्चोंको बांधता हे, उसी प्रकार भगवानने बांध लिये ॥१३॥ पराक्रम ही है मोल Ii | यु 
हाथी, घोड़े, प्यादों सहित व दासियों सहित मागमे कषतरियोको जीत श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार लाये, उनकी मैं सदा दासी रहूँ, यही प्रार्थना है 
॥१8॥भद्गा बोली कि हेट्रीपदी ! ! मेरा मन श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त जान मेरे पिताने मेरे मामाके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको बुलाकर मुझे अक्षौहिणी सेना 
सहित दे दिया॥१५॥ अनेक कमासे भटकनेवाली मुझेजन्म-जन्ममें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलों का दर्शन प्राप्त रो, जिन चरणारविन्दोंके 
स्पशसे मोक्षनाम कल्याण सुझे प्राप्त हो, यही मेरी प्राथना है ॥१६॥ लक्ष्मणा बोली कि है रानी द्रौपदी ! वारंवार देवि नारदजीके गाये हुए 
य इत्यं वीयशुल्का माँ दासीभिश्रुरङ्गिणीस्‌ ॥ पथि निनित्य राजन्याव्‌ निन्ये तदास्यमस्त मे॥१४॥भद्रोवाच ॥ 
पिता में मावुछ्याय स्वयमाहय दत्तवान्‌ ॥ कृष्ण इष्णाय तबित्तामश्षौहिण्या सलीजनेः ॥१५॥ अस्य में पादसंर- 
पशों भवेजन्मनि जन्मनि ॥ कर्ममिभ्राम्यमाणाया येन तच्छेय आत्मनः॥ १६॥ लक्ष्मणोवाच ॥ ममापि राज्य- 
च्युतजन्मकर्म अुला सुहनारदगीतमास ह ॥ चित्तं सुन्दे किल पद्महस्तया इतः सुसं्रश्य विहाय लोकपान्‌ 
॥ १७॥ ज्ञात्वा मम मतं साध्वि पिता हृहितृवत्सछः ॥ रहत्सेन इति ल्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌॥१८॥यथा स्वयंवरे 
राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्सया तः ॥ अयं ठु बहिराच्छन्नो इश्यते स जले परस्‌ ॥ १९॥ 
वासुदेवके जन्म, कर्म श्रवण कर, आश्चर्य है कि लक्ष्मीजीने भी छोकपालोंको त्यागकर श्रीकृष्णचन्द्रको ही बरण किया, इस प्रकार 
विचार कर मेरा मन भी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रमें लग गया ॥१७॥ हे घुशीले द्रोपदी !पुत्रीपर हित करनेवाले बृहत्सेन नाम विख्यात मेरे पिताने 
मेरे मनकी बात जान श्रीकृष्णचन्द्रकें आनेके लिये उपाय किया र <॥ हे रानी द्रोपदी । जैसे तुम्हारे स्वयंवरमें अनके आनेके लिये मत्स्य 
रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी मत्स्य रचा; यह सुन डौपदी बोली कि फिर अनने उस मत्स्यको क्यों नहीं वेधा ! इसके उत्तरमें 
लक्ष्मणाने कहा कि तुम्हारे स्वयंवरकी मछली बाहर ढकी थी, भीतरसे वहीं ढकी थी, इसलिये खम्भमे लगाकर उपरको इष्टि करके देख- 
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|| नेसे दिखायी देती थी और मेरे स्व्यंवरकी मछली ऐसे नहीं थी, किन्तु खम्भकी जड़में धरे हुए कलशके जलमें केवल परछाई दिखायी 
देती थी, देखना तों नीचे जलमें और वेधना ऊपर, एसी मछलीको भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रके विना और कौन वेध सकता ! ॥१९॥ | 


वर रचा है यह बात सुनकर संपूर्ण अल्ल शब्नोके जाननेवाळे उपाध्याय अर्थात्‌ सिखानेवालोंको सङ्ग ले सहस्रों राजा मेरे पिताके पुरमें 
आकर उपस्थित इए, उस समय जैसा जिसका पराकम और जेसी जिसकी अवस्था थी उसी प्रकार उसका पूजन मेरे पिताने किया, 
इसके पीछे कोई भी राजा झुझमें मन लगने के कारण हाथमे धनुष उठाकर मत्स्यके वेधनेको सभामें समर्थ न हुआ ॥२०॥२१॥ बहुत से 
राजाओंने तो धनुष हाथमें छे पटक दिया, बहुतसे प्रत्यंचा को खींच धनुषके चपेटसे ही गिर पड़े ॥ २२ ॥ और जो शूरवीर जरासन्ध, 
्वत्वेतत्‌ सेतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरस्‌ ॥ स्वांखशखतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहस्तशः॥२०॥ पित्रा संपूजिताः 
स्न यथावीय यथावयः ॥ आदुः शारं चापं वेदूर्श पर्षदि मद्धियः ॥ २१ ॥ आदाय व्यस्जन्‌ केचित्‌ सज्यं 
कतुमनीश्वराः ॥ आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतुरेकेऽसनाइताः॥ २२॥ सज्यं त्वाऽपरे वीरा मागधाम्बष्ठचेदि 
पाः ॥ भीमो दुर्योधनः कणों नाविन्दंस्तदवस्थितिस॥२३॥मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञाबा च तदवस्थितिम ॥ पाथा 
यत्तोऽसजद्वाणं नाच्छिनत्‌ पसे परम ॥९४॥ राजन्येष निदत्तेषु भग्ममानेष॒ मानिषु ॥ भगवान्‌ धनुरादाय सज्य 
कला लीलया का तस्मिन्‌ संधाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकूजले ॥ छित्त्वेषुणाप्पातयत तं सूर्ये चामि- 
॥ २६ ॥ 
अम्बष्ठ, चन्देलीका राजा, भीम, दुयोधन कर्ण ये लोग भी अपने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़कर मछली केसे लगी है! यह भी जानः 
नेको समर्थ न हुए ॥ २३ ॥ इसके उपरांत जलमें मछलीकी परछाई देख ऐसे मछली लगी है, सो जान उपाय करनेवाले अ 
बाण चलाया वह बाण मछलीसे स्पर तो हो गया परन्तु मछली कटी नहीं ॥ २४ ॥ जब समस्त क्षत्रिय हारकर बेठ रहे तब अभि- 
मानियोंका अभिमान दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने धनुष हाथमें ले, लीला पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर, धनुषमें बाण लगा और एक 
ही बार मछलीको जलमें देख मध्याह्न समय अभिजित्‌ नक्षत्रमें अर्थात्‌ सब कार्य सिद्ध करनेवाले झुूर्त्तमें मछलीको बाणसे काटकर पटक 
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दिया ॥२९॥२६॥ उस समय स्वर्गमें देवताओंके नगाड़े बजने लगे, परथ्वीमे “जय हो जय हो” इस प्रकार शब्द होने लगा और देवता 
ग आनंद मञ्च हो आकाशसे वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ हे द्रौपदी ! इसके उपरान्त लाजभरी हँसनयुक्त मुख और चोटी में पुष्पः 
माला शथे नवीन रेशमी सुन्दर धोती, चदर पहनकर सुवणकी जड़ी रत्नोंकी माला हाथमें ले और मनोइर नूपुरवाले चरणोंसे मैं रंगभूमिमें 
आयी ॥२८॥ और शरीकृष्णचन्द्रमें आसक्तहृदय मैं बड़े केश और कुण्डलोसे शोभायमान कपोळवाले मुखको उठा सन्तापको दूर करने- 
वाले हास्य-कटाक्ष-पूवक चितवनसे चारों ओरके राजाओंको देख धीरे धीरे जाकर सुरारि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयमें माला डाल 
दिवि इन्हुभयो नेहुजयशब्दयुता छुवि ॥ देवश्च कुसुमासारान्‌ सुषुहविद्ाः ॥ २७॥ त्रङ्गमाविशमदे कलचुएः 
राभ्यां पद्भ्यां प्रशह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालाम्‌ ॥ नूत्ने निवीय परिधाय च कोशिकाग्ये सन्रीडहासवदना कबरीध- 
तलक ॥ २८॥ उन्नीय वक्रसुरुङुन्तलङुण्डळतिट गण्डस्थलं शिशिरहासकटाश्षमोक्षेः ॥ राज्ञो निरीक्ष्य परितः 
शनकेसारसेऽचरक्त्ृदया निदधे स्वमालाम ॥ २९॥ तावन्शदङ्गपटहाः शंखमेयानकादयः ॥ निनेदुनेटनतंक्यो 
नऱ्तुगोयका जणुः ॥३०॥ एवं इते भगवति मयेशे बपयूथपाः ॥ न सेहिरे याज्ञसेनि स्पर्धन्तो हृच्छ्यातुराः॥ ३१ ॥ 
मां तावद्रथमारोप्य हयरतनचतुष्टयम ॥ शाङ्गसुद्यम्य सन्नहृस्तस्थावाजों चतुर्भुजः ॥ ३२ ॥ दारुकश्रोदयामास 
काञ्चनोपस्करं रथस्‌ ॥ मिषतां ्ू्ुजां राज्ञि मृगाणां मृगराडिव ॥ ३३ ॥ 
दी ॥२९॥ उस समय मृदंग, शङ्क, भेरी, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे, नट और नृत्यकारी नाचने लगे और गाने लगे ॥ ३० ॥ [हैं 
हे यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी ! इस प्रकार मैंने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपने वशमें किया तब ईषा और कामसे आतुर राजाओंके || 
यूथने यह बात नहीं सहन की ॥ ३१ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त शोभायमान चार घोड़े जुते रथमें उस समय मुझे बैठाळकर शारङ्गधः |; 
जुष को छे कवच पहने चार झुजाझुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ हे रानी द्रौपदी ! तब रथवानने सुनहरी साजका | 
रथ हांक दिया और जैसे मृगोंके देखते सिंह चला जाता है, उसी प्रकार राजाओंके बीचमेंसे उनके देखते ही चले आये ॥ ३३ ॥ 
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$| इनको जाता देखकर बड़े बड़े क्षत्रिय राजा पकड़नेके लिये पीछे पीछे दौड़े और कोई राजा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके रोकनेको 
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जाकर धनुषको ऊँचा उठा. जैसे सिंहके रोकनेको कुत्ता खड़ा होता है, उसी प्रकार मागमें सावधान होकर खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ । 
धनुषके छूटे हुए बाणोंके समूहसे भुजा, पांव, नार कटनेसे अनेक क्षत्रिय युद्धमें गिर गये और बहुतसे संग्रामको छोड़कर भाग गये ॥३५॥ 
इसके उपरांत यादवोंके पति भुगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त शोभायमान सूर्यका आवरण करनेवाली ध्वजाके व्नोसे शोभित, और 
चित्र बन्दनवार माला बँँधी, स्वगे, और पृथ्वीमें जिसकी स्तुति हो ऐसी द्वारका पुरीमें अस्ताचलमें सूर्यके समान प्रवेश किया ॥३६॥ 
तेऽन्वसजन्त राजन्या निषेधं पथि केचन ॥ संयत्ता उदूधृतेष्वासा ग्रामसिहा यथा हरिस्‌ ॥ ३४ ॥ ते शाङ्गचयुत- 
बाणोधेः ऊततबाहङभिकन्धराः॥ निपेतुः प्रधने केचिदेके संत्यज्य दुषु ॥ ३५ ॥ ततः पुरीं यदुपतिरत्यलङकता 
[रणा कुशस्थलीं दिविश्ुवि चापि संस्तुर्ता समाविशत्‌ तरणिरिव स्वकेतनस्‌ ॥ ३६॥ 
पिता मे पूजयामास सुह्ृत्संबन्धिबान्धवान्‌॥ महाइवासोऽछङ्कारः शय्यासनपरिच्छदैः ॥ ३७॥ दासीभिः सवेसंप- 
दविमटिमस्थवाजिभिः ॥ आयुधानि महाहांणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः ॥ ३८॥ आत्मारामस्य तस्येमा वयं वे 
ग्रहदासिकाः ॥ सर्वेसंगनिवत्त्याऽद्वा तपसा च बभूविम ॥ ३९ ॥ महिष्य उचः ॥ भौमं निहत्य सगणं युधि तेन 
रद्वा तालाऽ्य नः क्षिति जये जितराजकन्याः ॥ निप्ुच्य संति विमोक्षमनुस्मरन्तीः पादाम्बुजं परिणिनाय य 
आप्तकामः ॥ ४० । | 
इसके उपरांत मेरे पिताने सुहृदयतासे गोत्री और जे ओंका बड़े मोलके वस्न, गहने, शय्या, आसन और साजसे पूजन किया ॥ ३७ ॥ 
सम्पूर्ण सम्पत्तिमान्‌ दासी और प्यादे, रथ, हाथी, घोड़े और बहुत मोलके बच्चों सहित मुझे मेरे पिताने परिप्र्ण श्रीकृष्णचन्द्रको दिया 
॥ ३८ ॥ ये आठों इम आत्मामें रमण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सब संग त्याग अपने धर्मसे साक्षात्‌ घरकी दासी हुई हैं 
॥ ३९ ॥ इसके उपरान्त सोलह हजार एकसौ रानियां कहने लगीं कि भौमासुरकी दिग्विजयमें जिन इम राजकन्याओंको जीतकर रोक 
रखा था, उन्हें संसारसे छुड़ानेवाले अपने चरणारविंदका स्मरण करते जान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं पूर्णकाम रहते भी संग्राममे भौमा- 
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| सुर और उसके ङुटुम्बको मार हमारे साथ विवाह किया ॥ ४०॥ ! हम चक्रवर्ती राज्य और इन्द्रपदके भोगका भोगना नहीं 
चाहतीं ओर अणिमादिक सिद्धि, अह्नलोग, मोक्ष तया वानी आना नहीं करतीं, किन्तु गदाके धारण करनेवाले श्रीकृष्णच- 
न्द्रके लक्ष्मीके कुचोंकी केशर लगे सुन्दर चरणारविन्दोंकी रज अपने माथेके ऊपर चढ़ानेकी चाइना करती हैं॥ ४१ ॥ ४२॥ महात्मा हो 
इए भी गाय चराते भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रके चरणरजको जेसे गोप, गोपियें, भीलनिये तृण और लतायै चाइना करती हैं उसी प्रकार हम 
भी उनकी चाइना करती हैं॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां -्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
न बयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत ॥ वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं बा हरेः पदम्‌ ॥ ४१ ॥ काम- 
यामह एतस्य श्रीमतत्पादरजः श्रियः॥ कुचकुडकुमगन्धाढर्य सू्ध्नां बोड गदाशतः॥ ४२ ॥ ब्रजङ्षियो यहा- 
च्छन्ति पु जितस ॥ गावश्चार्यतो गोपाः पादस्पश महात्मनः॥ ४३ ॥ इति श्रीमागऽ महाएऽ दशमस्कः 
न्धोत्तराद्ध ज्यशीतितमोष्ध्यायः॥ ८३॥ श्रीशुक उवाच ॥ श्रत्वा एथा स॒बलपुञ्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्य 
उत स्वगोप्यः ॥ कष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयानुबन्धं सर्वा बिसिस्स्युरलमश्रुकळाकुलाक्ष्यः ॥ १॥ इति संमाष्य- 
माणास खरीभिः खरी चभिदषु॥ आययुसंनयस्तत्र इष्णरामदिक्षया ॥ २॥ दवेपायनो नारदश्च च्यवनो 
देवलोऽसितः ॥ विश्वामित्रः शतानन्दो भारहाजोऽथ गोतमः ॥ ३॥ रामःसाशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गालवो स्ुशुः ॥ 
स्य हानि सारणी इहस्पतिः ॥ ७ ॥ अ आपकी बे 
हा-भयो समागम झुनिनसां, चौरासी अध्याय । संस्कार वसुदेवको, कियो सब॒नि सुख पाय ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण 
त । कुन्ती, ह्पदी, गांधारी, सुभड्ा, राजाओंकी ख्लियें और भक्त गोपियोंने सबके महात्मा श्रीकृष्णचन्दमें रानियोका इस ग 
प्रेम सुन नेत्रमें आँसू भर बड़ा आश्चय माना ॥१॥ उस छुरुक्षेत्रमे इस प्रकार क्लियोंके संग खी, पुरुषोंके संग पुरुष बातचीत करते ही थे 
कि इतनेमें श्रीकृष्ण-बळदेवका दर्शन क्रनेको शुनिलोग आये ॥ २ ॥ उनके नाम यह हैं, यथा-वेदव्यास, नारद, च्यवन, देवळ, असित, 
विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज और गोतम ॥ ३ ॥ शिष्यो सहित भगवान्‌ परशुराम, वसिष्ठ, गालव, सृणु, पुलस्त्य, कश्यप, अभि, 
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मार्कडेय, बृहस्पति ॥ ४ ॥ द्वित, त्रित एकत तथा ब्रह्माके पुत्र अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवरक्य तथा वामदेवादि और सुनि भी आये 
॥ ५ ॥ विश्वपूजित ऐसे मुनियोंको आया देख राजा आदि जो प्रथम बैठे थे और पांडव अथात्‌ राजा युधिष्िरादि तथा क्ृष्णबलदेवने 
शीघ्र उठकर प्रणाम किया ॥ ६॥ इसके उपरांत इन सुनियोंका यथायोग्य सब _जनोंने पूजन किया और बलदेवजी सहित्‌ भगवान्‌ 

श्रीकृष्णचन्द्र 'भले आये' इस प्रकार मुनियोंसे कह आसन दे अर्ध्य, पुष्प, धूप, दीप और चन्दन इत्यादिसे पूजा करने लगे॥ ७॥ 


चुपचाप हो सम्पूर्ण जिसमें बेठे ऐसी सभामें धर्मकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सुखपूर्वक बैठे ब्राह्मणोंसे कहने लगे ॥ ८ ॥ ||; 


श्रीभगवान्‌ बोले कि अहो ! बड़ा आश्चर्य है, आज हम सफलजन्म हुए और सब जन्मका साफल्य हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि जिनका 
हित ख्नितश्चैकतश्च ब्रहमपत्रास्तथा ङ्गिराः ॥ अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च बामदेवादयोऽपरे ॥५॥ तान्हद्ठा सहसोत्थाय प्रागा- 
सीना हृपादयः ॥ पाण्डवाः कृष्णरामो च प्रणेधुर्विशबवन्दितान्‌॥ ६ ॥ तानानञ्यैथा सर्वे सह रामोऽच्युतोऽचंयत्‌॥ 
स्वागतासनपाय्ा्यमाल्यध्रपाबुलेपनेः ॥ ७॥ उवाच सुखमासीनानन्‍्मगवान्धर्मग्रप्ततः ॥ सदसस्तस्य महतो यतवा- 
चोऽनुझ्ण्वतः ॥८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहो वयं जन्मञ्चतो रब्धं कारुन्येन तत्फलस्‌ ॥ देवानामपि दुष्प्रापं यद्यो- 
गेइवरद्शेनस्‌ ॥ ९ ॥ किस्वल्पतपसां नृणामर्चायां देवचक्षुषास्‌ ॥ दर्शनस्पशनप्रइनप्रहपादार्चनादिकृस ॥ १० ॥ 
न हम्मयानि तीर्थानि न देवा एच्छिछामयाः॥ ते पनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साधवः ॥११॥ नाश्निनं सूयो न च चन्द्र 
तारका न भूर्जल खं इवसनोऽथ वाङ्‌ मनः॥ उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितोघ्नन्ति मुहतंसेवया ॥ १२ ॥ 

दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ है उन योगीश्वरोंका दर्शन हुआ ॥९॥ हम लोग केवळ तीर्थश्नानादिकोंको तप जानते हैं, प्रतिमाको ही देवता 

स्वरूप मानते हैं, परन्तु आप सरीखे मनुष्योंका दर्शन, स्पशन ब वार्तालाप, प्रश्न, नमस्कार, चरणपूजा आदिको प्राप्ति कहां से हो सकती है! 

अर्थात्‌ नहीं हो सकतीं ॥१०॥ अ हा है सो नहीं हैं, हिला शिलाओंके का नहो हैं सो आम रा बहुत ह 

देवताओं करे तब वे हं महात्मा लोग तो केवल दर्शनसे ही पवित्र कर देते हैं ॥११॥ अग्नि, सूय, चन्द्रमा, 

EE Tre A र यदि इनकी भलीमांतिे उपासना की जाय, तो भेदबुद्विके कत्ता होने से पुरू 

श्रीमद्‌ भागवत-८ ९ 


«S232, AV, बता LN, (९७, AU, NV, a) 2, 
VN ANN २,०७.७१९ CNBC BCS २,०9.९० ०.९००२6 CA 
\ 


2, 
ROIS aE EET TR 


® 


षके अज्ञानको दूर कर सकते हैं और विवेकी पुरुष तो केवल दो घड़ीकी सेवा करते ही अज्ञानको दूर कर देते हैं ॥१ २॥ जो पुरुष वातः 
पित्त-कफमय देहको ही आत्मरूप समझते हैं और श्री पुभरादिको ही अपना मानते हैं व मूत्तिको ही पूज्य समझते हैं और जलको ही 
तीर्थ जानते हैं और विवेकी पुरूषोंको आत्मरूप व पूज्य तीर्थ इत्यादि नहीं समझते वे गायोंका चारा ढोनेवाले बैल और गधेके समान 
हैं ॥३३॥ “यहां साधुओंकी महिमा दिखानेका तात्पर्य है, सूति तथा तीर्थका निषेध नहीं और विशेष करके यह दिखाया है कि तीर्थके 


यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिंचिजनेष्वमिक्षेष 
स एव गोखरः ॥१२॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्येत्थ भगवतःकृष्णस्याकुण्ठमेधसः ॥ वचो दुरन्वयं विप्रास्तृष्णीमास- 
नभ्रमद्धियः ॥ १४ ॥ चिरं विश्य मुनय ईश्वरस्येशितव्यतास्‌ ॥ जनसंग्रह इत्यूजुःस्मयन्तस्त॑ जगदशरूस ॥ १५॥ 


जानेमें बहुतेरा दन्य उठावें, पूजामे घण्टों बेठें, परन्तु महात्मा और हरिभक्तोंको देखतेही दुर्वाक्य कहें उन्हें अन्न तो क्या जलभी न दें, ऐसे 
भेदबुद्धिवालोंके लिये यह वाक्य है, ज्ञानी पुरुष तो सबमें ही उसका प्रकाश देखते हैं” श्रीजुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परी- 
क्षित्‌ ! इस प्रकार अत्यन्त तीक्ष्णबुद्विवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर चकित बुद्धि हो वे सब ब्राह्मण चुप हो गये ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका क्मोमें अधिकार बहुत देरतक विचार करके समझा कि लोकोंको शिक्षा देने के कारण हमारी स्तुति करते हैं । 


^ शंका--भोकृष्णचन्दने ब्राह्मणोंसे कुरक्षेत्र्मे कहा कि भौम जो प्रतिमा देवताओंकी होती है, उसमें जो प्राणी देवता मानते हैं कि इस प्रतिमासें भगवान्‌ बसे हें, वे प्राणी नहों हूँ, ऐसा माननेवाले प्राणी बैल वा गधा ही हैं, तया' 
जलमें तीथं मानते हें कि मेने इस तोर्थंमें स्नान किया मेरी मुक्ति होगी नहीं तो कभी मोक्ष न होगा वह बेल गघा ही होगा,मुझको यह बड़ा आइचर्य है कि भगवानूने वेद और शास्त्रके विरुद्ध वचन क्यों कहे? प्रतिमाकी तथा गंगादिक तीर्थोंकी 
यह बड़ा भारी संदेह है। 
उत्तर_वेंदमें और शास्त्रमें दो मार्ग हें“-एक कर्म मागे, दूसरा मोक्षमाग ! संसारी जीव दोनों मार्गोका सेवन करते हैं, जो जीव कर्ममार्गका सेवन करता है, जैसे गृहस्थादिक प्राणी प्रतिमामें देवताको मानते हैँ तब सेवन करते हें 
जो पुरुष प्रतिमामें देवताको जानेंगे तया प्रतिमाका पूजन करेंगे या जलमें स्नान किये से मोक्ष होना मानेंगे तव नि३चयसेकर्म करनेवाले सनुष्यको गिनतीसे हीन सुख होगा और जो प्राणी प्रतिमाकों वेवस्वरूप और जलको मोक्षरूप मान 
तो बह प्राणो बेल गधा है, श्ोकृष्णने कर्मसार्ग सेवन करनेवाले जीवके लिये यह्‌ वचन नहीं कहा, जो जीव संस।रके कर्मत्यागकर ईइवंरका भजन करता है उसके लिये वचन कहा है, ओ कृष्ण के बचनमें भ्रम नहीं है । 
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इस प्रकार सुनीश्वर लोग बुद्धिसि निश्चय कर कुछेक सुसकाकर जगतगुरु श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले ॥ १५ ॥ कि हे तत्त्वके जाननेवालोंमें 
श्रेष्ठ | हम और विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिक जिनकी मायासे मोहित हुए हैं, क्योंकि जिस मायासे आप मनुष्यलीला करनेको गूढ़ रहकर 
मुनीश्वरके समान चेष्टा करते हो, इसलिये आपकी लीला बड़ी विचित्र है ॥१६॥ चेष्टारहित और एक होकर भी तुम अपने आत्मासे इस 
विश्वको बहुत प्रकार पालन, उत्पत्ति ती क्षय करते हो, जेसे पृथ्वी घटादि विकारोंसे बहुत नामकी होती है । यदि तुम कहो कि मैं केसे 
उत्पत्ति, पालन व संहार करता हूँ ! मैं तो वासुदेवका पुत्र हूँ, इसके उत्तरमें कहते हैं कि परिपूर्णरूप तुमने वसुदेवके घर जन्म लिया हे, यह 
विचित्र लीलामात्र है, सत्य नहीं है ॥ १७ ॥ समयपर अपने भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये और दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये आप शुद्ध तत्त्व 


यन्माययातत्त्वविहुत्तमा वयं विमोहिता विश्वछूजामधीइवराः ॥ यदीशितन्यायति गूढ ईहया अहो विचित्रं भग- 


` वृदिचेष्टितस।१६।अनीह एतदहघेक आत्मना छुजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा ॥ भोमोहिं भूमिबंहनामरूपिणी अहो 


विश्वम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥ १७॥ अथापि काले स्वजनाभिणप्तये बिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय च॥ स्वलीलयावेद- 
पथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ ब्रहम ते हृदयं शुक्लं तपःस्वाध्यायसंयमैः ॥ यत्रोपछब्धं सहय- 
क्तमव्यक्तं च ततः परस्‌ ॥ १९ ॥ तस्माद्‌ ब्रह्मकुलं ब्रह्मन्‌ शाष्नयोनेस्त्रमात्मनः॥ समाजयसि सद्धाम तद्‌ ब्रह्मण्याः 
ग्रणीमवान्‌ ॥ २० ॥ अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः ॥ त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तःश्रेयसां पर॥२१॥ 
गुण रूपको धारण करते हो और अपनी लीलासे सनातन वेदमार्गको प्रवृत्त करते हो, यद्यपि तुम किसीके पुत्र नहीं हो, परंतु तो भी चार 
वर्ण और चार आश्रमके आत्मा परमपुरुष तुम हो, इसी लिये ब्राह्मणोंका बहुत सत्कार करते हो ॥१८॥ शुद्ध वेद तुम्हारा भीतरका रूप है, 
क्योंकि तप Oe J SE रोकना इन कार्य WR pa गत हे le ॥ नस ! गा कारण 
आत्मा तुम हा ऑर अपने बतान॑वाल ब्रह्मकुलका पूजन कर ङ्‌ ब्रा भक्ति करनेवा में श्रेष्ठ हो ॥ २० ॥ 
इस कारण इश्वर रा जो तुम हमारा सत्कार करते हो सो पुरुषोंको शिक्षा करनेके लिये है और हम र साता इए । साइुओंकी 
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क. 
गति आपका संग हुआ इसलिये हमारे जन्म, विद्या, . तप, दृष्टि, यह सम्पूर्ण सफल हुए, क्योंकि'तुम सब कल्याणकी ४ अवधि हो 
॥ २१ ॥ अङुण्ठित बुद्धि और अपनी योगमायासे गूढ़ महिमावाले परमात्मा भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रक हम नमस्कार करते हैं ॥ २२ ॥ 
मायारूपी चित्रसे ढके, सृष्टि इत्यादिकोंके कारण ईश्वर आत्मा आपको आपके साथ एक ही स्थानमें रहनेवाले यह यादव और राजा 
लोग नहीं जानते हैं ॥ २३ ॥ जेसे पुरुष स्वप्नावस्थामें मिथ्या पदार्थको सत्य मानता है, मनसे सिंह व्याप्रादिरूप आप बन जाता 
और जाग्रत्‌ अवस्थाके स्वरूपको नहीं जानता ॥ २४ ॥ उसी प्रकार स्वप्नादि तुल्य विषय पदार्थमें इंद्रियॉंकी ्रवृत्तिरूप मायासे चला- 
नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाङण्ठमेधे॥स्वयोगमायया छन्नमिम्ने परमात्मने॥र शान य॑ विदनत्यमी चपा एकारामाश्च 
रष्णयः।मायाजव निकाच्छन्नमात्मानं काळमीश्वरस्‌॥२३।यथा शयानःपुरुष आत्मानं शुणतत्त्वदूक्‌ ॥ नाममात्रन्द्रि 
याभातं न वेदरहितं परस्‌ ॥ २४ ॥ एवं लवा नाममात्ेषु जि ॥ मायया विश्वमचित्तो न वेद स्म 
्यपप्लवात्‌ ॥ ९५ ॥ तस्या ते दृरिमाङ्धिमघो घमधेतीथास्पदं हृदि कतं झुविपक्वयोगेः ॥ उत्सिक्तमक्त्युपह- 
ताशयजीवकोशा आएमंबट्रतिमथोऽलुशहाण भक्तान्‌ ॥ ९६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यनुज्ञाप्य दाशाई धृतराष्ट्रं 
युधिष्ठिरम्‌ ॥ राजष स्वाश्रमान्गन्तुं सुनयो दधिरे मनः ॥ २७॥ 
यमान चित्त पुरुष विवेकके नाशसे आपको नहीं जानता ॥ २५ ॥ पापोंके समूहोंको दूर करनेवाले गङ्गारूपी तीर्थ जिसमेंसे प्रकट हुआ 
और दृढ़ योगवाले योगीजन भी जिनका केवळ हृदयमें ध्यान करते हैं परन्तु उनको भी तुम दिखायी नहीं देते और तुम्हारे चरणारवि- 
न्दोंका हमने प्रत्यक्ष दशन किया, इसलिये हमें भक्ति करनेका अनुमह करो। यदि कहो कि भक्ति करके क्या करोगे ! पहलेके समान तप 
करते जाओ, इसका उत्तर देते हैं कि बृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे जिनके रिंग शरीरका नाश हो गया है, वही पुरुष तुम्हारे स्वरूपको प्राप्त 
इए हैं ओर नहीं # ॥ २६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! इस प्रकार सुनीश्वर भगवान्‌ इर है भार नही क ॥ २९ ॥ श्राशुकदेवजी बोले कि हे महाराज | इस प्रकार सुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और राजा धृतराष्ट्र तथा 


* दृष्टांत--एक महात्माने कृष्ण नामको बहुत प्रशंसा की, कि एकवार नाम लेनेसे अनेक पाप दूर हो जाते हैँ । चेले बोले महाराज ! फिर यह मनुष्य तो दिनरात नामका स्मरण करते हुँ, यह क्यों दुःख पाते हें ? गुरुजी 


“महिमा नहीं जाननेसे यह दक्षा है। चेला मनमें संदेह करते लगा तो वावाजीने अपने पाससे एक अमूल्य रत्न दे चेलेसे कहा, कुंजड़ीसे पुछ, इसका कितना झाक वेगो चेलेने जाकर पूछा, उसने सेरभर शाक देनेको कहा; 


भा.द. 
॥२९०॥ 
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करता हूँ, हे ऋषीश्वरो ! मेरी एक आप से प्रार्थना है सो कृपा करके सुनिये, जिन कर्मोके करनेसे कर्मोंका नाश होता है, सो हमे बताओ! 


युधिष्ठिरसे आज्ञा मांग अपने अपने आश्रमोंमें जानेकी इच्छा करने लगे ॥२७॥ तब महायशस्वी वसुदेवजी उन झुनियों को जाते देखकर 
उनके समीप आकर सावधानीके साथ कहने लगे ॥२८॥ वसुदेवजी बोले कि सम्पूर्ण देवतारूप तुम हो, सो आपको मैं बारम्बार प्रणाम 


॥२९॥ श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर हमसे कल्याण पूछने आये हैं, इस प्रकार आश्चर्य मान नारद जी बोले कि हे ब्राह्मणो ! जो वसुदेवजी भग- 

वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पुत्र जाननेके कारण अपना कल्याण हमसे पूछते हैं यह आश्चर्यं नहीं है ॥ ३० ॥ क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्रको 
तद वीक्ष्य तालुपन्रज्य वसुदेवो महायशाः ॥ प्रणम्य चोपसंण॒ह्य बभाषेदं सुयन्त्रितः ॥२८॥ वसुदेव उवाच ॥ नमो 
वः सवेदवेभ्य ऋषयः श्रोतुमहथ ॥ कमणा कमेनिहारो यथा स्यान्नस्तदुच्यतास््‌ ॥ २९॥ नारद्‌ उवाच ॥ नाति 
चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुश्चुत्सया ॥ कृष्णं मत्वाऽसंकं यन्नः च्छति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ सन्निक्षाऽत्र मत्यांनामना- 
द्रणकारणस्‌ ॥ गाङ्गं हिला यथाऽन्याम्भस्तत्रत्यं याति शुद्धये॥३१॥ यस्याबुश्चतिकालेन लयोत्पत्त्यादिनाऽस्य वे ॥ 
स्वेतोऽन्यस्माच गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥३२॥ तं क्लेशकर्मपरिपाकणुणप्रवाहेरव्याहतान॒ुभवमी्वरम हितीयस्‌॥ 
प्राणा दिभिः स्वविभवेरुपशहमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागेः॥ ३३॥ 

बालक मानना अविद्यासे है। इस संसार में मनुष्योंके पास रहनेसे अनादर होता है, जेसे गंगातटका रहनेवाला पुरुष गंगाको छोड़ शुद्ध 

होनेके लिये और जलमें ख्रान करनेको जाता है ॥३१॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान किसी कारणसे भी नष्ट नहीं होता वही कहते हैं, जैसे 

कालसे कांकरी फट जाती है और इस विश्व को.उत्पन्न कर पालन और नाश करनेसे भी तुम्हारा ज्ञान नहीं जाता है ओर जेसे विजली 

चमककर बिला जाती है और जिस प्रकार गुणोंसे पूर्वरूपका नाश और रूपान्तर की प्राप्ति होती है उस प्रकार नहीं हे ॥३२॥ ऐसे जो कृष्ण 


-फिर गुरुजीने सराफपर भेजा, उसने बीस रुपये कहे, फिर गुरुजीने जौहरीके पास भेजा उसने करोड़ रुपये कहे, फिर गुरुजीने सबसे बड़े जोहरीके पास रत्न लेकर भेजा, तब उसने कहा--मेरे यहां असंख्य द्रव्य है, परंतु यह तो इस 


द्रव्यके व्याजमे है, मेरे यहां इसका मूल्य देनेको ब्रव्य नहीं, यह अमूल्य है। चेलेने गुरुजीसे यह सब वृत्तान्त कहा तब गुरुजी बोले--इसी प्रकार कृष्ण नामको महिमा है । जो जानते हूँ, वे संसार सागरसे पार हो जाते हें और जो नहीं 
जानते बे कर्म भोगते रहते हें । 
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अद्वितीय ईश्वर और अखंडित ज्ञानरूप हैं उन्हें और मनुष्य जेसे रविमण्डलको बालक राहु वा हिमसे आच्छादित माने उसी 
अकार क्लेश कमे सुख दुःख गुणोंका प्रवाह और अपने कार्यरूप प्राणादिकसे आच्छादित माने तो कोई आश्च्यकी बात नहीं है॥ ३३ ॥ 
है राजन्‌ ! इसके उपरांत वह मुनि सब राजा और श्रीकृष्ण बळदेवके सुनते वसुदेवजीको सम्बोधन देकर बोले ॥ ३४ ॥ छनि बोले कि 
सब यज्ञोके ईश्वर विष्णु भगवाचका यज्ञों द्वारा श्रद्धासहित यजन करना यही सर्वोत्कृष्ट कर्मसे कर्म मिटाने का उपाय कहा है ॥ ३५॥ 
पंडित लोगोंने शास्ररूप नेत्रोंसे चित्तोपसम और मोक्षका उपाय व शनेः शनेः अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला सुगम स्वधम यही 
अथोचुर्यनयो राजन्नाभाष्यानकदन्हु मिस्‌ ॥ ia शण्वतां राज्ञां तथैबाच्युतरामयोः ॥ ३४ ॥ कमणा कर्मनि- 
हार एष साधु निरूपितः ॥ यच्छुद्या यजेद्‌ विष्णु सवैय्ञेशवरं मखैः ॥३५॥ चित्तस्योपशमोऽयं वे कविभिःशाल्ल- 
चश्च॒षा ॥ दाशतः सुगमो योगो धमंश्चात्मुदाबहः ॥ ३६॥ अयं स्वस्त्ययनाः पन्थाः हिजातेश॑हमेघिनः ॥ यच्छ 
दयाऽसक्तिन शुक्लेनेज्येत परुषः ॥३७॥ वित्तषणां यजदानेरदददारस॒तेषणास्‌ ॥ आत्मछोकेषणां देव कालेन विस 
जेद बुधः ॥ ३८॥ ग्रामे त्यत्तेषणाः सर्वे ययुधीरास्तपोवनस्‌॥ ऋणे ख्िभिदिजो जातो देवषिपितृणा प्रभो ॥ यज्ञाध्य- 
यनपुत्रेस्तान्य निस्तीय त्यजन्‌ पतेत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
दिखाया है ॥ ३६ ॥ गृहस्थ ब्राहमण, क्षत्रिय और वेश्यको यही कल्याणका मार्ग है कि निष्काम होकर प्राप्त हुए शुद्ध दरव्यसे ईश्वरका 
भजन करे, क्योंकि महात्मा पुरुषोंकाही इव्य यज्ञादिकोंमें लगता है और लोभियोंका धन बृथा जाता हे॥ ३७ ॥ है वसुदेवजी ! बुद्धि- 
मानुको उचित है कि धनके फलरूप यज्ञ और दान करके धनकी इच्छाका त्याग करे, घरके भोग भोगकर ज्ली पुत्र की तृष्णा त्याग और 
नाशवान्‌ जानकर अपनी प्रतिष्ठा ओर स्वर्गादिक की कामना त्यागे $ ॥ ३८ ॥ आममें रहना त्यागकर समस्त वीर पुरुष तप 
___* दृष्हांत--एक पीपलसाहके छ्न कोटि द्रव्य था, पर रहे बड़े सम । बेटे कहें कि पिताजी । मंगु रसनान करने चलो य करे, तो वे कहें कि पुण्य करनेसे कुछ नहीं होता है? ओर जो हम चल तो पीछे घर चोर 


लूटकर ल जायेंगे, रास्सेमे लुटे जाओगे । बेटोंने कहा--हम तो जायेंगे, संतोंके दर्शन करेंगे । तब वे बोले तुम मेराधन लुटानेको फिरते हो । तब वेटे बोले--हुम भील मांगते चले जायेगे, वे बोले--.तो मेरा नाम डुबाओगे, अर्थात्‌ 
सेरी हंसी कराओगे क्या ? अच्छा यदि तुम्हारे जानेकाही बिचार है तो एक काम करो कि गहना कपड़ा सब उत्तार कर घर दो, मखे कपड़े पहन लो तो जाओ उन्होंने बेसा हो किया तो इन्होंने भोजनमात्र खर्च दिया और यह कह दिया कि= 
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करनेके लिये वनको चले 35 । है वघुदेवजी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देव, ऋषि, पितृ इन तीनों ऋणोंसे इस जन्मभे उद्धार हो, यज्ञ करके 
देवताओंका ऋण ओर विद्या पढ़कर ऋषियोंका ऋण तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरोंका ऋण चुकावे । इन ऋणोंके चुकाये विना जो 
त्याग करे तो वह पुरुष नरकमें गिरता है ॥ ३९ ॥ हे मतिमान्‌ वसुदेव |] अब तुम दो ऋणसे तो छूट गये, विद्या पढ़े इसलिये ऋषियों के 
ऋणसे उद्धार हो गये और पुत्र होनेके कारण पितरोंके ऋणसे उद्धार हो गये, अब यज्ञ करके देवताओंके ऋणसे उद्धार हो तो ग्रहको त्याग 
त खय मुक्तो हाभ्यां वे ऋषिपित्रोमंहामते॥ यज्ञदवणंसुन्झुच्य नि्रंणोऽशरणो भव॥४०॥ वसुदेव भवान्‌ चलं भक्त्या 
प्रमया हर्मि ॥ जगतामीश्वरं प्राचः स॒ यदू वां एत्रतां गतः ॥ ४१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तहचनं श्रुत्वा वसुदेवो 
महामनाः ॥ तानपीरलिजो वत्रे मूध्नानम्य प्रसाद्य च॥ ४२॥ त एनमृषयो राजन्द्रता धर्मेण धार्मिकम ॥ 


तस्मिन्नयाजयन्क्षेत्रे मखेरुत्तमकल्पकैः ॥ ४३ ॥ तट्दीक्षायां प्रद्ृत्तायां इष्णयः एष्करस्रजः ॥ स्नाताः सुवाससो 
राजन्‌ राजानः सुष्ट्वळङ्कताः ॥ ४४ ॥ 


संन्यास ग्रहण करो ॥४०॥ और हे वसुदेवजी ! तुमने बड़ी भक्तिसे जगत्‌के ईश्वर हरि भगवानका भजन किया था, इसीलिये स्वये भग- || 
वाचू इरिने आकर तुम्हारे यहां अवतार लिया ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! उदारमन वसुदेवजी इस प्रकार ब्राह्मणोंका | 
वचन सुन मस्तक नवाके नमस्कार कर उन ऋषियोंसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजजनोंका वरण करने लगे ॥४२॥ हे नृपोत्तम परीक्षित ! धर्मसे ||; 
वरणोंको प्राप्त हों ऋषि महात्माओंने वसुदेंवजीको कुरुक्षेत्रमे उत्तम सामग्रियोंसे यजन कराया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! जिस समय वसुदेवजीको || 
-पुण्य षत करना और जल्दी आइयेगा। वे सब स्त्री वाळक जये, पीछे इन्होंने गढ़ा खोद र द्रब्य गाड़ दिया | जब वे स्नान कर आये तब यह बोले - तुम नहाने गये पीछे चोरी हो गयी, अब बनियेसे उधार लेकर शाते ह हमारे ४ 


& 
पास कुछ नहीं रहा ऐसा कह बागमें जा बैठे । अब यह्‌ विलाप करने लगे कि परमेइवर भले स्नान करनेको गये कि भोजनसे भी हाथ धो बैठे रहे सन्ध्या समयतक रोते रहे, उस समय महादेवजी संरको आये और इनको देखकर बोले कि 


द्रव्य तो कोठेमें दब रहा हैं, थह कह गये, उन्होंने झट गढ़ा खोद सब धन निकाल लिया और बांटने लगे । पोछेसे पीपलसाह बोले--अरे दुष्टो ! जल्दी किवाड़ खोलो, नहीं तो इसी जगह अपना मस्तक फोड़कर मर जाऊंगा । उन्होंने. || # 
[किवाड़ खोऊनेमे देर किया, उन्होंने जाना कि सब धन लूट गया सो शिर फोड़कर मर गये। 


. 4 
नज्ञदीक्षा दी गयी, उस समय कमलोंकी माला पहने हुए यादव स्रान कर शोभायमान बस्न धारण कर शगार किये हुए बहुतसे राजा 
आये ॥४४॥ और कण्ठमें कडकी व सुन्दर वस्न पहने, केशर चन्दन लगाये राजाओंकी ख्त्रियें पूजा सामग्री हाथमें लिये यज्ञशालमें 
आयीं ॥ ४५ ॥ मृदंग, ढोल, शङ्ख, भेरी नंगाड़े आदि बाजे बजने लगे, नट और नृत्य करनेवाली नाचने लगीं, सूत तथा जगा स्तुति 
करने लगे और स्वरीले कण्ठवाली गन्धर्वपत्रियें अपने पति सहित सुन्दर गीत गाने लगीं ॥ ४६॥ नेत्ॉमें-अ्जन लगाये हुए शरीरमें 
मक्खन मले वसुदेवजीका विधिपूर्वक अठारह ख्ल्ियों सहित ऋत्विजोंने अभिषेक किया, जैसे तारागणोंसहित चन्द्रमा अभिषेक करते 
तन्महिष्यश्च सुदिता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः ॥ दीक्षाशालासुपाजग्मुरलिपता बस्तुपाणयः ॥ ४५॥ नेदुमुदङ्गपः 
टहशंखभेयानकादयः ॥ नहतुर्नटनर्तक्यस्तुष्टुयुः सूतमागधाः ॥ जणः सुकण्ठ्ो गन्धर्व्यः संगीतं सहमतंकाः 
॥ ४६ ॥ तमभ्यषिश्चन्‌ विधिवदक्तमम्यक्ततरलिजः ॥ पत्नीमिरष्टादशमिः सोम राजमिवोड॒मिः ॥ ४७॥ तामिई- 
कूलवलयैहारचुएरकुण्डलै॥स्वलड्ङता मिर्विबमौ दीक्षितोऽजिनसंदृतः ॥ ४८ ॥ तस्यतिजो महाराज रत्नका- 
रयवाससः ॥ ससदस्या विरेजुस्ते यथा ृत्रहणोऽध्वरे ॥ ४९॥ तदा शमश्च इष्णश्च स्वैः स्ववैन्छुभिरन्वितो ॥ रेजतुः 
स्वसुतेदारेजीवेशो स्वविश्तिभिः ॥ ५० ॥ ईजेऽचुयज्ञं विधिना अग्निहोत्र दिलक्षणेः ॥ प्राइृतेवेंकतैयबेद्रेव्यज्ञानकरिये- 
श्वर ॥ ५१॥ ` 
॥४७॥ हे राजन्‌ ! उस समय वन्न, कङ्गण, हार, नूपुर, कुण्डल पहने स्री सहित दीक्षा लिये मृगछाला ओढ़े वसुदेवजी अत्यन्त शोमाय- 


2 ९५, 
CARCI 


fs 


LESS 


न्म त्त a८. AVP, (६५, AVL, AUN 0५ का, ह क 
ACAI EET 


2,8! 
(CACC 


«U,V, Ne, ६१५, aN, 
CARICA CCEA 


Ho 


भाश टीः मान लगने लगे ॥ ४८ ॥ हे महाराज ! रत्नोंके गहने और वद्ध धारण किये वसुदेवजी यज्ञ करनेवाले तथा समामे बेठे पुरुषों सहित बृत्रा- | 
अ° ८8 ||| सुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रके समान शोभाको प्राप्त हए॥४९॥ भगवान्‌ कृष्ण बलदेवजी भी सम्पूर्ण जीवोंके ईश्वर, अपने अपने बांधवोंको 


संग लिये और अपने अपने पुत्र स्नियों सहित अपने अपने ऐश्वर्यसे सुन्दर लगने लगे ॥ «० ॥ यज्ञ्में विधिपूवेक अग्निहोत्रादि प्रकृति और | 
विकृतिहूप यज्ञ अर्थात्‌ समस्त अंगसे ज्योतिष्टोम, दर्शपौर्णमास आदि यज्ञ और थोड़े अंगवाले शौर्यसत्रादिक . अर्थात्‌ सांकल्य मन्त्र 
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कर्मसे ईश्वर भगवानका पूजन्‌ करने छगे॥ ५१॥ इसकेउपरांत वचुदेवजीने समयपर आभूषणोंसे शोभायमान यज्ञ करनेवाले ऋषियोंको 
आभूषणोंसे शोभायमान कर गौ पृथ्वी कन्या और बड़े धनकी बड़ी दक्षिणा वेदविधिसे दौ ॥ «२ ॥ इसके उपरांत पत्नीसंयाजावभृथ्य 
यज्ञांग कराकर बड़े ऋषि आह्मणोंने यजमान वसुदेवजीको आगेकर रामहदमें ख्रान कराया ॥ «३ ॥ स्रानकर वसुदेव और उसी प्रकार 
उनकी ख्रीने वन्दीजनोंको अपने अंगके आभूषण इत्यादि दिये । इसके उपरांत वसुदेवजीने और आभूषण पहन चारो वर्णोको दान देकर 
पूजन किया और जीवोंमें श्वानको भी अन्न दिया ॥ ५४ ॥ इसके उपरांत खनी पुत्रों सहित अपने बन्ुओंकी बहुत द्व्यसे पूजाकी। फिर 
अथलिग्म्योऽददात्‌ काले यथाऽब्नात स दाक्षणाः ॥ स्वलङक्ृतेभ्यो विप्रभ्यो गोभूकन्या महाधनाः ॥ ५२॥ 
पत्ीसंयाजावशश्चरिला ते मह्यः ॥ सस्तन रामहदे विग्रा यजमानपुरःसरा ॥ ५३ ॥ सनातोऽछंकासासांसि |; 
बन्द्भ्योऽदात्‌ तथा ख्लियः ॥ ततः स्वलंङृतो वर्णानाश्वभ्यो ऽन्नेनऽपूजयत्‌ ॥५४॥ बन्धून्‌ सदारान्‌ ससुतान्‌ पारिन ; 
हेंण अयसा ॥ विदभंकोसलङुरून्‌ काशिकेकयखञ्जयान॥ ५५॥ सदस्यतिक्सुरगणात्‌ बृ्रतपितृचारणान्‌॥ | 
श्रीनिकेतमतज्ञाप्य शंसन्तः प्रययुः कतुम्‌ ॥५६॥ शतराष्ट्ोऽयुनः पाथा भीष्मो द्रोणः प्रथा यमौ ॥ नारदो भगवान | 
व्यास: सुह्संबन्धिवान्धवाः ॥ ५७॥ बन्‌ परिष्वज्य यह सददाक््षचतसः ॥ ययाविरहकच्देण सदेश 
परे जनाः ॥ ५८ ॥ नन्दस्तु सह गोपालेड्ृहत्या पूजयाचितः ॥ कष्णरामोग्रसेनायैन्यवात्सीद्‌ बन्धुवत्सलः ॥ ५९ ॥ 
विदर्भे, कोशल, कुरू, केकय इन देशोंके राजा और सभासद तथा यज्ञ करनेवाले देवतागण, मनुष्य, भूत, पितर चारणगणका पूजन || 
किया और फिर सब राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको सम्बोधन दे, यज्ञकी प्रशंसा कर अपने अपने देशोंके जाने की इच्छा करने लगे ॥६५॥ || 
॥ ९६॥ इसके उपरांत धृतराष्ट्र, विदुर, ्रथाके पुत्र-युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कुन्ती, नकुल, सहदेव, नारद, भग- ॥॥६ 
वान्‌ व्यासजी और सुडूद, उनके तथा नाति-गोतेवाले बन्धु यादव सबसे मिल स्नेह कर, विरहके कष्टसे खेदित अपने-अपने देशोंको चले ||: 
गये और जो मनुष्य वहां पर थेवे भी अपने अपने देशोंको चले गये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ राम कृष्ण उग्रसेनादिक यादवोंसे बड़ी पजा ||: 
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ho बोके निकट सनेइके कारण कुछ दिनतक वहीं वास किया ॥५९॥ wus i 
सत शें सहित नन्द्रायजीने बन्धुबांधवोंके निकट स्नेहके कार k ० ॥ कि 
कार गा उतर, प्रसन्नचित्त और त्यी लोगोंसे आबृत वसुदेवजी ris ग द सकते 
है भाई नन्दजी ! मनुष्योंको स्नेहरूपी फांसी ईश्वरने रची दै, इस कारण इसे शूरवीर बलसे और ज्ञानी कते तो भी वह सदा एकरूप 
नन. से महात्माने जो अकृतज्ञ हमारे साथ मित्रता की है, उसका पलटा हम किसी प्रकार नहीं दे सकते ते र सके और अब 
बनी रहती हे कभी नित्त नहीं होती ॥६२॥ हे नन्‍्दरायजी ! पढे हम असमर्थ थे, इसलिये तुम्हारा कुछ 3 य वक न जाती 
नसुदेवोऽअसोत्तीर्य मनोरथमहाणेबस्‌ ॥ सुहृदूरृतः प्रीतमना नन्दमाह करे स्पश्‌ ॥६०॥ बुदेव उ 
रीश इतः पाशो छणां यः स्नेहसंज्ञितः ॥ त दुस्त्यजमह मन्थे शराणामपि यीगिनास्‌ ॥ ६१ ॥ अस्मास ही 
पेयं यत्कृताऽञेु सत्तमैः ॥ मेतयपिताऽफला वापि न निवर्तेत कर्हिचित्‌ ॥ ६२॥ बिल कुशळ भरा | 
नाचराम हि॥ अइना श्रीमदान्धाक्षा न पश्यामः पुरः सतः ॥ ६३ ॥ मा जस कि तय असला | | 
छत बन्दन वा न पश्यति ययान्धहक्‌ ॥६४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं यो बोर 
रुरोद तत्क॒तां मैत्रीं स्मरन्नश्रुविलोचनः॥६५॥ नन्दस्तु सख्युः प्रियङखेम्णा गो विन्द्रामयोः ॥ अय श्व ३ परि 
त्रीन्यहु भिर्मानितो ऽसत्‌ ॥ ६६ ॥ ततः कामैः पूर्यमाणः सत्रजः सहबान्धवः ॥ पराद्ध्यांभरणक्षोमनानानध्यपरि 
Sl देखते भी नहीं हे ३ नन्दजी ! कल्याणकी अभिलाषा 
धनसे अन बेठे हुए तुमसे महात्माओंकी ओरको देखते भी नहीं ॥६३॥ हे मान देनेवाले भाई र fas र 
करवा psp न मिले तभी अच्छा है, क्योंकि इससे आना होकर पूरुष अपने आशित तथा ल 
देखता ॥६४॥ ीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित ! इस प्रकार स्नेहे शिथिलचित्त आंसू नेत्रोमें भरे वसुदेव 8४०५ पलक 
ताको स्मरण कर रोने लगे ॥ ६० ॥ नन्द्रायजी यादवोंते मान पाकर अपने मित्र वसुदेवजीको प्र॒प्तन्न करते i a 
प्रेमले “आज कल आज कछ” करते तीन महीनेतक वहीं रहे ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त बड़े मोलके आभूषण, रेशमी, वस्र E 
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प्रकारके बड़े मोलकी वस्तुसे बरजवासियों सहित नन्दरायजीको पूर्ण कर दिया ॥ ६७ ॥ और वसुदेव, उम्रसेन तथा कृष्ण बलदेवादि 
यादवोंकी दी हुईं सामभ्रीको प्रीति सहित ग्रहण कर जिस समय नन्दरायजी बिदा हुए; उस समय यादवोंने इसके सङ्ग एक बड़ी भारी 
सेना कर दी ॥ ६८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दमें लगे मनको हटानेमें असमर्थ नन्द्रायजी व गोप गोपियें मथुराको चले 
& | ॥६९॥ बन्धु लोगोंके जानेपर श्रीकृष्णचन्द्रो इष्टदेव माननेवाले यांदव वर्षा ऋतु निकट आयी देख पीछे द्वारकापुरीको चले गये ॥७० 
और जाकर सब यादव बसुदेबजीका यज्ञ और कुरुक्षेत्रकी याताम घुटटदोंका विलाप यह सब प्रजासे कहा ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
वासुदेवोगरसेनाभ्यां कष्णोद्धवबलादिमिः set मात याषितों यहुिययों ॥६८॥ नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च . 
गो विन्दचरणाम्बुजे ॥ मनः कषिप्तं पुनहेर्तुमनीशा मथुरां ययुः ॥ ६९ bE बन्छुषुप्रतियातेषु इृष्णयः कृष्णदवताः ॥ 
वीक्ष्य प्राइपमासनना ययुर्दाखतीं एनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः कथयाञ्चङयुदे स 
त्संदशनादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराधें तीर्थयात्राचुवर्णनं नाम चतुरशीतित 
मोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ श्रीबादरायणिसवाच ॥ अथैकदाऽत्मजौ प्राप्तौ ङतपादामिवन्दनौ ॥ वासुदेवोऽभिनन्याह 
प्रीत्या संकर्षणाच्युतो ॥ १॥ Fh वचः अला एत्रयोपामसूचकस्‌ ॥ तहवी्र्जातविश्रम्भः परिमाध्याभ्यमाः 
षत ॥ २॥ कृष्णकृष्ण महायोगिन्संक्षण सनातन जाने वामस्य यत्साक्षात्यधानपुरुषो प्रौ ॥ ३॥ 
महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां तीर्थयात्राजवर्णन नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ दोहा-विनय पचासीमें करी, कृष्ण 
और बळराम । मरे पुत्र मातहि दिये, पितुहि ज्ञान सुख थाम ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनेके उप- 
रांत एक समय वसुदेवजी आकर चरणोंमें प्रणाम और रामकृष्णकी प्रशंसा कर प्रीतिपूर्वक कहने लगे ॥१॥ पुत्रोके प्रभावको जाननेवाला 
जो सुनियोंका कहा वचन कि तुम्हारे पुत्र परमेश्वर हैं, उन श्रीकृष्ण बलरामका पराक्रम देख विश्वासयुक्त वसुदेवजी संबोधन देकर बोले 
|| ॥२॥ कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण | हे राम ! हे महायोगिन्‌ ! हे संकषण ! हे सनातन ! इस विश्वके कारण प्रकृति पुरुषके भी कारण साक्षात्‌ | 
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ईशवर तुम हो यह मैं जानता हूँ॥ २॥ जिसमें जिस साधनेमे, जिससे जिस कारणसे, जिसका जिसके लिये, जिसका a 
और जब यह संसार स्थित है और स्थित किया जाता है उस सब भोग और भक्तोंके नियंता साक्षात्‌ आप ही हो ॥ ४ ॥ ६ होकर 
क्षण । आप जो अजन्मा हों, सो अपने रचे हुए इस अनेक प्रकारके जगतमें अपने रूपसे प्रवेश कर क्रियाशक्ति और ज्ञान शक्तिरूप ह र 
उसका पोषण और भरण करते हो ॥५॥ पृथक्‌-प्रथक शक्तिवाले प्राणादिक इस विश्वके कारण जाननेमें न आवें परमेश्वरको कारणरूप 
सवेरूप केसे कहते हो ! यह शंका जब हुई तो उसका समाधान यह है कि प्राणादिकोमें जो शक्ति है और ईश्वरे शरीरवाले प्राण आ 
तत्त्वमें जो शक्ति है वह परमकारण ईश्वर की ही है, क्योंकि प्राण आदिक ईश्वरके अधीन हैं और जैसे तीरमें वेधनेकी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है 
यत्न येन यतो यस्य यस्मे यद्ययथा यदा ॥ स्यादिदं भगवन्साक्षात्रधानएुस्पेश्वरः ॥ ४॥ एतन्नानाविधं विश्वमा- 
त्मषटमधोक्षजं ॥ आत्मनाऽदुपरविश्यात्मन््राणो जीवो विभर्ष्यजः ॥ ५॥ प्राणादीनां विरजां शक्तयो याः 
परस्यताः ॥ पारतन्न्याहेसाहश्याददयो श्रे्ेकचेष्ठताम ॥ ६ ॥ कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यकं्षविद्यताम ॥ 
यत्स्थैय भशतां अरमेद॑तिर्गन्धोऽथैतो भवान्‌॥ ७॥ तरणं प्राणनम्‌पां देवलं ताश्च तद्रसः ॥ ओजः hd ब्ल 
चेष्टा गतिवांयोस्तवेश्वरः ॥ ८ ॥ दिशां खमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोट आश्रयः ॥ नादो वर्णस््मोङ्कार आङ्क- 
तीनां एथक्ङ्तिः॥ ९ ॥ PTO ३ 0 2, 
किन्तु पुरुषकी शक्तिसे वेधता है उसी प्रकार पाणादिकोंमें ईश्वरकी शक्ति है। माणादिक जड़ हैं और ईश्वर चैतन्य हैं और जड़ पदा- 
थंको चेतन्यकी अधीनता योग्य ही है । यहां ऐसा कहते हैं कि प्राणादिकोंमें शक्ति नहीं है तो क्रिया केसे करते हैं! उसका उत्तर यह है 
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8 कि चेष्टा करनेवाले प्राणादिककी चेष्टा यहां कुछ शक्ति नहीं है जेसे पवनकी शक्तिसे तृण हिलते हैं उसी प्रकार क्रिया करते हैं॥ ६ ॥ 
EE चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निका तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र व बिजलियोंकी स्फुरसत्ता, पवतोंकी स्थिरता और पृथ्वीकी आधारता तथा गंध ये 


संम्पूर्ण तुम्हारी ही शक्तियें हैं ॥७॥ हे देव ! जल उसकी तृप्ति करनेकी शक्ति जीवित करने की शक्ति व उसका रस यह सब तुम ही हो 
है ईश्वर ! वाथुके जोओज, सह बळ, चेष्टा, और गति है वह सब तुम्हारा ही रूप है॥ ८ ॥ दिशाओं में जो खाळीपन और दिशायें 
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समस्त तुम्हारे ही रूप हैं और आकाश तथा आका 


र जा शमें शब्दरूप गुण सब तुम्हारे ही रूप हैं, वाणी आकर और नाम रूप कहनेमें 
आवें सो सब तुम ही हो ॥९॥ नेतरोमें दर्शन 


शान शक्ति और कानोंमें श्रवणशक्ति तथा जिह्नामें रसकी अहण शक्ति इत्यादि इद्वियोमें विषयोंके 
ग्रहण करनेकी शक्ति तुम ही हो और इंद्वियोंके अधिष्ठाता देवता तुम ही हो। देवता इद्रियोंको प्रेरणा. करते हैं, यह तुम्हारी शक्ति | 
बुद्धिमं निश्चय करने की शक्ति तुम ही हो। और जीवोंको श्रेष्ठवार्ता जो स्मरण रहती है, यह तुम्हारी ही शक्ति है ॥ १० ॥ पञ्चधूतका 
कारण, तामसाहँकार, इंदरियोके देवताओंका कारण सात्त्विकाइंकार ईंद्रियोंका कारण राजसाइँकार और जीवोंके संसार का कारण प्रधान 
यह सब तुमही हो ॥११॥ नाशवान्‌ पदार्थमें जो शेष रहे अथात्‌ जिसका नाशन हो वह तुम ही हो, जेसे मृतिका, सुवर्णके बने घड़े, 
: इन्द्रियं तिन्द्रियाणां ल॑ देवाश्च तदलुग्रह॥अवबोधो भवान्‌ बुद्धेजीवस्यालस्म॒ृतिः सती॥१०॥अूतानामसि भूता दिरिः 
नट्रियाणां च तैजसः ॥ वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनास्‌ ॥११॥ नश्वरेखिह भावेषु तदसि लमनश्वरम्‌ ॥ 
यथा ट्रव्यविकारु द्रव्यमात्रं निरूपितस्‌ ॥ १२ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति शुणास्तद्दत्तयश्च याः ॥ ख्यद्धा बरह्मणि 
परे कल्पिता योगमायया ॥ १३ ॥ तस्मान्न सन्त्यमी भावा याहे लयि विकल्पिताः ॥ त्र चामीषु विकारेषु ह्यन्यः 
दाऽन्यावहारिकः ॥ १४ ॥ युणप्रवाह एतस्मिन्नबधास्त्रखिलात्मनः ॥ गति हूक्ष्मावबोधेन संसरन्तीह कर्ममिः ॥ 
॥ १५॥ यद्च्छया दृतं प्राप्य सुकल्पामिह दुर्ळमाम्‌ ॥ स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं तन्माययेश्वर ॥ १६॥ 
मुँदरी कड़े इत्यादि सब नाशवान्‌ हैं मृत्तिका सुवर्णका नाश नहीं होता ॥१२॥ सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति साक्षात परब्रह्म 
योगमायासे कल्पित हैं॥ १३॥ इसी कारण ये पदार्थ आपसे अलग नही हैं। जब ये पदार्थ कल्पना किये जाते हैं तभी तो प्रतीतिमात्र से 
आपमें हैं और आप कारणतासे उनमें अनुगत हो और जब कल्पना नहीं किये जाते, तब निर्विकल्प आपही अवशेष रहते हो ॥ १४ ॥ 
यह जो गणका प्रवाइरूप संसार है, उसमें सबके आत्मा तुम्हारी संसारसे अलग गतिको नहीं जाननेवाले अज्ञानी पुरुष देहमें अभिमानसे 
किये हुए कर्मसे इस संसारमें जन्मे हैं ॥ १५ ॥ हे ईश्वर ! शोभायमान हाथ, पांव, नाक, कान, सब ईद्विययुक्त बहुत दुर्लभ देहको इस 
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संसारमें कोई एक पुण्यके फलसे पाकर स्वार्थमें भूलकर मैंने अपनी अवस्था तुम्हारी माया से वृथा ही गँवायी ॥१६॥ मैं ब्राह्मण हैं क्षत्रिय 


हूँ, इस प्रकार देह में अभिमान और इस देहके सम्बन्धी स्री पुतरादिक मेरे है इस अभिमानसे स्नेइकी रस्सीसे यह जगत्‌ तुमने बांध || 


रखा है ॥ १७ ॥ हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम क्यों हमारी स्तुति करते हो! उत्तरमें वसुदेवजी कहते हैं कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, 


किन्तु प्रधान पुरुष ईश्वर हो और पृथ्वी के भार रुप क्षत्रियोंके नाश करनेको आपने अवतार धारण किया है, क्योंकि आप ऐसे ही हैं ॥१८॥ ||; 


दीनबन्धु ! हे शरण प्राप्त हुए पुरुषके संसारी भयको दूर करनेवाले! मैं चरणारविंदकी शरण हुँ “ तुम तो बड़े सुखी 
हो, वृथा क्यों खेद करते रो” ऐसे जो कदाचित्‌ ja के तो इसके जा बसुदेवजी कहते ME os ही है कि 
असावहं ममवेते देहे चास्यान्वयादिषु ॥ स्नेहपाशर्निबध्नाति भवान्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥१७॥ युवां न नः सुतो साक्षात्‌ 
प्रधानपरुषेध्वरों ॥ भरभारक्षत्रक्षपण अवतीणो तथाऽऽत्थ इ ॥ १८॥ तते, गतोऽस्म्यरणमय पदारविन्दमापन्नः 
संखतिभयापहमातैबन्धो ॥ एतावताऽलमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्महक लयि परे यदपत्यबुद्धिः ॥ १९ ॥ सूती 
ग्रहे ननु जगाद भवानजो नो संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगरप्त्ये ॥ नानातवरर्गगनवद्‌ विदधजहासि को वेद भून्न 
उरुगाय विभ्रूतिसायास्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आकण्यंत्थं पितुबौक्यं भगवान्‌ सात्वतर्षभः ॥ प्रत्याह प्रश्रया- 
नम्रः प्रहसन्‌ छक्ष्णया गिरा॥ २१ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ वचो वः समवेतार्थ तातेतहुपमन्महे ॥ यन्नः एत्रान्‌ 
समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः॥ २२॥ 


म्रणघमाँ शरीर की आत्मा माना और तुम परमेश्वरको पुत्र माना ॥१९॥ तुमने सूतिकाग्रहमें ही हमसे कहा था कि पहले तुम सुतपा 
और प्रक्षि व कश्यप, अदितिरूप दंपती थे और अभी वसुदेव देवकी रूप दंपती हो, मैं अजन्मा प्रथम निज धर्मकी रक्षाके लिये आपसे 
प्रकट हुआ और अब भी प्रकट हुआ ईँ”आप असंग रहकर भी अनेक अवतार धारण करते हो और छोड़ते हो, सवेब्यापक आपकी विभू- 
तिरूप मायाको कौन जान सकता है ! ॥२०॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि हे राजन्‌! यादवोंम श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार पिताक 
बचन सुन अधीनताएंवक नम्र हो मनोहर वाणीसे कहा ॥ २१॥ श्रीभगवान्‌ बोले हे पिता ! हम पुत्रोंके विषयमें आपने जो तच्वसम्‌- 
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हका भलीभांति निरूपण किया सो तुम्हारे वचन को हम यथार्थ मानते हैं ॥ २२ ॥ हे यदुअष्ठ पिता ! तुम और बड़े भ्राता बलदेवजी |; 
तथा सब द्वारकावासी यादव और स्थावर जंगम जगतको अहरूप जानों ॥२३॥ यहां एक शंका है कि नाना विकारवानको अ्रह्मरूपता कैसे न 
बन सकती है ! इसके उत्तरमे कहते हैं कि आत्मा एक स्वयंप्रकाश नित्य सबसे प्रथर निर्ुण है, अपने रचे सत्त्वशुण, रजोगुण, तमोगुणसे x 
उत्पन्न देहे बहुत प्रकार प्रतीत होता है फिर जेसी देह है उसमें वेसा ही प्रतीत होता है जैसे आकाश, पवन, ज्योति, जल, पृथ्वी ये पञ्चशत र 
घट पटादि पदार्थोर्में कहीं प्रकट, कहीं अन्तर्धान, कहीं थोड़े, कहीं बहुत प्रतीत होते हैं, ऐसे एक आत्मा ्रह्मस्वरूप अनेक रूपसे प्रतीत || 
अहं यूयमसावाय इमे FT ॥ सर्वेष्प्येवे यदुश्रेष्ठ वि्श्याः सचराचरम्‌ ॥ २३॥ आत्मा ह्येकः स्वयंज्यो- 
तिनित्योऽन्यो निर्गुणो गुणः ॥ आत्मसष्टेसतत्कतेष भूतेषु बहधेयते॥२।खं वायुज्यातिरापो भ्रूस्तत्कतेष यथाशयम्‌॥ 
आला बिननानाभीस्तुष्णीं प्रीतिमना अभूत्‌ ॥ २६ ॥ अथ तत्र कुश्ेष्ठ ह स्वंदेवता ॥ अत्वाऽनीतं युरोः 
ुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता ॥ २७॥ कृष्णरामौ समाश्राव्य पत्रान्‌ के ॥ स्मरन्ती पणं प्राह वेक 
व्यादश्रुलोचना ॥ २८ ॥ देवक्युवाच ॥ रामरामाप्रमेयात्मत्‌ कृष्ण योगेइवरेशवर ॥ वेदाहं वां विश्वस्जामीञ्वरा- | 
दिपूरुषी ॥ २९॥ काठविध्वस्तसत्तवानां राज्ञास्रुच्छात्रवर्तिनास्‌॥ अमेभारायमाणानामवतीणो किलाद्य मे ॥ ३०॥ | 
होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रका वचन सुन भेदभाव त्याग 
्रसन्नमन हो वसुदेवजी चुप हो गये ॥२६॥ हे बुर्श्रष्ठ | फिर अपने पुत्र, शुरूपुत्रको पीछे ले आये, यह वृत्तान्त सुन अत्यन्त आश्चर्य || 
मान कंसके मारे पुत्रोंकी सुधि करके सब जगतूकी देवतारूप देवकी व्याकुल हो नेत्रों में आंसू मर श्रीकृष्ण बलदेवकी बुलाकर इस प्रकार है 
दीन वचन कहने लगी ॥२७॥२८॥ देवकी बोली कि हे राम | है राम ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! हे योगेशवरोंके ईश्वर ! आप विश्वके || 
रचनेवाले ब्रह्मादिकोंके ईश्वर और आदि पुरूष हो, तुमको मैं जानती हूँ॥२९॥ कालसे सत्त्वगुणका नाश होनेपर शास्रकी मर्यादा त्यागने- 
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तुम्हारा अंश पुरुष है, उसका अंश माया, उस मायाके अंश सत्त्व, रज तम इन तीनों गुणोंके परमाणुमात्र लेशसे इस विश्वकी सा 
पालन और भ्य होती है, ऐसे तुम हो सो मैं तुम्हारी शरण आयी हूँ॥ ३१ ॥ हे योगेश्वर्‌ ! चिरकालसे मरे हुए पुत्रकों लानेके लिः 
गुरुने आज्ञा की तब तुमने यमराजके लोकमें से उस पुत्रको लाकर गुरुको गुरुदक्षिणारूप अर्पण किया, उमी प्रकार मेरी कामना भी पूण, 


यस्याँशांशांशमागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः ॥ भवन्ति किल विशवात्मंस्तं लाऽय्याहं गति गता ॥ ३१ ॥ चिरान्छरतसुः 
तादाने एणा किछ चोदितो ॥ आनिन्यथुः पितृस्थानाद्‌ एसे शुसदक्षिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ तथा में कुछत कामं युं 
योगेश्वरेश्वर ॥ भोजराजहतान्‌ पत्रान्‌ कामये द्रष्ट्रमाहतान्‌ ॥ ३३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं संचो दितो मात्रा रामः 
` कष्णश्च भारत ॥ सुतछं संविविशातुर्योगमायास्चुपाश्रितो ॥३४॥ तस्मिन्‌ प्रविष्टाव॒पलम्य देत्यराइ्‌ विशवात्मदैवं सुतरां 
तथात्मनः ॥ तहृशनाह्वादपरिप्छुताशयः सद्यः ससु॒त्थाय ननाम स्तान्वयः ॥ ३५ ॥ तयोः समानीय वरासन सुदा 
निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः॥ दधार पादाबवनिज्य तजछं सहन्द आन्रह् एुनाद्यदम्डु ह ॥ ३६॥ समहयामास 
स तो विश्वतिभिमंदाहंवच्नाभरणानुलेपनेः ॥ ताम्बूलदीपाणतमक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तातमसम्पणेन च ॥ ३७॥ 
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लेपन, तांबूल, दीप अमृतसे भोजन आदि अनेक वेभवसे उनकी पूजा की और अपना तन, मन, धन, कुटुम्ब सब अर्पण किया ॥३७॥ 


वाले प्रथ्वीपर भारूप राजाओंका नाश करनेके लिये तुम मेरे यहां आकर प्रकट हुए हो॥ ३० ॥ हे सबके कारण ! हे विश्वके आत्मा ! 


करो अर्थात्‌ कॅसके मारे इए पुत्रोंको मैं यहां देखना चाहती टू ॥ ३२॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतबंशावतंस परीक्षित्‌ ! जब 


माता देवकीने इस प्रकार कहा, तब रामकृष्ण योगमायाका आश्रय ले सुतल लोकमें गये॥ ३४ ॥ वहां दैत्यराज बलिने विश्वके आत्मा ||; 
देवता अपने इष्टदेव और कृष्ण बळदेवको छुतळलोकमे आया देख और उनके दर्शनसे आनंदित हो परिपूर्ण अन्तःकरणसे परिवार सहित 
| उठकर नमस्कार किया ॥ ३५ ॥ और प्रीतिसहित आसन लाकर उन महात्माओंको आसनपर बेठाकर, फिर चरणुएपंखार बह 
पन्त जगतको पावन करनेवाला जल दैत्यराज बलिने और उसके परिवारने अपने मस्तकपर चढ़ाया ॥ ३६ ॥ उत्तम वश्न, आभूषण 
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हे नृप | राजा बलि भगवानके चरणारविन्दको बारम्बार मस्तकपर धर प्रेमसे द्रवीभूत हुई बुद्धिसे आनन्दके आंसू नेत्रोमे भरे | 
शरीर हो इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८ ॥ राजा बलि बोले कि समस्त विश्व फणके ऊपर धारण करनेवाले शेषरूप तुमको प्रणाम है और 
सब्‌ जगते रचनेवाले तुमको नमस्कार है, सांख्यशास्र योगशास्रके विस्तार करनेवाले ब्रह्म परमात्मा तुमको नमस्कार है॥ ३९॥ यीगी- 
शवरोंको भी तुम्हारा दशन दुर्लभ है, सो हमको हुआ, यह FE नहीं है, यद्यपि प्राणियोंको तुम्हारा दशन दुळभ है, परंतु तो भी 
तुम्हारी कृपासे किसी किसीको सुलभ हो जाता है, इसलिये रजोगुणी तमोगुणी स्वभाववाले इम असुरोंकी अकस्मात्‌ आपने दर्शन 


है उन्हं भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है ॥४२॥ कोई एक (शिशुपालादि) वैर भक्तिसे तुमको जेसे पा गये और गोपी आदिकोंने काम 
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स इन्द्रसेनो भगवत्पदास्बुजं विश्न्म॒हः प्रेमविभिन्नया धिया॥ उवाच हाऽनन्दजलाङुलेक्षणः प्रहृष्टरोमा उप- 
गह्नदाक्षरस्‌ ॥ ३८॥ बलिरवाच ॥ नमोऽनन्ताय छहते नमः कृष्णाय वेधसे ॥ साङ्ल्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परः 
मात्मने js i ॥ ३९ ॥ दृशेनं वां हि भ्तानां इुष्प्रापं चाप्यढुलेमस्‌॥ रजस्तमः स्वभावानां यन्नः प्राप्तो यट्च्छ्या ॥४०॥ 
न्धवौः सिद्धविद्याभचारणाः ॥ यक्षरक्षः पिशाचाश्च भ्रूतप्रमथनायकाः ॥ ४१ ॥ विशुद्धसत्त्वधाम्न्यद्व 
तवयि शास्रशरीरिणि॥ नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः ॥ ४२॥ केचनोरद्भयैरेण भक्त्या केचन 
कामतः ॥ न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निङृष्टाः सुरादयः ॥ ४३ ॥ इदमित्थमिति प्रायस्तव _योगेइवरेश्वर ॥ न विदः 
न्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयस्‌ ॥ ४४ ॥ तन्नः प्रसीद निरपेक्षविसूग्यशुष्मत्पादारविन्द धिषणान्यग्रहान्धकू- 
पात्‌॥ निष्क्रम्य विशवशरशणाङ्घ्युपलब्धट़त्तिः शान्तो यथेक उत सव॑सखेश्चरामि॥ ४५॥ 
दिया॥४०॥ बड़ा आश्रय हे, हम शत्र॒ सत्त्वणणी भृक्तोंसे भी बड़भागी हैं। देत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, | 
भूत और प्रमथोंमें मुख्य हैं ॥४१। हम और हमसे दूसरे लोगोंने शास्नके रक्षा करनेवाले सत्त्वग्रणी स्वभाव तुमसे नित्य शब्ठ॒ता कर रखी 
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भक्तिसे जेसे तुम्हे पाया, ऐसे ही सत्त्वुणसे देवता तुमको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ हे योगेशवरोंके ईश्वर ! इस प्रकार तुम्हारी योगमायाको जब 
योगेश्वर भी नहीं जानते तो हम असुर क्या जान सकते हैं॥४४॥ इसलिये हमपर आप ऐसी दया करो कि जिससे निष्काम पुरुषोंके इदे 


renee 


है. 

म्य तुम्हारे चरणारविन्दका आश्रम ले चरणारविन्दसे अछग घररूप कुएँसे निकालकर विश्वकी रक्षा करनेवाले वृक्षकी ठ आपसे 
गिरे फल फूलको भोजन कर में शान्तचित्त होकर अकेला विचू अथवा सबके सहाय करनेवाले महात्मा पुरुषोंके संग विचरू ॥ ४५ ॥ 
है प्रभो। सब जीवोके स्वामी ! हमें शिक्षा देकर पापरहित करो, जिस शिक्षाको अद्धापूर्वक पालनेसे पुरुषोंके विधिनिषेधरूप बन्धन छूट 
जाते हैं॥ ४६ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि इस स्वयंभुव मन्वन्तरमें मरीचि प्रजापतिकी ऊणो ख्रीमें छः पुत्र हुए। एक समय देवतारूप छदं 
;| पुत्र अपनी कन्याके पीछे भागे ब्रह्माजीको देखकर हँसे ॥ ४७ ॥ इस पापकर्मसे असुरयोनिको प्राप्त इए, फिर उन्होंने हिरण्यकशिषुसे 
शाध्यस्मानीशितव्येशनिष्पापान्‌ कुछ नः प्रभो ॥ एमान यच्छूदया तिष्ठेश्नोदनाया विश्वुच्यते ॥ ४६ ॥ 
| श्रीमगवानुवाच ॥ आसन्मरीचेः षट पत्रा ऊर्णायां Ms ॥ देवाः कं जहसु्वीक्ष्य सुतां य भितुञु्यतस्‌॥ ४७ ॥ 
*| तेनासुरीमगन्योनिम्जनाऽ्व्यकमंणा ॥ हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ॥ ४८॥ देवक्या उदरे जाता 
राजन्कंसविहिसिताः ॥ सा ताञ्शोचत्यात्मजान्स्तांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके ॥ ४९ ॥ इत एतान्प्रणेष्यामो मातृशो- 
कापत्तय ॥ ततः शापाद्‌ विनिर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः॥ ५० ॥ स्मरोद्वीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्टर 
बृणी ॥ षडिमे मत्प्रसादेन एनयास्यन्ति सद्गतिस्‌ ॥ ५१॥ इत्युक्त्वा तान्समादाय इन्द्रसेनेन _ पूजितो ॥ एनहां- 
रवतीमेत्य मातुः प॒त्रानयच्छतास्‌ ॥ ५२॥ तान्दष्ठा बाळकान्देवी पन्स्नेहस्नुतस्तनी ॥ परिष्वज्याङ्कमारोप्य 
मूघ्न्यजिघदभीक्ष्णशः ॥ ५३ ॥ 
|| जन्म छिया, वे ही छहोंने हिरण्यकशिपुके यहांसे योगमायाकी मेरणासे ॥४८॥ देवकीके उद्रमं जन्म लिया, जो कंसके हाथसे मारे गये, 
;| सो अब तुम्हारे पास हैं, इन्हें देवकी अपना पुत्र मानकर शोच करती है॥ ४९ ॥ माता देवकीके शोक दूर करनेके लिये यहांसे इन छहों. 
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१४ पुत्रोंको ले जायेंगे, इसके उपरान्त शापसे छूट खेदरहित होकर यह देवलोकमें जायँगे ॥ ५० ॥ स्मर, उद्गीथ, परिष्वंग, पतंग, श्ुद्रभुक्‌ 
$| और शरणी ये जो छः पुत्र हैं सी मेरे प्रसादसे मुक्त हो जायेगे ॥५१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब कहा तब राजा खिस 
| एजित हो श्रीकृष्ण बलदेव उन पुत्रोंकी संग ले द्वारकापुरीमें आकर माता देवकीको दे दिये ॥ «२ ॥ पुत्ीके स्नेहे जिसके स्तनोमें द्ध 
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चवे ऐसी देवकी उन बालकोंको देख गोदमें बैठाकर छातीसे लगाया और बाम्बार माथा सूँघने लगी ॥ ५३ ॥ सृष्टिको 
करनेवाली विष्णुभगवानकी मायासे मोहित ओर पुत्रोंको छातीसे लगानेके कारण मग्न देवकी प्रसन्न होकर पुत्रोंको स्तन पिलाने 
लगी ॥ ५४ ॥ गदाके धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके पीनेसे बचा अर्थात्‌ भगवानका प्रसाद वह अमृतरूप देवकीका दुर्ध पान 
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अपाययत्स्तनं, प्रीता छुतस्पर्शंपरिप्लुता ॥ जा ला मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवते ॥ ५४ ॥ पीताऽपतं 
पयस्तस्याः पीतशेषं गदाञ्चतः ॥ नारायणाङ्गसंस्पशंप्रतिलब्धात्मदर्शनाः ॥ ५५ ॥ ते नमस्कृत्य गोविन्द देवकीं 
पित्र बम ॥ मिषतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवोकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ तद्‌ दृष्टा देवकीदेवी छृतागमन निर्गमम्‌ ॥ मेने 


सुविस्मिता मायां ष्णस्य रचितां इप ॥ ५७॥ एवंविधान्यद्‌्ुतानि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ वीयांण्यनन्तवीर्यस्य 
सन्त्यनन्तानि भारत ॥ ५८ ॥ 
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कर और श्रीकृष्ण के अंग स्पर्श करनेसे “हम देवता हैं” यह ज्ञान होनेसे वह देवता गोविन्द श्री कृष्णचन्द्र और देवकी तथा वसुदेवजीको 
नमस्कार कर सब प्राणियोंके देखते देवताओंके धाम देवलोकमें चले गये $ ॥ ९५ ॥ ५६ ॥ हे भरतवंशोतपन्न राजा परीक्षित्‌ ! मरे हुए 
पुतरोंका आगमन और फिर गमन देखकर विस्मित देवकीने जान लिया कि यह सब श्रीकृष्णकी रची हुई माया है ॥ «७ ॥ अनंतशक्ति 

* शंका--देवकीके सब बालकोंको श्रीकृषणने ला दिया, तबमे सब बालक देवकीके स्तनका दूध पीने लगे। A कान वात रक्त 
अब यहां मुझको यह संदेह है कि श्रीकृष्ण तो जन्म लेते ही गोकुळ चले गये, देवकोका इध नहीं पिया, फिर व्यासजी क्‍यों कहते है, देवकीके स्तनों का दूघ भगवानुने पिया और जो बाकी रहा उसको और पुत्रोने पिया । 


उत्तर--शास्त्रमें लोकमें तीन प्रकारफा कर्म वर्णन होता है, एक वचनसे कर्म होता है दसरा मनसे कर्म होता है तीसरा शरी रसे कर्म होता है । इन तीनों कर्मोमें कोई कर्म छोटा नहीं है, और कोई बड़ा भी नहीं है अर्थात्‌ ये तीनों 
कर्म समान है देवकीके दुधको भगवान्‌ सदामनसे पीते रहें, जो मनसे दूध पिया तो वचन तथा शरीरते दूधका मीना सत्य हो गया, दइसलिभे व्यासजोने देवकोके दृधकों कहा । 
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ममात्मा भगवान्‌ औक्ृष्णचन्द्रके ऐसे ऐसे आशचर्ययुक्त अनंत चरित्र हैं ॥५८॥ सूतजी बोळे कि हे शौनकादिक ऋषिश्वरो ! व्यासनन्दून 


“त्मा शुकदेवजीके कहे हुए और सब जगतके पापोंके दूर करनेवाले भक्तोंको आनन्ददायक अमृतरूपी कीति मुरारि भगवानके चरिः | 
भगवानमें चित्त लगाकर जो पुरुष श्रवण करे अथवा श्रवण करावे वह पुरूष कार मायासे रहित होकर भगवानके परमधामक 
माप्त होता है ॥५९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां मृताग्रजानयनं नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८९॥ 
वोहा-इरण सुभद्राको कियो, छचासी अजन धीर । कियो सुखी अतदेव को,असूद्विजको यदुवीर॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे योगी- 
शवर ीशुकदेवजी ! बलराम और श्रीकृष्णचन्द्रकी भगिनी सुभद्रा जो मेरी दादी थी, उसके संग ST जिस प्रकार विवाह किया, सो मेरी 
सत उजाच॥ य इदमनुश्चणोति श्रावयेहा मुरारश्वरितममरतकीतेवेणितं व्यासपुत्रेः॥ जगदघभिदछं तद्धत्तसत्कर्णपूरं 
भगवति इतचित्तो याति तत्षेमधाम ॥ ५९॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धोत्तरा्ड सताग्रजानयन नाम 
पञ्चाशीतितमोऽश्यायः ॥ ॥८५॥ राजोवाच ॥ बरहन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामङ्रष्णयोः ॥ यथोपयेमे विजयो या 
ममासीत्पितामही ॥ १॥ श्रीशुक उवाच ॥ अ जुनस्तीथयात्रायां पर्यरन्नवनीं प्रश्ः ॥ गतः प्रभासमश्वणोन्मातुलेयीं 
स आत्मनः ॥ २ ॥ दुयोधनाय रामस्तां दास्यतीति र चापरं ॥ तल्लिप्सुः स _यतिभूंत्वा त्रिदण्डी हारकामगात्‌ 
॥ ३ ॥ तत्र व वाषिकान्मासानवात्सीत्स्वार्थसाधकः पौरेः सभाजितोऽमीक्ष्णं रामेणाजानता च सः ॥ ४ ॥ एकदा 
ग्रहमानीय आतिथ्येन निमन्त्य तम्‌ ॥ श्रद्धयोपाहृतं भेक्ष्यं बलेन बुभुजे किल ॥ ५ ॥ 
| की इच्छा है॥१॥ यह प्रश्‍न सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌!एक समय सामर्थ्यवान्‌ अर्जुन तीर्थयात्रा कर- 
नके लिये परथ्वीपर अमण करता करता प्रभास तीर्थमें पहुँचा ॥ २॥ वहां जाकर अपने मामा की -त्री सुमद्राको बलदेवजी दुयोधनको 
व्याह देंगे और वसुदेवा दिकोंकी इसमें सम्मति नहीं है.यह बात सुन उस सुभद्राको लेनेकी इच्छा से अन संन्यासी बन तीन दण्ड धारण कर 


|% 


द्वारकापुरीम आया ॥३॥ अपने कार्यको सिद्ध करने की इच्छासे अनने वर्षाऋतुके चार महीने द्वारका पुरीमें बिताये, पर वहांके मनुष्योंको || 


I 


और बलूरामजीको भी इस छलकी खबर न हुई, इस कारण वे उसका नित्यप्रति सम्मान करते थे ॥ 9 ॥ एक दिन संन्यासीभावसे अ्नको | 
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निमन्त्रण कर घरमें बुला श्रद्धापूर्वक बलदेवजीने जो भोजन परोसा 


वाली एक अत्यन्त सुन्दर कन्या अर्डुनने ली जिसपर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्र प्रीतिसे प्रफुछित हो गये और रतिके अभिप्रायसे ॒ ५ 
यमान मन सुभद्राम छग गया ॥३॥ ख्लियोंका मन हरनेवाले अजुनको देख सुभद्वाने भी अपना मन अर्जनमें लगाया और लाजभरे नेत्रोंस ||% 
कटाक्षसहित उसकी ओर देखने लगी ॥ ७॥ बड़े बलवान्‌ कामदेवसे चलायमान चित्त अर्जनने केवल सुमद्राका ध्यान और हरण करनेका | 
अवसर देखते बलदेवजीके किये सम्मानसे कुछ सुख नहीं पाया॥ ८ ॥ इसके उपरांत बड़ी देवीकी यात्ामे रथमें बैठकर निकली सुभद्राको | 
माता, पिता, देवकी, वसुदेव और श्रीकृष्णकी सम्मतिसे महारथी अर्जनने हरण किया ॥ ९ ॥ रथमें बैठ धनुष हाथमें ले अर्जुन चारों ओरसे | 


सोऽपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहराम ॥ प्रीत्यत्ु्ले क्षणस्तस्यां भावश्षुब्धं मनो दधे ॥ ६ ॥ साऽपि तं चकमे 
वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम्‌ ॥ हसन्ती ब्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्तह्ृदयेक्षणा ॥७॥ तां परं समञुध्यायन्नन्तरं प्रेप्सुरजुनः ॥ 

न लेमे शै अ्रमचित्तः कामेनातिबलीयसा ॥ ८ ॥ महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुगेनिर्गताम्‌ ॥ जहारानुमतः पित्रोः 
कृष्णस्य च महार॒थः ॥ ९॥ रथस्थो धनुरादाय शरांश्चारुन्धतो भटान्‌ ॥ विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं 
सृगराडिव ॥ १० ॥ तच्छरूला क्चभितो रामः पर्वणीव महारणः ॥ ग्रहीतपादः इष्णेन सुहृद्जिश्वान्वशाम्यत ॥ ११ ॥ 
प्राहिणोत्‌ पारिहाणि वरवध्तोसुदा बलः ॥ महाधनोपस्करेमरथाः्वनरयो षितः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
कृष्णस्यासीद्‌ हिजश्रेष्ठः ्ुतदेव इति श्रुतः ॥ कष्णेकभकत्या णार्थः शांतः कविरलम्पटः ॥ १३॥ J 
रोके प्यादोंको भगाकर उनके पुकारते ही जैसे सिंह अपने भागको ले या है उसी प्रकार ले गया ॥ १० ॥ अर्डुन सुभद्राको ले गया, |% 
यह बात श्रवण कर जैसे पूर्णमासीको समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार कौधित हुए बळदेवजीको सुहदों सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने शान्त ||; 
किया ॥ ११ ॥ फिर बलदेवजीने अति आनन्दपूर्वृक द्हेजमें उन दूलह दुलहिनके लिये अमूल्य सामान, हाथी, घोड़े, रथ, दास | 
और दासियें आदि भेजे ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीक्ृष्णचन्द्रकी एक भक्तिसे सम्पूर्ण मनोरथ, || 
शान्तस्वभाव, विवेकी, विषयोमें अनासक्त एक श्रुतदेव नाम प्रसिद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भक्त था ॥ १३॥ || 


सो अनने भोजन किया ॥ ५ ॥ वहां झुरवीरोंके मानको हरने- || 


\) (, i, 
IAI 
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७ 
विना उपाय किये ही मिले हुए भोजनसे निवीह करके रको करे, ऐसा गहरी ब्राह्मण विदेहदेशकी मिथिलापुरीमे वास करती 
था ॥ १४ ॥ जितनेमे शरीरका निर्वाह हो उतना भोजन मत आ जाता था और अधिक नहीं, परन्तु, का 
ही सन्तोष करके यथायोग्य सन्ध्योपासनादि कर्म करता था ॥ १५॥ हे परीक्षित्‌ ! जेसा शुतदेव ब्राह्मण भकत था उसी प्रकार मि 
देशका ल करनेवाला जनकेके वंशमें हुआ निरभिमान बहुलाश्व नामसे विख्यात राजा भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रका भक्त था, ब्राह्मण र र्‌ 
राजा ये दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके प्यारे थे॥ १६॥ उन दोनों भक्तोंके ऊपर रन्न हुए सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रशना 
स उवाच विदेहेषु मिथिलायां ग्रहाश्रमी ॥ अनीहयाऽऽगताहार्यनिबतितनिजक्रियः ॥ १४ ॥ यात्रा मात्रं खहरहदेंवा- 
दुपनमत्युत । स नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः ॥ १५ ॥ तथा तद्राष्ट्पालोऽङ्ग वहुलाइत इति तः ॥ 
मेथिलो [न उमावप्यच्युत प्रियो ॥ १६॥ तयोः प्रसन्नो भगवान्‌ दारकेणाहृतं रथस्‌ ॥ आहृह्य साकं ्ुनिभिः 
विदेहान प्रययौ प्रसुः ॥ १७॥ नारदो वामदेवोऽत्रिः ष्णो रामोषसितोऋषणिः ॥ अह बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयङ्च्य- 
अनादयः ॥ १८॥ तत्र तन्न तमायान्तं पौरा जानपदा नृप ॥ उपतस्थुः सार्घहस्ता ग्रहैः सूर्यमिवो दित स १९ ॥ 
आनतमन्यङ्नाङ्गळकङ्कमत्स्यपाञ्चालकुन्तिमधुकेकयकोसलार्णाः ॥ अन्ये च्‌ तन्मुखस्रोजप्लुदारहासस्निः्धेक्षणं 
छप पपु शिमिरननार्यः ॥ २०॥ तेभ्यः स्मवीक्षणविनष्टत्‌ मित्लहृगभ्यः क्षेमं त्रिलोकणुरुरथेदृशं च यच्छन्‌ ॥ शृण्वन्‌ 
दिगन्तधवलं स्वयशोः्शुमध्न॑ गीतं सुरेनभिरगाच्छनकेविदेहान्‌ ॥ २१ ॥ 
लाये रथमें बैठ झुनियोंको संग ले विदेइदेशको चले गये ॥ १७ ॥ तब नारद, वामदेव, आत्रि, वेदव्यास, परशुराम, अस्ति, अरुणी, में || 
(शुकदेवजी), बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और च्यवन आदि ऋषि भी संग गये थे ॥१८॥ हे राजन्‌ । मार्गमे झुनियोको संग लिये श्रीकृष्णचन्द्र ||; 
जहाँ जहां गये वहां-वहां पुरवासी उनके लिये अर्च्य हाथमे लेकर उनकी स्तुति करते थे जैसे अह उदय होकर सूर्यको अर्धय देते हैं ॥ १९॥ || 
आनत्तदेश, भन्व्‌, कुरु, जांगल कङ्क, मत्स्य, पांचाल कुंति, मु, केकय, कोशळ, अर्ण इन देशोके वासी खी पुरुष उदा हँसनियुक्त स्नेहः | 
भरी चितवनवाले श्रीकृष्णचन्द्रका घुखारविन्द दृष्टि भरकर देखने लगे ॥२०॥ अपनी कृपादश्सि अज्ञान दूर कर पुरुषोंकी ष्टिको कल्याण | ६ 
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और तत्त्वज्ञान देते, दिशाओंके अन्ततक व्याप्त पापनाशक देवता और मष्योंसे गाये अपने यशक्ो श्रमण करते जिलोकीके 
श्रीकृष्णचन्द्र धीरे-धीरे विदेहके देशमे पहुँचे ॥ २१ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! वह सम्पूर्ण धुरवासी देशवासी जन श्रीकृष्णचन्द्रको आया सुन 
हषित हो पूजाके योग्य सामग्रियोंको हाथमे ले सम्मुख आये ॥२२॥ उत्तम यशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शनकर प्रझुष्ित सुख और 


तेऽच्युतं प्राप्तमाकण्ये पोरा जानपदा दृप॥ अमीयुदितास्तस्मै श॒हीताईणपाणयः ॥ २२॥ हृष्ठा त उत्तमशछोक॑ 
प्रीत्यु्ुल्लाननाशयाः ॥ केष्ताञ्ञलिमिनंसुः श्रुतपवौस्तथा सुनीन्‌॥ ॥ २३ ॥ स्वाजुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानो तं 


जगद्गुरु ॥ मेथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ न्यमन्त्रयेतां दाशाईमातिथ्येन सह हिजैः॥ मेथिलः 
शुतदेवश्च युगपत्‌ संहताअली ॥ २५ ॥ | 


अन्तःकरणवाले पुरूष हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे और उक्त सुनियोंको भी प्रणाम किया ॥२३॥ जगत्‌ के गुरू भग- 
वान्‌ श्ीकृष्णचन्द्र हमारे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये आये हैं, इस प्रकार बुद्िसे निश्चयकर भिथिलापुरीका राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव 
ब्राह्मण दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें आकर गिर पड़े ॥२४॥ मिथिलापुरीका राजा बहुलाश्व और श्रुतदेवजी इन दोनोंने एक संग हाथ 

* झंका-मुनीशवर लोग विदेह राजाके नगरको सदा आते थे और नगरमें कुछ दिन वास करके अपने-अपने आश्रमोंको चले जाते थे जब कि, जनकपुरमें बड़े-बड़े महात्मा और प्रजागण बसते थे तब वह॒ पुरवासी प्रजागण और 
महात्माजन मुनियोंको देखते थे, फिर व्यासजीने क्यों कहा कि, प्रथम जिन मुनियोंको सुन रक्खा था उन मुनियोंका पुजन किया, इस बातसे यह जान पड़ता है कि, नारदादि मूनि जनकपुरीको कभी भी नहीं गये, नये-नये कृष्णके साथ 
गये हें इसलिये व्यासजी कहे हें कि, जनरपुरवासी प्रजाने देखे नहीं थे परन्तु सुने तो थे कि, अमुक अमुक मुनि पृथ्वीपर ह यह शंका बड़ी भारी है। 


उत्तर--_ श्रुतपूर्वान्मुनोदवरान्‌” इ स इलोकमं विद्वान पुरुष सघ दिन तथा वर्षको तथा बहुत दिनको बहुत पहले नहीं मानते थे,बहुत दिन तथा वर्षसे तो पुरवासी प्रजा सब मुनियोंको जानते थे परन्तु जब श्रीकृष्णके साथ सब मुनि' 
आये तब सब मुनियोंको पुरवासो प्रजाने देखा, उस समय से पहिचान और पहलेसे तो सुन रक्खा था, ऐसा अर्थ है क्योंकि जनकधुरमं बड़ा कोलाहल मच गया था कि, श्रीकृष्णचन्द्र जनकपुरको आते हें उनके संग अमुक-अमुक 
मुनि लोग भी आते हैं, ऐका पुरवासियोंने सुना था सो अब आ गये, उन सबका यथायोग्य पूजन क्रिया-“श्रुतपुर्वान्मुनीदवरान्‌” का अर्थ व्यासजीने ऐसा किया ओर ऐसा नहीं किया कि कभी देखे नहीं थे सुने ही थे । 
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ह्नणों | र्श् चन्द्र ऐका निमन्त्रण मान उनका 
जोड़ ब्राह्मणोंसहित श्रीक्कष्णचन्द्रका आतिथ्यभाव कर निमन्त्रण किया ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंका नि लि 
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॥३०० प्रिय करनेके लिये ब्राह्मणोंसहित दो रूप धर दोनोंके घर गये। उस समय राजा और ब्राह्मणोंने यह नहीं जाना कि इन्होंने दो रूप क 


। २६ ॥ उदारमन में हष, नेत्रोंमें आंसू भरे जनकवंशी राजा बहुलाशवने असत्‌ पुरुषोंके सननेमें भी तक न 
का अपने. घर i शत बेठाला ओर वे सुखसे योग्य आसन पर बेडे॥ २७ ॥ इसी प्रकार न र 
कर उनके चरणोंको धोकर लोकोंको पवित्र करनेवाले चरणोंका जल ॥ २८ .॥ कुठम्बसहित राजा बहुलाशने अपने म कि । गा २९ ॥ 
और ईश्वरके समान ब्राह्मणों का गंध, पुष्प, माला, वच्च, आभूषण, धूप, दीप, अर्ध्य, गो, बैल इन सामग्रियोंसे व ता दूरा 

भगर्वास्तद मिम्रेत्य इयोः प्रियचिकीषेया ॥ उमयोराविशद्‌ गेहसुभाम्यां तदळक्षितः ॥ २६ विलक्षणः ॥ 
अनकः स्वग्रह्गतान्‌ ॥ आनीतेष्वासनाग्येषु सुखासीनान्महामनाः ॥२७॥ प्रहृद्भकत्या Sa 
नता तदङघरीन प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः ॥२८॥ सङटुम्बो वहन मूर्ध्ना न पात ति गगन 
राकट्पपहीपाघगोद्षैः ॥ २५ ॥ वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतापितान्‌ ॥ पादा ० जजान जन समता 
शनकैसुंदा ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ भवान्‌ हि सवभूतानामात्मा साक्षी स्वहग्बिभो ॥ अथ नस्तप "प्रिय दर] 
दर्शन गतः ॥३१॥ चुत ववचस्तद्ृतं कर्तुमस्मछगोचरों भवान्‌ ॥ यदात्यैकान्तभक्तान्मे नानन्तः शरीरजः | 
को चुतवच्चरणाम्भोजमेबंविद्‌ विछ्वजेत्‌ पमान्‌ ॥ निष्किञ्चनानां शान्तानां सुनीनां dE 
कर तृत हुए उन ब्राह्मणों व भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रसन्न करता गोदमें धरे श्रीकृष्णके चरण धीरे-वीरे He गाता 
कहने लगा ॥३ ॥ राजा बहुलाश्वने कहा कि हे समर्थ ! सब ाणियोंके आत्मा साक्षी स्वयंम्रकाश तम्ही ही, इसि गप नहों 
विन्दका स्मरण करनेवाले सुझे तुमने दर्शन दिया ॥ ३१ ॥ “मेरे एकान्त भक्तसे बढ़कर शेषजी, लक्ष्मीजी न हैं, इस अकार जानकर 
हैं? यह जो तुमने कहा सो अपना वचन सत्य करनेके लिये आपने हमको दृशन दिया ॥ ३२ ।॥ भक्त तुम्हें oe निको (म 
कौन पुरुष तुम्हारे चरणारविन्द्का त्याग करेगा ! निष्किचन अर्थात्‌ जिनके पास कुछ नहीं है, शान्तशीळ-स्वभाव सु ' 
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अपना पद दे चुके हो ॥ ३३ ॥ ऐसे तुम यदुवंशमें अवतार लेकर संसारी जीवोंके संसार छुड़ानेके लिये त्रिलोकीका दुःख दूर करनेवाले 
यशका विस्तार करते हो ॥ ३४ ॥ ऐसे अकुठबुद्धि शान्त तप करनेवाले नारायण ऋषि: भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है ॥ ३५ 
है व्यापक ! सब ब्राह्मणों सहित कुछ काल हमारे घरमें वास कर अपने चरणकमलकी रजसे इस निमि राजाके कुलको पवित्र करो ॥३६॥ 
राजा बहुलाश्वने जब इस प्रकार बहुत प्रार्थना की तब लोकोंके पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मिथिलापुरीके पुरुष ख्रियोंका 
कल्याण करनेके लिये कुछेक दिनतक वास किया ॥३७॥ जेसे जनकवंशीतपन बहुलाश्व राजाको भ्राप्त इए, उसी प्रकार अदेव ब्राह्मण भी 
योजती्य यदो्वर कणां संसरतामिद ॥ यशो वितेने तच्छान्तये त्रेछोक्यद्रजिनापहस्‌ ॥ ३४ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते 
कष्णायाकुण्ठमेधसे ॥ नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप इयृषे॥३५॥दिनानि कतिचिद्‌ भ्रमन्‌ शहान्‌ नो निवसद्दिजेः॥ 
समेतःपादरजसा एनीदीदं निमेः कुलम्‌ ॥ २६ ॥ इत्युपामन्त्रितों राज्ञा भगवॉल्लोकभावनः ॥ उवाच कुबंन्‌ कल्याणं 
मिथिलानरयोषिताम ॥ ३७॥ शुतदेवोऽच्युतं प्राप्त स्वगरहालनकों यथा ॥ नता सुनीन्‌ मुसहृष्टो धन्वन्‌ वासो 
ननते ह ॥ ३८ ॥ तृणपीठरुसीष्वेतानानीतेषूषवेश्य सः ॥ स्वागतेनाभिनन्याङघीन्समारया्वनिजे सुदा ॥ ३९॥ 
तदम्भसा महाभाग आत्मानं स शहान्वयस्‌ ॥ स्नापयाञ्चक् उद्धूषों लब्धसवमनोरथः॥ ४० ॥ फलाहणोशीरशिवा- 
मृताम्मसा मृदा सुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजैः ॥ आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्त्व विवर्धनान्धसा ॥ ४१॥ 
आया देख श्रीकृष्णचन्द्र तथा सुनियोंको नमस्कार कर अत्यन्त इषित हो नाचने छगा ॥३८॥ तृण पत्र लाकर बिछा और कुशा के आसन 
पर ब्राह्मणों सहित श्रीकृष्णचन्द्रको बेठाकर “ भले आये” इस प्रकार बड़ाई कर ख्रीसहित श्रुतदेव ब्राह्मण उनके चरण धोने लगा ॥३९॥ 
और अति प्रसन्नतासे पूर्णमनोरथ हो बड़भागी अुतदेव ब्राह्मणने चरणारविन्दके धोवन जळसे आत्मासहित संपूर्ण कुलको पवित्र किया 
॥ ४० ॥ आमले आदि फलोंसे और मंगलरूप अमृतके समान मधुर जलसे तथा सुगन्धयुक्त मृत्तिका, तुलसी, कुश और अनायासलब्ध 
पूजाकी सामग्रीसे सत्त्वगुणको बढ़ानेवाले शुद्ध अन्नसे श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन करके आराधना करने लगा ॥४१॥ 
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जिनकी चरणरेण स्वतीर्थरूप ऐसे शरीक्ृष्णचन्द्र उनके रहनैके स्थान ब्राह्मणोंका संग घररूप अँधेरे कुएँमें पड़े मुझे किस कारणपे प्रात 
॥३०१॥ 


इआ ! इस प्रकार ब्राह्मण तक करने लगा ॥ ४२॥ आतिथ्य कर भलीभांति विराजमान ब्राह्मणोंके निकट स्री कुटुम्ब और पुत्र सहित 
उपस्थित हो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंका स्पर्श करता हुआ अ्ुतदेव यह वचन कहने लगा ॥ ४३॥ तदेव बोला कि जिस समय शक्तिस 
इस विशवको रचकर अपनी सत्तासे इसमें प्रविष्ट हुए, उसी ST म परमपुरुष हमको प्राप्त हुए, परन्तु इस सांवरे स्व्रूपका दशन अभी 
मात हुआ ॥ ४४ ॥ जिस प्रकार सोते हुए पुरुषने अपनी अविद्यासे सवप्नमें मनसे ही दूसरे शरीरको रचकर उसमें मानो प्रवेश किया हो 
उसी प्रकार तुमने भी इस संसारको नि्माणकर मानो इसमें घुसे हो, मुझको ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ जो तुम्हारी कथाओंको श्रवण 

स्‌ तकयामास ङुतो ममान्वभूद ग्रहान्धकूपे पतितस्य संगमः ॥ यः सवतीथास्पदपादरेणुभिः ऋृष्णेन चास्यात्म- 

निकेतभूसुरेः ॥ ४२ ॥ सूपविष्टान्‌ इतातिथ्यान्‌ तदेव उपस्थितः ॥ समार्यः स्वजनापत्य उवाचाङ्भ्यभिमर्शनः 

॥ ४३ ॥ अतदव उवाच ॥ नाय नो दर्शनं प्राप्तः परं परमपरूषः ॥ यहींदं शक्तिभिः सृष्टा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया 

॥ ४४ ॥ यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया ॥ सृद्ठा i Boe पर॑ स्वाप्नमचुविश्यावभासते ॥ ४५॥ झण्वतां 
गदतां शश्वदचतां ल्राऽभिवन्द्तास्‌ ॥ इणां न्तहृंदि भास्यमछात्मनास्‌ ॥ ४६ ॥ हृदिस्थोप्यतिदरस्थः 
कमविक्षिप्तचेतसास्‌ ॥ आत्मशक्तिभिरगराह्मऽपयन्त्यपेतणुणात्मनास्‌ ॥ ४७॥ नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने 
अनात्मने खात्मविभक्तरत्यवे ॥ सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमाययाऽसंदरतरुदवदृषटये ॥ ४८॥ : 
| तुम्हारे नामका कीर्तन करे, सदा तुम्हारी पूजा करे, तुमको प्रणाम करे; उन शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंको भी आप हूदयमें ही दर्शन 
देते हो, परन्तु मुझे तो आपने भ्रत्यक्ष ही दर्शन दिया इस कारण झुझे जान पड़ता है कि मैं सबसे बढ़कर आज दिन भाग्यशाली पुरुष हूँ 
| ४९ ॥ कर्मोसे चलायंमानचित पुरुषोंके हृदयमें भी स्थित दो, परन्तु अति दूर हो और तुम्हारी कथाको सुनने और तुम्हारे नाम छेनेसे 
जिनके निर्मळ अन्तःकरण हो गये हैं, उन पुरुषोंके तुम सदा समीप रहते हो ॥ ४७॥ देह और गेहमें अभिमानरहित घुरुषोंको मोक्ष देने |: 
वाले और देहगेहमें अभिमानी पुरुषोंको आप संसार देते हो, कार्य महदादिक और कारण माया इन दोनों उपाधियोंको सेवन करते हो । 
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अपनी मायासे आप ढके नहीं हो, ऐसे जीवोंका ज्ञान मायासे आच्छादित करनेवाले आपको मैं॥४८॥ प्रणाम करता हूँ, हम भक्तोंको । 
दो, आपका क्या पूजन करें ! जबृतक तुम नेत्रोंके सम्मुख नहीं आते तबतक ही मनुष्यको क्लेश रहता है ॥४९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार शच॒तदेव ब्राह्मणका वचन सुनकर शरणागतोंके दुःख हरनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे आह्म- 
णका हाथ पकड़ हसकर यह वचन बोले ॥५०॥ श्रीभगवांन बोले कि हे ब्राह्मण ! ये मुनिलोंग तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये यहां आये 
हैं यह तुम निश्चय जानो, क्योंकि यह पुरुष अपने चरणारविन्दकी रजसे मनुष्योंको पवित्र करते मेरे साथ भ्रमण किया करते हैं 
स ले शाधि स्वमृ्याव्‌ नः कि देव करवामदे ॥ एतदन्तो हुणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः ॥ ४९ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ तदुत्तमित्यपाकर्ण्यं भगवान्‌ प्रणतातिंहा ॥ शीला पाणिना पाणि प्रहसंस्तमुवाच ह ॥ ५० ॥ श्रीमगवा- 
लुवाच ॥ ब्रहस्तेऽच्रहाथीय संप्राप्तान्विद्धयमून्सुनीन ॥ संचरन्ति मया लोकान्पुनन्तः पादरेणुभिः ॥ ५१॥ 
देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दशेनस्पशंनार्चनेः ॥ शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यह॑त्तमेक्षया ॥ ५९॥ ब्राह्मणो जन्मना श्रेया- 
न्स्ेषां प्राणिनामिह ॥ तपसा. विद्यया तुष्ट्या किसु मत्कलया युतः ॥ ५३ ॥ न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतचतुर्म- 
जम्‌ ॥ स्वैवेदमयो विप्रः सवदेवमयो ह्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ दुष्प्रज्ञा अविदिलैवमवजानन्त्यसूयवः ॥ गुर मां विप्रमात्मा- 
अ ॥ ५५॥ चराचरमिदे विश्वं भाषा ये चास्य हेतवः॥ मद्रूपाणीति चेतस्याधत्ते विप्रो 
मदीक्षया ॥ ९६ ॥ 
॥ ५१ ॥ देवता, क्षेत्र तीर्थं ये दर्शन, स्पर्शन, अर्चन करनेसे बहुत कालमें धीरे-धीरे पवित्र करते हैं, सो भी महात्माओंकी इच्छा हो तो 
और ब्राह्मण तो शीघ्रही पवित्र कर देते हैं ॥ «२ ॥ इस संसारम समस्त प्राणियोंकी अपेक्षा ब्राह्मण जन्मसे श्रेष्ठ है और जो तप करके श्रेष्ठ 
हो तो इसमें कहना ही क्या है! ॥ «३ ॥ यह मेरा चतुर्भुजरूप भी मुझे ब्राह्मणोंसे विशेष प्यारा नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और 
देवतारूप मैं हूँ और देवताओंकी सिद्धि वेदके अधीन होनेसे ब्राह्मण मुझे इस रूपसे भी अधिक प्रिय हैं॥५४॥ दुष्ट बुद्धि जन ऐसा न जानकर 
| दोष को देखते हैं, उत्तम बुद्धिवाले मेरा गुरू, ब्राह्मण और आत्माका पूजन करते हैं ॥५५॥ स्थावर जङ्गमरूप यह विश्व और विश्वके कारण. 
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महदादिक पदार्थ सब ईश्वरहूप ही हैं,इस प्रकारसे ब्राह्मण सब ओर अपनी दृशिसे देखते हैं ॥«३॥ हे बाह्मण श॒तदेत ! जसी शरद्धा मुझमें र 
इसी मकार. श्रद्ध सहित बरह्मियोंका पूजन करो, मुझमें इनमें एकसा भाव करोगे तो मेरी साक्षात्‌ पूजा हो जायगी और जो भेदभावर 
भहुतसी संपत्तियोंसे भी मेरी पूजा करोगे तो भी प्रसन्न न हूँगा॥«७॥ इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार ब श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा पाकर अ्रुतदेव ब्राह्मण श्रीकृष्णचन्द्रसहित सब ब्राह्मणोंका एकभावसे आराधना कर सुन्दर गतिको 
माप्त इआ ओर मिथिलापुरीके राजाने भी सुन्दर गति पायी ॥ ५८॥ हे राजन्‌! इस प्रकार भक्तोपर प्रीति करनेवाले भगवान 
अकृष्णचंद्र अपने भक्त बहुलाश्व और श्र॒तदेवके यहां वासकर सन्मार्ग अर्थात्‌ उपासनाकांड, ज्ञानकांड, कर्मकांड इन . तीनोंका || 
उपदेश कर फिर द्वारकापुरीम आकर सुशोभित हुए ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उततराद्े र 
तस्मादब्रहमतऋषीनेतान्‌ ब्रह्न्मच्छूद्भयाऽचंय ॥ एवं चेद्चितोऽस्म्यद्वा नान्यथा मस्थितिमिः ॥ ५७ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ स इत्थं प्रथृणाऽदिष्टः सहकृष्णाव हिजोत्तमान्‌ ॥ आराध्येकात्ममावेन मैथिलश्चाप सद्भतिम्न॥ 
॥ ५८ ॥ एवं स्वभक्तयो राजन्भगबान्भक्तमक्तिमान्‌ ॥ उषित्राऽदिश्य सन्माग एुनहार्वतीमगात्‌॥ ५९ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराण , दशमस्कन्धोतत शुतदेवालुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ परीक्षिहुवाच ॥ 
रहनत्र्मण्य निर्दश्य निर्गुणे शुणञ्रत्तयः ॥ कथं चरंति श्रुतयः साक्षात सदसतः परे ॥ १ ॥ 

‡# ||| यङो ; नाम षडशीतितमोऽध्यायः ॥८६॥ दोहा-सृत्तासी अध्यायभें, नारद इरि सुखचाम । परतर निश्चय कियो, वेदस्तुति 
राजा परीक्षित बोले कि हे बरह्मन | पहले अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ वेदका अर्थ बह्मपर है इस प्रकार उपदेश करके द्वारकाकों चले गये, 
परन्तु,शब्द्रूप वेदोंका बह्मपरत्व नहीं बनता,क्योंकि सुख्या,लक्षणा और गोणी इन तीन प्रकारकी वृत्तियोंसे शब्दकी प्रवृत्ति हाती है। मुख्या 

|| बृत्ति भी दो प्रकार की है-रूढ़ि और योग। जो वस्तु स्वरूप, जाति अथवा क्रियासे वा शुणसे निर्देश की जाय उसमें रूढ़िकी प्रवृत्ति होती है 

जिसका स्वरूप जाति, क्रिया, शुणसे निर्दिष्ट हो उसमें यह सम्भव नहीं हो सकता । सो बरहम तो जाति, गुण क्रिया, अथवा स्वरूपे निर्दिष्ट 
नहीं होता, इसमें बरह्म रूढ़िकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती और कार्य कारणसे परे तथा असंग होनेसे योगबृत्तिका भी सम्भव नहीं हो सकता 


भा.द. उ. 
॥३०२॥ 


a2 a४, 
A 


x 


भा० टी० 
अ ७6 PAC) 


बह, 2, व NTL, NT, TD, ATL, ATL, १ 2०७८, 202, 0 AU ०० AV SSS 39७90 
AA HSA AS AS AAAS ASA HAGA ASS US ASS AS Sst 


रजत जरा \) LRN) 
rN 


और ल ण प्र. व रे EP 
गुणका निरुपण करे 5 सय ति दै, बरह्म सब सम्बन्धसे रहित है, इस रक्षणवृत्तिका भी संभव नहीं हो सकता और जो शति 
पादन करती है! ॥१॥ राजा परीतितका यह छ गौणीवृत्तिसे ब्रह्मका निरूपण नहीं हा सकता, फिर बरह्मको अति किस भ्रकारसे 
कालमें अपने लीन हुए LE Slt अ बोले कि हे ज अत | नित्यमुक्त सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरे प्रलय- 
Mu हप अर्थ, जन्मसे कर्म पर्यन्तरूप धर्म परलोकमें उनके सुख भोगरूप काम और कह 

तिरु मोल, सारय देके लिये बुद्धि, इन, मन और माण इनकी रचना की है। यदि यह न हो तो अर्थ धम कमी हि 
प्रति मि दे और जीवोंकी संसारनिवृत्तिके लिये ' तत्त्वमसि” ( वह तू है ) यह वाक्य ईश्वरकी इशवरत 

न्ट बजे | मस्रजत््रश्चः ॥ मात्राऽथं च भवार्थं च आत्मनेऽकल ॥२॥ 

ज RET पवां पूर्वनैश्न॑ता ॥ श्रद्यया धारयेच्तं क्षेमं गच्छेदकिश्वनः ॥ ३॥ ता 0 
ज्ञादि गुणवाछे जा लक्षणासे अथवा भागत्याग-लक्षणासे बन सकते हैं। तत्पद तो सर्वज्ञादि गुणवाले ईश्वरा और त्वंपद अल्प- 
रूपका समान अंश HR है, इन परस्पर विरुद्ध गुणवाले शब्दोंमेंसे परस्पर विरुद्धरूप अंशका त्याग करनेस दोनों ग्राप्त चेतन्य 
कथन करते हें और रा र i SE fC क एकतामा तङ प 
निषेधसे साक्षात निर्गुण ब्रह्मम पर्यवसान होती है, उर नेवाळी श्रुति तत्पदाथके शोधन करनेमें चरितार्थ हो उपाधिके 

Le जी है, उत्पत्ति, पालन और प्रलयकी प्रति 

कर उसीसे वेराग्यरूप ज्ञानके साधनोंका उपदेश करती ज्ञानके परम्परा सम्बन अतिपादक अति भी आवागमनरूप सृष्टिका निरूपण 
ज TO ज्ञानके परम्परा सम्बन्धसे ब्रह्मको ही प्रतिपादन करती है । उपासनाकी निरूपण 
ज्ञानसाधनाका उपदेश देती ज्ञानद्वारा ब्रह्मका ही प्रतिपादन धशा. 
आति बह्मको ही प्रतिपादन करती दै, यह अभिप्राय है ॥२॥ यह जो ब्रह्मपर उपनिषद है, सो प्रथम इए Msn अि हैं, जो 
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अरुष निर्ष्किचन होकर शदधापूर्वक उन्हें धारण करेंगे वे मोक्षको प्राप्त होंगे ॥ ३ ॥ हे नृपोत्तम ! यहां तुम्हें नारायणसम्बन्धी गाथा इम सुनाते 
हैं, जिसमें नारदजी ओर ऋषि नारायणजीका संवाद हे ॥ ४ ॥ एक समय भगवानके प्यारे नारदजी समस्त लोकोंमें घूमते घूमते सनातन 
ऋषिको देखनेके लिये नारायणके आश्रम बदरिकाश्रममें आये ॥ ५ ॥ जो नारायण भरतखण्डमें छोकोंके कारण क्षेम और मंगलके लिये 
धम ज्ञानसे युक्त कल्पयत तप करते हैं ॥ ६॥ वहां कलाप मामके वासी ऋषियों सहित विराजमान FE नश्र होकर पूछने लगे 
॥ ७ ॥ उस समय जनलोक निवासी सनकादिकोंमें जो बहविचार हुआ था वही भगवान्‌ नव ऋषियोंके श्रवण करते नारदंजीसे कहने लगे 
अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ ॥ नारदस्य च संवादम्षेरनारायणस्य च ॥ ४ ॥ एकदा नारदो लोकाः 


न्पयटन्भगव्‌ त्पियः ॥ सनातनमृषि द्रष्टं ययो नारायणाश्रमम्‌ अ यो वे भारतव्षेऽस्मिन क्षेमाय स्वस्तये रणाम्‌ ॥ 
नोपरि मो पिमि 
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धमज्ञानशमोपेतमाकल्पादा स्थितस्तपः ॥ ६ ॥ Ee तत्रोप : कलापग्रामवासिभिः ॥ परीतं प्रणतोऽप्रच्छदिः 
दमेव कुरूहह ॥ ७॥ तस्मे ह्यवोचद्भगवादषीणां शण्वतामिदम्‌॥ यो अह्मवादः पूवेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरीमगवाउुवाच ॥ सारयशुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽमबतयरा ॥ तत्रस्थानां मानसानां झनीनामृध्वेरेंकसाम ॥ ९ ॥ 
श्वेतहीप गतवति तयि द्रष्टुं तदीश्वरम्‌ ॥ ब्रह्मवादः सुसंत्रततः श्रुतयो यत्र शेरते ॥ यत्र हाऽयमश्चत्‌ प्रशनस्त्वं मां 
यमनु प्रच्छसि ॥ १०॥ तुल्य श्रृततपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः ॥ अपि चक्रः प्रवचनमेकं शुश्रूषवोऽपरे ॥११॥ 
॥ < ॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि हे नारदजी ! पहले जनलोके ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुए नेष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिक मुनियोंका ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ 
्ह्मविद्याका विचार हुआ था ॥ ९॥ परन्तु हे नारद्‌ ! उस समय शवेतद्वीपके ईश्वर अनिरुद्धमूतिके देखनेके लिये श्वेतद्वीपमें तुम गये थे, 
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भा? टी*|| तब अह्मवाद हुआ था, उस अहमवादम शति भगवानका प्रतिपादन करती है, वहां यही प्रश्न हुआ जो तुमने मुझसे पूछा है ॥१ ०॥ यद्यपि 
अ्‌° ८७ श्रवण, तप, शीळ, शाख्राभ्यास, मित्र, = तल) मिर, राठ मध्यर्म इस सबमे सनकादिक समान ही हैं परंतु तो भी एककी वक्ता बनाकर सम्पूर्ण श्रोता हो 


* शंका-वदरिकाश्रममें नारायणनाम मुनि मनुष्यके कल्याणके लिये बहुत युग कल्प कल्पांतसे तप करते हैं सो उस तप करनेसे मनुष्योंका क्या कल्याण होता है ? 
उत्तर--सब जीवोंके इद्रियोंको विषयसुख अलग-अलग सब लोकमें हें, परंतु नारायणनाम मुनि भरतखण्डमें तप करते हैं, इस लिए मनुष्योंको ज्ञानका सुख तथा मोक्षरूप कल्याण ज्ञानसे होना सिवाय भरतखण्डके दूसरे द्वीप 
| ओर लोकमें नहों है, हे श्रोताओ ! ज्ञानसे अधिक दुसरा कल्याण मनुष्योंको कोई भी नहीं है इसलिये मनुष्यों के कल्याण होने के कारण नारायण मुनि तप करते हें ऐसा लिखा है । 
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| गये ॥११॥ सनन्दनजी बोले कि अपने निर्माण किये इस संसारका नाश 


ये St कर अपनी शक्तिसहित सोये इए भगवानको प्रलयके अन्त | 
यमे बह्मके प्रतिपादक वचनोंसे ्॒तियें जगाने लगीं ॥१२॥ जैसे रात्रिके सोये हुए चकवर्ती राजा को प्रातःकाळको राजोपजीवी बन्दीजन 
उठ उसके पराकरमके सुन्दर यशको वर्णन करके जगाते हैं ॥ १३ ॥ श्र॒तिये बोलीं कि हे सवविजयी ईश्वर ! तुम्हारी जय हो, आप अपने 
वेभवको प्रकट करो और इस घोर निद्राको त्यागकर हमारा प्रतिपालन करो, जिस प्रकार ख्री दूसरे पुरुषको छलनेके लिये अनेक प्रकारके 
रूप और गुण धारण करती है उसी प्रकार आनन्दादिकका आवरण करनेके लिये गुण ग्रहण करनेवाली स्थावर ओर जङ्गम शरीराश्रित 
जीवोंकी अविद्याका नाश करो, क्योंकि अनादिकालसे यह अविद्या संसारके जीवोंको मोहित ह अनेक प्रकारके दुःख दिखाती है, इसी 
कारण प्राणियोंको अनेक योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है, यह सब अविद्याका ही प्रभाव है, क्योंकि यह अविद्या महाबलवान्‌ है, मजु- 


सनन्दन उवाच ॥ स्व्ृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः। तदन्ते बोधयाञ्चकृस्तल्लिङ्गैः श्तयः परस्‌॥१२॥ यथा 


शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराकमेः ॥ प्रत्यूषऽभ्येत्य सुइलोकेबॉधयन्त्यतुजीविनः ॥ १३॥ श्रुतय ऊचुः ॥ जयजय 


जह्यजामजित दोषग़भीतयणां खमसि यदात्मना समवरुद्रसमस्तभगः ॥ अगजगदोकसामखिछशक्त्यवबोधक ते 
क्वचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽलुचरेन्निगमः ॥ १४ ॥ 


ष्यांका तो क्या सामर्थ्यं है! देवताओंके मनको भी मोइनेवाली है, वे भी इसके दूर करनेका सामर्थ्य नहीं रखते, आप ही इसको a कर ||; 
सकते हो, क्योंकि आप सर्वान्तर्यामी और मायासे रहित हो और महागम्भीर संसार सागरसे पार उतार मोक्षके देनेवाले आपः हो, 
इसी लिये वारंवार आपसे यह निवेदन है कि आप इन जीवोंपर अनुग्रह करके रकि 


के इस महा्रबल अविद्याका नाश करो, क्योंकि माया आपके ||% 
वश होनेसे सब ऐश्वर्य आपको स्वरूपसे ही प्राप्त है, इसी कारण अविद्या आपमें किसी प्रकारका दोष नहीं लगा सकती और आप सनातन 


धर्म पालने और भक्तोकी रक्षा करनेके लिये जगतमें अनेक अवतार धारण करते हो । हे सर्व प्राणियोंके बोध करनेवाले परमेश्वर । सृष्टिके १ 
आदि समयमें माया करके कीड़ा करते हो और आनन्द स्वरूप आत्मा करके वर्तमान आपका बेद प्रतिपादन करता है और आपटी सम्पूर्ण | 
शक्तियोंके जाननेवाले हो, आप अखण्डविभव और ज्ञानशक्तिसे जीवोंका अज्ञान दूर करते हो, इस विषयमे हम ( श्रुति ) ही प्रमाण | 
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हैं ॥३४॥ (१) यदि कहो कि मन्त्रोंमें अभि आदि देवताओंका प्रतिपादन देखनेमें आता है; वे भी सब तुम्हारे ही रूपके हैं। ऐसा ज्ञानी || 
जानते हैं, क्योंकि यह जो कुछ दृश्यमान है इसके न होनेपर आप ही अवशेष रहते हो, इस सब जगतूकी उत्पत्ति नाश आपमें ही होते हैं? || 
जेसे घटादिकोंका उदय, अस्त मृत्तिकामे होता है, मन्त्रृष्टया ऋषियोंके मन और वचनका तात्पर्य तुम्हारे विषय हैं, अन्यमें नहीं, जेसे || 
मनुष्य अपने चरण मृत्तिका, पाषाण, ईट इनके ऊपर धरता है, परन्तु भूमिसे प्रथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार जो कुछ विचार है सो सब तुम्हींसे 
हुआ हे, सर्वकारण परमार्थरूप तुम हो; इस प्रकार हम (वेद) प्रतिपादन करते हैं ॥ १५ ॥ (२) हे त्रिगुण मायामगीके नचानेवाले ! विवेकी || 
पुरुष तुम्हारे अखिल लोकोंमें मल नाश करनेवाले कथारूपी अमृतके समुद्रको सेवन करके पाप और दुःखोंको त्याग देते हैं । जब तुम्हारी || 
कथामाजसे ही पापोंका नाश हो जाता है तब फिर स्वरूपका स्मरण क गुण रागादिक और कालके गुण जरादिक जिनके || 
इहडपलब्धमतदक्यन्त्यवशषतया यत उदयास्तमयौ वि्ृतेमदिवावि्तात ॥ अत ऋषयो द्ुस्वयि मनोव- 
चनाचरितं कथमयथाभवन्ति च्वि दत्तपदानि णास ॥१५॥ इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथाऽप्र- 
ताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः ॥ किस्त पुनः स्वधामविधुताशयकालणुणाःपरम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवस््‌ ॥ 
॥ १६॥ दृतय इव श्वसन्त्यसुस्रतो यदि तेऽविधा महदहमादयो ऽण्डमख्जन्‌ यदनुग्रहतः एरुषविधोऽन्वयोऽत्र 
चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः पर॑ तमथ यदेष्ववशषस्ृतस्‌॥ १७ ॥ हा 
निवृत्त हो गये | इसमें क्या आश्चर्य है [ और हे प्रभो |! तुम्हारे प्रम अखण्ड आनन्द अनुभव स्वरूपका भजन करके दुःखोंको त्यागे तो 
इसमें कहना ही क्या है ! ॥१६॥ ( ३ ) जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी निन्दा है और अ प्राणधारी तुम्हारा भजन करते हैं, ||; 
उनका जन्म सफल है, इस प्रकार स्तुति करते हैं, अथवा जो ग्राणधारी तुम्हारा भजन करके शवासोंको पूर्ण करते हैं, वे ही सफलजन्मा हैं, || 
और जो विना भजन किये श्वास लेते हैं, वह छुहारकी धौकनीके समान बृथा श्वास हैं, तुम्हारे भजनके विना कृतप्नियोंको फलकी सिद्धि || 
नहीं होती, फिर जिसके अनुग्रहसे महत्तत्त्व अहकारादिक प प्रकार देहको रचते हैं, उस देहमें अन्नमय, मनोमय विज्ञानमय और || 
आनन्दमय कोश जो देह, प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञान कहलाते हैं उनमें प्रवेश करके उन आकारोंसे चेतन करनेवाले तुम्हीं हो, इस प्रकार रा 


वेदने अन्तमें वर्णन किया है। अन्नमयादिकोंके आकारवाला पुरुष अन्नमयादिकोंमें मिल रहा है, यद्यपि यह बात सत्य है, परन्तु तो भी 
तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता तो अन्नमयादिकोंके अन्तमें ही इसलिये पुच्छसे वणेन करते हैं। स्थूल सूक्ष्मसे परे हो और इनमें अविशेष 
रूप हो, इस कारण सत्य हो, शाखाचन्द्रके तुल्य शुद्धरूप दिखानेके लिये अन्नमयादिकोंमें सम्बन्ध कहा है, जैसे शुद्ध चन्द्रमाके दिखानेको 
वृक्षको शाखाका अवलम्बन करते हैं उसी प्रकार ब्रह्मके दिखानेको कोशादिका अवलंबन है ॥१७॥ (४) हे अनन्त ! जो मनुष्य ऋषिवर्त्म 
अर्थात्‌ वेदोक्त कर्ममागमें स्थित होकर वेदके उदररूपी कर्मकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ अग्निहोत्र त्याग करते हैं, भगवद्॒शनमें रूचि नहीं 
करते वे कूपसरश हैं अथात्‌ उनके नेत्रोंमें धूरि पड़ी इई है, इसलिय सूक्ष्म वस्तुका दर्शन नहीं कर सकते “यज्ञो वे विष्णुः” इस श्र॒तिके 
अनुसार वे भी भगवदुपासक ही हैं और योगीजन नाड़ियों द्वारा हृदयमें भगवदुपासना करते हैं, इसलिये वे आरुणी अर्थात्‌ अरुणोदयमें 

उदरमुपासते य ऋषिवत्मंछु कृपंहशः परिसरपद्धति हृदयमारूणयो दृहरस ॥ तत उदगादनन्त तव धाम शिरः 
परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तसुखे ॥१८॥ स्वक्र्तविचित्रयो निषु विशन्निव हेतुतया तरतमतश्चकास्स्य | 
` नळवत्‌ श्वकृतालुकूतिः ॥ र वितयास्वमूष्ववितथं तव धाम समं सम रज पियो जय्य जिय एकरसम्‌ ॥१९॥ | , 
स्वकृतएरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुष वदन्त्यखिल्शक्तिध्वतोंशकतम ॥ इति गति विविच्य कवयो निंगमाव- | | 
. पनं भवत उपासतेऽऽङ्धिमभवं ्ुवि विश्वसिताः॥ २० ॥ अं 
थोड़ा प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार इनकी उपासना है और आपकी प्राप्तिका स्थान सुषुम्ना नाड़ी जो मूलाधारसे हूदयमें हो बह्मरन्ध्र ||# 
तक गयी है, जिसको पाकर फिर प्राणी संसारमें नहीं आते उस्तीका नाम मुक्ति है ॥ १८ ॥ («) तुम सबके उपादान कारण हो, इसलिये ||; 
प्रथम ही सबमें वर्तमान हो । यद्यपि तुम्हारे निर्मित किये ऊच, नीच मध्य देहोंमें तुम्हरा प्रवेश होना संभव नहीं तो भी जैसे उनमें ||; 
प्रवेश किये हो, उसी प्रकार देहादिकोंका अनुसरण करते न्यूनाधिक प्रतीत होते हो, जैसे अग्नि तारतम्यरहित है परन्तु काएमें व्याप्त होनेसे ||: 
उसीके समान प्रतीत होती है, उसी प्रकार आपको सब उपाधिसे रहित, समान, एकरस जानकर दोनों लोकके क्मफलरहित उज्ज्वल बुद्धि- || 
वाले मनुष्य असत्य देहादिमें सत्य मानकर आपकी ही उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ ( ६ ) अपने कमोंसे प्राप्त हुए नरकादिक देहमें यह || 
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जीव भोक्तृत्वसे वर्तमान है और भीतर बाहर आवरणरहित संपूण शक्तियोंके धारण करनेवाले तुम्हारा अंश ही है। इस प्रकार पंडित ; 
जीवकी गति विचार वेदोंके उत्पत्तिस्थान और संसारसे छुड़ानेवाले तुम्हारे चरणोंकी उपासना करते हैं। इसी प्रकार विशवासपूवक अर्चन, ||; 
वन्दन करना यही मर्त्यलोकमें उचित है ॥२०॥ (७) हे ईश्वर ! दुबोध आत्मतत्त्वके जाननेके लिये अवतार धारण करनेवाले तुम्हारे चरित्रः 

अभृतसमुद्रमे अवगाहन कर श्रमरहित हो कोई एक तुम्हारे चरणकमलमें अवगाहन कर हंसके भक्त मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते 
और तुम्हारे समान रमण करते हैं, ऐसे भक्तोंके संगके लिये घर भी उन्होंने त्याग दिये हैं, जब गृहादिका त्याग कर दिया तो परलोकके 
सुखकी क्या कथा है ! इसलिये आपकी भक्ति सुक्तिसे भी अधिक है॥ २३ ॥ ( ८ ) तुम्हारी सेवाका साधक यह शरीर यद्यपि आत्मा 


ुसगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोश्चरितमहागृताब्धिपरिवतंपरिश्रमणाः ॥ न परिछषन्ति केचिद्पवर्गमपीश्वर 
ते चरणसरोजहंसकुलसड़विस्धष्टग्हाः ॥ २१ ॥ ल्रदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियकञ्चरति तथोन्सुखे त्वयि 
ह आत्मनि च ॥ न बत रमन्त्यहो असहुपासनयाऽऽत्महनो यदनुशया अमन्त्युरुभये ङुशरीरभृतः ॥२२॥ 
निश्तमरन्मनोऽक्षंृदयोगयुजो हृदि यन्सुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ ॥ खिय उरगेन्द्रभोग्ुजदण्डः 
विविषक्तधियो वयमपि ते समाः समदृशोङ्धिसरोजसुधाः ॥ २३॥ 
सुहृद और प्रियके समान स्वाधीन हैं, तो भी सम्मुख स्थित हितकारी प्यारे आत्मारूप आपका साक्षात्‌ भावसे भजन नहीं करते और देहा- || 
दिके लालन पालन करनेमें पड़े रहते हैं, यह बड़े कष्टकी बात है । मिथ्याभूत देहादिकोंके सेत्रनसे असत्‌ उपासनामें वासनावाले नीच देहको 
वारण करनेवाले बड़े भयरूप संसारमें अमण करते हैं, इसलिये वे आत्मघाती हैं ॥ २२ ॥ (९ ) प्राण, मन, इंद्रिय जीतकर हृढ़ योगके 
करनेवाले युनिलोग हृदयमें जिसकी उपासना करते हैं वे जिस तत्त्वको योगद्वारा प्राप्त हुए हैं,उसी प्रकार शङ भी तुम्हारे स्मरणसे तुमको 
रापत हुए हैं तथा शेषके शरीरके तुल्य तुम्हारे भुजदण्डमें आसक्तबुद्धि श्लियें भी तुमको प्रप्त हुई हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि आपकी | 
कपादषटि सबपर समान है और इम तुम्हें देशकाळ परिच्छेद रहित देखते है । तुम्हारा प्रताप ऐसा है कि जो जिस भावसे आपका ध्यान 
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करे, सबको तुम्हारे चरणक्रमलकी प्राप्ति होती है ॥२३॥ (१०) हे भगवन्‌ ! इस संसारमें पूर्वसिद्ध तुमको आधुनिक उत्पत्ति विनाशसे 
पुरुष केसे जानेंगे ! अर्थात्‌ नहीं जानेंगे तुमसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है; बरह्माके पीछे आध्यात्मिक आधिदैविक देवताओंके गण उत्पन्न इए, 
:| इसके पीछे सब चराचर उत्पन्न हुए, इसलिये इन सबका वृत्तांत आप भली भांति जानते हो, क्योंकि आप तो सबसे पूर्व अनादि हैं, फिर 
| आपको पीछे उत्पन्न होनेवाला और नाशवान्‌ कौन मूख कह सकता है ! जिस समय तुम सबका संहार करके शयन करते हो, उस समय 
5 || जीवोंको ज्ञान साधन नहीं रहता, प्रळयके समय स्थूल आकाशादि नहीं तथा स्थूळ सूक्ष्मसे आरब्ध शरीर भी नहीं और शारीरका कारणरूप 
न| कालका विषयभाव भी नहीं रहता, इस समय इंद्रिय प्राणादिक कुछ नहीं और सबका जाननेवाला पुरुष भी नहीं रहता । तात्पर्य यह 
द, || हे कि पूवकालके पुरुष अपने पीछे हुओंके वृत्तांतको जानते हैं परन्तु पीछे उत्पन्न हुए पूर्वजोंका चरित्र नहीं जान सकते, जिस प्रकार 


क इह्‌ नु वेद बतावरजन्मर्योऽग्रसरं यतउदगादृषिर्यम् देवगणा उभये ॥ तहिं न सन्न चासहृभयं न च काल- 

जवः किमपि न तत्र शा्रमवक्रष्य शयीत यदा॥२४।जनिमसतः सतो शृतिस्षुतात्मनि ये च भिदां विणशतं स्मर- 
पिता तो पुत्रके बृत्तांतको भले प्रकार जानता है, क्योंकि उसके सामने उसका जन्म और सब कार्य हुए परन्तु पुत्र पिताका वृत्तांत किसी 
रीतिसे नहीं जान सकता, क्योंकि जब उसका जन्म कर्म ही उसके आगे नहीं हुआ, फिर उसके भेदभावको वह कैसे जान सकता है ! | 
इसी प्रकार आपके पीछे हुए सब प्राणी आपको नहीं जान सकते, इससे आपका भजन ही करना उचित है ॥२४॥ (११) मिथ्याभूत जग- 
तकी उत्पत्ति है; अर्थात्‌ यह पहले कुछ नहीं था, इस प्रकार वेशेषिकादिक आचार्य कहते हैं और जीवोंमें अहात्व नहीं है, परन्तु योग 
साधनसे हो जाता है, यह योगशास्राले कहते हैं और इक्कीस प्रकारके दुःखोंका नाश मोक्ष है, इस प्रकार नेयायिक कहते हैं और सांख्या- 
चार्य आत्माभे भेदभाव मानते हैं और कर्म फलके व्यवहारको मीमांसक सत्य कहते हैं, सो सम्पूर्ण आरोपित अमसे ही उपदेश करते हैं, तत्त्व 
दृश्टिसे उपदेश नहीं करते, वास्तवमें वह पुरुष त्रिुणमय हो तो इनका कहना सत्य है, सो नहीं, त्रिगुणमय पुरुष यह भेद तुम्हारे विषे अज्ञा- 
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नसे किया है, तुम अज्ञानसे परे संगरहित ज्ञानघन हो, इसलिये तुममें अज्ञानका होना संभव नहीं ॥ २५ ॥ (१२) जो असत्‌ नहीं उपजे 
ओर जिशुणमयघुरूष नहीं हे तो इससे यह विदित हुआ कि यह सब प्रपञ्च और पुरुष सम्पूर्णतः तुमसे भिन्न नहीं है सो उनके स्वरूपसे 
सत्यकी प्रतीति केसे संभव है मनोमात्र विलसित, _ त्रिगुणात्मक प्रपञ्च मिथ्या ही है तो सत्य केसे प्रतीत हो सकता है ! इसके उत्तरमें 
- कहते हैं, तुम अधिष्ठान हो इस कारण तुम्हारी सत्तासे सत्यता प्रतीत हो सकता है, यह केवल निषेधे प्रतीत हुआ है, अर्थात्‌ अभिप्रायसे 
मडष्यसे पुरुषको भिन्नजो सत्त्व प्रतीत होती है, सो मनोमात्रका विलास है, आत्माके जाननेवाले इस भोक्ता और भोग्यरूप म स्थिर 
हुए आत्माकी सत्ता से ही सत्तावाला कहते हैं, आत्मासे भिन्न सत्तावाला नहीं मानते हि कार्य है इसलिये भिन्न नहीं हैं, जसे 
स्वर्गके विकार कुण्डलादिक आशभूषणोंको स्वर्गके लेनेवाले त्याग नहीं करते, किन्तु जैसे स्वर्ग ही जानकर ग्रहण करते हैं इसी कारण 
सदिव मनब्निट्त््तये विभात्यसदामनुजात्‌ सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविदः ॥ न हि विकृति त्यज- 
न्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमलुप्रविष्टमिदमात्मतयाज्वसितस्‌ ॥२६॥ तब परि ये चरन्त्यखिल्सत्तवनिकेत- 
तया त उत पदाऽक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निऋतेः ॥ परिवयसे पञ्चानिव गिरा विबुधानपि तांस्वयि कृतसोहदाः 
| न्‌ ये विसुखाः ॥ २७॥ त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुहृहन्ति समदन्त्यजया 
षाः वषभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वछजो विदधति यत्र ये खधिकृता भवतश्चकिताः ॥ २८॥ ` 
अपने किये TE प्रविष्ठ पुरुषरूप जीव भी आत्मा ही है, यह निश्चय है॥ २६॥ ( 5 ) परमात्माको सर्वत्र जान लेना और भक्ति न 
करना यह बात नहीं किन्तु उसकी सदा भक्ति करनी, क्योंकि जो आपको संपूर्ण पदाथोंमे स्थित जानकर तुम्हारी सेवा करते है वे संसा- 
| तिरस्कार कर मृत्युके मस्तकपर चरण धर मुक्त हो जाते हैं और जो तुमसे विसुख हैं और तुम्हारे अभक्त हैं, उन्हें पशुओंके समान 
वाणीसे तुम बांधते हो और जिनने आपसे प्रेम किया है वह निश्चय अपनेको और दूसरोंको पवित्र कर सकते हैं॥ २७॥ ( १४ ) 
हे प्रभो ! तुम इंद्वियोंके अ हो और समस्त प्राणियोंको इंड्ियोंकी शक्तियोंको प्रवृत्त करते हो, अपने स्वरूपसे ही प्रकाशमान्‌ 
हो, स्वतः सिद्ध ज्ञानशक्ति होनेसे तुमको इंद्रियोंकी अपेक्षा नहीं है, इसी कारण विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिक और इंद्रादिक देवता संपूर्ण 
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न ससन्त साऽस्य तव अन्यो यन्मयं तदविसुच्य नियन्तृ मवेत्सममहुजानतां यदमतं मतदुष्टतया 


शब नेतरथा ॥ अजनि i | 
eo प्रकृति व बजा भवन्त्यमुभ्तो जलबुद्बुदवत्‌ ॥ रयि त इमे ततो विविध 
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है, जेसे जलमें बबूला केवल जलसे औ से ही नहीं उत्पन्न होता किन्तु दोनोंसे उत्पन्न होता है। Rt कारणरूप ईश्वर 
ही, तुम्हारे विषे अनेक नाम रूप गुण se इः होते हैं, जसे शहदमें सम्पूर्ण वनस्पतियोंके रस लीन होते हैं, जैसे मधुम जी 
का प्ले रा हृष्टि नहीं आते परन्तु सामान्य रूप से दीख सकते हैं, वैसे ही निब्रामें ओर प्रलयकालमे आपमें लय हुए जीव 
शेषरूपसे नहीं रह 


भा. द्‌. 
॥३०७॥ 
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ते और मुक्त तो आपके निरुपाधिक रूपमें लीन होते हैं, जेसे समुद्रम सम्पूर्ण नदी लीन होती हैं, ऐसे वह मुक्तिदशामें 
आपसमें लीन हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ ( १८ ) जीवोंके विषे तुम्हारा मायासे वारंवार जन्म मरण रूप यह श्रमण जानकर सुबुद्धि पुरुष 
संसारसे निवृत्त करनेवाले तुम्हारे विषे भावना करते हैं और जो तुम्हारी शरण होकर भजन करते हैं, उनको संसारका भय नहीं होता, 
क्योंकि शीत, ऊष्ण, वर्षावाला संवत्सररूपी काल तुम्हारा भूमंगरूप है और जो तुम्हारे शरण नहीं है उनके रक्षक नहीं, किन्तु भयकारक 
च तब मायया भ्मममीष्ववगत्य श्र लयि सुधियोऽमवे दघति भावमलप्रभवस्‌॥कथमलुबरतेतां भवभयं तव यद्‌ 
श्रुकुटिः सजति सुहुक्निणिमिरमवच्छरणेषु भयम्‌॥३२॥विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह यतुन्ति यन्तुमति- 
लोलमुपायखिदः ॥ व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इवाऽन सन्त्यकृतकर्णधरा जलधों ॥३३॥ स्वजन 
सुतात्मदारधनधामधराऽ्ुरथैस्त्वयि सति कि रुणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे ॥ इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां 
सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥ ३४॥ i 
हो इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष तुममें भाव करते हैं॥ ३२॥ (१९) हे अजित ! मनके निग्रह करनेसे ऐसा सेवन बन सकता i 
परमदेव गुरुके चरणकी शरण लिये विना जो इन्द्रिय प्राणोंकी जीतकर अतिचञ्चल दुजेय मनरूपी घोड़ेके जीतनेका यत्न करते हैं वे 
उपायसे खेद पाते हें और वि्रॉसे व्याकुल होते हैं, क्योंकि मनका जीतना शरक कृपासे ही होता है, जैसे जो व्यापारी -मछाह 
| रखते, वह समुद्रमे पड़े दुःख पाते हैं॥ ३३ ॥ ( २० ) जो प्राणी आपका आश्रय लेवे हैं उनको सवसुख़के स्थान आत्मरूप आपके 
होते सुजन, पुत्र, देह, घर, पृथ्वी, प्राण, रथ इत्यादि वर्तुसे क्या प्रयोजन ! जो पुरुष आत्माका सेवन करता दै, उसका इन तुच्छ 
पदार्थोसे क्या प्रयोजन ! स॒त्य परमार्थ सुखको न जान खनी पुरुष मिलकर रतिके लिये विचरते हैं, उनको इस संसारमे तुम्हारे सिवाय 
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कोन सुख है! अर्थात्‌ कोई नहीं । यह संसार मिथ्याभूत और साररहित है इसलिये तुम्हारा भजन करना उचित है॥३४॥ (२१) अहं- | 
कारको त्यागकर तुम्हारे चरणारविन्दको हृदयमें धारण करना तुम्हारे भक्त ऋषि सुनि कि जिनके चरणोंका जल स्वतः पापनाशक है, 
परन्तु तो भी इस प्ृथ्वीमं आपका भजनरूप महापुण्य करनेवाले महात्माजनांके आश्रमोंका और अतिपावन तीर्थ क्षेत्रोंका |! 
सेवन करते हैं और पुरुषोंके ज्ञान वेराग्यके नाश करनेवाले ग्रह्मदिकोंका सेवन नहीं करते, जिन्हें गुरुकी कपासे तत्त्वज्ञानकी प्रतीति || 
और संसारकी मिथ्या प्रतीति हो गयी है वह महात्माओंकी संगति करते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी आत्माके सुखका अबु- | 
भव हुआ है वह कदाचित्‌ ग़हमें आसक्त नहीं होता, तब उत्तम पुरुष किस प्रकारसे घरमें आसक्त हो सकते हैं ॥ ३५ ॥ (२२) | 
यह जगत्‌ सत्यसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये सत्य है, जैसे सुवर्णस उत्पन्न हुए कुण्डलादि सुवण ही हैं, इस प्रकार मानोगे तो [7 

स्वि पुरुपण्यतीर्थसदनान्यूषयो विमदास्त उरभवतदाम्बजहृदोऽवमिदङघिजलाः ॥ दधति सकन्मनस्वयि य | 

आत्मनि नियुखे न पुनरुपासते एरुषसारइरावसथान ॥ ३५॥ सत इदस॒त्थितं सदिति चेन्ननु तहतं व्यभि- || 


चरति कच कच शषा न तथोभययुक्‌ ॥ व्यवहृतये विकल्प इषितो ऽन्धपरम्पया अमयति भारतीत उ्टत्तिभि 
स्क्थजडान्‌॥ ३६ ॥ 

व्यभिचार प्राप्त होगा, जेसे पितासे पुत्र होता हे, सो प्रथम क्यों मर जाता है तथा प्रथ्वीसे उपपन्न हुए घटादिक क्यों फूट जाते हैं ! इससे 
यह जगत्‌ मिथ्या हैं तो कहते हैं कि उत्पन्न नाम उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है; इससे कुछ दोष नही) दसम वोत वव 
समाधान करते हैं, कि जो वस्तु जिस उपादानसे हुई हो वह वस्तु उस उपादानसे मित्र नही होती, यह भी नियत नहीं, क्योंकि रज्जरूप 
उपादान से हुआ सप रज्जसे प्रथक होता है, रज्ज सत्य और सर्प मिथ्या होता है। यदि सर्प सत्य हो तो जिस प्रकार कुण्डलका बाध नहीं 
होता उसी प्रकार सपंका भी बाध न होना चाहिये । शंका-रज्जमें इए सर्पमे केवळ रज्ड ही उपादान कारण नहीं, किन्तु अज्ञान भी उपा- 
दानका कारण है, इस प्रकारके उपादान कारणसे हुई वस्तुका मिथ्यापन बन सकता है, जो केवल सत्य उप 


लिय हीं हर दानकारणसे उत्पन्न हो 
उसका मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये द्वेत असत्य नहीं । उत्तर-यह द्वेत भी सत्यरूप ब्रह्म और उसके साथ अज्ञानरूप उपादान 
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| कारणसे हुआ है। शंका-जो इस प्रकार जगत्‌ नित्य कहा है तो मिथ्या किस प्रकार है! समाधान-कर्मफलको नित्य कहना वेदका तात्प 

॥३०८॥ || 
| दो 


| येको न जानकर कर्मफलको नित्य मानते हैं, कर्मसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, इस बातको नहीं जानते । आशय यह है कि जेसे मकरी 


है, इस लिये अद्गेत सिद्ध है, मिथ्यासे द्रेत भासता है ॥ ३६॥ ( २३ ) इम और कारणसे सत्य कहेंगे जगत सत्य है, क्योंकि अर्थ 


क) 


क्यों 6 है > + र्श्रि = पर [न्तर ग्र क्षांण 
नहीं, किन्तु उन वाक्योंसेकर्मकी स्तुति की है, यदि वेद कर्मफलको नित्य मानता तो जैसे यहां परिश्रमसे उत्पन्न किये पदार्थ कालान्तरं र 
जाते हैं उसी प्रकार परलोकमें पुण्यका सुख कालान्तरमें नष्ट हो जाता है “क्षीणे पण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” इस कारण कमैश्रद्धाक 
भारसे जिनकी बुद्धि मन्द हो गयी है, उन्हें वेदवाणी गौणी और लक्षणा वृत्तिमें डालकर अमयुक्त कर देवी है, इससे वह यथार्थ वेदके तात्प 


अपनेमेंसे तन्तु निकाल फिर आप ही अहण कर लेती है, उसी प्रकार ईश्वर जगतको उत्पन्न कर अपनेम लय कर लेता है, वास्तवमें शुद्ध 
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क्रियाका करनेवाला है । यदि न हो तो सीपीमें रूपेकी प्रतीति केसे होती है ! इसके उत्तरें कहते ह कि व्यवहारके लिये अर्थ, क्रिये 
न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादचमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषेकरसे ॥ अत उपमीयते द्रविणजातिविः | ; 


कल्पपथेवितथमनोविलासम्ृतामित्यवयन्त्यब्रधाः ॥ ३७ ॥ 36 ; 
लिये अम इष्ट है, जेसे खोरे रुपयेसे व्यतहार खो जाता है, तो कहते हैं कि जो एक ठौर सत्य है उसको और भ्रम होता है) यह प्रसिद्ध है, 
अत्यन्त झूठा प्रपंच हो तो भ्रम न न हो इससे सत्य है, तो कहते हैं सत्य नहीं है, किन्तु अन्धपरंपरासे भ्रम किया है, वहां वेद कर्मफलकी 3 
सत्यताका प्रतिपादन करता है कि “चातुर्मासके पूजन करनेवालोंको . अक्षय पुण्य होता है और अमृतपान करेंगे” इत्यादि वचनंसे कर्म |? 
फलको यह द्वेत सृष्टिसे पहले भी नहीं था और आगे भी न होगा,मध्यमें आपके शुद्ध अद्वैत रूपमे मिथ्या ही प्रतीत होता है, यह निश्चय 
है । इसी कारण मृत्तिका सुवर्ण और लोहा आदि पदाथोंके घट, कुण्डल, परशु आदि निर्माण किये हुए आकारसे नाममात्र ही हैं, उनके 
कारण मृत्तिका, सुवर्ण, लोहादि सत्य हैं, इसलिये प्रथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाशादि कार्य नाममात्र हैं, उनका कारण ब्रह्म सत्य है, इस 
कारण द्वैतकी सत्यतामें कुछ प्रमाण नहीं, मनके विलाससे इस मिथ्याधूत अद्वैतको जो सत्य मानते हैं, वह अज्ञानी हैं ॥ ३७॥ (२४) 
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|| सम्बन्धी प्रवृत्तिनिवत्ति करनेवाले विधिनिषेधके वचनोंके नहीं सुनते, देहाभिमानरहित हो जानेसे कार्याकार्यका संबंध नहीं रहता । 


| 


जब द्वेत कोई वस्तु नहीं तो इसमें चेतन्यका सम्बन्ध लेशमात्र भी न होना चाहिये, फिर जीव किस अपराधसे जन्म, मरण, 
दुःखकी प्राप्ति करते हैं और ईश्वर नित्य मुक्त किस प्रकार है! कमेकाण्ड किस कारण हे?इसपर कहते हैं कि जीव मायामे पड़े अविद्याका 
आलिगन करते हैं, इसलिये देह इन्द्रियादिकोंका सेवन करते, उन्हें अपना ही स्वरूप मानते हैं, इसीलिये देह और इन्द्रियोंके धर्मे युक्त 
हो आनन्दादि गुणोंके आवरणसे जन्म मरणकी प्राप्ति करते हैं, यह सब काण्ड अविद्यायुक्त जीवमें हैं और आप तो मायाकी असत्यता 
जानते हो; जेसे सर्प केंचुलीको सत्य नहीं समझता और उसे त्याग देता है उसी प्रकार आप मायाको त्याग देते हो, इस कारण तुम नित्य 
अखण्ड ऐश्वर्ययुक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यवान्‌ अपनेमें आप ही विराजते हो ॥ ३८ ॥ ( २५ ) हे भगवन्‌ ! जो संन्यासी (यती ) 
अपने हूदयमें स्थित कामकी वासनाओंको नहीं उन्सूलित करते उन असाधुओंके हृदयमें तुम स्थित होकर भी नहीं मिलते, जेसे स्मृति न 


स यदजया त्वजामडुशयीत गुणांश्च जुषन्मजति सरूपतां तदलुमृत्युमपेतमगः ॥ त्वमुत जहासि तामहिखि लचमा- 
त्तमगो महसि महीयसेऽष्ठणितेऽपरिमेयसगः ॥ ३८॥ यदि न समुद्धरति यतयो हृदि कामजटा हुरघिगमोऽसतां 
हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः ॥ असुतृपयोगिनादुभयतोऽप्यसुखं भगवन्ननपगतान्तकाद्नघिरूदपदाद्भवतः ॥ ३९ ॥ 
खदवगमी न वेत्ति भवहत्यशुभाशभयोर्गणविशणान्वयांस्तहिं देहभ्वतां च गिरः॥ अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया 
श्रवणश्रतो यतस्त्वमपवर्गगतिमंनुजेः॥ ४०॥. ` 


रहनेमर कण्ठस्थित मणि नहीं मिलती उन दुष्ट असाडुओंको आपकी प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, किंन्तु जो इन्दरियके तृप्त करनेवाले 
हैं उनको इस लोक तथा परलोकमें दुःख ही होता है, क्योंकि लोकोंको रन्न करना; धनसंचूय करना, भोग करना, गुप्त कार्य करना 
इत्यादिमें यहां दुःख होता है और आपकी प्राप्तिके लिये संन्यास लेनेपर यदि आपकी प्राप्ति न हुई और धर्भका अतिक्रमण किया तो तुम्हारे 
दण्डरूप नरककी प्रापि इई, इससे परलोकमें भी सुख नहीं; वे दोनों लोकोंसे भ्रष्ट इए ॥ ३९ ॥ (२६) हे भगवन्‌ ! जिन भक्तोंको तुम्हारा 
ज्ञान हो गया वे आपसे प्रकट हुए अपने प्राचीन पुण्य पापोंके फलरूप दुःखसुखके सम्बन्धको कुछ नहीं समझते और देहाभिमानियोंके 
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है ऐश्वर्यवान्‌ र आप श्रत्येक युगमें अवतार धारण करके सन्मार्ममें चलनेवाले मनुष्योंको, जो प्रतिदिन तुम्हारे चरित्र श्रवणकर हृदयम 
धारण करते हैं उन्हें ष्ठ गति देते हो,जब ऐसे पुरुषोंको भी किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती तो तत्त्ववेत्ताओंक कर्म की शंका भी नहीं हो 
सकती और जो परुष कपट प्रबन्ध कर इंद्ियोंका भोग से पूजन करते हैं वे इस लोक और परलोकमें दुःख पाते हैं ॥४०॥ (२७) है भग- 
बन्‌ ! स्वर्गलोकादिकोंके पति अझाद्कि तुम्हारे प्रतापके अन्तको नहीं पाते और आप भी अपने अन्तको नहीं पाते तो ब्रह्मादिक आपके 
अन्तको नहीं जाने इसमें क्या आश्चयं है? अपने अन्तको न जाननेसे आपकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता नष्ठ नहीं हो तो जेसे शशकके सींग न 
मिलनेसे स्का सर्वज्ञषन नहीं जाता, क्योंकि शशकके सींग हैं दी नहीं, फिर मिले कहांसे ! इसी प्रकार आपका अन्त जब है ही नहीं ती 
कोई जाने कहाँ से ! क्योंकि तुम्हारे स्वरूपमें आकाशमें रजःकणके सरश दृश दश गुण उत्तर अधिक सात आवरणोंसे युक्त त्रह्माण्डोंके 
शतय एव त न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननुस्तावरणाः ॥ ख इव रजाँसि वान्ति वयसा ` 
सह यच्छुतयस्त्वयि हि फछन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः॥ ४१ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ इस्येतद्‌ ब्रह्मणः पत्रा आश्रया 
त्माइशासनस्‌ । सनन्दनमथानइः सिदा जञात्वाऽत्मनो गतिम्‌ ॥४२॥ इत्यशेषसमाञ्नायएराणोप निषट्रसः।सदचुद्‌ तः 
ूवजाते््योमयानेमंहात्सभिः ॥ ४३ ॥ तं चेतद्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्दयात्मादुशासनस्‌ ॥ धारयंश्चर गा कामं कामानां 
भजन नृणा ॥ ४४॥ 
समूह कालचक्रसे अमण करते हैं, इस कारण अ्रुति तात्पर्यसे आप ही प्रतिपादन करती है साक्षात्‌ नहीं कह सकती । सशुण अ तो 
अपाः हैं और निर्युणमें वाणीकी गति नहीं इस कारण तुम्हारा संपूर्ण और साक्षात्‌ निरूपण नहीं हो सकता । अनात्म पदार्थोका निषेध 
कर अन्तर्थं हम शति आपका ही वर्णन करती है, क्योंकि अविद्याक्े विना निषेध नहीं हो सकता, इस कारण निषेधकी अवधिरूप आपमें 
ही इम वेदोंका तात्पर्य निकलते हैं ॥ ४१ ॥ ( २८ )श्रीभगवान्‌ बोले कि हे नारदजी ! इस प्रकार ब्रह्माके पुत्र सनकादिक वेदोंकी स्तुति 
सुनकर आत्माकी गति जान सनंदनजीकी पूजा करने लगे॥४२॥ इस प्रकार आकाशम गमन करनेवाले सृष्टिम प्रथम उत्पन्न इए महात्मा 
सनकार्दकोंने समस्त वेद, पुराण और उपनिषदका सार उद्धत किया है ॥ ४३ ॥ हे ब्रह्माके पुत्र नारदजी ! तुम श्रद्धापूर्वक आत्माके 
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अनुशासनको धारण करके प्ृथ्वीम यथेच्छ विचरो, यह आत्माइशासन मनुष्यांकी विषयवासनाका नाश करनेवाला है ॥४४॥ इतनी kr 
सुनकर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले हे महाराज परीक्षित ! इस प्रकार श्रीनारायणके उपदेशको सुनकर कताथ नेषट्क बरह्मचारी शव॒तियोंके 
धारण करनेवाले नारदसुनि कहने लगे ॥४५॥ श्ीनारदजी बोले कि जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपृर्ण भूतोंके कल्याणके लिये सुन्दर अवतार 
चारण करते हैं उन निर्मलकीति श्रीकृष्णचन्द्र के अर्थ नमस्कार है॥ ४६॥ उदारमन नारद आदि ऋषि नारायण और उनके शिष्योंको 
नमस्कार कर साक्षात मेरे पिता ब्यासदेवके आश्रमम गये ॥ ४७॥ व्यासदेवने सम्मान कर आसन दिया; उसको अहण कर नारदजीने 
नारायणके सुखसे जो श्रवण किया था वह सब व्यासजीसे वर्णन किया ॥४८॥ हे नृपश्रेष्ठ ! जो तुमने पूछा था सो हमने वर्णन किया, 
श्रीशुक उवाच एवस ऋषिणा दिं गंहीता श्रद्र्‍यात्मवान॥पणः अत धरो राजन्नाह वीरन्रतो सुनिः॥४५॥ नारद उवाच 
नमस्तस्मे भगवते ऋष्णायामलकीतये॥यो धत्ते सवेश्रतानामभवायोशतीः कलाः ॥ ४६ ॥ इत्यायम्रषिमानम्य तच्छि- 
यांश्च महात्मनः ॥ ततोऽगादाश्रमं साक्षातपितु्पायनस्य में ॥ ४७॥ सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः ॥ तुस्मे 
नि वर्णयामास जावत त ४८॥ इत्येतद्‌ वणितं राजन्‌ यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया ॥ यथा ब्रह्मण्य निर्दये 
गुणेऽपि अतिश्चरत्‌ ॥४९॥ योऽस्योत्रेक्षक आदिमेध्यनिधने योऽव्यक्तजीबेश्व्रो यः सद्देदमलुप्रविश्य ऋषिणा 
चक्रे परः शास्ति ताः॥ यं संपद्य जहात्यजामनुशयि सुप्तः कुलायं यथा तृं केवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदः 
जस्रं हुरिम्‌॥५०॥ इति श्रीभा० म० द्‌° उ० नारायणनारदसंवादे वेदस्तुतिनाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
जैसे अनिदेश्य और निर्ण ब्रह्मम शतय प्रवृत्त होती हैं ॥४९॥ मायाके दूर करनेवाले भक्तोंके भयनाशक नारायण, जो कि अपने स्वरूपे 
शयन करते जीवोंके पुरुषार्थ सिद्ध करनेके लिए सृष्टि,स्थिति और संहार करते हैं जो इस संसारके हा और अन्तमं भी रहते हैं, जो प्रकृति 
पुरुषके भी उपादान कारण हैं और जो इस जगतको उत्पन्न करके जीवके साथ ही प्रवेश कर रहे हैं, जिन्होंने जीवोंको भोग देनेके लिए प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ शरीर बनाये हैं, जो जीवोंको अनेक भाग देके शरीरोंका पालन करते हैं और प्रणामादिक 


तिमे [ भक्ति करनेवाले जीव उन्हें प्राप्त होकर जेसे 
सुषुप्तिम सोता हुआ शरीरके सम्बन्धसे रहित होता है उसी प्रकार देहादिरूप अविद्याका त्याग करते हैं,उन्ही नारायणका भजन करना चाहिये 


॥ «० ॥ इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां नारायणनारदसंवादे वेदस्तुतिनाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥८७॥ 
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भा. द्‌. दोहा-विष्णुभक्तिसे मुक्ति हे, अन्यदेवसे भोग । अट्टासी अध्यायमें, कहीं भक्तिके योग ॥ राजा परीक्षित बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! देवता, असुर 
॥३१०॥||३६|| मञुष्योंमें जो भोगसुखके तिरस्कार करनेवाले शिवका भजन करते हैं वे धनवान्‌ होते हैं और लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रका अ i 
वाळे नहीं सो क्यों ! यह जानने की हमारी इच्छा है, शिव और विष्णके भजन करनेवालोंको सम्पूर्णतः विरुद्ध फल मिलते हैं, क्योंकि ज 


शिव विभूति लगा श्मशानमें वास करनेवाले अमंगलरूप, पासमें कुछ नहीं, उनका जो पुरुष भजन करें वे लक्ष्मीवान्‌ हों और भोग 
भोगें और जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, सुन्दर वस्न पहनें ऐसे श्रीकृष्णका जो भजन करें वे दरिद्वी हों ! यह स्वामियोंकी गति और 
है, सेवकोंकी गति और है । उचित तो यह है जेसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो ॥ १ ॥ २॥ यह सुनकर पति श्रीजुकदेवजी बोले 
राजोवाच ॥ देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवस ॥ प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पति हरिश्च ॥ १ ॥ 
एतद्‌ वेद्तिमिच्छामः संदेहोत्न महान्‌ हि नः ॥ विरुहशीलयोः प्रभ्वोविरुद्या मजतां गतिः ॥२॥ श्रीशुक उगच ॥ 
शिवः शक्तियुतः शब्वत त्रिलिगो शुणसंदतः॥ वेकरिकस्तेजसश्च A म ३॥ ततो विकाग अम 
वन्‌ षोडशामीषु कञ्चन ॥ उपधावन्‌ विश्वूतीनां सवांसामङ्नुते गतिस्‌ ॥४॥ ह ' सा्षात एरषः प्रकृतः 
परः ॥ सर्वहगुपद्रष्ठा तं भजन्‌ निर्णणों भवेत्‌ ॥ ५॥ निदत्तेष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः ॥ ऋष्वन्‌ भगवतो 
धर्मानएच्छदिदमच्युतस्‌ ॥ ६॥ | 
कि हे भारत ! शिवमें शक्ति रहती है, गुणोंके परस्पर जो आपसमें संघर्षणसे तमोशुण तीन प्रकारका है, सात्तिक अहंकार, राजस अह 
कार और तामस अहंकार । ऐसे तीन प्रकारके अइंकारके अधिष्ठानसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये तीन रूप धारण करते हैं ॥३॥ उस अहंकारसे 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यह पञ्चभूत और दश इंद्रियें तथा एक मन सोलह विकार हुए । इन विकारोंमें कोई एक विकारवान्‌ उपा- 
विरूप विकारका भजन करनेसे सम्पत्ति मिलती है और उपाधिवालेका भजन करनेसे उपाधि मिलती है ॥४॥ नि्ुण साक्षात्‌ मायासे परे 
सबके देखनेवाले साक्षीभ्ूत इरि भगवानका जो पुरुष भजन करे वे निर्शुण होते हैं ॥५॥ अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हो चुका तब तुम्हारे दादा द 
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राजा युधिष्टिरने वेष्णव धर्मको श्रवण कर पीछे श्रीकृष्णचन्द्रसे यही बात पूछी थी ॥६॥ तो मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये | 
अवतारधारी समर्थ भगवान्‌ श्रीष्णचन्द्र प्रसन्न हो राजा युधिष्टिरसे कहने लगे॥७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि जिस पुरुषके ऊपर मैं कृपा करता 
हूं उसका धन धीरे धीरे इर लेता हूँ, इसके उपरांत जब दरिद्री होजाता है तब दुःखीके तुल्य और निर्धन जानकर उसे उसके भाई बन्धु सब 
त्याग वेते हैं ॥८॥ यह भक्त भाई लोगोंके आग्रह धन उपाजन करनेका फिर उद्योग भी करे, परंतु मेरे अनुग्रहसे उसके सब उद्योग व्यर्थ हो 
जाते हैं और जब उसमें प्रबलवैराग्य उत्पन्न होता हेतो वह भक्त मेरे और भक्तोके संग मित्रता करता है,तब उस पुरुषके ऊपर मैं असाधारण अलु- 
अह करता हूँ ॥९॥ मेरी कृपासे उसे परब्रह्म सूक्ष्म चेतन्य सर्वव्यापी नाश रहित आत्माकाज्ञान होता है, इसी लिये मेरा आराधन बहुत कठिन 
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स आह भगवांस्तस्मै प्रीतः झश्रषवे प्रशुः ॥ नृणां नित्रेयसार्थाय योऽतीणों यदोःः कुले ॥ ७॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ 
यस्याहमनुह्ामि इरि्ये तदनं शनेः ॥ ततोऽन त्यजन्त्यस्य स्वजना इुः्खहुःखितय्‌ ॥८॥ स यदा वितथीच्योगो 
निविण्णः स्याद्धनेइया ॥ मत्परेः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदचुग्रहम्‌ ॥९॥ तद ब्रह्म परमं सूक्ष्म चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌॥ 
अतो मां सुहुराराध्यं हि्राऽन्यान्‌ भजते जनः ॥१०॥ ततस्त आशुतोषेम्यो छब्धराज्यांश्रेयोद्धताः ॥ मत्ताः प्रमत्त 
वरदान विस्मरन्‍्यवजानते ॥११॥ श्रीशुक उवाच ॥ शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिबादयः॥ सद्यः शापप्रसादोऽङ्ग 
शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः ॥ १२॥ अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ टकासुराय गिरिशो बुर दत्त्वाऽऽप 
संकटस्‌॥ १३॥ ठको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदस ॥ रृष्टाऽश॒तोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु ुर्मतिः | eld 
हे और इसी कारण मुझे त्यागकर वह पुरुष और देवताको भजता है॥ १० ॥ सेवन करनेसे शीघ्र प्रसन्न होनेवाळे देवताओंसे राज्य और 
धनप्राप्ति होनेसे उद्धत मतवाले उन्मत्त होकर वे प्राणी वरके देनेवाछे देवताओंको भूलकर अवज्ञा करते हैं ॥११॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि 
है श्रेष्ठ ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादिक देव शाप और अनुग्रह करनेसे समर्थ हैं। शिव, मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही शाप 
देते हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र प्रसन्न नहीं होते और जिसपर प्रसन्न होते हैं फिर उसे शाप नहीं देते ॥१२॥ इस विषयमें एक 
प्राचीन इतिहास है सो वर्णन करते हैं, जेसे शिवजीने वृकासुरको वर देकर कष्ट पाया ॥ १३ ॥ दुष्टबुद्धि शकुनीका पुत्र बृकासुर मामे 
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देवषि नारदजीको देख झा, विष्ण, महादेव इन तीनों देवताओंमें शीघ्र कौन प्रसन्न होता है, यह पूछने लगा ॥१४॥ तब देवर्षि नारदजी 
ने र कि तू भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजीकी पूजा कर्‌, उनका पूजन करनेसे शीर तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, क्योंकि शिवजी थोड़े 
ही गुणोंसे शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही EN कोधित होते हैं ॥१५॥ बंदीजनोंके समान स्तुति करनेवाले राक्षसराज रावण और बाणासुरके 
ऊपर प्रसन्न होकर शिवजीने बड़ा ऐश्वय दे फिर उन असुरॉसे आप ही कष्ट पाया । रावणने तो केलास उखाड़ लिया और बाणासुरने कहा ||; 
मरे घुरकी रक्षा करो ॥ १६॥ इस प्रकार जब देवषि नारदजीने कहा तो उसी समय बृकासुर शिवजीका सेवन करने लगा । इसके उपरांत || 
केदार तीर्थमें शिवजीके लिये अपने शरीरका मांस काटकर अग्निमें हवन करने लगा ॥१७॥ जब महादेवकी प्राप्ति न हुई तो सातवें दिन 
स आह देवं गिरिशब्नुपाधावाश सिध्यति ॥ योऽस्पाभ्यां ग॒ुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति॥ १५॥ 
दशास्यवाणयोस्टुष्टः स्तुवतोर्बन्दिनो र्वि ॥ ऐश्वर्यमतुछं दत्त्वा तत आप सुसंकटम्‌ ॥१६॥ इत्या दिष्टस्तमसुर उपा- 
धावत्‌ स्वगात्रतः ॥ केदार आत्मकव्यण जुह्वानोऽद्निसुखं हरस्‌ ॥ १७॥ देवोपलब्धिमप्राप्य निवैदात्‌ सप्तमेऽहनि ॥ 
शिरोऽंश्चत्‌ स्वधितिना 'तत्तीर्थछिन्नमूधंजम॥१८॥तदा महाकारुणिकः स धूर्जटियंथा बयं चा श्निरिवो त्थितोऽनछात्‌॥ 
निश दोभ्यों श्ुजयोन्यंवार्‍यत्ततसपशनाद्‌ श्य उपस्कृताकृतिः ॥ १९ ॥ तमाह्‌ चाङ्काळमलं दणीष्व मे यथाभि- 
कामं वितरामि ते वरम्‌ ॥ प्रीये यतो येन रणां प्रषयतामहों लया5त्मा शमयते दथा ॥२०॥ देवं स वन्ने पापीयान्‌ 
वर भ्रूतभयावहथ् ॥ यस्य यस्य करं शीषिणि धास्ये स प्रियतामिति ॥ २१॥ 
तीथमें खान करनेसे भीजे केशवाले शिरको छुरी लेकर काटने लगा ॥ १८॥ उस समय अत्यन्त करुणानिधान शिवजी हेमसरीखे मूति- 
मान्‌ अग्निके समान प्रकाशयुक्त अग्निके कुण्डमेंस निकल, हाथोंसे असुरकी धुजा पकड़, जैसे कोई दुःखके मारे मरनेको आवे उसे मने करे 
उसी प्रकार मनेकरने लगे और शिवजीका हाथ लगते ही उसका देइ ज्योंका त्यों हो गया ॥१९॥ बृकासुरसे शिवजी बोले कि हे वृकासुर ! तू तप || 
करके पूर्ण हो गया, अब वर मांग,जो तेरी इच्छा हो वही वर इंगा क्योंकि जो मंलुष्य मेरी शरण आते हैं, उनके ऊपर जलमातके चढ़ाते ही |. 
| में प्रसन्न हो जाता हूँ। बड़ा आश्चर्य हे, तूने बृथा दी अपने शरीरको कष्ट दिया॥२०॥ तब बृकासुरने जिस जिस एरुषके शिरपर मैं हाथ धरू, | 
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वह पुरुष उसी समय मर जावें इस प्रकार संम्पू्ण प्राणियोंको भयका देनेवाला वर मांगा ॥२१॥ हे भंरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! ॒ 
प्रकार वृकासुरका वचन सुन उदासीनसे हो 


सुरको वर दे दिया ॥ २२॥ इस प्रकार सुनते ही जगजननी पार्वतीके लेनेकी चाइनासे वह असुर वर मिथ्या है वा सत्य है, यह परीक्षा 
*| लेनेके लिये महादेवजीके माथे 


॥२३॥ असुर जिनके पीछे लगा, ऐसे शिवजी डरकर स्वर्गतक भागे और पृथ्वीका जहां तक अन्त है,वहांतक भागे, फिर उत्तर दिशामे भाग |! 


“अच्छी बात है” इस प्रकार शिवजीने झुसकाकर सर्प को दूध पिलानेके समान वृका- 
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पर हाथ धरनेका उपाय करने लगा, उस समय अपने कर्त्तव्यसे भयभीत होकर भगवान्‌ शिवजी भागने लगे |; 


तच्छुत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुर्मना इव भारत ॥ ओमिति प्रहसंस्तस्मे ददेऽददेरृतं यथा ॥२२॥ इत्युक्तः सोऽपुरोबूनं गोरी- 
हरणलालसः ॥ स तहरपरीक्षार्थ शम्भोर्मूथ्नि किलासुरः ॥ २३ ॥ स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्‌ स्वङृता च्छिवः॥ 
तेनोपसष्टः संत्रस्तः पराधावत्‌ सवेपथुः ॥ यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठानाप्नदगाहुदक्‌ ॥२४॥ अजानन्तः प्रतिविधि 
तृष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः ॥ ततो वैकुण्ठमगमद्‌ भास्वरं तमसः परस्‌ ॥ २५॥ यत्र नारायणः साक्षान्न्यासिनां परमा 
Ft ॥ शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतते गतः ॥२६॥ तं तथाव्यसनं दृष्ठा भगवान्‌ हजिनादनः ॥ इरात प्रत्युः 


[द्‌ भूत्वा बटुको योगमायया ॥ २७॥ मेखलाजिनदण्डाक्षेस्तेजसाग्रिखि ज्बळन्‌॥ अभिवादयामास च तं. 
कुशपाणिविनीतवत्‌॥ २८॥ 


कर गये ॥ २४ ॥ उस समय उपायको न जान संपूर्ण देवता चुप हो गये, य उपरान्त प्रकाशमान मायासे परे वैकुण्ठधाममें शिवजी 
गये ॥२५॥ जिस वेकुण्डधाममें शान्तस्वभाव और कालके दैडरहित सन्या परमगति अर्थात्‌ प्रप्त होने योग्य नारायण विराज- 
मान हैं ॥२६॥ दुःखोंके दूर करनेवाले भगवान्‌ नारायण शिवजीके पीछे दौड़े चले आते बृकासुरको दूरसे देख अपनी योगमायासे ॥२७॥ 


्ह्मचारीका वेष धर मूँजकी करधनी मृगछाला दण्ड मालाओंको पहन तेजसे अग्निके समान प्रकाशमान कुश हाथमें लिये भगवान्‌ नम्र 
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भा. द. हो अभिवादन कर उनसे बोले $ ॥२८॥ श्रीभगवान बोले कि हे शकुनीके पुत्र ! तुझे निश्चय खेद हे तू इतनी दूर क्यों आया ! थोड़ी | 
देर विश्राम ले, क्योंकि समस्त कामनाओंका देनेवाला यह देइ है,इसे पीड़ा मत दे ॥२९॥ हे समर्थ ! जो तुम्हारा अभिप्राय | 


सुनाने योग्य हो तो कहो, क्योंकि बहुधा दूसरोंकी सहायतासे पुरुष अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
राजन्‌ | इस परकार अमरतरूप वचनसे जब भगवाच पूछा, तब खेद्रहित इकासुरने अपना सब वृत्तान्त सुना दिया ॥३१॥ तब श्रीभग- 
श्रीमगवानुवाच ॥ शाङुनेय भवान्‌ व्यक्त श्रान्तः कि इरमागतः ॥ क्षणं विश्रम्यतां एस आत्माऽयं सर्वकामध॒क्‌ 


उवाच ॥ एवं भगवता एष्टो वचसाऽतवरषिणा॥ गतक्लमोऽत्रवीत्‌ तस्मे यथाएवैमलुष्ठितम्‌ ॥३१॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
एवं चेत्‌ ताहि तदाक्यं न बयं श्रदधीमहि ॥ यो दक्षशापात्‌ पेशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌॥ ३२ ॥ यदि वस्तत्र 
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+| चिद्‌ दानवषभ॥ तदैनं जहासहाच न यहत्ताऽद्ृतं पुनः ॥ ३४ ॥ इत्थं भगवतश्चित्रवचोभिः स सुपेशलेः ॥ भिन्नधी- 

विस्मितः शीण स्वहस्तं कुमतिव्यधात्‌ ॥ ३५॥ 

|| वान्‌ बोले कि शिवने तुमको दिया है तो शिवके वचनको हम सत्य नहीं मान सकते क्योंकि यह शिव दक्षके शापसे पिशाचोंकी दशाको 

; | हुआ है और प्रेत पिशाचोंका राजा है ॥३२॥ हे दानमेन्द्र बृकासुर | यदि शिवके वचनें तुझे विश्वास है तो तू शीघ्र अपने मस्तक 
मा० टी१|||| पर हाथ धर परीक्षा ले ले ॥३३॥ हे दानवश्रेष्ठ ! इस महादेवका वचन केसे सत्य होगा, यह तो मिथ्यावादी है, पीछे जो किसी प्रकार 
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उत्तर-वूकासुरको त्रिलोकौमें किसीका विशवास नहीं था, क्योंकि वह बड़ा धूर्त था और उसको अपने बलका वड़ा घमंड था, परंतु त्रिलोकीमें उसको दो जनोंका विशवास था रक नारद मुनि और दूसरे ब्रह्मचारी वेषका । भगव।नूने 
दिचारा कि इस देत्यने नारद मुनिकी आज्ञा मानके यह कमं किया है, इसलिये ब्रह्मचारीका हप घर भगवानूने सव काम किये । | 
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क्‍ वचनोंसे अष्टबुद्धि हो कुबुद्धि वृकासुरने भूलकर अपने ही शिरपर अपना हाथ रख दिया ॥३५॥ हे महाराज ! शिरपर हाथ धरते ही ॒ 
#| मारेके समान क्षणभरमें शिर फूटनेसे वह बृकासुर गिर गया, उस समय स्वर्गमें जय जय और नमः नमः तथा सा$ शब्द होने लगा ॥३६॥ 
| जिस समय पापात्मा बृकासुर मर गया उस समय देवता, पिठ,षि, गन्धर्व फूलोंकी वर्षा करने लगे और भगवान्‌ महादेवजीको भी कष्टसे 
छुड़ा दिया ॥ ३७ ॥ जब शिवजी क्टसे छूट गये तो श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ बोळे कि अहो देव ! महादेव ! यह बकासुर पापी अपने ही 
पापसे मरा है ॥३८॥ ईश्वर और बड़ोंका अपराध करनेसे कौन पुरुष कल्याणको प्राप्त हो सकता हे ! देखो विश्वके ईश्वर, जगतके गुरू 
अथापतद्धिन्नशिरा वज्राइत इव क्षणात्‌ ॥ जयशब्दो नमः शब्दः साधुशब्दोध्भवद्‌ दिवि॥ ३६ ॥ सुञः पृष्प- 
वर्षाणि इते पापे ढकासुरे ॥ देवर्षिपितृगन्धर्वां मोचितः संकटाच्छिवः ॥ ३७॥ युक्त गिरिशमभ्याह भगवान्‌ ए 
पोत्तमः॥ अहो देव महादेव पापोऽयं स्तेन पाप्मना ॥३८॥ हतःको डु महत्स्वीश जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः ॥ क्षेमी स्या- 
त्किस॒ विश्वेश कृतागस्को जगद्गुरो ॥ ३९ ॥ य एवमव्याङृतशक्त्युदन्वृतः परस्य साक्षात्‌ परमात्मनो हरेः॥ शिरि 
त्रमोक्षं कृथयेच्छृणोति वा विस्नुच्यते संखृतिभिस्तथाऽरिभिः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तः 
द्ध रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ श्रीक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन ऋषयः सत्रमासत ॥ 
वितर्कः समशषत्तेषा त्रिष्वधीशेषु को महान्‌ ॥ १ ॥ 

तुम्हारा अपराध करनेसे कदापि भला नहीं होगा ॥ ३९ ॥ इस प्रकार वाणीके अगोचर अनन्त शक्ति, साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने 
शिवजीको कष्टसे छुड़ाया, यह चरित्र जो पुरुष कहते और सुनते और उनपर भरोसा करते हैं, वे संसार तथा शज्ञओंसे छूट जाते हैं॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराद्वै भाषाटीकायां बृकासुरवधोरूद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ दोहा-तीन देवे 
को बड़ो, सबको यही विचार । भगुप्तुनिने सबसे कह्यो, विष्णु जगत आधार॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌! एक समय सरस्वती 


नदीके तटपर ऋषि यज्ञ कर रहे थे; वहां ब्रह्मा, विष्णु शिव इन तीनों देवताओंमें कौन बड़ा है! इस प्रकार परस्पर झगड़ा होने लगा ॥१॥ 
श्रीमद्‌ भागवत- ९ १ , 
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है राजन्‌! इनमें कोन बड़ा हे! इसकी परीक्षा करनेके लिये बरहमके पुत्र भगुको भेजा, सो भग॒ परीक्षाके कारण ब्रह्मकी सभामें गये ##॥ २ ॥ 
भ्रगुजीने अह्याके स्वभावकी परीक्षा लेनेके लिये स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया, तब बरह्माजीने अपने क्रोधसे प्रज्वलित हो भुके उपर 
अत्यन्त क्रोध किया ॥३॥ परन्तु ह्मा अपने पुत्रके लिये चित्तमें उठे कोधको आप ही शान्त करने लगे जैसे अपने कारण जलसे अग्नि 
शान्त होती है और अभनिके शान्त करनेमें जैसे अभ्निसे उत्पन्न जलकाम आता है उसी प्रकार ब्ह्माका कोष शांत करनेमें उन्हींसे । 
तस्य जिज्ञासया ते वे शं अह्मस॒ुतं रुप ॥ तज्जञप्त्ये प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्‌ ब्रह्मणः सभा ॥ २॥ न तस्मे 
हम स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया ॥ तस्मे चक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा ॥ ३ ॥ स आत्मन्युत्यितं मन्युमा- 
त्मजायात्मना प्रश्रः ॥ अशीशमयथा वृहि स्वयोन्या वारिणाऽत्मश्चः ॥ ४ ॥ ततः केछासमगमत्‌ स तं देवो महे 
श्वरः ॥ परिरब्धुं समारेमे उत्याय भ्रातरं सुदा ॥&॥ नेच्छत्त्वमस्युत्पयग त देवश्चुकोप ह ॥ शलमुचम्य तं हन्तुः 
मारेमे तिग्मलोचनः।६॥पतित्वा पादयोदेंवी सान्त्वयामास तं गिरा ॥ अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनादैनः॥७॥ 
हुए भगुजी काम आये॥४॥वहांसे भगुजी केलास प्ेतपर शिवजीके पास गये,उस समय शिवजी भाई भुसे प्रीतिपूक उठकर मिलनेको 
उद्यत इए ॥ ५ ॥ तब भगुजीने महादेवजीसे मिलनेकी इच्छा न की और कहा-तुम कुमार्गमें चलते हो; तुमसे नहीं मिलेंगे। यह सुनते अ 
ही महादेवजी कोधसे लाल नेत्र कर हाथमें त्रिशूल ले मारनेको अस्तुत हुए ॥६॥ उस समय पार्वती महादेवजीके चरणोंमें गिरकर बोलीं थे 
कि महाराज ! तुम्हारा आता है, इसे केसे मारते हो! इस प्रकार वाणीसे शान्त करने लगीं, इसके उपरांत भृश वैकुण्ठमें गये जहां जनादन | 


^ हांका--तीनों देवताओंमें बड़ा देवता कौन है? ब्रह्मा बड़े है, कि विष्णु बड़े हें, कि शिव बड़े हें, ऐसा विचार मुनि लोगोंने क्यों किया ? क्योंकि ऐसा विचार तो अत्यन्त अज्ञानी तथा बालक और बड़े बड़े मूर्ख किया करते हैं” || $: 
का ० 


लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते, फिर उन लोगोंने क्यों किया ? 
उत्तर--सारस्वत मुनिके बंशमे जो जन्म लिये ब्राह्मण हें सो सब ब्रह्मकर्ममें बड़े निपुण होते थे, ऐसा ब्रह्मकर्मका अभिमान करके सब देवताओंका और मुनिओंका अनादर करने लगे। ऐसा सारस्वत ब्राह्मणोंका अनिमान जानकर 3% 

विचार किया कि ऐसा अभिमान करके सब सारस्वत ब्राह्मण नरक-में पड़ेंगे, क्योंकि हमें आदि लेके जितने देवता हैं तथा ब्राह्मण हें उन सबको यह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते, ऐसा विचार करके उन्हीं ब्राह्मणोंके यज्ञमें कृपा करके उन्ही ब्राह्म- 3 

हो गये और उस मूखंतासे भस्म होने लगे, तब कालोपरांत भगवानूका चरित्र भृगुजी ने वर्णेन किया तब सारस्वत ब्राह्मण अभिमान रहित हो गये, इसलिये FA 
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णोंकी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया, तब उन ब्राह्मणोंने ज्ञान त्याग दिया और मूर्ख 
सारस्वत ग्राह्मणोंको ऐसा संदेह हुआ था । 


TENA AACA 


भगवान्‌ वास करते हैं ॥७॥ लक्ष्मी की गोदीमें शयन करते हुए विष्णु भगवानके हृदयमें भगुने जाकर लात मारी, तदनन्तर साधुओंकी 
गति विष्णु भगवानने लक्ष्मीसहित पलॅगपरसे उठ प्रथ्वीमे मस्तक धर भृगुजीको प्रणाम किया॥८॥और कहने लगे कि हे बराह्मन्‌ ! तुम 
भले आये, आसन ग्रहण करो। हे समर्थ ! आपके आनेको हमने नहीं जाना सो अपराध क्षमा करो ॥९॥ हे तात! हे महासुनि ! तुम्हारे 
चरण कोमल हैं और मेरी छाती अत्यन्त कठोर है, तुम्हारे चरणोंमें चोट लगी होगी, इस प्रकार कहकर अपने हाथोंसे ब्राह्मणके चरण सह- 
लाने लगे ॥१०॥ गंगादिक तीर्थोको पवित्र करनेवाले अपने चरणोंके जलसे मुझे और झुझमें अधिष्ठित लोग और लोकपालोंको पवित्र 
शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥ तत उत्थाय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या सतां गतिः ॥ स्वृतल्पादवहद्याथ 
ननाम शिरसा सनिम्‌ ॥ ८ ॥ आह ते स्वागतं ब्रह्मन्‌ निषीदात्रासने क्षणम्‌ ॥ अजानतामागताव बः षन्तुमददथ नः 
प्रमो ॥ ९॥ अतीव कोमछो तात चरणो ते महामुने ॥ इत्युक्ला विप्रचरणो मदयन्‌ स्वेन पाणिना ॥१०॥ पुनीहि 
सहलोक॑ मां लोक पालांश्च महतान्‌॥ पादोदकेन भवतस्तीथोनां तीर्थकारिणा ॥ ११ ॥ अद्याह भगवँलक्ष्म्या । 
आसमेकान्तमाजनम्‌ ॥ वत्स्यत्युरसि मे श्रृतिभंवत्पादहतांहसः ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठ 
भ॒स्तन्मन्द्रया गिरा ॥ निरतस्त्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽशुलोचनः ॥ १३ ॥ एनश्च सत्रमात्रज्य मुनीनां बरहमवा- 
दिनाम्‌ ॥ सालुभूतमशेषेण राजन्‌ भ्रगुखर्णयत्‌ ॥ १४॥ तन्निशम्याथ सुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः ॥ भृयांसः 
श्रहृ्य॒विष्णुं यतः शान्तिर्यतोऽभयस्त ॥ १५॥ 
करो ॥११॥ हे ब्राह्मण ! अंब मैं लक्ष्मीके वास करनेका अत्यन्त पात्र हुआ और तुम्हारे चरणस्पर्शसे पाप दूर इए, इसलिये मेरी छातीमें 
सदा लक्ष्मी वास करेगी ॥ १२॥ श्रीशुकदेवजी बोलेकि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीनारायणकी कही हुईं मनोहर वाणीसे तृप्त 
¦| होकर भक्तिस आनन्दमें मग्न हो भगुजी नेत्रोंमें आंसू भरकर चुप हो गये ॥१३॥ हे राजन्‌ ! भ्गुजीने फिर अपने यंज्ञमें आकर वेदपाठी 
|| सुनियोंसे तीनोंकी जो बात देखकर आये थे, सो कही ॥१४॥ भूणुजीकी बात सुन आश्चर्यको प्राप्त हो सन्देहको त्याग झुनियोंने कहा कि 
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भा.द. | इतना उनका अपराध किया परन्तु कोध न विष्णु भगवानमे ही शांति है और किसी देवतामें नहीं, इस्‌ छिये सबसे बड़े विष्णु 
॥३१४॥ ||| भगवान्‌ ही हैं, यह निश्चय हे Meas र fa वैराग्य और आठ प्रकारके ऐश्वर्य और आत्माके मलोंका 
दूर कनेवाला यश यह सब भगवानमें ही विद्यमान हैं ॥ )६॥ काळदेडके भयसे रहित, शांतस्वभाव और समान चित्त निर्ष्किचन अथाव 
सी वस्तुकी जिनमें चाइना नहीं, साथ झुनियोंको जिन भगवानकी परमगति कहते हैं ॥१७॥ सत्त्वगुण भगवानका प्यारा रूप है और 
भाह्मण भगवानुके इष्ट देन हैं, शांत और निष्काम बड़ी बुद्विवाले जिनका भजन करते हैं हैं ही हा का 
अपनी माया से सत्त्वग्रणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन प्रकारके देवता, असुर राक्षस बनाये हैं, सबही उनका रूप हैं, परन्तु उनमें सत्त्वणुणी 
ध्मः साक्षाद यतो ज्ञां वैराग्यं च तदन्वितम ॥ ऐश्वर्य चाष्टधा यस्माद्‌ यशश्रात्ममछा पहम्‌॥१६॥ 
सुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसा ॥ अकिञ्चनानां साधूनां यमाहः परमां गतिस्‌ ॥ १७॥ 
सत्व यस्य थिया गतिज्नाहमणास्लिष्टदेवताः ॥ भजन्त्यनाशिषः शान्ता ये वा निएणबुदयः ॥ १८॥ त्रिविधाङृतयः 
स्तस्य राक्षसा असुराः सुराः ॥ गुणिन्या मायया छष्टाः सत्त्वं तत्‌ तीथसाधनस्‌ Wa शरीक न्नित 
सारसा विधा रणा संशय्य ॥ रुषस्य पदाम्मोजसेमया तङ्गति गताः ॥ २० ॥ सूत उवाच ॥ इस्येतन्मुनितनया 
स्यपद्मगन्धपीयूषं भवभयभित्‌ परस्य पुंसः ॥ सुइलोक॑ श्रबणपुटः पिबत्यभीक्णं हि 
।२१॥ श्रीक उवाच ॥ एकदा हाखत्यां ठ विप्रपल्‍्याः कुमारकः॥ जातमात्रो खुव सट्टा ममार किल भारत ॥२॥ 
क हठ द १९.॥ के बोले कि हे राजा परीक्षित! इस प्रकार सरस्वतीके तीवासी आह्षण महुष्योंका संदेह 
दूर करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दकी सेवा करके औक्ृष्णचन्द्रकी गतिकोह प्राप्त हुए ॥२०॥ सूतजी बोले कि हे ऋषिश्वरो! 
व्यासदेवके पुत्र झुकदेवजीके सुखकमलकी सुगधिसे युक्त, अबृतके समान, संसारके भयका काटनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका यश कानरूपी 
दोनोमें भरकर जो श्रेष्ठ पुरुष पान करेगा, वह संसारके आवागमनके परिश्रममें हट जायगा ॥ २१ ॥ शरीञकदेवजी बीले कि है राजन्‌ ! 
इस चरिनरमें श्रीकृष्णचन्द्रका उत्क कहा, फिर उत्कषैकारक श्रीकृष्णचन्द्रका ही और चरित वर्णन करते हैं। हे राजन्‌ ! एक समय 
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द्वारकाम एक सीके पुत्र उत्पन्न होकर पृथ्वीका स्पर्श करते ही मर गया ॥२२॥ वह ब्राह्मण मरे पुत्रको लेकर राजा उग्रसेनकी ;॒ 
घर विलाप कर आतुर दीनमन होकर कहने लगा ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोंका द्रेषी शठबुद्धि लोभी विषयोंमें आसक्त मन क्षत्रियॉमें अधम इस 
राजाके दोषसे ही मेरा पुत्र मरा हे, मेरा कुछ दोष नहीं ॥ २७ ॥ हिंसा करनेवाले इःस्वभाव अजितिंद्रिय राजाके सेवन करनेसे प्रजा 
ढुःखी और दरिद्री होती है ॥ २८ ॥ इसी प्रकार वह ब्राह्मण दूसरे पुत्रको, फिर तीसरे पुत्रको लेकर राजाके द्वारपर धरकर यही कहने 
लगा, कि मेरा कुछ दोष नहीं है, इस राजाके दोषसे यह सब मेरे पुत्र मरे हैं ॥२६॥ किसी समय अजुन श्रीक्ृष्णचन्द्रके निकट ब्राह्मणकी 
विप्रो शहीला छतकं राजडायुपधाय सः ॥ इदं प्रोवाच विछ्पन्नातुरो दीनमानसः ॥ २३ ॥ ब्रह्मद्विषः शठधियो 
लुब्धस्य विषयात्मनः ॥ क्त्रबन्धोः क्मंदोषात्‌ पञ्चत्वं मे गतोऽरमकः॥ २४॥ हिस्ताविहारं दृपति हुःशीलमजिते- 
न्ट्रियस्‌॥ प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः॥२५॥ एवं द्वितीय॑ विप्रषिस्तृतीयं लेवमेब च ॥ विछ्रज्य स 
नपहारि तां गाथां समगायत ॥ २६ ॥ तामजुन उपश्रुत्य कहिंचित्‌ केशवान्तिके ॥ परेते नवमे बाले ब्राह्मणं सम- 
भाषत ॥ २७॥ किस्वि्‌ ब्रह्म॑स्तन्निवास इह्‌ नास्ति धवु्धरः॥ राजन्यबन्धरेत वै ब्राह्मणाः सत्रमासते ॥ ९८॥ 
धनदारात्मजाऽपक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः॥ ते वै राज्यन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः॥२९॥ आहं प्रजा वां भगवन्‌ 
रक्षिष्ये दीनयोरिह ॥ अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽग्नि प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ॥ ३० ॥ | 
बात श्रवण कर नवम बालक जब मर चुका तब ब्राह्मणसे कहने लगा ॥ २७ ॥ हे ब्राह्मण ! तु किसलिये रुदन करता है, कया तेरे रहनेके 
स्थान-द्वारकामें धनुषका धारण करनेवाला कोई क्षत्रिय नहीं है! धन, खरी और घुतरॉमें आसक्त यह यादव तो यज्ञमें भोजनको आये 
हुए ब्राह्मणके समान बेठे हैं ॥ २८ ॥ क्षत्रियोंके जीवित रहते भी धन, स्री, पुत्र संयुक्त ब्राह्मण जहां शोच करते हैं वे उदरपोषक क्षत्रिय 
ओर उनके वेषसे नट ही जीते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ २९॥ हे ब्राह्मण | तुम दीन हो, इसलिये तुम्हारे पुत्रकी मैं रक्षा करूंगा 
और जो मुझसे रक्षा न होगी अथात्‌ मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी तो ब्राह्मणकी प्रीतिसे पापरहित हो में अग्निमें प्रवेश कर जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
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॥३१९॥ ये 


नहीं होता ॥ ३२॥ अर्जुन बोळे कि हे ब्राह्मण ! मैं संकर्षण, कृष्ण अथवा प्रयुन्न नहीं हूँ, गाण्डीव धनुषधारी अर्डुन नामक 
क्षत्रिय हूँ ॥ ३३ ॥ हे ब्राह्मण ! तू मेरा अपमान मत कर, महादेवका प्रसन्न करनेवाला मेरा पराक्रम है, हे समर्थ ब्राह्मण ! संगमके 
नाहा उवाच ॥ संकणो वादुदेवः प्रथुम्नों धन्विनां वरः॥ अनिरुद्धोश््रतिर्थों न तातं शक्तुवन्ति यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्‌ कर्थ द मवान्‌ कमं दुष्करं जगदीखरेः ॥ चिकीर्सितं बालिश्यात्‌ तत्न श्रदृध्महे वय॒स ॥ ३२॥ अजुन उवाच ॥ 
नाईँ संकषेणो ब्रह्मन्‌ न कृष्णः काषिणरेब च ॥ अहं वा आजुंनो नाम गाण्डीवं यस्य वे धनुः॥ ३३ ॥ माऽवमंस्था 
मम ब्रह्मन्‌ वीर्यं त्यम्बकतोषणस्‌ ॥ मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥ ३४ ॥ एवं विश्रम्मितो विप्रः 
फाल्युनेन परन्तप ॥ जगाम स्वह प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्‌ ॥ ३५॥ प्रसूतिकाळ आसन्ने भार्याया हिजसत्तमः॥ 
पाहिपाहि प्रजां सृत्योर्त्याहाजुनमातरः ॥३६॥ स उपस्रश्य शच्यम्भी नमस्कृत्य महेश्वस्थ॥ दिव्यान्यब्राणि संस्र 
त्य सज्यं गाण्डीवमाददे॥३आन्यरुणत सतिकाऽगारं शरेनानाज्नयो जितेः।तिरयगूध्वमधः पार्थश्चकार शरपञ्जरम्‌॥३८॥ 
बीच मृत्युकी जीतकर तेरे पुत्र ला दूँगा ॥ ३४ ॥ हे वृपोत्तम परीक्षित ! इस प्रकार धृष्टताके वचनोंसे विश्वासको प्राप्त हो वह 
भाण अडनके पराक्रमको श्रवण कर प्रसन्न हो अपने घर चला आया ॥ ३५ ॥ जब ज्ञीके प्रृुतिकालका समय आया, तब ब्राह्मण 
पुत्रकी मृत्युसे रक्षा कर” इस प्रकार बारंबार आतुर हो अर्जनसे कहने लगा ॥ ३६ ॥ उस समय अर्जनने पवित्र जलका स्पर्श कर, 
हाथ, पांव धो, आचमन कर, शिवजीको नमंस्कार करके दिव्य शङ्ञोंका स्मरण कर प्रत्यञ्च चढ़ाकर गाण्डीव धनुषको हाथमें लिया 
॥ ३७ ॥ अनेक शोमे मिलाये बाणोंसे सावरके घरका पिंजरा बना दिया, तिरछे बाण चलाय उपरको चलाये और नीचेको चलाकर 


2 |, 
६7 7 ड7 आ आह अत RTE 


९५, \) 
SS 


\/ 
NN 


ब्राह्मण बोला कि हे महाराज ! संकर्षण, वासुदेव और धनुषधारियोंमें शरेष्ठ प्रयुन्ननी तथा जिनके समान कोई योद्धा नहीं ऐसे अनिरुद्ध 
सभी मेरे बालकोंकी रक्षा करनेको समर्थ न इए ॥ ३१ ॥ जगतके ईश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र भी जिस कर्मको 
न कर सके, हे अर्जुन ! उस कर्मको तू केसे कर सकेगा ! तू अज्ञानसे करना चाहता है, इस कारण तेरी बातका सुझे विश्वास 
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घरके ऊपर बाणोंका पिंजरा कर दिया ॥३८॥ उनके उपरांत ब्राह्मणकी ख्रीसे उत्पन्न हुआ बालक बारंबार रुदन कर शीघही । क्‍ 
* | आाकाशमागमें होकर चला गया। और बार तो देह पड़ा रहता था, अबकी बार देह भी न रहा॥३९॥उस समय ब्राह्मण श्रीकृष्णचन्दरके 
«|| निकट ही अज्ञनकी निन्दा करके यह कहने लगा कि मेरी मूढ़ता देखो, मैंने इस नपसक अनका कहना सत्य माना ॥ 8० ॥ बरुन, 
| अनिरुद्ध, बलदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्र ये सब मिलकर भी जिसकी रक्षा न कर सके, उसकी रक्षा करनेको और कौन समर्थ हे !॥ ४१ ॥ 
#|| मिथ्यावादी अर्जनको TF RN अपनी छाघा य अडुनके धनुषको र भ यह दुुद्धि देवके विनाश gs 
विनिन्दन्कृष्णसन्निधौ॥ मोढ्चं पश्यत में यो श्रध क्ठीबकत्थनस्‌ स ४० ॥ न प्रदयग्नो नानिरद्धो न रामो न 
च केशवः ॥ यस्य शेकुः परित्रातं कोऽन्यस्तदवितिइवरः॥ ४१ ॥ धिगजुनं मृषावादे धिगात्मछाघिनो द दव ॥ देवो- 
पछष्टं यो मोढ्यादानिनीषति इमंतिः ॥ ४२॥ एवं शपति विप्रषों विद्यामास्थाय फाल्यनः ॥ ययो संय 
वारुणीमथ ॥ रसातलं नाकएष्ठं िषण्यान्यन्यान्युदायुधः ॥ ४४॥ श ॥ ततोऽज न्तीति 
अग्नि विविश्चः इष्णन प्रत्युक्तः प्रतिषिधता ॥ ४५॥ दर्शये दिजसूनस्ते माबज्ञात्मानमात्मना ॥ ये ते हि कीर्ति 
श मनुष्याः सथापय न्‌ः ॥ ४६॥ i pe ; 
से बचाना चाहता है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार जब ब्राह्मणने खोटा वचन कहा तब अजुनने योगविद्याको धारण कर यमराज भगवानकी. | 
अव ताज मर किया ॥ ४३ ॥ वहाँ यमराजकी Sa न देखा, तब वहांसे अर्जन इन्द्रकी घुरीमें गया, फिर अझ्निकी 
पुरीमें गया, वहांसे कुबेरकी पुरीमें गया, वायु तथा वरुणकी पुरीमें गया, इसके उपरांत रसातल और स्वर्गमें गया, फिर धनुषको लेकर ||: 
स्थानांको गया ॥ ४४ ॥ सब स्थान ढूँढ़े परन्तु कहीं ब्राह्मणके पुत्रका पता न मिला; तब _ तिज्ञासे अर्जन अम्रिमें प्रवेश करनेकी ४ 
इच्छा करने लगा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे मने करके बोले ॥ ४५ ॥ कि ब्राह्मणके पुत्रको मैं ला दूँगा, तू अग्निमें मत जल, जो || 
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रे के साथ अर्जनने ब्राह्मणके 

भा. द. निन्दा करते हैं वे ही तुम्हारी निर्मळ कीर्तिको हमारे साथ प्रथ्वीपर निरन्तर गान a अल शाचा यग चढ़ पश्चिम 

॥३१६।|६|| प्नोंको ला ही दिया ॥४६॥ सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार कह और अजन को सं पतन ७ क मत 
| दिशा को गये ॥४७॥ और सात सात पर्वतके सात द्वीप उछंघनकर तथा सात समुद्रोंकी और लोकालोक पर्यतक 


थोके घोड़ों गh।७९॥ 
_ ! उस अन्धकारे शैव्य, सुग्रीव, मेघ्‌पुष्प, बलाहक इन रर्थाके घोड़ोंकी गति शिथेल हो गयी।४ 2 
योगे a शिथिल गति को देख हजार सूरये तेजवाले अपने का आ | 
इति संभाष्य भगवानजुनेन सहेश्वरः ॥ दिव्यं स्वस्थमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥ ४७॥ सप्तदीपा वपा 
न्सप्तसप्तगिरीनथ ॥ द तथाऽतीत्य विवेश सुमहत्तमः i कणों महामगेर दल 
तमासे भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ ॥ ४९॥ तान्‌ दृष्टा भ भूरितरेण ॥ मनोजवं निवि विशे 
श प्राहिणोत्‌ ल ॥ तमः सुघोरं गहनं तं महद्दिदारयद्‌ श्चरितरेण रोचिषा ॥ म निर्विबिश 
सुदर्शन गुणच्युतों रामशरों यथा चम्रः ॥ ५१ ॥ दारेण चकालुपथेन तत्तमः न रा य 
बानं समीक फाल्युनः भृताडिताक्षोऽपिदभऽक्षिणी उमे॥ ५२॥ ततः प्रविष्टः सलिल तस्सिन्महामी नमन 
हृदमिभरूषणस ॥ तत्रात वे भवनं ुमत्त॑मं आजन्मणिस्तम्भसहललशोमितस ॥ ie मिस 
द्युतं सहखमूर्धन्यफणामणियुमिः॥ विश्ञाजमानं डिग्णोल्वणेक्षण॑ सिताचलाम॑ शितिकण्ठजिहम्‌ ॥ ५ वेग 
8 माग मा अ सकि न म का | 
मचन्द्रके बाणके समा & he 
5 प्रकाशरूप देख चकाचौंधीसे अर्डुनने अपने दोनों नेत्र सूद लिये ॥९२॥ इसके उपरांत बड़े ग i र 
रोंसे शोभायमान जलमे वह रथ गया, उस जलमें प्रकाशमान्‌ वस्तुमें श्रेष्ठ और दीप्तिमान्‌ सहनो gE खम्भ ड रह हैं कि I 
मान अद्भुत भवन देखा ॥५३॥ उस भवनमें बड़ी देहवाले अद्भुत सहस्र मस्तकोंमें मणियोंकी कांतिसे प्रकाशमान दो सहस्र 
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यमान स्फटिकमणिके श्वेत्प्वतके तुल्य कांति और्‌ श्यामकण्ठ तथा जिह्वा संयुक्त शेषनागको अर्डुनने देखा ॥ ५४ ॥ उन शेषनागके | 
सुखदायक आसन बनाये बड़े प्रभाववाले पुरुषोंमें श्रष्ठ उत्तम भूमा पुरुषको शयन करते अर्जनने देखा, जिनकी वर्षाऊ वे अमा कांति, 
सुन्दर पीत वस्रोंको धारण किये, सुख प्रसन्न मनोहर और बड़े-बड़े नेत्र हैं ॥५५॥ जिनके केश बड़े मणियोंसे जटित किरीट और कुण्डलोंकी 
कांतिसे शोभायमान, लम्बी सुन्दर आठ शुजा, कौर्तुभमणिको धारण किये और भृशुलताके चिह्न संयुक्त वनमाला पहन रहे थे ॥५६॥ 
सुन्दर, नन्द मुख्य अपने पाषद और मूतिमान्‌ चक्रादिक अपने शस्र और पुष्टि, श्री, कोति, माया तथा समस्त अणिमादिक विश्रूतियोंसे 
द्द्शे तङ्गोगषुखासनं विश्वं महानुभावं एरुषोत्तमोत्तमम्‌। सान्दराम्ुदाभं छुपिशङ्गवाससं प्रसन्नवक्क्रं रुचिरायतेक्षः 
णस्‌ ॥ ५५॥ महामणिन्रातकिरीटकुण्डलप्रभापरिक्षिप्तसह्लकुन्तृळस्‌॥ प्रलम्बचार्वष्टसुजं सकोस्तुभं श्रीवत्सल- 
कम्या'वनमाळया इतस्‌ ॥ ९६ ॥ मी, स्वपापदेश्वक्रादिभिमूतिधरेनिजायुधेः ॥ पुष्ठचा श्रिया कीत्यंज- 
याऽसिलाद्धिभिनिषेव्यसाणं परमेष्ठिनां पतिस्‌ ॥ ५७ ॥ ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तहृशनजातसा- 
ध्वसः ॥ तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रशुबंद्या अली सस्मितमूजया गिरा ॥ ५८ ॥ हिजात्मजा मे युवयोदिक्लुणा 
मयोपनीता शुवि धर्मणप्तये॥ कलावृतीणांव्वनेभरासुरान्हलेह भ्ूयस्त्वरये तन्ति मे ॥ ५९ ॥ पूर्णकामावपि युवां 
नरनारायणड़षी ॥ धर्ममाचरतां स्थित्यै टृषभौ लोकसंग्रह ॥ ६० ॥ इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ॥ 
ओमित्यानम्य भूमानमादाय हिजहारकान्‌ ॥ ६१ ॥ 
सेवित ब्रह्मादिकोंके पालन करनेवाले॥«७॥इस प्रकार अनन्त भूमा भगवानके दर्शन कर सब लोगोंके पति श्रीकृष्णचन्द्रने अपने स्वरूपको || 
प्रणाम किया और भयभीत अर्जनने भी प्रणाम किया।इसके उपरांत श्रीकृष्ण और अर्जुनको हाथ जोड़े खड़ा देख वह पुरूष गम्भीर वाणीसे ||; 
मुसकाते इए बोले ॥५८॥ कि तुम्हारे देख नेके लियेत्राह्मणके सुपतरोंको मैं ले आया हूँ, प्रथ्वीमें मेरी कलासे अवतीणे हुए तुम प्रथ्वीके ऊपर 
£ | बोझरूप असुरोको मार शीघ्र मेरे पास आ जाओ ॥«९॥ तुम दोनों पूर्णमनोरथ महाश्रष्ठ नर नारायण ऋषि हो तो भी लोकोंको शिक्षा करः 
;| नेके लिये धर्म करते हो ॥६०॥ श्रेष्ठ आसनपर विराजमान भगवान्‌ भूमाएरुषने जब इस प्रकार आज्ञा दी तो श्रीकृष्णचन्द्र अर्जनने धर्म ||;; 
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|| दमाऽरुषको प्रणामकर ब्राह्मणके बालकोंको रकापुरी) में आकर ब्राह्मणको उसी अवस्था और रूपवाले पुत्र दें दिये 
॥२१७। | | ॥९३॥९२॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका प्रभाव द गोका दारा) पुरुषे जो कुछ पराक्रम्‌ है सो श्रीकृष्णचन्द्रकी पासे 
ही है यह निय किया ॥६३॥ इस प्रकार अनेक पराक्रम इस संसारम दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जगतके विषयोंको भोग किया 
बड़ यज्ञोसे यजन किया ॥ ६४ ॥ समयके अनसार धर्ममार्गमें स्थित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्राह्मणसे आदि ले सब प्रजाके 
ह जसे इन्द्र वर्षासे आ पूर्ण करते हैं स मकार पूर्ण किया ॥ ६५ ॥ अधर्मी,राजाओंको और आ अन 
न्यवततां स्वकं धाम Ms लक ॥ विप्राय ददतुः पुत्रात्‌ यथारूपं यथावयः ॥६२॥ निशाम्य वेष्णव॑ धाम 
पाथः परमविस्मितः ॥ यत्किचित्‌ पाष एसां मेने कष्णातुक म्पितम्‌ ॥६३॥ इतीदृशान्यनेकानि वीयाणीह प्रदः 
| ज विषयान्‌ ग्राम्यानीजे चात्यूजितेमंले: ॥ ६४ ॥ प्रववर्षाखिलान कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मणादिष॒ ॥ यथा 
कालं य र भगवान्‌ श्रेयमास्थितः ॥६५॥ हतवा नृपानधारमिषठान्‌ घातयिलवाजञुना दिभिः ह अञ्जसा वतंयामास 
ET in ॥ ति श्रीभागवते इराण स हिजङमार आ TU 
‘Wc के उवाच गयाना सि सुरव स्वयो ।नेवसन्‌ हारक मिमय पतिः ॥ सवर्सपत्सशृद्धार्या जुष्टायां हृषि F 
ङगवः ॥१॥ खरीभिशचीततमवेषा भिर्नवयीवनकान्तिभिः ॥ कन्दुक दि भिये कीडन्तीभिस्तडिद्झ॒मिः ॥२॥ नित्यं 
६| सङलमागायां मदच्युद्भिमंतङ्गजेः ॥ स्वलङ्ङतेर्भटेरशवे रथेश्च कनकोज्ज्बलेः ॥ ३॥ 
भा” टी*| || भीमसेनादिकोंके द्वारा घात कराया, धर्मज यषिषिरादि धामिक राजाओंके दरारा अनायास संसारे धर्म प्रवृत्त किया ॥ ६६ ॥ इति 
अ० ९० ||| श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार भाषाटीकायां द्विजकुमारानयनं नामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥८९॥ दोहा-नब्बेके अध्यायमें, 
द| यदुकुलको विस्तार। इरिलीला सक्षेपसे, वरणों बारम्बार ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भरी 
Rx ष्ठ यादवोंसे सेवित द्वारकापुरीम ॥ १ ॥ जहां नवयौवनकी शोभासे शोभायमान और बिजलीके समान कांतिवाली ख्नियें महलोंगें 
|| गंदकी कीड़ा कर रही हैं और शङ्गारसे मनोइर वेष धारण कर रही हैं ॥ २॥ जहांके मागोंमें मद चुआते हाथी और उत्तम वेष 
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किये योद्धा, घोड़े और सुवर्णसे दीतिमान्‌ रथोंकी सदा भीड़ बनी रहती है ॥ ३॥ जहां फूलोंसे संयुक्त अत्यन्त शोभायमान बगीचे र 
#|| रहे हैं और फूले वृक्षोंकी पंक्तियोंमें चारों ओरसे भोरे और पक्षी निरन्तर गुज्ञार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ ऐसी द्वारकापुरीमें सोलह सहस्र पत्नि- || 
| योंके प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र ख्नियोंके जितने सम्पन्न महल हैं, उनमें उतने ही विचित्ररूप धारण कर उनके संग रमण किया  ॥ ५ ॥ 


उद्यानोपवनाठयायां एष्पित द्रमराजिषु ॥ निर्विशद अङ्गविहदगेनांदितायां समन्ततः ॥ ४॥ रेमे षोडशसाहस्तपत्नी- 
नामेकपल्लभ: ॥ तावदिचित्ररूपोऽसो तद्शददेषु महद्धि ॥ ५ ॥ प्रोत्कल्लोत्पछकह्नारकुसुंदाम्भोजरेणुमिः ॥ बासिताम- 
लतोयेषु कूजदूहिजकुलेष च ॥ ६॥ विजहार विगाह्याम्भो हदिनीषु महोदयः ॥ कुचकुङ्कुमलि्ताङ्ग परिरब्धश्च 
योषितास्‌ ॥ ७॥ उपगीयमानो गन्ध्ेस्दङ्गपणवानकान्‌॥ वादयद्भिसुदा वीणां सूतमागधबन्दिभिः ॥ ८॥ 
' सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिहंसन्तीभिः स्म रेचकेः ॥ प्रतिषिञ्चन्‌ विचिक्रीडे यक्षी भिर्यक्षराडिवि ॥ ९॥ 


उन घरोमें फूले हुए उत्पल, कडार, कुसुद, अम्भोजके परागकी सुगंधियुक्त निर्मल जलवाले सरोवरोंमें पक्षियोंके समूह शब्द कर रहे हैं ॥६॥ ३: 
खतरियोंके आलिगनसे कुचोंकी केशर जिनके लग रही,ऐसे महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सरोवरोंके भीतर विहार करते हैं॥७॥ मृदंग ढोलक 
आदि बाजे और बीणाओंको गन्धवगण बजा रहे हैं और सूत, मागध, बन्दीजन, स्तुति कर रहे हैं ॥८॥ हँसती इई ख्लरियें अपनी-अपनी 


* शंका--श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपनी स्त्रियोंके साथ मन्‌ ष्योंके समान कीड़ा क्यों करते थे ? 
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उत्तर--श्रोकृष्णने विचार किया कि अब कलिपुगके आनेके थोड़े ही दिन ओर रहे हुं, जब कलियुग आवेगा तो बड़े-बड़े दुष्ट अधर्मी मनुष्य जन्मगे और अपनी स्त्रियोंको छोड़कर दूसरी स्त्रियोंसे मन लगाबेंगे और उन्हींको 
अनेक-अनेक प्र कारके वस्त्र आभूषण पहिनावेंगे ओर अपनो स्त्रियोंको भर-पेट रोटी भी न देंगे ओर हरेक वस्तुको तरसावेंगे और बात बातमें लात और घूसोंसे मार लगावेंगे तब बेदमें जो विवा हिता स्त्री पुरुषोंका धर्म लिखा है सो सब नष्ट 
हो जायगा। सनातनधर्म नष्ट होनेसे पीछे सब प्रजा वर्णसंस्कर हो जायगो, पृथ्वी रसातलके जानेकी इच्छा करेगी तब मुझको अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा भगवान्‌ विचारके कलियुगके मनुष्योंको सिखानेके लिये और स्त्रियोंकी रक्षा 
करनेके लिये अपनी स्त्रियोंके साथ अत्यन्त क्रीड़ा और विहार करते थे, श्रीकृष्णने विचारा कि अपनी स्त्रयोंके संगक्रीडाको कलियुगके मनुष्य सुनके जारकमं छोड़के अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ इसी प्रकार विहार करेंगे और आदर 


सत्कार सहित उनका प्यार करेंगे अपनी स्त्रो में ही रति परमोत्तम हैं, क्योंकि श्रोकृष्णने भी उनके साथ अत्यन्त प्रीति को थी उसी प्रकार हम भी प्यार फरें और जो परमोत्तम न होतीं तो श्रीकृष्ण अपनी स्त्रियोंका सम्मान क्यों करते ? 
इसलिये श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा की थी; कुछ कामदेवके वहा होकर नहीं की थी । 


ie 


®) 
भा. द्‌. पिचकारियोंसे भिजोती और श्रीकृष्णचन्द्र भी ख्रियोंको छिड़कते क्षराज समान कीड़ा करने लगे ॥ ९ ॥ भीगे व्नोंसे उर्‌ 
॥२३८॥ ||| ङुच प्रकट होने और ढीली चोटियोंसे फूल त सा श्रीकृषणचन्द्रको आरिंगन करते ही कामः 
द देवके उत्सवे प्रकाशमान सुखवाली हो गयीं और भगवानको भिगोती हुई शोभा पाने लगीं ॥१०॥ ख्नियोंके स्तनोंकी केशरसे भगवान्‌ 
|| भीकृष्णचन्द्रकी माला भर गयी और हथिनियोंके संग विहार करनेवाले हाथीके समान शोभायमान होने लगे ॥११॥ नट और नाचने- 
| वारियोंको, गीत गाने तथा foro लत जीविका करनेवालोंको श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी ख्चियोंने कीड़ा करनेकें अळंकार और 
; O मा सिञ्चन्त्य Ts ॥ ह हे रेचकजिहीरषयोपणु् # 
र जुः ॥१०॥ कृष्णस्तु तस्तनविषज्जितकुङ्कुमल्रक्‌ क्रीडाभिषङ्ग्ुतङुन्तल्रन्द्बन्धः ॥ सिञ्चन 
भिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणमिखिभपतिः परीतः ॥ ११॥ नटानां नतेकीनां च गीतवाद्योपजीविनाम ॥ 
कोडालंकारवासांसि इष्णोऽदात तस्य च ख्रियः॥ १२॥ कष्णस्येवे विहरतो गत्यालापेक्षितस्मितैः ॥ नर्मक्षवेि- 
परिष्वङ्गः स्रीणां किल हृता धियः ॥ १३ ॥ उजुमकुन्देकधियों गिर उन्मत्तजड ॥ चिन्तयन्त्योऽरविन्दाकष 


J 


£| शप्तवोधः॥ वयमिव सखि कच्चिद्गाढनिभिन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितिन ॥ १५॥ 
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% || गुप्तनोध भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तो शयन कर रहे हैं और तू निद्रा रहित हो विलाप करके उनकी नींदमें बाधा देती है, शयन नहीं 


तानि मे गदतः श्वण ॥ १४ ॥ महिष्य ऊः ॥ कुररि विछपसि लं वीतनिद्रा न रेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो 
स्र दिये ॥ १२ ॥ इस प्रकार विहार करते भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी चलन, बोलन, सुसकान और इास्यकी वात्ती कीड़ा आछिंगनसे || 
स्नियोंकी बुद्धि हर गयी थी ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! झुकुन र श्रीकृष्णचन्द्रमें बुद्धिवाली छ्चियोंने पहले चुप हो, फिर भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान ||; 
कर्‌ उन्मत्त हो जड़की नाई जो वचन कहे थे, उन वचनोंको मैं वर्णन करता हूँ तुम सुनो ॥ १४॥ ख्निये बोलीं कि हे टिटहरी ! संसारमें ||; 


%|| करती सो यह ठीक नहीं। हे सखी ! कया हमारी ही नाई कमरे श्रीकृष्णयन्दके हास्य लीलापूर्वक चितवनसे तेरा भी चित्त बैध गया 
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है, जिससे पुकारती है !॥ १५ ॥ हे चकवी ! तने क्यों नेत्र मा ग वि हैं ! रात्रिमें पतिको न देखनेसे करुणाके मारे रुदन करती | न 
अथवा दास्यभावको प्राप्त हुई हमारे समान भगवान्‌ न्द्रं चरणकी प्रसादी माला अपनी चोटीपर चढ़ाने की इच्छा करती ||? 
” जिसलिये रोती है! ॥ १६॥ हे समुद्र ! निद्राके न आनेसे क्या तुझे भी प्रजागर हो गया, जो सदा चिहछ्ाता रहता है, अथवा || 
हमारी सी दशा तेरी भी है ! जेसे भोगसे मुकुन्दने हमारे कुचोंकी केशर ले ली है, क्या इसी प्रकार तुझे भी मथकर तुझमेसे लक्ष्मी और |! 
कोस्तुभमणि निकाल ली है ! ॥१७॥ हे चन्द्रमा ! जान पड़ता है कि तुझे वरिष्ठ क्षयीके रोगने अहण कर लिया है, इसी कारण तू क्षीण- || 
ताको प्राप्त हुआ है, अपनी किरणोंसे अन्धकारको दूर नहीं करता, हमारे ही समान मुकुन्दकी रहस्य वात्तांओंको भरल उसी चिन्ताके मारे 
नेत्रे निमीलयसि_ नक्तमदृष्टबन्धुस्त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि ॥ दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां कि वा 
खजं स्प्रृहयसे कबेरण बोडस ॥ १६॥ भो भोः सदा निष्टनसे उदन्वन्नछव्धनिद्रोऽधिगत्प्रजागरः॥ कि वा सुकुन्दा- 
पहृतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां लं च_गतो हुरत्ययास्‌ ॥ १७॥ लें यक्ष्मणा बलवताऽसि ग्रहीत इन्दो क्षीणस्तमो 
*| न निजदीधितिमिः क्षिणोषि ॥ कच्चिन्सुकुन्द्गदितानि य॒था बयं तवं विस्थित्य भोः स्थगितगीरुपलक्ष्यसे नः 
*| ॥ १८॥ कि त्वाचरितमस्माभिमलयानिल तेऽप्रियस्‌ ॥ गोविन्दापाङ्गनि्िन्ने हृदीरयसि नः स्मरम्‌ ॥ १९॥ मेघ 
श्रीमंस्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नुनं श्रीवत्सा वयमिव भवान्‌ ध्यायति प्रेमबन्धः ॥ अत्युत्कण्ठः शबलहृदयोऽ- 
%| स्मदिधो वाष्पधाराः स्मा स्मरा विस्जसि सुहुः्खदस्तत््रसङ्गः ॥ २०॥ | 
क्षीण हो गया है और हमें निश्चय है कि तेरी वाणी भी हमारे समान बन्द हो गयी है॥ १८ ॥ हे मलयाचलके पवन ! हमने ऐसा तेरा 
क्या अप्रिय कार्य किया है, जिससे 


तू गोविंदके अगमं लगकर हमारे हृदयमें कामाप्रिको प्रकट करता है ! ॥१९॥ हे मेघ ! हे श्रीमान्‌ ! 
हम जानती हैं तू यादवोंके इन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्यारा मित्र है, इसलिये जो ताप दूर करनेको भगवानका गुण है, सो तुझमें 
है, हमारे समान भगवानके मेममें बैधकर तू भी नारायणका चिन्तन करता है, क्योंकि तेरे हृदयमें जो अति उत्कण्ठा है इससे भृगु- 
लताके चिहृवाले श्रीकृष्णफा स्मरण कर अश्रुकी धारा बहाता है। तेरा हृदय भी 


श्याम हो रहा है, तूने उनके सङ्गः मित्रता क्यों कि ? || 
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उनका संग तो डुःखदायी है ॥ २० ॥ हे शोभायमान कण्ठवाले कोकिल ! मृतकको जिलानेवाली कोमलवाणीसे प्यारी बातें करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वचन कहती है, तेरा मैं क्‍या प्रिय करूँ ! सो मुझसे कह ॥२१॥ हे उदार बुद्धे ! हे पर्वत ! तू स और बोलता 
भी नहीं है और बड़ी चिंता करता है, जेसे वसुदेवनन्दनके चरण हम अपने हृदयमें धरनेकी चाइना करती हैं, उसी प्रकार तू भी 
अपने शिखरपर धरने की इच्छा करता है ! यदि धरेगा तो हमारी सी दशा तेरी भी होगी ॥२२॥ हे समुद्रपत्नियो नदियो ! इस समय 
गीष्मके आनेसे मेघद्वारा समुद्रकां जल न पानेसे दुबल, सूखे हृद और कमलांकी शोभासे हीन हो गयी हो, धारा वर्षाकर तुम्हें आनन्द 
नहीं देता यह बड़ा कष्ट है, इसीसे तुम्हारे हृदय सूखकर लट गये हैं, जैसे वांछित पति यदुपति, श्रीक्ृष्णचन्द्रकी स्नेइभरी चितवनके पड़े 
प्रियरावपदानि भाषसेऽग्तसञ्जीविकयाऽनया गिरा ॥ करवाणि किमद्य ते प्रियं बद्‌ मे वल्गितकण्ठ कोकि 
॥ २१ ॥ न चळसि न बदस्युदारबुदे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थस्‌ ॥ आपि बत वसुदेव नन्दनाङभि वयमिव 
कामयसे स्तनेविधतुंम्‌॥ २२॥ शुष्यद्हदाः झशतरा बत सिन्धुपत्यः संप्रत्यपास्तकमल श्रिय इष्टुः ॥ यहः 
इयं यदुपतेः प्रणयावलोकमप्राप्य शुष्टहृदयाः एरकशिताः स्मः ॥ २३॥ हंस स्वागतमास्यतां पिष पयो ब्रहङ्ग 
शौरेः कथां इतं तां ड विदाम कच्चिदजितः स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा ॥ कि बा नश्चलसौहृद्रः स्मरति तं कस्माद्‌ ` 
भजामो वयं क्षोद्रालापय कामदं श्रियमृते सेवेकनिष्ठा ख्नियास्ज ॥ २४॥ ध 
बिना हृदय जुराये जानेसे हम दुबळ हो गयी हैं ॥ २३॥ अकस्मात्‌ आये हुए हंसको दूत कल्पना करके कहती हैं कि हे ईस ! तुम 
अच्छे आये आओ विराजो, पयपान करो श्रीकृष्णचन्द्रकी वार्त्ता कहो, तुम दूत बनकर आये हो सो हमको विदित है श्रीकृष्णचन्द्र भले 
प्रकार तो हैं अधिक शांति रखनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आपही हमसे जो कुछ कह गये थे उसका किसी समय स्मरण करते हैं! हे दूत ! 
हमारे भगवान्‌ वासुदेवसे क्या अर्थ ! जो हमें कामके खुखके लिये बुलाते हो तो उन्हींको हमारे निकट बुलाकर ले आ । परंतु बात यह 
है कि लक्ष्मी हमसे छलकर श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा करती है, इस कारण लक्ष्मीसहित श्रीकृष्णचन्द्रको ही बुलाकर छा । कमला एकनिष्ठा- 
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वाली ठ सो उसको किस प्रकार छोड़ा जाय !” यदि तेरे मनमें यह बात हो तो क्या ख्नियोंमें केवल लक्ष्मी ही निष्ठावाली है, 
नहीं हैं! ॥ २४॥ योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें इस प्रकार भाव कर श्रीकृष्णचन्द्रकी श्वियें वैष्णव गतिको 
जो श्रीकृष्णचन्द्र कीर्तन करने और श्रवण करनेसे ही सित्रियोंके मनको हर लेते हैं, 
आश्चर्य है ! ॥ २६॥ हे राजन्‌! जो स्त्री जगतके गुरू श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पति मान प्रेमपूर्वक उनकी चरणसेवा, आदि करती a 
उनका तप और भाग्य कहांतक्‌ वर्णन र ! ॥२७॥ इस प्रकार साधुओंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वेदविहित धर्मका अनुष्ठान कर ||; 
इतीदृशेन्‌ भावेन इष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिस्‌ ॥२५॥ श्रुतमात्रोऽपि यशख्रीणां- | 
प्रसह्यांकषते मनः ॥ उरुगायोरुगीतो बा पश्यन्तीनां कुतः एनः दि २६ स या संपयचरन्‌ प्रम्णा पादसंवाहना दिभिः ॥ 
जगद्शुरं भतंबुद्दया तासां कि वर्ण्यते तपः॥ २७॥ एवं वे ष्ठन्‌ सतां गतिः ॥ ग्रहं धर्मार्थकामानां 
सुहश्चादर्शयत्‌ पदम ॥२८॥ आस्थितस्य॒ परं धर्म ष्णस्य शहमेधिनास्‌ ॥ आसन्‌ षोडशसाहस्रं महिष्योऽष्टशता- 
घिकस्‌ ॥२९॥ तासाँ ख्रीरत्नश्रतानामष्टी याः प्राणदाह॒ताः ॥ रुक्मिणीप्रसुखा राजंस्तत्त्राश्चावुपर्वशः ॥ ३० ॥ एके- 
कस्यां दंश दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌ ॥ यावत्य आत्मनो भायां अमोघगतिरीइवरः ॥ ३१ ॥ तेषामुद्यम 
वीयाणामध्टादश महारथाः ॥ आसन्चुदारयशसस्तेषां नामानि में श्वण ॥ ३२॥ न 
घरमें रह धर्म, अर्थ विषय सेवन करनेवाले संसारी पुरुषोंको वारंवार दिखाया ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गृहस्थियोंके उत्तम धर्मका ||; 
पालन करते थे उस समय भगवानके सोलह हजार एकसौ आठ (१६१०८) रानियें थीं॥ २९॥ हे राजन्‌! ख्नियोंमें रत्नके समान सोलह || 
हजार एकसौ आठ रानियोंमें रुकिमणी आदि आठ पटरानी थीं, जिनके पुत्रोके नाम भी पहले वर्णन कर चुके हैं॥ ३०॥ अप्रमेय गति भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके जितनी भायाँ थीं उन एक-एक भार्यामें दश-दश पुत्र उत्पन्न इए, वे सब मिलकर एक लाख इकसठ हजार और अस्सी 
१६१०८० हुए ॥ ३१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | उनमें बड़े पराकमी उदार यशस्वी अठारह महारथी हुए, उनके नाम सुनो ॥ ३२ ॥ 


इम वैसी मु 
त प्राप्त हुई ॥२५॥ || 
वे यदि दर्शन करनेवालियोका मनको हर लें तो क्या |+ 


है ~ 5d 
नथा ञ्ज, अनिरुद्ध वीतमानः भाज, साम्ब, मधु, बृहद्धाल, चित्रभाल, वृक, अरुण ॥३३॥ पुष्कर, वेदवाहु, अदेवः सुनेदन) चिम 
रूप, कवि और न्यग्रो ॥ ३४ ॥ कम प श्रीकृष्णचन्द्रके सब पुत्रोमें रूक्मिणी के पुत्र प्रदुम्नजी श 
प्णचन्त्रके समान गुणी इए ॥३५॥ महारथी प्रयुम्नजीने रुक्मीकी पुत्रीसे विवाह किया, उन प्रयुम्नजीसे रूक्मिणीकी पुत्रीमें दशइजार हाथि 
योंके बलवाले अनिरुद्ध पुत्र इए ॥ ३६॥ अनिरुद्धने रक्मीकी पोती रोचनाको ब्याह, उस रीचनामें अनिरुद्धके जजनाम पुत्र हुआ, जो 
वञ्च मभासक्षेत्रकी सुसललीलामें शेष रहा ॥ ३७ ॥ उस वज्जके प्रतिबाइ पुत्र हुआ, प्रतिबाइके सुबाइ हुआ, सुबाइके शांतसेन हुआ 
्ररम्नश्चानिसुद्वश्च दीप्तिमान्‌ भाठरेव च ॥ साम्बो मधुरंहद्धालश्रित्रभावत्कोफ्रणः ॥ ३३ ॥ पुष्पकरो देवः 
बाहुश्च शर॒तदेवः सनन्दनः ॥ Fe विरूपश्च कविन्यंग्रोष एब च ॥३४॥ एतेषामपि राजेन्द्र तबुजानां 
मधुद्विषः ॥ प्रश॒म्न आसीत्‌ प्रथमः पितृबद्रुक्मिणीसुतः॥ ३५॥ स रुक्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः ॥ तस्मात 
| सूतोऽनिरुदोऽभन्नागाशुतबलान्वितः ॥ ३६॥ स चापि रुक्मिणः पोत्रं दो हिरो जहे ततः ॥ बजस्तस्यामवचस्तु 
| मोसलादवशेषितः॥ ३७॥ प्रतिबाहरभूत्स्मातसुभाहस्तस्य चात्मजः ॥ सुबाहोः शान्तसेनोऽश्च्छतसेनस्तुततसुतः 
॥३८॥ न्‌ ह्येतस्मिन्कुले जाता अधना अबहप्रजाः॥ अल्पायुषोऽल्पवीयांश्च अन्रह्मण्याश्च जज्षिरि ॥ ३९ ॥ यदुवशप्र 
यातकमणास्‌ ॥ संख्या न शक्यते करतुमपि बषांयुतेन्टेप ॥ ४० ॥ तिल्लः कोटयः सह्लाणमष्ठाशी- 


भां.द. 
॥३२०॥ 
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सूतानां एंसां विरू र्‌ ॥ ४० र 
तिशतानि च ॥ आसन्‌ यहुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्ुतस्‌ ॥४१॥ संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्म- 


नै 
{| नास्‌॥ यत्रायतानामयुतरक्षेणास्ते स आहकः॥ ४२ ॥ 

#| शांतसेनके शतसेन हुआ ॥३८॥ इस यदुकुलमें धनहीन प्रजाहीन किसीने जन्म नहीं लिया और थोड़ी आशु, पराकमरहित, ब्राह्मणभक्ति ||; 
|| दीन ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ॥ ३९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यदुंशमे उतपन्न हुआ विख्यातकर्मा पुरुषोंकी सख्या दशहजार वर्षो भी हु 
#|| कहनेको समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ क्योंकि तीन करोड़ आठ सहन आठ सौ ३०००८८०० यदुकुलके बालकोंको पढ़ानेवाले आचार्य ||; 
*%|| नियत थे यह मैंने सुना है ॥४१॥ महात्मा यादवोंकी संख्या कोन कर सकता है! क्योंकि जिस कुलमें हजारोंके दश हजार उनके लाख || 


पथ vp a2, 72,2, 4 U0, 2५०, SU SU, AV SU, AUN AVA 
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यादवोंको लेकर द्वारकापुरीमें उम्रसेनने वास किया ॥ ४२ ॥ देवता और असुर युछ्धमें मरे इए दारुण देत्य ही मनुष्योंमे | 
होकर गर्ववन्त्‌ र प्रजाको बाधा देने लगे थे ॥४३॥ हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! उन असुरोंको दंड देनेके लिये इरि भगवान्‌ की आज्ञा 
पाकर देवताओंने यदुकुलमें अवतार लिया था ॥४४॥ उन यादवोंकी प्रश्चुतामें भगवान ही प्रमाण हुए, उन श्रीकृष्णचन्द्रके आज्ञाजवर्ती 
सब यादव बृद्धिको ग्राप्त इए ॥ ४५॥ सोते, बैठते, बोलते, कीड़ा, स्थान, भोजनादि कर्म करते, श्रीकृष्णचन्द्रम चित्त लगाये यादवोंने 
अपने आत्माको नहीं जाना ॥ ४६ ॥ उससे प्रथम श्रीगङ्गाजी ही अधिक तीर्थ रहीं । जब यादवोंमें श्रीकृष्णचन्द्रका यशरूपी तीर्थ प्रकट 
हुआ तबसे अपने च्रणोदकरूप गंगा तीर्थको भी न्यून करने लगे ओर आपही संपूर्ण तीर्थोके ऊपर विराजने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
देवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः॥ ते चोत्पन्ना मलष्येषु प्रजा द्य्ता बबाधिरे ॥ ४३ ॥ तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता 


> 


देवा यदोः कुले ॥ अवतीणांः कुछश॒तं तेषामेकाधिकं इप ॥ ४४ ॥ तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रथुलेनामवद्‌ हरिः ॥ ये 
वाचुवतिनस्तस्य वर्धः सर्वयादवाः ॥ ४५ ॥ शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानादिक्मस्र॥ न्‌ विहुः सन्तमात्मानं 
ठृष्णयः ष्णचतसः ॥ ४६ ॥ तीथ चक्रे हृपोनं यदजनि यहुषु स्वः सरित्पाद्शौचं, विरिट्‌ स्निग्धाः स्वरूपं ययुः 
रजितपराः शरीर्यदर्थेऽन्ययत्नः ॥ यन्नामाऽमङ्लघ्नं ञुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रध्मः कृष्णस्येतन्न चित्र क्षितिभर- 
हरणं काळचक्रायुधस्य ॥ ४७॥ जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यहुवरपरिषित्सवेदोभिरस्यन्नधर्मम्‌ ॥ स्थिरचर- 
टजिनघ्नः सुस्मितः श्रीमुखेन ब्रजपुरव नितानां वर्भयन्कामदेवस्‌ ॥ ४८॥ 
चन्द्रसे जिन पुरुषों वेर किया और जिसने स्नेह किया सभी तद्रपताको प्राप्त इए । देखो ! जिस लक्ष्मीके लिये अह्यादिक उपाय करते हैं 
ओर किसीको प्राप्त न हुई वही लक्ष्मी औकृष्णचन्द्रको त्यागकर कहीं नहीं जाती, जिन श्रीकृष्णचन्द्रका नाम श्रवण करने से अथवा कथन 
करनेसे सब पापोंका नाश कर देता है फिर उनके स्वरूपका तो कहना ही क्या हे और जिन्होंने ऋषियोंके वंशमें ध्म चलाया उन कालः 
चक आयुधधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दुष्टोंका मारना और प्रथ्वीका बोझ उतारना,यह कुछ आश्चर्य नहीं है॥9७॥ सब जीवोंमें अन्त- 
योमीछूप होकर वास करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सवेदा उत्कर्षतापूर्वक विराजमान हैं। देवकीमें जन्म हुआ, यह तो कथन मात्र है 
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अष्ठ यदुवंशियोंसे सेवित इच्छामाजसे अधर्मके नाश करनेमें समर्थ हैं, परन्तु तो भी करीड़ाके लिये अपनी भुजा न र चिलि 
स्थावर जङ्गम सब जीवोंका दुःख दूरकर सुन्दर सुसकानयुक्त अपने आऔयुखसे रजकी खली (गोपिका) और मथुरा, द्वारका नेक लिये 
कामदेव बढ़ानेवाले सर्वदा विराजमान रहते हैं, ऐसे सवोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय हो ! ॥४८॥ अपने धर्मकी री र i 
मत्स्य कूमादिक अवतार धारण करनेवाले यादवोंमें उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जो जो रूप धरकर योग्यकर्म किये थे, उन दत्त 
पुरुष पापकर्मसे छूट जाता है ॥४९॥ तीनों कालमें बड़ी मुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ शकृष्णचन्द्रकी शोभायमान कोका श्रवण 22 
और विचार करके पुरुष कालकी गतिरहित भगवानके धामको प्राप्त होता है यह श्रवण करके चक्रवर्ती दल अपना राज्य त्याग 
! निजवर्त्म | या- 
इत्थं परस्य रिरक्षयाऽत्तलीछातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि ॥ कर्माणि कर्मकषणानि यहूत्तमस्य श्र 
दसुष्य पदयोरलुदृत्तिमिच्छन्‌ ॥ ४९॥ मत्यस्तयानुसवमेधितया सुकुन्दश्रीमत्कथाश्रवणकीतनचिन्तयेति ॥ तद्धाम 
हुस्तरङतान्तजवापवग ग्रामाइनं क्षितिश्ुजोऽपि ययुर्य॑दर्थाः ॥ UA ० ॥ इति श्रीमागवते महाणुराणेऽष्टादशसाइरूयां 
संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धोत्तराद्ध श्रीकृष्णचरिताउवर्णन॑ नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ | 


श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्तिके लिये आमके बाहर वनको चले गये ॥०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तादे भाषाटीकायां अष्टा- 
* संहितायामानन्दकन्द्श्रीकृष्णचन्द्रचरिजवर्णन नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ इति दृशमस्कन्ध समाप्त ॥ १०॥ 
दोहा-्रीृष्णदासात्मज, खेमराज युणग्राम । विद्वत्तम उपकारचित, सकल-सुलक्षणधाम ॥१॥ कहां होत हैं जगतमें, ऐसे पुरुष उदार । 
देश देशमें छा रह्यो, जिनको सुयश प्रचार ॥२॥ कुटँबसहित रक्षा करें, जिनकी जगदीश । बार बार यह देत हैं, शालग्राम अशीश ॥३॥ 
भई दशमअस्कन्धकी, भाषा पूरण आज । विरची शाल्ग्राम कवि, खुमिरन करि ब्रजराज ॥ ४॥॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ 


इति भाषाटीका दशमस्कन्ध समाप्त । 
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:| दोहा जय गणेश वारण-वदन, विज्नहरण सुखबूछ। अनुपम भाल विशाल सुख, सोहत हाथ विश्वुल॥ जय जगजननी शारदा, । 
गुणखान। शीक्ष पूर्ण हो भागवत, दीजे यह वरदान॥ जय शिव काशीनाथपद्‌, करन अनाथ सनाथ। बारबार बर मांगहूँ तिनपर धरकर || 


= शॉंका--श्रीकृष्णचन्द्रने त्रिलोकोके स्वामी होकर अनेक प्रकारके पुत्र, पोत, प्रपोज उत्तर करके ३ त्रिलोकौके स्वामी होकर अनेक प्रकारके पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र उत्पन्न करके फिर उनका विनाश क्यों किया जो कोई कहे कि कृष्णचन््रने विचार किया कि इन यदुवंशियोंको छोड़कर परमघामको जायेगे | ० 
तो यह सब पृथ्वीके मनुष्योंको ढुःख देंगे, वे मूख हें, क्योंकि भोकृष्णचन्द महाराज तो घट घटके जाननेवाले थे, कुछ मनुष्य नहीं थे, जानते थे कि हम वेकुष्ठ धामको जायेंगे, सर्वान्तर्यामी ईश्वर थे, विचारा कि यह हमारे अंसे जो || मै 
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जो पांडके पुत्र शडओसे बहुत कुपित किये गये, जआ खेलनेसे जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञासे द्रौपदीके केश खींचे गये, लाक्षाभव- 
नमें बन्द करके आग लगा दी गयी, अर्थात्‌ जहांतक हो सका वहांतक कष्टपर कष्ट दिये, उन्हींके लिये दोनों पक्षोमें मिले राजाओंको मार 
एथ्वौका भार उतारा, परन्तु तो भी विचारने लगे ॥ २॥ कि यद्यपि पृथ्वीका भाररूप जो राजाओंकी सेना थी सो अपनी शुजाओंसे 
पालित यादवोंसे नाश भी करवायी, परन्तु तो भी भार न गया, क्योंकि यदुकुल अभी अनन्त शेष हैं, जिसका प्रथ्वीपर बड़ाभारी भार 
ये कोपिताः सुबह पाण्डसुताः सपल्नेई्रंतदेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ ॥ इता निमित्तमितरेत्रतः समेतान्हा 
दपान्निरहरत्कितिमारमीशः ॥ २ ॥ श्रमारराजप्रतना यहुभिनिरस्य शप्तैः स्वबाइमिरचिन्तयदप्रमेयः ॥ मन्येऽने- 
ननुगतोऽप्यगतं हि मारं यद्यादवं कुलमहो हविषज्यमास्ते ॥ ३ ॥ नेवान्यतः परिभवोऽस्य सवेत्कथंचिन्मतसंश्रयस्य 
विभवोन्न्हनस्य नित्यस्‌ ॥ अन्तः किं यहुकुछस्य विधाय बेण॒स्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिसुपैमि धाम ॥ ४ ॥ एवं 
व्यवसितो राजन्सत्यसङ्कल्प ईश्वरः ॥ शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विश्युः ॥ ५ ॥ 
है ॥ ३ ॥ जिसका मैं आश्रय हूँ, उसका पराजय तो और दूसरेसे हो ही नहीं सकता और यह सम्पूर्ण यादव वैभवसे उद्धत हो गये हैं, 
इसलिये विना इनका संहार किये किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर नहीं सकता, इस कारण इनमें परश्पर कलह उत्पन्न कराकर जेसे 
बांसोंमें अग्नि उत्पन्न होता है और उसीसे सम्पूर्ण वन भस्म हो जाता है उसी रीतिसे शांतिको प्राप्त हो पीछे अपने परधामको जाउँ ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर सत्यसङ्क्प भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ब्रह्मशापके मिषसे अपने हे राजन्‌ ! इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर सत्यसङ्क्प भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अरह्मशापके मिषसे अपने कुलका संहार किया ॥ ५ ॥ 


यादव हूँ सो पृथ्वीको अत्यन्त दुःख देंगे ऐसा जानते थे तो उन सबको उत्पन्न क्यों किया ? क्योंकि आप ही उत्पन्नकरके आप ही नाश करना यह बड़ा अयोग्य कमं है । झास्त्रमें ऐसा लिखा है कि,विषके खानेसे प्रानी मर जाते हे 
विष ऐसी बुरी वस्तु है,परंतु जो अपने हाथसे ऐसे विषका वृक्ष भी लगाते हें, उसको हाथसे नहीं काटते और चेतनस्वरूपको उत्पन्न करके आपसे आप विनाश करना यह बड़ा अनिष्ट कर्म है फिर श्रीकृष्णचन्द्रने ऐसा क्यों किया? उत्तर- 
श्रीकृष्णने ऐसा विचार किया कि जिस दिन हम लोकसे परलोकको जायेंगे उसी दिन महाघोर कलियुग इस भर्त्यलोककाराजा होगा और ये सब यादव हमारे अंशसे जो उत्पन्न हुए हेँ,कलियुगमे सब ऐसे ही रहेंगे तो अनेक दुःख पावेगे इस 
लिये इन सबका प्रबन्ध ऐसा करें कि प्रथम ही अपने लोकमें भेजकर पीछे हम जाये, क्योंकि यादवोंके नाश होनसे दुःख तो होगा ही परंतु पीछ सुख होगा । कंसा ? कि जैसे कोई ओषधि खानेके समय कड्आ मुख हो जाता है परंतु पीछेसे 
सुख होता है फोड़ोंको चीरनेके समय जीव दुःख मानता है परंतु पीछे सुख पाता है इस बातको विचारके पृथ्वीके भारफे कारण अंशसे आपने जो यादव उत्पन्न किये उन सबको नष्ट करके अपने सङ्ग लेकर चले गये, कुछ निर्वयपनसे यादवोंका 
विनाश नहीं किया । 
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जिनके समान लोकोंमें कही लावण्यता नहीं और जिनके सम्बन्धसे ही लोकोंको शोभा मिलती है इस प्रकार अपने देहसे पुरुषोंके चित्त 
इरकर जिससे चित्त औरको स्मरण न करे और जो चरणारविन्द देखते हैं, उनकी योग और क्रिया चरणोंके देखनेसे हर ली, फिर भक्तोंकी 
सब इंद्रिय वृत्तिमें और अपने संसारी जीवोंका अज्ञानरूपी अँधेरा दूर कर, उनके लिये प्रथ्वीमें अति विमलकीति विस्तार कर श्रीकृष्ण- 
चन्द्र व बलरामजी अपने धामको चले गये ॥ ६ ॥ ७ ॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! यादव तो ब्राह्मणोंके भक्त, अतिदानी 
और नित्यप्रति बृद्धोंकी सेवा करते थे, इतने पर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें जिनके मन लग रहे थे उन्हें किस लिये ब्राह्मण लोगोंने शाप 
स्वमूत्या लोकलावण्यनिसुकत्या लोचनं गणाय ॥ गीमिस्ताः स्मरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः॥६॥ | 
आच्छिद्य कीति सुःछोकाँ वितत्य ह्यञ्जसा डु को ॥ तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगास्ं पदभीश्वरः॥ ७॥ राजोवाच ॥ 
्रहमण्यानां वदान्यानां नित्यं दद्धो पसेविनास्‌ ॥ विप्रशापःकथमभूद्रुष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८॥ यन्निमित्तः स वे 
शापो यादृशो दिजसत्तम ॥ कथमेकात्मनां मेद एतत्सर्व वदस्व मे ॥९॥ श्रीशुक उवाच WE सक्लुन्दर- 
सन्निषेशं कमाचरन्श्ुवि सुमङ्गलमाप्कामः ॥ आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः संहतुंमैच्छत कुलं स्थितङृत्य 
शेषः ॥ १० ॥ कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गछानि गायजगत्कलिमलापहराणि कत्वा ॥ कालात्मना निवसता 

यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमन्सुनयो विस्लष्टाः॥ ११ ॥ | 
दिया॥८॥हे भगवन्‌ ! इस शापका क्या कारण है, क्यों हुआ ! ओर यह सब लोग एकचित्त थे; मनमें मेद क्यों उत्पन्न हुआ ! हे बराह्मणश्रेष्ठ ! 
यह सब मुझसे कहो ॥ ९॥ तब श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! प्रथम भक्तोंको सुख देनेके लिये पूर्ण शोभायमान 
स्वरूप धारणकर भूमिपर अत्यन्त मंगल कर्म किये और यद्यपि आप पूणकाम हैं तो भी फिर द्वारकापुरीमें घर बनाकर अनेक क्रीड़ाकर सब 
भक्तोंको सुख दिया । इसका तात्पर्य यह है कि पहले जीवोंका उद्धार करनेके लिये उदार कीत्तिका विस्तार किया, फिर अपने कुलके संहार 
करने की इच्छा करने लगे, यही काम शेष रहा था ॥ १० ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार इच्छाकी तभी ब्रह्मशापका निमित्त हुआ, 
श्रीमद्‌ भागवत - ९२ 
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क्योंकि जो कर्म अत्यन्त पुण्यरूप मंगलरूप गानेवालोंके सं दूर करे, ऐसे कर्म करनेको जो मुनि बुलाये थे; 
चन्द्रकी आज्ञासे पिंडारक तीर्थ को चले म । को न वसुदेवजीके घरमें वासकर निज कु 
चाहते थे, इसीलिये सुनिलोगोंको पिंडारक स्थानको भेजा ॥११॥ विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामन) 
अचि, वसिष्ठ और नारद आदि ऋषि श्रीकृष्णचन्द्की आज्ञाउसार पिडारक स्थानमें वास करते थे॥१२॥ एक समय इन ऋषीशवरोंके पास 
खेलते खेलते सब यढुकुमारोंने आकर नमस्कार कर, चरण पकड़ पूछा, परन्तु इन लोगोंके मनमें कपट भरा हुआ था ॥ १३॥ वह सब 
बालक जाम्बवतीके पुत्रको ऐसी सुन्दर स्री बनाकर मुनियोंके सम्मुख ले जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि अहो मुनीश्वरो ! तुम सर्वज्ञ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्नो दुर्वासा श्शुरङ्गिराः ॥ कश्यपो वामदेवोऽनिवसिष्ठो नारदादयः ॥ १२॥ क्ीडम्त- 
स्ताउपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः ॥ उपसंग्रह्म पप्रच्छ्रविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ ते वेषयित्वा खरीवेषेः साम्बं 
जाम्बवतीसुतम्‌ ॥ एषा पच्छति वो विप्रा अन्तवेत्न्यसितेक्षणा ॥१४॥ प्रष्टुं बिलज्जती साक्षाखब्र्तामोघदर्शनाः॥ 
असोष्यन्ती पत्रकामा किस्विस्संननयिष्यति॥ १५॥ एवं प्रळब्धा सुनयस्तानूछुः कुपिता रप ॥ जनयिष्यति वो 
मन्दा मुल कुळनाशनप्‌॥ १६ ॥ तच्छ्रतव। तेऽतिसंत्रस्ता विच्य सहसोदरम्‌ साम्मस्य दटृशुस्तस्मिन्सुसतलं 
खल्वयस्मयस ॥ १७ ॥ कि कतं मन्दभाग्यैः कि वदिष्यन्ति नो जनाः॥ इति विहलिता गेहानादाय सुसलं 
ययुः ॥ १८॥ तचोपनीय सदसि परिम्लानुखश्रियः ॥ राज्ञ आवेदयाञ्चक्रः सवयादवसन्निधो ॥ १९ ॥ 
हो, यह स्री गर्भवती है इसको पुत्रकी इच्छा है और प्रसवे होनेवाला है, तुम्हारे सम्मुख आते इसे लजा होती है, कारण आप कृपा करके 
बताइये, इसके लड़का होगा या लड़की ! ॥१४॥१९॥ हे राजम्‌ ! इस प्रकार जब छलसे पूछा तब यादवोंके बालकोंपर अत्यन्त कोधित 
होकर सुनि बोले कि हे मूखों ! यह तुम्हारे कुलनाशक मूसलको उत्पन्न करेगी ॥ १६॥ यह सुन वह बाळक अत्यन्त भयभीत हो, उता- 
बलीसे सांबके उद्रको खोल लोहे का मूसल देख भयभीत हो गये ॥१७॥-और परस्पर कहने लगे कि हमने यह क्या किया, हमको मनुष्य 
क्या कहेंगे, इस प्रकार विह्वल हो मूसलको ले आये ॥१८॥ जिनके मुखकी शोभा मलिन हो गयी ऐसे सब बालक उस सूसलको सभाके ||; 
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बीचमें लाकर सब यादवोंके निकट राजा उग्रसेन से कहने लगे परन्तु श्रीक्ृष्णचन्द्रेस न कहा ॥१९॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! | 
अमोघ शाप श्रवण कर और मूसल देख सबद्वारकावासियोंने बड़ा आश्चर्य माना और भयभीत हो गये ॥ २० ॥ इसके उपरांत श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके विना पूछे ही उस मूसलको राजा उग्रसेनने चूण करवाकर समुद्रके जलमें बहा दिया और रेतनेसे शेष जो बचा उसे भी समुद्के 
जलमें डाल दिया॥ २१॥ वहां कोई मत्स्य उस लोहेको निगल गया और उसका चूरा जलकी तरंगोंसे बहता बहता समुद्रके तीरप्र 
आ गया। उससे ही सब पटेले उत्पन्न हुए ॥२२॥ उस मत्स्यको भी और मत्स्योंके संग धीवरोंने जालमें पकड़ा, उस मत्स्यके पेटमेंसे 
लोहा जो निकला उससे उसने अपने तीरकी भाळ बनवायी ॥ २३ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपूर्णं बातोंको जानते थे और सब 
अुला5मोध विप्रशापं दृ्ा च सलं नृप ॥ विस्मिता भयसंत्रस्ता बशचवद्दारकोकसः ॥ २० ॥ तच्चूर्णयित्रा झुसुळं 
यहुराजः स आहकः ॥ समुद्रसलिले प्रास्यल्लोह चास्यावशेषितस्‌ ॥२१॥ कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चर्णानि तरले- 
स्ततः ॥ उह्यमानानि वेलायां लप्मान्यासन्किलेरकाः ॥२२॥ मत्स्यो हीतो मस्यसनैजलिनानयै सहाणवे ॥ तस्योः 
दरगतं लोहं स शल्थे लुब्धकोऽकरोत्‌॥ २३॥ भृगवान्न्ञातसवांथ्‌ ईश्वरोऽपि तद्न्यथा ॥ कर्तु नेच्छदविप्रशापं कालः 
रूप्यन्वमोदत ॥ २४॥ इति श्रीमागवते महदापुराणे एकादशस्कन्धे यहुकुलस्य विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
श्रीक उवाच गोविन्दशुजशुप्तायां हाखत्यां ङरूदृह॥ अवात्सीन्नारदोऽमीक्ष्ण कृष्णोपासनछालसः ॥ $ ॥ 
को चु राजन्निन्द्रियवान्‌ सुकुन्द्चरणाम्बुजम्‌ ॥ न भजेत्सवतोगत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥ २ ॥ 
कुछ करनेको समर्थ थे तो भी निवारणकी इच्छा न की, विप्रशापको ही मुख्य रखा, इस कारण इस समय आपही कालरूप हैं ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे. यदुकुलस्य विप्रशापो नाम ल वतीया ॥ १ ॥ दोहा-दुसरमे वसुदेव अरु, नारद प्रश्न 
सुस्वाद | योगेश्वर अरु जनक सों, भयो धर्म संवाद ॥ दूसरे अध्यायमें भक्तिसे पूछे.वसुदेवजीको नारद जनक और नव योगियोंके संवादसे 
शुद्ध धर्म कहेंगे। श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! गोविन्दकी थ्रुजासे पालित द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें प्रेम करनेवाले 
नारदजी निरन्तर वास करते थे ॥१॥ क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जिन श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें मुक्त पुरुषोंको भी उत्कण्ठा होती है, 
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उनको कोन नहीं भजता, सर्वत्र मृत्युसे आसित इंद्रियवाला कौन पुरुष भगवानके चरणारविन्दका भजन नहीं करेगा, जिन चरणक- 


भा० ए० 
॥ ३ ॥ मि | गा 
उत्तम आसनपर बंठाकर पूजा और नमस्कार करके पूछा ॥३॥ कि हे भगवन्‌ ! जेसे हरिकी प्राप्तिका मार्गरूप महत्‌ पुरुष हैं उनका 'आग- 


रियोंके कल्याणार्थ है ॥४॥ महात्मा लोगोंको देवताओंकी उपमा भी अनुचित है, क्योंकि देवताओंका चरित्र बहुत बृष्टि आदिसे दुःख 
और सुख दीनों करता है, परन्तु साइुओंका चरित्र तो सदा सुख ही करता है इस कारण तुम सरीखे अच्युतरूप पुरुषोंका आगमन सुखके 
` तभकदा तु देवषि वसुदेवो हागतस्‌॥ अचितं सुखमासीनमभिवायेदमत्रवीत्‌॥ ३॥ वसुदेव उवाच ॥ भगवत्‌ 
भवतो यात्रा स्वस्तये सवंदेहिनास्‌ ॥ कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमःछोकवर्त्मनास्‌ ॥ ४ ॥ भूतानां देवचरितं दुःखाय 
च सुखाय च ॥ सुखायैव हि साधनां लरृशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ५॥ भजन्ति थे यथा देवान्देवा अपि तथैव 
तान्‌ ॥ छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६ त्रहास्तथापि एच्छामो धर्मान्भागवतांस्तव ॥ याज्छूला 
शरद्धया मत्यां सुच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ ७॥ अहं किल पुरानन्तं प्रजाथों सवि सुक्तिदस ॥ अपूजय॑ न मोक्षाय 
मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ । 

ही लिये है ॥«॥ यद्यपि देवतालोग सुख देते हैं परन्तु तो भी जिसने जितना भजन किया हो, उसे उस भजनके अनुसार ही सुख देते हैं, 
क्योंकि जैसे मनुष्य जितना कार्य करे, उतना ही उसकी परछायी कार्य करे, ऐसे ही मनुष्य जैसा और जितना काम करे उसे देवता लोग 
कर्मानुसारही फल देते हैं, परंतु आप सरीखे साधु पुरुष तो दोनोंको देखते ही ऋृषालु हो जाते हैं ॥ ६ ॥ हे नारद ! यद्यपि हम तुम्हारे 
आनेसे ही कृतार्थं हो गये, परंतु तो भी आपसे जिन धमोसे भगवान्‌ प्रसन्न हों, उन वेष्णव धर्मोको पूछते हैं, जिन धर्मोको श्रद्धासहित 
श्रवण करनेसे मनुष्य संसारसे छूट जाता है ॥ ७॥ यदि तुम कहो कि भगवाबकी प्रसन्नताके पात्र तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं, सो 


CE रजत 


भा० टी० 
अ० २ 


११०९०००७१०००९ कल तत्पर 


32, 


Se 


Ht 


i 


ग 


मलोंकी देवताओं श्रेष्ठ बरहादिक सेवा करते हैं॥२॥एक दिन देवषि नारदजी वसुदेवजीके घर आये, तब वसुदेवजीमे अत्यन्त भक्तिपूर्वकं ||: 


मन दीनोंका कल्याण करनेके लिये हे और जेसे पिता का आना पुत्रादिकोंके सुखके लिये है, उसी प्रकार आपका आगमन सब देहधा- 
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इसका उत्तर यह है कि झुक्तिदाता अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रथम मैंने पुत्र कामनासे आराधन किया था, देवमायासे मोहित 
लिये आराधन नहीं किया, यह बात सूतिकाशह (सोबर) में ही श्रीकृष्णचन्द्रने झुझसे कही थी सो याद है ॥ ८॥ हे नारद 
इसलिये अनेक दुःखसंथुक्त सब ओरसे भय देनेवाले संसारसे जिसमें हम विना ही श्रमके छूट जायें, वेसी ही तुम शिक्षा दो ॥ ९ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार जब अत्यन्त बुद्धिमान वसुदेवजीने पूछा तब भगवानके डुणोंके स्मरण करानेसे प्रसन्न होकर 


यथा बिचित्रव्यसनाद्भवद्विविश्तो भयात्‌ ॥ सच्येमह्याज्षसैवाद्धा तथा नः शाधि सुत्रत ॥ ९॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
राजन्नेवं कृतप्रशनो वसुदेवेन धीमता ॥ प्रीतस्तमाह देवषिहरः संस्मारितो णुणेः॥ १० ॥ नारद्‌ उवाच ॥ सम्यगेत- 
ग्बसितं भवता सात्तषेम ॥ यत्एच्छसे भागवतान्धमौस्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११ ॥ श्र॒तोऽनुपठितो ध्यात आदृतो 
वाऽ्मो दितः ॥ सद्यः पनाति सद्धमों देवविशवद्रुहोऽपि हि॥ १२ ॥ त्वया परमकल्याणः पण्यश्रवणकीर्तनः ॥ 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३॥ 


देवषि नारदजी वसुदेवजीसे कहने लगे ॥३०॥ कि हे यादवों श्रेष्ठ वसुदेवजी ! तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके चित्तको 
शुद्ध करनेवाला वेष्णव धर्म पूछा ॥ ११ ॥ यह धर्म सुननेसे, स्मरण करनेसे, श्रद्धापूर्वक आदरसे ध्यान करनेसे, सम्मति देनेसे समस्त 
विश्वके पातकी जनोंको शीघ्र पवित्र कर देता है, क्योंकि यह भगवत्सम्बन्धी धर्म है झै ॥ १२॥ हे वसुदेव ! परमकल्याणरूप, जिनके 


* शंका--ऐसा उत्तम कोनसा धर्म है, जो शीघ्र ही दुष्टोंको पवित्र करता है ? जो दुष्ट तीन लोकको ओर देवताओंकी बुराई करते हें उनको पवित्र करना महाकठिन है,क्योंकि शास्त्रम ऐसा लिखा है कि जो प्राणी किसी 
दूसरेकी बुराई करेगा तो कभी पवित्र नहीं होगा, चांडालके सदृश बना रहेगा, और जो तीन लोकको तथा तीन लोकके देवताओंकी निन्दा करेगा वह केसे पवित्र हो सकता है ? ६ 

उत्तर--जो घर्म तीन लोक अथवा सब देवताओं की निन्दा करनेवाले प्राणीको पवित्र करता है, वह॒ घर्मं यह है कि मनमे दया करके भगवान्‌का भजन करना वह ऐसा सुन्दर धमं है कि सब पापोंका नाश करता है जैसे रुईके ढेरको 
एक सरसों प्रमाण अग्नि भस्म कर देती है, ऐसा ही भगवान्‌के नामका जप है, थोड़ा भी करेगा तो अनेक जन्मके पापोंका नाश कर देगा ऐसा लिखा है । 
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१३॥ अब मैं 
अवण और कीर्तन अत्यन्त हैं, ऐसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण करा कर मेरा आपने बड़ा का उपकार किया ॥ १३ | गरने 
तुमसे र गा सास तार जनक और ऋषभदेवके पुत्र नव योगीश्वरोंका बाग द po 
प्रियव्॒तनाम एक पुत्र हुआ, उसके अग्रीध, उसके नाभि और नाभिके ऋषभदेवजी हुए ॥ १५ ॥ यह वासुदेवके है 550 धर्तावी 
मोक्षसंबन्धी धर्म कहनेकी कामनासे प्रकट हुए थे, इनके सौ १०० पुत्र इए, सो सब वेदक जाननेवाले थे ॥१६॥ नमक हो गया ॥१७॥ 
परमेश्वरके बड़े भक्त हुए, अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं, यह अजनाभखंड ही जिनके नामसे ( भरतखण्ड ) प्र स मन 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं एरातनस्‌॥ आषमाणां च संवाद विदेहस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ ब | 
मनोः स्ार्यश्ुवस्य यः ॥ तस्या्नीभस्ततो नामिऋषमभस्तत्सुतः स्तः ॥ १५॥ तमाहइासुदेवांशं मं ० (हि म्ना 
अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीडेदपारगस्‌॥ १६॥ तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं न्य 
भारतमद्सुतम्‌॥ १७॥ स शक्तभोगाँ त्यक्तेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌ ॥ उपासीनस्तसपदवीं लेमे वे जन्मभिक्निभिः 
॥ ३८ ॥ तेषां नव नव्वीपपतयोऽस्य समन्ततः ॥ कमतन्त्रप्रणतार एकाशीतिहिजातयः ॥ १९ ॥ पा 
भागा सुनयो ह्यर्थशंसिनः॥ श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥ २० ॥ कविईरिन्त रिक्ष a 
छायनः ॥ आविहोंत्रोष्य दृमिलश्रमसः करभाजनः ॥ २१॥ एते वे भगवदूपं विशं सदसदात्मकस्‌ ॥ आत्मनोऽव्य- 
ण पञ्यन्तो व्यचरन्‌ म ॥ २२॥ § 2M 
Fs ला es कर अंतमे परथ्वीको छोड़ तपस्या करनेको चले गये और भगवान्‌ UF (वयावो 
तीन जन्ममें हारिकी पदवीको प्राप्त इए ॥१८॥ शेष निन्नानवे पुत्रॉमें नो पुत्र इस भरतखण्डके मध्य नों द्वीपोंके य इ और पा शान 
पुत्र कममार्गके प्रवतेक आह्मण हुए॥ १९ ॥ और जो नौ पुत्र महाभाग मुनि थे, वे परमार्थके उपदेश करनेवा तिप 
अभ्यासम तत्पर दिगंबर वेषधारी आत्मविद्यामें निपुण हुए ॥ २० ॥ उनके नाम यथाकाि, हरि, अन्तरिक्ष, a आ 
आविदोत्र, ठुमिछु, चमस और करभाजन ॥ २१ ॥ यह सब इस विश्वको भगवद्रूपसे देखने लगे, स्थूल सूक्ष्मको आत्मा 
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लगे, अधिक क्या कहें, वे सब आत्मरूपको ही देखते संपूर्ण प्रथ्वीमें फिरने लगे ॥ २२ ॥ अप्रतिहत गतिसे आसक्तिरहित ये 
दंवत 


ए, सिद्ध, साध्य, गंधव, यक्ष मनुष्य, किन्नर नांग, सुनि; चारण, भ्रूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओंके लोगोंमें अपनी इच्छासे ||ई 
विचर रहे थे ॥ २३ ॥ विचरते विचरते ये सब अपनी इच्छा से एक दिन ऋषियोंसे विस्तृत उदार चित्त अजनाभ राजा जनकके यज्ञमें |: 
आये ॥२४॥ सूर्यके समान तेजस्वी परमभागवत इन ऋषियोंको देख यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ इसके || 
उपरांत राजा जनक उनको नारायणपरायण जान अति असन्न हो आसन दे यथायोग्य पूजा करने लगे ॥ २६ ॥ अपनी कांतिसे शोभा || 

अव्याहतेष्ठगतयः सुरसिद्वसाध्यगन्धवेयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌॥ सुक्ताश्चरन्ति सुनिचारणभूतनाथविद्याधर द्विजः 


गवां स्ुवनानि कामस्‌ ॥२३॥ त एकदा निमेः सत्रसुपजग्सुर्यृच्छया ॥ वितायमानम्‌ षिभिरजनाभेमंहात्मनः॥२४। 


तान्‌ दृष्ठा सूयं संकाशान्महाभागवतान्न्ृपः ॥ यजमानोऽञ्रयो विप्राः सर्वं एवोपत स्थिर ॥ २५ ॥ विदेहस्तानमिप्रत्य 
नारायणपरायणान्‌ । प्रीतः संपूजयांचक्क आसनस्थान्यथाहंतः ॥ २६॥ तान्रोचमानान्स्वरुचा ्रह्मपत्रोपमान्नव ॥ 
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥ २७॥ विदेह उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान्वो मधुद्विषः ॥ विष्णोः 
भूतानि लोकानां पावनाय चरंति हि॥ २८॥ हुलभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंयुरः ॥ तत्रापि हुं मन्ये वैकु- 
ण्ठप्रियद्शंनम ॥ २९ ॥ अत आत्यंतिकं क्षेमं प्रच्छामो भवतोऽनघः ॥ संसारेऽस्मिन्क्षणाधांऽपि सत्सङ्गः 
शेवधिनंणास्‌ ॥ ३० ॥ 


संयुक्त सनकादिकोंके समान उन नव योगीश्वरोंको देख प्रसन्न हो विनय कर पूछने लगे ॥२७॥ प्रथम उनकी स्तुति की कि तुम साक्षात्‌ ् 
मधुदेत्यके द्वेषी भगवानके पार्षद हो; जिससे विष्णुभक्त लोकोंके पवित्र करनेको सब ठौर विचरते हो ॥२८॥ मैंने दुर्लभ वस्तु पायी है, || 
इसलिये मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि देहधारियोंको मनृष्यदेह दुर्लभ है सो भी क्षणभंगुर है, उसमें भी भगवानके प्रिय भक्तोंका दर्शन तो || 
अत्यन्त ही दुर्लभ है ॥२९॥ हे निष्पाप ! इसलिये मैं आपसे पूछता हूँ कि संसारमें सबसे उत्तम कल्याणका साधन क्या है क्‍योंकि इस ||: 
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® 
संसारमें अद्वक्षणका सत्संग भी मनुष्योंको बड़ी निधि है॥ ३० ॥ इस कारण यदि आप सुननेका अधिकारी समझो तो हमसे वैष्णत 
घम कहो, जिन धर्मासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ भक्तोंको अपना आत्मातक दे देते हैं ॥३१॥ नारदजी बोले कि हे वसुदेव ! जब इस प्रकार 
राजा जनकने पूछा तब उन महंत ऋत्विजोंने सभासदों सहित राजा जनककी स्तुति करके प्रीतिपूर्वक कहा ॥ ३२ ॥| जनकजीने नो प्रश्न 
किये, प्रथम वेष्णवधर्म, दूसरा परमेश्वरकी भक्ति, तीसरे माया, चौथे मायाके तरनेका उपाय, पांचवां ब्रह्म, छठा कर्म, सातवां अवतार 
चरित्र, आठवां भक्तिप्राप्ति, नववां युग; इन एक एक प्रश्नका उत्तर नवों मुनिश्वरोंने दिया । प्रथम अति कल्याणरूप धर्म कवि योगेश्वर बोले 
कि हरिके चरणारविन्दकी उपासना ही सब प्रकारके भय दूर करती है, जिसके करनेसे देहादि भिन्न पदार्थोके गर्वसे सदा उद्वेगको प्राप्त होकर 
धमान भागवतानबत यदि न श्रुतये क्षम ॥ येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ ३१ ॥ नारद उवाच्‌ 
एवं ते निमिना पृश बसरुदेव महत्तमाः ॥ प्रतिपूज्याङगवन्प्रीत्या ससदस्यत्विजं पस ॥ ३२॥ कृविस्वाच ॥ मन्ये- 
ऽकुतश्चिद्वयमच्यूतस्य पादाम्बजोपासनमत्र नित्यम्‌ ॥ उ हि्नबुद्धेरसदात्ममावादिशवात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥३३॥ 
ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अञ्जः पंसामनिदुषां विद्धि भागवतान्‌ हितान्‌ ॥ ३४ ॥ यानास्थाय 
नरो राजन्न प्रमायेत कहिचित्‌ ॥ धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ ३५ ॥ कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा 
बुद्धयात्मना वाऽनुख्तस्वमावात्‌॥ करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६॥ 
यह पुरुष संसारके भयसे छूट जाता है ॥३३॥ अब वेष्णव धर्मके लक्षण कहते हैंःन्प्रथम मनुआदि ऋषियोंके सुख से सब वर्णाश्रम धर्म 
कहते हैं, फिर अति रहस्यसे अपने सझुखसे भगवानूने अज्ञानियोंको सुखपूर्वक आत्मज्ञान पानेके जो उपाय कहे हैं, वह सब वेष्णवधर्म 
हैं॥ ३४ ॥ उन धर्मका आश्रय कर मनुष्य कभी विघ्नोंसे पीडित नहीं होता । हे राजन्‌ ! नेत्र बन्द करके दोड़े तो भी नहीं गिरता और 
यंदि वणांश्रम धर्म बन पड़े तो भी प्रतिवादी नहीं होता और न फलसे भ्रष्ट होता है॥ ३५ ॥ शास्रोक्त विधिसे बताये हुए कर्मको ही 
नारायणके अपण करे, यह नियम नहीं है, किन्तु शरीर, वाणी, मन बुद्धि, अहंकार और अध्याससे माने हुए ब्राह्मणत्वादिसे भी जो कुछ 
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कर्म करनेमें आवे, वह सब परमेश्वरको अरण करनेसे शारीरिक क्रिया सब नारायणसम्बन्धी घर्महूप हो जाती हैं ॥ ३६ ॥ " 
विसुख पुरुषको ईश्वरकी मायासे भगवत्स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, बरन्‌ उससे 'अहं देइ” मैं देह हूँ ऐसा अभिमान होता है तब इसरेके 
अभिनिषेशसे भय होता है, जिस कारण कि उनकी मायासे भय होता हे, इससे गुरू देवता और इष्ट माननेवाले बुद्धिमान्‌ निश्चय करके 
भक्तिसहित इश्वरको ही भजे । यहां पूर्वपक्षमें कहते हैं कि चित्त तो विषयोंसे चंचल हे, फिर निश्चय भक्ति केसे हो और भक्ति न हो तो 
भय केसे जाय ? इसके उत्तरमें कहते हैं, कि विषय कुछ वस्तु नहीं है, केवल मनका विलासमात्र है, इसलिये मनका निग्रह करके जो 
3; भजन करे तों अभय हो, यद्यपि यह प्रपंच सब बह्मरूप ही है दूसरा कोई नहीं ॥ ३७ ॥ परन्तु तो भी अविद्यासे द्रेत भासता है, जेसे 
#| भयं डितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विभर्ययोऽस्छ्तिः ॥ तन्माययाऽतो बुध आमजेत्तं भन्त्येकयेशं 
शसुदेवतात्मा ॥ ३७॥ अविद्यमानोप्यवभाति हि हयोर्ध्यातरधिया स्वप्नमनोरथो यथा ॥ तत्कम॑संकल्पविकः 
A J यहम लत | शुण्वन्झुमद्राणि 08008. हि च यानि हे ॥ 
|| से नामाने तदथकानि गायान्वळञ दसङ्गः ॥ ३९ ॥ एवंत्रतः स्व मकात्या जाताचुरागो द्रुत 
चित्त उच्चैः ॥ हसत्यथो रोदिति रोति गायत्युन्मादवन्ट्रत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० ॥ 

ध्यान करनेवाले पुरुषको मनसे स्वम और मनोरथ दीखते हैं, इस कारण संकल्प-विकल्पके कर्त्ता मनको बुद्विमान्‌ पुरुष रोके, तब निश्चय 
भक्तिसे भजन करे तो अभय हो ॥ ३८॥ जो जगदीशके शुभजन्म कर्म हैं और जो जन्म कर्मसे हुए नाम लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, उनको लना 
छोड़ निस्प्॒ह होकर गाता फिरे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार भजन करनेसे प्रेमलक्षणा भक्तियोगो प्राप्त होनेसे उनकी संसारसे न्यारी ही गति हो 
जाती है, ऐसा जिसका आचरण है और भगवान्‌ वासुदेवके नामकीतेनसे अनुराग बढ़ने ओर चित्त अति कोमळ होनेसे वे भक्त भगवानको 
लेते हैं, तब उनकी यह दशा हो जाती है कि कभी भगवानको अपने वशमें जानकर हँसते हैं और कभी इतना समय व्यर्थ गया, यह 
जानकर रोते हैं, कभी अति उत्कण्ठासे पुकारते हैं, कभी आनन्दमें मग्न हो उच्चस्वरसे गाते हैं और कभी नाचते हैं, इस प्रकार अलौकिक 
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॥ ६॥ 


'रीर जाने, 
उन्मत्तकीसी चेष्टा करते हैं ॥४०॥ आकाश, वायु, अभि, प्रथ्वी, ज्योति, सब्‌ प्राणिमात्र, दिशा, आ नदी सबको हरिका ही ग 
न होकर करे, यह ता हैं॥४१॥ यदि कोई कहे किं यह धर्म तो योगेश्वरोंको भी दुर्लभ है, अनेक ता 
प्राप्त नहीं हो सकता, तो एक नाममात्रका कीर्तन करनेसे एक ही जन्ममे केसे हो सकता है! इसके उत्तरमें कहते हैं कि ने हे, जिस bs 
और मरेमाश्रयभगवत्स्वरूपकी स्फूति और गृहादिकोमें वैराग्य; ये तीनों इरिके भजनकर्ता पुरुषको एक ही समय होते है, जि 
भोजन करनेसे सुख, पुष्टि, भूँखकी निवृत्ति यह तीनों एक ही कालमे सविषे होते हैं ॥४२॥ फिर भगवानके प्रसादसे कृतार्थ हं i 
सो कहते हैं-इस प्रकार जब पुरुष इरिचरणारविंदका नित्य भजन करे तो उसे प्रेमलक्षणा भक्ति तथा वैराग्य और साक्षात्‌ व भरत 
खं वायुमप्नि सलिलं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो इमादीच ॥ सरितसश्दरश्च हरेः शरीरं यत्‌ कि च भूतं आ 
मेदनन्यः ॥ ९१ ॥ भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः ॥ प्रपद्यमानस्य यथाऽइनतः स्युस्तुष्टिः 
ष्टिः शवुदपायोऽ॒घासम् ॥ ४२ ॥ इत्यच्युताङघि भजतोऽचुदृत््या भक्तिबिरत्तिर्मगबत्प्रबोधः ॥ मवन्ति वे भागव- 
तस्य राज॑स्ततः परां शान्तिसुपेति साक्षात्‌॥ ४३॥ राजोवाच ॥ न भागवतं ब्रत यहमों यादृशो बृणास्र॥ 
यथा चरति यद्‌ ब्रूते येलिङ्गेभंगवत्प्रियः ॥ ४४॥ हरिस्वाच्‌ ॥ सर्वश्ृतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः ॥ तानि 
भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥ इश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिषत्सु च ॥ प्रममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स 
मध्यमः ॥४६॥ अचायामेव हरये एजां यः श्रद्ययेहते ॥ तद्भक्तेषु चान्येषु स मत्तः प्राकृतः स्मरतः ॥ ४७॥ 
तीनों होते हैं, तब पुरुष परमशांतिको पराप्त होता है ॥ ४३॥ यह सुनकर राजा जनकने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ ! वैष्णव मनुष्योंके 
बीचमें केसे होते हैं, किस धर्मके विषे स्थित, केसा स्वभाव केसा आचरण, कैसा बोलना और कैसे चिह हैं, जिससे भगवानको प्रिय होते || 
हैं ! पापक सम्पूर्ण मेरे आगे वर्णन करो॥ ४४॥ इसका उत्तर हरिनामा योगीश्वर तीन छोकोंसे देते हैं कि जो अपनेको सब स 
अहस्वरूप स्थित देखे और ब्रह्महूप अपनेमें सर्व प्राणिमाजको देखे सो उत्तम भागवत हे॥ ४५ ॥ ईश्वरम प्रेम करे भगवानके भ Sh 
मित्रता करे, मूर्खोपर कृपा करे और शइओंकी उपेक्षा करे वह मध्यम वैष्णव है ॥ ४६॥ मंदबुद्धिसे केवल प्रतिमामें ही श्रद्धा रखता है, || 
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और जीवोंमें तथा भक्तोंमें जिसकी श्रद्धा नहीं है वह प्राकृत भक्त है ॥9७॥ अब्‌ आठ छोकोंमें उत्तम वेष्णवोंके लक्षण कहते हैंः-जो | १ 
विषयोंका भोग करते हैं, परन्तु न किसीसे द्वेष है, न प्रीति है, सब वस्तुमाजको ईश्वरकी माया जानते हैं, वे भक्ते उत्तम है॥४८॥देहकेसंसारी || 
धर्म जन्म, मरण; न) प्राणोंकी भूख, मनको भय, बुद्धिको तृष्णा, इस संसारके धर्मोंसे जो मोहन पावें और निरन्त्र भगवान्‌ इरिका ||; 
स्मरण a मुख्य हैं ॥४९॥ जिसके मनमें काम, कर्म और वासना नउत्पन्न हो, चित्त केवल भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपे ही |; 
वसता रहे वे वेष्णवोमे उत्तम हैं। इन तीन झोकोंमें भक्तोंके आचरणको उत्तम्‌ कहा॥«०॥ जिस इस देहमें कुल, तप, वर्ण, आश्रम और || 
जातिका अभिमान नहीं है वह भगवानका अति प्यारा भक्त है ॥५१॥ जिसके चित्त और आत्मामं अपनी परायी बुद्धि नहीं और सब ||% 
ER यो यो न देष्टि न हृष्यति ॥ विष्णोमांयामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तम्‌ः ॥ ४८॥ देहेन्द्रि 
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नहीं होता, जैसे चन्द्रमाके उदय होने से सूर्यका ताप दूर हो जाता है। और भी मुख्य लक्षण कहते हैं ॥५४॥ केवल KEN लेते ही 
संपूर्ण पापोंके समूहके नाश करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवको हृदयसे न त्यागे वही वैष्णवोंमें उत्तम दै, क्योंकि इसने ्रेमडोरसे हरिके 
चरण कमळ हृदयमें बांध रखे हैं॥९९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां नारद वसुदेवसवादे जायन्तेयोपाख्यानं 
विदेहप्रश्नवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः.॥२॥ दोहा-माया मायासे तरन, ब्रह्म कर्मं यह चार । इनको उत्तर देत अब, योगेश्वर सुविचार ॥ 
माया और मायासे तरनेका उपाय, ब्रह्म तथा कर्म इन चार प्रश्नोंका उत्तर ऋषभदेवके पुत्र झुनि तीसरे अध्यायमें कहेंगे | राजा जनकजी 
बोले कि हे भगवन्‌ ! परमात्मा ईश्वर विष्णुकी मायाको मैं जानना चाहता हूं सो कृपापूर्वक तुम सुझसे कहो, जो माया बड़े जाननेवालोंको 
विछ्वजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरिवशाभिहितोऽप्यघोघनाशः ॥ प्रणयरशनया उताङभिपद्मः स भवति 
भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५ ॥ इति श्रीमाग० म० एकाः नारदवसुदेवसंबादान्तर्गतनिमिजायन्तेयसंवादे दिती- 
योऽष्यायः ॥ २॥ राजोवाच ॥ परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीश्‌ ॥ मार्या वेदितुमिच्छामि भगवन्तो 
ठ नः ॥१॥ नातुतृप्ये जुषन्‌ युष्महचो इरिकिथागृतस्‌ ॥ संसारतापनिस्तप्तो मत्यस्तत्तापभेषजख्‌ ॥ २॥ अन्तः 
उवाच ॥ एमिभरूतानि अ्चतात्मा महाभ्तेमंहा्ज ॥ ससजाचचावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३॥ एवं 
सृष्टानि स्तानि प्रविष्टः पञ्चघातमिः ॥ एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते शुणाव्‌ ॥ ९ ॥ 
भी मोहित कर लेती है॥ १ ॥ यदि तुम कहो कि उक्त ( जिसको प्रथम कह आये हैं) लक्षणवाला भक्त होकर कृतार्थ हो तो बहुत परिश्रम 
करनेसे क्या ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि मरण धर्म संसारके तापसे अत्यन्त ताप होता है, इसके औषध इरिकिथारूप अमृतको तुम्हारे 
वचनों द्वारा पीनेसे मेरी तृपति नहीं हुई ॥ २ ॥ यह सुनकर अन्तरिक्षनासा योगेश्वर बोले कि हे राजन्‌! आदि पुरूष भगवान्‌ सव प्राणि- 
मात्रके कारण अपने अंशभूत जीवोंको मोक्षके अर्थ पञ्चमहाशूतोंकी शक्तिसे बुद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते हैं, सो 


'शक्ति मायाका रूप है ॥ ३॥ इस प्रकार पञ्चमहामूतोंसे सृष्टि रचे सम्पूर्ण प्राणियोंके मध्यमें भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होकर एक 
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प्रकार मन और दश इन्द्रियहूपसे जीवोंको भिन्न-भिन्न विषय भोग कराते हैं ॥ ४॥ तब जीवात्मा अन्तर्यामीसे प्रकाशित इन्द्रियोंसे विषय 
भोग करते मायारचित शरीरको आत्मा मान उसी शरीरमें आसक्त होते हैं ॥५॥ यह जीव कमेद्रियोसे बासनासहित क्म करते हैं और इन्हीं 
कर्मेसे सुखढुःखस्वरूप फलको भोग करते संसारमें रमण करते हैं, परंतु घुक्त नहीं होते, यह परमेश्वरकी माया है॥ ६ ॥ इस भांति अनेक 
क्लेशयुक्त कममार्गमें चलते जीवात्मा परवश होकर महाप्रलयतक जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ अब प्रळय कहते हैं:-पञ्चमहाभूतों के 
नाशका काल जब निकट आता है तब आदि-अन्त-रहित कालमें लीन करनेको इस स्थूळ सूक्ष्म प्रपश्चको खींच लेते हैं॥८॥ अब नाशका 
युणेगुणान्स घुझ्लान आत्मप्रयोतितेः प्रश्चः ॥ मन्यमान इदे मृष्ठमात्मानमिह स ५ ॥ कर्माणि कर्मभिः कुवे- 
न्सनिमित्तानि देहत्‌ ॥ तत्त्त्क्मफलं ग्रहन्त्रमतीह झुखेतरम ॥ ६॥ इत्थं गच्छन्बह्ृभद्रवहाः पमान्‌ ॥ 
आश्तसंप्लवात्सगंप्रलयावश्लतेज़शः ॥ ७॥ धातूपप्लव आसन्ने व्यक्त दरव्यशुणात्मकस्‌ ॥ अनादिनिधनः कालो 
हव्यक्तायापकर्षति ॥ ८ ॥ शतवर्षा ्नारृष्टिभैविष्यत्युल्बणा सुवे ॥ तत्कालोपचितोष्णाकों लोकां्नीनप्रतपिष्यति 
॥ ९ ॥ पातालतलमारभ्य का विष्वग वर्धते वायुनेरितः ॥ १०॥ सांवतको मेघ- 
गणो वषति स्म शतं समाः ET र मिलीयते सलिले विराट ॥ ११ ॥ ततो विराजस॒त्सज्य वैराजः 
पुरुषों हप ॥ अव्यक्त विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥ १२ ॥ वायुना हृतगन्धा भूः सलिलाय कल्पते ॥ 
सलिछं तद्‌्ट॒तरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते ॥ १३॥ 
कारण कहते हैंः-पहले प्रथ्वीमें सौ १०० वर्षतक अतिदारुण अनावृष्टि होगी, पीछे उस कालमें बड़ी उष्णतासे सूर्य तीनों लोकोंमें तपेगा 
॥ ९ ॥ और पाताळतलसे आरंभ होकर जलाता हुआ अग्नि; ऊची शिखा किये वायुसे प्रेरा हुआ चारों दिशाओंमें बढ़ेगा ॥ १० ॥ 
इसके उपरांत सांवर्तक नाम प्रलयकालके मेघगण सौ ३०० वर्षतक हाथीकी सूड़के समान धारा वेगे, तब उस जलमें यह ब्रह्माण्ड लीन 
% || हो जायगा ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! जेसे आग्नि काष्ठ न हो तो शुद्ध अग्निमें मिल जाती है उसी प्रकार ब्रह्माण्डरूप शरीरवाला विराट्‌ पुरुष 
|| अझाण्डरूप अपने शरीरको छोड़कर सूक्ष्म परबह्ममें प्रवेश कर जाता है ॥ १२॥ प्रथ्वीका गुण गन्ध है, पीछे उसको प्रलयाकारका पवन 
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| इर लेता हे, तब पृथ्वी गुणरहित होकर जलमें लीन हो जाती है, पीछे जलके गुण रसको वही पवन सोख लेता है।, 
हो जाता है ॥ १३ ॥ र Cl हो तेज वायुमें लीन हो जाता है, पीछे आकाशसे स्पर्रगुण ' एमें लीन 
आकाशमें लीन हो जाता हे, इसके उपरांत आकाशके गुण शब्दको काळरूप इश्वर न लेते हैं, तब आकाश में लीन हो जाता है। 
जाता है ॥३४॥ फिर इंद्रियें और बुद्धि राजसाहंकारमें लीन होती हैं, मन FT सहित सात्त्विक अहँकारर लीन होता है और 
है राजन्‌! इसी प्रकार तामस, राजस और सात्त्विक यह तीनों गुणोंका कार्य इंद्रियादिकसहित अहंकार महतत्त्वमे लीन इ की 
वह महतत्त्व प्रकृतिमें छीन बायीं र सात्त्विक राजस तामस ४० गुण युक्त bo मः काठा 
हृतरूपं तु तमसा_वा तिः प्रलीयते ॥ हृतरप ससा वायु कार सर 

हृतणुणं नम आत्मनि लीयते ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिके्ेप ॥ प्रविशन्ति छाहंकारं सफा 

॥ १५ ॥ एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी ॥ त्रिवणां बणिताऽ्माभिभूयः के कि श्रोतुमिच्छ 

॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ अथेतामेइवरीं मायां हुस्तरामकझृतात्मभिः॥ तरन्त्यज्ः स्थूळधिंयो महर्ष ना 

तास्‌ ॥ १७॥ प्रबुद्ध उवाच ॥ कर्माण्यारभमाणानां हुःखहत्यें सुखाय च ॥ पश्येत्पाकविपयास नीचा | 

णाम्‌ ॥ १८॥ नित्यातिदेन वित्तेन दुलमेनात्मशत्युना ॥ शहापत्याप्तपश्ुमिः का प्रीतिः साधितिश्चलेः ॥ १९ का 
माया है, सो मैंने तुमसे इसका रूप वर्णन किया; अब और क्या छुननेकी इच्छा है! ॥१६॥ श्रीशुुकदेवजी बोले कि हे राजा प्री के 
इस प्रकार अति द्यायुक्त मुनिको देख इस संसारकी मायासे तरनेका उपाय राजा जनक पूछने लगे, कि हे महाऋषि ! यह bi 
माया अजितेन्द्रियांको अति दुस्तर है, इसलिये देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसे सुखपूवक तर सकें वही उपाय तुम मुझे बताओ। 
बुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति विना आ तरनेका और उपाय नही है, बगल न 
सहित भक्तिको वर्णन करते हैं?-पहले वेराग्यसे गुरुओंके निकट जाय, सो चार छोकोंमें कहते हैं। हे राजन्‌ ! स्री पुरुष मिलकर अप 


तब जल तेजमें लीन 
हर जानेसे वारु 


सुख और दुःख दूर करनेके कर्मोका आरम्भ करते हैं और फिर उन कर्मोके फलमें ढुःख ही देखते हैं ॥ १८ ॥ कर्मके साधनसे धनादिक ||; 
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मिलकर भी सुख नहीं देते, इसपर कहते हैं कि नित्य दुःखदायी, उसपर भी दुर्लभ अपनी श्षृत्युकारक धन, गृह, पुत्र, बन्धु और | ; 
पानेसे क्या सिद्धि है! यह तो सब मिथ्या है ॥१९॥ इसी प्रकार कर्मोसे उत्पन्न हुए परलोकको भी मिथ्या जाने, जिसमें अपने समानसे 
इषा, अधिककी निन्दा, स्वगसे गिरनेका भय, इतने दुःख स्वर्गके विषे भी हैं, जेसे थोड़ी भ्रमिके राजाओंको समान देखकर ईर्षा, अधिक || 
की निन्दा और चक्रवर्तों रांजासे भय इत्यादि दुःख होते हैं॥२०॥ इसलिये अपना उत्तम कल्याण चाहे तो भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करे। ||# 
गुरुके लक्षण कहते हैंः-मुख्य तो वेदका अर्थ अतिश्रेष्ठ जानता हो, जिससे कि सब सन्देह दूर कर सके और परह: भगवानके स्वरूपको | 
जाने। जो आप ब्रह्मको न जाने तो औरको केसे ज्ञान देगा! अति शान्तस्वरूप हो, क्योंकि बह़ज्ञान उसे ही होगा जो पुरुष शांत 
एवं लोकं परं विद्याननश्वरं कमं निमितम्‌ ॥ सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवतिनास्‌ ॥ २० ॥ तस्मादूणः 
प्रप्त जिज्ञासुः श्रेय उत्तमघ्‌-॥ शाब्दे परे च निष्णातं ब्रहमण्युपशमाश्रयस्‌॥ २१ ॥ तत्र भागवतान्धर्मा ञ्छिक्षेदूय- 
वात्मदैवतः ॥ अमाययाऽचु्त्त्या येस्तुष्येदात्मप्रदो हरिः ॥ २२॥ सवतो मनसोऽसङ्गमादो सङ्गं च साधृषु ॥ 
दयां मेत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितस्‌॥ २३॥ गब तपस्तितिक्षां च मोन स्वाध्यायमाजवस्‌ ॥ ब्रह्मचर्यम- 
i समलं हन्हसंज्ञयोः ॥ २४ ॥ सवत्रात्मेशवरान्वीक्षां केवल्यमनिकेततास््‌ ॥ विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन 
केनचित्‌ ॥ २५॥ 
होगा ॥ २१ ॥ भक्तोंको आत्माके देनेवाले परमात्मा भगवान्‌ इरि जिन वेष्णवधमोसे सन्तुष्ट होते हैं, शुरुको उन धर्मोकी आत्मा और || 
इष्ठ जानकर भक्तजन उनकी निष्कपट सेवा करें॥ २२॥ पहले तो सम्पूर्ण वस्तुओंमें मनको चलायमान न करे, इसके उपरांत सत्संग करे, ||# 
फिर सब प्राणियोंमें और दीनोंपर मन वचनसे दयायुक्त चित्तमें सबसे मित्रता करे और उत्तमोंसे नश्रता सीखे ॥२३॥ बाह्य शोच सीखे || 
(मृत्तिकासे हाथ पांव आदि धोबे), अन्तर शौच सीखें (मनमें दम्भ अहंकार न रखे ), धर्मका आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन, 


ब्रह्मचर्यं सीखे, बृथा वार्तां न करे, कुटिल न रहे, द्रोह न करे, सुख दुःखमें समान बुद्धि रखे ॥ २४ ॥ सब प्राणीमात्र समान चेतन्य ||; 
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आनन्दरूपसे ब्रह्मको विचारे, नियन्ता समझकर ईश्वरको विचारे, एकान्तमें वास करे, शृहादिकोंमें अभिमान न करे आ क 
इए वस्न अशवा वहकलको पहने, अधिक क्या कहें जो वस्तु प्राप्त हो उसीमें सन्तोष रखे, औरकी इच्छा न करे ॥२५॥ को दण्ड दे 
भगवानको ही बताते हैं, वह भागवत शाक्त ह, उसे सुननेकी श्रद्धा रखे, औरकी निन्दा न करे और मन, वचन, कर्म, इन i र करण 
मनको तो प्राणायाम करके रोके, वाणीका दण्ड यह है कि मिथ्या वचन न कहे, कर्मका दण्ड, चेष्टा न स नतित कक भी जो 
और सब इंद्रियोंका निग्रह करे ॥२६॥ अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ हरिके जन्म कर्म गुणका श्रवण, कीर्तन तथा ध्यान करे, और भी 
कर्म करे सो सब भगवान्‌ वासुदेवको अपण करे ॥२७॥ यज्ञ, दान, तप, सदाचार और आपको जो प्रिय वस्तु हो सो सब गन्ध पुष्पादिक 
द्धां भागवते शाख्रनिन्दामन्यत्र चापि हि॥ मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि॥ २६ ॥ श्रवणं Ba 
ध्यानं हरेरद्सुतकर्मणः॥ जन्मकर्मणुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टित््‌ ॥ २७ ॥ इष्टं दत्तं तपो जं इत्तं युचचात्मनः 
प्रियस्‌ ॥ दारन्छताच शाहन्मराणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदन ॥ ९८ ॥ एवं इष्णात्मनाथेष मनष्य च सोहदय ॥ 
पुरिचयी चोभयत्र महत्सु डु साधुबु ॥ २९॥ परुपरानुकथनं पावनं भगवद्य॒शः ॥ मिथो रतिमिंथस्तुश्िनिदत्ति 
मिथ आत्मनः ॥ ३० ॥ स्मरन्तस्मारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिस्‌ ॥ भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्स 
लकां तनुम्‌ ॥ ३१॥ | | ~ HA = 
और खरी, यत्र, शइ, माण यह सब परमघुरुष भगवान्‌ वासुदेवको निवेदन करे और यह सब धर्म शुके पास सीखे ॥ २८॥ न स 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आत्मा माननेवाले मजुष्योंसे मित्रता और स्थावर, जंगम. आणियोंमें सेवा विशेष करके मबुष्योंकी और उनमें 
भी महात्मा तथा साछुओंकी सेवा करे ॥ २९ ॥ उन साधुओंका सत्संग करके भगवान वाझुदेवके पवित्र यशको परस्पर कहना सीखे, i 
फिर षां छोड़ आपसमें श्रीति, सबसे सन्तोष, परस्पर सुख, समस्त दुःखोंकी नित्त सीखे ॥३०॥ सम्पूर्ण पाप समूइके नाश करनेवाले ||; 
भगवान्‌ इरिको आप निरन्तर स्मरण करे, तथा औरोंको स्मरण करावे, तब स्मरण, कीतेनरूप भक्तिके करनेसे प्रेमलक्षणा भक्तिसे रोमांचयुक्त ||; 
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हो जाता हे # ॥३१॥ इस प्रकार भगवाच वासुदेवका चिन्तन करनेवाले कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं, कभी आनन्दको प्राप्त होते 
कभी बालकोंके समान वचन कहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवानके स्वरूपकी लीला करते हैं, कभी परमसुखमें मग्न होते 
हैं और कभी चुपचाप रहते हैं ॥ ३२ ॥ इस प्रकार यह वैष्णव धर्म सीखकर प्राप्त इई भक्तिसे नारायण परायण होकर सुखपूर्वक दुस्तर 
मायासे तरे ॥३३॥ यह सुनकर राजा जनक बोले कि हे बरह्न्‌!तुमने कहा कि नारायणपरायण होकर माया को तरे, सो नारायणके तो तीन 
नाम सुने हैं, एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्म, तीसरा परमात्मा, सो इन तीनों नामोंसे निविशेष वस्तु कहिये अथवा इनमें कुछ भेद है! सो विशेष 


क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्धसन्ति नन्दन्ति 6 वदन्त्यलौकिकाः ॥ गायन्ति बत्यन्त्यदुशीलयन्त्यजं भवन्ति 
तूष्णीं परमेत्यनिदेताः ॥ ३२ ॥ इति भागवतान्धमांज्छिक्षन्भक्त्या तढुत्यया ॥ नारायणपरो मायामञ्जस्तरति हुस्त- 
शम्‌ ॥ ३३ ॥ राजोवाच ॥ नारायणामिधानस्य_ ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ निष्ठामहथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः 
॥ ३४ ॥ पिप्पलायन उवाच॥ स्थित्युद्धवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुषुस्तिषु सद्व हिश्च ॥ देहेन्द्रियासुहृदयानि 
चरंति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ ३५ ॥ 


करके मुझसे कहो, क्योंकि तुम ब्रह्मको भली प्रकार जानते हो॥३४॥ तब पांचवें पिप्पलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि है राजा जनक ! जो इस 
विश्वके उत्पत्ति पालन तथा प्रलये कारण हैं और आप कारणरहित हैं सो नारायण हैं. बही परमतत्त्व है; जो स्वरूप स्वम; जाग्रत और 
सुषुप्तिम एकरस है, सो त्रह्म है, वही परम तत्त्व है; समाधिम जिसको मुनीश्वर देखते हैं उसीको ब्रह्म कहते हैं, वहीं परमतत्त्व है और 
जिससे देइ, इंद्रिय मन, प्राण यह सब चेतन्य हो कार्यको समर्थ होते हैं सो परमात्मा है, वही भगवानका स्वरूप है, इस प्रकार तीनों 
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* इांका--भक्ति करके उत्पन्न जो भक्ति है, उस भक्तिसे भगवानुके भक्तोंका रोम रोम खड़ा हो जाता है,ऐसी रोमांच हुई देहको धारण करके भक्तजन भगवानका भजन करते हैँ, ऐसी उत्तम भक्ति कौनसी है। 
उत्तर--भगवान्‌म बड़ी भवित जैसी अम्बरीष आदिक भक्त भक्ति करते थे वैसी भक्तिसे भगवानुके चरणकमलमेपरीति उत्पन्न हो, उसी प्रीतिका नाम भक्तिसे उत्पन्न भक्ति है, ऐसी भक्ति करके भगवानूका भजन करेगा तो प्राणी- 
मोक्षको प्राप्त हो जायगा । | 
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नामोके भेदसे एक ही तत्त्व जानना चाहिये॥३<॥ यदि तुम कहो कि इससे तहको विषयता प्राप्त हुई है तो इसका निषेध करते हैं, कि ४ 
को वाणी, नेज, बुद्धि, प्राण और सब इंड्िये स्पर्श नहीं कर सकतीं, जैसे छोटी चिनगारी महाभूत अग्निको नहीं प्रकाश कर सकती और 
त जला सकती है ऐसे ही मन आदि जड़ ईंब्रिय सृष्टिके प्रकाशक अहझको क्या कर सकेंगी ! यहां पपक्ष करते हैं कि अहो ! वेद गो 
नह को बताते हैं तो कहते हैं, वेद भी प्रगट नहीं, कारण यह है. वेद स्वयं ही कहता हैकि वाणी मन आदिसे जो पदार्थ जाने जाते हैं; जो 
इनके न करनेवाले हैं, वह अहको नहीं आप्त हो सकते, इससे यह न समझ लेना कि वेद ब्रह्मको नहीं कहते किन्तु वेद कहते हैं, स्थूल 
भी ब्रह्म नहीं है, अणु भी अह नहीं और जो वाणीसे कहा जाय सो भी बह नहीं इत्यादि इस निषेधकी जो अवधि है, वही ब्रह्म है, विना 
अवधिके निषेध नहीं हो सकता ॥३६॥ फिर कहते हैं कि जो सबका प्रमाण जहां वेदकी भी गम्य नहीं तो बरहम ही न न होगा, इसका उत्तर देते 
नेतन्मनो विशति वाद्यत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथाऽनलमाचिषः स्वाः ॥ शब्दोऽपि बोधक निषेधतयाऽत्ममू 
ठम्थाँक्तमाह यहृतेन निषेधसिद्धिः ॥ ३६॥ सत्त्वं रजस्तम्‌ इति त्िद्ददेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रबदंति जीवस्‌ ॥ 
जञानक्रियार्थफछरूपतयोरुशक्ति अक्षेब भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌॥३७॥ नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेप्सो न 
क्षीयते सवनविद्व्यमिचारिणां हि॥ सवत्र शशवद्नपास्युपलन्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥ ३८॥ 


3०१११११९ 


१ 


कारण भगवान्‌ वासुदेव ही हैं। यहां पूछते हैं कि एक रहा बहुविध विश्वका कारण क्यों हे ! इसपर कहते हैं कि ब्रह्की शक्ति अनन्त साम- 
अनंतरूप है; पहले एकरूप होकर पीछे सत्त्व, रज, तम मायाके रूप इए, पीछे क्रियाशक्तिसे प्राणरूप इए, फिर ज्ञानशक्तिसे महात्तत्तव 
हुए, फिर अहंकाररूप हुए; जिसमें जीव बँधा है। इसके उपरांत इंद्वियरूप हुए; फिर इं्रियोके देवतारूप हुए, फिर कर्मोके फल सुख 
डुःरूप हुए, इस भांति सब रूप ब्रह्म ही है और स्वरूप आपसे प्रकाशमान अह्मकी स्थापनाविषे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं ॥ ३७ ॥ यहां 
पूवपक्ष करते हैं कि सम्पूर्णहप आप ही हैं तो यह सब क तो मरता है, फिर उत्पन्न होता है।इससे ज्ञात होता है कि बह्मका भी जन्म मरण 
होता होगा, इसके उत्तरम कहते हैं कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है; इस कारण आगमापायी 
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हैं कि ब्रह्म नहीं! यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ स्थूळ सूक्ष्म देखा जाता है सो सब ब्रह्म ही भासता है, इसलिये सब विश्वके ||; 
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बाल्युवादिक देहोंकी अवस्थाका साक्षी है, और साक्षीको ये अवस्थायें नहीं लगतीं, केवल ज्ञानरूप हैं। यदि कोई कहें कि ज्ञान तो 
क्षणमें उत्पन्न होता है, एक ही क्षण रहता दै और एक ही क्षणमें नाशको प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि यह ज्ञान सदा रहता है। जो कोई 
कहे कि नीलज्ञान उत्पन्न हुआ पीतज्ञान गया, ऐसे ज्ञानका भी उत्पत्ति और नाश सुना है। इसके उत्तरमें कहते हैं कि नील पीत इंद्रियोंकी 
वृत्ति उत्पन्न होती है, और वृत्तियोंका ही नाश होता है, ज्ञान तो एकरूप है, यह प्राणके दृष्टान्त कहे गये ॥३८॥ इंद्रियादि केवल हरिको 
ही दिखाती हैं, जेसे-पशु, पक्षी, स्वेदज, वृक्षादिकोंमें सर्वत्र जहां-जहां जीव जाता है, उसी-उसी स्थानमें संगप्राण भी जाते हैं परंतु प्राण 
निविकार है, जेसे आत्मा निर्विकार रहता है। यहां शंका है कि मनुष्या दिक देहोंमें आत्मा सब विकारसा क्यों दीखता हे! तो कहते हैं कि 
जाअतमें इद्रियगणके दोषसे, स्वम अहकारसे और सुषुप्ति तो इद्रियगण और अहंकारके लयसे विकारसा आत्मा निर्विकार है, इससे 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवम्॒पधावति तत्र तत्र ॥ सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते कूटस्थ 
आशयमृते तदनुस्सरतिनेः ॥ ३९ ॥ यह्यन्जनामचरणेषणयोरुभक्त्याचेतोमलानि विधमेद्‌ शणृकमंजानि ॥ त स्मिन्‌ 
विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व साक्षाद्‌ यथाऽमलदृशोः सवितृप्रकाशः॥४०॥ राजोवाच ॥ कमंयोगं वदत नः पुरुषो 
येन संस्कृतः ॥ विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्यं विन्दते परम्‌ ॥ ४१॥ है 
विकारके हेतु लिंगशरीरकी उपाधिका अभाव है। यहां शंका है कि सब नष्ट होनेसे आत्मा रहता है यह केसे जानें! तो इसका उत्तर यह ||: 
है कि जब जागता है तो जो सुषुप्तिमें आत्माको सुख अनुभव हुआ है उसका स्मरण होता है-आज मैं सुखसे सोया” यह ज्ञान अनुभवके | 
स्मरण विना नहीं होता इसलिये सुषुप्तिमें आत्माका अनुभव निर्विकार होता है, पर विषयका सम्बन्ध नहीं इसलिये वह अनुभव प्रकट नहीं ह 
होता है ॥ ३९ ॥ फिर पूछते हैं कि इसका सुषुप्तिमें निविकार अनुभव हो तो बला फिर क्यों होता है! यदि कहो इसकी अविद्या नहीं ||; 
गयी उसकी वासनासे संसार होता है तो अविद्या केसे जाय! इसके उत्तरमें कहते हैं कि जब गृह, पुत्र, तना वासना छोड़कर केवल || 
भगवान्‌ वासुदेवकी इच्छा करे तो भक्ति बढ़ती दै, उस भक्तिसे चित्तके गुण कर्मसे उत्पन्न हुए पाप दूर हो जाते हैं, तब चित्त शुद्ध होकर || 
प्रकट आत्मतत्त्वको ग्राप्त करता है, जेसे निर्मल इष्टि होनेसे सूर्यमंडलका प्रकाश दीखता है॥ ४० ॥ राजा जनक बोले कि भक्ति तो | 
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कमेयोगके अधीन है इसलिये प्रथम मुझसे कर्मयोग कहो, जिस कर्मके करनेसे शुद्ध होकर फिर कर्मका वेग दूर नक 
ज्ञान पाता है, अर्थात्‌ जिससे सब कभ निवृत्त हों सो कमयोग कहो ॥ ४१ ॥ हे महाराज ! यही प्रश्न मैंने Bie अपा 
आये थे तब किया था, उन्होंने भी मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण! सो सुझसे कहो ॥४२। आविहोत्र बोले कि हे 


वेदमें जिसके करनेकी आज्ञा है वह कम है, जिसका निषेध है वह अकर्म हे ओर जिसके त आज्ञा है वह न करे तो विकर्म र 
जाता है, यह तीनों भेद वेदको ही गम्य हैं, इसका निर्णय मनुष्योंको अशक्य है, इससे वेदं साक्षात्‌ ईश्वररूप हैं; पुरुपके वचनमें वक्ताक 
अर्थ जानना अति कठिन है, यहां पंडित भी मोहको प्राप्त होते हैं, सो तुम तो बालक थे इसलिये तुमसे नहीं कहा ॥ ४३ ॥ वेदका 
तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता सो कहते हैंः-यह वेद सब परोक्षवाद हैं, अर्थात्‌ जो अर्थ और भांति होता हो उसके छिपानेको और 
एवं प्रश्नगपीन्‌ परवमपच्छ॑ पितुरन्तिके ॥ नाइुवन्‌ ब्रह्मणः पतरास्तत्र कारणमुच्यताम ॥ ४२ ॥ आविहोत्र उवाच ॥ 
कमाकमंविकमेति वेदवादो न लोकिकः ॥ वेद्स्य चेश्वरात्मलात तत्र सुहन्ति सूरयः ॥ a ॥ परोक्षवादो वेदोऽयं 
बालानामनुशासनम्‌ ॥ कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४४॥ वाचरेद्य्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः ॥ 
विकमंणो ह्यधर्मेण म्त्योम॑त्युम्ुपैति सः ॥ ४५॥ a | § 
भांति कहे, इसे परोक्षवाद कहते हैं, उसी प्रकार वेदमें कर्म छुटानेका कर्म कहा है, सुखं उसी कर्मको जानता है। यहां पूछते हैं कि कर्मका 
तो स्वगांदिक फल सुना जाता है फिर कर्मको त्यागकर फल केसे जाने ! इसका उत्तर कहते हैं कि यह जो कर्म कारण कहे हैं, सो 
मूर्खोकी शिक्षाके लिये हैं; नहीं तो धर्ममें किसीकी भी प्रवृत्ति हो, जेसे बालकोंको औषध खिलाना चाहे तो लड्डू दिखाइये और 
दीजिये, उस लड्डूके लोभसे वह बालक औषध पी लेगा। औषधका यह फळ नहीं, कि लड्डू खा जाय, उसका तो यही फल है कि 
आरोग्य कर देगा, उसी प्रकार जीव सब विषयी हैं और लोभी हैं, उनको स्वर्गादिक लोभ दिखाकर कर्ममे प्रवृत्त करते हैं, पीछे इससे भी 
निवृत्तिका फल उत्तम है, इस ज्ञानसे उनके कर्मोको छुड़ाते हैं, यह वेदका तात्पर्य है ॥ ४४ ॥ जो कर्म त्यागना ही मुख्य है तो पहले ही 
क्म त्याग कीजिये, तो कहते हैं कि स्वयं अज्ञ हो, अजितेन्द्रिय हो और वेदोक्त कर्म न करे तो कर्मके विना अधर्मसे मरकर फिर मृत्युको 
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है [ल के ही मुखमें रहता हे॥४५॥ इसलिये वेदोक्त क्म ही करे, निषिद्ध कर्म न करे और कर्मके फल है 
3 हैँ, र ष्‌ पिलानेके के बालकोंको i] दनेके बालकोंकों दि है वेदि ट 
स क न 
ककम कहकर आग कहते हैं रा श्वर अनुग्रह करते हैं तो सद्गुरु मिलते हैं, फिर उन, ग्रुरुओं 
रसे सबकी पूजा करे ॥४७॥ अब पूजाकी विधि कहते हैंःजब इस पुरुष पर ई | फलश्रुति! ॥ ४६ ॥ य आशु हृदय- 
वेदोक्त कुबांणो ९ मीच नष्कृम्या लभत सिद्धि रोचनाथा फलश्ु (१७ - Ly सन्दाश 
ह | नः ॥ तिधिनीपनरन तन्नोन ॥ ४८॥ झुचिः संबुखमासीनः प्राणसंयमनादिसिः ॥ पिण्डं 
तागमः ॥ महापुरुषमभ्यचेन्सूत्याऽभिमतयाऽऽत्मनः र यथाळम्धोपचारकेः ॥ द्रव्यक्षित्यात्मलिड्रानि 
ै ऽ्चयेद्ध रिम हृद्ये चापि यंथाळब्धोपचार ममन 
विशोध्य संन्यासक्तरक्षो ES UST & :॥ हृदा दिमिः कृतन्यासो मूळमन्त्रे 
कल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः॥ हृदा द 
निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनस्‌ ॥ ५० ॥ पाद्यादीतुपकल्प्याथ सन्निध चमनीयायेः स्नानवासो वि्रषणेः ॥३२९॥ 
i स्वमन्त्रतः ॥ पाद्याध्योचमनीयायेः स्न 
चार्चयेत्‌ ॥५१॥ साङ्गोपाङ्गां सपाषदां ताँ ताँ मूर्ति स्वमः वासुदेवकी पूजा करे ॥४८॥ सो विधि कहते हैं कि पहले 
जैसी सी प्रकार बनाकर भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा £॥ ॥॒ न्यासोको 
पूजाकी विधि जाने, तब आपको जेसी सूति सिक इता म और तदि कर देहको शुद्ध करे,इसके उपरांत उत्तम्‌ = 
सम्मुख बैठ प्राणायाम और भूत SE 
US आम पूजा करे ॥2९॥पुष्पादिक उच्यके जनत शोधन क श भूमिका माण और ई जा 
क नादिक कराकर आसनका प्रोक्षण कर प्रतिमादिक विषे अथवा हूदयमें यथाप्राप्त उपच ला ख आइ 
कर मतिको खा विधिपूर्वक देनेके उपरांत पहले अपने हूदयमें पूजित भगवान्‌ वासुदेवको संनिधापन मुद्रासे हृढ़ धर योक अंग 
ध्यान EE हृद्य, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, अख्तर, मन्त्र और सूळमन्त्रसे पूजा करे ॥ «१ ॥ इसके उपरांत हद 
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. भा» उपांगन्यास, सुदर्शन आदि पार्षदपरिवार, देवता सहित उस मूर्तिको पादय , अर्य, आचमन, स्नान, वस्न, आश्रूषण उपचार कर क i 
॥३२॥ |ॐ | "षः उच्य, अकषत, माला, धूप, दीप, नेवेद्य पूजा करे, फिर सतोत्रे स्तुति कर नमस्कार करे और अक्षतरहित उस सूतिको तिळक करक ||, 
ूजे, क्योकि अक्षतसे भगवान्‌ इरिकी और केतकीसे महादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये ॥५३॥ और फिर मूतिरूप भगवान्‌ वासुदेवका |# 


ध्यान करके पूजा करे; इसके उपरांत उस निर्मार्यको मस्तकपर चढ़ा देवताका स्वरूप हूद्यमें धारण कर पूजी हुई मूतिका विसजन करके 
अपने स्थानमें रखे ॥«४॥ इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल आदिमिं और अतिथिमें, हृदयमें आत्मारूप ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी जो पुरुष पूजा 


गन्धमाट्याक्षतम्मिधपदीपोपहारकेः ॥ साङ्गं संपृज्य विधिवत्‌ स्तवेः स्तुवा नमे्रिस्‌॥ ५३॥ आत्मानं 
तन्मर्यं ध्यायन्सूतिं सम्पूजयेद्धरेः शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्दास्य सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ एवमग्न्यकतोयादा- 
वतिथौ हृदये च यः॥ यजतीश्वरमात्मानमचिरान्स्च्यते च सः ॥ ५५॥ इति श्रीमागवते महापुराण एकादश 
स्कन्धे नारद वाद देवनारदसंवादे जायन्तेयोपाण्याने विदेहप्रइने As तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ राजोवाच ॥ यानि यानीह 
कर्माणि येयेः स्वच्छन्दजन्मभिः ॥ चक्रे करोति कता वा नि इुवन्तु नः ॥ १॥ 


करे वह थोड़ेही कालमें संसारी बन्धनोंसे छूटकर सुक्त हो जाता है, यह आगमकी विधिवर्णन की ॥ ९८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एकादशस्कन्धे भाषादीकायां वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेहप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-इस चौथे अध्यायमें हुमिल न 
नाम योगीश । लीला हरि अवतारकी, कहत चरन घर शीश ॥ राजा जनक बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम कहाकि भगवान्‌ हरिकी |” 
मूतिको जेसे मन माने वेसा बनाकर पूजा और स्तुति करे, सो हमको न तो सूतिका ज्ञान है, न गुण कर्मका ज्ञान हे कि jn करे इसलिये 
तुम उनके अवतार और कर्म कहो । भगवान्‌ वासुदेवने जो जो जन्म लिये हैं और जो जो कर्म किये हैं और अब करते हैं और जो आगेको 
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5 | करेंगे सो सब वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ राजा जनकने जब इस प्रकार पूछा तो डुमिळ योगीश्वर बोले कि जो पुरुष अनन्तरूप ट 

चरित्रको गिनना चाहे वह अज्ञानी है, क्योंकि प्रथ्वीके परमाणुओंको तो बहुत कालतक परिश्रम करके कोई बुद्धिमान गिन भी 
सकता है, परन्तु अनन्तशक्तिके आश्रय भगवान्‌ वासुदेवके गुणोंको कोई नहीं गिन सकता ॥ २ ॥ पर तो भी संक्षेपसे उनके कुछेक गुणका 
वर्णन करता हूँ। जब स्वय भगवान्‌ वासुदेव पंचमहाभूत उत्पन्न कर बरह्माण्डरूप नगर बनाकर उसमें लीलापूर्वक प्रविष्ट इुये तो इनका आदिदेव 


हरक वाच ॥ यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन्स तु बाल्युद्धिः ॥ रजांसि भमेगंणयेत्कथंचित्कालेन नैवा- 
धाम्नः ॥ २॥ भूतेर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टेः परं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ ॥ स्वांशेन विष्टः पुरुषामिधान- 
मवाप नाणयण आदिदेवः ॥ ३॥ यत्काय एष भ्ुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्ततुश्चतास्ुभयेन्द्रियाणि ॥ ज्ञानं | 
स्वृतः श्वसनतो बलमोज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता ॥ ४॥ आदावभूच्छतष्टती रजसाऽस्य . 
सगे विष्णु स्थिती कतुपतिरिजधर्मसेतुः ॥ रुद्रोऽप्ययाय तमसा एरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं 
प्रजासु ॥ < ६2: 


i हाण ता इुआ॥३॥ यह तीन लोककी स्थापना जिस पुरुषको देता है और जिसकी इंद्वियोंसे सब देइथारियोंकी इदविये होती हैं 
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योमें अवतार हुआ 
आदिपुरुष हैं॥ ५ ॥ वही आदिदेव दक्षकी बेटी मूर्ति नाम धर्मकी ख्रीके विषे ऋषियोंमें श्रेष्ठ दा वा सेवित जिनके 
और जिससे कर्म नष्ट न हो, ऐसा निष्कम ज्ञान बताया और आपने भी उसीके अडुसार कर्म किया, ऐसे शर गान वास॒देवके अवता 
चरण, वे भगवान्‌ नरनारायणरूपसे बड्विकाश्रमभे आजतक विराजमान हैं ॥६॥ हे महाराज ! इस समय एक td पराति 
रोंका बतानेवाला, परमशक्ति दिखानेवाला इतिहास कहते हैं, सो आप मन लगाकर श्रवण करें-एक ii (वित्वा 
क हि Rh Rs वाकी uns 26 8850५] bss सात बा गण वसंत और 
सहित कामको भेजा और भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा _ कामदेव ६ ते 
धर्मस्य सिजन य रकया किर शानत का व 
षिव निषेविता घिः ॥ ६ ॥ इन र दतत ; 
i तमन्त खरीग्रक्षणेषु भिर विध्यदतन्म हिज्ञः ॥ एही h bps ions 
प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ ॥ मा भेष्ट भो मद नमारतदेववध्यो ॥ नेतदिनो व्ययि सविते दि 
॥ ८ ॥ इत्थं बृवत्यभयदे नरदेव देवाः सन्रीडनम्रशिरसः सच्णं तचः 
निकरानतपादपद्मे ॥ ९॥ र स 
rE ald बाणोंसे उनको मारने लगा ॥ ५ ॥ EE हित weeds 
; [से कांपते कामादिक देवताओंसे हँसकर बोले कि हे कामदेव ! हे अ ल 
न ह म म स म 
हे ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! अभयके देनेवाले श्रीभगवान्‌ हरिके इस प्रकार कहनेपर रूजासहित जोर ह bs 
श्रीनारायणसे बोले कि हे प्रभो ! तुम्हारा इस प्रकार कहना कुछ आश्चर्थकी बात नहीं क्योंकि तु 
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आत्माराम और धीर झुनियोंके समूह तुम्हारे चरणकमलको नमस्कार करते हैं ॥ ९॥ हमारे अपराधका आचरण भी कुछ आश्चर्यकी 
नहीं ड क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी सेवा करनेवाले पुरुष देवताओंके स्थानको उछंघन कर आपके जो परमधाम वेकृण्ठमें 
जाते हैं, उनको इंद्रादिक देवता बहुत विश्न करते हैं, तुम्हारी सेवा नहीं करनेवाले दूसरे, पुरूष जो यज्ञमें देवताओंको उनके भागरूप कर देते हैं 
उनको वित्न नहीं करते, परंतु जिसके तुम रक्षक हो वह तुम्हारा भक्त निश्चय विष्नोंके माथेपर चरण घरकर तुम्हें प्राप्त हो जाता है॥१०॥ 
अभक्तोंको काम क्रोयादिक सब वशमें कर्‌ लेते हैं, उनमें जो हमारे वश होते हैं सो भोग भी करते हैं और जो क्रोधके वश हैं, वे तो 
अतिमूख हैं । क्षुधा, तृष्णा, शर्दी, गर्मी, वरषा, पवन, जीभका रस और शिश्षका रस ये रूप हैं, इनको लांघकर जो पुरुष निष्फल 
सा सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः स्वौको विलङ्घ्य परम ब्रजतां पदं ते ॥ नान्यस्य बहिषि बलीन्ददतः स्वमा 
गान्ध पदं लविता यादि विध्नमर्धनि ॥ १० Ms धुचूटिकालणणमारतजेद्वचशेशन्यानस्मानपारजछधीनतितीयं 
केचित्‌ ॥ कोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोरमज्जन्ति दुश्चरतपश्च दथोत्मजन्ति॥ ११॥ इति प्रणतां तेषां 
योऽत्यदस्ुतदशनाः ॥ दशयामास शुश्रूषा स्वचिताः कुव॑तीविभुः ॥ १२॥ ते देवानुचरा दष्टा ख्नियः श्रीखि- 
रूपिणीः ॥ गन्धेन. मुम॒हस्तासां रूपोदार्यहतश्रियः ॥ १३ ॥ तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव ॥ आसामेकतमां 
ठृड्ध्वं सवणा स्वगश्ूषणास््‌ ॥ १४॥ 
कोधके वशीभूत हो जाते हैं वे अपार समुद्रके पार उतरकर गायोंके खुरोंके गढ़ोंमें इब जाते हैं, ये लोग शाप आदि देकर अतिकठिन तप- 
स्याको वृथा छोड़ देते हैं, न तो मोक्षके अर्थ न भोगके अर्थ।११॥इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने कामादिककी स्तुति सुन अपने योगबले 
उत्पन्न अद्भुत रूपवाली सेवा करती आभ्रषणोंसहित सहस्रों त्रियां कामादिकको दिखायी॥१ २॥वह देवताओंके सेवक मूतिमान्‌ लक्ष्मीके 
समान उन श्नियोंको देख उनकी गन्धसे मोहित हो उनके रूप ग्ण उदारतासे इनकी शोभा दर्प सब जाता रहा॥१३॥ त देवोंके देव प्रु 
भगवान्‌ वासुदेव हसकर नम्र हुए कामादिक देवताओंसे बोले कि इन ख्रियोंमेंसे किसीकों तुम व्रो, यह सुनकर देवृताओंने £ कि हम | 
तुच्छ हैं कहां ऐसी ख्नियें, कहां हम तब नारायण बोले कि तुम्हारे समान जो हो उसे ग्रहण करो । तब कामादिक देवताओंने फिर कहा 


श्रीमद्‌ भागवत- ९ ३ 
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जज कि हे महाराज ! इनमें हमारे समान एक भी नहीं है । भगवानने कहा कि एकतो तुम लो, तुम्हारे स्वर्गका भूषण होगी ॥१४॥ तब सर में : 
॥१४॥||,६| दिक देवता भगवान्‌ नर-नारायणकी आज्ञा मान अप्सराओंमें अष्ठ उवैशीको ले प्रभुको नमस्कार कर स्वर्ग को चले गये ॥१५॥ स्व 

£| जाकर देवराज इंदकों प्रणाम कर सभामें सब देवताओंके सुनते नारायणका बल कहा, तब इंद्र अति आश्चर्य मान अत्यन्त भयको a ( 

| हुआ ॥ १६ ॥ इन्हीं प्रशुने हंसावतार लेकर संपूर्ण आत्मयोग कहा, फिर एक दत्तात्रेय, एक सनकादिक, एक भगवान्‌ ऋषभदेव, lS ई 


पितामह सब विष्णुरूप ही अपने अंशके जगतका कल्याण करनेको प्रकट हुए थे और इन्हीं विष्णुने एक समय हयग्रीव अवतार 
मध्ुदेत्यको मार वेदोंका उद्धार किया था ॥ १७॥ एक समय प्रलयके समुद्रम मत्स्यरूप धारण कर मचु, पृथ्वी और ओषधियोंकी रक्षा 
ओमित्यादेशमादाय नता तं सुरवन्दिनः ॥ उबंशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरुकत्य दिवं ययुः ॥ १५ ॥ इन्द्रायानम्य सदसि 
शुण्वतां त्रिदिवौकसाम ॥ उडनारायणबलं शाक्रस्तत्रास विस्मितः ॥ १६ ॥ इसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्तः 
कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः॥ विष्णुः शिवाय जगतां" कलयावतीर्णस्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये 
॥ १७ ॥ युप्तोऽप्ययं मुरि्ोषधयश्च मात्स्ये कडे हतो दितिज उदधरताम्भसः क्ष्माम्‌ ॥ कोरे छृतीऽद्रिसृतोन्मः 
थने स्वे ग्राहात्परन्नमिमराजमसुञ्चदातंस्‌ ॥ १८ ॥ संस्तुन्वतोऽब्धिपतिताच्छ्मणानषींश्च शक्रं च दृत्रवधत- 
स्तमसि प्रविष्टस्‌ ॥ देवख्नियोऽसुरग्हे पिहिता अनाथा जच्नेऽसुरन्द्रमभयाय सतां दृसिदे ॥ १९ ॥ 
की थी, वाराइ अवतार छे हिरण्याक्ष को मार जलसे प्रथ्वीका उद्धार किया, कूमीवतार ले अमृत मथनेको अपनी पीठपर मन्दराचछ 
पेत धारण किया, इसके उपरांत ढुःखित होकर शरण आये इए गजेन्द्रको आहसे छुड़ाया ॥ १८ ॥ एक समय वाळसिल्य ऋषि कश्य- 
पजीके लिये काष्ठ लेने गये, वहां गायके खुरके गढ़ेमें पानी भरा था, उसमें डूबने लगे तब इन्होंने बहुत स्तुति की, वहां से आत्मवि- ||; 
यामे तत्पर ऋषियोंको छुड़ाया और शृत्रासुरके मारनेसे जो हमहत्या हुई थी उससे देवराज इन्द्रको छुड़ाया । अनाथ देवताओंकी बनिये 
असरोके घरमें रुक रही थीं, उन सबोंको अनेक अवतार लेकर छुड़ाया । फिर नृसिंहरूप धारण कर भक्तोंको अभयदान देनेके लिये 
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हिरण्यकशिषुका वध किया ॥ १९॥ मन्वन्तरोमें देवता और दैत्योंके संगाममें देवताओंके लिये अपनी कलासे दैत्यपतियोंका न 
किया, सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाकी और वामनरूप धरकर राजा बलिने भीखके मिस इस पृथ्वीको लेकर देवताओंको दे दी ॥ २० ॥ 
परशुराम अवतारले इक्कीस बार प्रथ्वीको क्षत्रियरहित किया, हेहयकुलके नाशक भरशुवंशमें अग्निरूप प्रकट इए । उन्होंने ही फिर 
|| रामावतार लेकर समुद्र बांधा और छङ्काघुरीमें स्थित परिवार समेत राक्षसराज रावणका वध किया । जिनकी कीति संसारके पापको || 
| नाश करती है, वे ही रघुनाथजी अब विद्यमान हैं ॥ २१ ॥ भूमिका भार उतारनेके लिये अजन्मा आप यादवकुलमें जन्म ले जो 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्सुरा्थे हतवान्त्रेषु झुवनान्यदधात्कलाभिः ॥ श्र्ाऽथ वामन्‌ इमामहरहलेः क्ष्मां याञ्चा- ; 
छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः॥ २० ॥ निःक्षत्रियामकृत्‌ गां च त्रिश्सप्तछत्वो रामस्तु हैहयकुलाप्ययमार्गवाग्निः ॥ || 
+| सोऽब्धि बबन्ध ab ; सीतापति॑यति लोकमछघ्नकीतिः ॥ २१ ॥ शूमेर्मरावतरणाय यदवष्वजन्मा || 
जातः करिष्यति सुरेरपि ष्का ॥ बादैविमोहदयति यज्ञक्ृतोऽतदहा्छद्रान्कलौ क्षितिश्जो न्यहनिष्यदन्ते 
॥ २२ ॥ एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः ॥ श्ररीणि भूरियशसो वर्णितानि महाश्ुज ॥ २३॥ इति 
श्रीभागवते महाएराणे एकादशस्कन्धे वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपास्याने pes ॥ ४ ॥ 
राजोवाच ॥ भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः ॥ तेषामशान्तकामानां का त्मनाख ॥ १॥ ||| ` 
| देवताओंसे भी न किये जायें ऐसे काम करेंगे, पीछे जो यज्ञादिक करनेके योग्य देत्योंकी बोद्धरूप घर मोहित करेंगे, इसके उपरान्त || 
$| कलियुगके अन्तर कल्कि अवतार लेकर झूद्रजातिके राजाओंको मारेंगे ॥ २२ ॥ हे महाराज ! इस प्रकार महाभ्रुज जगत्पति भगवान्‌ ॥# 
%|॥ वासुदेवके जन्म और कर्म अनन्त हैं, मैंने तो संक्षेपसे वर्णन किये ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां || 
*९| वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेइप्रश्ने चतुथोंऽध्यायः ॥ 8४ ॥ दोहा-पश्चम हरिकी भक्ति विन, नरकी गति है कौन । सो सब || 
| वणेन करत हों, पूजन सेवन जौन ॥ राजा जनक बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! जिनकी कामना नहीं छूटी वह पुरुष बहुधा भगवान्‌ वासुदेवका ||; 
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वें चमस ऋषिने उत्तर दिया कि 
भजन नहीं करते, उनकी कया गति होगी ! कृपापूर्वक आप हमसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ न आठवें वत गण नए 
हे राजन्‌ ! पहले परमपुरुषके मुखद्वारा सत्त्वगुणसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओंसे सत्तव-रजसे क्षत्रिय इए Mobs 
वेश्य हुए, चरणद्वारा केवल तमोगुणसे शूद्व इए और आश्रम सहित भिन्न भिन्न वर्ण उत्पन्न हुए ॥ २। ला [नासाला ह 
इन वर्णोके मध्य जो भजन नहीं करता और जान बूझकर निरादर करता हे वह पुरुष वर्ण-आ श्रमसे म SMR 
॥ २ ॥ कोई एक पुरुष इस प्रकारके हैं कि जिनको इरिकथा सुनना बहुत कठिन है, किसी किसीको छ र les या 
प्रकार कितने एक द्विजलोग और ख्नियें तथा शूद्रादिक जो भगवान्‌ वासुदेवको न जाननेसे नहीं भजते, उनके ऊ परीखे ह 


; रे वणां शुणेविप्रादयः पथक ॥ २॥ य एषां 
उवाच ॥ सुखबाहरुपादेभ्यः पुरषस्याश्रमः सह ॥ चत्वारो जज्ञिरे वणा ग॒णेविप्रादयः पथः RN 
i Ui Rs ॥ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्धष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३॥ इरेहरिकिथाः केचिद्‌ दूरे 


चाच्युतकीतनाः ॥ ब्ियः ञद्रादयश्चेव तेऽनुकम्प्या भवादृशान्‌ ॥ ७ ॥ विप्रो राजन्यवेश्यो च हरेः प्राप्ताः पदान्तिः ¢ 


र : स्तब्धा घूखांः पण्डितमानिनः ॥ 
॥ जन्मनाऽथापि सुहान्त्याम्नायवादिनः ॥ ५॥ कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूखां ॒ 
न्ति us यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६॥ रजसा घोरसंकल्पाः काका अहिमन्यवः ॥ दाम्भिका 
मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्‌ ॥ ७॥ 


E वेदाध्ययनसे कारी हैं, परंतु तो भी ||; 

हँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य यज्ञोपवीत रूप दूसरे जन्मसे और वेदाध्ययनसे इरिभजनके उत्तम अधि हे 
( मोहित bu गव नही बत आर क्यम Mr जम 
गोंको 6 र र उ 

लोगोंको सुधारनेका कोई उपाय न होनेसे आप स कहते हें पद का कळव रोग, 
* नम मोह उत्पन्न हो । वह यह है कि य हा न 

अपनेको पंडित मानने वाला अनम्र ऐसी मनोहर बातें कहते हैं उत होकर कहते हैं कि हम अर मास विहार करेंगे, यह | 
में छन उष्ण है, न मलिनता है, न पराजय है और वचनसे उत र कहते ईं कि इ | 
Ud RS रहते इ ६॥ उनको उस फलके भ्रमसे कर्म ही आदर होता है, उससे काम क्रोध मदादिक बृद्धिको प्राप्त होते हैं | 
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| के 
और यह भी कहा है कि रजोगुणसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनसे अभिचारके कर्मोपर मन होता है, तब वे घोरसङ्गर्पी महातृष्णावाले || 
सपके समान कोधी महाभिमानी दुष्ट स्वभाव अधजले लोग नारायणके भक्तोंको हँसते हैं ॥७॥ जो सदा ख्नियोंकी ही सेवा करते हैं वृद्धोंकी 
सेवा नहीं करते और केवल मेथुनमे ही सुख माननेवाले अतिथिकी पूजारहित घरोंमें रहकर मनके मनोरथवाले लोग कहा करते हैं कि आज 
मैंने यह पाया, यह मनोरथ फिर प्राप्त करूँगा और जो कदाचित्‌ किसी देवता की पूजा करें तो अपने स्वार्थके लिये पझुकी हिंसा करते हैं न 
कुछ विधि, न दक्षिणा, न अन्नदान करें ऐसे मूर्ख हैं जो हिंसादोषको नहीं जानते ॥ ८ ॥ घन, ऐश्वर्य, कुल, विद्या, दान, रूप, बल और 
कमासे उनको गर्व उत्पन्न होता है, इससे मन्दबुद्धि दष्ट ईश्वर सहित साधु परमेश्वरके भक्तोंका निरादर करते हैं i वे दुष्ट पुरुष वेदके 
बदन्ति तेऽन्योन्यसुपासित्नियो शहेषु मेथुन्यसुखेष चाशिषः ॥ यजन्त्यसरष्टान्नविधानदक्षिणं त्ये परं घ्नन्ति 
पश्ननतहिद्‌ः ॥ < ॥ श्रिया विश्वत्याभिजनेन विद्यया श्यामेन रूपेण बलेन कर्मणा ॥ जातस्मयेनान्धधियः 
सहेश्वगन्सतोज़मन्यन्ति हरिप्रियान्खलाः ॥ ९ ॥ सर्वेषु शश्षतवु्रस्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌ ॥ 
वेदोपगीतं च .न श्ण्वतेऽबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥ १०॥ लोके “व्यवायामिषमयसेवा नित्यास्तु 
जन्तोनेहि तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञघ्॒राग्रहेरास निटृत्तिरिष्टा ॥ ११॥ 
अर्थको नहीं जानते। वेद कहते हैं कि यद्यपि सब देहधारियों में यह आत्मा सदा आकाशकी भांति ब्यापरहा है और अपने प्रिय ईश्वरको फिर 
वेद प्रकट बताते हैं परंतु तो भी यह मूखे नहीं जानते, अपने मनोरथोंकी ही बातोंमें वाद विवाद करते हैं ॥ १० ॥ यहां पूर्वपक्ष कहते हैं 
कि स्त्रीसंभोग तो कहा है कि रजस्वला होने पर मेथुन करे, देवताके बचे हुए मांसादिक भोजन करे फिर तुम क्यों निन्दा करते हो | इसके 
उत्तरम कहते हैं कि लोकमें स्त्रीप्रसङ्ग, मांसभक्षण और मदिराका सेवन नित्य है और विषयासक्तोंको अनुराग स्वभावसे ही प्राप्त हे, फिर 
कुछ विधि नहीं, बस एक यही चाहिये और जहां विधि कही हे वहां ऋतुकालके दिन स्त्रीसङ्ग करे, यज्ञम भी मांस मद्य ग्रहण करे, और दिन 
न करे इस नियमसे करे, परन्तु दिन का निषेध किया दे, ऐसे विषयी मूर्ख लोग नहीं समझते । जो कामी अरुचिसे अथवा द्वेषसे सतरीप्रसं- 
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भा० || गादिक करते है उनका यह नियम है और जिनके *यह कामना नहीं उनका नियम नहीं। वेदका अभिप्राय तो सब दिन छुड़ानेका ही 2 
* नहीं है क्योंकि धर्मा हीं दीखनेवाला ) ज्ञान || 

॥१९॥ ||; | ह, उसे मूर्ख नहीं समझते % ॥ ११ ॥ धर्म करना ही धनका फल है क्योंकि ध्माष्ठान करनेसे परोक्ष ( नहीं दीख i 


और तत्काळ शांति दायक अपरोक्षजञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं ऐसे सुखदायक धनको यह पुरुष देहादिकके लिये घरोंमें वृथा खो देते 
हं, न तो इसका विचार करते हैं और न शिरपर घूमती हुई मृत्युको देखते हें ॥१२॥ और वेदका तात्पर्य नहीं जानते, कि ऋतुके दिन भी 


धनं च धमेकफलं यतो वे ज्ञानं सबिज्ञानमतुप्रशान्ति ॥ शेष॒ युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति ुरन्तवीर्यस्‌ 
॥ १२॥ यद्घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिंसा ॥ एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विझुद्ध 
न विदुः स्वधर्मस्‌ ॥ १३ ॥ ये लनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदमिमानिनः ॥ पशून्दुहन्ति बि्लब्धाः प्रेत्य 
खादन्ति ते च तान॥ १४॥ 
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सरी प्रसंग गभांधानको ही कहा हे, कुछ यथेष्ट काम भोगको नहीं कहा और सुरापान भी नहीं कहा है, आप्राण कहा हे, पशु की हिंसा 
देवताके लिये करे, अपने भोजनके लिये नहीं कहा । ऐसे शुद्ध धमंको विषयकी आसक्तिसे न करे, इस बातको यह भूखे नहीं जानते ॥ 
॥३३॥ जो इस धर्मको नहीं जानते वे असाच एवं अनम्न हैं, परंतु अपनेको सा करके मान लेते हैं । जो विश्वाससे न वध करते 
हैं और कहते हैं कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, उनके < आर कहत है कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, उनके लिये ऐसा कहा है कि इस जन्मभे उसका मांस यह खाते हैं, अगले जन्मभे वह 


* दृष्टान्त-वास्तवमे उसका तात्पयं यह है, जैसे किसी का लड़का खेलमें अत्यन्त मतवाला हो और वेश्याके घर दिनरात पड़ा रहता ही और पढ़नेमें उसकी रुचि न हो तो उसके पिताको कहना चाहिये कि तू प्रातःकाल उठकर तो 
वेस्याके घर जाया कर, फिर एक घंटामर खेला कर और जो तू प्रात:काल बेश्याके घर नहीं गया और एक घंटाभर न खेला तो में तुझको बहुत मारूंगा, क्योंकि इन दोनों कामोसे दो घंटेमें निडिचन्त होकर फिर अपना चित कहीं इधर उधर 
मत भटकाना और, जो फिर भटकावेगा तो पिटेगा, यह वाक्य निवृत्तिका निरूपण करता है इसी प्रकार वेद भी निवृत्ति निरूपण करता है प्रवृत्तिका निरूसण नहीं करता । जो मनुष्य समीप आनेपर भी ऋतुस्नान भायसि प्रसङ्गः न करे, 
तो गर्भहत्त्या जो महापाप होता है उस मनुष्यको लगता है। अनेक श्रुतियोंके वचन तो यह है कि भनमें कामना होनेपर भी स्त्रीके विषे अरुचि अथवा द्वेषादिक होनेसे उसके साथ प्रसङ्ग न करे, ऐसे जानना । 
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| मांस भक्षण करेगां, अतः इसका नाम मांस है ॥१४॥ मृतक समान अपने और पुत्रादिकोंमें स्नेहसे बद्ध हो पराये भी देहोंमें । 
अपने आत्मा ईश्वर हरिसे जो पुरुष द्रेष करते हैं, वे मरनेके पीछे नरकमें पड़ते हैं ॥१५॥ जो अज्ञ हैं, वे ज्ञानी पुरुषोंकी कृपासे संसारसागरको 
तर जाते हैं और जो मध्यवर्ती हैं वे नरकमें गिरते हैं। अधिक कया कहें, जो जो तत्त्वज्ञानको प्राप्त नहीं हुए, सूढ़ता को ही प्राप्त हुए और अपने 
सवार्थके ही लिये धर्म अर्थ कामादिक करते हैं वे पुरूष वारम्वार जन्म मरणको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ जो पुरुष आत्मघाती व अशांत हैं, 


हिषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम ॥ मृतके सालुबन्धेष्रस्मिन्बहस्नेहा! पतन्त्यधः ॥ १५॥ ये केवल्य- 
मसंप्राप्ता ये चातीताश्र मूढताम्‌ ॥ त्रेवगिका हाक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६॥ एत आत्महनोः्शान्ता 
अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ सीदन्त्यकृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः ॥ १७ ॥ हित्वाऽत्यायासरचिता शहापत्यसह- 
चिछियः ॥ तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङसुखाः ॥१८॥ राजोवाच ॥ कस्मिन्काले स भगवान्किवर्णः कीरृशो 
नृभिः ॥ नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अज्ञानको ही ज्ञान मानते हैं और कृतकृत्य नहीं इए, वे कालसे नष्ट मनोरथ हो दुःख ही पाते हैं ॥१७। और जो पुरुष भगवान्‌ वासुदेवसे 
|| वि्ु॒ख हैं, वे अतिश्रमसे गृह, पुत्र, मित्र, धन सम्पूर्ण वस्तुको प्राप्त होकर इच्छा न was भी नीच योनि अन्धतममें पड़ते हैं॥ १८ ॥ राजा 
|| जनक बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो सब त्यागकर केवल भगवान्‌ नारायणकी भक्ति करनेको कहा सो यह भगवान्‌ किस समयमें, 


१ अत्र मनु:-“ मांसभक्षयिता मुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।” 
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5 * शंका-राजा जनकने मुनियोंसे भगवान्‌का भजन और सेवन आदि सब कर्मे युग युगके अलग-अलग पूछे कि,सतयुग्में किस प्रकारका भजन सेवन होता है ओर त्रेतामें,द्वापरमें और कलियुगे किस प्रकारका भजन और सेवन 
EE होना चाहिये ? और मुनि भी चारों युगोंमे भिन्न-भिन्न पूजन भजन आदि करते है, यह बड़ा अनुचित कमें है, क्योंकिशास्त्रमें भगवान्‌ सबंब्यापी निरञ्जन लिखे है, भिन्न-भिन्न कर्म तो जीबोंके लिये होते है ईशवरके नहीं होते यह बड़ी 
52|| शंका हे। 

उत्तर--भगवान्‌ तो भक्तवत्सल और दोनदयाल हूँ, त्रिलोकीमे जो चराचर प्राणी हूँ, उन सब प्राणियोंमें भगवान किसी युगमे भो भिन्न भाव नहीं रखते,सबको एक समान मानते है ऐसे कृपासिन्धु हैं परंतु भनुष्योंमें अनेक 
ग i प्रकारके जीव हूँ, जितने मनुष्योके देह हें उतने ही जीव हं । इसलिये सब जीवोंमें भगवान्को भक्ति अलग होती है,सब युगोंमें कोई किसी प्रकारको भक्ति करता है, कोई किसी प्रकारकी भक्ति करता है और भगवानुके नाम और- 
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कैसे व्णके, केसी आक्कतिके, कौनसे नामसे और किस विधिसे लोकोंमें पूजे जते हैं ! सो मुझे भलीमांति समझाकर आप कहिये ॥१९॥ 
तब करभाजन ऋषीश्वर नोवे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे राजन्‌ ! सत्ययुग, जेता, द्राप और कलियुग इन चार युगोंमें नाना वर्ण, bs 
अकारयुक्त भगवान्‌ केशव अनेक विधिसे पूजे जाते हैं ॥२०॥ सत्यथुगमं शुक्ळवणे, चतुर्भुज, जटा धारण किये, वल्कल is , पै 
मुगका चमं, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष, दण्ड, कमण्डलु धुरे ब्रह्मचारी के रूपसे दर्शन देते हैं ॥२१॥ उस युगमें मनुष्य सब शांत, निवर, सुहृदयः 
समदृष्टि, शम, दम और ध्यानसे देवताको पूजते हैं ॥२२॥ उस कालमें इन नामोंसे भगवान्‌ हरि गाये जाते हैः-हंस, सुपर्णे, वैकुण्ठ धर्म 
करभाजन उवाच sl कृतं त्रेता हापरं च कलिरित्येषु केशवः ॥ नानावणांभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥ २० ॥ 
देत शश्षदबाइजीटला वल्कलाम्बरः ॥ कष्णाजिनोपवीताक्षान्वि्रण्डकमण्डल्‌ ॥२१॥ मनुष्यास्तु तदा शान्ताः 
निरा सु्ृदः समाः ॥ जयन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२॥ हंसः सुपणों वैकुण्ठो धर्मों योगेश्वरो 
मतुः ॥ इश्वरः पुरुषोऽच्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २३ ॥ त्रेतायां र्तरणोऽसो चतुबाहुस्निमेखलः ॥ हिरण्यकेशख्रः 
त्मा छकलुवाचुपलक्षणः ॥ २४॥ तं तदा मबुजा देवं सर्वदेवमयय हरिस्‌ ॥ यजन्ति विद्या त्रय्या धमिष्ठा ब्रह्मवा- 
दिनः ॥ २५॥ विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः सदेव उरुक्रमः ॥ डृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६॥ हापरे भगवा 
ञ्छयामः पीतवासा निजायुधः ॥ श्रीवत्सादिभिरङ्कश्च लक्षणेरुपछक्षितः ॥ २७॥ 
योगेश्वर, अमल ईश्वर पुरुष अव्यक्त और परमात्मा ॥ २३ ॥ नेत्रोंमें आरक्त, चार शुजा, तीन मेखला धारण किमे, सुवर्णे समान 
केशवाले, वेद्त्रयीमयमूति और छुकू खुवा आदि चिन्होंको धारण करते हैँ ॥२४॥ जो अतिधर्मात्मा वेदके ज्ञाता मनुष्य हैं, वे सर्व वेदरूप 
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भा० टी० 
अद भगवान्‌ वास॒देवका तीनों वेदोके कमसे तामे पूजन करते हें ॥ २५ ॥ और विष्णु यज्ञ, पृश्निगर्भ, सवेदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्तः 
उरुगाय यह नाम गाये जाते हैं॥२६॥ द्वापरमें भगवान्‌ वासुदेव श्यामभूति, पीतांबर धारे; श्रीवत्सादि चिह्न और कौस्तुभादिक लक्षण धारण 


| भी अन्त नहों, जिस नाम पर जिस प्राणोकी भक्ति हुई उसी नामको जयने लगा,युग युगमें भगवान्‌ उस अपने नाम जपनेवाले प्राणोकी रक्षा कंसे करते हे ? जैसे गाय अपने वत्सको रक्षा करती हे ओर राजा जनक भी भगवानकी 
भक्तिको लोला करके उन्मत हो रहे थे, भगवान्को भक्तिकी वृद्धि होनेके लिये युग युग्मे भिन्न-भिन्न भगवानुके सेवक पूछने लगे, भिन्नभाव मानकर नहीं पुछा । 


न | हैं ॥२७॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य ईश्वरके जाननेकी इच्छा रखते हैं,वे मनुष्य उस समय महाराजा ओंके लक्षणसंयुक्त उन 
| और आगमके मन्त्रासे पूजा करते हैं ॥२८॥ वासुदेव, संकर्षण; प्रद्युम्न और अनिरूद्वरूप्‌ भगवानको नमस्कार करते हैं ॥२९॥ 
नारायणऋषि पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वरूप, सवभूतांके आत्माको नमस्कार है॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार द्वापरमं भगवान्‌ 
वासुदेवकी स्तुति करते हैं, अब नाना आगम मार्गोसे कलियुगमें भी जसे पूजे जाते हैं सो सुनो ॥ ३१ ॥ कलियुगमें कृष्णवर्ण, कांतिसे 
£| अतिनिर्मल और जैसे नीलमणि होती हे इसी प्रकार अङ्ग, हदयादिक उपांग कौस्तुभ तथा सुदर्शनादि अञ्न, पार्षद्‌ सुनन्दनादिक 
नामका कथन ओर स्तुति आदिक प्रधान पूजासे अतिबुद्धिमान्‌ मनुष्य भगवान्‌ हरिकी पूजा करते है ॥३२॥ उसके उपरांत स्तुति करते 
तं तदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ ॥ यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो हप ॥२८॥ नमस्ते वासुदेवाय नमः 
संकषेणाय च॥ प्रयुम्नायानिरुद्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ॥ विशवेश्वराय 
विज्वाय सर्वश्रतात्मने नमः ॥ ३० ॥ इतिहापर उवीश स्तुवन्ति जगदीइव्रस ॥ नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा 
इणु ॥ ३१ ॥ कृष्णवण ल्ला कृष्णं सा हपाासपापदय गञ्नपार्षदस्‌ ॥ यज्ञैः संकीतेनप्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः ॥ ३२॥ 
ध्येयं सदा परिभवघ्नममीष्टदोइं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि्ुतं शरण्यस्‌॥ शरत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वेदे महा- 
पुरुष ते चरणारविदम ॥ ३३ ॥ त्यक्तवा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यस्‌ ॥ माया- 
मृगं दयितयेष्सितमन्वधावहन्दे महापुरुष ते चरणारर्विदस्‌॥ ३४ ॥ 
कि हे प्राणियोंके रक्षक ! हे महापुरुष । तुम्हारे चरणार्‌विंदको नमस्कार है, जो चरणारविंद सदा ध्यान करनेके योग्य हैं, इंद्रिय कुटुम्बके 
संगसे अनिष्टको दूर करते हैं, मनके अमिलाष पूर्ण करते हैं, गंगादिक तीर्थके स्नानभूत हैं शिव ब्रह्मादिक से स्तुति किये इए हैं और जो 
होकर शरण जाता है उसके रक्षक हें, सेवककी पीड़ाको दूर करते हैं ओर संसार सागरसे तरनेको नोकारूप हैं ॥३३॥ हे धर्मात्मन्‌ ! 
श्री रामचन्द्रजी ! आपजो देवताओंसे भी न_त्यागी जाय, देवता जिसकी अभिलाषामें ही रहते हैं, ऐसी राज्यलक्ष्मी पिताकी आज्ञासे 
#॥ छोड़कर धर्मकी रक्षा करनेके लिए वनको चले गये और प्रिय सीताके प्रेम तथा वचनसे मायामृगके पीछे दोड़े, उन भक्तिप्रिय आपके. र 
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चरणारविंदोंको इम प्रणाम करते हैं ॥ ३४ ॥ हे राजा जनक ! इस प्रकार चारों ही युगम नामरूप भेदसे उस-उस युगे wel 


। 


कल्याणके देनेवाले हरि भगवान्‌ पूजे जाते हैं ॥३५॥और चारों युगोमिं कलियुग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो श्रेष्ठ, गुणज्ञ सारग्राही हैं वे कलियुग 


स्तुति करते हैं और युगोंमें ध्यान, यज्ञ, पूजा आदिसे जो फलहोता है, सो सब स्वार्थ कलियुगमें भगवानके भजन कीर्तन मात्रसे ही प्रा 
हो जाते हैं ॥२६॥ यह प्राणी देइके अभिमानसे संसारमें बा हैं, उनको संसारम शांति और लाभ नहीं ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! 
सत्ययुगादिकी प्रजा कलियुगमें जन्म पावे, ऐसी इच्छा करते हैं, इस कारण निश्चय ज्ञात होता है कि कलियुगमें सब जीव नारायणपरा 


एवं युगाइुरूपाभ्यां भगवान्युगवतिभिः॥ मनुजैरिज्यते राजव्छ्रेयसामीश्वरो इरिः ॥ ३५॥ कलि सभाजयन्त्यार्या 
युणज्ञाः सारभागिनः ॥ यन्न Sm सवेः स्वाथोऽभिलम्यते ॥३६॥ न ह्यतः परमो लाभो देहिनां आम्यतामिह ॥ 
यतो विंदेत परमां शान्ति नश्यति संख्रतिः ॥ ३७॥ कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति सम्भवस्‌ ॥ कलौ खलु 
भविष्यंति नारायणपरायणाः ॥ ३८॥ क्वचित्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भरूरिशः ॥ ताम्रपणी नदी यत्र कृतमाला 
पयस्विनी का ॥ कावेरी च महाएण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबन्ति जलं तासां मठुना मनुजेश्वर ॥ प्रायो 
मत्ता भविष्यंति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ देविश्ताप्तृणां पितृणाँ न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ ॥ सबांत्मना 
य्‌ः शरणं शरण्यं गतो सङ परत्य य ४१॥ स्वपादमूलं सजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः ॥ 
विकर्म यच्चोत्पतितं कर्थचिद्धुनोति सै हृदि सन्निविष्टः ॥ ४२॥ 


यण होंगे ॥३८॥ दे महाराज ! कहीं कहीं महाराष्ट्र देशमें भी भक्त होंगे और ्रविड़देशमें भी बहुत होंगे, का ताम्रपणीं नदी कृतमाला 
और पयस्विनी है ॥ ३९ ॥ हे मनुजेश्वर ! कावेरी आदि परमपवित्र नदियें हैं, जो इनका जलपान करते हैं वे मनुष्य निर्मल चित्त होकर 
श्रीभगवान्‌ वासुदेवके बहुधा भक्त होते हैं ॥४०॥ जो मनुष्य सवथा भेद छोड़कर केवल शरणदाता झुकुन्द भगवानके शरण जाते हैं उनपर 
देवता, ऋषि; भूत, कुटुम्बी मचुष्य और पितरोंका ऋण नहीं रहता । हे राजन्‌ ! जो स्त्र एक हरिको ही देखते हैं उनके लिये पञ्चयज्ञादि- 


कोंके करनेको भी प्रबल विधि नहीं है ॥ ४१॥ यहां यह सन्देह राजा जनकने किया कि हे महाराज ! जो कि सब कर्म छोड़कर 
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न | करते i उनको विकर्म सवथा नहीं होते, जो कदाचित्‌ प्रमादसे हो तो उसके हृदयमें भगवान्‌ इरि बैठ जाते हैं यह 4 i 
ः pl नियन्ता हैं और उनके भी सब कर्म नाश करते हैं, इससे भगवानको भक्त ही प्यारे हैं ॥ ४२ ॥ इन नौ योगीश्वरोंका संवाद कहकर || 


3 


चल भजन करे तो कर्म छोड़नेका पाप लगेगा! इसका समाधान यह है कि जो सब देवादिकोंको छोड़कर एक इरिके ही चरणारविन्दोंका |# 


नारदजी बोले कि हे वसुदेव ! इस प्रकार भगवद्धम सुन सन्तुष्ट होकर राजा जनकने अपने गुरुओंसहित जयन्तीपुत्र योगीश्वरोंकी || 
जा की ॥४३॥ इसके उपरान्त वह योगीश्वर सम्पूर्ण मुनि सिद्ध लोगोंके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये और राजा जनक भी उन्हीं ||% 
मके करनेसे परमगतिको प्राप्त हुए ॥ ४४ ॥ नारदजी बोले कि हे महाभाग वसुदेव ! तुम भी यह वेष्णवधर्म करो, इन धमोमें श्रद्धा ||; 
नारद उवाच ॥ धर्मान्मागवतात्ित्यं अलाष्य मिथिलेश्वरः ॥ जायन्तेयान्शुनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ 
॥ ४३ ॥ ततोऽन्तदेधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ राजा धर्मालपातिछन्नवाप प्रमां गतिम्‌॥ ४४ ॥ तमप्येतान्‌ 
महाभाग स घमांन्भागवताञ्छतान्‌ ॥ आस्थितः श्रद्यया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम ॥ ४५॥ युवयोः खळ 

दम्पत्योयंशसा परितं जगत्‌ ॥ एत्रतामगमय्हां भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४८॥ दर्शनालिगनाछापैः शयनास- 

नमोजनेः ॥ आत्मा वां पावितः इष्ण पुत्रस्नेह प्रकृततोः ॥४७॥ वैरेण यं पतयः शिशुपाठपोंड्शाल्वादयो गतिविः 

लासविलोकनायैः ॥ ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादो तत्साम्यमाएरनुरक्तधियां एनः किस्‌ .॥ ४८ ॥ 
करनेसे निसङ्गपरम मङ्गलको प्राप्त होगे ॥४५॥ यह तो मैंने शास्रादिकोंकी रीतिसे सब तुमसे कहा है, परंतु हे वसुदेवजी ! तुम तो विना ही 
शास्रके कम कृतार्थ हो, तुम दोनों स्री पुरुष परमभागवत हो, तुम्हारे यशसे सब जगत्‌ पूर्ण हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहां स्वयं भगवान्‌ 
इश्वरने आकर अवतार लिया है ॥४६॥ तुमको और लोगोंके समान आंति, सर्व कर्म समपेण आदि वैष्णव. धरमाँसे चित्त शुद्ध करना नहीं ||; 
पड़ेगा, क्योंकि दर्शन, आलिंगन, आलाप, शयन, आसन, भोजनसे, श्रीकृष्णमें पुत्रस्नेह करनेसे तुम्हारा भगवान्‌ ईश्वर, आत्मा पवित्र ||% 
हो गया दै॥४७॥ शिशुपाल, पौंडूक तथा शाल्व आदि राजा शय्या, आसन आदिमे जिसका वैरसे भी ध्यानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी || 
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गति चितवन आदिसे ह प्राप्त हो गये तं में चित्त रखते हैं वे सारूप्य गतिकी रात 
हों [दिसे तदाकार हुई बुद्धिसे सारूप्य मुक्तिको आघ्त हो गये तो जो पुरुष स्नेहसे इनमें चित्त रखते हैं ते हैं कि हे वस॒देवजी ! 


तो इसमें आश्चयं ही क्या हे ! ॥४८॥ अहो ! जो पुत्रस्नेह सुक्तिका कारण है तो सब ही युक्त होने चाहिये तो कह 
तुम इन पर पुत्रबुद्धि मत रखो, यह तो सर्वात्मा ईश्वर हैं, मायासे मनुष्याकार दिखायी देते हैं, अलोकिक ऐश्वर्य इनका 


वसुदेव देवकीने अत्यन्त आश्चर्यको प्राप्त हो अपने आपका मोह स्नेह छोड़ दिया ॥ «१ ॥ यह इतिहास अति पुण्यजनक है, जो पुरुष 
मापत्यबुद्धिमक्॒थाः कष्णे सर्वात्मनीशवरे ॥ मायामनष्यमावेन गंढेश्वर्ये परेऽव्यये ॥ ४९॥ श्रुभारासुरणजन्यहन्तवे 
गतये सताम्‌ ॥ अवतीर्णस्य नित्य यशो लोके वितन्यते॥५०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतच्छुला महाभागो द बोऽ 
तिविस्मितः ॥ देवकी च महाभागा जहतुमोहमात्मनः ॥ ५१ ॥ इतिहासमिमं एण्यं धारयेद्यः समाहितः ॥ स विधृ- 
प; भूयाय कल्पते ॥ २ ॥ इति श्रीसा० म० ए० पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ « उवाच ॥ अथ ब्रह्मा- 
त्मजेद्वैः रः राटरतोऽभ्यगात्‌ ॥ भवश्च श्चतमव्यशो ययौ भ्ूतगणेष्टतः ॥ १॥ इन्द्रोमरुद्विभंगवानादित्या वस्तवोऽ 
श्विनों ॥ ऋभवो ङ्विरसो रुद्रा विशवे साध्याश्च देवताः॥ २॥ गन्धवाप्सरसो नागाः सिदचारणशह्मकाः ॥ ऋषयः 
पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः ॥ ३॥ k 
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5 र भावाटीकायां वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयगमन नाम पञ्मोध्थ्यायः ॥९॥ दोहा छठेमें बल्मादिकन, विनय करी कर जोरि। मोहि सँग | 
लीज है प्रभू, उद्व कही निहोरि॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार वसुदेवजीसे नारदजी कहकर चले गये। इसके उपरांत द्वारकामें 


गुत्त है, यह || 


औइष्णचन्द्र अविनाशी परम पुरुष हैं ॥ ४९॥ यह प्रथ्वीका भाररूप राजाओंके मारनेको और साधु पुरुषोंकी रक्षा करनेको तथा मोक्ष | 
देनेको अवतार लेकर लोकोंमें यश विस्तार करते हैं ॥ ५० ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि भरतवंशावतंस राजा परीक्षित्‌ ! यह सुन महाभाग ||; 


नियमसे इसे मनमें धारण करते हैं, इसी देहमें मोह दूरकर ब्रह्मभावको प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे || 


ब्रह्मा, सनकादिक और सम्पूर्ण देवता मिलकर आये ॥ १ ॥ सृषटश्वतोके ईश्वर महादेव भ्रतगणोंसे मिलकर देवराज इन्द्र आये। आदित्य, थ 
वसु, अश्विनीकुमार, ऋधु, अंगिरा, एकादश रूद्र, विश्वेदेव, साध्य ॥ २॥ गंधव, अप्सरा, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, a 
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किम्रर ये सब श्रीकृष्णचन्दके दर्श 
न्द्रके दशन करने को द्वारका आये | 
| दूर करनेवाले यज्ञक कामें आये ॥३॥ जिस देहसे भगवाचने मनुष्य लोकमें परम सुन्दर मूता | हे 
पुरीम आकर का 5 85 देखनेको आये ॥ ४ ॥ ज वा सब लोकोंके ||; 
न्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया ॥ ५ ॥ इसके उपरांत नंदनवनके फूलोंसे Re रू 
। 


चन्द्रकी पूजा और विचित्र पद तथा अर्थ सि 
बड़े पापसे छूटनेको बुद्धि, था अथयुक्त वाणियोंसे जगदीश्वरकीं स्तुति करने लगे ॥६॥ दे > कष्ण ||; 
oR Us त ब माण, य मन, वचनके भावयुक्त हो जिनका हद्यमें सदा त Had जी 
दारकामुपसञ्ज्सः सर्वे ष्णदिदृक्ष अतः हमारा अहोभाग्य है ! इसलिये इम तुम्हारे SA कर कर पर रा | 
| तसया विश्राजमानायां समाया मद्भिः [वाना अममा ॥ यशो वितेने लोकेष स्छोकमलापहस्‌ | 
ये न F : ॥ व्यचक्षतावितृष्ताक्षाः कृष्णमद्भतदर्श i 
यी यमय जय ॥ ६ ॥ ट f FF i 
मायया ।नरि्णयाऽन्नि हुविमाव्य न यबच्चिन्त्यतेन्तहदि भावयत्तेससुक्षमिः कर्ममयीसपाशात्‌ ॥७॥ ल 
यत्से eo Cn ti लत यह तद्णुणस्थः ॥ नेतेभंवानजित कमंभिरज्यते बे 
हें जा] ते यशसि प्ररहसच्छूदया श्रवणसंभ्ृतया यथा सयात्‌ ॥ ९ Wun sl 
कर्म करता हूँ, मेरा pe तरक करते a मोक्षके लिये मेरे चरुणारविंदका चिन्तन क्यों करते योंकि में 
क्योंकि जो औरों पर मनसे जीन का गति जग ! इसके उत्तरमे कहते हैं किट म । म ऐसी 
करते हो, पर भमिं लिप हीं र्‌ प्रपञ्चको त्रिगुण अपनी मेँ ही उट ; 
Sl ह हि त होते । तुम मायाके ग्रुणोमें FL st दा ही पा पाछते हो, संहार | 
रहते हो ॥८॥ तो इको कर्म करलेका कया प्रयोजन है! में तो आत्माराम हू, तो बढ हे i 
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'° ९० || ३ स्तुति योग्य ! हे परमश्रेष्ठ देव ! विषयी पुरुषोंके चित्त, विद्या, अवण-अध्ययन, दान, तप और कर्म करनेसे वैसे शुद्ध न ता 
UR द| साथ पुरुषोके चित्त तुम्हारा यश श्रवण करनेसे शुद्ध हो जाते हैं ॥९॥ अब प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे चरणकमल हमारी अशुभ वा न 
|| जलानेके लिये अग्निरूप हो, जिन चरणोंका सम्पूण मुनि अत्यन्त प्रेमपूर्वक कोमल-हुदयहो मोक्षके कारण ध्यान करते हैं, और भक्तजन | 


| 


सारूप्यसुक्तिकी इच्छासे वासुदेव, संकषण, प््यन्न, अनिरुद्ध इन चर्तव्यूहसे तीन कालमें पूजा करते हैं, और उनके बीचमें भी जो ज्ञानी है, वे 
इन्हींसे स्वर्गको उल्लंघन करके वेकुण्ठ जानेके लिये पूजते हैं ॥१०॥ हे ईश ! सदा तुमको यज्ञ करनेवाले कर्ममार्गमें हाथ जोड़ यज्ञकी 
अग्निमें तीनों वेदकी विधिसे इविको लेकर चिंतवन करते हैं और योगिराज अध्यात्मयोगसे तुम्हारी माया अणिमादिक ऐश्वर्य जाननेका 
स्यान्नस्तवाङत्रिर्ुमाशयध्वमकेतुः क्षेमाय यो सुनिभिरद्रेहृदोह्ममानः ॥ यः सात्त्वतेः समविभ्रतय आत्मवः 
्विव्यूदेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ याश्चन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्र्या निरुक्तविधिनेश हविः 
हीत्वा ॥ अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीष्टः ॥ ११ ॥ पर्युष्टया तव विभो वन- 
माळयेयं संस्पधिनी भगवती प्रतिपत्निवच्ड्रीः ॥ यः सुप्रणीतमश्॒याऽहेणमाददन्नो भ्रूयात्सदारुत्रिशुभाशयधू- 
मकेतुः ॥ १२॥ केतु ्रिविक्रमयुत ट्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः ॥ स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय 
भ्रूमन पादः पुनाठु भगवन्भजतामघं नः ॥ १३॥ 
चितन करते हैं और परमभक्त सवत्र पूजते हैं ॥ ११ ॥ हे विभो ! तुम्मारे सब अगोंमें व्याप्त जी वनमाला उससे भगवती लक्ष्मीजी 
सोतके समान ईषां रखती है और यह वनमाला भक्तोंने अरण की हे, इसी कारणसे तुम इसको धारण करते हो, उसी मालामें पूजाको 
ग्रहण करते हो, तुम्हारे चरण इमरी विषयवासनाके जलाने को अभ्नि हैं ॥ १२ ॥ हे व्यापक ! जब आप त्रिविकमरूप हुए थे तब आपने 
बलिराजको बांधा, तब तुम्हारा एक चरण सत्यलोकमें रहा, सो वह चरण जैसे विजयपताका हो इसी प्रकार दिखायी देता था और उसी | न 
चरणसे गङ्गाके तीन प्रवाह छूटे, वह पताका इई, चरणध्वज दण्ड हुआ, सो सुर, असुर सबकी सेनाको भय अभयका देनेवाला हुआ, | 
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| और साुओंको अभयका दाता अर्थात्‌ स्वर्ग दिया, असुर दुष्टोंको भयदायक अर्थात्‌ अधोगति दी, वह आपका चरण हम, जो | 


हैं, उनके पाप दूर करो ओर हमारी रक्षा करो ॥१३॥ यदि कहो कि युद्धम देवता देत्य परस्पर Fa हैं, दा वहां 
न हे ! ss है कि जदयासे आदि लेकर देहधारी सब जगत्‌ परस्पर युद्धसे जब पीड़ित Ms "तब न शमें 
इसलिये कालरूप तुम हो और कालके अधीन सब हैं, इससे जय, पराजय सब आपके ही अधीन हैं । जेसे नाथके अधीन बेल के 
प्रकार सब तुम्हारे अधीन हैं | तुम प्रकृति पुरुषसे भी परे हो, पुरुषोत्तम हो, अतः व हमको isis ॥ १8 a 
प्रभो ! आप इस जगतके उत्पत्ति, पालन और प्रलयके कारण हो और प्रकृति पुरुष महत्तत्ततके भी नियन्ता हो, यह जो काळ संवत्सर 
न्स्योतगाव इव यस्य बरो भवन्ति ब्रह्मादयस्तलुअतो मिथुरर्यमानाः ॥ कालस्य ते प्रतिघूरुषयोः परस्य शं नस्तः 
नोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४ ॥ अस्यासि इेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः ॥ सोऽयं 
त्रिणाभिरखिलापचये प्रदत्तः कालो गंभीररय उत्तमपूरुषस्तम ॥ १५ ॥ तत्तः एमान्समधिगम्य यया स्ववीर्य 
धत्तेमहान्तमिव गर्भभमोघवीर्यः ॥ सोऽयं तयाऽनुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससजं वहिरावरणेर्पेतस्‌॥ १६॥ 
तत्तस्थुषश्च आ रधा यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ ॥ अर्थाञ्जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो येऽन्ये 
: मयति स्म ॥ १७॥ 
HS Rl ग्रीष्म, री शरद्‌ तीन नाम हैं और सबके नाश करनेको प्रवृत्त है, इसका वेग अत्यन्त गम्भीर है भो काल 
तुम्हारा ही रूप हे, इसलिये तुम उत्तम पुरूष हो ॥१५॥ अब सृष्टिका प्रकार कहते हैंः-प्रथम तुमसे सफलवीर्य उत्पन्न ह है, 
सो तुमसे शक्तिको प्राप्त हो मायासे मिलकर विश्वका गर्भरूप महत्तत्त्व उत्पन्न करता है और वही महत्तत्त्व मायासे मिल bt यह 
स्वर्णमय अण्डकोश बाहरके सात आवरण संयुक्त बनाता है ॥१६॥ इसलिये सब तुमसे ही प्रकट हुआ है और इसी कारण इस स्थावर 
जङ्गमरूप विश्रके अधीश तुम हो । हे सम्पूर्ण ख्नियोंके पति! मायासे उत्पन्न हुई ई 


दियवृत्ति करके विषयभोग करते हुये भी तुम निलेप हो, 
यद्यपि योगीश्वर योगसे विषयको छोड़ देते हैं, परंतु तो भी डरते हैं, कि कदाचित्‌ हमको विषयवासना उत्पन्न न हो जाय, क्योंकि तुम 
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प्पञ्चसे मिल रहे हो और विषय सम्बन्ध नहीं ? हे ॥१७॥ क्यों लह इजार(१६०००)ख्नियें. अपने मन्द | 
हास्य सहित चितवनके कटाक्षसे दिखाये अमिता मत शी अर तमन्ना विषे निपुण, कामके बाण और ||;; 
कामकी कलासे भी वशमें न कर सकी तो तुम विषयोंसे निलिप्त ही हो ॥ ३८ ॥ इसलिये तुम्हारी अमृतरूपी कथा, कीतिहूप ज 
नदी और तुम्हारे चरणोदकरूपी गंगा ये दोनों त्रिलोकीके पाप दूर करनेको समर्थ हैं। श्रवणेन्दरियसे वेदम गाये हुए तुम्हारे यशके सुनने 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगामें ख्रान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं, इस - प्रकार जो पुरुष धर्म जानते हैं सो इन दोनों तीर्थोका सवन 
स्मायातलोकल्वदाशितभावहारिभ्रूमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोण्डैः ॥ पत्न्यस्तु षोडशसह्लमनङ्गवाणे यस्येन्द्रियं 
विमथितुं करणैनं विभ्व्यः ॥ १८॥ विभ्व्यस्तवामृतकथोदवहाञ्जिलोक्याः पादावनेजसरितः शमलानि तम 
आइश्रवं अुतिभिरङ्भिजमङ्गसङ्गस्तीर्थद्यं शुचिषदस्तउपस्प्रशन्ति ॥१९॥ बादरायणिर्राच ॥ इत्यमिष्ट्य विुधैः 
सेशः शतश्वति्हरिम्‌ ॥ अभ्यभाषत गोविन्द्‌ प्रणम्याम्परमाश्रितृः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ अमेर्मारावृताराय एरा विज्ञा- 
पितः प्रभो ॥ तमस्मामिरशेषात्मंस्तत्तथेवोपपादितम््‌ ॥२१॥ धमंश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु बे 'बया॥ कीतिश्च 
दिक्ष विक्षिप्ता सवलोकमलापहा ॥ २२॥ अवतीर्य यदोरवैशे बिभ्रदूपमलुत्तमस्‌ ॥ कमोण्णुद्वामडृत्तानि हिताय 
जगतोऽकृथाः ॥ २३ Sl ते चरितानीशं मनुष्याः साधवः कलौ ॥ शृण्वन्तः कीर्तय॒न्तश्च तरिष्यन्त्यञ्ञसा तमः 
॥ २४ ॥ यदुवंशे भवतः पुरुषोत्तम ॥ शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविशाधिकं प्रमो ॥ २५॥ 
करते हैं ॥१९॥ इस प्रकार ब्रह्मा महादेव सहित देवताओंसे मिल स्तुति और नमस्कार कर आकाश ही खड़े होकर भगवान्‌ श्री Ee 
चन्द्रजीसे बोले ॥२०॥ ब्रह्माजीने कहा कि हे प्रभो ! हे सर्वान्तयांमी ! हमने भूमिका भार उतारनेके लिये प्रथम आपसे विनती की थी, सो 
भार तुमने उसी प्रकार दूर किया ॥२१॥ सन्तोंमें धर्म स्थापन किया, साधुओंमें सत्य रखा और दशां दिशा ओंमें सबका पाप दूर करनेवाली 
कीतिका विस्तार किया ॥२२॥ यदुवंशमें अवतार ले उत्तम रूप धर जगतका हित करनेके लिये अति उदार चरित्र और कर्म किये ॥ २३॥ 
हे इश | जिन कर्मोंको कलियुगमें साइुजन श्रवण कीतन करके सुखपूर्वक संसारसागरसे तरेंगे॥ २४॥ हे वि भो ! हे पुरुषोत्तम ! यडुवंशमें || 
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अवतार लिये तुमको एक सो पचीस (१२६) वर्ष बीत गये ॥२५॥ हे झवाश्रम ! अब तुमको कोई देवकार्य भी करना शेष नहीं है और | 
[ कुल भी ब्रह्मशापसे नष्ट हो रहा है ॥२६॥ इसलिये यदि अब आपकी इच्छा हो तो अपने वेकुण्ठधामको चलो । हे वेकुण्ठनाथ ! 
हम तुम्हारे किंकर हैं, लोक सहित लोकपालोंकी रक्षा करो क ॥ २७॥ श्रीकृष्णमगवान्‌ बोले कि हे देवताओंके इश्वर ! तुमने जो कहा 


नाधुना तेऽखिराधार देवकारयांवशेषितम्र॥ कुछं च विप्रशापेन नष्टग्रायमभ्रूदिदस्‌ ॥ ॥ २६॥ ततः स्वधाम परमं 
विशस्व यदि, मन्यसे ॥ सलोकाँल्लोकपालान्नः पाहि वेङण्ठकिङ्करान्‌ ॥ २७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अवधारितमे- 
तन्मे यदात्थ विबुधेश्वर ॥ कृतं बः कार्यमखिलं भ्रूमेमीरोऽवतारितः ॥ २८॥ यदिदं यादवकुछं वीर्यशोयेश्रियो- 
तस्‌ ॥ लोकं जिध्नक्षदु् मे वेलयेब महाणंवः ॥२९॥ यद्यसंहृत्य दृप्तानां यद्ठनां विपुलं कुलम्‌ ॥ गन्तास्म्यनेन 


लोकोऽयसुहेलेन विनडक्ष्यति ॥ ३० ॥ 
सो मैंने मनमें धारण किया, तुम्हारा सब काम पूर्ण कर दिया और भूमिका भार उतार दिया ॥२८॥ परंतु अभी यह यादवकुल बल, 
शूरता और श्रीसे अति उद्धत हे, लोकको असा चाहता हे, उसे भी जैसे महासमुद्रको वेला (तट) रोक रखे, उसी प्रकार मैंने रोक रखा 
है ॥२९ जो मैं ऐसे ग्ेसे उद्धत यादवके विशाळ कुलका संहार किये विना अपने लोकको चला जाउँगा तो यह लोक मर्यादारहित 
^ शंका--भगवानूने अनेक अवतार धारण करके पृथ्वीपर अनेक प्रकारके चरित्र किये परंतु पृथ्वी से भगवान्‌-को बेकुण्ठधामके जानेके लिये किसी अवतारमे ब्रह्मने प्रार्थना नहीं की कि महाराज आप अब परमधामको चलो ! और 


इन्द्रको तथा ब्राह्मणोंको ब्रह्माने अपने संग लेकर वंक्रुण्ठको चलनेके लिये श्रीकृष्ण से याचना क्योंको कि आप वंकुण्ठको चलो ? 

न उत्तर-संसारको सुल देनेके लिये भगवानूने अनेक अवतार घारण किये, ऐसे हो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीकृष्णरूप धरकर मर्त्यलोकमें आये,जब श्रीकृष्ण मर्त्यलोकमें आये तब तारक नामक राक्षस वेकुण्ठपुरीको भगवानूसे 
® ~ _ ~ महीने Hod a 
हीन देखकर दुःख देनेका विचार करने लगा । आज दुःख दे कल दुःख दें, ऐसा विचार करते-करते एक सो चौबीस १२४ वर्ष दश १० महीने वीत गये परंतु जिस दिन निइचय करके दुःख देनेको चला तो कुछ थोड़ा उत्पात वंकुण्ठमें हुआ, तब 
सुदर्शनचक्र तारकके मारनेके लिये उसके पीछे दौड़ा, उस समय सुदर्शनके डरके मारे तारक भाग निकला । उसी दिन ब्रह्माने विचार किया कि आज दुष्ट राक्षसने बंकुष्ठमें उपद्रव किया है न जानिये क्या हो ? ऐसा विचार फर ब्रह्माने 
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श्रीकृष्णसे चकु ण्ठ जानेके लिये प्रार्थना की । 


3 


A _._ ii, जज अमन शशि 


क 


| h i । र ~ मे - 

६ | अड्ऊलस नष्ट हो जायगा ॥ २० ॥ सो वि्रशापसे इस कुलके नाशका अब आरम्भ किया है। हे ब्रह्मा ! इनको संहार करके मे र 
|| जाऊगा । हे निष्पाप ! तुम्हारे घर आऊँगा ॥ ३१ ॥ लोकोके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार वाणी सुनकर स्वय दूर्व शड 

| 

| 


भा० ए० 
॥२२॥ 


औकृष्णको नमस्कार कर देवताओंसे मिल अपने धामको चले गये ॥३२॥ इसके उपरांत द्वारकापुरीम बड़े बड़े उत्पात होने i 
देखकर बड़े वृद्ध यादव इकट्ठे हुए, उन यादवोंको एकत्र देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले ॥३३॥ कि सब ओरसे यहाँ बड़ बड़ उत 
उठते हैं और अपने कुलको ब्राह्मणोंका शाप भी हुआ है ॥३४॥ इसलिये हे यादवो ! जो जीने की इच्छा है तो हमको यहाँ रहना ही न 
इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य हिजशापतः ॥ यास्यामि भवन्‌ ब्रहन्नेतदन्ते तवानघ ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
त्यक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ सहदेवगणेदेवः स्वघाम समपद्यत ॥ ३२॥ अथ तस्यां अहतान्‌ 
दाखत्यां स्चत्थितान्‌ ॥ विलोक्य भगवानाह यहुडड्ान समागतान्‌ ॥ ३३॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एते वे म 
त्पाता छत्तिष्ठन्तीह सतः ॥ शापश्च नः कुलस्थासीद ब्राह्मणभ्यो दुरत्ययः ॥ ३४॥ न वस्तव्यमिद्दास्माभिजिजी- 
विषुभिरायंकाः ॥ प्रभासं सुमहत्‌ एण्यं र यास्यामोऽयेब्‌ मा चिरख ॥ ३५ ॥ यत्र स्नावा दक्षशापाद शहीतो यक्ष्मः 
णोड्राट ॥ : किल्विषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम ॥३६॥ कयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तपयि्वा पितृत सुरात 
भोजयित्ो शिजो  विप्रन्नाना्॒णवतान्धसा ॥ ३७ ॥ तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्योप्ला महान्ति वै॥ इजिनानि तरि 
ष्यामो दाननांमिरिवार्णवस्च ॥ ३८ ॥ श्रीझुक उवाच ॥ एबं मगवताऊ दिष्टा यादवाः कुछ नन्दन ॥ गन्तुं कृतधिय- 


स्तीरथे स्यन्दनान्‌ समयूयजन्‌ ॥ ३९॥ 


| 
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० चाहिये, अति पुण्य प्रभासतीर्थको आजही चलो, विलम्ब मत करो ॥३५॥ जिस तीर्थमें ख्रान करके दक्षके शापसे क्षयरोगसे असा चन्द्रमा 
पापस छूटा और तत्काल फिर कलाओंकी बृद्धिको प्राप्त हुआ॥३६॥ हम भी वहां ज्ञान और पितरोंका तर्षण कर अनेक गुणसंयुक्त अब्नसे 


उत्तम ब्राह्मणोंकी भोजन करवावे ॥३७॥ अद्धासहित महान्‌ सत्पात्रों विषे बीज बोकर उन दोनोंसे पापोंको तरंगे, जैसे नावमें बैठकर समु” ||: 
दको तरते हैं ॥३८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब भगवान्‌ शीक्षणचन्द्रने आज्ञा दी तब सब यादव भग- ||; 


Men 


SS 


वानूकी आज्ञा मान चलनेका उद्यम करने लगे, तीर्थ जानेकी इच्छासे रथ जुतवाने लगे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! उस समय यादवोंके प्रभास | | 
तीर्थ जानेका उद्यम देख और श्रीकृष्णके वचन सुन और घोर उत्पातोंको देख नित्य श्रीकृष्णके निकट रहनेवाले उद्वजी ॥ ४० ॥ 
एकान्तम निकट जाकर जगतके ईशवरोंके ईश्वरको नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे ॥ ४१॥ हे देवदेवेश ! हे योगेश! हे 
कीत्तनः! तुम्हारी ऐसी इच्छा जानी जाती है कि इस कुलका संहार कर निश्चयसे भूलोकको छोड़ना चाहते हो। यद्यपि तुम ईश्वर सम्पूर्ण 
कार्य करनेको समर्थ हो, परंतु तो भी विप्रशापक्रो निवारण नहीं क्रिया ॥ ४२॥ हे केशव! हे नाथ! मैं तुम्हारे चरणकमल छोड़नेको 
तन्निरीक्ष्यो्धवो राजञ्छतवा भगवतो दितम्‌ ॥दृ्टाऽरिष्टानि घोराणि नित्यं ष्णमनुन्रतः ॥४०॥ विविक्त उपसङ्गम्य 
जगतामीश्वरेइवरम््‌ ॥ प्रणम्य शिरसा सा मा प्राअलिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥ उद्धव उबाच॥ देवदेवेश योगेश पुण्यश्रव- 
णकीतेन ॥ संहत्येत॒त इ व छो संत्यक्ष्यते भवान्‌ ॥ विप्रशापं समथाऽपि प्रत्यहन्‌ न यदीश्व॒रः ॥ ४२॥ 
नाहं, तवाइभिकमलं क्षणार्धमपि केशव ॥ त्यक्तं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥४३॥ तव विक्रीडितं कृष्ण 
नृणां परममङ्गलस्र ॥ रा त्यजत्यन्यस्प्रहां जनः ॥ ४४ ॥ शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशना दिषु ॥ 
कथं तवां प्रियमात्मानं वयं भत्तास्त्यजेमहि ॥ ४५॥ त्वयोपश्चक्तस्तग्गून्धवासोऽछड्ारचचिताः ॥ उच्छिष्टभोजिनो 
दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥ वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ॥ ब्रह्माल्यं धाम ते यांति शान्ताः 
संन्यासिनोऽमलाः ॥ ४७ ॥ 
असमर्थ ईँ, अर्थात्‌ आधे क्षणको भी नहीं छोड़ सकता, इसलिये मुझे भी अपने धामको ले चलो ॥४३॥ हे कृष्ण! तुम्हारी लीला मच॒- 
ष्योंको परममंगलदायक है, श्रवणेन्ब्रियका अमृतरूप है, उसका आस्वाद ले मनुष्य औरकी इच्छाको छोड़ देते हैं, हम तुम्हारे दिनरात्रिके 
सेवक हैं ॥४४॥ शयन, आसन, गमन, ख्रान कीड़ा, भोजन आदि और भी क़ियाओंमें सदा संग रहे हैं, सो इम भक्तम्रिय आत्मारूप 
आपको केसे छोड़ सकते हैं !॥ ४५ ॥ तुम्हार समीप तुम्हारे ग्रसादकी माला सुगंध चन्दन और प्रसाद वख्नसे चचित होकर बाह्य शुद्ध 
होते हैं, पीछे तुम्हारे उच्छिष्ट महाप्रसादके भोजन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध करके तुम्हारी मायाको जीतते हैं ॥ ४६ ॥ हे महायोगिन्‌! 
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जो केवळ वायु भक्षण करके रहते हैं व दिगम्बर हैं, शमयुक्त हैं, जितेन्द्रिय हैं, संन्यासी हैं, निमेळचितत हैं, आत्मविद्यामें जिने न 
किये हैं वे ऋषि अनेक क्लेशसे तुम्हारे वेुण्ठधामको प्राप्त होते हैं ॥४७॥ हे महायोगीशवर ! हम तो तुम्हारे भक्तोके सग तुम्दा गाते | 
वात्ता करते; सकल कर्मोमें शमते, भी तुम्हारी दुस्तर मायाको तरेंगे ॥४८॥ मनुष्यलोकको आश्चर्य दायक तुम्हारे कमं वृचनसे गत || 
हास्य, चितवन, हास्यकी वार्ता और जो कुछ मनुष्यलोकमें लीला की है, उसका स्मरण कीर्तन करेंगे, इससे ही तर जायेगे, में अर्द ||ह; 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजी ||; 


भा[० ए ० 
॥२३। 


आपके भयसे प्रार्थना नहीं करता हूँ, परन्तु आपका संग नहीं छोड़ा जाता ॥ ४९॥ इतनी कथा कह 
वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कमंवत्मंसु ॥ लतया तरिष्यामस्तावकेदुस्तरं तमः॥ ४८ ॥ स्मरन्तः कीतेयः 
न्तस्ते कृतानि गदितानि च॥ गत्युत्हिमतेक्षणक्ष्वेछियन्दरोकविङम्बनम्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीशुक उबाच॥ एवं विज्ञा 
पितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ एकान्तिनं प्रियं श्र्॒यशचुद्धवं समभाषत ॥ ५० ॥ इति श्रीमाग ० मऽ एकाः 
स्कर ब्रह्मादिप्रार्थनानिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ &॥ श्रीमगवानुवाच ॥ यदात्थ मां महाभाग तचिकीषितमेव 
मे ॥ ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेऽमिकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ मयानिष्पादितं छात्र देवकार्यमशेषतः ॥ यदर्थमव- 
तीणोंऽहमंशेन ब्रह्मणाऽथितः ॥ २॥ कुलं वे शापनिर्दग्धं नक्ष्यत्यन्योऽन्यविग्र्दत्‌ ॥ स्चुद्रः सप्तमेऽहञेतां पुरी ८ 
च प्लावयिष्यति ॥ ३ ॥ 4 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजीकी विनती सुन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा निकटवर्ती परमप्रिय भक्त उद्घवजीसे बोले ॥ «० ॥ इति श्रीम || 
द्रागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां बहमादिद्रार्थनानिहूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-हरि विवेकी सिद्विको, वरणो ||; 
जस इतिहास। सो सप्तम अध्यायमें, वर्णत सहित इलास॥ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र उ्ववजीसे बोले कि हे महाभाग उद्धव! तुमने जो |; 
मुझसे कहा, सो सब सुझे करना है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और लोकपाल ये सब स्वगे जानेके लिये मेरी प्रार्थना कर गये हैं॥ १ ॥ | 
मैंने यहां सब देवकार्य सिद्ध किया; जिसके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे बलदेवसहित अवतार लिया था ॥ २॥ हमारा कुल शेष रहा दै i 
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न | भी विप्रशापसे जल रहा इससे निश्चय ही परस्परकी लड़ाईसे नष्ट हो जायगा और आजसे सातवें दिन इस द्वारकापुरीको | ३ 
£ | डुबावेगा ॥ ३॥ जिस दिन मैं इस लोकको छोड़ेगा उस दिन यह मंगल नष्ट हो जायेगा। हे उद्व ! इसके उपरांत फिर कलियुग भी अत्त 
| होकर सब धर्मको दूर करेगा और थोड़े ही कालमें इन लोकका निराद्र करेगा ॥४॥ हे उद्धव ! मेरे त्याग किये महीतल विषे तुम मत वास || 
$| करना, क्योंकि कलियुगमें मनुष्योंकी प्रीति अघर्ममे होगी ॥ ५ ॥ हे उद्धव ! तुम तो स्वजन, बन्छु और कुटुम्बका स्नेहे छोड़ मेरे स्वरूपमें 
|| चित्त रख समदृष्टि हो परथ्वीमें विचरण करो ॥६॥ इस संसारम दृष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र, श्रवणादिक करके जो अहण किया | 
तवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः ॥ भविष्यत्यचिरात्साधो कलिनाऽपि निराकृतः ॥४॥ न वस्तव्यं तयेवेह || 
मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधर्मरुचिमंद्र भविष्यति श ॥ ५ ॥ तवं तु सर्वै परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्डुषु ॥ 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्समहक्‌ विचरस्व गास्‌ ॥ ६॥ यदिदं मनसा वाचा चक्ुभ्यौ श्रबणादिभिः॥ नश्वरं ह्ममाणं 
च बिद्धि मायामनोमयस््‌ ॥ ७॥ एुसोऽयुक्तस्य नानार्थो अमः स यणदोषभाङ ॥ कर्माकर्मविकर्मेति गणदोषधियो- 
सिदा (म <॥ तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदै जगत्‌ ॥ आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ ज्ञान- 
युक्त आत्मभ्ृतः शरीरिणाम्‌ ॥ आत्माठभवतुष्टात्मा नान्तरायेविहन्यसे ॥ १० ॥ ५ 
है सो सब झूठी मायाका रचा यह मन भी मिथ्या दै, ऐसा जानो ॥ ७॥ विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषको वेदार्थ अनेक प्रकारसे दीखते हैं, सो 
अमसे प्रतीत होते हैं, गुणदोषसंयुक्त हो कर्म, अकर्म, विकर्म भेद गुणदोष बुद्धिवालेको हैं, समहष्टि आत्मज्ञानीको यह भेद नहीं है ॥८॥ इस- ||: 
लिये इंद्रियोंके समूइको और चित्तको वश करके इस विशाल जगको अपने आपमें देखो, अपनेको परमेश्वरमें ब्रह्मरूपसे देखो ॥ ९ ॥ ||; 
यदि कहो कि विज्ञ बहुत हैं कैसे देखें! इसका उत्तर यह है कि वेदके अभिप्रायोंका निश्चय और उसके अर्थका अनभव मिलाकर आत्माके || 


* शंका--श्रीकृष्णचन्द्रने उद्धवसे कहा कि हम पृथ्वीको त्याग परमधामको जायेंगे तब तुम पृथ्वोपर वास मतकरना, तब श्रोकृष्णके बंकुण्ठ जानेके पीछे बदरिकाश्रममें उद्धवने वास क्‍यों किया ? 


उत्तर--दन्दावन; अयोध्या, प्रयाग, नेमिषारण्य, द्वारका, काशी, वदरिकाश्रम इन सब क्षेत्रोंकी सातद्वीपोंकी पृथ्वीपर गिनतो नहीं हैं, ऐसा शास्त्रमें लिखा है ये सब मोक्षको भूमि हें, सात द्वीपके सदृश भूमि नहीं, इस- 
लिये बदरिकाअमर्मे उद्धबजीने बास किया । RH 
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ज्ञानसे ही सन्तुष्ट और दीनता आदि भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विन्न न दोगा और जबतक आत्मज्ञानकी प्राप्ति न हो तबतर्के वर्णके 
अचुसार कर्म करे, फिर अनुभव प्राप्त होनेपर विश्नोंसे कुछ नहीं होता ॥ १० ॥ इससे यह न समझ लेना कि “ज्ञानी मनुष्य यथेष्ट आचरण 
करे” क्योंकि जेसे बालक संकल्प-विकल्पसे रहित होनेपर भी कोई कर्म करता है, कोई नहीं करता, इसी प्रकार गुणबुद्धिसे रहित हुआ 
यह पहले कर्मोके संस्कारसे प्रवृत्त होता हे, किन्तु न दोषबुद्धि बुधा विहित कर्मको करता है न गुणबुद्धिसे ॥११॥ सब प्राणियोंका मित्र 
हो ज्ञात, विज्ञानका निश्चयवाला हो, सब विश्वको मेरा ही रूप समझ कर देखेगा तो वह पुरुष फिर कभी इस संसारमें नहीं आवेगा 
॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समझाया तो परम भागवत 
दोषबुद्धयो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते ॥ गुणबुद्धय्या च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ ११ ॥ स्ञ्चतसुहृच्छान्तो 
ज्ञानविज्ञान निश्चयः ॥ पश्यन्‌ मदात्मकं विश्व॑ न विपय्ेत वे एुनः॥ १२॥ श्रीशुक उचाच ॥ इत्यादिष्टो भगवता 
महाभागवतो नृप ॥ उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतस्‌ ॥१३॥ उद्धव उवाच ॥ योगेश योगविन्यास योगा- 
त्मन्‌ योगसंभव ॥ निःश्रेयसाय मे प्रोकतस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४॥ त्यागोऽयं दुष्करो श्रूमत्‌ कामना विषया- 
त्मभिः॥ सुतरां वयि सवात्मन्नभत्तेरिति मे मतिः ॥ १५॥ सोऽहं ममाहमिति श़मतिविंगाढस्वन्मायया विर- 
चितात्मनि साजुबन्धे ॥ तत्त्वञ्ञसा निगदितं सवता यथाऽहं संसाधयामि भगवन्‌ न॒ शाधि झृत्यस॥ १६ ॥ 
उद्धवजी प्रणाम कर तत्तवज्ञानकी इच्छा किये हुए भगवान्‌ आऔकृष्णचन्द्रसे कहने लगे ॥ १३ ॥ उद्धवजी बोळे कि हे योगके फलदाता ! 
हे योगके आधार ! हे योगरूप ! हे योगके कारण ! मोक्षके अर्थ यह सन्यासरूप त्याग झुझसे कहा सो अपनी सहज दयासे कहा, 
क्योंकि में तो ऐसा अधिकारी नहीं था॥ १४ ॥ हे सर्वव्यापक ! हे सर्वात्मा ! मेरी बुद्धि तो ऐसी है कि जिन पुरुषोंका मन विषयोंमें लगा 
हुआ है, उनसे ऐसा त्याग बनना अशक्य है और जो उसमें भी तुम्हारे भक्त नहीं उनको तो बहुत ही कठिन है॥ १५ ॥ ओर्‌ जो मुझसे 
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तुम त्याग कहते हो सो महाराज ! मैं अहंता ममतासे सूढ्मति हूँ, तुम्हारी मायासे उत्पन्न हुए पुत्र, कलत्र, देह आदिमें मग्न हूँ, इसलिये || 
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भगवन्‌ ! जैसे इन्हें तुम्हारी आज्ञासे विना परिश्रम त्याग सकूं, उसी प्रकार तुम सुझे शिक्षा दो ॥ १६॥ हे ईश ! तुम समानरूप हो, | 
काश हो, आत्मा हो इसलिये मुझे और ऐसा वक्ता देवताओंमें भी कोई नहीं दीख पड़ता, क्योंकि ये ब्रह्मादिक देहधारी तो तुम्हारी मायासे 
मोहित बुद्धि हैं और बाहरके विषयोंमें इनकी अर्थबुद्धि है ॥ १७ ॥ कोई दुष्टबुद्धि हैं और कोई ऐसे हैं जो सेवा करनेपर भी फल देनेके समय 
नष्ट हो जाते हैं, कोई अज्ञानी हैं, कोई रक्षा करनेमें असमर्थ हैं, कोई स्थानश्रष्ट हैं इसलिये संसारके दुःखसे अतीत नहीं । मैं अति विरक्त 
चित्त ल कारण तुम्हारी शरण आया हूँ, क्योंकि तुम तो निन्दारहित हो, तुम्हारा कालसे अन्त और देशसे पार नहीं, सवज्ञ हो, 
इश्वर हो, तुम्हारा नाशरहित वेकुण्ठस्थान है, तुम सब जीवोंके आश्रय हो, जीवके सखा हो॥ १८ ॥ श्रीमगवाच्‌ बोले कि लोग तत्त को 
सत्यस्य ते स्वदृशा आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे॥ सर्वे विमोददितधियस्तव माययेमे 
्रह्मादयस्तबुस्॒तो बहिरथभावाः ॥ १७॥ त्स्माद्‌ भवन्तमनबद्यमनन्तपारं स्वैज्ञमीश्वरमकुण्ठव्कुण्ठधिष्ण्यस्‌ ॥ 
निर्विण्णधीरहसु ह इजिनामितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ प्रायेण मलुजां लोके 
लोकतरवविचक्षणाः ॥ ससुद्रन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥ आत्मनो शुस्रात्मेव एरुषस्य विहोषतः ॥ 
यत्‌ प्रत्यक्षाचमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ २० ॥ पुरुषत्ते च मां धीराः साइ्ययोगविशारदाः ॥ आविस्तरां 
FE ह यित ॥ २१ ॥ एकहित्रिचतुष्पादो बहुपाद्स्तथाऽपदः ॥ बह्वयः सन्ति पुरः छरष्टास्तासां मे 
या । 
अतिश्रेष्ठ म वे मनुष्य बहुधा शुरू विना ही अपने आत्माको संसारसे उद्धत करते हैं, युरुके उपदेशकी अपेक्षा नहीं करते ॥१९॥ अपने 
गुरु आप ही हैं, क्योंकि विशेषकर पुरुष जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे विचारे तो आप 


गे ही सुख पावे और सहजमें अपने स्वरूपकी 
प्राप्ति हो पशुओंको अपने हित ज्ञानका कोन गुरू है, आपसे ही अपने हितमें प्रवृत्त होते हैं, इसलिये अपने आप ही गुरु हैं। अब यहां 
प्रत्यक्ष ज्ञान दिखलाते हैं कि 


हैं 
जब जीव पुरुष जन्म प्राप्त करता हे तब यह ज्ञानमार्गमें निपुण हो जाता है ॥ २० ॥ मचुष्यके शरीरमें 
आत्मा अधिक प्रत्यक्ष है, यह सांख्ययोगमें चतुरबुद्धिवाले धीर पुरुषोंका निश्चय है ॥ २१ ॥ वह शक्तियुक्त मुझे प्रत्यक्ष देखते हैं, मेरे 
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उत्प त्‌ रूप और बहुत शरीर हैं, कोई एकचरण हैं कोई अझ्चरण हैं कोई नीचे चरण हैं कोई चारचरण ह कोई बहुतचरण 
शरा हैं, प्रंतु इन वीम जो उ दैसो हि हे॥ २२ ॥ इस पुरुषदेहमें जो सावधान हैं वे अह 
रहित मुझे प्रगट ढूंढ़ लेते हैं बुद्धि आदि यत्नोंको एक स्वप्रकाश आत्मा विना प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान करके 
हैं ॥२३॥ इस विषयमें एक बड़े तेजस्वी राजा यढ और अवधूतका संवादरूप प्राचीन इतिहास कहते हैं ॥२४। अवधूत वेष कि a 
पंडित और सदा तरूण अवस्थावाछे गुरू दत्तत्रेयजी, जो निभैय रीतिसे ससारमें घूम रहे थे। उन्हें देखकर धर्मके ज्ञाता राजा डने इस 
प्रकार पूछा ॥२५॥ कि हे ब्रह्मन्‌ ! अकत्तां तुमको ऐसी निपुण मति ण प्राप्त हुई है, जिसको पाकर अवधूत पंडित तुम बालक मम 
अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुमिरीश्व॒रथ ॥ शह्ममाणेण्णेरिङ्गेर्राहमनुमानतः ॥ २३ ॥ अन्राप्युदाहरन्तीम मि- 
तिहासं परातन ॥ अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः॥२४॥ अवधूतं हिजं कश्चिचरन्तमकुतोभयस्‌॥कवि न 
तरुणं यढ पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५ ॥ यहुरवाच ॥ कुतो बुढिरिय त्रह्मन्नकतुः सुविशारदा॥ यामासाद्य भवॉल्लोकं 
विहयांश्चरति बाळवत्‌॥ २६॥ प्रायो धमार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः ॥ हेतुमेव समीहन्ते आयुषो यशसः 
श्रियः ॥ २७॥ तवं तु कल्पः कृविर्दक्षः सुभगोऽएृतभाषणः ॥ न कतां नेहसे किचिजडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ २८॥ 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना ॥ न्‌ तप्यसेऽश्निना सुक्तो गङ्भाऽम्भःश्थ इव हिपः॥ २९॥ ले हि नः इच्छतां 
रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ ॥ ब्रहि स्पशीविहीनस्य भवतः केवलात्मनः॥ ३० ॥ 
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हैं रन्तु नहीं उन के समान हो और सब कार्य करनेको 

होते हैं ॥२७॥ परन्तु तुम तो कुछ नहीं चाहते हो, न कोई कर्म करते हो और जड़ उन्मत्त पिशाच र ME 
प्ण ज्ञानवान्‌ हो अतिप्रवीण हो, सुन्दर हो आपकी उत्तम मझुरवाणी है॥२८॥मनुष्य काम लोभरूप दावानळसे जलता है, उसमें 
ET त नही हो जैसे अग्निसे छूटकर गंगामें खड़ा हाथी उस तापसे तप्त नहीं होता है ॥ २९ ॥ है ब्रह्मन्‌ ! तुम विषयभोगरहित 


स लोकमें विचरते हो ! ॥२६॥ बहुधा मनुष्य अर्थ धमं कामनाविषे और आत्माके विचारविषे आयु, कीति और श्रीकी कामनासे प्रवृत्त |; 


हो, कलत्र आदिसे झून्य हो, आनन्द्रूप हो इसलिये हम आपसे पूछते हैं मि तुम्हारे आनन्दका कारंण क्या है सो हमसे कहो ॥ ३० ॥ | 
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बोले कि हे उद्धव ! इस प्रकार जब अतित्रह्मण्य सुबुद्धि राजा यदुने विनयपूर्वक पूजा कर पूछा तब महाभाग अवधूतजी | 
डी बोले ॥३१॥ हे राजन्‌ ! अपनी Jana बहुत गुरु हैं. जिनसे मैं बुद्धिपाकर मुक्त हुआ हूँ और इस लोकमें फिरता हूँ उनको 
सुनो ॥ ३२ ॥ पृथ्वी, वायु, आकांश, जलं, अंग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कपोतं, अजगर, सिन्धु, पेतँग मशक्कत गंज ॥ ३३ ॥ मधुहा, मृग 
:|| मीनं पिंगला, कुररपेक्षी बालेक कुमारी कैंडेडी ( बाणका बनानेवाला ), सर्प, मंकरी और मृगी ॥ ३४ ॥ हे राजा यदु ! मैंने यह चौबीस 
गुरु सेवन किये हैं, इनके आचरणोंसे मैंने शिक्षा ग्रहण करली है ॥ ३५ ॥ हे ययाति पुत्र! हे पुरुषसिंह ! मैंने जाते इए जहां जो रिक्षा 
श्रीमगवान॒वाच ॥ यहुनेबं महाभागो ब्रह्मण्यन सुमेधसा ॥ प्रष्ठः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं दृपस्‌ ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण उवाच ॥ सान्ति मे शुरवो राजन्बहवो बुद्ञ्रपाश्रिताः ॥ यतो का यक्तोऽटामीह ताञ्छुणु ॥ ३२ ॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापोग्रिश्वन्द्रमा रविः ॥ कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्ग 


ङ्गो मधुकहजः ॥ ३३ ॥ मधुहा हरिणो 
मीनः पिड़ला कुर्रोऽकः ॥ कुमारी शरङ्ऋत्सर्पं ऊर्णनाभिः्ुपेशकृत्‌ ॥ ३४॥ एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विशतिराः 
श्रिताः ॥ शिक्षाठ़त्तिभिरेतेषामन्वशिक्षसिहात्मनः ॥ २५॥ यतो यदल॒शिक्षामि यथा वा नहुषात्मज ॥ तत्‌ तथा 


पुरुषव्याघ निबोध कथयामि ते ॥ ३६॥ भूूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः ॥ तहिदान्न चलेन्मार्गा- 
दन्वशिक्षं क्षितेत्रेतण ॥ २७ ॥ झञ्वतपरार्थसमेहः पराथेंकान्तसंभवः ॥ साः शिक्षेत भूशत्तो नगशिष्यः 
प्रात्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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जैसे अहण की है सो उसी प्रकार कहता हूँ, तुम श्रवण करो ॥३६॥ प्रथम भूमिसे क्षमा सीखी है सो कहते हैं कि प्रथ्वीको सब प्राणी ते । र 
हैं, परंतु तो भी वह अपने नियमसे चलायमान नहीं होती इसी प्रकार देवके वशीभ्रूत प्राणी धीर पुरुषको कष्ट दें तो भी उनके देवाधीन 
पनको जाननेवाले उस पुरुषको अपने नियम से चलायमान होना उचित नहीं, यह पृथ्वीसे सीखा है ॥३७॥ पृथ्वी दो प्रकार की हे-एक 
तो पवेतरूपा, एक वृक्ष रूपा । यहां जो सीखा हे सो कहते हैं कि पर्वतकी जो वस्तु है वृक्ष, तृण, झरना, फूल, ये सदा पराये अर्थ हैं और 
पवतका जन्म भी केवल पराये ही अर्थ है, अपना स्वार्थ कुछ नहीं, इसी प्रकार अपनी वस्तु और देह सब परोपकारार्थ लगा दीजिये, 
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री हीं 
यह पर्व॑तरूप भूमिसे सीखा है और बृक्ष भी पराये अधीन हैं, यदि इनको कोई कारे, उखाड़े तो वह सह लेते हैं और मातो 


इसी प्रकार साधु पुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई करे सो उसे सहन कर लें (१) ॥३८॥ वायु भी दो प्रकारका दै, 


” दूसरा बाहर फिरता है। सो प्राण जैसे आहारमात्रसे सन्तुष्ट रहते हैं और इद्रियोंके भोग नहीं चाहते, इसी प्रकार क र 
अर्थात्‌ आहार जो न मिले तो मन वचनसे विक्षिप्त होकर ज्ञान सिद्धि न हो इसलिये एक आहाराने ही सन्तोष मान छे, इसे ग 
ककी चाहना न करे, यह विद्या प्राणवायुसे सीखी है॥३९॥ जैसे पवन सब जगह चलता है, पर कहीं आसक्त नहीं होता, इसी प्र 


६|| योगिराज भी शीत उष्ण आदि नाना धर्मवाले विषय भोग करते भी आसक्त नहीं होते, सबमें गुणदोषरहित मन हो, यह विद्या बाहरकी 


वायुसे सीखी है ॥४०॥ और भी एक बात पवनसे सीखी है सो कहते हैं कि यद्यपि वायु सुगन्ध मिली सी चलती है और ऐसा ही जाना 
प्राणरत्त्येव संतृष्येन्मुनिनेवेन्द्रियप्रियेः ॥ ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ ३९ ॥ विषयेष्वा विशन्योगी 
नानाधर्मेष सर्वतः ॥ गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ पार्थिवेष्विह देंहेषु प्रविष्टस्तद्शुणाश्रयः ॥ 
गुणेन युज्यते योगी गन्धेवायुखित्महक ॥ ४१ ॥ अन्तहितश्च स्थिरजड्रमेषु ब्ह्मात्ममावेन समन्वयेन ॥ व्याप्त्याऽ 
व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो युनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२॥ तेजोज़न्नमयेमविर्मेघायेवायुनेरितेः ॥ न स्पृश्यते 
नभस्तहत्कालसष्टेगुंणेः एमान्‌ ॥ ४३॥ । । 


जाता है, परन्दुतो भी वायु गन्धसे मिला नहीं है, गन्ध कुछ वायुका नहीं है किन्तु प्ृथ्वीका गुण दे, उसी प्रकार आत्मा प्रथ्वीका विकारदेहमें | 


विष्ट है, देहके धर्मका आश्रय है पर मिला नहीं है देहोंसे अलग है इस प्रकार समझे और स्थानमें आत्माको ही देखे यह विद्या भी पवनसे 
ही सीखी, इसलिये वायु गुरु हुआ (२) ॥ ४१॥ अब आकाशसे जो विद्या सीखी है सो कहते हैं-जैेस आकाश सत्र व्यापक और 
बड़ा है परन्तु घटमें छोटा दिखायी देता है सो घटसे आकाशका कुछ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि वह निर्विकार है, ऐसे ही आत्मा इस देहमें है 
और यह देहसे मिला है, इस कारण इतना ही है और ठौर नहीं ऐसे न समझे, क्योंकि जो आत्मा देहमें है वही सवत्र है, जसे आकाश 


सब ठोर हे, वेसे ही स्थावर जंगम विषे ब्रह्म व्यापक हे-.यह एक विद्या आकाशसे सीखी है ॥ ४२ ॥ द्वितीय वायु कहते हैं-जेसे |% 
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| प्ररे तेज जल प्रृथ्वीमय मेघादिक आकाशमें व्याप्त होते हैं पर मेघादिकोंसे आकाशका स्पर्शी नहीं होता वह निले हे, वैसे ही 
पुरुष कालसे बनाये हुए पञ्चशूतरूप इस देहसे संयुक्त दै, उनका जिनके साथ स्पश नहीं है, यह धर्म भी आकाशे ही सीखा (३)॥४३॥ 
जेसे स्वभावसे ही जंल अतिनिर्मल है, ऐसे ही युनि भी निळ हो सबके ऊपर स्नेह करें, मीठा बोलें, जल भी मधुर है, जेसे जल तीर्थ स्न 
हे और मनुष्योंको पापसे छुड़ाता है उसी प्रकार मुनीश्वर भी दर्शन स्पर्श कीर्तनसे सबको पवित्र करें, यह गुण जलसे सीखे हैं (४ ) 
॥ ४४ ॥ अब जो-अग्निसे सीखा सो कहते हैं-जैसे अग्नि अति तेजस्वी है, तेजसे दीप है, अति दुःसह है और उसका उद्र ही पात्र है, 
क्योंकि जो होम करते हैं, वह अग्निके उदरमें ही डालते हैं इससे वही पात्र है, जो सम्पूर्ण वस्तुको भक्षण कर्ता है पर तो भी पवित्र करनेवाला ||; 
है, ऐसे ही सुनीश्वर भी हों ॥ ४५॥ जैसे अग्नि कहीं शप हे, कहीं प्रकट है, जो अपने कल्याणकी चाहना करते हैं उनको सेब्य है, दाताकी || 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माघु्यस्तीर्थ्चदेणाम्‌ ॥ सुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशेकीतेनेः॥ ४४ ॥ तेजस्वी 
तपसा दीप्तो दुधेषादरमाजनः ॥ सवैभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमश्निवत्‌॥४५॥ कचिच्छन्नः कचित्स्पष्ट उपास्यः 
श्रेय इच्छ्तास्‌॥ सुङ्क्ते सवेत्र दातणां दहन्प्राणुत्तरा शमस्‌ ॥ ४६ ॥ स्वमायया सृष्टमिद सदसल्लक्षणं विश्वः ॥ 
प्रविष्ट इयते तत्तस्वरूपोऽग्रिखिधसि॥ ४७ ॥ विसर्गा्याः मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः ॥ कलानामिव 
चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मना ॥ ४८ ॥ 

इच्छासे सर्वेत्र हविष्य लेता है, उनके 

|| अग्नि एकरूप है, बहुत ईथनसे बहुत 
|| एकरूप हे, न छोरा हे न बड़ा है 
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भूत, भविष्य, वर्तमान पाप सब दूर करता है इसी प्रकार मुनि रहे॥४६॥ और भी अग्निसे सीखा है, जेसे ||; 
भांति बड़ा दिखायी देता है और जब ईधन थोड़ा रहता है तो छोटा दीख पड़ता है, ऐसे ही जीवात्मा || 
अपनी अविद्यासे उपजाय ऊँचनीच भेद संयुक्त देहम प्रविष्ट हुआ ऊंच नीच रूपसे दिखायी देता है (८) ||; 
॥४७॥चन्द्रमासे जो सीखा है, सो कहते हैंः-जन्मसे मरणपर्यन्त धम देहके ही है, आत्माके नहीं। इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि जेसे चन्द्रमाका || 
मंडळ सदा पूर्ण एकरूप है, नित्य वृद्धि और क्षय जो देखा जाता है वह कलाओंका है, जितना सूर्यमण्डलसे नित्य अलग पड़ता है इतना ||; 
£| ही दीखता है और ज्यों-ज्यों मण्डलके नीचे दबता है त्यों-त्यों घटता है इसी प्रकार आत्मा एकरूप है, अप्रकट गति कालसे जन्म-मरणा- 


हि >> 


दिकभाव देहको होते हैं आत्माको नहीं, यह ज्ञानं चन्द्रमासे पाया हे इससे चन्द्रमा गुरु है (६ )॥ ४८॥ अग्निगुरुकी फिर प्रशसा 
;#|| करते हैं, जेसा अभिका स्वरूप है कि नाश नहीं होता, अम्निकी | पालीला नाश त हे परन्तु दीखता नहीं वैसे ही काल नवीके 
द | वेगसे जन्म-मरण इस 3 हैं आत्माको नहीं, क्योंकि आत्मा तो नित्य अर्थात्‌ अमर है ॥४९॥ अब सूर्यसे जो सीखा है सो कह 
है“-जेसे सूर्य अपनी किरणोंसे जल सोखता है और फिर वर्षाके समय वही जल छोड़ देता है, परन्तु उसमें आसक्त नहीं है, इसी प्रकार 
% | योगीजन इंद्रिय अपेक्षित पदार्थोका ग्रहण करे और कोई याचना करे तो तत्काल दे दे, ममता न रखे॥५०॥ जिस प्रकार सूर्य आकाशमै 
|| अपने स्वरूपे रहता है और एक ही है परंतु जलादिकमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे अनेकरूप दीखता है उसी प्रकार आत्मा स्वरूपसे भिन्न नहीं 
कालेन ह्योघवेगेन तानां प्रभवाप्यय ॥ नित्यावपि न इश्येते आत्मनोऽनेयथाचिषास्‌ ॥ ४९॥ गुणेयुणानुपादत्त 
यथाकाल न ञ्चति न्‌ तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः॥ ५०॥ बुध्यते स्ते न भेदेन व्यक्तिस्थ इव 
तद्गतः ॥ छक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽरकवत्‌ ॥ ५१ ॥ नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतैव्यः कापि केनचित्‌ ॥ 
कुबैनविन्देत सन्ताप कपोत इब दीनधीः ॥ ५२॥ कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो ॥ कपोत्या मार्या 
साधेसुवास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ कपोतो स्नेहुणितहृदयो ग्रहधर्मिणों ॥ दृष्टि दष्टयाङ्गमङ्गेन बुद्धि बुद्धया 
बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकस्‌॥ मिथुनीश्चय विश्वब्धों चेरतुबेनराजिषु ॥ ५५॥ 

है, देहादिकोंमें व्याप्त होनेसे स्थूळ बुद्धिवालोंको अनेक रूपसे प्रतीत होता है (७) ॥५१॥ अब कपोतसे जो सीखा है सो कहते हैंः-कहीं 
भा० टी" %| किसीसे अधिक स्नेह न करे, किसीमें आसक्त न हो, क्योंकि जो संग करे तो सन्तापको प्राप्त होता है और दीन मंति होती है, जेसे 
अ० ७ 


भा : ए 9 र 
॥२७॥ 


% | कपोतको इआ॥५२॥कपोतकी ह कहते हैं:-एक कपोत वनमें किसी वृक्षपर अपना घर बनाकर अपनी स्रीसे मिलकर कितनेक वर्षतक 
| दोनोने वास किया ॥ ५३ ॥ वे दोनों खनी पुरुष (कपोत कपोतिनी) परमर्नेहसे बधे हुए दृष्टि-दश्टिसे बँधी, टृदय-हृदयस्‌ बंधा, अंग-अंगसे 
$| बंधा, बुदि-बुद्धिसे बंधी ॥६४॥ शयन, आसन, गमन, स्थान, वार्ता, कीड़ा, भोजन सब काम एक ही स्थानपर बेठकर करें, अलग 
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र रे कपोतिनी अपने हावभाव, । 
रें, इस प्रकार एक संग निःशंक हुए फिरा करें ॥ ९९ ॥ इसके आ वह कपो 
र = दीन होकर जो जो वस्तु मांगे वह वह कपोत अतिकष्टसे भी ले आ र ws 
MS Cs न भरे दोनों क नी हुए और अपने बच्चोंका यत्नसहित पालन करने 
और उनके कोमल अंगोंमें रुए इए ॥५८॥ इसके उपरांत ये दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न इए और अ' mr 
य यं जंस्तपेयन तै म॑_कृच्छरेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ५६॥ कपं 
यं य॑ वाञ्छति सा राजंस्त्पयन्त्यहुकम्पिता ॥ तँ तं समानयत्‌ का आ कक 
म गर्म छह्तती काल आगते ॥ अण्डानि सुषुवे नीड. स्वपत्युः सन्निधो सती ॥ द 
त Tt कि 
तो कूजित तसां नित कासः ॥ ९ ॥ तासा पतः छः हित yn 
a ॥ स्नेहानुबद्भहृदयावन्योऽन्यं विष्णुमायया ॥ विमोहितौ SR ह प्रजाः 
॥ ६१ ॥ एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थ तो कुटुम्बिनौ ॥ परितः कानने तस्मिन्नथिनों चेरतुश्चिरस्‌ र्ठ 
ताल्लुग्धकः कश्रियदच्छातो वनेचरः ॥ जगह जालमाडत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥ ६३ ॥ 
लगे, पुत्रोमें स्मेह बहुत हुआ ओर दिन-दिन अपने बच्चोंका मजर सर बा उ ज ps आ इ ज hl 
जब अपना स्पर्श हो तब बहुत सुख पावें, प्रसन्न हो जाय, > चल 22 बे थम 
परमसुख प्राप्त करने लगे ॥ ६० ॥ उस स्नेहसे बद्धहदय हो ह र मायासे पः के 
वनके चारों ओर बालकोंके अन्नके लिये बड़ी देरतक अभिलाषा 
अपनी ते की प अपने घोसलेके निकट चुगते बालकोंको देख जाल रोपकर पकड़ लिये ॥ ६३ ॥ || 
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नर । तो वह कपोतिनी अपने 
इसके उपरांत ये कपोत कपोतिनी हसंयुक्त जो प्रजाका डुग्गाचारा लेने गये थे, लेके अपने घरमें आये॥ ६४ । ती स हु खितालित 


बालकोंको जालमें अति दुः [प भी पुकारती हुई ॥ ६५ ॥ वह कपोतिनी बहुत 
ee हक का र भी जाल्म बच गयी ॥६६॥ इसके उपरांत वह कपोत स 250 ण्प 
प्यारे बालकोंको और अपने समान स्रीको भी बँधी देख अंति दुःखित हो विलाप करने लगा ॥ ६७॥ अहो ! देखो मैं अल्प उ त्त 
मूर्ख हूँ इन भोगोंस अब भी ठत न हुआ, देखो मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, इसी लिये ध्म, अर्थ, काम : वा मेरा ही 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको ॥ गतो पोषणमादाय स्वनीडसुपजग्मतुः ॥६७॥ कपोती स्वात्मजान्‌. व ये 
बालकान्‌ जालसंहताव्‌॥ तानभ्यधावत्‌ कोशन्ती कोशतो भ्रशहःखिता ॥६५॥ साऽसङ्तस्नेइुणिता दीनचित्ताऽ 
मायया॥ स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पशयन्त्यपस्शतिः ॥६६॥ कपोतश्चात्मजान्‌ बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌॥ 
भायां चात्मसमां दीनो विललापातिहःखितः ॥६७॥ अहो मे पश्यतापायमल्पणुण्यस्य ढुर्मतेः॥ अत तस्थाइता र्म 
ग्रहख्नेवगिको हत॥६८॥अल॒रूपाध्तुकूला च यस्य मे पतिदेवता ॥ शन्ये शहे मां संत्यज्य पुत्रेः स्वर्याति साधुभि॥८५९॥ 
सोऽहं न्ये शहे पीनो शतदारों शतप्रजः ॥ जिजीविषे किमर्थं वा विधुरों हुःखजीवितः ॥ ७० ॥ ns 
शिग्मिः प्रत्युग्रस्तान्विचेष्टतः ॥ स्वयं च कृष्णः शिक्षु पश्यत्नप्यबुधोष्पतत्‌ ॥७१॥ तं लब्ध्वा लुब्धकः कूरः कपात 
गृहमेधिनस्र॥ कपोतकान्कपोतीं च सिद्दाथः प्रययौ शृहञ्न॥ ७२॥ है को जाती है। ६९ | 
हो गया ॥ ६८ ॥ यह स्री मेरे अनुकूल और पतिब्रता थी सो आज खुझे सूने घरमें छोड़कर साधु पुत्रोंसहित स्वर्गको क | 
मेरे स्री पुत्र सब मरे, मैं दीन, विधुर अर्थात्‌ रंडवा और अतिडुःखित हुआ अब किसलिये जीनेकी इच्छा कहुँ, मेस दीन हो आप ३ 
है ॥ ७० ॥ इस प्रकार वह कपोत विलाप करता उन बालकोंको और अपनी प्रियाको मृत्युसे ग्रसे जालमे चेष्टा कर त हे कार्य सिद्ध | 
भी उस पुरुषके देखते जालमें जा पड़ा ॥७१॥ इसके उपरांत उस गृहस्थ कपोतको और कपोतिनी तथा उसके बालकोंक का म 
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होनेंषर वह दुष्टवाधिक अपने घरको चला गया ॥७२॥ अवधूत बोले कि हे यदु ! जिस प्रकार कुटुम्बी कपोत अशान्तचित्त हुआ उसी 
प्रकार यह पुरुष सुखदुःखमें ही रतिमान दीन होकर कुटुम्बृका भरण पोषण करते कुटुम्बसहित दुःख ही प्राप्त करते हैं, सुख कभी नहीं 
पाते; किन्तु कपोतकी भांति बँध जाते हैं॥७३॥ जो पुरुष मुक्तिके खुले द्राररूप इस मनुष्य लोकको पाकर कपोतके समान गृहोंमें आसक्त 
होता हे, वह उत्तम गतिपाकर भी अधोगतिमें पड़ता हे, घरकी आसक्ति पशु पक्षियोंको भी अनर्थ देती है, तो मनुष्यको दे तो इसमें 
कहना ही क्या है! यह विद्या मैंने कपोतसे सीरवी, इसलिये कपोत गुरु हुआ ( ८ )॥ ७४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कन्धे 
आाषाटीकायामवधूतगीतेऽष्टगुरुनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ दोहा-इस अष्टम अध्यायमें, ृत्तात्रेय सुजान । नवमे अजगरकी 
एवं कुटुम्बयशान्तात्मा इन्हारामंः पतंत्रिवत्‌ ॥ एष्णन्कुटुम्बं कृपणः साबुबन्धोऽवसीदति ॥ ७३ ॥ यां ग्राप्य मालुष॑ 
लोकं सुक्तिहारमपारतस्‌ । ग़हेषु खंगबत्सक्तस्तमारूढच्युतं बिदुः ॥ ७४ ॥ इति श्रीभा® म° एका० अवधूतगीतेः- 
ष्टशुरुनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ब्राह्मण उवाच ॥ सुखमेन्द्रियकं राजन्स्वर्गे नरक एव च ॥ देहिनां 
यथा दुःख तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः ॥ १ ॥ ग्रासं सुमष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा ॥ यदृच्छयेवापतितं ग्रसेदाज- 
गरोऽक्रियः ॥ २ ॥ शयीताहानि श्ररीणि निराहारोऽनुपक्रमः ॥ यदि नोपनमेदूग्रासो मह्दाहिरिव दिष्ट ॥ ३॥ ||; 
ओजः सहोबलयुतं बिश्रदेहमकमंकस्‌ ॥ शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४ ॥ | 
कथा, सो सब कहों बखान ॥ हे आ प्रारब्धके कर्मोका भोग अवश्य करनेसे ही छूटता है, इसलिये कर्मोके उद्यमसे वृथा आयु न खोवे, र 
इसपर अजगर की सीख अवधूतजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! जिन पुरुषोंको देहाभिमान है उन्हें इद्रियोंका सुख नरकमें भी होता है, जेसे दुःख 
विना इच्छाके होता है, वेसे ही सुख भी होता है इसलिये बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि सुख की चाइना न करे ॥ १ ॥ उद्यम विना 
अनायाससे जो कुछ प्राप्त हो सरस अथवा विरस हो, थोड़ा या बहुत हो उसे प्रसन्नतापूर्वक ले सबसे उदासीन रहे, शरीरके निर्वाहमा | 
ही ग्रहण करे जिस प्रकार अजगर रहता है ॥२॥ जिस दिन कुछ न प्राप्त हो उस दिन विना भोजन किये ही सो रहे तो अवश्य अजगरके ||; 
समान ईश्वर देगा, उद्यम न करे इस प्रकार पेयसे रहे ॥ ३ ॥ यद्यपि इंद्रिय समर्थ हों, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो परन्तु तो भी कुछ ६ 
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न जो समुद्रसे 
न करे, जागता ही पड़ा रहे, किसी वस्तु की अपेक्षा हो तो भी यत्न न करे, इस भांति निरपेक्ष होकर रहे (९) ॥ गा Fe जिसको 
सीखा है सो कहते हैंः-जेसे समुद्रजल निश्चल है वैसे ही अन्तःकरणमें प्रसन्न रहे, समुद्र महागम्भीर है!उसका पार i जैसे समुद्र चौमा- 
कोई लांघ न सके, कोई पकड़ न सके; क्षोभ न कर सके, यह सब गुण समुद्रसे सीखे हैं, यही महात्माओंको उचित है मिले उसीम सन्तोष 
सेमें नदियोंके जलसे बढ़ता नहीं, औीष्ममें सूखता और घटता नहीं उसी प्रकार योगिराजोंको चाहिये कि जो कुछ. थोक पाच विषय हं 
करे, यदि न मिले तो सेद न करे, केवळ एक नारायणके विषे ही तत्पर होकर विषयोंसे दूर रहे (१०) ॥ ६ ॥ इद्र त्यादिक नाशको 
रूप, रस, गन्ध, स्परी, शब्द, इनमें आसक्त होनेसे यह जीव नष्ट हो जाता, जेसे पतंग, अमर, गज, हरिण, मीन घ्नो नो ता 
सुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुविगाह्यो दुरत्ययः ॥ अनन्तपारो हक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ ५ ॥ be [ पे | 
नारायणपरो झुनिः॥ नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिरिि सागरः ॥ ५॥ दृष्ट्रा [ञ्ज देवमायां तद्भावैर जते रीन 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ योषिदधिरण्यामरणाम्बरा दिद्रव्येषु मायारचितेषु सूदः ॥ हि. 
तात्मा ह्यपभोगबुद्या पतङ्गवन्नश्यांते नष्टदृष्टिः ॥ ८ ॥ स्तोकंस्तोकं ग्रसेद्ग्रासं देहो वर्तेत यावता ॥ शहानहिं 
सन्नातिष्ठेदू इति माइकरीं सुनिः ॥ ९ ॥ ss ee है 
पराप्त होते हैं। इसलिये इन पांच विषयोंमें आसक्त नहो, यह बात इन पांचोंके पाससे सीखी हैं । इनमे पहले उ म ह की 
कहते हैंः-जेसे पतंग अग्निका रूप देख अमके वश होकर उसमें जा पड़ता है ॥७॥ उसी प्रकार यह खी देवमाया है, सुवण, र 
ब्नादि मायारूप विलाश देख उसके हावभावसे माहित होकर अजितद्रिय लोमी पुरुष = इच्छासे अन्धकूपे पोती आओ 
दृष्टि नष्ट हो जाती है इसलिये अन्धकूपको नहीं जानते, रूप देखते ही उत्तमतासे नष्ट हो जाते हैं, यह विद्या पतंगसे सीर्ख हक 
अब अमरसे जो सीखी हे सो कहते हैंः-अमर दो प्रकारका होता है, एक शहदकी मक्खी, का भौंरा । जो मुनि होता ते हल के 
मात्र मांग ले जितनेसे देह रहे, परन्तु एकही घरसे न मांगे जिससे गृहस्थानको पीड़ा हो, जेसे भ्रमर सुगंधके लोभसे एक कमलमें ही ब 
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| उसमें बंध जाय, वैसी ही यह एक ठोर मांगनेसे बैच जाते हैं ॥ ९॥ चतुर मनुष्यको चाहिये कि सब शाख्रोंसे सारवस्तु ग्रहण कर | 
शास्त्र छोटे हों अथवा बड़े हों, सार सबका ले, जेसे भ्रमर पुष्पोमेंसे मकरंदका सार लेता है यह बात श्रमरसे सीखी है ॥ १० ॥ भ्रमरका 
दूसरा नाम मधुकर है, मधुकर मधुमक्खियोंमें ही रहता है उन मधुमक्खियोंसे जो सीखा है सो कहते हैं:-सुनि भिक्षाको ले आवे परन्तु 
सांझको अथवा दूसरे दिनको संग्रह न रखे, पाणिपाअरमें लेकर उदरपात्र पूर्ण करे, मधुमकखीकी नाइ संग्रह न करे, देखो मधुकी मक्खी सब 
वृक्षोंके पुष्पोंका रस संग्रह करके एक मुहाल बनाती हे, वह शहद अनेक रोगोंको दूर करता हे वैसे ही सुनि लोगोंको चाहिये कि शास्रोंमेसे 
ऐसा उत्तम सार निकालें जो मनुष्योंके मायारूप रोगोंको हरे ॥ ११ ॥ और जो मोहमें फैंसकर संग्रह करे तो नष्ट हो, जेसे मधुमक्खी म्- 
अणुभ्यश्च महद्व्यश्च शाख्नेभ्यः कुशलो नरः ॥ सर्वतः सारमादयात्य॒ष्पेम्य इव षट्पदः ॥ १° ॥ सार्यतनं श्वस्तनं 
वा न संशह्लीत भिक्षितम्‌ ॥ पाणि पात्रोद्रामत्रो मक्षिकेव न संग्रदी ॥ ११ ॥ सायंतनं श्वस्तनं वा न संत 
भिक्षुकः ॥ मक्षिका इव संशहन्सह तेन विनश्यति ॥ १२॥ प॒दाऽपि युवतीं भिक्षु्त स्प॒शेद्रवीमपि ॥ स्परशन्कः 
रीब्‌ बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ १३॥ नाधिगच्छेत्‌ ख्नियं प्राज्ञः कहिचिन्सत्युमात्मनः ॥ बलाधिकेः स 
इन्येत गजेरन्येगजो यथा ॥ १४ ॥ न देयं नोपभोग्यं च लुब्धेरयद्दुखसंचितम्‌ ॥ झुङ्क्ते तदापि तचान्यो 
मधुहेवाथविन्मछु ॥ १५ ॥ | | 
सहित नष्ट हो जाती है॥ (१२) ॥ १२॥ अब हाथीकी सीख कहते हैंः-भिक्षुक काष्ठकी स्री पूतरीको पांवसे भी न छुवे और यदि छुवे तो 
बंच जाय, जैसे हाथी हथिनीके अंगसंगसे बध जाते हैं, यह विद्या मैंने हाथीसे सीखी ॥ १३ ॥ जो बुद्धिमान्‌ हो तो कभी स्रीके निकट न. 
जाय, जाय तो अवलम्बन करके पिटे, क्योंकि स्री आत्माकी मृत्यु हैं जेसे और बलवान्‌ हाथियोंसे हाथी मारा जाता है (१३) ॥१४॥ जो 
कोई मधुमक्खियोंके पांस जाकर और उन्हें छुड़ाकर मधु हरकर ले आता है वह मधुहा कहाता हे, जो मनुष्य लोभी हैं और अनेक दुःखोंसे 
चनसचय करते हैं, न दान करते हैं, न आप भोग करते हैं, तो उस धनका भोग ओर ही कोई करेगा, जेसे मक्खी ठौर-ठौरसे मधु लाकर 
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स्ह करती है परन्तु भोग ओर ही कोई करता है, यह घनके संग्रहका परिणाम है॥ १५ ॥ अतिदुःखसे संचय किये हुए धनको अहण क्रे, 
मनोरथोंकी चाइना करनेवाले गृहस्थोंके पहले न्या भोजन करता है, जेसे स मक्खियोंसे EE भोजन करता है संन्यासी और बरह्मचारी || 
रांध अन्नके स्वामी हैं, इनको पहले दिये विना जो पुरुष भोजन कर लेता है वह चांद्रायण व्रत करनेसे शुद्ध होता हे (१४)॥१६॥ संन्यासी 
६|| वनमें फिरते हैं, गांवके गीत प्राकृत कभी नहीं सुनते। यद्रि सुनें तो बंधनमें पड़ जायें जेसे म्गगण वधिकके गीत सुनकर मर जाते हैं यह विद्या 
|| हरिणसे सीखी ॥१७॥ गांवके गीत, नृत्य, वादित्र सुन और उनके वशमें हो बेधनमें पड़ते हैं जेसे शगीके पुर ऋष्यश्वद्भऋषि वेश्याओंके 
|| विषयसम्बन्धी नाच वाद्य और गाना सुननेसे ही उन वेश्याओंके खिलौनेके समान वशमें हो गये (१५) ॥१८॥ मीनसे आ विद्या सीखी 
*| सुदः्खोपाजितेवित्तेराशासानां एहाशिषः ॥ मधघुहेवाग्रतो भुक्ते यतिं शहमेधिनास््‌ ॥ १६ ॥ ग्राम्यगीतं न झणु- 
f याद्‌ यतिरवनचरः कचित्‌॥ शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्छगयोर्गीतमो हितात्‌ ॥ १७॥ इत्यवादित्रगीतानि. जुषन्‌ 
| आम्याणि योषिताम्‌ ॥ आसां कीडनको राजन्‌ ऋष्यश्शृङ्गो शृगीसुतः ॥ १८ ॥ जिह्र्‍याऽतिप्रमाथिन्या जनो- 
रसविमोहितः ॥ मृत्युप्रच्छत्यसदूबुडिमीनस्त Hl ॥ १९ ॥ इद्रियाणि जयन्त्या निराहारा मनीषिणः ॥ ` 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥ २० ॥ ताव न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः मान्‌ ॥ न जयेद्‌ 
| रसनं यावज्जितं सर्व जिते रसे ॥ २१॥ ` | | 
| सो कहते हैंः-यह मूख मनुष्य अति बलवंत जिह्वाके वश हो शृत्युको प्राप्त होते हैं, जेसे वंसीके लोहमें मांस लगाते हैं, उसके स्वादसे मछली 
भा० टी°||#|| वंसीको पकड़ती हे तो नृत्युको प्राप्त होती हे ॥ १९ ॥ पंडितजन आहारको त्यागकर शीघ्र इंद्वियोंको जीत लेते हैं, परन्तु एक रसेन्द्रि- 
आ० ८ 2 यको नहीं जीत सकते, क्योंकि आहार त्यागनेसे जिह्वाका लोभ बढ़ता है ॥ २० ॥ जिस पुरुषने और इंड्रियें जीत ली हैं वह भी तबतक 

| जितेंद्रिय नहीं होता, जबतक जिह्वाको न जीते, क्योंकि जो जीभको जीते तो जानो कि सब जीते। यहां अभिप्राय यह है कि जो 
द| केवल आहार छोड़िये तो और इंद्वियोंकी जय हो, रसनेन्द्रिय बढ़े और भोजन करे तो रसकी आसक्तिसे सब इंद्रियोंको लोभ होता है, इसलिये 
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सूखने लगा, निवेदचित्तसे उस समय कामकंदलाने जो गाया सो मैं कहता हूँ तुम सुनो-हे राजन्‌! वह मनमें विचार करती है। कि वैराग्य 
पुरुषके दुराशा पास कारनेको खड़ है। जिसको प Leos छूटते॥२८॥२९॥पिंगला बोली-अहो देखो | मेरे 
लोभका विस्तार कि मैंने अपना मन न जीता, मैं विवेक रहित हूँ, जो ऐसे दुष्टोंको प्रिय मानकर अपना अभिलाष पूर्ण किया चाहती है॥रै” 
अपना अतिप्रिय निकट ही सदा रहता है, अति सुखकारी रतिका दाता, धनदाता परन्तु नित्य प्रियको छोड़ दुःखित हुई चिंता शोक 
नहाड्राजातनिर्वेदो देह बन्धं जिहासति ॥ यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममता प ॥ २९ ॥ पिङ्गलोवाच ॥ अहो 
मे मोहवितति पश्यताऽविजितात्मनः ॥ या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा ॥ ३० ॥ सन्तं समीपे रमण 
रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय ॥ अकामदं ढःखभयादिशोकमोहप्रदं ठुच्छमहं भजेऽज्ञा॥३१॥ अहो मयाऽऽत्मा 
परितापितो रथा साड्धेत्यरृ्तयाऽतिविगहयबार्तया | ्लेणान्नराद्याऽर्थतृषोऽद॒शोच्यात्क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती 
॥३२॥ यदस्थिभिनिमितबंशवंश्यस्थ्णं वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌ ॥ क्षरत्रवद्समगारमेतदिण्णूतरएण मदुपैति काऽन्या 
॥ ३३ ॥ विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकेव मूढ़धीः ॥ याऽन्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्णुतात्‌॥ ३४ ॥ 
मोहको देनेवाले तुच्छ मनुष्योंका मैंने सेवन किया, न तो उनसे मेरा काम पूर्ण होता है, न सुख ही होता है, अतः मैं मूढ़ हूँ ॥ ३१ ॥ अहो ! 
मैंने यह आत्मा वृथा सताया, जिससे अतिनिन्दासंथुक्त शोकसे ग्रसे धन और रतिकी इच्छासे मेरी देह बिकी ।।३२॥ हाथ पात्रोंके हाड़ थूनी 
पसलियोंके हाड़ बांस और पीठके हाड़ जहां बरेंडा है, ऐसा शरीर रूप घर त्वचा रोमनखसे ढ़का हे, जिसके नो द्वार ख़बते हैं, सो विष्ठा 
मूत्रसे पूर्ण नरकरूप कांतको मेरे विना कोन खनी सेवेगी ! ॥३३॥ इस विदेह राजाके नगरमें एक मैं ही अति सूढ़ हूँ, क्योंकि जो मैं असाध्वी 


-ले लेता था, परंतु भगवान्‌ उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और ऐसे ही सदन कसाईपर प्रसन्न हुए सो अपने कारवारमें किसी प्रकारका दोष नहीं, परंतु अपने कुलका धर्म करके कुछ देर भगवानका प्रीतिसहित ध्यान करे तो निस्सन्देह भग- 
बान्‌ उससे प्रसन्न हो; ऐसे ही ब्रह्माने जो कर्म करन के लिये पिगलाको बनाया था वही पिंगला करती थी क्योंकि जनकपुरीमे सब प्राणी अपने-अपने कुलके धर्मको करके पीछे भगवानुको प्रीति करते थे ईश्वर को नहीं भूलते थे स्त्री पुरुष सब 
भगवानुका नाम जपते थे और पिंगला भी पुरुषोंके संग रति करे ओर पोछे स्नान करके दूसरे वस्त्र पहन भगवानका ध्यान करती थी और ईइ्वरको प्रार्थना करके अपनी देहसे जो पाप होते थे, उनको बारम्बार क्षमा कराती थी, उस दिन 
भगवानको कृपा हो गई जो उसने पाप कर्मसे ग्लानि मानी और ज्ञान में लय हो गई, एक क्षणमें पिगलाको ज्ञान हुआ तो कुछ आश्चर्यकी बात नहीं । 
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अच्युत परमात्माको छोड़ तुच्छ कामभोगकी इच्छा करती हैं व हिहिवारियकाई: हर 
“प्रिय नाथ है, क्योंवि गो देकर दू हूँ ॥३४॥ यह ईश्वरही सब्‌ देहधारियोंका आत्मा अं म 
प्रिय नाथ है, क्योंकि अपने देइको देकर दूसरेको मोल ले लेता है, इसलिये अब उसासे लक्ष्मके समान रमण करे म | i 


कामके दाता मनुष्य और देवता ये सब उत्पत्ति मरण संयुक्त हैं, 'कालसे असे है वे रे 
क है कि मुझे जान पड़ता है कि निश्चय झुझपर भगवान्‌ विष्णु [pa हुए है मिस हट ie य i 
कितापको रस बछेर विर०यके क कदाचित्‌ कहो कि घनकी प्राप्ति न इई उसका खेद हुआ, विष्ण क्या प्रसन्न हुए ! तो सते | 
र ट ए वेराग्यके कारण नहीं होते, क्‍योंकि इसी प्रकार और भी पहले दिन हो गये थे जब धनकी प्राप्ति न हुई 
का म नाथ आत्मा चाह शरीरिणास्‌ ॥ ते विक्रीयात्मनेवाह रमेऽनेन यथा रमा॥३५॥ कियत्प्रियं ते व्यमजद, 
ह ॥ निरवदो ये हर आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा काळविद्रुताः ॥ ३६ ॥ नूनं मे भगवान्प्रीतो विष्णुः केनापि 
निः दोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥३७॥ मेव स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः ॥ ये नातु- 
धी हृत्य पुरुषः शमश्च्छति ॥३८॥ तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः ॥ त्यक्त्वा हुराशाः शरणं ब्रजामि 
रे पतिते ति पेय ॥ संतुष्टा श्रदृधत्येतयथालामेन जीवती ॥ विहराम्यप्रनेवाहमात्मना रमणेन्‌ वे ॥ ४० ॥ संसा- 
सी पतिते विषये्ुंषितेक्षणय्‌ ॥ ग्रस्तं कालाहिनाऽऽमानं _कोऽन्यल्नातुमधीश्वरः ॥ ४१॥ आत्मेव ह्यात्मनो गोप्त 
ड [i LO इदं प्ये स्त कालाहिना जगत्‌ ॥ ४२॥ 
> र » आज मुझे क्लेशसे वह वैराग्य हुआ है, जिससे न 
ट । अत गा स र किया हे, इस उपकारको मन वे ला जिया ओर मल ग न व 
Te ती हूँ. ॥ ३९ ॥ अब मैं सन्तुष्ट हो परमेश्वरम श्रद्धा करती; यथालाभसे जीविका करती निश्चयसे 


विहार करूंगी ॥ ४० ॥ जो पुरुष संसाररूप कुएमें विषयास हें 
प कुएमें पड़ा है से अन्ध 
रहा है, ऐसे आत्माकी रक्षा करनेकी इन आत्मस्वरूप भगवान्‌ विना और कोन समर्थ है! ॥ ४१ ॥ जब ना अर 
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तब आप ही अपनी रक्षा करनेको सावधान हुआ, इस जगतको, जो कालस्वरूपसे असित है, अप्रमत्त होकर देखे ॥ ४२ ॥ अवत ग 
कि हे महाराज! इस भांति निश्चित मतिसे धन और विषयभोगकी आशा छोड़ शांतिको :राप्त हो वह वेश्या शय्यापर्‌ सो गयी ॥४३॥ ई 
मैने फलितार्थ इतना लिया है, कि आशा परम दुःखरूप है, आशाको छोड़ बैठना ही परमसुख है, जैसे पिंगला कांतकी आशा छोड़ स 
सोई है। अतःसाइुओंको संग्रह करना उचित नहीं है क्योंकि इससे दुःख होता है यहां एक दृष्टान्त है क (१७) ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भाग 


ब्राह्मण उवाच ॥ एवं व्यवसितमतिुराशां कान्ततर्षजाम्‌ ॥ छित्वोपशममास्थाय शय्याञ्चुपविवेश स॥ ४३॥ आशा 
हि परमं दुखं नेराइयं परमं सुखस्‌॥ यथा संच्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महा 


भा० ए० 
॥३२॥ 
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एकाद्‌० अजगरादिनवएरुशिक्षा निरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ब्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्परि || 
यतमं दृणास्‌ ॥ अनन्तं अ तहिहान्यस््रकिञ्चनः ॥ १ ॥ 
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वते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादेऽजगरादिनवगु्शिक्षा निरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः॥८॥ दोदा-इस नवमें अध्या- 
यमें, कुररीसों उपदेश । जो पायो सो कहतु हों, सुनइ कृपाळु नरेश ॥ अवधूतजी बोले कि हे यदु ! अब कुरर पक्षीसे जो मैंने सीखा है सो 
कहते हैंः-मनुष्योंको जो जो वस्तु प्रिय हैं वे वे मुझे दुःखदायी हैं, यह जानकर जो पुरुष संग्रहको छोड़े बह अनन्त सुखको प्राप्त होगा ॥ १॥ 


^ दृष्टान्त-एक वाबाजीने महाकष्टसे पचीस अशरफो संग्रह को, जब तब निकाल चुटियामे धरा करते थे,एक दिन किसोने देख लिया सो बावाजीसे आकर बोला-महाराज ! आपका आज मेरे यहां निमंत्रण है । वावाजी बोले | 
अच्छा, बहु घर लिवा ले गया और इतना हलू वा पुरी खिलाया कि बाबाजीसे उठातक न गया, उसने खाट विछा दी और अपनी स्त्रीले कहा कि इनके चरण खूब दाबना ओर में जाता हूं, यह तो सेवा करने लगी ओर वह पुरुष थोड़ी देरमें |¦ 
ब्याकुलतासे घरमें आकर आलेमें ढूंढ़ने लगा, स्त्रीने कहा-कया दूते हो ? तो उसने कहा कि यहां पचीस अशरफी रखीं थीं सों कहां गयों ? अब बाबाजी सकुचाये वह स्त्रोको मारने लगा कि तूने बाबाजीको दे दी होगी ? बाग्राजी बोले हमारे 
कपड़े देख लो, दो चार आदमी इकट्ठे हो गये, इसने बाबाजीकी चुटिया देखी तो उसमे से अशरफी निकलो, बाबाजी बड़े लज्जित हुए,धनका धन गॅवाया चोरके चोर हुए । जब बाबाजी चले तो इसने हाथ जोड़कर कहा कि महा राज | 
फिर, भी दर्शन देना, तो बाबाजी बोले कि पचीस अशरफी ओर कर छूंगा तब आऊंगा। 
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| एक दृष्टान्त कहते हैंः-एक कुरर पक्षीने मांस पाया तो उससे बलवान्‌ ओर पक्षी आकर मांस हित उसको मारने लगे; तब इसने वह 
मांस डाळ दिया तो वह उसे छोड़ मांसमें लिपट गये, तब वह छूटकर अत्यन्त सुखी हुआ। इसी प्रकार, खुनिजनोंको चाहिये कि संसारके 
व्यवहारोंको मांसकी नाई परित्याग करें (१८) ॥२॥ अब बाळककी सीख कहते हैं:-कि हे राजन्‌ ! न तो झुझे मान अपमानका सुख दुःख 
है, न घरकी चिन्ता हे, न पुत्रोंकी चिन्ता है, एक आत्माके ही संग कीड़ा करता फिरता हूँ, जैसे बालक चिन्तासे छूटकर आनन्दमें | 


सामिषं कुररं जघ्लुबैलिनो .ये निरामिषाः ॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥२॥ न मे मानावमानौ स्तो न 
चिन्ता गेहपुत्रिणाम ॥ आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ ३॥ द्वावेव चिन्तया सुक्तो परमानन्द आप्ठतो॥ 
यो विश्ुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः॥४॥ कचित्कुमारी तवात्मानं णानान्श॒इमागतान्‌ ॥ स्वयं तानहया- 
मास कयापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५ ॥ तेषामम्यवहारार्थ शालीन्रहसि पार्थिवः ॥ अवघ्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्रकः सङ्काः 
%| स्वनं महत्‌ ॥ ६॥ सा तज्जुणप्सितं मत्रा महती ब्रीडिता ततः ॥ बभञ्ञैककशः शंखावः हो हो पाण्योरशेषयत ॥७॥ 


रहते हैं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! दो री मनुष्य चितारहित हो परमानन्दमें मग्न रहते हैं, एक तो उद्यमसे रहित अज्ञ बालक, दूसरा गुणरहित 
इश्वरको प्राप्त होनेवाला # (१९)॥।४॥ कुमारीसे जो विद्या सीखी है सो कहते हैं:-कहीं एक कन्या थी, उसके भाई बन्धु पिता कहीं गये थे, 
*:| इसके पीछे कन्या बिदा करानेके लिये घर पाइने आये तो उनका आतिथ्यभाव उसने आप ही किया ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! कन्या उनके 
| भोजन करानेके लिये एकान्तमें बेठकर धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियोंका बड़ा शब्द होने लगा ॥६॥ वह कन्या आप धान कूटना 
* उांका--उद्वजीसे श्रीकृष्णन कहा था कि बालकोंके मनमें चिता नहों रहती परंतु जो बालकोंको चिन्ता न होती तो जन्मसे ही क्यों रोते ! जिस समय माताके उदरसे पृथ्वीपर गिरते है, उसी कालसे रात दिन रोते है,जो प्राणो 


चिन्तासे रहित हूँ उनको रोनेसे क्या प्रयोजन ? और बालकोंका तो जबतक बालपन रहता है तबतक रोते हें? 
उत्तर-_ज्ञानकी वार्तामें सज्जन लोग बालकको बालक नहीं कहते । पंडित लोग बालक उसको कहते हें कि जो प्राणो संसारको तथा अपने कुलको लाजको तथा भयको त्याग दे, इस प्रकार पंडितोंके वचनके प्रमाणसे 


कृष्णचन्द्र भी उसी बालकको कहते हूँ कि चिन्ता नहीं रहती, जन्म लिये हुए बालकको नहीं कहते । 
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भा० ए निदित दरिद्रका कर्म जान ऋमसे एक-एक चूड़ी उतारने लगीं, केवल हाथमें दो-दो चूड़ी रखीं ॥»॥ परन्तु धान कूटनेमें दो-दो चूड़ियोंका भी । 
॥३३॥ ||| शब्द होता रहा जब उसने उनमेंसे भी एक-एक उतार दी तो शब्दका होना बन्द हो गया ॥८॥ हे शत्रुनाशक ! लोकोंका तत्तव जाननेकी || 


इच्छासे स्त्र घूमते हुए मैंने कुमारीको इस प्रकार धान कूटती देख यह उपदेश उससे सीखा॥९॥ कि बहुतोंका जहां वास हो वहाँ अवरम 
कलह होता है जो दो हों तो भी आपसमें बातें करें, इसलिये अकेला ही विचरण करे, जैसे कुमारीका कंकण (२०) ॥१०॥ अब बाण बनाने ||; 
वालेसे जो सीखा है सो कहते हैंः-मनको ईश्वरमें स्थिर कर प्राणोंको वश कर आसन जीते, वेराग्यके अभ्याससे मन स्थिर कर सावधान 
रहे॥११॥ गुण और उनके कार्य-रहित यह मन परमानन्दरूप भगवान्‌ विषे जब स्थान पावे तो शनेः शनेः कर्मवासना छोड़े, on इसको |; 
उभयोरप्यश्ूडोषो ह्यवघ्नन्त्याः स्म शंखयोः ॥ त॒त्रापेकं निरमिददेकस्मान्नामवद्धनिः ॥ ८ ॥ अन्वृशिक्षमिमं तस्या 
उपदेशमरिन्दम ॥ लोकानबुचरन्नेताँछ्लोकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥ वासे बहुनां कलहो भबेद्टाता योरपि ॥ एक एव 
चरेत्तसमात्कुमायां एव कङ्णः ॥ १० ॥ मन एकत्रसंयुष्ज्याजितशासो जितासनः ॥ वेराग्याभ्यासयोमेन हियमा- 
HS ११ ॥ यस्मिन्मनो लब्धपदं यदेतच्छनेः शनेसु्चति कमरणन्‌ ॥ सत्त्वेन टूडेन रजस्तमश्च विध्य 
निर्वाणयुपैत्यनिन्धनस्‌ ॥ १२ ॥ तदेवमात्मन्यबरुद्धचित्तौ न वेद किञ्चिइहिरन्तरं वा ॥ यथेषुकारो रुपति त्रजन्त- 
मिषो गतात्मा न ददश पारवे ॥ १३॥ एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्ती शुहाशयः ॥ अलक्ष्यमाण आचारेसुनिरेको- 
ऽल्पसाषणः ॥ १४ ॥ 
सत्त्वणुण बढ़े तो रजोगण, तमोशुणको दूर करके ब्रह्मम लीन दो, तब ब्रह्म विना और कुछ दृष्टिमें नहीं आता ॥१२॥ इस प्रकार जब आत्मासे |# 
चित्त मिल जाय तो बाहर भीतरका भेद नहीं रहता, सब एकरूपसे दीखते हैं, जेसे बाण बनानेवालेका चित्त बाण बनानेमें ऐसा लगा था || 
कि निकट होकर सेना समेत राजा चला गया परंतु उससे न जाना, वैसे ही साइुओंको चाहिये कि ईश्वरमें ऐसा मन लगावे कि और ||; 
कुछ सुध न रहे (२१) ॥ १३ ॥ अब जो सपेसे सीखा है सो कहते हैंः-जेसा सर्प सब लोकसे डरता हुआ अकेला ही रहता है, एक || 
ही ठोर घर बनाकर नहीं रहता; सदा सावधान रहता है, एकान्तमें ही रहता हे दूसरेकी सहायता नहीं चाहता, अपनी गति हूसरेसे||; 
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छिपाये रखता है और विष-निविष जाननेमें नहीं आता ऐसा रहता है, थोड़ा बोलता है इसी प्रकार झनियोंको रहना चाहिये॥ १४ | 
देह अनित्य है, इसके लिये घर न बनावे, क्योंकि घर दुःखका रूप है और फल कुछ नहीं। जैसे सर्प पराये घरमे प्रविष्ट होकर 
सुखसे वसता है, परंतु आप घर नहीं बनाता ॥१५॥ एक नारायणदेव ईश्वर आप इस विश्वको अपनी मायासे बनाते हैं, फिर प्रलयमें 
कालराक्तिसे संहार करके आप ही रखते हैं ॥ १६ ॥ तब एक अद्वितीय आत्माधार सबका आश्रय एक आप ही रहते हैं, वे अपने | 
समतारूप कासे सत्त्वगुण आदिशक्ति मायामें लीन करते हैं, वही आदिपुरुष माया और पुरुषके ईश्वर हैं ॥१७॥ ब्रह्मादिक और मुक्त 
पुरुषोंके पाने योग्य हैं, मोक्षके रूप केवळ अबुभवानन्दके पात्र निरुपाधि और अनन्त हैं॥१८॥ हे शइनाशक ! जब सृष्टि उत्पन्न करते 
ग्रहारम्भो हि दुःखाय विफलश्राध्ववात्मनः ॥ सपेः परकृतं वेशम प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५ ॥ एको नारायणो देवः 
पुवखृष्टं स्वमायया ॥ संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६॥ एक एवाह्वितीयोऽश्रदात्माधारोऽसिला- 
श्रयः ॥ कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ॥ सत्त्वादिष्वादिपरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ १७॥ परावराणां 
` प्रम आस्ते केवल्यसंज्ञितः ॥ केवलालभवानन्दसंदोहो निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ केवलात्मानुभावेन स्वमायां 
त्रिगुणात्मिकाम्‌ ॥ संक्षोभयन्‌ खृजत्यादो तया सूत्रमरिन्दम ॥ १९ ॥ तामाहु्नियुणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोसुखस्‌॥ 
यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पमान्‌ ॥ २० ॥ यथोणैनाभिहृदयाइरणौ संतत्य वक्रतः॥ तया विह्ृत्य भूयस्तां 
ग्रसत्येव महेश्वरः ॥२१॥ यत्र यत्र मनो देहीधारयेत्सकर्ल थिया ॥ स्नेहाद्‌ देषाद्धयाहापि याति तत्तत्सरूपतास्‌॥२२॥ 
हैं, तो केवल अपने प्रभावसे अपनी तरिगुगमायाको क्षोभ उपजाकर उससे पहले सुरूप महत्तत्त्व उपजाते हैं ॥ १९ ॥ उससे तरिगुणरूप 
विश्व अहंकारद्वारा होता दै, जिस महत्तत्त्वमें यह विश्व बंधा है, जिस प्राणसूत्रस परुष संसारको प्राप्त होते हैं (२२) ॥ २० ॥ अब 
मकरीकी शिक्षाका दृष्टान्त कहते हैं-जेसे मकरी अपने डृदयसे उगलकर तागा मुखसे निकाल फेलाकर उससे कीड़ा कर फिर निगल 
जाती है, उसी प्रकार ईश्वर स्वयं इस जगतको बनाकर फिर संहार करते हैं ॥२१॥ यह जीव स्नेहसे, द्रेष्से अथवा भयसे युक्त बृद्धि कर ग 
जहां-जहां एकाग्र मन धारण करता है उसी-उसी रूपको प्राप्त होता है इसलिये जो ईश्वरका ध्यान करे तो ईश्वररूप हो जावे, इसमें | 
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` भा० क्‍ % | कया आश्चर्य है! (२३) ॥२२॥ हे राजन्‌ ! जैसे भृंगीसे भीतमें रखा कीट भृंगीका ध्यान करते-करते उसी देहसे उस रूपको प्राप्त ता हैँ, 
॥३४॥ < है ( २४ )॥ २३ ॥ इस प्रकार इतने गुरुओंसे मैंने यह मति सीखी, परन्तु हे राजन्‌! एक बुद्धि अपनी देहसे सीखी है सो मैं कहता ईै। 
सुनो ॥ २४ ॥ देह मेरा गुरु है, क्योंकि इस देहसे मुझे वैराज्ञ और विवेक उत्पन्न हुआ हे, यह देह पीड़ासहित सदा जन्म-मरणको धारण 
करता है, इस देहसे यथार्थ तत्त्वोंका विचार करनेसे मुझे वैराज्ञ हुआ तो भी मैं इसपर प्रीति नहीं करता, क्योंकि यह कुत्ते और स्यारका 
भक्ष्य है, यह निश्चय कर सर्व संगरहित हो विचरता हूं ॥ २५ ॥ जिस देहकों प्रसन्न करनेकी इच्छासे खनी, पुत्र, धन, पशु, दास, गूर्द 


कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्कुडयां तेन प्रवेशितः ॥ याति तत्सात्मताँ राजन्पूर्वरूपमसंत्यजन्‌ ॥२३॥ एवं छ्म्य एतेभ्य 
एषा मे शिक्षिता मतिः ॥ स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि श्शण मे वदतः प्रमो ॥ २४ ॥ देहो शुरं विरक्ति विवेकहेः 
तुविभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सततात्युदर्क्र ॥ तत्त्वान्यनेन निजात यथातथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः 
-॥ २५ ॥ जायात्मजार्थपशुशत्यशहाप्वर्गान्पुष्णाति युत्मियज्रिकीर्ष्या वितन्वन्‌ ॥ स्वान्ते सकच्छूमवरूह॒धनः सदेहः 
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श्चित्‌॥ घाणोऽन्यतश्चपलदक्र क च कमंशक्तिबह्ृयः सपत्न्य इव गेहपति नन्ति ॥ २७॥ 


बन्धुके समूहोंका पोषण करते हैं और बहुत कष्टसे धनसञ्चय करते हैं, इतने पर भी अन्तमें यह देह आप ही नष्ट हो जाता है, फिर देहके 
जानेपर भी दुःख नहीं जाता, दूसरे देहका कर्मबीज उपजाये जाता है, उस कर्मसे फिर दुःख रूप देह इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है; जैसे 
वृक्ष अपना बीज छोड़ता है, उसीसे फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है॥ २६ ॥ और इस देहको इस एक ओरसे जिह्वा रसके लिये खैंचती है, 
शिक्ष स्लीसङ्कके लिये खैंचता है, त्वगिदिय एक ओरसे स्पर्शके लिये खैंचता है; अवण शब्दके लिये खैंचते हैं और घ्राण गन्धके लिये 
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खृट्ठाऽस्य बीजमवसीदति दक्षधर्मा ॥ २६ ॥ जिह्वेकतोऽमुमपकषेति कहि तषां शिइनोऽन्यतस्त्वणुद्रं श्रवणं कुत- |; 
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खचते हैं, चञ्चल दृष्टि रूपके लिये खैंचती है, कहीं कर्मशक्ति अपने विषयके लिये हैंचती है, जेसे बहुत सौत गृहस्थको छूटती हैं, म 
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प्रकार ये सब इंद्रियें देको छूटती है ॥२७॥ हे देव ! अपनी शक्ति मायासे वृक्ष, सर्प, पशु, पक्षी डांस, मछली अनेक प्रकारके शरीरोंको || 
उपजाकर ब्रह्मा सन्तुष्टटद्य न हुए, परंतु ब्रह्ज्ञानकी बुद्धि रखनेवाले मनुष्योंकी देह रचकर आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ उससे यह || 
अतिदुलेभ मनुष्यदेह अनेकजन्म पीछे पाया है, पुरुषार्थका दाता है पर अनित्य है, यह जानकर शीघ्र मोक्षके लिये जबतक मृत्यु न हो ||% 
शीघ्र य्न करे, क्योंकि विष तो इसको सब योनिमें ग्राप्त होंगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार जब झुझे वैराज्ञ हुआ और ज्ञानका प्रकाश हुआ || 


सृष्टा पुराणि विविधान्याजयात्मशक्त्या दुक्षान्सरीसृपपशन्खगदंशमत्स्याव्‌ ॥ तेस्तैरतुष्टह्ृदयः पुरुषं विधाय 
त्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः ॥ २८ ॥ लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंसवान्ते ` मानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह धीरः ॥ तूर्ण 
यतेत न पतेदनुसनत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खल सर्वतः स्यात्‌ ॥ २९॥ एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक 
आत्मनि ॥ विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गोऽनहं इतिः ॥३०॥ नहयोकस्मादयुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्सुपुष्कलम्‌॥ 
त्रह्नेतद्‌हितीयं हि गीयते बहुधाषिसिः ॥ ३१ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ इत्युक्त्वा स यहूं वि्रस्तमामन्त्र्य गभीरधीः ॥ 
वन्दितोऽभ्याथितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌ ॥ ३२॥ 


तो आत्मनिष्ठ हुआ, इसलिये संग और अहंकार छोड़कर प्रथ्वीपर फिरता हूँ ॥३०॥ यदि कहो कि तुमने बहुत गुरु क्यों किये ! गुरु तो |# 
एक करना चाहिये, तो कहते हैं कि एक गुरू से अति निश्चळ ज्ञान विस्तारको प्राप्त नहीं होता, इसलिये अद्वितीय अहक ऋषि निश्चल बहुत ||% 
भांतिसे कहते हैं । कोई कहते हैं कि वह प्रपञ्चरहित है, कोई कहते हैं सप्रपंच है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है सो भ्रम उन गुरुओंसे निन्रत्त RY 
हो जाता हे, परमगुरु मुख्य ज्ञानका देनेवाला एक ही है, परन्तु ज्ञानके लिये पीछे अपनी बुद्धिसे उपदेशके अनुकूल इष्टांत लेनेसे वह ज्ञान ||% 
रढ़ हो जाता है ॥३१॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! इतना वृत्तांत कह यदुकी आज्ञाले और गम्भीर बुद्धिवाले राजासे प्रणामको प्राप्त 
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हो उसको स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत अपनी इच्छासे जैसे आये थे वैसे ही चले गये ॥ ३२॥ यह अवधूत दत्तात्रेय हैं, इनके ही 
य ब यह सब श्रीभगवानने उद्धवजीसे कहा और कपोत, मत्स्य, सुग, 


वचन सुन हमारे बड़ोंके भी बड़े राजा यदु सब सङ्ग छोड़ समचित्त हो गये, 

कुमारी, हाथी, सपे, पतंग, करर ये आठ तो त्यागके लिये गुरू किये, अमर, मधुहा पिंगला यह तीनों त्याज्य और आहय अर्थके लिये द 

किये ॥३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे नवगुरूशिक्षानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 

दोहा-दशवें तब॒सम्बन्धसे, है सिगरो संसार । तत्त्वज्ञानसे होत है, साधन और विचार॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! मेरे कहे हुए धर्मोर्म 

सावधान होकर मेरा आश्रय करे और वर्ण आश्रम कुलका आचरण निष्काम होकर करे॥१॥ जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाय तो पुरुषक 
अवधूतवचः असा परेषां नः स पूर्वजः ॥ सबसङ्गविनिर्सुक्तः समचित्तो बभूव ह ॥ ३३ ॥ इति. श्रीभागवते महाण 
राणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे नवयरुरिक्षानिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीभगबालुबाच ॥ मयोदि- 
तेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः ॥ वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌॥ १ ॥ अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां 
विषयात्मनाम्‌ ॥ युणेषु तत्त्वध्यानेन सूर्वारम्भविपर्ययस््‌ ॥ २॥ पात विषयालोको ध्यायतो वा मनोस्थः ॥ . 
नानात्मकताहिफलस्तथा भेदात्मधीणंणेः ॥ ३॥ निटत्तं कर्म सेवेत प्रदत्तं मत्परस्त्यजेत्‌॥ जिज्ञासायां संप्रदत्त 
कमादाय ॥ ४ ॥ यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्परः क्वचित्‌ ॥ मदभिन्ञं शुरु शान्तम॒पासीत मदात्म- 
कस्र्‌ ॥ ५ ॥ | 

उचित है कि विषयोंमें लगे हुए प्राणी जो विषयोंको निश्चल मानकर उद्योग करते हैं उनके कार्योके फल विपरीत होते हैं, उनको पिना 

रहे, इससे निष्कामता पराप्त होती है ॥२॥ जो विषय इंद्वियोंसे जाने जाते हैं वे सदा नहीं रहते, इसीसे वे अनेक 7048 प्रतीत होते हैं, 

प्रन्तु जो अनेक प्रकारके हैं वे अध्रुव हैं, जिस प्रकार मनसे उत्पन्न हुए स्वप्न और मनोरथ अनेक होनेसे चल हैं ऐसा अनुमान करनेसे 


निष्कामता प्राप्त होती है ॥३॥ निष्काम कर्म he सुकामका त्याग करे, सुझमें तत्पर हो आत्माके विचारमें रहे. कर्मकी विधिमें आदर || 
£| करे ॥४॥ मेरे विषे तत्पर होकर आदरपूर्वक संयमोंको सवे और सामथ्यं हो तो शौचादिक नियमका भी सेवन करे । इससे भी विशेष धर्म 
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| है कि जो सहनशील हो; मेरे स्वरूपको जानता हो, शान्त हो सो मेरा ही इप है, ऐसे गरकी सेवा करे ॥५॥ अभिमान न रखे, त 
॒ न करे, असहनता न करे, ख्रीपुत्रादिकमें ममता न करे, गुरुओंमें सुहूदता रखे, कर्ममें चित्त व्यग्र न करे, परमार्थ जाननेकी इच्छा करे, ||; 
किसीकी निंदा न करे, व्यर्थ बातें न करे ॥६॥ खली, सम्मत्ति, घर, खेत, स्वजन, धन इत्यादि सबसे उदासीन रहें क्योंकि सबमें एक ही 
आत्मा हे, इससे अपनी ही भांति सबमें सुखादिक समान देखे॥७॥ यह आत्मा स्थूळ सूक्ष्म देहसे भिन्न है, सबका दष्टा है, व्यापक है, स्वयं 
गात हे, आकाशवत्‌ हे, जैसे अग्नि दाह्य काष्ठके मध्य ही रहता है परंतु काष्ठसे भिन्न हे, प्रकाशक हे और काष्ठका दाइ करता है ॥८॥ 


काष्ठे प्रविष्ट अग्नि ही काष्ठके संग उत्पत्ति, नाश, अल्पता, महत्त्व, नानात्व, युणको धारण करता है वैसे यह आत्मा भी इस देहके 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो 


नमेमो दृदसोहदः ॥ असतवरोऽथंजिज्ञासुरनसूयुरमो घवाक्‌ ॥ ६॥ जायापत्य शहल्षेत्रस्वज- 
हा ॥ उदासीनः समं पश्यन्सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७॥ विलक्षणः स्थूळसक्षमाददेहादात्मक्षिता स्वदृक्‌ ॥ 
यथा दा्यादहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ निरोधोत्पत्त्यणरहन्नानातं॑_तत्कृतान्गणाव्‌ ॥ अन्तःप्रविष्ट 
आधत्ते एवं देहणणान्परः ॥९॥ योऽसौ गुणैविंरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि ॥ संसारस्तन्निबन्धोऽयं एंसो विद्याच्छि- 
दात्मनः ॥ १० ॥ तस्माञ्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवल परम ॥ सङ्गम्य निरसेदेतस्तुब॒द्धि यथाक्रमस्‌ ॥ ११॥ 

आचायोंऽरणिरायः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः ॥ तत्संधानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥ १२॥ 

संगसे देहके गुणोंको धारण करता है, पर देहसे मित्र और अमर है ॥९॥ यदि कोई कहे कि देहस आत्मा भिन्न है तो देहके गुण क्यों धारण 
करता हे! इसके उत्तरम कहते हैं कि ईश्वरके अधीन मायाके गुणसे पुरुषका यह सूक्ष्म स्थूल शरीर उपजाया हुआ है, जिस देहमें 'अह॑' यह 
अभिमान करनेसे संसारमें गिरता है, जिस देहको 'मेरा' यह ससार काटनेको आत्मविद्या उपाय है ॥ १० ॥ इसलिये अपनेमें ही स्थित 
देइसे भिन्न आत्मज्ञानकी इच्छासे आत्मामें चित्त मिलाकर कमसे स्थूल सूक्ष्म देहादिकोंमें आत्मबुद्धिको छोड़े ॥ ११ ॥ यह ज्ञान किस 
प्रकार प्राप्त होता है सो कहते हैंः-आचार्यरूप नीचेकी अरणी, शिष्यरूप ऊपरकी अरणी तथा उपदेशरूप मथनका काष्ट इनसे ब्रह्मविदा 
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रूप परमसुखदायक अशनि उत्पन्न होता है॥ १२॥ जिस समय बुद्विमान गुरुसे चतुर बुद्धिवाला शिष्य यह विद्या पाता है, तो यह विद्या 
गुणोंके कार्यरूप ससारकी ओर, जिनसे निमित होकर यह जगत्‌ जीवके संसारका निभित्तरूप होता, उन gl गुणोंको भस्म कर काष्ठ रहित 
अग्निके समान आप भी शांत हो जाता हैं, उसी प्रकार कार्य, कारण ओर विद्याकी एकता होनेसे जीव परमानन्द रूप हो जाता 

॥ १३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! आत्मा स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप, नित्य और एक है। इसमें कर्ता भोक्ता धर्म देहकी उपाधि 

प्राप्त होते हैं। आत्माके अतिरिक्त और पदार्थ मायारचित हैं, इनसे विरक्त हो पुरुष मुक्तिको प्राप्त होता है, परन्तु मीमांसक कहते हैं कि 
कि ऐसी प्रतीति करनेवाला आत्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न हे, वही कर्मकर्ता ओर सुख दुःखका मोक्ता हे, इसका स्वरूपश्रूत कोई दूसरा 
कार परमात्मा नहीं है, भोगके स्थानरूप लोक, भोगका काल भोगरूप कर्मोका बतानेवाला वेद भोगके साधन और भोग भोगने- 


वैशारदी सातिविश्वुदब॒द्धिर्धुनोति मायां शुणसंग्रसूतास। णुणांश्च संदह्य यदात्ममेतत्‌ स्वयं च शाम्यत्यसमिद्यथा- 
गिः ॥१३॥ अथेषां कमंकतृणां भोक्तृणां सुखदुः्खयोः॥ नानालमथ नित्यं लोककालागमात्मनास्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्यसे सर्वभावानां संस्था ह्यो्पत्तिक्की यथा ॥ तत्तदाङ्ृतिभेदेन जायते बिद्यते च धीः ॥ १५ ॥ 


वाला आत्मा यह अनित्य हो तो वैराग्य होना सम्भव है, परंतु वह सब नित्य है इससे वैराग्य होना सम्भव नहीं। भोग्य पदार्थ बीचमें 
नष्ट हो जाते हैं अथवा मायामय हों तो भी वेराग्य होना सम्भव है ॥१४॥ माला, चन्दन आदि भोगोंकी स्थिति प्रवाह रूपसे नित्य हैं 


और यथार्थं हैं, इससे वैराग्य होना असंभव है, क्योंकि जिस दिशामें यह संसार देखा जाता है उस दिशामें पहले भी था, इस कारण | 


जगतका कर्ता कोई ईश्वर नहीं, आत्मा स्वयं नित्य ज्ञानमय नहीं, उसमें अनेक ज्ञानका विपर्यांस होता है, एक क्षणमें घटका ज्ञान नष्ट 
होकर पटका ज्ञान होता है! इस प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्वज्ञानसे पृथक हो जाता है, इससे आत्मा नित्य ज्ञानमय 
नहीं । कहते हैं कि ज्ञानका विपर्यास होनेसे क्या आत्मा अनित्य हो जाता है! नहों। आशय यह है कि ज्ञानरूप विकार आत्मामें कुछ 


बाधा नहीं कर सकता, सुक्तिमें आत्मा इंद्रिय रहित है इससे उसमें ज्ञानका परिणाम न होनेके कारण जड़ता हो जायगी! इसमें घुक्तिकी Fs 
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आत्माम प्राप्ति होना पुरुषार्थे रूप नहीं, प्रवृत्तिमार्ग ही इससे श्रेयस्कर है निवृत्ति नहीं ॥१५॥ हे उद्धव ! सत्य प्रवृत्ति मार्ग ऐसा ही है परन 
आगे अनथका हेतु है, इन देहियोंको देइके संयोगसे संवत्सररूप कालसे जन्ममरणादि भाव वारंवार होते है ॥ १६ ॥ तुम्हारे ही स 
कर्मोके कत्तीओंको और सुख दुःखके भोकताओंको पराधीनता देखी जाती है, इसलिये ऐसे परवशका जो भजन करता है वह क्या सिद्ध 
? और जीव स्वतन्त्र हो तो उसे दुष्टकर्म वा दुःखकी प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकती ॥१७॥ इस प्रकार इस लोकमें सुख नहीं तथा और 
लोकोंमें भी सुख नहीं सो कहते हैं, ईषां, निन्दा, नाश होनेसे स्वर्गादिकमें भी कर्मोकी विधिके जाननेवाळे विद्वान्‌ अभिमानीको किञ्चित 
सुख भी प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार मूर्खोको दुःख देखनेमें नहीं आता, जो कहते हैं, कि हम कर्ममें निपुण हैं इससे सुखी हैं, यह उनका 
एबमप्यङ्ग सषा देहिनां देहयोगतः ॥ कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसङ्त्‌ ॥ १६ ॥ अत्रापि कमणां 
कतुंरस्वात्न्त्यं च लक्ष्यते ॥ भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वथां विवशं मजेत्‌ ॥ १७॥ न देहिनां सुखं किंचि दविदयते 
विदुषामपि ॥ तथा च दुखं मूढानां थाहकरणं परस्‌ ॥ १८॥ यदि प्राप्ति विधातं च जानन्ति सुखहःखयोः॥ 
तेऽप्यद्धा न विहुयोंग मत्य प्रभेय्यया ॥ १९ ॥ को न्वर्थः छुखयत्येनं कामो वा घत्युरन्तिके॥ आधातं नीयः 
मानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ श्रुतं च दृष्टवदूदुषटं स्पर्धासूयात्ययव्ययेः ॥ बह्नन्तरयकामतात्ङषिवचापि 
निष्फल ॥ २१ ॥ 
बृथा अहंकार हे, इससे श्रेष्ठ कर्म म करनेसे सुख मिळता है, यह नियम भी न रहा ॥ १८॥ और जो कदाचित्‌ सुखढुः खकी प्राप्ति ओर || 
विघात अर्थात्‌ नाशको जानते हैं, वे भी इस उपायको नहीं जानते, जिससे साक्षात्‌ मृत्यु न हो ॥१९॥ क्योंकि जब मृत्यु अपने निकट ||; 
हे तो अर्थ अथवा कामके प्राप्त होनेसे कौन सुखी हो सकता है! जेसे अपराधीको मारनेको ले जाते हैं, उस समय उस पुरुषको अर्थ || 
कामादि सुख नहीं देते ॥ २० ॥ उसी प्रकार जसे यहां सुख नहीं ऐसे ही परलोकमें भी नहीं, स्वर्गादिकमें भी स सुखकी असहनता ||; 
और इ्षादिक रहती ही हैं, इससे यहांके समान वहां भी दोष दे, जेसे कृषीके सफल होनेमें विन्न होते हैं ऐसे ही यजनसे मिलनेवाले ||; 
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Gi भूलचूकके अनेक वित्न होते हैं ॥२१॥ इतने परभी विज्नको निवारण कर जो धर्म अच्छी भांति करे, उन धमामें प्राप्त होनेवाले 
स्थानोंमें जेस यह प्राणी जाते हैं सो सुनो॥२२॥ इस लोकमें देवताओंको यज्ञसे सन्तुष्ट कर यज्ञके कत्ता स्वर्गमें जाते हैं और देवताओंके 
समान अपने उपार्जन किये हुए दिव्य भोग भोगते हैं ॥२३॥ और वहां अपने पुण्यसे प्राप्त इए उत्तम विमानमें बेठ सुन्दर तेष धरे अप्सः 
राओंके साथ विहार करते फिरते हैं, गन्ध उनकी बड़ाई करते हैं॥२४॥ किंकणी अर्थात्‌ डुघुरुओंके समूइसे शोभित और मनकी रुचिके 


अन्तरायैरविहृतो यदि धर्मः स्वुष्ठितः ॥ तेनापि निनितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥ २२॥ इवेव 
देवता यज्ञैः स्वलोकं याति याज्ञिकः ॥ भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजाजितान्‌ ॥ २३॥ खपुण्योपचिते 
शुभे विमान उपगीयते ॥ गन्धरवर्विहरन्‌ मध्ये देवीनां हयवेषश्क ॥ २४ ॥ स्रीभिः कामगयानेन किकिगीनाः 
छमालिनः ॥ कीडन्न बेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवंतः ॥ २५॥ ताबत्‌ प्रमोदते स्वर्णे यावत्युण्य॑ समाप्यते ॥ 
क्षीणपुण्यः पतत्यवांगनिच्छन्कालचाछितः ॥ २६॥ यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाऽजितेन्द्रियः ॥ कामात्मा पणो 
ठुब्धः श्लेणो श्रूतविहिंसतकः ॥ २७॥ ॒ 


अनुसार चलनेवाले विमानमें बेठ सुखको प्राप्त हो देवताओं के बागोंमें देव ख्नियोंके संग विहार करते फिरे हैं,परन्तु आत्मपातको नहीं जानते ई 
| ्वर्गमें वहां तक सुख करते हैं, जहां तक पुण्य पूर्ण न हो, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, तब कालसे विना इच्छाके ही नीचे डाल दिये 
जाते हैं ॥ २६ ॥ यह फल जो सकामं कर्म करता है उसको है, वहां भी जो निषिद्ध प्रकार न करे तब हो और जो असत्‌ सङ्ग [ते ₹॥ २३ ॥ यह फल जो सकाम कम करता है उसको है, वहां भी जो निषिद्ध प्रकार न करे तब हो ओर जो असत्‌ सङ्ग करे त तो 

* शंका--श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उद्धवसे कहा या कि, ईर्षा निन्दा आदि जो बुरे कर्म हें, उन कमसे वेदोंके वचन नष्ट हो गये, इसमें यह शंका होती है, कि ईर्षा आदि बुरे कर्म सतयुग, त्रेता द्वापरमें भी थे ? | 


उत्तर--श्ञास्त्रमें लिखा दे साचो देहमें धर्म ओर अधमं दोनों रहते हें, सतयुगमें अथवा और युगोंमें थोड़ा बुरा कमं भगवान्‌की देहमें रहता है और किसी युगमें अधिक रहता है,क्योंकि युगोंकी मर्यादा पालन करनेके लिये 
इसरी बात मत जानना, इस लिये कृष्णचन्द्रने उठवजीसे कहा था । 
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ही हो, जितेन्द्रिय न हो, ख्रीलंपट हो, काममें भी चित्त हो, प्राणियोंको दुःख देता हो, लोमी हो, कृपण हो ॥ २७॥ और जो अवि- 
से पशुओंको मारकर श्त भेतगणको पूजते हैं, ऐसे जीव परवश हो नरकमें पड़ स्थावरके भावको प्राप्त होते हैं ॥ २८॥ उन कर्मों |; 
दुःख फल है। ऐसे कर्माको जो देहसे करते हैं वे मेरे पीछे फिर उन कर्मोसे दुःख भोगकर वैसा ही देह धरते हैं, इसलिये जो मरेगा उसको | i 
हे सुख है! ॥२९॥ यद्यपि लोकपाल कल्पपर्यन्त जीते हैं परन्तु तो भी उनको सुझ कालरूपसे भय रहता है और कल्पपर्यन्त जाने- | 
गा लोकपालोंकों भी वही भय रहता हे, मेरे भयसे यह सब देवता अपना-अपना काम करते हैं, ब्रह्माकी आयु दो पराव हे परन्तु उसे | हः 
मौतका डर है ॥३०॥ कमं कुछ ईश्वर नहीं, ईश्वर नियन्ता फलका दाता मैं हूँ, परन्तु मुझसे और उन कमोसे सम्बन्ध नहीं, कर्मका | 
व िनाभय ्रतूतगणान्‌ यजन्‌ ॥ नरकानवशो जनतुर्गला यात्युल्बणं तमः ॥ २८॥ कर्माणि ढुःखोद- 
i कुवन्‌ देहेन तेः एनः ॥ देहमाभजते तत्र कि सुखं मरत्यधमिणः ॥२९॥ लोकानां लोकपाछानां मद्भयं कहपः |; 
नाम्‌ ॥ ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो दिपराधेपरायुषः ॥३०॥ एणाः सृजन्ति कमौणि युणोऽनुखजते युणान्‌ ॥ जीवस्तु | 

शुणसंयुक्तो हे कर्मफलान्यप्तो ॥ ३१ ॥ यावत्स्याद्णुणबेषम्यं ताबन्नानालमात्मनः ॥ नानालमात्मनो यावत्पा- 
रतन्त्रय॑ तदैव हि ॥ ३२ ॥ यावदस्यास्ततन्त्रं तावदीश्वरतो भयम्‌ ॥ य एतत्‌ समुपासीरस्ते न्ति 
शुचार्पिताः ॥ ३३ ॥ 
सम्बन्ध इस देहसे है, सो प्रकार बताते हैं:-प्रथम इंद्रिय कर्मोंसे बनायी हैं गुण ( सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ) इंद्रियोंको सृजते हैं, ; 
आत्मा कुछ नहीं करता, पर यह जीव तो इंद्वियोंके सङ्गसे “अहं कर्ता’ अभिमान धारण करता है, इसलिये कमोंके फल भोगता हे॥ ३१ ॥ | % 


यदि कहो कि आत्मा अनेक क्यों दिखायी देते हैं, आत्मा तो एक ही सुना हे, तो कहते हैं कि इन गुणोंके धर्मसे जबतक असम्भातर हे 
तबतक अनेक प्रतीत होते हैं और जब मायाके गुण छूट जायेंगे तो आत्मा एक ही दिखायी देगा और जहांतक उसे आत्मा अनेक लगते 
हैं, तभीतक पराधीन भी हें ॥ ३२॥ जबतक इसे पराधीनता है तबतक ईश्वरका भय है, इस प्रकार प्रवृत्तिमार्गमें दोष है, इसका जो 
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| ड 
भा. ए. |॥६| सेवन करते हैं वे भी मोहमें पड़े हुए शोकबुक्त हैं ॥ ३३ ॥ काल, आत्मा, शान, लोक, स्वभाव, धर्म यह नाम तो याव 
॥३८॥ ||;६|| परन्तु गुणसम्बन्ध छूटनेपर ये मेरे स्वरूप हैं, सबमें मैं ही हूँ मायाके सम्बन्धसे अनेकरूप दीखते हैं, इससे वितति उ Eu 

&|| कारण है ॥३४॥ उद्धवजी बोले कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि यह आत्मा गुणोंसे मिला हुआ है, परन्तु तों भी गुणका कार्य सुख ढु 


AL, a2 ९१७ arp ९2 ०! 
SN VIN YIN HIN, 


; भांति सर्वत्र व्यापक है और निलेंप है, आवरणरहित तुम्हारे मतमें आत्मा एक ही है तो वह के 
Se FN उसे मुक्तिकी अपेक्षा होती है, वह कहिये ॥३५॥ और बधनेके पीछे किस प्रकार रहता है तथा जब 
सुक्त हो जाता है तब किस प्रकार रहता दै! सो कहो और किस भांति रहे, केसे आहार विहार करे, किस लक्षणसे जाना जाय, क्या भोजन 
काल आत्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च ॥ इति माँ बहुधा प्राहरशुणव्यतिकरे सति ॥ ३४॥ उद्धव 
उवाच ॥ गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपाडतः ॥ गुणैन वध्यते देहो बध्यते वा कथं विभो ॥३५॥ कथं बेत विहरे 
्केवां ज्ञायेत लक्षणः ॥ कि शुञ्जीतोत विछजेच्छ्यीतासीत याति वा ॥ ३६ ॥ एतद्च्युत मे ब्रृहि प्रइनं प्रश्नविदां 
वर ॥ नित्यबद्धो नित्यशुक्त एक एवेति मे श्रमः ॥ ३७ ॥ इति श्रीमागबते महापुराण एकादशस्कन्धे भगवदुद्धव 
संसारप्रकारनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
र छोड़ क सोवे केसे बेठे, कहां जाय, ये दोनों किन लक्षणोंसे दूसरोंके जाननेमें आवे! सो कहो ॥ ३६ ॥ हे अच्युत ! हे 
विदांवर ! इसके उपरांत मेरे मनमें एक और सन्देह हे कि एक ही आत्मा शरीरादिकोंको अनादि सम्बन्धक्रे कारण अनादिकालसे बद्ध 
है इस प्रकार निश्चय करना पड़ता है और इस भांति निश्चय कर फिर उसको मोक्ष हो जाता है इस प्रकार निश्चय करे तो मुक्ति उत्पन्न 
हुई होनेके कारण झुक्तिमें अनित्यता आ जाती है, इसलिये वह आत्मा निरंतर मुक्ति ही हे ऐसा भी मानना पड़ता है। तो एक 
समयमें ही बद्धत्व और मुक्तत्व यह दोनों केसे सम्भव दो सकते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर कृपापएवक दीजिये॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे संसारप्रकारवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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दोहा-इस ग्यारह अध्यायमें, बद्ध झुक्तको ज्ञान । साधु सन्त अह्‌ भक्तिके लक्षण कहों बखान ॥ श्रीभवान्‌ बोले कि हे उद्धवजी ! आत्मा | 
बद्धमुक्त है यह कथन मेरे गुणसम्बन्धसे है सत्य नहीं,गुणका मूळ माया है मैं तो मायाका नियंता हूँ इसलिये मुझे न बन्ध है न मोक्ष 

॥१॥ हे उद्धव ! मुझे मोह सुख दुःख देइको प्राप्त यह सब संसारके धर्म मायासे होते हैं, जसे स्मप्नसे बुद्धिका वि 
संसार हे, सत्य नहीं है ॥२॥ हे उद्धव ! एक विद्या, दूसरी अविद्या, ये दोनों मेरी मायासे रची हैं, मेरी देहरूप शक्ति है, र 
योंको मोक्ष और बन्धन करती हैं ॥३॥ हे महाबुद्धिमान्‌ उद्व ! यह सब मेरा ही एक अंश जीन है, उसे अविद्यासे अनादि बन्ध है विद्यासे 
मोक्ष है, मुझे तो न बन्धन है न मोक्ष हे अब इसका भेद बताते हैं-परस्पर आत्मा और परमात्मा विरुद्ध धर्म होकर एक ही देहमें 


श्रीमगवानुवाच ॥ बढ़ो सुक्त इति व्याख्या शुणतो मे न वस्तुतः ॥ एणस्य मायामूलतान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 
॥ १॥ शोकमोहो सुखं दुखं देहोत्पत्तिश्व मायया ॥ स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संखतिनवु वास्तवी ॥ २॥ विद्या- 
विद्ये मम तनू विचुडधव. शरीरिणाम्‌ ॥ मोक्षबन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३॥ एकस्यैव ममांशस्य 
जीवस्यैब महामते ॥ बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिविद्यया च तथेतरः ॥ ४ ॥ अथ व सा वैलक्षण्यं वदामि ते ॥ 
विहद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधामिणि ॥ ५॥ सुपर्णवेती सदृशो सखायो यहच्छयेतों कृतनीडों च क्षे ॥ एकः 
सतयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ ५ ॥ आत्मानमन्यं च स वेद विद्यनपिप्पलादों न तु 
पिप्पलादः ॥ योऽविद्यया युक्स तु निद्यबद्धो विद्यामयो यः स तु निद्यछुक्तः ॥ ७॥ 


स्थित हैं, इनमें एक तो जीव ईश्वरका भेद, दूसरे जीवसे जीवका भेद ये दो भेद हैं, एक शरीरम स्थित जीव ईश्वरमें धर्म आनन्द 
और जीवका धर्म दुःख है, एक नियंता ईश्वर एक जीव है, देहाभिमान धरे वृद्ध है; इन दोनोंका भेद दष्टांतसे कहते हैं॥ ५ दोनों पक्षी है 
चेतन्यरूपके समान हैं, दोनों मित्र हैं अपनी इच्छासे एक देहरूप बृक्षके डा बेंठे हैं, इनमें एक तो इस देहके फलको भोग करता है, 
दूसरा साक्षी हुआ देखता है वह यद्यपि भोग नहीं करता, तो भी ज्ञानशक्तिसे अतिबलिष्ठ है इस भांति एक ही रूपके दोनों विरुद्ध कम 
करते हैं ॥६॥ जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है, वह अपने स्वरूपको और जीवोंके स्वरूपको भी जानता है और जीवात्मा न आपको 


त्तं है इसी प्रकार || 
अनादि देहधारिः || 
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॥ ज्ञानः 
नित्यमुक्त देहमें दृहस 
सो नित यद्यपि दह और ते हैं 
से संयुक्त है है, सो si 
[स सूयु जानता दै, यद्यपि दुःख में इन 
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डित है टी परत वह यथा ॥ ८ णभ 
जो बही पंडित देहको स्व रत हरज हैं परन्तु करती है यथ्‌ न्शु शैन- 
हं अज्ञ ह, णता केह्‌त से स्वप्न ने तिया अहण इन्द्रिय तिः दवा भीने शरै नमञ्जनं तो यथा 
वरको, व की विलक्षण नहीं-जे हैं, सुख ने विष रोको जो थः कुम ॥ देव आसनाट संसक 
है नई स्थितिकी व्यापते में स्थित | अप कि विषय देहर :॥९ न अ थोऽप्य ती 
जानता क्षणता कहकर के धर्म उसे मानसे देइ द्यपि इन्द्रि यही है देहस्थोऽपि विक्रिय : झाय । प्रकृतिर मातापि 
HD है, FR CE ET कारण तः ॥ अ विहान 6 क विषयों घ्राण, भोजन, 
अलग ही हे पा यते ॥ १० ॥ दत तादय हा व 
UT a हज 20 

विषयोंक ह गुणेषु कर्ता तथा ब६ § कमके अधीन आसन,ग 
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विवेक ॥ १ 
और हीं पड़ता 
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विषयोंकों अह्ण करता है, परन्तु तो भी उनसे भिन्न है ॥ १९ ॥ हाय तीक्ष्ण निर्मल ज्ञानसे सब संशय काट अनेक विधिके इस 
प्रपंचे निवृत्त हो जेसे स्त्रप्नसे जाग स्वप्नके १83४ नृत्त हो जाते हैं, ॥ १३ ॥ जिसके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्ति संकल्प- 
विकल्प रहित होकर देहमें स्थित हे तो भी देहके वर्मोसि सुक्त दे॥ १४ ॥ जिसका देह स्वेच्छासे दुर्जनसे पीड़ित वा किसीस पूजित हो तो भी 
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शंका--शास्त्रमें और वेदोंमें ऐसा लिखा है कि गाय व्याती हो चाहे न ब्याती हो, व्यानेपर भी दूध न देती हो,लात मारती हो परंतु गायको तो चारा, मोदक, जल, अन्न और अनेक प्रकारकी वस्तु खिलाकर उसकी सेवा करना और 
दंश, मच्छर, मक्ख आदिसे उसकी रक्षा करना ही युवत है, वयोंकि गाय सदः धर्मकी मूल है, फिर उद्धवसे श्रीकृष्णने यों कहा कि जो गाय दूध देना बन्द कर दे अथवा बांझ हो, जो मनुष्य ऐसी गायका पालन पोषण करेगा उसका परिश्रम 
सब व्यर्थं हे ? 

उत्तर--गां बुःधदोहां यो ज्ञात्वा तामरक्षति दुर्मतिः । सनरो दुःखदुःखं वे भुनक्तीति विनिदिचितम्‌” इस इलोकर्मे भगवान्‌की नीति वर्णन की है सो सुनिये हम कहते हें--ीकृष्ण भगवान्‌ने--शहा था फि जो प्राणौ गायको- 
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हे उद्धव ! दूध दुही गौ, दष्टा खरी, पराधीन देइ, दुष्ट संग, अपात्रोंका दिया धन और मेरा नाम-रहित वचन इतनी बातोंवाले मनुष्य सदा 
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॥४०॥ ||| ढःखी ही रहते हैं और आगे भी दुःख पावेंगे ॥१९॥ मेरा जिस वाणीमें नाम न हो वह बात न कहे, इस विश्वकी मर्यादा जन्म, पालन, | 


नाशरूप मेरे पवित्र कर्म और लीला अवतारोके विषे जगतका प्रिय श्रीराम कृष्णादिक जन्म जिस वाणीमें न हो, उसको बुद्धिमान्‌ पुरुष 


गां दुरधदोहामसतीं च भायाँ देह प्राधीनमसताजां च ॥ वित्तं खतीधीङतमङ्ग' वाचं हीनां मया रक्षति हुःखदुः्खी 
॥ १९॥ यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म स्थित्युद्भवप्राणनिरोधमस्य ॥ लीलावतारेष्सितजन्म वा स्याहन्ध्यां गिरं ताँ 
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विश्वयान्न धीरः ॥२०॥ एवं जिज्ञासयाऽपोह्य नानालश्रममात्मनि॥ उपारमेत विरजं मनोमय्यण्यं स्वगे ॥ २१॥ 

यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणिनिश्चलम्र ॥ म यि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२॥ श्रद्बालुमें कथाः || 

शण्वन्सुभद्रा लोकपावनीः ॥ गायन्ननुस्मरन्कमं जन्म चाभिनयन्छुहः ॥ २३॥ द १ 

धारण न करे ॥२०॥ इसप्रकार निश्चय कर आत्माविषे नाना प्रकारका भ्म दूर विचारस निमलमन सुझे अन्तर्यामी विषे स्थिर होकर निवृत्त 

हो ॥२१॥ जो सुझमें मन निश्चल कर घरनेको समर्थ हो तो सब कम मुझमें अर्पण कर निरपेक्ष हो कर्म करे, ॥२२॥ 'ज्ञानमार्ग कठिन है, || 

भक्तिमागेसे ही तार्थ होगा? यहां कहते हैं कि प्रथम तो श्रद्धासंयुक्त हो, पीछे अतिसुन्दर लोकोंके पवित्र करनेको समर्थ मेरी कथा श्रवण 

डी र -ऐसा जानकर, कि वह अब दूध-नहीं देती, अथवा बांस है, व्यायगी नहों ऐसा समझकर उसकी रक्षा करना छोड़ देगा अथवा उसको खाने पीनंको नहीं देगा तो इस लोकमें तो गायका मूल्य डूब जायगा; क्योंकि पालन करता तो ६ 

भा० टी < RO फिर व्यातो अथवा वांझ होती तो भी गोबर करती। और अन्तसमय रौरव नरकका बास होगा। इसी प्रकार जो स्त्री दुष्टा हो जाय तो उसका भी पालन करना अवद्य चाहिये, बयोंकि जो उसने दुष्ट कमं किया तो संसारमें उस 3 
अ० ११ 25|| प्राणीकी निन्दा होगी और परलोकमें नरक भोगना पड़ेगा और जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाहे ज्ञान उपदेश होनेसे सुधर भी जाय ओर सन्तान भी उत्पन्न हो जाय, फिर न जानिये सन्तानमें कंसा महापुरुष निकले एसी Ro 
‰* || ही पराधीन समझकर हानि मानकर देहका पालन करना नहीं छोड़े, क्योंकि पालन न करनेसे उसका नाश हो जायगा और जो शरीरका पालन करेगा तो कभी-न-कभी सुख अवश्य होगा; ऐसे ही धनको मान ले कि इस धनमेंसे में पुण्य RA 


नहीं करता किस काममें आवेगा, ऐसा जानकर धनकी रक्षा करना छोड़ देगा तो चोर चोरी करके ले जायंगे और जो घनकी रक्षा करता रहेगा तो कभी-न-कभी तो पुण्य होगा ही। ऐसे ही वचनसे भगवानका नाम नहीं लिया, ऐसा 
जानकर सत्सद्भ.छोइ दिया तो भ्रष्ट हो जायगा और जो बिगड़े वचनसे भी सत्संग करेगा ओर अच्छा प्रबंध करेगा तो कभी भगवानूका वयनसे नाम निकलेगा ही, ऐसा नीतियुक्‍त अर्भ भकत उद्धवके सामने भगवान्‌ने किया है, 
यह नहीं कि गाय ,इूध देना बन्द कर दे तो उसका पालन नहीं करना । 


करे, मेरे जन्म, कर्म गावे, स्मरण करे, वारंवार वैसी ही लीला करे ॥२३॥ हे उद्धव ! धर्म, कर्म, काम मेरे लिये करे, विषय भोगार्थ 
करे, मेरा ही आश्रय करे तो सनातन स्वरूप मेरे विषे निश्चल भक्तिको प्राप्त हो ॥ २४ ॥ इस प्रकार सत्संग कर प्राप्त हुई भक्तिसे मेरा 
सेवन करे तो मेरे स्थानको निश्चय प्राप्त हो, यह मेरे पानेका मार्ग साधन कर दिखाया है ॥ २५ ॥ तब उद्धवजी साधु और भक्तिके 
लक्षण पूछने लगे कि हे उत्तमश्लोक ! हे प्रभो ! साथ पुरुष कैसे होते हैं उनके चिह्न कया हैं और उनकी की हुई भक्ति केसे होती है, जिस 
भक्तिको आप मानते हैं ! और साधु आदर करते हैं ॥२६॥ हे पुरुषके नियन्ता ! हे जगत्पते | मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अचुरक्त हूँ, 
आपकी शरण आया हूँ इसलिये यह सब सुझसे कहिये ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! तुम साक्षात्‌ परह प्रकट हुए हो,प्रकृतिसे परे हो, पुरुष हो, 
मदर्थे धर्मकामाथोनाचरन्मद्पाश्रयः ॥ लभते निश्चलां भक्ति मस्युद्व सनातने ॥ २४ ॥ सत्सङ्गछब्धया भक्त्या 
मयि मां ससुपासिता ॥ स वै मे दशितं सद्विरञ्जसा विन्दते पद्‌ ॥२५॥ उद्धब उवाच ॥ साधुस्तवोत्तमछोक मतः 
कीदृग्विधः प्रभो ॥ भत्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्मिराद्ृता ॥ २६॥ एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्रभो ॥ 
प्रणतायालुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ तवं ब्रह्म परम व्योम पुषः प्रकृतेः परः ॥ अवतीणोऽसि भगवन्खे- 
च्छोपात्तप्रथग्वः ॥२८॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ कृपाठुरङ्ृतद्रोहस्तितिक्चः सदे हिनाम्‌॥ सत्यसारोऽनवद्ात्मा समः सर्वो- 
पकारकः ॥ २९, ॥ कामेरहत धीदांन्तो म्रः शुचिरकिचनः ॥ अनीहो मितशुक्शान्तः स्थिरो मच्छरणो सनिः 
॥ ३० ॥ अप्रमत्तो गभीरात्मा ध्वतिमाझितषड्गणः॥ अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३१ ॥ 
आकाश की भांति निर्ूप हो, भक्तोंकी इच्छासे रूप धारण करते हो॥२८॥श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! जो पराया दुःख न देख सके 
और किसीसे द्रोह न र क्षमावान्‌ हो, सत्य ही बोले, निन्दा आदि दोषरहित हो, समष्टि हो, सुख दुःखमें समान हो, यथाशक्ति सबका 
उपकार करे, सब प्राणियोंका अपराध सहे ॥२९॥ काम करके बुद्धि चञ्चल न हो, बाहरकी इंद्वियां जीते हो; कोमल शुद््चित्त हो, परिग्रही 
न हो; व्यर्थ काय न करे,भोजन थोड़ा करे, शान्त हो,स्वधममें स्थित हो, मेरा ही एक आश्रय करे, मेरा ही स्मरण करे॥३०॥ सावधान 
रहे, निविकार रहे, घेर्यवान्‌ हो, क्षुधा, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये सब जीति हो, अभिमानी न हो; इसरेको मान देनेवाला हो, 
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ते हैं और 
और के प्रबोधनका समर्थ हो, सबका मिब हो, सबका मछा है याव हो, पूर्णज्ञानवान्‌ हो ॥३१॥ Do गर हे 
स्वरूपभूत वेदके धर्म करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है नहीं करनेमें दोष दे, ऐसा जाननेपर भी धर्म स्वामीके ध्य 


मै) न करू र निश्चयकर अपने धर्मका अधिकार रुद्ध 
eT I ER इस पकार न हर तन से हर चरित्र हैं उसी प्रकार मुझे जाने अथवा 


मे करे वह भी महात्मा हे गे 
विना जैसे हो रस जो न मम मेरा मत करते हैं वे मेरे परमभक्त हैं ॥३३॥ साधुओंके लक्षण कहकर अब भक्तर्क 


५ हैं नों « & पू -कर्म 
लक्षण कहते हैंः-कि मेरे चिह्न प्रतिमा आदि अनेक भांतिके हैं और मेरे भक्तजनोंके दर्शन, स्पर्श,पूजा, सेवा, स्तुति प्रणाम गुणः 
आज्ञायेैशुणान्दोषान्मयाऽदिष्टानपि स्वकान्‌॥ धर्मान्संत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः॥३२। ज्ञालाऽज्ञालाऽथ ये 
वै मां यावान्यश्चास्मि यादृशः॥ भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा सा ॥३३॥ म 
॥ परिचियो स्तुतिः प्रह्॒णकर्मानुकीर्तृनस्‌ ॥ ३४ ॥ मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानशुद्धव । सडा प 
दास्येनात्मनिविदनस, ॥ ३५॥ मज्ञन्मकमंकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ ॥ गीतताण्डववा दित्रगो ष्ठी मिमंद्श्होत्सवः 
॥ २६ ॥ यात्राबलिविधानं च स्ववार्षिकपवसु ॥ वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयन्नतधारणस्‌ ॥ ३9॥ ममा्ांस्था- 
पने श्रा स्वतः संहृत्य चोद्यमः ॥ उद्यानोपवनाक्रीडएरमन्दिरकर्मणि ॥ ३८ ॥ संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डल- 


नेः ॥ ग्रृहचश्रूषणं मह्यं दासवय॒दमायया ॥ ३९ ॥ 
य ॥३४॥ हे उद्धव ! मेरी कथा श्रवण करनेमें श्रद्धासहित मेरा ध्यान करे, जो कुछ मिले सो सब बुझे समपण करे, दास्यभावसे आत्म 


निवेदन करे ॥३५॥ मेरे जन्म कर्म, गावे, जन्माष्टमी आदि पर्वमें फूल नेवेद्य आदिसे मेरी पूजा करे, गात नृत्य वादित्र गोष्ठीसे मेरे मंदिरमे || 


उत्सव करे ॥ ३६ ॥ मेरे लिये यात्रा करे, पुष्पादिकोंसे पूजा करे, भेंट समर्पण करे, वष प्रतिवर्ष उत्सव करे, वेदिक तांत्रिक दीक्षा ले 


मेरे ब्रत करे ॥ ३७ ॥ और प्रतिमामें श्रद्वा रखे, आपसे अथवा औरसे मिलकर मेरे लिये फूलोंका बाग, मंदिर, क्रीड़ा-स्थल, नगर || 


गांवके करनेमें उद्यम करे ॥३८॥ मेरे मंदिरमें बुहारी देना, लीपना, छिड़काव करना, चौक पूरना ओर रंगवल्ली आदि चित्रांकित करना, इस 


RL) 


DROBO RN RNY IN PRS 
NSN AN aN NAN Ne 


k RCT YUoSUo i SU SU SVN 
hostesses eee ANN VN AN YN TS 


| मेरे गृहकी शोभा करे दासकी भांति निष्कपट मेरी उपासना करे ॥३९॥ आप अभिमान तथा दम्भ न करे, जो करे वह कहे ॒ 
मेरे निवेदित दीपादि वस्तुसे अपने घरका काम करे ॥ ४० ॥ जो वस्तु इस लोकमें आपको अतिप्रिय हो निषिद्ध न हो सो घुझे अर्पण 
करे तो वह वस्तु अनन्त फल देगी ॥४१॥ अब यह ग्यारह ठौर जा कहते हैं कि हे उद्धव ! सूर्य, अग्नि, राह्मण, गो, वेष्णव, आकाश, 
वायु, जळ, भूमि, आत्मा, इत्यादि सब प्राणीमात्र मेरी पूजाके स्थळ हैं ॥४२॥ अब जिसकी पूजा जिस प्रकार करनी चाहिये सो कहते 
हैं-वेदोक्त विद्यासे सूर्यकी पूजा करे, हि होमकर मेरी पूजा करे, आह्मणमें आतिथ्य अभ्यागते पूजे, गायमें सुन्दर तृणादिकसे 
अमानिल्रमदम्मितं कृतस्यापरिकीतनम्‌ ॥ अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यान्निवेदितस्‌ ॥४०॥ यद्यदिष्टतमं लोके 
यच्चाति प्रियमात्मनः ॥ तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥४१॥ सूर्योऽगनित्राणो गावो वेष्णवः खं महजलम ॥ 
श्ूरात्मा सबंभृतानि भद्रपजापदानि मे ॥४२॥ सूये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत मास्‌ ॥ आतिथ्येन तु विप्राम्ये 
गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४३ ॥ वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायौ सुख्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुर- 
स्कतेः ॥४४॥। स्थण्डिले मन्त्र्हृदयेमोगेरात्मानमात्मनि । क्षेत्रज्ञ स्व्तेष समलेन यजेत मास्‌ ॥४५॥ धिष्ण्येष्व 
ष्विति मद्रूपं शंखचक्रगदाम्बुजेः ॥ युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत्समाहितः ॥ ४६ ॥ इष्टापूर्तेन मामेव यो यजेत 
समाहितः ॥ लभते मयि सद्भक्ति मत्स्मतिः साधुसेवया ॥ ४७॥ | 
सेवा करे ॥ ४३ ॥ वैष्णवोंमें अपने बन्धुके समान आदरसे मेरी पूजा करे, हृदय आकाशे ध्यान धरके पूजा करे, वायुमें प्राणबुद्धिसे 
पूजा करे, जलमें तपण आदि द्र्यसे पूजा करे ॥ ४४ ॥ भूमिमें गोप्य मन्त्र न्यास कर मेरी पूजा करे, अपने आपमें आत्माकी पूजा 
भोग करके जो भोग करे सो सब आत्माको समपृण कर दे; सब प्राणिमात्रमे समान दृष्टि रखकर मेरी पूजा करे, में अन्तयांमी हूँ॥४९॥ 
एकाग्रमन हो इन स्थलोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पञ्च धरे चतुर्भुज शान्त रूपका ध्यान कर मेरी पूजा करे ॥ ४६॥ जो मनुष्य ऐसा करते हैं वे 
निश्चयमन होकर यज्ञ, वापी, कूप, तड़ाग, बागसे मेरी पूजा कर साधुओंकी सेवासे मेरा स्मरण करके मुझमें परम भक्ति प्राप्त करते है।॥४७॥ 
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इस मकार ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग कहकर विशेषसे भत्तिमार्गको श्रेष्ठ कहते हैं कि हे उद्धव ! पहले सत्संग करे कि जिससे भक्ति उत्पन्न 
हो। संसारसागरसे तरनेको इससे उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि साधुओंका एक में ही आश्रय हूँ इसलिये उत्तम 
बेष्णवोंका सत्संग अति श्रेष्ठ है ॥ ४८॥ हे उद्धव ! तुम सर्व प्रकारसे मेरे उत्तम सुहृद सखा हो, इसलिये यह शप्त बात भी श्रवण 
करनेवाले तुमसे कही है ॥४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
दोहा-बारहमें सतसंगकी, महिमा कहीँ बखान । कर्म करन अरू त्यागको, वरणों आतमज्ञान ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्व ! 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोड्धव ॥ नोपायो बिद्यते सध्यङ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ ४८ ॥ अथेतत्परमं गुह 
शृण्वतो यदुनन्दन ॥ सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त मे शत्यः मुहृत्‌ सखा ॥ ४९॥ इति श्रीमागवते म° एकाद ऽ 
भगवहुद्धवसंवाद एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ न रोधयाति माँ योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च ॥ न 
स्वाध्यायस्तृपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ १ ॥ ब्रतानि यज्ञइहनन्दांसि तीथानि नियमा यमाः॥ यथावरून्धे 
सत्सङ्गः सबंसङ्गापहो हि माम्‌ ॥२। सत्सङ्ग हि देतेया यातुधाना झगाः खगाः ॥ गन्धवोप्सरसो नागाः सिद्धाश्चा- 
रणणुह्यकाः ॥३॥ विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः द्राः खियोऽन्त्यजाः ॥ रजस्तमः प्रङ्तयस्त स्मिस्त स्मिन्युगेऽनघ्‌॥ ४ ॥ 
बहवो मत्पदं परापतास्तवाष््कायाधवादयः ॥ इषपर्वा बलिबाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ ५ ॥ सुग्रीवो हतुमारक्षो गजो 
शधो वणिक्पथः ॥ व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे ॥ ६ ॥ 
| और तत्त्वोका विवेक और अहिंसा आदि धर्म विद्याका अध्ययन, तप, त्याग, अझ्निहोत्रादिक, वापी, कूप, तड़ाग, दक्षिणा ॥ १॥ 
अत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, नियम, संयम ये सब झुझे ऐसे वश नहीं कर सकते; जेसे श्रेष्ठ विष्णुभक्तका सत्संग वश करता हे, क्योंकि 
अ कुसंगोंका छुड़ानेवाला हे ॥२॥ देत्य, राक्षस, पक्षी, सृग, गंधव, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, शुक ॥३॥ विद्याधर और 
मनुष्यों वैश्य, शद, स्री ये सब नीच जाति राजस, तामस स्वभावथुक्त भी उन-उन युगोंमें ॥४॥ मेरे पदको प्राप्त हुए और भी बहुत हैं, | 
जेसे-बृज्ासुर, प्रहद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय, विभीषण ॥ « ॥ सुग्रीव, इलुमान्‌, जांबवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार; व्याध, 
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कुब्जा, गोपी, ब्रजम यज्ञपत्नी ऐसे और भी अनेक सुझे प्राप्त हुए हैं॥ ६ ॥ ये वेदार्थ नहीं पढ़े थे, महत्पुरुषोंकी उपासना नहीं की न 
न्त दान तप कुछ नहीं करते थे, एक मेरे सङ्गसे ही मुझे प्राप्त हुए ॥ ७॥ गोपी, गाय, यमलार्जन, मृग और मूढ्बुद्धि काली आदि नाग || 
सिद्ध अनायास सुझे प्राप्त हो गये # ॥ ८ ॥ सांख्य, योग, दान, ब्रत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, अध्ययन, इतने यत्नसे भी जिन्होंने मुझे ||% 
न पाया, वे एक भावमाजसे ही प्राप्त हुए ॥९॥ अब मुख्य उत्तम भाव गोपियोंका कहते हैं, इस कारण पहले गोपियोंके भावकी स्तुति || 
गावो नगा मृगाः ॥ येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुर्जसा ॥८॥ ये न योगेन साङ्खयेन दानत्रततपोऽध्वरः॥ 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्ठयायत्नवानपि ॥ ९ ॥ रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते श्ाफूटिकिना मय्यनुरक्तचित्ताः ॥ 
विगाटभावेन न मे वियोगतीब्राघयोऽन्यं दरुः सुखाय ॥ १० ॥ तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयैव दृन्दावन- 
गोचरेण । क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पसमा बश्चूबुः ॥ ११॥ ता नाविदन्मय्यवुषङ्गबद्धधियः स्वमा- 
त्मानमदस्तथेदस्‌ ॥ यथा समाधौ सुनयोऽब्धितोये नयः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ १२॥ ०! 
करते हैं:-हे उद्धव ! जब अक्र आकर बलदेवसहित हमको मथुरा ले गये तो दृढ़ प्रीतिसे मुझमें आसक्त चित्तवाली योगसे दुःसहचित्त 
गोपियोंने सुखके लिये मेरे अतिरिक्त और किसीकी ओर न देखा ॥ १० ॥ हे उद्धव ! बृन्दावनमें फिरते उनको अतिप्रिय मेरे सङ्ग जो 
राजियं एक क्षणके समान बीतती थी वही सुझ विना उन गोपियोंको कल्प समान बीती ॥११॥ झुझमें गोपियोंकी बुद्धि अधिक आसक्त 
हो गयी थी, इसलिये उन्हें पति पुत्रादि तथा देह और परलोकका भी कुछ ध्यान न रहा, जैसे समाधिमें झुनियोंको नाम स्वरूपका 
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> द्ञंका श्रीकृष्ण भगवानूने उद्धवसे कहा कि, हे उद्धव ! पर्वत, पक्षो, मृग यह सब सत्संगसे हमारे लोकको गये इस राते इनक दळ कर हज जल कक जप आहत मोशन न प गत सा जन 
क्योंकर हुआ ? 
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उत्तर--महात्मा पुरुष तो पर्वतोंपर बसते हें इसलिये इनको पर्वतोंका सत्संग हुआ और महात्माओं के सम्मुख नित्य रात दिन पक्षी और मुग बसते थे, महात्माओंका नित्य दर्शन करते थे कुछ सरसंगको बात कानोंसे सुन ली, 
“कुछ भगवानुके पूजन आदिकको सामग्री देख छी इस प्रकार योगियोंको दुर्लभ सत्संग पर्वतोंको, पशुओंको तथा मुगोंको प्राप्त हुआ ऐसा कृष्णने कहा था । 
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यान नहीं रहता, अथवा जैसे नदी समुद्रमें मिल जाती हैं, उसी प्रकार गोपियें मेरे स्वरूपमें लीन हो गयीं ॥१२॥ इस रकार क: ग 
इच्छावाली सहसो खनियाँ यद्यपि मेरे स्वरूपको नहीं जानती थीं पु तो भी जारबद्धिसे जाने हुए मुझे परे सत्संगकी मदिमासे क 
हो गयीं ॥१३॥ हे उद्धव | मेरे भजनका ऐसा प्रभाव है कि गोपियें जारबुद्विसे भजन करनेपर भी मुझे प्राप्त हुई, इसलिये तुम अति स्मृ र 
विधिनिषेध छोड़ परवृत्ति निवृत्ति धर्म छोड़, सुना सुनाया छोड़ ॥ १४ ॥ सबोंमें सब देहघारियांके आत्मा मेरा भाव रख! केवल मेरी 


शरणको प्राप्त होकर तुम ॥१५॥ यह सुनाकर उ ले कि हे योगेश्वरोंके ईश्वर ! तुम्हारी बात सुनकर आत्मा विषयक 
मेरा र स नहीं सग बयोकि म Mls करो। अब कहते हो कि सब धर्म छोड़कर हमारी शरण आओ 
इन दोनोंमेंसे क्या करना उचित है, त्याग करना चाहिये अथवा भजन करना चाहिए! यह मुझे बड़ा भ्रम है सो निवारण करो ॥१६॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः ॥ ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहशः॥ १३॥ तस्मात्त्वसुद्धवोत्छृज्य 
चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ ॥ प्रदत्तं च निनृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ १४ ॥ मामेकमेव शरणमार्मानं समदेहिनास््‌ ॥ 
याहि स्ात्मभावेन मया स्या हयकृतोभयः ॥ १५॥ उद्धब उवाच ॥ संशयः झृण्वतोवार्च तव योगेश्वरेश्वर न 
निवत्त आत्मस्थो येन श्राम्यति मे मनः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एष जीवो विवरप्रसूतिः प्रणिन घोषेण गुहां 
प्रविष्टः ॥ मनोमयं सूक्ष्मञ्पेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ १७॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! पहले तो यह जीव ईश्वर है, अथात्‌ ब्रह्म है, परन्तु अविद्याके संगसे अपना धर्म भूर गया 
है, अविद्याके धर्मको ही अपना धर्म समझ 'अहंकत्ती' अभिमान से बँधता है, जब अविद्याके धर्म दूर हो जायें तब शुद्धचित्त हो उसके 
लिये निष्काम कमं करना कहा है, जब चित्त शुद्ध इुआ तब कर्मका त्याग कहा, जब विवेक उसको उत्पन्न हो तब विवेकसे सवत्र वह मेरा. 
रूप जानता हे तब कर्म और ज्ञानका अधिकार होता है, इस कारण सब कर्म त्यागकर मेरी शरण आवे, यह उपदेश दिया, अब ईश्वरसे | 
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वाणी इन्द्रिय द्वारा जीवके संसारके कारण भूत प्रपंचको उत्पत्ति कहते हैं।-सो ईश्वर आधारादि चकरमें प्रकट होते है उस प्रकटताको || 
भी कहते हैं, सो ईश्वर नादवन्त पर नाम प्राणसहित आधारचक्ोंमे प्रविष्ट होकर मनोमय सूक्ष्मरूप देखे और मध्यमा नाम मणिपूरक और 
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विशुद्ध चक्रविषे आकर सुखें हूँ, स्वरादिक मात्रा, उदात्तादिक स्वर, अकारादिक अक्षरहूप वैखरी नाम अति स्थूल नानाविधिरूप होते 
॥ १७॥ जैसे आकाशमें गर्मीरूप अग्नि अप्रकट है, बलपूर्वक काष्टके मथनेसे वायुकी सहायतासे पहले सूक्ष्मरूपसे निकलती हैं, पीछे 
हविष्यसे बृद्धिको प्राप्त होती है, इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होनेके स्थान है॥ १८ ॥ हाथोंका धर्म क्रिया, चरणका धर्म, तीर्थ 
गमन करना और गुहोन्द्रियका धर्म मलादि विसर्जन करना, आघ्राण, रस, दर्शन, अवण यह सब ज्ञानेन्द्रियोंके धर्म, संकल्प मनका धर्म; 
विज्ञान और बुद्धि चित्तका धमै, अभिमान अहँकारका धर्म, सूत्र मायाका धमं, सत्त्व, रज,तम इन तीन शुणोंका विकार अधिदेव, आध्यात्म, 
अधिभूत ये सब मेरे प्रकट होनेका स्थान हैं ॥१९॥ यह आत्मा ब्रह्म है, एकही है, अप्रकट है; कालसे अलग कर वाणी रूप इंद्रियोंकी 
यथाऽनलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यधिमध्यमानः॥ अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं 
हि वाणी ॥ १८॥ एवं गदिः कमंगतिविसगो घाणो रसो स्पशः अतिश्र ॥ संकल्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्र 
रजः सत्त्वतमो विकारः न ॥ १९ ॥ अयं हि जीवख्निटद्न्जयो निरव्यक्त रा मी स आद्यः ॥ विश्िष्ठश क्तिरेव 
भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यहत्‌ ॥ २० ॥ यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः ॥ य एष 
संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः एष्पफले प्रसूते ॥ २१ ॥ 
शक्योंको अनेक भांतिसे प्रकाशी है, जिससे आदि है, तीन गुणोंका आश्रय है, सृष्टिकमलका कारणभूत है, जेसे बीज खेतको पाकर अनेक 
भांति प्रकाशमान्‌ होता है उसी प्रकार यह आदिकारण ईश्वर भी काळकी गतिसे मायाको अंगीकार कर प्रपंचरूप हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
इसमें इष्टांत कहते हैंः-जेसे तंतुके विस्तारमं स्थितमान पट तंतुओंमें ओतप्रोत है और प्रथक्‌ नहीं है उसी प्रकार यह सब जगत्‌ 
ब्रह्ममें विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं है। ऐसे ही समष्टि व्यष्टि रूप अविद्या से आत्मामें अध्यास किया हुआ प्रपंचरूप वृक्षही जीवके कर्त्ता 
भोक्ता आदि संसारका कारण है. इससे जब यथार्थरीतिसे आत्मकी सत्यता और प्रपंचकी अनित्यता जाननेमें आवे उस समय कामादि 
सबका त्याग करना कहा है, यह अनादिकालसे प्रवृत्तिवाला प्रपंचरूप वृक्ष अपने भोगादिरूप पुष्प फलोंको उत्पन्न करता है ॥ २१ ॥ 
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| र तमोणु ) इसकी पेड़ी ( तना ) हैं, 

हैं, अनेक ना इसकी जड़ हे, तीनों दा (रजोगुण, तमोगुण, इ 

र | hs x मे महाभूत इसके स्कन्ध हैं, एकादश्‌ इंद्रिय शाखा हैं, दो पक्षी क ह पा 

वात पित्त, कफ यह तीनों वल्कल हैं, दुःख सुख दो फल हैं, सूर्यमंडलतक यह वृक्ष है, इससे आगे iE नहीं ॥२२ सी परम 

भोक्ताको कहते हैं इसके एक फल दुःखरूपका गृहस्थ आमचारी कामी गीदड़के समान भोग करते हैं, दूसरे फलका सुख ड उसने 

इस संन्यासी भोग करते हैं, इससे यह एकही परमात्मा मायामय अनंतरूप हे,इतना तत्त्वार्थ गुरुद्वारा जिस पुरुषने जान लिया क 
सब्‌ देह जान लिया ॥ २३॥ इस प्रकार धीर सावधान होकर तुम शुरुकी besos करना और एकान्त भक्तिसे ल रोग शान क कु पक 
है अस्य वीजे शतमूलखिनालः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः ॥ द हिसुपर्णनीड Ml 
प्रविष्टः ॥ २२॥ अदन्ति चेकं फलमस्य्‌ शधा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः ॥ हंसा य एकं बहुरूप मिज्यैम यामयं 
वेद स वेदवेदस्‌॥ २३ ॥ एवं णरूपासनयेव भक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः ॥ विहृश्च्य जीवा So 
संपद्य चात्मानमथ त्यजाखय्‌ ॥ २४॥ इति श्रीमाः म° एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सत्सङ्ग माहात्म्यादि 
निरूपणं नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ श्रीभगवाबुवाच ॥ सत्त्वं रजस्तम इति शुणा बुद्धेन चात्मनः ॥ सत्त्वेना 


न्यृतमौ हन्यात्सत्त्वं सत्त्वेन चेव हि ॥ १॥ सत्त्वाद्मों भवेद्टद्वासुंसो मद्भक्तिलक्षणः ॥ सात्त्विकोपासया सत्त्वं 


ha 


; प्रवतेते ॥ २॥ 
A लिंग शरीरको काट परमात्मासे मिल पीछे सब साधन छोड़ देना ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
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मा० दी० द गवदुङ्गवं : दिवर्णन ऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोहा-इस तेरह अध्यायम्‌, इसरूप इतिहास । ||; 
ke वदुद्धवसंवादे सत्संगमाहात्म्यादिवर्णनं नाम द्रादशोऽध्य र नों xs 
अ० १३ र HH सी, प्रगट बुद्धि विलास ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! सत्त्वणुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं | 


हीं स्त गुणका उपशमरूप सत्त्वगुणसे 
कारण सत्त्वगुणकी बृद्धिसे रजोगुण तमोगुण की वृत्तिका नाश कर सत्त्व als Es गुण 
i रजोगुण तमोगुणके सम्मुख सत्त्वशुण केसे बढ़े ! सात्त्विक पदार्थोकी उपासनासे सत्त्वकी बृद्धि होती हे और जो सत्त्व 
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गुण बढ़े तो मेरा भक्ति-लक्षण-धमं हो ॥ २ ॥ उसीसे रज तम भी दूर हो सत्त्वकी वृत्ति भी हो जाती है इस कारण भक्ति अति श्रेष्ठ हे र 
रज तमके दूर होनेपर रज-मूलवाला अधर्म निश्चयसे शीतर दूर हो जाता है ॥३॥ शालन, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म जन्म, ध्यान, मंत्र 
संस्कार यह सब प्राणके हेतु हैं ॥ ४॥ यह भी दश सात्त्विक, राजस, तामस हें । इनके मध्य जिसकी बड़ाई करते हें वह सात्त्विक हे 
जिसकी निन्दा करते हैं वह तामस हे और जिसकी न स्तुति करते हैं न निन्दा करते हैं वह राजस है ॥ « ॥ सत्त्वगुण बढ़ानेके लिये 
पुरुषको सात्त्विकवृत्ति शाख्नका सेवन करना चाहिये, प्रवृत्ति मागे के पाखंडियोंके शार न देखे, जल, तीर्थका ही सेवन करे, सुगंधित 
जलका सेवन न करे, सङ्ग निवृत्तिमार्गवालोंका ही करे, दुराचारियोंका न करे, देश एकान्त ही सेवे, चोर ठग और जुआ खेलनेवालोंका 
धमों रजस्तमो इन्यात्सत्त्वदिरचुत्तमः ॥ आशु नश्यति तन्थूलो ह्यधर्मं उभये हते ॥ ३॥ आगमोऽपः प्रजा देशः 
कारुः कर्म च जन्म च ॥ ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते शुणहेतवः ॥ ४॥ तत्तत्सात्तिवकमेवेषां यद्यद्डद्धाः प्रच- 
क्षते ॥ निन्दन्ति तामसं यत्तद्राजसं तदुपेक्षितिम्र ॥ ५ ॥ सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्सत्ततविद्डये ॥ ततो धर्मस्ततो- 
आम रवय ॥ ६ ॥ वेणुसंघषेजो वहिदग्ध्वा शाम्यति तहनम््‌ ॥ एवं शुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति 
ता :॥७॥ 
सङ्ग न करे, ध्यानका सेवनका ब्राह्सुहूर्तं आदिमें करे, आधीरातके समय प्रदोष कामें सेवन न करे, कर्म नित्य ही करे, काम्य और 
अविचारादि कर्म न करे, वेदिक तांत्रिक दीक्षारूप जन्म ले, क्षुद्र देवताओंकी दीक्षा न ले, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ही गुरु करे, अस्ोंका 
और शत्रुओंका ध्यान न करे, जब प्रणव आदि उत्तम मन्त्रको जपे, उस समय काम्य मन्त्र और क्षुर मन्त्रको न जपे, जो संसारसे आत्माका 
शोधक हो वही करे, देवग़हको न करे। इस प्रकार सब सात्त्विक सेवे तो सत्तवगरुणकी बृद्धि हो और राजस तामस छूटे. तब भक्तिरूपी 
तप घर्म होता हे, उससे मेरे स्वरूपका ज्ञान होता है॥ ६ ॥ जेसे बांसोंके वनकी अग्नि आपसमें घिस और प्रज्वलित हो सब अरण्यको 
जला ईंधन घट जानेपर आपही शांत हो जाती है, उसी प्रकार गुणके क्षोभसे उत्पन्न हुआ देह आप ही शांतहो जाता है ॥ ७॥ ||# 
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उद्धवजी बोले हे कृष्ण ! बहुधा सब मनुष्य कहते हैं कि विषय दुःखरूप है, उससे दुःख पाते हैं तो फिर क 
रेके समान निर्लन हो उसीमें प्रवृत्त होते हैं ! ॥८॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! जब यह विवेकसे रहित 
अहंभाव बुद्धि सत्यसी होती हे, तो सात्त्विक मत भी दुःख रूप राजस धर्मसे व्याप्त होते हैं॥९॥ यह पुरुष जब रजो 
तब मनमें संकल्प उत्पन्न होते हैं और संकल्पसे विषयका जो ध्यान करता है उससे इस दुष्टबुद्धि पुरुषकी काम उत्पन्न होता 
इसके उपरांत उनके वश हो रजोशुणके बेगसे मोहित हुआ अजितेन्द्रिय दुःख फलवाले कर्मोको ही करता है ॥११॥ इसमें भी जो विवेकी || 
उद्धव उवाच ॥ विदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्पदमापदास्‌ ॥ तथापि शुञ्जते कष्ण तत्कथं श्वखणाजवत्‌॥ ८ ॥ |; 
श्रीमगवाडुवाच ॥ अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः॥ ९॥ | 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ॥ ततः कामो शुणध्यानाद दुःसह स्याद्धि दुर्मतेः ॥ १० ॥ करोति 
कामवशगः कर्माण्यवि जितेन्द्रियः ॥ दुःखोदर्काणि संप्यत्र जोवेगविमो हितः ॥ ११ ॥ रजस्तमोभ्यां. यदपि विद्याः 
न्विक्षिक्तधीः एनः ॥ अतन्द्रितो मनो युञ्जन्दोषदृष्टिर्न सजते ॥ १२॥ अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मस्यप॑यञ्छनेः ॥ 
अनिविण्णो यथाकालं जितश्चासो जितासनः ॥ १३ ॥ एताबान्योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिभिः ॥ सवतो 
मन आङ्ष्य मय्यद्धाऽ्विश्यते यथा ॥ १४ ॥ उद्धव उवाच ॥ यदा त्वं सनकादिश्यो येन रूपेण केशव ॥ योगः 
मादिष्टवानेतद्ूपमिच्छामि वेदितुम ॥ १५ ॥ 
हो सो यद्यपि रजोगुण तमोगुणसे विक्षिप्त मन है, असावधान है, परंतु तो भी मनको खींचकर रखे तो वह दोष जानकर विषयमें आसक्त न || 
होगा ॥ १२॥ जो विवेकी स्नेहसे घुझमें मन लगाता हे और आलस्य छोड़ श्वास रोक आसन दृढ़ कर मुझमें मन स्थिर कहता है ॥१३॥ सो ||; 
हे उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादिकोंने इतना ही योग बताया है कि यह जीव सब ओरसे मन खींच प्रत्यक्ष मुझमें रखे ॥३४॥ उद्धवजी बोले कि ||% 
हे केशव ! सनकादिकोंके रूप से जिस समय तुमने यह योग कहा था सो तुम्हारा रूष और वह समय जाननेकी इच्छा है सो कहिये ॥१९॥ || 


यों यह पुरुष कूकर, गर्दभ, बकः i 

होते हैं तब इसके हृदयर्म || 
गुणसे व्याप्त होता है 
है ॥ १० ॥ 
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हे सूक्ष्म गति ब्रह्मदेवसे पूछने 
न णचन्दर उद्धव | एक समय ब्रह्माके मानसी पुत्र सनकादिक योगकी सूक्ष्म ग 
[ore तन ब्रह्माजी चित्तं अपने Si ही Spas nnpanntluless ies 
हैं योंका त्याग करनेकी इच्छावाला खुन हे he 
विषय वासना छूपसे चित्तम प्रवेश करते हैं, अब न जो कुछ कहा थाटनही भगवान आठवन उदात काता 
भिन्न करें ! ॥१७॥ इस प्रकार पुत्रोंके ल के पाळक तिचारने ळगे, परत प्रश्ना पार न पाया इससे कर्मले बितिस वढि हई 
जब सनकादिकोंने कहा तो स्वयंभू ब्रह्मा बड़े देव विश्व मैं हसरूप हो ब्रह्माके निकट गया ॥१९॥ तब मुझे देखते ही सब 
ये ब्रहझाने मेरा चिन्तन किया, तब मैं हसरू घन अका हि 
. श्रीमगवातवाच गिर मानसाः सनकादयः ॥ पप्रच्छः पित्र सुक्षमा Fass ass ns 5 
CR ॥ युणेष्वाविशते चतो शुणाश्चेतसि च प्रभो ॥ कथमन्योन्यसंत्यागो सुम्क्षीरति i 
वानवाच ॥ एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभ्रूभंतमावनः ॥ ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत bai र 
र चिन्तयदेवः प्रशनपारतितीषेया ॥ तस्याहं ईसरूपेण संकाशमगमं तदा ॥ १९ ॥ ष्ठा मां as 
र नदन्‌ ॥ ब्रह्माणमग्रतः इत्वा पप्रच्छः को भवानिति ॥ २०॥ इत्यहं सुनिभिः शक तट वो निरा क्त 
म तेभ्यस्तहुद्धव निबोध मे ॥२१॥ वस्तुनो यद्यनानालमात्मनः प्रइन ईदृशः ॥ कथं घटेत वे 
वो मे क आश्रयः॥ २२॥ कौन हो ! इस प्रकार पूछने लगे॥ २० ॥ हे उद्धव ! तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सुनिने 
प्रणाम कर झाके Ei तो आ उ द सुरी १॥ हसरूप भगवान्‌ सनकादिकोंसे बोले EE तुम Bu a 
र करते हो वा आत्माके उपाधिस्वरुप भूतसमूहको Fe 2204 हो! गा थाका fe नही Be मे तुम्हें 
प्रश्न रना, कि जो अनेकोंमें एकका निश्चय १८४ न्तु 
हला कोई जाति वा गुणादिरूप हो तो उत्तर दिया जाय कि मेरी यह जाति और मुझमें यह गुण है, पर 
क्‌ 
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पस देव मड | 
भा. | | आत्मे कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं बन सकता ॥२२॥ और जो hh वि ge , यह नाम || 
॥४६॥ ष्यादि देह सब पश्चभूतात्मक हैं इससे सब समान हैं, अपने कारणसे न्यारे नहीं, बे सब कारणरूप एक ष्टि और इद्वियोसे जो ग्रहण किये | 


रूप अलग-अलग धर लिये हैं न है, इस कारण इसका मैं कया उत्तर दूं! ॥२३॥ मन, वचन, ह के 
जाते हैं सो मैं हँ, भर जह स सका न है मर तत्त विचार करके जान लो ॥२४॥ इस प्रकार Se i! Ed र देह हे सो 
आत्माका स्वरूप कहा। अब ब्रह्मको भी जो अशक्‍्य उत्तर है सो देते हैं कि यह विषय और चित्त हे दोनों थे है, ब्रह्मरूप जीवका न करते हैं 
उपाधि हे, कुछ सत्य नहीं है, जो पुरुष अपने आपको ब्रह्मरूपसे विषयोंको मिथ्या करके जानते हैं और वैराग्यसे भगवानका भज 
पञ्चात्मके श्रते समानेषु च बस्तुतः॥ को भवानिति बः प्रशनो वाचारम्भो झनर्थकः॥ २३ ॥ मनसा वचसा 
` ष्ट्या शहयतेऽनयरपीन्द्रयेः ॥ अहमेव न मत्तोऽन्यदिति ब॒ध्यध्वमञ्जसा ॥ २४ ॥ ग॒ुणेणाविशते चेतो शुणाश्चेतसि 
च्‌ जाः ॥ जीमस्य देह उभयं ुणश्चेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ गुणेषु चाविशञ्चित्तममीकषणं शणसेवया ॥ शणाश्र 
चिततप्रभवा मद्रप उमर्यं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ जागरससप्नः सुषु्तं च णतो बुदिृत्तयः ॥ तासां विलक्षणो a 
साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २७॥ यहिं संखतिबन्धोऽयमात्मनो शुणवृत्तिदः ॥ मयि तुये स्थितो जह्यात्त्यागस्तदूशः 
गचेतसास्‌ ॥ २८ ॥ अहंकारङृतं बंधमात्मनोऽथेविपर्ययस्‌ ॥ विद्न्निविद्य संसारचिन्तां तुये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ २९५ ॥ 
वे उपाधि छोड़कर मुक्त हो जाते हैं ॥२५॥ क्योंकि विषयोंकी दी सेवा करनेसे और उनकी वासनासे विषयोंमें चित्त प्रविष्ट होता हे, इस 
लिये विषय और चित्त यह दोनों जब मेरा रूप जाने तो छूटे ॥ २६॥ जाग्रत्‌, स्वप्न, सि इन तीन अवस्थाओंसे Sa जीप अ 
आत्मरूप केसे हो! सो कहते हैं-यह अवस्था तीन शुणोंसे होती है, बुद्धिकी ही वृत्ति अवस्था हे जीव इन अवस्थाओंसे भिन्न है, ऐसा 
निश्चय किया गया है, इसलिये जीव इन सबका साक्षी है॥२७॥जों यह साक्षी हुआ तो भिन्न क्यों है! और “मैं सोया जागा” ऐसा के 
कहते हैं! क्योंकि जब अहंकारके धर्मसे संसारका बन्धन है तो मैं जागता हूँ, सोता हूँ यह बुद्धि है, जब अहंकार देणे ETS 
आत्माके मध्यमें दृष्टि हो तब यह अवस्था भी सब जाती रहे और विषय तथा चित्तका परस्पर त्याग हो ॥२८॥ यह बन्धन देहके अभिमानसे 
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है इसीसे आत्माको भी अनर्थ लगता है, इस प्रकार निश्चय कर वैराग्यसे आत्मामें चित्त लगाकर संसारकी सब चिन्ताका ' त 
करे ॥ २५ ॥ जबतक भेदबुद्धि युक्तियोंसे निवृत्त नहीं है तबतक यह अज्ञानी पुरुष कर्मादिकोंसे जागता अर्थात्‌ जानकर भी स्वप्नमें | 
अपने को जागृत मानते हुए मनुष्यके समान स्वप्नको ही देखता है, क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है ॥३०॥ यह सब देह और देहका किया ||; 
सब भेद वर्ण, आश्रम, स्वर्गं आदि फल कर्म आत्माके धमं नहीं है, यह देहके धर्म हैं अविद्यांसे उत्पन्न होते हैं इस कारण मिथ्या है उत्तम ॥# 
नहीं जैसे स्वप्न देखनेवालेके सब मनोरथ मिथ्या है ॥ ३१ ॥ यह जीव जागतेमें जो विषय भोग करता है, वह भोग एक क्षणभरका है, ||% 
कुछ नित्य नहीं, जैसे बाल्यावस्था और तरुणपन आये और गये जाग्रतके समान भोग करते हैं और सुषुप्तिमें यह सब धर्मं लीन हो ; 

यावंन्नानार्थधीः एसो न निवर्तेत युक्तिमिः ॥ जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥३०॥ अमत्तवादात्मनोष्न्येषां ||; 
भवानां तत्कृता सिदा ॥ गतयो देतत्रश्चास्य झषा स्वप्नद्ृशो यथा ॥ ३१ ॥ यो जागरे ब हिरनुक्षणधार्मिणो ऽर्थान्‌ 
शुङ्क्ते समस्तकरणेहंदि तत्सहृक्षान्‌ ॥ स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक; स्मृत्यन्वयात्तरिणदृत्तिट गिन्द्रियेशः ॥ ३२॥ 
एवं विशश्य गणतो मनसस्त्र्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः ॥ संछिद्य हाद॑मबुमानसहुत्तितीक्षण- 
ज्ञानासिना भजत माऽखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ ईक्षेत विश्रमिदं मनसो विछासं हृष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रस्‌ ॥ 

विज्ञानमेकमुरुघेव विभाति माया स्वप्नेख्निधा गुणविसर्गकृतों विकल्पः ॥ ३४॥ ४ 
जाते हैं, केवल आत्माही रहता है, मैंने पहले तो स्वप्न देखा फिर सुखसे सोया, कुछ ज्ञान न रहा इस अनुभवके स्मरणसे तीनों अवस्था [६ 
बुद्धिकी हैं, इनका साक्षी एक आत्माही रहता हे और सब लीन होजाते हैं इस कारण आत्मा सब इंड्रियोंका ईश्वर है ॥ २२ ॥ इस ||; 
प्रकार यह तीनों अवस्था मनके वशमें है आत्माके वश में नहीं सो मेरी शक्ति अविद्यासे अपने को मान लेती है, ऐसा निश्चयकर सब सन्दे- ||; 
हका स्थान अहंकार है उसको विवेकसे, अनुमानसे और प्रमाण वचनसे उपजा जो ज्ञानरूपी खड्ग, उससे काटकर हूदयमें स्थित मेरा | 
भजन करे ॥ ३३ ॥ अनुमान किस प्रकारका है सो कहते हैं यह जो जगत्‌ दीखता है सो सब मनका विलास है, भ्रम ओर मिथ्या | 
विलास है, यह द्वेत भी आंतिरूप है, क्योंकि यह अति चञ्चल है और जो चञ्चल हो वह अलातचक्रके समान आंतिरूप हैं हमें द्वेतकी |॥ 
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अनेक आंति होती हैं, इसलिये भ्रांतिका अधिष्ठान रूप एक बल्नदी अनेक प्रकार दीखता है और जो यथार्थ विचारसे देखते । gl है गं 

णात्मक मायाका तुम स्वम्रके समान है ॥३४॥ इससे मैं उद्धव ! ऐसे प्रपंचस दृष्टि फेर तृष्णा छोड़ आत्मासखके विचारम तत्पर हो ईद ॥| 
: | सब धर्म छोड़ दो । यदि कहो कि देहवानसे देहकी चेष्टा केसे छूट सकती है और न छूटनेसे द्वेत हो जायगा, तो कहते हैं कि कहीं ऐसे भी | 

5; | देह की चेष्टा देखी जाती है परन्तु वह चेष्ठा अलंकार रहित है सत्य नहीं, जिससे प्रपञ्चमें उनकी मिथ्या बुद्धि है, जो मिथ्या जानकर छोड़ | 

| दिया जाता है तो वह फिर मोह उत्पन्न नहीं करता, यह निश्चय हे, देहतक कर्मोका संस्कार है ॥३५॥ जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशी | 

|| देहको दैवगतिसे आसनसे उठा, आसनपर स्थित, उठकर खड़ा हुआ बाहर को गया अथवा देवगतिसे फिर आया हुआ नहीं देखते, जसं | 
दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निटरत्ततृष्णस्तूष्णीं मवेन्निजसुखाबभवोनिरीहः॥ संदृश्यते क्व च यदीद्मवस्तुबुद्धया त्यक्तं |; 
श्रमाय न भवेत्स्ट्रत्रानिपातात्‌ ॥ ३५॥ देहं च नश्वरमवस्थिप्रुत्थितं वा सिद्दो न पश्यति यतोऽध्यगमत्स्वृः | 
रूपम्‌ ॥ देवाद्पेतसुत देववशाहुपेत॑ वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६ ॥ देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म- | 
यावत्स्वारम्मकं प्रति समीक्षत एव सासः ॥ तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं न्नं भजते प्रतिबुद्धवस्तुः 

॥ ३७॥ मयेतदुक्तं वो विप्रा शुह्यं_यत्साङ्छ्ययोगयोः ॥ जानीत माऽऽगतं, यज्ञ युष्मद्धमैविवक्षया ॥ ३८ ॥ आहं 

योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः ॥ परायणं हिजश्रे्ठाः श्रियः कीतेंद्मस्य च ॥ ३९ ॥ 

॥ मदिरा पान से मत्त हुआ पुरुष पहने हुए वद्धको नहीं जानता; उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ब्रह्मको प्राप्त हो चुके हैं ॥३६॥ यहां तर्क करते हैं | 
कि देहको न जाने तो देह क्यों नहीं गिरे ! तो कहते हैं, कि देह भी देवके अधीन है और जबतक इसका प्रारब्धकर्म है तबतक प्राण इंद्ियों 
सहित देह रहता है इसलिए जो समाधियोगमें आरूढ़ हैं, जो परमार्थवस्तु और आत्मस्वरूको जानते हैं वे पुरूष प्रपञ्च सहित स्वप्रके 

समान इस देहको नहीं भजते ॥३७॥ हे ब्राह्मणो ! सांख्य और योगमार्गका जो रहस्य था वह मैंने आपसे वर्णन किया, तुम्हें धर्म और 

| ज्ञानका उपदेश देनेके लिये मैं यज्ञरूप विष्णु आया हूँ, ऐसा जानो ॥ ३८ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! योग, सांख्य, सत्य ऋत अर्थात्‌ शाघ्तनोक्त 
|| धर्म, तेज, प्रभाव, श्री, कीति और इंद्वियपन इन सब धर्मोका मैं ही परमार्थस्थान हूँ यह सब मुझमें ही रहते हैं ॥ ३९॥ | 
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| गुण मेरे ही आश्रित हैं, मैं निरपेक्ष हूँ, सुद परमप्रिय हूँ सबका आत्मा और सब झे समान हैं, संग किसीका नहीं ऐसे गुण मुझमें 
र | हें Rs ०॥ इस प्रकार मेरे वचन सुन संदेह निवृत्त कर पता सुनियोंने अतिभक्तिसे मेरी पूजा और स्तुति की ॥४१॥ Fe 
* | योंने भलीभांति स्तुति और पूजा की तब हाके देखते-देखते मैं भी अपने भामको चला गया ॥ 9२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एकादशुस्कन्धे आषाटीकायां इसेतिहासवर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-इस चौदह अध्यायमें, सबका यही विचार। सब 
साधनमें सख्य हैं, भक्ति सूक्तिदातार ॥ उद्धजजी बोले कि हे श्रीकृष्ण | जो पुरुष त्रह्मका विचार करते हं वे तो हका साधन बहुत 
माँ भजन्ति गुणाः सर्व नियेणं निरपेक्षकम्‌ ॥ सुहृदं प्रियमात्मानं साम्याऽसंगादयो यणाः ॥ ४० ॥ इति मे छिन्नसं 
देहा सुनयः सनकादयः ॥ सभाजयित्वा परयामक्त्याऽणत संस्तवैः ॥ ४१ ॥ तेरह परजितः सम्यक्संस्तुतः परः 
मषिभिः ॥ प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४२ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे एकादशस्कन्धे चित्तणः 
णविश्लेषवणन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ उद्धव उवाच ॥ वदन्ति कृष्ण श्रेयाँसि बहनि ब्रह्मवादिनः ॥ तेषां 
विकह्पप्राधान्यसुताहो एकम्रुझ्यता ॥ १॥ भवतोदाहृतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपेक्षितः ॥ निरस्य स्वतः सङ्गः 
Eh खय्या बिशेन्मनः ॥२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ कालेन नघ प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता ॥ मयादी ब्रहम प्रोक्ता धर्मो 
द मदात्मकः ॥ ३ ॥ तेत प्रोक्ता च एत्राय मनवे पषैजाय सा ॥ ततो शृग्वादयोऽणहन्सपत ब्रह्ममयः ॥ ४॥ 
बताते हैं, उन सबोंमें जो एक मुख्य साधन है सो कहो ॥१॥ हे ईश्वर ! तुम निरपेक्ष भक्ति ही एक मुख्य साधन कहते हो कि सब संग छोड़ 
भक्तियोगसे मुझमें चित्त रखे ॥२॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है और जो अनेक साधन है वह अपनी 
इच्छानुसार संसारके लोगोंने मूखेपनसे मुख्य मान रखे हैं, वह सब तुच्छ फलके देनेवाले हैं और मुख्य तो यह मेरी वेदरूप वाणी है जो 
प्रलयकारमे नष्ट हो गयी थी, यह वह वाणी हे, जिससे प्राणीका मन मुझमें लग जाय, यह पहले मैंने ब्रह्माजीसे कहा था॥२॥ बहमाने 
अपने बड़े पुत्र मनुसे वह वाणी कही, मडुने महषिं भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु इन सात ब्रह्माके पुत्नोंसे कही ॥ ४ ॥ 


०७३६ | 


3 


I 
DEE 


72 १ 
2 ५५ NSS 
FEACAOASAS ANS ANS 
SLND, av ५०७, ५, 
EES, Us 32, ० SLR, छत बाल का a0 | 
CROSS a ICSC आए आप 2 ५ 


sols nS lst Sse 
(7 7 aR 


3 
प 


2 
NCNM 


१, () 
ER 


RAR) 
न CN 
ore 


so उनसे उनके पुत्र देत्य, देवता, गुह्मक, मनुष्य, सिद्ध, गन्ध, विद्याधर ॥«॥ चारण, किदेव (मनुष्य जातिमें देवतुल्य), किन्नर, नाग राक्षस, 
॥४८॥ किपुरुषादिक सबोंने वह वाणी ग्रहण की, जिनकी वासना रजोगुण तमोगुण आदिसे अनेक प्रकारकी हैं॥ ६॥ जिन वासनाओंसे देवतुल्य र 
मनुष्यादिकि प्राणियोंके शरीर भिन्न-भिन्न होते हैं और उनकी बुद्धियोंमें भी भेद है उन सबोंने अपनी वासनाके अनुसार भिन्न-भिन्न वेदका i 
व्याख्यान किया है ॥७॥ इस प्रकार परक्तिकी विचित्रतासे मनुष्योंकी बुद्धि विचित्र हो गयी और शात्रोंमें भी भेद पड़ गये किसी प्राणी 
उपदेशकी परंपरासे वेद विरुद्ध पाखण्ड बुद्धि हुई ॥ ८॥ हे पुरुषो श्रेष्ठ | मेरी मायासे मोहितबुद्धि पुरुष अनेक प्रकारसे इच्छाडसार ||% 
तेभ्यः पितृभ्यस्तत्त्रा देवदानवगुह्यकाः ॥ मनुष्याः सिद॒गन्धवोः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ किंदेवाः किन्नरा नागा ||; 
क्षः किंपुरुषादयः ॥ बह्नस्तेषां प्रतयो रजः सत्त्वतमो्चुवः री ॥ याभिम्रृंतानि सियन्ते भ्रतानां मतयस्तथा॥ 
यथाप्रक्ृति सर्वेषां चित्रा वाचः वन्ति हि॥ ७॥ एवं प्रक्तिवैचिन्याद्वियन्ते मतयो छणास्‌ ॥ पारम्पर्येण केषां- 
चित्पाखण्डमतयोऽपरे ॥८॥ मन्मायामोहितधियः पुरुषा पुरुष्षम ॥ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकमं यथारुचि ॥९॥ 
धमंमेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमश्ष॥ अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्य त्यागमोजनस्र्‌ ॥ केचिञज्ञतपोदानं 
रतानि नियमान्यमान्‌ ॥३०॥ आदयन्तवृन्त एवैषां छोकाः कर्म विनिर्मिताः ॥ हुः्खो दकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दाः शुचा- 
पिताः ॥ ११॥ मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः ॥ मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याहिषयात्मनाम् १२ ||; 
कल्याणके साधन कहते हैं ॥ ९ ॥ कोई धर्मको ही मुख्य कहता है कोई यशको, कोई कामको, कोई सत्यको, कोई शम दमको, कोई ऐश्वर्यको || 
और कोई स्वार्थको ही सुर्य कहते हैं, कोई दान करो; भोग करो यही कहते हैं, कोई यज्ञ, तप, दान, ब्रत, नियम, संयम यह सब साधन कहते ||; 
हैं ॥१०॥ इन प्राणियोंको अपने कर्माइसार लोक, कर्मफल मिलते हैं वह सब परिणाममें दुःखसे पूर्ण किंचित आनन्दयुक्त शोकसे व्याप्त || 
आदि अंतवाले हैं ॥११॥ हे सौम्य ! झुझमें जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो सबसे निरपेक्ष हैं उनको मेरे परमानन्द स्वरूपकी ||; 
| भाप्तिसे सुख मिल रहा है, वह सुख विषयोंमें लगे पुरुषोंको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो भक्तोंका सुख है वह विषयी पुरुषोंको कहां ! ॥१२॥ || 
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शान्ता महान्तो5खिलजीववत्सछाः ॥ कामेरनालब्धधियों जुषन्ति यत तज्नैरपेक्ष्य॑ न विदुः सुखं मम ॥ १७॥ 


जो अकिंचन, दांत, समचित्त और सन्तुष्टमन हैं उनको सब दिशायें सुखरूप हैं ॥ ३३ ॥ जिन्होंने मुझमें आत्मसमर्पण कर दिया 
उनको मेरे अतिरिक्त ओर किसी वस्तु की चाइना नहीं है; मैं एकही उन्हें प्रिय हूँ; अधिक क्या कहें, ब्रह्मलेक, इन्द्रका सम्पूर्ण राज्य, 
भूमिका राज्य, पातालका राज्य, अणिमा महिमादिक योगसिद्धि व मोक्ष तककी उनको चाइना नहीं है ॥१४॥ इसलिये भक्तोंके समान 
मुझे कोई प्यारा नहीं ! हे उद्धव ! अब मैं तेरे आगे अधिक क्या कहूँ, मेरा आत्मा भी झुझे प्रिय नहीं, हे उद्धव ! जैसे तुम झझे प्यारे हो 
वेसे मेरा पुत्र ब्रह्मा महादेव; संकषण और लक्ष्मीजी भी सुझे प्यारे नहीं हैं, यह अति सन्तोषसे भगवान्‌ शर कृष्णन्द्रने कहा ॥ १५ ॥ 
अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः ॥ मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १३॥ न पारमेष्ठयं न 
महेन्द्र धिष्ण्यं न सार्वभौमं न॒ रसाधिपत्यस्‌॥ न योगसिद्धीरणनर्भेवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शड्डूरः ॥ न च संकषणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५ ॥ निरपेक्षं सुनि 
शान्तं निर्वेर समदर्शनम्‌ ॥ अनुत्रजाम्यृहं नित्यं _ पयेयेत्यङ्धिरेणुमिः ॥ १६॥ निष्किञ्चना भय्यनुरक्तचेतसः 
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बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयेरजितेन्त्रियः ॥ प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयेनाभिश्रूयते ॥ १८ ॥ यथाग्निः सुस 
हा करोत्येधांसि मस्मसात्‌॥ तथा मदिषया भक्तिरुड्वैनांसि ऋत्सनशः ॥ १९ ॥ न साधयति मां योगो 
न साख्यं धर्म उडव ॥ न स्वाध्यायस्तपर्त्यागो यथा मक्तिममोजिता॥ २० ॥ = 
॥१६॥ उत्तम भक्तोंकी तो कथा ही क्या है जो सामान्य भी मेरे भक्त हैं वे भी कृतार्थ हैं और जो मेरे भक्त विषयोंसे पीड़ित अजितेंद्रिय 
उनको भी हढ़ भक्ति होनेके कारण विषय पराभव नहीं केर सुकते ॥ १७॥ १८ ॥ हे उद्धव | जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि काष्ठको भस्म 
कर देती है उसी प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति सब पापोंका नाश कर देती हैं॥ १९ ॥ इसके भक्ति विना और कोई उपाय नहीं है। हे उद्धव ! 


योग, सांख्य, धर्म, पाठ, तप, त्याग यह कोई मुझे ऐसे वश नहीं कर सकते जेसे एक दृढ़ भक्ति सुझे वश कर लेती है ॥ २० ॥ 
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भक्तोंको प्रिय आत्मारूप मैं अद्धासे उत्पन्न हुई भक्तिसे ही आत्माओंके वश हो जाता हूँ । यदि मेरी भकित चाण्डाल करे तो उसकै मी 
जातिदोष पवित्र हो जाते हैं # ॥ २१ ॥ सत्य और दयासंयुक्त धर्म और तपसे संयुक्त विद्या भी उस पुरुषको पवित्र नहीं कर 
सकती जिसके चित्तम मेरी भक्ति नहीं हे॥ २२॥ जिसके रोमाश्च न हो, द्रवीभूत न हो, आनंद के आंसू न चले; उसकी भक्ति 
केसे जानी जाय और भक्ति विना हृदय केसे शुद्ध हो ॥ २३ ॥ अब भक्तिका लक्षण कहते हैंः-जिसकी वाणी गद्गद हो, चित्त दरवीश्रत 
भक्त्याऽइमेकया ग्राह्यः श्रद्वयात्मा यः सताम्‌ ॥ भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ॥ मद्भकत्यापितमात्मानं सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ २२॥ कर्थं विना 
रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना ॥ विनानन्दाश्रुकल्या शुध्येद्भक्त्या विनाऽऽशयः ॥ २३ ॥ वाण्गद्गदाद्र्वते यस्य 
चित्तं सदत्यवीक्षणं हसति क्वचिच ॥ विलञ्ञ उद्गायति इत्यते च मद्भक्तियुक्तो ख्ुवनं पुनाति ॥ २४॥ यथाभ्निना 
हेम मलं जहाति ध्यातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम्‌ ॥ आत्मा च कर्मानुशयं विश्य मद्धक्तियोगेन भजत्यथो मास्‌ ॥ 
॥ २५॥ यथायथाऽऽत्मा परिश्ज्यतेत्सों मत्युण्यगाथाश्रवणामिधानेः ॥ तथातथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म॑ चक्षय 
थेवाञ्जनसंप्रयुक्तम्र ॥ २६ ॥ | 
कोमल हो, नेतरोसे वारंवार आंसु बहे, कभी हँसे कभी लजा छोड़ उच्चस्वरसे गावे नाचे इस प्रकार जो मेरी भक्तिसे युक्त हो वही लोकोंको 
पवित्र करता है ॥२४॥ जेसे सुवर्ण अग्निमें तपाने से श्यामता छोड़ निर्मल ही अपने रूपको प्राप्त होता है वेसे ही यह आत्मा मेरे भक्ति 
योगसे कर्मवासना त्यागकर मेरेही स्वरूपको श्राप्त होता है ॥ २५॥ ज्ञान विना अविद्या नहीं जाती, अविद्याके गये विना आप नहीं 


= दृष्टान्त-'एक तिलोक सुनार बड़े साधुसेवी थे” जो कुछ वस्तु प्राप्त होती थी, सब साधुओंमें व्यय कर देते थे। एक समय राजाके यहांसे कुछ आभूषण बनानेको आये, सो इनके यहां बहुतसे साधु आ गये, इन्होंने उस 
राजाके द्रव्यकी भोजन सामग्री मॅंगाकर साधुओंको खिला दी और आप टालबाल करते रहे। जब राजाके यहां व्याहका दिन आया तो यह जङ्गलको भाग गये, तब भगवानुने भक्तको रक्षा की, तिलोकका रूप बना गहना लेकर राजाके 
घर गये, वहांसे अच्छे आभूषण बनानेके कारण पुरस्कार पाया और गहना दिया। भगवान्‌ वह पुरस्कार का द्रव्य तिलोकके घर दे जंगलमें जाकर उससे कहने लगे कि घरको जा, राजाने बहुत द्रव्य दिया है। त्रिलोक सुनते ही घर 
आकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । आशय यह है कि ईश्वरके भक्त कभी कष्ट नहीं पाते । | 
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|| मिलते, इस प्रकार कहते हैं कि यह पुरुष जेसे-जेसे मेरी पुण्य कथा श्रवण कीतन करते हैं वेसे ही वेसे शुद्ध चित्त होते हैं, नेत्र जेसे जेसे क 
| सुक्ष्म होते हैं वेसे ही वेसे सूक्ष्म पदार्थ देखनेमें आते हैं ॥ २६ ॥ यद्यपि विषयके ध्यानसे मन विषयमें रहता है परंतु तो भी मेरा ध्यान ||; 
:| करनेसे शुद्धचित्त होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है क्योंकि मेरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होता और मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होनी 
| यही ज्ञान है ॥२७॥ हे उद्धव ! इसलिये स्वप्न मनोरथके समान मिथ्या वस्तुका ध्यान छोड़ मेरी भावनासे चित्त शुद्धकर भरे स्वरूपम 
विषयान्‌ ध्यायतश्रित्त विषयेषु विषते ॥ मामठस्मरतश्रित्त मय्येव प्रविलीयते ॥ २७॥ त्स्मादसदुभिध्यानं 
यथा स्वप्नमनोरथान्‌॥ हिला मयि समाधत्स्व मनो मद्भावमावितम्‌॥ २८ ॥ रीणां ्रीसङ्गिनां सङ्ग त्यक्ता 
; दुरत आत्मवान्‌ ॥ क्षेमे विविक्त आसीनश्रिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २५ ॥ न तथाऽस्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यः 
| प्रसङ्गतः ॥ योषित्सङ्गाय्यया एसो यथातत्सङ्गिसङ्भतः ॥ ३० ॥ उद्धव उवाच ॥ यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा 

| यदात्मकम्‌ ॥ ध्यायेन्मुसश्षुरेतन्म ध्यानं मे वक्तुमहंसि ॥ ३१॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ सम आसन आसीनः समकायो 
यथासुखम्‌ ॥ हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रक्ृतेक्षणः ॥ ३२ ॥ ङ | 

रखे ॥२८॥ ख्ियोंका संग और ख्रियोंके संगियोंका संग दूरसे छोड़ आत्माको जान धीर हो एकान्तमें बेठ परमकल्याणरूप मेरा चितन 
करे ॥२९॥ क्योंकि जैसा ्लियोंके संगसे और ख्नियोंके संगियोंके संगसे इसे क्लेश बन्ध होता है वेसा क क्याम भतन 
उद्धवजी बोले कि हे कमलनयन ! जो मोक्ष चाहे वह तुम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूपका करे ! यह न 
आपके दास भावसे पुरुषार्थ को प्राप्त हो चुका हूँ के ॥३१॥ श्रीकृष्ण बोले कि हे उद्धव! समान आसनपर बैठ अपनी देह सम रख जैसे 


+ शंका--श्रीक्ृष्णसे उद्धवने पूछा कि मुक्तिको इच्छा करनेवाले योगोजन भगवानका ध्यान कंसे करते हें ? तब श्रीकृष्णने उद्धवको बातको त्याग कर सगुणरूपका वर्णन किया इसका क्या कारण ? 

उत्तर-श्रीकृष्णचन्त्ने विचार किया ब्रह्माका ध्यान मुक्तिकी इच्छा करनेवाले योगीराज करते हैं,सो ध्यान सुंननेसे और कहनेसे प्राप्त नहों होता, वह बहुत दिनोंतक सत्संग करनेसे प्राप्त होता है और उद्धवका हृदय ज्ञानमें 
कच्चा है और हमारी इच्छा परमघामके जानेकी है, जो कुछ अधिक दिन हमको मर्त्यलोकमें रहना होता तो भो उद्धव ब्रह्मज्ञान जाननेमें पक्का हो जाता । ऐसा विचार करके सगुणका ध्यान वर्णन फिया कि धीरे-धीरे सगुणकः ध्यान a 
करते-करते ब्रह्मके ध्यानकों उद्धव प्राप्त हो जायेंगे इसलिये ब्रह्मके ध्यानको त्यागकर सगुणका ध्यान श्रीकृष्णचन्द्रने वणन किया । 9६ 
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एणके मागे पूरक, कुम्भक) रेचके 


सुख हो वैसे ही बेठ अपने दोनों हाथ गोदपर रख नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखे ॥३२॥ इस प्रकार बैठ प्र ल 

करके शुद्ध हो जितेन्द्रिय हो शनेः शनेः प्राणायामका अभ्यास कर रेचक, पूरक, कुम्भक, कमसे अभ्यास करे ॥३३॥ Bl वरग दो 
प्रकारका है एक तो प्रणवसूहित प्राणसे प्रकट करके ३कारमें घण्टे के शब्दके समान उदात्त्‌ नाद स्थिर करे ॥३४॥ र इस प्रकार र 
प्राणके अभ्याससे प्रकट करे और प्रणवे घटाना, बढ़ाना संधानका स्थित अभ्यास करे, दश प्राणायाम तीनों काल डी ङ्स र 
अभ्यास करनेसे एक महीनेमें प्राणवायु वशमें हो जाता है ॥ ३५॥ इस देह के भीतर हृदय कमल अधोमुख़ है; उसकी दंडी ऊपर र 


है, जेसे केलेका फल होता है ऐसे ही कमलकी कली होती है । उसका ध्यान ऐसा करे कि वह नीचे नालवाला और ऊपर मुखवाला 
प्राणस्य शो धयेन्मार्ग जा भकरेचकेः॥ विपर्ययेणापि शनेरम्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥ ३३ ॥ हद्यविच्छिन्नमोड़्ार घण्टाः 
नाद विसोणवत॥प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संबेशयत्‌ स्वर्म॥३४॥एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव निदान मर 
वणं मासादर्वाग्जितानिलः ॥ ३५ ॥ हत्युण्डरीकमन्तःस्थमूध्वगाठमधोसुखम ॥ ध्यातो्ध्वुन्निद्रमष्टपत्रं सकाणकस्‌ 
॥ ३६ ॥ कर्णिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीतृत्तरोत्तरम।वहिमध्ये स्मरेदरप मभेतड्यानमङ्गलस्‌॥ ३७॥ समं प्रशान्तं 
सुसुखं दीवचारुचत॒र्ध॑जम।सुचारुसुन्दरयीबं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सं श्रीनिकेतनस्‌ ॥ ३९ ॥ शंखचक्रगदापदावनमालाविश्रूषितस्‌ ॥ नएरेविलसत्पाद कोस्तुमः 


प्रभया युतस्‌ ॥ ४० ॥ 


खिला हुआ आठ पुरीसे युक्त है, कणिकासहित मनसे चिंतन करे ॥ ३६ ॥ उस कमलकी कर्णिकामें सूर्य, चन्द्र और अग्नि हैं, उस 


डे ~“ 
अग्रिम मेरे इस रूपका क्रमस ध्यान करे, उसमें प्रथम अग्निके बीचमें वश््यमाण भ्यानके मंगलरूप विषय मेरे स्वरूपका ध्यान करना 
चाहिये ॥३७॥ सम, अतिशांत, सुन्दरसुख, दीधे सुन्दर चार शुजा धारण किये, अतिसुन्दर ग्रीवा, उत्तम गोल कपोल, अति उज्ज्वल 
मन्द्‌ सुसकान युक्त ॥ ३८॥ समान कानोमें प्रकाशमान मकराकृति कुण्डल धारण किये, क मेघकी भति श्याम, सुन्दर श्रीवत्स 
संयुक्त, लक्ष्मीको वक्षस्थलमें घारे ॥ ३९॥ शंख, चक्र, गदा, पद्म वनमालासे भूषित, नूपुरोंसे शोभित चरणकमल, कोस्तुभ मणिकी 
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कांतिसे संयुक्त ॥ ४० ॥ प्रभावसे दीप्तिमान्‌ कंकण, कटिमेखला जागबन्द भा धारण किये; सवोग सुन्दर और ds प्रसन्नताके कारण 
अतिसुन्दर शोभित मुख और नेज, आति सुकुमार रूपका ध्यान करे, सब अंगोंमें मन दे ॥ ४१ ॥ प्रथम इद्रियोंको विषयोंसे शीप रह 
मिळावे, मनको बुद्धि सारथीसे विषयोंमें निकाल मेरे स्परूपभें Sa हा र र MS दय a 
अंगोंसे मेरे में रख, मन्दहास्यसंयुक्त मेरे सुखका बहुत काछतक र्‌ र 
CFD RNR खींच कर सबके मूलभूत साक्षात्‌ मेरे स्वरूपमें रखे, उसे वहां से छुड़ाकर साक्षात्‌ शुद्ध ब्रहम- 
युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गदायुतम्‌ ॥ सर्वाङ्गसुन्दरं हृ प्रसादसुसुलेक्षणस्‌ ॥ ४१॥ पल 
मनो दधत्‌ ॥ इन्द्रियाणीन्द्रियारथेभ्यों मनसा5कृष्य तन्मनः॥ बुहूया सारथिना धीरः प्र सा 
॥ ४२ ॥ तत्‌ स॒वैव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌ ॥ नान्यानि चिन्तयेद्‌ श्रयः सुस्मितं भावयेन्सुखम्‌ ॥ ४३। 
तत्र॒ लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योज्लि धारयेत्‌ ॥ तच्च च सयका आदारो न कि ञ्चदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ एं समाहित 
मतिर्मामेवात्मानमात्मनि॥ विचष्टे मयि सर्वात्म संयृतस्‌॥४५॥ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जत hi 
मनः ॥ संयास्यत्याश निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाश्रमः ॥४६॥ इति श्रीमागवते एकादशस्कन्धे भगवहुद्धवसवादे भक्तिः 
ध्यानयोव॑र्णन नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ॥ 
उपतिष्ठन्ति सिद्दयः॥ १॥ ` र क 
ग Ja pe हो जाय तब और कोई चिंतवन न करे ॥४४॥ इस प्रकार समाधिम दृढ़मति हो अपने आत्मामें आत्मारूप 
मुझे ही देखे जैसे ज्योतिमं ज्योति मिल जाती है उसी प्रकार सर्वात्मरूपमें अपने आत्माको मिला देखे ॥४५॥ इस प्रकार स Bo 
ध्यानसे योगीजन मुझमें मन संयुक्त करें तब वह द्रव्य ज्ञान कियारूप अम शीघ्र ही निवृत्त होनेसे शांतिको प्राप्त si LR 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे भक्तियोगनिरूपणं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥१ | Hs 
धारणा अनुसरण, करत विष्णुपद प्रेम विध्नरूप सिद्धी सकल, समझ यही दृढ़ नेम ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव 
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हो और रस जीते, चित्त मुझमें रखता हो, योगी हो, स्थिर चित्त हो, उसे यह सिद्धियें प्राप्त होती हैं ॥ १ ॥ तब उद्धवजी बोले कि 
हे भी कृष्ण ! केसी धारणा से यह सिद्धि माम होती हैं और सिद्धि कितनी हैं ! इनका रूप कयां हे ! सो सब मुझसे कहो, क्योंकि तुम 
योगियोंको भी सिद्धियोंके देनेवाले हो ॥ २॥ यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! धारणा और योगके पारंगतोंने 
अठारह ( ३८ ) सिद्धि कही हैं उनमें आठ मेरे आश्रय रहती हैं, वह मुझे ही प्राप्त होती हैं, अथवा जो मेरे सारूप्यको प्राप्त हैं उन्हें होती 
हैं, परन्तु कुछेक न्यून हो और दश सिद्धि गुणोंका कार्य हैं, सत्त्गगुणका उत्कर्ष बढ़ाती हैं ॥ ३ ॥ उनको कहते हैंः-अणिमा, महिमा, 
लघिमा, ये तीनों देहकी सिद्धि हैं; प्राप्ति सिद्धि इन्द्रियकी है, इन्द्रियोंसे मिल इन्द्रियोंके देवताओंका संग होना, परलोक और इस लोकके 
उद्धव उवाच ॥ कया धारणया कास्तित्कथं वा सिद्धिरच्युत ॥ कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ 
॥ २॥ श्रीमगवादुवाच ॥ सिद्योऽष्टादशग्रोक्ता धारणायोगपारगैः ॥ तासामष्टो मत्म॒धाना दशेव शुणहेतवः॥ ३॥ 
अणिमा महिमा म्तेलंघिमा प्राप्तिरिन्द्रियेः॥ प्राकाश्यंअ॒तदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥ गुणेष्वसंगो वशिता | 
यत्कामस्तदवस्यति ॥ एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः ॥ ५ ॥ अनूमरमिमत्त्व॑ देहेऽस्मिन्‌ इरश्रवण- 
दशंनस्‌॥ मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनस्‌॥ ६ ॥ ॒ | 
विषयॉसे भोग देखनेका सामर्थ्यं तथा भ्रूमिके गुप्त पदार्थका ज्ञान होना प्राकाम्य सिद्धि है, ईश्वरमें मायाकी और दूसरोंमें मायाके अंशोंकी 
प्रेरणा करनेके सामरथ्यंको ईशिता सिद्धि कहते हैं ॥ ४ ॥ शुणमें असंग हो, विषय भोग करे और संग दोष न लगे, उसे वशिता सिद्धि 
कहते हैं और जिसकी कामना करे वही प्राप्त हो, उसे प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं, हे उद्धव ! यह आठ सिद्धियां मेरे आश्रय रहती हैं ॥ ५॥ 
| पिपासादिक शरीरमें न व्यापे, उनको अनूमिमत्व सिद्धि कहते हैं (१), दूरकी सब बातें छुननेमें भले प्रकार आवें इसका नाम दूर 
श्रवण सिद्धि है (२), दूरके सब पदार्थ और सर्वत्र स्थान घर बैठे दीसें उसका नाम दूरदर्शनसिद्धि है (३), जहां मन जाय वहां देइ सहित 
|| पहुंचना इसका नाम मनोजव सिद्धि है (४), जसा रूप बनाना चाहे उसी प्रकार का रूप हो जाय इसका नाम कामरूप सिद्धि है (५), दूसरेके 
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"रीरमें प्रवेश करना इसका नाम परकायप्रवेशन सिद्धि है (६) ॥ ६॥ अपनो इच्छाउुसार मरना, इसका नाम स्वच्छन्दबृत्यु सिद्धि है (७) 
देवता अप्सराओंके साथ कीड़ा करते हैं उनको देखनेका सामर्थ्य इसका नाम देवांगना सह कीडावुदर्शन सिद्धि है (८), जो मनमें इच्छा हो वही 
वस्तु तत्काल प्राप्त हो, इसका नाम यथासकल्पसिद्धि हे ( ९ ), किसी स्थलमें आकाश भंग न हो इसका नाम अप्रतिहताज्ञा सिद्धि है 
( १० ) यह दश सिद्धि सत्त्व शुणकी वृत्तिसे मिलती हैं ॥७॥ पांच सिद्धि तुच्छ हैं सो कहते हैंः-तीन कालका ज्ञान होना, इसका नाम 


स्वच्छन्दमत्युदेवानां सहकीडालुद्शेनम्‌ ॥ यथासंकृल्पसंसिदिदाज्ञाऽप्रतिहताऽऽगतिः ॥ ७॥ त्रिकालज्ञवमहन्द 
परचित्ताद्यभिज्ञता ॥ अग्न्यकम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ < ॥ एताश्रोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ॥ 
यया धारणया या स्याद्यथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९ ॥ भ्ूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः ॥ अणिमानम- 


वाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥ । | 
त्रिकालज्ञ सिद्धि है ( १ ), शीत उष्ण कुछ न लगना, इसका नाम अद्वन्द्र सिद्धि है ( २ ), पराये मनकी बात जान लेना इसका नाम 
प्रचित्ताग्रभिज्ञता सिद्धि है (३), अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिसे देहको किसी प्रकारकी हानि न हो, इसका नाम प्रतिष्टम्भ सिद्धि है (४) 
और कहीं पराजय न हो, इसका नाम अपराजय सिद्धि है ( & ) यह पांच क्षुद्रसिद्धि हैं ॥ ८ ॥ हे उद्धव ! यह सब योगधारणाकी 
सिद्विमात्र कही अब ज्ञानधारणासे जो सिद्दि प्राप्त होती हे, वह में आपके सामने वर्णन करता हूँ सो सुनो ॥९॥ सूक्ष्म मेरे रूपमें सूक्ष्म 
* शंका--अग्नि, सूर्य, विष, जल इत्यादि और बड़े-बड़े पदार्थोका तेज रोकनेके लिये श्रीकृष्णने सिद्धियें वर्णन की हें, ऐसी सिद्धियोंसे योगीजन अग्नि, सूर्य, विष, जल इन सबके संपूर्ण तेजको रोक लते हूँ, इसमें यह शंका 

है कि, भगवान्‌ वासुदेवमें जिन योगोइवरोंका मन लगा है उनको इन सब पदार्थों के रोकनेसे क्या प्रयोजन ? 


. उत्तर-योगशास्त्रके जाननेवाले मुनिजन दो प्रकारके योगी होते हैं, एक तो गृहस्थ योगो जो घरमें बैठे-बैठे योग करते हूँ जैसे राजा जनक, दूसरे विरक्त योगी जो घर त्यागकर योग करते हें जेसे भूतनाथ शिव, आठ सिद्धि भी 
आदिसे चली आतो हें, श्रोकृष्णने गृहस्थ योगियोंके लिये इन सिद्धियोंको कहा था अग्नि, सूर्य,विष, जलका तेज रोकनेके लिये नहीं कहा । जो कोई कहे कि, ऐसा भेद नहीं कहा कि, गृहस्थ योगियोंके लिये यह सिद्ध तो ठीक है 
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भगवानको वेकुण्ठसे जानेका इच्छा थी इसलिये आतुरतासे योगियोंका नेम नहीं किया। 


कप ह्ष्मरूपका 
तसू मेरे स्वरूपमें धारण करनेसे सू त 
त शब्द, स्पर्श गन्ध, सूक्ष्म तन्मात्राके आकारसे इस भूतसूक्ष्म उपाधिमान्‌ में महिमा सिद्धिको प्र 
हा (हापा सिह अमदो है ॥३०॥ Cn RR हो ॥03। (तो परमाणु अ 
ह दिक भ्रूतोंकी ही रूपमें मन लगावे तो भू ॥१२॥ सात्ति 
ER ३2५ i i ioe कालके रूपको प्राप्त होता है इसीका ला सिद्धि प्राप्त 
र्‌ पक ह मुझमें एकाग्रमन धरे तो सब इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो जाता हे, सुझमें ही मन पक थक्‌ ॥ ११ ॥ परमाणुमये 
_महत्यात्मन्मयि Fi er Ro sts le ॥ १२ धारयन्मय्यहंतत्त्वे मनो 
चित्त अयन्‌॥ काल्सूक्ष्माथतां लघिमानमव ४ दनाथ सिस 
त लि ल प्राप्ति प्राप्नोति drs वार व गज 
म पारमेष्ठ्यं मे बिन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥ १ तियाय 
इईशिलमवाप्नोति सरतो ना ॥ हा ॥ तार wa गम अ 
f मि [ ब्रह्माणे माये धारयन्‌ 4 ४ । 
योगी सद्मा वशितामियात्‌ कु 3५ | नि जे श्वेततां | याति घड़मिरहितो नर ॥ १८ । 
श्वेतहीपपतं धममये मयि ॥ धारयन्‌ श्वेतत डर ही शा 
असीयते ॥ १७ ॥ A हे है, सो रूप है, उसमें मन लगावे तो सबसे उत्तम प्राकाम्य सिद्धिको प्राप्त दे 
SF ED Sb खी यापक मेरे रूपमे मन लगावे तो सब जीव और चर अचर शरीरका नियन्ता होवे, सो 
त्रिगुण मायाके नियन्ता अन्तर्यामी कालरूपी व्यापक मेः और कारणसे चौथे तुरीय ब्रह्म भगवान्‌ नारायणम जो मन लगावे तो वह 
॥ विराट्‌, हिरण्यगर्भे और कारणसे चौथे तुरीय अहम न 
ना शी गान होता हातत सिद्धिको पाता है ॥१६॥ नि्युण अहम निर्मल मन रखे री म 
समाप्त होती हैं ॥ ३७ ॥ अब गुणदेत॒सिद्धि कहते हैं-कि शवेतद्वीपके पति शुद्ध धर्ममय मेरे रूपमें म 
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शुद्धता को प्राप्त हो और उसे क्षुधापिपासा आदि यह छः ऊमी लहरी नहीं व्यापती ॥१८॥ आकाशरूप प्राण है, सो मेरा स्वरूप है उनमें मन 
लगाकर शब्दका चितवन करे, तब वह आकाशमें भूतोंकी वाणी प्रकट दूरसे ही सुनता है ॥ १९॥ यह नेत्र सूर्यमें मिलावे, मनसे मेरा 
ध्यान करे तब सूक्ष्म दृष्टि विश्वको दूरसे ही देख ॥ २० ॥ मन वायुके सङ्ग देहको सुझमें संयुक्त करके जो मेरी धारणा करे तो 
इस धारणाके प्रतापसे जहां मन करे वहाँ ही देह चली जाय ॥ २१ ॥ जब मेरे मनकी धारणासे धरे तब मेरे प्रभावसे जेसा रूप करना 
चाहे, वेसाही रूप करे, क्योंकि उन्हें मेरे योगबलका आश्रय है ॥२२॥ जो सिद्धि परायी कायामें प्रवेश करना चाहे सो आत्माका चिन्तन 
करे, तब अपनी देह छोड़ ज्ञाणरूप हो बाहरकी वाशे प्रविष्ट हो वायुके संग परकायामें प्रविष्ट होते हैं, जसे अमर पुष्पसे दूसरे पुष्पमें 
मय्याकाशात्मनि प्राण मनसा घोषसुह॒हत्‌ ॥ तत्रोपछब्धा भ्रूतानां हसो वाचः श॒णोत्यसौ ॥ १९॥ चक्चुस्तष्टरि 
संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि ॥ मां तत्र मनसा ध्यायन्विशवं पश्यति सूक्ष्मदृक्‌ ॥ २० ॥ मनो मयि सुसंयोज्य 
देह तद्नु वायुना ॥ मद्धारणाऽनुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः॥२१॥ यदा मन उपादाय य॒यद्रपं ब॒भषति॥ तत्तद्भवे- 

' न्मनोरूपे मद्योगबछ्माश्रयः ॥ २२॥ परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावृयत्‌॥ पिण्डं हिला विशेत्‌ प्राणो ¦ 
वायुश्रतः षडडघिवत्‌ ॥२३॥ पाष्ण्यांऽपीडय गुदं प्राणं हृदुरः कण्ठमूधंसु ॥ आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीलोत्सृजेत्‌ 
तनुम्र ॥ २४ ॥ विहदरिष्यन्सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ ॥ विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्तवह्त्तीः सुरङ्नियः ॥ २५ ॥ 
यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ ॥ मयि सत्ये मनो युञ्ज॑स्तथा तत्स्ुपाश्च॒ते ॥ २६ ॥ 

अनायास चले जाते हैं ॥२३॥ अब स्वछन्द॒ मृत्युक्री क्रिया कहते हैं-योगधारणा करते समय प्रथम एंड्रीसे गुदाका द्वार दाबकर रोके, 
पीछे प्राणको ड्द्यमें ले आवे, फिर हृदयको ऊरुवक्षस्थलमें मिलावे, इसके पीछे कण्ठमें ले आवें फिर माथेमें लावे, तब बरहमरनभरद्वारा इस 
देइको छोड़े और जिस स्थानभें जाना चाहे वहां जाय ॥२४॥ और जो देवताओंके क़ीड़ास्थळमें विहार करना चाहे तो मेरी सत्वगुणरूपी 

४ मूर्तिका ध्यान करे, तब सत्त्वगरुणके अंशसे वहां ही विमान समेत देवांगना आकर उपस्थित हो जाती हैं ॥२५॥ पुरुष मुझम विश्वास कर 

|| बुद्धिसे मनोरथ करे,तब सत्यसंकल्परूप मेरे रूपमें मन संयुक्त करे, तब वेसे ही मनोरथको प्रात हो यथासंकल्प नाम सिद्धिकों पाता है॥२६॥ 
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मैं सबोंका ईश्वर और नियन्ता हूँ, स्वतन्त्र हूँ, मेरे भावको प्राप्त हुआ पुरुष कहीं प्रतिहत नहीं होता, जेसे मरी आज्ञा सब मानते हैं वैसे ही 
उसकी आज्ञा भी सब मानते हैं, कोई उछड्डन नहीं कर सकता, यह पुरुष सब गुण हेतु अप्रतिइताज्ञा नाम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥२७॥ 
अब तुच्छसिद्धि कहते हैं-मेरी भक्तिसे शुद्धसत्त्वरूपमय होकर योगी, ईश्वर त्रिकालके ज्ञाता हैं इस प्रकार मेरी धारणा करे,तब जन्म मृत्यु 
सहित तीनों कालका सा ज्ञान होता है ओर इसीसे दूसरेके चित्तकी सब बात जानी जाती है ॥२८॥ मेरे योगसे जिसका चित्त युक्त हो उसकी 
देइ य होकर अग्नि और अनेक उपाधिसे उपहत नहीं होती हे, जसे जलजन्तुको जल बाधा नहीं करता, ऐसेही उसको कोई बाधा 
नहा कर सकता ॥२९॥ FN अखन, ध्वज, छत्र, चमरयुक्त मेरी विशति अवतारका ध्यान करे तो कभी उसको पराजय न हो ॥३०॥ 
यो वे मद्भावमापन्न ईशितुबंशितुः पमान्‌ ॥ कुतश्रिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम॥२७। मद्भक्त्या शुद्धसत्तस्य 
योगिनो धारणाविदः ॥ तस्य त्रेकालिकी शुद्धिजेन्ममरत्यूपडंहिता॥ २८॥ अग्न्यादिभिने हन्येत मुनेयोंगम्य i 
मद़योगश्रान्तचित्तस्य यादसासुदकं यथा ॥ २९॥ महिभ्ूतीरमिध्यायच्छीवत्सादिविशूूषिताः ॥ ध्वजातपत्रव्यजनेः 
स भवेदपराजितः॥ ३० ॥ उपासकस्य मामेव योगधारणया झुनेः ॥ सिद्धयः पूवंकथिता उप तिष्ठन्त्यशषतः ॥३१॥ 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो सुनेः ॥ मधारणां धारयतः का सा सिद्धिः झुडुलंभा ॥ ३२॥ अन्तरायान्‌ है 
वृदन्त्यता युञ्जतो योगमुत्तमस्‌॥ नमसा स संपद्यमानस्य काळक्षपणहेतवः ॥ ३३॥ जन्मौषधितपोमन्त्रेयावतीरिह ||; 
सिद्धयः ॥ योगेनाप्नोति ताः सबा नान ब्रजेत ॥ ३४ ॥ ; | 
इस प्रकार मेरी उपासना. करे तो मेरी योग धारणा करनेसे पहिले ही सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़े सा हैं॥ ३१ ॥ अनेक |;; 
भांतिकी धारणामें कष्ट बहुत हैं इस कारण एक ही धारणा ऐसी करे कि जिससे सब सिद्धि प्राप्तहों, सो कहते हैं-जितेन्द्रिय हो, दान्त हो, श्वा- || 
सजित्‌ हो, मनोजित्‌ हो, तुरीय ब्रह्म नारायण स्वरूप जो मैं हूँ, मेरी धारणा करनेवाले पुरुषको कौन सिद्धि दुर्लभ है!॥३२॥ जो मरे साक्षात | 
स्वरूपकी धारणा करते हैं, उनको मेरी प्रीति होनेके कारण यह सिद्धि विन्न क्रती हैं, इसलिये इन सिद्धियोंसे व्यर्थ काल न खो, अथात्‌ इन | 
सिद्धियोंकी चाइना न करे ॥ ३३ ॥ पक सिद्धि जन्मसे ही होती है, जेसे देवताओंका सिद्विसहित ही जन्म होता दै, और मन्त्रे, ||| 


भ [० ए o 
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औषधसे, तपसे जितनी सिद्धियां होती हैं, ये सब योगले मिलती हैं, परन्तु इनसे सालोक्यादि मुक्ति नहीं प्राप्त होती ॥ २४॥ इसलिये हे 
सिद्धियोंका ही प्रथु नहीं किन्तु मोक्ष, | 


उद्धव! सब सिद्धियोंका एक मैं ही म हूँ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और पालन मैं ही करता हे 
| धर्म और बह्मके जाननेवालोंका पालक भी हूँ, इसलिये सिद्धियोंकी अपेक्षा न रखकर मुझको प्राप्त होना यही योगका प्रधान फल 
[मी हूँ, सर्वत्र व्यापक हूँ, जैसे भूतोंमें महाभूत सर्वत्र व्याप्त है और आव- 


कहा है ॥३५॥ में सब जीवोंका आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अन्तय 

सवांसामपि सिद्धिनां हेतः पतिरह प्रभुः ॥ अह योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मगादिनाम ॥ ३५ ॥ अहमात्मान्तरी 
बाहयोऽनाऱृतः सवेदेहिनास्‌॥ यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वर्यं तथा ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एकाः 
दशस्कन्धे भगवदुद्वसंबादेऽटरदशसिद्विवणनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ उद्धव उवाच ल॑ ब्रह्म परमं 
साक्षादनायन्तमपाटतम्‌ ॥ सर्वेषामपि भावानां त्रणास्थित्यप्ययोद्भवः ॥ १ ॥ उच्चावचेष शतेष ुन्नैयमङ्तात्मभिः ॥ 


उपासते लां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 
रणरहित है ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे सिद्विकथन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१९॥ 
देत सदा फल चार ॥ उद्धवजी बोले कि हे कृष्ण ! तुम साक्षाच्‌ 


दोहा-इस सोलह अध्यायमें, ज्ञानप्रभाव विचार। वह विभूति वर्णन करूँ, 
परब्रह्म अनावृत तथा स्वतन्त्र हो, जिसमें सब भूतमात्रकी उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और जीवन होता हे ऐसे तुम सबके कारण हो, आदि अन्तसे 
रहित हो ॥१॥ हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण ( जो बेंदके तत्त्वको जानते हैं ) सर्वत्र ऊँच-नीच पदार्थोमें कारणरूप तुम्हारी उपासना करते हैं॥ २ ॥ 
+ श्ंका--भकतोंके प्यारे भगवानूका पूजन करे,भजन करे, ध्यान करे और जो ज दच जा पा पजन कर भजन करे, धयान करे ओर जो भगवान्‌की ते सेवा है सो ब्राह्मण,क्षत्रिय, वंश्य, शूद्र सबको लिखी है ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मफही अकेला भगवान्‌का पूजन करे । हे पता उ सका कक बज पाह लत तञत पतन मच वश 

उत्तम कुलभूषण ! तो फिर श्रीकृष्णसे क्यों उद्धवजीने कहा कि हे भगवान्‌ जिस विधिसे ब्राह्मण आपका पूजन करते हैं सो कहो हमको यह बड़ी भारी शंका है, क्योंकि ब्राह्मणके पूजनमें ओर विधि और शूद्रको अलग है ? और भक््तिमार्गमें 


तो सबकी एक विधि है और उद्धव परमभक्त है, भक्तिमार्गकी पूजाका, वृत्तान्त पूछना था। 
उत्तर--उठवने ब्राह्मणके शापसे यदुबंशियों का क्षय देखकर ब्राह्मणोंको बहुत माना, क्योंकि श्रीकृष्ण के देखते ब्राह्मणोंके 
'ब्राह्माणोंके ऊपर भगवान्‌का भी कुछ वश नहीं चलता । 
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णोंके शापसे यादवोंका नाश हो गया, श्रीकृष्ण ने कुछ सहायता नहीं को, इस वास्ते उद्धवजीने जाना कि 


ss 


| रकेसिद्विको 
जो आत्मतत्त्वको नहीं जानते, उनके जाननेमें तुम नहीं आते और जिन-जिन भावनाओंमें ऋषीश्वर भक्तिसे तुम्हारी उपासना क 
प्राप्त होते हैं सो मुझसे उन पदार्थोके नम कदो। । ३ पर Ub ! सब प्राणियोंके मध्य तुम गुप्त रीतिसे विचरते हो, तुम हा 
देखते रहते हो, परन्तु सब भत तुम्हारी मायासे मोहित होकर तुम्हें नहीं देखते ॥ ४॥ जिनमें गुप्त रहते हो उन विभूतियोंकों पूछते सो 
महाविभ्रूतियोके पति ! जो तुम्हारी विभति भ्रमिसे स्वर्ग पातालादि दिशाओंमें निश्चय की हैं और जो विभूति तुम्हारे प्रतापसे संयुक्त 
मुझसे कहो, तुम्हारे तीर्थरूप चरणारविन्दोंको मैं नमस्कार करता हूँ॥ « ॥ ीञुकदेवजी sh कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उब 
मश्च छुन अति सन्तुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे प्रश्नके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ ! इसी भांति शबुओंसे युद्ध करनेकी इच्छावाले अन 
येषु येष च भावेषु भक्त्या ताँ परमर्षयः उपासीनाः प्रप्ते संसिद्धि तहदस्व मे॥ ३ ॥ गृह्श्चरसि शतात्मा 
भूतानां भ्रतमावन ॥ न ताँ पश्यन्ति तानि RT ते ॥ ४॥ याः काश्च भूमौ दिवि वे रसायां विश्वः 
तयो दिक्षु महाविश्र्ते ॥ ता मह्ममाख्याह्मत नमामि Ni तीर्थपदाङ्धिपद्ाम्‌ ॥ ५ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ 
एवमेतदहं एष्टः प्रइन प्रइनविदांवर ॥ युयुत्सुना विनशने सपत्नेर्जुनेन वे ॥ ६॥ ज्ञाता ज्ञातिवधं गह्ममधर्म राज्य- 
हेतुकम्‌ ॥ ततो निठत्तो हन्ताऽहं हतोऽयमिति लौकिकः ॥ ७॥ स तदा पुरुषव्याघो युक्त्या मे प्रतिबोधितः ॥ 
अमा मामेवं यथा तं रणमूर्धनि ॥ ८ ॥ अहदमात्मोद्धवामीषां शतानां सुहृदीश्वरः ॥ अहे सर्वाणि भृतानि 
ष्‌ ययः ॥ ९ ॥ 
समय कुरुक्षेत्रमें प्रश्न किया था ॥ ६ ॥ यदि कोई कहे कि थुद्धके समयं इस प्रश्नका कया प्रसंग था तो इसका उत्तर यह है कि राज्यके 
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॥५४॥ 
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भा? रीः |+ लिये अपने जातिवालोंका वध करना अचित, अतिनिन्दित और अधर्मेरूप जानकर कि मैं इन्हें मारूँगा, यह मरेंगे ऐसी करुणा ब्याप्त || 
अ° १९ |„‹ | बुद्धि होनेसे पुरुष शरेष्ठ अर्जुन युद्ध करनेसे निवृत्त हो स्थित हुआ ॥ ७॥ तब मैंने युक्तिसे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुनको समझाया कि कौन मारता है र 


और कोन मृत्युको आप्त होता है! उस उपदेशके संगमे अ्नने यह भी झुझसे पूछा था जेसे अभी तुमने पूछा ! अब उससे जो मैंने वर्णन ||; 
किया है वही तुमसे कहता हूँ ॥८॥ हे उद्धव ! इन सब प्राणिमात्रका आत्मा में हूँ, सुहृद ईश्वर नियन्ता में हूँ और सब प्राणियोंमें मैं हूँ, || 
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सबुकी उत्पत्ति, स्थिति व प्रळ्यकर्ता भी मैं ही हूँ ॥ ९ ॥ गतिवालोंकी जो गति चलती फिरती हैं, उनका भी योग, मन और | 
मैं ही हूँ, जो सबको वशभें करते हैं उनमें भेरां रूप है, अनन्त गुण हैं, ब समता गुण मेरा रूप है, गुणसंयुक्त पुरुषका स्वाभाविक गुण 
मैं हूँ ॥१०॥ शुणवाळे पदार्थोमें क्रियाशक्ति प्रधान जो महत्तत्व है वह मैं ही हूँ, सूक्ष्मोंमे प्रथम जीव हूँ दुजयोंमें मन हूँ ॥ १३ ॥ 
वेदोंका अध्यापक हूँ, मन्त्रंमें प्रणव हूँ अक्षरोमें अकार हूँ, छनदोंमें गायत्री हूँ ॥१२॥ सब देवताओंमें इन्द्र हूँ, आदित्योंमें विष्ण हूँ रुड्ंमे 
नील लोहित ई ॥ १३ ॥ बरह्मरियोमें भगु हूँ, देवाषियोंमें नारद हुँ, राजषियोमें मनु हूँ, गायोंमें कामधेनु हूँ॥१४॥ सिद्धेश्वरोंमें कपिलदेव 
अहं गतिगतिमतां कालः कलयतामहथ्‌ ॥ शुणानाँ चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको शुणः॥ १०॥ गुणिनामप्यहं 
सुत्रं महतां च महानहम ॥ सूक्ष्माणामप्यह जीवो हर्जयानामहं मनः ॥ ११ ॥ हिरण्यगर्भों वेदानां मन्त्राणां प्रणवः 
खिदठत ॥ अक्षराणामकारो5स्मि पदानि उछन्द्सामहस्‌ ॥ १२ ॥ इन्द्रोपह स्वेदिवानां वसूनामस्मि हव्यवाट्‌ ॥ 
आदित्यानामहं विष्ण स्द्राणां नीललोहितः ॥ १३॥ ब्रहमषीणां भ्रग॒रह राजपीणामह मलुः ॥ देवर्षीणां नारदो ऽह 
हविधान्यस्मि धुषु ॥ १४ ॥ सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपणाँऽह पतृत्रिणास्‌ ॥ प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा 
॥ १५ ॥ मा विदञुद्धव देत्यानां प्रहादमसुरेश्वरण ॥ सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६॥ ऐरावतं 
गजेन्द्राणां यादसां वरणं प्र्ुम्‌ ॥ तपसां यमतां सूर्य मदुष्याणां च भ्रूपतिम ॥ १७॥ उच्चेःश्रवास्तुरङ्गाणां धातः 

नामस्मि काञ्चनम्‌ ॥ यमः संयमतां चाह सपांणामस्मि वासुकिः ॥ १८॥ नागेन्द्राणामनन्तोऽहं कगेन्द्रः श्वङ्गिद- 
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ष्टिणाम्‌॥ आश्रमाणामहं तुया वर्णानां प्रथमोऽनध॥ १९ ॥ 
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कारिणी विद्या मेरा रूप है, पांच प्रकार के जो ब्याख्यादिवादी हैं बह यह हैं-आख्याति, अन्यथाख्याति, शून्यर्याति, असत्ख्याति, और 
अनिर्वचनीयख्याति । इनमें अनेक प्रकार वाद विवाद करनेवालोंका “यह इस प्रकारके हैं, वह उस कारके हैं” इस रीतिके जो अनेक 
विकृहप हैं वह मैं हूँ ॥२४॥ झ्ियोंमें शतरूपा मैं हूँ, पुरुषोंमें स्वायं्ुवमन मैं हूँ, शुनियोंमें नारायण झुनि मैं हूँ, ब्रह्मचारियोंमें सनत्कुमार 
मैं हैँ ॥ २७ ॥ धमोमें अभयदान मेरा ही रूप है, निर्भय स्थानोंमें आत्मनिष्ठा मैं हूँ, अति रहस्योंमें प्रियवचन ओर मौन मैं हूँ, मिथुन 
अथात्‌ द्री पुरुषों बरह्मा में हूँ, जिनके दो अद्धभागोंसे ख्री और पुरुष प्रकट हुए हैं ॥२६॥ जो पुरुष धर्ममें सावधान हैं उनका संवत्सररूपी 


4 
राह्मण मैं हूँ ॥१९॥ तीर्थ और प्रवाहोंमें गंगारूप मैं हूँ, स्थिर जलोंमें ससुर मैं हूँ, आयुधोमें घडु मैं हूँ, घडुषधारियोंमें मरज घाती 
महारुद्र मैं हूँ, निवासस्थानमें सुमेरु मैं हूँ, न स्थळोमें हिमालय मैं है बनत्पतियोम अश्वत्थ मैं हूँ, औषधियोंमें यव मेरा रूप है मे 
॥ २० ॥ २१ ॥ पुरोहितोंमें वसिष्ठ हूँ, वेदार्थज्ञाताओंमें बृहस्पति हूँ, सनापतियोमें स्वामिकात्तिक हँ, उत्तम मार्ग प्रवित्तियोम बहा 
हूँ ॥ २२ ॥ अज्ञो बह्म यज्ञ हूँ, बतमें हिंसारहित बत मैं हूँ, शोषकोमें वायु, अग्नि, सूर्य, जळ, वाणीरूप शोधक मैं ई, यह सदा पवि- 
अकारी हैं ॥ २३ ॥ योगीजनोंमे समाधि मैं हूँ, विजयकी इच्छावालोंका जो विचार है वह मैं हूँ, विवेकियोंमें आत्मा अनात्माकी विवेकः 
'ती्थांनां सोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम्‌ ॥ आयुधानां धवुरहं त्रिपुरघ्नो धचुष्मतास्च ॥ २० ॥ घिष्ण्यानामस्म्यर्ह 
-मेरुगंहनानां हिमालयः ॥ वनस्पतीनामश्वत्य ओषधीनामहं यवः॥२१॥ पुरोधसां व सिष्ठोऽइं बरह्िष्ठानां हहस्पतिः॥ 

स्कन्दोऽहं सवंसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ २२ ॥ यज्ञानां ब्रहमयज्ञोऽहं त्रतानामविहिसनस ॥ वास्वान्यकॉस्थुवा- 
गात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः॥ २३ ॥ योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषतास्‌ ॥ आन्वीक्षिकी कोशलानां 
विकल्पः ख्यातिवादिनास्‌ ॥ २४ ॥ ज्लीणांतु शतरूपाऽहं एसां स्त्रायंखुवो मचः ॥ नारायणो सुनीनां च कुमारो 
्रह्चारिणास्‌ ॥ २५॥ धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबहदिमंतिः ॥ गुह्यानां सूनृतं सोने मिथुनानामजस्त्वहस्‌ 
॥ २६ ॥ संवत्सरोऽस्म्यनिमिषाम्ृतूनां मधुमाधवौ ॥ मासानां मार्गशीषाऽह नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥ २७ ॥ 
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काल मैं इ, ऋतुओंमें वसन्त मैं ई, महीनोंमें मार्गशीष में ई, और सम्पूर्ण नक्षत्रोंमे अभिजित्‌ मैं हँ ॥ २७ ॥ युगोमे सत्यथुग भैं इ धीरोंमे |; 
असित देवळ मैं हूँ, वेदके विभागकत्ताओंमेंद्रेपायन व्यास मैं हूँ, कवियोंमें झुका चायं मैं हूँ ॥२८॥ प्राणियोंको उत्पत्ति प्रलयगति अगति | 
विद्या अविद्याका जानेवाला वासुदेव मैं हूँ । हे उद्धव ! वैष्णवोंमें तुम मेरे रूप हो, किंपुरुषोंमें इचुमान्‌ मैं हूँ, विद्याधरोंमें सुदर्शन मैं 
॥ २९ ॥ रत्नोमें पद्मराग मैं हूँ, अतिसुन्दर वस्तुओंमें पद्मकोष मैं हूँ, दर्भजातियोंमें कुश में हूँ, घृतोंमें गौका घृत में हूँ॥ ३० ॥ उद्यमी 
पुरुषोंमें लक्ष्मी मेरा रूप हैं, यूतोंमें छल करके जो ग्रहण करना हे वह मेरा रूप है, क्षमावान्‌ पुरुषोंमें क्षमा में हूँ, सत्यवादियोंमें सत्य 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः ॥ देपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥ २८॥ वाद्ुदेवो 
भगवतां तं तु भागवतेष्वहस्‌ ॥ किपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदशनः ॥२९॥ रत्नानाँ पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः 
पेशसाम्‌ ॥ कुशोऽस्मि दभजातीनां गव्यमाज्यं हविष्व स ॥ व्यवसायिनामहं, लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः॥ 
तिक्षाऽस्मि तितिक्षणां सत्त्वं सत्त्ववतामहस््‌ ॥ ३१ ॥ दज लहो नतत सहो बलवतां कर्माह विद्धि साखताम ॥ सातां 
नवमूतीनामादिमूतिरदे परः ॥ ३२॥ विश्वावसुः पू्वचित्तिगन्धर्वाप्स्रसामहम्‌ ॥ भृधराणामह स्थेयै गन्धमात्रमहं 
सुवः ॥ ३३॥ अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । प्रभासूयेन्दरताराणां शब्दोऽहं नमसः परः॥ ३४॥ 
ब्रह्मण्यानां वलिरह वीराणामहमजुंनः ॥ भरतानां स्थितिरुतपत्तिरहं वै प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ गत्युक्त्युत्सगपादानमानन्द- 
स्पर्शलक्षणम्‌ ॥ आस्वादः श्रुत्यवघाणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम् ॥ ३६ ॥ 
मैं हूँ ॥ ३१ ॥ बलवानोंमें इंद्रिययल और उत्साहबल में हूँ, भक्तोमें भक्त्रूप कर्म में हूँ, जो नोमृत्ति भक्तोंकी पूजाको प्रकट हैं उन ||; 
वासुदेव, संकषण प्रयुम्न, DE हयग्रीव, वाराह, नूर्सिह, अल्लामें आदिमूत्ति वासुदेव में हूँ ॥ २२॥ गन्धर्वामें विश्वावसु मैं | 
हूँ, अप्सराओंमें पर्वेचित्ति में हूँ, प्तंमं स्थेयं हिमालय में हूँ ॥३३॥ जलोंमें उत्तम माध्यरस मेरा ही रूप हैं, तेजस्वियोंमें अग्नि मैं हूँ, 
सूर्य, चन्द्र और ताराओंमें कांति में हूँ, आकाशमें परानाम शब्द में हूँ ॥३४॥ ब्राह्मणके भक्तोंमें बलिराजा में हूँ; वीरोंमें अडचन मे हूँ । | 
हे उद्धव ! निश्चय करके सम्पूर्ण भूतमात्रकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय में हूँ ॥ ३५ ॥ चरण, वाणी, गुदा, इस्त, लिंग इन पांच कमे- ||; 
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| द्रियोका गमन, वचन मलत्याग अहण, आनन्द लेना यह कर्म मैं हँ, त्वचा, ने, जिह्वा, श्रवण, नासिका, ज्ानंद्रियोँक भा तिति 
£| आस्वाद, सुनना, आघ्राण कम मैं हूँ, उन उनके अर्थ ग्रहण करनेकी शक्ति भी में हूँ ॥ ३६॥ विशेष कहकर अब सामान्यसे सब और 
| कहते हैं: शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध ये पांच सुक्ष्ममात्र हैं, अहंकार महत्तत्त्व आदि ये सात प्रकृतिके विकार हैं, पञ्ममहाभूत ण 
एकादश इंद्रिय यह सोलह तत्त्व हुए, एक पुरुष ओर प्रकृति दो यह हुए, इस प्रकार सब पच्चीस (२५) तत्त्व हुए । रजोगुण, सत्त्वग्रुण; 
तमोशण यह तीन गुण इनसे आगे जो परज सो सब में ही हूँ, इनकी संख्या, इनका लक्षण सहित ज्ञान और उसका फल तत्त्वका निश्चय सब 
में ही हूँ ॥ ३७॥ में ही सबका ईश्वर हूँ, सब जीवरूप हूँ, में ही गुणीरूप हूँ मैं ही क्षेत्ररूप और क्षेअज्ञरूप हूँ, इसलिये मुझ विना जीव, 
परथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्‌ ॥ ३७॥ अहमेतत प्रसं- 
ख्यानं ज्ञानं तत्त्व विनिश्चयः॥ मयेइत्ररेण जीवेन शणेन गुणिना विना सर्वात्मनाऽऽपि सर्वेण न भावो विद्यते क्रचित्‌ 
॥ ३८॥ संख्यानं परमाणनां कालेन क्रियते मया॥ न तथा मे विभूतीनां छजतोऽण्डानि कोटिशः ॥ ३९ ॥ तेजः 
श्रीः कीतिरेशवर्य हीरत्यागः सौभगं भगः । वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥ ४० ॥ एतास्ते कीतिताः 
सबांः संक्षेपेण विश्रूतयः ॥ मनोविकारा एवैते यथा वाचामिधीयते ॥ ४१ ॥ 

ईश्वर, यणी, क्षेत्र, कषेत्रज्ञ, इत्यादिक भाव कहीं नहीं ॥३८॥ अहो ! तुम ऐसे संक्षेपसे क्या कहते हो, अच्छी भांति विस्तारसहित समझा- 
कर कहो तो इसका उत्तर यह देते हैं-कि परथ्वीके परमाणकी सख्या क्रितने ही कालमें मैं करता हूँ और करके कहनेको भी समर्थ हूँ 
परन्तु मेरी जो विश्रतिये हैं उनकी संख्या नहीं की जाती, मैं अनेक कोटि बहमाण्डोंको सृजता हूँ, जब ब्रह्ाण्डकी ही संख्या नहीं तब ५ 
उनमें स्थित मेरी विभूतियोंकी संख्या कौन कर सकता है ! ॥ ३९ ॥ परन्तु तो भी संक्षेपसे विशेष कर विभूति कहता हूँ कि जहां-जहां तेज ) 
श्री कीति, ऐश्वर्य, लबा, दान, मान और नेत्रोंका आनन्द, भाग्य, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ये जो धर्म हैं सो ये सब मेरा ही अंश हैं र 
॥ ३० ॥ ये विभूतियां संक्षेपसे मैंने इसलिये कहीं कि ये मनका विकार हैं, परमार्थरूप नहीं, जैसे आकाशके फूल आदि वाणीमात्रसे कहे || 
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रे, थ्राणोंको रोके, इंद्रियोंका | हू 
| सत्त [णीको रोके, मनका नेम नहीं र है, सो कहते 
हे है कि तत्व-शुण युत्त बुद्धिसे यों यमः नहीं करे तो दोष उपजता ३, Ro 
उनके तुल्य हैं ॥४१॥ ln पड़े ॥४२॥ यदि पुरुष इंद्रियोंका और र हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े का जल क्षण |: 
करके बुद्धिको रोके तब फिर शी और मनका संयम नहीं करे तो उसके ब्रत और मेर विषे युक्त करे, क्योंकि ऐसा करनेसे पुरुष कृतकृत्य 
शषणमें क्षीण होता है जा एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुछवसंव 
हो जाता है ॥४४॥ इति श्रीम 


भूयः कल्पसेऽध्वने॥ 2२ ॥ 
झा -यच्छ न श्यः कल्पसेऽध्वने । 
यच्छ प्राणान्यच्छेन्द्रियाणि च ॥ आत्मानमात्मना ॥ तस्मान्मनोवचः 
बाचं यच्छ क आया तस्य ब्रतं Als at a का भगवहुद्धव 
व मो, ॥ १६ ॥ उद्धव उवाच ॥ ज्या he तत्समाख्या- 
अ पार Ue मासि र हैसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्य माधव ॥ ३ ॥ 
माचा कि हो धर्म परमकं प्र लोचन ! तुमने 
५ महाबाहां धर्म ॥ उद्धवजी बोले कि है कमलदल लोच 
तुमहसि ॥२॥ पुरा ० जो कही, सो वरणी यडुराय ॥ उद्ध ल जाती है, ऐसा नियम 
दोहा-इस व lessee Jas , परन्तु इस हक 58200 00007 जालः ४०३ | ह 
पहले कह दिया है कि धमं ण वर्ण-आश्रमके आचारवालोंका तथा उस आ ने की इच्छा है, तुम्हें अवश्य वर्णन करना चाहिये॥ | 
देखने में नहीं आता, रनेसे परुषोमें तुम्हारी भक्ति उत्पन्न हो जाय सो श्रवण झाजीसे कहा था वह परमसुखरूप धर्म निश्चय करके कहो॥३ 
वह धर्म जिस भांति करनेसे प व ! पहले आपने हंसरूप धारण कर जो कमै ब्रह्मा 
हे प्रभो! हे महाभुज ! हे श्रीमाधव ! | 
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विद्या प्रकट हुई, उसके होता, अध्वर्यु, उद्गाता सहित रिप यज्ञ प्रकट हुआ, सो यज्ञ मेरा हूप हे ॥३२॥ ब्राह्मण,्षत्रिय, वैश्यशूद्र यह | 
| विराट्‌ स्वरूपके सुख, बाइ, जंघा और चरणोंसे प्रकर इए और भी जो जिसका स्वधर्म था सो प्रकट हुआ ॥ १३ ॥ ग्रहस्थका तो ||| 
आश्रम जंघासे प्रकट हुआ, ब्रह्मचय्यंका धर्म हृदयसे हुआ, वानप्रस्थ वक्षस्थळसे हुआ, संन्यास मस्तकसे प्रकट हुआ ॥१४॥ और सब 
वर्ण आश्रमके स्वभाव भिन्न भिन्न इए, जिसने नीचयोनिमें जन्म धारण किया उसका स्वभाव नीच हुआ, जिसने उत्तम योनिमें जन्म 
लिया उसका स्वभाव उत्तम हुआ ॥ १५ ॥ शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, शुद्ध भाव, भक्ति, दया, सत्य सब ब्राहणका स्वभाव 
विपरक्षत्रियबिदञ्चद्रा सुखबाहरुपादूजाः ॥ वेराजात्पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ १२॥ ग्रहाश्रमो जघनतो 
ब्रह्मचर्य हृदो मम॥ वक्षः स्थानाइने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥ १४ ॥ वर्णानामाश्रमाणां च जन्मश्रूम्यतुसा- 
रिणीः ॥ आसन्प्रकृतयो नां नीचेनींचोत्तमोत्तमाः ॥ १५ ॥ शमी बस्त शौचं संतोषः शक्षान्तिराज॑वस ॥ मङ्ग- 
क्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकतयस्त्विमाः ॥१६॥ तेजो बलं तिः शौर्य ति तिक्षौदारयखुद्य॒मः ॥ स षतः 
प्रक्ृतयस्तिमाः ॥ १७ ॥ आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ ॥ अतृष्टिरथोंपचर्यवश्यप्रकतयस्लिमाः 
॥ १८ ॥ शुश्रूषणं हिजगवां देवानां चाप्यमायया ॥ तत्र छब्धेन संतोषः झद्ग॒प्रकृत यस्तिमाः ॥१९॥ अशौचमदतं 
स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः ॥ कामः कोधश्च तषश्च स्वमावोऽन्तेवसायिनास्‌ ॥ २०॥ अहिंसा सत्यमस्तेयमकामः 
कोधलोभता ॥ श्रतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावेबणिकः ॥ २१ ॥ 
हे ॥ १६ ॥ तेज, बळ, घेर्य, शौय्यै, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थेय, ब्रह्मण्यता, ऐश्वर्य यह क्षत्रियोंका स्वभाव है ॥ १७॥ आस्तिकता, 
दान, निर्दम्भ, ब्राह्मणकी सेवा, द्रव्यसंग्रहम अतति यह वेश्यका स्वभाव है॥ १८ ॥ गायोंकी, ब्राह्मणोंकी और देवताओंकी निष्कपट 
सेवा करे, जिससे जो पावे उसीमें सन्तोष रखे यह शूद्रका स्वभाव है॥१९॥ अशौच, मिथ्या वाणी, चोरी, नास्तिकता, बृथा कलह, काम, 
क्रोध, तृष्णा यह सब नीच जातिके स्वभाव हैं॥ २० ॥ हिंसा न करे, सत्य बोळे, चोरी न करे, काम, कोध, लोम न हो, क्योंकि सबसे 
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बड़ा जातिका धर्म है॥ २१ ॥ अब चार आश्रमोंमें पहले ब्ह्मचारीके धर्म कहते हैंः-आहाण, क्षत्रिय, वेश्यके SB लेकर २ म 
इए हों अर्थात्‌ जन्म धारण करनेके उपरांत दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होनेके पीछे गुरुके घर रहे इन्द्रियोंका दमन करे, से चान 
बुलावे तब बेद पढ़े ॥२२॥ मेखला, मृगचर्म, दण्ड, रुद्राक्षमाला, यज्ञोपवीत, कमण्डल, जटा इत्यादि सब थारण किये रहे, तेलसे खान 
न करे, दन्तधावन न करे, वस्न क्षारसे न धोबे, आसनको न रंगे, दर्भ धारण करे ॥२३॥ स्नान, भोजन, होम, जप, मू, पुरीष जब कि 
तो मौन रहे; नख, रोम और क्षौरकर्म न करावे ओर कांखके उपस्थके केश दूर न करावे ॥ २४ ॥ वीयस्खलन न करे आप ब्रह्मचर्यकों 
हितीयं प्राप्याउपूर्व्याजन्मोपनयन दिजः ॥ बसन्णुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहतः ॥ २२॥ मेखलाजिनदण्डाक्ष- 
रह्मसूत्रकमण्डलून्‌॥ जाटिलोऽधोतदडासोऽरक्तपीठः कुशान्द्धत्‌ ॥२३॥ स्नानमोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः 
न च्छिन्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि॥ २४ ॥ रेतो नाव विरिज्ातु ब्हम्नतधरः स्स्‌ ॥ अवकीर्णेज़गाह्माप्स 
यतासुख्निपदीं जपेत्‌ ॥ २५॥ अग्न्यर्काचायंगो विप्रशरुङ्ुराञ्छचिः ॥ समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन्‌ 
॥२६॥ आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ न मत्यंबुद्धबाऽस्वयेत्‌ सवंदेवसयो यरः ॥२७॥ सायं प्रातरुपा- 
नीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ गि यच्चान्यदप्यनुज्ञातसुपयुञ्जीत संयतः ॥ २८ ॥ शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत 
नीचवत्‌ ॥ यानशय्यासनस्थानेर्नातिइरे कृताञ्जलिः ॥ २९॥ 
| किये रहे और जो प्रमादसे स्तप्नमें वीर्यं स्खलित हो जाय तो जलमें ज्ञान करके प्राणायाम करके गायत्रीका जप करे ॥२५॥ अझ्नि; 
सूय, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, देवताओंकी पवित्र और एकाअचित्तसे उपासना करे और यतवाक्‌ होकर जप करे ॥२६॥ गुरु 
ओंका मञुष्यबुद्धिसे सेवन न करे किन्तु मेरा स्वरूप, जानकर सेवन करे। कभी अवज्ञा न करे क्योंकि सम्पूर्ण देवता गुरुओंमें वास करते 
हैं॥ २७॥ सांझ सबेरे मिक्षा ले आवे, उसे रुके आगे धरे और भी जो कुछ पराप्त हो सों सब शुरुको समर्पण करे और जब गूरुजीकी 
आज्ञा हो संयमसे भोजन करे ॥ २८॥ जो. शुरू कहीं जाये तो उनके संग जाय, जब गुरू सोवें तो उनके चरण दावे, जब बैठे तब 
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| हो हाथ जोड़ बहुत दूर न बेठे, आचार्यका आद्र सम्मान करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे ॥२९॥ इस प्रकार 
रहित होकर गुरुकुलमें वास करे और जबतक विद्या न पूर्ण हो तबतक अखंडित ब्रत धारण किये रहे ॥३०॥ यह तो ब्रह्मचयं आश्रमका 
सामान्य धर्म कहा, अब जो यह ब्रह्मलोकके जानेकी इच्छा करे सो मेरी निष्ठासे अह्मचर्य बत करे सो कहते हैं जो यह ब्रह्मचारी जहां 
मूरतिधारण कर्‌ वेद रहते हैं ऐसे ब्रह्मलोकमें जाना चाहे तो गुरुके ही पास रहे, वेदाध्ययन करे, निष्काम ब्रह्मचर्य ब्रत करे, अधिक क्य 
;| कहें ! अपना देहतक गुरुके समर्पण कर दे ॥ ३१ ॥ अब पूजाके स्थळ कहते हैं-अग्नि, गुरु, आत्मा सब प्राणिमाजमें मेरी बुद्धि रखे, 
६|| सुझसे भिन्न न जाने, इस प्रकार ब्रह्मतेजधुक्त निष्पाप मेरी उपासना करे, ख्रियोंका ॥ ३२ ॥ दर्शन, उनसे भाषण, परिहास न करे और 
एवं ढत्तो शरुकुले वसेद्वोगविवजितः ॥ विद्या समाप्यते यावह्िश्रद्ब्रतमखण्डितस्‌॥ ३० ॥ यदसौ छन्दसां लोक- 
मारो क्ष्यन्त्रह्म अ ॥ गुरे विन्यसेद्वेई स्वाध्यायार्थं इहदूत्रतः ॥३१॥ अग्नौ ग॒रावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ ॥ 
अपथग्धीरूपासीत ब्रह्मचेस्व्यकल्मषः॥ ३२ ॥ स्रीणां निरीक्षणसपरासंछापक्ष्ेछनादिकस्‌ ॥ प्राणिनो मिथुनीभू- 
तानश्हस्थोऽग्रतस्त्यजेत ॥ ३३॥ शोचमाचमनं स्नानं संध्यो पासनमा्जंवस्‌ ॥ तीर्थसेवा जपोऽऽस्प्रश्यामक्ष्यासंभाष्य- 
वर्जनम्‌ ॥ ३४ ॥ सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन ॥ मद्भावः सवृ्रृतेषु मनोवाक्कायसंयमः ॥ ३५ ॥ एवं 
सहद्ब्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ मद्धक्तस्तीव्रतपसा दश्धकमांशयोऽमलः ॥ ३६ ॥ अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ 
यथा जिज्ञासितागमः ॥ गुखे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्‌ यर्व॑लुमो दितः ॥ ३७॥ | 

जो कहीं कोई स्री पुरुष इकट्टे होकर बेठे हों तो उनको न देखे, आप ग्रहमें न रहे॥३३॥ यह धर्म सब आश्रमोंका कारण है। शौच-मिट्टीसे 
हाथ पांव थोवे, आचमन कर, स्नान, सन्ध्या, शुद्ध भावसे तीर्थसेवन, तप, भिक्षा करे, परन्तु स्पर्श किसीका न करे, जो असम्भाष्य हैं उन 
नीचोंका त्याग करे ॥३४॥ हे कुलनन्दन ! सब प्राणिमात्रमे मेरा भाव रखे, मन वचन इन्द्रियोंको संयत करे यह नियम सब आश्रमोंका 
है ॥ ३८ ॥ इस प्रकार जो ब्रत रखे सो अग्निके समान तेजस्वी हो सब कर्म जला निर्मल हो मेरी भक्तिको प्राप्त होता है ॥ ३६॥ 
यह निष्काम ब्रह्मचारीके लिये मोक्षका प्रकार कहा और जो सकाम हो वह वेदार्थ विचार ब्रह्मचयं छोड़ गृहस्थ आश्रमम आना चाहे तो 
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अन्याभ्यामेब जीवेत शिलेवां दोषहक्तयोः ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ॥ ऋच्छाय तपसे 
चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ ४२॥ शिलोञ्छदृत््या परितुष्टचेता धर्म महान्तं विरजं जुषाणः ॥ मय्यपितात्मा ग्रह 
एव तिऽन्नातिप्रसक्तः सप्मपेति शान्ति ॥ ४३॥ 
तीनों कर्म ब्राह्मणको ही करने उचित हैं ॥ ४० ॥ प्रतिग्रहमें जप, यज्ञमें कृपणता आदि दोष जब देखे तो स्वामीसे छोड़े खतमें पड़े कणसे 
आजीविका करे अथवा और किसी वस्तु से आजीविका करे; यज्ञ करे, करावे अथवा पढ़ावे यह दो बृत्ति करे जो इनमें भी हीनता 
दोष देखे तो उच्छवृत्ति ही करे ॥४१॥ ब्राह्मणका यह देइ निश्चय ही तपश्याके कष्ट सहनेको उत्पन्न किया है, क्षुद्र कामको न करे परलो- 
कमें अनन्त सुख ब्राह्मणको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ जो हाटमें अथवा क्षेत्रोंमें अन्न पड़ा रहे उसे बीनकर उसीसे निर्वाह करे ओर उसीमें || 
सन्तोष रखे, उत्तम निष्काम कमे करे, सुझमें चित्त रखे। घरमें तो रहे परन्तु बहुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांतिको ग्राप्त होकर रहना ||; 


ee शुरुको दक्षिणा दे आज्ञा ले और अभ्यङ्गादिक करके मेखला, दण्ड, मौजी छोड़े ( इस कमको समावर्तन कहते हैं) के i 
॥५९॥ ||| यहां दोनों पक्ष कहते हैं कि जो विवाह की इच्छा हो तो गृहस्थ हो जाय, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ले अथवा संन्यास छे अ न | 
आश्रमसे आश्रममें जाय, आश्रम विना न रहे, बह्मणोंमें श्रेष्ठ उस आश्रममें मेरी भक्ति करता हुआ विचरे और पिछले आश्रमसे पर्य || 
% | ना आके, अर्थात्‌ संन्यासी ग्ूहस्थ न हो ॥३८॥ जो गृहस्थ होना चाहे वह सुमावर्तन कम से विवाह करे । गृहस्थ होकर लक्षणवाली अपने i 
द || ल समान कुलकी कन्या विवाहे; प्रथम तो अपने वर्णकी ब्याहे, पीछे और भी करना चाहे तो अनुक्रम से और ब्याहे ॥३९॥ ब्राह्मण, ||: 
दः | क्षत्रिय, वेश्य यह तीन वर्णं समान हैं अतः यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों धर्मं समान हैं, परन्तु प्रतिग्रह अध्यापन, यज्ञ कराना यह |ॐ 
||| गहं वनं वोपविशेतः प्रन्रजेह्ा दिजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रमं _ गच्छेन्नान्यथा मत्पस्श्रेत्‌ ॥ ३८ ॥ गृहार्थी || 
+| सरशी तास णप्सितास्‌ ॥ यवीयसीं तु व्यस्ता यां सवणीमबुक्कमात्‌॥ ३९ ॥ इयमा सबंषां |# 
र च दिजन्मनाम्‌ । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनश्व्‌ ॥ ४० ॥ प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोबुदस्‌॥ ||; | 
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॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! दरिव्रीके लिये इस प्रकार निर्वाह करनेको कहा है कि जो ब्राह्मण दरिद्री हो और मेरी भक्ति करनेमें 
:| हो उसका जो आपदासे उद्धार करते हैं, उन मनुष्योंका मैं थोड़े ही कालमें उद्धार करूँगा, जेसे सबुद्रमें डूबते इुओंको नाव पार लगाती 
* | है वेसे दी जो मनुष्य ब्राह्मणका निवोह करते हैं, में संसाररूप सझुद्रसे उन मनुष्योंको निश्चय पार करूंगा कै ॥ ४४ ॥ राजा हो तो उसका 
+| आवश्यक चमं यही हे कि जेसे पिता कष्टसे छुड़ाता है तथा जैसे कीचड़में पड़े हाथीको हाथी निकाळता हे, उसी प्रकार सम्पूर्ण 


£| समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ ॥ तानुद्धरिष्ये न चिरादापङ्गचो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ सर्वाः सबषुडरेद्राजा 
व व्यसनाठ्रजाः ॥ आत्मानमात्मना धीरो यथागजपतिर्गजान्‌ ॥ ४५ ॥ एवंविधो नरपतिविमानेनाकवर्चसा ॥ 


यहाझुभं ऊृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥ ०४८ ॥ सीदन्विप्रो वणिग्हत्त्या पण्येरेवापद्‌ तरेत्‌ ॥ खड्गेन वाऽपदा- 
न्‌ श्वठ़त्त्या कथंचन ॥ 2७ ॥ 
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प्रजाको दुःखसे उद्धत करे, इसी प्रकार घेर्यवान्‌ राजाको विपत्तियाँसे अपनी रक्षा आप करना उचित दै ॥ ४५ ॥ इस प्रकार राजा लोग 
इस लोकमें सब पाप दूर कर सूर्यके समान प्रकाशित विमानमें बैठ इन्द्रके सङ्ग आनन्द करते हैं ॥ ४६ ॥ यदि ब्राह्मण दरिदसे दुःख 
पाता हो तो उचित हे कि वाणिज्यवृत्ति कर आपदासे छूटे, परंतु मदिरा ( शराब ) और रसादिक न बेंचे। यदि इसमें भी निर्वाह न हो 


र 
: 
* शंका--श्रीकृष्णने उद्धबसे कहा कि हमारा भजन करनेवाले ब्राह्मणको दुःख दारिद्रय आदि अनेक संकटसे जो कोई छुड़ाता है, उस छुड़ानेवाले मनुष्यको हम बहुत शीघ्र दुःख दारिद्र से छुड़ा देते हें, इस बातमें यह 
झंका होती है कि अपने भजन करनेवाले ब्राह्मणोंको आप दुःख दारिद्र्से क्यों नहीं छुड़ाते, इूसरेकी सहायता क्यों कराते हें ? 
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उत्तर-जब बड़े बड़े पाप ब्राह्मणलोग करते हूँ तो उन पापोंसे ब्राह्मणोंको दुःख दारिद्रघ होता है और क्षत्रिय, वंश्य, शूद्रको थोड़े ही पापोंसे दुःख होता है, इस बातका भगवानूने विचार किया कि हम शी घ ब्राह्मणोंको अपना भजन 
करनेवाला जानकर दुःख दारिद्रचसे छुड़ा देंगे तो ब्राह्मण ओर अभिमान करके पाप करेंगे और जान लेंगे कि,भजनके प्रतापसे दुःखनाश जल्दी हो जाता है फिर संसारका सुख क्यों नहीं भोंगे,हमारा पाप क्या करेगा ? ऐसा विचार कर 
ब्राह्मणोंका सान नष्ट करनेके लिये जब तक ब्राह्मण पापसे छूटता तबतक उस ब्राह्मणके दुःख दारिद्रथ को दूसरे भनुष्यसे दुर कराते हुँ, जिससे ब्राह्मणोंको विदित हो जाय कि हम भगवान्‌का ऐसा भजन करते हूँ तो हमको पापी 


जानकर हमारे दुःख दारिब्रथका नाश नहीं होता तो हमारा पाप हमारे पास न होता तो ज्ञीघ्र ही भजनके प्रभावसे ईश्वर हमारे पापदुःखका नाश कर देते अतःअब पाप कभी नहीं करेंगे ऐसा विचार करके कि, ब्राह्मण पापबुद्धिको 
त्याग दे इसलिये टूसरेसे ब्राह्मणका दुःख दारिद्रय नाग करनेके लिये श्रीकृष्ण ने कहा । 


ee 


हक. अपर 


मि 

तो क्षवरियत्रत्ति करे, परंतु नीच सेवाकी इत्ति कभी न करे, यह आह्मणका धर्म कहा ॥ ४७॥ अब क्षत्रियका धर्म कहते हैं? जो नीको 

आ पढ़े तो वेश्यवृत्तिसे जीविका करे या श्ृगया करके जीवन धारण करे वा ब्राह्मणका रूप धर अध्यापनसे जीविका करे परंतु नीचक 

सेवा न करे ॥ ४८॥ वेश्यको यदि आपदा पड़ जाय तो झुद्गकी बृत्ति करे, उसमें भी आपदा हो तो चहुरताकी क्रियासे जीविका कर | 

जब आपदा निवृत्त हो जाय तो नीचबृत्ति छोड़ दे ॥ ४९॥ इस प्रकार सबकी वृत्ति कही, अब शहस्थका आवश्यक पञ्चयज्ञ कर्तब्य || 

कर्म कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञ करके तो ऋषियोंको सन्तुष्ट करे, श्राद्धमे स्वधासे पितृयज्ञ करे, होममें स्वाहा करके देवताओंका यज्ञ करें ||; 

£ | बलिदानसे भूतयज्ञ करे, अन्न जलसे मचुष्यांक्रो यथाशक्ति तृप्त करे, सबमे मेरी बुद्धि रखे, यह कर्म सब अवश्य कतव्य हैं॥ ५० ॥ 
ॐ| वेश्यदत्त्या तु राजन्यो जीवेन्छृगययाऽपदि ॥ चरेद्वा विप्ररूपेण न श्वदृत्त्या कथंचन ॥ ४८ ॥ ञुदरृत्ति भजेहेश्य 
इशूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ ॥ इच्छान्युक्तो न गहण दृत्ति लिप्सेत कमणा ॥ ४९॥ वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्य- 
्नायेयंथोदयम्‌ ॥ देवषिपितृश्रतानि मद्र्पाण्यन्वहे यजेत्‌ ॥ ५०.॥ यृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन बा॥ 
धनेनापीडयन्शृत्यान्न्यायेनेवाहरेत्करतून्‌ ॥ ५१ ॥ कुटुम्बेषु न सजेत न प्रमायेत्कुटुम्ब्यपि ॥ विपश्चिन्नश्वरं पयेः 
ददृष्ठमपि दृष्टवत्‌ ॥ ५२॥ पुत्रदाराप्तनन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः ॥ अलुदेह वियन्त्येतै स्वप्नो निद्रारुगो यथा 

॥ ५३ ॥ इत्यं परिश्शान्युक्तो शददेष्वतिथिवहसन्‌॥ न शहैरलुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः ॥ ५४ ॥ | 
| अब शक्तिके अनुसार कतेब्य कर्म कहते हैं कि विना ही उद्यम अथवा उद्यमसे पाया हो और शुद्ध हो तो धनसे जिसमें कुटुम्बको पीड़ा 

व न न हो वैश्य ही न्यायसे यज्ञोंको करे ॥५१॥ कुटुम्बमें आसक्त न हो किन्तु मेरे भजनम सावधान रहे, इस संसार प्रपञ्चको मिथ्या जाने, |: 


भा० ए० 
॥६०॥ 
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स्वर्गको i माने, आत्माको ही केवल सत्य जाने ॥ ९२ ॥ पुत्र, नी, कह बन्धु इत्यादिकोंका सङ्ग यात्रा करनेवालोंके i 
|| सङ्गके समान हैं, जेसे निद्राम स्वप्न देखते हैं और जागते ही नष्ट हो जाते हैं वेसे ही देहके नष्ट होनेपर यह सब चले जाते हैं ॥ ५३॥ ||, 
|| इस प्रकार घरमें विचार करता अतिथिकी भांति रहे, यह मेरा घर है! ऐसा अहंकार न रखे; क्योंकि अहन्ता और ममता छोड़नेसे ही 
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नया $ कहे हैं पूजा करे, झुझमें भक्ति करे और गहस्थाश्रम्मे रहनेके | 
~. के जो सब धर्म कहे हैं उनसे मेरी पूजा करे, सुझमें भत्ति ित्तमं प्रीतिकर ख्लीके वश रहते हैं वे 
| न्यास ड He क शाप De be उत हैं, यह मेरे | 
5 हैं, मूर्ख है मु बचे हैं ॥५६॥ माता जागे र्‌ सोचते हैं ॥५७॥ और ऐसे गृहको आशा करके 
४ | महादीन हैं, मूर्खे हैं और अहंता ममतासे न अनाथ दुःखी हो जायँगे इस प्रकार जो सोच अत्यन्त तामसी योनिमें 
द | केसा जीवन धारण करेंगे होनेसे ME ध्यान करते रहते हैं वे पुरुष कभी तृप्त न i ज 
"मिमय मामेव भक्तिमान्‌. be ते व जरा से पितरो डौ भार्या बालात्मजात्मजाः ॥ 
: ॥ स्रेणः कृपणघीमूंढो ममाहमिति बध्यते ॥५ मूटधीरयम्‌ ॥ अतृपस्ताननुध्या- 
त्रवित्तेषणातरः ॥ ख्रेणः न जीवनि खिताः ॥ ५७ ॥ एवं शृहाशयाक्षिप्तहृदयो मृढधीरयमू अपता 
र ० $ ° भगवहुद्धवसंवादे ७ -यायः 
अनाथा माझते दीनाः कथं जीवन्ति हु महा० एकादशः : ब्रह्मचयोदि० स ; 
ड : ॥ ५८ ॥ इति श्रीमा० महा" ए वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः 
यन्मृतोऽन्धं बिशते टाल ॥ बने विविक्षुः पुत्रेषु भायौ न्यस्य ; सहेव वा ॥ न च॥२॥ केशरोमनखश्म- 
| है कंदमूलफळेवन्येमेध्येजत्ति प्रकल्पयेत्‌॥ वसीत वल्कलं i TT 
3 त्रिकालं स्थण्डिलिशय हर x = 
मानि बिश्ययादतः ॥ न रा महे कग भी मे सरल्या ममा 
पड़ते हैं॥ ५८ ॥ इति श्रीम ध्यायमें, वानप्रस्थ संन्यास्‌। कहूँ दोउनके धर्म मैं, करहु उ वनमें बसे । यदि 
दृशोऽध्यायः ॥१७॥ दोहा ‘Ti Us DR पिछत्तर (७९) वर्ष पूरे हों तो fr bs झाल हट 
जब आयुका तीसरा भाग आवे रखे, नहीं तो वह पुत्रके पास रहे, आप वनमें शांत होकर ड (RU राम NCES 
र id Fe और सुगचर्म धारण करे, यह सब वनकी वस्तु अति पवित्र a 
करे, वर्कल ot | | 
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वर्षामें जलबृष्टि सदै, 


भूमिमें ८ पे, 

उ दे धोवे भी नहीं, जलमें तीन काल खान करे, झूमिमें शयन करे ॥३॥ ग्रीष्मन्रतुमें पञ्चाभि त य; ओखली व 
| शा 20 अकार ह करे ॥४॥ अग्नि से पका हुआ पदार्थ खाय या समयके पक्व आप ला और देश- 
क पत्थरसे जो कुटी हो वह वस्तु खाय, दांतसे कुटी वस्तुको न खाय ॥ « ॥ अपनी सब आजीविकाकी वस्तु वनकी वस्तुके चर पुरोडाश 

$| कालका बल देखे, पडला संग्रह न रख, जब नवीन अन्न प्राप्त हो जाय तो पुरानेका त्याग करे ॥ ६॥ गृहस्थाश्रम सरीखे अभिहोत्र, 
द अ 
पूर्णमा सेष्टि, चातुर्मास्य यज्ञ इतना ही वेदने गृहस्था र 
ज तय पब्ीलाससाइने | ह ER एव rg Cl 
। वुन्येश्चरुणुरोडाशेनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ न तु 
कारणम्‌ ॥ देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतस्‌ ॥ ६॥ व्‌ वत्‌ ॥ चातुमास्यानि च मनेराम्नातानि 
| यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥ eS दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌ र 
ER एवं चीणेंन तपसा :॥ मां तपोमयमाराध्यऋषिलोकाइपैति मा ॥ हा 
तत्कच्छ॒तश्रीणँ तपो निःश्रेयसं महत्‌ ॥ कामायाल्‍पीयसे गुष्ज्याद्गालिशः कोऽपरस्ततः Fe, 
ऽकल्पो जर्‍या जातवेपथुः ॥ म Re A Ro 3, vs FERS 
| ण देहमें नस दिखा न पे पे 
जाय Ee मुझे भी प्राप्त हो ॥९॥ ह sd स ape जो आइने तीसरे जा 
) ~ 6 6. > ते श्चय्‌ ग 
उससे मूर्ख कौन है ! ॥ १० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण धर्म क चट जाय तो तिस होकर रहे। संन्यास हे, और जो रकत भी 
न SN च पक जव यह घर्मके करनेमें असमर्थ हो, वृद्धावस्था हो तो अग्निहोत्रकी अग्नि आपमें 
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ल्‍ रखकर चित्त मुझमें स्थिर कर अग्निम प्रविष्ट हो शरीरको छोड़ दे ॥ ११ ॥ और जो विरक्त हो सो कर्मोका फल तथा देवताओंके लोकको 
£| नरकके समान जाने, ऐसा करनेसे यह सब अभिहोत्रादिक कर्म छोड़ अच्छी भांति सन्यास ले ॥ ३२॥ संन्यासके आरम्भके उपदेशके 
अनुसार मेरा पूजन करे, ऋत्विजोंको सर्वस्व दे, अम्निहोत्रको अपने प्राणोंमें प्रविष्ट कर आप निरपेक्ष हो संन्यास ले ॥ १३ ॥ जब ब्राह्मण 
सन्यास लेता है तो देवता स्री पुत्ररूप होकर उसको इस कारण विन्न करते हैं कि यह हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है, 


यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु ॥ विरागो जायते सम्यङ्‌ न्यस्ताग्निः प्रत्रजेत्ततः॥ १२ ॥ इष्टा यथोपदेशां माँ 
दत्ता सवस्वम्नत्विजे ॥ अग्नीन्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परि्रजेत्‌॥ १३ ॥ विप्रस्य वै संन्यसतो क गति 
विध्नान्कृवेन्त्ययं हास्मानाकम्य समियात्परम्‌॥१४॥ बिश्याच्चेन्सुनिवासः कोपीनाच्छादनं परम ॥ त्यक्तं न दण्डपा- 
्राभ्यामन्यत्किचिदनापदि ॥ १५॥ दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वल्लपूतं पिबेज्जलम्‌ ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः एतं समाचरेत्‌ 
॥ १६ ॥ मौनानीहानिलायामा दण्डवाग्देहचेतसास्‌ ॥ न ह्येतं यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिनं भवेद्यातिः ॥ १७ ॥ 


परन्तु तो भी पुरुष उन विष्नोंको लांघ सन्यास ग्रहण करे, उनके विघ्न न माने कँ ॥१४॥ यदि संन्यासी वस्र पहरना चाहे तो जितनेसे 
कोपीन ढके उतना वस्र पहने और कुछ धारण न करे, एक दण्ड धारण करे, एक जळपात् अर्थात्‌ कमण्डलु अपने पास रखे और कुछ 
नहीं ॥ १५ ॥ पृथ्वीम देखकर पांव धरे वस्नसे छना जळ पान करे, वचन सत्य बोले और आचरण मनमें विचार जब शुद्ध मन हो तब 
करे ॥ १६॥ हे उद्धव ! वचनका दण्ड मौन रहना, देइका दण्ड सकाम कर्म नहीं करना, चित्तका दण्ड प्राणायाममें स्थिरता, जिसके यह 

» दांका--जो ब्राह्मण बेराग्यसें मन लगाकर संन्यास लेनेको इच्छा करते हु उनके विध्न स्त्री आदि परिवार कंसे करेंगे? क्‍योंकि मन कच्चा हो तब तो जो चाहे सो विघ्न कर देवे और जो मन पक्का होकर वेराग्यमें लग गया 


तो ? किसी का किया विघ्न नहीं हो सकता । 
उत्तर--भाई, .स्त्री, पुत्र,कुटंबसे उत्पन्न हुई जो फांसी है उसको सब चर अचर जीव जन्तु काटा चाहें तो किसौकी काटी नहीं कट सकती, जो कोई महात्मा काटने 
मोहने SRO की ए Free र f हात्मा काटनेकी इच्छा करें तो बड़ी कठिनतासे वह फांसो 
कि स्त्री पुत्रके मोहसें पशु, पक्षो भी बंध गये हूँ, तो मनुष्य बेंघ गया तो क्या आइचर्येको बात है इस श्रीकृष्णभगवान्‌ने कहा कि ब्राह्मणका मन वेराग्यमें लगा हो तो री स्त्रो पुत्र आदि परिवार संन्यास में ह करते हैं। Ri 


७ ७७. 2७ 7० 
CIOS IR 
A 


ee 


(a 


०5६ SL, ६१५ «१, 
CICK डे 


क्यो. 


A 


श्रीमद्‌ भागवत- ९७ 


D 


Ca aI 


भाश टी० 
अ° १८ 


Jenene ees 


नह बराह्मणोमें हो गलोञ्छवृि : वर्ण होते हैं 
दण्ड नहीं वह बांसके दण्डका संन्यासी कहलाता है ॥ ३७ ॥ ब्ाहणोमें ह प्रतिमह, यज्ञ अध्यन शिलोज्छतृत्ति यह चार वर्ण हीते 
उनके घर भिक्षा करे, और जो निंदित हो उसके घर भिक्षा न करे, यहांसे मुझे यह अलभ्य लाभ होगा इस उद्वेगसे रहित जन र 
भिक्षा करे, जो कुछ प्राप्ति हो उसीमें संतोष करे ॥१८॥ भिक्षा लेकर जहां जलाशय हो वहां जाय और पांव धो, आचमनकर, मीन 
माजन कर, मार्गके दोषकी शुद्धि करे पीछे विभाग कर विष्ण, जहा, सूर्य, भक्तोंको समर्पण करे, थोड़ा-थोड़ा अलग करके रसे, बाकी है 
भोजन करे॥ १९ ॥ अब एक दूसरी क्रिया और भी है कि संपूर्ण परथ्वीमें फिरे, परन्तु संग किसीका न करें, जितेंद्रिय रहे, आत्मार्म ह 
तुष्ट धीर और समदृष्टि हो ॥ २० ॥ एकांत निर्भय स्थलमे रहे, मेरी भावनासे चित्त निर्मळ रखे, आत्मामं और मुझमें भेद नहीं देखे, 
मिक्षां चतुषु वणेषु विगद्यान्वर्जयंश्ररेत॥ सप्तागारानसंक्ल प्लांस्तुष्येलन्धेनतावता ॥ हर ॥ बहिजलाशर्य गला 
तत्रोपरप्रश्य वाग्यतः ॥ विभज्य पावितं शेष सु्जीताशेषमाहृतस्‌ ॥१९॥ एकश्चरेन्महीभेतां निसंङ्गः संयते न्द्रियः ॥ 


आत्मकीड आत्मरत आत्मवान्समदशैनः ॥ २० ॥ विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः ॥ आत्मान्‌ चितयेदेका 
मभेदेन मया सुनिः॥ २१ ॥ अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ॥ बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च 


संयमः ॥ २२॥ तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्युनिः ॥ विरिक्तः क्ष्कामेभ्यो छब्ध्वात्मनि सुखं महत्‌ ॥२३॥ 
पुरग्रामत्रजान्साथान्मिक्षार्थे प्रविशश्वरेत ॥ एण्यदेशसरिच्छेछवनाश्रमवतीं महीस्‌ ॥२४॥ वानप्रस्था श्रमपदेष्वभीक्ष्णं 


भक्ष्यमाचरत्‌॥ संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलांधस्ा ॥ २५॥ 


अभेदसे एक आत्मा विचारे ऐसा विचारशील ॥२१॥ ज्ञाननिष्ठासे अपने बन्ध मोक्षका विचार करे ( इंद्रियोंके विक्षेपको बन्ध कहते हैं और 


' इंद्वियोंके संयमको मोक्ष कहते हैं) ॥२२॥ इंद्रियोंको निग्रह करके झुझमें चित्त रखे तुच्छ कामनाओसे विरक्त रहे तो घुनि अति उत्तम आत्म- 


सुखको म पापत हो सर्वत्र स्वेच्छापूर्वक विचरे ॥ र ॥ नगर, ग्राम, व्जमें भिक्षाको जाय, जहां कहीं बहुतसे मनुष्योंका संग आया हो या 
यात्रियोंका संग हो वहां भिक्षाको जाय, प्रथ्वीमें जो पुण्य देश, नदी, पवेत, वन, आश्रम हैं वहां फिरे ॥२४॥ वानप्रस्थे आश्रममें जाकर 


नित्य भिक्षा करे, उसका अन्न शुद्ध होता है; उससे सत्त्व शुद्ध होता है तो शीघ्र ही सिद्धि मिलती है और मोह सम्पूर्ण घट जाता है ॥ २५॥ |; 
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गृहस्थके घर्‌ उत्तम सामग्री मिशान्र पावे, वह भिक्षा छोड़ उच्छवृत्तिके अन्नकी भिक्षाको मन केसे चले ! तो कहते हैं कि न 
मिशान्नादिकोंको वस्तु करके न देखे, इससे नाशको प्राप्त होता है, इस लोक तथा परलोकमें मन आसक्त न करे, मिष्टान्नादिकके लिये उपाय 
न करे ॥२६॥ जो यह जगत्‌ और शरीर मन वचन प्राणसे युक्त है, अहंता ममताके धर्म यह आत्मामें सब मायामात्र है, यथार्थ नहीं, 
ऐसी युक्तियोंसे आत्मनिष्ठ हो फिर देहादिकका स्मरण न करे, क्योंकि स्मरणसे वैराग्यभें प्रतिबन्ध होता है ॥ २७ ॥ अब परमहंसधर्म ||# 
कहते हैंः-एक वैराग्यसे मुक्ति की इच्छा रखनेवाले पूर्ण ज्ञानी अथवा मुक्ति भी न चाहने वाले मेरी दृढ़ भक्ति करनेवाले भक्तदण्डादिककी 
आवश्यकतावाले आश्रम धर्मोकी आसक्ति त्यागकर जितना अपनेसे हो सके उतना आश्रम सम्बन्धी धर्म करें, परन्तु अत्यन्त उसमें 
नतइस्तुतया पश्येद्रश्यमानं, ति यति ॥ असक्तचित्तो विस्मेदिहामुत्र चिकीषितात्‌ ॥ २६॥ यदेतदात्मनि 
जगन्मनोवाकप्राणसंहतम्‌ ॥ सर्व तकेण स्वस्थस्त्यक्वा न तत्समरेत्‌ ॥ २७॥ ज्ञाननिष्ठो बिरिक्तो वा मद्भक्तो 
वाऽनपेक्षकः ॥ सलिङ्भानाश्रमांस्त्यक्वा चरेदबिधिगोचरः ॥ २८॥ बुधो बाळकवत्क्ीडेत्कुशलो जडवचचरेत्‌॥ 
वदेहुन्मत्तवहिहान्गोचयौ नेगमश्वरेत्‌ ॥ २९ ॥ वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न दवतुकः॥ शुष्कवादविवादे न 
कञ्चितपक्षं समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ नोद्विजेत जनाद्वीरो जनं नोडेजयेन्न तु ॥ अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ 
देहस्य पशुवहेर कुयान्न केनचित्‌॥ ३१ ॥ एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः ॥ यथेन्हुरुदपात्रेषु भ्ृता- 
न्यकात्मकानि च ॥ ३२॥ 
लिप्त न हों ॥२८॥ विवेकी होने पर भी बालकके समान फिरते हैं, मान अपमानसे शून्य रहते हैं, अति चतुर हैं परन्तु तो भी जड़की भांति 
रहते हैं, फलका अनुसन्धान नहीं रखते वे ही बुद्धिमान हैं, उन्मत्तके समान वेदके धर्मोमें निष्ठ हैं परन्तु कुछ आचारका नियम नहीं है 
॥ २९ ॥ कर्म करना ही मुख्य है, ऐसे वेदके वादमें आसक्त न हो, पाखण्डी न हो, केवल तर्क ही सब जगह न करे और जहां प्रयोजन 
विना वाद होता हो वहां किसीका पक्ष न करे ॥३०॥ किसी मनुष्यको उद्विग्न न करे, न मनुष्योंसे आप उद्विग्न हो, अपमान किसीका न 
करे परन्तु आप अपमान सह ले, इस देहके लिये पञुके समान किसीसे वैर न करे ॥ ३१ ॥ क्योंकि सबमें आत्मा एकही है वैर किससे 
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भा० | करे ! ऐसे समझकर निनृत्त हो, जेसे जलके पात्र अनेक होते हैं और उनमें अनेक चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब दीखते है Wes र र 
॥६३॥ ||| इसी प्रकार आत्मा भी एक ही है और अनंतसा भासता है ॥३२॥ और जो समय समयपर भोजन न मिले तो खेद न कर, पाव 


न करे, भेये रखे, क्योंकि प्राप्ति अप्राप्ति दोनों देवाधीन है ॥३३॥ आहार तो अवश्य चाहिये, जिससे जीवन हो । प्राणधारणका प्रयोजन 

यह है कि तत्त्वको विचारे, जिससे सुक्त हो ॥३४॥ र जो कुछ मिले वही भक्षण करे) भला हो वा बुरा! इसी प्रकार छनि भी वस, 

शय्या जेसी पावे उसे ही अहण करे ॥ ३५ ॥ जेसे मुझे कुछ चाइना नहीं परन्तु लीलाइवक धर्म करता हूँ, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी 

आसक्ति छोड़ शौच, आचमन, स्नान और नियम भी करें, विधिके वश होकर न्‌ करे, ज्ञानदष्टि रखकर करे॥३६॥ ज्ञानी को भेदकी प्रतीति 
अढब्ध्वा न्‌ विषीदेत काले काले नं नित ॥ लब्ध्वा न हुष्येद्धतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ॥ २३ ॥ आहारा 
समीहित युक्त तत्याणधारणस्‌ ॥ दत्त्व विश्श्यते तेन तहिज्ञाय विसुच्यत्‌ ॥ २४ ॥ यहच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छेष्ठप्ता- 
परम ॥ तथा वासस्तथा शय्यां आस गत भजन्छुनिः ॥ ३५॥ शौचमाचमनं स्नानं नतु चोदनया चरेत॥ 
अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाऽह छीलयेश्वरः ॥ ३६॥ नहि तस्य विकल्पाख्या या च महीक्षया इता ॥ आ देहाः 
न्तात्कचित्‌ ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥ ३७॥ ढुखोदकेंषु कामेषु जातनिेंद आत्मवान्‌ ॥ अजिज्ञासितमद्धमों 

युर मुनिमुपात्रजत ॥ ३८ ॥ तावत्परिचरेद्भक्तः श्रद्दावाननसूयकः ॥ याबदब्रह्मविजानीयान्मामेव गुरुमाहतः ॥३९॥ 
यस््तसंयतषइ्वगः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः ॥ ज्ञानवेराग्यरहितञ्निदण्डसुपजीवति ॥ ४० ॥ 

नहीं होती और जो होती है वह पहले ही मेरे ज्ञानसे नष्ट हो जाती है; यद्यपि देह गिरनेतक कभी कभी आहारादिकमे भेदप्तीति देखी 
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|| जाती दै, परन्तु तो भी वह अयथार्थरूप जानी हुई हैः देइके गिरनेपर मुक्ति हो जाती है ॥३७॥ अब केवळ वेराग्ययुक्त हो ज्ञानकी इच्छा 
pe रखनेवालेका क्त्य कहते हैं कि जो यह ग्रह पुत्र आदि सबको ढुःखरूप जान वेराग्ययक्त हो और ज्ञानकी इच्छा करता हो) मेरे घम भी 


कुछ जानता हो वह उत्तम शुरुका सेवन करे ॥ ३८ ॥ जब्तक अल्नज्ञान न मिले तबतक अछा और भक्ति रखकर ईषां छोड़ एको भय 
ही स्वरूप जान अत्यन्त आदर सत्कारसे उसकी सेवा करे ॥ ३९ ॥ अब अधिकार विना जो संन्यास लेता है, उसकी निंदा करते हैं ॥ 
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र निग्रह न किया हो; बुद्धि अति आसक्त हो, ज्ञान वेराग्यसे रहित हो ऐसा जो संन्यास लेता है वह संन्यास जीविका के 
है, इसी कारण निंदित है ॥ ४० ॥ वे अधमां सन्यासी हैं, जिन्होंने देवताओंकी वंचना की है, जो ग्रहस्थ धर्ममें देवता अतिथि पूजन 
करना था सो छोड़ दिया, सन्यास धर्म भी नहीं करते इससे सबकी अवज्ञा ही करते हैं, इनकी वासना दग्ध नहीं और आत्मरूप हूृदयमें 
स्थित मेरी भी वचना करते हैं, इसी लिये इस लोक और परलोकसे नष्ट हो जाते हैं ॥४१॥ संन्यासीका सुर्यधर्म शम और अहिंसा है, 
वानप्रस्थका मुख्य घर्म तपस्या और विचार है, ग्रहस्थका मुख्य धर्म प्राणिमात्रमे दया, रक्षा और देवताओंका यज्ञ है और ब्रह्चारीका धर्म 
यही है कि गुरुओंकी सेवा करे ॥ ४२॥ यहां ग़हस्थका और भी धर्म कहते हैंः-अह्चर्य, तप, शौच, संतोष, प्राणिमाअसे सुदता और 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहते मां च धर्महा ॥ अविपक्ककषायोऽस्मादसुष्माच्च विदीयते ॥ ४१ ॥ भिक्षोधमः शमोऽ 
हिंसा तप ईक्षा वनोकसः॥ हिणो भूतरक्षेज्या दिजस्याचार्यसेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भृतसौ- 
हृदम ॥ ग़हस्थस्याप्यतो गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ ४२ ॥ इति मां यः स्वधर्मेण मजान्नत्यमनन्यसाक्‌ ॥ सवश्चतेषु 
मद्धावो मद्भक्ति विन्दतेऽचिणत्‌ ॥ ४४॥ भक्त्योद्ववानपायिन्या सपैलोकमदेशवरस्‌ ॥ सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं 
मोपयाति सः ॥ ४५ ॥ इति स्वधमनिणिक्तसत्त्वो निज्ञातमङ्गतिः ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो न चिरात्सस्रपैति मास्‌ 
॥ ४६ ॥ वणाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः ॥ स एवं मद्धक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः॥ ४७॥ 
ऋतुके दिन स्रीसग करे, यह गृहस्थके धर्म हैं, मेरी सेवा करनी तो सबका ही धर्म है ॥ ४३ ॥ हे उद्धव ! इस कारके स्वधर्मसे मेरा 
नित्य भजन करे और खनी पुत्रादिकोंमें प्रीति न रखे, प्राणिमात्रमें मेरी भावना रखे तो उस पुरुषको शीघ्र ही मेरी भक्ति मिल जाती 
है ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! ऐसी अव्यभिचारिणी भक्तिसे सब लोकके महेश्वरको जो सबकी उत्पत्ति, पालन और प्रळयका कारण बह्मरुप 
मुझको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ इस प्रकार स्वधर्मसे शुद्धचित्तसे होनेसे मेरा स्वरूप जाननेमें आता है, विज्ञान और वैराग्यथुक्त होकर शीघ्र 
मुझे प्राप्त होगा ॥ ४६॥ अब सबको निधार तात्पर्य कहते हैं कि वर्णाश्रमवालोंका यह अत्यांचाररूप धर्मका फल पितृलोककी प्राप्ति 
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a मैंने तुमसे कहा 
करानेवाला हे, यही ध्म भक्तिसे मुझे समर्पण करे तो परम फल मोक्षानंदको प्राप्त हो ॥ ४७ ॥ हे साधो ! यह सब धर्म asi 
जो तुमने मुझसे पूछा था, जो भक्त स्वधमं संयुक्त होकर इसे करे वह मेरे पर्रहमरूपको प्राप्त होता है॥ ४८॥ इति श्रीमद्गा ea 
एकादशस्कन्धे भाषारीकायां भगवदुद्धवसंवादे वनस्थसंन्यासधर्मनिरूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-उमन्निसवें po 
पूर्व्म निर्वाह । सो सब वर्णन करत हूँ, सुनो सहित उत्साह ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि जिसको विद्या करके, श्रवण करके अत 
भवतक ज्ञान प्राप्त हो गया है सो प्रपंचकी निमृत्तिका साधन मुझमें मायामात्र जाने और ज्ञानके साधन सब छोड़े उसको विद्वान्‌ सं 

एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्ए्रच्छति यच्च मासायथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परस्‌॥४८।तिश्रीमागवतेमहा- 
पराणे एकादशस्कन्ये भगवदुद्धवसंवादे नस्यपत्या टिधमनिरूपणं नामाऽ्ादशोऽस्यायः॥१८ श्रीसगवातुवाच ॥ यो 
विद्या अतसम्पन्न आत्मवान्नाइमानिकः ॥ मायामात्रमिदं ज्ञाता ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥१॥ ज्ञानिनस्तवहमेतेष्टः स्वाथों 
हतश्च सम्मतःस्व्शचैवाप्श्च नान्योऽयों महते प्रियः।२।जञान विज्ञानसंसिद्धाः प श्रेष्ठ र म॥ ज्ञानी प्रियतमोऽतो 
मे ज्ञानेनासी बिभति मास्‌॥२॥तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतरणि च।नालंकुवैन्ति तां सिधि या ज्ञानकलया कृता॥४। 
कहते हैं॥ ३ ॥ ज्ञानी घुरुषका आत्मरूप मैं ही प्रिय हूँ उसको और स्वार्थका हेतु कुछ नहीं हे, पर स्तार्थका हेतु मुझे ही चाहते है इससे स्वर्ग 
और मोक्ष तथा और भी अर्थ मुझ विना उन्हें प्रिय नहीं, इस कारण उसका न कुछ कतव्य है, न प्राप्त करना है ॥२॥ यहां ज्ञानका अनुभव 
प्रमाण बताते हैं, ज्ञान विज्ञानसे जो सिद्धिको प्राप्त करना है शरेष्ठ स्थानोंको जानते हैं इस कारण मुझे ज्ञानी अतिप्रिय हैं, वे ज्ञानसे ही मुझे 
हृदयमें धारण किये रहते हैं ॥३॥ तप, तीर्थ, जप, दान और पवित्र साधन उस सिद्धिको नहीं करते जो सिद्धि ज्ञानके लेशसे होती है #॥४॥ 


सभा सच नो अनेक अनेक सुळ देनेवाल किया है. उन सबको त्सर सपा प्रात ते प पा 7 शंका-तप, तीर्थ, जप, दान आदिक जो अनेक अनेक सुख देनेवाली क्रिया है, उन सबको त्यागकर केवल ज्ञानको ही शह्षष्णने बड़ा क्‍यों कहा हू ; 
उत्तर--जितने संसारमें तप तीर्थ आदि उत्तम क्रिया कमं हैं वे सब बहुत जन्ममें फल देते है क्योंकि जप शी घ्र फल नहीं देता जान करनेमात्रसे स्वर्ग नहीं प्राप्त होता और जिस समय शरीरमें ज्ञान wr vs 
जन्मोंका दुख दूर होकर शीघ्न सुख प्राप्त होगा और लक्ष्मोपति श्रीकृष्णने अपना और उद्धवका समागम थोड़े प इसलिये अपने परम मित्र उद्धवको सुख होनेके निमित्त ज्ञानीकी! उपासना बतायो, 
दुःख जप, तप, तीर्थ करनेसे दूर नहीं हो सकता और उस दुःखको ज्ञान बहुत शो ध्र इर कर सकता है इस लिये जप तपको त्यागकर श्रीकृष्णने ज्ञानको श्रेष्ठ कहा । 
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| हे उद्धव | इसलिये तुम ज्ञानके रूपको जान ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर भक्तिसे मेरा भजन करो॥५॥ संब यज्ञोंके स्वामी और आत्मा मुझको ||; 
अपने आपमें ही ज्ञान व विज्ञानरूप यज्ञसे यजन करके घुनिगण मेरे रूप की सिद्धि पा चुके हैं ॥६॥ इसलिये तुम भी इसी ज्ञानसे धर्ममें 
बृत्त हो । हे उद्धव ! यह देइ और इन्द्रियोंके विकार सब मायिक हैं, कुछ परमार्थवस्तु नहीं हैं, यह विकार देइसे पहले भी आत्मके नहीं हैं, 
पीछे भी नहीं हैं मध्यमें हैं सो अम जानिये । आत्मा शुद्ध है, जन्मादिक भी जो देखे जाते हैं, सो देहके ही हैं, कुछ आत्माके नही हैं, 
इको जन्म-मरण है, देह सी मायारूपी है, देहके आदि अन्त जो ब्रह्म हैं सो मध्यमें रहते हैं, जब देह ही नहीं तो सब ब्रह्म होते हैं तो फिर 
' तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानसुव ॥ ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ ॥ ज्ञानविज्ञानयज्ञेन 
मामिष्ठाऽऽत्मानमात्मनि ॥ सर्वयज्ञपति मां वै संसिद्धि सुनयोऽगमन्‌ ॥ ६ ॥ त्यय्युद्धवाश्रयति यत्रिविधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवगयोर्यत्‌॥ जन्मादयोऽस्य यदमी_ तब यस्य किं स्युरान्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव 
मध्ये ॥ ७॥ अ उवाच ॥ ज्ञानं विशुद्धं विपुलं ययैतहेराग्यविज्ञानयुतं पुराणस्‌ ॥ आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते 
द्भिक्तियोगं च महहिम्ग्यम ॥ < ॥ तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनीश ॥ प्यामि नान्यच्छः 
रणं तवाङ्घिहन्द्रातपत्रादम्रता भिवर्षात्‌ ॥ ९ ॥ दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन्कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षस ॥ समुदः 
रेनं कृपयाऽऽपव्येवंचो मिरा सिञ्च महानुभाव ॥ १० ॥ 
देहके जन्म मरण कहां हो सकते हैं ! जब यथार्थ से देहके भी जन्म मरणादिक नहीं, सब ब्रह्मरूप हैं तो ब्रह्म जन्मता हे न मरता है, 
निविकार ब्रह्म ही है इसमें क्या करना !॥ ७ ॥ उद्धवजी बोले कि हे विश्वेश्वर ! हे विश्वमूर्ते ! जिस प्रकार निश्चय हो वैसे ही वैराग्य 
युक्त और विज्ञानयुक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान तुम कहो और जिसको ब्रह्मादिक खोजते हैं ऐसे भक्तियोगको कहो ॥ ८॥ हे ईश्वर ! इस 
घोर संसार मार्गमें तीन तापसे तपा हुआ मुझे तुम्हारे चरण द्वन्द्ररूप छत्रके अतिरिक्त और शरण नहीं दीखता, यह छत्र केवळ छाया 
ही नहीं करता बरन्‌ सब ओरसे अमृत बरसाता है ॥ ९॥ हे महानुभाव ! यह पुरुष इस संसार रूप बिलमें गिरा हुआ है और कालरूपी 
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प सींचो।१०॥ 
सपने इसे काट लिया हे, तुच्छ सुखोंमें बहुत तृष्णा है, ऐसे इस जनका कृपा पूर्वक उद्धार करो और मोक्ष रूप अपने वचनामृतसे सींचो॥ भांति 
शीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवेशावतंस परीक्षित ! जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव ! इसी भांति 
पहले राजा युधिष्ठिरने हमारे सबके सामने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भीष्म पितामहसे पूछा था ॥ ११ ॥ भारतयुद्ध निवृत्त होनेके उपरांत हर 
वधसे ब्याल हो राजा युधिष्टिरने पूछा ॥ १२ ॥ वहां भीष्मने जो धर्म युधिष्ठिर से वर्णन किया वह हमने भी सुना, वही हम ठु 
कहते हैं जो ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य, श्रद्धा, भक्तिसे संयुक्त हे ॥१२॥ यहां प्रथम ज्ञान कहते हैं, प्रकृति, पुरुष और महत्तत्त्व, अहंकार) 
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श्रीभगवाल॒वाच ॥ इत्यमेतत्ुरा राजा भीष्म धर्मश्वतां वरम ॥ अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोप्लुझण्वताम ॥ ११॥ 
निठत्ते भारते युद्धे सहन्निधनविहलः ॥ श्रा घर्मान्बहुन्पश्चान्मोक्षथमानपएच्छत ॥ १२ ॥ तानहं तेऽभिधास्यामि 
देवत्रतमुखाच्छृतान ॥ ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रद्धामक्त्युपडंहिताव ॥ १२॥ नवैकादश पञ्च जीन्‍्मावान्यतेषु येन वा ॥ 
ईक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ एतदेव हि विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌॥ स्थित्युतपत्त्यप्ययान्पश्ये- 
दववानां त्रिएुणात्मनास्‌॥ १५ ॥ आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्छज्य यदन्वियात्‌ ॥ पुनस्तत्प्रतिसँकामे म च्छिष्येत 
तदेव सत्‌ ॥ १६॥ श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्ममबुमानं चतुष्टयम्‌ ॥ प्रमाणेष्वनवस्थानादिकल्पात्स विरज्यते ॥ १७॥ 


0 


उत्पत्तिमें व्याप्त होता है और इनके प्रझयमें जो अवशेष रहता है वही ब्रह्म है, उसे ही देखे ॥१६॥ अब विज्ञान कहकर वैराग्य कहते हैं-वेद, 
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शब्द, स्पंशै, रूप, रस, गन्ध ये नौ तत्त्व हुए और एकादश इन्द्रिये, पश्चमदाश्रूत, तीन गुण ये सब मिलकर अट्टाईस (२८) तत्त्व हुए, 


सो ये सब प्राणियोंमें व्याप्त हैं ज्ञानसे देखे और इन तत्त्वोंमें भी एक परमात्माको जिस ज्ञानसे व्याप्त देखे सो निश्चय मेरा ज्ञान है ॥१४॥ 
जेसे ज्ञानके समय सब पदार्थ देखनेमें आते हैं वैसे यह पदार्थ देखनेमें नहीं आते, केवल एक परब्रह्म देखनेमें आता है, वही ज्ञान विज्ञान 
कहा जाता है और उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति होने से पदार्थ त्रिगुणात्मक नाशवान्‌ है ऐसा देखे ॥१५॥ यदि कोई कहे कि सब अह्मरूप ही 
है तो जन्मादि क्यों होता है! उत्पत्ति तथा दूसरे रूपकी प्राप्तिके मध्य सबका आश्रय कारण होने से जो कार्य और कार्यातरमे रहता है, 
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| परंपराकी प्रसिद्धि और अनुमानसे यह प्रपञ्च मिथ्या दे, अद्वेत ही सत्य है, जैसे यह हश ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्ह्मसे | र 
है, जो जिससे उत्पन्न हे वह उससे ल Bs घट जृत्तिकासे भिन्न नहीं, इस प्रकार अमरूप द्वेत जानकर विकल्पसे विरक्त | 
होना चाहिये ॥ १७॥ कदाचित्‌ स्वर्गादिकमं सुख भोग हैं, वहांकी इच्छा हो तो विरक्त होना किस प्रकार सम्भव है! इसके उत्तरमें कहते ||# 
हैं कि स्वगादिक ब्रह्मलोकतकका सुख भी इसी लोकके समान जन दुःखरूप मिथ्या ही देखते हैं क्योंकि यह विनाशी कर्मोके फल || 
हैं॥ १८॥ अब वैराग्य कहकर भक्ति कहते हैंः-हे निष्पाप उद्धव ! मैंने भक्ति योग पहले भी तुमसे कहा था, और अब फिर अपनी भक्तिके ||: 
प्रम कारणसे प्रीतियुक्त तुमसे कहता हुँ॥ १९ ॥ हे उद्धव ! प्रथम अमृतरूप मेरी कथामे श्रद्धा हो, कथा झुननेमें आदर हो, सुननेके उपरांत || 
कमंणां प्रिणामिलादाविरिञ्चादमङ्गल्म्‌ ॥ विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्ववत्‌॥ १८॥ भक्तियोगः परेवोक्तः प्रीय- 
माणाय तेऽनघ ॥ एनश्च कथयिष्यामि मद्धक्तेः कारणं परम ॥१९॥ श्रद्धासतकथायां मे शश्वन्मदडकीतनस्‌ ॥ परिः 
निष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ आदरः परिचियायां स्वांङ्गेरमिवन्दनम्‌॥ मद्भक्तपृजाऽभ्यधिका सर्वः 
भूतेषु मन्मतिः ॥ २१ ॥ मदर्थष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्णुणेरणम्‌ ॥ मस्यपणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
मद्थेऽथैपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च॥ इष्टं दत्त इतं जप्तं मदर्थे यदू ब्रतं तपः ॥२३॥ एवं धर्मेर्मनष्याणासुद्ध- 
वात्मनिवेदिनास्‌ ॥ मयि सञ्चायते भक्तिः कोन्योऽथोऽस्यावशिष्यते ॥ २४ ॥ यदात्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत्त्वोप- 
इंहितम्‌॥ धमज्ञानं सवैराग्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥ २५॥ 

निरंतर मेरा कीर्तन करे ॥ २० ॥ मेरी पूजाम तत्पर हो, सर्वांगसे नमस्कार करे आदरपूर्वक मेरे भक्तकी अधिक पूजा करे, सब प्राणि- 
मात्रम मेरी बुद्धि रखे ॥२१॥ लौकिक कार्योको मेरे लिये करे, वचनसे मेरे गुणानुवाद कहे, मन मेरे रूपमें ही अपित करे, सब कामनाओंका 
त्याग करे.॥ २२ ॥ मेरे लिये अर्थका त्याग करे, भोग और सुखका त्याग करे, विषय भोग न करे, यज्ञ, दान, होम, जप, तप, सब मेरे. 
लिये ही करे॥ २३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकार धर्मसहित जो मनुष्य मुझमें आत्मनिवेदन करते हैं, उन मनुष्योंको प्रेमलक्षणा भक्ति उत्पन्न 
होती है, फिर उनको कुछ करना शेष नहीं रहता ॥ २४ ॥ क्योंकि जब शांत सत्त्वगुणसे बढ़ा चित्त मुझमें लगा दिया तब और सब ||; 
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मु है सा योंद्वारा विषयोंमें 
ज्ञान, वैराग्य, ऐशवर्यं आप ही प्रकट हो जाते हैं ॥२५॥ और यही चित्त जब ग्रह कुटु आसक्त होता हे तब इन्द्रि विष 
अमण करता है, जिससे अधर्म, अ और कुभाग्यता प्राप्त होती है ॥२६॥ धर्म वही है जो मेरी भक्तिके सहित हो, ज्ञान 


वही है जिससे आत्मरूप दीखे, इन्द्रियोंके धर्मोमें आसक्त न होना वैराग्य और अणिमादिकका होना ऐश्वर्य है ॥ २७ ॥ उद्धवजी बोले 


कि हे शब्॒नाशक ! हे कृष्ण | हे प्रभो ! संयम नियम कितने प्रकारके हैं ! शम, दम किनको कहते हैं! क्षमा, धेय क्या है ! ॥ २८ ॥ 

दान, तप, शौय, सत्य, ऋत, त्याग, धन, इष्ट, यज्ञ, दक्षिणा इत्यादि क्या हे ? ॥२९॥ हे श्रीमन्‌ ! पुरुषका बहुत भाग्य क्या है? परम 
यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति ॥ रजस्वलं चासून्निषठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ ॥ धर्मो मद्वत्तिक्रत 
रोतो ज्ञानं चेकात्म्यदशंनम ॥ शुणेष्वसङ्गो वैराग्यमेश्वर्यं चाणिमादयः ॥ २७॥ उद्धब उवाच ॥ यमः कतिविधः 
मो वाऽरिकशन ॥ कः शमः को दमः इष्ण का तितिक्षा श्रतिः प्रमो ॥ २८॥ कि दानं किं तपः 
शीयं कि सत्यश्तसुच्यते॥ कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को य॒ज्ञः का च दक्षिणा ॥ २९ ॥ एसः Gs बलं 
श्रीमन्‌ भगो लामश्च केशव ॥ का विद्या हीः परा का श्रीः कि Ee हुः्समेब्‌ च ॥ ३० ॥ कः पण्डितः 
कश्च मूः कः पन्था उत्पथुश्च कः ॥ कः स्वगो नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुसृत कि शहस्‌ ॥ ३१ ॥ क आटः 
को दरिद्रो वा इपणः कः क ईशवरः॥ एतान्‌ प्रश्नान्‌ भम्‌ ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२॥ श्रीमगबानुवाच ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चयः ॥ आस्तिक्यं ब्रह्मचय च मौने स्थेयं क्षमाऽमयम्र ॥ ३३ ॥ शौचं जपस्तपो 

होमः श्रद्वाऽतिथ्यं मद्चनस्र ॥ तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनस्‌ ॥ ३४॥ 


विद्या क्या है! लजा, श्री, दुःख, सुख क्या हैं ॥ ३० ॥ पंडित कोन है! मूर्ख कौन है! मार्ग उन्मार्ग कौन हैं ! स्वर्ग नरक कौन हैं ! 
बन्घु गृह कौन हैं ! ॥ ३१ ॥ धनी दरिद्री कौन हैं! कृपण ईश्वर कौन हैं! हे साधुओंके पति ! यह प्रश्न मुझसे समझा कर कहो ॥ ३२ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्व ! जीवमात्रकी हिंसा न करे, सत्य बोले मनसे भी परायी वस्तु न चुरावे, आसक्ति 
कहीं न रखे, लना, असञ्चय, धर्मम विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थेय क्षमा यह बारह संयम हैं॥३३॥शौच दो भांतिके हैं-अन्तःकरणकी शुद्धि, 
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| बाह्यशुद्धि । शौच, तप, जप्‌, होम, श्रद्धा, अतिथि और मेरी पूजा, तीर्थयात्रा५परोपकार,सन्तोष, आचार्यसेवा यह बारह नियम हैं॥२४ 
जो यह संयम नियम नित्य करे तो जो कुछ ही चाहे पूणे हो ॥ ३५ ॥ अब शम, दम, कहते हैं कि सुझमें बुद्धि स्थिर हो वह सम है, केवल 
| ही शम नहीं कहाती, इन्द्रियों का संयम दम है, चोर दुष्टका मारन दम नहीं, दुःखका सहना क्षमा है, बहुत भार सहना क्षमा नहीं, 
जिह्वा और उपस्थका वेग सहे सो घेये उद्वेग मनभें न उत्पन्न हो इतना ही धैर्य नहीं ॥ ३६॥ प्राणिमा्रसे द्रोह त्यागनेको दान कहते हैं, 
धनका त्याग दान नहीं, कामका त्याग तप कहाता है, कृच्छर चान्द्रायण तप नहीं, स्वभावको जिसने जीत लिया वही झर, पराक्रम शौयं 
नहीं । ब्रह़का दशन सत्य है ड पैडितोंने सत्य और प्रियवाणीको ऋत कहा है; कर्मोकी अनासक्तिको शौच और त्यागको संन्यास 
बुद्धेदेम ईंद्रियसंयमः ॥ तितिक्षा इःखसंमषां जिह्णोपस्थजयो तिः ॥ ३६ ॥ दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागः 
स्तपः स्मृतम्‌ ॥ स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनस्‌ ॥ ३७ ॥ ऋतं च सूता वाणी कविभिः परिकीतिता ॥ 
कमस्वसङ्गमः शौचं त्यागः सन्यास उच्यत्‌ ॥ ३८ ॥ धम इट घर्न नृणा यज्ञोऽहं भगवत्तमः ॥ दक्षिणा ज्ञान- 
सन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ ३५ ॥ भगो म ऐश्वरो मावो लाभो मद्भक्तिरत्तमः ॥ विद्याऽत्मनि सिदाबाधो 


जा हीरकर्मसु ॥ ४० ॥ श्रीगुणा नेरपेक्ष्याया सुखं हुखसुखात्ययः ॥ हुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धः 
क्षावत्‌॥ ४१॥ . 

कहा है ॥३८॥ मनुष्योंका श्रेष्ठ धन धर्म है,पशु पुत्रादिक धन नहीं, परमेश्वर ही यज्ञ है, अर्थात्‌ मेरी बुद्धिसे यज्ञ करे, कर्मबुद्विसे न करे, मेरे 
ज्ञानका उपदेश हीं उस यज्ञकी दक्षिणा है, सवर्णादि धन दक्षिणा नहीं । ्राणायामसे मनको वश करे वही परम बल है॥३९॥ मेरा ऐश्वयं 
सौभाग्य है, कुछ लौकिक संपत्ति सौभाग्य नहीं, मेरी भक्ति पावे वही परमलाभ है, कुछ षका छाम नहीं । आत्मामें भेद बुद्धि दूर हो वही 
विद्या है, केवल ज्ञान मात्र विद्या नहीं, कुत्सित कमका करना लजा है, केवल लाज लजा नहीं॥४०॥ गुण अच्छे हों वही शोभा है कुछ 
आभूषण शोमा नरीं,दुःख सुखका स्मरण करे वही सुख है, भोग सुख नहीं, बंध मोक्षको जाने सो पंडित है,केवळ शास्र पढ़े पंडित नहीं, 
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सुख भोगकी इच्छा दुःख है, अश्रिदा 'ख नहीं ॥४१॥ जिसके देहादिक अहंकार है वही मूर्स है, जिस मार्गमे सि = 
मागं हे, कांटोंसे रदित सन्मार्ग US चञ्चल हो संसारम फिर i हो ऐसे मार्गको कुत्सित मार्ग कहते हैं, चोरादिकोंसे व्याप्त 
उत्पथ मार्ग नहीं, सत्त्तगुण अधिक हो, राजस, तामस गुण न हों वही स्वगे है, कुछ इन्द्रलोक स्वर्ग नहीं ॥ ४२ ॥ ल र 0० से 
बही नरक है और नरक नहीं और बन्धु सब बन्धु नहीं, परम बन्धु गुरू है, सो गुरु मैं हूँ। मनुष्यका शरीर ग्रह दै, और शह नही, जा ५ सके 
सम्पन्न है वही धनी है और धनी नहीं ॥ ४३॥ जो सदा असन्तोष रखे वही दरिद्री है घन हीन दरी नहीं, जो इंदरियोंको न जीत स 
वही कपण है, दीन क्ृपण नहीं, विषयोंमें आसक्त न होकर जो स्वाधीन है वह ईश्वर है राजा स्वाधीन नहीं जो गुणे आसक्त है, व 
मूखों देहायई बुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः ॥ उत्पथश्चित्तविक्षेपः स्वरः सत्त्वुणोदयः ॥ ४२ ॥ नरकस्तम उन्नाहो 
बन्धुधुरुरहे सखे ॥ गहं शरीर मानुष्यं शुणाट्यो ह्याह्य उच्यते ॥ ४३ ॥ दरिद्रो _यस्त्वसन्तृष्ठः कृपणो योऽजिते- 
न्द्रियः ॥ गुणेष्वसक्तधीरीशो शुणसङ्गो विपयेयः ॥ ४४ ॥ एत उद्धव ते प्रहनाः सवें साघु निरूपिताः ॥ कि वणि- 
तेन बहुना छक्षणं गुणदोषयोः ॥ युणदोषरृशिदोंषो युणस्तृभयवरजितः ॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एका- 
द्शस्कन्धे भगवहुडवसंादे ज्ञानत्यागो नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ उद्धव उवाच ॥ विधिश्च प्रतिषेधश्च 
निगमोहीश्वरस्य ते ॥ अवेक्षतेऽविन्दाक्ष गुणदोषं च कमंणास्‌ ॥ १ ॥ बणाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमाबुलोमजम्‌ ॥ 


द्रव्यदेशवयः कालान्‌ स्वर्गं नरकमेव च ॥ २॥ 
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परवश है ॥४४॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव! यह तुम्हारे सब प्रश्न तुमको अच्छे प्रकार समझाये, अब बहुत क्या वर्णन करें ण || 
दोषका लक्षण इतना ही हे, जो सबके गुण दोष विचारता रहे. वही दोष है और गुण तथा दोष न देखे वही गुण है ॥४५॥ इति श्रीमद्भा- ||; 
गवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां मगवदुद्धवसंवादे यमादिनिङूणं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ दोहा-कह बीस अध्याय, || 
गुण दोषनके अर्थ । भक्ति ज्ञान औ कर्म यह, तीनों योग समर्थ उद्धव बोले कि हे श्रीकृष्ण ! विधि निषेध वेद कहते हैं सो वेद ||: 
तुम्हारी आज्ञा है, तुम सबके ईश्वर हो, आपकी आज्ञासे वेद कर्मोके पुण्य पापोंको देखते हैं ॥॥॥ उन धर्मोके अधिकारी उत्तम, मध्यम, ||; 


| हीन तीन प्रकार के हैं। सो वह वर्णाश्रम अलग हैं, जिनका गुण दोष सब वेद देखते हैं ॥२९॥ अब आप कहते हो कि गुण दोष छोड़कर 
ग 


|| च्म रे गुण दृष्टि बिना विधि निषेध तुम्हारा वचन मनुष्योंको केसे फलदायक हो सकता है ! ॥३॥ हे ईश्वर ! पितृ- 
4 | तापी मह्यम कारा ब री मो और लग रिप जीर साध्म सावन ह Rh 
5 | भेदका ज्ञान तुम्हारे वेद ही हैं आपसे नहीं माना ह गुण दोषोपर दृष्टि रखे यह अब तुम्हीं कहते हो इसलिये अम हता हे | इससे पर और 
|| ओकृष्णचन्दर बोले कि हे उद्धव ! मल॒योंके कल्याणार्थ वेदमें भेदसे तीन योग हमने कहे हैं-ज्ञान) कर्म, भक्ति । इस वेदश्र 
*| गणदोषभिदा दृष्टिमन्तरेण वचस्तव ॥ निश्रेयसं कर्थं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ पितसव 
्ुस्तवेशवर ॥ श्रेयस्वलुपलब्धे5थें साध्यसाधनयोरपि ॥७॥ ग्ुणदरोषभिदा दृष्टिनिंगमात्ते न_ हि स्वतः ॥ निगभेनापः 
बाद्श्च भिदाया इति ह श्रमः ॥ ५ ॥ श्रीमगवाचुबाच ॥ योगास्यो मया प्रोक्ता इणां श्रेयो विधित्सयाः ॥ ज्ञान 
कम च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ ६॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ॥ ps 
चित्तानां कमंयोगस्तु कामिनास्‌॥ ७॥ यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्त यः पुमान्‌ ॥ न निविण्णो नातिस 
भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ <॥ तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निषिद्येत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न 
जायते ॥ ९॥ स्वधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशीः काम उद्धव ॥ न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यनज्न समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
अस्मिंल्लोके वतमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः। ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यदृच्छया ॥ ११॥ | 
उपाय कहीं नहीं ॥ ६ ॥ इनके अधिकारी अलग अलग हैं, एक ही नहीं सो कहते हैं-इनमें जो क UR गणती इसा 
न हो उसे ज्ञानयोग कहा है ॥ ७॥ यहृच्छासे मेरी कथामें जिसकी श्रद्धा हो अतिविरक्त न हो अ रहो ओ मेरी श्रवणा दिकमे 
सिद्विका देनेवाला हे ॥ ८ ॥ प्रथम कूर्मयोगको कहते हैं कि कर्म वहांतक करे जहांतक SS न हा आर ग Eu आय 
श्रद्धा न उपजे ॥९॥ हे उद्धव ! सवधर्मम स्थित हो फलकी इच्छा छोड़ निष्काम यज्ञ करे तो उसे न तिज अ लातको भात एता ह सो 
रण न करे ॥१०॥ इस लोकमें स्वधममें स्थित हो निषेधका त्याग करे, ऐसा करनेसे जब मन शुद्ध हो तो विशुद्ध ज्ञानको प्राप्त क 
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` भा० ए० ||| यहच्छासे भेरी भक्ति पाता है ॥११॥ ज्ञानभक्तिका यह मलष्यदेह कर्त्ता हे, इससे मज॒ष्यदेह उत्तम है सो कहते हैं-जो स्वर्गमें हैं और 
॥६८॥ ||| नरकमें हैं वह मचुष्यदेहकी बाधा करते हैं, जिस देइका ज्ञान भक्ति करनेसे मोक्ष होता हे, स्वगं और नरकमें भी शरीरमें सो मोक्ष 


साधन नहीं ॥१२॥ जो चतुर मनुष्य हो वह स्वर्ग की गति न चाहे, जैसे मनुष्य नरककी गति नहीं चाहते और यह लोक भी नहीं चाहत 
क्योंकि देइके आवेशसे प्रमाद होता है॥ १३ ॥ अर्थ सिद्विका दाता भी मनुष्यदेहको जानकर मृत्युसे पहले सावधान मनुष्य मोक्षका 
यत्न करे ॥१४॥ जैसे पक्षी किसी बृक्षपर घर करे, उस वृक्षको कोई निदेयी पुरुष आकर काटे, उसे काटता जान अनासक्त 
घर छोड़ दे तो जीता है॥१५॥ अहोराजसे काल आयुर्षलको काटता है,यह जान भयसे कांपते इस देहकी आसक्ति छोड़ शान्तचित्त होकर 
स्वगिणोऽप्येनमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा ॥ साधकं ज्ञानमक्तिभ्यासुम्रयं तदसाथकम्‌ ॥ १२॥ न नरः स्वगात 
काइक्षेन्नारकीं वा विचक्षणः ॥ नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात्प्रमाग्ति ॥ १३ ॥ एतडिहान्‌ पुरा शरत्योरमवाय 
घटेत सः ॥ अप्रमत्त इदं ज्ञाला मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम ॥ १४ ॥ छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं बनस्पतिम्र ॥ खगः 
स्वकेतम॒त्सज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥ अहोरात्रेश्छियमानं बुद्धाज्युभ॑यवेषथुः ॥ घुक्तसङ्गः परं बुहुचा निरीह 
उपशाम्याति ॥ १६॥ नृदेहमाद्यं सुलभं सुटुर्ळभं प्लवं सुकल्पं गुरकणधारम्र ॥ मया अनुकूलेन नभस्वतेरितं एमाच्‌ 
भवान्धि न तरेत स आत्महा ॥१७॥ यदारम्मेडु निविंण्णो_ विरक्तः संयतेन्द्रियः ॥ अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद- 
चलं मनः ॥ १८॥ धार्यमाणं मनो यहि श्राम्यदाश्वनवस्थितस्‌ ॥ अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशुं नयेत्‌ १९ 
रहें ॥१६॥ देइको ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता उसकी निंदा करते हैं, यह मनुष्य देह अत्यन्त रम च 5 अनेक जन्मके पुण्यसे 
पाया है, साधन करनेको समर्थ है, संसार समुद्रसे तरनेकी नाव है, गुरु नावका चलानेवाला है, मैंने अनुकूल पवनसे प्रेरित की है ऐसे साधनको 
पाकर जो यह प्राणी संसारसमुद्रसे न तरे तो वह आत्मघाती है॥१७॥ यह कमथोग तो जो विरक्त न हों उनका कहा, अब जो विरक्त हों || 
उनका पहले जो कुछ कर्तव्य दै, उसे, वर्णन करते हैं-जिन कर्मोमें उद्वेग हो, वेराग्य उपजे तब इं्वियोंका निग्रह करे, स्थिरतासे आत्माके || 
अभ्याससे मनका निग्रह करे तब वह योगी हो ॥ १८ ॥ मनका निग्रह करनेपर भी चंचल हो तो सावधान हो कुछ मनकी आकांक्षा परणं 
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| फिर मनको वश करे॥१९॥मनकी धारणा नहीं छोड़े, प्राणवायु जीते, इंडियां जीते और सत्वणुणी बुद्विसे अपने मनको वश क्रे॥२० 
यह मनका निग्रह निश्चय उत्तम योग है, जैसे सवार दमन करने योग्य घोड़ेकी गतिको अपनी इच्छानुसार चाहता हुआ पहले उसे इच्छा- 
| नुसार जाने देता है, फिर लगामको थामकर चलाता है वेसे दी शनेः शनेः मनको वश करे ॥ २१॥ सब तत्वोंके विवेकसे और प्रकृतिसे 
६६|| उत्पत्तिका कम विचारे, यह प्रथ्वीआदि क्रमसे अनुलोम प्रतिलोमसे लीन होते हैं ऐसा ध्यान करता रहे, ऐसा ध्यान उस समयतक | 
जबतक चित्त प्रसन्न न हो ॥२२॥ जब चित्तमें वैराग्य उत्पन्न हो तब गुरुके बताये धर्मका विचार करे, अमसे यह चित्त देहका अभिमान 
मुनोगति न विछजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः ॥ सत्त्वसंपन्नया बुद्या मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २० ॥ एष वे परमो 
योगो मनसः संग्रहः स्मृतः ॥ हृदयन्ञतवमन्विच्छन्‌ दम्यस्ये वार्वतो सुः ॥ २१ ॥ सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमा- 
नुछोमतः ॥ भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्मसीदति ॥ २९॥ निर्विण्णस्य विरक्तस्य एुरुषस्योक्तवेदिनः ॥ मनस्त्य- 
जति दोरात्म्यं_चिन्तितस्यानुचिन्त्या ॥ ss ॥ यमादिभिरयोगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्यया ॥ ममाचोंपासनाभिर्वा 
नान्येयाँग्यं स्मरेन्मनः ॥ २४ ॥ यदि कुर्यात्यमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ ॥ योगेनेव दहदह नान्यत्तत्र कदाचन 
॥ २५ ॥ स्ेस्ेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ॥ विपर्यस्त दोषः स्याइभयोरेष नियः ॥ कमणां जात्यशु- 
द्वानामनेन्‌ नियमः कृतः ॥ गुणदोषविधानैन संगानां त्याजनेच्छया ॥ २६ ॥ जातश्रद्दो मत्कथासु निर्विण्णः सः 
कमसु ॥ वेद हुखात्मकान्कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥ २७ ॥ | 

छोड़ देता है ॥ २३ ॥ संयम नियम आदि योगधारण, आत्माविचार और मेरी प्रतिमाकी सेवा इन उपायोंसे योग्य परमात्माका मनसे 
स्मरण करे; क्योंकि मेरे स्मरणका इससे अधिक और उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ जो प्रमादसे योगी कुछ निंदित कर्म करे, उस योगी को 
योगाभ्याससे ही अपना पाप दूर करना चाहिये, क्योंकि इसका और प्रायश्रित नहीं है ॥ २५ ॥ अपने अधिकारमे रहना ही शण है, 
प्रवृत्ति मागे स्वभावसे ही अशुद्ध है तथापि जो सहसा ( एकाएकी ) न छोड़ा जाय तो संगप्रवृत्तिके छड़ानेकी इच्छासे गुण दोष कर इन 
कर्मके संकोच द्वाग निवृत्ति चाहिये, क्योंकि योगीको स्वाभाविक बृत्ति न होनेसे प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं ॥ २६ ॥ मेरी कथामे | 
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श्रद्धा कमोमे वेराग्य होनेपर और काम्य कर्मोको दुःखरूप जाननेपर भी उनका परित्याग न हो सके ॥२७॥ तो प्रीतिपूर्वक श्रद्धायुक्त हो 
दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करे, विषय भोग करता हुआ भी आसक्त न हो, उनकी निंदा करता रहे । अब भजनका प्रकार कहते हैं ॥२८॥ 
पहले मैंने भक्तियोग तुमसे कहा है । उसी रीतिसे जब निरन्तर सुनि मेरा भजन करे, तो उसके हूदयमें मेरा वास होनेसे सब कामना नष्ट 
हो जायँगी ॥२९॥ सबके आत्मारूप जो मुझे देखे तो उसके ़दयकी गांठ छूट जाती है और सब सन्देइ मिटकर संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते 
ततो भजत मां प्रीतः श्रद्धाठदंदनिश्चयः ॥ जुषमाणश्र तान्कामान्दुःखोदकाश्च गर्हयन्‌ ॥ २८॥ प्रोक्तेन भक्ति 
योगेन भजतो माऽसङन्युनेः ॥ कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते॥ २९ ॥ भिद्यते हृदयग्रन्धिङ्छिः 
यन्ते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिछात्मनि ॥ ३० ॥ तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै 
मदात्मनः ॥ न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌॥ योगेन 


भा० ए 
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| दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ॥ ३२॥ सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा ॥ स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचिद्यदि 
र ' वाञ्छति॥ २३ ॥ न किचित्साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम॥ वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमणनर्भवञ् ॥३४। 
#|| हें ॥३०॥ इसलिये मेरी भक्तिसंयुक्त मुझमें चित्त युक्त करनेवाले योगी को ज्ञान और वैराग्य कल्याणके साधन नहीं हैं, किन्तु भक्तियोग 
|| ही कल्याणका साधक है ॥३१॥ जो फल कर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और तीर्थयात्रादिकके साधनसे होता है ॥३२॥ वही 
5 फल केवल मेरी भक्ति करनेसे प्राप्त हो जाता है, मेरे सुखसे मेरा वेकुण्ठधाम पाते हैं परन्तु कुछ चाहना नहीं करते % ॥ ३३ ॥ हे 
भा० टी० 


उद्धव ! जो पुरुष बुद्धिमान्‌ हैं उनकी सुझमें अत्यन्त प्रीति है, वह परम साघु है यद्यपि में उनको अनेक विभव देता हूँ परन्तु तो भी 
शंका--पहले तो श्रीकृष्णने ज्ञानकी प्रशंसा की फिर कुछ कालोपरान्त ज्ञान, वेराग्य, तप, जप, तीयं आदि और जो सुन्दर क्म हुँ उनको भी त्यागकर भक्तिकी प्रशंसा की कि सबसे भक्ति ही बड़ी है, यह बड़े संदेहकी बात 
है, किसको श्रेष्ठ मानें और किसको मध्यम मानें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हुं, ऐसे वचन सुनकर हमको बड़ा भ्रम होता है । 


उत्तर--श्रीकृष्णचन्द्रने विचारा कि थोड़े ही दिनोंमें कलियुग आवेगा तो जप, तप, तीर्थादिक सब सुन्दर कर्मका नाश कर देगा परंतु भक्तिका नाश नहीं हो सकता; इस लिये भगवानुने भक्तिकी प्रशंसा की कि कलियुगे 
अव्तिके सिवाय मनुष्यों से और कोई काम नहीं होगा । 
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| उत्पन्न हुए पुण्यपाप नहीं लगते ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मेरे कहे 
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तमोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-इक्किसवें अध्यायमें, कम्‌ 
चन्द्रजी बोळे कि हे उद्धव ! जो पुरुष मेरे बताये मार्ग, कामः र 
नरपेक्ष्य परं प्राहनिःश्रेयसमनर्पकम्‌ ॥ तस्मान्निराशिषो मक्तिनिरपक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५॥ न मय्यकान्तमक्तानां 
गणदोषोद्भवा गुणाः \ साधूनां समचित्तानां वृद्धेः परसुपेयुधाम्‌ ॥ ३६ ॥ एवमेतान्मयादिष्टानचतिष्ठन्ति मे पथः ॥ 
षम्‌ विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विहुः ॥ ३७ ॥ इति श्रीमा० म° एका भगवदुद्धवसंवादे योगत्रयभक्त्या 
दिनि० विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीमगवालुवाच॥ य॒ एतान्मत्पथो हिला भचिज्ञानक्रियात्मकान्‌ ॥ स 
न्कामांश्रलेःप्राणेज्षन्तः संसरन्ति ते ॥ १ ॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स णुणः परिकीतितः ॥ विपर्ययस्तु दोषः 
स्याटृभयोरेष निश्चयः ॥ २॥ शुङ्चशुद्वीविधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु ॥ द्रव्यस्य विचिकित्सां शणदोषों शुभाः 
शुभौ ॥ ३॥ धर्मार्थे व्यवहाराय यत्रार्थमिति चानघ ॥ दितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममरहहर्ता इुरस्‌॥ ४॥ है 
नहीं करते हैं वे फिर संसारकी प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ जिस प्रकार अग्निसे किप्तीको ताप होना और किसीको न होना सम्भव नहीं इसी 
प्रकार उन्हीं कर्मोसे किसीके गुण और किसीके दोष होना सम्भव नहीं, यह सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन अधिकारमें 
निष्ठा रखनेको गुण ओर न रखनेको दोष कहते हैं, गुण दोषके विचारका यही निश्चय है॥ २ ॥ “यह शुद्ध है लीजिये, यह अशुद्ध है 
न लीजिये' ऐसे सन्देहसे स्वाभाविक प्रवृत्तिकी निवृत्त करनेके लिये माह वस्तुओंमें भी वेदमें शुद्धि और अशुद्धिका विधान क 
है, इसी लिये उनमें गुण दोष माने हैं, इसीसे पुण्य और पाप मानते हैं ॥ ३ ॥ हे निष्पाप ! धमका भार धारण करनेवाले पुरुषोंकी भेंने ही 


FANON 


कुछ चाइना नहीं करते ॥ ३४ ॥ मेरी निरपेक्ष भवित ही परम कल्याणहूप है, उसमें भी मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तको ही ॒ ¢ 
होती है! ॥३५॥ जो मेरे विषे एकान्त भक्त रागद्रेषादिकरहित समचित्त हैं और द परे ईश्वरको प्राप्त हैं उनको Oe | 
हुए मार्गोमें जो पुरुष चलते हैं वे परमकल्याणरूप मेरे धामको 

( जिसको परब्रह्म कहते हैं प्राप्त होते हैं ॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे विंशतिः 
कर्म भक्ति अरु ज्ञान। सबके गुण अरु दोष में वरणों सहित विधान॥ भगवान्‌ य 

भक्ति, ज्ञान, निष्कामको छोड़कर इन चंचल प्राणोंसे तुच्छ कामनाओंका सेवन 
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| जड आदि रूपसे यह आचार दिखाया है, यह शुद्धि और अशुद्धि धर्मव्यवहार तथा निर्वाहके लिये गुण और दोषरूपसे प्रतिपादन की 
|| है) धर्मे लिये झुद्विसे धर्म, अझुद्विसे अधर्म कहा है। ब्यवहारमे अशौचादिसे अशुद्ध भी राजब्यवहारमें न्याय करनेको शुद्ध और सरे 
कार्योमें अशुद्ध हैं आपदामें निवाहमात्र पदार्थ लेनेसे शुद्धि और अधिक लेनेसे आशुद्धि होती है॥ ४ ॥ यद्यपि यह सब वस्तु समान हैं; 
क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ब्रह्म आदि जड़ तक सब देहके कारण पञ्च महाभूत हैं और आत्मा भी सब एक ही है i परन्तु 
तो भी हे उद्धव | देइविषे समान भी वेदने नाम, रूप, वर्ण, आश्रम सम्पूर्ण इन जीवोंकी स्वार्थसिद्विके लिये प्रथकू-प्रथळ्‌ किये हैं॥ ६॥ 
श्म्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा तानां पञ्च धातवः॥ आत्रहमस्थाबरादीनां शरीरा आत्मसंयुताः ॥ ५॥ वेदेन नाम- 
रूपाणि विषमाणि समेष्वपि ॥ धातषूद्व कल्प्यन्त एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६॥ देशकालादिमावानां वस्तूनां 
मम्‌ सत्तम यणदोषी विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥ ७॥ अक्कष्णसारो देशानामन्नहम्योऽछु चि्वेत्‌॥ कृष्ण- 
सारोऽप्यसो वीरः कीकटा संस्कृतेरिणस्‌॥ ८ ॥ 
केवळ देहमें ही विभाग नहीं किन्तु देशकाल आदि सम्पूर्ण वस्तुओंमें कर्मके संकोचके किये गुण दोषका विधान किया है, अब शुद्धि 
¡| अशुद्धिका विषय कहते हैं ॥ ७॥ जिस देशमें काला शग न हो वह देश अशुद्ध है और सत्पात्रहित देश, मार्जनरहित देश, ऊषर देश, 
| यह अशुद्ध्‌ है ओर जहां ब्राह्मणोंमें भक्ति नें हो वह तो अत्यन्त ही अशुद्ध हे | अंग, वेग, कलिंगादिक देश भी अशुद्ध हैं, जहां काले 
#|| सग और सत्पात्र हों वह आशुद्ध भी देश शुभ है । देशकी शुद्धि अशुद्धि कहकर काल ( समय ) की शुद्धि कहते हैं क ॥ ८ ॥ 
| 5 श केदकेर काल ` समय) को शुद्धि कहते हैं कँ ॥ ८ ॥ 


^ शंका-भीङृष्णचन्द्रने कहा था कि जिस देशमें कालामुग नहीं होता वह देश भ्रष्ट है, यह्‌ बड़े आदचर्यकी बात है कि जिस देझमें गंगा यमुना आदि, प्रयाग पुष्कर आदि तीर्थ, बद्रीनारायण आदि आश्रम हैं वह वेश भी 
कालेमुग विना अष्ट है तो इस बातसे यह सिद्ध हुआ कि काला हिरण ही सबोंमें मुख्य ठहरा, यह गंगा और प्रयागादिक तीर्थ किसीको शुद्ध नहीँ कह सकते । 

उत्तर भीकृष्णने उधे कहा सो सब सत्य है परंतु विना व्याकरण पढने अथं करनेकी शक्ति नहीं हो सकती यह्‌ पुरुष अर्थका अनर्थ कर देते हूँ, क्योंकि भगवानुमं अङृष्णसारका अर्थ ऐस व्यासजीने कहा है कि जिस 
3 $  देदासें कालामृग न हो वह देश भ्रष्ट है,जो मनुष्य संसारको कुछ नहीं मानते इससे कुछ भो सार नहीं है ऐसा जानकर बड़े निइचयसे कृष्णाको ही सार जानते हें कि सन्न झूठा है, श्रीक्ृषणचन्द्रके चरणारविन्दका आश्रय सत्य 
१ || है । ऐसे जाननेवाले पुरुष जिस देशामे नहीं है वह देश भ्रष्ट है सो श्रीकृष्णने ऐसा कहा था, कुछ ऐसा नहीं कहा था कि जिस देशमें कालामृग नहीं है वह देश भ्रष्ट है । 
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जो काल द्रेव्यकी सम्पतिसे कर्मके योग्य हैं, अथवा स्वतः ही प्रातः पूर्वाह्न मध्याह आदि कर्मके योग्य हैं बह काल उस कमको म 
है। जो सूतकादि काल कर्मके योग्य नहीं है, यद्यपि काल सब एक है परन्तु तो भी यह भेद किया गया है कि कर्मके अयोग्य काल || 
अशुद्ध है ॥ ९ ॥ अब द्रव्यकी शुद्धि कहते हैः-द्रव्यकी शुद्धि अशुद्धि रव्य, वचन, सस्कार, बड़ेपन ओर छोटेपनसे मानी जाती हैं, ||% 
द्रब्यको शुद्ध जल करता है, मूत्रादिक अशुद्ध करते हैं। ब्राह्मणफा वचन प्रमाण है, यदि वे कहें कि यह वस्तु शुद्ध है तो वह शुद्ध है, |% 
आशुद्ध कहें तो अशुद्ध ही है; पुरुष पुष्पादि संघ ले तो अशुद्ध ही जाता है; प्रोक्षणादिक संस्कारसे शुद्ध हो काल ( दशाहादि ) से नये जला- | 
| दिकी शुद्धि चात॒मास्यमें तीन दिनसे शुद्धता, बड़ेपनसे तालाब, नदी आदिका जल चांडालादिकके स्पर्शसे भी शुद्ध ही है, छोटेपनसे ||% 
घटादिका जल चाण्डालादिके स्पर्शसे अशुद्ध हो जाता है ॥१०॥ अब शक्ति अशक्ते शुदधाञुद्धि कहते हैंः-सूर्यग्रहणमें शक्षितमाव॒को |; 
*| कर्मण्यो शुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव वा ॥ यतो निवत्तेते कमं स दोषो5कर्मकः स्शृतः॥ ९॥ द्रव्यस्य शुद्धः 
| यशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च॥ संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वारपतयाऽथवा ॥ १०॥ शक्त्याऽशक्त्याऽथवा बुद्धया 
समचा च यदात्मने ॥ अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः॥ ११॥ धान्यदावस्थितन्तुनां रसतेजसचम॑- || 
णाम्‌ ॥ कालवाय्यग्निम्त्तोयैः पार्थिवानां युतायुतेः ॥ १२॥ हर 
# | सूतक लगता है, स्नान दानसे शुद्धि होती है और जो अशक्त हैं उन्हें नहीं । बुद्विसे पुत्रजन्मादि अशोचके दशदिनके भीतर जाननेसे ||#: 
| अशुद्धि उपरांत शुद्धि, समृद्ध होनेके कारण जीर्ण व मलिन बस्न श्रीमानोंको अशुद्ध हैं, दरिद्रीको शुरू हैं। सुतकका अन्न समर्थ को तो || 
‹| अशु है असमर्थेको शुद्ध । यह द्रब्य वचन आदि द्रव्यकी आशुद्विसे आत्माको पातक लगाते हैं, सो देशकाल अवस्थाके अनुसार ही हैं |# 
|| तथा निभेय देशमें पापी चौरादिके उपद्रवथुक्त देशमें नहीं लगते, युवावस्थामें यही पापदायक और वृद्धावस्था तथा बालकपनमें शुद्ध हैं | 
॥ ११ ॥ इस प्रकार दव्यकी शुद्धि दरब्योंसे कही। वचनशुद्धि एक ही भांति है, दब्यकी शुद्धि बहुत प्रकार दै, सो कहते हैं:- अन्न, काष्ठ), | 
हाथीदांत, सूत्र, रस, तेल, घृत, आदि, सुवर्ण और मागकी कीच, कलश, ईट यह सब काल, वायु, अग्नि, जलसे यथायोग्य शुद्ध है, || 
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अथात्‌ धान्यकी शुद्धि वायुसे, यज्ञपात्र तथा काष्ठकी जलसे, हाथी दांत आदिकी कालसे, तेल, घृत, सुवर्णादिकी अग्निसे, तन्तुओंकी 
जलसे, चामकी काल और रंगसे, पार्थिवविकार ईट आदिकी कालसे शुद्धि होती है, कभी तो यह सब मिलकर शुद्धि करते ६ उ 
अकेले करते हैं, तो भी जो काक और चाणण्डालादिक नीच जातिका स्पर्श हुआ हो तो उसके देश अवस्था देखकर विचार करे, तब शुद्ध 
॥ ३२॥ और भी शुद्धि कहते हैंः- पीढ़ा, पात्र, बच्न, आदिमें जो अपवित्र वस्तु लग जाय तो काष्ठ छिलानेसे शुद्ध हो, द्रब्यकी शुद्धि 
राख और खटाईसे थोवे तब शुद्ध हो, वस्न हा गन्ध और लेप छूटनेतक धोवे तब शुद्ध हो, अर्थात्‌ जब दुर्गन्ध न रहै स्वच्छ हो जाय 
तब शुद्ध है ॥ १३ ॥ अब कर्ताकी शुद्ध कहते हैंः-स्लान, ध्यान, तप, अवस्था (बाल्य, कौमारादि ) वीये, संस्कार, गायत्री-उपदेश, 
सन्ध्याकमं, दीक्षादिक कमसे ब्राह्मण जब शुद्ध हो तब कमे करे, और आत्माकी शुद्धि मेरे स्मरणसे होती है और प्रकारसे नहीं । ब्राह्मणा- 
अमेध्यलिप्तं यद्येन गन्धं लेपं व्यपोहति ॥ भजे प्रकृति तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥ १३ ॥ स्नानदानतपोऽ 
वस्थावीर्य संस्कारकमंमिः॥ मत्सम्रत्या चात्मनः शौच शुद्धः कर्मांचरेह्िजः ॥ १४ ॥ मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशु- 
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णस्‌ ॥ ध्मः संपद्यते षइभिरधमंस्तु विपर्ययः ॥ १५ ॥ क्वचिदूणुणोऽपि दोषः स्याहोषो5पि विधिना गुणः ॥ | 
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गुणदोषार्थनियमस्त द्विदामेव बाधते ॥ १६ ॥ 
दिककी देइशुद्धि संस्कारोंसे होती है और प्रकार नहीं, देहकी शुद्धि संस्कारोंसे होती है, सो भी व्यवहारके लिये ही हे, उसके निमित्त 
विहित कम करे ॥१४ ॥ अब मन्त्रकी शुद्धि कहते है-श्रेष्ठ गुरुके सुखसे सुने, इसके उपरान्त उस मन्त्रका अच्छे प्रकार ज्ञान हो तो मन्त्रकी 
शुद्धि हो, जो कुछ कम भले अथवा बुरे करे सो सब झुझे समर्पण करे, यह कमे शुद्धि है देश, काल, द्रव्य, कत्ता, मन्त्र और क्म इन छः 
पदार्थोके शुद्ध होनेसे धर्मकी शुद्धि होती है, यदि ये अशुद्ध हों तो अधमे होता है ॥ १५॥ यह गुण दोषका विभाग यथार्थ नहीं हे कहीं 
आपदामे प्रतिग्रह लेनेसे दोष गुण हो जाता है, धन होनेसे निषेध होनेके कारण कहीं दोष है और कहीं दोष विधिसे भी गुण दोषके कहनेसे 
कुटुम्बका त्यागना दोष है, परन्तु विरक्तको कुट्म्ब त्यागना दोष नहीं, गुण दोषके कहनेत्राले शा गुण दोषके बाधक हैं ॥ १६ ॥ 
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| भी नहीं दोष नहीं होता, यहां एक दृष्टान्त कहते हैंः-जों सुरापानसे पतित हैं उन पतितोंको सुराप्ानसे दोष नहीं होता क्योंकि 
; जाति कमसे पहले ही पतित हैं उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा ! और जो धर्मशील हैं उन्हें उसका संग भी पातक है। । 
सीको संग भी बन्धनमें डाल देता दे, वही ग्ृहस्थका गुण हे, क्योंकि ग़हस्थको संग करना होता, जेसा कि वेदमें कहा है-' ऋतुके दिन 
ट्री संग करे” आशय यह है कि जो पहले ही प्रथ्वीपर सोया है वह नीचे नहीं गिरता ॥१७॥ इस प्रकार गुण दोषका विचार प्रवृत्तिमागमें है, 
निवृत्ति होनेके उपरांत कुछ नहीं, सो कहते हैं: वेदका यही तात्पार्य नहीं है कि सदा प्रवृत्तिमें ही रहे, वेद प्रवृत्ति छुटाकर निवृत्ति बताते 
हैं, इस प्रकार जिस जिस विषयसे निवृत्त हुआ उससे सुक्त हो जाता है, यह धर्म मनुष्योंको अत्यन्त शुभकारी और शोक, मोह तथा 


समानकमांचरणं पतितानां न पातकम्‌ ॥ औत्पत्तिको शणः संगो न शयानः पतत्यधः ॥ १७। तोतो 
विम्न॒च्येत ततस्ततः॥ एष धमों इणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥ १८ ॥ विषयेषु. गुणाध्यासासुंसः संगस्ततो 
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भवेत्‌ ॥ संगात्तत्र भवेत्कामः कामादेव कलिणास्‌ ॥ १९॥ कलेहुविषहः कोधस्तमस्तमचुवत्तते ॥ तमसा अस्यते | 
पुसश्रेतना व्यापिनी टतम्‌ ॥२०॥ तया विरहितः साधो जन्तुः शन्याय कल्पते॥ ततोऽस्य स्वार्थविश्रंशों मछितस्थ || 
मृतस्य च ॥ २१॥ विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेदनापरम ॥ क्षजीविकया जीवन्‌ व्यथ भल्लेव यः श्वसव्‌॥ २२९॥ 
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भयको दूर करनेवाला है ॥ १८ ॥ परवृत्तिमार्गमें अनर्थरूप है सो कहते हैं कि जब मज॒ष्योंको विषयमे इद्वियोंका अभ्यास हो जाता है 
तब आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम और कामसे कलह उत्पन्न होता है ॥१९॥ कलहसे अति असह्य क्रोध होता है, कोधसे 


तम अर्थात्‌ अज्ञान होता दे, अज्ञानसे पुरुषकी चेतना जो सब देहमें व्याप रही हे, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥२०॥ हे साधो | जब वह || 
चेतना से रहित हुआ, तब यह जीव असाष के तुल्य हो सूच्छित होता हे, सूच्छां होते दी मृतक समान होनेसे इसके पुरुषार्थकी हानि होती हे f 
॥ २१ ॥ जो मृतक समान दे उसका स्वरूप कहते हैं-जो विषयोंमें आसक्त होनेके कारण आत्माको तथा औरको भी नहीं जानते, वे || 
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वक्षोंकी जीविकाकी नाई बृथा जीते हैं, धोंकनीके समान श्वास लेते भी मृतके समान हैं ॥ २२ ॥ यह जो वृत्ति मागेकी आज्ञा है सा 
वेदने यहां कर्मोके फल रुचि दिखानेके लिये वर्णन किये हैं, जैसे रोगी को रुचि उपजाकर औषधी पिलाते हैं, तात्पर्य हाहा ६ द्‌ 
सदा औषधी सेवनसे नहीं, इसी प्रकार जबतक ज्ञान न हो तबतक कर्म करनेकी वेद आज्ञा करता है, सब काल कर्म करने ल 
नहीं ॥२३॥ मनुष्य स्वभावसे ही पशु आउिमिं और इंद्रिय, बल, वीर्यमें पुत्रादिकोंमें आसक्तिचित्त हो जाता दै सो सब आ 
अनर्थका हेतु है ॥ २४ ॥ इससे स्वार्थ अरथौत परमसुखको जो पुरुष नहीं जानते वे अनेक पापरूप मार्गोकी उन उन योनियोंमें श्रमण 
करते हैं। इसके पीछे जड़रूप वृक्ष आदि योनियोंमें प्रविष्ट होते हैं, उनको फिर वेद भी धर्मोमें नहीं प्रवृत्त कराते, जिससे अनिष्ट हो उसीमें 
फछुतिरियं नणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनस्‌ ॥ २३॥ उत्पतत्येव हि कामेषु 
प्राणेषु स्वजनेडु च॥ आसक्तमनसो मर्त्यां आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ २४॥ न तानविहुषः स्वार्थं आम्यतो दरजि- 
नाध्वनि ॥ कर्थं युञ्ज्यात एनस्तेष तांस्तमो बिशतो बुधः॥ २५ ॥ एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः ॥ फलः 
अति कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि॥ २६॥ कामिनः पणा छुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः ॥ अग्निमुग्धा 
धूमतान्ताः स्व लोकं न विदन्ति ते॥ २७॥ न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इद यतः ॥ उक्थशख्रा ह्यसुतृपो 
यथा नीहारचक्षुषः ॥ २८ ॥ र 
| प्रवृत्त करे तो हितकारी होता है ॥ २८ ॥ कर्म॑मार्गी केसे फल बताते हैं सो कहते “इस प्रकार वेदका अभिप्राय जाने विना कुबुद्धि 
ही यह फळ बताते हैं और जी वेदके तात्पर्थको जानते हैं; वे व्यास आदि ऋषि ऐसा नहीं कहते ॥ २६ ॥ कामी, कृपण, लोभी पुष्परूपी 
स्वर्गादि सुखरूप अवान्तर फलको झुख्य माननेवाले अग्निहोत्रादिसे मुग्ध घूज्युक्त चित्तवाले अपने सुखदायक लोकको नहीं जानते Fl 
हे उद्धव ! जिससे यह जगत्‌ प्रकट है और जो जगत्‌ रूप है, ऐसे झुझ परमात्माको वे हृदयमें स्थित नहीं जानते, कमंरूप शास्रे पशु | 0 
हिसाकर बकवत्‌ प्राण पुष्ट करते हैं, जेसे कुहरेसे कुछ नहीं दीखता, वेसे ही अज्ञानसे उनके नेत्र व्याप्त हैं, क्योंकि जो समीपमें स्थित मुझे मर 
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| | जानते ॥ २८ ॥ इसी कारणसे मेरे वाक्यछूप वेदके गूढ़ तात्पर्यको विषयी नहीं जानते। मेरा मत यह है,कि यदि मांस भक्षणके | 
हिंसाकी विधिमें बेदकी प्रीति होती तो वेद यज्ञे ही मांस-भक्षणकी विधि नहीं करता, किन्तु सदाके लिये आज्ञा देता। मलुष्योंकी मांसमें 
अधिक प्रवृत्ति देख उनको इससे छुड़ानेके लिये कि एक संग तो छूट नहीं सकता, इस कारण छड़ानेका उपाय प्रतिपादन करता है कि 
पशुको शमं ही मारना और स्थलमें नहीं उसमें भी अझुक पशु मारना इससे वेदका अभिम्राय पशुहिसासे निवृत्ति ही करनेका है ॥ २९॥ 
हिंसामें जिनके व्यवहार हैं, अपने विषय भोगोंके लिये पशुओंकी हिंसा करके देवता, पित, Ql जो ब एजन ते है बलति 
दुष्ट हैं ॥३०॥ स्वप्नके समान कानोंको सुख दायक परलोक और इस लोककी कामनाओंका मनमें संकल्प करके अपने धनको सकाम 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः ॥ हिंसाया यदि रागः स्यादयज्ञ एव न चोदना ॥ २९ जा हिंसाविहारा द्याल- 
ब्येः पाभिः स्वसुखेच्छया ॥ यजन्त देवता यञः पिठभ्तपतीन्‌ खाः ॥ ३० ॥ मझ छोकमसन्तं श्रवण- 
प्रियस्‌ ॥ आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजत्यथोन्‌ यथा वणिक्‌ ॥ ३१॥ रजः सत्त्वतमोनिष्ठा रजः सत्त्वतमोजुषः ॥ 
उपासते इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्न तथेव मास्‌ ॥ ३२ ॥ इद्देह देवता अ्ञेर्गता रंस्यामहे दिवि ॥ तस्यान्त इह भूयास्म 
महाशाछा महाकुछाः॥ ३३ ॥ एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षि्तमनसां 'ृणास्‌ ॥ मानिनां चातिस्तन्धानां महार्तापि 
न रोचते ॥ ३४ ॥ वेदा ब्रह्मात्मविषया ख्निकाण्डविषया इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियस्‌ ॥ ३५॥ 
कमम व्यय करते हैं और दोनों लोकसे अष्ट हो जात हैं, जैसे बनिया दुस्तर समुद्रकेउछंघन करनेमें बहुत धन आप्तिकी इच्छा कर अपने 
संचित किये धनको छोड़ दोनों ओरसे भरष्ट हो जाता है॥३१॥ और जो रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुणसे युक्त होकर जेसे इन्द्रादिक देवता- 
की सेवा करत हैं वैसे मेरी सेवा नहीं करते ॥३२॥ मनम अनेक मनोरथ करते हैं कि यहां यज्ञसे देवताओंको सन्तुष्ट कर सवगम जाकर 
विहार करेंगे और फिर यह भोग भोगकर अन्त यहां आकर बड़े गृह तथा बड़े कुलमें स्थित होंगे” ॥ ३३॥ इस प्रकार फूली बातोंसे 
चञ्चलचित्त मनुष्य मान, अहंकार भरे गृहमें अनम्र रहते हैं. उनको मेरी वातां अच्छी नहीं मालूम होती ॥३४॥ इस कारण वेदका तात्पर्य 
ब्रह्मविषे है, निवृत्ति ही बताते हैं, यद्यपि कममार्ग, ज्ञानमार्ग, उपासनामाग भिन्न भिन्न कहे हैं परंतु तो भी तात्पय ब्रह्मम ही है 
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मन्त्र और मन्त्रे द्रष्टा ऋषि परोक्ष रीतिसे ही पदार्थका प्रतिपादन करते हैं, इससे अह आत्मामे गूढ होनेके कारण प्रकाशित र hs 
परोक्षरीतिसे कहनेका कारण यह है कि सुझे परोक्ष प्रिय है जिनके अन्तःकरण शुद्ध हैं वे ही उसको जान सकते हैं, दूसरे Te इन्हों 


जाननेमें दित तो दूर रहे, किन्तु कर्मअष्ट होने की आपत्ति आ पड़ती है ॥३५॥ कहते हैं कि जमिनि आदि ऋषि वेदके ज्ञाता ये! इन्हे | 
ऐसा क्यों नहीं कहा ! इसका उत्तर यह है कि वेदका तत्त्व मुझे विना कोई नहीं जानता, क्योंकि शब्द ब्रह्म अति दुह्य है, वही सूक्ष्म और स्थूल ||; 
भेद्से दो प्रकारका है। सूक्ष्मा तो स्वरूप जानना भी अति कठिन है, क्योंकि प्रथम तो वह परा नामक प्राणमय है, दूसरा पश्यन्ती नाम || 
मनोमय हे, तीसरा मध्यम नाम इंद्रियमय हे, देइमें ये तीनों स्वरूप सूकषमरूपसे रहते हैं इसलिये इनका जानना कठिन है, चौथा वेखरीस्वरूप | 
है जिससे मनुष्य बोलते हैं। समष्टि प्राणमय वेदब्रह्मका देशकालसे परिच्छेद न होनेके कारण उसके पारका अन्त नहीं दै,जिस प्रकार शब्दस ||; 


शब्दन्रह्म स॒हृवोध॑ प्रणिन्द्रियमनोमयस्‌ ॥ अनन्तपारं गम्भीरं दुविंगाह्यं सञ्द्रवत्‌॥३६॥ मयोपद्ृहितं श्रम्ना ब्रह्मणाः 
ऽनन्तशक्तिना ॥ श्रतेषु घोषरूपेण बिसेषूणेब लक्ष्यते ॥३७॥ यथोर्णनामिहृदयाइणांसुहमते सुखात्‌ ॥ आकाशाद्घो- 
षवान्प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥ ३८॥ छन्दोमयोऽशृतमयः सहन्लपदवीं प्रश्ुः ॥ ओंकाराब्यलझितस्पर्शस्वरोष्सा- 
न्तःस्थभ्रषिताम्‌॥ ३५॥ विचित्रभाषाविततां छन्दो भिश्चतुरततरैः ॥ अनन्तपारां रहतीं छजत्याक्षिपते स्वयस्‌ ॥४०॥ 


वेद ब्रह्म जानना कठिन हे, उसी प्रकार अर्थसे भी यह महागंभीर समुद्रके समान अवगाइन करनेको दुस्साध्य हे ॥ ३६॥ अनन्तशक्ति || 


व्यापकरूप अन्तयांमी ब्रह्मसे यह नादवंत वाणीरूप कमळनालमें तेतुके समान सब प्राणिमाअमें प्रतीत होता हे, इसी स्वरूपका विद्वान पुरुष 
विचार करते हैं ॥३७॥ जेसे मकरी दयसे निकाल झुखद्वारसे जालको प्रकट करती है उसी प्रकार प्राणोपाधि हिरण्यगर्भे ग्रु भगवान्‌ 
वेदमूति अमृतमय नादवंत स्पर्शादिकोंके कर्ता मन करके हृदयाकाशसे वेखरी नामवाणीको उपजाते हैं, जो बृहती वा वेखरी नामक वाणी 
उपजाते हैं फिर आप ही संहार करते हैं। वह कैसी वाणी है जिसके अनेक मार्ग हैं॥ ३८ ॥ हृदयमें प्राप्त अतिसूक्ष्म ्णवसे प्रकट 
इए जो स्पर्श, स्वर, ऊष्मा, अन्तस्थसे शोभित ॥ ३९ ॥ अनेक लौकिक भाषाओंसे फेल उत्तरोत्तर चार चार अक्षर जिनमें बढ़े ऐसे 
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। आदि छंदोंसे युक्त पारावार रहित हैं, वह प्राण उसे आप ही प्रकट करके उपसंहार करते हैं॥ ४० ॥ उनमें कितने ही । 
दिखाते हैं- गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, जिष्टुप्‌ जगति, अत्यष्टि, अतिजगत्‌ और अतिविराट इत्यादि छन्द हैं, चार-चार 
अक्षर बढ़ानेसे बनते हैं, जसे चौबीस २४ अक्षरोंका गायत्री छन्द होता है, अट्टाईस २८ अक्षरोंका उष्णिक छन्द होता है बत्तीस ३२ 
अक्षरोंका अनुष्टुप्‌ छन्द होता है। इसी प्रकार चार-चार अक्षरोंका अधिक करके छन्दोंका लक्षण जान लेना॥४१॥ यह वेदवाणी कर्मकाण्डमें 
विधिवाक्योंसे क्या प्रतिपादन करती है, और मन्त्रवाक्योंसे देवताकाण्डमें किसका प्रकाश करती है, ज्ञानकाण्डमें यही वेदवाणी किसका 
अनुवाद्‌ करके विकल्प बताती है! इस प्रकार वेदवाणीके तात्पर्यको मेरे अतिरिक्त जानेका किसीमें सामर्थ्यं नहीं ॥ है ॥ वेदवाणी 
गायन्युष्णिगलुष्टुप्‌ च Fr पढ्क्तिरेब च॥ तिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो हत्यश्यतिजगहिराट्‌ ॥ ४१ ॥ किं विधत्त 
किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ ॥ इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो महेद कश्चन॥ ४२ ॥ मां विधत्तेऽभिधत्ते मां 
विकल्प्यापोहते लहम ॥ एतावान्स्वेदाथंः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ ॥ मायामात्रमवद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति 
॥ ४३ ॥ इति श्रीमाऽ महा एकाऽ भगवदुद्धवसंवादे एणदोषव° एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ उद्धव उवाच ॥ 
कतितत्त्वानि विश्वेश सङल्यातान्यृषिभिः प्रभो ॥ नवेकादश पञ्च त्रीण्यात्थ लमिह शुश्गम ॥ १॥ 

देवतारूप मेरा ही प्रतिपादन करती है और उससे आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्योंसे विकल्प कथन कर पीछे निराकरण करते हैं, 
सो भी मेरा ही स्वरूप है । सब वेदका तात्पर्य यही है कि परमेश्वर परमार्थरूप है भेद मायामात्र है, इस प्रकार जो ऊॅकारमे अर्थ है 
वही सब कांडॉमें हैं, जेसे अंकुरका रस शाखा प्रशाखा फल पुष्पादि सबमें आ जाता है॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाइराणे पादशः 
स्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धव-संवादे एकर्रिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोहा-बाइसवें अध्यायमें, प्रकृतीपुरुष विचार । तत्तवोंकी संख्या 
सकल, अरू अविरोध प्रकार ॥ उद्धवजी बोळे कि हे भगवन्‌ ! हे विश्वेश्वर ! हे प्रभो ! कितने एक महात्मा तत्त्वोंकी संख्यामें विवाद 
करते हैं, उन्होंने अपने शास््रोमें तत्त्वोंकी सख्या प्रथकू-प्रथक की है, आप सब मिलाकर तत्त्वोंकी संख्या अद्ठाईस २८ कहते हैं, यह 
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आपके ही श्रीसुखसे सुना है ॥ १ ॥ कोई छब्बीस कहता ई सात ७ कहता है, कोई ९ कहता है, 


कोई ६ कहता हम ie स 
हे, कोई ग्यारह ११ कहता है, कोई सत्रह १७ कहता है, कोई सोलह कहता है, कोई तेरइ १३ कहता है ॥२॥ ऋषीश्वर £ योजनके प्रकार 
पूछा तब भगवान्‌ शकृष्णचन्द्र उद्धव ! ब्राह्मण जा कहत त्त्व न हैँ सो सत्य पके 
कहते हैं; जिस मायामें किसी कारका कहना अशक्य नहों है ॥ ४ ॥ तुम जेसे कहते हो सो ऐसे नहीं, जो मैं कहता हँसी क 
केचित्षडविशति प्राहरपरे पञ्चविंशतिम्‌ ॥ सप्तेके नव षट्र केचिच्चत्वायेंकादशापरे ॥२॥ केचित्सप्तदश प्राहः bie 
त्रयोदश ॥ एतावत्त्वं हि सहझ्यानाझषयो यहिवक्षया ॥ गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमहसि ॥३॥ श्रीमग- 
वाल॒वाच ॥ युक्त च सन्ति सवत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा ॥ मायां मदीयास्चुद्श्य वदतां किल दुर्घटम्‌ ॥ ४॥ दासहि 
यथात्थ लं यदहं वच्मि तत्तथा ॥ एवं विवदतां देतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ यासां व्यतिकर 
कल्पो वदतां पदम्‌ ॥ प्राप्त शमदमेऽप्येति वादस्तमचुशास्यति ॥ ६॥ परस्पराचुप्रवेशात्तत्त्वानां एरुषषम न 
पोवापयप्रसंहयानं॑ यथा वक्तुविवक्षितण ॥ ७ ॥ एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतशणि च ॥ पर्ृस्मिन्वाऽऽपरः 
न तत्त्वे तत्त्तानि सब्शः ॥ ८ ॥ पौर्वापर्यमतोऽमीषा प्रसङ्ल्यानमभीप्सतास्‌॥ तथा विवित्तं यहक्रं छन्लीमो 

संभवात्‌ ॥ ९ ॥ | fas ; 
पर उन तत्त्ोके सूलकारणोंमें जो ब्राह्मणोंका विवाद है वह यथार्थरूपसे देखा जाय तो अपने-अपने स्वभावके अनुसार परिणाम ||; 
होनेवाले मायाके सत्त्वादिुण ही विवादके कारण हैं ॥५॥ जिन शक्तियोंके क्षोभसे विवादकत्ताओंका भेद आश्रय हुआ है; जब हना ५ 
होनेसे भेद दूर हो तो भेद जानकर पीछे विवाद शान्त हो जाय ॥ ६ ॥ हे पुरुषोंम श्रेष्ठ ! तत्त्वोंके परस्पर अनुप्रवेशसे कार्य कारणहूप 


तत्त्वोंकी संख्या वक्ताकी इच्छाचुसार हो सकती है ॥७॥ अब अनुप्रवेशकी कहते हैं-एक ही तत्त्वमें सब तत्त्व कारणमें अथवा कार्यम प्रविष्ट | 


दीखते हैं, जेसे मृत्तिकामें घट और घटमे मृत्तिका अन्योन्य प्रविष्ट हे ॥ ८॥ इन तत्त्वोंका कार्य कारणभाव और न्यून आदिक संख्या | 


भा o ण्‌ o 
9४ 


९2. १८ ९५. ७५ ५१५ ५! 
दे देव IBAA 


४८०5 ५५ ९७, ९७ ० २९७ <ऊ 
ICE TERROR PRT 


भा० टी० 
अ० २२ 


१2. 2,९, \ 
} KK CK 


Se 


7 RR 
CISCO IC 


2 a2 evr Al eV छा ९७ २१० AVL al 
SUNN TNT 


2 a2 १७ ७१ 


iS न 
न 


a0 ६१७ A, काश, S 
nS RCRD SSAA NANA 


|| FERC 
क ह22002/:20.282:2: 


(१2, EN 
Sot COCA BC 


७0 


® 


ईश्वर जो चेतन्यरूप है, उसके भेद अभेद माननेके कारणको कहता हूँ कि जो जीव अनादिकालसे अविद्यासे संयुक्त हे, इसलिये ॒ 
आपने स्वरूपका ज्ञान स्वयं नहीं हो सकता, उसे ज्ञानदाता सर्वत्र ईश्वर पृथक हे ऐसा जानकर जीव ईश्वरमें भेद माननेवालोंके मतमें 
चौबीस तत्त्व और पञ्चीसवां जीव तथा छब्बीसवां ईश्वर तत्त्व हे ॥ १० ॥ स्वयं संख्याविषे भेद कल्पना व्यर्थ हे, क्योंकि जीव ईश्वर 


i] 


[के मध्य करनेकी इच्छासे जिह्ना जिस प्रकार प्रवृत्त होती, वेसी ही सिद्धि कर सकती है, हम इन सबको सम्भव जानते हैं ॥९॥ जीव 


RR 


दोनों चेतन्य होनेसे उनमें कुछ भेद नहीं और ऐसा माननेवाला पच्चीस तत्त्व कहते हैं, ज्ञान प्रकृतिका गुण हे इसीसे प्रकृतिमें गिना हे यह 
एक पक्ष है ॥ ११ ॥ अहो ! ज्ञान तो जीवका घर्म हे, प्रकृतिका गुण केसे हे ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि तीनों युणोंके समान अवस्था 
अनायविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनस्‌॥ स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो शातता लि ॥ १०॥ पुरुषेश्वरयोरत्र न 
बैलक्षण्यमण्वपि ॥ तदन्यकल्पनाऽपाथां ज्ञानं च प्रङृतेगृंणः ॥ ११ ॥ प्रकृतिगुणसाम्यं वै प्रङृतेनात्मनो गुणः ॥ 
सत्त्वे रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तदेतवः ॥ १२ ॥ सत्त्वं ज्ञानं रजः कमं तमाऽज्ञानमिहोच्यते ॥ गुणव्यतिकरः. 
कालः स्वभावः सूत्रमेव च ॥ १३॥ पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभोऽनिछः॥ ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युः 
क्तानि मे नव ॥ १४ ॥ श्रोत्रं त्वक दशनं घाणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ॥ वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्घ्रिः कमांण्य- 
ङ्गोसयं मनः॥ १५॥ .. ` 
प्रकृति हे, गुण प्रकृतिके ही हैं,आत्माको नहीं, सत्त्व, रज, तम ग्रुण उत्पत्ति, पालन और प्रलयके कारण हैं ॥१२॥ सत्त्वमयज्ञान प्रकृतिका 
गुण हे, कमं रजोगुणका गुण हे, अज्ञान तमोशुणका गुण हे, और स्वभाव महत्त्वका स्वरूप हे, काल ईश्वरका स्वरूप हे, इसलिये काल 
स्वभाव भिन्न तत्त्व नहीं हे । मैंने जो अट्टाइस तत्व कहे हैं, उनमें पूवोक्त पच्चीस और तीन गुण यह सब मिलाकर अट्टाईस होते हैं ॥१३॥ 
पुरूष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, परथ्वी ये मैंने नौ तत्त्व कहे हैं ॥१४॥ कण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये 
पांच ज्ञानेंद्रिय हैं । वाणी, हाथ, पांव, उपस्थ, गुदा, यह पांच केंद्रिय हैं । हे उद्धव ! ज्ञान और कर्मरूप मन यह ग्यारह हैं ॥ १५ ॥ 
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चकः ैद्वियों के फल हैं, भिन्न 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध ये पांच ज्ञानेंद्रियके विषय हैं । गति, वचन, मलत्याग, अण, आ र इस विशवकी 
नहीं, इससे अद्डाईसके भीतर हैं तत्त्व नहीं है ॥ १६॥ इस विश्वके आदिम कार्यकारणरूपि विकारय॒क्त प्रकृतिसे पुरुष मि हे 
उत्पत्ति आदि अवस्था धारण करती हे, निविकार पुरुष केवळ साक्षी हुआ देखता है, इस कारण प हिक परस्पर गिल 
॥ ३७ ॥ अकृतिसे उत्पन्न इए महत्तत्वादिं धातु विकारको पाकर पुरुषकी चितवनसे बळ पाकर पदार्थ उन्हींके अन्तर्भूत हो जाते हैं) 
आश्रयसे अझाण्डरूप कार्यको उत्पन्न करते pin mgs eT ग और जीन आकाशादि 
दे थक तत्त्व नहीं है ॥ १८ ॥ मतमें १ वायु, तेज, Cr [गादी प्रकर तिस्य 
"लाली गन्धो रूप्‌ FT शा सा सा 
कार्यकारणरूपिणी भिण c_ \9 ड . | 
कारयंकारणरूपिणी ॥ सत्त््ादि भि्थुणेधत्ते एरुषोऽन्यकत स : ॥ ज्ञानमात्मोभया- 
ठी $ संहताः प्रकृतेन धावत इति तत्राथाँः पञ्च खादयः ॥ ज्ञानमातः द 
ब्धवीयाः खुजन्त्यण्डं संहताः प्रक्ृतेबठात्‌ ॥ १८ ॥ सप्तैव धावत : (तितत छह य हल 
देहेन्द्रियासवः ॥ १९ ॥ षडित्यत्रापि भ्रूतानि पञ्च षष्ठः परः एमान्‌ तर युक्त आर , 
गत ॥ २० ॥ चलार्येबेति तत्रापि तेज आपोष्न्नमात्मनः ॥ जातानि | गत साम खलु ॥२१॥ 
संख्याने सप्तदशके भ्रतमात्रेन्द्रियाणि च ॥ पञ्चपर्चकमनसा आत्मा सत्दशः रुतः | 
पदार्थो का और जीवका आधार आत्मा, ये सात तत्त्व हैं, इस मतमें प्रकृति महतत्त्त, और अहंकार इन स पञ्ममहामूत ओर |# 
अन्तर्भाव माना है, इन्हीं सातों तत्त्वोंसे देह ना उत्पत्ति मानी रो १३९ RT wens पदार्थोंका परमा- | 
हैं, इस मतमें परमात्मा अपनेसे उत्पन्न हुए थूतोंसे जग र द | 
ह ज जिनके मतमें चार तत्त्व हैं उनमें आत्मा और आत्मासे प्राडुभ्रूत वायु, तेज, जल, पृथ्वी म नाउ हैः 
इ य जगत्‌ उत्पन्न है, सब कार्यका इन्हींमें अन्तर्भाव है ॥२१॥ सत्रह तत्त्वके मतभें पञ्चमहाश्रूत शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस, LE 
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| ~ ८५ मद्रिय + ात्म he मत be 22 [a तेरहके ~ महा 
£ | ज्ञानेंद्रिय, पांच कमेद्रिय एक मन सत्रहवां आत्मा ॥२२॥ सोक तत्त्वके मतमें आत्माको ही मन कहा है और तेरइके मतमें पश्चमह 
ज्ञानेंद्रिय, एक मन जीवात्मा और परमात्मा ये तेरह हैं ॥२३॥ ग्यारहके मतमें पंचमहाभ्रूत्‌ और पांच ज्ञानेंद्रिय, एक आत्मा 
के पक्षमें, पांच महाभूत, प्रकृति, महत्तत्त्व अहंकार और पुरुषसे कहते हैं ॥ २४ ॥ इस प्रकार ऋषियोंने तत्त्वोंकी प्रथक-प्रथक संख्या 


i र र प्रकृतिसे पुरुषको भिन्न जाननेको हैं, ये सब यथार्थ हैं, क्योंकि विद्वानोंका कहा ओर्‌ न्यायसिद्ध है, विद्वान्‌ क्‍या नहीं 


&|| कह सकते ! ॥२५॥ उद्धवजी बोले कि हे कृषण ! प्रकृति और पुरुष जिनमें एक जड़ और एक चेतन्य है, यद्यपि यह स्वभावसे ही भिन्न 
“ तहसोडशम्यानि आत्मेव मन उच्यते ॥ भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदशा ॥ २३ ॥ एकादशत्वमाः 
त्माऽसौ महाभ्नूतेन्द्रियाणि च ॥ अष्टौ प्रक्कतयश्चेव पुरुषश्च नवेत्यय्‌ ॥ २४ ॥ इति नानाप्रसङ्ख्यानं तत्तवाना- 
सृषिभिः कृतम्‌ ॥ सर्व न्याय्यं युत्तिमत्त्वाहिटुषां किमशोभनस्‌ ॥ २५ ॥ उद्धव उवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चो भो 
यद्यप्यात्मविलक्षणो ॥ अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः ॥ २६॥ प्रकृतौ ou ह्यात्मा प्रकृ- 
तिश्च तथात्मनि ॥ एवं मे एण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥ gs स्वेज्ञ वचोभिनेयनेषुणेः ॥ २७॥ तत्तो- 
ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः ॥ तवमेवह्यात्ममायाया वेत्थ न चापरः ॥ २८॥ श्रीमगवाजवाच ॥ 
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषषेस ॥ एष्‌ वेकारिकः सगों गुणव्यतिकरात्मकः॥२९॥ ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा 
विकर्पुद्धीश्च गुणेविधत्ते  वैकारिकख्िविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदेवमधिश्तमन्यत्‌॥ ३० ॥ 
हैं परन्तु तो भी परस्परका त्याग करते उनकी प्रीति नहीं होती, इससे हक नहीं देखा जाता ॥ २६॥ हे पहुजलोचन ! आत्मा देहमें 
भासता है, देहको ग्रहण किये प्रतीत होता है मैं हूँ” इस प्रकार दोनोंके अभेद bss देइका आत्मासे भेद नहीं ला जाता, हे स 
सन्देइको युक्तिके वचनोंसे दूर करो ॥२७॥ तुम्हारी कृपासे ही संसारके जीवांको ज्ञान प्राप्त होता है, तुम्हारी मायासे ही अज्ञान होता 
है, आपके अतिरिक्त आपकी मायाकी गति कोई नहीं जानता ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि देह और आत्माम बहुत eet 
गुणोके क्षोभसे होनेवाला यह,देह तो विकारी है, आत्मा विकार रहित है ॥२९॥ हे उद्धव मेरी गुणमयी मायाने अनेक भांति भेद और 
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भूतरूप ॥ ३० ॥ दृष्टि अध्यात्म है और अधिभूत नेत्रगोळकमें प्रविष्ठ शशि अंश अधिदेव है, नेत्रोंसे रूप जा सो नेत्रोंकी प्रवृ 
प्रेरणावांले देवता विना होती नही, इतर अधिष्ठात्री देवतासे नेत्रोंकी प्रवृत्ति, इससे रूपज्ञान होता है, इस प्रकार ती पि pt 
है जो सूर्यं आकाशविषे आपसे ही सिद्ध हे इसलिये आत्मा अध्यात्मादिकोंका कारण है, इससे भिन्न है। अपने आप सिद्ध) ला 
करके परस्पर प्रकाश करनेवालोंका भी प्रकाशक है, जैसे नेत्रमें तीन प्रकार हैं ऐसे ही त्वचा अध्यात्म, स्पर्श अधिभूत, वायु अधिदैव, श्रव 
अध्यात्म, शब्दअधिभूत, दिशा अधिदेव, जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत, वरुण अधिदेव,नासिका अध्यात्म,गन्ध अधिभूत,अश्िनीकुमार 
अधिदेव, चित्त अध्यात्म, जिसके चित्तसे जानिये ऐसा अधिभूत, वासुदेव अधिदेव, मन अध्यात्म, जिसको मन कीजिये वह अधिश्त 
ट्यूपमार्क वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे॥ आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वयानुशरूत्याऽखिल सिद्धः 
सिद्धिः ॥ एवं लगादि श्रवणा चक्चुजिह्णादि नासादि च चित्तयुक्तस््‌ ॥ ३१ ॥ योऽसौ शुणक्षोमङ्कतो विकारः प्रधा- 
नमूळान्महतः प्रसूतः ॥ अहं ज्िहन्मोहविकल्पहेतुवकास्किस्तामस ऐन्द्रियश्च ॥३२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
हस्तीति नास्तीति मिदाऽर्थनिष्ठः॥ व्यथाँऽपि शवोपरमेत सां मत्तः पराइत्तधियां स्वछोकात्‌॥ ३३ ॥ उद्धव 
उवाच ॥ लक्तः पराट्रत्तधियः स्वकृतेः कर्ममिः प्रभो ॥ उच्चावचान्यथा देहान्छह्मन्ति विद्वजन्ति च॥ ३४॥ 
| अधिदेव, बुद्धि अध्यात्म-जो जानिये, ऐसे ही अधिभूत; बरह्मा अधिदेव, अहंकार अध्यात्म अहकारसे जो कीजिये सो अधिभूत, 
रुद्र अधिदेव ॥ ३१ ॥ अहंकार तीन प्रकारका है-सात्तिवक, राजस, तामस । शुणके 2557 काल और प्रकृतिके मूल महत्तत्त्वसे उत्पन्न 
हुए विकार हैं ग्रही अधिदेव अध्यात्म-अधिभूतरूपी मोहसे देहादिक विकल्पका कारण हैं। जब देहादि अहंकार मिट जाय तब 
आत्माकी प्रतीति हो सकती है ॥३२॥ आत्माका न जानना इसका स्वरूपशूत नहीं ऐसा विवाद मेटके अधर्ममें निष्ठा पि 
व्यर्थ ही है परन्तु तो भी स्वरूपश्त झुझसे विसुख जिनकी बुद्धि है उनको निवृत्ति नहीं होती, परन्तु i किये कर्मासे ऊच ® 
देहमें जन्म-मरणको ग्राप्त होते हैं ॥ ३३ ॥ उद्धवजी बोले कि हे प्रभो ! तुमसे जिनकी बुद्धि विसुख है वे अपने किये कर्मोसे आप ह 
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नीचदेहोंको ग्रहण करते हैं। व्यापक आत्माको देहसे और देहम जाना अकर्ताका कर्म और नित्यका जन्म-मरण केसे संभव हो सकता है !॥३४ 
गोविंद ! अजितेंद्रियोंसे जो जानने योग्य है वह मुझसे कहो क्योंकि लोकमें बहुधा इसके जाननेवाले नहीं हैं और हैं भी सो मायासे मोहित 
हैं # ॥ ३५ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले हे उद्धव ! कर्ममय मनुष्योंका मन पांच इंद्रियोंके सहित इस लोकसे और लोकमें जाता है और मनसे 
भिन्न आत्मा अहता ममतासे मनके पीछे जाता है, लिंगदेहसे यह सब बन सकता है ॥३६॥ कर्मोके आधीनमन इस लोक और परलोकके 
विषे ध्यान करता हुआ उन विषयोंमें प्रकट होता है और पहले विषयोंमें लीन हो जाता है, इसके उपरांत उसको पहले पिछलेको स्मरण 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विमाव्यमनात्मभिः॥ न ह्ोतत प्रायशो छोके विहांसः संति वृञ्चिता॥२५॥श्रीभगवानुवाच॥ 
मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्च मियुतस्‌ ॥ लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदबुवतंते ॥३६॥ ध्यायन्मनोऽचुविष- 
यान्‌ दृष्टान्‌ वाऽश्रुतानथ ॥ उद्य॒त्सीदत्‌ कमंतन्त्रं स्मरतिस्तदनुशाम्यति ॥ ३७॥ विषयाभिन्विशेन नात्मानं- 
यत्स्मरेत्‌ एनः ॥ जन्तोर्वे कस्यचिद्धेतो मत्युरत्यन्तविस्म्रतिः ॥ ३८ ॥ जन्म त्वात्मतया एसः सर्वभावेन श्वरिद्‌ ॥ 
विषयस्वीकृति प्राइयेथा स्वप्नमनोरथः ॥ ३९ ॥ स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसो ॥ तत्र पूर्वमिवात्मान- 
मपवे चानुपश्यति ॥ ४० ॥ ॒ 
जाता रहता है ॥ ३७ ॥ कमोंके द्वारा दूसरे देहमें अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर वह देवतादिक हो तो हर्षले, अधम हो तो शोकके भयसे 
जीवको प्रथम देहका विस्मरण होना और उस देइका अहंकार नष्ट होना यही आत्माका मरण है, कुछ देहके समान उसका मरण नहीं 
होता ॥३८॥ हे दानी ! मनका दूसरे देहके साथ सम्बन्ध होनेपर उसमें अत्यन्त अहंकार प्रादुभूत होता हे, मनके अभ्याससे आत्मामें 


जसे 4 टू 
देहका ममत्व होता है, यही आत्माका जन्म हैं ॥३९॥ जैसे एक स्वप्न देखनेके उपरांत दूसरा स्वप्न होता है तथा एक मनोरथके उप- 
शंका--भीकृष्णने उद्धवसे कहा कि पृथ्वीमें विदान्‌ नहीं हं जो व्याकरण आदि शास्त्र को पढ़ते हैं ऐसे विद्वान, तो पृथ्वोपर बहुत हे परंतु उद्धव जिसको विद्वान कहें बे विद्वान कोन हें? विद्वान, तो पृथ्वोपर बहुत हें परंतु उद्धव जिसको विद्वान्‌ कहें वे विद्वान्‌ कौन हें? 
उत्तर-शास्त्र पढ़नेवाले को विद्वान्‌ योगीशवर लोग नहीं कहते,विद्वान्‌ उसका नाम है,जो पुरुष मोक्ष विद्याको जानता हो, मोक्ष विद्या फंसी है कि जिसे मोक्षविद्याकी प्राप्तिके लिये बड़े बड़े चतुर योगी जन अनेक उपाय कर 
करके हार गये, परंतु मोक्ष विद्या प्राप्त नहीं हुई और जो किसी योगी पुरुषको हो गयी तो बड़ी कठिनतासे ऐसी विद्याजाननेवाले विद्वन्‌ पृथ्वीपर नहीं हें इसलिये उदवजीने कहा शास्त्र पढ़नेवाले विद्वानोंके लिये नहीं कहा । 
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याससे अपने आपको नवीन || 


हका तीब्र अभिमान होने 
उत्तम, मध्यम, नीचता, 
जैसे जीव स्वप्नमें झैँठे 


रांत दूसरा होता है तो पहला मनोरथ और स्वप्न विस्मृत हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा मनके अभ्य 
उत्पन्न मानता हे, इस भांतिकी दशा होनेसे मनके अभ्यासके कारण एक देइका अभिमान नष्ट होनेपर दूसरे देहका 
यह अपने पूर्वजन्मको नहीं जानता॥४०।ंद्रियोंका आश्रय जो मन और देहके अभिनिवेशसे उत्पत्तिद्वारा, आत्मार्मे 
मिथ्या होनेपर भी प्रकाशित होते हैं। उन्हींके द्वारा आत्मा बाह्यविषयोंको ओर अन्तरमें सुखादिकोंको देखता है, 
बहुत देहोंका कर्ता देखता बहुत रूप भासता हे अथवा जैसे दुष्ट पुत्रका पिता पुत्रके प्रेमसे पुत्रके श्ट मित्रोंको अपना श 
, इसी प्रकार आत्मा मनके अभिनीवेशसे देइको अपना जानता है, ॥ ४१॥ जिसकी तीव्र गति जाननेमें नहीं आती, 


इन्द्रियायनसृष्ट चेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि ॥ बहिरन्तमिदा देतुजनोऽसज्जनक्ूद्‌ यथा ॥४१॥ नित्यदा ह्यङ्ग भृतानि 
भवन्ति न भवन्ति च॥ कालेनालक्ष्यवेगेन सुक्ष्मतात्तन्न इश्यते ४२॥ यथार्चेषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः॥ 
तथेव सर्वभूतानां बयोऽवस्थादयः कताः ॥ ४३ ॥ सोऽयं दीपोऽचिषां यहर्रोतसां तदिदं जलम्‌ ॥ सोऽयं एमानिति 


नृणां मृषा गीधींसषायुषास्‌ ॥ ४७ ॥ 
जन्म-मरण होता हे। यद्यपि इसका प्रमाण कहीं देखनेमें नहीं आता हे परन्तु तो भी अनुमानसे जन्म बताते हैं जेसे ज्योति पहले कोमल 


होती हे, फिर कुछेक अधिक होती हे, इसके उपरांत अतिक्षीण हो जाती है, जेसे वृक्षका फल पहले कच्चा हुआ, फिर कुछेक पीला पड़ा, 


इसके उपरान्त पक गया, जिस प्रकार ऋमसे भिन्न अवस्था कालसे होती है पर जानी नहीं जाती, ऐसे ही इसी अनुमानसे शरीरको भी 
कालसे नित्य वय अवस्थादिक होती दे, परंतु जानी नहीं जाती हैं | प्रथम अवस्था भेदवाला त्याग, दूसरेका ग्रहण यही जन्म-मरण नित्य 
होता हे, यही जगत्‌ अवस्थाका भेदवाला हे, इसीसे क्षण-क्षणमें उत्पत्ति और नाशको प्राप्त होता हे, अवस्थाके भेदवालोंक्री यही दशा है 
॥ ४३ ॥ यहां तर्क करते हैं कि नित्य अवस्थाभेदसे जन्म-मरण होने वालेको ऐसा ज्ञान क्यों होता हे! कि यही देह है; सो यहां दृष्टांत 


चर मित्र मान लेता | 
ऐसे कालके लिये || 


हे 
यह शरीर क्षण-क्षणमें उत्पन्न होते और मरते.हैं परन्तु कालकी सूक्ष्मताके कारण अज्ञानी इस जन्म-मरणको नहीं जानते ॥ ४२ ॥ नित्य 
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| कहते हैं कि जातियोंके साहश्यसे यह वही दोष है। ऐसा ज्ञान होता है कि जिस प्रकार जल क्षणक्षणमें बदलता हे, परंतु | न 
जल आनेपर भी उसे वही जल हे यह आंति होती है, इसी प्रकार शरीर क्षणक्षणमं परिवतित होता है परंतु यह वही शरीर है ऐसी वाणी ||; 
अज्ञानी पुरुष आंतिसे कहा करते हैं॥४४॥ अहो ! बड़ा आश्चर्य है, जिसको देहाभिमान है उसको कर्म जन्म मरण सब है, औरोंको नहीं ||% 
सो केसे सम्भव हो सकता है! तो उत्तरमें कहते हैं कि वस्तुसे देहाध्यासवत्का भी जन्म मरण नहीं, अध्यासवत्‌ पुरुष अपने कर्मबीजसे । 
न उत्पन्न होता न जन्म लेता हे, आंतिसे अजन्मा होनेपर भी जन्मता सा ओर्‌ होने पर भी मरता सा प्रतीत होता हे॥४५॥ अब देहके || 
अवस्थान को कहते हैं:-देहका प्रथम तो उदरमें प्रवेश और फिर गर्भवास होता हे, पीछे जन्म,फिर बाल्य, कौमार, यौवन पेंतालीस वर्षसे || 
पीछे साठ वर्ष तक मध्यम वय, उपरांत जरा, पीछे मृत्यु यह तो देहकी अवस्था हे ॥ ४६॥ यह मनोरथमयी अवस्था ऊँच नीच देइको 
मा स्वस्य कमेवीजेन जायते सोऽप्ययं एमान्‌ ॥ म्रियते वाऽमरो श्रान्त्या यथाऽग्निदारुसंयुतः ॥ ४५॥ निषिकगभं-- | 
जन्मानि ार्यकोमाऱ्योवूनस्‌॥ वयो मध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव॥ ४६॥ एता मनोरथमयीह्यन्यस्योच्चा- 
वचास्तन्‌ः ॥ शुणसंगादुपादत्त क्वचित्कड्चिज्जहाति च ॥४७॥। आत्मनः पितृपत्राभ्यामचुमेयौ भवाप्ययौ ॥ न भवाप्य 
यवस्तूनामभिज्ञो दयछक्षणः ॥४८॥ तरोीजविपाकाभ्यां यो विद्यान्‌ जन्मसंयमो॥ तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्र तनोः 
प्रथक्‌ ॥ ४९ ॥ प्रक्ृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पमान्‌ ॥ तत्त्वेन स्पशासंमूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ | | 
है। सत्त्व, रज, तम, गुणके संगसे आपको मान लेते हैं इनमें कोई एक ईश्वरके अनुमरहसे भक्त इन अवस्थाओंको बहुत विवेक ज्ञानसे छोड़ 
देते हैं ॥४७॥ यदि कहो कि देहके जन्म मरणमें तो वह सूच्छित रहता है, इसे इतना ज्ञान केसे हो सके! तो सुनो, पिता मरता है, उसकी ||; 
किया करते हैं, तब देइका नाश देखते हैं, पुत्रजन्म होता हें तब जातकर्म करते हैं, वहां देका जन्म देखते हैं उस अनुमानसे अपने || 
देइका जन्म, मरण जानते हैं,परन्तु जन्म मरण खाली देहको हे, द्ृष्ठको जन्म मरण नहीं होवे ॥ ४८ ॥ जेसे धानादिके बीजसे जन्मका ||; 
और पक जानेसे मरणका जाननेवाला जो द्रष्टा है वह वृक्ष और फलसे भिन्न है, इसी प्रकार देहके जन्म मरण जाननेवाला जो दरष्टा है || 
देहसे प्रथक्‌ है ॥४९॥ इस भांति शरीरादिसे आत्माका. यथार्थ विचार करना चाहिये । यदि यह .विचार न किया जाय तो विषय मोहमें ||% 
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गिरनेके हु गुणके भेदसे विविध संसार कहते हैं; उसमें एक एकके दो दो भेद हैं सो कहते र 
गिरनेके कारण यह मूद्प्राणी संसारमें गिरता हे ॥«०॥ गुणके भेदसे संसार कहते हैं; उसमे i RR 
कि सत्वशुणके संगसे ऋषि देवता होते हैं, रजोगरुणसे असर और मनुष्य होते हैं, तमोगुणसे भूत, पशु, पक्षी ह ह 
सो वह अपने कर्मोमें अमण करते हैं वे ही उन योनियोंमे पड़े हैं ॥ ५१॥ अदो ! आत्मा तो करता नहीं तो क्मासे कः इसी 
हे! इसपर कहते हैं कि जेसे नाचते और गाते पुरुषको देखकर यह्‌ पुरुष उनमें स्थित गाने और तालको अपने मनमें व र 
प्रकार बुद्धि और गुणोंके अवलोकनसे गुणोंके सामथ्यंसे अकतां पुरुष उन्हें अपने आपमें मान लेता है॥ a जलम तीरक द 7 
तेसे दीखते हैं, जैसे हष्टिके अमसे प्रथ्वी भी अमतीसी दिखायी देती है, तो यह धर्म तो मिमें नहीं, यह पने है गा पी 
सत्तवसंगादृषीन्‌ देवान्‌ रजसाध्सुर्माठ॒षान्‌ ॥ तमसा भूततियंकल॑ गम को याति कर्मभिः ॥ ५१॥ नृ i 
गायतः पश्यन्‌ यथेवालुकरोति तान्‌॥ एवं बुद्धिुणान्पश्यन ॥ ५२॥ यथाम्भसा 2 तर 
वो5पि चला इव ॥ चक्षुषा भ्राम्यमाणेन हश्यते भ्रमतीव भूः ॥ ५३॥ यथा मनोरथधियो विषयालु i 
स्वप्नदृष्टाश्च दाशार्हं तथा संसार आत्मनः ॥ ५४ ॥ अर्थे विद्यमानेऽपि संछतिन निवत्तते ॥ क विषया- 
नस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ५५॥ तस्माहुद्धव मा सुइक्ष्त विषयानसदिन्द्र्यः ॥ आत्माऽग्रहणनिभातं पश्य 
वेकल्पिकं भ्रमस्‌ ॥ ५६॥ न हि 
क्र Sa धमं द्ष्टामें स्फुरण होता है और आनन्दादि आत्माके लक्षण होनेषर भी विषयोंके शुणसे प्रतीत होत हैं ॥५३॥ यदि कोई र 
कहे कि आत्मा भोग करता है सो भी मिथ्या है जेसे मनोरथकी बुद्धि मिथ्या हे और स्वप्रमें देखी बुद्धि सब मिथ्या हे, इसी bi £ 
प्रतीत होता हुआ विषयोंका अबुभवरूप संसार भी असत्य हे ॥५४॥ तो निवृत्तिके उपायका प्रयोजन bd है! इसपर कहते री 
स्वप्न असत्य है परन्तु तो भी उन विषयोंके ध्यान करनेवाले पुरुषकी उन अवस्थामें स्वप्रके दुःख नहीं जाते, इसी मा ० र ह 
होनेपर भी विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषके जन्म मरण नहीं जाते ॥ ५७ ॥ हे उद्धव ! इसी लिये तुम इन -दुष्ट इन्द्रि वेषय || 
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| मत करो, आत्माके ज्ञान विना यह संसारका अम हुआ हे, ऐसा जानो ॥ ५६॥ कोई निन्दा करे, कोई अपमान करे, कोई | { 
| करे, कोई बेचना केरे, कोई ताडना को, कोई रोक रखे, कोई बृत्ति छीन ले ॥ ५७ ॥ कोई मूत्र डाळे, जूठन डाले, अह्निष्ठा ||; 
बिगाड़ परन्तु अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष इतने कष्ट सहे और आत्मासे आत्माका उद्धार करे, कोषित होकर अपने धर्मको || 
न खोबरे ॥ ५८ ॥ उद्धवजी बोले कि हे वक्ताओंमं श्रेष्ठ ! जेसे तुम्हारा वचन हम अच्छी रीतिसे समझ सकें उसी मकार समझाकर | 
कहो कि नीच अधम पुरुष इस प्रकार पांडित्य करे तो उसका सहन करना महाकठिन है ॥ «९ ॥ हे विश्वके आत्मरूप ! जो तुम्हारे 
्षि्तोऽजमानितोऽसङ्भिः प्रलन्धोऽसूयितोऽथवा ॥ ताडितः सन्निबद्धो वा हत्या वा परिहापितः॥ ५७॥ निष्ठितो 
सूत्रितो.वाजञबहृधेवं प्रकम्पितः ॥ श्रयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनात्मानसुद्दरेत्‌ ॥ ५८ ॥ उद्धव उवाच ॥ यथैवमः 
लुबुदचेयं वद नो वदतांवर ॥ सुढुःसहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमस्‌ ॥ ५९ ॥ विदुषामपि विश्वात्मन प्रतिर 
बलीयसी ॥ ऋते लदम॑निरताञ्छान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीभागवते म° एका० भगवदुद्धवसंवादे 
तत्त्वसंस््याऽविरोधादिव° दाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ बादरायणिखबाच ॥ स एवमाशंसित उद्धवेन भागवत््॒ख्येन 
दाशाहंसुख्यः ॥ समाजयन्भत्यवचो सुङुन्दस्तमाबसाषे श्रवणीयवीर्यः ॥१॥ श्रीमगवाचुवाच॥ बाईस्पत्य स वे नात्र 
साधं दजनरितैः ॥ हरुत्तेमिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 

चरणके आश्रय हैं तुम्हारे धर्ममें तत्पर और शांत हैं उनको छोड़कर अति पंडितको भी ऐसे अपराधोंका सहन होना अति कठिन है ऐसा 
मैं मानता हूँ, क्योंकि स्वभ।व बड़ा बली होता है ॥ ६० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे 
सांख्यतत्त्वनिरूपणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ दोहा-तेइसवें अध्यायमें, सहन भीख अपमान । बुद्विहिसे मनको करें, निग्रह मुनि 
विद्वान्‌ ॥ व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे वृपोत्तम राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भक्तोंमें मुख्य यादवोंमें श्रेष्ठ उद्धवजीके पूछनेपर क्‍ 
मुकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उत्तर देने लगे, जिन भगवानके चरित्र श्रवण करनेमें अत्यन्त सुखकारी हैं ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि ||; 
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हे बृहस्पतिके शिष्य उद्धव! इस लोकमें वह सा नहीं हैं जो दुष्वचनसे खेदथुक्त मनको समाधान न कर सके॥२॥ मर्मस्थानमें लगे बाणो र 
विद्ध पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते, जैसे मर्ममें लगे दुष्टवचनसे व्यथा पाते हैं ॥ ३॥ तथापि मेरे कहे हुए उपाय करे, उपाय कहता ई ९ हि 
उद्धव | इस विषयमें एक अतिपवित्र इतिहास दे सो मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, भले प्रकार सावधान होकर सुनो ॥ ४॥ कोई एक भिक्षुक न 
दुर्जनसे पीड़ित हो घेर्य धारणकर अपने प्रारब्धकमोंका भोग मानकर यह कहने लगा ॥५॥ परन्तु वह भिक्षुक पहले बड़ा धनवान्‌ और ||; 
सज्ञान था अत्यन्त दुःखसे जो धन प्राप्त किया था उसके विनाश हो जानेसे वह अत्यन्त पीड़ित ओर संतप्त हो गया, फिर चित्तम चेर्य 
बढ़ाने और वैराग्य आनेसे संन्यास धारण कर भिक्षबृत्तिसे अपना निर्वाह करने लगा, परन्तु नगरनिवासी उसको पिछले वैरभावसे अनेक ||; 
न तथा तप्यते विद्धः पमान्याणेः सुममंगेः॥यथा तुदन्ति ममंस्था ह्यसतां परुषेषबः ॥३॥ कथयन्ति महत्युण्यमितिहास- || 
मिहोद्व॥ तमह, वर्णयिष्यामि निबोध सुसमा हितः ॥४॥ केनचिद्धिक्षणा गीतं परिभरतेन हुजनेः॥ स्मरता तियतन 
विपाकं निजकमंणास्‌ ॥५॥ अवन्तिषु हिजः कार्चिदासीदादयतमः श्रिया ॥ वार्तारत्तिः कदुर्यस्तु कामी छुब्धोऽतिः 
कोपनः ॥ ६ ॥ ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिता ॥ ञन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः॥ ७ ॥ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते एत्रबान्धवाः ॥ दारा इहितरो शत्या विषण्णा नाचरन्म्रियश्‌॥ ८ ॥ तस्यैवं यक्षवित्तस्य 
च्युतस्योभय लोकतः ॥ धर्मकामविहीनस्य छुक्रः प॑चभागिनः ॥ ९ ॥ i; 
प्रकारके दुःख देने लगे, तब उस भिश्ुकने एक कथा कही सो उसके चरित्र हम आपके आगे कहते हैंः-अवन्तिका (उज्जैन) नगरमें एक 
ब्राह्मण लक्ष्मीसे अति संपन्न कामी, लोभी, महाक्रोधी और कदर्य था। कदर्यका लक्षण रभ्ृतिमें कहा है आत्मा, धर्मकार्य, पुत्र, खरी, देवता, 
अतिथि और सेवकोंको जो दुःख दे वह कदर्य है” ॥ ६॥ बांधव और अतिथिको वचनसे न पूजे, धर्म, काम, करके शून्य देहरूप घरमे 
भोगोंसे कभी आत्माकी पूजा नहीं की ॥ ७॥ ऐसे दुःशील कदयेके पुत्र, बांधव, खली, बेटी, सेवक सब द्रोह करें, कोई उसका प्रिय hr 
॥ ८॥ फिर वह इस प्रकार दोनों लोकोंसे भ्रष्ठ हुआ | धर्म, अर्थ, कामसे हीन केवळ भूतके रव्यकी रक्षा करता रहे ऐसे पुरुषपर नित्यकतव्य || | 


भा० ए० 
॥७९॥ 
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पंच महायज्ञोंके अंशमें भागी देवता अत्यन्त कोधित इए।देवताओंके तिरस्कार करनेसे एुण्यका विस्तार सब क्षीण हो गया, तब अनेक | 
श्रमसे युक्त खेती आदिसे कमाया दव्य भी नष्ट हो गया ॥९॥१०॥ श्रीकृष्ण बोले कि हे उद्धव ! कुछेक द्रव्य उसके घरका बांधव ले गये, 
कितना ही द्रव्य चोर छे गये, कितना एक द्रव्य शृहदाइसे जाता रहा, कितना ही जहां गाड़ दिया था, वहां से गया। कुछ द्रव्य अधमीं ब्राह्मण 
और मनुष्य ले गये, कितना ही द्रव्य राजद्वारमें गया ॥११॥ इस प्रकार द्रव्य नष्ट होनेसे धर्म, अर्थ, कामसे रहित हुआ, स्वजन कुटुम्बी. 
तद्वध्यानविस्रस्तएण्यस्कन्धस्य भूरिद्‌ ॥ अरथोँऽप्यगच्छन्निधृनं बहायासपरिश्रमः ॥ १०॥ ज्ञातयो जश्इः किञ्चि- 
त्किचिह्स्यव उद्व ॥ देवतः कालतः किचिद्‌ ब्रह्मवन्धोरंपाथिवात्‌ ॥ ११ ॥ स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविव- 
जितः ॥ उपेक्षितश्च स्वजनेश्चिन्तामाप हुरत्ययास्‌॥ १२॥ तस्येव ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः ॥ खिद्यतो 
बाष्पकण्ठस्य निवेंदः सुमहानश्रत्‌॥ १३॥ सचाहेदमहो कष्टं हथारत्मा मेऽनुतापितः॥ न धर्माय न कामाय 
यंस्याथीयास ईदृशः ॥ १४ ॥ प्रायेणा्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन ॥ इह चात्मोपतापाय मृतस्य 
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है , ३३ 
इसका अनादर करने लगे, तब यह अपार चिन्ता को प्राप्त हुआ ॥१२॥ द्रव्य जानेसे वह ब्राह्मण अतिचिन्ता करके उस धनका. बहुत ध्यान | 
करता सन्तत्त हुआ और गहृदकण्ठ होकर उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥१३॥ % तब कहने लगा कि अहो ! यह देखो बड़ा ही कष्ट हे 
इतना बड़ा मेरा द्रब्यका परिश्रम बृथा ही गया जो यह आत्मा संतप्त किया। न तो धर्मार्थ ही हुआ, न कामार्थ ही अर्थात्‌ सब बृथा ही गया, 
॥१४॥ बहुचा जो कदयहैं उनको द्ब्यका सुख कभी नहीं होता, जीवित इस लोकमें आपको सन्तापहोता है और मरने पर नरक मिलता है॥१५॥ 

+ शंका--महा दुष्ट, नीचबुद्धि, अत्यन्त क्षण, भगवानूमें प्रीति नहीं ऐसा दुष्ट ब्राह्मण मूनियों करके बड़े बुःखसे प्राप्त होने योग्य ज्ञानको क्यों प्राप्त हुआ ? | 

उत्तर धनका नाश हो गया तो ब्राह्मण मनमें दुःखी होकर भ्रमता-भ्रमता सन्ध्या हो गयी तो क्या देखता है कि एक गाय कीचमें सनी हुई पड़ी है और दलदलसे किसी प्रकार निकल नहीं सकती,उस गायको देखकर ब्राह्मणको 
बड़ी 


दया आयी, और यह विचार किया कि, किसी प्रकार यह इस दलदलसे बाहर निकले, उसने हाय हाय शब्द करके बड़े परिश्रमसे उस गायको दलवलसे बाहर खींच खांचकर निकाल लिया। गाय प्रसन्न हो ब्राह्मणको आशीर्वाद 
देती हुई घौरे-धीरे चली गयी; गायकी कृपासे बहुत शीघ्र ब्राह्मणको ज्ञान प्राप्त हो गया,वह ज्ञान मुनिलोगोंको भो महाकठिमतासे प्राप्त होता, गृहस्थीसे' जो[कुछ कमं ब्राह्मणने किये/थे उन कर्मोंसे धनका नाश हुआ, अनेक विध्न हुए 
परंतु ज्ञानको पाकर आनंद हो गया इस उपायसे दुष्ट ब्राह्मणको ज्ञान हुआ था । bes 
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जो यशस्वी हैं, उनका यश अतिनिर्मल है और गुणियोंका गुण बड़ाईके योग्य है, परन्तु जो थोड़ा भी लोभ हों तो ड पके 
यशको दूर करे, जेसे उत्तम रूपको थोड़ा भी कोढ़ दूर कर देता है ॥१६॥ इसलिये द्रव्य सब दुःखरूप हैं, प्रथम तो साधनमें कष्ट के 
उपरांत सिद्ध होनेपर वह द्रब्य बढ़ाना चाहे तो उसमें भी कष्ट है, फिर उसकी रक्षा करनी चाहिये। भोगम्‌ ब्यम होता है नाश होता रा 
प्रकार आदिसे अन्त तक श्रम, भय, चिन्ता, अम,मनुष्योंको रहते हैं, इस कारण कभी अर्थ सुखकारी नहीं है॥१७9॥ और भी दोष कहते औँ 
चोरी, हिंसा, दम्भ, झूठ, काम, कोध धनके साधनमे हैं, गर्व अहंकार भेद वेर अविश्वास, अश्रद्धा ये छः अनर्थ पानेके पीछे होते हैं और 
तीन ब्यसन-्नी, मद्य, जुआ इसी धनसे होते हैं ॥१८॥ इस प्रकार पन्द्रह अनर्थ अर्थ (द्रब्य) से होते हैं। (हे उद्धवजी ! ) इसका नाम 
यशो यशस्तिनां शड छाघ्या ये एुणिनां गुणाः ॥ छोभः स्वर्पोऽपि तान्हन्ति श्वित्रो रूपमिवेष्सितम्र ॥ १६ ॥ 
अथस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष. रक्षणे व्यये ॥ नाशोपभोग आयासब्लासश्चिन्ता अ्रमो णाम्‌ ॥ १७॥ स्तेयं 
हिंसाऽचतं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः ॥ भेदो वेरमविश्वासः संस्पधो व्यसनानि च ॥ १८ ॥ एते पचदशानर्था 
द्यथमूला मता णाम्‌ ॥ तस्मादनर्थमथोरूय श्रेयोऽर्थी इरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९ मियन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदः 
स्तथा॥ एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः स्ेऽयः इताः ॥ २० ॥ अर्थेनाल्‍पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः ॥ 
त्यजन्त्याश्स्प्रधो घ्नन्ति सहसोत्छझज्य सौहृदस ॥ २१ ॥ लब्ध्वा जन्मामरप्रा्थ्यं माबुष्यं तद्‌ह्िजाश्यतास्‌ ॥ 
तदनाहत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यश्च॒मां गतिघ ॥ २२॥ द : 
तो अर्थ हे पर अनर्थरूप हे, इसलिये जो पुरुष अपना भला चाहे तो वह इूरसे ही अर्भका त्याग करे ॥ १९॥ दोष यह है कि माता, पिता, 
आता, स्री, सम्बन्धी जो स्नेइके कारण एकचित्त होकर मिले रहते हैंवे भी धनके लिये पथक हो जाते हैं और वीस कोड़ीके ऊपर तत्काळ ||; 
वैरी हो जाते हैं ॥२०॥ यह ग्राणी थोड़ेही बब्यके लिये क्षोभको प्राप्त हो महाक्रोध कर श्रद्धासे एकसाथ सुडदता और स्नेह छोड़कर परस्पर || 
मारने लगते हैं ॥२१॥ इस लोकमे जो अनर्थ उठे हैं और जो परलोकमें भी अनर्थ होंगे सो कहते हैं-देवताओंके परार्थनीय मनुष्य जन्मको ||; 
पाकर उसमें भी उत्तम ब्राहमण जन्मको पाकर उस जन्मका अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं वे अधमगतिको प्राप्त होंगे ॥ २२ ॥ || 
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| स्वर्ग और मोक्षका द्वार यह देह पाकर इस अनर्थक घर हब्यमें कौन मरणधर्मो इरुष आसक्त हो! ॥२३॥ देवता, ऋषि, पितर, 
जाति, बन्धु और जो अंशके भागी हैं उनको और अपने आत्माको जो न दे सो अधम गतिं जाते है इससे वे भूतकी नाई द्र्यके रक्षक हैं 
॥२४॥ अब अपनी अवस्था कहता हूँ मैं व्यर्थ अर्थकी कियासे सदा असावधान रहा। मेरा द्रब्य व्यथ ही गया और वय, कम्‌, अवस्था भी 
व्यर्थ गयी । जो विवेकी हैं वे अर्थसे मोक्षके अधिकारी होते हैं और मेरा बल भी व्यथ गया। अब में बृद्ध हो गया ट ba र 
कर सका ॥२५॥ यह अर्थकी चेष्टा व्यर्थ होनेपर भी जानबूझकर इसकी ठृष्णासे ज्ञानी पुरुष भी क्यों छेश पाते हैं इससे विदित होता है 
कि किसीकी मायासे यह प्राणी अत्यन्त मोहित हो रहे हैं ॥२६॥ यद्यपि धनसे संसारी भोगोंको भोगते हैं परन्तु जब इस प्राणीके निकट 
स्वगांपवर्गयोहार प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ ॥ द्रविणे कोऽचुषज्जेत मत्याँऽनर्थस्य धामनि ॥ २३ ॥ देवर्षिपितृश्चतानि 
ज्ञातीन्‌ बन्धूंश्च भागिनः ॥ असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४ ॥ व्यर्थया5्थेंहया वित्त प्रमत्तस्य वयो 
बलम्‌ ॥ कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साधये ॥ २५ ॥ कस्मात्संक्रिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थयाऽयेहयाऽसकृत्‌ ॥ 
कस्यचिन्मायया ने छोकोऽयं सुविमोहितः ॥ २६॥ कि धनेषंनदेवां कि कामेवां कामदेरुत ॥ मृत्युना अरस्यमा- 
नस्य कर्मभिवोंत जन्मदैः ॥ २७॥ नूनं मे भर्वास्तुष्ट सबेदेवमयो हरिः ॥ येन नीतो दशामेतां निबेदश्चात्मनः प्छवः 
॥ २८ ॥ सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ॥ अप्रमत्तोऽखिठस्वार्थे यदि स्यात्सिद्ध आत्मनि ॥ २९॥ 
तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवाख्निसुबनेश्वराः ॥ सुरतेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌॥ ३० ॥ 

प्रतिदिन मृत्यु चली आती है तब इस धनसे धनके देनेवालेसे, सुखसे, सुख के देनेवालोंसे तथा बारंबार जन्मदाता कमसे क्या सिद्ध 
हे ! ॥२७॥ मेरे ऊपर निश्चय ही सवे देवरूप भगवान्‌ सन्तुष्ट हुए जिससे मैं इस दशाको प्रात हुआ, झे वेगग्य उपजा, वैराग्य संसार 
सुद्रसे तरनेको नौका है ॥२८॥ अब मेरा जितना समय शेष रहा है, उस काळसे तपस्या करके मैं अपने अङ्गोको क्षीण करूँगा, आत्मासे 
ही सन्तोष मान समस्त धर्मोमें सावधान रहूंगा ॥२९॥ सुझपर त्रिलोकीके इश्वर तथा देवता अनुग्रह कर रहे है! कदाचित्‌ कहो कि देवता- ||: 
ओके अनुग्रह करनेसे बृद्ध हो गया सो समय थोड़ा रह गया, अब कया कर सकूंगा! तो कहते हैं कि खट्वांग राजाने एक झुहूतमें ब्रह्मलोक || 
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को साध लिया था॥३०॥ शीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव जब अवन्ती नगरीके ब्राह्मणने इस प्रकार मनमें 
अइन्ता ममताकी खोल शांत मन हो संन्यासी हो गया॥३१॥ इंद्रिय, वायु, मनको निश्चल करके पृथ 
भिक्षाके लिये एक नगरमे आया॥२२॥ वहां भी कहीं आसक्त नहीं और न किसीको अपनी श्रेष्ठता दिखाता था, किन्तु विचरता रहता द 
कल्याणरूप वह आझण अतिबृद्ध मिक्षुक अवधूतवेषसे रहता था, उसको देखकर दुष्ट जन अनेक प्रकारके तिरस्कारसे दुःख देने लगे॥ रे! 
अब सात छोकमें इसका उत्तर कहते हैं:-किसीने तो उसका त्रिदण्ड ले लिया और कोई आसन पीढ़ा ले लेकर चले गये॥३४॥ हे महापुरूष : 
श्रीसगवानुवाच ॥ इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो हिजसत्तमः ॥ उन्सच्य हृद्यय्रन्थीञ्छान्तो विर्न ॥३१॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मन्द्रियानिलः ॥ भिक्षा नगरग्रामानसंगोऽछक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥ त्‌ वे प्रवयसं शिक्षुम- 
वतमसज्जनाः ॥ दृष्ठा परयेभवन्भद्र बह्वीभिः परिश्रतिभिः ॥ ३३ ॥ केचित्रिवणं जगहरेके पात्र का ॥ पीठ 
चेकेऽकषसूत्रं च कन्यां चीराणि केचन ॥३४। प्रदाय च नस्तानि दरितान्यादहुसुनेः ॥ अन्नं च भेक्ष्यसंपन्न शुश्ा- 
नस्य सरित्तटे ॥ ३५ ॥ मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः षठीवन्त्यस्य च मूर्धनि ॥ यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति 
चेत्‌ ॥ ३६ ॥ तर्जयन्त्यपर वाग्मिः स्तेनोऽयमितिवादिनः ॥ बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
्षिपन्त्येकऽजानन्त एष ध॒मंध्वजः शठः ॥ क्षीणवित्त इमां इत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥ ३८ ॥ अहो एष महासारो 
्ृतिमान्गिरिराडिव ॥ मौनेन साधयत्यर्थं बकबद्हृदनिश्चयः ॥ ३९ ॥ 
पहले इस प्रकार दिखाकर घुनिको देखकर फिर ले लिया और जब भिक्षा मांग अन्न ले नदीके तीर भोजन करे ॥३५॥ तब पापी इसके 
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माथेपर सूत्र कर दे, फिर वह जो मौन रहे तो बुलावे यदि न बोले तो मारे, कोई इस प्रकार डरावे कि यह चोर हे, ऐसे वचन कहे 
॥ ३६ ॥ कितने एक यह कहने लगे कि इसे बांधो, ऐसे कहकर उसको रस्सियोंसे बांधते थे, कितने एक कहने लगे कि, “मारो मारो” 
क्योंकि यह धर्मका ढोंग बनानेवाला और लोगोंकों ठगनेवाला है, इस प्रकार तिरस्कार करके उसकी निंदा करने लगे यह पाखण्डी है, धूत 
है, अब द्रव्य तो सब गया, स्वजन सम्बंधियोंने सबने छोड़ दिया, अब यह बृत्ति अहण की है॥ ३७॥ ३८ ॥ अहो ! देखो यह बड़ा ढीठ 


में निश्चय किया तब हृदयकी गांठ | 
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| है क्योंकि पवतके समान धेर्यवान्‌ मोनसे बक्यार्न 
| किया, (ता FR बांधे कोई रोक रखे ॥ ४० ॥ ला इसका इद ह है ॥३९॥ | र 
दल ब्राह्मण नराधम ढुजनोंसे तिरस्कृत es i त ता ्रारन्धृभोग हे” दुःख पाकर उस नावे से या दिया, देहका दुःख |# 
ला कि यह जन, देवता, आत्मा, गृह काल कोई भी सात्त्विक घैयसे अपने धर्ममें रहकर इस कथाको समझ लिया ॥४१॥ यद्यपि || 
फेराता है॥४३।वही कारण कहते हैं कि बलवान्‌ मन दी र ति ला नहीं हे, मन हीं केवल ता ॥ ४२॥ ब्राह्मण न 
हिक इत्येके विहसन्त्येनमेके वे हुवोतयन्ति पे ५ या हे, फिर उन गुणोंसे यह संसारचकको 
ल ह ल eer: 
: स्वधमंस्थो '्रतिमास्थाय सात्तिवकीस्‌ ॥४१॥ परिश्रूत इमां गाथामगायत्‌ नराधमे 
५ का 9 ५ गयत नराधमः ॥ 
Fo ग्रहकर्मकालाः ॥ मनः परं कारणमामनन्ति से ॥ ४२॥ i ॥ नायं जने हेन 
आत्मा णानि ॥ शक्ठानि उष्णान्यथ छोहितानि तेम्य गा i 
त्मा मनसा समीहता हिरण्मयो भ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति | 
तोऽसौ ॥ ४५ ॥ दान्‌ र मत्सख उहिचिष्टे ॥ मनः स्वलिडूं भ्वान्त ॥ ४४ ॥ अनीह 
हि योगो मन Rd यमश्च श्रुतानि कमणि च र लासा के 
| कर्म होते हैं और उन्ही कर्मोंसे सात्त्विक ५ 
होता है, आत्माका संसार कैसे हो सकत राजस तामस्‌ देवता मनुष्य पक्षियोंकी जाति होती है 
मय सखा ह आर यह जीव हे के ॥ तथापि आत्माके सं नहीं 6 गे करि आपसे संसार नहीं | 
| निग्रह किये बिना सब व्यर्थ हे, सो ही कमा ग्रहण कर अहंकार और सि संगत विवाह से भी नहीं क्योंकि वह ज्ञानरूप है, | 
| ‘ai , स्वधर्म, नेम, आचार, विद्याध्ययन, कर्म, उत्तम ब्रत Pt मुक ६ 
ग्रह करनेके ||; 
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उपाय हैं, इससे निश्चय करके परमयोग मनका निह ही है ॥४६॥ जिसका मन स्थिर और शान्त है उसे दान आदि as र 
है! मन तो समाधिमें स्थिर हुआ है और जिसका मन विक्षिप्त है; तथा आलस्ययुक्त है सो उसे दानादिकोंसे और जपसे क्या होगा | ॥४७। 
यदि कहो कि दान आदि धर्मसे और इन्द्रियोंका तो जय होगा वहां उनको जय तो नहीं होता ऐसा कहते हैं और जो देवता, इंद्रिय यह 
सब मनके वश हैं कुछ मन उनके वशमें नहीं है, यह मन आप ही देव है, महाबलिष्ठ है योगीजनोंको भी महाभयंकर है इसको जो पुरुष 
अपने वश कर लेते हैं, वह देवको भी देख लेते हैं ॥४८॥ यह मनरूप शहु दुय है, इसका वेग नहीं सहा जाता है, सबको पीड़ा करता 
है; सबको जीते बिना और मजुष्योसे युद्ध करता है, इसमें और भी जो अनुकूल प्रतिकूल मित्र उदासीन शङ कर लेते हैं, वे मूर्ख हैं ॥2९॥ 
समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः कि वद्‌ तस्य त्यस्‌ ॥ असंयतं यस्य मनो विनश्यद्ानादिभिश्रेदपर 
किमेभिः ॥ ४७॥ मनोवशेऽन्य ह्यभवन्‌ स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति ॥ भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
: युञ्ज्याइृशेऽन्तं स हि देवदेवः ॥ ४८ ॥ तं दुर्जयं शदमसहविगमरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ ॥ कुव॑न्त्यसहिग्रह- 
मत्र मत्यैमित्राण्युदासीनरिपूल विमूढाः ॥ ४९ ॥ देह मनोमात्रमिमं शहीतवाममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः ॥ एषो 
ऽहमन्योऽयमिति श्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ ५० ॥ जनस्तु हेतुः सुखहुखयोइ्चेत्किमात्मनश्रात्र हि भौम- 
योस्तत्‌ ॥ जिह्वां क्वचित्‌ सन्दशति स्वदद्भिस्तडेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥ ५१ ॥' 
और इसीसे संसारमें अमण करते दै, यह देही एक मनकी वासनासे इस देहको अहण करके “यह मेरा देह है” इस ममतासे अहंकारसे अन्ध 
| मनुष्य “यह मैं, यह तू” इस भ्रमसे अन्त पारसे रहित संसारमें सण करते हैं ॥५०॥ इससे सुख दुःखका कारण मन है और कोई 
नहीं है । इसपर शंका करते हैं कि सुखदुःखका कारण मन है तो आत्माका कारण क्या है! दोनों देह मड्टीके विकार हैं, उनको सुख दुःख 
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ही कारणता है, आत्माका कुछ नहीं लगता है, जीव तो देइके अभिमाने मान लेता हे, आत्माके सूति नहीं, क्रिया नहीं, किसको मारें किसको है 
सुख दें, परमात्मा दोनों जगह एक दे, उसको कुछ नहीं लगता ! तो कहते हैं जेसे अपनी जीभ आप काटे तो क्रोध किसपर करे, इसी प्रकार ||: 


ms .. 


देह से देहका सुख दुःख मान ले तो आत्मा कया करे ! ॥५१॥ जो सुख दुःखके हेतु देवता हैं तो यह आत्माको क्या ! दुःखका कारण हि 
देवताओंको है और देवता विकारी हैं; जैसे अंग से अंगको मारिये तो पुरुष अपनी देहमें किसपर क्रोध करे, जैसे एकके मुखमें हाथ डाले, वह ||: 
काट खाय तो सुखका देवता अग्नि हे, हाथका देवता इन्द्र हे उनका किया ढुःख हे, अविकारी अहंकाररहित आत्माको कुछ नहीं लगता |! 
॥५२॥ जो आत्माको ही सुख दुःखका कारण मानो तो औरसे क्‍या है ! जिसके ऊपर कोप करे, इस पक्षमें भी औरसे दुःख हुआ, यह ॥# 
कहना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपना ही स्वभाव है, आत्मा तो सर्वत्र एक ही हे, आत्मासे और दूसरा नहीं | कदाचित्‌ कहो कि || 
जो कुछ यह दीखता हे सो मिथ्या है। जब अपना आत्मा और दूसरेका आत्मा एक ही है तो कोप किसपर करे इससे निमित्त नहीं,ढुःख || 
भी नहीं ॥«३॥ जो कहो कि ग्रह सुख दुःखका निमित्त है तो भी आत्माको क्या ! ह तो छगे हैं जिसका जन्म है । जन्म तो देहका है ||; 
दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌॥ यदङ्गमङ्केन निहन्यते क्वचित्‌ ङृध्येत कस्मै पुरुषः 
सवदेदे ॥ ५२ ॥ आत्मा यदि स्यात्सखढुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः ॥ न ्यात्मनोऽन्यदयदि तन्मषां 
स्यात्‌ कुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोशचेत्किमात्मनोऽजस्यजनस्य ते वै॥ 
ग्रहेग्रहस्थेव वदून्ति पीडां क्रृध्यत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः ॥ ५४ ॥ कास्तु हेतुः घुखदृःखयोे किसालसनस्तादि 
जडाजडले ॥ देहस््चितएरषोऽयं सुपर्णः कृध्येत कस्मे नहि कर्ममूलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
BE श जिले उ देद जन्म लेता है उस समे ने बढो दबी सवसारा इ ह 
हे जिसका देहाभिमान है उसको अह हैं इससे अह्‌ तो अंतरिश्षमें है, ग्रह परस्पर दृष्टि पड़नेसे अहको पीड़ा देते हैं, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं 
परन्तु आत्माको क्या ! आत्मा ग्रह और देहसे भिन्न है, इसलिये पुरुष कोच किसपर करे ॥५४॥ जो कर्म ही सुख दुखका हेतु है तो भी 
आत्माको क्या आत्मा तो कर्मसे भिन्न है, सो कमं हो तो दुःख हो और कमं नहीं तो दुःखका हेतु कहां से हो सो कहते हैं, कर्म तब हो जब 
एक देहको ही जड़रूपता और अजड़रूपता हों, जड़ रूपसे तो विकारी हो,अजड़रूपसे हितकारीपन; यह दोनों धमं आने चाहिये उनमें विका- 
रता जड़तावालोंको हो और हितका अनुसंधान जड़तारहितोंको हो और यदि कहो कि देह कर्म करता है तो देह जड़ होनेसे उसमें अपने 
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6 
क्योंकि ज्ञानस्वरूप : कारणरूप कर्म 
हितका अनुसंधान नहीं और आत्माका भी कम करना नहीं बन सकता,क्योंकि वह अद ज्ञानलरूप हे,जब सुख दुःखका की 
सिद्ध नहीं तो फिर पुरूष किसपर क्रोध करे ॥५५॥ जो काल सुख दुःखका हेतु है; ता भी आत्माको क्या, क्योंकि आत्मा Bl 
ही है, काल भी अहझका अंश है आत्मा बरहम ही है, अपने अंशको आपसे भय उत्पन्न नहीं होता जिस प्रकार अग्निकी ज्वालाका दोता ल 
नहीं व्यापता और हिमकण तुषारका शीत हिमको नहीं ब्यापता, ऐसे ही कालके किये सुखदुःखके आत्माको सुख दुःख नहीं त; सुके 
असंग हे इस कारण उसमें सुख दुःखका द्वन्द्र नहीं ब्यापता, दुःख सुखका कारण अज्ञान हे आत्मा नहीं ॥ ५६ है इन्‌ छः दुःख तिभी 
कारण विना जो कोई ओर हेतु कहे सो ईश्वरकी महिमा जानकर संभव नहीं, यहां कहते हैं जो प्रकृतिसे परे भी हैं उसे किसी भ ग 
कालस्त हेतुः ्रदुःखयोश्चेत्किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो ॥ नागनेहि तापो न हिमस्य तत्स्यात्‌ कुदचेत कस्मै 
न प्रस्य हन्हम ॥ ५६ ॥ न केनचित्वापि कथञ्जनास्य हन्होपरागः परतः प्रस्य ॥ यथाऽहमः संख्रतिरूपिणः 
स्यादेवं परबृद्दो न बिमेति भूतेः ॥५७॥ एतां समास्थाय परात्मनिष्ठामध्यासिता पतमेमहषिभिः ॥ अहं तरिष्यामि 
हुरन्तपारं तमो सुकुन्दाङ्घघि निषेवयव ॥५८॥ श्रीभगवानुवाच ॥ निविद्य नष्टद्रबिणो गतक्छमः प्रब्रज्य गां पर्यट 
मान्‌ इत्थम्‌ ॥ निराङतोऽसद्विरपि स्वधमांदकम्पितोऽसं सुनिराह गाथास्‌॥ ९९॥ सुखहुःखप्रदो नान्यः एरुषस्या- 
त्मविश्रमः ॥ मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमस ङतः ॥६०॥ 
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' संबन्ध नहीं जेसे अहंकार संसाररूपी है; उसीसे सुख दुख होता है, जो इस प्रकार समझता हैवह किसीसे नहीं डरता; उसको 
लार तरास भांति मपरगापमाम चित्त रख समुद्र तरूँगा ॥ ५७॥ पूर्व महषियोंकी यह जो परमात्माकी निष्ठा हे इस निष्ठाको धारण 
कर साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविंदोंकी सेवा करके पारसे रहित संसारसक्चद्रके पार जाऊँगा ॥५८॥ श्रीभगवान्‌ 
बोले कि हे उद्धव ! इस प्रकार द्रव्य नष्ट होने से द्रव्य का क्लेश दूरकर संन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृथ्वीपर फिरता रहा । यद्यपि दुष्टोंने 
उसका बहुत अपमान किया, परन्तु तो भी उसका चित्त अपने स्वधर्मसे चलायमान न हुआ, तब यह गाथा गायी कि कक sl , 
सुख दुःखका दाता मनके भ्रम विना और दूसरा कोई नहीं है, शड मित्र उदासीन यह जो संसार है सो अ होता है, 
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| से कुछ नहीं॥६०॥हे उद्धव ! इसलिये तुम सब भावसे झुझमें बुद्धि रखकर मनका निग्रह करो, इतना ही योगका तापत्यं है॥६१॥ जो 
कोई यह भिक्षुककी गायी हुई ब्रह्मनिष्ठाको सावधान होकर धारण करेंगे सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वह सुख दुख आदि इन्द्र धर्मोसे पराभव 
नहीं पावेंगे ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकाशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे भिक्षुगीतानिरूपणं नाम त्रयोविशतितमो- 
ऽध्यायः ॥२३॥ दोहा-चौबिसमें अध्यायकी, कथा कर्म आधीन । आत्मासे सब होत है, आत्मा ही में लीन ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि है 
उद्धव ! अब मैं तुमसे कपिलदेव आदि आचार्योका निश्चय किया हुआ सांख्य वणन करूँगा, जिस पल जाननेसे के शीघ्र 
तस्मात्‌ -सवात्मना तात निशाण मनो धिया ॥ मय्यावेशितया युक्त एतावान : ॥६१॥ य॒ एतां 
भि्नुणां गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ॥ धारयच्छाबयन्छरण्वन्‌ इन्दवा भि्रूयते ॥६२॥ इति श्रीसाग° म° एकाद ° 


ha 


पबा भिक्ुगीता वर्णनं नाम त्रयोविंशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ श्रीमगवालुबाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं 
पूर्वि ॥ यहिज्ञाय एमान सद्यो जह्याह्ैकल्पिकं भ्रमस्‌ ॥ १॥ आसीज्ज्ञानमथो ह्यथ एकमेनाविकलि 
तम्‌ ॥ यदा विवेकनिएुणा आदौ कतयुगेऽयुगे ॥ २ ॥ तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितस्‌॥ वाङ्मनोऽगो- 
चरं सत्यं दिघा समभवद्‌ इहत्‌.॥३॥ तयोरेकतरो ह्यथ प्रक्रतिः सोभयात्मिका ॥ ज्ञानं लन्यतमो भावः पुरुषः सो 
ऽभिधीयते ॥४॥ तमो रजः सत्त्वमिति प्रक्कतेरमवन्युणाः॥ मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषाठुमतेन च ॥ $ ॥ 

भेदबुद्धि से उत्पन्न हुई सुख दुःखादिकी आंतिको त्याग देता है ॥१॥ महाप्रलयमें ष्टा और दृश्य भेद्रहित एकब्रह्ममें लीन हो गया; इसके 
उपरांत प्रथम सत्ययुगमें जब सब प्राणी विवेकमें निपुण थे तब भी कुछ भेद न होनेसे सब ईश्वररूप ही जाना जाता था, भेद नहीं था॥२॥ 
पीछे जब बहुत सृष्टिकी इच्छा हुई तो वह अक्षरत्रह्म भेदरहित केवल आनंदमय एकरूप अपने रूपके दष्टा और दृश्य भेदरहित दो रूप का 
दिये एक मायाके फलरूप वाणी मनको गम्य प्रपञ्चरूप कर दिया एक सत्यरूप॥ हे ॥ हमसे हुए उनके मध्य एक कार्यकारणरूपि 
प्रकृति हुई, दूसरे भावसे ज्ञानरूप पुरुष हुआ, जो प्रकृति पुरुष कहाता है॥ ४ ॥ पुरुषरूप मेरे देखनेसे क्षुभित इई, प्रक्ृतिद्वारा सत्त्वगुण, 
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रजोगरण, तमोग्रण प्रकट हुए ॥५॥ प्रथम इन तीनों गुणोंसे सूज क्रिया शक्तिरूप हुआ, पीछे वह सूत्र ज्ञानशक्तिरूप तत्त्व प्रकट शा एक ही 
तत्त्वज्ञान क्रियाभेदसे दोनों रूप हुए, उस महत्तत्त्से अहंकार हुआ, जो सबको मोह उत्पन्न करता है और जीवको भ्रमण करा रहा है ॥ ६॥ 
सो अहंकार तीन प्रकारका है; सो सात्त्विक, राजस, तामस, यही अहंकार; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इन्द्रिय मन तथा देवताओंका ; 
कारण है, जीव और देहकी मंथिरूप यही है॥ ७॥ अब इस त्रिविध अहंकारसे त्रिविध प्रपंचकी उत्पत्ति दिखाते हैं:-इनमें तामस अहंकारसे 
पहले सूक्ष्मभूत प्रकट हुए इसके उपरांत पश्चमहाश्रूत हुए; रा सिरर दश अहंकार हुए, प्रवृत्ति-स्वभाव-रूप सात्त्विक अहंकारसे 
तेभ्यः समभवत्सू्न महान्‌ स॒त्रेण संयुतः ॥ ततो विकृवंतों जातोऽइङ्कारो यो विमोहनः ॥ ६॥ वैकारिकस्तैजसश्च 
तामसश्चेत्यहं त्रिहत्‌॥ तन्मात्रेनद्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥७॥ अर्थस्तन्मात्रिकाज्जन्ञे तामसा दिन्द्रियाणि 
च ॥ तेजसाद्रेवता आसन्नेकादश च वैङ्तात्‌॥ ८॥ मया सञ्चोदिता भाबाः सर्वे संहत्यकारिणः ॥ अण्डसुत्पादया- 
मासुर्ममायतनसुत्तस्‌ ॥ ९॥ तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितो ॥ मम नाभ्यामभत्पदूम विश्वाख्यं तत्र 
चात्मभूः ॥१ ०॥ सोऽछ्रजत्तपसा युक्तो रजसा मदलुग्रहात्‌॥ लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥ ११ ॥ 
देवता दशा ईंड्रियोंके अधिष्ठाता दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि) इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र, प्रजापति यह सब दश, मनका || 
देवता चन्द्रमा मिलकर ग्यारह देवता हुए, क्योंकि मन विना इंद्वियोका प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाशक है, इस प्रकार सब तत्त्व भिन्न-भिन्न र 
हुए पीछे एक अण्ड उत्पन्न किया, सो ब्रह्माण्ड विराट पुरुष अन्तर्यामीका (मेरा) उत्तम घर है ॥ ८॥ ९॥ जलमें अण्ड हुआ उस अण्डमें | 
श्रीनारायणरूप लीलाशरीरसे मैं स्थित हुआ वहां मेरी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ, वह कमल जगत्रूप तत्त्वात्मक छीकोंका कारणभूत है । | 
उस कमलमेंसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए # ॥१०॥ उन ब्रह्माजीने विश्वरूप तपस्या करके गुणसे युक्त मेरे अनुग्रहसे लोकपाल समेत तीन लोक उस कमळमस हा उत्पन्न हुए क ॥१०॥ उन ब्रहझाजीने विश्वरूप तपस्या करके गुणसे युक्त मेरे अनुगभ्रहसे लोकपाल समेत तीन लोक भूमि, || 


^ शंका-ओकृष्णने वारंवार 'मम' ऐसा वचन क्यों कहा ? क्योंकि परमेश्‍वर होकर अभिमानयुक्त वचन कहना यह बड़े आइचर्यकी बात है ? % 
कप ज] ~ ~ ~ 5: ~ £ 
उत्तर--पहिले ही उद्धवने श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रार्थना की थी कि हे महाराज ! मेरे सामने आप किसी दूसरे देवताकी और अपने दूसरे अवतारकी कथा मत कहना और कहना भी तो अपनी ही कथा कहना, क्योंकि आपके नामके 7 
_ < पे ड़ 5 
रसके मुखमें मग्न हो गया हूँ, दूसरेका चरित्र मुझको अच्छा नहीं जान पड़ता, ऐसी उद्धवकी प्रार्थनाको मानकर श्रीकृषणचन्द्रने 'मम' शब्द कहा था कुछ अभिमानसे नहीं । 
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ः स्वर्गको सजा । उन लोकोंमें ही चौदह लोक समझ लेना, सो भूमि कहनेसे पाताल लोक नीचेके आये, सुवः कहनेसे । ह 
कहा और स्वर्ग कहनेसे महलोंकसे लेकर सत्यलोकतक सब कहे ॥ ११ ॥ लोकसृष्टिका प्रयोजन कहते हैं: देवताओंका लोक ( स्थान ) ||;; 
स्वगे हुआ भू प्राणियोंका स्थान अन्तरिक्ष हुआ, मनुष्योंका लोक भूमि हुई, जो सिद्धि हैं और योगसाधना करते हैं उनका स्थान || 
मइलोक आदि जान लेना। महात्मा ब्रह्माजीने नाग तथा असुरोंका निवास स्थान पृथ्वीके नीचे अर्थात्‌ पाताल बनाया है ॥३२॥ निशः || 
णात्मक कर्म करनेसे जो गतिये होती हैं वे पा त्रिलोकीके ही मध्य हैं, इस प्रकार लोक भिन्न भिन्न रचे हैं महलोंक, जनलोक, तपोलोक, ॒ 
और सत्यलोकमे योग संन्यास ज्ञानसे निर्मल गति होती है वैकुण्ठकी गति मेरी भक्ति विना नहीं होती, भक्तियोग करनेसे होती है और || 
देवानामोक आसीत्स्वभृतानां च स्वःपदस॥मूत्यांदीनां च श्ु॒छोंकः सिद्धानां त्रितयात्परस।१२।अधोऽुरारणा नागानां ||; 
भमेरोकोऽ्जत्परश्चः ॥ त्रिलोक्यां गतयः सवाः कमणां त्रिशणात्मनाम ॥ योगस्य तपसश्चव न्यासस्य गतयोऽमलाः 
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॥ १३॥ महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्ृतिः॥ माया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ ॥ शुणअवाह 
एतस्मिन्चुन्मज्जति निमज्जति॥ १४॥ अणुर॑हत्कशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिद्धय्ति ॥ सर्वोप्युभयसंयुक्तः 
प्रकृत्या परुषेण च ॥ १५॥ यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ ॥ विकारो व्यवहाराथों यथा 
तेजसपाथिवाः ॥ १६॥ | 
वेकुण्ठकी गतिके विना अन्य सब स्थान चञ्चल हैं स्थिर नहीं । स्थिर तो एक मेरी गति है इससे और ठौर वैराग्य रखना उचित है, मैं 
| कालरूप परमेश्वर हूँ, यह सब जगत्‌ मैंने ही कर्मयुक्त किया है सो मायाके गुणप्रवाहमें सब विश्व डूबता उछलता है। इस लोकसे और ||; 
लोकम जाकर फिर गिरता है, इसलिये इसमें चित्त न लगावे ॥ १३॥ १४ ॥ इसको ब्रह्मरूप कहते हैं कि जो पदार्थ सुक्ष्म है और जो ||; 
बड़ा है जो स्थूळ है दुबल है सो प्रकृति और पुरुष इन दोनोंसे युक्त है ॥ १५ ॥ जिस कार्यका जो आदि कारण है और जो पीछे भी || 
रहनेका स्थान है वही इसके मध्य र वह इसीका रूप है, परन्तु व्यवहारमें और प्रकार भासता हे, जेसे सुवर्ण भूषण ओर मिट्टीके घड़े | 
सरेया आदि नाम अलग अळग हैं वस्तुतः सुवर्ण और मिट्टी ही है, इस प्रकार सब समझकर नाम भेदसे जो व्यवहार है वही विकार दै सो || 
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मिथ्या है ऐसा समझना चाहिये ॥१६॥ यहां तर्क करते हैं कि जो तुम इस अकार्‌ कार्यको एकरूप कहकर सत्य कहते हो तो अपने अ 
कायेमें महत्तत््त आदि सब तत्त्व आदि अन्त मध्यमे संयुक्त है तो मतत्तत्त्वादिकोंकी सत्यता हो Ml हे ! तो कहते हैं कि वे कार 
्रह्मभावको अंगीकार करके कार्यको बनाते हैं जसे मृत्तिकाके पिण्ड निमित्तकारण घट को बनाते हैं, परन्तु उसके आदि अन्तमें शृत्तिका 

है जो जिसका आदिअन्त है, सो सत्य हे, इससे सबके आदिसे मृत्तिकाको ही लेकर बनाते हैं, अन्त ब्रह्म ही है॥१७॥ प्रकृति इस जगतका 
उपादान कारण है, उत्पत्ति स्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है और काल ग॒णोंके क्षोभसे उसको प्रकट करनेवाला है सो यह तीनों ब्रह्मरूप 


भा o ए 
॥<८९॥ 
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यहुपादाय पूर्वस्त॒ भावो विङुरुतेऽपरस्‌ ॥ आदिरन्तो यस्य तत्सत्यमभिधीयते ॥ १७ ॥ प्रक्ृतिहमस्योपादान- 
माधारः पुरुषः परः॥ सतोऽभिव्यञ्षकः कालो ब्रह्म तत्रितयं त्वहस्त ॥१८॥ सगः प्रवर्तते ताबत्पौवापर्येण नित्यशः ॥ 
महान्गणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणस्‌॥ १९ ॥ विराण्मयाऽसाय्मानो लोककल्पविकल्पकः ॥ पञ्चतय 
विशेषाय कल्पते खुवनेः सह ॥ २० ॥ अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नं घानाखु लीयते ॥ धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिगगन्धे 
प्रलीयते ॥ २१ ॥ अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वणुणे रसे ॥ लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रहीयते ॥२२॥ 
अब इस सृष्टिकी अवधि कहते हैंः-जीवोंके भोग देनेके लिये प्रकट हुई यह मेरी सृष्टि जबतक इसका अन्त नहीं आता तबतक पिता पुत्र 
रूपसे निरन्तर चलती है और जबतक परमात्माका ईक्षण हो तबतक रहती है, इसके उपरांत प्रलय हो जाती है सो कहते हैं ॥ १९ ॥ 
| ब्राह्मण्ड विराट्रूप जिसमें लोकोंकी कल्पना है, जब इसके निकट मेरा स्वरूप भूतकाल पहुँचने लगता है तब मुझसे पीडचमान हो सब 
लोक नाशको प्राप्त होते हैं, जैसे उत्पन्न हुए हैं उसी क्रमसे तत्त्व भिन्न भिन्न होकर अपने कारणसे मिलकर नष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
यह शरीर अन्नसे हुआ है इस कारण शतवर्ष अनावृष्टिके होनेसे क्षीण हो उसमें लीन होता है अन्न बीजमें लीन होता है, बीज भ्रूमिमें लीन 
होता है,अथात बोनेसे नहीं उपजता भूमि गन्धमें,महाप्रलयकी अग्निसे दग्ध हो गन्धमात्र रहता है॥२१॥गन्ध जलमें लीन होता है जल अपने 
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मैं ही हूँ, मुझसे यह भिन्न नहीं है प्रकृति मेरी शक्ति है; पुरुष और काल मेरी अवस्था है, मेरा रुप होनेसे में ही अद्वितीय स्वरूप हूँ ॥१८॥ ||: 
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। लीन होता है, रस ज्योतिमें लीन होता है ज्योति रूपमें लीन होती है ॥२२॥ रूप वायुमें लीन होता है, वायु स्पर्शमें लीन होता 
स्पर्श आकाशभें लीन होता है और आकाश शब्दम लीन हो जाता है इंद्रियें उत्पत्त्यजुसार उस-उस देवतामें लीन होती हैं ॥२३॥ देवता 
और मन सात्त्विकाइकारमें और शब्द अहंकारमें लीन हो जाता है, त्रिविध अहंकार महत्तत्त्वं लीन हो जाता है ॥२४॥ महत्तत्त्व अपने- | 
अपने उत्पत्तिके गुणान॒सार उस-उस गुणमें, त्रिविधणुण प्रकृतिमें और प्रकृति अव्यक्तमें एकत्र होके रहती है ॥२९॥ काळ ज्ञानरूप महा- 
पुरुषमें लीन होता है, पुरुष आत्मारूप जन्मरहित झुझमें लीन होता है॥२६॥ तब आत्मा एक शुद्ध विकल्पसंकल्परहित Es आनन्दमें 
रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे॥ अम्बरं शब्दतन्मात्रे इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २३॥ के 


सौम्य लीयते मनसीश्वरः ॥ शाब्दो भ्रतादिमप्येति भ्रूतादिमंहति प्रश्ुः ॥२४॥ स लीयते महन्‌ स्वे यणे शुणव- 
त्तमः ॥ तेऽव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयतेऽन्यये ॥ २५ ॥ काछो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे॥ 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥ २६॥ एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः ॥ मनसो 
हृदि तिष्ठेत व्योम्नीबाकोंदये तमः॥ २७॥ एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः नसम ॥ प्रतिलोमाबुलो- 
साभ्यां परावरदृशा मया ॥ २८ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे एकादशस्कन्ध साख नाम चतुर्विशो- 
ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
स्थित होकर रहता है, इस भांति सब सृष्टिका प्रकार कहा, अब इसका प्रयोजन कहते हैं ॥२७॥ जब इस प्रकार ज्ञानसे देखे तब उसके 
मनका कल्पना किया हुआ भ्रम क्यों हो और हुआ भी अम हृदयमें क्यों रहे ! जैसे आकाशमें सूर्योदयके भयसे अन्धकार नहीं रहता 
! यह सांख्यज्ञानकी विधि मैंने तुमसे वर्णन की इसके जानते ही हृदयकी गांठ छूट जाती 


है ॥ २८ ॥ श्रीभगवानने कहा कि हे उद्धव वा 
यके प्रकार तुमको समझाकर कहे, क्योंकि सुझे सब ज्ञान पूर्ण हे ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागव्ते महा- 


है और इसलिये उत्पत्ति तथा प्रझ का र 
पुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायाँ भगवदु सांख्यतत्त्वनिरूपण नामचतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
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ले कि हे उद्धव! जबतर्के 
के ङः र 
दोहा-पच्चिसमें कुछ निर्गुण, अरू कुछ सत्य विवेक । मनमें प्रगटत्‌ है सदा, सत रज बृत्ति अनेक॥ श्रीभगवान्‌ बो ते । इससे जेंसे गुणक 


प्रकृति पुरुषका ज्ञान न हो, जबतक तीनों ग्रणोंके स्वभाव न जीते हों, तबतक सुख दुःख आदि दवद धर्म नहीं जाने भिन्न होते हैं, जब जिस ||; 


करनेको प्रथम गुणके स्वभाव कहते हैंः-हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ उद्धव ! तीनों गुण भिन्नः LR 
दतला I मत लगाकर सुनिये में कहता हूँ ॥ १॥ जिसका सत्त्वगुणी स्वभाव हो उसके यह i हे दाने 
दम, क्षमा, विवेक, तप, सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, सन्तोष, त्याग, वैराग्य, आस्तिक्यबुद्धि, अनुचित आं की 
आत्मासे रति यह सत्त्वणुणकी वृत्ति कही ॥ २॥ अब रजोगुणकी वृत्ति कहते हैं:-कामना, चेष्टा, दषे, तृष्णा, ग्व, देवता सु ः 
श्रीमगवानुवाच ॥ शुणानामसमिश्राणां पुमान्येन यथा भवेत्‌ ॥ तन्मे. पुरुषवर्येद्सुपधारय शंसतः ॥ | 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मरतिः ॥ तुष्ठिर्त्यागोऽपृद श्रद्धा हीदेयादि' खवनिदेतिः ॥ २॥ र हा 
मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीमिदा सुखम्‌ ॥ मदोत्साहो यशाः प्रीतिहास्यं वीर्यं बळोद्यमः ॥ ३॥ कोधो लोमोऽहतं 
हिंसा याञ्चा दम्भः छमः किः ॥ शोकमोही विषादार्ती निद्राऽशा भीरवुद्यम्‌ः॥ 2 ॥ सत्त्वस्य रजसश्रेतास्तमस- 
श्वालुपूर्वशः ॥ दृत्तयो वणितप्रायाः सन्निपातमथो श्ण ॥ ५॥ सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः ॥ व्यवहारः 
सन्निपातो मनोमात्रे न्ट्रियास्ुमिः ॥६॥ धमे चाथ च कामे च यदाऽसौ परिनिष्ठितः ॥ शुणानां सन्निक्षाऽयं श्रद्धा 
रातेधनावहः ॥ ७ ॥ i 
आ बुद्धयादिकोंका उत्साह; जगमें प्रीति, हास्य, वीर्य, बलका उद्यम इत्यादि यह सब रजोणुणकी वृत्ति हैं ॥३॥ अब 


तमोशुणकी बृत्ति कहते हैः-कोध, लोभ, मिथ्या, हिसा, याच्ञा, दम्भ, अनुद्यम, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दुःख दीनता, निद्रा, || 


आशा, भय, यह तमोशुणकी वृत्ति भिन्न-भिन्न कही। अब जो एक मिली है, वह बृत्ति सुनो ॥ ४॥ ५ ॥ हे उद्धव ! “अहं राम” यह 


में मन, शब्द, स्पर्श गन्ध, इंद्रिय औ से सन्निपात 
द्वि है, इसमें मन, शब्द, स्पश, रूप, रस न्ष इंद्रिय और प्राण यह सात्त्विक, राजस, तामस हैं, इनसे जो कार्य है, उ 
जि कार्य कहना चाहिये, क्योंकि तीनों गुणोंके मिले कार्य हैं, में शांत हूँ, में कामी हूँ; में कषी हूँ, सुझे शांति है; काम 


है, इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणोंका सन्निपात कहलाता है ॥ ६ ॥ जब यह पुरुष धर्म अर्थ काममें स्थित हो तब जान लीजिये कि 
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एकता है, घर्म सात्तिवक, अर्थ राजस, धर्ममें काम तामस, धर्ममें श्रद्धा हो, अर्थमें प्रीति हो, काममें धन र 
थ 


छठा रखे, गृहस्थाश्रम धर्ममें निष्ठा रखे यह भी गुणोंके सन्निपातसे होता है, क्योकि सकाम धमै रजोशण है, घरमें आसक्ति 
तमोगुणमय है, जो नित्य नेमित्तिक धममें निष्ठा हे, वह सत्त्वुणमय है ॥८॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न और 


और मिले गुणोंकी अवस्था कहकर | 

जिस गुणसे जेसा पुरूष होता हे, सो कहते हैं कि पुरुषके जो शम, दम, क्षमा, दया यह धर्म होते हैं, सो सात्तिवक जानना, काम अबु 
रागसे राजस समझ लेना, क्रोधादिसे तामस जानना ॥ ९ ॥ और जो भक्तिपूर्वक निरपेक्ष होकर स्वकर्मसे मेरा भजन करे, वह पुरुष हो 
अथवा स्त्री हो, उसका सत्त्वशुणरूपी स्वभाव जानना ।. क मेरा भजन करते हैं और झुझमें कुछ चाहना करते हैं उन्हें 
्रृत्तिलक्षणे निष्ठा एुमान्‌ यहि शहाश्रमे॥ स्वधमे चाबुतिष्ठेत शुणानां समितिहिं सा ॥ ८ ॥ पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम 
नुमीयाच्छमादिभिः ॥ कामादिभी रजोयुक्त कोधाद्येस्तमसा युतम्‌॥ ९ ॥ यदा भजति मां ps निरपेक्षः 
स्वकर्मभिः ॥ तं सत्त्वप्रक्कति विद्यात्पुरषं ख्रियमेव च॥ १५॥ यदा आशिष आशास्य माँ भजेत स्वकर्मभिः ॥ तं 
रजः प्रकृति विद्यादिसामाशास्य तामसम्र ॥ ११ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति यणा जीवस्य नेव मे॥ चित्तजा यस्तु 


भूतानां सजमानो निबध्यते ॥ १२॥ यदेतरो जयेत्‌ सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवस्‌ ॥ तदा सुखेन युज्येत धमज्ञाना- 
दिमिः पुमान्‌ ॥ १३॥ 


रजोएणस्वभावयुक्त कहना चाहिये ॥३०॥ और जो किसीके मारनेको मेरा भजन करे उसे तमोगुणी स्वभाववाला जानना॥११॥ अब कहते हैं ||ह; 
कि इन गुणोंके वश तो तुम भी देख पड़ते हो और जो नहीं हो तो तुम सेव्य क्यों हुए ! और जीव सेवक क्यों हुआ ! इसका उ देते | 
हैं कि ये तीनों गण जीवको हैं, कुछ मुझे नहीं हैं, यह सब चित्तके विकारसे होते हैं, जिसमें प्राणी आसक्त होकर बंध जाता है, में तो 
आसक्त नहीं हूँ, नियन्ता हूँ और द्रष्टा ही रहा हूँ, इससे बंधनमें नहीं, इसलिये अपना भजन करनेके लिये वारंवार कहता ह ॥ १२ ॥ 
जब एक गुणकी अधिकता होती है, उसका कार्य दिखाते हैं कि जब प्रकाशरूप निमंल शांत सत्त्वगुण बढ़कर रजोगुणको जीते, तब 
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पुरुष धर्म ज्ञानसे परमसुखी होता है ॥१३॥ जब रजोशण, सत्त्वगुण और तमोगुणको जीते तब रजोग्रणसे संग होता दै, उस संगसे सवत्र || 
भेदबुद्धि होती है, उससे प्रृत्तिमार्गका स्वभाव होता है, अतः कर्म यश श्री और दुःखसे युक्त होता है ॥ १४ ॥ जब तमोणुण सत्त्वुण || 
और रजोगुणकों जीते, तब अज्ञानसे मोह को प्राप्त हो शोक, मोह, निद्रा, हिंसा, आशासे युक्त हो, विवेक तज अलुद्यमरूप जड़सा होकर || 
रहता है और लय हो जाता है ॥ १५ ॥ जब चित्त निर्मल होकर इंद्वियोके विषयोंसे निवृत्ति हो,देहमें अभय हो मनकी आसक्ति कहीं न ||; 
हो, वह सत्त्वगुण मेरी प्राप्तिका स्थान जानना चाहिये ॥ १६॥ जब कियासे विकारको प्राप्त हो, बुद्धिका विक्षेप हो, ज्ञानेन्द्रियोंको शांति 2. 
न हो, कमेन्द्रियोंकी निश्चलता न हो, त अमता रहे 'तब जान लो कि रजोगुण बहुत बढ़ गया है ॥ १७॥ जब चित्त अंतर्धान होकर ||; 
` यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः दाबलम्‌ ॥ तदा दुःखेन युज्येत कमणा यशसा श्रिया ॥ १४॥ यद्वा जयेद्रजः || 

सत्त्वं तमो मूढं ठयं जडम्‌ ॥ युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥ १५ ॥ यदा चित्त प्रसीदेत इन्दर 
याणां च निट्टतिः ॥ देदैऽमयं मनोऽङ्गं तत्सत्त्वं विद्धि मत्पद् ॥ १६ pe विकुवेन क्रियया चाधीरनिइत्तश्च 
चेतसाम ॥ गात्रास्वास्थ्यं मनो श्रान्तं रज एतोनिशामय ॥ १७ ॥ सीदच्चित्त विलीयेत चेतसो ग्रहणिऽक्षमम्र ॥ मनो 
नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तह॒पधारय ॥ १८॥ एधमानो गुण _सत्तवे देवानां बलमेधते ॥ जा णां च रजसि तमस्यु- 
दव रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत ॥ प्रस्वाप तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ 
॥ २० ॥ उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः ॥ तमसाऽधोऽध आस्ु्याद्रजसान्तरचारिणः॥ २१ ॥ 
लीन हो जाय, ज्ञानसे पदार्थके ग्रहणको असमथ हो, मनमें भी संकल्प विकल्प उपजते रहें, नष्ट होकर शून्यसा रहे, अज्ञान ग्लानि दुःख || 
हो तब जानिये कि तमोगुणकी वृद्धि है॥१८॥ हे उद्धव ! यदि सत्त्वगुण बढ़ता है तो देवताओंका बल बढ़ जाता है, रजोणण बढ़ता है तो 
बल बढ़ता है और तमोगुण बढ़ता है तो सब राक्षसोका बळ बढ़ जाता है ॥१९॥ सत्त्वशुणसे जाग्रत, रजोगुणसे स्वप्र और तमो- ||; 
गुणसे सुषुप्तिकी अवस्था होती है, इन तीनों अवस्थाओंमें व्याप्त एक चतुर्थ अवस्था रूप्‌ आत्मतत्त्व है सो वह तुरीय निर्गुण अवस्था है ॥६ 
॥ २० ॥ अब गुणके उत्कषसे कमफलको दिखाते हैंः-सत्त्वशुणके उत्कषसे ब्राह्मण वेदोक्त कर्मको करके ऊपर ब्रह्मलोकतक जाते 
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| तमोगुणसे नीचेके लोकोंमें जाते हैं और रजोगुणसे मजुष्यदेहको प्रात होते हैं॥ २१॥ अब जिस शुणकी अधिकतामें मरनेसे जो र 
होती है, उसे कहते हैं:-सत्त्वगुणसे मरे तो स्वर्गलोकम जाय, रजोशुणमें मरे तो मबुष्यलोकमें जाय, तमोणुणमें मरे तो नरकमें जाता है | | 


9० 


निगुण हो तो मुझेही प्राप्त होता है॥ २२॥ यदि सवकर्म करे, और उसका फल न चाहे अथवा मुझे अपण करे तो वह सात्त्विक कर्म है, जिस ||% 
कममें फलकी याचना है वह राजस है, जिसमें हिंसा अधिक है वह तामस कर्म है ॥२३॥ अब सब गुण निशुण भेदसे ज्ञान और भक्ति ||; 
भी चार ती हे, कहते हैंः-केवळ आत्मनिष्ठ ज्ञान सात्त्विक है, जो ज्ञान देह ईंद्वियोंके सम्बन्धसे लीन होता है वह राजस और जो || 
बालक भूँगेका ज्ञान है, प तामस है। केवल शुद्ध पुरुषोत्तमनिष्ठ ज्ञान हो वह निगुण कहलाता है ॥ २४ ॥ बनका बास सात्विक दै, || 
सत्त्वे प्रलीनाः स्वयान्ति नरलोकं .रजोलयाः ॥ तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेब निरशाः ॥ २२ ॥ मदर्पणं 
निष्फूलं वा सात्त्विकं निजकमं तत्‌ ॥ राजसं SR हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ २३॥ कैवल्यं सात्तिक ज्ञानं 
रजो वैकल्पिक च यत्‌ ॥ प्राकृत॑ क ञानं मन्निष्ठं निरयणं स्थृतम॥ २४ ॥ वने तु सात्त्विको वासो ग्रामे राजस 
उच्यते॥ तामसं यतसदनं मन्निकेतं. तु निगुणस्‌ ॥ २५ ॥ सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्थतः॥ 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो . निशुणो Ws मदपाश्रयः ॥ २६ ॥ सात्त्विक्याध्यात्मिको 6 कमंश्रद्धा ठु राजसी ॥ तामस्य- 
धमें या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्शणा ॥ २७॥ पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्यं सात्त्विकं स्शरतम्‌ ॥ राजसं चेन्द्रिये 
तामसं चातिदाशुचि ॥ २० ॥ ` | 
प्रामका वास राजस है, जुएके घरमे वास्‌ तामस है और भगवत्‌ मंदिरमे निर्गुण वास है ॥ २५ ॥ आसक्ति विना कर्मका कत्तं सात्विक ||; 
कहलाता है, आसक्तिसे अंधा होकर कर्म करना राजस है, स्मरणसे रहित कर्म करना तामस है और केवळ एक मेरी शरणको माप्त हो, 
अहंकार छोड़कर कमं करे वह निर्णुण है ॥ २६ ॥ आत्माकी श्रद्धा सात्त्विकी, कर्मकी श्रद्धा राजसी, अधर्ममें श्रद्धा तामसी और मेरी 
सेवामें श्रद्धा निगुण हे ॥ २७ ॥ जो आहार भक्ष्य भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, विना श्रम प्राप्त इई हो वह सात्तिक कहलाती दै, और ||; 
इंद्रियोंका परमप्रिय मधुर, कटु, अम्ल, लवण ये सब राजस हैं, जिससे पीड़ा हो, अशुद्ध हो उसे तामस कहते हैं और जो वस्तु मुझे ||| 
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निवेदनकी हो वह निर्गुण कहलाती है ॥ २८॥ आत्माके अनुभवसे हुआ छुख सत्त्ुणकीरूपी है, विषय अचुभवसे हुआ सुख राजस हे, 
मोह दीनतासे सुख हो वह तमोगुणी है और केवल मेरे आश्रयका सुख निर्गुण है ॥ २९ ॥ यह जितने पदार्थ कह आये हैं, द्रब्य; पवित्र 
वस्तु, देश, वन, ग्राम, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, मरण यह सब त्रिगुणमय है॥ ३० ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ | यह 
सब प्रपञ्चरूप भाव गुणमय जानना, पुरुष और प्रकृतिसे अधिष्ठित है, जितना देखा है, सुना है, बुद्धिसे ध्यानमें रहता है सो सब गुणमय 
सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌॥ तामसं मोहदेन्योत्यं नि्ुणं मदपाश्रयण्‌ ॥ २९ ॥ द्रव्यं 
देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः ॥ श्रद्धावस्थाऽङ्कतिनिष्ठा तरेणुण्यः स॑ एव हि॥ ३० ॥ सर्वे युणमया 
भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः ॥ दृष्टं श्रतमनुध्यातं बुद्धया वा एरुषर्षम ॥३१॥ एताः संखरतयः एंसो णुणकर्मनिबन्धनाः ॥ 
येन मे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः ॥ भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ तस्मादेहमिमं 
लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवस्‌॥ यणसङ्गंविनिष्य मां मजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ निःसङ्गो मां भजेदिहानप्रमत्तो जिते- 
न्द्रियः ॥ रजस्तमश्चा भिजयेत्सत्तसंसेवया सुनिः॥ सत्त्वं चाभिजयेदयुक्तो नेरपेक्ष्यण शान्तधीः ॥ ३४॥ 
है ॥३१॥ यह गुण कमंसे बंधे पुरुषको संसारकी गति है। हे सौम्य ! जो जीव चित्तसे उत्पन्न इए गुणको जीते वे गा 
मेरे भावको प्राप्त होते हैं ॥३२॥ इसलिये विवेकी पुरुष जीतनेका ही उपाय करते हैं, सो कहते ge be 
गुणसंगको दूरकर निपुण मेरा भजन करे॥ ३३ ॥ ज्ञानवान्‌ सावधान जितेन्द्रिय पुरूष सब संग छोड़कर निस्संग हो मेरा भजन करे, 
सत््णकी सेवासे रजीशुग तमोशुणको जीते, इसके उपरांत निरपेक्ष और शांतबुद्धि हो मुझमें चित्त रखकर सत्त्वुणको भी जीते॥ ३४॥ 
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* शंका--जीव क्या वस्तु है जो जीव छट जाता है? 
उत्तर--जीव ब्रह्मका रूप है; अजीव देह है। ज़बतक देहके सुखकी इच्छा करता है तबतक दुःख भोगता है और देहले बेधा भी रहता है और देहके सुखकरी इच्छा को जब त्याभ वेता है, तब देहको भी त्यागके ब्राह्म सुखको 


प्राप्त हो जाता है । 
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7 हु क्‍ ग गि छोड़ मुझे प्राप्त हो और जब मुझे 

जब यह जीव शुणोंसे छूट जाय तब अपने वासना देहके न है उससे 

जद 'ुज फिर साका आवना ग शरीरस IS चुप a ककत इप भना म जी पह ६ 

$| गराः हीं क यभोगोंका हि कसंगते भङ्ग रोग परण करे, सन्त- 
क ल विम भोग नहीं करता ओर ॥ २८॥ दोहा-छब्बिस माहि कुसंगते, होत योगमें भङ्ग । योग भे र 

साहा orn SED स्वरूप जाना जाय, ऐसे मति वार जा Ms 
उ I रूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥३॥ ज्ञाननिष्ठाके प्रभावसे कारण गुणमय र [२ Se गति 
जीवो जीवै विद्दाय मास्‌ ॥ जीवो ee ॥ २५ ॥ भगवा 
स्तर भा० म० एकादशस्कन्धे दत्तिभेदनि० ली | 
Fe Dd मदम आस्थितः li पालामा 7" न पुमान्य 

} गुणमय्या जीवयोन्या बिसुक्तो ज्ञाननिष्ठया ॥ गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमा 
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भना गस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानगोऽन्ध- 

| कु न कुर्यादसतां शिइनोदरतृपां कचित्‌॥ तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्य | 

सादिता रोयामगायत इच्छाः ॥ उहा 

र क और वास्तविक रीतिसे प्रतीत हो रहे हैं उनमे रीवा भरी हा अपा हे ऐसे वहा कमी संग 
० हीं है, परन्तु संग न करें जो केवल उ के न्धेके पीछे दूसरा अन्धा 

[श ३, पर तो भी इग न को नळ उपर हि पड़ता हे, जिस प्रकार एक अ 
; गिर र उ Ur ही क्या ह! ॥ ३ ॥ इलाका पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरूरवा जब प्रथम 
ता 
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ड | उन्न ने उपा- 
न्त दः में और वहां उव्वशीको देख प्राथनाकी तब उस 
के तब अत्यन्त दुःखसे कातर हो कुरुक्षेत्रमें पहुंचा गावा 
{ gE rR प्राप्त तुआ, जब वहां उसका शोक निवृत्त हुआ तब उसने यह गाथा 
सना ) 


ला 


5”  अ 


वि. 4 
'हे चोरे तिष्ठ तिष्ठ! इस प्र 


स्स :|| पुरूरवा राजाको छोड़कर जब उर्वशी चली गयी, तब उन्मत्तकी नाई नग्न उसके पीछे विलाप करता इुआ, कामनाओं 

॥८९॥ is pd हुआ उठकर उसके पीछे चला ॥ « ॥ पुरूरवा राजा क पहली Ps हे र तुच्छ खि र 
करनेसे मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि अनेक वर्षोकी रात्रिया आकर बीत गयीं, परन्लु मैंने नहीं जाना, [पित्त उपर 
र कहते हैंः-अहो ! देखो मेरे मोहका विस्तार! 


ज्ञान हुआ तब जैसे वचन कहे थे वह कहते हैं ॥६॥ पहले आठ छोकोमें राजाका पश्चाताप कह 
कि मैंने इतना विषय किया परन्तु तो भी कामसे मलिन चित्तमें उच्वेशीने मेरे कण्ठका आ सो इसीमें मरी इतनी आयु व्यर्थ 
खेदित होकर कहता है कि देखो ! इस उव्वशीसे में वचित हुआ, सूर्य उदय हुआ व अरत 


गयी, मैंने कुछ नहीं जाना ॥७॥ अब अत्यन्त तिन 
त्यक्लाऽऽतमानं ब्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्द्ृपः॥ विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे विछ्बः॥५॥ कामानतृप्तोऽलुजुषः 
नकषु्ककान्वषयामिनीः ॥ न वेद यान्तीनांयान्तीरुवैश्याऽऽक््चितनः॥ ६॥ ऐल उवाच WE म्‌ मोहविस्तारः कामक 
झमलचेतसः ॥ देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुः खण्डा इमे स्मृताः ॥ ७॥ नाहं वेदामिनिर्ुक्तः सूयो वाऽभ्यृदितोऽषुया ॥ 
मुषितो वषपगानां बताहानि गतान्युत ॥ < ॥ अहो मे आत्मसंमोहो येनात्मा योषितां कृतः ॥ कीडासृगश्चकवती 
नरदेवशिखामणिः ॥ ९ ॥ सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिबेश्वर्‌ ॥ यान्तीं ज्नियं चान्वगमं नञ्च _उन्मत्वददन्‌ 
| १० ॥ कुत्स्तस्यातमाबः स्यात्तेन ईशलमेब वा ॥ योऽन्वगच्छन्‌ लियं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥ ११ ॥ 
किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा ॥ किं विविक्तेन मोनेन ख्लीमिर्यस्य मनो हृतम्‌ ॥ १२॥ 
हुआ यह भी मैंने न जाना, बहुत वर्षोके इतने दिन बीत गये, परन्तु मैंने कुछ न जाना ॥८॥ हे उद्धव ! यह फिर कहने लगा-अहो ! मेरे 
मनको देखो कि मेरा आत्मा इन ख्लियोंने खेलनेको इरिण किया में, राजाओंका राजा हूँ सो में इस प्रकार पराधीन हुआ ॥९॥ राज्यादि 
सहित चक्रवर्ती मुझे देखो-जो तृणके समान सुझे छोड़ उठकर चली गयी, उस ज्लीके पीछे नग्न उन्मत्तकी भांति में भी उठ चला ॥१०॥ 
एसे मुझे प्रताप, तेज ऐश्वर्य कहांसे हो ! कि जो मैं चली जाती हुई ज्लीके पीछे लगा ही चला आया, गधेयाके समान वह तो लातोंसे 
मारती जाती है और गधा उसके पीछे जसे चला जाता है, ऐसे ही में चला गया॥११॥ जिसका मन ख्नियोंसे हर गया दै, उसको विद्या, 
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8 दान, अध्ययन, एकान्तु, मौन इन साधनोंसे क्या होता है ॥ १३ ॥ इससे मैंने अपना स्वार्थ न जाना और आपको पंडित | 
|| लिया, इसलिये मैं अतिमूख हूँ, मुझे धिक्कार है, कि जो ऐश्वर्यको प्राप्त होकर भी ख्ीसे बेल गधेकी भांति अधीन हुआ ॥ १३ ॥ यद्यपि 
अनेक वर्षाके समूहसे मैने उब्वंशीका अधर-मधु पिया परन्तु तो भी इस कामसे तृप्ति नहीं होती है, जैसे आइतियोंसे अग्नि तृप्त नहीं होता 
4| ॥ १४॥ इस प्रकार आठ छोकोंमें वेराग्य कहा, अब दश झोकोंमें विवेक कहते हैं-कि जिनके चित्त वेश्याओंने हर लिये हैं, उन्हें छुड़ा- 
न | नेको आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवानके विना और कौन समर्थ है! इसलिये एक परमेश्वरका ही भजन करना उचित है क्योंकि बहु- 

तेरोंने यज्ञोंसे देवता प्रसन्न किये, परन्तु अंत समयमें इःख ही पाया ॥ १५॥ ईश्वरके प्रसाद विना मोह नित्त नहीं होता, इसलिये 

सार्थस्याकोविदं धिङ्‌ माँ मे पडितमानिनस्‌ ॥ योऽहमीशवरतां प्राप्य ख्रीमिगोखरवज्जितः ॥ १३ ॥ सेतो व्ष 
पूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌ ॥ न्‌ तृप्यत्यात्मभूः कामो वहिराहतिमियंथा ॥१४॥ पुश्चल्याऽपह्ृतं चित्तं को न्वन्यो 
मोचितुं प्रश्॒ः॥ आत्मारामेश्वरृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १५ ॥ बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन हुतैः ॥ 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ १६ ॥ किमेतया नोऽपकृतं रज्वा वा सर्पचेतसः ॥ रज्जुस्वरूपाविढुषो 
योऽह यद्‌जितेन्द्रियः ॥ १७॥ क्वायं मलीमसः कायो दोगंन्ध्याद्रात्मकोःझुचिः ॥ क्व शुणाः सौमनस्या्ा हयध्याः 


सोऽविद्यया कतः ॥ १८ ॥ | 
उन्द्ीका भजन करना चाहिये। देखो उबैशीने मुझे उत्तम वाक्योंसे समझाया था, परन्तु तो भी मेरे मनका मोह न गया, में अनितेन्द्रिय 
महामृढ़ हुँ ॥ १६ ॥ उर्व्वशीका अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है क्‍योंकि मैं अपने अजितेंद्रियपनसे ही दुःखी हुआ हूँ उसने मेरा 
क्या अपराध किया है! रस्सीको न जान जैसे रस्सीमें सपका अम करे तो विद्यमान रस्सीका कया अपराध है ॥ १७॥ यदि कहो कि 
इसने अपने रूप गुणसे मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसीका है, यह दोनों दोष मनमें रचे हैं, अज्ञानसे हैं सो कहते हैं- यह अति मिन 
दुर्गधादिसे भरी देह कहां और पुष्पकी सुगंधके तुल्य आत्माके गुण कहां, सब ठौर ममत्त्व अविद्याका किया है, वस्तुतः विचारसे सब 
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मिथ्या है ॥ १८ ॥ यह देह माताकी है, अथवा ख्रीकी है, वा'स्वामीकी है वा अभ्निकी है, या कूकर गिद्धोंकी है वा आत्माकी हैः वा 
मित्रकी है, वा किसकी कहनी चाहिये bas तो इसका निश्चय होता ही नहीं और न होगा ॥ १९॥ जैसे अपवित्र तुच्छ देहे आसक्त 
हैं सो कहते हैं कि देखो तो केसा सुन्दर सुख है, केसी सुन्दर नासिका है, केसा सुन्दर हँसना है, क्यं भूले हैं और यह तो सब कृमि विष्ठा 
भस्मरूप हैं ॥ २० ॥ त्वचा, मांस, रुधिर, आंत मेद, मजा, हड्डी, संघातरूप देइमे जो आसक्त हैं उनमें और विष्ठा मूत्र पीवमें जो रमते 
हैं उनमें क्या अन्तर है अर्थात्‌ कुछ नहीं। हमारे विचारसे तो जेसे कमि वेसे वे मनुष्य हैं ॥ २१ ॥ यद्यपि इस प्रकार ख्नी कदयम 
जाने हैं परंतु तो भी उनके गुरू ख्रीलम्पटोंके निकट जो विवेकी हो तो न जाय, क्योंकि विषय-असत्‌ दवियोके संगसे मन सवथा 
पित्रोः कि स्वं ज॒ भार्यायाः स्वामिनोष्मेः इवशध्रयोः॥ किमात्मनः कि खृृदामिति यो नावसीयते ॥ १९ ॥ तस्मिन्‌ 
कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते ॥ अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च सुखं ख्ियाः ॥ २० ॥ तङ्मांसरुधिरस्नायुमेदो- 
मजास्थिसंहतो ॥ विण्ब्त्रपयं रमतां मीणा कियदन्तरस्‌ ॥ २१ ॥ अथापि नोपसज्जेत खरीषु खेणेषु चार्थवित्‌ ॥ 
विषयिन्द्रिसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ २२॥ अदृष्टादशचुताद्वावान्नसाव उपजायते ॥ असम्प्रयुञ्जतः प्राणा- 
ञ्छाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ तस्मात्सङ्गो न कर्तव्यः द्लीषु ख्रेणेषु चेन्द्रियेः ॥ विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः 
किख माद्शास्‌ ॥ २४॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ एवं प्रगायन्गरदेवदेवः स उवंशीलोकमथो विहाय ॥ आत्मानमात्मन्यव- 
गम्य मां वे उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥ २५॥ | 
विकारको ग्राप्त हो जाता है और जो संग न हो तो नहीं हो सकता अतः उससे दूर ही रहे ॥ २२ ॥ जो वस्तु देखी सुनी नहीं है, उसमें 
मनकी इच्छा नहीं होती, इस कारण जो पुरुष इंद्रियोंको रोकता है, उस पुरुषका मन निश्चल होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥ इसमें 
इंद्रियोंका, ख्लियोंका और ख्लीलम्पटोंका संग न करे, जो ज्ञानवान्‌ हैं उनको भी इन इंद्रियोंका विश्वास करना योग्य नहीं हे, मुझ सरी- 
खोंकी तो बात ही क्या है!॥ २४॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि हे उद्धव ! इस प्रकार गाता हुआ वह राजाधिराज पुरूरवा उर्वशीलोकको |/% 


भा० ए 
_॥९०॥ 
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५५ | अपने आपमें आत्मरूपको जान ज्ञानसे मोह निवृत्ति कर निवृत्त हो गया ॥२«॥ इसलिये दुःखदायी संगको ब बुद्धिमान्‌ | म 
#|| जो साधुओंका संग करते हैं वे अपने कर्मसे मनकी गाठ काट देते हैं ॥२६॥ साश्च पुरुष कुछ चाइना नहीं करते हैं, क्योंकि वे त निरः ||; 
॒ | हैं और उनके चित्त मुझमें लग रहे हैं वे समदृष्टि और ममतारहित, अहंकाररहित शांत हैं एवं सुखदुःख परिश्रहहीन हैं, इस 


ततो इुःसंगसुत्सृज्य सत्स सज्जेत बुद्धिमात्‌॥ सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गसुक्तिभिः ॥ २६ ॥ सन्तोऽनपेक्षा 
मच्चित्ताः प्रणताः समद्शिनाः॥ निर्ममा निरहङ्कारा निर्दन्हा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु 
मत्कथाः॥ संभवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रणनन्त्यघम््‌॥२८॥ता ये ऋृष्वन्ति गायन्ति ह्यदुमोदन्ति चादृताः॥ मत्पराः 
श्रहधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ २५ ॥ भक्ति छब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते॥ मय्यनन्तशुणे बल्मण्या- 
नन्दानुभवात्मनि ॥ ३० ॥ यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसु ॥ शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्संसेवतस्तथा 
॥ ३१ ॥ निमज्ज्योन्मजतां अ भवाब्धौ परमायनस्‌ ॥ सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नीरदेवाप्सु मञ्जतास्‌ ॥ ३२॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा † शरणं लहम ॥ धमों वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽवाग्बिभ्यतोऽरणम्र ॥ ३३॥ 
वे मुझमें तत्पर हो श्रद्धासहित मेरी भक्तिको प्राप्त होंगे ॥२९॥ अनंतयुण पूर्ण आनंद ओर अनुभवरूप मुझमें जिस साधने भक्ति प्राप्त की, 
फिर उसे और क्या बाकी रहा ॥ ३० ॥ जैसे भगवान्‌ अग्निकी सेवासे अधकार, शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साधु पुरुषोंकी सेवा 
करनेसे संसारका भय जाता रहता है ॥३१॥ प्राणी घोर संसाररूपी समुद्र इबते उछलते हैं, उनको ब्ह्के ज्ञाता शांत साधु ही परमगति 
है, जसे जलमें डूबते हुए पुरुषको दृढ़ नाव परमगति होती है ॥ ३२ ॥ प्राणियोंको जैसे अन्न प्राण है ऐसे ही आर्त पुरुषको शरण मैं हूँ, 


न 


९ 


«2 
९८) २८,९१४ = 
च RRR tS 
FR 2 अप जप 


a2 ९४ 
AAA 


Re 
“9९ 5 न 


5” ष्य 


भा० ए 
॥९३॥ 


मलुष्यको परलोकका धर्म ही घन है, ऐसे दी संसार से डरे हुए पुरुषको शरण देनेवाले साधु हैं॥३३॥ सूर्य तो भलीमांति उदय होनेपर 
भी बाहरी एक चश्च पियको ह र ३ और साई पुरुष तो इता ह निगुण ज्ञानरूप आंतरीय अनेक चक्षुओंको देते दै,इस कारण देवता 
वेधुरूप साधु पुरुष ही है और आत्मा तथा तद्रूप भी साधुओंमें ही है॥३४॥प्रथम इसका पिता शुद्ध मनसे ख्ीरूप होकर पार्वतीकं वनमें गया 
था, इसलिये उसके पुत्र घुरूरवाका नाम वैतसेन कहा, सो उस उवेशीलोकसे इस प्रकार निस्पृह होकर संग छोड़ आत्माराम हो इस प््वीमें 
विचरण करने लगे ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुछवसंवादे एलगीतं नाम षड्विंशो 
सन्तो दिशन्ति चक्षषि बहिरकः सस्ुत्यितः ॥ i बान्धनाः सन्तः सन्त आत्माहमेब च ॥ ३४ ॥ वेतसेनस्ततो" 
ऽप्येवुर्वशया लोकनिःस्पृहः ॥ मुक्तसङ्गो मारामश्चचार ह ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एका 
दशस्कन्धे sR नाम षड्विशोऽध्यायः २६॥ उद्धव उवाच ॥ कियायोगं समाचक्ष्व सवदाराधन प्रश्नों ॥ 
यस्मात्त्वां ये यथार्चान्त साखताः सालत्षभ ॥ ३ ॥ एतहद्न्ति शुनयो सुहनिःश्रेयसं दृणास्‌ ॥ नारदो भगवान्‌ 
व्यास आचायोंषड्विस्सः सुतः ॥ २॥ निःसृतं ते सुखाम्मोजायदाह भगवानजः ॥ पुत्रेभ्यो श्रणसुख्येभ्यो देव्यै 
च संगवान्भबः॥ ३ ॥ [ 

ऽध्यायः॥२६॥ दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, स्वस्थचित्तकी सूल । सब फलदायक कहत हों, पूजा इरिअबुकूल ॥ उद्धवजी बोले कि हे याद- 
में शरेष्ठ ! अपना और धनरूप क्रियायोग मुझसे कहो और तुम्हारे भक्त जैसे तुम्हारी पूजा करते हैं, सो सब कहो ॥ १॥ तुम्हारा पूजन 
परम श्रेयदायक है, यह नारद भगवान्‌ व्यास और अंगिराके पुत्र बृहस्पति आदि झुनीश्वर वारंवार कहते हैं ॥२॥ जो वाणी 
तुम्हारे सुखकमळसे निकली वही भगवान अजन्मा ्रह्मजीने अपने पुत्र णु आदि सबसे कही जो महादेवजीने पावैतीजीसे कहा था 
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* शंका--सब वेद और शास्त्रोंमें लिखा है कि भगवान्‌ तीन लोक और १४ भुवन के प्राणियोंके स्वामी हुं तो फिर श्रीकृष्णने अपने मुखसे क्यों कहा कि, दुःखी प्राणीकी शरण हुम हें वह बड़ी शंका है ? 
उत्तर-_तुम्हारी सबको बात सत्य है परंतु अभिमानो कामो दुष्ट यह सब परमेश्वरको नहीं जानते और दीन रात दिन परमेश्वरको जानते हे,इसलिये दीन लोग परमेइवरको प्यारे हुं, अभिमानी द्रोही हैं इसलिये श्रीकृष्णने 
कहा कि मं दीन लोगोंका स्वासो हूँ । 
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वानप्रस्थ ये तीनों भगवान्‌का पुजन करना मानते हे,परंतु इन तीनों से बड़े जो संन्यासी लोग हूँ,वे भगवान्‌का पूजन करना क्यों मानेंगे ? उन्होंने तो सब कर्म त्याग दिये हैं तो फिर उद्धवजीने क्यों कहा कि भगवानका पूजन करना चारों 
क्‍ आश्रमोंका मत है । 


वही तुमने हमसे कहा है ॥३॥ हे मानके दाता ! यह सब वर्ण आश्रमोंको सम्मत है और ज्ली झूद्रोंको भी परमकल्याणकारी हैं # ॥ 8 
है कमलदललोचन ! हे विश्वेश्वरोंके ईश्वर ! इस कर्म बंधनका छुड़ानेवाला पूजाविधान मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और 
तुमहीमें, अनुरक्त हूँ ॥५॥ शशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार उद्धवजीने प्रार्थना की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
बोळे कि हे उद्धव ! यह कर्मकाण्ड अनंत है इसका पार नहीं, इसलिये जेसे है वैसे ही क्रम करके संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ६॥ वेदिक, तांत्रिक 


एतहे सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम्‌ ॥ श्रेयसासृत्तम॑ मन्ये ख्रीशद्राणां च मानद ॥ ४ ॥ एतत्कमलपत्राक्ष कर्म 
बन्धविमोचन्‌ ॥ भक्ताय चानुरक्ताय ब्रहि विश्वेशवरेश्वर ॥ ५॥ श्रीभगबाचुबाच ॥ न ह्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्म- 
काण्डस्य चोडूव ॥ संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदचुपूर्वशः ॥ ६ ॥ वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः॥ 


त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत ॥ ७॥ यदा स्वनिगमेनोक्तं दिजलं प्राप्य पूरुषः ॥ यथा यजेत मां 
भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 


= 


* शंका--छहों शास्त्रोंका, चारों वर्णोका और चारों आश्रमोंका मत यह है कि स्नान, चन्दन, पुष्प,धूप,दीप, नीरांजन और अनेक सामग्री करके ईश्वरका पूजन करना योग्य है,परंतु तीन आश्रम जेसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 


उत्तर-मुनिजन पहले तो बड़ी-बड़ी विधियोंसे वंकुण्ठनाथका पूजन करते हूँ पीछे संन्यास लेते हूँ, संन्यास ले लेनेपर फिर उनका मत यह नहीं है कि अब भी पहिलेकी नाई सामग्री संग्रह करके भगवानका पूजन फरना,परंतु जो 


कोई सज्जन भगवानुकी पूजा करनेकी विधि उनसे पुछते हें तो वे उनको बता देते हें इसलिये उद्धवने कहा कि संन्यासी देहसे पूजन नहीं करते परंतु मनमें तो जानते हें कि पुजनको भूलें नहीं,जो भूल जाते तो इूसरेको कंसे बताते ? इसलिये 
चारों आश्रमोंका मत पुजन करनेको उद्धवने कहा । 
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मुझसे श्रवण करो ॥ ८ ॥ प्रतिमामें पूजायोग्य भूमिमें, अग्निम, हूदयमें, सूर्यम, जलमें, ब्राह्मणमें रव्य करके भक्तिसे निष्कपट होकर अपने 
अरुजीकी पूजा करे ॥ ९॥ आप la तप करे, पिर मी लेकर अङ्गशुद्धिके लिये स्रान करे, इसके उपरान्त रे ता 
मन््रोको पढ़ता हुआ स्नान करे॥१०॥ इसके उपरांत वेदविहित सन्ध्योपासूनादि कर्म सब करे, फिर उन कर्मोको करके कर्मकी दूर चन्दनकी 
वाली मेरी पूजा करे, मनका संकल्प मुझसे रखे ॥ ११ ॥ अब प्रतिमाके भेद कहते है-शिलाकी, काष्टकी, घातुकी, महीकी, चन्दन 
चित्रकी, रेतकी, मानसी, मणिजटित हो ये आउ प्रकारकी प्रतिमाएँ कहीं हैं ॥१२॥ है प्यारे उद्व ! मगवानकी, मानसी पूजा करना हो 
तो हृदयमें मनोमयी मूतिकी पूजा करनी। प्रतिमा दो प्रकारकी हैं, एक तो चर, दूसरी अचर। इनमें स्थिर स्ूतिकी पूजाम आवार्हन 
अचांयां स्थण्डिले बा सूये वाप्सु हृदि दिजे ॥ ग भक्तियुक्तोऽचेत्‌ स्वरं माममायया ॥ ५ ॥ पर्ेरनान 
प्रकुर्वीत धोतदन्तोऽङ्गशुद्ये ॥ उभयेरपि च स्नानं मन्त्रेसद्ग्रहणादिसिः ॥ १० ॥ संध्योपास्त्या bd वेदे 
नाऽचोदितानि ये ॥ पूजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्संकल्पः क्मपावनीस्‌॥ ११ ॥ शैली दारुमयी लोही छेप्या छेख्या 
च सेकती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽष्टविधा स्म्रता ॥ ॥ १२ ॥ चलाचलेति द्विविधा प्रविष्ठा जीवमन्दिरस्‌ ॥ 
उद्दासावाहने न स्तः स्थिरायासुद्धवार्चने ॥ १३ ॥ अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ हयम्‌ ॥ स्नपनं 
त्वविलिप्यायामन्यत्र परिमाजेनस्‌ ॥ १४॥ रव्येः प्रसिद्धेमंद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ॥ भक्तस्य च जया लब्धैहेदि 
भावेन चेव हि ॥१%॥ स्नानालड्डरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तृद्धव ॥ स्थाण्डिले तत्त्वविन्यासो वहावाज्यप्लुतं हविः ॥१७॥ 
विसर्जन नहीं है ॥ १३ ॥ शालआममें आवाहन विसर्जन न करे और स्थिर प्रतिमामें ही आवाहन विसर्जन करना Ea मिट्टी और 
चन्दनकी प्रतिमामें तथा चित्रकीमें मार्जनमात्र करे स्नान नहीं करावे ॥ १४ ॥ अब सकाम-निष्काम भेदसे विशेष कहते हैंः-सकामका ||; 
प्रसिद्ध द्र्य पूजामें कहते हैं, उनसे मेरी प्तिमामें पूजा करे, जो भक्त निष्काम हो वह जो सामग्री यथालाभ पावे सो सब मुझे समर्पण |. 
करे, न पावे तो वह हूदयमें भावना करके पूजा करे तो वह पूजा मैं उसके भावसे ही स्वीकार कर लेता हूँ ॥ १५ ॥ स्नान अलंकार || 
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यह सब प्रतिमामें ही सुझे प्रिय हैं। हे उद्धव ! स्थंडिले मन्तरोंसे ही अपने स्थानमें उन-उन देवताओंका स्थापन है, आग्निमें घ्रत संयुक्त ||;;/ 
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| तो में उससे सन्तुष्ठ नहीं होता ॥ १८ ॥ अब पूजाका प्रकार कहते हैं कि प्रथम तो आप स्लानादिक शौचसे शुद्ध हो, फिर | हा 
| “समग्री शुद्ध करके रखे, फिरे पूर्वभुख वा उत्तर को.मुख करके बैठे, पूर्वे सुखको अग्र करके दर्भोसे आसन बनाकर प्रतिमाके सम्मुख 
स्थिर होकर पूजा करे ॥ १९ ॥ प्रथम तो न्यास करे फिर सूलमन्त्रोंसे न्‍्यासकृत मेरी प्रतिमाके हाथसे स्पर्श करे, रातके निर्माल्य फूल 
पत्र जो कुछ हो उसे दूर करे, अपने आगे जलभरा कलश रखे और प्रोक्षणीपात्र रखे उसे चन्दून, तुलसीपत्र तथा पुष्पसे शोधन करे 
सूये चाम्यहणं प्रेष्ठे सलिले सलिलादिभिः ॥ श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥१७॥ श्वरयप्यभक्तोपहृतं न 
मे तोषाय कल्पते ॥ गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्ञां च कि एनः ॥ १८ ॥ शुचिः संश्रतसंभारः प्राग्दमेंः कल्पि- 
तासनः ॥ आसीनः प्राणुदग्‌ वाचेंद्चायामथ सम्सुखः ॥१९॥ कृतन्यासः कृतन्यासां मदचौ पाणिना श्जेत्‌॥ कलो 
प्रोक्षणीयं च यथाबदुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ तदद्विदेवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेब च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैः 
्तेट्रव्येश्च साधयेत्‌ ॥२१॥ पाद्याध्याचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि दैशिकः ॥ विका हा शीष्णाथ शिखया गायत्र्याचाभि- 
मन्त्रयेत ॥२२॥ पिण्डेवाय्वग्निसंशुद्दहृत्पद्मस्थां परां मम ॥ अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभावितास्‌ ॥ २३॥ 
॥ २० ॥ इसके उपरान्त प्रोक्षणीके जलसे पूजाका स्थान शुद्ध करे उसीसे द्रव्या और अपने आपका प्रोक्षण करे फिर पाद्यके लिये उस 
कलशके जलसे तीन पात्र भरकर रखे उनको भी इन वस्तुओंसे शोधन करे । पाद्यके पाञरमें श्याम दूब, कमल और विष्णुक्रांता आदि 
पदार्थ डालना, गन्ध, पुष्प अक्षत, यव, कुश, तिल, सरसों यह अघ्यंके आठ दव्य चाहिये । जावित्री, लॉग, कंकोळ यह अपण करना 
%| चाहिये ॥२१॥ पाद्य, अर्घ्य और आचमनके तीन पात्रोंका हूदय, मस्तक, शिखा मन्त्रोसे तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रण करे॥ २२ ॥ 
इसके उपरांत देइको कोष्ठगतवायुसे शोधन करे, मूलधारमें स्थित अग्निम जळावे फिर ललाटमें स्थित चन्द्रमंडळ है वहां अभृत प्रवाह करके ||| 
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अम्नतमय करे, वहां हृदयकमलमें स्थित जीवकला श्रीनारायणजीकी मूति हे, उसका ध्यान करके जिसका सिद्ध ध्यान करत है 
प्रणवअक्षरके अकार मकारका ध्यान करे ॥ २३ ॥ दीपकके प्रकाशसे घरके समान अपने स्वरूपकी भावनासे जब देह व्याप्त 3 भेरी 
प्रथम उस देह में ही पूजा करके आप तन्मय हो, इसके उपरांत आवाइन करके प्रतिमामें स्थापित करे, फिर न्यास कतेक ॥ 
पूजा करे ॥२४॥ फिर आवाहनसे श्रतिमामें पाद्य, आचमन, अध्यांदि सब उपचार करें,धर्मादिक नवशक्ति हैं उनसे मुझे आसन Fl स 
अष्टदल कम बनावे,केशरसे उज्ज्वल सुन्दर कणिकामें वेद आगममें कथित मुक्ति पाने और फलकी सिद्धिके लिये वेदिक तांत्रिक मागि 
मेरी पूजा करे,वह आसन सुख शय्या है, उसके चार कोने हैं चार पांव हैं, वहां धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, आग्नेय नेऋत्य, वायन्य, ईशान 
तयात्मश्रतया पिण्ड व्याप्त संपूज्य तन्मयः ॥ आवाह्यचांदिषु स्थाप्य न्यस्ताङग मां प्रपूजयेत्‌ ॥९४॥ पायोपस्पर्शाई- 
णादीलुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ धमांदिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽसनं मम ॥ २५ ॥ पदामषटदलं तत्र कर्णिकाकेसरो- 
ज्ज्वलम्‌ ॥ उमाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूमयसिद्धये ॥२६॥ सुदर्शन पाञ्चजन्यं गदासीषुधवुहलान्‌॥ सुसळं कोस्तुभं 
णम्‌ ॥२८॥ दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं शरून्‌ सुरान्‌ ॥ स्ते स्वे स्थाने खभिस्ुखान्‌ एजयेद्रोक्षणादिभिः ॥२९॥ 
चन्दनोशीरकएरकङ्कुमाण्स्वासितिः ॥ सलिलैः स्नापयेन्मतरैनित्यदा विभवे सति॥ ३०॥ 
इन चारों कोनोंमें रखे ॥२६॥इसके उपरांत सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, खड्ग,बाण, धनुष, हल, सूसल, कौस्तुभमाला, श्रीवत्सादि 
आयुघोंकी पूजा करनी चाहिये । यही सुदर्शन आदि आठ आइुधोंका आठ दिशाओंमें और कौस्तुभ ह तीनको मसर 
करे ॥२७॥ नन्द, सुनन्द्‌, गरुड़ प्रचण्ड, चण्ड महाबळ कुसुद, इसुदेक्षण यह आठ पार्षद हैं इनकी आठों दिशाओंमें पूजा करे ॥ २८॥ 
दुर्गा, विनायक, ब्यास विष्वक्सेनको कोनोंमें रखे, शुरुको वामभागमें रखे, देवता इंद्र आदि लोकपालोंको परेसे लेकर अपनी ली 
दिशाओंमें ईश्वरके सम्मुख रखे और अध्य, पाद्य देकर पूजा करे ॥ २९ ॥ चन्दन, उशीर कपूर कुंकुम अगर इन सुगन्पियों करके |£ 
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मन्तरोके जलसे स्लान करावे। जो वैभव हो तो ये सामभ्रियें करे, न हो तो जो हों उससे ही करे ॥ ३० ॥ स्वर्णघर्माइवाक और | 
पुरूष विद्या तथा. सहस्रशीर्षा और राजाओंकीसी सामग्रियोंसे मेरी पूजा करे ॥३१॥ स्नान करनेके उपरांत वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, मकरा- 
कृति कुण्डल, माला, सुगन्ध लेपन आदि करके शङ्कार करे, इस प्रकार, प्रेमपूर्वक मेरे. भक्तको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ३२॥ पाद्य, 
आचमन, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य यह सब श्रद्धासहित मेरे भक्तको मुझे देने चाहिये ॥ ३३ ॥ यदि वैभव हो तो नैवेद्यको 
अनेक प्रकारकी सामग्री बनावे, गुड़, मिश्री, खीर, घृत, पूरी,पुआ, लड्डू, गेहूँकी खीर, दही आदि व्यंजन करे ॥३४॥ पर्वमें, उत्सवर्म अथवा 
स्वर्णघमोनुवाकेन महापुरुषविद्यया ॥ पौरुषेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ वस्रोपवीताभरणपतरस्लग्ग- 
न्धलेपनेः ॥ अलंकुवीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ ३२ ॥ पाद्यमाचमनीयं च गन्धं छुमनसोऽक्षतान्‌ ॥ धूप- 
दीपोपहायोणि दद्यान्मे श्रद्याचकः ॥ ३३ ॥ युडपायससर्पीषि शष्कुल्याएूपमोदकान्‌ ॥ संयावदधिसूपांश्र मेवद 
सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४॥ अभ्यङ्गोन्मदेनादर्शदन्तधावामिषेचनम्‌॥ अन्नाद्यं गीतरत्यानि पर्वेणि स्युरुतान्वहस्‌ 
॥३०॥ विधिना विहित कुण्छे मेखलागतेवेदिभिः ॥ अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनो दितम्‌ ॥३६॥ परिस्तीयांथ 
पर्यक्षेदन्वाधाय यथा विधि ॥ प्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत्‌ मास्‌॥ २७॥ तक्तजाम्बूनदप्रख्यैः 
शंखचक्रगदाम्बुजेः । लसचतुर्सृजं शान्तं पद्मकिज्स्कवाससम्‌ ॥ ३८॥ 
नित्य फुलेळसे अभ्यंग-उबटन, दपण, दन्तथावन, स्नान, अन्नादि पाक सामग्री, गीत, नृत्य ये सब करने चाहिये। यदि सदा न हो 
सके तो पर्वमें वा उत्सवर्म तो अवश्य ही करे ॥ ३५ 


॥ इस प्रकार प्रतिमामें पूजा कही है। अब्‌ अभिमें पूजा करते हैं:-विधिएवक कुण्ड 
बनावे । मेखला, गर्त और वेदी कर उसमें अग्नि रखे, प्रथम हाथसे जब एकत्र कर ले तब कुण्डमें रखे॥ ३६ ॥ इसके उपरांत कुशा बिछाकर 


चारों दिशाओंमें छिड़के अन्वाधान नाम कर्म समिधसे होम करे, फिर जल छिड़ककर मेरा ध्यान करना चाहिये ॥ २७ ॥ जिस प्रकार 
मेरे रूपका ध्यान करना चाहिये सो कहते हैं कि जेसा तप्त सुवर्ण लाल होता है, उसी प्रकारका रूप, पीतांबर पहने, शांत रूप, शंख, 
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चक, गदा, पचसे चारों भुजा शोभायमान ॥ ३८ ॥ प्रकाशित मुकुट, कंकण, मेखला; बाजूबंद, श्रीवत्सका वक्षस्थलमें वि डि 
वनमाला धारण किये इए ॥ ३९ ॥ इस प्रकारके रूपका ध्यान करनेके उपरांत घृत, मिठाई, समिध इत्यादिसे होम करे, फिर ज 
और अघोर नामक होम करे और घते डूबी इविष्य ले॥ ४० ॥ मूलमन्त्रके द्वारा सहस्शीर्षाकी ऋचाओंसे धर्मादिक देवताऔंके 
लिये यथायोग्य हवन करे ॥ ४१ ॥ पार्षदोंको बलि दे, नारायणरूप ब्ह्मका स्मरण कर देवताओंके समीप बैठ मूलमंत्र जपे, 
नवैद्य दे करके भोजनकी सामग्रियोंका ध्यान करे ॥ ४२ ॥ इसके उपरांत आचमन दे और वह बचा हुआ उच्छिष्ट भाग विष्वक्सेनके 
स्फरत्किरीटकटककटिसूत्रवराङ्गदस्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं आजत्कौस्तुमं वनमालिनम्‌ ॥ ३९ ॥ ध्यायन्नभ्य्च्य दारूणि 
हविषाऽमिष्रतानि्‌ च ॥ TUR दत्त्वा चाज्यप्छुतं हविः ॥ ४०॥ जुहुयान्मूलमन्त्रेण पोड्शर्चाज़दा- 
नतः॥ धमा दिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टं बुधः ॥ ४१॥ अभ्यच्यांथ नमस्कृत्य पादेभ्यो बलि हरेत्‌॥ मूल- 
मन्न जपढ्ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकस्‌ ॥४२॥ SS षुं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ ॥ सुखवासं सुरभिमत्तास्वू- 
छायमथाहयत्‌ ॥ ४३ ॥ उपगायन्‌ शणन्‌ दृत्यन्‌ कमाण्यभिनयन्‌ मम ॥ मत्कथाः श्रावयज्छण्वन सुहुत क्षणिको 
भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ स्तवेरुचावचेः ताः पोराणेः प्राङृतेरपि ॥ स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
शिरो मत्पादयोः कला बाइभ्यां च परस्परस ॥ प्रपन्नं पाहि मामीश मीतं मृत्युग्रहाणंवात्‌ ॥ ४६॥ इति शेषे 
मया दत्तं शिरस्याधायसादरस्‌॥ उदासयेच्चेहुहास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्पुनः ॥ ४७ ॥ | 
आगे रख उनकी आज्ञासे आप ग्रहण करे, इसके पीछे सुखवासार्थ सुगन्ध ताम्बूल समषेण करे ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त मेरे चरित्रोंका 
गान करे, नृत्य करे, मेरे कर्मोका अभिनय दिखावे, मेरी कथा झुझे सुनावे और आप भी सुने, एक सुहूतभर निश्चलचित्त होकर्‌ रहे ॥४४॥ 
वेद पुराण तथा प्राकृत भाषाके स्तोतरॉसे मेरी स्तुति करे हे भगवन्‌ ! प्रसन्न हूजिये” इस प्रकार कहके दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ ४५ ॥ 
प्रणाम इस प्रकार करे कि मेरे चरणोंपर शिर रख दोनों हाथ बांधकर पीठपर रखे “अपराधीके समान तुम्हारी शरण हूँ, हे प्रभो 
| शरणम रख लो, क्योंकि मृत्युरूप जहां ग्राह हैं ऐसे संसारसब्चद्रसे भयभीत हूँ” ॥ ४६॥ उस प्रकार पूजा करके शीष प्रसाद 
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पुष्प तुलसीदल मुझे दे, ऐसा ध्यान करे, उसको माथेपर धर आदर पूर्वक विसर्जन कर ज्योति ज्योतिसे मिलावे ॥४७॥ इतने स्थळ | 
प्रतिमादिकोंमें कौन मुख्य हैं इसपर कहते हैं कि जिसकी जहां श्रद्धा हो वहां पूजा कर, क्योंकि सर्वभूतोंमें स्वरूप में ही स्थित हूँ और सब 
भूत झुझमें निवास करते हैं ॥४८॥ इस प्रकार क्रियायोगके मार्ग तथा वैदिक तांजिक प्रकारसे पूजा करनेवाले पुरुष ुझसे इस लोक और 
परलोककी वांछित सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥४९॥ मेरी प्रतिमाकी स्थापना करके दृढ़ मंदिर बनावे पीछे फूलोंका उत्तम बाग बनावे, जहां 
मेरी यात्राका उत्सव होता है ॥ «० ॥ नित्य अथवा बड़े पमं पूजा सदा चली जाय, उसके लिये क्षेत्र व पुर लगा दे तो मेरे समान 
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्ययेत्‌ ॥ सर्वभ्ूतेष्वात्मनि च सवात्माहमवस्थितः ॥ ४८ ॥ एवं क्रियायोग- 
पथेः पुमान्वेदिकतांत्रिकेः ॥ अचेन्तुमयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सितास्‌ ॥ ४९ ॥ मदर्चौ संप्रतिष्ठाप्य 
मन्दिरं कारयेद्‌ इदम्‌ ॥ एष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥ ५० ॥ पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्व- 


~ 


स्वथान्वहम्‌ ॥ क्षे्रापणएरग्रामान्दत्त्वा मत्साष्टितामियात्‌ ॥ ५१ ॥ प्रतिष्ठया सार्वभौमं दानेन शरुवनत्रयस् ॥ 
पूजादिना त्रह्मलोकं_त्रिभिर्मत्समतामियात्‌ ॥ ५२॥ मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति ॥ भक्तियोगं स 
लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५३॥ यः स्वदत्तां परेर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः ॥ वृत्ति सजायते विड्सुग्वषांणा- 
मयुतायुतम्‌ ॥ ५४ ॥ | | 

ऐश्वर्यकी प्राप्त हो ॥ «१ ॥ प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करे तो सब प्रथ्वीका राजा हो, मंदिर बनानेवाला त्रिलोकीका राज्य पाता है, पूजा आदि 

यह सब कृत्य करे तो बह्मलोकको प्राप्त हो और तीनों प्रकार करनेसे मनुष्य मेरी सायुज्य सुक्तिको प्राप्त होता है॥५२॥ इस प्रकार पूजाका 

फल मुक्तितक कहा, अब जो निष्काम हैं उनकी भक्तिका फल कंहते हैंः-निरपेक्ष भक्तियोग करके मुझे ही पावे वह भक्ति केसे हो ! तो कहते हैं 

कि भक्ति तब हो, जब इस भांति मेरी पूजा करे ॥५३॥ दाताका फल कहा, अब जो देकर फिर छीन लेता है उसका निंद्त कर्म कहते हैं 

कि जो अपनी दी तथा परायी दी इई ब्राह्मण देवताकी वृत्तिका हरण कर लेता है वह अयुत वर्षतक विष्ठा भोजन करता है ॥ ५४ ॥ 
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जो फलकताको होता है वही सहाय करनेवालेको भी होता है। प्रेरक, अनुमोदनकर्ता इन सबोंको परलोकमें फल होता है, क किया हो तो बहुत 
सब कर्मके विभागी हैं जिसने जितना अधिक किया उसे उतना ही अधिक कल मिलता है, यदि सहाय आदि बहुत कर्म किया सा त्‌ jl 
फल मिळता है॥<«॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये भाषारीकायां भगवदुद्धवसंवादे पूजा विधिनिरूपणं नाम सप्तविशोडध्याय 
॥ २७ ॥ दोहा-अड्टाइस अध्यायमें, ज्ञानयोग विस्तार । अब वरणों संक्षेपसो, सज्जन लेहु विचार ॥ भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्र बोले कि है 
उद्धव | जो मेरी भक्तिमें अथवा पूज़ामें रहे सो यह ज्ञान निष्ठा करे, पराये स्वभाव एवं कर्मोकी स्तुति और निंदा न करे, संम्पूर्ण विश्वको 
कतुश्च सारथेहेतोरनुमो दितुरेव च ॥ कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो श्रयसि तफल ॥ ५५॥ इति श्रीमागवते महाएः 
राणे एकादशस्कन्धे प्रतिमाप्ूजानिः सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न 
गहयेत्‌ ॥ विश्वमेकात्मक पश्यन्प्रकृत्या परुषेण च ॥१॥ परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति ॥ स आशु भ्रश्यते 
स्वाथांदसत्यभिनिवेशतः ॥ २॥ तेजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः ॥ मायां प्राप्नोति मत्यु वा तहन्नानार्थदकपु- 
मान्‌॥ ३॥ कि भद्रं किममद्रं वा देतस्यावस्तुनः कियत्‌ ॥ वाचोदितं तदन्तं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४ ॥ 
प्रकृति पुरुष करके जाने, मुझसे भिन्न न जाने ॥१॥ जो पराये स्वभाव और कर्मकी निंदा करता है अथवा सराहना करता है सो मिथ्या- 
भूत प्रपचदृष्टि होकर शीभही ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है ॥२॥ जब इंद्वियगण निद्रासे व्याप्त होता है तब मनसे यह जीव स्वप्न देखता है, 
मायारूप स्वप्न है पीछे मन भी लीन हो जाता हे तब चेतना नष्ट हो जाती है,तब मनुष्य सृतकसमान सुषुप्ति दशाको प्राप्त होता है इसलिये 
जिसकी बुद्धि इस विश्वको नाना प्रकारसे जानती है वह विक्षेप लयकों प्राप्त होता है व स्वप्नमें जो होता है वही अमरूप यह है॥३॥ ओर जो वस्तु 
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* शंका-श्रीकृष्णने कहा कि कोई सुन्दर कर्म करे तो उसकी बड़ाई नहीं करना ओर जो कोई बुरा कमं करे तो उसकी निन्दा भी नहों करना,क्योंकि ज॑सा स्वभाव जिस जीवका होता है वह वसा ही कमं करता है तो सुन्दर वचन 


श्रोकृष्णचन्द्रने किसके लिये कहा, गृहस्थ किसी की निन्दा स्तुति न करे कि विरक्त किसीकी निन्दा स्तुति न करे, यह बात बताओ ? 
उत्तर--यह वचन भगवानूने विरक्तोंके लिये कहा है ओर विरक्तोंमें जो कोई संन्यासी हो तो उसके लिये भी कहा है, संन्यासियोंमें जो कोई परमहंस हो जाते हूँ उनके लिये तो निश्चय ही कहा है । तात्पर्य यह है कि सब 


साघु महात्मांओं को किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करनी चाहिये, यह श्रीकृष्णके वर्चन गृहस्थ लोगोंके लिये नहीं है । 
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| | नहीं केवळ अम है उसमें,यह भला हुआ यह बुरा हुआ,इतना भला, इतना बुरा,इसफ़ा क्या कहना ! इसका धरा हुआ नाम सब मिथ्या | 
| ध्यान करते हैं और नेतरॉंसे जो देखते हैं सो सब मिथ्या है, यहां भला बुरा कहे तो सब अपना ही अज्ञान अम हे॥४॥जैसे प्रतिबिम्बकी 
|| झांई, सीपीमें रूपेकी बुद्धि मिथ्या है, कार्यको करते हुए उसी प्रकार यह देहादिक भाव मरनेतक भय देते हैं ॥५॥ वेदमें जो सृष्टि कही 
१ || है सो आपी ब्रह्मविश्वरूप होकर प्रकट दोते हैं, आपदी उत्पन्न हो आपही सजते हैं और आपही रक्षा करते हैं, आपही संहार करते हैं और 
|| जिसका संहार करते हैं वह आत्मा ही है॥६॥ आत्मा जो सबसे प्रथळ निरूपण किया है, उससे कोई पदार्थ प्रथ नहीं है, यह अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूतरूप जो प्रतीत होता है, सब माया रचित होनेसे निर्मूल है ! यह अध्यात्मादि तीन प्रकारका गुणयुक्त संसार आत्मामें 
छाया प्रत्याह्याभासा झसन्तोऽप्यर्थकारिणः ॥ एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यासरत्युतो मयम्‌ ॥ ५-॥ आत्मेव तदिदं 
विशं सज्यते सजति प्रः ॥ रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीशवरः ॥ ६ ॥ तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो 
भावो निरूपितः ॥ निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि ॥ इद्‌ णमयै विद्धि त्रिविधं मायया कृतस्‌ ॥ ७॥ 
एतदिहान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेएुणम्‌ ॥ न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ ८ ॥ प्रत्यक्षेणाइमानेन 
निगमेनात्मर्सविदा ॥ आयन्तवदसज्ज्ञाला निःसंगो विचरेदिह ॥ ९ ॥ उद्धव उवाच ॥ नेवात्मनो न देहस्य संखृतिः 


द्रेष्डट्इययोः ॥ अनात्मसदृशोरीश कस्य स्यादुपलम्यते ॥ १० ॥ ; 
मेरी कही हुई ज्ञान विज्ञानकी चेष्टाको जानते हैं, वे किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते, सूर्यकी || 


मायाके द्वारा भासता है ॥७॥ जो पुरुष यह ई 
भांति समान होकर लोकोंमें विचरण करते हैं॥८॥वह केसे हो! सो प्रकार कहते हैं-जो वस्तु आदि अन्तथुक्त है वह मिथ्या: है, यह जानकर 


प्रत्यक्ष उपजे और नष्ट हुए जगतको अनुमान वेद और अपने अनुभवसे एसे जाने कि जो यह दीखता है सो सब मिथ्या है, यह ज्ञान जब दृढ़ ॥ 
हो जाय तब निःसंग होकर विचरण करे ॥९॥ उद्धवजी बोले कि हे भगवन्‌! आत्मा स्वयं प्रकाश है ज्ञानरूप हैददेह जो जड़ है तो यह संसार ||; 
किसको लगता है ! हे प्रभो ! यह संसार आत्माका है अथवा देइका है ! इसका आत्मा ही द्रष्टा हे वही देखता है.देह तो जड़ है आत्मा जड़ ||: 
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नहीं परन्तु देखनेवाला है॥१०॥ आत्मा अब्यय है, सगुण है, शुद्ध है,स्वयं ज्योति है, आवरणरहित है और देह तो जड़ दै परन्तु इस 
संयोग काष्ठ और अग्नि से हे, जेसे अभि और काष्ठ भिन्न नहीं है, इसी प्रकार आत्मामें एकता है,इन दोनोंमें संसार किसीको भी संभव म 
और जो संभव हे तो भी अग्नि प्रकाशक है, काष् प्रकाश्य है॥११॥ यद्यपि सत्य हे परन्तु तो भी संसारका अविवेक कारण है तो इस 
उत्तरम कहते हैं कि जहांतक देइ, इंद्रिय और माणसे आत्माका सम्बन्ध हे, वहांतक मिथ्या भी संसार भासता है, यद्यपि आत्माका और 
इंद्रियोंका सम्बन्ध नहीं परन्तु तो भी अविवेकसे मान लेते हैं॥१२॥ उद्धवजी बोले कि देह तो असत्य हे, इसको संसार क्या भासता गा ! 
तो इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कृहते हैं कि यद्यपि विषय भोगकी वस्तु पास नहीं परन्तु तो भी संसार नहीं जाता, बय 
आत्माऽ्ययोणुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनादृतः ॥ अभ्निवद्दारवदचिदवेह io ॥ ११ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ 
यावहेहेन्द्रियप्राणेरत्मनः संनिकषणस्‌ ॥ संसारः हलिया व्यि ॥ १२॥ अथ्‌ ह्यविद्यमानेऽपि 
संछ्रतिनं निवतते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनथांगमो यथा ॥ १३॥ यथा हयप्रतिबुद्स्य प्रस्वापो बहदनर्थृत्‌ ॥ 
स एवं प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते॥ १४ ॥ शोकहषेभयकोधलोभमोहर्शृह्ादयः ॥ अहंकारस्य दृश्यन्ते 
जन्म मृत्युश्च नात्मनः ॥ १५ ॥ देदैन्द्रियप्राणमनोऽमिमानो जीवोऽन्तरात्मा शुणकर्ममूर्तिः ॥ सूत्रं महानित्युरधेव 
गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः ॥ १६ ॥ ५ 
इसका ध्यान विषयोंमें रहता है, इससे संसार होता हे और स्वप्नम अनर्थको देखता है ॥३३॥ अब तक करते हैं कि ध्यानसे जो विषयकी || 
स्फूर्ति है वह तो जीवनमुक्तिसे भी निवारण नहीं होती तो झुक्ति किसीको हो ही नहीं सकती ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि जेसे शोचनेवालेको ||: 
स्वप्न भी अनर्थ देता हे वही जो जागता रहे तो जागनेवालेको वह अनर्थ नहीं होते ऐसे ही जीवन्युक्त पुरुषोंको विषयकी स्फूर्ति अनर्थ नहीं | | 
कर सकती ॥१४॥ शोक, इषे, भय, कोध, लोभ, मोह, काम, जन्म और मृत्यु वह सब्‌ अहंकारसे हैं; आत्माको यह कुछ नहीं लगते॥१५॥ || 
देह इड्ियों,प्राण और मनका अभिमान कर यह आत्मा ही उनके मध्यमें स्थित जीव है, इसीसे गुण कमं मय मूर्ति है और इन्हीं ग्रणकर्मसे 
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गा | बघ रहा है, इसी कारण ईश्वरके अधीन होकर सब संसारम दौड़ते फिरते यन और महत्तत्त्व आदि नानारूपसे पे तोक प्रकारका | i 
| है ॥१६॥इस प्रकारके अहंकारसे जब यह जीव बैध रहा है तब ज्ञानसे सुक्ति होती है सो कहते दै कि वचन मन प्राणीमें अहंकार निर्मूल हैं, क्‍ 


|| अज्ञानमें बहुत रूप प्रकाशते हैं, इसलिये गुरुकी सेवा कर तीक ज्ञानहपखड़ हाथमें ले इस अहंकार बंधनको काट सङ्ग छोड़ प्रथ्वीमें फिरे, || 
i यही उपाय है ॥१७॥ अब वही ज्ञान कहते हैं, जिसका साधन करनेवाला वेद है, सो बेदकें कहे धर्म करे तब विवेक उत्पन्न हो। || 
$| जब स्वधर्म, अपना अनुभव, उपदेश, तर्क इतने साधनसे जो उत्पन्न हो तो उस ज्ञानका फल कहते हैं कि योग तप है और कारण हे || 
+ | ओर जगत्‌के आदि अंत मध्यमे वही है ॥३८॥ नाना भेदके व्यवहार भी अह्यमें ही होते हैं सो कहते हैंः-जेसे सुवर्णे अनेक आभ्रूषण ||, 
| अमूलमेतहृइरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकमं ॥ ज्ञानासिनोपासनया शितेनच्छिता म॒निर्गा विचरत्यतृष्णः॥१७॥ 


के 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतिहमथालमानम ॥ आयन्तयोरस्य यदेव केवर्ल कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये 
॥ १८ ॥ यथा हिरण्यं स्वकृतं एरस्तात्पश्चाच्च सवस्य हिरण्मयस्य ॥ तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नाताऽपदेरीरहमस्य 
तत्‌ ॥ १९ ॥ विज्ञानमेतत्‌ त्रियवस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकर्त ॥ समन्वयेन sl येनेव . ठुयेणतदेव 
सत्यम्‌ ॥ २० ॥ न यत्पुरस्ताहृत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ ॥ तं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेवतत्स्या- 
दिति मे मनीषा ॥ २१ ॥ 
बनते हैं और उसकी उत्पत्ति प्रथम भी और पीछे भी सुवर्ण ही है, अनेक a होनेके उपरांत भी सुवर्ण ही रहता है, क्योंकि सुवर्णसे और 
कोई वस्तु तो नहीं; इसी प्रकार यह विश्व अनेक रूपसे दीखता है सो भी मैं ही हूँ, ऐसा जानना चाहिये॥३९॥इस प्रकार विश्वका रूप कहकर 
इस देह इद्रियोमें जिससे प्रकाश होता है उसका तद्रूप कहते हैंः-इस मनकी तीन अवस्था कारण हैं। सत्त्वगुण, रजोशुण, तमोग्रण यह शण 
हैं, जो सब कायकारण कत्ता रूप है, अध्यात्म कारण, कार्य अधिभूत, कत्ती अधिदेव इस प्रकार त्रिगुणरूप जगत्‌ दै, इस प्रकार भी जिससे 
होता है ओर जिसके ह प्रकाश न है वह चतुर्थ स्थान ब्रह् है, इंद्रियादिकके ज्ञान विना जो समाधि आदि विषे हैं वे दी सतय 
हैं॥ २० ॥ इस प्रकार ज्योतियोंमें भी और भांति न हो सो सत्य है यह कहा, अब जो और प्रकार होता है वह असत्य है इसपर कहते हैं 
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कि जो वस्तु प्रथम नहीं और पीछे भी नहीं, मध्यमें भी नहीं केवल नाममात्र ही कहनेको है; जिससे प्रकट हुई और प्रकाशी सो वहीं है! र 

ऐसी मेरी बुद्धि ह॥२१प्रपञ्चका ब्रह्मसे अभेद कहते हैं कि यद्यपि प्रथम मैं ही हूँ यह जो गुणसे उत्पन्न हुआ विकारका समूह ब्रह्मका कार्य || 

हे परंतु तो भी ब्रहके प्रकाशसे भासता है, ब्रह्म स्वयंज्योति है, इससे इंद्रिय, विय, आत्मा, देवता, पञ्चभूत यह सब तत्त्व अह्मरूप होकर 

भासते हैं, यह विचित्रता ब्ह्का ही कार्य है ॥२२॥ इस प्रकार ब्रह्म विवेकके हेतुसे और देहादिकमें आत्मबुद्धि त्यागकर गुरुद्वारा अपना 

सन्देह काटकर सब कामनाओंसे निवृत्त हो आत्माके आनन्दसे सन्तुष्ट होकर रहे॥२३॥ जो छोड़ने चाहिये उनका स्वरूप कहते हैंः-यह देह 

आत्मा नहीं प्रथ्वीका विकार है इंद्ियोंके अधिष्ठाता देवता, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह कोई आत्मा नहीं हैं, क्योंकि अन्नमात्रके 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ॥ ब्रह्म स्वयं ज्योत्रितो विभाति ब्रहमेन्दरया थात्मविकार- 
चित्रस्‌॥ २२॥ एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन ॥ छित्त्वात्मसन्देहस्ुपारमेत स्वानन्ददुष्टोः 
ऽखिलकासुकेभ्यः ॥ २३ ॥ नात्मा वणः पा्थिवमिन्द्रियाणि देवा हखुवोयुजलं इताशः ॥ मनोऽन्नमत्रं धिषणा च 
सत्त्वमहेक्कतिः खं क्षितिरथंसास्य्‌ ॥ २४॥ समाहितैः कः करणेशेणात्मभियुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः ॥ विक्षि 
प्यमाणेरुत किन्तु इषणं घनेर्पेतेविंगते रवेः किस ॥ २५ ॥ यथा नभो वास्वनलाम्बुभ्ूणुणेगतागतेवं्ु्ुणेनं सजते ॥ 
तथाऽक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलेरहंमतेः संख्रतिहेतुभिः पर्त ॥ २६ ॥ 
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द| आश्रयसे रहता है; इससे विकारयुक्त हैं ओर वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी यह पंचभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध प्रकृति ये भी आत्मा || 
भा टी* ||| नहीं, क्योंकि जड़ हैं॥२४॥ इस प्रकारके विवेकवत ह वा मुक्त पुरुषका Fa किया हुआ गुण दोष नहीं होता, सो कहते हैं कि जो ||; 
अ० २८ ||‰|| विवेकी ज्ञानवंत हैं जीवन्सुक्त दशाको प्राप्त हैं उन्होंने शुणरूप इन इंड्रियोंका निभ किया हो अथवा न किया हो, उन्हें न तो गुण है न || 


<> 


Se 


दोष है, जैसे मेधके आकाशमें आनेसे सूर्यको कुछ दोष नहीं लगता और मेघ जानेके उपरांत कुछ गुण भी नहीं लगता ॥ २७ ॥ जो || 
निःसंग हैं और ब्रह्मरूप हो रहे हैं, उनको किसीसे शुणदोष नहीं लगता, जेसे आकाश भूमिम आते जाते ऋतुके गुण, शीत, उष्णादिक और ||; 
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| अझ्नि, जलसे बन्द नहीं होते इसी प्रकार अक्षय ब्रह्म सत्त्व, रज, तम यह गुण अहंकारके हैं, संसारका हेतु कारणसे नहीं मिलता 
उनसे भिन्न-भिन्न है ॥२६॥ तथापि वहांतक मायाके गुणोंका संगम करे, जहांतक मेरे दृढ़भक्तियोग करके मनकी विषयाशक्ति दूर न हो 
जाय॥२७॥जेसे रोगको भले उपचारोंसे दूर न किया हो तो वारंवार वह रोग उत्पन्न होकर डुः देता है, उसी प्रकार रागादिक और | 
जिसके दग्ध नहीं हुए तो और सब विषयोंमें आसक्त मन भी योगी पुरुषको फिर बाधा करता है ॥२८॥ और जो योगसे अष्ट हो गया ||; 
हो तो उसका क्या उपाय a कहते हैं कि योगीको देवताओंके प्रेरे जो बन्धुूप भ्रष्ट करते हैं, योगके अष्ट होनेसे फिर पूर्व अभ्यासबळसे || 
तथापि सङ्गः पखिजेनीयो गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ ॥ मद्भक्तियोगेन दृद्धेत यावद्रजोनिरस्येत मनः कृषायः | 


र ॥ यथामयोऽसाछु चिकित्सितो णां पुनः एनः संतुदति प्ररोइन्‌॥ एवं मनोऽपककषायकमं ङयोगिनं 


ध्यति सर्वसंगस ॥ २८ ॥ कुयोगिनो ये विहतान्तरायेर्मतष्यश्चते्निदशोपखरष्टैः ॥ ते प्रा्तनाभ्यासबलेन अरयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कमंतन्त्रम्‌ ॥ २९ ॥ करोति कर्मं क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आ निपातात्‌॥ न 
तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि निदत्ततृष्णः स्वसुखाबञ्चत्वा ॥ ए सलाउयूला ॥ तिष्ठन्तमासीनस्रुत त्रजन्तं शयानसुक्षन्तमद्‌- 
न्तमन्नम्‌ ॥ स्वमावमन्यत्‌ किमपीहमानमात्मानमात 


स्थमतिर्न वेद ॥ ३१॥ यदि स्म पश्यत्यसदिच्द्रियार्थ 
नानुमानेन विरूढमन्यत्‌ ॥ न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्ताप्नं 


| { यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ३९ ॥ 
| ६|| योग करें परंतु जो कर्ममागेके धर्म न करें, केवल धमकी ही साधना करें 


॥ २९ ॥ जो किसीसे प्रेरित हो तो मरने तक कमसे सुखःढुख | 
£| पाता है; परंतु जो विवेकी हो तो देहमें स्थित आत्मसुखके अनुभव करके तृष्णासे निवृत्त हुए विकारको प्राप्त नहीं होता ॥३०॥ जिसकी || 
|| गति आत्मामें स्थित है वह खड़े होते, चलते, सोते, यू करते भोजन करते और भी स्वभावसे दर्शन आदिक कर्म करते देहको नहीं || 
£| जानता ॥३१॥ जो इंद्रियवाले हैं वे विना देखे क्यों रहेंगे! इसपर कहते 


हैं कि जो विवेकयुक्त हैं वे यद्यपि इन इंद्रियोंको विषयोंकों देखते || 
| हैं परंतु तो भी अनुमानसे विरुद्ध जान आत्मासे और वस्तुसे मानते हैं, वे स्वप्नकी भांति सब मिथ्या जानते हैं, जेसे जागनेपर स्वप्नके ||; 
8 श्रीमद्‌ भागवत- १०० द 
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विषय सब आपही अंतर्धान हो जाते हैं॥ ३२ ॥ हे उद्धव ! आत्मामें सुक्तावस्थादिमें भी विकार नहीं होता, क्योंकि बृद्धावस्थामें ण 
न HR गये हैं, वही देहेन्द्रियादि सुचावरथार्म 


«| और कमॉसे विचित्र अज्ञानके कार्यरूप देहेन्द्रियादि अध्याससे अपने स्वरूपमें मिले इए माने | 
| ज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं यह आत्मा किसीसे त्याग और ग्रहण नहीं किया जाता, यदि सुक्तिको क्रियाका फल माने तो आत्मा निका 


होता है, इससे मायिक पदार्थोकी निवृत्तिका होना ही मोक्ष है। बंध मोक्ष आत्माका स्पशं नहीं करते, इस कारण आत्मामं निविकार 


॥ ३३॥ जेसे प्रथमसे ही विद्यमान घटादिक पदार्थोमें कुछ विकार नहीं करता, इसी प्रकार मेरी अध्यात्म विद्या मनुष्योंके मनके अन्धका” ||; 


रको दूर करती है, परंतु आत्मामें कुछ विकार नहीं होता, आत्मा तो जिस स्थितमें स्थित हे, उसीमें रहता है ॥ ३४॥ यह स्वर्यप्रकाश 
पूर्वं गृहीतं शुणकमंचित्रमन्ञानमात्मन्यविसुक्तमङ्ग ॥ निवर्तते तत्युनरीक्षयेव न शह्यते नापि विछज्य आत्मा 
॥ ३३ ॥ य॒था हि भानोरुदयों चक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सडिधित्ते॥ एवं समीक्षा निएणा सती मे इन्यात्तमिसं 
एरुषस्य बुद्धेः ॥ ३४ ॥ एष स्तरयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महालुभतिः सकलावुश्रतिः ॥ एकोऽदवितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ ३५॥ एतावानात्मसंमोहो यदिकल्पस्तु केवले ॥ आत्मन्दते स्वमात्मानमवलम्बो न 
यस्य हि॥ ३६ ॥ यन्नामाकृतिभिग्राद्य॑ पञ्चवर्णमबाधितस्‌ ॥ व्यर्थेनाऽप्यर्थवादोयं इयं पण्डितमानिनास्‌ ॥ ३७॥ 
योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्यितेः ॥ उपसर्ेविहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ ३८ 0 


जन्मरहित ज्ञान विज्ञानसे भी जाना नहीं जाता। महान्‌ प्रतापथुक्त किसी विकारसे न बढता है न घटता है, किन्तु सदा एक रूप रहता र म 


और सबोंका प्रकाशक एक हे, वहं दूसरेसे रहित हे,एवं जिसमें वचन की गति नहीं है। श्रुति भी कहती है कि जब आगे गम्य नहीं, वहां 


मन समेत वाणी फिर आती है, जिसके भ्रेरे वाणी और प्राण कार्य करते हैं ॥ ३५ ॥ केवळ भेद रहित आत्मा है, उसमे भेद देखना || 
इतना ही भ्रम मनका है अपने आत्माके विना इस भेदका आश्रय है ही नहीं ॥ ३६॥ ओर जो भेद मानते हैं उनका मन दुःखित हं ||; 
क्योंकि रूप और नामसे जो वस्तु कहीं जाती है, वह पञ्चभतरूप है । देह, इंद्रिय दूसरा पदार्थ हे यह मत पंडित लोगोंका वाद है तत्त्व || 
जाननेवालोंके मतम वस्तु विचारकर देखो तो सब मिथ्या हैं ॥३७॥ जो कच्चा योगी योग साधता है उसे उसके देहसे उठे रागादिक उप- ||; 
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नेग थी विधि कही है ॥३८॥ कि र चन्द्रमा तथा सूर्यके तापको | क 
| के योगही ने यह भी वो पाक सब अशुभ र करे ॥ २९॥ तितला दोष मेरा | 
है जा कीत्तन आदिसे काम क्रोधादिकोंको दूर करे और कितने ही योगीश्वरोंकी 
Er 


॥ विधाय विविधोपायेरथ_ युञ्जन्ति 
विनि फूलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२॥ योगं 
मान्योगस्च्सृज्य ee सि 

स्वस॒खानुश्रः ॥ ४४ ॥ + २० ध 
उचरामिमां मन्ये योगचयांमनात्मनः ॥ यथाञ्जसा एमान्सिद्धयेत्न्मे प a पे बा 0 लिमा 
दि सेवन करते करते प्राणायामादिक प्रभावसे शरीरें हो ही जाता है, परन्तु चाहिये कि मेरे आश्रयसे यह योग करे तो 

त्थागकर इस शरसी सिद्धिपर विश्वास करना योग्य नहीं ॥ 9३ ॥ इसलिये लत निवृत्त हों तो वह योगी आनन्दसे परिः 
नहीं होता । जब निस्प्रह होनेपर आत्माका अनुभव प्राप्त हो और मेरे आश्रयसे सब विन्न ho क नाम आग, 
ह होता है ve | इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे ज्ञ 


क्षेप ॥ उद्धवजी बोले कि 
ऽध्यायः ॥ २८ ॥ दोहा-उनतिसवें अध्यायमें, भक्तियोग विस्तार । प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार ॥ उद्ध 
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क्योंकि वे अज्ञानी हैं इस ॥, 


भाः | है श्रीकृष्ण | यह तुमने योगकी क्रिया कही सो जिस घुरुषका मन वशमें नहीं उसको तो अतिकठिन लगती है, र निग्रह करनेमें |; 
॥९९॥ ||; | लिये जिससे शीघ्र सिद्धि हो और सुगम हो सो उपाय मुझसे कहो ॥ १ ॥ हे कमलनेत्र ! बहुधा जो योग करते हैं वे मनका है, जो परमहंस || 
अत्यन्त इसको मातत होत है, को भी मनका निह नहीं होता तो थकित हो विषादयुक्त होते हैं ॥२॥ योगमें अति क्लेश है; जो परमई न 


हैं वे सार असारको जानते हैं। हे कमलदललोचन ! जो तुम्हारे चरणारविन्दोंका आश्रय करते हैं तो यह चरणारविंद ही उनके आनंदको ३ 
पूणं करते हैं। हे भगवन्‌ ! आप भक्तोंको सुखरूप हो और जो योगीश्वर तुम्हारी मायासे मोहित योग कर्म करके अभिमानको धारण करते i 
हैं वे सिद्ध नहीं होते ॥३॥ हे श्रीकृष्ण ! हे सबके बन्धु ! जो अनन्यशरण तुम्हारे दास हैं, उनके तुम बश हो इसमें आश्चर्य नहीं जैसे नन्द्‌ ः 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो Kil Sls मनः ॥ विषीद्न्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकरिताः ॥ २॥ अथात आनन्दः || 
दुघं पदाम्बुजं हंसाः श्रयेरन्नरविन ॥ सुखं चु विश्वेश्वर योगकर्मभिस्खन्माययाऽमी विहिता न मानिनः ॥ 
॥ ३॥ कि चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्तम्‌॥ योऽरोचयत्सह गैः स्यमीइवराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४ ॥ तं लाऽखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सवार्थदं स्वकृतविह्िसजेत को तु ॥ 
को वा भजेत्किमपि विस्शरतथेऽसुश्चत्ये कि वा भवेन्न तब पदारजोजुषां नः ॥ ५॥ नैबोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि ङतश्ृद्भयुदः स्मरन्तः ॥ योऽन्तबेहिस्तडु्रतामशुभं विुन्वन्नाचायेचैत्यवएुषा स्वति व्यनक्ति॥ ६॥ ||; 
य॒शोदाके घर खेलते फिरे, रामरूप धारणकर वन्दरंसे मित्रता की, हा आदि देवताओंके शोभासंयुक्त-झुकुटोंके अग्रभागने तुम्हारे चरणा- ||; 
रविन्दका सिंहासन पीडित किया है ऐसे तुम हो ॥ ४ ॥ तुम भक्तोंकी सेवा जानते हो, सबके आत्मा हो, इसी कारण अतिप्रिय हो, 
ईश्वर हो जो पुरुष केवल तुम्हारे ही आश्रय रहते हैं उनको सुब अर्थ देते हो, राद आदि भक्तोंमें किया उपकार जान कौन आपको छोड़ म 
सकता है! यदि कहो कि क्या फूलके लिये मेरा सेवन करे ! तो कहते हैं नहीं नहीं, और देवता अथवा धमंज्ञानादि साधन तो ऐश्वर्य अथवा ||;; 
मोक्षके अर्थ नहीं हैं इसलिये कीन भजे ! कहते हैं कि साधन विना मोक्षादिका फल केसे हो ! तो तुम्हारे चरणारविन्दकी रेणुके सेवन |# 
क्रनेवालेको क्या फल नहीं होता ! अथीत्‌ जो चाहते हैं वही मिलता है ॥५॥ अब कहते हैं कि और भजनकी बात तो दूर है, तुम्हारे किये 
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तुम्हारे विषे आत्मनिवेदन करे तभी प्रत्युपकार हो और प्रकारसे नहीं होता सो कहते हैंआनन्दबद्ध ब्रह्मे ज्ञाता | 
उपकारको स्मरण करके ब्रह्माकी आयुसे भी तुम्हारे उपकारसे उऋण नहीं हो सकते । उपकारको कहते हैं कि जो तुम बाहर गुरूरूप हो 
और मध्यमे अर्न्यामीरूपसे प्राणियोंकी वासना दूर करनेको अपना आनन्दरूप प्रकट करते हो हम इसका प्रत्युपकार कया करे ! ॥ ६॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित ! जब अल॒रक्तचित्त उद्धवने इस भकार पूछा तब ईश्वरके भी ईश्वर भगवान्‌ शरीक्कष्णचनद्र 
कहने लगे कि जो भगवान्‌ सत्व, रज, तम, इन शक्तियोंसे अक्मादिक तीन सूति धारण करते हैं और जगत जिनका सिलीना 
है ॥ ७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! में सुमंगल अपने धर्म तुमसे कहूँगा जिन धर्मोको श्रद्धासहित करनेसे यह मनुष्य 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युडवेनात्यतरत्तचेतसा ष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिमिः॥ ग्रहीतमरर्तित्र4 ईश्वरेश्वरों जगाद 
सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ इन्त ते कथयिष्यामि मम धर्सान्सुमङ्गलान्‌॥ यान्ळूडयाऽच्रन्मत्याँ 
मृत्युं जयति दुर्जयघ ॥ ८॥ कुर्यात्सर्वाणि कर्माणि मदर्थ शनकैः स्मच ॥ मय्यर्पितमनश्रित्तो मद्धमत्ममनो- 
रतिः ॥९॥ देशान्पुण्यान्संश्रयेत मद्भक्तेः साधमिः श्रितान्‌ ॥ देवासुरमह5- ६ नङाचसिताति च ॥१०॥ परथक्सत्रण 
वा मझ पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ ॥ कारसयेद्वीतरुत्यायैमहाराजविश्वूतिभिः ॥ १ ॥ आमेव सर्वभूतेष् बहिरन्तरपादृतस्‌॥ 
कषेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥ १२॥ 
दुर्जय मृत्युको भी जीत लेता हे ॥ ८॥ मेरा स्मरण करते करते शनेः शनेः सब कर्म करे, पर सब कर्म मेरे लिये करे 
अर्थात्‌ मुझमें ही मन तथा बुद्धि आपत करे तथा धर्ममें ही आत्माकी और मनकी प्रीति रखे॥ ९ ॥ जहां मेरे भक्त साधु पुरुष 
निवास करते हों उन्हीं पुण्यदशंनोंमें जाकर वास करे और देव असुर, मनुष्योंमें जो मेरे भक्त हैं उनके कर्मोका आश्रय करे ॥ १० ॥ उन 
भक्तोंसे मिलकर उत्सव करे, अथवा अलग आपी सब यात्रा उत्सव करे, नृत्य गीत सब करावे, महाराजके छत्र चामरादि उपचारसे 
सब करावे॥११॥ निर्मलचित्त पुरुष सब भूतमात्रमें अपनेमें तथा बाहर भीतर सुझे ही देखे, मैं आकाशकी नाईँ असंग होनेके कारण सबमें ||; 
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| स्थिर भी आवरणरहित और बाहर भीतर सदा पूर्ण हूँ॥ १२ ॥ जो इस प्रकार मनमें स्थित हो सब पराणिमात्रको मेरा ही भाव गा 
पूजे, वही पंडित है॥१३॥ ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, ब्रहण्य, सूर्य, अम्रिके कणिका यह क्र हों वा न हों इनमें जो समदृष्टि हो वही पे । 
है॥ १४॥ मलुष्योंमें मेरे भावकी भावना रखे तो शीघ्र ही पुरुषके ईषां, निन्दा, तिरस्कार, अहंकार यह सब निश्चय नष्ट हो जावें ॥ १% 
इसलिये अन्तयामी ईश्वरकी दृष्टिसे सबको प्रणाम करे हँसी करते अपने मित्रोंको छोड़ और अपनी उँच दृष्टि लना छोड़ भूमिको दण्डवत 
करे । कूकर, चांडाल, बेल, खर, नीचोंको भी मेरी बुद्धिसे प्रणाम करे ॥३६॥ जबतक सब भूतमातरमे मेरा भाव न उत्पन्न हो तबतक पुरुषको 
इति सर्वाणि भ्रतानि मद्भावेन महाद्युते ॥ समाजयन्मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥ १३ ॥ ब्राह्मण पुल्कसे 
स्तेने ब्रह्मण्येऽकं . स्फुलिङ्गकं ॥ अळूरे करके चेव समहक पण्डितो मतः॥ १४॥ नरेष्वसीहणं मद्भावं पुंसो 
भावयतोऽचिरात्‌ ॥ सप्धासयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ १५ ॥ विस्रञ्य स्मयमानान्स्ान्द्ृशं ब्रीडां च 
दैहिकोम्‌॥ प्रणमेहण्डवदभूमावश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६ ॥ यावस्सवेंषु भ्रतेष यद्गावो नोपजायते ॥ तावददेबसुपा- 
सीत वाङ्मनः कायऱत्तिमिः ॥ १७॥ सवै ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया | परिपश्यन्तुपरमेत्सवंतो मुक्त 
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सर्वकल्पा i 
| संशयः ॥ १८ ॥ अय हि सै ळ्पानाँ सध्रीचीनो मतो सम ॥ मद्धावः सबभूतेषु मनोवाक्कायट़त्तिसिः ॥ १९ h 
£| न झङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्वमस्योद्धवाण्वपि ॥ मया व्यवसितः सम्यङ्‌ निर्युण्ादनाशिषः॥ २० ॥ यो यो मयि परे 
£| धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌॥ तदायासो निरर्थः स्याद्भयादेर्वि सत्तम ॥ २१ ॥ ०. 
भा० टी“ | चाहिये कि वाणी, मन और देहकी प्रवृत्तिसे मेरी उपासना करे ॥१७॥ इस प्रकार उपासना करके उसे सब विश बहूप ही भासता दे, || 
अ°२९ |; | आत्मविद्यासे सवत्र ब्रह्म ही देखते सब सन्देह दूर हो जाते हैं और आप सबसे विरक्त हो जाता है॥१८॥ यह सब पक्षोसे निश्चय किया |? 


हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देइ, प्राण, मनसे सब प्राणिमात्रमे मेरा हो ॥ १९ ॥ हे उद्धवजी ! यदि निष्काम मेरे धर्म करते-करते ||5 |. 
कुछ भूल चूक हो जाय तो भी हानि नहीं क्योंकि यह उत्तम धर्म, निर्युणपनके लिये मैंने निश्चय किया ॥ २० ॥ हे साइ्रेष्ठ जो व्यथं मी ||; | 


| परिश्रम करते हैं उसे भी जो मुझे समर्पण करे, फल वांछा विना मेरे लिये करे, जेसे भय शोकादिक दौड़ना रोना एवं अन्य | मे 
व्यर्थ हैं तो भी सुझे समपेण कर देनेसे धर्म हो जाते हैं ॥२१॥ वही बड़े बुद्धिमानोंको बुद्धि और चतुरोंको चतुरता है जो असत्तवरूप इस ||; 
किया, जो कि देववाओंकी भी र्था बा न ! यह अह्वाद्का bd संग्रह मैंने तुमसे संक्षेप और विस्तारसहित वर्णन || 
किया, जो कि देवताओंको भी दुर्लभ था ॥२३॥ वारंवार मैंने तुझसे प्रकट करके युक्तियोंसे यह ज्ञान कहा है, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीतिका ||; 
| ज्ञान जानकर पुरुष सन्देहर्‌हित और सुक्त हो जाता है ॥२४॥ जो इसका स्मरण रखे, कहे, सुने अथवा पढ़े तो भी इसका फळ होता है हे 
| एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणा ॥ यत्सत्यमदतेनेह मत्येनाप्नोति माऽग्ृतस ॥ २२॥ एष तेऽमिहितः 
कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः ॥ समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ २३ ॥ अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पृष्ट- 
युक्तिमत्‌ ॥ एतहिज्ञाय सुच्येत एरुषो नष्टसंशयः ॥ २४ ॥ सुविविक्तं तव प्रश्नं मयेतदपि धारयेत्‌ ॥ सनातनं बरहम 
गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति २५ ॥ य॒ एतन्मम भक्तेषु संग्रदद्यात्सुपुष्कल्‌ ॥ तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमा- 
त्मना ॥२६॥ य एतत्समधीयीत पवित्रं परमं शुचि ॥ स॒ पूयेताहरहमी ज्ञानदीपेन दशयन्‌ ॥ २७॥ यः एतच्छद्या 
नित्यमव्यग्रः शरणयान्नरः ॥ मयि भक्ति पराँ कुवेन कमंभिनं स बध्यते ॥ २८॥ अप्युद्धव खया ब्रह्म सखे समवः 
धारितम्‌ ॥ अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासो मनोभवः ॥ २९ ॥ नेतत्त्वया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥ 
अशुश्रुषोरभक्ताय विनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ 

उद्धव! मैने यह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दिया इसे जो कोई चित्तसे धारण करे वह नित्य वेदमें भी गोप्य परब्ह्मको प्राप्त होगा॥२५॥ जो पुरुष 
भेरे भक्तोसि विस्तार सहित यह ज्ञान कहता है उसे मैं अपना आत्मातक दे देता हूँ, क्योंकि वह भक्तोंका दाता है॥२६॥ जो कोई परममित्र 
साधकको इस ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा दर्शन करावे सो दिन प्रतिदिन शुद्ध होता है ॥२७॥ जो मनुष्य इसको अद्भासहित नित्य सावधान 
होकर श्रवण करते हैं सो मुझमें परमभक्तिको प्राप्त होकर कर्मोसे बद नहीं होते ॥ २८ ॥ हे उद्धव! हे मित्र तूने यह ज्ञान अच्छे भकार 
मनमें घर लिया है इसलिये तेरे मनका मोह शोक गया ॥२९॥ बुद्धिमानको चाहिये कि यह ज्ञान दंभी नास्तिक धूत इत्यादि और जिससे 
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|| सुनेकी इच्छा न हो उसे कभी न सुनावे ॥३०॥ हे उद्धव ! जो इन दोषोंसे रहित हो, अह्मण्य हो; अतिग्रिय सा हो, 


% | नहीं, जेसे सुस्वादु अमृत पीनेके पीछे और पीनेके योग्य नहीं रहता ॥३२॥ भक्तोंको और साधना कुछ नहीं चाहिये क्योंकि भक्तोंका हा 
£ सब में ही हूँ, ज्ञानसे मोह होता है विदित कर्म करनेसे धर्म होता है, योग करे, अणिमादिसिद्धि हो सहजके कर्म करनेसे काम हो, खेती 


7 

शुद्ध हो उससे a 

ज्ञान कहना चाहिये, जो भक्त हो तो स्री झद्रसे भी कहे ॥ ३१॥ जाननेवालेको इसके जाननेके उपरांत फिर कुछ जाननेकी gb 
करे अर्थ हो, दण्डनीति करे ऐश्वय हो, और इन साधनोंसे चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। हे उद्धव ! सब पुरुपार्थरूप तुमको मैं हूँ इसलि 
एतेदोषेरविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च र साधने. शुचये बरयाद्भक्तिः स्याटटद्रयोषितास ॥ ३१ ॥ नेतडिज्ञाय जिज्ञाः 
सोज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ पीला पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥ ३२ ॥ ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधाः 
रणे ॥ यावानथों णां तात तावांस्तेऽह चतुर्विधः ॥ ३३ ॥ मत्यां यदा त्यक्तसमस्तकमां निवेदितात्मा विचिकी- 
षितो मे ॥ तदागूततं _प्रतिपयमानो मयात्मश्रयाय च कल्पते वे ॥ ३४ ॥ श्रीञुक उवाच ॥ स एवमादशित- 
योगमागस्तदुत्तमःछोकवचो निशम्य ॥ बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्कण्ठो न किश्विद्रचेष्शुपरिप्लुताक्षः ॥ ३५॥ 

विष्टभ्य चित्तं प्रणयाव्र्ण धैयण राजन्बह मन्यमानः ॥ कृताञ्जलिः प्राह यहुप्रवीरं शीष्णा स्रशेस्तचरणारः || 


विन्द ॥ ३६॥ | 
तुमको और कुछ नहीं करना चाहिये, केवल मेरी शरण रहो ॥३३॥ जब यह मनुष्य सब कर्मोको छोड़कर मुझे आत्म निवेदन करे तब रू 
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मेरे शरेष्ठ करनेके योग्य होता है उसीसे फिर मोक्षको श्राप्त होता है और निश्चय मेरे समान ऐश्वर्यके योग्य हो जाता है॥ ३४ ॥ श्रीझुकः ||; 
देवजी बोले कि हे महाभागवत राजा परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार भगवाच शऔकृष्णचन्द्रने सफल योगमार्गका स्वरूप दिखाया तब उत्तम | 
यशवाले श्रीक्कष्णचन्द्रका वचन सुनकर हाथ जोड़ गरीतिपूर्वक गढ्गदकण्ठ हो नेत्रॉसे अश्रपात करते गळा रुक जानेके कारण उद्धवजी कुछ ||; 
भी न बोल सके ॥३५॥ फिर अतिस्नेहसे विह्वळ चित्तको घेर्यसे थामकर अपनेको कृतार्थ मानने छगे । इसके उपरांत हाथ जोड़ माथेसे | 
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श्रीकृषणचन्द्रके चरणारविन्दका स्पर्श कर उद्धवजी बोले ॥३६॥ कि है ब्रह्मादिकोंके उत्पन्नकत्ता ! मैंने जो मोहरूपी 
आश्रय किया था सो तुम्हारे समीप जाता रहा, जैसे सूर्यसे अन्धकार, शीत भय नष्ट हो जाते हैं श ॥ ३७ ॥ तुमने अति दया करके 
मुझ अपने सेवकको विज्ञानदीपक दिया इस कारण कौन तुम्हारे उपकारका ज्ञाता है, अब तुम्हारे चरणारविन्द मूलको छोड़कर और मैं 
किसकी शरण जाऊँ;!॥।३८॥ उद्धवजी बोले कि हे प्रभो ! जो सृष्टिकी वृद्धिके लिये तुमने अपनी मायासे मेरा स्नेहरूप पाश दाशाई, वृष्णि, 
उद्धव उवाच ॥ विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ ॥ विभावसोः कि ठ समीपगस्य 
शीत॑ तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥ ३७ ॥ प्रत्यापितो मे भवताऽनुकम्पिना श्र॒त्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ हिला 
कृतन्ञस्तव पादमूळं कोऽन्यत्समीयाच्छरणं तदीयम्‌ ॥ ३८॥ दृकणश्च मे सुदृदः स्नेहपाशो दाशाहद्रष्ण्यन्धकः 
सालतेष ॥ प्रसारितः सृष्टिविरुद्य लया स्वमायया ह्यात्मस्ुबोधदेतिना ॥ ३९॥ नमो&स्तु ते महायोगित्र 
प्रपन्नमनुशाघि मास्‌ ॥ यया तचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ ॥ ४० ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ गच्छोद्धव 
मयादिष्टो बद्यांख्यं ममाश्रमस्‌॥ तत्र मत्यादतीर्थोदे स्नानोपस्पशनेः छचिः ॥ ४१ ॥ 
अन्धक और सात्वतोंमें बढ़ाया था सो आत्मन्ञानरूप शख्रसे तुमने दी काटकर दूर कर दिया॥२९॥हे महायोगिन्‌! तुमको प्रणाम है, में आपकी 
शरण हूँ मुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविन्दोंमें मूढ़ प्रीति हो ॥ ४० ॥ यह बात उद्ववजीकी अंगीकार करके लोकसंग्रहके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दी कि हे उद्धव ! मेरी यह आज्ञा 


है कि तुम बद्रिकाश्रमको जाओ, क्योंकि वहां मेरे चरणतीर्थ 
शंका--श्रीकृष्णसे उठवने कहा कि महाराज ! मेरा मोह अब मेरे शरीरको छोड़क 


र भाग गया, मोहसे अब में छूट गया, तो फिर यमुनाके तटपर विदुरजीने उद्धवसे श्रीकृष्णका वृतान्त पूछा नाप उप र उस उ प झा मो ज दू गपा, तो किए बसुनाके तटपर विदुत्जोने उढयसे णोकष्णका पतात पतो क्यों मोह हो गये क्यों मोहग्रस्त हो गये? 
श्रीकृष्णका वृतांत भी पुरा नहीं कह सके, हाल भी कुछ देर पीछे कहा, जो कोई कहे कि ज्ञान पानेके पोछे फिर मोहने घेर लिया होगा तो सत्य है, जो बहुत दिन हो गये होते तो आश्‍चर्य नहीं या, परंतु ज्ञान पाकर कृष्णके पाससे दो अथवा 
तीन ही दिन बीते थे जब विद्रुरजीका समागम हुआ था यह शंका है । 

उत्तर--निस्सन्देह्‌ उद्धवजीका मोह नाञ्ञ हो गया था परंतु भनुष्यके 


स्वभाव करके क्षणक्षणमें मोहके वश होकर श्रौकृष्णका स्मरण कर फिर मोहको त्याग दिया और शीकृष्णका मोह भी इसलिये किया कि श्रीकृष्ण ही भक्ति 
ओर मुक्तिके देनेवाळे हें, इसलिये यमुनाके निकट उद्धवको मोह प्राप्त हुआ, कुछ अज्ञानपनसे मोह उत्पन्न नहीं हुआ । 
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गंगाजळसे स्नान आचमन करके शुद्ध होंगे ॥४१॥ हे उद्धव ! अलकनन्दाके दर्शनसे सफल हो पाप दूर कर वल्कल वख्न पहन वनके फल 
खाकर सुखमें निष्ठ होओ॥ ४२ वहाँ इंवियोके न शीत, उष्ण सकर सुशील शान्त हो, ज्ञान विज्ञानसे संयुक्त समाधिम बुद्धि f 
स्थिर करो॥ ४३ ॥ और मुझसे तुमने जो-जो सीखा है, तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करते आवेशयुक्त वचन चित्त 
मेरे धममें तत्पर हो, इन तीनों गुणोंकी गतिका अतिकम करके आगे सुझे प्राप्त होंगे ॥४४॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके कहनेसे उद्धवजी प्रदक्षिणा कर माथा भगवानके चरणोंमें रख अश्रुपातक जलसे भगवानके चरणोंको अभिषेक 
ईक्षयाप्लकनन्दाया विश्रताशेषकल्मषः ॥ वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्यश्॒क मशक सनिः ॥ ४२ ॥ तिति- 
क्ुदन््मात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः ॥ शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४३ ॥ मत्तोऽरशिक्षितं 
नुभावयन्‌ ॥ Te Sl का ॥ अतित्रज्य गतीस्तिलों मामेष्यसि ततः 
परम्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवशुक्तो ह बः प्रदक्षिणं तं परिखत्य पादयोः ॥ रिरो निधायाश्रुक- 
ठाभिराट्रधीन्यंषिच्िदहन्डपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥ सुहुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो न्‌ इक्त्वंस्तं परिहातुमातुरः ॥ 
यी मूर्धनि भरतंपाहुके विश्नन्ञमस्कृत्य ययो एनः एनः ॥ ४६ ॥ ततस्तमन्तहंदि संनिविश्य गतो महाभागः || 


भा० | 
॥१०२॥ || 
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| वृतो विशालास्‌॥ यथोपदिष्ट po ना तपः स [य हरेर्गाह्ृतिश ॥ ४७ Is य एत॒दानन्दससुद्रसंभ्॒त॑ | 
|| ज्ञानामृतं भागवताय भाषितस्‌ ॥ इष्णन योगेश्वरसेवितारूघिणा सच्छ्र्‍याऽसेव्य जगहिसुच्यते ॥ ४८ ॥ 
भा० टी*|| करने लगे। यद्यपि सुखदुःख रहित हुए हैं; परन्तु तो भी चलनेके कारण स्नेहसे कोमलबुद्धि हो गये ॥ ४५॥ अत्यन्त दुसत्यज सनेइके ||; 


वियोगसे अति अधीर हो अपने प्रथु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके छोड़नेको समर्थ न हुए और इसके उपरांत अति कष्ट पाकर फिर अपने | 
स्वामीकी पादुका माथेपर धर प्रणाम करके चले; इस प्रकार वारम्वार प्रणाम करके चले ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त अपने अन्तःकरणमें कै 
श्रीकृष्णको धारण कर परम भागवत उद्धव बद्विकाश्रमको चले गये ओर जगहन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे इस भांति उपदेश पाकर उसी || 
भांति तपस्याको साध हरिकी गतिको प्राप्त हुए ॥ ४७ ॥ जिनके चरणकमलोंका योगीश्वर सेवन करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र |!| ` 
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हैं, वे संसारसे 
अद्भापूर्वक इसका सेवन करते हैं, वे संसारसे मुक्त हो जा 
आनन्द समुद्र परममागवत उद्धवजीसे कहा। जो पुरुष अ्द्धापूर्वक इ भांति उद्धार किया ! एक 
न | यह हिल बेदकर्तता भगवानने संसारका भय दूर करनेके लिये पक बाक्स अहत जमर आ ला ऐसे पुर 
६ | हैं ॥ ४८ , अब दूसरा य महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां उद्धवबदरीप्रवे 
गी देवताओको दिलाया, अ ीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां उद्धः 
|| अमृत तो समुद्रे धर सो तं प्रणाम करता हूँ ॥४९॥ इति श महाउ मिस सबनको, क्षणमें कियो संहार ॥ राजा 
£ | षोत्तम भगवान्‌ न्द्र्को में -तीसमाहि वैकुण्ठकी, सुरति करी करतार । शक भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने क्या किया ! ॥ १ ॥ 
ॐ नामेकोन्िशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ पा वत उद्धवजीके वन चले जानेपर विश्वके रक्षक भगवान्‌ श्रापाययद्‌ भृत्यव्ान्य- 
| परीक्षित बोले कि हे अहन्‌ ! परम ज्ञानविज्ञान्‌्सारं निगमझढुपजहे अरङ्गवटेदसारस्‌ ॥ अझतसुदधितश्चापाययद्‌ क्तियोगसंग्रहो 
[र निगमझहुप ते महापुराणे एकादशस्कन्धे भक्तियोग ब 
भवसयमपहन्तु र ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे 
ऽस्मि ॥ ४९ उद्भवे निर्गते वनस्‌ ॥ हाखत्यां | 
सपमा कण नतोऽरिम राजोवाच ॥ ततो महाभागवत उः ॥२॥ प्रत्याकष्डु 
p < प्रेयसीं कृथमत्यजत्‌ ति (्‌ 2 
नाम एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २ iE यादवर्षमः ॥ प्रेयसीं सवनेत्राणां तनं स र दा रात 
वान्भूतभावनः ॥१॥ St ss ततो यत्सतामात्मलण्नस्‌॥ माजा नया च महोलाः 
नयनमबला लीय रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ री उवाच 
Ce ० | में 
कनीनां ल ॥ टट्ठाऽसीनान्सुधमायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ अष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रने केसे छोड़ दिया ! ॥ २॥ जिस रूपमे 
उ ब्रहलोकव्याप्त देख सबके नेत्रोंके el os हुआ और साुपरूषोंके स वाता य 
अपने कु को खिय ठे १ न हुई; जो स्वरूप कणं द्व क स्थित जिस स्वरूपको देखकर दकि 
अ सर न ह मक रयपर कृष्णचन्द्र सवगम सूर्यके मंडल 
ल 7775 0 7 
i युद्ध 2 2! अन्तरिक्षकी दिशामें दाहादिक उठने लगे, बड़ बड़ उत 
आदिशूमिम कम्पादि अन 
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M0 है इसडिये घड़ी भी द्वारकामें वास || 

| पाहिहि ताता जये अब हमको दो घडी भी 

यादवों ओ मृत्युको बता त्पात उठ रहे हैं इसलिये अ रको जायेंगे जहां | 

आ हज [ER Oe वृद्ध belo अ और जाकी समिय र 

हैं ं उपवासकर भलीभां घोड़े रथे पूजंगे॥ ८॥ निश्च | 

MR mm ng rt rere 

रर्‌ उत्तम _मंगळका आश्रय है, कर शाम यहुषुङ्गवाः ॥ ५ 

विधि गा स महोत्पाता हावेत्यां यमकेतवः ॥ सहतेमपि न ती ६ ॥ वत्राभ्चिषिच्य शुचय 

उता शङ्खोद्धारं त्रजन्त्वितः ॥ वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्र 


: स्नपनालेपनाईणेः॥ ७॥ ब्राह्मणांस्तु महाभागान्कृतस्वर्त्ययना- 
उपोष्य सुसमाहिताः ॥ देवताः एजयिष्यामः णेः॥ Lt ae सा 


श्वरथवेशमभिः ॥ ८ ॥ विधिरेष शति प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ तस्मिः 
f नि स स समाकणय यदु मधुद्दिगः तत आ "। ततस्तास्मन्महापान प 
ल ih यहुदेवेन यादवाः ॥ चक्कः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपंहितस बिमान वीरणों तताम 
क दिष्टविभ्रंशितधियो यद्द्रवैश्रञ्यते मतिः ॥ १२॥ Eo ॥ घनुभिरसिमिर्मल्लेगै- 
विमदान्‌ संघषेः सुमहानश्चत॥ १३ ॥ युयुः कोधसंरूधा वे 


भा ७० ए ० 
॥१०३॥ 
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] मरह्टिमिः ॥ १४ ॥ उसे ही ३” इस मांति रों द्वारा समुद्र उतरकर सब प्रभास || 
भा० टी दाभिस्तो गा भगवान्‌ श्रीकृष्णका-वचन सुन “ऐसे ही है” इस साहित सति इ नाता मरा करने लगे ॥११॥ इसके | 
अ° ३० यादवोमें चरे गे अ ॥ यादवोंके देव भगवानके उपदेशको सब यादव मङ्गों मदिराके रससे बुद्धि दुष्ट हो जाती है ॥ १२॥ भगवान्‌ ||; 

हः क प्रभासक्षेत्रमें देवसे इतबुद्धि यादवोंने सुर मदिराका महापान किया, जिस मदिरा R 

उपर 


चित्तवाले यादवों ॥ १३॥ इसके उंपरांत || 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित मद्यपानसे अतिगर्वथुक्त चित्तवाले का अति बड़ा कोलाइल हुआ ॥ . 


अत्यन्त क्रोधित हो वधको उद्यत यादव समुद्र तटपर धनुष, खड्ग, गदा, तोमर और ऋषियोंसे युद्ध करने लगे ॥ १४ ॥ दुर्मद | ॒ | 


चलायमान ध्वजावाले रथ, हाथी, खच्चर, ऊंट, बैल और मैंसोंसे परस्पर मिलकर बाणोंसे मारने लगे, जेसे वनमें हाथी दांतोंसे परस्पर || 
हाथियोंको मारते हैं ॥ १५ ॥ असहनताको पा 


प्त हो प्रदय्न और साम्ब्‌, अकूर तथा भोज, अनिरुद्ध ओर सात्यकी, सुभद्र और संमाम- || 
जित्‌ अतिदारूण होकर गद श्रीकृष्णका भाई, एक श्रीकृष्णका पुत्र सुमित्र और सुरथ ये अति क्रस्वभाववाले मत्सरसे ब्याप्त होकर पर- ||; 
$| स्पर घोर युद्ध करने लगे ॥१६॥ इसी प्रकार और भी निशठ, उल्मुक, सहखजित, शतजित्‌, भाड आदि यादव जो भगवानकी इच्छासे || 
| पतत्पताके रथकुअरादिभिः खरोष्टगो मिमंहिषेनरेरपि॥ मिथः समेत्याश्वतरेः सुढुमंदान्यहन्छरदद्िरिि द्विपा वते॥१५॥ 
प्रयुम्नसाम्बो युधि रूट्मत्सरावऋरोजावनिरुद्सात्यकी ॥ सुभद्रसङ्ग्रामजितो सुदारुणौ गदो खमित्रासुरथौ समी- 
य॒तुः।१६॥अन्ये च ये वे निशटोल्सुकाद्यः सह्लजिच्छतजिद्गालु्ुल्या॥अन्योऽन्यभासाय मदान्धकारिता जघ्लुसुः 
कुदेन विमोहिता भ्रशम॥१७॥ दाशाहेरुष्ण्यन्धकभोजसालता मध्वबुदामाथुरशरसेनाः॥ विसजंनाः कुकुराः कुन्तयश्च 
'मिथस्ततस्तेऽथ विज्य सोहृदस्‌ ॥१८॥ एत्रा अयुध्यन्पितृभिश्रातृमिश्व स्व्रीयदी हित्रपितृव्यमालुलेः ॥ मित्राणि 
सुहृदः सुहृदिजञोतीस्त्वहन्ज्ञातय एव सूठाः।१९॥शरष क्षीयमाणेए भज्यमानेषु धन्वसु।इाख्ेषु क्षीयमाणेषु छुष्टिः 
भिजघ्लुरेरकाः ॥२०॥ ता वज्रकल्पा हामवन्परिघा सुष्टिना श्ृताः॥ जध्लुहिषस्ते इष्णेन वार्यमाणास्ठु ते च ते ॥९१॥ 
| प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रे च मोहिताः ॥ हन्तु कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २२ ॥ 
र मोहित हो गये थे; वे वारुणीके पानसे मत्त और अन्धप्राय हो परस्पर युद्ध कर क्रके लड़ने छगे॥ १७॥ दाशाह, बृष्णि, अन्धक, भोज, | 
६|| सात्वत, मधुके वशके ओर अनुद मथुरा शूरसेन देशके विसर्जन, कुङ्र, कुन्ति देशके स्नेहको तोड़ परस्पर मारने लगे ॥१८॥ पुत्र पितासे |# 
अ और भाई भानजेसे, ST मित्रोंसे, सड॒दोंसे युद्ध करने लगे, मूर्ख जाति जातियोंको ही मारने ळगे ॥ १९ ॥ बाणोंसे हीन || 
|| होनेके उपरांत धनुषके टूटनेसे शब्नोंके छिन जानेसे पटेरोंको अहण करने लगे ॥ २०॥ वह पटेरे यादवोंके हाथमें लेते ही वज़के समान || 
:|| दुधार खड़े हो गये उससे यादव बैरियोंको मारने लगे ॥ २१ ॥ और हे परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें रोका तब वे ||; 
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*॥ औकृष्ण और बलदेवजीको बैरी मानकर मारनेकी बुद्विसे यादव मोहित हो शत्र ले सम्मुख आये ॥२२॥ हे कुरुनन्दन ! इसके ST 
भाई अत्यन्त कुपित हो खड़रूप पटेरोंको हाथमें लेकर युद्धम विचरते हुए मारने छगे ॥ २३ ॥ ब्रह्मशापपे व्याप्त श्रीकृष्णकी मायासे मं 
आत्मा यादवोंको स्पर्धासे उत्पन्न इए कोघने क्षय कर दिया, जैसे बांसका अग्नि वनका क्षय कर डालता है॥ २४ ॥ इस प्रकार अपना सब 
कुल नाश हो जानेके पीछे एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही केवल अवशेष रह गये, तब श्रीकृष्णने जाना कि अब भूमिका भार उतर गया॥२५॥ 
महात्मा बलदेवजीने समुद्रके तटपर परम पुरूषके ध्यानरूप योगसे आपको आपमें युक्त कर मनुष्यलोक छोड़ दिया ॥२६॥ इसके उपरांत 
अथ तावपि संक्रद्धा वुद्यम्य कुरुनन्दन ॥ एरकामृष्टिपरिधों चरन्तौ जघ्लुतुयुधि॥२३॥ ब्ह्मशापोपसष्टानां कष्णमा- 
याह्तात्मनाम ॥ स्पर्धा कोधः क्षयं निन्ये वेणवोऽग्नियंथा वनम्‌ ॥ २४ ॥ एवं नष्टेषुसवेषु कुरेषुस्तेषु केशवः ॥ 
अवतारितो सुवो भार इतिमेनेऽशषितः ॥ २५॥ रामः सकषुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ ॥ त्त्याज लोकं मालुष्यं 
संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ २६॥ रामनिरयाणमालोक्य भगवान्‌ SS निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद् 
Li २७॥ विश्रच्चतुर्सुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया ॥ दिश राः कुर्वन्‌ विधूम इव पावकः ॥२८॥ 
त्साड घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसस्‌ ॥ कोशेयाम्बस्थुग्मेन परिवीतं सुमङ्गल ॥ २९ ॥ सुन्द्रस्मितवक्राब्जं 
नीलकुन्तलमण्डितस्‌ ॥ पुंडरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलस्‌ ॥ ३०॥ कतिसूत्रत्रह्मसत्रकिरीटकटकाङ्गदैः ॥ 
;| हारनूपरसुद्राभिः कोस्तुभेन विराजितस्त॥ ॥ ३१॥ 
भा० टी० न| श्रीदेवकी 
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जीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीका चलना देख पीपलका आश्रय छे मौन होकर भूमितलमें बैठ गये ॥२७॥ शोभायमान ||;; 
;|| चतुभुजरूप धारण किये अपनी कांतिसे दिशाओंका अंधकार दूर करते निर्मल अभिसे दिखायी देने लगे॥ २८॥ अब चतुर्भुज उनका वर्णन 
| करते हैंः-श्रीवत्सका चिह्न, मेघके समान श्याम, सुवर्णके समान कांतिवाले, पीतांबर पहने, परममंगल ॥ २९ ॥ सुन्दर हास्ययुक्त सुख- 
:|| कमल नील केशसे शोभित, कमलसे सुन्दर, नेत्र, देदीप्यमान मकराकृति कुण्डल ॥३०॥ कटिसूत्र, जनेऊ, मुकुट, कंकण, विराजमान हार || 
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| मुद्रिका, कौस्तुभसे शोभित ॥ ३१ वनमालासे व्याप्त अंग, सूतम्‌ अपने आयुधोंसे युक्त, छाल कमलकीसी शोमावाला | 
चरण दाहिनी जांघपर धरकर बेठे ॥३२॥ सूसलके अवशेष लोइके खण्डसे जिसने बाण बनाया था, उस जरानाम वधिकने मृगके आका- 
खाले उस चरणको सृगकी शंकासे बींध डाला । “यह व्याध कुछ बहुत समयका नहीं था, उसी समय स्वर्गसे भगवतकी इच्छानुसार 
अङ्गद्‌ व्याधके रूपमे आया और मोहित हो बाण मार पिताके ऋणसे सुक्त हुआ” $ ॥३३॥ फिर भगवानके समीप आकर चतुर्भुज 


व॒नमालापरीताङ्ग मू्तिमर्द्बिनजायुधेः ॥ ङतोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारणस्‌ ॥ २२॥ सुसलावशेषायः 
सण्डकृतेषुलंग्धको जरा ॥ एगास्याकारं तच्चरणं विव्याध भृगशङ्कया ॥ ol ॥ चतुशुजं तं पुरषं ष्ठा स॒ कृतकि- 
ल्बिषः ॥ भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरदिषः ॥ ३४॥ अजानता कृतमिद पापेन मधुसूदन ॥ कषन्तुमहसि पापः 
स्य उत्तमःछोक मेऽनघ ॥ ३५ ॥ यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनस्‌ ॥ वदन्ति तस्य ते विष्णो मयाऽसाध्च 
कृतं प्रभो ॥ ३६॥ तन्माझु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं झगलुब्धकंम ॥ यथा एनरहं तेवं न कुर्यों सदतिक्रमस ॥ ३७॥ 
श्रीभगवानको देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ । इसके उपरांत वह अपराधी वधिक माथेसे देत्योंके . शड श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें गिर 
पड़ा ॥ ३४ ॥ हे म्च॒सूदन ! पापबुद्धि मैंने यह अपराध अज्ञानसे किया है, हे उत्तमयश ! निष्पाप ! झुझ पापीको क्षमा करो॥ ३५ ॥ 
दे प्रभो ! जिसका स्मरण मनुष्योंके अज्ञानतमका नाश करता है, उन्हीं आप विष्णुका मैं अपराधी हूँ ॥२६॥ हे वेङुण्ठनाथ ! इसलिये मुझ 
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* शंका-वधिकको भनुष्यके और मुगके पहेँचाननेमें भेद क्यों न हुआ ? जिस भ्रमसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द चरणारविन्दको मृग समझकर महाराजके चरणमें बाण मारा ? निशाना लगाने वाले मनुष्य कभो नहीं चूकते छोटी 
वस्तु होती है तो भी दृष्टि से देख लेते हैं और त्रिलोकी नाथकी देह तो बड़ी थो वह॒ वधिक कंसा मूर्ख हो गया ? मुग और मनुष्य उसको नहीं जान पड़े ? 

उत्तर--अंगद वालिका पुत्र श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोंकी सेवा करके स्वको जानें लगा तो रघुनाथजीने अंगदसे कहा कि जो वरदान तुझको चाहिये सो मांग? तब अंगदने कहा कि हे रघुनंदन ! हे दीनबन्धु ! मेरे पिताको 
आपने बिना अपराध मार डाला सो उसका बदला आपसे लिया चाहता हूं। तब रघुनाथजी दोलें कि हम कुछ युग बीते द्वापरमें कृष्णावतार धारण करेंगे तब तुम्हारे पिताका ऋण तुमको चुकाबेंगे और तुम्हारे हाथके बाणसे हम प्राण तजकर 
परमधामको जायेंगे । जिस समयको श्रीरघुनाथजो कह गये थे वही समय देखकर बौर अंगदने स्वर्गलोकसे उसो वनमें आकर वधिकका रूप धारण कर लक्ष्मीपति भगवानूके चरणमे बाण मारा । इसलिये व्याधको मनुष्य और मुगकौ पहु 
चान नहीं हुई, क्योंकि बहुत दिन का व्याध नहीं था, वह॑ तो नया वधिक था, केवल पिताका बदला लेने को आया था। 
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मृगलोभी पापीको शीघ्र मारो, जिसमें फिर कभी साधुओंका ऐसा अपराध न करूँ ॥३७॥ जब तुम्हारी स्वाधीन मायाकी र se 
और बरह्माके पुत्र रुद्रादिक तथा देहके दरष्टा भी नहीं जानते, उन्हें ब्राह्मणोंके शापका लगना मायासे अन्धे हुए पुरुषासे किस प्रकार केही 


सकता है, इससे यह बात चाहे कुछ भी हो, परन्तु आप सुझे मार डालिये ॥३८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे जरा | तू भय मत कर उठ 
कर खड़ा हो तूने तो यह मेरी इच्छाउसार ही कार्य किया दे, इसलिये तू मेरी आज्ञासे ण्यवानाके स्थान स्वर्ग को जा॥३९॥ इच्छा करके 
विमानमें बेठ स्वर्ग को चला 


शरीरधारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रसे आज्ञा पाकर वह वधिक श्रीकृष्णकी तीन परिक्रमा दे नमस्कार कर 
युस्याऽत्म्योगरचितं न. विदुिरि्चो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ॥ तन्मायया पिहितदृषटय एतदआः 
कि तस्य ते वयमसद्गतयों गणीमः ॥ ३८ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ मा भेजंरे लमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में याहि 
लै मदनुन्ञातः स्वग सुङ्कतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ इत्यादिष्टो भगवता कष्णेनेच्छाशरीरिणा ॥ त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा 
विमानन दिव ययो ॥ ४० ॥ दासकः षणपदबीमनििम्य तय व तठसकमोदमाघाया मि 
ययो ॥ ४१॥ तं तत्र तिग्मद्यमिरायुघेर॑तं हयश्वत्थमले ङतकेतनं पतिस्‌ ॥ स्नेहप्छतात्मा निपपात पादयो रथादः 
बप्छुत्य सबाष्पलोचनः॥ ४२॥ अपश्यत्स्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा॥दिशों न जाने न 
लमे च शान्ति यथा निशाया प्रनष्टे ॥ ४३॥ इति हुबति सते तै रथो गरुडलाञ्छनः ॥ खम्षत्पपात राजेन्द्र 


साश्वध्वज उदीक्षितः ॥ ४४ ॥ 


गया ॥ ४० ॥ इसके उपरांत दारुक मार्गमे भगवानको देखकर तुलसी चन्दनकी गन्ध मिली वाथुको सुँघता हुआ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया ॥ ४१॥ उस पीपलके वृक्षके नीचे तीक्षण कांतियुक्त आयुधोंसे ब्याप्त अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रको बेठा देख स्नेहसे मझ आत्मा, 
नेजरोंमे जल भर दारुक रथसे उत्र उनके चरणोंमें गिरा ॥४२॥ है प्रभो ! तुम्हारे चरणारविन्द विना BARS yd 
| और मोम रिष्ट हुआ, मैं दिशाओंको भी नहीं जानता हू तथा शांति भी हे नहीं है, जैसे रातिम चन्दमाके गये पीछे दिशा नही 


जानी जाती है ॥४३॥हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार दारुक सारथीने कहा तब सारथीके देखते ही गरड़चिहयुक्त रथ, घोड़े ध्वजा सहित आका- 
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| उड़ गया ॥ ४४ ॥ इसके उपरांत विष्णुके दिव्य आयुध चले गये, इससे विस्मित सारथीसे भगवान्‌ जनादन कहने लगे॥ ४५ र i 
किं हे सूत ! तू द्वारकाको जा; बांधवोंसे परस्पर जातिका मरण, योग्यमार्गसे बळदेवजीका प्रस्थान और मेरी दिशा जो कुछ तूने देखा है सो || 
कहना ॥४६॥ तुम बान्धवोंसहित द्वारकामें मत रहना, क्योंकि झुझसे छोड़ी हुई द्वारकाको अब समुद्र डबा देगा ॥४७॥ इसलिये अपनी ||#; 
सब सामग्री तुम हमारे माता-पिताको छे करके अर्जनसे रक्षित हो इन्द्रप्रस्थको जाओ, इस प्रकार बांधवोंसे कहो ॥ ४८॥ तुम ज्ञाननिष्ठ || 
निस्पृह हो, मेरे धर्मसे यह तेरी मायाकी रचना जान शांतिको प्राप्त होओ ॥४९॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्ीक्कष्णचन्द्रने कहा तब दारुक ||; 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च ॥ तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनादनः ॥ ४५॥ गच्छ हाखतीं 
सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः ॥ संकषेणस्य नियाणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशास्‌ ॥ ४६॥ हारकायां च न स्थेयं भवद्भिः 
स्वस्वबन्धुमिः ॥ माया त्यत्तां यहुपुरीं सम्॒द्रः प्लावयिष्यति ॥ ४७॥ स्त॑स्तं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः ॥ 


अजुनेनान्विताः सवै इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥ ४८ ॥ ले तु मद्ध्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ॥ मन्मायारचनामेतां 
विज्ञायोपशमं ब्रज ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य 


रिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥ तत्पादौ शीरष्ण्यृपाधाय इुमंनाः प्रययो 
पुरीम्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे यढुकुछसंक्षयो नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ अथ तत्रागमदब्रह्मा भवान्या च समं भवः ॥ महेन्द्रप्रमुखा देवा सुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ पितः सिद्ध- 
गन्धवा विद्याधरमहोरगाः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो हिजाः ॥ २ ॥ 

:| श्रीकृष्णचन्द्रकी वारम्वार परिक्रमा दे माथा नवाकर कुलके नाश होनेसे मलिनचित्त हो द्रारकापुरीको चला गया ॥५०॥ इति श्रीमद्गाग- 
बते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां मौशलोपाख्याने यदुकुळसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसरमे नरलोकते, 
कृष्ण गये निज धाम । गये निज-निज भवन, तजि द्वारका ललाम ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! दारुकसारथीके जानेके 

#| उपरांत वहां ब्रह्मा, पार्वतीसहित महादेव, इन्द्रादिक देवता, सनकादिक सुनि, मरीचि आदि प्रजापति ॥ ३ ॥ पितर, गंधव, विद्याधर 
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महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, पक्षी ॥ २ ॥ भगवानका प्रस्थान देखतेकी इच्छासे परम उत्कंठित श्रीकृष्णके जन्म के 

गाते और कहते वहां आये॥३॥ हे राजन्‌ ! फूलोंकी वर्षा करते, परमभक्तिसे युक्त विमानोंकी पंक्तिसे आकाशको संकु करने लगे ॥४॥ 
इसके उपरान्त प्रभु सर्व व्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अज्ला, इंद्रादिक अपनी विभ्रतिको देख अपने आपको अपने आपमें संयुक्त कर 


अपने लोक ले जानेके लिये आये इए बहुतसे देवताओंको देख, समाधि लगाकर अपने नेबकम मद॒ लिये ॥५॥ जैसे स्वच्छन्द मृत्यु" 
वाले योगी अपने शरीरको उह लोकमें प्रवेश करते हैं; परन्तु श्रीकृष्णने वैसे नहीं किया, किन्तु उसी शरीरसे अपने 
परमधामरूप वैङुण्ठको चले गये sh कारण यह था कि यदि इस शरीरको योगधारणासे जला देते तो उसमेंका सम्पूर्ण जगत्‌ भी पष्पवर्षाणि दा 
द्रष्टुकामा भगवतो नियोणं परमोत्सुकाः ॥ गायन्तश्च णणन्तश्न शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ वषुः पुष्पवर्षाणि 
विमानावलिभिनमः ॥ कुर्वन्तः संकुछं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ भगवान्‌ पितामह वीक्ष्य विमृतीरा- 
त्मनो विश्वुः ॥ संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत ॥ ५ ॥ लोकाभिणमा स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलस्‌ ॥ 
योगधारणया&प्रेय्याधदग्ध्वा धामाविशत्स्वक्स्‌ ॥ ६ ॥ दिवि हुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात ॥ सत्यं धर्मों 
शृतिश्रमेः कीतिः श्रीश्चाड तं ययुः ॥ ७॥ देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं sh अविज्ञातगति कृष्णं दृटः 
अग्वातिविस्मिता ॥ ८॥ सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हिलाइश्रमण्डलम ॥ गतिनं लक्ष्यते मत्ेस्तथा कृष्णस्य 
वतः 
हो जाता और उस शरीरका ध्यान व धारणा करने वाले उपासक लोगोंको पीछे उस देहका साक्षात्कार और फलकी प्राप्ति न होती ॥६॥ 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वधाम पधारे, उस समय देवलोकमें नगाड़े बजने लगे, आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी और श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके पीछे भ्रूमिसे सत्य, धर्म, धैर्य, कीत्ति, लक्ष्मी ये सब चले गये॥७॥ परन्तु ब्रह्मादिक देवता ओंने भगवान श्रीकृष्णचन्द्र को स्वधाममें 
प्रवेश करते न देखा, इस कारण यह अति आश्चर्यको परापत डु क्योंकि श्रीकृष्ण की गति किसीने न जानी॥ ८ ॥ जेसे मेघमण्डलीको 
छोड़कर आकाशमें जाती बिजलीकी गति मनुष्योंसे नहीं देखी जाती, उसी प्रकार देवताओंसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रकी गति नहीं देखी | 


भा. 
॥१०६॥ 
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। उनकी गति उनके पार्षद ही जानते हैं॥ ९ ॥ सो ब्रह्मा, रुद्रादिक देवता श्रीकृष्णचन्द्रकी योगगति देखकर अत्यन्त र न 
प्राप्त हुए और उस गतिकी स्तुति करते हुए अपने अपने लोकोंको चले गये ॥१०॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यादवोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका || 
जन्म धारण करना मायासे अनुकरणमात्र जानना, जैसे नट निविकार है, परन्तु नानारूंपोंसे अनुकरण करता है, इस प्रकार आप ही इस ॥# 
जगतको उत्पन्न कर और अन्तर्यामी भावसे उसमें आवेशकर अन्तकालमें संहार करते हैं,परन्तु आप अपनी महिमासे निर्विकार हैं ॥११॥ | 
तुम और मरति मत जानो; इसी अवतारमें श्रीकृष्णचन्द्रका प्रताप बहुत बड़ा देखा है जिन्होंने परलोकसे सांदीपनका पुत्र प्राप्त किया और || 
उसे उसी शरीरसे शरणागतरक्षक श्रीकृष्ण ले आये, अज्माख्से दग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर कालोंके महाकाल रुद्र भगवान्‌ महादेव ||, 
ब्रह्मस्द्रादयस्ते तु ष्ठा योगगति हरेः ॥ विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वंस्वं लोकं ययुस्तदा ॥ १० ॥ राजन्‌ परस्य 
. तनुभ्ज्ननाप्ययेदह्दा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य  खरष्ठात्मनेदमलुविश्य विहृत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमो- 
परतः स आस्ते ॥ ११ ॥ मत्येंन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं तवां चानयच्छरणदः परमास्रदगधम्‌॥ जिग्येऽन्तकान्त- 
कमपीशमसावनीशः कि स्वावने स्व॒स्नयन्शगयुं सदेहम्‌ ॥ १२ ॥ तथाऽप्यरेषस्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्य- 
द्शषशाक्तिश्वक ॥ नेच्छत्प्रणेतं वएरत्र शेषितं मत्येन कि स्वस्थगति प्रदशयन्‌ ॥ १३॥ । 
जीको बाणासुरके संग्राममें जीत लिया और जरानाम बधिकको देहसहित स्वर्गको भेज दिया ! तो वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र क्या अपनी रक्षा ४: 
करनेमे असमर्थ थे ! ॥ १२ ॥ अहो ! जो श्रीकृष्णचन्द्र समर्थ थे तो कुछ काल अभी यहां ही क्यों न रहे! तो इसके उत्तरमें कहते हैं कि || 
सम्पूर्ण जगतके सृष्टिप्रतिपालन और संहारमं आपही कारण हैं और की आकांक्षा वे नहीं रखते हैं क्योंकि अनेक शक्तियोंको धारण करते हैं। 
यद्यपि ऐसे हैं परन्तु तो भी यादवोंका संहार हो जानेसे अपने देहको इस लोकमें रखनेकी इच्छा न की, आपही निजधाममे अपने देहको ||: 
प्राप्त किया । यहां हेतु कहते हैंः-भगवानने विचारा कि अब इस देहका यहां क्या काम है! स्वधर्मी आत्मनिष्ठोंकी जो रीति थी सो ||; 
, दिखायी और भांति वह आत्मनिष्ठ दिव्यगतिके अनादरसे योगबळसे देइकी सिद्धि कर कहीं यहां ही क्रीड़ा करनेको मन करे इस कारण | 
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भगवान्‌ आपही चले गये ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर, सावधान मनसे, अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णचन्द्रकी परमगतिकी 
कहेगा वह परम उत्तम गतिको प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ अब वसुदेवादिककी गति कहते हैं-इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे बिछुड़ी 
हुआ दारुक नाम सारथी द्रारकामे आकर वसुदेव उमरसेनके चरणोंमें पड़, अपने अश्रुजलसे उनके चरणोंको सींचने लगा ॥ १९ ॥ || 
है राजा परीक्षित्‌ ! फिर उस सारथीने सब यादवोंके नाश होनेका वृत्तांत कहा । वह सुनकर वसुदेवादिकोंके हृदयमें अत्यन्त उद्वेग हुआ 
और शोकसे मूछित हो ॥ १६॥ सुख काटते श्रीकृष्णके वियोगसे विह्ल उतावळे वहीं आये जहां बांधव ्राणरहित शयन कर रहे 


य॒ एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ ॥ प्रयतः कीत्त॑येदभक्‍त्या तामेवाप्नोत्यलुत्तमास ॥ १४ ॥ दारुको दारकाः 
मेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः ॥ पतित्वा चरणावल्लेन्यष्श्वित्कृष्णविच्युतः ॥ १५ ॥ कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो 
नृप ॥ तच्छतो दिम्नहदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥ १६॥ तत्र स्म तारिता जग्मुः कृष्णविश्छेषविहलाः ॥ 
व्यसवः iS यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम ॥ १७ ॥ देवकी रोहिणी चेव बसुदेवस्तथा सुतो ॥ कुष्णरामावपइ्यन्तः 
शोकातां विजहुः स्मृति ॥ १८ ॥ प्राणांश्च विजइस्तत्र भगवहिरहदातुराः ॥ उप पर्तीस्तात चितामारुरुहः खियः 
॥ १९॥ रामपत्न्यश्च तद्देहसुपय॒ह्या ग्रिमाविन्‌॥ वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्प्रसयुन्नादीन्हरेः स्वुषाः ॥ कृष्णपत्न्योऽविशाननग्नि 
रुक्मिण्यायास्तदात्मिकाः ॥ २० ॥ 


थे ॥१७॥ देवकी, रोहिणी और वसुदेव, श्रीकृष्ण और बलदेव अपने पुत्रोंके विना देखे शोकसे आतुर हो बेसुध हो गये ॥ १८ ॥ और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके वियोगसे अत्यन्त आहुर हो वहां ही प्राण छोड़ दिये और, अपनी अपनी पत्नियोंसे मिलकर द्वियां चितामें प्रवेश कर 
गयीं ॥ १९ ॥ बलदेवजीकी स्री बलदेवजीके देहको आरिंगन कर चितामें प्रवेश कर गयी और वसुदेवकी खी वसुदेवसे, श्रीङ्ृष्णकी पुत्र- || 
|| वधू प्रयुन्न आदि अपने अपने पतियोंसे मिलकर, रूक्मिणी आदि श्रीकृष्णकी खली श्रीकृष्णमय हो अग्निमें प्रवेश कर गयीं ॥ २० ॥ 
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i अपने परमप्रिय सखा श्रीकृष्णचन्द्रके विरहसे आतुर होनेपर भी सच्ची झुक्ति देनेवाले भगवानके वचनोंका स्मरण करके | 
| «|| अपने आत्माको सांत्वना दी ॥ २१ ॥ जिनकी सम्पत्ति नाशको प्राप्त इइ, और आप भी नाशको प्राप्त हुए, उन बांधवोंका अडेनने पिंडदान, 
तर्पण आदि कार्य विधिपूर्वक कमसे किया ॥२२॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त श्रीयुत भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके मंदिरको छोड़ 
| कर श्रीकृष्णचन्द्रसे त्यागी सम्पूर्ण द्वारकाको ससुद्रने क्षणभरमें डुबा दिया ॥ २३॥ मंदिर बचानेका कारण यह है कि भगवान्‌ मञ्च॒सूदन 


आजचुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः ॥ आत्मानं सान्वयामास ङष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥ २१ ॥ 
बन्धूनां नगोत्राणामचुनः सांपरायिकम्‌ ॥ हतानां कारयामास यथावदलपूर्वशः ॥ २२॥ हारकां हारिणा त्यक्ता 
सम्द्रोऽप्लावयतक्षणात्‌॥ वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्‌ भागवदालयम्र ॥ २३॥ नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्मछुसूदनः ॥ 
स्म्रत्याशेषाशमहरं सवैमङ्गलमङ्कलमस्‌ ॥ २४ ॥ स्रीबाळट्द्वानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः ॥ इन्द्रप्रस्थं समार्वश्य व्र 

तत्राभ्यषेचयत्‌॥२५॥ श्रुता सुहृहधं राजन्नजुनाते पितामहाः ॥ ता ठ वंशधरं कृता जग्युः सर्वे महापथस्‌ ॥ ₹६॥ 

3 


य एतद्देवदेवस्य विष्णोः कमांणि जन्म च॥ कीत्तियेच्छूड्या मत्यः सर्वपापेः प्रसुच्यते॥ २७ ॥ 


द| वहां नित्य विराजते हैं और वह मंदिर केसा हे कि जिसका स्मरणमात्र करनेसे ही सम्पूर्ण अमङ्गल नाशको प्राप्त हो जाते हैं॥ २४॥ मरनेसे 
* | बचे इए खरी, बालक, वृद्धको अडेनने लेकर इंद्रभस्थमे प्रवेश कराकर वहां वञ्रनामको अभिषेक किया ॥ २५ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकः || 
£| देवजी बोळे कि हे परमभागवत परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पितामह पांडव अर्ज़नके सुखसे सुद्टदोंका वध सुनकर तुमको वंशधारी समझ महा- || 
5 | प्रस्थको चले गये ॥ २६ ॥ जो मनुष्य श्रद्धासहित देवदेव भगवान्‌ विष्णुके जन्म और कर्माको सुनेंगे अथवा करेंगे वे सम्पूर्ण पापोंसे 
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छूर जायेगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार इस ग्रन्थमें और दूसरे ila ee गा 
जो मनुष्य कहेंगे वे परमइंसोंके शरणदायक भगवान्‌ ्द्रमें परमभक्तिको प्राप्त होंगे 


रांवतारवीर्यांणि अन्यत्र चेह च श्रुतानि शणन्मनुष्यो भक्ति 
रावतारवीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि ॥ अ कन दनि मगर 
र EIR ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराणे ध भगवदन्तद्धोनं नामै 
मोऽघ्यायः॥३१॥ समाप्तोऽयमेकादराः स्कन्धः ॥ 


भाषाटीकायां श्रीकृष्णपरिवारनिर्यापण : ॥ ३१॥ 
अष्टादशसाहरूयां संहितायामेकादशस्कन्धे भाषारीकायां णं नामेकत्रिशोऽध्याय 


न्‍ सुन्दर अवतारोंके चरित्र 
ग्रन्थोंमें वर्णन किये हुये परममंगल भगवान्‌ वासुदेवके सुन्द हक 


॥०9॥ ॥०॥ 


ल त्यागी पति पीछे विपति अविद्या लागी । 
भजन-जनप्रतिपाल दयाळ दयानिधि क्यों चितवत नहि गरी म्रारी त बुधिबल आरु सुख संपति भागी । पीछे 
गोपाल मुरारी । जबसे सत शिक्षा हम त्यागी । बु न 2 i 
नहि ओर हमारी । कीजै कृपा जान जन हमपर है ब्रजेश ग मः आ हे 

+ नप्रतिपाल दया न्ति | कलह घट घटमें छाई । शुभगण सुमति समूल नसाई । करत परस्पर द्वेष बुराई। हानि लाभ नहि तनक विचारी ॥२॥। हम सब Hs हि-त्राहि दिन Ce 

Na हि े मकान हितकारी ॥।३॥। वेग जननकी ओर निहारो ॥ कलह कुमतिकी मूल उखारो। दारिद दुर्गुण दुर्गं उदारो । दुष्टदलन दीनन दुखहारी ॥। थ विनय मम स्वीकृत द्यादान दय 
विन काको जाय जुहारं । एसो को न रौ निहारो को रो। दारि रो री वि स्वीकृत कोजो वि 
कर दीजै। चरण शरण में हमको लीजे । लाग रही दृढ आश तुम्हारी || 
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| नमः । दोहा-आदि ब्रह्म अद्वेत अज, अविनाशी अविकार । श्रीमुकुन्द मन वारं र 
न्द गोविन्दपद्‌, भज मन ॥ कवित्त- ब 
सहारो हे भवानी राजरानीजूको, काहूको सदारो नीको गिरजाके प्यारेको । काहूको सहारो पुनि काली Me कि 
भूतनाथ बेलवारेको ॥ काहूको सहारो भलो भेर इनुमानजीको, काइको सदारो नीको एूर्ण नाथद्वारेको । जाने गिरिधारो औ उबारो ब्रज | 
शालिग्राम, मोहि तो स॒हारो वाहि नन्दके दुलारेको ॥१॥ काइूकी है उमा रमा शारदामे बड़ी प्रीति, काइको भवानी और लक्ष्मीमें मन k 
हे । काहूको गणेश और महेशमाहि लागो चित्त, काइूको तो इष्टदेव पानी रूप पवन है ॥ काइूको है ध्यान इनुमान और भैरवको, 
काहूको सुपूज्य शम्झुषुत्र गजानन है। शालिग्राम काइको राम-नाम अमरसूल, मेरे तो केवळ एक राधिका ही धन हैं ॥ सोरठा-जय ब्रज 
चन्द सुङुन्द, आनन्द-निधि ऋषि-सिद्विभवन । जय बृन्दावन चन्द, नन्दसुवन त्रिसुवनपति ॥ दोहा-अहै प्रथम अध्यायमें, भावी 
ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॥ राजोवाच ॥ स्वधामालुगते इष्णे यदुंशविश्रषणे ॥ कस्य वंशोऽमवस््रथ्व्यामेतदाचक्ष् मे 
सुने ॥ १ ॥ श्रीशुक उ ॥ योऽनत्यः पुरंजयो नाम भाव्यो बाहद्रथो इप ॥ तस्यामात्यस्तु शुनको हतवा स्वामिः 
नमात्मजस्‌ ॥ प्र राजानं कतां यत्पाळकः सुतः ॥ २॥ विशाखयुपस्ततसुत्रो भविता राजकस्ततः॥ नन्दिः 
बधेनस्तसुत्ः पञ्च प्रयोतना इमे ॥ ३॥ अष्टत्रिशोत्तरशतं मोक्ष्यन्ति एथिवीं पाः ॥ शिशुनागस्ततो भाव्यः काक 
वणस्तु तत्सुतः न Mn त Fh क्षेमधर्मजः॥ ४ ॥ 
मागध वेश । धरा भोग करिहै सविधि, सो वर्णब विनशंस ॥१॥ राजा परीक्षितूने पूछा कि हे सुने ! यडुङुलके भ्रूषणरूप श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द जब अपने परमधामको चले गये तब प्थ्वीपर आगेको किसका वंश चला ! यह मुझको समझाकर कहो ॥ १ ॥ श्रीशुकः 
देवजी बोले कि हे राजन्‌ ! बृहद्रथके कुलके अन्तमें पुरंजय नाम राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम _नवम स्कन्धमें आपको सुना चुका 


हुँ । उसका मन्त्री झुनक पुरंजयको मारकर प्रद्योतनाम अपने पुत्रको राजसिहासनप्र बेठा लेगा, उसके पालक नामक पुत्र होगा ॥ २ ॥ 
उसके विशाखयूप नामक पुत्र होगा, उसके राजक नाम एक पुत्र होगा, राजकके नन्दिवर्द्धन नाम पुत्र होगा। पांच राजा म्द्योतन 
नामसे प्रसिद्ध होंगे ॥ २॥ और एक सौ अड़तीस ( १३८ ) वर्ष तक प्रथ्वीकी रक्षा करेंगे । उनके पीछे शिश्ुनाग नाम राजा होगा, 
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_ पुत्र 
उसके पीछे काकवूर्ण राजा होगा, काकवर्णके क्षत्रधर्मा नाम पुत्र होगा, उसके कषेत्रज्ञ नाम पुत्र होगा ॥ ४ ॥ क्षे्ञके विधिसार el 
उत्पन्न होगा, उसके अजात शा नामक पुत्र होगा, उसके दर्भक नाम पुत्र होगा उसके अजय नाम पुत्र होगा ॥«॥ अजयके ps 
नाम पुत्र होगा, उसके महानन्द नाम पुत्र होगा । हे कुरूवंश ण ! यह शिशुनागादिवंशी दस राजा तीन सौ साठ ( द पति 
कलियुगम राज्य भोग करेंगे हे महाराज ! महानन्दका पुत्र झूद्वीके गर्भसे बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी ॥ ६॥ ७ ह महापद्म सेनाका पाति, 
नन्द्नाम क्षत्रियवंशका विध्वंस करनेवाला होगा, इस नन्दराजासे लेकर आगेको शाट्रके तुल्य अधर्मी राजा होंगे ॥ ८ ॥ पा 
विधिसारः सुतस्तस्याजातश््॒मविष्यति ॥ दभेकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः ॥ ५॥ नन्दिवर्धन आजे 
महानन्दिः सुतस्ततः ॥ शिशुनागा दत षष्ट्ुत्तरशतत्रयस्‌ ॥ ६॥ समा भोक्ष्यन्ति प्रथिवी कुरुश्रेष्टठ कल 
तपाः ॥ महानन्दि सुतो राजञ्हट्रीगर्भोद्भवो बळी ॥ ७॥ महापद्ापतिः कश्रिन्नन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌ ॥ ततो नृपा 
भविष्यन्ति शद्रप्रायास््रधा्मिकाः॥ ८॥ एकच्छत्रां स प्रथिवीमनुछङ्घितशासनः॥ शासिष्यति महापद्यो हितीय 
इव भार्गवः ॥ ९ ॥ तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रसुख्वाः सुताः ॥ य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं 
समाः ॥ १०॥ नव्‌ नन्दान डिजः कश्रित्रपन्नावुद्धरिष्यति ॥ तेषामभावे जगतीं मौरयौ भोक्ष्यन्ति वै कलो ॥ ११॥ 
स एव चन्द्रगुप्तं वे हिजो राज्येऽभिषेक्ष्यति॥ तत्पुत्रो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः ॥ १२ ॥ सुयशा भविता 
तस्य सङ्गतः सुयशः सुतः ॥ शालिशकस्ततस्तस्य सोमशमो भविष्यति ॥ १३ ॥ Ee A 
प्थ्वीपर एक महाछत्रधारी राजा होगा और कोई संसारमें उसकी आज्ञाको उल्लंघन न करेगा, मानो ६ मानभङ्ग करनेमें दूसरा 
परशुराम होगा ॥९॥ उस नन्द्राजाके सुमाल्यादिक आठ पुत्र होंगे, वे सब राजा होकर सौ १०० वतक परथ्वीकी रक्षा करेंगे ॥ १० ॥ 
अपने अनुगत उन नवों नन्द्राजाओंको कोई एक चाणक्य नाम ब्राह्मण मारेगा, उनके मारणोपरांत कलियुगमें मौर्य नाम राजा प्रथ्वीका 
| करेगा ॥ १३ ॥ फिर वही नवनन्दका मारनेवाला चाणक्य नाम ब्राह्मण चन्द्रगुप्त मौयैको राजसिंहासनपर बेठा लेगा, उस चन्द्रः 
गुप्तके वारिसार नाम पुत्र होगा, उसके अशोकवन नाम पुत्र होगा ॥ १३ ॥ अशोकवर्द्धनके सुयशा नाम पुत्र होगा, उसके संगत 
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नाम पुत्र होगा, संगतके शालिशूक नाम पुत्र होगा, उसके सोमशमां नाम पुत्र होगा ॥१३॥ सोमशर्माके शतधन्वा पुत्र होगा, उसके [ i; 
बृहद्रथ पुत्र होगा। यह द॒श मोर्यतशी राजा कलियुगमें एकसो तैंतिस १३३ वषतक प्रथ्वीपर आनन्द भोगेंगे। हे कौरवकुलमात्तण्ड ! इन सब || 
मोयोंमें पहले एकसे दश मौर्य होंगे, यह जानने योग्य बात है॥१४॥ (फिर मौर्य वंशके राजा बृहद्रथका सेनापति पुष्पमित्र जिसका दूसरा || 


नाम शुङ्ग भी हे वह अपने स्वामीको मारकर स्वयं सिंहासनपर बैठेगा) उसका पुत्र अग्निमित्र राजा होगा, उसका सुज्येष्ठ नाम पुत्र होगा, ||; 
सुज्येष्ठका पुत्र वसुमित्र होगा, बुभित्रके भद्रक नाम पुत्र होगा, भद्वकका पुत्र पुलिन्द होगा ॥१५॥ पुलिन्दका पुत्र घोष होगा, घोषका र 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तदूइहद्र्थः ॥ मौयां ह्येते दश नृपाः सप्तत्रिशच्छतोत्तरम ॥ समा मोक्ष्यन्ति प्रथिवी ||; 
कलौ कुरुकुलोहह ॥१४॥ (हत्वा रहद्रथ मौर्य तस्य सेनापतिः कलो ॥ पष्पमित्रस्तु शंगाह्नः स्वयं राज्यं करिष्यति ॥) 
अञ्निमित्रस्ततस्तस्मात्सुज्येष्ठोऽय भविष्यति ॥ वसुमित्रो भद्रकश्च एलिन्दो भविता सुतः ॥१५॥ ततो घोषः सुतस्त- 
स्माहजमित्रो भविष्यति ॥ FP भागवतस्तस्मादेवश्चतिरिति श्रुतः ॥१६॥ शुङ्गा दशैते मोक्ष्यन्ति भ्रमि वर्षशताधि- 
कस्‌ ॥ ततः काण्वानियं यत्यल्पयुणान्दृप ॥ १७॥ शुङ्गं हला देवभूति कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम्‌ ॥ स्वयं 
करिष्यते राज्यं बसुदेबो महामतिः ॥ तस्य पुत्रस्त भ्ूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः ॥१८॥ नारायणस्य भविता सुशमां 
नाम विश्रुतः ॥ काण्वायना इमे भूमि चतारिशचच पञ्च च॥ शातानि त्रीणि मोक्ष्यन्ति वषाणां च कलौ युगे ॥१९॥ 
पुत्र बजमित्र होगा, बन्रमित्रका पुत्र भागवत होगा, भागवतका पुत्र देवभूत होगा ॥ १६ ॥ यह दश शुंगराजा कहाये जायेंगे ओर दशों 
राजा एक सौ बारह ११२ वर्षतक प्रथ्वीका राज्य करेंगे । हे कुरुकुलभूषण ! इन सबमें झुंगा नाम राजा पहले होगा। हे नरेन्द्र | फिर यह 
भूमि अल्पगुणवाले कण्व नाम राजाओंके अधीन रहेगी ॥ १७ ॥ देवभूमि नाम शुंगाका मन्त्री बड़ा बुद्धिमान वसुदेव नाम होगा, सो 
प्रत्रीगामी देवभूति शुङ्गाको मारकर आप ही राज्य करेगा, उसके भूमित्र पुत्र होगा, भूमित्रके नारायण नाम पुत्र होगा ॥ १८॥ 
नारायणके सुशमा नाम पुत्र होगा। यह कण्ववंशी चार राजा कलियुगमें तीनसौ पेंतालीस ३४५ वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेंगे ॥ १९ ॥ 
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थ्वीका राज्य करेगा 
शमा नाम कण्वशी सुशर्माको मारकर कुछ वर्षतक आप प्रथ्वीका राज्य 
| आ ति भतत बसी न कृष्णनाम प्रथ्वीका पति होगा, श्रीशांतकण हा LE 
पोर्णमास नाम पुत्र होगा ॥ २१ ॥ उसके लम्बोदर नाम पुत्र होगा, लम्बोदरका पुत्र विलक होगा, वि यके तलक नाम पुत्र होगा, 
उसके अटमान नाम पुत्र होगा ॥२२॥ अटमानके अनिष्टकर्मा नाम पुत्र होगा, उसके हालेय नाम पुत्र होगा, दालेय इसके शिव 
तलकके पुरीषभीरू नाम पुत्र होगा, उसके सुनंदन नाम पुत्र होगा ॥२३।। सुनंदनके चकोर 0290 तनय होगा, चकोरके नवम, “हे 
हता कण्वं सुशर्माणं तदभृत्यो छषलो बली ॥ गां मोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कंचित्कालमसत्तमः ॥ २०॥ वर 
ऽथ तङ्काता भविता प्रथिब्रीपतिः ॥ श्रीशान्तकर्णस्ततत्रः पोणेमासस्तु तत्सुतः ॥२१॥ छम्बोदरस्तु तत्य॒तरस्तस्माह्ि 
बिलको चपः ॥ मेघस्वातिश्च विलकादटमानस्तु त्स्य च ॥ २२॥ अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः ॥ 
पुरीषमीरस्ततत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥ २३॥ चकोरो नवमो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः ॥ तस्यापि गोमती पुत्र 
परीमान्‌ भविता ततः ॥ २४ ॥ मेदः शिराः 08854 शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः ॥ विजयस्तत्सुतो माव्यश्रन्द्रविज्ञः स 
लोमधिः ॥ २५ ॥ एते निशन्न्रपत्य च ॥ षट्पञ्चाशुच्च प्थिवीं भोक्ष्यन्ति कुरूनन्दन ॥ २८ ॥ 
सप्ताभीरा आवश॒त्या दश ग्दमिनो डपाः ॥ कड्ाः षोडश भूपाला भविष्यन्ति च लोलुपाः ॥२७॥ ततोऽष्टौ यवना- 
भाव्याइचतुर्दश च तुरुष्ककाः ॥ भ्यो दश शुरुण्डाइच मौना एकादशैव तु ॥ २८॥ , 
सुवाति नाम पुत्र होगा। हे रिषुदमन ! उसके गोमती नाम पुत्र होगा, गोमतीके पुरीमान्‌ नाम पुत्र होगा ॥ २४॥ उसके मेदशिरा नाम 
पुत्र होगा, मेदशिराके शिवर्कन्दनाम पुत्र होगा, उसके यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्रीके विजय नाम पुत्र होगा, उसके चंद्रविज्ञ नाम पुत्र ० 
होगा और उसके सलोमधि नाम पुत्र होगा॥ २९ ॥ हे कुरुनंदन | ये तीस राजा चारसौ छप्पन ( ४५६ ) वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे | 4; 
:| ॥ २६॥ इसके उपरांत आवशृति नाम नगरीमें सात आभीर जातिके राजा होंगे, उनके फ्रि दश गर्दभ नाम राजा होंगे, उनके उपरांत 
£ | कंकजातिके सोलह राजा महालोभी होंगे॥ २७ ॥ उनके पीछे आठ यवन राजा होंगे, उनके पीछे चौदह तुरुष्क ( तुरक, तुरकिस्तानके |/%| 
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+ | राजा ) होंगे, फिर दश गुरण्ड ( अंगरेज, इंग्लिस्ताननिवासी ) राजा होंगे, उनके पीछे ग्यारह मौन राजा होंगे ॥ २८ ॥ यह ॒ 
| राजा एक सहस्र निन्यानवे १०९९ वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! ग्यारह मोन राजा तीन सौ ३०० वर्षतक 
प्रथ्वी का भोग करेंगे, उनके मरनेके पीछे किलकिला नगरमें भूतनेद नाम राजा होगा, उसके पीछे वंगिरि नाम राजा होगा ॥३०॥ फिर उसके 
पीछे उसका भाई शिशुनंदि और शिश्ुनदिके पीछे यशोनदि, यशोनंदिके पीछे प्रवीरक, यह सब राजा एकसौ छः १०६ वर्षतक 
परथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ उस शिशुनंदिके तेरह पुत्र होंगे और वह सब बाल्हीक ही कहलावेंगे और आनंदपूर्वक प्रथ्वीका राज्य 
एते भोक्ष्यन्ति उती दसा दशवर्षशतानि च ॥ नवाधिकां च नवति मौना एकादश क्षितिम्‌ ॥ २९॥ भोक्ष्यन्त्यब्द- 
शतान्यङ्क त्रीणि तेः संस्थिते ततः ॥ किलकिलायां पतयो श्ूतनन्दोऽथ वद्धिरि ॥ ३० ॥ शिशुनन्दिशच तद्भाता 
यशोनन्दिः प्रवीरकः ॥ इत्येते वे वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्‌ ॥३१॥ तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्विकाः॥ 
पुष्यमित्रोऽथ राजन्यो दुमित्रोऽस्य तथैव च ॥ ३२॥ एककाछा इमे खपाः सप्ान्धाः सप्त कोशाः ॥ विद्ृरपतयो 
भाव्या निषधास्तत एव हि ॥ ३३॥ मागधानां _तु भविता विश्वस्फूजिः पुरंजयः ॥ करिष्यत्यपरो वणान्‌ एलिन्दः 
यहुमद्रकान्‌ ॥ ३४ ॥ प्रजाश्च बरह्मश्रयिष्ठा स्थापयिष्यति हु्मतिः ॥ वीयवाच क्षत्रुत्साद्य पद्मवत्यां स वे पुरि ॥ अलु- 
धार गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ सोराष्टरावन्त्याभीराश्च शूद्रा अदमाळवाः ॥ ब्रात्या हिजा भविः 
न्त श॒द्र॒प्राया जनाधिपाः॥ ३६॥ 
करेंगे, फिर और एक दूसरा पुष्पमित्र नामराजा होगा, उसके दु्भित्र नाम पुत्र होगा ॥३२॥ फिर सात तो अन्ध्र, सात कौशल और एक 
वैदूर्य नगरका नरेश नेषध यह सब खण्डमण्डलेश्वर राजा तकही समयमें होंगे ॥३३॥ फिर मगधदेशमें विश्वस्फूजित पुरंजय नाम राजा 
होगा, सो बड़ापराक्रमी दुर्मति होगा और ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको धर्मसे अष्ट करके पुलिद, यढु और मद्रक म्लेच्छके तुल्य 
कर देगा ॥३४॥ और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य न हों ऐसी नीच प्रजाको स्थापित करेगा, यह वीर्यवान्‌ पुरंजय क्षत्रियोंका विध्वंस 
करके पद्मावती नाम पुरीमें बसकर हरद्वारसे लेकर प्रयागतक राज्य करेगा ॥ ३५ ॥ सोराष्ट्र देश, उजेन, आभीर, झर, अबुद, माल- 
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9 करने 
वादेशनिवासी द्विज अर्थात्‌ तीनों वर्ण यज्ञोपवीतः किया न करके संस्कार हीन हो जायँँगे और राजा भी झुद्कके समान या 
लगेंगे ॥ २६ ॥ सिच गी लेकर ता नदीके किनारे तक और कोतीपुरी काश्मीर आदि सब देशोंमें शूद्र क्रियाहीन बा 
वेदमयांदारहित तेजहीन राजा होंगे ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! यह सब एक ही कालमें म्लेच्छप्राय, अधर्मी, असत्यपरायण, अल्पदाता; अ 
धी ॥ ३८॥ स्री, बालक, गो, ाझणको मारनेवाले, परनारी, पराये द्ृब्यके हरनेवाले उत्पन्न होंगे और मरेंगे Dm i ह्‌ 
आयुबलवाले होंगे ॥ ३९ ॥ गभांधान आदिक संस्कारोंसे रहित सन्ध्या तपेणादि क्रियाओंसे हीन, रजोगुण, |। आवृत्त, 

राजाओंका रूप धारण किये, प्रजाको अनेक अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले होंगे ॥ ४० ॥ इन पालनेवाले राजाओंके सब देश उन 5 
सिन्धोस्तटे चन्द्रभागां _कीन्तीं काइमीरमण्डलस्‌॥ मोक्ष्यन्ति शद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रह्वच॑सः ॥ is 

तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छप्रायाइच श्ृतः ॥ एतऽधर्मानरतपराः फल्णदास्तीन्रमन्यवः ॥ ३८ ॥ त्रीबा 
घ्नाइच परदारधनारृताः ॥ उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः ॥३९॥ असंस्क्ताः क्रियाहीना रजसा तमसा- 
ठउताः ॥ प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तन्नाथास्ते जनपदास्तन्छीरानासादिनः | 
अन्योऽन्यो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः ॥४१॥ इति श्रीभागवते महाघुराणे हादशस्कन्धे कलो भावि 
य° प्रथमोऽध्यायः ॥॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौच क्षमा दया॥ कालेन बलिना राजन्नइक्ष्य- 

त्यायुबंल स्मरतिः ॥ १ ॥ वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारणुणोदयः॥ धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥ २॥ 

ओके भाव और आचरणको और अपवाद करनेवाले लोगोंक्ो परस्परके क्ेशोंसे और राजाओंके किये हुए दुष्टकमोसे दुःखी होकर क्षयको 
प्राप्त होंगे ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाषुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां राजवेशवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ दोहा-दूसरे जब 
कलिकालको, बढ़े दोष अत्यंत । तब हरि करकी रूप धरि, मारहिं दुष्ट असन्त ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसके उपरांत | 
महाबलवान्‌ कालके प्रभावसे दिनपर दिन धर्म, सत्य, शोच, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण आदि घटता चला जायगा ॥ १ ॥ कलि- 
युगके विषे जिस पुरुषके पास धन होगा वही बलवान्‌ शुणनिधान, आचारवान्‌ और बुद्धिमान कहलावेगा और जो महा बलवान होगा 
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विवाह स्वीकारमात्र ही समझा सीले एसले 
दाम्पत्येऽभिरुचिरतुमौयेव व्यावहारिके ॥ खीले स्ते च हि रतिविग्रले सूत्रमेव वेय ता सागर 
वचः ॥ ४॥ अनाढ्यतेवासाध्॒वे साडे दम्भ 


PIC 


| धर्माध्यक्ष और न्यायशाली हो सबको जीतेगा ॥ २॥ रीति प्रीति केवल एक खली और 
दिकमें कपट ब्यवहार रह जायगा। खरी, पुरुष होनेमें कुछ श्रेष्ठ कुल आचार विचार न होगा, 

णपनमें केवळ जनेऊमात्र ही रह जायगा ॥३॥ आश्रम चिह्रमात्र ही करके पदचाने जायँगे, परस्पर स्नेह कहीं नहीं रहेगा, धनहीन र 
नित्यप्रति हारते ही रहा करेंगे, क्योंकि 


अधिक बोळनेवालेको ही लोग पंडित कहेंगे ॥४॥ निर्धनोंका नाम 
जायगा और स्नान मात्र ही सब शृङ्गार होगा ॥ « ॥ जो तालाब वा सरोवर 


न्यायाध्यक्ष जबतक धनपात्रोंसे 


हि॥ ३॥ जि श्रमख्याता- 


वन्योऽन्यापत्तिकारणस्‌ ॥ अदृत्त्या न्यायदोबेल्यं पाण्डित्ये चापलं व 


एव तु ॥ स्वीकार एव चोहाहे स्नानमेव प्रसाधनस्‌ ॥ ५ ॥ 


स्वार्थः सत्यत्व धाष्टयमेव हि ॥ ६ ॥ दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशां Fe ढृष्टाभिराकीणें 
णां यो बळी भविता नृपः ॥ प्रजा हि छब्ये राजन्येनिईणेदंस्युधर्मसिः ॥ ८ ॥ 


मण्डले ॥ ७ ॥ ब्रह्मवि्क्षत्रशचद्र 


ढूरे वाययन तीर्थ लावण्ये केशधारणम्‌ ॥ उदरम्मरिता 
ऽथे धर्मतेवनम्‌ ॥ एवं प्रजाभि ्षिति- 


आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननस्‌ ॥ शाकमूलामिषक्षोद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः॥ ९ ॥ 


जायगा, माता, पिता और गुरुको कोई तीर्थ नहीं मानेंगे, शिरपर बाल रखना यही सब सुन्दरता 


समझा जायगा, धर्मका सेवन केवल इसीलिये किया जायगा जिससे 


जायगा ॥७॥ तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद, र 
अपना स्री, धन छीन लेनेके भयसे सब प्रजा भागकर : 


इनमें जो बली होगा वही भूपाल कहा जायगा, लोभी, निदेयी, छुटेरोंसे और राजाओंसे ॥८॥ 


वनोंमें जा छिपेगी और वहां शाक, कन्द, मूल, फल, मधु, मांस, पुष्प, 


ुत्रमें ही रहेगी और सुह, मित्र, कुछ, गोत्रा 
केवल रति करनेमें कुशळ देख लेंगे और ब्राह्म- 


से द्रब्य पाते रहेंगे तबतक धनहीनको हराते ही रहा करेंगे ओ 
लोग असाधु रखेंगे, दम्भवान्‌ और कपटीको ही लोग सा कहेंगे, 
होगा, वही तीर्थ माना 


दरता कहावेगी, जेसे तैसे पेट भर लेना परम 


चतुरता और पराक्रम गिना जायगा, और दीठ पुरुष ही सत्यवादी कहलावेंगे ॥६॥ कुटुम्बका उदरपूर्ण करना ही सयान और चतुराईका मूल 
से ससारमें यश हो, इस प्रकार जब सर्वत्र भूमण्डळ प्रजाओंसे ब्याप्त हो 
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बीज इनसे अपना उदर पूर्ण करेगी ॥ ९ ॥ अकाल और राजाओंके दण्डसे कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूप, वर्षां और हिम 
परस्पर अत्यंत पीड़ित हो क्लेश पाकर सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा ॥१०॥ भूख, प्यास, रोग, सन्ताप ओर चिंतासे प्रजा अत्यंत पीड़ित 
हो जायगा और मनुष्योंकी पूर्ण अवस्था कलियुगमें २० अथवा ३० वर्की हुआ करेगी ॥ ११ ॥ जब कलियुगका महादोष बढ़ेगा तब 
पराणी तजु क्षीण और महामलीन हो जायँगे । धर्मके बदलेमें पाखण्ड ही पाखण्ड रह जायगा, राजा छरेर होंगे, बृथा हिंसा और बात 
बातमें झँठ बोलकर नाना प्रकारकी बृत्तियोंको करेंगे और सदा बुरे कामोंमें निष्ठा रहेगी॥१२॥१३॥ सब वर्णाश्रम शूद्रके सदृश हो जायेगे 

अनाट्ष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति ढुभिक्षकरपीडिताः ॥ शीतवातातपप्राृड्दिमेरन्योऽन्यतः प्रजाः ॥ १० ॥ छुत्तड़भ्यां 
व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया ॥ त्रिशडिशतिवर्षाणि परमायुः कलौ दृणास्‌ ॥ ११ ॥ क्षीयमाणेषु दहे 
देहिनां कलिदोषतः ॥ वणाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे छुणात्‌ ॥१२॥ पाषण्डपरचचरे धर्मे हस्यप्रायेषु राजसु ॥ 
चौयांडतद्थाहिंसानानाऱत्तिष वे डु ॥ १३ ॥ ञदरप्ायेषु वणषु छागप्रायास्‌ घेलुषु ॥ शहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु 
बन्धुषु ॥ १४ ॥ अणग्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्तुषु ॥ विशयत्प्रायेषु मेषु शन्यप्रायेष सद्यसु ॥ १५ ॥ इत्थं 
कलो गतप्राये जने ठु खरधर्मणि॥ धमत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति ॥ १६ ॥ चराचरणरोविष्णोरीश्वरस्या- 


जन्मकमापडत्तये 


खिलात्मनः ॥ धमंत्राणाय साइनां जन ॥ १७॥ se 
और गायें बकरीके समान छोटी-छोटी होंगी, चारों आजम गृहस्थप्राय हो जायँगे और छ्रीके भाइयोंसे लोग प्यार करेंगे और घरको सम्ब- 


भाश | 
॥ ४ ॥ 
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भा० टी" | न्यमात्र मानेंगे॥१४॥ अन्न और ओषधियें सब क्षीण हो जायेगी, केवळ बक्षॉमें शमी ( उदड़ ) के वृक्ष ही रह जायेंगे; वर्षाकालमें बिजली 
अ° २ | चमकेगी, वर्षा बहुत थोड़ी हुआ करेगी, गृहस्थियोंके घर धर्मकर्मसे शून्य हो जायेंगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार कलियुगमे सब मनुष्य 


अधर्मी हो गधेके समान हो जायँगे और जब महाभयंकर कलियुगके अन्तका समय आवेगा तब घर्मकी रक्षा करनेके लिये आदिपुरुष 
भगवान्‌ शुद्ध सत्त्वुण भूति धारण करके निष्कलंकरूपसे प्रकट होंगे ॥ १६ ॥ चराचरके गुरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णुका अवतार महात्मा ||: 


पुरुषोंके धर्मकी रक्षा और उनके कर्मोकि प्रचारके लिये होगा॥१७॥ उस विष्णुयशी ब्राह्मणके घरमें चेत्र शुक्ला द्वादशीको विष्णु भगवान्‌ | 
अवतार धारण करेंगे ॥ १८ ॥ उसी समय देवता लोग अत्यन्त शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोड़ा लेकर उनके सम्पुख उपस्थित होंगे, 
भगवान्‌ उस घोड़ेपर चढ़कर खड्ग हाथमें ले दुष्टोंके दमनकत्ता अणिमादिक अष्टसिद्धियोंसे संयुक्त ॥३९॥ जगदीश्वर अनुपम कांतिवाले 
महातेजस्वी कल्कीरूपसे राजाओंकासा वेष धारण किये उस घोड़ेपर चढ़ करोड़ों चोरोंका विध्वंस करेंगे ॥२०॥ जब सब चोरोंका संहार 
हो जायगा, तब देश देशांतरोंके मनुष्योंके अतिपुण्यरूप सुगंधयुक्त पवनके लगनेसे उन मचुष्योंके मन उज्ज्वल हो जायँगे ॥२१॥ और | 
शाम्भरग्राममुष्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ॥ [न विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ॥ १८॥ अश्वमाशुगमारुद् 
देवद्त्तं जगत्पतिः ॥ आसिनाऽसाधुदमनमष्टेइवर्यणुणान्वितः a १९॥ विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्च॒तिः ॥ 
नपलिङ्कच्छदो द्स्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥ २० ॥ अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे ॥ वासुदेवाङ्ग- 
रागातिपण्यगन्धानिलस्टृरशास्‌॥ पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्युष्ु ॥ २१ ॥ तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः संभ- 
विष्यति ॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वमूतों हृदि स्थिते ॥ २२ ॥ यदाऽवतीणों भगवान्कल्किधर्मपतिहरिः ॥ कृतं भविः 
ष्यति तदा प्रजासूतिइच सात्त्विकी॥ २३ ॥ यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यह॒हस्पती ॥ एकराशौ समेष्यन्ति 
तदा भवति तत्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः ॥ ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः 
सोमसूर्ययोः ॥ २५ ॥ आरभ्य भवतो जन्म याचन्नन्दाभिषेचनम्‌ ॥ एतइष॑सहस्नं तु शतं पञ्चदशोत्तरस्‌ ॥ २६॥ 
उन नगर निवासियोंके हृदयमें शुद्ध चैतन्य सत्त्वमूति भगवान्‌ वासुदेव स्थित होंगे तो उन प्रजाओंके पुत्रादिक उत्तम और पुष्ट होंगे॥२२॥ 
जब धर्मके पालनेवाले कल्किभगवान्‌ प्रकट होंगे तब सत्ययुग वर्तने लगेगा और प्रजाकी संतानसात्तिवकी होगी ॥ २३ ॥ जब चंद्र, 
सूर्य, वृहस्पति सब पुष्यनक्षत्रके योग करके एक राशिमें आवेंगे तब सत्ययुग होगा ॥ २४ ॥ जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हो चुके 
हैं और जो इस समय विद्यमान हैं तथा आगेको होंगे, उन सबके नाम संक्षेपसे भिन्न भिन्न मैंने आपको सुनाये ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर 
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नंदके राज्यतक पंद्रह सौ दश १५१० वर्ष बीत गये ॥ २६ ॥ आकाशमें सप्त ऋ 
हैं उन दोनोंके मध्यमें रात्रिके समय दोनोंको समान देखनेवाले ॥ २७ ॥ अरू लु न 
प्रत्येक नक्षत्रपर रहा करते हैं,अर्थात जैसे चंद्रमा एक नक्षत्रपर एक दिवस रहता है उसी प्रकार सप्तकषि सो १०० वषके अनुमान एरक 
रपर रहते हैं, यही सप्तऋषि तुम्हारे जन्मफे समय मघा नक्षत्रपर थे और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित हैं ॥२८॥ कलियुगे आनेका 
समय ठीक ठीक इस प्रकार निश्चय किया है कि जब महातेजस्वी शुद्ध सत्त्वमूति श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने परम धामको सिधारे, उसी समय 
कलियुगने इस लोकमें अपना प्रवेश किया, जिस कलियुगके आते ही मनुष्योंकी पापमें रूचि हुई ॥ २९॥ है राजन्‌ ! जबतक रमापति | 
ल तु यो पूवों येते उदितो दिवि॥ तयोस्त मध्ये नक्षत्रं हश्यते यत्समं निशि॥ २७॥ तेनेव ऋषयो 
न्त्य च॥ते bu Sle काले अधुना चाश्रिता मघाः ॥२८॥ विष्णो भगवतो भालुः कृष्णाः 
छ्योऽसौ दिवं गतः ॥ तदाऽविशत्कलिलोंकं पापे यद्रमते जनः ॥ ॥ यावत्स पादपझाभ्यां स्पृशन्नास्ते रमा- 
पतिः ॥ तावत्कलितै प्रथिवीं पराकान्ठुं न चाशकत्‌ ॥ ३० ॥ य॒दा देवर्षयः सक्त मघास विचरन्ति हि ॥ तदा प्ट 
तस्तु कलिहादिशाब्दशतात्मकः ॥ ३१ ॥ यदा मघाभ्यो यास्यन्ति एवांषाठां महर्षयः ॥ तदा नन्दात््रश्रत्येष कलिः 
द्धि गमिष्यति ॥ ३२ ॥ यस्मिन्‌ ङष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहः एराविदः 
॥ ३३॥ दिव्याब्दानां सहल्नान्ते चतुथे ठ एनः ऋतस्‌ ॥ भविष्यति यदानृणां मम आत्मप्रकाशकस्‌ ॥ ३४ ॥ 
भगवान्‌ अपने चरणारविंदोंसे प्रथ्वीका स्पर्श क्रते हुए इसपर विराजमान रहे, तबतक कलियुग प्रथ्वीपर अपना कुछ कतव्य न कर सका 
॥३०॥ जबसे मघा नक्षत्रम सप्तरऋषि वतेमान होते हैं तभीसे प्रवृत्त होकर देवताओंके बारह सौ १२०० वषतक कलियुग रहता है ॥३१॥ 
अब सप्तऋषि मघा नक्षत्रसे निकल पूर्वाषाढा नक्ष्त्रपर जायेंगे तब नन्दका राज्य वतेंगा और उसी नन्द्के राज्यसे कलियुगका अत्यन्त 
प्रताप बढ़ेगा ॥ ३२ ॥ जिस दिनसे, जिस मुहूतेसे, जिस क्षणसे श्रीकृष्णमगवान्‌ अपने परमधामको सिधारे उसी दिन और उसी समय 
कलियुगने इस लोकम अपना प्रवेश किया, ऐसे भूतकालके जाननेवाळे ऋषि लोग कहते हैं ॥३३॥ जब देवताओंके एक सहस्र १००० वर्ष ||: 


पियोंके मध्य जो दो तारे पुछह और ऋतु पहले दीखते 
धतीके न सहित सप्तऋषि मनुष्योंके १०० वर्षतक 
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| हो जायँगे, जो कलियुगका प्रमाण है, तो फिर पीछे सत्ययुगका प्रवेश होगा और सत्ययुगके आनेका यही लक्षण दिखाई देगा र ३ 
मनुष्योंके मनमें आपसे आप आत्माका प्रकाश हो जायगा ॥३४॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार पृथ्वीपर मनुका वेश हुआ और आपसे कहा, 
| प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झञद्रोंका वेश युग-युगमें जानना योग्य हे ॥ ३५ ॥ जो आजतक नाममात्रसे ही जाने जाते हैं, उन 
| जाननेवालोंकी केवल कथामात्र ही कहनेको रह गयी है, ऐसे महात्मा पुरुषोंकी कीति ही संसारमें आजतक चली आती है, वे लोग प्रथ्वी 
पर न रहे इसलिये प्राणियोंको चाहिये कि राज्य और पुत्रादिकी मोह ममताको त्यागकर अपने धर्म कमंमें तत्पर रहे ॥ ३६ ॥ चन्द्रः 
वंशी शन्तनुका आता देवापि और इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुआ सूर्यवंशी राजा मरु ये दोनों राजा अत्यन्त योगबलके प्रतापसे कलाप 
इत्येष मानवो वेशो यथा संख्यायते चवि ॥ तथा. विट्छद्रवि्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ ३५॥ एतेषां नामलि- 
डानां एरुषाणां महात्मनास्‌॥ कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता खुवि॥ ॥ ३६॥ देवापिः शन्तनो भता मरुच्चेः 
ध्वाकुबंशजः ॥ कुलापग्राम आसाते महायोगबरलान्वितो ॥ ३७॥ ताविहत्य कलेरन्ते वासुददेवाइशिक्षितो॥ वणा- 
श्रमयुतं धमै पर्ववत््रथयिष्यतः ॥ ३८॥ ङतं त्रेता ापरं च कलिश्चेति चवुर्युगम्‌ ॥ अनेन क्रमयोगेन भ्रुवि 
प्राणिषु वत्तेत ॥ ३९ ॥ राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथाऽपरे॥ शमौ ममत्वं कृतान्ते हिलेमां निधनं गताः॥४०॥ 
कमिविइभस्मसंज्ञाऽन्ते राजानाम्नोऽपि यस्य च ॥ भ्ूतश्वक्‌ तत्कृते स्वार्थं कि वेद निरयो यतः ॥ ४१॥ 

ग्राममें वास करते हैं ॥ ३७॥ ये दोनों राजा कलियुगे अन्तमं भगवानकी शिक्षा पाकर पहलेके समान सब वर्णाश्रम धर्मोका विस्तार 
करेंगे ॥३८॥ सत्ययुग, तरेता, द्वापर, कलियुग ये चारों युग इसी कमसे प्रथ्वीपर मनुष्योंके विषे वर्तते रहते हैं ॥३९॥ हे राजन्‌! यह जो 
राजा मैंने आपके आगे वर्णन किये, इनके सिवाय और भी जो हुए सो सब इस भूमिमें ममता करके और इसकी यहीं छोड़कर आप रीते 
हाथों नाशकी प्राप्त इए ॥४०॥ जिस देहक्रा नाम राजा था उसी देहके अन्तसमय कृमि, विष्ठा, खाक ये नाम हुए, ऐसे शरीरसे जो कोई 
शरीरधारी ढूसरेसे द्रोह करते हैं उनका कौनसा स्वार्थ सिद्ध होता है! नरकमें वास करनेके सिवाय कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता॥ ४१ ॥ 
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किस प्रकारसे अखण्ड भूमिको हमारे पूर्वपुरुषोंने पाली थी और अब किस प्रकार हमारे पुत्र पौतरों और वंशजोंके पास स्थिर रहेगी | ॥४२॥ 
े मूखेलोग पञ्चधूतमय इस देइको अपना मानकर भूमिमें ममता कर अन्तसमय दोनोंको छोड़कर आप अकेले ही गये ॥४२॥ है 5 । 
भूपति हुए, अपने पराकमसे भूमिका भोग करते रहे, इस महाविकराल काळने उन सबकी भी कथामात्र ही शेष रखी ॥ ४ 
इति श्रीमद्भागवते महाघुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां कल्क्यवतारवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ दोहा-तिसरेमें वसुधावचन, राज्य 
दोष गुणाम। कुलकलंक कलिकालके, मेटन इरिका नाम॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! यह पृथ्वी अपने जीतनेको परिश्रम करते 
कथं सेयमखण्डा भूः परवेमें पुरुषेधृता ॥ मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूवो वंशजस्य च॥ ४२ ॥ तेजोऽबन्नमर्यं कार्य 
ग॒हीलात्मतयाऽब॒धाः ॥ महीं ममतया चोभौ हितवान्तेऽदर्शनं गताः ॥ ४३ ॥ ये ये भूपतयो राजन्शुञ्जन्ति श्रव , 
मोजसा ॥ कालेन ते कृताः सवें कथामात्राः कथासु च ॥ ४४॥ इति श्रीभा म° हा० कल्क्यवतारादि० हितीयोऽ- 
ध्यायः ॥ २॥ श्रीशुक उवाच ॥ दृष्ठाऽत्मनि जये व्यग्रान््रपान्हसति भूरियिम ॥ त बिजिगीषन्ति मृत्योः 
कीडनका नृपाः ॥ १ ॥ काम एष नरेन्द्राणां _मोहः स्याहिदुषामपि ॥ येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्राम्भिता नृपाः 
॥ २ ॥ पूर्व निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः ॥ ततः सचिवपौराक्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌॥ ३॥ एवं कमेण 
जेष्यामः पथ्वी सागरमेखलास्‌ ॥ इत्याशाबद्दहदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकस््‌ ॥ ४ ॥ 
इए राजाओंको देखकर मन ही मन उट्टे मार हुँसती है कि अहो ! यह सब मृत्थुके खिलोने राजा सुझको जीतना चाहते हैं, यह नहीं जानते 
कि तेरे समान अनन्त राजा मरकर खप गये ॥ १ ॥ जिस कामनाने बुद्बुदके समान इस देहविषे जिन राजाओंको विश्वास उपजाया, 
उनकी भी कामना निष्फल हुई॥ २ ॥ मुख्य तो राजाओंका यह विचार है कि पहले पांचों इंद्रिय और छटे मनको जीतकर मन्त्री, प्रधान, 
सचिव पुरवासी और कुटुम्बादिक अपने वशमें करके शबुओंकी जड़को उखाड़ महावत और कटककी ओरसे बेखटक हो राज्य करेंगे॥ ३॥ 
और इसी रीतिसे सझ्ुद्रतककी भूमिको जीतेंगे इस प्रकार आशावेष्टित हृदय वाले राजा अपने निकट रात-दिन डंका बजानेवाले कालका 
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ध्यान नहीं करते ॥४॥ अनेक राजा तो सझु्के पारतक सुझको अपने पुरुषार्थसे जीतकर अत्यन्त तृष्णासे ससुदरके देशोंमें भी | 
करते हैं, इंद्रिय और मनके जीतनेपर राज्य साधनेकी इच्छा करना मूर्खता है और आत्मजयका फल तो एक मुक्ति ही है ॥ ५॥ श्रीझुक 
देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! वसुधा कहती है कि देखो ! जो मुझको छोड़कर मच और मजुकी सन्तान मेरे ऊपर जेसे आये वैसे 
ही हाथ पसारे चले गये, मुझ अचलाको यह कुबुद्धि राजा युद्धमें जीतना चाहते हैं ॥६॥ देखो ! राज्यकी ममतामें बंधे इए असत्‌ राजा 
मेरे लिये पिता, पुत्र, आता ये परस्पर भी क्लेश करते हैं ॥ ७ ॥ हे मूढ ! यह वसुधा मेरी है, इसमें तेरी किंचिन्मात्र भी नहीं है यह 
समुद्रावरणा जित्वा माँ विशन्त्यन्धिमोजसा ॥ कियदात्मजयस्येतन्सुत्तिरात्मजये फलस ॥ ५ ॥ याँ विस्रज्यव 
मनवस्तत्सुताश्च कुरूदह ॥ गता यथागतं युद्धे तां माँ जष्यन्त्यबुद्धयः ॥ ६॥ मत्कृते पितपुत्राणां आतृणां चापि 
विग्रहः ॥ जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌ ॥ ७॥ ममेवेयं मही कत्स्ना न ते मूढेतिवादिनः ॥ स्पर्धमाना 
मिथो म्रियन्ते मत्कृते पाः ॥ ८॥ प्रथुः एरूरवा गाधिनहुषो भरतोऽ््ुनः॥ मान्धाता सगरो रामः 
खट्वाङ्गो घुन्छुहा करे ॥ ९ ॥ अ याति श्र शयोतिः शन्तवुर्गयः॥ भगीरथः कुवलयाश्चः ककृत्स्थो मेषो 
नृगः ॥१०॥ हिरण्यकशिएुदत्रो रावणो ENS ॥ न्ुचिः शम्बरो FI हिरण्याक्षोऽथ तारकः ॥ ११ ॥ अन्ये 
ल सानी न का '_ शराः सव ऽजिताः ॥ १२ ॥ ममतां मय्यवत्तेन्त 
कत्वोच्चेम॑त्यंधमिणः ॥ कथावशेषाः कालेन हकृतार्थाः कृता विभो ॥ १३॥ 
कहते और परस्पर स्पद्धी करते हुए मेरे लिये अनेक राजा युद्ध ही करते करते मर गये ॥ ८॥ प्रथु, पुरूरवा, गाधि, नहुष, अर्जन, 
भरत, मांघात, सगर, राम, खट्वांग ुन्धुमार, रु ॥ ९ ॥ तृणबिंढु, ययाति, शर्याति, शान्तनु, गय, भगीरथ, वलयाश्च, ककुत्स्थ, 
नैषध, नृग ॥ १० ॥ हिरण्यकशिषुः gS रावण, नसुचि, नरकासुर, शम्बर, हिरण्याक्ष, तारक.॥ ११ ॥ ऐसे ऐसे अनेक देत्य और 
राजा जो कि बड़े बड़े बलवान्‌ और निधान, योद्धाओंके पराजय करनेवाले, जिन्होंने कहीं भी हार नहीं मानी, सब ही 
अजित हो गग्रे ॥ १२॥ सो सब मरणधर्मा मेरे विषे अत्यन्त ममता करके रहते थे सो अब विना ही मनोरथ पूर्ण 
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a लोकोंमें करके आपतो परलोककी 
किये कालके गालमें चले गये ॥१३॥ और सबकी सब कथा ही मात्र रह गयी। हे विभो ! लोकोंमें यश विस्तार कर निरूपण करनेके 
चले गये, ऐसे बड़े बड़े राजाओंकी कथा मैंने तुमसे कही, सो केवल विषयोंकी असारता और विज्ञान और वैराग्यका एज्यका को कती- 
लिये सों इसमें केवळ वाणीका विलास हे, कुछ परमार्थ नहीं॥ १४॥ जिस अमंगलके दूर करनेवाले उत्तमछोक भगवान्‌ | रना 
श्वर लोग सदा गाते हैं, जो कोई श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी निर्मल भक्तिको चाहे वह निरन्तर उनके शुणोंको सुने ॥ ड सागमा 
्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! हे महामुने ! कलियुगके बड़े बड़े दोषोंको कलियुगके मनुष्य कौनसे उपायसे दूर कर सकते हैं र वीर 

कथा इमास्ते कथिता महीयसां वितीर्य लोकेषु यशः परेयुषाम्‌ ॥ विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचोविः fl ड 
पारमार्थ्यस् ॥ १४॥ यस्तृत्तमइलोकणणालुवादः सङ्गीयतेऽमीक्षणममङ्कलघ्नः ॥ तभव नित्यं शूण्याद्भीक्ष्णं कृष्ण 
मला मक्तिमभीप्समानः ॥ १५॥ राजोवाच ॥ केनोपायेन भगवन्‌ कलेदोंषान्कलो जनाः ॥ विधमिष्यन्त्युप- 
चितांस्तनमे ब्रूहि यथा सुने ॥ १६ ॥ युगानि युगधर्माश्च मान्‌ प्रझ्यकुल्पयोः ॥ कारस्येश्वररूपस्य गति विष्णो- 
महात्मनः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ कते प्रवत्तते धर्मश्चतुषपात्तर्जनेऽ्ंतः ॥ सत्यं दया तपो दानमिति पादाः 
विभो्रप ॥ १८ ॥ संतुष्टाः करुणा मेत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षः ॥ आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा- 
जनाः ॥ १९॥ त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनेः ॥ अधर्मंपादेरण्टतहिसाऽसन्तोषबिग्रहैः ॥ २० ॥ 
कहो ॥ १६ ॥ पहले तो युगोंके धर्मका और प्रलय करपका प्रमाण कहो, फिर महात्मा काळरूप विष्णुभगवान्‌ की गति कहो ॥ १७॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नरेन्द्र ! सत्यथुगमें मुष्योंका धर्म चार चरण करके बते हैं एक तो सत्य, दूसरी दया, तीसरा तप, चौथा दान 
ये धर्मके चार चरण हैं॥ १८ ॥ सत्ययुगके मजुष्य सन्तोषी, करुणावान्‌, सब प्रेम प्रीति रखनेवाले, शान्तचित्त, जितेंद्रियः सहनशील, 
आत्माराम, समहृष्टि और परसार्थमें निरालस्य थुक्त और परिश्रमी होते ॥ १९॥ त्रेतायुगके विषे झूँठ, हिसा, तृष्णा, विग्रह 
इन चार अधर्मके चरणोंसे सत्य, दया, तप, दान ये धर्मके चरण हैं, इनमेंसे धीरे धीरे चौथा भाग क्षीण होता जाता है॥ २० ॥ 
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हे राजन क्रिया तपमें निएण न तो अतिहिंसक और न अतिलम्पट, धर्म, अर्थ, काममें निष्ठ, वेदतरयी-धमपरायण ब्राह्मणवर्ण जिनमें | 
मुख्यतया युगकी प्रजा होती है ॥२१॥ द्वापर युगमें अधैर्य, हिंसा, झूठ बोलना और द्रोह इन धर्मके चार अर ः 
ये धर्मपांव आधे-आधे घट गये ॥ २२ ॥ इससे द्वापर युगमें यशस्वी, बड़े शीलवान्‌, वेदाध्ययनमें निषुण, अति ऐश्वर्यवाले, कुटुम्बी 
प्रसन्नसुख, ब्राह्मण और क्षत्रिय चारों वर्णमिं, सुख्य माने जायँगे ॥२३॥ कल्खुगमें जब अधर्मकी वृद्धि होगी तब धर्मका एक चरण रह 
जायगा। सो भी शनेः शनेः करके अन्तमें नष्ट हो जायगा ॥ २४ ॥ कलिबुगमें लोग लोभी, दुराचारी, निदेयी, झूठी लड़ाई करनेवाले 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिला न लम्पटाः ॥ तैवगिकाजयीट॒ड़ा षणां त्रह्मोत्तरा इप ॥ २१॥ तपः सत्यदयादा- [ 
नेष्वर्थ हसति दवापरे ॥ हिसातुष्टचानतदेषेधर्मस्याधमंलक्षणेः॥ २२॥ यशस्विनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययनेरताः॥ 
आह्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रहिजोत्तराः ॥ २३ ॥ कलो तु धर्महेतूनां तुर्याशोष्धमहेतुभिः ॥ एधमानेः क्षीय- 
माणो झन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति ॥९४॥ तस्मिल्लब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवै रिणः॥ दुर्भगा भूरितर्षाइच ट्रदासो- 
तराः प्रजाः ॥२५॥ सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः ॥ काठसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि ॥ २६ ॥ 
प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुदधीन्ट्रियाणि च ॥ तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्रचिः ॥२७ यदा कमसु काम्येषु 
मत्तिभैवति देहिनाम्‌ ॥ तदा तरेता रजोद्त्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ ॥२८॥ यदा छोमस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽय 
रा ॥ कर्मणां ह ह हाह तद्रजस्तमः ॥ २९ ॥ द 
दुभीगी, अत्यन्त तृष्णावाले, शूद्र और दास जिनमें मुख्य माने जायेंगे ॥ २५॥ सत्वशुण, रजोगण, तमोग्रण रं 
अधीन हैं, काळ करके प्रेरित हैं, प्राणियोंमें सदा फिरते दिखायी देते हैं ॥ २६॥ ल गन बा Pom st pr 
सत्ययुग समझना चाहिये क्योंकि सत्ययुगके प्रभावसे ज्ञानमें रूचि होती है ॥ २७ ॥ हे बुद्धिमान्‌ नृप ! जब प्राणियोकी रुचि सकाम | 
कर्मोमें हो तब रजोगुणयुक्त त्रेतायुग जानिये ॥ २८ ॥ जब लोभ, तृषा, अभिमान, दम्भ, मत्सरता, और काम्यकर्ममे प्रवृत्ति हो तब हा 
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भा० द्वा० ||;६|| रजोगण तमोगुणका उत्पन्न सुख्य द्वापर युग समझना चाहिये ॥२९॥ जब मनुष्योंके मनमें कपट, झूंठ, आलस्य, निद्रा हिंसा, 

॥ ८॥||#| दुःख, शोक, धार, स चा कलियुग जानिये ॥ ३० ॥ सो प्राणी कलियुगके देठुको ins र 
मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, बहुत भोजन करनेवाले, कामी और निर्धन होंगे और खरी असाध्वी और व्यभिचारिणी होंगी॥३१॥ देश देशान हा 
द| चोरोंका बड़ा भय होगा, वेद पाखण्डसे अत्यन्त दूषित होंगे, राजा प्रजाके लूटनेवाले होंगे, ब्राह्मण ख्रीलम्पट उदरपरायण होंगे ॥३२॥ 
| आहण अत, आचारसे अष्ट होंगे, ग़ृहस्थ भिखारी होंगे, तपस्वी आमवासी होंगे, संन्यासी दरम्यके लोभी होंगे ॥ ३३ ॥ कलियुगकी नारी 
#| यदा मायान्तं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनस्‌॥ शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः ॥ ३० ॥ यस्मात्छुद्र- 
दृशो मत्याः क्रुद्रभाग्या महाशनाः ॥ कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यङ्च ्रियोऽसतीः ॥ ३१ ॥ दस्यूत्कूश जनपदा 
वेदाः पाषण्डदूषिताः ॥ राजानश्च प्रजामक्षाः शिश्नोदरपरा डिजाः ॥ ३२॥ अन्रता बटवोऽशौचा भिक्षवश्च कुटूः 
म्विनः ॥ तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनो ह्यर्थलोलुपाः ॥ ३३ ॥ हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः॥ शश्चत्कः 
डुकमाषिण्यश्चौय॑मायोरुसाहसाः ॥ ३४ ॥ पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः ॥ अनापञ्मपि मंस्यन्ते 
वाताँ साधु ुुप्सितास्‌ ॥ ३५॥ पति त्यक्ष्यन्ति निद्रेव्यं स्त्या अप्यखिलोत्तमस्‌॥ भृत्यं विपन्नं पतयः कोलं 
गाइ्चापयस्विनीः ॥ ३६ ॥ 


भा० टी० || अत्यन्त ठिंगनी और बहुत भोजन करनेवाली, कालीकाली, बहुत सन्तान उपजानेवाली, महानिर्कूल, सदा कटुक वचन बोळनेवाली, 
अ० ३ ||| चोरः टीठ, कपटकी भरी हुई अनेक प्रकारकी माया दिखानेवाली होंगी ॥ ३४ ॥ तुच्छ किरातादि कपटी, दुराचारी, म्लेच्छ व्यापारी 
६|| होंगे, आपदा विना ही सब लोक निन्दित जीविकाको श्रेष्ठ समझेंगे, जिस बत्तिको सत्पुरुष स्वप्नमें भी धिक्कार करते थे ॥ ३५ ॥ || 


; धनहीन उत्तम पतिको भी खनी त्याग देंगी, नौकर अपने स्वामियोंकी नोकरी छोड़कर औरोंकी नौकरी करेंगे और नौकर रोगी हो जायेंगे 
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स्वामी लोभके मारे नौकरीसे इटा देंगे, विना दूधकी गायोंको लोग म्छेछोंके हाथ बेंच डालेंगे ॥ ३६॥ पिता, भ्राता, सुहृद्‌ क्‍ 
जातिवालोंको छोड़कर ख्लीके सम्बन्धियोंसे प्यार करेंगे और ख्नीके बहिन ( साली ), ल्लीका आता ( साला ) और उसकी स्री 


पितभ्रातस॒हज्ज्ञातीन्हिला सौरतसौहृदाः ॥ ननान्द्श्यालसंवादा दीनाः ख्रैणाः कलौ नराः॥ ३७॥ 
( सलहेज ) के साथ गुप्त मतकी बातें करेंगे । इस प्रकार दीन झली और लम्पट नर कलियुगमें होंगे # ॥ ३७॥ 


* लावनी--धनि कलियुग महराज आपने लोला अजब दिखाई हे। उलटा चलन चला दुनियांमें सबकी मति बौराई है॥ नीति पंथ उठ गया कचहरी पापन आन लगाई है । धर्म गया पाताल सभीके मन बेधरमो छाई है॥ 
गुप्त हुए सच्चे वफील झूठोंको बात सवाई है । सच्चोंको परतीति रहीं झूठांने सनद बनाई है॥ न्याय छोड़ अन्याय करै राजोंने नीति गॅंचाई है। हकदारोंका हक्‍्कमेट बेहकपर कलम उठाई है॥ जो हैँ जाली फरेबवाले उनकी ही बनि 
आई है.। उलटा चलन चला दुनियांमें सबको मति बौराई है ।।१।। गूजर जाट बने संन्यासी पोथी बगल दबाई है। मूडमुड़ाकर इक धेलेमे कफनी लाल रंगाई है ॥। पन्थ चले लाखों पाखंडी अद्भुत कथा बनाई है। मुंह काला कर 
दिया किसीने शिरपर जटा रखाई है ॥ हुए नीच कुरसी नसीन ऊँचोंको नहीं तियाई है | जुगुनू पहुँचे आसमान पर जाकर दुम चमकाई है॥ फांके करते सन्त मिले भडुओंको दूध मलाई है। उलटा ० ॥२॥ सास बहूसे लड़ बहू भी 
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आंख फेर झुझलाई है । लेकर मूसल हाथ कोसती दांत पीस उठ धाई है ॥। घरवालेको छोड़ गर कर कुलकी लाज गराई है। निज पतिकी सेवा तजकर परपतिसे प्रीति लगाई है । पुरुष हुए ऐसे व्यभिचारी विषयवासना छाई है। वेइया- 
ओके फन्देमें पड़ घरकी तजी लुगाई है मात पिताको करे बुराई नारि परमसुखदाई है। उलटा चलन चला ढुनियांमें सबकी मति बौराई है ॥।३॥। व्याह बुढ़ापेमें जो करते उनपर गजब खुदाई है। साठ बरसके आप करी कन्याके 
सङ्ग सगाई है । कुछ दिन पीछे आप मर गये करके राड़ बिठाई है । लगी करन व्यमिचार लाज तजि घर घर लोग हेंसाई है। पंडित पाधा करे दलाली मंत्री जिनका नाई है । शर्म रही नहि बेशमोंको बेटी बेचकर खाई है।। बहन भानजी 
त्यागन करके साली न्योति जिमाई है । उलटा चलन चला दुनियांमें सबको मति बौराई है।॥४।। गंगाजल गोरसको छोड़कर गाढ़ी भांग छनाई है । भक्ष्य अभक्ष्य लगे खाने मदिराकी होति छकाई है। इवशुर बहूको कुदृष्टि देखे अपनी 
नियति डलाई है । ठदूठा अर मसखरी करे सासूसे जवान जमाई है ॥। कहै भतीजा चचासे अपने तू मूरख सौदाई है। हमें चेन करनेसे मतलब किसकी चाची ताई है ।। बहिन बहिनसे लड़ और लड़ता भाईसे भाई है। उलटा चलन चला- 
दुनियांमें सबकी मति बोराई है॥ ५ ॥ जामा अङ्का दिया त्याग दिया अरु पगड़ी फारि बहाई है। पहन कोट पतलून शीशपर टोपी गोल जमाई है। तोड़ तर्त अर सिहासनको लाके बेंच विछाई है । खोर खांड़ को त्यागन करके रोटी 
डबल पकाई है। तोड़के ठाकुरद्वारा मसजिद सबकी करी सफाई है। गिरजा घरमें जाकरके ईसाकी करी बड़ाई है। बात करे सब अंगरेजीमें निज भाषा बिसराई है। उलटा चलन चला दुनियांमं सबकी मति बौराई है ॥।६।। मित्र शत्रु- 
सम हुए प्रीतिकी डाली तोड़ जलाई है। विद्या बिन हो गये विप्र गायत्री तलक भुलाई है । क्षत्रिय बेठे नारी बनकर ले तलवार छिपाई है । बन आईना कुछ बनियोंसे माया मुफ्त लुटाई है । शूद्र हुए धनवान ब्राह्मणोंने कीन्हीं स्योकाई है । 
गयावाल और मथुराके चौबोंकी बात बनि आई है। चारों युगोंसे कलिने अपनी नई रीति दिखलाई है । उलटा चलन चला दुनियांमें सब को मति बौराई है।७।। अपुज पुजने लगे कहूं सब शिरपर देवी आई है। घर घरमें गुलगुले शेख सद्दोंकी 
चढ़ी कढ़ाई है ॥। परब्रह्मको छोड़ भूत प्रेतोंकी दई दुहाई है। मुंड हिलाती कही मलिनियां कहें कुसुम्भी माई है॥ बालभोग ठाकुरको नाहि सय्यदके लिये मिठाई है । सन्तको कंबल नहीं पतुरियाको कुरती सिलवाई है ॥ गुरू हर 
चेलोंका घन चेला करता है चतुराई है। उलटा चलन चला दुनियांमें सबकी मति बौराई है ॥८॥ विघवालग गईपान चबाने दे सुरमा मुसुकाई है । नित करती शङ्कार देखकर अहिवाती शरमाई है ॥। बेठे ज्वारी और अगामी हुआ 


न जगत अन्यायी है। सब लक्षण विपरीति और घर-घरमें होत लड़ाई है॥ गाय जाय लाखों मारी करता नहिं कोई सुनाई है। इसीसे पड़ता काल सूष्टि में संपति सकल बिलाई हे। हो दयाल हे नाथ ! आज कलयुगकी महिमा गाई । उलटा 
चलन चला ढुनियांमें सबको मतिं बौराई है ॥।९॥ , : 
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शद तपस्वियोंका वेष धारण करके जीविका करेंगे और प्रतिग्रह लेंगे अधर्मी लोग ऊँचे आसनोंपर बैठकर धर्मका उपदेश करेंगे ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌! जब पृथ्वी अन्नहीन हो जायगी तब प्राणी अनावृष्टिके भयसे अत्यन्त पीड़ित और सदा इभिक्ष्य और राजाओंके करसे क्लेशवा 
और अत्यन्त व्याकुल हो जायंगे॥३९॥और वसन, भूषण, खान, पान, खान, शयन मेथुन,आदि सुखोंसे दीन दीन पिशाचसे दिखायी देंगे। सब 
मजा कलयुग इस प्रकार हो जायगी ॥ ४० ॥ कलियुगमें बीस कौड़ियोंके लिये मित्रता छोड़कर परस्पर लड़ेंगे और उसीको धन समझ 


शवाः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिद्ह्योत्तमासन्‌ ॥ ३८ ॥ नित्यशुदिग्रमनसो 
हामक्षकरपीडिताः ॥ निरन्ने भूतले राजन्ननाइष्टिभयातुराः ॥ ३९ ॥ वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्नानशरूषणेः ॥ हीनाः 
पिशाचसंदर्शा भविष्यन्ति कली प्रजाः ॥४०॥ कलो काकिणिकेऽप्ये विश्ह्य त्यक्तसौहृदाः ॥ त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ 
प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि ॥ ४१॥ न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितरावपि ॥ पुत्रान्सवार्थकुशलान्‌ 
क्षद्राः शिश्नोदरम्भराः ॥ ४२॥ कलौ न राजञ्जगतां परं गुरुं त्रेलोक्यनाथानतपादपङ्कजस्‌ ॥ प्रायेण मत्या 
भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पासण्डविभिन्नचेतसः ॥ ४३॥ यन्नामधेयं ञ्रियमाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्वा विवशो 
शुणन्‌ एमान्‌॥ विझुुक्तकमोगेल उत्तमां गति प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलो जनाः ॥ ४४ ॥ 


कर मरने मारनेको उपस्थित होंगे ॥ ४१॥ और अपने माता पिताका पालन नहीं करेंगे, सब अर्थोे निपुण पुत्रकी भी रक्षा न करेंगे, 
केवल स्ीसङ्ग और उदरपूर्ण करके सब प्रजा शुद्ध हो जायगी॥ ४२ ॥ हे महाराज ! सब सृष्टिके परमगुरू और त्रि्ुवनके पति जिनके 
चरणकमलको ब्रह्मादिक देवता नित्यप्रति नमस्कार करते हैं, ऐसे जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतको कलियुगमें मरनेके समय पाखण्डोंसे 

दूषित हो बहुत पूजन न करेंगे, कभी रामनवमी, ्रसिंहचौदस, जन्माष्टमीको भगवानकी पूजा कर लिया करेंगे ॥ ४३॥ वा जब मरण || 
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ल्‍ | आहुर होकर अथवा उँचेसे गिरकर वा मार्गमें रपटनेकें समय विवश होकर कहेंगे कि हे शव ' परन्तु नाम लेते ही 
|| मनुष्य कमबन्धनसे छूटकर परमगतिको प्राप्त होंगे तो भी उन भगवानका कलियुगमें लोग पूजन नहीं करेंगे ॥ 8४ ॥ हे राजन्‌ ! अब 
४|॥ कलियुगके सम्पूर्ण दोषोंको दूर करनेका उपाय आपके सामने वणन .करता ई, आप सावधान होकर सुनिये, द्रव्य देश शरीरसे 

होकर सब दोषोंको हर लेते हैं ॥४५॥ जो प्राणी परमे- 


उत्पन्न हुए कलियुगके दोषोंके नाशक पुरुषोत्तम भगवान्‌ मनुष्यके चित्तम स्थित हौकर 
भगवान्‌ उन पुरुषोंके हूदयमें स्थित होकर दशसहस्न जन्मके पापोंको दूर कर 


४ | श्वरका श्रवण, कीर्तन, पूजन, ध्यान और सत्कार करते हैं भग उ 
देते हैं ॥ ४६॥ जेसे सुवर्ण अग्निसे तप्त होकर ओर सब थातुओंके मिले हुए मलिनपनको दूर कर देता है ऐसे ही विष्णु भगवान्‌ हूदयमें 
| पुसां कलिक्ृतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसम्भवान ॥ सर्वान्हरति चित्तस्थो भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ ४५॥ अतः सङ्कीतितो 
ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा ॥ नृणां नाति मान भगवान्‌ हृत्स्थो जन्मायुताश॒मस्‌ ॥ ४६॥ यथा हेम्नि स्थिती वह्निः 
हुंबण हन्ति धातजम्‌ ॥ एवसात्मगतो भाशुभम ॥ ४७॥ विद्यातपः प्राणनिरोधमेत्रीतीथो भिषेकः 
ब्रतदानजप्येः ॥ नात्यन्तशुद्धि छमतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ ४८ ॥ तस्मात्सवात्मना राजन्हृदिस्थं 
कुरु केशवम्‌ ॥ भ्रियमाणो यवृहितस्ततो यासि परां गतिस्‌ ॥ ४९॥ ञ्रियमाणेरभिध्येयो भगवान्परमेश्वरः ॥ आत्मः 
भावं नयत्यङ्कग स्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥ ५० ॥ कलेदोषनिधे राजन्नस्ति होको महान्युणः ॥ कौत्तनादेव ष्णस्य 
मुक्तसंगः परं त्रजेत्‌॥ ५१ ॥ | 
स्थित होकर सब अशुभ वासनाओंको कलियुगमें दूर करेंगे ॥9७॥ विद्या अर्थात्‌ अन्यदेवकी उपासना, तप, प्राणायाम, मित्रता, तीर्थ 
ज्ञान, ब्रत, दान, जप आदिके करनेसे वेसा मन शुद्ध नहीं होता जेसा कि अनन्त भगवान्‌ जब हूृदयमें वास करें, तब शुद्ध होता है ॥ ४८॥ 
इसलिये हे राजन्‌ ! आपका मरण समय निकट आ गया हे, अब आप सब प्रकारसे सावधान हो वसुदेव भगवानका हृदयमें ध्यान धरो, तब 
वह सर्वाश्रय, स्वात्मा सवेश्वर भगवानका ध्यान करें, क्योंकि 


तुम परमगतिको प्राप्त होओगे ॥ ४९॥ हे राजन्‌! जिसकी मृत्यु निकट आ जाय वह सबाश्रर 
उनका ध्यान करनेसे आदिपुरुष अविनाशी परमात्माके विषे लय हो जाता है ॥५०॥ हे राजन्‌ ! यह महाघोर कलियुग अनेक दोषोंकी 
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खानि है, परन्तु इसमें भी एक गुण बड़ा भारी है कि इस युगमें केवळ परमेश्वरका कीर्तन करनेसे ही मनुष्य सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट 
कर तीन ही दिनमें श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्के परमधामको चला जाता है॥ ५१ ॥ सत्ययुगमं विष्णु भगवानके ध्यान करनेसे जो र 
आप्त होता है, त्रेतामे यज्ञोंके करनेसे जो फल होता है, द्वापरं परिचर्या करनेसे जो फल होते है वे सब फल कलियुगे केवळ इरिके कीत 
ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां कलियुगदोषवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
दोदा-नेमित्तिक श्राकृतिक अरु, आत्यंतिक ओ नित्य । चोथे चार प्रकारके, प्रळय कहूँ इरिचित्य ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा 
परीक्षित्‌ ! जो कि आपने दो प्रशन किये थे कि कलियुगका दोष किस उपायसे निवारण हो सकता है! और कलियुगमे कोनसा धर्म मुख्य 
ऊते यद्धयायतो विष्णं त्रेतायां यजतो मखेः॥ दापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीत्तनात्‌ ॥ ५२॥ इति श्रीभा० महा 
डादश० कलिदोषादि व° तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ कालस्ते परमाण्वा दिटिपराधांवधिदप ॥ कथितो 
युगमानं च झण कल्पल्यावपि ॥ १ ॥ चतुर्युगसहर्स च ब्रह्मणो दिनसुच्यते ॥ स कल्पो यत्र मनवश्चतुदंश 
विशाम्पते ॥ २ ॥ तदन्ते प्रत्यस्तावान्त्राह्मी राजिरुदाहृदा ॥ त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रञ्याय हि ॥ ३॥ एष 
नेमित्तिकः प्रोक्तः प्रणयो यत्र विशवछ्ङ्‌ ॥ शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मथूः ॥ ४॥ दिपराद्ें त्वतिक्रान्ते 
ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै ॥ ५ ॥ 
जो पालना चाहिये ! इन दोनों प्रशनोंका उत्तर तो मैंने आपसे वर्णन किया, अब प्रलयकाळको निरूपण करता हूँ-परमाणुसे लेकर 
द्विपरादतक काळ और युगोके प्रमाण में तुमसे पहले कह चुका हूँ अब कर्प और प्रलय (सृष्टिका अन्त) का प्रमाण i ॥ १॥ हे प्रजा 
पालक ! युगोंकी सहसत चौकड़ीका झाका एक दिन होता है, उसीको कल्प कहते हैं, जिसमें चौदह मनु राज्य करते हैं॥ २॥ फिर अन्तमे 


| चार सहन युगवाली ब्रह्माकी रात्रि होती है, उस रातमें इस त्रिलोकीकी प्रलय हो जाती है॥ ३॥ इस प्रलयको विद्वान्‌ लोग नेमि- 


त्तिक प्रळय कहते हैं, इस प्रलयमें विश्वस्ष्टा श्रीनारायण ब्रह्मा सहित त्रिलोकीको अपने उदरमें धारण करके अनन्त भगवान्‌ 


४ शेषशय्यापर शयन करते हैं ॥ ४ ॥ अब प्राकृतिक प्रळयका वृत्तांत सुनिये, परमेष्ठी अह्ाजीके द्विपरा््धका जब अन्त होता है तब महत्तत्त्व 
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रा | और पश्चतन्मात्रा इन सातों प्रकृतियोंकी प्रय होती है॥ «५ ॥ हे राजन्‌ ! इसलिये इस प्रलयको पंडित लोग प्राकृतिक प्रलय 
क्‍ ४ | कहते हैं, जिस प्रलयमें नाशका कारण प्राप्त होनेसे सातों प्रकृतियां और उनके कार्यहूप सब ब्रह्माण्ड भी लय हो जाते हैं॥ ६॥ हे राजन्‌ ! 
*|| जब प्रलय होगा उस समय सौ १०० वर्षतक मेघ नहीं वर्षेंगा, तब सब पृथ्वी अन्नरहित हो जायगी,उस समय सब प्रजा श्चुधासे पीड़ित हो 
| एक एकको भक्षण करने लगेगी। इस प्रकार कालाधीन हो सहज सहजमें सब नाशको प्राप्त हो जायगी ॥७॥ फिर प्रलयकालका मार्तण्ड 
अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्के और सब शरीरोंके रसोंको खैंच लेगा, किंचिन्मात्र भी नहीं उड ॥ ८॥ फिर संकर्षण भगवानके 
एष प्राकृतिको र साजन प्रयो यत्र लीयते ॥ आण्डकोशास्तु संघातो विघांत उपसादिते ॥ ६॥ पर्जन्यः शतवर्षाणि 
भूमौ राजन्न वषति ॥ हा निरन्ने ह्न्योऽन्यं भक्ष्यमाणाः क्षुधार्दिताः ॥ क्षयं यास्यन्ति शनकेः कालेनोपटुताः 
£| प्रजाः ॥ ७॥ सम्नद्रं देहिकं भौमं रसं सांवत्तंको बिः ॥ रश्मिभिः पिबते धोरैः सर्वे नेव  विसुञ्चति ॥ ८ ॥ ततः 
.- संबतेको बहिः संकषणमुखोत्थितः ॥ दहत्यनिलवेगोत्यः ञन्यान श्रविवशानथ ॥ ९॥ उपर्यधः समन्ताच्च शिखा- 
भिवैहिसर्ययोः ॥ दह्यमानं  विमात्यण्डं CE । १० ॥ ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं ` शतस 
परः संवतको वाति धूम खं रजसा दरत्‌ ॥ ११॥ ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्‍्यनेकशः ॥ शतं व 
बषेन्ति नदन्ति रमसस्वनेः॥ १२॥ तदा भमेगैन्धणुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे ॥ ग्रस्तगन्धा ठु प्रथिवी प्रः 


यत्वाय कल्पते ॥ १३ ॥ 
घुखमें स्थित प्रलय॒का जो अभि है वह वायुके वेगसे भड़ककर इस शून्य मण्डलको सातों पाताळ सहित जला देगा ॥ ९ ॥ फिर ऊपर 
नीचे सब ओर सूर्यकी मित्राग्निसे जलकर ऐसा शोभित होगा जेसा जला हुआ उपला ( सूखा हुआ गोबर) शोभित होता है ॥ १० ॥ 
फिर. इसके पीछे प्रलयकालकी महाप्रचण्ड पवन सो वषतक wa उस समय आकाश धूरिसे आत्रृत होकर धूम्रवर्ण हो जायगा 

मेघोंके समूह गम्भीर गर्जन शब्द करते १०० वर्षतक बरसेंगे, फिर पीछे यह 


॥ ११ ॥ हे अंग ! फिर पीछे विचित्र वर्णवाले अनेक प्रकारके 
ब्रह्माण्ड टूट टूटकर सब विश्व जलमय हो जायगा ॥ १२ ॥ उस समय भ्रूमिका गन्ध गुण जल अस्त हो जायगा, सो प्रथ्वी गन्धहीन 
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| ` तेजका रूप गुण वायु ग्रस 
॥ १३॥ जलके रसको तेज ग्रस लेगा, सो जल निरस होकर ्रलयको प्राप्त होगा, तेजका रूप ३ गा। ॥१९॥ 
स ह यरा bo १४ ॥ पवनका स्पर्शं गुण आकाश ले लेगा, सो वायु आला द । राजस 
हे राजन्‌। फिर आकाशका शब्द गुण उसको तामस अहंकारने ग्रस लिया, सो आकाश शुणहीन Ee सात्त्विक अहकारमें लीन 
अहंकारने वृत्तियोंसहित इंद्रियोंको ग्रस लिया, सात्तिवक अहंकारने इंद्रियोंके देवताओंको अस लिया i हो जायगा और महत्तत्त्वको 
हो जायेगे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! तीनों प्रकारके अहंकारको महत्तत्ततने ग्रस लिया, तब अह मत्तत्त्वमे छीन ह He 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ्‌ नीरसाः ॥ ग्रसते तेजसो रूपं वायस्दर दित, तदा ॥ १ ग्रसति भूता दिनम 
तेजो वायोः खं ग्रसते शुणस्‌ ॥ स वे विशति खं राजस्ततश्च नमसो शणम्‌ ॥ १५॥ शब्दं ग्रसति श र 
स्तमचुलीयते ॥ तेजसशचेन्द्रियाण्यङ्ग दैवान्वेकारिको युणेः ॥ १६॥ महान्ग्रसत्यहङ्करं शुणाः ला ee 
तस्‌ ॥ ग्रसतेऽव्याक्तं राजन्‌ थुणान्‌ कालेन चोदितम्‌॥ १७ ॥ न तस्य काऊावयुषैः र परिणामादय नी 
| नित्यं कारणमव्ययञ्ू ॥ १८ ॥ न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमौ रजो वा महदाद 


अनायनन्तमव्यत्त £ k ¢ ० ) भ्र र्‌- 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु ठोककल्पः ॥ १९॥ न्‌ स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भ्र 


ऽग्रिरकंः ॥ संसुप्तवच्छन्यवदप्रतक्यं तन्पूलभूत पदमामनन्ति ॥ २० ॥ लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्त- 
योरयंदा ॥ शक्तयः संप्रछीयन्ते ः :॥२१॥ 
ड ते विवशा MS लेगी ॥ १७ ॥ इस मायाका कालके वेगसे रातिदिन घट. 


भांश्द्रा 
॥३३॥ 
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गुणोंने अस लिया, तब सत्त्वादिक गुणोको कालकी प्रेरित माया अस्‌ १७॥ ` उके नगे हि 
gl सता होता और यह माया आदि अन्त करके अव्यक्त नित्य है, एकरस है, न स्पष्ट देखनेमें आती है, सत्र जगतूकी कारणरूप ह E 


[i © नहीं ® झून्यके उसको क्‌ 
श, पवन, अशनि, जळ, भूमि और सूर्य भी वहां नहीं हैं, सुषुप्ति शून्यके समान है, उस 
क SN रे प्राकृतिक प्रलय यह आपसे कही, जिस प्रळयके पुरुष प्राकृतिक शक्ति सब कालसे 
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तीनों नहीं दरिया नहीं 
| ॥ १८॥ जहां वाणी मन सत्त्व रज तम तीनों गुण महत्तत््वादिक नहीं हैं, और प्राण, बुद्धि, के देवता विश्वकी रचना भी | 


‡|| लोग अत्यं 


| होकर लीन हो जाती । यह माया ईश्वरकी शक्ति है इससे सबके कारण रूप एक परह परमेश्वर ही हैं ॥२१॥ हे राजन्‌ ! | 
आपसे sl प्रय कहते हैं-बुद्धि इंद्रिय, विषयरूप इन सबका आश्रय ज्ञान ही भासता है, जिससे अन्वय, व्यतिरेक करके जो 
आदि अन्तवान्‌ हैं, सो सब वस्तु हैं । विचार करके देखो तो यही मोक्षं आत्यन्तिक प्रलय है क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञानसे सब मप्‌- 
चका लयरूप है। यहाँ पर प्रलय अर्थात्‌ मृत्तिकाके ज्ञानसे जेसे घट वारुणी आदिका प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार ब्ह्न्ञानसे और दूसरे 
सबका प्रतिरोध समझना । जो आत्माके सहश भ्रपञ्च यथार्थ हो तो उसका प्रतिरोध होना ठीक नहीं, इससे ज्ञात होता है कि भपञ्च पर 
रसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है अर्थात्‌ यह हसे भिन्न सत्ताको नहीँ रखते, इसलिये यह बुद्धिआदि प्रपञ्च भी इश्यपनके हेतु और आदि 
अन्तवान्‌ होनेके कारण और अपने कारणश्रूत परन्नह्मसे भिन्न नहीं है, इसलिये वास्तविक भी नहीं है ॥ २२॥ जेसे दीपक नेत्र, रूप यह 
बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञान भाति तदाश्रय ॥ इृञ्यताव्यतिरेकाभ्यामाययन्तवदवस्तु यत्‌ ॥ २२ ॥ दीपइचक्षुइ्च रूपं 
च्‌ ज्योतिषो न प्रथाभवेत ॥ एवं धीः सानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌ ॥ २३ ॥ बुद्धजांगरण स्वप्नः सुषुप्तिः 
रिति चोच्यते ॥ मायामात्रमिदं राजन्नानालं प्रत्यगात्मनि ॥ २४॥ यथा जलधर व्योक्नि भवन्ति न भवन्ति च॥ 
ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥ २५॥ सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह ॥ विनार्थेन प्रतीयेरन्पटः 
स्येवाङ्ग तन्तवः ॥ २८ ॥ 

सब ज्योतिसे भिन्न नहीं है ऐसे ही बुद्धि, इंद्रिय, तन्मात्रा अ्ह्मसे भिन्न नहीं हे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! जब यह बुद्धि परमात्मासे विलग 
|| नहीं है तब उसकी अवस्थारूप जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों परमात्मासे किस प्रकार विलग हो सकती हैं ! क्योंकि ये तीनों अवस्था 
|| बुद्धिकी दी हैं। सब विद्वान्‌ लोग यही कहते हैं कि तीनों अवस्थाओंके मानके लिये जगत तेजस और भराज्ञपन जो आत्मामं माना जाता 
| है वह केवल मायामात्र ही हे ॥२४॥ जेसे किसी समय मेघ आकाशमें नहीं होते और कभी होते हैं, ऐसे ही अहामें यह जगत्‌ कभी दीखता 
«| है कभी नहीं दीखता । जेसे घट चिह्ूवाळा है इससे आदि अन्तवाला है और जो पदार्थ आदि अन्तवाला होता है वह अपने आपसे किसी 
प्रकार भिन्न सत्तावाला नहीं हो सकता, इस बातका विद्वान्‌ लोगोंने भलीमांति निर्णय किया है ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! सब अवयवी जग- 
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तूमें कारणश्रूत जो एक अवयव है वही मुख्य है, क्योंकि अवयवी विना भी अत्रयवकी प्रतीति होती दै, इसी प्रकार विना ब्रह्म | र 

मतीत होता है, इसलिये जगतका कारण रूप बह ही है, देखो तनतु विना बका ज्ञान नहीं होता परन्तु बखन तन्तुओंसे मिनन नहीं है i 

कि वस्न तन्तुरूप ही है, इस प्रकार ब्रह्म विना जगत्की प्रतीति नहीं होती, इसलिये जगत्‌ ब्ह्मसे भिन्न नहीं है ॥२६॥ कार्यकारण मिलक || 


६) 


भा० द्वा० 
॥१२॥ 
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जो कुछ हो सो सब भ्रमसे हे, इसलिये आश्रमसे आदि लेकर अन्ततक जो कुछ है सो सब अवस्तु है ॥२७॥ यद्यपि विकारमय यह सर्ब 
जगत्‌ प्रकाशवान्‌ भी है, परन्तु बरह्म विना उसका किञ्चन्मात्र भी प्रकाश नहीं हो सकता और जो ब्रह्म विना प्रकाश हो तो उस 
आत्मासे अह्ारूप ही होगा किसी प्रकार भिन्न हो ही नहीं सकता ॥ २८॥ सत्य वस्तुमें अनेक रीति नहीं हो सकतीं और जिसमें 
अनेक रीति हैं उसमें सत्यता नहीं हो सकती, यद्यपि आत्मामं और जीव ब्रहममें भेद दृष्टि आता है, परन्तु यह जीव और ब्रह्मा भेद घटा- 
यत्सामान्यविशेषाभ्यासुपछभ्येत स भ्रमः ॥ अन्योऽन्यापाश्रयात्सवमाद्यन्तबदवस्तु यत्‌ ॥ २७॥ विकारः ख्याय- 
मानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा ॥ न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌ ॥२८॥ न हि सत्यस्य नानालमः 
विद्यान्यदि मन्यते॥ नानातं छिट्वयोयंडज्ज्योतिषीर्वातयोर्वि ॥ २९॥ यथा हिरण्यं बहुधा समीयते छभिः करिया 
भिन्यंवहारवत्म॑सु ॥ एवंवचोमिभंगवानधोक्षजो व्याख्यायते छोकिकेदिकैजेनेः ॥ ३० ॥ यथा घनोऽग्रमवोऽ्क 
दर्शितों द्र्काशमतस्य च चक्षुषस्तमः॥ एवं वहं त्रह्मणुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन्‌ आत्मबन्धनः ॥ ३१ ॥ 
काश और महाकाशके समान है घटाकाश परिच्छिन्न है और महाकाश अपरिच्छिन्न होनेपर भी जेसे दोनोंके मध्यमं भेद नहीं हे इसी 
प्रकार जीव परिच्छिन्न और ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने पर भी जीव ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं । जेसे जलके बीचमे सूर्य कम्पायमान विकारसहित || 
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र “|| और आकाशम निकार सूर्य होनेपर कुछ भेद नहीं इसी प्रकार ब्रह्मकी सृष्टि आदि और जीवकी सृष्टि आदि क्रियामें अलग अलग होनेपर 
कुछ भेद नहीं जान पड़ता यह सब उपाधिमात्र ही भेद है, जीव ब्रह्मम भेद मानना सूर्खोका काम है ॥ २९ ॥ जसे सुवण ममा 


व्यवहारादिकोंमें मुकुट कुण्डलादि रूपोंसे अनेक प्रकारका दृष्टि आता है, इसी प्रकार अहंकाररूप उपाधिवाले मनुष्य ऐसे 
भगवान्‌ अधोक्षजकी लोकिक वेदिक वाणियोंसे अनेक अनेक प्रकारकी महिमा वर्णन करते हैं ॥ ३० ॥ जेसे बादल सूये ही 
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*£| प्रकट हुए और सूर्ये ही प्रकाशित हुए सूर्यके अंशरूप नेत्रोंका आवरण करता है, ऐसे ही ब्रह्मसे प्रकट हुआ और ब्रहमसे ही प्रकाशित न 
| ्रह्मके अंश जीवको उस अहमके दशनका आवरण करता है ॥ ३१ ॥ सूयेसे उत्पन्न हुआ बादल जब विदीर्ण हो जाता है, तब चक्ष 
सूर्यको देखते हैं ऐस ही अईकाररूप उपाधि जब तत्त्वविचार करके विनष्ट हो तब यह जीव अपने ब्रहमस्वरूपको पहचानता है ॥ ३२ ॥ हे || 
| राजन्‌ ! इस प्रकार विवेकरूप खड्गसे मायामय अहंकारूप आत्माके बन्धनको काटकर जब शुद्ध अझका अनुभव करके स्थित हो, तब 
| उसको कविलोग आत्यंतिक प्रलय ( मोक्ष ) कहते हैं ॥ २३ ॥ हे शइओंके ताप देने वाळे! सूक्ष्मवेत्ता विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मा" || 
| दिक सब प्राणियोंकी उत्पत्ति ळय क्षणक्षणमें होती रहती हे ॥ ३४ ॥ नदी प्रवाह ओर दीपककी ज्वाला आदि परिणामी पदार्थोकी || 
#| घनो यदाऽकप्रभवो विदीर्यते चक्चुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा ॥ यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तह्य | 
चुस्मरेत्‌ ॥३२॥ यदैवमतेन व्विकदेतिना मायामयाहङकरणात्मबन्धनस्‌ ॥ छित्त्वाऽच्युतात्माबभवोऽवति्ठते  तमाह- 
रात्यन्तिकमङ्गसंप्छवम्‌ ॥ ३३ ॥ नित्यदा सर्व्तानां ब्रह्मादीनां परंतप ॥ उत्पत्तिप्र्यावेके सूक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते 
॥ ३४ ॥ काछस्नोतोजबेनाशु हियमाणस्य नित्यदा ॥ परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः ॥ २५ ॥ अना- 
यन्तवताऽनेन कालेनेश्वरमातिना ॥ अवस्था नेव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥३६॥ नित्यो नेमित्तिकश्चेव तथा 
प्राकृतिको लयः ॥ आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ॥३७॥ एताः कुरुश्रेष्ठ जगदिधातुर्नारायणस्याखिः 
लसत्त्वधाम्नः ॥ लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कार्त्स्येन नाजोऽप्यभिधादमीशः ॥ ३८ ॥ hE 
क्षणक्षणमें लोटपोट दोनेसे जेसी अवस्थायें होती. हैं, वेसी ही कालरूप नदीके वेगसे नित्य आयुबेल हरी जानेसे की अवस्थायें 
नित्य जन्म-मरणके कारणको प्राप्त होती हैं ॥ ३५ ॥ आदि अन्तसे हीन ईश्वरकी सूति कालसे प्राणियोंकी सूक्ष्म अवस्था नहीं 
जानी जाती, जैसे आकाशम नक्षत्रादिकी क्षणक्षणकी चाले दिखायी नहीं त इसी प्रकार कालसे झपटी इई शरीरादिकोंकी क्षणक्षणकी 
अवस्थाय भी दिखायी नहीं देतीं ॥ ३६ ॥ नित्य नेमित्तिक प्राकृतिक ओर आत्यन्तिक यह चार प्रकारकी प्रलय आपसे कही और 
कालकी गति भी आपसे कही ॥ ३७ ॥ हे कौरव कुलभूषण ! जगतके कर्ता और सब प्राणियोंके जीवन आधार श्रीमन्नारायणकी लीला 
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और कथा आपसे संक्षेपमात्र कही और सम्पूर्ण चरित्र कहनेका तो अझाको भी सामर्थ्य नहीं ॥ ३८ ॥ जो प्राणी अनेक भांतिके दुःखः 
रूपी दावाग्रिसे कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसाररूपी सबुद्रके पार उतरना चाहे, उनको भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी ठीछा और चरित्रोंकी कथा 
रूपी रसपानके सिवाय इस संसारसागरके पार होनेके दूसरा उपाय नहीं। विश्वासरूप नौकापर चढ़कर संसाररूपी समुद्रसे तर सकता 


संसारसिन्ध॒ुमतिहस्तरम॒त्तितीषोर्नाइन्‍यः प्लवो भगवतः ial es पुरुषोत्तमस्य ॥ लीलाकथारसनिषेबणमन्तरेण एंसो भवेदिः 
विचदुःखदवार्दितस्य ॥ ३९ ॥ ।ोऽन्ययः ॥ नारदाय पुरा प्राह ऋष्णदेपायनाय सः 
॥ ४० ॥ स वै मह्यं महाराज भगवान्बादरायणः ॥ इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमितास्‌ ॥ ४१ ॥ 


भा० द्वा० 
॥१३ 


हे %॥ ३९ ॥ अव्ययरूप श्रीनारायण ऋषिने यह पुराणसंहिता पहले नारदसुनिसे कही थी और नारदसुनिने श्रीवेदव्यासजीसे कही ॥४०॥ 
|| दे महाराज! उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ वेदव्यासदेवजीने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सब वेदोंके समान “श्रीमद्भागवत' संहिता मुझको पढ़ायी॥४१॥ 


* दुष्टान्त--एक गूजरी कहीं पंडितजीकी कथा सुननेको गयी, पंडितजी उस समय यह कथा कह रहे थे कि परमेदवरके नाम ले नेसे प्राणी संसाररूपी समुद्रके पार हो जाता है । गूजरी बातको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई, क्योंकि 
|| उरे प्रतिदिन यमुनाजीके उतरनेमें नाववालेको पंसा देना पड़ता या । वह विचारने लगी कि जब श्रीकृष्णके नामसेसमुद्रको तर जाते हैं तो क्या यमुनाजी नहीं तरी जायेंगी ? बस, वह उसी समय श्रीकृष्णका नाम ले यमुनामें .घुस पड़ी 
|| और क्षणमात्रमें पार उतर गयी,इसी प्रकार प्रतिदिन यमुना उतर कर आने जाने लगी; तब एक दिन गुजरीने अपने मनमें विचार किया कि पंडितजीने मेरे सङ्ग बड़ा उपकार किया जो विना ही नोका यमुनापार हो जाती हूं, उनको निमं- 
४ | त्रण देना चाहिये । सो उसने पंडितजीको निमंत्रण दिया ओर भोजन करानेके लिये पंडितजीको अपने साथ लेकर चली । पंडितजी उसको यमुनाजीमें घुसती देख आप भी उसके पीछे-पीछे हो लिये ओर समझा कि घाट बहुत गहरा न होगा, 
जब कंठतक पानी आ गया और पांवोंके नीचेका रेता निकलने लगा परंतु उस गूजरीके घुटनेतक न भजे, तब तो पंडितजीने घबराकर पुकारा कि अरी ! तू किधरको ले आयी ? में तो डूबा मुझे किसी प्रकार बचा । गूजरी बोली --क्या 
तुमन श्रोकृष्णका नाम नहीं लिया ? श्रोकृष्णका नाम ले लो, क्या तुम उस दिनको कथाके वृत्तान्तको भूल गये ? आपने कहा था कि एक श्रीकृष्णके नामसे प्राणी महाडुस्तर समुद्रके पार हो जाता है। पंडितजी बोले-क्य़ा यह्‌ नदी भी 
श्रीकृष्णका नाम लेनेसे तरी जाती है? गूजरीने कहा कि क्या आप इतना भी नहीं जानते कि जब समुद्र से ही पार हो गये तो क्षुद्र नदी कहां रही? गूजरीने पंडितजीका हाथ पकड़कर कहा कि श्रीकृष्णका नाम लेक र मेरे संग चले चलो ! 
देखो ! विइवासवाली गूजरीने इस प्रकार पंडितजीको पार उतार अपने घर ले गयी और उस गूजरीने प्रीतिसे पंडितजीको भोजन कराया, कहनेका तात्पर्य यह है कि विश्वास करके भक्ति करनेसे ही मनुष्य संसारसागरके पार होते हैँ 
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हे कुरुकुलभूषण । नेमिषारण्यमें बड़े यज्ञके करनेवाले शौनकादि ऋषि जब पूछेंगे तब सूतजी उन ऋषियोंको यह श्रीमद्भागवत | 
कहेंगे ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे भाषाटीकायां प्रलयवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ दोहा-पंचममें संक्षेपसों, 
परब्र उपदेश । सपंडसन भय नृपतिको, काटो शुकदेवेश ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस भागवतमें निरंतर विश्व आत्माका ही 
वर्णन है, जिन भगवानका रजोगुणसे ब्रह्मा और तमोशुणसे रुद्र हुए ऐसे ब्रह्मा रुद्रादि सब सृष्टिके कर्ता भगवाबके गरणाडवाद जो हित- 
चित्तसे सुनता है उसको किसी प्रकारका भय नहीं॥ १॥ हे राजन्‌! हम मरेंगे इस पशुबुद्धिकों छोड़ दो । इस देहसे न तो तुम पहले 
उत्पन्न हुए ओर न नष्ट दोओगे यह आत्मा तो अजर अमर अनादि है, यह तो न कभी मरता है न जीता है ॥ २॥ यह शरीर बीज 
एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नेमिषालये ॥ दीर्घ॑सत्रे कुरुओ्रेष्ठ संप्रष्ठः शौनकादिभिः ॥४२॥ इति श्रीमा° महापुः 
हादशस्कन्धे चतुलय° चतुर्थोऽव्यायः॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अत्राचुर्ष्यतेऽभीक्षणं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः कोधससुद्भवः ॥ १॥ त्वं तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धीमिमां जहि ॥ न जातः प्रागभ्तोऽदय 
देहवत्त्वं न नदक्ष्यसि ॥ २॥ न भविष्यसि भूता ल॑ धत्रपौत्रादिरूपवान्‌॥ बीजाङ्कुरवददेहदेव्येतिरिक्तो यथाऽनलः 
॥ ३ ॥ स्वप्ने यथा शिरश्छेदः पञ्चतायात्मनः स्व॒यम्‌ ॥ यस्मात्पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यनोऽमरः ॥ ४॥ घरे 
भिन्ने यथाऽकाश आकाशः स्याद्यथा एरा ॥ एवं देदे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः॥ ५ ॥ 
£| और अंङुरकी नाई पुत्र पौत्रादि रूप होकर जन्मता मरता रहता है, कभी बीजसे अंकुर होता है, कभी अंङुरसे बीज होता है, ऐसे तुम बीज 
| अंकुरवत्‌ देहादिकोंसे भिन्न हो, जेसे अग्नि काष्ठसे भिन्न है॥ ३॥ जेसे कोई प्राणी स्वम्रमें अपना शिर काटा हुआ देखे, ऐसे ही जाअत्‌ 
4४|| अवस्थामें देहके मरणको आप देखता है, इससे मैं मरूंगा यह केवल आंति है, क्‍योंकि आत्मा तो अजन्मा है ॥ ४॥ आत्माका जन्म 
| मरणादिक जगतकी आति देहरूप उपाधिके साथ है; इसलिये उपाधिकी निवृत्ति होनेसे इस जीवकी मुक्ति हो जाती है। जैसे घट फूट 
£|| जानेसे घटाकाश महाकाशमें जा मिलता है अर्थात्‌ जेसा प्रथम महाकाशरूप था वेसा ही फिर हो जाता है, वैसे ही जीवको जब आत्म- 
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ज्ञान हो जाता है, तो फिर वह जहका ब्रह्म हो जाता है ॥ ५ ॥ आत्माके देइ, गुण और कर्मोंको मन ही उत्पन्न करता दै और क 
माया उत्पन्न करती है और इसी करके जीवका जन्म-मरण होता है और विचार करके देखो तो आत्मा निलेप है॥ ६ ॥ जबत ल, 
सराव, बत्ती और अग्निका संयोग बना रहता है, तबतक ही दीपक कहलाता है, ऐसे ही जबतक कर्म मन चैतन्य संसारादिक और इस 
देहका संयोग है तबतक ही संसार है और जब इन समुदायोकी निवृत्ति हो जाती है, तब यह संसार भी नहीं रहता ॥ ७॥ यह देह ही 
सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे जन्मता मरता है, आत्मा न जन्मे न मरे, इसके स्थूळ सूक्ष्म दोनों देहोंसे मरता है और स्वयंप्रकाश देहादि- 
मनः सूजति वे देहान्गुणान्‌ कर्माणि चात्मनः ॥ Bi तन्मनः छूजते मायां ततो जीवस्य संछ्रतिः ॥ ६ ॥ स्नेहाधिष्ठा 
नवरत्य॑म्रिसंयोगो यावदीयते ॥ ततो दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥ रजः सत्त्वतमोदृत्त्या जायतेऽय विनश्यति 
॥ ७॥ न तत्रात्मा स्तयंज्योतियोँ व्यक्ताव्यक्तयोः परः॥ आकाश इव चाधारो वोऽनन्तोपमस्ततः ॥ < ॥ 
एवमात्मानमात्मस्थमात्मनेवाशशं प्रभो ॥ बुद्धयानुमानगिण्या वासुदेवालुचिन्तया ॥ ९ ॥ चोदितो विप्रवाक्येन 
न तां धक्ष्यति तक्षकः॥ शृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति शत्यूनां श्त्युमीश्वरस््‌ ॥ १० ॥ अहु ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं 
पदम्‌ ॥ एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥ ११ ॥ दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः ॥ न द्रक्ष्यसि 
शरीरं च विश्वं च प्रथगात्मनः ॥ १२॥ 
कोंका आश्रय नित्य निर्विकार, अनंत, अनादि और निरुपम हे कभी नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! अनुमानयुक्त बुद्धिसे भगवान्‌ 
वासुदेवका चिन्तवन करते हुए शरीरमें स्थित शुद्ध आत्माको मनसे विचार करो ॥ ९॥ इस प्रकारका विचार करोगे तो ब्राह्मणक वाक्योंसे ||; 
प्रेषित किया हुआ तक्षक सप तुमको नहीं जला सकेगा, क्योंकि पर्क मृत्यु भी नहीं जला सकती ॥ १०॥ जो मैं हूँ सो परमधामरूप || 
ब्रह्म है ओर जो परमधामरूप बरह्म है वह मैं हूँ, यह विचार करके निरूपाधि ब्रह्ममें तुम अपने आपको रखोगे तो ॥ ११ ॥ विषयुक्त सुखसे | र 
अपने चरणमें काटते हुए तक्षक नागको किसी प्रकार न देखोगे, न इस देइको देखोगे और न आत्मासे भिन्न विश्वको देखोगे ॥ १२ ॥ 
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तु मैंने 
*|| हे तात ! हे नृपेन्द्र | विश्वके आत्मा भगवानका चरित्र जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने आपसे कहा, अब आप कया छुना चाहते हो 
$| सो कहो | ॥ १३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां अल्योपदेशों नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-इस | र 
%| अध्यायमे, भये परीक्षित्‌ मुक्त | सुत न अहि होमे सकल, इद्रासन संयुक्त ॥ सूतजी बोले कि दे शौनक ऋषि ! सबकी बुद्धिको जाननेवाले 
निवृत्तिपरायण व्यासके पुत्र झुकदेवजीके गूढ़ वचन सुनकर विष्णुरात परीक्षित्‌ शिर झुकाकर चरणारविन्दोंकी वन्दना कर हाथ जोड़कर बोले || 
॥ १ ॥ हे सुने करुणानिधान ! आपने परम अनुग्रह करके मुझको कृतार्थ किया, कि आदि अन्तसे हीन साक्षात्‌ भगवान्‌ परह्मका चरित्र 
एतत्ते कथितं तात यथात्मा इष्टवान्न्ृप ॥ हरेविश्वात्मनश्चे्टां कि श्रयः श्रोतुमिच्छसि॥१२॥ इति श्रीभा° महा° हाः 
तत्त्वोपदेशेन म्त्युभीतिनिवारणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ सूत उवाच॥ एतन्निशम्य मुनिनामिहितं परीक्षिहचा- 
सात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन ॥ तत्पादमूलसुपस्त्य नतेन मूध्ना बद्धाअलिस्तमिदमाह स॒ विष्णुरातः ॥ १ ॥ 
राजोवाच ॥ सिद्धोऽस्म्यतुग्हीतोऽस्मि भवता करुणात्मना ॥ श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः ॥२॥ नात्य- 
दूखुतमहे मन्ये महतामच्य॒तात्मनाम्‌ ॥ अन्नेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदतुग्रहः ॥ ३ ॥ पुराणसं हितामेतामश्रोष्म भवतो 
वयस्च. a यस्यां : सळूततमइ्छोको भगवानलुवर्ण्यते ॥ ४ ॥ भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ ॥ प्रविष्टो 
णमभयं दितं लया ॥ ५॥ अनुजानीहि माँ ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्षजे र ॥ मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य 
विसजाम्यसून्‌ ॥ ६ ॥ अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥ भवता दशितं क्षेमं परं भगवतः पदस्‌ ॥ ७॥ 
सुनाया, जिसको सुनकर सिद्ध हुआ ॥ २॥ आपसे मुक्तिरूप सजन इस संसाराग्निके तापसे तपे हुए अधम लोगोंका अच्युत भगवानुमें || 
मन ळगानेवाले और उनपर अनुग्रह करना मैं इस बातको कुछ अद्भुत नहीं समझता ॥ ३॥ यह पुराणसहिता wb मैने ||; 
सुनी, इस श्रीमद्भागवत” सूहितामें उत्तम यशवाले भगवानका निरंतर वर्णन है ४॥ हे भगवन्‌ ! तक्षकादिक मृत्युओंसे अब मुझे किसी ||: 
प्रकारका भय नहीं रहा, क्योंकि आपने जो परमानंद्‌ ्रह्मरुंप मुझे दिखा दिया मैं उसीमे लय हो गया ॥«॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो मुझको आज्ञा हो ||; 
तो वाणीको रोककर निष्काम चित्तको भगवान्‌ अधोक्षजमें रखकर प्राणोंका त्याग कर हूँ ॥ ६ ॥ ज्ञानविज्ञानकी निष्ठासे मेरा सब अज्ञान || 
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निवृत्त हो गया, जबसे आपने मंगलरूप भगवानका परमपद मुझको दिखाया ॥७॥ सूतजी बोले कि हे शौनक ! राजा परीक्षितूने wl 
प्राथना कर श्रीजुकदेवजीका पूजन किया, तब भगवान्‌ बादरायण परीक्षितुकी पूजा स्वीकार कर बिदा मांग झुनियोंसहित बहांसे पथ र 
पीछे राजऋषि परीक्षित्ने बुद्धिसे मनको रोक, पर्रह्ममें मन लगा, श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें मग्न हो इँद्रियोंको निश्चल कर, सूखे वृक्षक 


सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तमलुन्ञाप्य भगवान्बाद्रायणिः ॥ जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन एजितः ॥ ८॥ परीक्षिदपि 
राजषिरात्मन्यात्मानमात्मना ॥ समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुयंथा तरुः ॥ ९ ॥ प्राक्कूले बहिष्यासीनो गङ्गाकूरूं 
उद्ड्सुखः ॥ ब्रह्मतो महायोगी निःसङ्गदिछन्नसंशयः ॥ १० ॥ तक्षकः प्रददितो विप्राः क्द्रेन हिजसूनुना॥ हन्तुः 
कामो दपं गच्छन्ददशंपथि कश्यपस्‌ ॥ ११॥ तं तपैयितवा द्रविणेनिवरत्यं विषहारिणम्‌॥ दिजरूपप्रतिच्छन्नः कामः 
रूपोऽदशान्द्ृपस्‌ ॥ १२॥ 


कि विचारो तो राजाको अवस्था कितनी और रही है कइयपजी बोले कि हमारे बिचारमें ऐसा आता है कि राजाका आयुर्वल दो घड़ी शेष है। तब तक्षकने कहा कि मन्त्र अकाल मृत्युवालेको जीवित कर सकता है ? परंतु जिसको मृत्यु ही 
निकट आ गयी हो उसको कोई नहीं बचा सकता, फिर वृथा उपाय करनेसे मान हानि होती है और जो आपकी धनको इच्छा है तो इसी वृक्षके नीचे बहुत गड़ा है । जितना चाहिये उतना ले जाओ, कइचपजीको और किसी बातसे 


नहीं था अपनी इच्छानुसःर धन लेकर अपने आश्रमको लौट गये, तब तक्षकने राजाके पास जाकर एक. पुष्पमें कोड़ेकारप धारण कर घुस बैठा और तक्षके पुतरने ब्राह्मणका रूप धरकर व हु फूल राजाको दिया, राजा फूलको देखकर कहने || , 


| 


k 


नाई अचल हो गया ॥ ९ ॥ गंगाके किनारेपर पूर्व अग्र कुशासन पर बैठ उत्तरदिशाकी ओरको सुख करके संशयछित्न निस्संग महायोगी |£; 
परबह्ममें तदाकार हो गया ॥ १० ॥ हे ब्राह्मणो ! क्रोधी ब्राह्मणके पुत्रका भेजा हुआ तक्षक राजाके काटनेकी इच्छा करके चला ||; 
तब मार्गमे कश्यपजीको देखा अ ॥ ११ ॥ कि कश्यपजी राजा परीक्षित्के पासको [के पासको जाते हैं और यह विषके उतारनेमें हैं और यह विषके उतारनेमें ||: 


* जिस समय तक्षक ब्राह्मणका वेष धारण करके राजा परीक्षितूको काटनेके लिये चला तो मार्गमें उसको कइयपजी मिळे तक्षकने कइयपजीसे पूछा कि आज आप कहाँको चल दिये? कइयपजी बोले कि राजा परीक्षित्‌ को आज || « 
सर्प काटेगा, हम उसको अच्छा करने जाते हें तब तक्षकने कहा कि तक्षकके काटेको आरोग्य करनेको किसीका सामथ्यं नहीं, आप तो कया वस्तु हे! कश्यपजी बोले कि यदि वह होता तो उसको अपना कर्तव्य दिखाते । तक्षक बोला || 5 
कि मं ही तक्षक हूं और इस वृक्षको काटता हूं अब तुम इसको अच्छा करो । उसने ज्योंही वृक्षको उसा त्यों ही वह जलकर भस्म हो गया; बरन्‌ उस वृक्षपर सुखी लकड़ी तोड़नेके लिये एक लूकड़हारा चढ़ा था वह भी उस वृक्षके संग जलकर || « 
अस्म हो गया तब कञ्यपजीने संजीविनी मन्त्र पढ़कर दो घड़ीमें लकड़हारे सहित उस बृक्षको यथावत्‌ कर दिया। तब तक्षक आइचर्यमय होकर कहने लगा कि आप कुछ ज्योतिष विद्या भी जानते हैं । कश्यपजी बोले हां,तब तक्षकने कहा || «४ 
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| हैं तब तक्षकने $ उस विषके दूर करनेवाले कश्यपजीको धनसे तृप्त कर जानेसे रोक छिया, तब इच्छारूपी तक्षकने ब्राह्मणका 
धरके अपने आपको छिपाकर राजा परीक्षित्‌ को जाकर काटा ॥१२॥ ब्रह्मस्वरूप राजऋषि परीक्षित्‌की देह विषाग्निसे सबके देखते देखते उसी 
समय जलकर क्षार हो गयी ॥१३॥ उस समय पृथ्वी, आकाश, सब दिशाओंमें बड़ा हाहाकार होने लगा, नगरमे कोलाइळ मच गया। 


ब्रह्मम्रतस्य राजषेदेंहोऽहिगरलाग्निना ॥ ब्रव मस्मसात्सद्यः पश्यतां सरवेदेहिनाम ॥ १३॥ हाहाकारो महानासीडुविखे 
दिल्ल स॒वैतः ॥ विस्मिता ह्ममवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः॥ १४ Le ॥ देवढुन्डुभयो ने्ुर्गन्धवौप्सरसो जशः ॥ वबुः 
ष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः॥ १५ ॥ जनमेजयः स्वपितरं शला तक्षकभक्षितस्‌ ॥ तथा जुहाव संकूद्ो 
नागान्सत्रे सह डिजेः ॥ १६ ॥ | 


देवता, असुर, मनुष्यादिक सब आश्चरयमय हो गये ॥१४॥ आकाश मे देवताओंकी दुन्दुभी बजने लगीं, गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य 
करने लगीं और पुष्योंकी वर्षा होने लगी और महात्मा पुरुष बारम्बार धन्यवाद देने लगे ॥ १५ ॥ राजा जनमेजय अपने पिता परी- 


लगे कि संध्या हो गयी और तक्षक अभीतक नहीं आया कहीं ब्राह्मणका वचन झूठा न हो जाय इस कोड़ेसे ही मस्तकमें कटवा लें। ज्यों राजाने कोडेसे कटवाया त्योंही तक्षकने अपना रूप धर राजाको डसा कि राजा तुरंत भस्म हो गये 
और तक्षक उसी समथ उड़ गया, उस लकड़हारेने जब सब वृत्तांत कहा तब जनमेजयने तक्षकका अपराध विचार सर्पसत्र यज्ञ किया । 


* आका-द्वादञके पांचवें अध्यायमें शुकदेवजीने कहा कि हे राजन्‌ ! ब्राह्मगके शापको आज्ञाको जिस सर्पने पाया वह सर्प तुमको नहीं डसेगा; भागवतके इलोकोंमें “त्वाम्‌' शब्द लिखा है सो शुकदेवजीने त्वाम्‌ किसी को कहा 
था कि “त्वाम्‌' परीक्षित्‌की देहको कहा या कि जीवको कहा था; जो जीवको 'त्वाम्‌' कहा तो भी अयोग्य है, क्योंकि जीव किसीके जलानेते जल नहीं सकता, जो कदापि ऐसा देखकर कि संसारमें शरीरकी प्रशंसा हे जीवको कोई नहीं 
जानता, शरीरको ही स्वाम्‌' कहा था तो फिर सर्पके काटने से रीर क्‍यों भस्म हो गया, मुनिने तो कहा था कि भस्म नहीं होगा । यह शंका होती है ? 

उत्तर--जो प्रदन तुम लोगोंने किया सो सत्य है,संसारसे शरीर की प्रशंसा देखकर कि देहके जीवको कोई भी नहीं जानता इसलिये शुकदेवजीने देहको 'त्वाम्‌' कहा था अब देह भस्म होनेका कारण सुनो--शुकदेवजीका वचन सत्य 
या कि राजाका देह सर्पके काटनेसे भस्म नहीं होता परंतु परीक्षितूने मरनेके समयमें शुकदेवजीसे भागवत सुनी, सर्पके काटनेसे नरक होता है, भागवत्के प्रभावसे अब इसको नरक नहीं होना चाहिये, जो ऐसा करंगे तो सर्पकी मर्यादा नाश 
हो जायगो, इसलिये भागवन्तकी,, सर्पेकी,शुकदेवजीकी इन तीनों की मर्यादा रखने के लिये भगवानूने परीक्षित्‌का तीन कर्म करके तीनोंकी मर्यादा राखी, सर्पके काटनेसे मृत्यु होती है तो उस प्राणोको नरकमें जाना पड़ता है सो भी- 
मज्भागवत्‌ सुननेके प्रतापसे राजा परीक्षित्‌को अगवानूने नरकवाससे छुड़ाया और शुकदेवजीका राजा शिष्य या इसलिये बेकुण्ठमें राजाको भेजा, सर्पकी मर्यादा रखनेके लिये राजाका देह भस्म किया, इसलिये राजाकी देह भस्म हो 
गयी कुछ शुकदेवजोका वाक्य झूंठ नहीं था, परंतु सपंकी मर्यादा भगवान्‌ न रखते तो कभी राजाकी देह भस्म न होती ? 


FN SCN 


कक 
क्षितुको तक्षकसे डँसा सुनकर महाक्रोधित हुआ और आझणोंको बुला सर्पसजयज्ञमें सर्पोका होम करने लगा ॥ १६ ॥ उस यज्ञकी महा- 
प्रचण्ड अभ्निम बड़े बड़े सपोंको जलता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुल हो इन्द्रकी शरण गया ॥ १७॥ परीक्षितके पुत्र 
राजा जनमेजयने जब तक्षकको यज्ञमें न देखा तो ब्राह्मणोंसे पूछा कि सर्पोमें अधम तक्षक यहां आकर क्‍यों नहीं भस्म हुआ ! ॥१८॥ 
तब श्राह्मण बोले कि हे नरेंद्र | अपनी शरण गये तक्षककी इन्दर रक्षा करता है और इन्द्रने ही उसको अपने समीप बेठा रखा है इसी लिये 
वह अग्निमें आकर नहीं पड़ा॥१९॥ ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जनमेजय ब्राह्मणोंसे बोला कि हे ब्राह्मणो ! इन्द्रस॒हित 


सपैसत्रे समिद्धाम्रो दह्यमानान्महोरगान्‌ ॥ हष्लेन्द्रं भयसंवि्रस्तक्षकः झारणं ययौ ॥१७॥ अपश्यंस्तक्षकं 
तत्र राजा परीक्षितो दिजान्‌॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः॥ १८॥ तं गोपायति राजेन्द्र शकः 
शरणमागतम्‌ ॥ तेन संस्तम्मितः सर्स्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ॥ १९ ॥ पारीक्षित इति श्रवा प्राहतविज उदारधीः ॥ 
सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते ॥ पाते ° ॥ तच्छत्वा जुहवुिप्राः सहेन्द्र तक्षकं मखे ॥ तक्षकाशु पत- 
सवेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥ २१ ॥ इति : स्थानादिन्द्रः प्रचारितः ॥ ब्व संश्ान्तमतिः सविमानः 
सतक्षकः ॥ २२॥ तं पत॑न्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात्‌॥ विलोक्या ड्िरसः प्राह राजानं ते ृहस्पतिः॥ २३॥ 


उस तक्षको अग्निम क्यों नहीं डाल देते, क्या इतना सामर्थ्यं आपमें नहीं है ! ॥२०॥ जनमेजयका वचन सुनकर सब ब्राह्मण इन्द्रसदित उस 
तक्षकको आइतिमन्त्र पढ़कर आवाइन करने लगे ' हे तक्षक ! मरुद्रणाधीस इन्हे संग तू शीघ्र यज्ञान्निमें आकर पड़” इस प्रकार आइति 
मन्ञसे इन्द्रसहित तक्षकको डुलाया॥२१॥ब्राह्मणोंके कठोर वचनोंसे मन्त्रोके आकषैणसे तक्षक सहित इन्द्र अपने स्थानसे चलायमान हो 


विमान और तक्षक सहित अपने मनमें घबड़ा गया ॥ २२ ॥ इन्द्रको विमान और तक्षकसहित आकाशसे गिरता हुआ देखकर अंगिराके 5 


भा० 
॥१६॥ 
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द ल्‍ ४ नहीं है, क्योंकि इसने अमृतपान । 

॥ २३ ॥ हे नरेंद्र ! यह सर्पराज आपके हाथसे वध करने योग्य नहीं be 

दैः ss xa, २४॥ हे राजन्‌ ! तक्षकके डँसनेसे पिताका मरण सुनकर आपको णा क्रोध be ल 
5 जीवन, मरण और परलोक अपने कमसे ही होता है, इसे सुख दुःखका दाता और कोई दूसरा 


॒ : ।ीवितं मरणं जन्तोगतिः 
खंया मनुष्येन्द्र पेराट्‌ ॥ पीतमश्तमथवा अजरामरः ॥ २४॥ जीवितं मरणं । 
उ LF यो ननयस्थ प्रदाता सुखढ॒ःखयोः ॥ २५ ॥ सर्पचौराप्निविद्यदृभ्यः क्षत्तरव्याध्यादिभि 


का पतञ्चलमच्छते जन्तुर्थुङक्त आरब्धकर्म तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकस्‌ ॥ सर्पा 


अनागसो दग्धा जनेर्देष्टं हि रुज्यते ॥ २७ ॥ 


रोगादिकोंसे प्रारब्ध और कर्मोका ही भोग 
। „ रोगादिकोंसे प्राणी .मृत्युको प्राप्त होता है सो वह अपने प्रारब्ध तीत 
ल i SEE UREN li और कम ही प्रेरणा करता है ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! यह प्राणी FAP 
i oe इस हविस अभिचार यज्ञको समाप्त करो। देखो ! इस यज्ञमें अनेक निरपराधी सर्प भस्म , परन्तु 
र्‌ ग्‌ १ 


'रनेसे रेगा क्योंकि अमृतको जो प्राणी पी लेता है वह किसीके मारनेसे नहीं मरता । इम ब्रातम 
में बुहस्पतिजीने राजा जममेजयसे कहा कि हें राजन्‌ ! तक्षकने अमृत पी लिया है, आपके मा जाद म द rd Fu: ben 2028 ti nt 
* आाँक्रा--राजा जनमेजयके मन्‌ बृह दिन अमत पिया, वरन्‌ अमत पीते-पीते अनेक युग बीत गये ऐसे इन्द्रको ब्राह्मणोंने तप और मंत्रोंके प्रभावसे राजा जनमेजयके यज्ञकुण्डमें स्व थ्यं तो ब्राह्मणोंसे 
संदेह मतका स्वामी इन्द्र जिसने रातदिन अम्‌ „ वरन्‌ अमूः ् 
यह संदेह है कि अमू 
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| RR ~ < ~ स्त्रोंमें ~ CR क्रे F रीने तप 
जो प्राणी णी बहुत रो कर भगवानका नास एक बार भो लता हं उसको असर्प नामक जपनका फल प्राप्त होत ता है। एसा शाः | लिखा है ॥ तक्षकन जाना : बि के में वड़-घड़ s दवताआक पाम गया, किसीन भ रो मेर रो स हा यपत 
उत्तरः हो एना ह्‌ रं || है ३ 
न री को ) 
उत्तर T दु _ 


नहीं की, एसा इन्द्रलोकमें हृडुः ढु ह्‌ रह आसु अत्यन्त आतु होक क हे ह्‌ ४ LR क डो 
विचा र्‌ -लोक गया, T खी tt ड रहा था नत्रोंसे ः आस चल जात थ औं व र अत्यन्त आतुर र हे भगवत नारायण : इस र भगवानका नाम जपा वही भगवानका नाम अमत ह्‌ 
रक द्र म गया, म ेत्ों || ले ते ॥' ० ! इस प्रकार बड़ आदरसे वारवार भ } गे नहीं कह था i > 
उसो भगवन्न एम अमृतको तक्षकन र | ह इ र ग लिये लि ये गुप्त क रके के बृहस्पतिजीने र्‌ र ति ज कहा थ दि क तक्षकन अमु त पी | लिया ज्या है तुम्हा रे सार' नेसे ] नहीं मरेग ऐेग ॥, कु छ इन्द्रवाल अम्‌ A कं ह्‌ ह्‌ | 
ड़ ै। ५ 
रो T 4 * < 
गया । 
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भाग्द्ा 
॥१६॥ 


भा० टी० 
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क्षित॒को तक्षकसे डँसा सुनकर महाक्रोधित हुआ और ब्राह्मणोंको बुला स्पसत्रयज्ञमें सर्पोका होम करने लगा ॥ १६ ॥ उस यज्ञकी महा- 
मचण्ड आग्निमे बड़े बड़े सपोंको जलता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुल हो इन्द्रकी शरण गया ॥ १७॥ परीक्षितके पुत्र 
राजा जनमेजयने जब तक्षकको यज्ञमें न देखा तो ब्राह्मणोंसे पूछा कि सपोर्में अधम तक्षक यहां आकर क्यों नहीं भरम हुआ ! ॥१८॥ 
तब ब्राह्मण बोले कि हे नरेंद्र ! अपनी शरण गये तक्षककी इन्द्र रक्षा करता है और इन्द्रने ही उसको अपने समीप बेटा रखा है इसी लिये 
वह अभ्निमें आकर नहीं पड़ा॥१९॥ ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जनमेजय ब्राह्मणोंसे बोला कि हे ब्राह्मणो ! इन्द्रसहित 


सपैसत्ने समिद्धाग्नो दह्यमानान्महोरगान्‌ ॥ इन्द्रं मयसंविप्नस्तक्षकः इारणं ययो ॥ १७॥ अपश्य॑स्तक्षकं 
तत्र राजा परीक्षितो हिजान्‌॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः॥ १८॥ तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः 
शरणमागतम्‌ ॥ तेन संस्तम्मितः स्स्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ ॥ १९ ॥ पारीक्षित इति श्रुवा प्राह्विज उदारधीः ॥ 
सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते ॥ I ° ॥ तच्छत्वा जुइघरविप्राः सहेन्दरं तक्षकं मखे ॥ तक्षकाशु पत- 
स्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥ २१ ॥ इति : स्थानादिन्द्रः प्रचालितः ॥ बश्रूव संभ्रान्तमतिः सविमानः 
सतक्षकः ॥ २२॥ तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात्‌॥ विलोक्या ड्विरसः प्राह राजानं ते द्वहस्पतिः ॥ २३॥ 


उस तक्षकको अभ्िमें क्यों नहीं डाल देते, क्या इतना सामर्थ्यं आपमें नहीं है ! ॥२०॥ जनमेजयका वचन सुनकर सब ब्राह्मण इन्द्रसहित उस 
तक्षकको आइतिमन्त्र पढ़कर आवाहन करने लगे “हे तक्षक ! मरूद्रणाधीस इन्द्रके संग तू शीघ्र यज्ञाग्निमें आकर पड़” इस प्रकार आइति 
मन्तोसे इन्द्रसहित तक्षकको बुलाया॥२१॥ब्राह्मणोंके कठोर वचनोंसे मन्त्रोंके आकर्षणसे तक्षक सहित इन्द्र अपने स्थानसे चलायमान हो 


विमान और तक्षक सहित अपने मनमें घबड़ा गया ॥ २२ ॥ इन्द्रको विमान और तक्षकसहित आकाशसे गिरता हुआ देखकर अंगिराके 
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| ; ग्य नहीं हे, क्योंकि इसने अमृतपान । 
॥ २३ ॥ हे नरेंद्र ! यह सर्पराज आपके हाथसे वध करने यो व 
ह क २४॥ हे राजन्‌ ! तक्षकके डंसनेसे पिताका मरण सुनकर se का सत बा 
जीवोंका जीवन, मरण और परलोक अपने कर्मोसे ही होता है, इसे सुख दुःखका दाता और कोई दू 


| Se : ॥ २४ ॥ जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः 
भ्रेष ल मनुष्येन्द्र सपराट्‌ ॥ अनेन पीतमशतमथवा अजरामरः । 
ले Ss $ पति नान्यस्य प्रदाता सुखहुःखयोः ॥ २५॥ 00 ता 
नप ॥ पञ्चलमृच्छते जन्तुसुंठक्त आरब्धकर्म तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेतामिचारिक 


अनागसो दग्धा जनेर्दि्टं हि स्ुञ्यते ॥ २७ ॥ 


| प्रारब्ध ग 
सप, चोर, अग्नि, बिजली क्रुधा, तृषा, रोगादिकोंसे प्राणी मृत्युको प्राप्त होता है सो वह अपने | घ्‌ A ह 
i SD es स्वतन्त्र नहीं हैं, उनको भी प्रारब्ध और कमं ही प्रेरणा करता है ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! यह्‌ rao 
स cee इस हिंसक अभिचार यज्ञको समाप्त करो। देखी ! इस यज्ञमें अनेक निरपराधी सर्प भस्म ) 
ग्‌ ’ 


राजा जनमेजयके यज्ञमें बुहस्पतिजीने र पजन ! तक्षक पो लिया है, आपके मारनेसे वह नहीं मरेगा क्योंकि प्राणी पी लेता है बह किसीके मारनेसे नहीं मरता । इम ब्रातम 
BETES ने राजा जममेजयसे कहा कि हे राजन्‌ ! ने अमृत ए है, आपके मार है ३ हीं मरेगा क्योंकि अमृतको जो Mgr है वश जम iS 

यह संदेह !ं र ल ने रा त अमृत पिया, वरन्‌ अमृत पीते-पोते अनेक युग बीत गये ऐसे इन्द्रको ब्राह्मणोंने तप और मंत्रोके प्रभावसे राजा जनमेजयके यज्ञकुण्डमे स्वर्गसे गिराकर भस्म करनेका सामर्थ्यं तो ब्राह्मणोंसे 

देह है कि अमतक स्वामी इन्द्र जिसने रातदिन अमृत पिया, वरन्‌ अमृत पीते-पीते बीत गये ऐसे इन्द्रको 

देह है if 
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; र्‍या और जिस तक्षकन र गई भर अमत पो लिया, क्या वह ब्राह्मणोंके मन्त्र और जपक प्रभ पवसे भस्म नहों हो सकता ? 
जो नो खी री र = ~ सत्रोमे ~ PTS रोके ग F पीने > 
| ; में लिखा है ता न जाना: { ड्-चड़ ड़ दवताआओक दास गया, कि गी भां मर सहायत 
| ह्‌ उस' संख्य <' गमः £ जपनका प्राप्त होता है t एसा शाः म E( सान गो i 
—— : हो भगवा' ॥ नाम एक क बार भा लता को | असह नामक का फल प्राप्त त्रोंमं लिखा १ बि के 
उत्तर प्राणी |। बहुत दुः कर व न्‌क नाम सः कः न क मं वड-य 


~ 3 ° : < हो 
ड की, एसा विचा चारकरइ' ्द्रलोकमें लो कम गया, महाढुः ष्‌ रह्‌ आसु सु अत्यन्त आतु [र होक कर 'हे भगवत्‌ ह्‌ नारायण : इस प्रकार बड़ आदरसे दरसे वारवार भगवानका नाम जपा, वही भगवान्‌का नाम अमत 
नह लु इ T T को 
उसी भगवन्नाम अमृतको तक्षकन पान किया, इस लिये गुप्त क रके बुह्स्प तिजीने कहा था कि तक्षकन अमृत पी लिया तुम्हारे मारनसे नह हॉ मरेगा, कुछ इन्द्रवाल अमत नहीं कहा था। 
e है, ह्‌ ‘5 < 
J > < 
गया । 


ea 


भां ७ द्वा ० 
॥१७॥ 
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उसमें आपका भी कुछ दोष नहीं, क्योंकि प्राणी सदा अपने प्रारब्ध और कर्मोका भोग भोगते रहते हैं॥ २७॥ जब बृहरुपतिजीने इस 
वचन कहे तब राजाने उसी समय उन वचनोंको आदर सम्मान दे अभिचार यज्ञसे निवृत्त हो देवगुरु बृहस्पतिजीका पूजन किया ॥ २ र 

देखिये! ब्राह्मणके कोधसे परीक्षितूका मरण हुआ और परीक्षितके पुत्र जनमेजयने कोप करके करोड़ सपोको जला डाला, यह कोघरूप मोह 

से ऐसे महात्मा पुरुषोंको भी हुआ इसमे काई आश्चर्यं माननेकी बात नहीं हे, क्योंकि विष्ुभगवानकी अलक्षित माया किसी प्रकार किसी न 
निवारित नहीं हो सकती। देखो ! उन्हीं विष्णुभगवानकी मायासे विष्णु भगवानके ही अशरूप जीव दूसरे जीयॉपर अपनी देहमें तीनों 
गुणोंकी बृत्ति कोधादिकोंसे मोहित हो संसारम अमते हैं॥ २९ ॥ यह माया तत्त्ववादी ब्रहझविचार करनेवालोंके सिवाय और सब स्थानोंमें 

सूत उवाच ॥ इत्युक्तः स तथेत्याह महषॅमांनयन्वचः॥ सपंसत्रादपरतः पूजयामास वाक्पतिस्‌ ॥ २८ ॥ सेषा 


विष्णोमंहामायाऽतराध्ययाऽलक्षणा यया ॥ मुद्यन्त्यस्येवात्मभूतां तेषु शुणब्वत्तिभिः ॥ २९॥ न यत्र दम्भीत्यभया _ 


विराजिता मायात्मवादेऽसकदात्मवादिमिः ॥ न यहिवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च संकल्पविकल्पद्रत्तिमत्‌ ॥ ३० ॥ 
न यत्र सज्यं खूजतोभयोः परं श्रयश्च जीवस्निभिरन्वितस्त्वहस्‌॥ तदेतहुत्सादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोमौन्विरः 
मेत्स्वयं सुनिः॥ ३१ ॥ परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतदत्सिस्नक्षवः ॥ विछज्य दौरातम्यमनन्यसौ- 
हृदा हृदोपगुह्यावसितं समा हितेः ॥ २२ ॥ 


निर्भय वास करती है और ब्रह्मवादी लोग जब तत्त्वविचार करते हैं तो वे लोग मलीभांति जानते हैं कि यह माया बड़ी कपटकारिणी है || 


और लोकोंकी वंचना करनेवाली है, जिन महात्मापुरूषोंने ऐसा समझ रखा है उनके सम्घुख निर्भय होकर अपना प्रकाश नहीं कर सकती, 


क्योंकि उनसे यह भय मानती और मोह ममतादिक कार्योको नहीं करती, अपने दिन पूरे करती है, और जहां तत्त्वृविचार है, मायाके || 
कारण अनेक वाद विवाद नहीं हैं और संकल्प-विकल्प वृत्तियोंसे युक्त-मन भी जहां नहीं है॥ ३० ॥ सृष्टिके करनेवाले सब कारण और || 
कमसे सिद्ध हुए फल इन तीनों सहित अहंकार युक्त जीव जिस विष्णुमें विन्न डालनेवाला वित्न भी जहां नहीं जा सकता, अहकारादि |+ 
ऊमियोंके त्यागनेवाले सुनि लोग उसी विष्णुपदमें रमण करते हैं ॥ ३१ ॥ और स्थान, सोहूद, दुष्टता ओर अनात्म पढार्थोको त्याग | 
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i | नेति! कहकर अहंभावको निवृत्त कर सिवाय परमात्माके और किसीसे स्नेह न रखनेवाले विवेकी पुरुष परमतत्त्वरूपको ही || 
5 || विष्णुका मरमपद्‌ कहते हैं, उसीका घ्यानादिक सावधानतासे विज्ञानी लोग हृदयमें धारण करते हैं ॥३२॥ विष्णुके परमपदको वे ही | 
$| तत्त्ववेत्ता जानते हैं, जिनके देह गेहमेँ अहता, ममता, दुजनताका मिथ्या अभिमान नहीं है॥३३॥ मनुष्यको उचित तो यह है कि अज्ञा- || 


नियोंके दुरवाक्योंको सहन करे, किसीकी अवज्ञा न करे और इस देहके कारण किसीसे शह॒ता न करे ॥३४॥ अङुण्ठित बुद्धिवाले भगवान्‌ ॥॥६ 
| व्यासदेवजीको में वारंवार नमस्कार करता हूँ, कि जिनके चरणकमलके ध्यानसे मैंने यह “श्रीमद्धागवत”-संहिता पढ़ी है॥ ३५ ॥ || 
| शौनक ऋषि बोळे डे सौम्य ! व्यासदेवजीके शिष्य, वेदोंके आचार्य पेलादि महात्मा ऋषियोंने बेदोंका कितनी रीतिसे विभाग किया, सो || 
£| ते एतद्धिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदस्‌॥ अह ममेति दौजंन्यं न येषां देहगेहनम्‌॥ ३३॥ अतिवादांस्तितिक्षेत |$ 
नावमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वरं कुवीत केनचित्‌॥३४॥ नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकुण्ठमधसे॥ यत्पाः 
दाम्बुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम्‌ ॥ ३७ ॥ शौनक उवाच ॥ पेला दिभिव्यांस शिष्येवेंदाचायेमंहात्मभिः ॥ 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सोम्यामिधेहि नः ॥३६॥ सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः॥ हृदाका- 
शादभून्नादो ट्त्तिरोधादिभाव्यते ॥ ३०॥ यहुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनोऽमलमात्मनः ॥ द्रव्यकियाकारकाण्यं ध॒ता 
यान्त्यपनमंवम्‌ ॥ ३८ ॥ ततोऽभूतरिददोंकारी योऽव्यक््रभवः स्वराट्‌ ॥ य्तक्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः 
£| ॥३९॥ झणोति य इमं स्फोटं ुशरोत्रे च शन्यद्ृक्‌ ॥ येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ ४० ॥ 
| यह वृत्तांत हम पूछते हैं और पुराणोंकी संहिताओंके विभाग किस प्रकारसे किये गये हैं सो जाननेकी हमारी अभिलाषा है ॥ २६ ॥ ||; 
| श्रीसूतजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! एकाअमन परमेष्टी ब्ह्माके हृदय-आकाशसे प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ, जो कि कानोंपर हाथ रखनेसे ||: 
|| सुनायी देता है॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस नादकी उपासना करके योगी पुरुष अध्यात्म, अभिभ्रूत, अधिदेव, इन तीनों मनके मलोंको ||; 
| दर करके सुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २८॥ उस नाद शब्दसे स्वयं प्रकाश हुआ जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट रीतिसे किसी प्रकार जाननेमें नही 5 
आती ऐसा अव्यक्त तीन अक्षरयुक्त ओंकार हुआ, जो कि भगवान्‌ परमात्मा परब्रह्मका जतानेवाला है ॥ ३९॥ इंद्रिय मन विना ही जो | 


4 
भगवान्‌ हैं सब शून्य हो जानेपर भी आप ज्ञाता होनेसे कानोंके बन्द किये रहनेपर भी इस अव्यक्त ओंकारको सुनते हैं, जीव अ 
अधीन है इसलिये कान बन्द किये जाने पर कुछ भी नहीं सुनता, हृदयरूप आकाशमें आत्मासे उत्पन्न हुए ओंकारको विस्तृत वेखरी वाण 
प्रकट होती है ॥ ४० ॥ अपने आश्रयरूप सर्वव्यापक साक्षात्‌ परमात्मा परब्रह्मका बतानेवाला सब मन्त्ोंका रहस्य, वेदोंका बीज, सना- 
तन ओंकार है ॥४१॥ हे भृयुवंशियोंमें श्रेष्ठ । उस ओंकारसे अकार, उकार, मकार ये तीन वर्ण हुए, तीन वर्णसे सत्त्व, रज और तम्‌ तीन 
गुण, ऋग्वेद, यज॒वेंद, सामवेद यह तीन वेद भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक ये तीनों लोक, जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्थाए इई 
॥४२॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इन्हीं वर्णोसे अक्षरोंके समूह रचे-सोलह्‌ १६ तो स्वर, पच्चीस २५ स्पर्श, चार ४ अन्तस्थ, चार ४ ऊष्माण, 
स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षादाचकः परमात्मनः ॥ स सममन्त्रोपनिषददेदबीजं सनातनस्‌॥ ४१ ॥ तस्य ह्यसंख्नयो 
वणां आकारादा श॒गू्ह ॥ धायन्ते ये्रयो भावा शुणनामाथंष्ृत्तयः ॥४२॥ ततोऽक्ष्रसमाम्नायमछ्जङ्गवानजः ॥ 
अन्तःस्थोष्मस्वरस्पशंहस्वदीघांदिलक्षणम््‌ ॥ ४३ ॥ तेनासौ चतुरो वेदांश्चतभिरवद्नेविश्चः ॥ सब्याहृतिकान्सोंका- 
राश्वत॒होंत्रविवक्षया ॥ ४४॥ पुत्रानध्यापयत्तांस्त बर्मषीन्त्रह्मकोबिदान्‌ ॥ ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिः 
शन्‌ ॥४५॥ ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येध्व॑तत्रतेः ॥ चतुयुगेष्वथ व्यस्ता परादौ महर्षिभिः ॥ ४६ ॥ क्षीणायुषः 
क्षीणसत्त्वान्हुमेधान्वीक्ष्य कालतः ॥ वेदान्त्रह्मपयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिताः ॥ ४७॥ 
ये सब हस्व दीघं जिह्वामूलीय करके युक्त हैं ॥ ४३॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इन्हीं अक्षरोंसे चारों सुखोंसे और छन्दोंसे ओंकार सहित चारों 
वेदोंको रचा, चातुहोंत्र कर्मकि लिये ब्रह्माने अथर्वण, यज॒वेंदी उद्गाथा, सामवेदी होता, ऋग्वेदी आहुति देनेवाले रचे॥ ४४ ॥ फिर भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वेदोंके उच्चारणादिकोंमें चतुर ब्रह्मषि अपने पुत्रोंको वह वेद पढ़ाये और धर्मोके उपदेष्टा अपने वेदको बनाया ॥ ४५ ॥ उन 
सब वेदोंके हृदयमें धारण करनेवाले ब्रतधारी शिष्योंकी परंपरायें चारों युगोंमें चली आयी हैं, द्वापरके अन्तमें महाकऋषियोंने वेदोंके विभाग 
क्यों किये ! ॥४६॥ इसका कारण यह है कि भगवानने जाना कि कलियुगमें सब महि कालसे क्षीण, अल्प आयु, वीर्यहीन अशक्त और 5; 
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| | होंगे, यह विचारकर अच्युत भगवानने हूदयमें विराजमान होकर प्रेरणा की, तब उन ऋषियोंने वेदका विभाग किया ॥ ४७ ¢ 
हे र्न्‌ ! इस वैवस्वत मन्वन्तरमं लोकोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ धर्मकी रक्षाके लिये बहझाशिवादिक लोकपालोंकी स्तुति करनेसे॥४८॥ | 
विश्च भगवान्‌ अपने अंशकलाओंसे पराशरसुनिके यीय करके सत्यवतीके गर्भमें वेदव्यासरूपसे अवतीर्ण होकर वेदोंके चार विभाग किये ||% 
॥ ४९ ॥ जेसे रत्नपारखी अनेक मणियोंकी राशियोंसे पद्मरागादि मणियोंको छाँट छांटकर्‌ अलग कर लेता है ऐसे ही मन्त्रोके समुदाय |#६ 
एक वेदमेंसे ऋग्‌, यज, साम ओर्‌ अथ्वैण नामके मन्ओंको उद्वारके उन मन्ॉंसे चार संहिता श्रीवेदन्यासजीने रची ॥५०॥ हे शौनक ! || 
अस्मिन्नप्यन्तरे त्रन्‌ भगवाल्लोकभावनः । ब्रह्मिशाद्मेलॉकपारेयांचितो धर्मग॒प्तये ॥ ४८ ॥ पराशरात्सत्यवत्यामंशां- || 
शकलगया विश्च al महाभाग वेद चक्रे चतुविधस्‌ ॥४९॥ ऋगथर्वयजुः साम्नां राशीबुद्‌शवत्य वर्गशः॥ चतस्लः 
संहिताश्चक्रे मणिगणा इव ॥ ५० ॥ तासां स चतुरः शिष्यानुपाहय महामति ॥ एकेकां संहितां त्रहमन्नेकेकस्मे 
ददौ विश्वः ॥ ५१ ॥ पैलाय न बुह््चाल्यासुवाच ह ॥ वेशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगेणस्‌ ॥ ५२॥ 
साम्नां जेमिनये प्राइ तथा छन ॥ अथर्वा ङ्गिरसीं रसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥ ५३ ॥ पेलः स्वां 
संहितामूच इन्द्रप्रमितये निः ॥ बाष्कलाय च्‌ सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकास्‌ ॥ झा ॥ चतुर्धा व्यस्य 
बोध्याय याज्ञवल्क्याय भागव ॥ प्राशरायाग्निमित्रेइन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ अध्यापयत्संहितां सां माण्ड्केय- 
मषि कविम्‌ ॥ तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभयां दिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ ५६॥ 
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दि ऋषियोंक ॥ ५६ ॥ मंण्डुकके पुत्र शाकल्यने अपनी सूहिताके पांच विभाग कर 
ह क हीति आज पाया शिया दी ॥ ५७॥ शाकल्यूके छठे जातूकण्य नाम नि अली ॥«८॥ ||% 
कर वैदिक पदारथोका व्याख्यानरूप निरुक्त नाम अन्थ रचकर बलाक, पेज, वेताळ और विरज ग चार र रिषतो | 
बाष्कलि ( बाष्कलके पुत्र ) ने सब संहिता ओंकी शा se na करवा हंसी i पुरुष इस वेदके | 
तीनों ॥८९॥ यह सब ब्रह्मा ऋषि ऋग्वेद ताके उन्हें अध्वर्युकी | 
pln र -निबृत्त हो जायगा bo ०॥ वेशंपायनके शिष्यने मसीय नयत ५2 ना ह 
चधा व्यस्य सं ॥ वात्स्यमूहलशालीयगोखल्यशिशि 
त सिह स्वसंदिताम ॥ बलाकपेजबेताल विरजेभ्यो ददो सुनिः ॥५८॥ बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो 
वाळखिल्याख्यसंदिताम ॥ चके बालायनिभज्य काशारश्चैव तां दुः ॥ ५९ ॥ बहढ्चाः संहिता ह्येता एमिब्रह्मर्षि 
भिताः ॥ श्रुलेनं छन्दसां व्यासं सर्वपापेः प्रस्॒च्यते ॥ ६० ॥ वेशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वयवोऽमवन्‌ ॥ यच्चे- 
्रह्महत्यांहः क्षपणं स्वणुरोब्रतस्‌ ॥ ६१ ॥ याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भण्वन्कियत्‌ ॥ सामा 
चरिष्येऽहं सुटुश्चर्‌ ॥ ६२॥ इत्युक्तो ग॒रुप्याह कुपितो याह्यलं त्वया ॥ विभ्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं 
Tl गुरुके बदले उन्होंने अपने आप ||$ 
वेशंपायनको अह्मदत्याका पाप लगा तब उस पापके निवारणके लिये अपने शुरुके बदले उन्होंने अपने आप ||: 
क SE जाम “चरकाध्वर्यु” हुआ ॥ ६१ ॥ याज्ञवल्क्यने ब्रह्मइत्याका प्रायश्वित करनेके समय वैशंपायन || 
अपने गुरूसे कहा कि हे स्वामिन््‌ ! अल्प हढ़तावाले जो और आपके शिष्य हैं जो आपके पापका प्रायश्चित करें तो के ह | ४5 
मैं अकेला ही करूंगा ॥ ६२ ॥ याज्ञवल्क्यका यह वचन सुनकर वैशंपायन अत्यन्त कुपित होकर बोले-तू 0) 


प्रायश्वित मैं अ च क ; 
Los जा; तू दूसरे प्राणकी अवज्ञा करनेवाला शिष्य है, इसलिये झुझे तुझसे कुछ प्रयोजन नहीं । तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा ॥ 


भा० 
॥१९॥ 


आप 7 7 आओ ER) 


१५, ९) 
४200 4॥ ICICLE 


२७, ६९०, ६९७, दर», ९» 
दे दो गिल दर दे दे 


भाश टी० 
अ्‌० ६ 


है उसको इसी समय त्याग ॥ ६३ ॥ गुरुके झुखसे इस प्रकार वचन सुनकर देवरातके पुत्र याज्ञवरक्यने अभिमानमें आकर " 
मन्त्रोंकी उगल वहांसे चल दिया, उस समय मुनिगणोंने यज॒वेंदके अमूल्य मन्त्रोंको पड़ा देखा ॥६४॥ जिन मन्त्रोंमें उन झुनियोंकी परम | 


इच्छा थी, उन मन्त्रोंको उस झुनियोंने तीतर पक्षीका रूप धारण करके याज्ञवर्क्यके वमन किये हुए यजुेंदके मन्त्रोंको ग्रहण कर 
छिया, उसी दिनसे उस यज्ञवेदकी तेत्तिरीय नाम शाखा हुई ॥६५॥ हे ब्रह्मन्‌ | याज्ञवल्क्यजीने ुरुसे भी अधिक वेद विद्या प्राप्त करनेके | 
लिये श्रीसूर्यनारायणकी उपासना करनी आरम्भ की ॥ ६६ ॥ याज्ञवल्क्य बोले कि हे सूर्यनारायण भगवन्‌ ! आदित्यस्वरूप आपको || 
£| वारंवार नमस्कार हूँ, आप ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोंक समुदायरूपसहित इस विश्वके हृदयमें निरू- [३ 
%| देवरातसतः सोऽपि छर्दित्वायज्॒षां गणस्‌ ॥ ततो गतोऽथ सुनयो दरृशुस्तान्यजुर्गणान्‌ ॥ ६४॥ यजूंषि 

तित्तिण भूत्वा त्छोलुपतयाऽऽदढुः ॥ तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्छुपेशलाः ॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्म 
न्छन्दास्यधिगवेषयन्‌ ॥ शुरोरविद्यमानानि स्ूपतस्थेऽकमीश्चरस्‌॥ ६६॥ याज्ञवल्क्य उवाच ॥ॐ नमो भगवते 


स कालस्तरूपेण चतुविधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामन्तहृदयेषु 
बहिरपि चाकाशे इवोपाधिनाऽव्यवधीयमानो भवानेक एवं क्षणळ्वनिमेषावयवोषचितसंवत्सरगणनापादानवि- 
स॒गांभ्यामिमां लोकयात्रामरुवहति ॥ ६७ ॥ यहुह वा व विबुधषैभ सवितरदस्तपत्यनुसवनमहरहराम्नायविधिनोप- |: 
तिष्ठमानानामखिलहुरितद्रजिनबीजावमर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डल ॥ ६८॥ हि 
पाधि अन्तर्यामी रूप हो ओर बाहर लव॒निमेष क्षणके अनेक अवयववाले वर्षोके समुदायवाले कालरूपसे आकाशके सदृश उपाधिसे ||% 
«| आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक वर्षोमें पानीके सोखने और वर्षानेसे एकही आप इस जगत्‌की दिन रात यात्रा करते रहते हो, ऐसे जो |£ 
| आप त्रिलोकीनाथ हो आपको बारम्बार Ul प्रणाम करता हूँ ॥ ६७॥ हे त्रिथुवनपते ! हे त्रयतापके नशानेवाले ! हे नित्य हे त्रिकाल | 
£| वेदविधिसे पूजन करनेवाले | दे भक्तजनोंके अखिल पापोंके फल दूषण और बीज अज्ञानके जाननेवाले ! हे सर्व देवताओंमें श्रेष्ठ ! हे || 
१६|| सविता भगवन्‌ ! आपका जो यह मण्डल त्रिलोकीमें प्रकाश करता है, ऐसे जो आप निशिवासर जगतके तपानेवाले हैं सो में एकाग्रचित्तसे ||| 
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आपका ध्यान करता हैँ ॥६८॥ हे भास्कर ! आपके रहनेके स्थान स्थावर जंगम अनन्त सम॒दायके जड़रूप मन इन्द्रिय प्राणोंके समूहोंकी 
आपही अन्तर्यामी आत्मारूप होकर प्रेरणा करते हो, ऐसे तेजस्वरूपको मैं बारंबार नमस्कार करता हैँ ॥ ६९ ॥ हे विश्वतमनाशक : 
है कृपानिधे ! महाभयानक सुखवाले अन्धकाररूप अजगरसे असे हुए मृतकके समान संज्ञारहित अचेतन लोगोंको देखकर परमकरुणा 
निधान आप द्यादष्टिसे उनको उठाकर नित्य समय समयपर कल्याणरूप स्वपर्मनिष्ठामें प्रवृत्त करते हो और भूपतिके तुल्य असा 
लोगोंको भय देते हुए सब ओर घूमते रहते हो, ऐसे जो आप दयाळ हो सो आपको वारंवार प्रणाम करता हूँ ॥७०॥ हे सूर्य ! जहां तहां 
'य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तयामी प्रचोद्यति॥ ६९॥ 
य॒ एवेमं छोकमतिकराख्वदनान्धकारसंज्ञाजगरग्रगिलितं श्ृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक 
क्षयेवोत्याप्याहरहरनुसवनं श्रेयसि स्वधमांख्यात्मावस्थाने प्रवत्तयत्यवनिपतिसिवासाभ्रनां भयश्ुदीरयन्नटति 
॥ ७० ॥ परित आशापालैर्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरृपहृताईणः ॥ ७१ ॥ अथ है भगवंस्तव चणरनलिनयुगलं 
तरि्ुवनणरुभिर्वन्दितमहमयातयामयजुष्काम उपसरामीति ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिः 
रूपधरो हरिः ॥ यजूंष्ययातयामानि युनयेऽदात्प्रसादितः ॥ ७३ ॥ यजुभिरकरोच्छास्वा दशपञ्चशतेर्विश्चः ॥ जग्रहुवो- 
जसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ॥ ७४ ॥ 
दिक्पाल देवता कमलकोशयुक्त अञ्जलियोंसे आपको अर्ध्यं दे देकर आराधना करते हैं, ऐसे जो सर्वान्तर्यामी आप हो सो आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ ७१॥ हे भगवन्‌ ! आप दीनदयाळ हो, त्रिलोकीके अधीश्वरोंसे पूजित आपके चरणारविन्दकी उत्तम यख॒बेंदकी 
कामनाके लिये मैं शरण आया हूँ ॥७२॥ स्ूतजी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों ! याज्ञवलक्यने जब इस प्रकार सूर्यनारायणकी प्रार्थना 
की तब उस प्रार्थनाको सुन सूयेनारायणने प्रसन्न होकर अश्वका रूप धारण किया, और याज्ञवरक्यको उसकी इच्छानुसार ही यचुवेंदके 
मन्त्र दिये ॥ ७३ ॥ तब याज्ञवल्क्य सुनिने उस यजुवैदकी पन्द्रह ( १७ ) शाखा की । सूर्यनारायणने अपनी केशावलीसे जो मन्त्र 


भाश्द्वा 
॥२०। 
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| ; | 
॥ [इया नासी ल ्रसिद्र इई । उन शाखाओंको कण्व और माध्यंदिनादि ऋषियोंने ग्रहण किय | 
क Hh सुकमा नाम द्विज बड़ा चतुर SRE pe एक एक संहिता पढ़ा दी ॥७५॥ फिर , 
कोशल्य, पोष्यं पावन्त्य तक्मे जने सहसो ता बनाकर अलग-अलग रचीं ॥ , 
मन ९ तय ये शिष्य सइ, उन्‍होंने ससो सिक मदग क Hd Ih 
} सामगस्यासीत्स॒मन्तुर्तनयो मुनिः ॥ सुन्वास्त र उ ्यामेककों पर T संहि ) इए; उनमें कोई-कोई पूर्व ks 
चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोमेहान ॥ सहखसंहितामेद 'तत्सुतस्ताः प्राह संहिताम्‌॥ ७५॥ सुकमा || 
पोष्यञ्चिश्च सुकर्मणः ॥ शिष्यो ल मेद चक्रं _सा्नां ततो दिजः ॥ ७६॥ हिरण्यनाभः । | 
:॥ शिष्यो जग्हतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः ॥ उना भः कौशल्यः 

न्पञ्जशतानि च ॥ पोष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तां त्यो ब्रह्मवित्तमः ॥ ७० ॥ उदीच्याः सामगाः शिष्या आस- 
[पि तांश्च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ॥ ७८ ॥ छोगाक्षिमांङ्गलिः स 

ब च्‌ ॥ पौष्याञ्जिशिष्या जण्हः संहितास्ते शतं क्षिमाङ्कलिः कुल्यः कुशीदः 
ह ऊचे हुः संदितास्ते शतं शतम्‌ ॥ ७९ ॥ कृतो हिरण्यनाभस्य चतुविशतिसंहिताः ॥ 


स्वदिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ ॥ ८० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे हादशस्कन्धे _वेदशाखा 


प्रणयनं नाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ सूत उवाच ; ह ला व] 
वेद्दशांय चोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ अथर वितसुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकम्‌ ॥ संहितां सोऽपि पथ्याय 
Ut हिज्यनामका होगा ांगाछि, इतय; इरीद, करी यांच ष्य और े हो सोसौ || 
य वीष रङ गयी थी 3335 कृत नाम दूसरा और क्षिष्य था, उसने अपने शिष्योंकों चौवीस सहिता पढ़ायीं औ | 
रीकायां वेदशाखाप्रणयन नाम पष्ठो5६ का आवन्त्यने शिष्योंको पढ़ा दीं ॥८०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्रादशस्कन्धे | 
विचार ॥ सूतजी बोले कि अथर्ववेदपाठी यायः ॥ ६॥ दोहा-सप्तममाहि अथैको, कहों सहित विस्तार। फेर घुराणोंके कहीं, लक्षण र 

अ्थवेदपाटी सुमन्तने अपनी संहिता अपने कबन्धनाम शिष्यको पढ़ायी, कबन्धने अपनी सहिताके दो भाग | 
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4 । (मु 
करके पथ्या और वेददर्श नामको पढ़ायी ॥ १॥ हे ब्राह्मणो ! वेददर्शने अपनी संहिताके चार भाग किये और शौल्कायनि ब्रह्मयलि, | i 
मोदोष, पिप्पलायनि नाम अपने चार शिष्योंको पढ़ायी और पथ्यने अपनी संहिताके तीन भाग करके कुसुद, छुनक और जाजलि नाम | 
तीन शिष्योंको पढ़ायी ॥ २॥ शुनकने बश्चु और सेन्धवायन नाम दो शिष्योंको अपनी संहिताके दो विभाग करके पढ़ाया । सैन्धवायन 
आदिके सावणि आदि शिष्य हुए ॥ ३ ॥ नक्षत्रकल्प, शांतिकल्प, कश्यप और आंगिरस आदि शिष्य इए । हे मुनिराज ! यह तो मैंने 
“अैल्काय लटकन रथ अथर्ववेदके आचार्य कहे, अब मैं आपके सामने पुराणोंके आचार्योका वर्णन करता हूँ, सो आप सावधान होकर सुनिये ॥ ४ ॥ | 
ल्कायनिब्रह्बलिमांदोषः पिप्पलायनिः ॥ वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ॥ कुसुदः शुनका त्रह्म | 
आजलिश्राप्यथववित्‌॥ २॥ बश्चः शिष्योऽयाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च ॥ अधीयेतां संहिते हे सावण्यांद्यास्तथाः | 
ऽपरे ॥३॥ नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपा ङ्गिरसादयः ॥ एते आथवंणाचायांः श्वणु पोराणिकान्सुने ॥४॥ त्रय्यारुणिः 
कश्यपश्च सावणिरक्ृतत्रणः ॥ वेशम्पायनहारीतौ षइ वै पौराणिका इमे ॥ ५ ॥ अधीयन्त व्यासशिष्यातसंहितां 
मतिपितुुंखात्‌ ॥ एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगास्‌ ॥ ६ ॥ कझ्यपोऽहं च साबणीं शमशिष्योऽक्रतन्रणः ॥ 
अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्तो सूळसंहिताः ॥ ७॥ पुराणळक्षण व्रह्मन्‌ ब्रह्मषिसिरनिरूपितस्‌ ॥ झ्णुष्व्‌ बुद्धिमा- 
श्रित्य वेदशाख्राउसारतः ॥ ८ ॥ 
ञ्यय्यारूणि, कश्यप, सावणि, अकृतब्रण, वेशम्पायन और हारीत ये छः घुराणोंके आचार्य्य हुए ॥ «५ ॥ वेदब्यासजीने पहले ुराणोंकी 
छः संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्षणको पढ़ायी थीं, फिर रोमहर्षणके झुखसे इन छहों जनोंने छहों संहिताओंको पढ़ा, मैं इन छदं 
महात्माजनोंका शिष्य हुआ, सबसे एक एक संहिता पढ़ी ॥ ६॥ इनमें जो पुराणोंकी चार संहितायें मूल थीं उनको कश्यप, सावणि, 
परशुरामजीका शिष्य अकृतत्रण और चोथा मैं इन चारों जनोंने व्यासजीके शिष्य मेरे पितासे चारों मूलसंहिताओंको पढ़ा ॥ ७ ॥ है 
शौनक ! ब्रह्माऋषियोंने जो पुराणोंके लक्षण वर्णन किये हैं, वेद शाख्धके अजुसार हम कहते हैं, आप सावधान हो ध्यान लगाकर झनिये ॥<॥ ||; 
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| विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वन्तर, राजाओंके वंशं, उन बृशवाले राजाओंके चरित्र, निरोध मुक्ति, हेतु और अपाश्रय ॥ ९ 
+| जिसमें ये दश लक्षण हों विद्वान्‌ लोग उसको महापुराण कहते हैं और कोई कोई आचार्य लोग पांच लक्षण ( सरग, प्रतिसर्ग, वेश, मनवः 
६| न्तर, वेशानुचरित्र ) वाले ग्रन्थको भी पुराण कहते हैं, परन्तु यह केवल 3 बड़ेकी व्यवस्था है ॥१०॥ इस मायाके गरुणक्षोभसे महतत्त्व 
तीन प्रकारका अहंकार, पञ्चमहाभूत और इंद्रिय गणकी उत्पत्तिको सगै कहते हैं ॥३१॥। ईश्वरके अलग्रहसे महत्तत्त्व आदिसे प्रकट होता हुआ 
और बीजमेंसे बीजके सहृश प्रवाइरूपसे चलते हुए स्थावर जंगमरूप प्रप्चको विसर्ग कहते हैं ॥१२॥ जंगम प्राणियोंका स्थावर आहार 
सगॉऽस्याथ विसमंश्च ढत्ती रक्षान्तराणि च बंशो वंश्यालुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ ९ ॥ दशभिलक्षण- 
युक्तं पुरणं तद्विदो विदुः ॥ केचित्पञ्चविधं ब्रह्मन्मदृदट्पन्यवस्थया „ १० अव्याङ्ृतणुणक्षोमान्महतख्निट्तो- 
ऽहमः ॥ भ्रतसक्ष्मेन्द्रियाथोनां संभवः सर्ग उच्यते ॥ ११ ॥ पुरुषानुहीतानामेतेषां वासनामयः ॥ विसगोऽयं 
समाहारो बीजाद्वीज चराचरम्‌ ॥१२॥ इत्तिर्भृतानि ख्तानां चराणामचराणि च ॥ कृता स्वेन रणां तत्र कामाच्चोदः 
नयापि वा ॥ १३ ॥ रक्षाऽचयुतावतारेहा विश्वस्याठ युगे युगे ॥ तिर्यड्मर्त्यपिंदेवेषु इन्यन्ते येख्नयीहविषः ॥ १४ ॥ 
मन्वन्तरं मचुदेवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ॥ ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः पड्विधमुच्यते ॥ १५ ॥ राज्ञा बरहमप्रसूतानां वंशख्रे 
कालिकोऽन्वयः ॥ वंश्यात॒चरितं तेषां ठत्तं वेशधराश्व थ ॥ १९॥ | 
है और जंगमोंकी मांसमें भी साधारण प्रीति है, उनमें मनुष्योंके निमित्त रागसे अथवा शा्रवचनोंमें जो आजीविकाका विधान है, 
वह वृत्ति कहाती है ॥१३॥ पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवताओंमें भगवान्‌ अवतीर्ण होकर युगयुगमें जो लीला करके विश्वकी रक्षा करते हैं 
वरी विश्वकी रक्षा कहलाती है और वही अनेक प्रकारके अवतार धारण करके वेदके दोही दष्ट और पाखण्डियोंको मार प्रथ्वीकी रक्षा करते 
पेर इरिके अंशावतार यह छः मिलकर मन्वन्तर कहलाते हैं ॥१%॥ || 


हैं वही रक्षा कहलाती है ॥१४॥ न देवता, मह॒के पुत्र! इन्द्र सतति अं ते हैं ओं शमे 
मासे उत्पन्न हुए शुद्ध राजाओंकी भूत, भविष्य, वर्तमान कालकी सन्तानको वंशा कहते हैं, उन राजाओंके वंशको और जाम | 
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| 
चरित्रको वंशालचरित्र कहते हैं ॥१६॥ नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत, आत्यन्तिक चार श्रकारके प्रढयको कविजन संस्था ( निरोध ? A 
हैं॥१७॥ अविद्याके कारण कर्मकत्ती जीव, जिसे सुख्यवेत्ता अनुशयी और उपाधिवत्ता अव्याकृत कहते हैं, उसकी वासना इस जगत 
सृष्टि होनेमें निमित्त हे, वह मुक्ति हेतु ( ऊति ) कहलाती है॥ १८ ॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तं जीवरूपसे बर्तनेवाले ईश्वर मायामे || 
विश्व, तेजस और प्राज्ञमें प्रविष्ट हैं औरं समाधिमें उनसे पथक हैं इसलिये वे अपाश्रय कहलाते हैं ॥१९॥ जेसे घटादिक पदार्थमें शृत्ति 
कादिक प्रविष्ट हैं उनके नामरूप सत्तामात्र ही हैं, ऐसे ही जन्मसे लेकर मरणतक उन सब अवस्थाओंमे बरह्म युक्त भी है और अलग 


नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः सस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वमावतः ॥१॥दैुजीवोऽस्य ; 
सगादेरविद्याकमंकारकः ॥ यं चानुशयिनं प्राहरूयाकृतमृतापरम ॥१८॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्सप्नसुब॒प्तिषु॥ || 
मायामयेषु तद्ब्र जीवरत्तिष्वपाश्रयः॥ १९॥ पदार्थेष यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु ॥ वीजादिपञ्चतान्तासु `| 
ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥ २० ॥ विरमेत यदा चित्तं हित्वा इत्तित्रयं स्वयस्‌॥ योगेन वा तदात्मान वेदेहा या निवर्तते ॥#॥ 
॥ २१ ॥ एवं लक्षणलक्ष्याणि एराणानि एराबिदः ॥ सुनयोऽष्टादश प्राइ क्रु्लकानि महान्ति च॥ २२ ।ब्राहं पादां 
वैष्णव च शेवं लेङ्गं सगारुड्‌ ॥ नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम ॥ २३ ॥ भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं 
सवामनस्‌॥ वाराहँ मात्स्यं कोमै च ब्रह्माण्डाड्यमिति त्रिष्‌ ॥ २४ ॥ | 

भी हैं ॥ २० ॥ जब सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंकी वृत्तियोंको त्यागकर पुरूषका चित्त शांत हो अथवा योगाभ्यास करके शान्त हो तब 
| पुरुष अपने शुद्ध रूपको जानकर संसार चेष्टाओंसे छूट जाता है ॥२१॥ इन छोटे-बड़े लक्षणोंसे पुराण पहचाने .जाते हैं, अठारह महा- 
पुराण हैं और अठारह लघुपुराण हैं, इस प्रकार बड़े-बड़े प्राचीन कविवर कहते हैं ॥२२॥ ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, 
लिंगपुंराण, गरुइंपुराण, नारदीयंपुराण; भागर्वतपुराण, अग्निपुराण स्कन्दपुराण ॥ २३ ॥ भविष्यैपुण, अद्नवैव॑र्तपुराण मार्कण्डेयँषुराण, | 
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| वाराइपुराणें मत्स्यपुराणे, कृर्म्मपुराणें, ब्लाण्डपुराण, यह अठारह पुराण कहे ॥ २४ ॥ हे बहन्‌ ! वेद्यासजीने और 
शिष्योंने और उनके शिष्योंके शिष्योंने जो वेदकी शाखाओंका विस्तार किया है, वह वृत्तांत मैंने आपको सुनाया, क्योंकि वह ब्रह्मतेज 
और भक्तिका बढ़ानेवाला है ॥२५॥। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां पुराणलक्षणवर्णेनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
| दोहा-मोइ मार्कण्डेयको, तपचय्या अरू काम । इस अष्टम अध्यायमें, इरि अस्तुति सुखधाम॥ शौनकादि सुनि बोले-कि हे साधो ! हे 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीसूतजी महाराज ! इस अपार संसारमें अमण करनेवाले मनुष्योंको पार लगानेवाले तुम चिरजीवित रहो ॥ १॥ मुकण्डुके 


ब्रह्मन्निदं समाइ्यातं शाखाग्रणयनं मुनेः ॥ शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम्र॥ २५ ॥ इति श्रीभा 
म° हाद० अधर्ववेदपराणलक्षणादि नि० सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ शौनक उवाच ॥ सूत जीव चिरं साधो वद नो 
बद्तां वर ॥ तमस्यपारे भ्रमतां नृणां ल॑ पारदशनः॥ १॥ आहश्चिरायुषश्रषिं खृकण्डतनयं जनाः ॥ यः कल्पान्ते 
उबैरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥ २॥ स वा अस्मत्कुलोतन्नः॥ कल्पेऽस्मिन्‌ भागेवर्षभः ॥ न वाध्धनापि तानां 
संप्लवः कोऽपि जायते ॥ ३॥ एक एवार्णवे आम्यन्ददश पुरुष किर ॥ वटपत्रपुटे तोकं शयानं लेकमद्श्ुतम्‌ 
॥ ४ ॥ एष नः संशयो भूयान्‌ सूत कौतृहलं यतः ॥ तं नश्छिन्धि महायोगिव एराणेष्वपि संमतः ॥ ५ ॥ 


पुत्र मार्कण्डेयजीको लोग चिरंजीव कहते हैं, क्योंकि जिस प्रझयमे सब जगत्‌ स्त हुआ तो उस कल्पान्तरमें मार्कण्डेयजी किस प्रकार 
बचे रहे ॥ २ ॥ जो भृणुवंशियोंम शरेष्ठ इसी कल्पमें हमारे वंशज उत्पन्न हुए, उस दिनसे लेकर आजतक प्राणियोंका प्राकृतिक अथवा 
जेमित्तिक कोई मी प्रलय नहीं हुआ, फिर उनका ग्रलयमे अवशेष रहना क्योंकर सम्भव हो सकता दै! ॥ ३॥ कोई-कोई महात्मा 
जन ऐसा भी कहते हैं कि मार्कण्डेय ऋषि अकेले ही प्रलयके समुद्र धम रहे थे और वहां उन्होंने वटके पत्रके दोनेमें एक अद्भुत 
बाळकको सोता हुआ देखा, सो प्रलयकालमें वटका वृक्ष केसे रह गया ! ॥ ४ ॥ हे सूत ! हे महायोगिन्‌ ! हमको बड़ा सन्देह है और उसका 
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>> गुरु कभी आज्ञा नहीं देते थे तो उस दिन निराहारी रह जाते थे ॥ १०॥ इस प्रकार मार्कण्डेयजीने विद्याध्ययन-परायण होकर 


® 
उत्तर सुननेकी अभिलाषा हे आप सब पुराणोंके ज्ञाता और परम ज्ञानी हो, हमारे इस संशयको निवारण करो कँ ॥ & ॥ सूतजी बोल 
कि हे महापुरुषो ! आपका यह प्रश्न सम्पूर्ण लोकोंके पापोंका दूर करनेवाला है क्योंकि इस प्रशनमें श्रीनारायणकी कथा कल्युगक 
दोषोंकी मिटानेवाली है॥ ६॥ क्रम करके पितासे द्विजन्म संस्कार पाकर मार्कण्डेयने तप-स्वाध्याय-पूर्वक वेदोंको पढ़ा ॥ ७॥ नेष्टिक, 
बालब्रह्मचारी, शांत वल्कलवस्र धारण किमे; जटा, दण्ड, कमण्डलु, उपवीत ( जनेऊ ) पहिने ॥ ८॥ कृष्ण मृगचर्म, कमलाक्षकी माला, 
सूत उवाच ॥ प्रशनस््या मह्षेऽयं कृतो लोकभ्रमापहः॥ नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥६। प्राप्तडिजा- 
तिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्मात्‌॥ छन्दाँस्यधीत्य धमेण तपः स्वाध्यायसंयुतः ॥ ७॥ इृहृद्रतधरःशान्तो जटिलो 
वल्कलाम्बरः ॥ बिभ्रत्कमण्डलुं दण्युपवीतं समेखलस्‌ ॥८॥ कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमद्गये॥ अग्न्यकणुर्‌- 
विप्रात्मस्वचयन्‌ सन्ध्ययोहरिभ्‌ ॥ ९ ॥ सायं प्रातः स शुख भेक्ष्यमाहृत्य वाग्यतः ॥ बुश्ुजे गुुज्ञातः सक्कन्नो 
चेटुपोषितः ॥ १० ॥ एवं तपः स्वाध्यायपरो वषांणामयुतायुतस्‌ ॥ आराधयन्हषीकेशं जिग्ये मृत्युं सुुजेयम्‌ ॥११॥ 
नित्य नेमित्तिक सिद्विके लिये कुशाओंको धारण किये, अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मामे दोनों सन्ध्या करके भगवत्‌ आराधना 
करने लगे ॥ ९॥ सांझ-सवेरे भिक्षा लाकर गुरुके सम्मुख रख देते थे और जब गुरू आज्ञा देते थे तब मौन साथ एकबार भोजन कर लेते थे 
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* शंका--श्रीम:द्वागवतके ढ्वादरस्कन्धके अष्टम अध्यायमें लिखा है कि सुतके मुखसे ब्राह्मणने विद्या पढ़ी तो इसमें यह शंका है कि उस समय ब्राह्मणोंको विद्या पढ़ानेके लिये ब्राह्मगवंश नहीं था, क्या सब ब्राह्मण नष्ट हो,गये 


थे, जो ब्राह्मणोंने सूतके मुखसे विद्या पढ़ी यह वड़ा आइचर्य है । 

उत्तर--सूतने व्यासदेवजीकी सेवा बहुत वर्बतक को तर व्यासजीने सूतको अपन पुत्र मानकर शास्त्र और पुराण पढ़ाये और यज्ञोपवीतकर्म भी सुतका किया,क्योंकि व्यासजी साक्षात्‌ भगवानके अवतार थे; संस्कार करके सुतको 
वरदान दिया कि हे पुत्र सूत ! तुम्हारे मुखसे भगवानुकी कथाको जो ब्राह्मण अभिमान त्यागकर सुनेंगे अथवा पढ़ेगे उन सुनने पढ़नेवाले ब्राह्मणोंकी कथाका सहस्रगुण फल होगा और विद्या पढ़नेका फल भी महल्लगृणाही होगा, 
इसलिये सब, ब्राह्मण और शौनकादिकोंने अभिमानको ऱ्यागकर सूतसे कथा सुनी और विद्या पढ़ी, ब्राह्मणोंका बंश नष्ट नहीं हुआ था, पुण्यकी अभिलाषासे सब ब्राह्मणोंने पढ़ा सुना था। 
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| करोड़ १०००००००० वर्ष तक हृषीकेशका आराधना करके तप किया और अतिदुजय मृत्युको जीत लिया॥११॥ तब तो ब्रह्मा, | + 
देव, भृगु, दक्ष और भी ब्रह्माके अनेक पुत्र, मनुष्य, देवता, पितर, श्रत और संपूर्ण देहधारियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥१२॥ इस प्रकार | 
नेष्टिकब्रह्मचारीत्रत धारणकर मार्कण्डेयजी तप, अध्ययन, संयमों करके क्लेश रहित मनसे अधोक्षज भगवानका ध्यान करने लगे ॥१३॥ 
इस प्रकार भगवानमें मन लगाये उस महायोगी माकैण्डेयको छः मन्वन्तर बीत गये ॥ १४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सातवें मन्वन्तरमें मा्केण्डेयके 
तपको देखकर इ शंकायुक्त हुआ और उनके तपमें विश्न डालना चाहा ॥१५॥ तब ईडे उनका तप भंग करनेके लिये गन्ध, अप्सरा, 
ब्रह्म भणुभंवो दक्षो ब्रहमए्राश्च ये प्रे ॥ इदेवपितृभ्रतानि तेनासन्नतिविस्मिताः॥ १२ ॥ इत्थं इदद्ब्रतधरस्तपः 
स्वाध्यायसंयमेः ॥ दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना ॥ १३ ॥ तस्यैवं _ युञ्जतश्चित्तं महायोगेन 
योगिनः ॥ व्यतीयाय महान्‌ कालो मन्वन्तरषडात्मक्‌ः ॥ १४ ॥ एतर्पुरन्दरो ज्ञात्रा सप्तमेऽस्मिन्किलांतरे ॥ तपो 
विशङ्कितो ब्रहमन्नारेमे तहिघातनम्‌ ॥ १५ ॥ गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलो ॥ मुनये प्रेषयामास रजः 
स्तोकमदौ तदा ॥ १६.॥ ते वे तदाश्रमं जम्मुर्िमाद्रेः पाइ उत्तरे॥ पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला 
बिभो ॥ १७॥ तदाश्रमपदं एण्यं एण्यद्रुमलताञ्चितम्‌ ॥ पुण्यहिजकुलाकोणे प्ुण्यामलजलाशयस्‌ ॥ १८ ॥ मत्त- 
श्रमरसंगीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌ ॥ मत्तबर्हिनटाटोपं मतहिजकुलाकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 

मनोभव, बसन्तञऋतु,मलय पवन, रजोग्रणके मित्र लोभ व मदको मा्कण्डेयसुनिके पास भेजा॥१६॥ हे विभो! वह सब मिलकर हिमाल 
यकी उत्तर ओर उन मुनिके आश्रमम गये, जहां पुष्पभद्रा नदी और चित्र नाम शिला है ॥१७॥ वह परमपवित्र मा्कण्डेयजीका आश्रम 
जहां सुंदर-सुंदर वृक्ष और लतायें शोभायमान हो रही थीं, अनेक प्रकारके पक्षियोंके शब्दसे व्याप्त हो रहा था, जहां परमविद्वाच 
ब्राह्मणोंके कुछ निवास करते थे और सरोवरोंमें जहां-तहां निर्मल जल झकोर्‌ रहे थे ॥ १८ ॥ मतवाले अमर शुंजार कर रहे थे, मदो- 
न्मन्त कोकिला “कुहू कुहू” शब्द पुकार रही थी, मदमाते मोर जहां-तहां नटोंकी-भांति नाच रहे थे और मत्त पक्षियोंके समुदाय अपनी 


श्रीमद्‌ भागवत- १०२३ 


vp a2 (5. QP ६१७ ०१७ का | 
SLOTS AS TNA USANA 


2,९८, 
CNC) 


०». ००, < १ 
SN 


~ 


js Le AT2, की. कर 
ASA As 


बा 
TP, ND AY, a, 


RN 
ee 


३३९३७४ 


| 


UO ONES HOMO 


| 
CS 


CS 
९) 


क 
अपनी वाणी बोल रहे थे ॥ १९॥ शीतल जलके झरनोंके किनकाओंको लेकर वनपवन पुष्पोंको स्पर्श करते हुए परम. सुगंववाले 
कामदेवको बढ़ानेवाले कामदेवको देखकर सबके चित्तको प्रफुछित करने लगा ॥ २० ॥ चन्द्रमाके उदय होनेसे सन्ध्या समयके सुन्दर 
नवीन पछव और फूलोंके गुच्छोंके समूह अनेक शाखा और वृक्षछताओंसे युक्त वसन्‍्तऋतु वहां आकर प्रकट हुई ॥२१॥ गीत और वादि" | 
अवाले गंधे और अप्सराओंके समूहोंसे युक्त कामदेव हाथमें धनुषवाण लिये दिखायी दिया ॥२२॥ अम्निहोत्रसे निश्चित हो उस आश्र- || 
ममें ध्यानसे नेत्र मूँदकर मूर्तिमान अग्निके समान अनन्ततेजस्ती मार्कण्डेयजीको आसनपर विराजमान देखा ॥२३॥ उस समय मार्केण्डे- |; 
वायः प्रविष्ठ आदाय हिम निझ्रशीकान्‌ ॥ सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्स्मरम ॥ २०॥ उद्यच्चन्द्रनिशा || 
वक्रः प्रवालस्तबकालिभिः ॥ गोपद्ुमलताजालैस्तत्रासीत्कुसुमाकरः ॥२१॥ अन्वीयमानो गन्धवेगीतिवा दित्रयूथकेः ॥ 
अदृश्यतात्तचापेषु स्वः त्रीयूथपतिः स्मरः ॥ २२ ॥ इत्वाग्नि सञ्चपासीनं ददृशुः शककिङ्कराः ॥ मीलिताक्षं 
दुराधष मूर्तिमन्‍्तमिवानलस ॥ २३ ॥ ननतुस्तस्य पुरतः ख्रियोऽथो गायका जयः ॥ झदड्भवीणापणवैर्वाय 
चक्कमनोरमम्‌ ॥ २४ ॥ संदधेऽङ्नं स्व धठुषि कामः पञ्चछुखं तदा ॥ मुमंनोरजस्तोकमिन्द्रशृत्या व्यकम्पयन्‌ 
॥ २५॥ कीडन्त्याः एञ्जिकस्थल्याः कन्दुकः स्तनगोरवात्‌॥ भ्रशमुहिग्नमध्यायाः केशविस्रंसितल्लजः ॥ २६॥ 
इतस्ततो भ्रमदृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्हुकम्‌ ॥ वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं इुटितिमेखलम् ॥ २७॥ ; 
यजीके सामने अप्पसराये नाचने लगीं, गंधर्व गाने लगे, मृदंग, वीणा, ढोलकादि अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर बाजे बाजने लगे ॥२४॥ |: 
ऐसा सुन्दर समय पाकर कामदेवने शोषण, दीपन, संमोइन, संतापन, उन्मादन नाम यह पांच झुखवाले बाण अपने धनुषपर धारण किये || 
और वसन्त लोभादिसे सब इन्द्रके अजुचर मा्कण्डेयजीके मनको कम्पायमान करने लगे ॥२५॥ गेंदको उछालती अनेक प्रकारकी कीड़ा ||; 
करती पुञ्जिकस्थली नाम अप्सरा स्तनोंके भारसे जिसकी लंक लचक रही थी, कि जिसके केशपाशसे शिथिल होनेके कारण पुष्प गिर रहे || 
थे ॥२६॥ गेंद्को उछालती तिरछी चितवनसे चारों ओरको देखती भालती जब वह चञ्चल चित्तवाळी चली तब कटिमेखला टूट जानेसे 2 
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| व्न भी छूट गया, पीछे समीरने उस बीरबालाका सूक्ष्म वस्न इरण कर लिया ॥ २७ ॥ उस समय वह स्मर मार्कण्डेयजीको | 
वशं जानकर अपना महातीक्ष्ण शर चलाया, परन्तु उस अवसरमे कामदेवके सब शर उद्यम व्यर्थ हो तिरस्कार करनेवाले मन्मथादिक 
मार्कण्डेयके तेजसे भस्म होने लगे, तब तो भयभीत होकर वे ऐसे गये, जेसे भाग्यहीनके सब उद्यमनिष्फल हो जाते हैं ॥२८॥ हे मुने ! इस 
प्रकार वे सुनिके आगे से भागने लगे जैसे बालक सपको जगाकर भागता है ॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पुरन्दरके अब॒चरोंके किये 
हुए कर्त्तव्यको वृथा देखकर मार्कण्डेयजीके मनमें किसी प्रकारका अहंकार और विकार नहीं उपजा, सो इस बातका महात्मा पुरुषोंमें 
विससजे तदा बाणं मत्वा ते स्वजितं स्मरः ॥ सर्वे तत्रामवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः ॥ २८॥ त॒ इत्यमपकुब॑न्तो 
ुनेस्तत्तेजसा सुने ॥ दह्यमाना निवदतः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः ॥ ॥९९॥ इतीन्दरालुरचग्रहमन्धर्षितोऽपि महासुनिः ॥ 
यज्ञागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि॥ ३० ॥ दृष्ठा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्स्वराट्र ॥ अलाचमार्व 
रहमषेविस्मये समगात्परस्‌ ॥ ३१ ॥ तस्यं mel se तपः स्वाध्यायसंयमेः ॥ अजग्रहायाविरासीन्नरनारायणो 
हरिः ॥ ३२॥ तो शुक्लकृष्णे नवकञ्जलोचनौ ।खवल्कलाम्बरो ॥ पवित्रपाणी उपवीतकं 
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रिदृत्क- || 
£| मण्डलं दण्डमजु च वैणवम्‌ ॥ ३३ ॥ पद्माक्षमालासुत जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ ॥ तपत्तडिहर्णंः ||; 
£| पिशाङ्गरोचिषां प्रांश दधानो विदुधषभाचितों॥ ३४॥ र 
कुछ आश्चर्य नहीं ॥ ३० ॥ गणों समेत कामदेवको निस्तेज देखकर 


ः और ब्रह्मषिका प्रभाव सुनकर इन्द्र अपने मनमें अत्यन्त विस्मित 
हुआ ॥ ३१ ॥ इस प्रकार तप, अध्ययन और संयमोंसे मनको वशमें रखनेवाले भगवानमें जिनका चित्त लग रहा ऐसे मार्कण्डेयजी प्र 
अनुग्रह करनेके लिये नर नारायण भगवान्‌ वहां आकर प्रकट इए 


र्‌ म ॥२२॥ शुक्ल श्याम नवीन कमलसे सुन्दर नेत्र, चतुर्भुज, भृगचमे वल्कलके 
क्न, हाथमे कमण्डछ, जनेड, सूधे बांसके दण्डको धारण किये ॥ ३३ ॥ कमळकी माला, जीव जन्तु न मर जाये उनको हटानेके लिए 
45 | बच्नका झाइ, वेदको धरे, गौर वर्ण तेजधारी, बिजलीके समान प्रकाशवान, साक्षात सूतिमान्‌+ तपरूप शरीर, परमश्रष्ठ देवताओं के पूज्य 
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दोनों ऋषीश्वर आय ॥३४॥ भगवत्स्वरूप नर नारायण ऋषीशव्रोंको देखकर मार्कण्डेयजीने बहुत आदरपूर्वक उठकर दण्डके समान गिर 
कर दोनोंको साष्टांग देडवत्‌ किया ॥३५॥ नरनारायणके दर्शनके आनंदसे बुद्धि, इंद्रिय, मनसे शांत हो और अंग प्रफुछित होनेसे और 
नेजोंमें जल भर आनेसे माकेण्डेय जी भगवानकी ओर देखनेको समर्थ न इए ॥३६॥ फिर सभलकर खड़े हो, हाथ जोड़, नम्रता और उत्क 
ण्ठासे आलिंगन कर गडद वाणीसे केवल “नमो नमः शब्द नरनारायणकी ओर देखकर कहा ॥३७॥ फिर उन दोनोंको आसनपर बेठा- 
कर चरण परार, अर्थ्य दे, चन्दन, धूप, मालासे पूजन किया ॥३८॥ सुखपूर्वक आसनपर बेटे प्रसन्नसुख, ऐसे दीनदयाळ नरनारायणके 
चरणारविन्दोमें मार्कण्डेयजीने फिर दण्डवत्‌ करके यह वचन कहा ॥३९॥ माकण्डेयजी बोले कि हे प्रभो ! में आपकी क्या स्तुति i 

ते वे भगवतो रूपे नरनारायणाद्रषी ॥ दृष््ोत्यायादरेणोच्चेनेनामाङ्गेन दण्डवत्‌ ३५॥ स॒ तत्सन्दुर्शनानन्द नि्ता- 

तमन्द्रियाशयः ॥ हृष्टरोमाअपृणाक्षो न सदे तावुदीक्षित॒म॥ ३६॥ उत्थाय प्राञ्जलिः प्रहः औत्सुक्यादा ्लिष- 

न्निव ॥ नमोनम इतीशानी बभाषे गङ्गदाक्षरः ॥ ३७॥ तयोरासनमादाय पादयोखनिज्य च ॥ अईणिनानुलेपेन 
धपमाल्येरणूज्यत्‌ ॥ ३८ ॥ सुखमासनमासीनो UN घुनी ॥ पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत्‌ ||; 
॥ २९ ॥ माकण्डेय उवाच॥ कि वर्णये तव विभो यहुदीरितोऽसुः संस्पन्दते तमलु वाह्मनइन्द्रियाणि ॥ स्पन्दन्ति ||; 
वै तवुश्चतामजशार्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धः ४० ॥ मूती इमे भगवतो वला मिडी र 
क्षमाय तापविरमाय च मत्युजित्ये ॥ नाना बिभष्यंवितुमन्यतनारयथदं सृष्टा एनग्रंससि सर्वमितरोर्णनाभिः॥ ४१॥ | 
जिस आपकी भेरणासे ब्रह्माके, शिवके, सब पाणीमात्रके और मेरे भी प्राण चेष्टा करते हैं, उन प्राणोंके पीछे मन, वाणी, इंद्रिय चेष्ठा करती हैं, 
भी आप अपने भजन करनेवालोंपर अधिक दया करते हो, क्योंकि आप दयाके सागर हैं, पिता आदिक तो इस शरीरके ही बन्धु हैं, परंतु 
आप सदेव इस आत्माके बंधु हो ॥४०॥ हे भगवन्‌ ! सदासे जेसे इस विश्वकी रक्षाके लिये आप अनेक प्रकारके स्वरूप धारण करते हो 
| प्रकार यह दो स्वरूप भी त्रिलोकीके मङ्गल करनेके निमित्त,सांसारिक तापोंके दूर करनेके अर्थ और मृत्युको जीतनेके लिये आपने धारण 
किये हैं, जेसे आप सृष्टिकी रक्षा करनेमें प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही विश्वके संहार करनेमें भी आप विख्यात हैंजेसे मकरी जालेको रचकर पीछे आप || 
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ही निगल जाती है ॥ ४१ ॥ स्थावर जंगमके रक्षा करनेवाले ईश्वर, आपके चरणारविन्दोंका मैं भजन करता हूँ, जिन चरणारविन्दोंके 
आश्रयसे मनुष्योंको काल, कर्मग्रणोंके मान्य तापादिकोंका कोई स्पर्श भी नहीं करते और बड़े बड़े वेदपाठी महात्मा लोग जिन चरणारवि- 
न्दोंकी प्राप्तिके लिये नित्य ध्यान करते हैं, यजन करते हैं और दिन रात स्तुति करते हैं ॥४२॥ हे ईश अपवर्गमूर्ति | जिन प्राणियोंको 
चोरोंसे भय है उन प्राणियोंके लिये आपके चरणकमलकी प्राप्तिसे अधिक मंगल और निर्भय स्थान हम और कोई दूसरा नहीं समझते | दो 
परार्द्धकी अयुबंलवाला ब्रह्मा भी आपकी श्रुकुटो बंकहूप कालसे अतिशय भयभीत रहता है, उसके सृजे हुए प्राणी भयभीत हों तो इसमें क्या | 
आश्चय्यं है ! ॥४३॥ आत्माके आवरण करनेवाले तुच्छ, नश्वर, निष्फळ भी हैं, परन्तु सत्यसे दृष्टि आते हैं, ऐसे देहाडिकोंके भजनको 


तस्यावितः स्थिरचरेशितुरङघिमूळं यत्स्थं न कर्मएणकालरजः स्प्रशन्ति॥ यहे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्ण 
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घ्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्यै ॥ ४९॥ नान्यं तवाङ्‌भ्युपनयादप्ंमू्तेः क्षेमं जनस्य परितो भिय ईश विद्मः ॥ 
ब्रह्म विभेत्यलमतो दिपराध्यंधिष्ण्यः कालस्य ते किस्त तत्कतभोतिकानाम ॥ ४३ ॥ तद्दे भजाम्यूतधियस्तव 
पादमूलं हिलेदमात्मच्छदि चात्मणरोः परस्य ॥ देहाद्रपार्थमसदन्त्यममिज्ञमात्रं विन्देत ते ताहि सर्वमनीषिता- 
थम ॥ ४४ ॥ सत्तं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो मायामयाः स्थितिल्योदयददेतवोऽस्य ॥ लीला श्वता यदापि 
सत्त्वमयी प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्यास्‌ ॥ ४५॥ तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्छां तले 
£| स्वदयितां कुशळा भजन्ति ॥ यत्सालताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं लोको यतोऽभयसुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥ ४६॥ 
*॥| छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप सब जीवोंके नियन्ता सबसे प्रे आपके उन चरणारविन्दोंको मैं भजता हूँ, जो आपके चरणकमलके भजनेवाछे 
हैं उनकी आपसे ही सब अभिलाषायें पूर्ण होती हैं ॥४४ हे ईश ! सत्वगुण, रजोगुण, तमोगण ये तीनों शण आपकी मायासे ही उत्पन्न || 
हुए हैं और पालन, उत्पत्ति, संद्वारके कारण विष्णु आदि सब व पकी ही लीला-सूर्ति हैं, परन्तु उनमें जो सत्वुणकी सूति है वह || 
मनुष्योंके मनको शान्त करनेवाली है और रजोतमोशुणवाली मूर्ति मनको शान्त नहीं करती, बरन्‌ दुःख मोह और भय उपजानेवाली || 
है ॥४५॥ हे भगवन्‌ ! ब्रह्मादिक देवता और मक्तलोग शुद्ध सत्वमू्तिका ही भजन करते हैं और सत्त्वुणको ही ईश्वर मानते हैं, रजोगुण ||| 
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तमोगुणमें प्रवृत्त नहीं होते और ज्ञानीलोग इसलिये आपका इस नरनारायण नाम सत्त्वमूतिका भजन करते हैं, कि सत्त्वणुणर्के मीके है; 
FR पुरुष निर्भय और. हे होंकर तुम्हारे लोकको प्राप्त होता हे ॥४६॥ विश्वका गुरु, विश्वरूप, सर्वोत्तम, पुरुष, भागेसे वि र बुद्धि 

) वेदके प्रवर्तक, भगवान्‌ नर नारायण ऋषि आपको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ४७॥ कपटरूप इद्रियमागेसे विक्षि इ oF 
वाले और आपकी मायासे आबृतमतिवाले प्राणी अपने हूदय-आकाश कम, प्राणोंमें, नेत्रोंमें निरन्तर विराजमान हों तो भी आपको नहीं जानते ) द 
भगवन्‌ | आदिपुरुष अखिलकैगुरुतरह्माको भी जब आपने अपने प्रकाशसे वेद दिये तब ब्रह्माको आपकेसाक्षात्‌ रूपका हाता है॥४८॥ ||; 
रहस्य तत्त्वका प्रकाश करनेवाला आपके दर्शनका ज्ञान एक वेदके ही जाननेसे होता है, इसीसे सांख्ययोगादिकोंकी री यत्नके करने न 
तस्मे नमो भगवते एरुषाय भूम्ने विशाय विश्वगुखे परदेवताय ॥ नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयः || 
तगिरे निगमेश्वराय ॥ ४७॥ यं वे न वेद वितथाक्षपथेर्भमद्वीः सन्तं स्वेष्वसुइ हृद्यपि दृक्पथेषु ॥ तन्मायया 
>हृतमातिः स उ एव साक्षादायश्र तेऽखिळणरोर्पसाद्य वेदस्‌ ॥ ४८ ॥ यदशनं निगम आत्मरहः प्रकाश सुहमन्ति 
यत्र कबयोऽजपरा यतन्तः ॥ तं सर्वबाद विषयप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनिणूहुमोधस्‌ ॥ ४९ ॥ इते श्रीसाऽ 
महा: हादश० मार्कडेयोपाल्याने नरनारायणस्तति्नामाष्टमोऽऽ्यायः ॥ < ॥ सूत उवाच ॥ संस्तुतो मगवानिरथं 
माकडेयेन धीमता ॥ नारायणो नरसखः प्रीत आह भगूहहम्‌॥ १॥ श्रीमगवालुवाच ॥ भो भो ब्रह्मषिबयोसि 
सिद्ध आत्मसमाधिना ॥ मयि भक्त्यानपायिन्या तपः स्वाध्यायसंयमैः ॥ २॥ 
वाले ब्रह्मादिक कवि सब आपके दरीनको पाते हैं, निर्णुण सगुणादिक सबके वचनके अबुकूल स्वभाव और देहादिकके अमिनिवेशसे यूहत- 
त्तज्ञानवाले महापुरुष आपको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां मार्कण्डे- 
योपाख्याने नारायणस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ दोहा-नव्वेमें भगवानकी, माया परम अनूप । बूड़त प्रलय समुद्र, देखेउ सुनि 
| ॥ सूतजी बोले कि बुद्विमान्‌ मा्ण्डेयजीके इस प्रकार स्तुति करनेसे नरके मित्र भगवान्‌ नारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर मार्कण्डे- 
यूमुनिस कहने लगे ॥१॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे ब्रह्मबियोमें शरेष्ठ मनकी एकाग्रतासे और तप, अध्ययन, संयमोंसे और अनपायिनी हमारी 


भांश्द्वा | 
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[ तुम सिद्ध इए हो ॥२॥ हे सुने ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे नष्टिक बहमचर्य कर्मसे इम बहुत सन्तुष्ट हुए, वादान देनेवालोंके | 
| तुमको वरदान देनेके लिये आये हैं, तुम मनोवांछित वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो ॥३॥ मार्केण्डेयजी बोले कि हे देव ! हे भक्त 
भयभञ्जन ! हे अच्युत ! आप जो वारंवार वर देनेके लिये मुझसे कहते हो यह आप अपनी उत्कृष्टता (बड़ाई) प्रकट करते हो, परन्तु मुझको 
किसी प्रकारके बरदानकी अभिलाषा नहीं, आपने जो झुझको दर्शन दिया यही महा वरदान है, इससे अधिक कया वरदान होगा ! ॥४॥ 
योगसे परिपक्क मन हो जिस आपके चरणारविन्दके दशन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी कृतार्थ होते हैं वही आप साक्षात्‌ मेरे नेत्रोंके आगे 
बयं ते परितुष्टाः स्म खद्ब॒हदूत्रतचर्यया ॥ बरं प्रतीच्छ म्र ते वरदेशादमीप्सितस्‌ ॥३॥ ऋषिरुवाच ॥ जित्‌ ते देव 
देवेश प्रपन्नातिह्राच्युत ॥ रेणेताबताऽछं नो यद्धवान्समहृश्यत ॥५॥ ग्रदीवाऽजादयो यस्य श्रीमत्पादान्जदर्शेनस्‌॥ 
मनसा योगपक्वेन स भवान्मेऽक्षिगोचरः ॥५॥ अथाप्यम्बुजपत्राक्ष एण्यइलोकशिखामणे रक्ष्ये मायां यया लोकः 
सपालो वेद सह्धिदाम ॥ ६ ॥ सूत उवाच भि इतीडितोऽचितः कामम्ृषिणा भगवान्‌ सुने ॥ तथेति स स्मयन्प्रागाह- 
द्याश्रममीश्वरः ॥ ७ ॥ तमेव चिन्तयन्नर्थम्ृषिः स्वाश्रम एव सः ॥ वसन्नन्यकसोमाम्ब॒भ्वायुवियदात्मसु ॥ ८ ॥ 
विराजमान हो, क्या इससे भी बढ़कर कोई और वरदान दोगे !?॥५॥ हे कमलदललोचन ! हे पुण्यशिखामणि ! जो आपकी वर देनेकी ही 
इच्छा है तो यह वर दीजिये, कि जिस आपकी मायासे लोकों सहित लोकपाल मोहित हो जाते हैं, उसी मायाको मुझे दिखाओ ॥६॥ सूतजी 
बोले कि-हे ऋषियों ! इस प्रकार मार्कण्डेयसे स्तुति और वरदानका मांगना सुन भगवान ईश्वर उन सुनिसे पूजित हो मुसकाकर वही वर 
दे बद्विकाश्रमको चळे गये अ ॥ ७॥ तब मार्कण्डेयजी उस मायाके वरदानका चिन्तवन करने लगे और अपने आश्रममें बैठकर अझि, 
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* शंका--दुष्ट लोगोंका लक्षण यह है कि बात करते करते मुसका देते हैं और जो कोई मनुष्य उन दुष्टोंके स्थानपर जाय तो उनको आता देखकर हँसते है और चलते समय भी वह दुष्ट मनुष्य उनके ठद्ठे उड़ाते है, वह दुष्ट 
उनके घर जाये तो भी हंसा करते है, चलते समय भी हँसी करते हैं,ये दुष्ट लोगोंकी पहिचानके लक्षण है, माकण्डेय मुनिके आश्रमत्ते नारायण जब अपने आश्रमको चले तब मुसकाते हुए क्यों चलें ? बड़े मुनीश्वर होकर ऐसा बुरा 
कर्म क्यों किया ! 
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उत्तर--तारायण मुनिने विचार किया कि मार्कण्डेयजी मायाका प्रभाव देखना चाहते हैं, इनके मनमें ऐंसा अभिमान है कि मेने मायाको तप करके जीत लिया है, ऐसी माया करके इनको मोह उपजाऊंगा, जो वह युगानुयुग 
भूलेंगे नहीं, ऐसा विचारके अपने मनमें नारायण मुनि मुसकाये कुछ दुष्टकर्मसे नहीं मुसकाये । 
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| 5 दयसे ग्‌ वानक का 
i | 5 || सूय, जल, चन्द्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मनमें भगवानूका ध्यान करने लगे ॥ ८॥ भावनारूपी दर ति ति प) 
॥२७॥ ||;‹ | पजन किया करें, कभी भक्तिके आवेशसे पूजा को भी भूल जाते थे ॥९॥ सूतजी बोले कि हे शौनक ! हे भगुवेशिय गे 


है ्रह्मन्‌ ! एक दिन सन्ध्यासमय पुष्पभट्रा नदीके तटपर मार्कण्डेयजी बेठे थे, बड़ा भयंकर पवन चलने लगा ॥ १० ॥ 
प्रचण्ड शब्द होने लगा, उस पवनके पीछे महाविकराल कालरूप प्रलयकीसी काली काली घटा चारों ओरसे उमड़ने लगीं, Te 
शब्दसे बिजली कड़कड़ाने लगी, वज्रपात होने लगा, गजशुण्डके समान मोटी जलधारा वषेने लगी ॥११॥ पवनके वेगसे पानीमें तरंगे उठ 
ध्यायन्स्त्र च हरि भावद्रव्येरपूजयत्‌ ॥ क्वचित्ूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसंप्लुतः ॥ ९ ॥ तस्येकदा भ्रगश्रेष्ठ पुष्पभः 
द्रातटे सुने ॥ उपासीनस्य संध्यायां रह्‌ वायुरश्न्महान्‌॥ १० ॥ तं चण्डशब्द समुदीरयन्तं बछाहका अन्वभव- 
` न्करालाः ॥ अक्षस्थविष्ठा सुसुचुस्तडिद्भिः स्वनन्त उच्चेरभिवर्षधाराः ॥११॥ ततो व्यूदृश्यन्त चतुः समुद्राः समन्ततः 
&मातळमाग्रसन्तः ॥ समीरवेगो मिभिष्ग्रनक्रमहासयावतंगभीरघोषाः ॥ १२॥ अन्तबहिश्चामिरतिसुभिः खरे! शत- 
हदाभीरुपतापितं जगत्‌॥ चतुविधं वीक्ष्य सहात्मना युनिजलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ तस्यैव 
दीक्षत ऊमिभीषणः प्रमञ्जनाश्ूणितवामहार्णवः ॥ आपृयमाणोवषं द्विरम्बुदेः ms हीपवषां द्रिभिः समस्‌ 
॥ १४ ॥ सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रेलोक्यमासीत्सह दिग्मिराप्छुतस्‌॥ स एक ए महासुनिरवंभ्राम 
विक्षिप्य जटा जडान्धवृत्‌ ॥ १५॥ र 
लगीं, प्रथ्वी डूबने लगी, उग्र आह जहां तहां दिखायी देने लगे, महाभयानक अमर जलमें पड़ने लगे, चारों ओर समुद्रकासा अरराहट होने 
लगा ॥१२॥ आकाशके अतिक्रम करनेवाले जलसे और महातीक्ष्ण पवनसे और अत्यन्त दमकती हुई दामिनीसे चार्‌ प्रकारके जगतको 
बाहर भीतरसे व्याकुल देख और पृथ्वीको पानीमें डूबती इई देखकर झुनि अपने मनमें घबड़ाने लगे और विस्मित होकर जासको श्राप्त 
हुए ॥१२॥ मार्कण्डेयजीके देखते ही तरंग उठनेसे भयानक, पवनसे चलायमान, वर्षते इए मेघोंसे एणं हो सभु सब ओर से द्वीप, हा 
पतों सहित पृथ्वीको बाने लगा ॥१४॥ रमि, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्र, दिशाओंसहित त्रिलोकी जलमय हो गयी । उस समय केवल 
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| ही अवशेष रहे, वह अकेले ही अपनी बड़ी बड़ी जटाओंको फेलाये जड़ अन्धके सदृश जलमें अमने लगे ॥१५॥ भूख | 
प्याससे पीड़ित, मकर और तिमिंगिलोसे भयभीत, महाप्रचण्ड पवनके झकोरोंसे और जलकी तीब्रतरंगोंके प्रहारसे व्याकुल, अपार अन्ध- 
कारमे अमण करते इए सुनिने दिशा तथा आकाश और पृथ्वीको नहीं जाना ॥ १६॥ कभी महागम्भीर भँबरोंमें उछलते डूबते थे, कभी 
तरंगोंमें आकर इधर उधर चले जाते थे, कभी भूखे जलजन्तु उनको खानेके लिये परस्पर लड़ते थे ॥३७॥ कभी शोक, कभी मोह, कभी 
दुःख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगदिकोंसे ग्रस्त होकर अनेक प्रकारके क्लेश पाते थे॥१८॥ नारायणकी मायासे आइत 
क्त्तदपरीतो मकरेस्तिमि ङ्गिलिरपद्रुतो वीचिनमस्वताहतः॥ तमस्यपारे पतितो भ्रमन्दिशों न वेद खं गां च परिश्रमे- 
षितः ॥१६॥ क्वचिद्रतो महावते तरङ्गेस्ताडितः क्वचित्‌॥ यादोमि भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योऽन्यघातिभिः ॥ १७॥ 
क्वचिच्छोकं कचिन्मोहं क्वचिददःखं सुखं मयम्‌ ॥ क्वचिन्सृत्युमवाप्नोति व्याध्यादि भिरुतादितः ॥१८॥ अयुतायुत 
बरषाणां सहस्राणि शतानि च ॥ व्यतीयुश्रमतस्तस्मिन्विष्णुमायाटृतात्मनः ॥ १९॥ स कदाचिद्धमंस्तस्मिन्‌ प्रथि- 
व्याः ककुदि दिजः ॥ न्यग्रोधपोतं दरे फछपल्लवशो भितम॥२०॥प्रागत्तरस्थां शाखायां तस्यापि दृशे शिशुस्‌ ॥ 
$| शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रमया तमः ॥९१॥ महामरकतश्याम श्रीमददनपङ्कजम्‌ ॥ कम्डग्ीवं महोरस्कं सुनासं सुदर 
#| श्ुवस्‌ ॥ २२॥ श्वासेजदलकाभातं कम्बु श्रीकर्णदाडिमम्‌ ॥ विदरमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मितस्‌ ॥ २३॥ 
| चित्तवाळे माकंण्डेयजीको उस जळमे अमते भ्रमते अयुतायुतके सौ हजार अर्थात्‌ एक शंख. १००००००००००००० बीत गये ॥ १९ ॥ 
द| तब महाप्रययके समुद्रमें अमते अमते एक टापू दिखायी दिया । उस टापूमें फल फूलोंसे अत्यन्त शोभायमान एक वटका वृक्ष दृष्टि 
| आया ॥२०॥ उस वृक्षके पूर्व उत्तर (ईशान) कोणकी शाखाके पत्रके जोड़ेमें सोता हुआ अपनी कांतिसे अन्धकारको दूर करनेवाला एक 
बालक देखा ॥२१॥ महामरकत मणिके सदृश श्यामवर्ण , अत्यन्त शोभायमान मुखारविन्द्‌, शके तुल्य तीन रेखाओंसे युक्त गरीवा, 
परम विशाळ वक्षस्थळ, सुन्दर नासिका और सुन्दर भौहें हैं ॥२२॥ श्वाससे कांपती हुई अलकोंकी मनोहर छबि, भीतरकी ओरको शंख़के 
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कर | चुल्य आंटी खाये हुए शोभित, कानोंमें दाडिमके फूलोंकी कली धरी, विद्रमसे अरुण अघरोंकी कांति, सुधासरिस मन्दसुसकान ॥२२॥ 
॥२८॥ | कमलकोशसे अरुण नेत्रोंके कोये; सुन्दर हास्ययुक्त चितवन, श्वास लेनेमें चलायमान, त्रिवलीसे शोभित गम्भीर नाभि अत्यन्त शोमा 
दे रही थी, पीपलके समान सुन्दर उद्र ॥ २४॥ अपने दोनों हाथोंकी उँगलियोंसे दाहिने चरणके अँगूठेको थांभे इए सुखसे पी 
रहा था, उस बालकको देखकर मार्कण्डेजी अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २५ ॥ उसके दर्शनके आनन्दसे सब श्रम दूर हो गया, हृद्य 
कमल खिल गया, शरीर पुलकायमान होने लगा, इस अद्भुत प्रभाव को देख सुनि अतिशंकित होकर पूछनेके लिये उस बालकके समीप 
पद्मगर्भारुणापाङ्ं हृयहासावलोकनम्‌ ॥ शवासेजहलिसंविग्ननिम्नना मिदलोदरम्‌॥ २४ ॥ चारवङ्शुलिभ्यां पाणिभ्या- 
सुन्नीयचरणाम्डुजम्‌ ॥ सुखे निधाय विग्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥२७॥ तदर्शनाहीतपरिश्रमों सुदा प्रोत्फल्लह- 
त्पद्विलोचनाम्बुजः र प्रहष्टरोमादअ॒तभावशड्रितः प्रष्टुं परस्तं प्रसार बालकम्‌ ॥ २६॥ तावच्छिशोवैं श्वसितेन 
भार्गवः सोऽन्तःशरीरं मशको यथाऽविशत्‌ ॥ त्त्राप्यदो न्यस्तमचष्ठ ऋत्नशो यथा पुराऽयुह्यदतीव विस्मितः 
॥ २७॥ खं रोदसी भगणानद्विसागरान्दीपान्सवर्षान्ककुमः सुरासुरान्‌॥ बनानि देशान्सरितः पुराकरान्सेटान्त्रजा- 
नाश्रमवर्णदत्तयः ॥ २८ ॥ महान्ति श्रतान्यथ भोतिकान्यसौ कालं च नानायुतकर्पकल्पनम्‌ ॥ यत्किञ्चिदन्य- 
र दूव्यवहारकारणं ददशेविशबं स दिवावभासितम्‌ ॥ २९॥ 
|| गये ॥२६॥ उस समय वह कृशुवंशी मार्कण्डेय युनि उस बालकके सुखके समीप पूछनेको झुके, कि इतनेमें ही बालकने श्वास जो लिया 
उसके शवासके संग ही मच्छरकी नाई बालकके मुखके मार्ग होकर उसके उद्रमें पहुँच गये, वहां भी यह विश्व प्रळय से पहिलेकी नाई | 
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||| ॥२८॥ पञ्च मदाभूतोंके रचे प्राणी, युग, अनेक पदार्थं और कल्पोंकी कल्पना करनेवाला काळ और भी जो व्यवहारोंके कारण थे वे सब 


;| उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो मोहित हो गये ॥२७॥ और वैसा ही आकाश, भूमि, स्वर्ग, वृक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, द्वीप, न 
खण्ड, दिशा, देवता, असुर, वन, देश, नदी, पुर, खान, किसानोंके आम, गायोंके खरक, वर्ण, आश्रम और इन सबकी जीविकाको देखा || 
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ल साल मलत प्रतीत होते मार्कण्डेयजीने देखे ॥२९॥ घूमते घूमते हिमाळयमें पहुँच गये, वहां पुष्पभद्रा नाम नदी और 
क ऋषि और मुनियोंको भी देखा, तब मार्कण्डेजीने अपना स्थान जानकर रहनेका विचार किया | 
हर निकलकर उसी यह क्या माया है” मा्केण्डेयजी यह विचार कर ही रहे थे इतनेमें बाळकने उब्व श्वास जो लिया तो फिर 
घुसस बाहर निकलकर दरस णयस समुद्रके जल्में आ पड़े ॥३०॥ फिर वहां वही पृथ्वीका टापू और बही वटका बृक्ष और El 
त 
द श्रमं तत्र ऋषीनपञ्यत्‌॥ विइवं विपश्यन्‌ इवसिताच्छिशेवि बहिनिरस्तो- 
तो 
परिप्यवलुम्‌ ॥ अभ्ययादतिसं क्लिष्टः 
कै लोकसंप्लवः न धायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववल्स्थितः 
Fellas नर पिनि्ितम हादशस्कन्धे वटपत्रे शिशद्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ॥ ९ ॥ सूत bs [ र 
मार गन मिल वैभव .योगमायायासतमे शरणं ययो ॥ १॥ | श 
न के लिये उनके सम्मुख धाये।२२॥इतनेमें वह बाळरूप सा सर्वान्तर्यामी 
3 मा 
) न्‍्तहित हो गये और मार्कण्डेयजी पहलेकी नाई अपने र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां मगवन्मायादर्शन हेदी नाई अपने भा व 
शिवागमन सुनिधाम । अति प्रसन्न हो वर दिये, शिव अरु शिवकी वाम ॥ दी वले कि पट आर 
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वैभवका ऐसा अद्भुतचरित्र देखकर भगवानकी शरणमें आये ॥१॥ मार्कण्डेयजी बोले कि हे ईश्वर ! शरणागतोंके अभयदान देनेवाले शा र 
चरणारविन्दकी मैं शरण आया हूँ । देखो ! ज्ञानसी प्रकाशवान्‌ आपकी मायासे बड़े बड़े पंडित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि अपने || 
तप और पुरुषार्थके घमण्डमे आपका भजन नहीं करते, वह मेरे समान मायारूप समुद्रमें उछलते डूबे रहते हैं॥ २॥ सूतजी बोले कि || 
एक दिन बेलपर चढ़े भवानीको सङ्ग लिये भगवान्‌ महादेवजी आकाशमें गणोंसे वेष्टित पर्यटन करते फिरते थे कि पुष्पभद्रा नवीके निकट ||; 
एकागचित्तवाले मार्कण्डेय सुनिको बेठा देखा ॥ ३ ॥ शैलनंदिनी भवानी मार्कण्डेयजीको देखकर शिवजीसे बोलीं कि हे भगवत्‌ ! जैसे | 
मार्कण्डेय उवाच ॥ प्रपन्नोऽस्म्यङ्घिमूलं ते प्रपन्नाभयद हरे ॥ यन्माययाऽपि विधा सुहयन्ति ज्ञानकाशया ||;; 
॥ २॥ सूत उवाच ॥ तमेवं निश्रतात्मानं षेण दिवि पर्यटन ॥ रुद्राण्या भगवान्‌ रुद्रों दद्श ख्वगणेट्रतः ॥ ३ ॥ 
अथोमा तमृषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत ॥ पश्येम॑ भगवत्‌ विप्रं निश्वतात्मेन्द्रियशयम ॥ ४ ॥ निश्तोदक्षषत्नातं 
वातापाये यथार्णवम्र ॥ कुवेस्य तपसः साक्षात संसिडि सिद्धिदो भवान ॥ ५॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ नेवेच्छत्याशिषः 
क्वापि ब्रह्मषिमाँक्षमप्युत ॥ भक्ति परां भगवति छब्धवान्‌ पुरुषेऽञ्यये ॥६॥ अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साना ॥ 
अयं हि प्रमो लाभो ब॒णां साधुसमागमः ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता तमुपेयाय भगवान्‌ सालतां पतिः ॥ 
ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनास्‌ ॥ < ॥ 5 | 
पवन न चली हो उस समय ससुद्रका जल और जन्तु आदि निश्चल रहते हैं, ऐसे ही इसके अंग, इंद्रिय और मन निश्चल हो गये हैं, ! ऐसे इस | 
विप्रको देखो और इसके तपका फल इसको दो, क्योंकि तुम सब सिद्धियोंके दाता हो ॥ ७ ॥ « ॥ श्री महादेवजी बोले कि हे पार्वती ! | 
अब्यय अविनाशी आदिपुरुष भगवानमें प्रेमलक्षणा भक्ति होनेसे यह ब्रह्मऋषि मोक्षपर्यन्त कामनाको भी नहीं चाहता ॥ ६॥ तो भी | 
हे भवानी ! इस साधु पुरूषसे कुछ सुखसंवाद करेंगे, क्योंकि मनुष्योंमें साथु पुरुषोंका समागम होना परमलाभदायक है ॥७॥ सूतजी ॥# 
बोले कि हे ब्रह्मन्‌ | सर्व मुनि ओर साधुओंकी गति जाननेवाले सर्व विद्याओंके और सम्पूर्ण जीवोंके ई$वर भगवान्‌ शिवजी पार्वतीसे Rd 
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बात कहकर मार्कण्डेयजीके सन्निकट गये ॥८॥ अन्तःकरणकी वृत्तियोंके रोकनेके कारण मार्कण्डेयजीकों अपने आत्मा और | 
ओर कुछ ध्यान नहीं था, इस लिये साक्षात्‌ ईश्वर और विश्वात्मा विश्वनाथ महादेव और पार्वतीके शुभागमनको भी उन्होंने नहीं जाना 
॥९॥ मार्कण्डेय ऋषिको समाधिनिष्ठ जानकर पवन जेसे छिट्रमें घुस जाता है, ऐसे ही केलासपति भगवान्‌ महादेजीने योगमाया करके 
सुनिके हृदयाकाशमें प्रवेश किया ॥१०॥ तीन नेत्र, दश शुजा, ऊँचा शरीर, बिजली सदृश पीत जटाओंको धारण किये, प्रातःकालके 
सूर्यके समान शोमायमान तेजस्वी ॥ ११ ॥ व्या्रचमके वस्न पहिने, त्रिशुल, धनुषबाण, खङ्ग, ढाल, डमरू, रुद्राक्ष, कपालमाला और 
तयोरागमनं साक्षादीशयोजंगदात्मनोः॥ न वेदरुद॒धीर त्तिरात्मानं विश्वमेव च ॥ ९ ॥ भगर्वास्तदभिज्ञाय गिरिशो 
योगमायया ॥ आविशत्तद्शहाकाशं वायुदिछिद्रमिवेशवरः ॥ १० ॥ आत्मन्यपि ` शिवं पराप्तं तडित्पिङ्गजटाधरम्‌ ॥ 
त्यक्षं दशभुजं प्रांझुसुद्यन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ व्याघ्रचर्माम्बरं ञ्वलधलुरिष्विसिचमंभिः ॥ अक्षमालाडमरुकः 
कपालपरशु सह ॥ बिभ्राणं सहसा मातं विचक्ष्य हृदि विस्मितः ॥१२॥ किमिदं कुत एवेति समाधेविरतो झुनिः ॥ 
त्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयाऽऽगतम्‌ ॥ १३ ॥ रद्र त्रिलोकेकयुरु ननाम शिरसा सुनिः॥ तस्मे सपर्या व्यद- 
धात्‌ सगणाय सहोमया ॥ स्वागतासनपादाधधेगन्धस्रग्धूपदीपकः ॥ १४ ॥ आह चात्माबुभावन पूर्णकामस्य ते 
विभो ॥ करवाम किमीशान येनेदै निढेतं जगत्‌ ॥ १५॥ । | 
परशु हाथमें लिये, शिवजीको अकस्मात्‌ ही हदयमें प्रकाशमान देख अत्यन्त विस्मित होकर बोले ॥३२॥ क्या आश्चर्य ! यह कौन है! 
कहां से आये ? इस विचार ही विचारसे मुनिकी समाधि निवृत्त हो गयी, तब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती और गणोंसहित शिवजी 
सम्मुख खड़े हैं ॥१३॥ त्रिथुवनका प्रधान गुरु शिवजीको समझकर मार्कण्डेयजीने मस्तक नवाकर नमस्कार किया “भले आये महाराज !” 
यह कह आसन दे, चरणामृत ले, अर्घ्य, चन्दन, माला, धूप, दीपादिसे गण और गिरिजा सहित शिवजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ फिर कहा 
कि दे विभो ! हे ईश ! हे नाथ ! आप तो अपने प्रभावसे ही पूर्ण काम और विश्वके आनन्ददाता हो, मैं आपका क्या पूजन करूँ ! ॥३५॥।॥ 


2 ALL 
(CN MON 


To IE, ४2, NLR 
TOPS VN NIN 


V2, 
vo ०० LSS lor 
Lota, oN HNN 4९ 


pa, «०, ८.० 
CRN 


LOT 
RB 2%+2> 
5 व्क जच्छ 
७१५» \/ 
AN MVTeS eS ssa a2 क७ २, 
CRA ICSC SC न | दे 


> 
LRN) 
05०९5 


AD ap RN) 
DO SCI ISIC ER 


७. ७०, ६७, १४, 
9२४६६” 


BRC RNC 
oc ct 


° ७७७७ करारा मामा ाााभभाअाझाझमममझःग्ग 


| 


| भजन करते हैं ॥ २१ ॥ जलमें क्या तीर्थ नहीं है ! कया झातियोंमें देवता नहीं हैं ! अर्थात्‌ निश्चय हैं परन्तु वे तत्काल फल | 
देते, बहुत कालमें पवित्र करते हैं और हे महाराज ! आप सरीखे महात्मा तो दर्शनसे पवित्र करते हैं॥ २२॥ चित्त की एकाग्रता, तपस्या, 
स्वाध्याय, संयम, वेदत्रयी, यम, हमारे रूपको जो ब्राह्मण धारण करते हैं, उनको इम भी नमस्कार करते हैं ॥२३॥ जब कि आपके श्रवण 
अथवा दर्शनसे ही महापातकी और चाण्डाल भी पवित्र हो जाते हैं तो आपके सम्भाषणसे शुद्ध हो तो उसमें कहना ही क्या है ! ॥२४॥ 
सूतजी बोले कि इस प्रकार चन्द्रभाल शिवजीके गूढ़ धर्ममय अभृतरूप वचनोंको श्रवणद्वारा पान करके मार्केण्डेयजी तप्त न हुए ॥२५॥ 
न हाम्मयानि तीथानि न देवाइचेतनोज्झिताः ॥ ते एनन्त्युरुकालेन ग्रयं दशनमात्रतः ॥ २२ ॥ ब्राह्मणेभ्यो 
नमस्यामो येऽस्मदूपं त्रयीमयस्‌॥ विश्त्यात्मसमाधानतपः स्वाध्यायसंयमेः ॥ २३ ॥ श्रवणाहर्शनाह्ापि महापात 
किनोऽपि बः ॥ शध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किस संभाषणादिभिः ॥ ९४ ॥ सूत उवाच ॥ इति चन्द्रललाम॒स्य धर्मणह्योः 
परुंहितम्‌ ॥ वचोऽम्रतायनशषिनातृप्यत्कणेयोः पिबन्‌॥ २५॥ स चिरं मायया विष्णोश्ामितः कर्षितो शश ॥ 
शिववागमृतघ्वस्तक्लेशएञ्जस्तमब्रवीत्‌ ॥ २६॥ ऋषिरूवाच ॥ MR इश्वरलीलेयं _ दुर्विभाव्याशरीरिणास्‌ ॥ 
यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः ॥ २७॥ धमै ग्राहयितुं प्रायः प्रवत्तारश्च देहिनाम्‌ ॥ आचरन्त्यनुमो 
दन्ते करियमाणं स्तुवन्ति च ॥ २८॥ नेतावता भगवतः स्वमायामयद्ृत्तिमिः ॥ न दुष्येताउभावस्तेमायिनः 
कुहक यथा ॥ २९ ॥ 
नारायणकी मायासे बहुत दिनतक भ्रमण करते और क्लेश पाते माकण्डेयजीने शिवजीकी सुधारूप मधुर सुधावाणीसे सम्पूर्ण 
क्लेशोंके समुदायसे निवृत्त होकर भवानीपतिसे यह वचन कहा ॥ २६॥ मार्कण्डेयजी बोळे-अहो ! यह विष्णु bs चरित्र 
प्राणियोंके जाननेमें आने बहुत कठिन हैं, क्यों 


कि आप त्रिलोकीके ईश्वर होकर भी अपने शरणागत प्रजागणकी स्तुति करके उनको 
नमस्कार करते हो ॥ २७ ॥ मुझको तो ऐसा जान पड़ता है कि ईश्वर भी धर्मके उपदेष्टा होकर धर्मके अहण करानेके लिये प्राणियोंके 


के लिये प्राणियोंके 
आचरणोंकी स्तुति और अनुमोदन करते हैं और आप भी उन्हं आचरणोंको करते हैं ॥ २८॥ आप अपनी मायामय वृत्तियोंसे ||: 
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और लोकोंको ते हैं, इससे आपकी महिमामें किसी प्रकारका दोष नहीं लगता क्योंकि जैसे नट गुरे | 
करते है, अ 
ति दूसरा बा कप पी और दास-वासियोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करता है और दीन र गा नहीं र 
दीनता और दण्डवत्‌ करनेसे उसके महत्त्वमें किसी प्रकारका लांछन नहीं लग सकता, वैसे ही आपको भी किसी प्रक ता है, जेसे ॥# 
लगता ॥२९॥ जो ईश्वर आपही अपने मनसे गुणोंके द्वारा इस सृष्टिको रचकर उसमें प्रविष्ट होकर कत्तोके नके नि ती प अद्वि- | 
स्वप्रमें कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमें पविष्ट होकर कत्तके ही सहश प्रतीत होता है॥ ३० ॥ Sl ge अधिक ||; 
तीय सबके गुरु अह्ममृति आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥३१॥ हे सर्वोत्तम ! हे भगवन्‌ । सुको आपका दर्शन हो गया, इस र 
सप्देद मनसा विश्वमात्मनालप्रविश्य यः ॥ शुणेः कुबंद्धिरामाति कतृवसस्वप्नद्यथा ॥ ३० ॥ तह ल्ह - 
भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने ॥ केवलायाहितीयाय शुर ब्रह्ममूतेये ॥ ३१ ॥ क॑ इणे जु परं भूमन्‌ वरं तवहरद्‌श 
नात्‌ ॥ यदशनात्यूर्णकामः सत्यकामः एमान्भवेत्‌॥ ३२॥ वरमेकं उृणेऽथापि पूर्णात्कामाभिव्षणात्‌ ॥ भगवत्य- 
च्युतां भक्ति ततु तथा रयि ॥ ३३॥ सूत उवाच ॥ इत्यचितो मिष्टुतश्च सुनिना सूक्तया गिरा ॥ तमाह भग- 
वान्शवंः शर्वया चाभिनंदितः ॥ ३४ ॥ कामस्तेऽयं महर्षेऽस्तु भक्तिमास्वमधोक्षजे ॥ आ कलपान्ताद्यशः पुण्यम- 


॥३१॥ 


१९२.७४।७% 


eee 


\/ 
Ce ees 


VDT NT, AD, al0 ५७. al, 
CBC SICA ACY NTR 


जरामर ॥ ३५ ॥ ते हैं टू 
क्या कर है, जो मैं आपसे मांग ! जिस मलुष्यपर आपकी कृपाइष्टि होती है! उसके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं ॥३२॥ |) 
तो भी जो आप पूर्ण काम और भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हो तो मैं आपसे इतना वरदान मांगता हूं वह वरदान यह है कि अच्युत ||, 
भगवान्‌ और उनके भक्तोमें, उसी प्रकार आपके चरणकमलमे मेरी निश्चय भक्ति रहे ॥३३॥ सूतजी बोले कि जब इस प्रकार a र 
पूजा मार्कण्डेयजीने की तब भगवान्‌ महादेव और गिरिराजङुमारी अति प्रसन्न हो झुनिसे कहने लगे॥ 3 ॥ है महषि ! जा 08 20५ 
रथ पूर्ण होंगे, क्योंकि आप तो पहिलेसे ही अधोक्षज भगवानके भक्त हो; आपका यश और पुण्य कल्पकल्पांतर अखंड हो और सदा आप || 


भा ७० टी ७ 
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अमर रहें ॥३५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम त्रिकालज्ञ हो और विज्ञान-सहित पूर्ण वैराग्य हो, बह्मतेजमें पूर्ण और पुराणाचार्य भी होंगे ॥३६॥ || 
सूतजी बोले कि इस प्रकार सुनिको वर देकर झुनिके पिछले चरित्र जो कुछ भगवानकी मायाके वेभव देखे थे सो सब वृत्तान्त त्रिलोचन | 
महादेवजी भवानी से कहते हुए चले गये ॥३७॥ परमयोगकी महिमाको पाकर विष्णुभगवानकी एकांत भक्तिसे भग्रवेशियोंमें श्रेष्ठ मार्क- 
ण्डेयजी अब तक पृथ्वी पर विचरते हैं॥३८॥ बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ वासुदेवकी अदश माया वैभव आदि जो देखा सो मारकडिण्य 
जीका पवित्र चरित्र आपके सम्मुख वर्णन किया ॥ ३९॥ सृष्टिके जो उत्पत्ति प्रलय आदिक होते रहते हैं वह सब आदि पुरुष भगवानकी 
दी माया है, कोई कोई सखे लोग इस बातको नहीं जानते। मा्कैण्डेयजीने जो यह मायाका वेभव देखा सो केवल भगवदिच्छासे देखनेमें 
ज्ञानं चरैकालिकं त्रह्मन्विज्ञानं चर विरक्तिमत्‌॥ ब्रह्मवचंस्विनो भ्यात्राणाचायताऽस्वु ते॥ ३६॥ स्त उवाच ॥ एवं 
वरान्स सुनये दत्त्वाऽगात्यक्ष ईश्वरः ॥ देव्ये तत्कर्म कथयन्नवुश्तं पणा सुनेः॥ ३७॥ सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा 
भार्गवोत्तमः ॥ विचरत्यधुनाप्यडा हरावेकान्ततां गतः ॥ २८॥ अदुवर्णितमेतत्त माकण्डेयस्य धीमतः ॥ अनुभूत॑ 
भगवतो मायावैभवमड्धतम्‌ ॥ ३५ ॥ एतत्केचिदविहवांसो मायासंछतिमात्मनः ॥ ws नणां कदा चित्कं 
प्रचक्षते ॥४०॥ य एवमेतद्‌ श्रणुवयंबणितं रथाङ्गपाणेण्जुमावभा वित्स्‌ ॥ संश्रावयेत्संशण॒याहुतावुभौ तयोनै कर्माश- 
यसंसरतिर्भवेत्‌ ४१॥ इति श्रीमागवते महापुणणे दादशस्कनधेमार्कण्डेय° शिवदत्तवरदानं नाम दशमोऽध्यायः॥१०॥ 
आया, कुछ प्राकृतिक वा नेमित्तिक कर्मोका यह प्रलय नहीं था और अज्ञानी लोग अबतक उसे अनादि काळके समान सातवां नैमित्तिक 
प्रलय ही समझ रहे हैं, इसीसे मार्कण्डेयजीकी सात कल्पकी अवस्था संसारमें विख्यात दै, परन्तु यह सम्पूर्ण आंति है और जो मायाके 
त्ता हैं, वे उस काळको निमेष मात्र कहते हैं, अथात्‌ मायाका कौतुक देखा था, वह सब एक क्षणमात्रका था ॥ ४० ॥ हे भृगुवंशियोंमें 
णड प्र एकाग्रचित्त होकर सुनेगा अथवा सुनावेगा उन दोनोंको कर्म 


उत्तम ! भगवानके प्रभावयुक्त मार्कण्डेयका यह चरित्र जो कोई प्रम पूर्वक एकाम | 
|| वासना युक्त संसारकी माया न व्यापेगी ॥४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषारीकायां मार्कण्डेयोपाख्याने श्रीशिववरप्रदा ने 


नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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दोहा-इस ग्यारह अध्यायमें महापुरुषका ध्यान । भिन्न भिन्न प्रतिमासं, व्यूह सूर्य भगवान्‌ ॥ शौनकादिक बोले कि र 


उत्तर--पहले ऐसा वर्णन हुआ है तीन लोक चौबह भुवन चराचर यह सब ईश्वरका स्वरूप है इसलिये विष्णुरूप जो संपूर्ण संसार है उसकी विभूतिका वर्णन हुआ है ओर अब अकेले भगवानुकी महिमा और चरित्रोंका वर्णन 


भाश द्वा० ॒ 
॥ ' ६|| वतोमें श्रेष्ठ महासुनिसूतजी ! आप स्व तंत्रशा्रोंके तत्त्ववेत्ता हो, इसलिये हे बहुज्ञ ! महात्माओंमें मुकुटमणि ! हम भी || 
;| यह प्रश्न करते हैं॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! स्व तन्त्रोके उपासक केवल हरि भगवानकी परिचर्या विषे अंग अर्थात्‌ पादादिक, उपांग | 
|| गरुड़ादिक, आकर्प-चक्रादिक अलंकार और कौस्तुभादिक आभूषणोंकी रचना जिस जिस भांति कल्पना करते हैं॥ २ ॥ उस क्रियायो- र 
£| शौनक उवाच ॥ अथेममर्थं एच्छामो मवन्तं बहवित्तमस्‌ ॥ समस्ततन्तरद्ान्ते भवान्भागवततत्त्ववित्‌॥ १॥ || 
| तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः॥ अङ्गोपाङ्गायुधाक्‌ल्पान्कल्पयन्ति तथैब यैः ॥ २॥ तन्नो वणय भद्र || 
६| ते कियायोगं बुझुत्सतास्‌॥ येन कियानेपुणेन मत्यो यायादमर्त्यतास्‌ ॥ ३॥ सूत उवाच नमस्कृत्य शरून्वक्ष्ये ||; 
„| विश्वतीके्णवीरपि॥ याः प्रोक्ता वेद्तनत्राभ्यामाचार्येः पदाजादिभिः ॥ ४ ॥ मायायै भिस्तत्त्वैः स विकारमयो # 
विराट ॥ निमितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ f 
* | गके जाननेकी हमारी इच्छा है, जिसकी निषुणतासे मरणधर्मा पुरुष अमरत्वको प्राप्त हो जाता है। हे सूतजी ! आप उस विद्याके जानने हा 
| वाले हैं सो कृपा करके बतलाइये आपका कल्याण होगा ॥ ३॥ सूतजी बोले कि शुरुको नमस्कार करके विष्णु भगवानकी |: 
|| विश्वूतियोंका वर्णन करूँगा, जिन विधूतियोंका साक्षात्‌ ब्रह्मादिक देवताओंने भी वेद और तंतरॉमें वर्णन किया है कँ ॥ ४ ॥ माया, रूप, || 
भा» टी०||६| महत्तत्त्व, अहंकार, पांच तन्मात्रा इन नो तत्त्वोंसे ग्यारह इंद्रिय पञ्चमहाश्त रूप यह विराट्‌ शरीर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिस चेतन्यसे || 
आअ० १9 अ | * शंका--बड़े आइचर्यकी बात है कि सृतजी कहते हें अब अपने गुरुको दण्डवत्‌ करके विष्णुकी विभूति ऐश्वर्यका में वर्णन करता हूं यह मुझको संशय है कि पहले स्कन्धसे बारह स्कन्धके दशारे अध्याय तक विष्णुको 
3 विभूतिका वर्णन नहीं हुआ, फिर किसकी विभूतिका वर्णन हुआ । ग 
i 5 


होगा इसलिये सूतने कहा था कि अब हम भगवानकी विभूतिका वर्णन कहते हें । 


ः 


i गहीतं ॒ 
है ज हीं डो भंगवानके अंगॉकी पूजा करनेमें आती है ॥५. 
द आते हैं, इन्हीं पृथ्वी आदि लोकोंसे गे मस्तकरूप, अंतरिक्षको 
[ स हन करण क वह अ RR रप, 
इस ञ्‌ नासिकारूप, दिशाओंको कानरूप लोभको नीचेके ओष्टरूप, चांदनीको दांतरूप, 
RS क ना शुकुटीरूप ॥७॥ लनाको ऊप्रके ओष्ठरूप, छे !ङरूपका धूप, दीप, चन्दनादिसे एजन और 
लोको भुजारूप, चन्द्रमाको मनरूप, RS केशरूप कल्पना करते हैं॥ ८॥ ऐसे द देदकी और माता अत सन 
आंतिको दास्यरूप, वृक्षोंकी रोमरूप किम पाधाण घातु आदिकी प्रतिमामें उस विराद देह र दिशाः प्रभोः ॥ ६ ॥ प्रजापतिः 
ध्यान एक बारमें नहीं बन सकता इस : ॥ नामिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायुः कण sl रो लोभो दन्ता 
ध रूपं भूः पादो यौः शिरो नभः ॥ नामिः सूरयो श्रुवो यमः ॥ ७॥ छज्जोत्तरोऽधरो लोभ स 
एतदे पोरुष रूपं भूः पादो : ॥ तद्वाइबो लोकपाला मनश्चन्द्रो श्र नयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया 
प्रजननमपानो शत्युरीशितुः ॥ तद्वा ठ मेघा: उतम ता गम | तत्पभा 
खा सासा म. CUE SR a दा बासश्छन्दोमयं 
व्यापिनी Cee बिश्ः॥ १० ॥ स्वमायां वनमालाख्यां नानाणुणम 
व्यापिनी साक्षाच्छीवर ; 


न ; [ माण और वह स्थित भगवाचकी 
%| काभयंकरम्‌ ॥ १२॥ | बका जो रमाण है, जेसी स्थिति है, वह प्र धारणकी है, यही 
| इ ह 0: 727 /78, 
%| छोटी सूतिमे भी जानी जाती है, इसलिये मू है और प्रतिमाके pyle bn मकाररूप त्रिमात्रावाला ओंकार ही यज्ञो 


i FE िम वनमाला है और वेद ही साक्षात पीतांबर है ख नमस्कार और अभयदायक ब्रह्मलोक मुकुटमणि हैं 


| पीत हैं ॥११॥ सांख्य और योग ये दोनों मकराकृति कुंडल हैं, सब ले 
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हे हे हैं और कोई-कोई विद्वान लोग 
वसुधाके आधाररूप शेष भगवान्‌ हैं, वह अनन्त नामसे प्रसिद्ध हैं, वही नारायणके विराजनेके कमलासन हैं और कोई ई ला 
ऐसा भी कहते हैं कि अनेक रंगकी जो परमेश्वरकी माया हे, वही अनन्त आसन हैं, कोई कहते हैंः-धर्मज्ञानादि सहित नरमी गत हे, 
सन है ॥ १३३ ॥ इंद्रियोंकी निपुणता, मनका उत्साह, शरीरके बल सहित प्राण ही विराट्रस्वरूपकी गदा है, जलका ह्‌ हव 
तेजका तत्त्वरी सुदर्शन चक्र है॥१४॥ आकाश ही नीलवण बिजलीयुक्त झमझमाता हुआ खड्ग है, आकाशरूप तत्त्व जो अन्धकार 


ढाल है, काळ ही शारङ्गधलुष हे और कमं ही बाणोंसे भरा हुआ तूणीर ( तरकस है ॥१९॥ इंद्रियें ही भालावाले बाण हैं; मन ही रथ 


अन्याङृतमनन्तार्यमासनं यदधिष्ठितः ॥ धमंज्ञानादि भि्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ॥ १३ ॥ ओजः सहोबलयुतं 
मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌॥ अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम ॥ १४ ॥ नभोनिभं नमस्तत्त्वमसि चर्म तमोम- 
यम्‌ ॥ कालरूपं धनुः शाङ्ग तथा कर्ममयेषुधिम्‌ ॥ १५॥ इन्द्रियाणि शरानाइराकूतीरस्यस्यन्दनघ्‌ ॥ तन्मात्राः 
ण्यस्याभिन्यक्ति सद्रयार्थक्रियात्मतास्‌ ॥ १६ ॥ मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः ॥ परिचयां भगवत 
आत्मनो इुरितक्षयः ॥ १७॥ भगवान्भगशन्दार्यं लीलाकमलसुहृहन्‌ ॥ धमै यशश्च भगवांश्चामरव्यजनेऽमजत्‌ 
॥ १८ ॥ आतपत्रं तु वैकुण्ठं हिजा घामाकृतोभयस्‌ ॥ त्रिहृहेढः सुपर्णा्यों य॒ज्ञं वहति पूरुषस्‌ ॥ १९ ॥ अनपाः 
यिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः ॥ विष्वक्सेनस्तन्त्रमूतिविदितिः पाषेदाधिपः ॥ २० ॥ ढ 
है, तन्मात्राही क चाळ है, Sg की a SN त इदा है ॥१६॥ हे as 
स्थान है, शु हुई जो मंत्र दीक्षा है वही पूजन लोके संस्कार हैं, भ हे त्माव 
न नह जलनल है॥ १७॥ कारका सग शब्दका अर्थ्‌ लीलाकमल है, धर्म यश दोनो चामर और बीजना हैँ ॥ १८ ॥ 


हे द्विजो ! छत्र धारण करनेका निर्भय धाम वेकंठ है, ऋग्वेद, यज॒वेंद, सामवेद ही यज्ञ पुरुष भगवानका बाइन गरुड़ है ॥ १९ ॥ 


साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी जो भगवानके पार्श्वमें विराजमान है वह इरिकी अनपायिनी शक्ति है, पाषेदोमें अधीशवर जो सुख्य विष्वक्सेन है 
वही तंत्रशाख्नकी मूर्ति हैं, अणिमादिक अइसिद्धियां जो हैं वही नन्द सुनंदादिक भगवान्‌ वैकुण्ठविहारीके द्वारपाल हैं ॥ २० ॥ 
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अहम्‌ ! वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युत्त और अनिरुद्ध यही श्रीकृष्णचन्द्र आनंदर्कंदकी चार मूर्ति परम पवित्र हैं॥ २१ ॥ जाग्रत, | र 
सुषुप्ति, तुरीय चार अवस्थाओंसे और इनके कारण विषय, मन, अज्ञान और ज्ञानसे भगवान्‌ जाने जाते हैं, यही भावना ईश्वरसंबन्धी ४ 
| ॥२२॥ अंग, उपांग, चरणादिक चार श्ुजावाली मनोहर मूर्ति गरुड्रादिक) आयुध, आकल्प, अकार इन चारों सेयुक्त चतुर्मूर्ति भगवान्‌ 
इरि ईश्वर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय इन चारों अवस्थाओंको धारण करते हैं, जो पुरुष इन चारों मूर्तियोंका ध्यान धरते हैं उनको 
भगवान्‌ वासुदेव चार फल देते हैं ॥ २३ ॥ है द्विजोत्तम ! भगवान्‌ 8 कारण स्वयंद्रष्टा, स्वमहिमासे परिपूर्ण, अपनी मायाहीसे सब 
नन्दाद्योऽषटौ हाःस्थाश्व तेषणिमादा हरेणंणाः ॥ वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम्‌ ॥ अनिरुद्ध इति अल्नन्मू्ति- 
न्यूहोऽभिधीयते ॥ २१ ॥ स॒विश्वतेजसः प्रान्ञस्तुरीय इति दृत्तिमिः ॥ अथेन्द्रियाशयत्ञानमगवान्मरिभाव्यते 
॥ २२ ॥ अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पेमंगवांस्तचचतुष्टयम्‌ ॥ बिभति स्म॒ चतममा्तिर्गवान्हाररीश्वरः॥ २३॥ हिजऋषभ 
स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंहक स्वमहिमपरिष्रणों मायया च स्तयेतत्‌॥ छजति दरति पातीत्याख्ययाष्नाइताक्षो 
विरत इव _ निरुक्तस्तत्परेरात्मएक्ष्यः ॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण ऋष्णसख इष्ण्यूषमावनिशवग्राजन्यंशदहनानपवगवीर्य ॥ 
गोविद गोपवनितात्रजभृत्यगीत तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गल पाहि श्रत्यान्‌॥ २५ ॥ य इद कल्य उत्थाय महाएरुषः 
लक्षणम्‌ ॥ तच्चित्तः प्रयतो जप्तवा ब्रह्म वेद णहाशयस्र॥ २६ ॥ | 
जगत्‌ उत्पन्न करते हैं, संभालते हैं, और नष्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर सबके अंतर्यामी हैं ॥ २४ ॥ जिन मनोहर मूर्तैयोंकी उपासना 
कही अब उनकी सूतजी स्तुति करते हैं हे श्रीकृष्णचंद्र ! हे अर्जनके प्रिय सखा ! हे यदुकुलभूषण ! हे वसुधाके द्रोही राजाओंके बाके 
विध्वंस करनेवाले ! हे अग्निरूप एकरस पराकमी ! हे गोविन्द ! हे श्रवणमंगल | हे गोपवनिताओंके समुदाय ओर नारद कक 
यश गाये हुए तीथोके समान पवित्र कीतिवाले ! हे इरि ! हे विश्वभावन ! हे वेकुण्ठविहारी ! हमारी इस कालरूप संसारसे रक्षा करो ॥२५॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर एकाग्रचित्त हो महापुरुष भगवानके इन लक्षणोंको चित्तमें रखकर ध्यान करेगा वह सर्व घटवासी वासुदेव 
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भगवानुको अपने हृदयमें विराजमान देखगा॥२६॥शौनकादिक बोले कि हे सूतजी । सू्तियोंके विषयमें जो ब्यूइ आपने कहा उसको सुनकर | 


हमको सूर्ये व्यूह सुननेकी अभिलाषा हुई और राजा परीक्षितसे श्रीशुकदेवजीने ( पञ्चमस्कन्धमें ) वर्णन किया था कि ग 


नाग, यक्ष, देत्य, ऋषि, ओर देवता इन सातका सूर्यसम्बन्धी गण मास मास प्रति कहा है ॥२७॥ इन गणोंके नाम और 

सूर्योके नाम और कर्म हमको सुनाओ, क्योंकि सूर्य नारायण भी नारायणके ही स्वरूप हैं, इसलिये उनका व्यूह श्रवण करनेकी हमारी श्रद्धा 

है ॥ २८॥ सूतजी बोले, कि सर्वत्र जीवमात्रका आत्मा. विष्णु भगवानकी माया है। उस अनादि मायासे रचित सब लोकोंकी सीमार्मे 
शौनक उवाच ॥ शुको यदाह्‌ साबा शुण्वते ॥ सौरो गणो मासिमासि नाना वसाति सप्तकः 
॥ २७॥ तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरेः ॥ ब्रूहि नः श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः ॥ २८ ॥ 
सूत उवाच ॥ अनाद्यविद्या विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम ॥ निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु प्रिवत्तंते ॥ २९ ॥ एक्‌ 
एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद्धारिः ॥ सर्ववेदक्रियामूलमषिभिबहधोदितः ॥ ३० ॥ कालो देशाः क्रिया कत्ता 
कारणं कार्यमागमः ॥ द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तोऽजयो हरिः ॥३१ J मध्वादिषु डादशसु भगवान्कालरूपश्वक्‌ ॥ 
लोकतन्त्राय चरति पथग्हादश भिगणेः ॥ ३२॥ धाता छतस्थली हे रथक्रन्छुने ॥ एछस्त्यस्तुम्बुरुरिति मछु- 


मासं नयन्त्यमी ॥ ३३ ॥ 


वृत्त करनेवाले यह सूर्य नारायण लोकोंमें अमण करते रहते हैं ॥२९॥ सब लोकोंके आत्मा और आदिकत्ता जो विष्णु डे हैं, वही ||; 
प्रकटरूपसे सूर्यनारायण हैं और यह भगवान्‌ ही सब वेदोंकी क्रियाओंका कारण हैं, इसीसे ऋषि लोग उन उन कियाओंसे नाना प्रकारके ||; 


कहते हैं ॥३०॥ हे शौनक ! भगवान्‌ ही सब कर्मोकी प्रबृत्तिके लिये मायाके सङ्ग काल, देश, किया, कत्ता, अनुष्ठान, यजमान, साधन, 


यज्ञादिक, मन्त्र, इविष्य ये नौ प्रकार इरिकी मायासे हैं, इस प्रकार कविलोग कहते हैं ॥३१॥ कालरूप सूर्य भगवान्‌ चेत्रादिक बारहवों मास ||; 


लोगोंके कमोके विषे प्रवृत्त करनेको अपने गणोंको साथ लिये अलग-अलग द्वादशरूप धारण किये घूमते रहते हैं ॥३२॥ चेतरके महीनेमें कृत 
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स्थली नाम अप्सरा, हेति नाम राक्षस, वासुकी नाग, तुम्बुरु गंधर्व, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य नाम ऋषि इनके साथ धाता नाम सूर्य 
करता है ॥३२॥ वेशाखमें पुञ्चिकस्थली नाम अप्सरा, प्रहेति नाम राक्षस, कच्छनीर नाम नाग, नारद्‌ नाम गन्धर्व, अथोजा यक्ष, पुलह 
ऋषि इनके साथ अयमा नाम सूय विचरण करता है ॥३४॥ ज्येष्ठमासमें मेनका नाम अप्सरा, पौरुषेय नाम राक्षस, तक्षक नाम नाग, 
हाहा नाम गंध, रथस्वन यक्ष, अघ्रि ऋषि उनके साथ मित्र नाम सूर्य प्रकाश करता है ॥ ३५ ॥ आषाढ़ मासमे रम्भा नाम अप्सरा, 
मित्रस्वन नाम राक्षस, शुक्र नाम नाग, इूडू नाम गंध, सहजन्य यक्ष, वसिष्ठ ऋषि इनके साथ वरूण नाम सूर्य प्रकाश करता है॥३६॥ 


अमा एुळहोऽयोजाः प्रहेतिः एञ्जिकस्थली ॥ नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवस्‌ ॥ ३४ ॥ मित्रोऽत्रिः 
पौरुषेयोऽय तक्षको मेनका हहाः ॥ रथस्वन इति ह्येते छुकरमासं नयन्त्यमी ॥ ३५ ॥ वसिष्ठो वरुणो रम्भा 
सहजन्यस्तथा इटः ॥ शुकश्चित्रस्वनश्रेव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथांगिराः ॥ . | 
प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नमोमासं नयन्त्यमी ॥ ३० ॥ विवस्वालग्रसेनश्र व्या आसारणो शः ॥ अठम्लोचा 
शंखपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥३८॥ पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा ॥ शरताची गोतमश्चेति तपोमासं 

नयन्त्यमी ॥ ३९ ॥ ऋतुरव॑र्या भरहाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा ॥ विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ४० ॥ 
वर्य नाम राक्षस, एलापत्र नाम नाग, विश्वावसु नाम गन्धर्व, ओता यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि इनके || ई 
साथ इन्द्र नाम सूर्य प्रकाश करता है ॥३७॥ भाद्रपद महीनेमें अबुम्लोचा नाम अप्सरा, व्याश नाम राक्षस, शङ्खपाल नाम नाग, उग्रसेन |£ 
| | नाम गंधवे, आसारण नाम यक्ष, नाम ऋषि इनके साथ विवस्वान्‌ नाम सूर्य विचरण करता है॥३८॥ माघ मासमे घृताची नाम अप्सरा, | 
4 | चात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, सुषेण गन्धव, सुरुचि यक्ष, गौतम नाम ऋषि इनके साथ पूषा नाम सूर्य विचरण करता है ॥३९॥ 
| फाल्गुनके महीनेमें सेनजित्‌ नाम अप्सरा, वर्चा नाम राक्षस, ऐरावत नाम नाग, विश्व नाम गन्धर्व, ऋतु यक्ष, भरद्वाज नाम ऋषि इनके || 
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श्रावणमासमें प्रम्लोचा नाम अप्सरा, 
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साथ पर्जन्य नाम सूर्य अमण करता हे ॥४०॥ अगहनके महीनेमें उर्वशी नाम अप्सरा, विद्युतशइ नाम राक्षस, मदाशङ्ख नाम नाग! के 
सेन नाम गन्ध, ताक्ष्य नामक यक्ष, कश्यप ऋषि इनके साथ अंझु नाम सूर्य प्रकाश करता है ॥ ४१ ॥ पोषके महीनेमें पूवेचित्त 
नाम अप्सरा, स्फूजरा नाम राक्षस, ककोंटक नाम नाग, अरिष्टनेमि गन्ध, ऊण यक्षश आयु ऋषि इनके साथ भग नाम हुँ? 
विचरण करता है ॥४२॥ आश्चिनमासमें तिलोत्तमा नाम अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम राक्षस, कंबल नाम नाग, धृतराष्ट्र नाम गंधे, शतजित्‌ 
यक्ष, जमदम्नि ऋषि इनके साथ त्वष्टा नाम सूर्य विचरण करता है ॥ ४३॥ sl नाम अप्सरा, मखापेत नाम राक्षस, 
अथांशुः कश्यपस्ताक्ष्यं ऋतसेनस्तथोवंशी ॥ विशयुच्छरमंहाश॑खः सहोमासं नयन्त्यमी ॥ ४१॥ भगः स्कूजोऽ 
रिष्ठनेमिरूणं आयुश्च पञ्चमः॥ ककाटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥ ४२॥ तवष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च 
तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्‌ '्वृतराष्ट्‌ इषभराः ॥ ४३ ॥ विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌॥ 
विश्वामित्रो मखापेत उर्जमासं नयन्त्यमी ॥ ४४ ॥ एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभ्रूतयः ॥ स्मरतां संध्यः 
यो्णां हरन्त्यंहो दिनेदिने॥ ४५॥ द्वादशस्वपि माषेषु देवोऽसो षइभिरस्य वे ॥ चरन्समन्तात्तवुते परत्रेह च सन्मः 
तिस्‌ ॥ ४६॥ सामग्यजुभिस्तल्लिड्रेकंषयः संस्तुवन्त्य्ु््‌ ॥ गन्धस्तु प्रगायन्ति बत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः ॥ ४७ ॥ 
उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः ॥ चोदयन्ति रथं एष्ठे नेऋ्रता बलशालिनः ॥ ४८ ॥ 
अश्वतर नाम नाग, सूर्यवची गंधे, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि इनके साथ विष्णु नाम सूर्य विचरण करता है ॥ ४४ ॥ यह सब 
सूर्यरूप विष्णुभगवानकी विभूतियोंका जो पुरुष दोनों संध्याकालमें स्मरणं करते हैं उनके संपूण पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ यह 
सूर्यनारायण इन छहों गणों सहित बारह महीनेमें सब ओर घूमते हैं और लोगोंको इस लोकमें और परलोकमं उत्तम बुद्धि देते हैं॥ ४६॥ 
अप्सरायें सुन्दर शगार कर करके सूर्य नारायणके संसुख नृत्य करती हैं, बलवान्‌ राक्षस रथको पीछेसे ढकेलते हैं, यक्ष रथको जोड़ते हैं, नाग 
रथको बांधते हैं, गंधव सूर्यके आगे यश गान करते हैं और ऋषीश्वर, सुनीश्वर, ऋगू, य, सामवेदके मन्त्रसे श्रीसूर्यनारायणकी स्तुति 
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| हैं ॥ ४७७ ॥ ४८ ॥ साठ सहख ६०००० निर्मल वालखिल्य ब्रह्मर्षि अंगुष्ठप्रमाणमात्र स्वरूप सब मिलके स्तोत्रोंसे विके | 


होकर पिछले पावोंसे चलते श्रीसूर्यनारायणकी स्तुति करते हैं ॥ ७९ ॥ आदि अन्तरहित अजन्मा भगवान्‌ हरि ईश्वर इस प्रकार कल्पः 
कल्पमें अपना सर्यरूप विभाग करके सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करते हैं ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां 
सूये्यूइ्रिररणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-इस द्वादश अध्याये, श्रीभागवत पुराण । वरणों सब संक्षेपस्ों, जो झुक किय. 
वालखिल्याः सह्ताणिषष्ित्रह्मष॑योऽमलाः ॥ एरतोऽभिसुखं यान्ति . स्तुवन्ति स्वुतिभिर्वि्च्च ॥ ४९ ॥ एवं 
झनादिनिधनो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ कल्पे कल्ये स्वमात्मानं व्यूहय लोकानवत्यजः॥ ५० ॥ इति श्रीभा° मः 
हादश० आदित्यव्यूहविवरणं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ सूत उवाच ॥ नमो धर्भाय महते नमः ठ कृष्णाय वेधसे ॥ 
ब्राह्मणम्यो नमस्कृत्य धमान्वकष्ये सनातनाव॥१॥एतहः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमङ्धतसभवद्भियंदहं एष्ठो नराणां 
पुरुषोचितम्‌ ॥ २॥ अत्र सङ्कीतितः साक्षात्सवेपापहरों हरिः॥ नारायणो हृषीकेशो भगवान्त्सात्वतां पतिः ॥ ३॥ 
निर्माण ॥ सूतजी बोले कि श्रेष्ठ धमेको नमस्कार करके और सृष्टिकत्ता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करके अब सब जाह्षणों के चरणोंमें शिर 
धर इस “श्रीमद्भागवत” पुराणमें जो जो सनातन धर्म और सब कथाओंकी अनुक्रमणिका हैं वे मैं आपसे कहता हूँ क i ॥ हे ब्राहमणो ! 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सुनने योग्य यह विष्णु भगवान्‌का अद्भुत चरित्र इसमें जो जो प्रशन आपने किये उन उनके उत्तर मैंने आपको दिये 
॥ २॥ इस पुराणमें सब पापोंके विध्वेस करनेवाले भक्तवत्सर हपीकेश भगवान्‌ इरि नारायणको साक्षात माहिया रशन छ 8 ९ पुराणम सब पापोंके विध्वंस करनेवाले भक्तवत्सल हृषीकेश भगवान्‌ हरि नारायणकी साक्षात्‌ महिमा वणन की है ॥ ३ ॥ 
झंका--सुतजीने मुनियोंसे कहा कि अब हम सनातनधर्म कहते हें आप सावधान होकर सुनो-इसमें हम को यह झाका है कि पहले जो धर्म वर्णन हुआ सो सनातनधर्म नहीं हें, क्या ये शीध्रके बनाये हें। 
शीघ्र के बनाये हुए कोई भी नहीं हैं, परंतु एक कारण है सो वह भो कहते हैँ, मुनियोंने प्रथम इस धर्मको बहुत संक्षेपके साथ वर्णन किया था वारंवार वर्णन हुआ 
स अध्यायमें वारह स्कन्धोंकी कथाको व्यासजीने थोड़ेही में वर्णन की है जेसे पहले मुनिजनोंने थोड़े इलोकोंमें संपूर्ण धमं वर्णन किये थे, इस लिये 
जो मुनिलोक थोड़े इलोककरके वर्णन किये थे, बहुत विस्तार तो पोछेसे कवि लोगोंने किया । सृतने ऐसे विचारके नहीं कहा था कि अबतक, 


| 


उत्तर--भागवतुमें जो धर्म वर्णन किये हैं, सो सब सनातनधमं हें श॑ 
परंतु जब हुआ तब संक्षेपसे ही हुआ और धर्मका विस्तार बहुत इलोकोर्मे कविलोक करते हैं इ 
सुतजीने कहा था कि कि अब में सनातन धर्म वर्णन करता हूं,क्योंकि सनातनधर्म तो दो ही हैं 
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सनातन धर्म वर्णन नहीं हुआ, सनातन धर्म अब वर्णन करता हं। . : 
श्रीमद्‌ भागवत - १०४ ह 
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अब यहांसे आगे पहले कही हुई “बारहवों स्कन्ध” की कथाको सूतजी शोनकादिकोंको फिर स्मरण कराते हैं, जिसमें जगतुकी उत्पत्ति 
पालन, संहार ऐसे जा गान br परबल्नका प्रकाशक विज्ञान और ज्ञानके साधन इस महापुराणे कहे है ॥8॥ भक्ति 
योग और भक्तिभोगसे प्रकट होनेवाला वैराग्य मी कहा, नारदजीका आख्यान और परीक्षितका उपाख्यान ॥५॥ ब्राह्मणके शापसे राजऋषि 
्रीक्षितृका अनशन बत धारण करना,उन राजऋषि सहित ब्रह्मर्षि श्रीशुकदेवजी महाराजका संवाद यह सब प्रथमस्कन्धमें वर्णन किया ॥६॥ 
योगधारणासे प्राण छोड़ना, ब्रह्मा नारदका संवाद और अवतारोंका वर्णन, विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति, यह सब द्वितीय स्कन्धमें व 
अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्यय ॥ ज्ञानं च तुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयु य+ ३॥ भक्तियोगः समाः 
ख्यातो वेराग्यं च तदाश्रयस्‌॥ a पाछ्यानं नारदाख्यानमेब्‌ च ॥ ५ ॥ प्रायो शज्षेविप्रशापात्परी- 
: ॥ शुकस्येव च ब्रहमर्षः संवादश्च :॥ ६ ॥ योगधारणयोत्कान्तिः संवादो नारदाब्जयोः ॥ अवताराः 
बुगीतं च स्व प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ ॥ बिदुरोद्वसंवादः क्षत्तमेत्रेययोस्ततः ॥ पुराणसंहिताप्रइनों महापरुपसंस्थितिः 
॥ < ॥ ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वेक्तिकाश्च ये ॥ ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिवेराजः परुषो यतः॥ ९॥ काळस्य स्थूलः 
सूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः॥ युव उद्रणेऽम्भोधौ हिरण्याक्षवधो यथा॥१०॥ ऊर्ध्व॑तिर्यंगवाक्सगों रुदरसरगस्तृथैव च ॥ 
अधनारीनरस्याथ यतः स्वायंश्चुवो मलः ॥ ११॥ शतरूपा च या ब्लीणामाय्या प्रकृतिरृतमा॥ संतानो धमं पत्नीनाँ 
कदमस्य प्रजापतेः ॥१२। अवतारो भगबतः कपिलस्य महात्मनः ॥ देवहत्याश्र संवाद! कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 
किया ॥७॥ विदुर और उद्धवका संवाद, फिर विदुर और मेत्रेयका संभाषण, पुराण संहिताके विषयमें प्रश्न, विराट्‌ पुरूषकी रचना ॥ ८ ॥ 
पहिले मायाके गुणोंसे महत्तत्त्वादिक सात प्रकारकी सृष्टि रची गयी, उससे फिर इस ब्रह्मांडकी उत्पत्ति, जो कि वैराज पुरुषके रहनेका स्थान 
हे ॥ ९॥ स्थूल, सूक्ष्म कालकी गति नाभिसे कमलकी उत्पत्ति, सशचद्रसे पथ्वीका उद्धार, हिरण्याक्षका वध ॥ १०॥ वृक्ष, 
पशु, पक्षी, मनुष्य इनकी सृष्टि, रुद्रकी सृष्टि, ब्रह्माके आधे अङ्गसे पुरुष और आधे अङ्गसे नारी (खनी) हुई, उसमें पुरुष तो 
स्वायंश्ुव मनु और ख्ली शतरूपा हुई, कर्दम प्रजापतिसे धर्मपत्न्योंकी सन्तान कही ॥ ११ ॥ १२ ॥ जिन प्रजापति कदमजीसे 
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| भगवान्‌ कपिलदेवजीका अवतार और उन्‌ बुद्धिमान्‌ कपिलदेवजीसे देवहूतिका सम्भाषण, ये तीसरे स्कन्धकी | a 
हैं ॥१३॥ मरीच्यादि ब्राह्मणोंकी सन्तानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञका विध्वंस, थुवजीका चरित्र, प्रथु और प्राचीनबहि राजाके चरित्रका वर्णन, || 
यह चौथे स्कन्धकी कथा हैं ॥१४॥ हे द्विजोत्तम । नारद प्रियत्रतका संवाद फिर राजा प्रिय्रतका चरित्र नाभि राजाका आख्यान, ऋषभ i 
देवजीका चरित्र, राजा भरतका इतिहास ॥ १५ ॥ द्वीप, समुद्र, पर्वत, खण्ड और नदियोंका वर्णन, ज्योतिश्चक्रका स्थापन, पातालकी 
रचना, सिसन पञ्चमस्कन्धकी कथा हैं॥१६॥ Ln ० ? Bus उस दक्षकी पुत्रियोंका बृत्तान्त, जिन सन्तानसे देवता 
नवत्रह्मससर तविनाशनस्‌ ॥ इवस्य चारितं पश्चात्थोः प्राचीनबाइषः ॥ १४ ॥ नारदस्य च संवादस्ततः 
प्रियत्रतं हिजाः ॥ नाभेस्ततोऽन॒चरितम्ृषभस्य भरतस्य च॥ १५ ॥ ततो SS युपवर्णनस ॥ ज्योतिश्चः 
कस्य संस्थानं पाताळनरक स्थितिः ॥ १६ ॥ दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्त्तत्रीणां च  ॥ यतो देवासुरनरास्तियंह्‌ 
नगखगादयः ॥१७॥ त्राष्ट्स्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेददिजाः ॥ देत्येशव्रस्य चरितं प्रहादस्य महात्मनः ॥ १८॥ 
मन्वन्तरालुचरितं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ ॥ मन्वन्त्रावताराश्च विष्णोहयशिरादयः॥ १९ ॥ ह स्यं नारसिहं 
वामनं च जगत्पतेः ॥ क्षीरोदमथनं तहृदसृतार्थं दिवोकसास ॥ २० ॥ देवासुरं महायुद्धं राजवंशालु 


ङुजन्म त्श स्य महात्मन इलोपाख्यानमत्रोततं कीतनस्‌ ॥ इक्ष्वा- 
हशः सुद्र मह १ ॥ २१ ॥ इळापास्ट्यानं तारोपाख्यानमेव च॥ सुयेबंशानुकथनं शशा- 
दाया हृपादयः ॥ २२ ॥ ; 


असुर, नर, पशु, वृक्ष, पेत, पक्षी, आदिकी उत्पत्ति ॥ १७॥ हे ब्राह्मणो ! बृत्रासुरका जन्म और दितिके दोनों पुत्रोंकी उत्पत्ति, हिरण्य- 
काशिपुका और महात्मा प्रद्मदका चरित्र ये षष्ठ और सप्तम स्कन्धकी कथा हैं॥३८॥ मन्वन्तरोंका वर्णन, गजेन्द्रको छुड़ाना, मन्वन्तरोंमें ||; 
विष्णु भगवानके इयग्रीवादिक अवतारोंका वर्णन ॥ १९ ॥ विष्णु भगवानके अवतार-कूम, मत्स्य, वरसि, वामनका उपाख्यान, देवता- ||; 
ओंको ससुदृका मथना ॥२०॥ देवता, असुरोंका महाभयंकर संग्राम यह अष्टमस्कन्धकी कथा हैं। राजाओंके वंशोंका वर्णन राजा इकवा- f 
कुका जन्म और उनके वंशका वर्णन और महात्मा सुद्यन्नका इतिहास ॥ २३ ॥ इला और तारका आख्यान; शशादि मृगादि सूयवंशी || 


30 


एड ३०, ४, 
CC CO 


FA 


जा 


म 
[ES 
पर 


[A 


श्रीमद्‌ भागवत- १०५ 


भा० द्वा० 
॥३७॥ 


भा० टी 
अ° १२ 


ona 
CNC 


Ae 


न 


बट 


CACHE 


\ \) 
RCAC 


CRON YS SUV aC, 
a <यछ । la, 
CRC NSO CC ck ck ६ 


6 
राजाओंका वर्णन ॥२२॥ सुकन्याका चरित्र, शर्यातिका चरित्र, बुद्धिमान्‌ कङुत्स्थका उपार्यान, ख 


ट्वांग, मान्धाता, सौभरि, सगरका 


चरित्र ॥२२॥ कोशलेन्द्र औरामचन्द्रकी कथा, सब पापोंका नाशक निमिके शरीरका त्याग, जनकवेशियोंकी उत्पत्ति | मे ॥ भृगुः 
वंशी परशुरामजीका प्रथ्वीको निक्षत्रिय करना, चन्द्रवेशी ऐलादि ययाति राजा नहुषका बृत्तानत ॥ २८ ॥ दुष्यन्तका, पुत्र राजा भरतं) 
शंतनु और शंतुके पुत्रका चरित्र और राजा ययातिके ज्येष्ठ पुत्र राजा यढुके वंशका वर्णन ये नवमस्कन्धकी कथा हैं ॥ २६ ॥ जिस 
यदुके वेशमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जगदीश्वरने अवतार लेकर भूमिका भार उतारा था।वह वृत्तान्त इस भांति है कि-वखुदेव के 
सौकन्यं चाथ श॒यांतेः ककुत्स्थस्य च धीमतः॥ खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौमरेः सगरस्य च ॥ ९३ । रामर 
कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्विषापहम्‌ ॥ निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः ॥ २४॥ रामस्य सागवेन्द्रस्य 
निःक्षत्रकरणं सुवः ॥ ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेनांइषस्य च ॥ २५ ॥ दोष्यन्तेभ्‌रतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च ॥ 


ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशोऽनुकीतितः ॥ २६ ॥ यत्रावतीणों भगवान्‌ कृष्णाण्यो जगदीईवरः 


AON 


ततो ग्द्धिश्च गोकुले ॥ २७॥ तस्य कर्माण्यपाराणि कीतितान्यसुरहिषः ॥ एतनाऽषुपयः प 


॥ वसुदेव शह जन्म 


[नं शकटोच्चाटनं 


शिशोः ॥ २८॥ तृणावतंस्य निष्पेषस्तथेव बकव॒त्सयो: ॥ घेलुकस्य सहाः प्रलम्बस्य च संक्षयः ॥ २५॥ गोपानां 
च परित्राणं दावाग्नः परिसपंतः ॥ दमनं कालियस्याहेमंहाहेनन्दमोक्षणस््‌ ॥ ३० ॥ त्रतचयो तु कन्यारनो यतर 


तुष्ठोऽच्युतो ब्रतेः ॥ प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चालुतापनस्र्‌ ॥ ३१ ॥ 


चर अवतीर्ण होकर गोकुल गये और वहां बृद्धि पायी ॥२७॥ असुरोंके श्र श्रीकृष्णजीके अपार चरित्र हमने कहे, बाला अमा 


प्राणसहित स्तनोंका पान, लात मारकर शकटका तोड़ना, तृणावर्त्त और वत्सासुरका मारना, अघाझुरका वध, 
कोंका इरना, घेनुक और प्रलम्बासुरका वध ॥२८॥२९॥ सब ओर फेली हुई दावानलसे गोपगायोंको बचाना, 


महा अजगर सप्पसे नन्दजीको छुड़ाना ॥ ३० ॥ ब्रजकन्याओंका ब्रत करना और ब्रतसे अच्युत भगवानका प्रसन्न होना, द्विजपत्नि- | 


ब्रह्माका वत्स और बालः 
कालिय सरेका दमन और 
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मै | सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणोंको पश्चात्ताप करना॥३१॥ गोवर्धन पवेतका करपर धरना, सुरभियोंके सहित इन्द्रका किया श्रीकृष्णका ३ 
| षेक और राजिके समय ब्रजवालाओं सहित शरीक्ृष्णकी रासक्रीड़ा ॥ ३२ ॥ दुडुद्धि शंखच्चड़का वध और केशी अरिष्टका संहार, | 
क्‍ अक्रका ब्रजमें आना, फिर रामकृष्णका मथुराको प्रस्थान ॥३३॥ उस समय ब्रजयुवतियोंका विलाप, उसके पीछे मथुराका देखना और ॥# 
ुष्ट्िक, चाणूर, कंसादि देत्योंका वध ॥ ३४ ॥ सान्दीपन शरुके मरे हुए पुत्रको फेरकर ला देना, मथुरामें बसकर उद्धव बलदेव सहित ॥% 
मिलकर यादवोंसे स्नेह करना ॥३५॥ हे विप्रो ! जरासन्धकी लायी इई सेनाका वारंवार वध करना और सुचकुन्दद्रारा कालयवनका मरना || 
गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरमेरथ ॥ यज्ञाभिषेकः कृष्णस्य स्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु ॥ ३२ ॥ शंखचूडस्य ढुबुंडे- ॒ 
वेधोऽरिषठस्य केशिनः ॥ अक्ररागमनं पश्चात्प्रस्थानं रामकृष्णयोः ॥ ३३ ॥ ब्रज्नीणां विलापश्च मथुरालोकनं 
ततः ॥ गजसरष्टिकचाण्रकंसादीनां च यो वधः ॥ ३४ ॥ श्ृतस्यानयनं सूनोः एनः सान्दीपनेुरोः ॥ मथुरायां 
निवसता यहुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ ॥ ३५॥ कृतसुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा हिजाः ॥ जरासन्धसमानीतसेन्यस्य 
बहुशो बधः ॥ घातनं यबनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम्‌ ॥ ३६॥ आदानं पारिजातस्य सुधमायाः सुराळयात्‌ ॥ 
रुक्मिण्या हरणं युद्ध प्रमथ्य टिषतो हरेः ॥ ३७॥ हरस्य ञृम्भणां युद्धे बाणस्य शुजङृन्तनमस्‌ ॥ प्राग्ज्जोतिषपति 
इत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८ ॥ चैद्यपोण्डकशाल्वानां दन्तवकस्य हुर्मतेः ॥ शम्बरो द्विविदः पीठो सुरः पञ्चः 
जनादयः ॥ ३९ ॥ माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाइनस्‌ ॥ भारावतरणं भूमेनिमित्तीङ्कत्य पाण्डवान्‌ ॥ ४०॥ |; 
और समुद्रके टापूमें द्वारकापुरीका वसाना ॥ ३६ ॥ इन्द्रलोकसे पारिजात और सुधर्मा सभाका ले जाना और युद्धमें शडुओंको जीत ||% 
कर रुक्मिणीको हर लाना ॥ ३७ ॥ युद्धमें जुम्भात्र करके शिवको जम्भाई लेना, बाणासुरकी श्ुजाओंका काटना, नरकासुरका मारना, | 
| सोलह सहर एक सौ आठ (१६१०८) कन्याओंका उद्धार ॥३८॥ शिशुपालका वध मिथ्या वासुदेवका मरना, शास्वका संहार, दुर्मति दन्त ||; 
वक्रका दमन, द्विविदका हनन, पीठासुरका प्राणहरण, सुरका मारण, पञ्चजनदेत्यको मारकर कृतार्थ करना ॥३९॥ काशीका जलान, देत्योंका [i 
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निभाते पकेट करना,पांडवोंको निमित्तमात्र बनाकर प्रथ्वीका भार उतारना, यह दशमस्कन्धकी कथा है॥४०॥ ब्राह्मणके शापका बहाना रख- 
कर अपने कुलका संहार करना, वासुदेव और उद्धवका उत्तम संवाद ॥४१॥ जिस संवादमें आत्मतत्त्वका निर्णय और धर्मका निर्णय फिर 
अपनी मायाके प्रभावसे मनुष्यलोकका छोड़ना यह एकाद्शस्कन्धकी कथा है ॥४२॥ युगोंके लक्षण, उन युगोंमें जीविकाका वर्णन, क 
युगमें उपद्रव और चार प्रकारकी प्रळयका वर्णन मायासे और ब्रह्ासे उत्पन्न होनेवाली तीन प्रकारकी उत्पत्ति॥४३॥ बुद्धिमान राजा विष्णुः 
रातका देहका त्यागना, ब्यासजीसे बेदकी शाखाओंका विस्तार, मार्कण्डेय ऋषिकी सुन्दर कथा ॥४४॥ हे द्विजोत्तम ! जगतके आत्मा सूर्य 
विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च ॥ उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चादभुतः ॥ ४१ ॥ यत्रातमविद्या हिला 
प्रोक्ता धमेविनिणेयः॥ ततो मत्यंपरित्याग आत्मयोगाचुमाबतः ॥ ४२ ॥ युगरक्षणदत्तिश्न कलौ नृणासुपप्लवः ॥ 

: चतुर्विधइच प्रचय उत्पत्तिश्चिविधा तथा ॥ ४३ ॥ देहत्यागशच राजषेविण्णुरातस्य धीमतः ॥ शाखाप्रशयनढ 
मांकण्डेयस्य सत्कथा ॥ ४४ ॥ महारुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः॥ इति चोक्तं दिजश्रेछा यत्ष्ठोऽहमिहा स्मि 
बः ॥ लीलावतारकर्माणि कीतितानीह सेशः ॥ ४५ ॥ पतितः स्खलितशचातंः कुत्वा वा विवशो बव्‌ ॥ हरय 
5 इत्युचेमूच्यते सर्वपातकात्‌ ॥ ४६॥ संकीर्त्ममानो भगवाननन्तः अतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ ॥ प्रविश्य 
चित्तं विधनोत्यशेष॑ यथा तमो5कोश्रमिवातिवातः ॥ ४७॥ शषा गिरस्ता हसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्धगवानः 

धोक्षजः ॥ तदेव सत्यं तह है मङलं तदेव पण्यं मगवदूशुणोदयश्च॥ ४८ ॥ 

नारायणका मासमासका वर्णन, तुमने जो कुछ हमसे पूछा सो सब कहा, इस भागवत पुराणम भगवाचकी लीला अवतारसम्बन्धी कर्मोका 

यश गाया है ॥४९॥ गिरते, पड़ते, उठते, बेठते, विषत्तिके समय, छीकते विवशतासे ऊँचे स्वरसे 'हरये नमः” जो पुरुष इस प्रकार कहता है, 

वह सब पापोंसे सुक्त हो जाता है॥४६॥ जो पुरुष भगवानका कीर्तन करता है अथवा उनके गुणोंको गाता है, तो अनन्त भगवान्‌ उसके 
चित्तम प्रवेश करके सब पापोंको दूर कर देते हैं, जेसे सूर्यनारायण अंधकारको, पवन मेघोंको दूर करता है ॥४७॥ जिस वाणीसे भगवान्‌, 
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अधोक्षजकी सत्कथा नहीं गायी जाती उस वाणीको मिथ्या और विषयवाली समझना चाहिये, जिसमें भगवान्‌के नाम का 
/ वही वाणी सत्य मंगलरूप और पवित्र करनेवाली ह॥४८॥वही वाणी रमणीक और रूचिर नित्य नये-नये मनको महाउत्सवरूप मञुष्योंके 
| सुखानेवाली है, जिस वाणीसे_ उत्तमछोक_ भगवानका यश 


र गाया जाता है ॥ ४९ ॥ जिस वाणीमें चित्र विचित्र पद 
मी और उत्तम रचना भी हो, परन्तु जगतके पवित्र करनेवाला इरिका यश कुछ न हो, तो उस वाणीमें काकके तुर्य विषयी रमण करते 
, इसके समान साधुजान उस वाणीसे संतुष्ट नहीं होते । साजन उसी पवित्र वाणीमें रमण करते हैं, जिस वाणीमें अच्युत भगवानका 
वर्णन है॥«०॥जिस वाणीमें डोक श्लोक विषे उत्तम पदरचना नहीं केवल इरियश और हरि नामका ही वर्णन है वह वाणी याणियोंके पापोके 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शवन्मनसो महोत्सव ॥ तदेव शोकार्णवशोषणं इणां यहुत्तमशलोकयशोऽलुगी- 
यते ॥४९॥ न यहचश्चित्र पद हरेयंशो जगत्पवित्रं प्रणीत कार्हेचित्‌ ॥ तद्ध्वाडक्षतीय न तु हससेवितं यत्राच्युत- 
स्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥ ५० ॥ स॒ वाम्विसगां जनताऽघसंप्छ्वो यस्मिन्प्रतिइलोकमबद्धवत्यापि । शत 
यशोऽङ्कितानि यच्छण्वन्ति त शाय साधव्‌ः ॥५१॥ नेष्कम्यमप्यच्युतमाववरजितं न शोभते ज्ञानमळं निरः 
खनम्‌ ॥ कुतः एनः शश्वदभद्र न ह्यपितं कमं यदप्यजुत्तमस्‌ ॥५२॥ यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमा- 
` चारतपः शुतादिषु ॥ अविस्म्रतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गणालवादश्रवणादिभिहरे ॥ ५३ ॥ अविस्पवतिः कृष्णपदा- 
रविन्द्योः क्षिणोत्यमद्राणि शमं तनोति च ॥ सत्त्वस्य शुद्धि परमात्ममक्ति ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तस्‌ ॥ ५४॥ | 
समूहको नाश करनेवाली है, उस वाणीको निर्मलचित्तवाले सब झुनते हैं, गाते हैं और कहते हैं ॥५१॥ ब्रह्मका प्रकाश करनेवाला निर्मूल 
भी जो अच्युत भगवानके भावसे 


से रहित है वह किसी प्रकार शोभित नहीं होता, उत्तम कर्म भी ईश्वरके अर्थ विना अमंगळ रूप हैं सो किसी ; 
प्रकार शोभित नहीं हो सकता ॥ «२ ॥ वर्णाश्रमके आचार, तप, वेदाध 


वेदाध्ययन आदिमें बड़े परिश्रमसे केवळ यश और ऐश्वर्य प्राप्त 
होता है परन्तु हरिके गुणका कथन और श्रवणादि करनेसे भगवानके चरणक्रमलका 


नित्यप्रति स्मरण होता है ॥ ९३॥ श्रीकृष्णचन्द्रके |+ 
चरणारविंदका स्मरण सदा अमंगलका इरनेवाला, मंगलका विस्तार करनेवाला और अन्तः 
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करणको शुद्ध करता है, परमात्मामें स्नेह ||; 


जो अखिल लोकोंके आत्मा 


भा० बढ़ाता है ओर ज्ञान विज्ञान सहित बेराग्यको देता है ॥ «४ ॥ हे द्विजोत्तम ! आप बड़े भाग्यवान्‌ हो, ते हो ॥ ५५ ॥ 
॥३९॥||;| भगवान्‌ सर्वोत्तम, सर्वान्तयामी सर्वहितकारी नारायण देवको निरन्तर हूदयमें धारण करके सदा अखंड भावसे भजते रहते हो ! के 
न्‍ ड़े-बड़े ऋषीश्वर मुनीश्वर श्रीमद्भागवतके सुननेकी उस 


जब कि राजा परीक्षित्‌ अन्न पानी त्यागकर गंगाके किनारे जा बेठे, उस समय बड़े-बड़े ऋ शा 
सभामें विद्यमान थे, वहां श्रीजुकदेवजीके सुखसे पहले मैंने जो कुछ सुना था वह आत्मतत्त्वका ज्ञान मुझको आपने स्मरण कराया, | 


यूयं हिजाग्र्या बत भ्रूरिमागा यच्छश्चदात्मन्यखिलात्मभरतम्‌ ॥ नारायणं देवमदेवमीशमजख॒भावा भजताऽऽ 
विवेशय ॥ ५५॥ अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श॒तं एरा मे परमिवक्रात्‌ ॥ प्रायोपवेश नृपतेः परीक्षितः सदस्यृषीणां 
महतां च श्वण्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ एतहः कथितं विप्राः कथनीयोर्कर्मणः ॥ माहात्म्यं वासुदेवस्य सवाम विनाशनस्‌ 
॥ ५७॥ य एवं श्रावयेन्नित्यं यामं क्षणमनन्यधीः ॥ श्रद्धावान्योऽनश्वणुयातुनात्यात्मानमेब सः ॥ ५८ ॥ 


यह आपने बड़ी पार्टि की ॥ «६ ॥ विप्रो ! जिनके सब कर्म और चरित्र वर्णन करनेके योग्य हैं उन वासुदेव भगवानका कीर्तन और || 
माहात्म्य सब अशुभोंका विनाश करनेवाला है सो मैंने आप छोगोंके सम्मुख वणन किया ॥«७॥ जो कोई पुरुष अनन्य बुद्धि होकर नित्य ||; 
एक पहर,वा एक क्षण इस माहात्म्यको सुने कँ अथवा जो कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक इसको सुनावे,वह प्राणी अपने आपको पवित्र करता है॥५८॥ 
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टी > * दृष्टान्त-परंतु ऐसी कथा नहीं सुननो चाहिये,ज॑सी, कथा एक पंडितजीने कहो और बुढ़िया स्त्रीने सुनी ।एक पंडित किसी ठाकुरद्वारेमें कथा कहते थे और एक बुढ़िया भी कथा लुननेको जाया करती थो और वहां बेठकर बहुत 
(') | BO ; _ F _ हु जलील आयी प॑ NS सिला . आयी हज ने 
भा० 5९ | पंडितजीने समझा कि यह बुढ़िया बड़ो प्रेमिन है, कुछ अधिक दक्षिणा चढ़ायेंगो, जब कथा संपूर्ण होनेका दिन आया तो बुढ़िया नहीं आयी पंडितजीने कथामें कुछ विलंब भी किया परंतु बुढ़िया तब भो न आयी । अव कथा पूरो हो ! 
'डितजीने कहा ६ 32... पहुंचे औी $ 
अ० १२ 9६ |॥ चुकी, पंडितजीने जाना कि बुढ़ियाको कुछ हो गया, नहीं तो बुढ़िया अवश्य आती । दूसरे दिन पं कहा कि बुढ़ियाके घरफो चलें, कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जायगी । यह विचार उसके द्वारपर पहुंचे और जाकर पुकारा, बुढ़िया || ९ 
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चरखा कात रही थी,बोली पंडितजी आओ । बेठ जाओ केसे कृपा को पंडितजी बोले वृड्िया कंसे है कल कथा भी समाप्त हो गयी और तू बड़ी प्रेमिन थी; फिर न आनेका क्या कारण ? तू तो घंटो तक कथामें बेटी रीया करती थो । } 
तब बुढ़िया बोली क्या कथाको सुनकर थोड़े ही रोती थी । पंडितजी बोले कि, फिर क्यों रोती थो ? बुढ़िया बोली कि जैसा तुम्हारी पोथी बांधनेका वस्त्र है ऐसा ही भेरी लल्ली मोहनीके लाला पाजामा था सो उसको देखते ही | 
| दे 


मोहिनीके लाला मुझको याद आ जाते थे इसलिये रोती थो, पंडितजी सुनते ही सुन्न हो गये और उठकर सीधे अपने घरको चले गये । 
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र जो कोई पुरुष एकादशी वा द्वादशीके दिन इस महापुराण भागवतको सुने उसका आयुबेल अधिक होता है और जो कोई 
धारण करके एकाग्रचित्त हो इसका पाठ करे वह सब पापोंसे छूटकर निष्पाप हो जाता, ॥ «९ ॥ पुष्कर, मथुरा, दवारकामें वास करके 
एकाग्रचित्त हो जो इस संहिताको पढ़ेगा वह सब भयादिकोंसे छूट जायगा॥६०॥ जो कोई इस महापुराणसंहिताको सुनाता है, कीत्तन करता 
है, उसको देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य और राजालोग ये सब मनोवांछित मनोरथको देते हैं ॥६१॥ द्विजवर्णोको ऋग्वेद, यजुवेदः 
सामवेदके पढ़नेसे जो फल प्राप्त होता है और शहदकी नदी, इतकी नदी, दूधकी नदी दान करनेसे जो फळ प्राप्त होता है वह सब 
हादझ्यामेकादङ्यां वा श्वण्वन्नायुष्य वान्भवेत्‌॥ पठत्यनइ्नन्प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥ ५९ ॥ पुष्करे मथुरायां 
च हारवत्यां यतात्मवान्‌ ॥ उपोष्य संहितामेतां पठिता मुच्यते भयात्‌॥ ६० ॥ देवता सुनयः सिद्धाः पितरो 
मनवो नपाः ॥ यच्छन्ति कामान्शणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌॥ ६१ ॥ ऋचो यज्ञंषि सामानि हिजोष्धीत्या- 
दविन्द्ते ॥ मधुकुल्या उतकुल्याः पयःकुल्याश्च तत्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजाः ॥ 
परोक्तं भगवता यच तत्पदं परमं ब्रजेत्‌॥ ६३॥ लि oR ॥ वेश्यो निधिप- 
तित्वं च श॒द्रः शुध्येत पातकात्‌ ॥ ६४॥ कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितशत्र न गीयते हमीक्ष्णम्‌ ॥ 
इह्‌ तु वान तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसंगेः ॥ ६५ ॥ तमहमजमनन्तमात्मतत्त्ं जगढुदयस्थितिसंय- 
मात्मशक्तिम्‌ ॥ युपति मिरजशक्रश ड्रायर सितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ॥ ६६॥ 
फल इस महापुराण संहिताके पढ़नेसे होता है ॥६२॥ हे द्विजोत्तम ! जो पुरुष पवित्र होकर इस महापुराण संहिताको पढ़ते हैं, वे भगवान्‌ 
वासुदेवके परमपदको प्राप्त होते है ॥ ६३ ॥ इस महापुराण संहिताको ब्राह्मण पढ़कर उत्तम बुद्धिको प्राप्त होते हैं, क्षत्रिय पढ़े तो उदय 
अस्ततक सर्वत्र भूमण्डलका राजा हो, वेश्य पढ़े तो निधिपति हो और शूद्र पढ़े तो सब पापोंसे छूट जाय॥६४॥ कलिकालके मलके समूहोंका 
विध्वंस करनेवाले अखिलेश्वर वासुदेव भगवान्‌ इस प्रकार और दूसरे शाख्रोमें वारंवार नहीं गाये गये और इस पुराणमें तो कथाओंके ||; 
प्रसङ्ग प्रसंगमें पद पदके विषे अशेष मूते भगवानके ही चरित्र गाये गये हैं इसीसे इस पुराणका नाम महापुराण है॥६५॥ जगत्की उत्पत्ति || 


2. a2. al, 
५०२९७५४ 


a 


AL) 


कं 
RN) 
aN AN $ > 


अ 
॥५ a2 
Ss 


sso 


we 
CH HCN 


LAA NN) 
SSS 


iw XS 


a, 
CARL 


\/ 
NE 
६ 


SiC 


नगर 
3८ 
रु 


भू० o 
॥७०॥||६|| अच्युत भगवानको नमस्कार है ॥६६॥ बृद्धिको प्राप्त हुई प्रकृति आदि शक्तियोंसे जिसने अपने स्वरूप स्थावर, जंगम उत्पन्न किये है 


सबसे व्यापक, देवताओंमे श्रेष्ठ, अनादि, ज्ञानमात्र स्वरूप भगवानको मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ ॥६७॥ अपने आत्मसुखसे ही सम्पूर्णचित्त 


उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय ॥ भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः 
सनातनाय ॥ ६७॥ स्वसुखनितचेतास्तहुदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाङृष्टसारस्तदीयम्‌ ॥ व्यतनुत कृपया 
यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलटजिनध्नं व्यासस्ूचुं नतोऽस्मि ॥६८॥ इति श्रीभाणऽ म हा« हादशस्कन्धाथ संग्रहो 
नाम डादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ सूत उवाच ॥ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवेवेदैः साङ्गपदक्मोप- 
निषदंगायन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नृ विदुः सुरासुरगणा 
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£| देवाय तस्मे नमः ॥ १ ॥ एष्ठे श्ाम्यदमन्दमन्द्रगिरिग्रावाग्रकण्ट्यनान्निद्रालोः कमठाङतेमंगवतः श्वासानिलाः 

£| पान्तु वः॥ यत्संस्कारकलालुवर्तनवशाहेलानिभेनाम्मसां यातायातमतन्दरितं जछनिधे्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ २॥ 
भा० टी | ॥ १२॥ दोहा-इस तेरह अध्यायमें, पूरण होत पुराण । संख्या सकल पुराणकी, बरणौं सहित प्रमाण ॥ सूतजी बोले कि ब्रहम, 
- वरुण, इन्द्र और मरूत देवता दिव्य स्तो्रोंसे जिन भगवानकी स्तुति करते हैं और सांगोपांग पदक्रम उपनिषद सहित वेदोंसे सामवेदके 


गाने वाळे जिनका गान किया करते हैं और ध्यानमें स्थित होकर मन लगाकर योगी जन जिनको देखा करते हैं, देवता असुरगण जिनका 


गात्र खुजानेके समान निद्राका अनुभव करते कच्छपरूप भगवानके शवासोंकी पवन तुम सबोंकी रक्षा करे, जिस पवन संस्कारके लेश अकः 


पालन संहार करनेवाली जिनकी शक्ति है और ब्रह्मा, इंद्र, शिवादिक देवताओंको जिनकी स्तुति दुर्लभ है, ऐसे अजन्मा अनन्त NS न 


नेसे अन्य पदार्थोमें भाव न रखनेवाले, कि जिन्होंने अपना मन नारायणकी सुन्दर लीलाओंमें आकर्षित हो जानेसे नारायणके तत्त्वका ||; 
प्रकाशक यह पुराण संसारके उपकारके लिये अनुग्रह करके प्रकट किया है, उन सब जगतके पाप दूर करनेवाले व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी || 
महाराजको प्रणाम करता हूँ ॥ ६८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां द्रादशस्कन्धार्थैनिरूपणं नाम द्रादशो- ||; 


आदि अंत नहीं जान सकते ऐसे परमदेवको वारंवार मेरा नमस्कार है॥ १ ॥ पीठपर अमते श्रेष्ठ मन्दराचलकी शिलाओंके अग्रसे ||; 
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| वशसे सझुद्रके क्षोभके मिषकरके निरंतर आना जाना बन्द नहीं होता, नित्य घटता बढ़ता रहता है, आजतक विश्राम नहीं ह । 
तुम्हारी रक्षा करे # ॥२॥ पुराणोंकी संख्याका निरूपण और श्रीभागवतका विषय, प्रयोजन, दान और दानका माहात्म्य और 
पाठादिकोंका माहात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिये ॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराणके श्छोकोंकी संख्या दशसहस्र १०००० है) पद्मपुराणके 
| श्लोंकी संख्या पचपन सहन ५९००० हे, विष्णुपुराणके शलोकोंकी संख्या तेईस सहस्र २३००० है, शिवपुराणके शलोकोंकी संख्या 
| चौबीस सहन २९००० है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवतके श्छोकोंकी संख्या अठारह सहस्र १८००० है, नारदुराणके शलोकोंकी संख्या पच्चीस 
पुराणसङ्सल्यासम्श्रतिमस्यवाच्यप्रयोजने ॥ दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत ॥ ३ ॥ ब्राह्मं दशसहल्लाणि 
पाइ पञ्चोनषष्टि च ॥ श्रीवैष्णवं त्रयो विंशच्चतुर्विशति शेषकस्‌ र ४॥ दशाष्टी श्रीभागवतं नारदं पञ्चविशतिः ॥ 
माकण्ड si वाहं तु दशपश्चचतुः श॒तम्‌ ॥ ५॥ चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा प्चशतानि र च ॥ दशाष्टो ब्रह्मवैवर्त 
ममेकादशेव तु ॥ ६ ॥ चतुर्विंशति वाराहमेकाशीतिसह्तकस्‌ ॥ स्कान्दं शतं तथा चेक वामनं दश कीतितस्‌ | 
॥ ७ ॥ कोर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्त॒ चतुर्दशम्‌ ॥ एकोनविशत्सोपणं ब्रह्माण्डं हादशेव छु ॥ <॥ 
|| सुहस्त २५००० दे, मार्कण्डेयपुराणके श्लोकोंकी संख्या नव सहस्र ९००० है, अभिषुराणके श्लोकोंकी संख्या पन्द्रह सहस चारसौ १९४०० || 
| हैं ॥८॥ मविष्यपुराणके श्लोकोंकी संख्या चौदह सहस्र पांचसौ १४५०० है, ब्रह्मवेवतपुराणके श्लोकोंकी संख्या अठाहर सहस्र १८००० || 
हे, लिंगपुराणके श्लोकोंकी संख्या ग्यारह सहस्न ११००० है ॥ ६ ॥ वाराहपुराणके शछोकोंकी संख्या चौबीस सहस्न २४००० है, स्कन्द 
#|| पुराणके श्लोकोंकी संख्या इक्यासी सहस्र एकसौ ८१३०० है; वामनपुराणके श्लोकोंकी संख्या दशसह १०००० है॥ ७॥ 
£ | कूर्मपुराणके श्लोकोंकी सख्या सत्रह सहर १७००० हे, मत्स्यघुराणके शलोकोंकी संख्या चौदह सहस्त ३४००० हे, गरूड़पुराणके श्लोकोंकी 


+ शंका--श्रीम:हरागवतको समाप्तिमं सूतजीने अपने गुरको और सब देवताओं को ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌के सब अवतारोंको इन सबको त्यागकर कच्छप भगवान्को नमस्कार क्यों किया ? 
उत्तर--जेसे कच्छय भगवानुकी कृपासे समुद्रको मथकर देवता लोगोंने अमृत पाया उस अमृतको पाकर देवताओंका मनोरथ सिद्ध हुंआ,ऐसे हो सूतजी कूर्मका स्मरण करके समुद्ररूप भागवतके पार उतर गये, इसलिये सूतजीने | a 
5 

® 


अघने नेत्रोंसे प्रेसक आंसू बहाते हुए सबको त्यागकर कूर्मभगवानूको नमस्कार किया और भगवानुके अवतारोंमें कुछ भेद नहों है ? 
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का के श्लोकोंकी सख्याका 

संख्या उन्‍नीस सहसत १९००० है, ब्रह्मांडपुराणकी संख्या बारह ल १२००० है ॥८॥ इस प्रकार अठारह पुराणकं a 
प्रमाण चार लाख ४००००० शलोकका है। यह प्रमाण कवीश्वरोंने कहा है, जिसमें भागवत अठारह सहस्र ३८००० ह म 

कमलमें विराजते इए संसारमें भयभीत ब्रह्माजीको भागवत पुराण भगवानने सुनाया था ॥ १० ॥ इस श्रीमद्भागवत महापुराण 

ओके समूह अमृतसे साधुओंको और देवता 


मध्य और अन्तमें संपूर्ण दैराग्यके ही उपाख्यान कहे हैं, इस इराणने हरिकी लीला और कथा BT श्वर 
आनंद कर रखा है, ऐसा आनंददायक और अघधघातक यह श्रीमद्भागवत पुराण ही है ॥ ११॥ सम्पूर्ण वेदांतका सारश्रत, ई 


जीवकी एकताको दृशानेवाला जो यह अद्वितीय पदार्थ ( परब्रह्म ) है सो इस महापुराणका विषय है और मुख्य प्रयोजन इस महाउंरा- 

एवं पुराणसन्दोहश्रतुर्लक्ष उदाहृतः ॥ तत्राष्टादशसाहस्नं श्रीमागवतमिष्यते ॥ ९ ॥ इद्‌ भगवता त ब्रह्मणे नामिः 
पङ्कजे ॥ स्थिताय भवृभीताय कारुण्यात्संप्रकाशितस्‌ ॥ १० ॥ आदिमध्यावसानेषु नैराण्याख्यानसंयुतस्‌ ॥ हूरिः 
लीलाकथात्रातासतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥ ११ ॥ सववेदान्तसारं यदब्रह्मात्मेकत्वलक्षणस्‌ ॥ वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कवः 
 स्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ १२ ॥ प्रोष्ठपद्यां पोर्णमास्यां हेमसिहसमन्वितम ॥ ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌ 
॥ १३ ॥ राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणि ॥ यावद्वागवतं नेव श्रूयतेऽएृतसागरस््‌ ॥ १४ ॥ सवेवेदान्तसारं 
हि श्रीभागवतमिष्यते ॥ तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ १५॥ निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो ||; 
यथा ॥ वृष्णवानां यथा शम्धुः एराणानामिदं तथा ॥ १६॥ द EU 
णका केवळ केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष है ॥३२॥ भादों सुदी पूर्णमासीके दिन सोनेके सिंहासन सहित जो मचुष्य इस महापुराण श्रीमद्गाग- || 
४, 
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अ० १३ ||| वतका दान करे वह प्रमोत्तम गतिको पाता है ॥ १३ ॥ उसी समयतक और दूसरे पुराण महात्मा पुरुषोंकी मण्डलीम शोभा पाते हैं | 


जिस समयतक अभृतके समुद्ररूप यह 'श्रीमङ्गागवत” महाएराणके सुननेमें i आता ॥१४॥ सब उपनिषद्‌ और ho सार श्रीमद्भाग- ||; 
वतको माना दै इसलिये इस पुराण अशृतरससे जो प्राणी तृप्त हो रहे हैं उनकी प्रीति कभी और डोर नहीं॥ १५॥ जैसे नदियोंमें || 
गङ्ग श्रेष्ठ मानी हैं,देवताओंमें अच्युत भगवान्‌ सर्वसुखदानी हैं,वेष्णवोंमें महादेव परमज्ञानी हैं ऐसे ही पुराणोंमें औमद्भागवत बखाना है॥१६॥ || 
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| र | 
से ही मिं अत्युत्तम श्रीमद्भागवत पुराण है ॥ १७ ॥ परमहंसोंक 
| जेसे संपूर्ण क्षेत्रोंम परमोत्तम काशी है ऐसे ही सब पुराणोंमें अत्त्तम श्रीः / वैराग्यकों एकत्र करके 
| | हम शशि गा जप किए पर 
जिसमें दर राणको जो कोइ भक्तजन नदीपको करूणा करके ब्रह्ना- 
भगवत्तत्त्व जिसमें झलकाया है ऐसे श्रीमद्भागवत पु णु भगवाचने इस अतुल श्रीमद्भागवतरूप ज्ञानदीपको कर i 
को जाता है ॥१८॥ प्रथम विष र्‌ किया, फिर नारदरूप होकर व्यासजीके निकट 
#॥ सागरसे पार उतरकर परमधाम जीने ब्रह्मरूप धारण करके नारदजीके आगे प्रकाशित किया, फिर १७ ॥ श्रीमद्भागवतं 
%| जीके सम्सुख प्रकाशित किया, ब्रह्माजीने ब्रह्म णत्रतानां श्रीमद्भागवर्तं हिजाः ॥ १७। हित 
3 कि 4 5 ह्युत्तमा ॥ तथा एुराणत्रतान नेष्कम्य- 
आ oo NE आन पर मित De ज्ञानप्र- 
माविष्क़्तं तच्छुण्वन्विपठन्विचारणपरो भक्त्या वि योगीन्द्राय तदात्मनाऽय भगवद्राताय कारुण्यतः 
र सु णाय त्‌ स्मे तो 4 कृप्या 
कमे = द be २० ॥ योगीन्द्राय नमस्तस्मे शुकाय ब्रह्मरूपिणे ॥ संसारस | 
ममूसुचत्‌ ॥ ९१ ॥ . श्वर श्रीजुकदेवजीके समीप प्रकाशित किया, अन्तम el oi निख्याचि, सातिः 
भ 777 70777े 
भग द ते हैं ॥१९॥ सवस करता हैं ॥ २० ॥ जिन्होंने संसाररूप 
मोक्षरूप परब्रह्म वासुदेव भगवानका इम ध्यान करते ष्णु भगवानुको बारम्बार नमस्कार करता हूँ है शव] 
से रड et is ड i श्री्ुकदेवजीको अ छाए आय आओ 
सपेसे डँसे हु | 
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| 5 | ग ; 
हे योगेश ! हे रभो जिस प्रकार जन्मजन्मान्तरमं आपके कोमल अमल चरणकमलकी भक्ति हो ऐसा कोई उपाय कहो, क्योंकि हमारे | 
ऊपर दया करने और क्ट हरनेवाले आपही नाथ हो ॥ २२ ॥ जिन श्रीकृष्णभगवानके नामका संकीतन सब पार्पोका करते है शा | 
जिनको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण विघ्नोंकी शांति हो जाती है उन सर्वोत्तम सूर्वान्तयांमी भगवानको इम बारम्बार नमस्कार कर हात्म्य र 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाइर्यां संहितायां श्रीय॒तशालग्रामवेश्यकृतभाषाटीकायां द्वादशस्कन्धे पुराणसंख्यादानमा से 
वर्णनं नाम संक्षेपभागवतवर्णन नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-व्यासपुत्र झुकदेवको, विनवत वारंवार । जिनकी पाकटाक्ष) 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते॥ तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥ २२॥ नामसंकीतर्न यश्य 
सर्वपापप्रणाशनम॒॥ प्रणामो हुःखशमनस्तं नमामि हरिं परस्‌ ॥ २३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेः'्टादश- 
साहरुयां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दादशास्कन्धे पुराणसंख्यादानमाहात्म्यादिवर्णनं नाम त्रयोदशोऽ 
ध्यायः ॥ १३॥ हरिः ॐ ॥ समाप्तोऽयं हादशस्कन्धः ॥ १२॥ समासं चेदं एराणम्‌ ॥ | 
मिटत अनेक विकार ॥ १ ॥ संपूर्ण भई भागवत शुरुप्रसादसे आज। पढ़े सुनेते जासुके, सिद्ध होत सव काज ॥ २॥ हरिलीलामृत | 
जानिके, जह तह किय विस्तार। तामें दोष न दीजिये, सन सकल उदार ॥ ३ ॥ यदपि मूलभर रचनको, निजमन कियो विचार । वर्णत 
वणत बढ़ गयो, कृष्णचरित्र अपार ॥४॥ होत न चित्तम तृप्तता, निशिदिन यही विचार । बढ़े कृष्णलीला अधिक, सुद मंगल दातार ॥५॥ 
शशि शाशिधरस्ुख रस धरणि, संवत विक्रम व्याप्त । ज्येष्ठ शुक द्वितिको भयो, शुकनिधि ग्रन्थसमाप्त ॥ ६॥ मैं अजान जानत नहीं, 
गद्य पद्यको सार पंडितजन जन जान मोहिं, लीजो सकल सुधार ॥७॥। त _#®_{[_{„ [| 
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(2) अत्रास्मार्कं मुद्रणालये ऋगादयो वेदा उपनिषदो वेदान्तग्रन्था महाभारतादीतिहासाः श्रीमद्भागवतादिमहापुराणोपपुराणानि (0 
| धर्मशास्त्र-कर्मकाण्ड - व्याकरण -न्याय-योग-सांख्य-मीमांसादिशास्त्रीयग्रन्थाः काव्य-नाटक-चम्पू - 
रु प्रभृतयो ग्रन्थाः सहस्रनामाद्यनेकस्तोत्रग्रन्था विविधभाषाग्रन्थाश्न सीसकोत्तममहल्लघ्वक्षरैर्मनोहरं मुद्रिता 

; योग्यमूल्येन क्रय्या: सन्ति,तांश्च ग्राहका यथापुस्तकसूचीपत्र मूल्यप्रेषणेन प्राप्नुयुः । = 

= हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 5 
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